हज] पता ३-- 


भविष्य! इलाहाबाद 


एक प्रार्थना 
वार्षिक चन्दे अथवा फ़ो - कॉपी के 
मूल्य में कुछ मी नुक्॒ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रका- 
शित अलबभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


चन्न राष्ट्रीय साप्ताहिक 
हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
7 तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 

| इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 

संख्या और शक्ति कितनी है:। 


हस्पतिवार; २५ द्सिम्बर, १६३० | उस, रंचसा ४ .. 9, पूर्ण संख्या १३ 


:- न्न््व््््य्य्स 


ही ++्ड 


क| ॥॥, | 


| 


हँ ९ 


भारतीय देवियों के छत्कते हुए देश-प्रेम का एक साधारण नमूना 


१ 
५! 
& सनक 


| 


) यह चित्र महिलाओं की एक महती सभा का है, जिसमें हज़ारों महिलाओं ने भाग लिया था 
मेहता, बी० ए० को व्याख्यान देते हुए देखेंगे, जो दाल द्वो में जेल से लोटो हैं । 


ह्ताओं की विराट समा 


० 


| सनाया गया था, उसका समाचार पाठकों ने पत्रों में पढ़ा ही होगा । इन दिनों न जानें कितनी सभाएँ 


॥ 
॥ 


है 


थ 


िजहल्जात््ल्लतसन्यल्ल्वहचचच्तह्त्ता 


नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट .है कि 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइण--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए हैं । 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्च डा 5 
अविध्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं ओर उनमें यह अभागा देश अपनी सदसिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म ओर अपनी सभ्यता की 
आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके समक्ष उसो 

डुर्दान्त दृश्य का एक घेधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 


ञ द समाज की चिनगारियाँ 


| पुस्तक बिलकुल मौलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्ती करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐली सरल, बामुहाविरा 
खुललित तथा करुणा को रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रझ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 
क्टिड् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 


| ||" मूल्य केवल प्रचार-द्ृष्टि से लागत मात्र ३) रवखा गया है। स्थायी 
। ग्राहकों से २) रू० । 


जा आ ययतयतयसयसयतयत 4 न 


कट 


हि 


यह बहुत ही खुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक 
उपन्यास है । थतमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण कया- 
क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और यह जद्श्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
एवं मुहाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १ ॥) 


। 


विधवा-विवाह-मीमांसा 
अत्यन्त धतिष्ठित तथा अकाख्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 


पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अम्नि के समान भस्म कर देती 
है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन 


' कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखे खुल ज़ञायगी | केवल एक बार 


के पढ़ने से कोई शह्ला शेष न रह जायगी | प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 


विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी | 


विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍्यों*न हो, 


पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी | 


और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 
। 
प्रस्तुत पुस्तक में बेद्‌, शास्त्र, स्वृतियों तथा पुराणों ढारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध. करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 


; हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, श्रण-हत्याएँ 


तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 
बर्णन किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँखुओ की धारा प्रवाहित 


क्‍ होने लगेगी एंवं पश्चात्ताप और वेद्ना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुदावरेदार है; मूल्य ३) 


जन । 


। 


यह बड्ुला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। ॥| 
लड़के-लड़कियां के शादी-बिवाह में असावध(नी करने 
से जो भयड्गडर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा [| 


पिन कल, 


मल || का 


दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अज्भित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हे किख प्रकार ईसाई || गा 
और मुसलमान अपने चढुल में फँसाते हैं। सूल्य-॥) 


ता न ििििक्‍ली-.33क्‍3::-- 3 स्‍चि चमक्‍हह...क्‍हऊ.क्‍क्‍.क.६ऊ++-हऔझक..न्‍नन्‍ 


॥| _ बालिकाओं को करठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीले 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
इसमे वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। 
केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क डठेगा। 
राष्ट्रीयाा की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक़ एवं बालक 


| 


त्याहः 


गा जा 


०७ व्यवस्थापिका “चाँदः कायोलय, चन्द्रल/क, इलाहाबावु गा 
प्य्याप्यिय्यिच्य्न्च््य्य्ग्ध्यण्व्य्ण्गत्य्््निगिस््य््ण्श्ण्ब्ण्]!ध्य्गल्स्ल्ल्नाहनाव्नाहाल्जाढ 


मा) 


ता * 


४॥ 
( 


या 


॥| 


जे संस्था के अत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शा पाठक-पाठ्काओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य 
“चाँद! (हिन्दी अथवा उदृ-संस्करछ) का 
अचार कर, वे सैंस्था को और भी अधिक 


हिल 


॥॥॥ 00200 ॥॥॥॥॥ 


डर 
|| 
श्फ 
| 
श् 
बन 
श््भ 
शव 
धर 
| 
2 
42 


था| ॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥ 


£2॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।।  /झ् 


- पाठकों को सदैव स्मरण रखना है 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भरी पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों ड 
एवं< व्यक्तिगत मद़ुल-कामना को दृष्टि 
से रख कर प्रका शत को जाती हैं !! 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाा।॥॥॥॥॥#॥!क|शए़ाहा॥॥॥ 


चष १, खण्ड २ 


क्या शाह अमानल्ला फिर अफगानिस्तान के सम्राट होंगे ? 
गवनमेण्ट का कहना हे 'हिंसात्मक क्रान्ति प्रचण्ड रूप धारण कर रही है? 


पज्ञाब-गबनर पर गालियां को वषए 


पाहत्षस अफसर का स॒ 


केस आएतडिनोच्स ओर मी मायकर रूक के पास किया गया #! 


किसानों पर 


अत्याचारों का पहाड़ ढाथा जा रहा हे 


( २४ वीं दिपम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य! के खास तार ) 


--बम्बई में विदेशी कपड़े पर वाल्नण्टियर और देश- 
सेविकाएँ आज पिकेटिज्ञ कर रही हैं । मैमन सुहल्द्षे में 
तीन वाह्नण्टियरों ने विदेशों कपडे की क्लॉरी के सामने 
खड़े होकर उसे रोक लिया था, पर वे ८॥ बजे गिरफ्तार 
कर हवाद्धात में भेज दिए गए। मोटर ड्राइवर ने पहले ४ 
तो वाल्नणिट्यरों की प्रार्थना पर ध्यान न दिया, परन्तु 
जब भीड़ एकत्र हो गई तब वह ल्ॉरी छोड़ कर भाग | 
गया। वाल्वसिटियर ज्ञॉरो पर पहरा दे रहे हैं । बाद में 

- शु्षिस ने वहाँ पहुँच कर वाल्नण्टियरों को गिरफ़्तार कर. 
किया और भीड़ को त्तादियों से भग दिया । 


डि' रो भूतों हु की 5 जे 
ऑडिनेन्लों के भूतों की पुनरावत्ति 
नई दिल्ली का २३वीं दिसम्बर का समप्ताचार है कि 
ल्लॉर्ड इवित् ने कुछ परिवर्तन करके प्रेस-झॉडिनेन्स ओर 
| अनजिक्ृत पत्र ऑडिनेन्स फिर से पास कर दिर हैं। 
उन्होंने लगानबन्दी के सम्बन्ध में भी एक नया ऑडि- 
नेन्स जारी किया है। ग्रेस-ऑडिनेन्स में जो परिवर्तन 
किए गए हैं, उनमें से सुख्य निम्न प्रकार हैं;--.. ६ * 
(३) $८वीं धारा में एक विधान जोड़ा गया है,, 
जिसके अलजुसार डन क्वोगों को दुण्ड दिया जा सकेगा, 
जो झ्ानधिकृत इश्तहारों और सम्राचार-पत्नों का श्रचार 
करते हैं । 
(२) प्रेसों से ४थी धारा क्रे.झजुसार जो ज़मानत 
ली जायगी, उसका केवल्न कुछ ही अंश ज़ब्त करने के 
निर्णय का झधिकार प्रान्तीय गवर्नमेण्यों को दिया 


गया 
(३) १६वीं धारा में जो परिवतंन हुझ्ना है, उध्के 


अजुलार निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों को विरोधपूर्ण ! 


ख़बरों का प्रचार रोकने और उन्हें छीनने का अधिकार 
दिया गया है । 


र 


--जलगाँव तालुक़े की कॉड्ट्रेस कमिदी के पाँचवें 
डिक्टेटर श्री वैद्यउल समय गिरफ़्तार कर लिए गए, जब 
एक सभा में चौथे ढिक्टेटर को ६ माह की सज्ञा होने 
पर बधाई दे रहे ये । श्री० वैद्य ने स्वयं अपने को पाँचवाँ 
डिक्टेटर घोषित किया और पुद्धिस से कॉड्जेस ऑफिस 
की चावी अपने सेक्रेटरी को देने की प्रार्थना की । , चावी 
न देने पर वे कॉड्मेल का ताला खोलने के लिए सेक्रेटरी 
के साथ आगे बढ़े और गिरफ़्तार कर द्विए गए । 


_. --अजमेर की जेल्न में राजनीतिक क्रेदी ल्क्ष्मी- 
नारायण को हालत अत्यन्त चिन्ताजनक' है । कहा जाता 
है कि ठसने कालकोटठरी में जहाँ वह पाँच दिन से क्रेद 
है, पाज़ाना-पेशाब तक बन्द कर लिया है। मालूम हुआ 


-लन्दुन के 'डेल्नी हेरढड' का  पेशावर-स्थित 
सम्बाददाता . लिखता है, कि अ्माजुज्ना को फिर 
काबुत्ल की गद्दी पर बिठाने की। कोशिशें की जा 
| रही हैं। सुद्देसमान खेल नामक! स्थान |के अफ़ग़ानी | 
सम्राट नादिरशाह के विरुद्ध 
हो गए हैं, और वे नादिर- 
शाह से मोरचा ब्वेने को 
तैयारी कर रहे हैं । वहाँ 
के गवर्नर ने ग़देज़ में झफ़- 
गानों की जो जिर्गा की थी, 
उसमें ल्लोगों ने साफ़ तौर 
से अमानुज्ञा के प्रति सहानु- 
भूत दिखाई थी। अफगान 
लोगों का कहना है, कि 


पपन्नवम 


मिलनी चाहिए थी। नादिरि 
खाँ जबरदस्ती शाखक् बन 


बैठा है । 


--+उन ४७ व्यक्तियों का. 
सामल्ला, जो २९ सितम्बर को 
चिरनेर के गोलीकाण्डढ के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार | कए 
गए थे, कल पानवेल स्पेशल 
मैजिस्ट्रेटर मि० सोनत्कर की 
अदालत' में. पेश हुआ | 
अभियुक्तों पर दुण्ड-विधान 
की दे०२वों धारा ( हत्या ) 
और १४७वीं-१४८वीं. और 
३४४वों धाराओं ( डकैती ) 
का अभियोग छगाया गया 
है। मैज्ििस्ट्रेट ने दो अंभि- 
युक्तों को ज़मावत पर 
छोड़ते की ग्राथंना रह कर 


अफ़ग्रानिस्तान के देशभक्त सन्नाट ( भूत्तपूव ) अमानुन्ना खाँ 


है कि एक दूसरे राजनैतिक क्रेदी जमालुद्दीन मख़स्रूर ने | दी है। गवाहों में पहला सकिल-इन्सपेक्टर था, जिघने 


भी अनशन प्रारम्भ कर दिया है । घटनास्थल का नक़शा, बहुत से पद्चनामे ओर ख़ालो 

 --बम्बई की लिज्ञायत कम्तीशन एजेय्ट्ल एपोसिए- | कारतुस पेश हुए । फ़ॉरेस्ट रेश्नर शिवराम की गवाही 
शत्र ने शोलापुर के भमिथुक्तों को, जिन्हें फाँघी की सज़ा | हो चुकने पर मामला दूसरी तारीक़् के लिए स्थगित कर , 
दी गई है, छम्ता प्रदान करने की भ्रपीत्ष की है । दिया गया । 


अमानुज्ञा के बाद उनके छोटे... 
भाई इनायतुल्ला को गद्दी 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या १ 


--मनीपुरी का समाह्धा चार है कि श्रीसती जीवलाल 
. दुबे को एक साल को सादी क़ेद की,सज़ा दी गई। 
श्रीमती ज्वी सी? श्रेणी में रक्खी गई हैं, किन्तु उनके 
- पति भ्रीयुत जीवलाल दुबे “९१ श्रेणी में रक्खे गए हैं । 
- मनीषुरी के रहेस भ्रीयुत बोहरे किस्रोरीज्ञाल, 
जो ज़िला कॉड्येस कमिटो के ख़ज़ानची थे, गत १४ वीं 
दिसम्बर को गिरप़्तार कर लिए गए । शहर में पूर्ण हड़- 
तात्ष मचाई गई। झुलूस भी निकाला गया । 
--कानपुर ज़िला कॉड्ग्रेस. कमिटी के “डिक्टेटरः 
परिडत रासलाल पाण्डे १७ द्सिम्बर को गिरफ़्तार कर 
' खिए गए ।. 

. -लुधियाना का समाचार है कि गत १६वीं द्सि- 
स्वर को अ्रेमतीं सरस्वती देवीं को, जो एक सिंविद्ध 
इस्स्ीनियर की पत्नी हैं, और श्रीमती शान्ति देवी को, 
शुल्लिस एक्ट की ३२वीं धारा के अनुसार २९), २९) रु० 
जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर उन्हें एक-एक 
माह की क़ेद की सज़ा भोगनी पड़ेगी । 

--9८ दिसम्बर को नई दिल्ली के & स्वयंसेवक 
तथा पुरानी दिल्ली की ८ महिल्वाएँ शराब की दुकान पर 
घरना देने के अपराध में गिरफ़्तार की गईं । 


बम्बई की श्रीमती विद्यागौरी पुरुषोत्तमदास फ़ाडिया, जो हाल ही में 
विलेपालें पर गिरफ्तार हुई हैं । 


“जेल प्रान्त की युद्ध-समिति' के डिक्टेटर श्रीयुत 
साधवन तथा अन्य तीन नेताश्ं' को, जो कि १३ दिसस्वर 
को कलेक्टर की झाज्ञा के विरुद्ध जुलूस निकालने तथा 
सभा करने के झपराध में गिरफ्तार किए गए थे, छुः-छुः 
महीने की कड़ी सज़ा ढी गई है । 

->पटना के एक उत्साही और प्रधान कार्यकर्ता 
ओऔक्ृष्ण सिह को शैर-कानूनी जुलूस निकालने का 
शोस्साइन देने (के अपराध में, तारीख़ १८ द्सिग्बर को 
$ साल्न की कड़ी सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। 

--जेल्गाँव |की ज़बर है कि $७ वीं द्सिम्बर को 
वहाँ के ४२ स्पयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। १८ 
तारीख़ को ४१ स्वयंसेवकों का एक जत्था प्रभात फेरी 
देने के अपराध में भी गिरफ़्तार किया गया है। 

“-वामलुक ( बड्ाल ) से ख़बर आई है कि वहाँ 

के बहुत से स्वयंसेवक नमक बनाने के अपराध में १८ 
दिसम्बर को गिरफ़्तार किए गए हैं । 

“गत $६वों दिसम्बर को, ल्लखनऊ कॉड्मेप् 
कमिटी के एक श्रचान कार्यकर्ता श्रीयुत कृष्णकुमार 


५ आऔवासतव दो अन्य कॉ्म्ेघ् कार्यकर्ताओं के साथ | महिलाओं को तथा कुछ अन्य लोगों को घुल्लिस-एक्ट 
| की ३४वीं घारा के अनुसार गिरफ़्तार कर द्विया । 


गिरफ़्तार कर लिए गए । 


। गाँची के पुत्र श्रीयुत रामदास गाँधी, फिर गिरफ़्तार कर 


| झत्यु के विषय में गवाही देते हुए, उसी जेल से छूटे 


--ख़बर है कि ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में इटावे में 
३० गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। विदेशी वस्त्रों पर पिकेटिश्ा 
करने के सम्बन्ध में भी वहाँ ३०० गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 
-अम्तसर में जो € महिल्वाएँ गिरफ्तार की गई थीं, 
डनके सम्बन्ध में विशेष जाँच करने-पर मालूम हुआ 
है कि वे बाज़ारों में जाकर द्ोगों से विदेशों वस्त्र परि- | 
_ त्याग करने के क्षिए कह गह्टी थीं। फल्न-स्वरूप कुछ ल्वोगों ॥ 
ने अपने विदेशी कपड़े के साफ़े उन्हें दे डाले । 
॥॥॥॥आ॥॥॥॥॥॥ औ॥॥ष॥ष ॥॥0ष॥ष॥॥0॥॥॥॥ 0 ॥॥॥॥॥॥ै 


एक सप्ताह में यू० पी० में ४७७५ गिरफ्तारियाँ 


तारीख १७वीं दिसम्बर !को बनारस से ख़बर 
आई है कि इस सप्ताह उतंमान आन्दोलन के सम्बन्ध 


११ --रोहतक' का समाचार है कि परिडत ओऔरास 
शर्मा को, जो कॉड्जेस के एक सुख्य नेता और अखिल 
आरतवर्षीय कॉड्जरेस कमिटी के सदस्ष हैं--८ महीने के 
मामले के बाढ़, गत १९ दिसम्बर को दो अभियोगों 
पर डेढ़ साल की क्रेद्‌ और ३१००) जु॒र्माने की सज़ा दी 
गई है। 

--इवड़ा का समाचार है कि कॉड्य्रेस कार्यकर्ता 
श्रीयुत कात्तिकचन्द्र दुच गत २०वीं दिसस्वेर को, एक 
पाक में टडलते समय. गिरफ़्तार कर बिए गए |. आप 
हाल ही में ६ महीने की सज्ञा भोग कर छूटे थे । आपके 
साथ ढो स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--ल्लायलपुर का समाचार है कि बाल-भारत-सभा के 
अध्यक्ष मास्टर मजुल्॒त्ञाल को ४ माह की सादी क़्रैद की 
सज़ा दी गई है । उन्हें ३ साल के लिए रिफ्रॉरमेटरी में 
सेलने की आज्ञा दी गई है । ! 

--ल्ञायलपुर का एक समाचार है कि गोजरा के 
डिक्टेटर श्रोयुत चुन्नील्ञाल को गत १८वीं द्सिम्बर को 
३ माह को कड़ी क़ेड और ३० रुपए जुर्माने की सजा 


रियों की कुत्न संख्या ६,६१२ तक पहुँच गई है । 


श्री० रामदास गाँधी फिर गिरफ्तार 
.. सूरत का $शवीं दिसिस्बर का समाचार है कि महात्मा 


लिए गए हैं। मदवाद गाँव में एक भाषण देने और 
ग़ेर-क्ानूनी नमक बेचने के सम्बन्ध सें आपकी गिरफ़्तारी 
हुई है। 
पुलिस की गोलियों के शिकार 
सारन ज़िले के भोर थाने में जो गोत्बी चल्बी थी, 
डसके सम्बन्ध में ख़बर है किआइतों में से ३ छुपरा अस्प- 
ताखब में मर गए । १० सलुष्यों की अवस्था नाज़ुक हे! 


एक सत्याग्रही का बलिदान 
. हवाला 'लाखूराम, पञ्मञाब के सान्टगोमरी-जेल्न में 
& ड्नों के अनशन के बाद स्वर्ग सिधार गए। उनकी 


हुए स्वामी पूर्णानन्द ने कड्टा है, कि ल्ाबा ब्वाख्राम ने 
जेल के कष्टों के कारण अनशन किया था। वे घामिक 


दारी उतार क्री गईं। यही उनके झनशन का कारण 
था| अनशन करने पर उन्हें काल्कोठरी में डाल दिया 
गया। वहाँ अनशन और कठोर शीत के 'कारण अकड़ 
कर उन्होंने ग्रायान्त कर दिया। 
बड़गल के झ्ुुस्लिम-कवि गिरफ्तार 

_ बद्ञ्न के प्रतिष्ठित मुस्लिम कवि काज़ी नज़रुख- 
इस्लाम को १६वीं द्सिग्बर को ६ मास की कड़ी सज़ा 
दी गई है। आपने “प्रतयय-शिखा” नामक एक पुस्तक 
लिखी है। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह पुस्तक राज विद्धो- 
हात्मक है और नवयुवकों को सरकार के विरुद्ध उसा- 
ड्ने की इष्टि से लिखी गई है । 
00000 
इन महिलाओं के वहीं एर उनसें आग लगा दी। 


ख़बर पाकर पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर वहाँ आ | 


पहुँचे, झौर अपनी छुड़ी से आग बुझाने का यत्न करने 
लगे । किन्तु संयोगवश स्वयं उनके साफ़े में आग को. 
एक चिनगारी जा लगों। इन्स्पेक्टरः साइब ने इन 


में संयुक्त प्रान्त में ४७७९४ गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं, गिरफ़्ता- |. 


अवृत्ति के आदमी थे। वे रोज़ अपनी छोलदारी में इईश- | _ 
श्रार्थना किया करते थे। नए जेलर के आने पर वह छोल- स्पा 


बम्बई की औमती लक्ष्मोबाई गिरधरलाल हेमदेव--जिन्हें विदेशी 
वस्त्रों की दूकान पर धरना देने के अपराध में & मास 
:कः दण्ड प्रदान किया गया है | 


एरूज़ का समाचार है कि वहाँ गत १७वीं दिख- 
स्वर को, एक १४ वर्ष के लड़के को मैजिस्ट्रेट ने एक साल 
की क़ेद की सज़ा दी है । 

--लुधियाना में पुल्लिस-एक्ट की इ२वीं घारा काम 
में लाई जा रही है । गत २० दिसम्बर को वहाँ ८ स्वय- 
सेवक गिरफ़्तार किए गए जिनमें ४ महिल्वाएँ थों। २६ 
द्सिस्वर को फिर ४ अह्डल्ाएँ, विदेशी वस्चय के वह़्ष्कार 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार की गई' । इनमें चौथी महिला 
वहाँ के प्रशिद्ध कवि श्री० अकबर की माता थीं। 

“सूरत का २६वीं नवम्बर का समाचार है कि रण्डेर 
कॉड्जेस कमिटी के अध्यक्ष श्रोयुत मज्ञल्लल्ञाज़ कल्याया- 
भाई, अपने हाल के दिए गए भाषण के सम्बन्ध से गिर- 
फ्रतार कर लिए गए हैं। 5 
जैलन्दशहर का २५वीं दिसम्बर का समाचार 
है कि वहाँ ४ कॉल्डेस कार्यकर्ता ग्िरप्रतार कर ल्लिए 
गए हैं गिरफ़्तार किए ज्ञाने वात्तों में, खुबरा कॉड्ग्रेस 
कमिटी के अध्यक्त श्रोयुत बालमुकुन्द युप्त वकील, ओयुत 


आनन्द स्वरूप बिस्मित्न के पिता और बढ्धिन तथा चहाँ 


.! के स्थुनिसिपत्ष कमिश्नर पं० नानकचन्द हैं । 


्‌ 


ब्ष १, खराड २, संख्या १ ] 


लुधियाना का २०वीं दिसम्बर का समाचार है 

कि श्रीमती शान्तिसागर तथा कुछ अन्य लोग गिरफ़्तार 
कर एक मोटर लॉरी में कोर्ट पहुँचाए गए। पाँच बजे 
शाम को वे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट मि० घोष के सामने 
पेश की गई, जिन्होंने उन्हें ज़मानत पर छोड़ने की अनु- 
सति दे दी। किन्तु उन्होंने ज़मानत देना अ्स्वीकार 
' किया | अब वे ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जायैंगी। 
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सुज़फ़्फ़रनगर के वकील श्री० ब्ह्मप्रकाश शर्मो, एम० एस-सी०, 
एल-एलू० बी०, जिन्हें ६ मास का कारावास और 
५०) र० जुर्माने की सज़ा हुई है। 


भीड़ पर घोड़े दोड़ाएं गए 
गत १८वीं दिसम्बर को कलकत्ते में ८० स्वयंसेव्कों 
और २९ महिलाओं ने धरना दिया। एक जुसलमान 
व्यापारी के शिकायत करने पर एक गोरे. सर्जेण्ट ने उन 
स्वयंसेवकों ण्र डण्डे बरसाए। कई स्वयंसेवक घायल 
हुए और १५ गिरफ़्तार किए गए। इस पर वहाँ बड़ी 


भीड़ इकटी हो गईं। कहा जाता है कि पुलिस ने भीड 


पर घोड़े दौड़ाए । 


देहरादून के श्री० एम० त्यागी, जिन्हें बिजनोर के ण्डीशनल 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने १०८ वीं धारा के अनुसार एक 
वर्ष का कारावास दरसुड प्रदान किया है। 


करलफ-लफा-लरफा उ्कछ-खरफ- तरफ़ तरफ़ ५ 


--कानपुर कॉड्म्रेस कार्यकर्तती श्रोमती |शाल्तादेवी 
को इटाव के मैजिस्ट्रेट ने ३ मास की कड़ी क्रेद की सज़ा 
दी है । आप इटावा जेल में रक्ल्ली गई हैं । ५ 


शहर और जिला 
न 
इलाहाबाद में विद्यार्थी कॉन्फ्रेन्स 
इलाहाबाद में २१वीं दिसम्वर को “विद्यार्थ-समिति! 
की अध्यक्षता में और श्री० पुरुषोत्तमदास जी टयडन के 
सभापतित्व में विश्वम्भर पैल्लेस में एक सभा हुईं थी। 
कॉफ्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा गवर्नमेश्ट के शिक्षा- 
संस्थाओ्रों की सहायता बन्द करने के कार्य का विरोध 
किया । कॉन्फ्रेन्स की सम्मति में गवर्न मेणट को संस्थाओं 
की सहायता बन्द करने का कोई अधिकार न था, 
क्योंकि विद्यार्थियों के माता-पिता टैक्स देते हैं और 
डल्हें अपनी संस्थाओं का ख़र्च माँगने का तथा अपने 
कार्य-स्वातत्य की रचा का पूर्ण अधिकार है। एक 
दूसरे भ्रस्ताव द्वारा कॉन्फ्रेन्स ने यू० पी० की महिला 
शिक्षा-समिति के उस कार्य का विरोध किया, जिसमें 
श्रीमती उमा नेहरू से कॉलेज की सहायक मन्त्रिणी के 
पद से इस्तीक़ा देने की प्राथना की गई है। एक तीसरे 
प्रस्ताव में शिक्षकों भौर विद्यार्थियों को यइ्ट चेत्तावनी दी 
गई है, कि यदि: वे भविष्य में स्वदेशी वख्खों का उपयोग 
न करेंगे, तो उन पर पिकेटिज्ञ किया जायगा। विद्यार्थियों 
ने यह भी निश्चय किया, कि बड़े दिनों की छुट्टियों के 
बाद ६ जनवरी को हर एक संस्था पर फिर से राष्ट्रीय 
ऋणडा फहराया जाय | 
. झान्त में श्री० पुरुषोत्तम दास टयडन ने एक 
जोशीली वक्तता दी, जिसमें उन्होंने इस सिद्धान्त का घोर 
विरोध | किया कि “विद्यार्थियों को राजनीति में भाग न 


' ज्ेना चाहिए । उन्होंने दूसरे देशों के इतिहास की ओर 


ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, कि किसी देश ने बिना 
युवकों और विद्यार्थियों की सहायता के उन्नति नहीं 
की । उन्होंने 'कटष्टा कि किसी भी दृष्टि से देखा जाय 


शिक्षा राजनीति से अलग नहीं जा सकती | इलाहाबाद 


यूनीवर्सिटी मेगज्ञीन, में प्रकाशित इस विचार की, कि 
यूनीवर्सिटी के अन्द्र शान्ति और आराम होना चाहिए! 
विचेचना करते हुए आपने कहा कि यूनीवर्सिटी क़ब, 


| सिविल्ल हस्पताल या ऋषियों की कुटी नहीं है, नहाँ 

| शान्ति और झाराम! की आवश्यकता पड़ती है। यूनी: 
| बसिंटी वह मैदान है, जहाँ युवक्नों को जीवन के आदर्श 
| बनाने की शिक्ता दी जाती है । शिक्ा का उद्देश्य 'शान्ति 
| और आराम! नहीं, बल्कि इष्टिकोण को दूरदर्शों बनाता 
|| और झारमा का उद्धार करना है। साधारण समय में 
| विद्याथियों को (अध्ययन और मनन में ही अपना समय 


व्यतीत करना चाहिए। परन्तु असाधारण समय में 
तो उन्हें अपना क्रम बदल 'कर कार्यक्षेत्र में कूद पढ़ना 
चाडिए। 
राष्पपति की सास को ६ माह-की कद 
नई दिल्ली का २३वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 


| वहाँ दो पुरुष और $ महिला स्वयंसेविकाओं को, जिनमें 


पं० जवाहरलाल की सास श्रीमती राजपति कौल भी 
सम्मिलित हैं--९-६ महीने की कड़ी क़ेद की सज़ा दी 
गई है। श्रोमती राजपति कौल “ए' श्रेणी में रक्छ्ली गईहैं। 

--बाहौर का समाचार है कि गत १८वों द्लिग्बर 


. | को 'बन्देमातरम” के सम्पादक लाला ठाकुरदास गिर- 


फ़तार कर लिए गए । गिरफ़्तारी १० दिसिम्बरके 'भगत- 
सिंह? नामक एक असल्लेख के सम्बन्ध में हुई है। उन 
पर राजद्रोह का प्रभियोग लगाया गया है। 
_--इल्ाहाबाद के एक १६ वर्षीय नवयुवक पणिडत 
कमलनारायन मालवीय १८ द्सिग्बर को राज-विद्रोह 


| के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए | 


मी के न 


--इस साल की मर्दुमशुमारी से पता चलता है कि 
इ ज़लेण्ड में पुरुषों की अपेत्ता खियों की संख्या १९ छाख 
अधिक है । सन्‌ , १६२४ की मर्ह॑मशुमारी में स्वियों को 
संख्या पुरुषों छी अपेत्ता १६ लाख अधिक थीं। 


--पेशावर का समाचार है कि काबुल्न के बादशाह 
नादिरशाह ने बच्चा-सक्का के ४७३६ साथियों को छोड़ 
दिया है। इन लोगों ने घादशाह के विरुद्ध गदर करने 
का प्रयल किया था। इनके मुखिया को फाँसी दी जा 
चुकी है । 
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लड्डाशायर में इताल की सम्भावना 


आगामी & जनवरी से लक्काशायर की मिल्नों में 
एक नई प्रणात्री शुरू की जाने वाली है, जिसके अनुसार 
हर एक मज़दूर को अधिक करघों का निरीक्षण करना 
पड़ेगा | सुनते हैं कि वहाँ के मज़दूर इस प्रबन्ध से 
बहुत शसन्‍्तुष्ट हैँ और यदि ठीक समभौता ल किया 
गया, तो इससे विकट इड़ताल हो जाने की सम्भावना 
है। यह नया प्रबन्ध वर्तमान झौद्योगिक शिथिल्रता के 
कारण किया गया है । 


अमेरिका के बेड्नों का दिवाला 


वतंमान औद्योगिक शिथिल्नत्ा के कारण अमेरिका 
के कई बैक्नों का दिवांल्या निकल गया. है | हात्र ही में 
ख़बर आई है कि १६वीं दिसम्बर को १४ बेकू और बन्द 
हो गए। 

+पण्डित हृदयनाथ कुब्ज़रू, जो कि दंक्ित्ष 
आाफिकावासी भारतीयों के अधिकारों का समर्थन 
करने के लिए विज्ञायत गए हुए हैं, १६ दिछस्वर को 
ल्दन पहुँच गए। 


इद्नलेण्ड में फॉसी की सज़ा उठाने का प्रथत 


कन्दन का १२वीं दिलम्धर का समाचार हे कि वहाँ 
की उस्च कमिटी ने, जो फाँसी छे दश्ड पर विचार कर 
रही थी, इस बात की सिफारिश की है कि € वर्षो के 
लिए वहाँ से फॉसी की सज़ा एकदम रोक दी ज्ञाय । 
यदि पाल्मियद पूर्णतया झुत्यु-दुण्ड उठाना स्वीकार न 
करे, तो कम से कम २१ वर्ष से नीचे के व्यक्ति को फाँसी 
क॒दापि न दी जाय और स्त्री अपराधियों के प्रति विशेष 
दया दिलाई जाय । उसने सम्राट से भी इस बात की 
प्राथना करने का विचार किया है, कि वे ऐसे अपराधियों 
के प्रति विशेष दया दिखाया करें । 
जाए 20 मार मत मार मर मार आरजाद कह मर्ज जा आह अर 


--सरण्डे डिस्पेचः को विश्वस्त-सूत्र से पता लगा 
है कि लॉर्ड विज्िज्ञडन, अपनी बद्धावस्था के कारण, 
अस्थायी रूप से वायसराय के पद पर झा रहे हैं। तो 
भी यह आशा की जाती है कि भारत को दशा सुधरने 
तक वे अवश्य यहाँ रहेंगे । 

--बन्‍्दून से २१वीं दिसरबर को मौलाना मुहम्मद 
अली की सख्त बीमारी के समाचार आए हैं। उनकी 
वर्तमान दशा चिन्ताजननक है। उनकी खी और मौलाना 
शौकत अली उन्हीं के साथ हाईड पाक होटल में ठहरे 
हुए दैं। बाद का सम्माचार है कि मौज्ञाना साहब की 


्ः ते रे 


तबीयत कुछ सुधरी है, किन्तु तो भी हालत ख़तरनाक है । 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या १ 


न 


--“हिन्दुस्ताव टाइम्स” ने अपनी ज़ब्त की 
२०००) रुपयों को ज़म्तानत के विषय में जो अपील 
की थी वह १६ दिपरम्बर को लाहोर हाईकोर्ट ने ख़ारिजे 
कर दी । 

पश्चित भारतीय लिबरत सद्ध ने शोलापुर के 
झपराधियों को क्षमा प्रद्वान करने के विषयप्र में १६ 
दिसम्बर को बग्बई में एक प्रस्ताव पास किया है। इस 
प्रस्ताव की नक़ल्ल वाइसराय को भेज दी गई है । 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 0॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥ 


बम्बई में “मोतीलाल-द्विस 

१६ दिसम्बर को बम्बई के निवासियों ने “मोती- 
लाल-द्विस” सनाथा था | शहर में कई जुलूस निकाजे 
गए जिनमें फूलों से सुसज्जित पणिडत जी की तस्वीर 
निकाली गई । हिन्दू तथा जैन मन्दिरों सें पूजा-पाठ तथा 
प्रार्थवाएँ की गईं; और श्ाज्ञाद मैदान में परिडत 
जी के श्रारोग्य के लिए प्रार्थना की गईं | बग्बई की सारी 
जनता ने इस में भाग ख्िया | 

श्रीयुत पटेल मेज़ से नीचे गिर पढ़े 

कोयस्बटूर की ख़बर है कि १४वीं दिसम्बर को, जब 
वहाँ के सिविल सर्जन श्रोथुत पटेज्ञ का निरीक्षण कर 
रहे थे तब झकस्मात भरोयुज्' पटेल टेबल पर से नीचे गिर 
पड़े | कह्दा जाता है कि श्रीयुत पटेल्ल एक मेज के ऊपर 
लियए गए थे जो कि ३॥ फ्री ऊँची थो | अ्रकस्मात मेज़ 
के सिरहाने का टुकड़ा हट गया और श्रीयुतत पटेल नीचे 
गिर पड़े । आपको विशेष 'चोट नहों आई, पर इससे 
आप को धवका बहुत लगा। 


सत्याग्रही किसानों को पठानों की धमकी 
-“अहमदाबाद की ख़बर है कि बोश्सद ताललुके 
के उन किसानों पर, जोकि श्रपभी ज़मीन छोड़ कर अब 
बरोदा स्टेट के विश्र|मपुरा गाँव में जा बच्चे हैं, कुछ पठानों 
ने धावा किया। इन किसानों की ज़ब्त की हुई ज़मीन 
को इन पठानों ने सरकार से ख़रीदा है। पर इन 
किसानों ने अपने खेतों का अन्न काट लिया था, इस पर 
उन्होंने उनको धमकाया श्रौर हवा में गोलियाँ भी 
चलाई । इस पर बहुत सी भोड़ इकटटठी हो गई और 
सब पढाव वहाँ से भाग गए । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ है ॥॥॥॥॥ 
“१७ दिसम्बर को कानपुर की १६ महिलाएँ, जो 
पिकविद्ञ के अपराध में गिरफ़्तार की गई थीं, सज्ञा भुगत 


कर जेल से रिहा हो कर आई | लोगों ने सन्ध्या को .. 


उन्हें जुलूस बना कर घुमाना निश्चय किया । जुलूस 
घूम कर जब साल रोड को ओर बढ़ा तो पुल्षिस ने उसे 
रोक दिया । कुछ समय बाद उन्होंने रिहा को हुई 
महिलाकों को जाने दिया | और सब लोग वहाँ से जब- 
रन हटा दिए गए। 

“7 विड्वेशी वख-बहिष्कार के सम्बन्ध में १६ दिस- 
' मबर को लखनऊ की महिलाओं ने चूड़ी-दिवस मनाया। 
शहर के मुहक्लों में महिला स्वयं सेविकाओं ने चक्‍का 
लगाया और घर-घर विड्ेशी वस्र बहिष्कार के प्रतिज्ञा" 
पत्रों पर इस्वात्तर कराए। जो हस्ताक्षर करने से इ बकार 
करता था उन्हें वे चूड़ियों का उपहार देती थीं ! 


--ख़बर है कि बाबूराव गेनू की रुत्यु के सम्बन्ध 
गत १६ द्धिम्बर को बनारस में इड़ताज् मनाई गई। 
एक जुलूस भी इस सम्बन्ध में निकाला गया था ॥ 

--सुना जाता है कि इस इफ़्ते के अन्त तक पणिडत 
मोतील्ाल जी नेहरू इब्बाह्बाद वापस ञआ जावेंगे । 


पण्डित मालवीय जेल से रिहा कर दिए ग। 


महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय 


२३वीं दिसरबर की रात्रि को पणिडत मदनमोहन 
मालवीय को पुलिस के सुपरिण्टेशडेगट ने इलाहाबाद 
यूरोपियन सिविल हस्पतान्न में गवर्नमेणट का निर्णय 
सुनाया, जिसके अनुसार उनकी लगभग. दो मास की 
सज़ा रह कर दी गई थी ओर उन्‍हें बीमारी के कारण 
शीघ्र ही रिहा कर देने की आज्ञा दी गईं थी। 

कहा जाता है पणिडत साल्रवीय की सब शिकायतें 
दूर हो गई हैं और उन्हें उप्ती समय घर जाने की आज्ञा 
दे दी गई थी, परन्तु सर्दी अधिक पड़ने के कारण उनके 
पुश्न परणिडत रमाकान्त मालवीय ने ैन्‍्हें राज्ि में घर स्ते 
जाना उचित ने समझा | इसल्निए वे २४ तारीज़ को 
सबेरे मोटर पर घर गए । ४ 


->ख़बर है कि गत १८वीं दिसम्बर को, दैनिक 
'तेज! के डाइरेक्टर श्रीयुत देशबन्छु गुप्त के मकोन की 
और "तेज! के प्रेस तथा ऑफ़िस की तत्नाशी दी गई । 
कोई सन्देहजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई । 

:बर्बई का समाचार है कि वहाँ के चीफ़ प्रेज्ञि- 
डेन्घी मैजिस्ट्रेट ने उन ल्लोगों के लिए, जिन्हें गत दे 
से हानि पहुँची थी, ७,१४,७१० ० की स्वीकृति दी है। 
ये रुपए बी? सो” और 'डी” वार्ड के केवल हिन्दुओं 
और सुसलमानों से वपूत्न किए लायँंगे। सरकारी नौकर 
और वे लोग जिन्हें सरकार की झोर से उपाधियाँ मिल्ी 


हैं, इध अतिरिक्त कर से बचा दिए गए हैं । 


--दिल्ली का १८ वों नवम्बर का समाचार है, कि 
श्रीयुत खड्गबद्वादुर सिंह नैपात्ी, सिटी मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश करिए गए । उनके विरुद्ध अभियोग यह था, 
कि उनके पास सरकार द्वारा ज़ब्त पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई 
थीं, जिन्हें वे बाँटना चाहते ये । इसके अतिरिक्त कॉड्ग्रेस 
की सहायता के लिए उन्होंने गुस्रनों का एक स्वयंसेवक 
दत्न भी तैथार किया था । झ गवाह पेश किए गए थे । 


पञ्ञाब सरकार को एक करोड़ की हानि 

पक्षाब सरकार के सामने एक कठिन समस्या डप- 
स्थित है | उसे ३ करोड़ रुपयों का घाटा सहना पड़ा 
है। कहा जाता है कि ३० फ्री सदी कर की आमदनी 
बन्द हो जाने से ही यह घाटा हुआ है। . 

इसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर लगाना सम्मव 
नहीं है। अतएव इस घंटे की पूत्ति' कुछ तो व्यय घटा 
कर की जायगी ओर कु& प्रान्तीय ल्लोन फ़र्ड से ऋण 
ल्लेकर की जायगी। गेहूँ और कपास, की दर घट जाने से 
जो आशिक द्वानि हुईं है, उसे भी पूरी करने का प्रयत् 
किया जा रहा है। 

काश्मीर में अनिवाय शिक्षा 

काश्मीर द्रबार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, 
बिसमें लिखा है, कि पार सात जो काश्मीर नरेश ने 
काश्मीर के सब शहरों में अनिवार्य तथा मुफ़्त शिक्षा 
देने की घोषणा की थी उसके झनुसार श्रीनगर, ऊघम 
घुर, मोरपुर तथा सीरघुर की स्युनिसिपेटियों ने मुफ़्त 
झनिवाये॑ शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है। झब 
बारामुज्ञा भी इसका कार्य शुरू करेगा।. 


डॉक्टर महमूद रिहा कर दिए गए 

८६वीं. दिसम्बर [की शाम को भारतीय कॉड्ग्रेस 
के सेक्रेटरी डॉक्टर महमूद नेनी जेल से छोड़ डिए गए । 
जेल में जाने से| झाप का चज्ञन २३६ पौयड घट गया है । 
आप ने देश के ल्लिए यह सन्देश दिया है।--“आगे 
बढ़े चलो, संशय दूर करो। अब अन्तिम प्रयव्त का 
अवसर है । वीर ही विजय पाते हैं ।” | 

- कानपुर में अतिरिक्त पुलिस 

ख़बर है कि युक्त प्रान्त के गवर्नर ने इस बात की 
घोषणा की है, कि कानपुर ज़िले के निम्नल्षिखित स्थानों 
में, सन्‌ १८६१ की पुल्चिस एक्ट के झनुसार, पुलिस की 
संख्या तीन महीने के त्विए बढ़ा दी जाय । (१ ) कानपुर 
सिटी (२) पुल्चित्त सर्किल्ल नत्वात्ञ (३) पुलिस 
सर्किल विज्लद्वीर के अ्रन्तगंत--विज्वहौर, डुण्डआ और 
सैवासु तथा भोगनीपुर पुलिस सर्किल के अन्तर्गत, गौरी 
खारन। पुलिस की संख्या बढ़ाने का कारणा वहाँ की 
जनता का सरंकार के प्रति असन्तोषजनक व्यवहार कहा 
जाता है । 


“इलाहाबाद के ऐरोड्रोम के लिए एक हिन्दुस्तानी 
अधिकारी श्रेयुत शिवसुबह्मण्यम नियुक्त हुए हैं । 
आप को भारत की सरकार ने वायुयान-शिक्षा के लिए 
ल्न्दन भेजा था। आप दो वर्ष की शिक्ता के बाद हाल 
ही में लौट कर आए हैं । ४ 

“बारीसांल के कॉइज्रेस नेता श्री० रजनीकान्त 
चरर्जी गत $८वों दिसम्बर को दुमद्म जेल से छोड़ 
दिए गए। | ४ 


र्ज 


_ अजमेर जेब्न में हैं । 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या १] ' 


“गत १७ वीं दिलरघर को अइमदांवाद की महि: 
ख्ाओं ने वहाँ की कुड्ठ दूकानों पर फिर घरना दिया । 
कह्टा जाता है कि उन दूकानों के मालिकों ने, ह्पनी 
अतिज्ञा के विरुद्ध फिर विदेशी कपड़ा बे दका आरस्भ कर 


दिया था। इत्त प्रहिल्ाओों के दिन भर झनशन करने झौर 


धरना देने के बाद ठन्त व्यापारियों ने क्षमा साँग छी। 
कुछ ते जुर्माने मी दिए। सबथों ने फिर विदेशी वस्च न 
बेचने की प्रतिज्ञा की । पृ व्यापारी मे, जिसने विदेशी 
कपड़े की नई. वृकान खोली थी, उस दुकान को बह 
फर देने की प्रतिज्ञा की । : है 
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गोलपेज़ परिषद का भवटाफोड़ ; वह केवल 
एक स्वाग 

फ्री प्रेस का विशेष सम्बादूदाता ल्न्‍्दन से लिखता 
है कि, हिन्‍्दू-सुस्त्िम समझौता अभी तक नहीं हो सका 
है । झ्ब कोग समभ गए हैं कि कॉन्फ्रेग्स से छोई आशा 
करना व्यर्थ है । क्षिस्तु प्रतिविधि द्लोग चाहते हैं कि यह 
भणडा फूटने न पाए। खोग यह न समझे, कि ये ख़ाली 
हाथ लौट आए; हसक्विए थे कुछ न कुछ खस्ेकर ही 
लौटता चाहते हैं । उनका कहना है कि यदि प्रधात-सन्त्री 
हिन्दू-सुर्ल्िम समस्या को इत्च न फरेंगे, तो लोग यह 
समसेंगे कि, परिषद केवल एक स्वाँग थी और कुछ नहीं । 

यदि कुछ सप्ताहों के झन्दर, भारत फो पूर्ण स्वाघी 
नता णहीं मित्नी, तो इस घारणा पर पक्का गज्न चढ़ 
जायगा कि उप्ते उसका अंश भी नहीं मित्रा | सि० मैक 
डॉनल्ड ने पुक योग्य सभापति की तरह, और सभी 


कुछ किया है, कमिटियाँ बताई हैं, भाषण दिए हैं, दावतें | 


डी.हैं, किन्तु केवल एक बात उन्होंने नहीं की है। सर- 
कार का रुख़ क्‍या है, यह वे शायद नहीं बताना चाहते। 


: 'मैनचेस्टर गाजियन! का कहना है कि जब तक घ्ि० रेमज़े 


मैल्डॉनल्ड प्रधान-मन्त्री की हैलियत से कोई निश्चित 
उत्तर न देंगे; तब तक गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्ण में चम़-चम् 


सचती ही रहेगी | वर्मा के विषय में जो बातें तव हो | 


चुकी थीं, वह भी रद्द कर दी गई हैं । धात श्रसल यह 
है कि बिना कुड लिए, वे कुछ देना भी नहीं चाहसे । 


ज़मींदारों का अत्याचार 


समाचार है कि नरवत्न वेन्द्र के ज़मींदार किपानों के |. 


अ्रति अत्यन्त निर्दृयता का व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ की 
सत्याग्रह समिति ने ज़रमींदारों को ध्यर्थ छेढ़ना उवित 
नहीं समझता था। किन्तु ज्ञमींदार अब जामें से बाहर 
हुए जा रहे हैं। दवाथे नामक गाँव के एक ज़र्ींदार ने एक 
किसान को इतना मारा है कि उसकी पसल्ली हूट गई। 
उसकी अवस्था नाजुक है। रामपुर के पक ज़र्मीदार ने 
भी इसी निर्दृगता से एक किखान को पीट है। उसकी 
भी अवस्था चिन्ताजनक है। हस प्रकार की एक नहीं 
* कतनी ही घटनाएँ सुनने में झा रही हैं । 
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--+एक वाजने तेक क़ेदी, जो हाल ही में प्रत्नम' पुर जेल 
से छूट कर झाया है, का कहता है कि वहाँ के राजनेतिक 
क्रेदियों को बड़ी-बढ़ी तकलीफें भोगनी पढ़ रहो हैं। 
ऐसे जाड़े के मौसम में भी केवल्ल एक बरबज विद्याने 


झौर एक झोढ़ने के खिएु दिया जाता है। कल्नकत्ता 


कॉपारेशन के सद्स्त्र श्रीयुत विपिन बिहारी गाँगुल्ली जैले 
ब्यक्ति को भी इन तक़्ल।फ़ों का सामता करना पड़ रहा 
है। ह॒पके फलस्वरूप बितने ही लर्दों, खाँसी, इग7एलुआ 
आदि अनेक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। जेल के 
आधकारियों ने सभी तीसरी श्रेणी के क्रैंडियों के साथ 
जेल की पोशाक पहनने छे द्विए सख्ती को है । 
--अजमेर का समाचार है कि गत १७ वीं दिपतरखर 


. को सवेरे, पं० अर्जुनलाक सेढी छे मकान की तलाशी 


करीब दो घयटे तक ज्ी गई। पणिडत नो इृशस्त समय 


“गत डिन्दू-सुर्द्धिम दे में ढाका के वकील बाबू 


प्रफुल्लककुमार बोए की हत्या करने तथा उतकी खाश 
छिपाने के झपराध में, सय्पद्अली और मज़ोबुरंहसान 
नासक दो सुसब्नमान असियुक्त छौश सुपुद्‌ं फ्रिपू गए 
हैं । ढाका सेशन जज के सामने थो ६ सुललमान आग 
खगाने और दक़्ा करने के आए्राध में पेश किए गए थे, 
उनमें दो को छोड कर, शेष को १॥ वर्ष से लेकर ९ धर्ष 
लक की कड़ी कैद की सज्ञाएँ दी गई हैं । 

_- बिल्ली १२ वीं दिसर्यर का समाचार है कि यहाँ के 
शराब की प्रप्तिद्ध दुर्ान मेजसे भोलाशम एड सम्स के 
सिवा इस दूकाग में काम करने वाले कर्मचारियों के 
मकानों पर भी धरना दिया गया है | नौकर-चाकर या 
कोई भी उनके मछानों में नहीं छागे पाते | धरना देने का 
घीड़ा सहिल्लाग्रों ने उठाया है। ख़बर है कि उस दूकान 
के एक सुल्लाज़िप ने इस्तीफा दे दिया है। दूकान पर 
धरता देने के सम्बन्ध में कुछ गि'फ़्तारियाँ भी हुई हैं । 
दूकान पर पुलिस का पहश रहता है । 
एव छा एच ७ एन फ्य पतताथापय।व्याए) को एड एल जय हटा 


बिहार के सस्व--बाबू राजेल्रप साद रिहा 
कर दिए गए 
पटना का २१वीं दिससवर का समाचार है कि बाबू 


समय पटना पहुँच गए । 


छ 

“ईंवनिज्ञ न्यूज़ के पूजा के सम्बाबदाता को ख़बर 
से मालूप होता है, कि हचाजकरत जी स्टेट के शआाणरे 
तालुरा के किसानों ने कर देगा बन्द कर दिया है। 
किप्ानों का कद्दता है कि जब तक उनकी शिकायतें दूर 

न को ज्ार्येगी, लश तक वे कर नहीं देंगे। 
ख़बर है कि स्टेट के झधिकारियों ने किसानों का 
यह इरादा सुन कर, नोटिसें निकालों, ओर उन्हें दबाने 
का यत्र किग्रा | किन्तु हपसे स्थिति कौर भी अधिक 


| ख़राब हो गईं है । 


दिरज्ञी में पल्चिस और जनता में मुठभेड़ 

--१६वीं दिसम्बर को दिल्ली की पुलिस ने कई 
स्वयंलेवकों को १४४ दुफ़ा की अ्रवज्ञा करने के झपराध 
में गिरफ़्तार क्रिया । जब वे इन स्वयंततेवर्कों को हवा- 
लात की धोर ले णा रहे थे, वहाँ ब्हुत सी भीड़ दकदो 
हो गई झौर जनता और पुलिस में सुउभेद हो गई। 
पुत्रिस ने जनता पह ब्लाठियाँ चक्बाई', निधसे क़रीब १२ 
मनुष्य घायज्ञ हुए हैं । 


पुलिस पर गोली चली 


सारण ( बिहार ) के कल्लेक्टर का कहना है कि भोर 
थाने में, जब पुक्षिस एक ग्रोरक्रानूमों सभा को हटा रही 
थी, उस पह गोजी 'चक्माई गई। पुकिस के पास भरी 
बन्दूक़ें थीं और डब्होंने भी गोबियाँ चल्ाई' । कई 
पुलिस के सिपाह्दी तथा भीड़ में के मन॒ुष्ष घायल हुए । 


ख़बर है कि राँची जेज्ञ से ग्रनशन करने बातों 
को बल्ञपूर्व 5 भोजन लिकाने की कोशिश को जा रुही है । 
इस बलप्रयोग के कारण, महादेव सुनार और हलखारी 
साहु बेहोश हो गए, और ६े स्ट्रेवर पर धअत्पताल पहूँ 
खाए गए थे। कहा जाता है कि जेल खुपरिण्टेणडेणट ने 
अनशन काने वाल्नों को पोटने की घमको दी है । 

“ख़बर है कि गुजरात के ज़ेल्ां के अधिकारी, जेज 
के भिन्न-भिन्न वढों में ताले बगवा देवा चाहते हैं 
लिपसे राजनैतिक क़रैरी, आपसप में सेट न कर सके । ह््स 


+ प्रस्ताव की कड़ी झ्ाल्नोचवा की जा रही है । 


राजेखप्रपाद हज़ारीजाग़ जेल से, ६ महीने की सज़ा 
भोगने के बाद छोड़ दिए गए । आप उसी दिन सन्ध्या- |_ 


किसानों ने.लगान देसे से इन्कार किया : 


छ्न्ध्श्ध्याध्यिज्यज्ल्यास्य लय स्डहि ल्यप्ट ध्यास्य नस्ल 


2 श ५ 
गवनमेण्ट पर कॉड्मेस का आतडू 
कॉड्ड्रेस की शक्ति बढ़ रही है, दिंपात्मक 
क्रान्ति ज़ोर पकड़ रही है । 

हाल ही में भिन्न-भिन्न प्राग्तों दी राजनैतिक अचस्था 
पर एक साप्ताहिक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं है, 
जिसमें कहा गया है कि झॉडिनेंग्सों क्री अवधि समाप्त हो 
जाने से परिस्थिति बिन्तान्ननरू हो रही है। युक्त प्रान्त 
में कॉल्ग्रेप का बल बढ़ता जा रहा है। बिहार और 
उड़ सा में पिक्लेटिह् फिः चिन्ताजनक रूपए घारण फर 
रही है । ली० पी० को झत्स्था भी विशेष सन्‍्तोषज़नक 
नहीं है| एज में कॉल्य्रेत वालों का बल्ल कम है, तो 
भी लिक्क्षों का एक दृल्ल उत्पात करने पर तुन्ना हुआ दै। 
बड़ाल की दशा भो असनन्‍्तोषप्रद है । 

प्रेष-गों डे नेन्स के समाप्त हो जाने से, देशी पत्र भो 
भयानक रूप धारणा कर रहे हैं । प्रेस-प्रॉडिनेन्प के पहले 
जैसी स्वतन्त्रता से त्िल्ला करते थे, फिर उच्ली प्रकार 
लिख रहे हैं । 

कलकत्ते में किए गए हत्याओं से पता चब्ता है कि 
हिप्तावादियों का भी एक दल्न है; जिसे बाज़ मौक़े 
पर सफञ्ता मिक्ष जाया करती है | पुन्निप्त उनके झत्या- 
चारों को मिटाने की भासक कोशिश कर रही है। 


दिल्ली जेत में २५० राजनेतिक 
क्रेदियाँ का अनशन 
श्रीयुत और श्रीमती सेन गुप्ता भी अनशन 


कर रही हैं 

दिल्ली का २९ दिधग्वर का समाचार है कि वहाँ के 
जिला जेन्न में ४५ महिलजाएँ तथा 'ए! और “बी! श्रेणी 
के स्त्ी-पुरुष क़ैडे श्रनशन कर रहे हैं। मालूम हुआ है, 
वहाँ २७ महिलाएँ, साधारण क्रेदियों के साथ रक्ली 
गई हैं, इसी से अनशन किया गया है। अनशन - करने 
वाली महिलाओं में, श्रोमती सेन गुप्त, पं+ जवाहरलजाब 
को सास भ्र|मती राजपति कोल भादि प्रतिष्ठित महिल्वाएँ 
भी सम्मिलित हैं । 

पुरुषों में भ्रीयुत सेन गुप्त, के० डो० कोहली, 
मौजञाना शराफ़त झत्ो, श्री० खड्गबहादुर लिंह झादि 
२६४० के लगभग सज्जव हैं। श्रोमतों पत्ताबाई भर 
श्रीमती कौशिल्या देवी की हालत नाजुक है। जनेक 
महिलाओं को क़े श्राना शुरू हो गया है। अधिकांश 
स्थि्याँ बोल तक नहीं सकतो हैं। नगर में इस समाचार 

बड़ी सनसनी फैल गई है । 


यरंव॒दा जेल में ५०० शाजनेतिक क़रदियों 


का अनशन 

पूता का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि यरवदा 
जेल के <०० सत्यागही क्रेड़ियों ने अनशन शुरू कर 
दिया है | कद जाता दे कि जेज्न में भोजन बनाने और 
परोसने का तरीक़ा ठीक नहीं है। इसी का प्रतिवाद 
करने के क्िए वहाँ के सत्यात्नही कैदियों ने २०वीं दिस- 
स्वर को भोजन करना अस्वीकार कर दिया | 

जेल के सुपरियरटेण्डेएट के कहने-पुनने पर क़रीब 


| आधे कैदियों ने रात में ओोजन किया। २१वीं द्सिस्वर 


को १०० सत्याग्रहियों ने अ्रनशन तोड़ा है। पर शेष 
अभो पानशन कर ही रहे हैं। जेल के सुप्रिणटेयडेयट 
'किर इस विषय की जाँच करेंगे। | 

“-काहौर का २१वीं दिसम्बर का समाचार है छि 
पञ्चाव के गवर्न! ने 'अ्रसंहयोग का वृद्ध और महात्मा 
गाँची' नामक चित्र अपन्तोष फैलने को थागह्षा से ज़ब्त 
करने की प्ाज्ञा दे दी है । 

( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नोचे देखिए ) 


ड़ के पचण्ड वेग को 


अप स 


का व्यर्थ प्रयत्न न करो! 


तलवार के बल से भारत परं शासन असंम्भव है. 


महाराजा बीकानेर का मि० चर्चिल को मुँहतोड़ उत्तर 


ट हुदुन में मि० चचित्र के भाषण के प्रत्युत्तर स्वरूप 
महाराजा_ बीकानेर ने १४वीं दिसम्बर को एक 
विज्षप्त श्रकाशित की है, बिसमें उन्होंने द्विखा है कि 
पझम्राट, साम्राज्य और भारत की सेवा के भाव से ही 
प्रेश्त होकर रियासतों के और ब्रिटिश भारत के प्रति- 
निश्चि, देशवासियों के विशेध करने पर भी, बहुत कुछ 
इानि उठा कर छन्‍्दन आए हैं। विज्ञप्त का सार नीचे 
दिया जाता है :-- 

“हप्नारा विश्वास है कि इस अवसर पर इमारा सब 
से बबा कार्य यह है कवि इस भारत में शान्ति और सम्तोष 
फैलाने और उसे वैमव सम्पन्न बनाने का भरसक प्रघत्न 
करें । क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस घात पर विश्वास 
कर सकता है कि भारत का अधिकांश विचारवान जन- 
समुदाय नौकरशाही के स्थायी आधिपत्य से सन्तोषित 

' बह सकता है था उसे तत॒वार और पशुबल्ल के सद्दारे 
क्वाबू में रक्‍्खा जा सकता है ! ऐसे स्वप्न देखना राशनीति 
और ब्रिटिश उदारता के सर्वंधा विरुद्ध है। झत्यन्त गृढ़ 
विचार के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि । 
इसारे महान उद्देश्य की सिद्धि ्लयुक्त शासन (॥726७/8) 
८९०7४४0०४०॥ ) प्रणाली की स्थापना ह्वारा दी हो | 
सकती है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मित्र 
कर एक बुह्तत आंरत का रूप धारण कर लेंगी कौर दोनों 
प्रजा मित्र कर एक ही से विचारों और कार्यों के सूत्र में 
अँध जायेंगी। इसी महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि के क्षिए 

, रियासतें झपनी सावेधौम शक्ति का कुछु अंश संयुक्त 

शवनेमेण्ट को देने के ख्विए तैयार हो गई हैं । क्योंकि उन्हें 
बह दिश्वास हो गया है कि इसी प्रकार से वे शासन को | 
झुरच्तित और स्थायी बना सकते हैं और सम्राट, साम्राज्य | 
और देश की सेवा भी कर सकते हैं। इसारे ब्रिटिश- | 
भारत के सहयोगी भी केवल्ल बिटिश भारत के क्षिए | 
आदर्श शासन-प्रणात्षली की रचना का विचार स्याय कर | 
विराट भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए तैयार हो ॥ 
गए हैं, परन्तु इससे कहा जाता है कि यदि इस अपने | 
उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जायें, तो भारत पर कुछ | 
लड़ली लोग शाप्नन करने लगेंगे, जो उसका क़ज़े 
अदा करने से इनकार कर देंगे, फ्रौजी हुकूमत द्वारा देश | 
भर में छातद्न फैला देंगे और इस प्रकार भारत में चीन- | 
जैसे शूह- युद्ध का ओगशणेश कर देंगे। सेरी सम में नहीं | 


जाता कि कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित विद्वान प्रतिनिधि कैसे | 
कोई प्रणाज्ी ढी रचना कर सकते हैं जिसके कारण सातम्रा- 
ब्य का धवंस हो जाय। सम्भव है त्िटिश व्याप्र को 
श्ाघात पहुँचे और उसका भारत के साथ सम्बन्ध क्षीण | 
हो जाय। परन्तु हर एक देश का अस्तित्व और चैमव ' 
जितणा आन्तरिक व्यापार पर निर्भर रहता है, उतना | 
घाड्य व्यापार पर नहों । यदि भारतीय क़ज़ अदा करने से | 
इनकार कर दें, लो इंस्में भी उन्‍्हों को छति होगी। | 
डनके ऊपर अधिकांश में आब्तरिकृ कर्ज और जिटिश | 
छज्ने का बोझ है। और सचमुच सें जिस समय हसारा | 
सर्व॑स्व निद्धाचर हो रहा होगा, उस समय इसारी बुद्धि | 


और राजनैतिक योग्यता हमसे बिल्रकुद्य कूच न कर 
जायगी। क्या यद्द बात तकंयुक्त है, कि हम अपनी झाँखें 
खोले हुए अपने देश को मट्दी में फॉंक दें है 

“इससे यह भी बहा गया है कि यदि भारत को 
आांचषाएँ पूरी करने का प्रयस्व सफल कर दिया जायगा 
तो ज्रिटेन अपने राज्य-मुकुट में से एक अमूल्य रतन खो 
देगा। यदि भारत को खोने का कोई सुगम मार्ग 
है तो वह एक विदेशी गवर्मेए्ट के शासन की 
कोठरी के अन्द्र भारतीय राष्ट्र की उन विराट 
और प्रलयड्ूरी शक्तियों को क़ेद करना है, ज्ञिनकी 


भद्दाराजा बीकानेर 


उत्ताल तरक्े भयड्भर लहर॑ मार रही हैं। कॉड्मेस 
को शक्तिशाल्ली बनाने का इससे सरत्व उपाय नहीं है 
यदि हन सह्लोर्ण विचारों का प्रभाव बना रहा, तो 
केवल बिटिश साम्राज्य ही अपनी आध्म-इस्या नहीं 
करेगा, बल्कि भारतीय र्यासतों और त्रिटिश भारत 
के शाज्य-भक्तों को भी झपनी झत्म-इत्या करनी 
पड़ेगी । ह 

: “भारत को साप्राज्य के अन्तगंत रखने का 
केवल एक ही मार्ग है, और वह यह है कि 


| ब्रिटिश जनता, अपनी पालमेए्ट के सहारे अपने 


सब भय और सन्‍्देह दूर कर दे और सभ्य और 
णक बड़े राष्ट्र की दूरदर्शी प्रजा की हैसियत से 
उसके उन सहुगुणों का अनुभव करे, जिनका 


| बीज उसीने आरोपित किया है। और उसी भाव 


से प्रेरित होकर, जिससे साप्राज्य के स्तम्म 
केनेडा और दक्तिण अफ्रिका को शासनाधिकार 
दिए थे--भारत में स्थायी रूप से राष्ट्रीय तथा 
संयुक्त शालन की स्थापना कर भारतीयों 
भी सन्‍तोषित करे |” ८ हे 


के न क 


रोकने | 


“प्लि० चर्चित का भाषण शुरू से 
, झख़ीर तक शैतानी से भरा हैः: हम 
उन्हें अकेला छोड़ देंगे” 


लड़ रुृदन का १२वीं दिसम्बर का खमाचार है कि 
अ्धान-सन्‍्त्री ने दीडिज्-टाउन-हॉल में भाषण 


. | देते हुए सि० चर्चित्न के भाषण की घजिरयाँ उड़ाई 


हैं। उन्होंने कहा कि ''प्रि० चर्चित के कल के भाषणा 
में बुद्धिमत्ता नहों ऋतबकती । डर एक व्यक्ति यह 
जानता है कि हमने भारतीयों को जो शिक्षा दी है, उन्हें 
जो राजने तिक साहित्य--एडमरणढ बक के भाषण, मेकॉले 
के इतिहास, जॉन मॉलें के राजनैतिक प्रबन्ध आदि--- 
दिया है, उससे भारतीयों में जातीय, धामिक झौर भाषा 
सम्बन्धी भेढ-भाव होते हुए भी, राजनैतिक जागृति उत्पन्ष 


सम्मान की रचा के दिए ही, जो हमारी शिक्षा के कारण 
उनमें उत्पक्ष हो गया. है, अधिक शासनाधिकार माँगने 
के दिए वाध्य हुए हैं। ऐसे समय सें, जैला कि सदेव 
शोठा है, ऐसे ज्ञोगों को कमी नहीं है जो बहुत जददी! 
आगे दौड़ द्गाना चाइते हैं। मेरी सम्मति से घहिष्काए 
अनावश्यक है । झमी तक जो राजनैतिक विद्रोइ और 
क्रानून की झवज्ा का आन्दोलन फेला हुआ है, उसने 
इमारे स्वराज्य देने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं । 
| परन्तु यह सब होते हुए भी पुक व्यावहारिक राज" 
नीतिक्ष सदेव शान्तिपूर्तकत अपनी समस्याएँ इल किया 
करता है। ४ ;' 


वे ( गोलमेज़ के प्रतिनिधि ) हमारे साथ राजनेतिक 
: उत्थान के ल्षिए परामश करने आए हैं। और भारत के 
अद्वितीय वायसराय, राजनीतिज्ञ की हैलियत से नहोँ, 
बल्कि एक बुढ्धिसान व्यक्ति की हैसियत से इस आनढो- 
लग का समर्थन करता है। वायरूराय, जिसके हाथ में 
आज भारत के शासन की बागडोर है, मज़दूर-दलल का 
नहीं है, वे जिबरल-दलख के भी नहीं हैं; वे अजुदार दत्न के 


हिन्दू, अछूत, भारतीय इंसाई और ब्रिटिश व्यापारिक 


पेश करने और विचार परिवर्तन फरने में निमझ थे, मि० 
चर्चिल्व ने एक ऐसा भाषण दिया है, जो शुरू से पन्ता 
तक शैतानी से भरा हुप्ना है; जिसमें कोई योजना नहीं 
है और केवल्ञ ऋत्याचारी विजेताशों का विजितों पर वह 


| में कहीं ढूँढ़े नहीं मिज्ञता 


कॉन्फ्रेम्स की अ्फलता के छिए ईश्वर से प्रार्थवा कर 
रहे हैं और गत चार-पाँच सप्ताह से कॉन्फ्रेन्स की सफ- 
लता के कारण जिनका विद्रोह कम हों चत्ना था, सि० 


बिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में फिर ज़हर उगलने 


है कि हमने भारतीयों का इतना विश्वाण्त प्राप्त कर लिया: 
है कि मि० चर्चिल्ल के इस भांपण का कोई असर नहीं 
हो सकता; परन्तु यदि वे हमारा उपदेश अहण करने के. 
लिए तैयार हैं तो इम यही कहेंगे कि अब वे कभी पेले' 
| भाषण को घुनरावृत्ति न करें।? _ कफ 


..._._ [ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १. 


राष्ट्रीयचा के मचरड़ वेग को रोकने  गगतसत्ो वो मलदम- ही. 


हो गई है और वे यह जान गए हैं, कि वे ढस आत्म 


हैं। और ऐसे अवसर पर, जबकि सुसद्वमान, सिक्स, 


प्रतिनिधि गोलमेज़ के आस-पास बैठ कर अपनी साँगें। . 


अत्याचार चिश्रित किया गया है जो वर्तमान राणनीति' 


कॉड्सेस को और उन लोगों को, जो गोडमेफ 


चल ने फिर से वह अवसर प्रदान किया है, मिससे वे... 


लगेंगे । हम चर्चित्न को अकेला छोड़ देंगे । सेश विश्वास 


है 


- च्ष १, खण्ड २, संख्या १ ] 


ऊ> फ दर कप काना 
जाँच करने पर पता छंगा कि उसमें बस बनाने की 


"हन्सात्मक बऋ्शन्त की लहर 


पठ्जाब गवनेर पर गोलियो' की वर्षा ! 


पुलिस अफ़सर की छ्ल्यु कई व्यक्ति घायल हुए ! 


ब्वाहर का २३वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
जिस समय १ बज कर २० सिनिट पर पक्षाव के गवर्नर 
भौ! पञ्ञाब यूनीर्वापदी के वायस चान्सत्र सर उप्रोफ़ेडि 
माण्टमोरेन्सी यूनीवर्सिटी के उपाधि-वितरण उत्सव 
के उपरान्त सिनेट-हॉल से बाहर निकल्न रहे थे, डसी 
समय हॉल के श्रन्दुर से अचानक छः गोलियाँ उनकी 
ओर दाग़ी गईं । पहल्ले निमन्च्रित व्यक्तियों छौर विद्या 


थियों ने समझा कि गवनेह के स्वागत-स्वरूप किसी ने |, 


पटाज़ों के घड़ाके किए हैं, परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो 
शया कि गवनेर की हत्या करने के क्षिएं उनकी ओर 
गोबियाँ छोड़ी गईं हैं। इस भीषण काणड के घटित 
: होते ही प्न्‍्दर के व्यक्ति झब्दर ही रोक लिए गए । 
लिप्त शोर से गोलियाँ छोड़ी गई थीं, उस झोर केचल 


विद्यार्थी थे। पुज्षिस ने घड़यम्त्रकारी को ठल्ली समय ; 
गिरफ्तार कर दिया। उसके साथ ही पुद्षिस ने एक |. 


विद्यार्थी को भी गिरफ़्तार किया दै | कह्दा जाता है पह- 
यम्त्रकारों के पास एक रिवॉल्वर और कुछ जाली भौर 
. भरे हुएं कारतूस प्राप्त हुए हैं। गवर्नर फो दो गोजियाँ 
ज्गी हैं एक पीठ में बाएँ पुद्दे के ऊपर, और दूसरी याएँ 
हाथ में । पहला घाव केवल स्वचा पर हुआा है और 
दूसरा हाथ के गोश्त पर, गोद्ी एड्टी तक नहीं पहुँची । 
गवनेर शीघ्र ही पास के एक करूरे में चल्ने गए, जहाँ 


कनेत्न हार्पर ने सरहम-पद्टी कर दी । उसके बाद मोटर 
. में वे मेयो अस्पता्ष गए और घावों पर उचित रूप से 


दवा स्ग जाने के उपरान्त वे मँँह में सिगरेट दाव 
कर गवर्नंमेणट हाउस चले ,गए । दो पुलिस ऑँफ़ि: 
सर भी, जो उष्सव के समय सिनेट-हाँल् में उपस्थित थे. 


गोलियों से आहत हुए । ख़ुफ्रिया विभाग के इन्स्पेश्टर | 


चुद लिंह वधवान के हाथ में गोली क्ृगी, और वह 
हाथ को छेद कर दूसरी ओर निकल्न गई । सब-इन्स्पेक्टर 
चननललिंद्ट के ऊपर और नीचे के दाँतों के बीच में 
से गोली पार हो गई और दाई' पश्ोर के जबड़े में 
शक गईं। दिल्ली के जेंडो हाड्सि कॉलेज की जेडो 
डॉक्टर मैकडरमैट को भी एक !|गोली पुट्ठे की मांस 
पेशियों में त्गी जो ६ बजे संध्या तक बाहर नहीं निकाली 
जला सकी । ओमती भटनागर को भी गोली से एक 


. हस्की चोद आई। श्रीमती भटनागर को छोड़ कर शेष 


उसी समय मेयो भव्पताल मेज दिए गए । लेडी डॉक्टर 
मैकडरमैट और सब-हन्स्पेक्टर वननसिद्द को सख्त चोर 
शाई हैं; उनमें से चननतिदद की ६३ बजे मेयो श्रस्प्ताल् 
में झुस्‍्यु हो गई। 


गवर्नर को गोलियाँ ६ फ्रंट की दूरी से मारी गई | 


थीं। लिप सम्रय अभियुक्त गोलियाँ छोड रहा था उसी 


समय तिदल्ी पुलिस इ्टेशन का सब-इन्स्पेक्टश झआपनी. 


जान हथेली पर रख कर बीच में कूश पा और उससे 
झपनी ओर छोड़ी हुईं ढो गोलियाँ बचा कर झमि- 
धुक्त की कबाई पकड़ लो झौर अभ्य सिपाहियों की 
सहायता से वे उसे शानारफल्नी पुलिस-थाने में छे 


गए | वहाँ अभियुरू ने शयानों में कहा है कि उपका नाम | 

इरिक्रष्ण है ओर चह सीमा प्रान्त स्थित सर्देन गाँव का | 
: हइने वाला है। लिनेट-हॉल में घुसने का कोई पास 
. उसके पास नहीं था झौर न उसे उत्सव के झवसर पर 


गैल्नरी में विदेशी कपड़े पहने बैठा था । उत्सव के अवसर 
पर पुलिस का कड़ा पहरा था झौर वे ही व्यक्ति आदर 
जा सकते थे, जिनके पाल अन्दर जाने का पास था 
परन्तु इतना इन्तज़ांस होने पर भी यह भीषण कायड 
हो ही गया । 
रिवॉल्वर और बम का मसाला 

. रह्न की ख़बर है कि वे चार बज्ाली, जो आससे 
एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे, गत १६वीं 
दिसरबर फो ज़िला मै जल्षिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। 
इनमें मज़मदार-अताशों के सम्बन्ध में पुक्षिस के सुपरि: 
शरेणडेणट ने कहा कि, गत २७ नवम्बर को उनके घर की 
तलाशी लेने पर एक पाँल नत्ली रिवॉल्वर, बम के कई 
प्रकार के रासायनिक द्रव्य, भौर कुछ पुस्तकें पाई गई | 
मामला फिर £ जनवरी से आरम्भ होगा । 


भरी पिस्तोौल और गोलियाँ मिलीं 


दूसरे मासत्ले में, जिसमें पृ० एस० बरुआ और एम० 


एल घरुक्ा अभियुक्त हैं, पुल्लिस इस्स्पेक्टर ने कहा कि. 


गत २४ नथम्बर को एक मकान की तलाशी छेने पर एक 
. भरी पिस्तौल, कद गोलियाँ और झंछू विट्धियाँ पाई 
गईं । 

ज़मीन में गड़ा हुआ तमशथ्वा मिला ! 

एक डमी मेशिनगन की चोरी के सम्बन्ध में पता 
कगाते हुए, खुक्रियां पुत्षिप्त को यह पता लगा है कि 


'हुडड। गाँव के समीप एक ६ नञ्जी पिस्तोत्न गादी गई है । 


ख्तोज करने पर वह मिलन गई है। 
ः : स्यात्ञकोट में बम 
. खबर है कि $८वीं दिसम्बर को स्थालकोट में 
लिस को वाटर-वबसे के पास एक बस पढ़ा मिल्ञा। 
पुल्षिख उसकी तहकीक्ात कर रही है । एक दूसरा 
>समाघार है कि वहाँ के गवर्न॑मेणट हाई स्‍्कूज के कुछ 
विद्यार्थियों को, मैदान में एक गोल चीज़ दिखाई दी। 
किसी ने उठा कर उसमें झाग खगा दी। वह फर पड़ा 
झौर एक भारी घड़ाका हुआ | 
अल्ली मुहम्मद नामक एक जड़के को कुछ चोट झाई 
है । हेडमास्टर ने तुरन्त पुलिस को इस बात को ख़बर 
हे दी | पुलिस ने आकर स्कूल की इमारत को घेर लिया । 
ज्लाँच करने पर स्कूल की लाइमेरी के पास भो कुछ ऐसी 
विस्फोटक चीज़ें पाई गई हैं । अभी पुल्षिस जाँच कर 
बह्दी है। 
ज़र्मींदार पर गोली दागी गई ! 
खुलना का १८वीं दिसस्वर कां समाचार है कि 
सराय के एक ज़र्मीदार बाबू, किरणचन्द्र दास, जब 


रेजने स्टेशन के पास किसी ने उन पर गोली चज्षाई। 
सौभाग्यवश गोली चूक गई और थे बच कर विकल 
गए । अपराधों का पता नहीं है।.. 

दिल्ली जेल में बम 
नई दिल्‍ली का २२वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
चहाँ के जेल्ल में ाढ देते समय एक मेहतर को एक जाल 


झूमाञज मिल्लों, जिसमें कुछ चीज़ें बैंधी थीं। डसने लढा 


बाज़ार हाट कृत से लौट कर आ रहे थे, दख समय खुलना 


सामग्रियाँ थीं। पुत्षिस मामले की जाँच कर रही है । 
--भीयुत कृष्णचिनोद राय वकील, भीयुत अमरेस्द्र* 


: | ज्ञाथ घोष, ओर गोविन्द्चन्द्र कुल्दु के विषय में जो 


विस्फोटक पदार्थ एक्ट, और ऑम॑प-एवंट के अलनुपार 
गिरफ़्तार किए गए हैं, पुद्धिस ने यह गवाही पेश की है 
कि वे कुछ और लोगों के साथ ( नो छोड़ दिए गए हैं ) 
स्पृति-मन्द्रि के समीप बातें कर रहे थे। तलाशी बने 
पर उस मकान में कुछ विस्फोटक पदार्थ भी झिल्रे थे, 
जो जाँच के ब्विए भेज दिए गए हैं। मामले की सुनाई 
१० जनवरी से फिर आरश्भ होगी । 
बटुकैश्वर दत्त किस णेल में हैं ? 

श्री बटुके श्वर दत्त, बिन्‍्हें आजन्म काक्षेपानी की सज्ञा 

दो गई है, मुब्तान जेक्ष में रक्‍्खे गए थे । किन्तु पता 


कगा है कि ने इस समय उस जेल्न से नहीं हैं | वहाँ से 


हटा कर किसो दूसरे जेल में सेज दिए गए हैं। १५ तारीख़ 
तक तो जेल्न के कर्मचारियों को भी यह फता न था, कि 
चे हटाए जायेंगे । १६ तारीज़ को समाचार मिला है कि 
वे कल्कते भेज दिए गए हैं। फिर यह"ख़बर प्निल्ी है 
कि वे मद्राघ मैन दिए गए हैं । इसका अभी तक दीक 
पता घटी है कि वे किस जेल में रक्‍्खे गए हैं । 


सदर भगतसिंह की अपील 


१८ जनवरी को पिवी-कौन्सिल में पेश होगी 
लाहौर पड्यन्त्र केस के अभियुक्त शी० भगतर्सिहट, 
श्री० शिवराम राजगुद छोर श्री० सुखदेव प्ही शोर से 
जो अपील भ्रिवी-कौन्सिल में की जाने वात्री थी, वह १८ 
जगघरी को दायर की जा जायगी। सरकार ने कहा था 
कि यदि १२ दिसम्बर तक ह्पीक्ष न की जायगी तो, 
शियुक्तों को फाँछी दे दी जायगी। किन्तु लन्‍्दन के 
सॉलिसिटरों ने लिखा हैं कि, सरकार ने एक माहकी 
सुहलत मश्ज़र कर दी है। हस कारण प्ाव एक मास 
बाद अपील की ज्ायगी | 


सबखर में बम का धड़ाका 
दो आदमी सख्त घायल- 
हैदराबाद ( सिन्‍्ध ) का २२वीं दिसम्बर का समा- 
चार है कि २१ ता० की राजि को सकक्‍दर में धरम फटने 
के कारण दो राहगोर सऱत घायज् हुए हैं। त्गभग १० 
बजे राज्नि को वे अत्पताज़ भेज्न दिए गए। शाइतों में 
एक गन्ना बेचने वाला है जो बाज़ार में फेरी लगा रहा 


था, भोर दूसरा एक सुसक्मान हे नो उसके पास खा 


था । बस के घड़ाके से ज़मीव में एक बड़ा भारी छेद हो 
गया है । 

। हे 
हवा शव / (५वं पृष्ठ का शेषांश ) 


“>बम्बई का २०वों दिसम्बर का समाचार है कि 


: गत कृहस्पतिवार की रात को दो स्वयंसेवर्कों की रत्यु 


हो जाने से, नगर में दृदताल् मनाई गईं। मिल-मज़दूरों 
के भी हड़ताल कर देने से ४० मिलें बन्द रहीं । 
--काहौर का २२वो ड्िसिम्बर का पमाजार है कि 
सर सुन्दुर्राधह सनीडिया के सभापतिश्र में एक सभा की 
गई थीं जिसमें सभी दुत्लों के सिक्स सस्मिज्षित हुए थे । 


सभा में गोश्नमेज़ कॉन्फ्रेग्स में लिक्ल सदस्यों में पूर्ण 


विश्वास होने का एक प्रस्ताव पास किया । झिक्खों से 


 छपनी माँयों की पूर्ति के द्धिए एक डेपुटेशन सेजने का 


विचार किया है । इसके ज्षिए ११ सदस्यों की एक कमिटी 
बनाई गईं है, जिपके अध्यक्ष सर सुन्दर लिह मजीडिया 
झौर सेक़ेररी श्रीयुत हरनामलिह एडवोकेट हैं सभा ने 
यह भी विचार किया, कि यदि सिकखों की माँगों की 


झोर ध्यान न दिया ज्लाय तो गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्स के 


.._ फोई ड्पाथि दी मिली है। वह निमन्द्रित चभ्यागतों की | कर जेलर साहब की टेडुल पर उसे रख दिया। पीछे | सिक्ख सदस्य विरोध-रवरूप फौरन वापप्त जद आयें! 


[ हिज्ञ होलीनेस श्री ० हकोद एनन्द विख्पाक्ष ] 


उस दिन “कॉड्येप और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स? 
शीर्ष छ एक उदूँ का सकज्ञ कदम! आर्थात्‌ हरे काग़ज़ पर 
छुपा इृश्तहार पह कर ढिज़ दोलीचेस ऐसे फड़के कि मियां 
फज्ेजे को छुट्टी का दूध याद आा गया ! साथ ही लक्की 
नौ इरशाही के हाझे-ज़ार पर भी, क़तम दीनो-ईमान छी, 
बढ़ा तरस आया ! 


बैचारी सती साध्वी, बीस-बिस्वे की कुछीना और 
बूढ़े भारत पर इज्ञार कान से निसार होने वाज्ली ौकर- 
शाही, भाज मैतलन्नव-बज़ों के हाथों में पढ़ कर जिस 
लरह बेहरमत हो रही हैं, उस तरह बाबा शाहमदा 
किसी दुश्मन को भी बेहुरमत न करें [!! भह, अपने 
शम तो से देने छो जी चाहता है, बे चारी की दयनीय 
दशा देख कर ! 


इसके साथ ही वह हृश्तिद्दार किले वादा, माशा- 


छआाज्ञाद, अक़ल का जीता-जागता पुतला भरी मालूम 


होता है और श्रीजतदूगुद के आशीवाद से अब की पहली | 


जनवरी के उपाधि-वर्षा $ दिन रायसाइबो, रायबहादुरी-- 
या ऐपा ऐी कुछ सोधे स्वर्ग पहुँ चाते वाला सासाव- जे कर 
हो रहेगा | मजाल नहीं जो सख्ती बहानेवाज़ी कर सके। 


अपने 'सब्ज़ कदम! पथ में, उसने सल्ली को चकमा 
देने के लिए, उनकी बशन्यता और सौजन्यता का 
' चुल्नतो बाँधा ही है, साथ ही कॉड्मेपत की निन्‍्दा 
करके भीप्रती को नक्तू भी बनाया है। हाय रे दुराशा ! 
इश्तहार पढ़ कर सखी ने समझा होगा, कि दिल झे 
दीवानों का दख अब कॉड्येस को तलाक दे देगा ओर 
ओऔमती की गलियों में आकर 'त्वमे३ माता च पिता 
ह्वश्ेव' का मधुर राग 2 लग जाएगा। 


झावश्मतो के छँगोटदी-बाबा को क्या कहा जाय 

ऐसा जादू फेर दिया कि बेचारी पछ्विर से पैर तक घबरा 
डठी है। न हित की पह्चात है, न अनहित की ! घत्र- 
राहद के कारण किसो बहते हुए तिनके का सहारा पा 
जाती है, वो उसी को ल्लेकर भवश्लागर पाए कर जाने के 
व्यूथे प्रयास में लग ाती है| उपयेक्त सब्ज़-क्दम इश्ति 
हाश उसी घबराहट का नतीजा है। “बेवक़फ़ की भेंस 
बियानी और कोग महुझी ले इर दोडे” के अनुछार यारों 
जे पोचा होगा, चलो, अच्छे चहल्े में फैपोी है । एक हरे 
आह का शिगूफ़ा छोड दो । छग गया तो तौर, नहीं तो 
तुक्का ही सही। ख़ेर्ज़्वाहों को फ्रिइरिस्त में नाम टंका 
रहेगा तो कभी न कभी काम ही देगा । 


.. मगर यागें का को न है कि “बीन्दल बाह 
थ्‌ जानी, तु चीन्हल बाद ना, छोरे नाओे पै बडे गोदनवाँ 
ला ।” कहिए, जब यहाँ तक लोगों को हुलिया मालूम 
है तो कौन झक्क, का अन्या ऐसे हश्तहारी चकमसे में 
आएगा ? कौद काना नहीं जावता कि इस “ुते काक्रिर 
को ज-बोसा देना शाता है, न दिल्ल बहलाना आता है; 
झाता है फ़क़त तरसाना और वादे करके सु कर जाया ! 


| 


४ छठ 
सैर, हज़रते-इश्तद्ारबाज़ की राय है, कि लोग 


|. विड्ेशी का बहिष्कार न करें और देशों का नाम न खें। 


यही राय ई जानिव की भी है । क्योंकि जब कालों के चारे- 


पानी और लैँगोदी के इन्तज़ास का सार सखी ने अपने 


कोमल कन्ों पर त्ले ही रक्‍्खा है तो फिर चिन्ता किस 
बाव की है ? फलतः ज्लोगों को चाहिए कि पिकेटिक्न-फिडे- 
टिक्न के झगड़े छोड़ कंश आनन्द से साँग-बूटी छाना 
करें और खखी के दम को ख़ेर मनाया करें| जिसको 
सरपरस्त्री स्वयं प्रीमतो सौकशशाहो कर रही हैं, उसे 
क्‍या पड़ी है, व्यर्थ के गज, में फेसने की ? 


सगर कॉड्म्रेस दईपारो को क्या क्टा लाए  इमें तो 


सालूम होता है कि जुढ़ोती के कारण उच्चकी अकू पर , 


पत्थर पड़ गया है, अथवा किपी नाड़ी के पाले पड़ 
कर गहरी छान गई है, वरना बैठे-बिठाए यह आफ़त क्‍यों 
सोख लेने जाती ? कहाँ तो इस कड़ाओे को सर्दी में 
आँगीटी ताणा काली और स्वादिष्ट सोहौरे से 'खर-मिटाव! 


करती, छहाँ पड़ी है, नाइक के रसेज्ले में, न ख़ुद चैन | 


लेतो है और न सली को आशम से चाय-पानी पोने 
देती है। इसलिए अगर झृुनासिब्र समझा जाए, तो 
हकोोम फिगुरो ज़ाँ से उसके दिमाश को दवा क्यों न 
करा लो जाए ? क्यों, क्या राय है आपकी १ _ 


लोग आराम से ग़ल्ासी के मज़े ले रहे थे, चान्द्रा- 
यण करके सय-बन्धन से विद्वक्त हो रहे थे, घर-घर दरिद्ध- 
लारायणश को सेवा का साधन मौजूद था; सखो नौडझरशाही 


भी कभो शिमल्ले की इवा खातों, तो कमी नैदोताब ओर | 
दाजिकिड के पुरलुस्क नज्ञारे के मज्ञे लूइती थीं; बी छता- | 


नियाँ बेकारी की विपत्ति से बरो थीं कौर मि० न्ॉनडुल 
पेग पर पेग चढ़ा रहे थे | इतने में यह छुढ़िया ( कॉडन 


| ब्लेस न जाने कहाँ से द्वाठी टेकती- झा गई और ऐसा बे: 


ताल्न-स्वर का अहिखात्मक राग छेडा, कि सारा सज्ञा ही 


| किश्किरा हो गया। झब आप डी इमान-ज्मं से दताइए, | 
बिता दिसाग ख़राब हुए के ई ऐसा काम कर सकता है ? | 


कहावत है कि 'त्रिया चरित्रम्‌ पुरुषत्य भाग्यम्‌ देवो 
न जानाति कुतो मलुष्यः |” ल्लेहाज़ा जिम णेज़ से सखी 
ने अपना बहुरूपियापत दिखाना आरम्भ किया है, उच्ी 
शेज्ञ से प्रातःश्मरणोप श्री बगद्गुरु का भाग्य सी सातवें 


झासमान पर चढ़ बैठा है। अभी उपयुक्त बहारदार | 
इश्तिहार का सज़ा भूलने भी न पाया था, कि श्रीमान | 


नशे के स्लोंक में सटकते हुए एक 'प्रेम-सभा? के डिनारे 
जा पहुँचे और वहाँ जो संयन-तृस्तिकर दृश्य देखने 
को मिला, उध्के सम्बन्ध में यहो कहना यथेष्ट होगा 
कि “सो सोमा किसि कहझँ बखानी। ग्रिरा अनयन 
नयन विज बानी !? 


एक देहाती 'सद॒रखे' के धामने प्रेम-लभा का जल्बसा | 


था, बारहचोबी शामियाने के कीचे कुछ छोटे-छोटे स्कू दी 
छड़ » और आधे दर्जन के क़रीब सुभरिस साहबाब ऊपर 
को मुँह किए बैठे थे। इस प्रेम-समा के उद्योक्ता थे 


सखी के परम प्रेसी एक भावों रायबहादुर, और ग्रे ज़डेयट 
थे सखी के पुराने लमझझ्वार एक सावी ऑफ़िशिएटिक्न 
कलक्टर बहादुर ! देद्ात के अट्दीरों से एंड कर काफ़ी दूध 
और दद्दी जाने को झाज्ञा पदवारियों को पहले से ही दे 


| दबे १, खण्ड २, संख्या ₹ 


दी गई थी। फञ्नतः 'प्रेम-प्रखादी? की ओर यथेष्ट व्यवस्था 


थी। परच्तु एक बिगड़े दिज्ल छोकरे के बढ़कावे में आकर 


| लोगों ने झन्त में महात्मा गाँधो. की जय! बोल कर 


सारा रक्ष ही फीझा कर दिया! घण्डों तक गन्ना फाइ- 
फाइ कर बेचारे प्रेमियों ने जो प्रेमअचार किया था, बह 


| एक ही जयघोष में काक़र हो गया ! 


हि छः 
!.. खेर, सब से पहले प्रेम-प्रचार के खिए उठे थे, प्रभु 
। ईंघा सपीड़ के एड पटु-शिव्प पावड़ी सहोदय | मयजास्त 


| काज्ले प्राणियों की दीन-दशा देख कर पशापडे दंयादँ 
दिल्ञ में प्रेत का तूकाव चत्च पढ़ा था। इसलिए 
उठने के साथ ही आपने ग्रेम छी गड़ा बहा ढी | आपने 


चर्ज़ा तोड़ कर ताप डाज्नो !!!”? झापको यह अज्ौकिक 
अमदाणी सुत कर प्रेत्नी आनन्द-गद्गद हो गए ! सारी 
समा में मानो आननइ को साशर उम्ढ़ आया। सहंदय 
| अमियों ने घानन्दाथ विधजेन करना आरस्भ कर दिया । 

आपको अमूल्य आनन्दवाणों सुन कर ओतृ-प्रण्डल्य 
| निहाल हो गया [ न्‍] 


छः 
और, छिज़ होलीनेस ? न पूडो इस फप्रउ॒फ़त की 
हालत | प्रेम की मत्ती में ऐपा आपाद-मस्त रू डूबा, कि 
न सॉटे को सु रही, न लैंगोटी की! आँख खुचने पर 
मालूम डुआ कि शिष्यों ने किसी तरह घलीट कर 
| छोष्ड़ी तक पहुँचा दिया है और जगदूगुरुभानी श्र्थात्‌ 
हर होलीवेस अपने आखसज्न सहक्ृशपत्र सौभाग्य-लिन्दूर 


के रहिए बिल्लख-बिख ड़ कर रो रही दें ! 
के छः 


की फ़रवत कहाँ थी | सारा मस्तिष्क श्ेप्न में दूप ऋर 
| ह्तफत्‌ हो रदह्य था, ओर कानों में रूँज रही थी पादड़ी 
| महोदय की प्रेषवाणी ! इज़श्त ने रूट लेंगोटी सम्हाली 
और उठ बैठे । शीसत्री बोलॉ--“'ठहरो, ठहरो !” जवाब 
दिया--“धत्‌ ! यह ठहहने का समय है !? ८ 


इसके बाद चट थोड़ा सा पयाल उठाया: और ड्से 
दियासबाई से धघका कर झोपड़ी की ओर हाथ बढ़ाया । 
बीबो चीज़ उडीं--'हाँ-हाँ, यह क्या कर रहे हो? 
डदिखाग़ छोझ है या नहीं १? राम-श् ! कप्तचरुत की 
हाँ-हाँ' ने सारा प्रेम-प्रवाह ही रोक दिया। फिर हाथ 
थाम कर बोलॉं-- धरस्ती उठो मत, तुम्हारी तबीयत 
| अभी डोक नहीं है। अभो-ञभी यह क्या करने जा रहे 


| थे ?” इंब्रानिब ने ऋछ होकर कद्ा--बड़ी गँवार हो । 
ऐसे शुभ काम में सो कोई बाघा देता है ? 
ध 


“आख़िर इरादा क्‍या था ?” हर होब्वीनेस ले ज़रा 
सइम कर सवाल किया। “कुछ नहीं, प्रभु ईला-सल्ीह 
के छुक सगे उत्ताधिकारी की आज्ञा छा पारून करने 
ला रहा था। भारत, भारतीयों , ब्रिटिश साम्राउफ के कल्याण 
के लिए खद्दर, रूई, चर्ख़ा और घर-बार--प्रव में आग 
| छगा देवा बहुत ज़रूरी है, इसीसे इस शुभ काम में 
थोड़ा सा हाथ बैठा देगा चाइता था। परन्तु तुप्तने बाचा 
देकर सारा गुड गोबर कर दिया |?” 


सती हँसते-हँलते ल्लोट-पोट हो गईं। घणरयों के 
लिर-लो ड़ परिक्षम के बाद हँसी रोक कब गम्भीर भाव 
से बोछों--'सचप्रुच्च वह ईसाई था ?” छिज्ञ होक्ोनेघ 
| ने कहा--'क्या तुर्ढें सन्‍्देह है? ऐसा नायाब नुपख़ा 
क्या मबात्न ज्यो किलो दूसरे घर्मावजर्दी के दिसाश से 
निकल सके ।” हर होलीनेप ने दोध॑ निश्वास लेकर 
कहा--“ प्रभु क्षमा करें, इन ईसा को भेड़ों को । 
कमबछ्ततों ने सारी ख़दाई का ही तबाह कर रकक्‍्खा है 


फ़ामाया-“ज़दर जला दो, रुई में आग लगा दो, 


बार इईंजानिब को ऐसी तुच्छु बातों पर विचार करने ः 


: स्वतंत्रता के आ 


ध मि० पुच० एन० जेल्सफ़र्ड ने हाज्न ही में एक 


आपने खेतों के मालिक हैं, धन और शिक्षा की दृष्टि से 
चे अन्य प्रान्तों से आगे हैं । वे वीर हैं और उन्होंने अपने | 
- रवत्वों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है।...... 


संयुक्त प्रान्त में आगरे के समोप के गाँवों में मित्रा, जो 
 आरतीय ज़मींदारों के अधीन हें । वहाँ झभी तक 
कॉड्म्रेस ने लगानबन्दी का आदेश नहीं दिया है। खेतों 
.. में घूमते हुए हम और हमारे साथी एक ज़र्मींदार से मित्र 


“वर्तमान सरकार की शक्ति ता 
.... और धघूसख़ोर पुलिस 


..._ मि० ब्रेल्सफर्ड 


किसानों की भयद्भर दुर्दशा 


(5० परधदामकें: 
छः 


न)... 


तम-युद्ध का प्रारंभ 


का प्रतिविम्ब अत्याचारी, नुशंस 


हे? 
ले गाँवों में क्या-क्या देखा ? 


: ग़रीबी का मूल कारण लगान है 


5 किसान अब तक खुप रहे हैं और उसका प्रधान कारण यह था कि अभी तक उनकी सम में नहीं आया था, कि शासन में 


किसी प्रकार के परिवर्तन से उनके भाग्याकाश का 
. और घूशखोर देशी पुलिस है, जो सदैव किसानों 


सूर्य चमक सकता है । वर्तमान सरकार की शक्ति का प्रतिविम्ब अत्याचारी, दशंस 
से ज़मींदार का लगान और बनिए का ब्याज वसूल कराने में सहायक रही है; परन्तु 


अहात्मा गाँधी का सन्देश अब उनके करण-कुहरों तक पहुँच गया है और उनमें नई सफूर्ति आ गई है । मेरे यह पूछने पर, कि “क्या स्व- 
राज्य में उनको दशा खुधर जावेगी १! उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि 'हाँ, स्व॒राज्य हों जाने पर उन्हें लगान नाप-मरत्र को देना पड़ेगा ! 
इस विकट युद्ध में कॉड्ग्रेस ने भारतीय जीवन के सम्पूर्ण दु!खों और घायों को नग्न रूप में रख दिया है। गवनमेणश्ट से उसके लिए 
बिना ख्॒राज्य मिले समकोता करना असम्भव है और लगानबन्दी के आन्दोलन दारा ही वह गवर्नमेण्ट की कमर तोड़ेगी ।!? 


लेख अमेरिका के “'नेशन! पत्र में प्रकाशनार्थ | 
ओजा है, जिसमें उन्होंने संयुक्त प्रान्त के कुछ गाँवों के 
अमय के अनुभव दिए हैं । भारत के पन्नों में भी वह 
अकाशित ,हो छुका है। उसी ल्लेख में से हम पाठकों के 
मनोरञ्षगार्थ कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ देते हैं । 

: जैसे ही लन्दव में भारतवर्ष की आवाज़ पहुँचती 
है, वह राजनीति का क्षीण जामा पहिन जेती है, परन्तु 
यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि उसेे इस उथल्व-पुर्थेलः 
का एक मात्र कारण आधिक है । बस्बई के धनी व्यापारी 
'बिगड़े हुए राजह्व आऔर विनिमय की दर बढ़ाने तथा. 
उसके पच्चपातपूर्णा व्यवहार के कारण भारतीय गवर्नपरेयद | 
पर आक्रमण करते हैं और कॉल्मेल के साथ का सी भधधि- 
कांश में यही कारण है। परन्तु यह आस्ढोलन शहरों के. 
धनिकों तक ही परिमित नहीं है, -डछ्का प्रचार तो जब- 
साधारण और गाँवों तक में हो गया है. और जैसे डी 
जैसे समय व्यतीत होता जाता है,वैसे ही वैसे यह आन्दो- 
जन अपढ़ किसानों को ऐशी सहायता पाता जाता है,जो 
शहर वालों की सहायता से अधिक प्रवज्ञ और सामूहिक 
है। किसाओों में विदोहठ की आग फेल रही है। वह सफ़ेद _ 
क्रान्तिकारी ठोपी की डपासना क्यों करता हे ? अपने 
बैल्ल और ज़मीन तक ज़ब्त करवा लेने का साइस उनमें 
कहाँ से आया £ वारदोली में मैने लगानबन्दी का 
आश्चर्यपूर्ण आन्दोलन देखा था। वहाँ के किसालों पर 
बहुत वर्षो से महात्मा गाँधी का अभाव रहा है। वे 


.. उन दीन गाँवों की दु्दंशा देखने का अवसर मुमे 


झौर उपके साथ ज़र्मींदारी-प्रणाल्री पर बातचीत की । 


ज़्मीदवारी-प्रणान्ी का प्रारम्भ मुग़ज्ञों के राज्य में ऐसे 
. समय में हुश्ला था, जब जागीरवारों को प्रावश्यकता 


पढ़ने पर, शाही फ़रोज के लिए कुब घोड़े भौर आदमी 
बने पड़ते थे । बिटिश काल में, इस सम्बन्ध का केवल, 
भ्रार्थिक रूप ही रह गया है। ज़मींदार छगान वसूल 


'करता है और उसमें से ४६ प्रतिशत प्रान्तीय सरकार को. 


दे देता है। फ़मीव पर तबिक भी पूँणी नहीं लागाता। 


किसान को ही कुँप्ा बनाना पड़ता है, उस्ली को उसकी 


व्चेश-शक्ति बढ़ानी पढ़ती है और वही अपने रहने के 
लिए अस्वास्थ्यकर घरोंदे बनाता है। पुराने जमाने के 
अभी भी कुछ चिन्ह शेष हैं, ज़मींदार श्रपने खेत 
जुववाने के लिए किसानों को भ्रभी भी सुफ़्त में बुल्य 


सकता है और किसानों से तीज-स्पौहार के समय मुफ़्त 


में दूध-दही वसूत्र करता है । चाशा और भूसा भी क्षिपा 
जा सकता है और बदले में वह उसे थोड़ी ली लकड़ी 
काटने की भ्राज्ञा दे देता है ! मैंने ज़मींदार से स्पष्ट रूप 
से पूछा कि लगान वसूद् करने के बदले में वह किसानों 
की कौन सो सामाजिक सेवा करता है। उसका उत्तर भी 
डतना ही रफ्ट था--“ हमने अपने अधिकार मोल लिए हैं 
और किपानों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हम 
भी, औरों की आाँति पेट भर रहे हैं।” वास्तव में झब 
घुराने प्रकार की जागीरदारी |का झस्तित्व नहीं रहां। 


उनके स्थान में आने वाले नए लोग तो छेवल्न लगान 


वसूल करने वाले हैं । मा 
हम एक छोटे से गाँव में पहुँचे। पूरों झौर कूढ़ों के 
ढेर और गरद॒ती की राशि लगी थी और सूर्यास्त के अन- 


| न्तर दिन भर का कार्य समाप्त कर किसान पक नीम के 
पेड़ के नीचे चारों ओर बैठे थे । डनकी वास्तविक स्थिति 
| का पंता लगाने के लिए तीन बातें ध्यान में रख ल्लेता 
यथेष्ट है । प्रत्येक किसान ऋणी था, प्रत्येक अपढ़ था, उस 


गाँव का कोई भी खड़का पढ़ता न था और व्याज की दर 
३७॥ प्रतिशत तक थी !! मैं याँवों में घूमा, भत्येक स्थान 


के लोग ऋण के भार से दे थे। पद-पदू पर किसानों 
को ऋण ब्लेना पड़ता है, ऋण का बोर इतल्रका करने के 
लिए उसका प्री-दूध सब बनियों के यहाँ चज्ना जाता है 
और उसके बच्चों के लिए केवल भट्दा रह जाता है ! 
फ़्सलल का अधिकांश भाग भी बनिए के यहाँ चक्रा जाता 
है और थोड़े दिनों बाद किसान वही शझज्ष अधिक सूल्य 
पर बे श्राता है। ऋण का प्रुख्य कारण है ज़मोंदारी का 
लगान । सौभाग्य से हो किसान को कमी विवाह आदि 
उत्सवों के अवसर पर पूढ़ी खाने को मित्र नाती है । 
भारतवर्ष में युवावस्था तक विवाह न होना बढ़ा भारी 


सामाजिक पाप समझा जाता है, परन्तु मेरे सामने तीन 
युवक धविवाहित खड़े हैं। इस गाँव का सब से छा्छा .. 


समाचार थह् था कि उस ही जन-संख्या घट रही है । जैसे 
ही इम कोग गाँव से 'चल्लने के लिए तैयार हुए, एक 
आदमी इमारे सामने अपने कपड़े दिखाने के लिए आया । 
उसका वख एक मात्र गन्‍्दा और फथ हुब्ना कुर्ता था, नो 
उसकी लॉगोदी से सठा हुआ था। वह किसान नहीं था, 
पास ही के रेलवे-स्टेशन पर ६ आना प्रति दिन पर काम 
करता था। इन ६ भ्रानों के लिए ११ घण्टे परिश्रप्त 
करना पड़ता है और उप्ती कम्राईहघर उसका, उसकी ख्री 
और दो बच्चों का निर्वाह प्रवश्शग्बित्र है ! उसी में उसे 
अपने कुर्ते में चिथडढ़े लगवाने पढ़ते हैं. और उसी में 


 १७॥ अतिशत के हिसाब से बनिए का ब्याज अदा करना 


पढ़ता |है! तिस [पर भी किसान उसे ईर्षा-भाव से 
देखते हैं, क्योंकि उन्हें उससे भी अधिक परिश्रम करने 
पर ३-४ आने से अधिक मज़दूरी नहीं मित्रती। वहाँ 
चैठे हुए किसानों ने कहा कि उनसे सज़बूरों की दशा 


बहुत अच्छी है । मैंने पूजा--फिर तुम खेती करते ही 
क्यों हो १? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “कोई अन्य 


स्थायी काम ही नहों मिल्नता । साथ ही खेती करने चाज्े 

को ऋण मिल सकता है।? शब हम लोग गाँव से चलने 

लगे, तब अंधे! हो गया था, पान्‍तु गाँव भर में कहों 
( शेष मैटर ११व पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


_[ वर्ष ९, खण्ड २, संख्या € 


भारत की निधनता का करुण-चित | 
प्रधान-मन्त्री के गुरु मरणासन्न-भारत की दशा देख कर रो पड़े ! 
.. भारतीय किसानों का कारकीय जीवन 


इड्वैशड की इश्डिपेएडेएट लेबर पार्टी के संस्थापक और प्रधान-सन्‍्त्री रेमज़े मेकडॉनल्ड के राजनैतिक गुरू केयर हार्डी ने सन्‌ , १६०७ मे 


_अललननकस-पननपन न पा २ पा "८ पप डर 


भारत में, यहाँ की सच्ची परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह व्यतीत किए थे और उन्होंने यहाँ रह कर, भारत की समस्याओं का अव्ययन 


कर बडुत सी बाते और खंज्याएँ एकत्र की थीं। अपने इस अध्ययन के उपराब् 
पार्टी ने सन्‌ , १६०७ में प्रकाशित दी थी। नीचे उन्हीं की पुस्तक का एक अध्याथ , उद्धुत 
ऊपर शुज़र जुके हैं, तिस पर भी वे इस समय भारत में अड्ज रेज़ी राज्य पर उसी प्रकार प्रहार करती 
की दुर्दशा अब उस समय से और भी अधिक खराब हो गई है। इस शभागे देश के सम्बन्ध 


आनल्त में लीन हो गई । 


जा रत के अतीत वैभव और सम्दि की स्छति 

जोगों के हृदय में असी तक हरी-भरी जबी 
क्‍ । एक शताब्दी पहले, जब कि भारत के कुछ साधारण 
कुटम्ब भी व्यापारिक उन्नति के कारण करोड़पति बन 
बेटे थे, एब हर एक सुँद पए भारत के ऐश्वर्य की ही 
चर्चा हुआ एरती थी, परन्तु अब भारत के वैभत्र कौर 
उसके ष्यापारिक ऐश्व्ये की चर्चा कम हुआ करती है । 
वास्तव में भारत के निवासियों पर जैसी भ्राथिक प्ापत्ति 
इस सभय पड़ी है, जिस प्रकार उल्लका रक्त इस ससय 
खूसा गया है, उसका नमूना उसके इतिहाप्त के समस्त 
पन्‍ने उलटने पर कहीं न मिल्षेगा । 


., हे ॥ कम ० 


० | | 


हे है, |! 


पहतना. भएलम्गता, ५ 


अतिरिक्त किल्ानों को और भी बहुत से स्थानीय टेक्स 
देने पदसे हैं। इस प्रकार बेचारे किसानों की ७४ 
प्रतिशत फ़सब केवल टेलस अदा फरने में चक्षो 
जाती है [! ! 


निर्धनता का साम्राज्य 
प्रफ़्लेयड में झामदनी पर ४ प्रतिशत टैक्स लगाने 
से सारे छेश में सनसनी फैश' जाती है भौर अवता 
उसका विरोध करने पर तुल जाती है । ख़बी पह है, कि 
टैक्स जमीन की उपज पर नहीं, केबल मुंबाफ़े पर 
लगाषा जाता है। ऐसी दशा में उस देश की क्या 


४४७७० 


पे 


हे 


दुशद्शा 
कुछ लह तन में हे बाक़ी, वह. लिए जाते हैं | जोंक बन-बन के मेरा खून पिए जाते हैं! 


अनुमान किया जाता है, कि भारत की रेज्षों, नहरों 

और झन्य प्रजा-दितेषी उद्योग-धब्घों में जिदेश की २० 
करोड़ पौण्ड पूँजी ऊगी है। भारत को ४ प्रतिशत के 
हिसाब से उसका २॥ करोड़ पौयड प्रति साल व्याज का 
देगा पढ़ता है। यह ब्याज विज्ञायत के बॉणड के झ़्री- 
दारों को दिया जाता है और इतनी बढ़ी रक़म से भारत 
का कोई उपकार नहीं होता । इसके शाथ ही फ़ौजी 
अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन और 
दूसरे खर्च जोड़ दीजिए; इसे मिला कर ३ करोड 
पौण हर सात इज्लैयड चले जाते हैं। भारत में ८० 
प्रतिशत टैक्‍स ज़मीन से वसूल किए जाते हैं ! गवर्नमेरांट 
ओ टैक्स किसानों ले वसूत्न करती है, वह उनकी उपज 
: का १० से होकर ६५४ प्रतिशत तक छोता है [! इसके 


स्थिति होगी, जहाँ मुनाफे पर ५ प्रतिशत टैबस नहीं 
लगाया जाता, घढिकि उपज पर ७१ प्रतिशत लगाया 


जाता है [| समय-समय पर छंगान का रेट बद्कता रहता 
है और थह केवल इसलिए, दि गवर्नप्रेणंण इन क़ज़से 


बे हुए विसानों से जितना आधिक ऐंठ सके ऐुँठे ! क्गान 
में ३० प्रतिशत की बइृद्धि कश्ना तो पुक साधाश्ण सी 


'बाद है ; रजिस्टरों पर ऐसे शी उदाहरण मिलते हैं जहाँ 
यह दागान-बृद्धि ४५०, ७० यहाँ तक कि १०० प्रति-शत्त | 


तक वी गई है। यह एक ऐशल्ली बात है जिसके कारण 


आरत स्थायी रूप से ग़रीबी ओर दुर्भित्ष का साम्राज्य 


हो गया है। भाषः यह कहा जाता हैं, कि जिटिश राज्य 
में किलानों को पुराने ज़माने के राजाओं से कम टेबल 


देगा पड़ता है | इस तक के कई प्रकार से उत्तर दिए जा 


त. उन्होंने 'भारत' नाम की पुस्तक लिखी थी, जो इण्डिपेरडेएट लेबर 
* किया जाता है। यय्पि इन पंक्तियों को लिखे २० वर्ष से 
है, जिस प्रकार २० बष पहले करती थीं। भारत 
में केयर हार्डी की अपीलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे 


सकते हैं, परन्तु नीचे ऐसी कुछ संख्याएँ दी बाती हैं, 
जिनसे यह बात बिल्लकुत् स्प्ट हो जाती है । 

जब घरबई प्रान्त सन्‌, १८१० में बिदिश राज्य मैं 
खम्मिक्षित किया गया, तब उसके शासकों ने अपने 
किसानों से केवज्ष ८० रूख रुपया क्गान में यसूद्द 
किया था । दस समये लगान वसूज्ञ करने वी यह पद्धति 
थी, कि फ़सल बा--चाहे वह अच्छी हो या ख़राब-- 
चौथाई भाग लिया जाता था। इस प्रकार लब फ़सल 
ख़ब अच्छी होती थी, तब गवर्नमेण्ट और प्रजा दोनों ही' 


भरे पूरे रइते थे, और दोनों को एक ही प्रकार के लाभ - 


रहते थे ; और जब फ़सल् ख़राब द्ोती थी, सब दोनों 

ही हानि सहते थे। परन्तु अब तो चाहे फ़सल 
अच्छी हो या -ख़राब--या विजकुञ्ञ ही व हुई 
हो, प्रति वर्ष एक निश्चित रक़म्त वसूत्र की 
जाती है! प्न्‌ १८१७ के बाद उपर्युक्त प्रकार 
से क्गान ज़बरदरती वसूल करने की रीति चत्न 
पड़ी, जिघका परिणाम यह हुआ, कि सन्‌ 

- $म२३ में छगान की झामदनी ८० लाख से 
१ करोढ़्‌ ४० साख बढ गई, और सन्‌ १८७४" 
में वह बढ़ कर ४ करोड़ ८० लाख हो गई !!! 


जब गत शताब्दी के प्ररम्भ में सर टॉमस- 
मुनरो मद्रास के गवर्नर / नियुक्त करिए गए थे, 
तब भी खगान के सम्बन्ध में इसी प्रकार की 
संख््तियाँ की गई थीं, और इसके परिणास- 
स्वरूप समस्त प्रान्त से व्किप्तानों के भूखे मरने 
के लमाचार आने बगे थे, और जाँच के उपरान्त 
गवनमेण्ट को २६४ प्रतिशत कछृगान कम करता 
पढ़ा था । उनके झह्ांधीन ऑफ़िसर पहले 
तो उनको आज्ञा-पाल्नन करने में आनाकानी 


करने रूगे, परन्तु अन्त सें उन्हें उनको कड़ी 
आजा के सामने नत-मस्तक होना पड़ा । इस लगातार 


लूह-छसोट का परिणाम यह हुभा है कि उस देश की 
प्रजा इतनी ग़रीब हो गई है, जितनी संसार के किसी 
अन्य देश की नहीं है। सचमुच में सौ वर्ष के सभ्य! 
कहलाने वाले शासन के उपरान्त तो पैसा ग़रीब और 
शुश्धमरा डेश तो संघार के कोने में कहाँ ढूँढे न मिलेगा ! 
आहत की संख्या € 88080 ८8 ) विभाग के डायरेक्टर- 
जनरल सर॒विदियम हण्ठर ने, जों भारत भौर उसके 


निवासियों के छच्चे द्वितैषी थे, किखा है कि “भारत के. 


चार कशेड़ मजुष्यों को भर-पेट रूखा-सूखा भी खाने 
को नहीं मिलता?” ; और पज्जाव के पथे-विभाग के 
कमिश्नर ने कहा था कि “भारत के ७ कशेद किसाद 
इतनी भधक्षर गरीबी में हैं, कि किसी ग्रकार के सुधार 


काफ्डडफफ्कको डक 


| 
| 


रे 


जे 
के 


है. 


. बष १, खण्ड २, संख्या ३] 


हा 


(2 


डनका कोई उपकार नहीं कर सकते ।” इसी प्रकार के 
सैकड़ों उदाइरण प्रा हो सकते हैं । 

मैं अपनी दल्वील् के समर्थन में तीन विशेषज्ञों की 
सम्मतियाँ यहाँ और दूँगा, जिनमें से किसी पर भी यह 
ल्लाग्छुन नहीं लगाया जा सकता, कि वह भारतवासियों 
से अनुचित सहानुभूति रखता है । सन्‌ , १८८२ में दर्ते- 
मांन लॉर्ड क्रोमर ने यह घोषणा की थी, क्ि प्रत्येक भारत 
वासी की श्रौसत आरूदनी ३६ शिक्षिज्ष है। सन्‌ ,+८६४ 
से भारत के उस समय के सेक्रेटरी श्रॉफ़ स्टेट लॉ जॉर्ज 


 हेमिल्टन ने प्रत्येक भारतवासी की ऋौपत आमदनी दो 


पौण्ड बतलाई थी और उनके बाद में लॉर्ड कज़ैय ने 
आरतीय किसान की औसत वाषिक आमदनी १ पौण्ड 
१२ शिक्निज्ञ ६ पेन्स बतलाई थी । दूसरे देशों से मिल्लान 
करने पर भारतवर्ष की ग़रीबी और स्पष्ट हो जाती है । 
ओट-ब्रिटेन के प्रत्येक मनुष्य की औसत आमदनी ४२ 
पौण्ड वाषिक और रूस के किसान की औसत झाय ११ 
पौयड वार्षिक है । । 

भारत के सच्चे हितैषी अमेरिका-निवासी डॉ० 
सणढरल्लेण्ड ने लिखा है कि “भारत में यूरोपियन और 
पुड़स्तो-इणिड्यन आॉफ़िसर प्रति वर्ष १,३६,३०,४५४पोयढ 
वेतन पाते हैं, परन्तु वे ३,३०,००० भारतीय राश-कर्म- 
चारी सात भर में केवल ३२,५७,१६३ पौयछ वेतन पाते 


हैं; इन ऑकफ़िसरों में वे भारतीय भी सम्भिलित दें, जो 


नकयुबका के 'फरलि-+- 


[ भ्री० आरन्दीग्रखाद जी श्रीवास्तव ] 
ब्रह्मचय पालन करे पचीख वर्ष तक; 

बाद उसके करे सुभावना भवन की । 
घन का शुभाजन करे तब, परन्तु रहे-- 

धुन उसको विलास-वाबछा के दर्मन की । 
पावे यश, पर उसे चाह यश की न रहे, 

चाह रहे देश के सुद्दित की लगत की। 
आपहदी हो भारत की उन्नति, जो होवे योंह्ी-- 
गति प्रति भारतीय युवक के मन की | 


राज्य के बड़े-बड़े पदों पर हैं ।? यदि यूरोपियनों की वेतन: 


दि के सम्बन्ध में यह दल्लील पेश को जाथ कि यूरो- 


पियन भारतीयों से अधिक योग्य होते हैं तो उत्तर में में 
केवल्ल इतना ही कहूँगा, कि ये सब बातें थोथी हैं, उनमें 
सचाई का ल्ेश भी नहीं है ! 

हम इस बात का अभिमान करते हैं कि हमने 


आरत में शिक्षा का प्रचार किया है; परन्तु इसमें सी 


अधिकांश भिथ्या-सत्य है। भारतीय-भारत और बिटिश 
भारत दोनों में मिक्ला कर स्कूलों में जाने वाज़े बच्चों की 
संख्या केवल ४० बाख के ब्गभग है और भारतीय गव- 
नमेण्द शिक्षा में जो ख़र्च कश्तो है, वह एक बच्चे के 


पीछे इर साल डेढ़ पेश्स ( डेढ़ श्ाने के लगभग )से 


झधिक नहीं पड़ता ! परन्तु इसके विपरीत गवर्नमेणट 

शैज की रचा में जो ख़र्च करती है, दखका औद्त टैक्स 
प्रत्येक भावतवासी एव बारह आने के हिसाब से पढ़ता 
है । सुप्रश्िद वेदश मैक्सरूलर ने सरकारी रिपोर्ट और एक 
प्िशनरी रिपोर्ट के झ्राधार पर बड़ाल की शिक्ता के 
सम्बन्ध में किखा है कि “ब्िडिश श[सन के पहले बल्ाल 
में ८० हज़ार स्कूल थे, अर्थात्‌ वहाँ के ४०० निवासियों 
के लिए एक स्कूल था ।” अपने बिटिश भारत के इतिहास 


मे लड़कों ने छिल्ता है कि “सुमे इस बात का निश्चित 


रूप से पता हूंगा है कि हर एक हिल्दू गाँव में, जहाँ 


उसकी पुरानी पदटतियाँ प्रचक्षित रह सकी हैं, बच्चे 


साधारणतः पढ़-द्षिख लेते हैं, परन्तु जहाँ बतिटिश 
गवर्नसेण्ट आम-पद्धति, नष्ट करने में सफल्न हुईं है, 
वहाँ उसके साथ ही गाँवों के स्कूल भी नष्ट हो गए 
हैं।? सर टॉप्तस सुनरो ने भी निम्न शब्दों में अक़रेज़ों 
के पहल्ले के भारत का अच्छा चित्र खींचा है--“यदि 
खेती की छुचारु पद्धति, कल्ना-कौशल की अद्वितीय 
योग्यता, ऐश-आारास से लेकर साधारण आवश्यकताओं 
की चीज़ें उत्पन्न करने की शक्ति, हर एक गाँव में गशित 
और द्विखने-पढ़ने के लिए रकूजों की स्थापना, आतिथ्य- 
सरकार, परस्पर डान करने की बान, और महिला 
मण्डत्व के साथ पूर्ण विश्वास, आदर और नम्जता का 
व्यवहार, ऐसे चिन्हों में से हैं, जिनसे मनुप्य के सभ्य 
होने का पता चल्मता है--तो हिन्दू यूरोप के किसी - 
राष्ट्र से हीव गहीं हैं और यदि सभ्यता का मतलब भारत 
और इज्जलेयड का केवल्ष व्यापारिक सम्बन्ध है, तो सुम्मे 
पूर्ण विश्वास है कि इड्लेण्ड भारत से माल मैंगा कर 
अधिक ल्वाभ उठा सकेगा ।?? 
॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


विदेशियों की आँख में भारत 
/म्ल्स््य पे प्र+ | 

“यदि सुझ ले संसार भर में किसी ऐसे देश 
का पता लगाने के लिए कहा जावे, जो प्रकृति 
के अन्त बेंभव, सीन्दर्थ ओर शक्ति ले सम्पन्न 
हो--जो इस भोतिक संसार का स्व हो--तो 
में भारत की ओर इशारा करूँगा ! 

“यदि मुझसे यह पूछा जाये, कि किस देश 
के बायु-मणडल में मानसिक विकास की ऐसी 
विभूतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने जीवन के गूढ़- 
तम रहस्थों पर विचार किया है और उन रहस्यों 
का पता लगाया है, जिनके अध्ययन की प्लेटो 
और केरट के परिडरतों को भी आवश्यकता हऐ-- 
तो में भारत की ओर इशारा करूँगा !! 

“और यदि में स्वयं अपनी आत्मा से पूछें 
कि ऐसा कौन सा साहित्य है, ज़िसले हम यूरोप 
में, जो केवल भीकों ओर रोमतों की और यहदी 
जाति की विचार-धारा में पल्षे हैं, थे उपदेश 


४। ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को नैतिक 


दृष्टि से पूर्ण ओर शधिक विस्तृत बना सकते 
“है; बास्तव में जो उसे आदश मणुष्य बना सकते 
हैं, जो उसे केवल संसार के खच्चे खुख ही नहीं, 
बल्कि आत्मा के अनन्त आनन्द «का रहस्य बता 
हैं--तो में फिर भी भारत की ही ओर 
टकठकी लगाऊँगा [7 
-मैक्समसूलर 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


हम यह सर्वथा भूल जाते हैं कि आदर्श सभ्यता का 
जन्‍म भारत में हुआ था होश भारत ही में वह पाछी- 
 पोसी गई है और यूरोप की सम्यता केवल उसके शहुर 
मात्र हैं । एक ऐसा राष्ट्र, लिसने भूत में धर्म, विज्ञान 
कला झौर साहित्य आदि सभी बातों के ज्ञान का 
 सल्चार संघार के हर एक देश में किया है, अविकसित 
 जज़लियों के से व्यवद्दार के योग्य नहीं है; और तिल पर 
भी भारत में हथारी गवर्नमेशट केचेस हल विचार पर 
स्थित है कि था तो भारतीय स्व॒राज्य के योग्य नहीं हैं, 

| और या विश्वासपूर्वक उन्हें उसके साधारण अधिकार 
भी नहीं सोपे जा सकते । एक पढ़ी विचार सम्य 
मनुष्यों के रस्तिष्ड् में अज्जरेज्ञों के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
| विचार उत्पन्न करता है और उप्के हृदय के टुकड़े-टुकड़े 


किए डाछूता है !! < 
 आ . # ... # 


( €वं पृष्ठ का शेषांश ) 
लालटेन न थी, जिसके प्रकाश की सहायता से हम 
खेतों में चलन सकते । 

- शाँवों में कॉड्मेस आन्दोलन के प्रचार का कारण 
आशिक है। ज़मींदारों को राज्य-भक्त बनाए रखने के 
किए गवर्नमेण्ट ने संसार की अत्यन्त घृणित और अन्याय- 
पूर्ण ज़मीन-प्रणाली को क्रायम रहने दिया है। साधा- 
रण काल में इस बन्दोबस्त का अर्थ है ग़रीबी, परन्तु 
ऋण -भाव गिर जाने के कारण यह ज़मीन-प्रणाक्ती नष्ट 
होतो सी दिखाई पड़ती है। फ़्सल उप्पन्न न होने पर 
सरकार लगाम माफ़ नहीं, सुल्तवी करती है। और यह 
महाभारी सर्व-ब्यापी है। बहुल के जूट पैदा करने 
वालों और उत्तरी भारत के गेहूँ उत्पक्ष करने बालों पश 
वह एक डी सा आघात करती है। सरकार आन्दोलन 
के पारस्भ से ही पुलिस पर जो अन्धाधुन्ध ख़्चे कर 
रही है, वद अपनी आमदनी के इसी द्वार के आधार पर 
ही तो कर रही है ! 

कॉडग्रेस की नीति निश्चित है। अब सूगानबन्दी 
का प्रचार संयुक्त प्रान्त तक हो. गया है और पह इल्ा- 
हाबाद के शास-पास ठागानबन्दी का आन्दोलन सह्दित 
कर रही है। कॉल्मेस ने किसानों को ज़्ींदारों को 
शाधा लगाने, हल शर्ते पर देने का झाडेश दिया है कि 
वे सश्कार को उसमें से एक पाई न दें।। ज़्मीदारों में 
इतनी सामर्थ्य॑नहीं है, रष्ट्रीयवा उनसे कोलों दूर है । 
इस वर्ष की समाप्ति के पहले ही युद्ध छिड़ जावेगा । पह 
क्या सरकार सब गाँवों को बेदुख़त् कर सकती है ? और 
यदि वह ऐसा करे, तो कया वह इस रीति से ल्वगान 
वसूद्य कर सकेगी |? ऐपे भान्दोलन दावानतल की 
भाँति शीघ्रता से फेल्ते हैं। जब किसानों में लगान 
देने की शक्ति ही नहीं, तो उन्हें लगान न देने के लिए 
भब॒का देना छोई कठिल कार्थ नहीं है। जेलें भर जावेंगी 
और सदैव को भाँति पुश्चिस की निष्ठुर छाती छे प्रहार 
होंगे । परन्तु ्वाठी चल्मारा भी आशज्ञलापूर्ण है, क्योंकि 
किसानों में बहुत से राजपूत भी हैं, जो जात्यामिमान के 
कारण इस प्रकार की निष्ठुरत। को पाप समझते हैं ! 
में यह कहने को एष्टता नहीं करता, कि किसानों की 
भाषा से अगभिज्ञ होते हुए भी में छिसामों के हृदय की 
थाइ ले सका हूँ ; परन्तु इसमें प्व्युक्ति बढ़ीं, में उनके 
साथ मित्र कर बहुत कुछ अनु भव लाभ फर स्का हूँ । ने 
झब तक खुप रहे ह और उसका प्रधान कारण यह था 
कि अभी तक टनकी समझ में यह नहीं आया था कि 
शाघन में किसी प्रकार के परिवर्तन से उनके भाग्याकाश' 
का सूर्य चमक सकता है | वर्तमान सरकार की शक्तिका 
प्रतिविग्ब अत्याचारी, चुशंस और घूलख़ोर देशी पुद्चिस 
है, जो सदैव किसानों से ज़मींदार फा लगाने भौर बनिए 
॥ ब्याज वसूक्य कराने में सहायक रही है ! परन्तु झब 
महात्मा गाँधी का सन्देश उनके कर्ण-कुदरों तक पहुँच 
गया है और उनमें नई स्फूर्त झा गई हे। उनमें से 
बहुतों ने स्वयं महात्मा गाँची के दुर्शव किए हैं। मेरे 
यह पूछुने पर कि क्या स्व॒राज्य में उनकी दशा झुचर 
जावेगी ? उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि हाँ, स्थ॒राज्य 
हो जाने पर ढन्‍्हें लगान नाप मात्र को देना पड़ेगा ।”? 
इंप विकट युद्ध में कॉड्जेम ने भारतीय जीवन के 
सम्पूर्ण दु:खों ओर घावों को नप्म रूप में इस दिया है । 
गवनमेण्ट से उसके लिए बिना स्वशज्य के, समझौता 
करना असस्मव है ओर लगानबन्दी के धान्दोतन द्वारा 
ही वह गवनमेशट को कमर तोड़ेगी ! नमझ-क्रानूर-भज्ठः 
आर शराब और वख्त बहिष्छार तो विराद आन्दोलन की 
केवल तैयारियाँ थीं। भारतीय स्वतन्त्रता का वास्तविक 
युद्ध तो अब छिड रहा है, जिसका अन्त किसानों के 


विप्लव में होगा !! 


कै ] न 


. ३--अविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 
३--किसी ख़ास अछू में छपने वाल्ले त्ेख, कविताएँ 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूवे 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिण्‌। डुघवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्त, समाचार 
आगामी अछ्ू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं ॥ 
३--लेखादि 'काराज़ के एक तरफ़, दहाशिया छोड़कर 
और साफ़ अचछारों में सेजना चाहिए, नहीं तो 
डन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 
४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव वहीं है, केवल गआरावश्यक किन्तु ऐसे ही 
पत्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं। 
- &--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 


भविष्य! में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दालाओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे ढो न 


छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ | 


:.. झ्रवश्य रहना चाहिए | गुसनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 
&--कैख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिपत 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 
७--समालोचना के लिए अत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ। 


८&--परिवतेन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें |. 


आदि सम्पादक “अविष्य/” ( किली व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 


पत्र तथा चन्दा कोरह मैनेजर “भविष्य” 
न्द्लोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिएं। 


श्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !!. 
इ--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाक़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। ._ 
३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


नाम के अतिरिक्त “[26/80797 शब्द का छोना 


परसावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


और. पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है| 


_“ैनेजिज्न डाइरेक्टर .. 


२५ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
.._ ज़ार देख कर | 

मतलब निकाल लीजिए... 
अखबार देख कर ||. 


-मेरा इस्तीफा समझा जाय। 


. शजनेतिक कंदियों को कोढ़े लगाने के विरोध में 


_ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ९ 


भारत के नए वायसराय 
ब्न्दन में ५४वीं दिसम्बर को एक सश्कारी विज्ञसि 
_| द्वारा घोषणा कर दी गई है, कि लॉर्ड वैजिज्ञडन, लॉड 


इविल के स्थात पर भारत के नए वायसदाय नियुक्त 
किए गए हैं । 
लॉर्ड वेलिडुडन केनेडा उपनिवेश के वर्तमान गवनेर- 


जनरत्न हैं और भारत के बग्बई और मद्गास प्ान्तों के - 


गवर्नर रुह चुके हैं । वे भारत में सन्‌ १६१३ से १६२७ 


तक रहे । सन्‌ ३६१६ तक बस्वई के गवनेर रहने के लप- 
_रान्त वे मद्रास के गवनेर नियुक्त किए गए थे। खॉर्ड 


वैज्लिज्रंडन, यगपि माणटेगू चेम्सफूर्ड के हेघ शासन 
( 70797८॥9 ) के विरुद्ध थे, पश्न्तु उसे सफल बनाने में 
जन्होंने कुछ ठठा न रकक्‍खा था। 

पाठकों को स्मरण रखना चादिए, कि छॉड्ड वेकिज्ञ- 
उन राजनैतिक क्रान्ति के सदेव विरुद्ध रहे हैं और वे 
वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने अलहयोग आन्दोल्लन के समय 
महात्मा गाँधी को गिरंफ़्तार करने की बड़े ज़ोरों से 


| सिफ्ारिश की थी भौर यहाँ तक उन्होंने धमकी दी 


थी कि यदि मेरा, यह प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ, तो इसे हे 


राष्ट्रपति का अनशन 


... मालूम हुआ है छि इलाहाबाद के नैदी सेण्ट्ल जेल 
में राष्पति जवाहरलाब नेहरू, डॉ० सैषद महमूद, लरदार 


-नर्मदाग्रसाद सिह, पणिडत मोतीलाल जी के दामाद 


श्री० आर० एस० पशिडत और शीं० ग्रोविव्द मालवीय 


ने उन राजनैतिक क्रेदियों से सहानुभूति दिखाने के 
किए, जिन्हें संयुक्त प्रान्त की जेलों में कोड़ों से पीटा 


गया है, १८वीं दिसम्बर से तीन दिल तक अबशल त्त 


_ किया हैं। यह भी मालूम हुआ है, कि दिखस्वर के 


प्रारस्स में पथिडत जवाहरलाल ओर उनके साथियों ले 


.._| जेल के उच्च पदाधिकारियों के पास एक पत्र सेजा था, 


जिसमें उन्होंने यह लिखा था, कि उन्हें राजनेतिक क्रेढियों 
को कोड़ों की सज़ा झौर जेल के नियम अड्ड करने पर ठस 
सज़ा की घमडी देने के समाचारों से अत्यन्त दुःख हुआ 


| है और उसके कारण उन्‍हें जेल के नियभ पांलन करने के ५ 
सम्बन्ध में एुनः विचार करना पड़ा है। उसमें यह भी... 
_ लिखा था, कि जब तक यह स्पष्ट न कर दिया जायणा 


कि या तो उन्हें ग़लत सूचना मिल्ली है और या सवर्न- 


मेयद उपयुक्त नीति के विरुद्ध है कौर उसकी पुनराव्रत्ति. 
न की जायगी, वे जेल्ल के नियमों से सत्याग्रह करेंगे। 


कहा जाता है कि पणिहत सदनमोइन सालवीय ने सी 


| इस सम्बन्ध में यू० पी० के गवर्नर सर जॉर्ज लेम्बद को 


| पत्र लिखा था ; परन्तु न तो पत्र की पहुँच की रसीद ही 


आई और न उसका उत्तर ही। इसके बाद जेल्-सुफरियटे 
ण्डेणट को एक दूसशा पत्र भेजा गया, जिसमें उन्हें इस 
बात को इत्तन्ना ढी गई थी, कि वे उन क़ेडियों से सहा- 
लुभूति दिखाने के लिए $८३ीं दिसम्बर से ७४ चणटे का 


डपवास प्रारम्भ कर देंगे, और यदि थोड़े दिनों के 
| अन्दर उनके पन्न का कोई उत्तर न दिया जायगा, तो 


| 
| 
। 


[ छुपसिद्ध रूसी लेखक मोशिए 


। ह्वू नदी जलेगकी एनिकानोव छो एशनी बेढ़ियाँ पहि. 
माई गई थीं। वे १हिले किछी दूसरे छपराती के 
“औ में रह चुकी थीं और रण्ड से चिकनी तथा चमकदार 
'हो गई थीं। बेढ़ियों को जने कई दर्ष हो गए थे । यह 
सब, पता अलसी को साइबेरिया के जेल में यिल्वा | 
पक शेज्ञ बाहर जाते समय उसे एक बुड़ले कैदी ने शेका । 
वह अलेग्ज़ी के पेशें की झोर कुछा और बेड़ियों पर 
धोरे-दीरे कापना हाथ फेर कर हु से चिज्ञा उदा-- अहा, 
कभी इन बेड़ियों को में पहिता करता था। में तो उन्हें 
डनकी आवाज़ हीं से पहिचान गया था | जबकी आदाज्ञ 
अुभे कुछ परिचित-छी आलूझ हुई । क़रीब पन्‍्ड्ह वर्ष 
: पहिले कुबाय में ये मेरे पेरों में थीं। उस वक्त वे नई थीं 
खुशढ़्री थीं। मेरे पडिले ये एक डिग्रा जिया के बह्दी 
पहिनाई गई थीं। वह जेकू से दिकल गया था आर 
इन्हें जेल ही में छोड़ गया था। जब झुक दयड दिया 
- शया, तब ये मेरे पास आईं । माँक़ा पाकर एक रोज़ में 
: आपने पैरों से धाहुत लगा हर इनसे छुड्कारा पाने का 
अयल करने लगा। बेढ़ियों के खरदरी होने के कारण 
: मेरे पेरों से खून निकरने जगा, पर मेंते उस पीड़ा पर 
ध्यान न दिया। किसी तरह इन्हें खोंच विकादा और 
जेल्न से बाहर निकल भागा। ढेबल में हो नहीं--मेरे 
साथ तीन और अणएराधी एु 'निरूज भागे थे। 
केले अच्छे दिनवधे।..।' 
दिन डूब गया भा। रंजनी की छाया अपने. 


अपने पुराने जीवन का. 


_ कुछ-कुचछ अंधेरा हो चद्धाथा। 
ह् हो उठा। सल्ध्या | 


स्मरण करके बुद्ध बन्दी उन्डत्त- 


अनुवादक श्री० दीनानाथ जी, एम्र० ए० ] 


को | हुईं बातें पद कर उसका हृदय उत्तेजित हो बठा | जब पह 


| वैज्ञल्ी से इसछा उत्तर देने के किए कहा । साम्रान्यतया 


विशाल आज्ज से धीरे-धोरे परथ्वी को हाँक रहीथी। 


के घुधन्ले प्रकाश से उछको आँखें तारोंकी चरह चसक | ५ 


एन लिएशकों द्वारा लिखित-- 


श्‌ |? 
: जेल के एक कमरे मे. एक मोमबत्ती टिलरव्मा रही 
थी । सासने एक लडड़ी के सोढ़े पर एक जवशुवक गर्भीर 
| भाव से छुछ लिख रहा था । उसके मुख की संता बार 
' बार बदल रंही थो, मालूम होता था, उसके विशाल 
क्‍ नचस्थल में बहुत कड़वे तथा उत्तेजगापूर्ण भाव उठ शहे 
हैं! अलेग्ज़ी अपने वृद्ध पिता को पत्र ख्िख रहा था 


छिपा कर उसे झपने पिता के पास मेज दिया। 
 अलेगड़ी का पा मेतवी एक छासखाने भे काम 
करता था। वह स्वभाव से दास तथा उप रहने चाज़ा 
व्यक्ति था। उसने पत्र को तीह बार पढ़ा । उसमें किसी 
| कुछ शाब्त हुआ, तव उससे अपने सब से उज्येष्ठ पुत्र 
सेटवी पत्नों की ओर ज्यादा ध्याल न बेला था। पर इस 
| बार उसकी दशा विपरीत थी | यह वेघली से बोला-- 
| पत्न में मेरे लिए भी कुछ जणह छोड़ देना | ओह सब बातें 
'तुम्न लिख दो, में छुछ विशेष सम्देश। सेजना चाहता हैं । 
... पत्मर्स बेसली ने घर को कुशलता, कारखाने ठथा 
मित्रों आदि के सम्बन्ध मे लिख कर सैटवी की जोर घूस 
कर पूछा-अच्छा आपकी तरफ़ से क्या लिख दूँ 
मैदवी कु््ली पर से उठा । उसका साश शरीर काँप 
सा रहां था। ऐसा मालूत होता था, सानो उसके हृदय 
हष्डडगड़े हुए जा रहे हों। उसने अपने सुगठित 
हाथों से मेज का सहारा दिया, फिर बहुत प्रयल करने 
के बाद सराई हुई आजाज्ञ में बोला 
“पत्र में यह किखो-तुर्हारे पिता की यह इच्छा 


शी । कुछ देर बाद बड़ बलेग्जी के कब्चे पर हाथ रख 
! कर बोला--तुम अथी युवा ही हो, पर तरह आग्य- 
. “ले बेढ़ियाँ अच्छी समिल्ी हैं। तम में! अतलब लमऊ | 


ज्ने सुना, सब यही सोचने 
को कौन बनाता होगा ? 
साधन किसने हूँढ| 
. में ज़ोर, बेडियाँ तथा कफ़न 


$ शलेगज़ी, उसकी यह तोन इच्छा है, कि यदि तुम छल 
वे तुखद्ारी बाढगार होंगी. 
'दिता की ओर कुछ देश तक एश देखता रह बया। 


मेथ्वी की ली, उसकी पतोहू, लडकी, सब उसकी ओर 
वाकने लगीं । छमरे भे एकदुस सन्नाटा छा गया ! मानों 


है, योंडी ढिव बितादा कडिन हो रहा है ; फिर उस पर 
तुम एक भोर दुख मोत्त ले रहे हो। " 


आग !” बुद्ध मैटवी की उत्तेजना का कुछ ठिकाना बह-ों 
था। फिर वह वैलली की ओर घूह कर बोला--“तुर |. 
क्या देख रहे हो, जो में कहता हूँ, वह दिला था नहीं (!? 


» छि तुम्त उन बेढ़ियों को फेंकना सात ॥ बेश 
किसी तरह यहाँ सेज सको तो मेज दो ,.....उन्हें भेजो 


. वेसली के झाश्रय का डिकाना न रहा, वह उाएने 


सबके हदुय में एक घक्षा-सा लगा | 
घलेपज्ञी की माता आँखों में आँसू भर कर बोलौ-- 
हम लोगों का जीवन योंही अति हुखूमय हो रहा 


“आग का जवाब आग है, समस्चीं | आर का जवाब 


वैसब्ली ने उसका लन्देशा खिख दिया । 

ओर 
ते का जीवन बहुत हो कष्टमय था; परन्तु तब ' 
ब्ेरज़ी डिग्मत ने द्वारा । पढिज्े ही जब उच्चे जेल- 


'डसने पत्र समाप्त किया और जेछ के अधिकारियों से 


“अज्ेरज़ी लाहस भत छोड़ो ! दुखी परत हो ।? वह 
अपने इस इृठ़निश्चय एर स्थिर रहा । जेल के असहा 
कष्ठों के सेलने पर भी वह बह सोचता था, कि झभी 
तो मेरी शायु कैद बाहइस वर्ष की हैऔर अभी 
जीवन का बहुत शा भाग बाक्की पड़ा है। उसमें मैं 
अपने छावर्शों को प्राप्त कर सक्षता हैँ, अपनी इच्छाएँ 
पूर्ण कह लछकता हूँ। सोच ज्यों दर ? वह एक बात 
हर समय याद रखता था। वह बात; जो बहुमूल्य 
है, पर जिसे लोग प्र|यः भू जाते है। “रोने से किसी 
का जीवन बेहतर, बहों हो सकता--शेने से किसी के 
दा हलके नहीं हो सकते ।| न रोकर कोई झपने साथियों 
को ही ज़्यादा छुखी कर लक्ता है। रोने का फत्न 
| वो बिलकुल इसके विरुद्ध होता है। शेकर तुम दूधरों 
के जीवन को हुखमय बनाते हो और स्वतः अपने 
स्वास्थ्य का नाश करते हो |? 


बह जेब में इस तरह रहता था, साथों असी जीवन 
का शारर ही नहीं हुआ है। मानो बन्दी-प्रीवत तथा 
इंधकड़ी-बेड़ियाँ जीचब-संग्राम की एश तैयारी सात 
हैं। जेल के कुछ छोग सम्रझते थे, कि वह हरदम अपने 
झुख-रवर्सा में ही डूबा रहता है। पह जेल की कठिया- 
इर्याँ तथा गनदगी को घपणी श्रप्तीस कल्पना के झगाछ- 
सभुद्द में डुबा देता /है। वह हस तरह प्रसत्ष रहता 
था, मानो उसके चारों तरफ़ न जेल की दीबार थीं, 
व उल्षके पेरों में चेंड़ियाँ थीं ! 
इसके शरीर को अधिकारियों ने बाँध रखा था 
परच्तु उलदा सन स्वतम्श था। वह हरदम अएगे 
आत्म-बल को ठौलने का प्रयवल करता था। “क्या सें 
आएने कार्य को पूर्णरूए से कर सकेगा ? क्‍या से 
अपने उद्देश्य से सफदता पा सकूगा ? या मैं इन दुःखों 
| के बीमा से दब कर झपने उच विचादों ले गिर जादँगा ? 
धरने शादू्शों तक न पहुँच घकूँगा ??” 


वह अपने साथिओों के साथ छच्छा बर्ताव सदा करता 
था, पर जेल्न-धधिदार्यिं हाशा किए गए झपरान को 
ज़रा भी सहन कर सकना उसकी शक्ति के बाइर था। 
बंहुधा वह उत्तेजित | हो उठता था और इसोलिए अंधेरी 
कोधरी में बल्ड कर दिया जाता था। बह बहल पीटा भी 


हढ-निश्चय का सचेगमय श्रवाह इन सब पीडाओं तथा 
कष्टों को तिनकों की सलाह बहा ले जाता था--वह 
अपने निश्रय से तिल्न भर भी हटने को तैयार न था ! 

. बन्‍्दी-गृह की अवधि बीत जाने पर विरालित रहने 
का समय झाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, | 
दुर्बंहता के कारण देह की नें तक दिखने कगी थीं, पर 
उसकी शॉलों का तेज तनिक सी मन्द न पढ़ा था। 

.. जेल से सुता बाश्ते समय, जब उसकी शन्तिस 
तलाशी छी गईं, तब जेहूर ने उसले पृद्धा-अकेग्ज़ी, 
आखिर तुमने झएनी अवधि काट ही छी 2. 

ण्जी हा!!! 

“देखो दूसरी बार यह नहीं हो सकेगा, दूसरी बार 
तुल अवश्य निरशहस हो जाओगे |?! 

“में दूसरी बार फिर इसी तरह साहस दिखाडँगा।” 
जेलर ने उसे आश्चर्य-भदी इृष्टि से देखा । अक्षेजज़ी 
अपने हाथों में बेढ़ियाँ किए था। उसने ये बेड़ियाँ 


| उससे माँग की थीं । 


छू चिंढ़ कर जेलर बोला-अच्छा, मालूम होता 
है, अबकी बार तुम अरबी ही बेढ़ियाँ पहन कह 
शआाझोगे। शायद इसीलिए इन्हें ले जा रहे हो । 

अल्लेग्जी से ज रहा गया, वह घोला--ये बेड़ियाँ” 
तो में नमूने के लिए छो जा रहा हूँ। मैं झब जेल से 
निकल कर बेडियाँ बजाने का ही काम कहूँगा। कौर 


आजा सुनाई गई, उसने अपने मन में सोचा-- 


| कष्ट सकता है, किसको इनकी ज़रूरत पड़े। 


जाता था, एर उसकी शक्ति का अदिचल जोत शौर उसके... 


.. जेलर उसका मतलब समझ गया। उसकी आँखें 
झनादर एवं करता से चमक उठी ॥ ५ 
। (रा । । 
इतवार को वेलली पोस्ट ऑफिस से एक छोटा 
सा सन्दूक़ छुड्य ब्ाया । यह सन्‍्दूक़ अलेजज़ी के पास 

से झाया था। 
घर के सब लो मेज़ के चारों तरफ़ एकत्रित हो 


(0 


गए | बैछली ने ऊपर का दक्कत अलग किया और 


बेड़ियों को बाहर निकाञ्ञा। थे उसके हाथ से छूट गई 
मेज पर से दुलक कर खजनखनाती हुईं ज़मीन पर 
गिर पदों । उसछी आवाज़ से सबके हृदय में ठेस-सी 
छगी--सबका हृदय कॉप उठा | 


झर आँखें फाद-फाढ़ कर थे उसे देखने छगे। साँ सिस- 
कने लगी ! ] 


वैलली का सारा शरीर रोमाब्चित हो उठा | अपने 
भावों को णिपाने के लिए उसने बेड़ियों को उठाया झौर 


थोला--पच्छा इनको मैं पद्चिन कर देखता हूँ ।” उसने 
अपने पैर खोले भोर उनमें बेड़ियाँ पहन लीं। इन लोहे 
के टुकवों की शीतततता उसके गरम पैरों में दोकर 


सारे बढ़न में फैल गई और उसका हेंदूय एकद्म 


काँप-सा उठा । वह किसी तरह से चलने का प्रयले करने 
लगा--“अच्छा, तो शअछेगी इस तरह से चलता 
होगा ।” वैसकी को रुखाई-सी झाने कगी। वह सोचने 
लगा, कि यवि वह ऐसी हुजीरों में बाँध दिया जाता तो 
: एक दिन भी शान्ति से नहीं बिता सकता था। पीड़ा से 


चिझ्ला कर वह सारे जेल के अधिकारियों को आक़त 
पर अद्षेग्जी ने इन ज़झ्ीरों को इतने 
दिन पहिना, फिर भी माँ को पत्न में किखा-बेड़ियाँ से | 
मुझे ज़रा भी कष्ट वहीं होता है। मैं बहुत आनश्द 


में डाल देता 


से हूँ ।! 


कमरे भर में सक्ञाटा छाग्रा था। सब अपने-अपने 


विचारों में मग्त थे। सब सोष रहे थे कि शल्षेग्ी को 
क्या दशा होगी। पीछे से किवाई खुलने की आहट 


भाई | सैटवी दरवाज़े पर आया। उसने वैलली की शोर 


घूर कर देखा व बत्तेजित होकर घोला--तुम संसझ 
रहे हो कि यह खिक्ौणा है। पढहिले बेड़ियाँ पहिलने 


का काम तो कर दिखाओो, फिर इनको पह़िन कर. 


घूमन। | 


वैपकी का सिर कज्जा से नीचे कुक गया। बेढियाँ 
| फिर लौटेगा ।!” उसने फिर बेढ्ियाँ खनखनाई 
भीड़ में कूद पढ़ा | बेड़ियों को ऋनकार से सारी सभा 


निकाल कर उपने मेज पर रख दीं 

मैटवी धीरे-धीरे मेज की और बढ़ा, उसने बेड़ियाँ 
छापने हाथ में उड़ा ञरीं और उसके शुँद बार-बार खोलने 
और बन्द करने लगा। पर उसका चिच इस कांये में 
नहों लगा था, वह अद्बेग्ज़ी के विषय में सोच रहा था। 
'अलेज़ी ने अपने मज़दूर भाइयों की स्वतन्त्रता व भज्ा३ 


के खिए एक घताव्य पँजीपति तथा बलिए्ठ लरकार | 


को सामगा किया। शबेग्ज़ी, जो जेल जाने और मार 


खाने पर भी अपने सत्य-सिद्धान्तों पर झटल हैं; जो सत्य | 


की रचा के दिए, अपने दीन-दुखी भाहयों के लिए, 


जेक के कष्ट भोग रहा है?--सोचते-लोचते मैटवी की. 
. आँखों में पानी आा गया | शलेग्जी की क़ेद की सज़ा से | 
. भैटवी के बाल्लों पर सफ़ेदी छा गई थी। उसकी चाँद 
 गक्षी दो चली थी । उसके हृदय में सदा एक ज्वाला-सी 


. घधकती रहती थी। कभी-कभी रात को वह शोक से रोने 


लगता और फिर ध्यपनी कायरता का स्मरण करके बात 

. पीस़ने लगता था। “मैं क्यों रोता हैँ, मेरा पुत्र सत्य पर | फ़्तार 
डटा है, वह वीर है!” वह हृदय की भीतरी अग्नि को | ने ये 
दबाने का प्रयत्ष करता था, पर प्रायः वह उसे दुबाने | 


भें असफल होता था । 


फ़ेक्टरी में अछेग्ज़ी की बेडियाँ आने को ज़बर लग 


| गई। सब छोग सैटवी से उन्हें फ़ेक्टरी में लाने के लिए 
| झमुरोध करने लगे, पर वह हरदस उन्हें मिराश करता 


की वॉ्षिंक “घन्यवाद!! ( हर 
सभा में उन्हें लाने का वचन दिया। 


| 


सुगन्धि निकलने लगी । वाथु भी मन्द हो गई। प्रकृति 


गेरी” ( महाध्मा ईसा की माता ) का चित्र बना हुथा 
था। चारों झोर पादरी प्रार्थना कर रहे भे, दूसरी ओर 
अजन हो रहे थे । सब मज़हूर उसमें भाग छे रहे थे ; पर 
वह सड्लीत तथा शोर सात्र था। आधवाज्ञ से कमरे के 
सारे शीशे थर्र हे थे,चारों और से प्रतिध्वनियाँ झा रही 
थीं। इस उच्पव में फ़ेक्टरी के डाइरेबटर भी उपस्थित थे । 
धापने कपढ़ों से, शज्वार से बर्ताव तथा बातचीत से ते 
और क्ोगों से भिन्न मालूम होते थे। उनके सामने से 
लितने मज़दूर इत्यादि बिकलते थे, सब बड़े श्यादर के 
| साथ उनका अभिवादव करते थे। उत्तर में डाइरेक्टर भी 


सभागृह में एक्स शान्ति दा गई। पर एकाएक खत्त 


मैदवी के दुबंच् हाथों से झल्तेरज़ी की बेढ़ियाँ छूट कर 
गिर पड़ी थीं । शीघ्र ही चारों ओर भीड़ लगे गई । “झुमे 


अन्त में पक विशालकाय युवक उन बेड़ियों को हाथ में 
उठाए हुए एक देखुज पर चढ़ गया । सबने अलेग्ज़ी की 
वेष्धियों को देखा। युवक अपना वक्तव्य देने कगा-- 
“मे अक्वेग्ज़ी की बेड़ियाँ हैं । वह हमारी मज़दूर-सभा का 
ए७ नेता था। ये बेड़ियाँ उसने इसारी रचा के झ्लिए जेल 
| भें जाकर पहिनी हैं । झब वह निर्वालित अवस्था में साइ- 
बेरिया में है। शायद वह शीघ्र ही लौटेगा, समझे, वह 


में बिजली-सी दौढ गई। डाइरेक्टर के हृदय मैं तो एक 
बाण-सा कग गया | 


दिखा रहा था ” घह कहाँ भांग गया १” इत्यादि । उस 
युवक ने उन बेढ़ियों को अपने बगल वाले के हाथ में 
देकर कहा--“आगे बढ़े चत्ो !! वे बेडियाँ कनकगा कर 
हा्थों-हाथ बाइर पहुँच गई । वहाँ उन्हें एक युवक ने 
अपने कपड़ों में छिपा छिया | डबका सम्ोत बन्द हुआ | 


युवक मिझय गया, जिसने बेड़ियाँ दिखाई थीं, पर उन्हें यह 
पता न चला कि बेड़ियाँ कहाँ गई १... 


७ का, 
बेड़ियाँ दिखाने जाला नवयुवक मध्य रात्रि में गिर- 
किया 


बिस्तरे के 


| गया 
| केक दी गई । मेज-क॒तियाँ उलट दी गईं, इर चीज़ 
| लब्बाशी क्री जाने बगी। मैटरी अघीर हो डठा, वह . 


की हर पु वश्तु में मग्व॒ता और अत्तसता फी खाल थी, , 
| फ़ेक्टरी का सभा-गृह मरा हुश्ला था। सान्ध्य-सूर्य को 
अन्तिग किरणें अपनी ज्ञाबिमा से कमरे की सारी, 
वस्तुओं को जाल कर रही थीं ऊपर थीवार ए१ ''चरजिन | 


कभी-कभी अपना सिर दिला देते थे । भजव ख़तम हुए । | 


से झावाज्ञ प्राई, सब उस स्थान की झोर बढ़े । भीड़ में | 


'दिखाओ” "में नहीं देख पाथा” की आवाज़ें आने खगीं । 


| त्तियाँ मेज सकूँगा।?? 


चारों तरफ़ से फ़ेक्टरी के अधिकारी टेजुल की शोर, 
दौड़े। “हटो-इको ! ये कौ बोझ रहा था १ वह क्या. 


झथिकारी चारों तरफ़ जाँच करने लगे । उन्हें वह 


थे | बाज्ों का बजना आरम्भ हुआ ओ 


| जोड़ी पर पड़ी | उनके पेरों से बेड़िः 
के घर में घुस-छुस कर ू 
| भी कई सवार पहुँचे । | 
बाहर खींचा 


। ताले तोढ-तोड ऋर सब चीज़े बाहर निकाल 


उत्तेजित होकर बोला--“बेढ़ियाँ यहाँ नहीं हैं।? 


रहा । हमेशा यही उत्तर देता रहा --.उन्‍्हें देख कर क्या | सीमकाय सवार उसकी ओर बढ़ा और बढ़ी आशा से 


| करोगे उन्‍हें यहाँ लाने से क्या फ्रायदा १? इत्यादि। 
कुछ महीनों के बाद वह माव गया । उसने उन्हें फ़ेक्टरी | 
को धन्यवाद ) वाली | 


पूछने लगा--“हाँ तो बलदी बताओ, वह व्यक्ति कहाँ है 


जिसके पास बेढ़ियाँ दें १” . 


“यह मैं इरगिज्ञ नहीं बता सकता 7? 
। सवार गरज कर बोल्ा-तुतहें बताना पड़ेगा। 
मैटवी ने फिर उत्तर दिया--मैं हरशिज्ञ नहीं बता 


| सकता ।” संवार क्रोध ले लाख हो गया, उसने बूढ़े मेठवी 
हेमन्त ऋतु का आगमन हुआ | सारे पेड़ फरकों से | 


| बने जगे | पत्रों में रस का सब्जार होने बगा। खेतों, 


नि " 
उन्होंने वेढ़ियों को उठाया। धीरे-धीरे हाथ फेर, सुनहत्वापण छा गया। प्री घापत से एक विशेष 


को ज़मीन पर ढकेल दिया और कहा-- बदमाश, लोग 
तो वहाँ प्रार्थना के लिए इकठे हुए थे औश! त्‌ व्दाँ 
बेडियाँ शिखाने पहुँचा ।! 

मैटवी ने अपने महान क्रोध को दबा कर रुकती 
हुई श्रावाज़ से दाँत पीस कर क्हा-- हल बेड़ियों का... 
आविष्कार मैंने थोड़े ही किया है। यह तो औओरों का कार्य... 
है ! वे दूसरों को बेढ़ियों में बाँघते दें और अपना गुलाम 


बनाते हैं ! में तो केवल उन्हें खाप्ा था, फ़िर उन्हें क्‍यों 
डिपाता 


“कर ठ्‌ क्यों छिपाता है ?” 

मैदेवी अब अपने को न सँभाल सका, वह चिल्ला 

डा--मैं छिपादुँगा, सत्तर ताबों के पीछे छिपाऊँगा ! 

“छिपा के क्या! करेगा ? क्या बेड्ियोँ भी लाल था 
जवाहर दें १? 

“वे लाल-जवांहर से बढ़ कर हैं | ज़रा ठहरो, जब 
तुम्हारे लड़के को ज़म्जीरें पहिनाई जावेंगी, जब उसके - 
पैरों में बेड़ियाँ डाली जावेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा |!” 

सवार कुछ कह,न सका, उसका सिर कुक गया । 
दा / 

दूसरे दिन, दिन भर:मज्दूरों ने कारख़ाने में 
के विषय में तथा गिरफ़्तारियों गौड़ सक्बाशियों के विषय 
में बातचीत की । मैटवी वो प्रश्नों के उत्तर देते-देते थक-- 
गया, छुट्टी होने के बाद मैटवी को एक नवयुवक मित्रा । 


५५ 


उसने मैदवी से कहा--झल्षेरज़ी की बेढ़ियाँ मेरे पाप्त हैं । 


हमने अल्लेग्ज़ी की सहायता के लिए कुछ घन भी इकट्ठा 
किया है| उसे शाप अज्लेग्ज़ी के पास सिवा दीजिए ।? 
मैटयी के हर्ष का ठिकाना न रहा ।,पहल्के तो वह यह 
शाथिक सहायता कोने से इनकार करता रहा, पर आख़िर 
को समान गया । वह उस युवक्र सज़्दूर से बोला उन - 
बेड़ियों फो जरा संभाल कर रखना; नहीं तो तुम्हारे ऊपर 
भी कुछ अ्रापत्ति आ पड़ेगी। मेरे बुढ़ापे पर रृहस सतत | 
खाना | ण॒ब देलों कि तुम्हें बेढ़ियाँ रखने से नुक़सान 
पहुँचेगा, उन्‍हें मुझे दे देना। में उनके लिए सब आप- - 


. भव्युवक ने बड़े लाइल के साथ कहा--'झापको 
यह सब नहीं करना पड़ेगा । अभी इम सब मौजूद हैं ।” 
यह बाह कर वह बड़े वेग से तन दिया। मैठवी कुछ देर 
तक उसकी ओर देखता रहा। उसका, हृदय प्रेम और 
हर्ष से मरा हुआ था | वह सोचने लगा 
ये लोग श्रत्षेग्ज़ी को भूले नहीं हैं |”? 


आनकार सुनाई दी । नए साल के नाच की 
कमरे में चारों तरफ़ क्लोग जोड़ियाँ 


. 'चारों ओर जूत्य करने लगीं । एकाएक 


है. 


हे 
3 


हैँ 


चर १, खण्ड २, संख्या १. 


प्‌छ 


युवक अल्लेग़ी की बेड़ियाँ पढ़िने चाच रहा है। इसी हर्ष 


में एक बार फिर बाच हुआ, फ़रेक्टरी के सालिकों को पता 
चला । उन्होंने सरकारी अधिकारियों से तह्ाशी लेने के 
लिए प्रार्थना की। कारम़ाना घेर दिया गया, लवार 
अन्दर घुस पढ़े। पर वह जोड़ी पड़िले ही अन्तर्घान 
हो चुकी थी । .. ४ 
अलेग्ज़ी को उसके पिता का पत्र मिला । जिसमें इन 

सारी बालों का वर्णन किया गया था । उसे अपने पिता के 
झआन्तरिक परिंवतन पर बहुत ही आश्रये हुआ पही सलुष्य 

. झबेग्ज़ी के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों से चुणा करता 
था, उसकी पुस्तकें फेंक ढेता था और सदा घर से बाहर 

, निकाल देने को घमकी दिया करता था। एकाएक 
उसमें इतना परिवर्तन छुआ, उसके सिद्धान्त तक बदुल्च 
'गए। अश्षेग्ज़ी' अपने पिता से तल्लाशियों, गिरफ़्तारियों 
तथा बेढ़ियों के मधुर सज्जीत का समाचार सुत्र कर बहुत 
ही इपित हुआ, पर साथ ही साथ उसे चणिक दुख भो 
हुआ । वह एक बन्दी था, निर्वाखित अवस्था में था, पर 
बेड़ियाँ घर पहुँच चुकी थीं और स्वतन्त्रता का आनन्द लूट 


रही थीं । थे झत्याचार, पीड़ा तथा स्वतन्त्रता का आशा: | 


पूर्ण समझ्ीत सुना रही थीं, थे ज्लोगों को जगा रही थीं । 
उनके गान में तिरस्कार भरा था--“डठो-उठो ! तुमने 
बहुत समय ज्तो दिया है। क्या अब सोते दी रद्दोगे १” 


क्ः कं के 

.. फ़ेक्टरी में जब वसन्‍्तोस्सव के ल्षिए तैयारियाँ हो 
रही थीं, मैटवी ने सुना कि अल्वेग्ज़ी निर्ासित अवस्था से 
निकल भागा है। उसे उसके विषय में बहुत चिन्ता 
रहने लगी । घर के सब लोग चिन्ता में हूब गएं। हर 
एक को उसके एकाएक घर आने को प्रतीक्षा रहने रूगी । 
कई रातें उन्होंने जाग कर बिताईं । मार्ग [में ज़रा सा 
खटका ड्ोने पर वे सब के सब चौकन्ने हो जाते थे और 


: अतीक्षा में दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार होकर बैठ 


जाते थे, पर उनकी आशा पूर्णा न हुईं। “शायद वह फिर 
से पकड़ लिया गया । तब तो वे उसे बहुत मारेंगे, उसे 
बहुत कष्ट देंगे ।?--इस विचार से उनका हृदय काँप 
उठता था। मैटवी ने झल्बेगी को छिपा रखने के लिए 
. | एक जगह दीक कर ल्ली थी। वह हरदम मज़दूरों से 
आगन्तु्ों का पता लगाए रहता था, पर यह कुछ भी 
काम ने आया। एक दिन सखन्ध्या समय एक सलुष्य 
मैटवी के नाम एक पत्र लाया. और चुपचाप कान में 
बोक[--“ यह पत्र आपके लड़के ने दिया है।”? 
वह कमरे में गया और बसी जजत्मा कर पत्र पढ़ने 
लगा । इतनी ही देर में हज़ारों कल्पनाएँ उसके मस्तिष्क 
' से होकर निकल गईं। “शायद यह पत्र जेल से आया 
है या वह आ रहा है । नहों, वष्ट पकड़ लिया गया है।”? 
इत्यादि । पर पत्र का समाचार बहुत दी आवन्दजनक 
था। अडबेग्ज़ी स्वतन्त्रावस्था में था, वह एुक फ्रेक्टरी 
में काम कर रहा था। आनत्द के मारे बुद्ध पिता की 
' आँखें चमकने लगीं॥। 
88 
अन्त में रूछ की सन्‌ १६१७ की राज्य-क्ान्ति हुईं । | 
ज्ञार के राज्य का अन्त डुआ। स्वतम्ब्रता का समाचार 
सु कर मैटवी की माता के आँखों में हप के आँसू भर 
झाए । “में कभी विश्वास नहीं कर सकतो, कि मेरे हुखों 
का झन्त हो गया है। मैं तो समझती थी कि इंस शुम 
अवसर के आने तक मैं कभी जीवित न रह सकूँगी।? 
. मैटवी जुलूस के साथ शहर में गया। ऊपर एक 


। भऋयडा लगा था। सम्ध्या की मन्द-मन्द वायु में वह | 


 बाहरा रहा था। आन उसकी विजय का दिवस था। अभी 


. लक यह दिपा कर रक्‍्खा जाता था। 'झाल् वह गौरव से 
.. इज़ारों मलुष्यों के खिरों पर लहरा रहा था। 


.. मैटवी ने पुराने अधिकारियों को हटाने तथा नए 
राज्य की स्थापना करने में बहुत सहायता दी। परन्तु 
तब भी वह सेनिकों को तथा झब्य अधिकारियों को 
अविश्वास की दृष्टि से देखता था ; पर चीरे-घीरे उलका 
अम जाता रहा | उसने अल्लेग्ज़ी की बेडियाँ निकाल कर 
उसकी तरवीर पर टँग दीं और उनसे घबोला--झज 
तुमने काफ़ो क्रेद भोग ली, अब तुम्हें स्वतन्त्रता मित्नी 
है।”! उस दिव से हज़ारों लड़के तथा नवयुवकू उसके 
यहाँ आगरा करते थे, वे बेढ़ियों के पास आकर उनकी 
ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखते थे, मानो वे इन बब्घर- 
रूपी बेड़ियों का रखास्वादन करना चाहते हों । 

. दिन में जब केवल्व स्तलियाँ घर में रह छाती थीं, 
बहुधा बच्चे आकर दरवाज़ा खटखटाते थे और कहते थे-- 
“माँ, हमें अन्दर आने दो । केवल्ल पुक बार देल देने 
दो।” चे चित्र को देखते थे, डरते-डरते बेंढ़ियों को छूते 
थे और आपस में घीरे-चीरे कुछ कहते थे। बहुधा 
अलेगज़ी की माता इनसे तज्ञ झां जाती थी झौर कहतो 

--/चब्बो, भागो अब: बहुत हो गया, इन मूखों को 
: वो एक नया तमाशा मिल गया है ।”? 

-उचके पड़ोसी मैटवी से कष्टा करते थें--“मालूस 
होता है कि वहाँ तुमने एक नया गिरा बना दिया है ।? 
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“रहस्यमयी”? 
भविष्य? के आगामी अह्ल से श्री० ऋषभ- 
चरण जैन लिखित “रहस्यमयी” शीषक एक 
क्रान्तिकारी उपन्यास धारावाही रुप से प्रका- 
शित होगा । पाठकों को स्मरण रखना चाहिए 
| कि असाधारण माँग के कारण इस समय 


“भविष्य” की एक भी प्रति कार्यालय में क्‍ 


नहीं बचती और त १५,००० कॉपियों से अधिक 
इस समय छापना ही सम्भव हैं। अतण्य जो- 
पांठक इस उपन्यास का रसास्वाद्न करना चाहें 
ओर जो फाइल रखने के शोक़ीन हां, उन्हें अभी 
से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा, लेना चाहिए, 


नहीं तो पछुताना पड़ेगा । 
७६ ार आर म्ारजहमर तरल माह ना मर मर कमर मर जार। 
उत्तर में मैंटदी कदता था--/डँह! देखने दो, अबेग्ज़ी घर 
, ल्लौटेगा तब वह आप ही इस सबकी चिन्ता करेगा |? 
१२ 

स्वतन्त्रता की घोषणा होने के एक सपाह बाद 
अल्लेग्ज़ी घर ल्लौटा। उसमें कितना परिवतंन हो गया 
था। वह कितना बढ़ गया था। विशालकाय शरीर और 
चमकतो हुई झ्ाँखें देख कर मैठवी का हृदब हे से फूला 
नहीं समाता था। आख़िर ये बेड़ियाँ उसकी शारीरिक 
बृद्धि को नहीं शेक सकों, उसकी जीवन-ज्योति को 
मन्द्‌ नहों कर सकीं। इस मिल्लाप में आँसू भी बहे, 
छोटी से छोटी बातें भी 'कह डाली गईं। एुकाएक 
अल्लेग्ज़ी की दृष्टि दीवार पर देंगी हुई बेड़ियों पर पड़ी । 
और वह बोला--“ अच्छा, ग्रे भ्रभी तक हैं ?” मैटवी ने 
उत्तर दिया--हाँ, हैं । उन्होंने मो तुम्हारी तरह अपने 


: कारावास की अवधि हाल ही में ख़तम को है।” 


पिता-पुत्र दोनों एक साथ दँख पड़े। सारा कमरा 
उनके इर्षपूर्ण अद्हास से गूंज उठा। मैटवी ने उनका 
सारा इतिहास कह सुनाया । बस इसके बाद तो अकेग्ज़ो 


के घर में सदा आनन्द था। उनका नाम सबकी ज़बान 
पर था। आझाज मैटवी का सिर ऊँचा हो. रहा था। एक 
दिव वह अपनी स्री से बोला--आज हम किएने सुखी हैं, 
कितने धन्य हैं ! पर यदि यह सब कुछ पहिल्ले हो सकता 


तो हसारी दशा कितनी सित्न होतो। शायद मेरी कमर 


इतनी व कुछ जाती, तुम इतनी [बुछू न देख पढ़तों, 
घर की लड़कियों की जीवन-ज्योति इतनी त्ीण न हो 
जाती ! !ि 

मार्च के अन्त में अब्वेग्ज़ी अपनी सभा का प्रतिनिद्ि 
बन कर राजधानी गया। गाड़ी छूटने के पहिले दौढ़ कर 


वह अपने घर पहुँचा । जल्दी-जरूदी उसने सब से प्रेम-बिदा . 
माँगी। मैठवी भर चैसब्वी उसे स्टेशन तक पहुँचाने गए । 


गाड़ी आई, वह जल्‍दी से एक डिव्बे में चढ़ गया। कुछ 
ही मिनट के बाद गाड़ी स्टेशन से बाहर चली गईं । यह 


अल्लेग्ज़ी की अन्तिम राँकी थी। मैटवी के ग्रहणन फिर... 


उसे न देख सके। उन्हें समाचार मित्रा कि वह केन्द्रीय 
सरकार से अप्रसन्न होकर युद्ध में भरती होकर सीमा 
की ओर चला गया, [वहाँ उसने झपने [सैनिक भाइयों 
को युद्ध की ख़राबियाँ बताई तथा उन्हें युद्ध छोड़ देने 


के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर अधिकारियों ने उसे... 


गोली मार दी !! 
शक ऋ कः 
कुछ ही दिनों में मैटवी के बचे हुए काले बालों पर 
सफ़ेदी छा गई, उसकी आँखों की ज्योति मन्द्‌ पड़ गई । 
बव्ट बहुत दुबल्ला हो गया, और एकद्म खुप रहने खगा। 


अक्टूबर में दूसरी राज्यक्रान्ति हुईं | सारी सत्ता मजदूरों... 


तथा सैनिकों के ह्वाथ में शा गई ;#स पर भी मैटवी में 
कुछ परिवर्तन नहीं हुआ | वह कभी भी घर के बाहर 


नहीं जाता था, चारों ओर पागल्ों की तरह ताकता 


और सबको अविश्वास की इंष्टि से देखता था। 


युद्ध के अन्त हो जाने के बाद उसका दुख और भी 
बढ़ गया ; जहाँ देखो वहाँ युद्ध से कोौटे हुए सैनिक 
दिखाई पड़ते थे। पर उनमें उसका भब्षेरज़ी न था ! 

१३ 

नवीन क्रान्ति की लहर सारे देश में फेल रही थी | 
घनी अपने सकानों से निकाले जा रहे थे। दूकानें, 
गोदाम, कारखाने, रेबगाड़ियाँ, पाठशाल्ाएँ तथा अन्य 
संस्थाएँ मजदूर सभाशञ्रों के अधिकार में आ रहीं थीं। 


अधिकारियों का शेब नष्ट होता जा रही था। हर वस्तु 


में अधिक स्वतन्त्रता तथा सादगी मालूम होती थी। 
ऐसा प्रतीत होता था, कि थदि ज़रा और थैय से काम 
लिया गया तो शीघ्र ही देश अपने आदर्श तक पहुँच 
जावेगा । परन्तु क्कड़ी, कोयजा, रोदी, तेल शाढि 
चीज़ों की कमो पढ़ने लगी । साम्पवाद के सिद्धान्तों के 
डर से लोगों ने अपनी चीज़ें शिपाना आरम्भ कश 
दिया। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नवीन राज्य-पद्ति 


की सफलता के विषय में शक्ल होने लगी । सविष्य में... 
झन्घकार-ला प्रतीत होने रूगा । चिन्ता तथा निराशा से... 
मज़दूर अशान्त हो उठे । उन्होंने एक सभा की, जिसमें 


मज़द्र-सभा तथा साम्यवादी सरकार का घोर विरोध 


किया । उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने हमें घोखा दिया... 


है। इनकी कही हुईं एक भी बात शच नहीं निकली 
है । हम लोग भूख से मर रहे हैं, आगे और क्या होगा 


इस लोगों को चाहिए कि इन नेताओं का अन्त कर ढेँ। ः 


उनका हृदय क्रोध से भरा था, उनकी आँखों से पीढ़ा .. ' 


ऋंलकती थी। सैटवी ने यह सब देखा, पर वह पहिल्ले इस 
सब का सतल्नब ही न समर सका। अभी थोड़े दिल 


पढ़िले ये अद्षेग्ज़ी के नाम पर मरने को तैयार थे | उसकी... 


समाज-सेवा में लग गया। सभा, जुलूस, व्याल्यान 


| इत्यादि से उसे कमी छुट्टी ही नहों मिलती थी। मैठवी 


पूजा करते थे। अब उसी के अजुयावियों को गाढ्ी हे... 


रहे हैं । इतना परिवत्तन क्यों ? इससे वह एकदम उत्ते- . - 


.[ बर्ष १, खण्ड २, संख्या १ 


जित हो उठा ; उससे यह न देव्ला गया, वह हौड छः 
घर श्राया और उसने दीवार पर से बेड़ियाँ उतारों 
झोर बलढी-जल्दी सभा में पहुँच छर चिज्ञा उठा--मैं 
कुछ कहना चाहता हूँ। 
तुम क्या कहना चाहते हो? धक्का क्यों देते 
हो ”--बग़रू वाले व्यक्ति ने चिह्न कर कहा। 
“में सैटवी, हैँ कुछ कहना चाहता हूँ।” 
सब चिज्ञा उठे--“अ्रच्छा, मैटवी को जगह दो | 
डसे बोलने दो !!? 
कुछ देर में सभा में एक जया दृश्य दिखने लगा । मैटवी 
एक ऊँची जगह पर चढ़ गया और वह बेड़ियाँ निकाल 
कर खनखनाने दवगा । जनता में एकद्म शाब्ति छा 
गईं । गेटवी बोला--“आए लोगों ने ये बेड़ियाँ देखीं 7 
किसी ने उत्तर नहीं दिया, मालूम होता था कि जनता 
पर इसका कोई विशेष प्रभाव बहीं पढ़ा | सैटवी जिराश 
हो उला था, वह क्ोघित होकर फिर सिह्नाया--- “जाप 
सबने ये बेड़ियाँ देखीं ?? एक कोने से झांवाज आई-- 
“हाँ देख की ।” फिर सब एक स्वर से बोल उ3-..'ढेख 
मां, देख ली |! मेटवी बोला--ज़रा अपनी ओोर देखो, 
तुम आपस में कुत्तों की तरह बड़ रहे हो । कया हुम इनमें 
बन्द होना चाहते हो? यदि इसी तरह आपस मे 
जढ़ते रहे, तो आवश्य तुम इनके अधीन हो जाओगे। 
वे तुर्दें ज़ज्ीरों में बाँच कर गुलाम झवश्य बना लेंगे। 
शुसमे से प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर ढोंगे।? 
वह बार-बार कहता रहा--“यह याद रबखों, कि 
थे तुम्हारी स्वचन्चता छुड़ा कर तुम्हें ज़झ्ीरों हें कस 
।) लेंगे ॥!! 
वह चुप हो गया, जबदा की सादी शशान्ति लिट 
गई | उन्हें अपनी सूर्खता पर लोजा-छी मालूम होने 
लगी। वे आापल में कहने लगे--'हम लोग अल्ेग्ज़ी 
का उपदेश भूल गए । अपने दुखों छा नाश हमें रवतः 
करना पड़ेगा, श्पनी राष्ट्रीय समस्याओं को स्व हल 
करना पड़ेगा ।? बेड़ियों के उस स्वर्गीय सक्लीव से उन्हें " 
फिर से ठोक शा बताया | वे झपने-झपने कार्य में लग 
बाएं । | 
|! ५७ 
योत्ना अपने निम्न धवर्ू-प्रकाश से एथ्वी छो 
अकाशित कर रही थी । मन्द-मन्‍्द वायु में खेत्तों में लगी 
जुई ऊँची घाथ लहरा रही थी । पर इस सारी सुन्दरता 
को झवहेल्लबा करे अभागे रूसी गृह-कबह डांरा अपना 
नाश कर रहे थे | रूस में ग॒ह-युद्ध छिढ़ा हुआ था। 


आाजुओं ने मैटवी के शहर पर जावा किया था। कारखाने | 


का भोपू बज रहा था, जो अपनी पुकार द्वारा आगामी 
अयहूर भविष्य की सूचना दे रहा था। शहर भर के 
लियासी शस्त्र ल्लेकर इधर-उधर दौड़ रहे थे। लोग पपनी 
अपनी 'ीज़ें संभाल रहे ये । शहर के युवक मज़दूर शत्रु 
का सामवा करने गए थे। ; 
. मैटवी इन सब में नहीं था । वह पस्वस्थावस्था में 


घर में पड़ा था। कारज़ाने का मॉपू सुन कर वह वहाँ 


जाने का प्रयथल करने जगा । परन्तु वह उठ ही नहीं 


सकता था। उसने वैसली को छुल्लाया और उससे कहा-- 
वैसली, तुम वहाँ जाओ ) जल्दी जाओ, देर मत लगाना । 


. बहुत जरडी जाश्ो......देखो तुम देर कर रहे हो 


_अकेंगे, पर जाओ । 
शत भर गोलियाँ चक्की, रास्तों में लोग चविह्नाते 
रहे, दौइते हुए घोड़ों की टापों की आवाजें आती रहों 
. धर मैटवी ने यह सब नहीं सुना, वह ज्वर से बेहोश पढ़ा 
.. हा । सबेरे वह कुछ अच्छा हुशा 
लड़की ने आकर कह्ा--उन्होंने शाइर को अपने फ़ब्ज़े 


ह् 


| गया, जो मेरी बेड़ियाँ ले गया है। 


आकर लिया है। सब सकें और कारज़ाने बेर लिए |. 


गए हैं । वे प्रत्येक घर की तलाशी छे रहे हैं और ठनका |... ५ 
सामना करने के लिए भरती किए गए त्ोगों को पकड़- |... 
पड़क कर बाज़ार में के जा रहे हैं। शायद वहाँ उन्हें | . 


पाँसी देंगे । वैतलत्ी ऋमी घर नहीं लौटा है । 


जाता लड़कों से बोली--बस्त चुप रहो ! यह | 


बातें इनसे न कड़ो, चल्नो हम छोग इल्हें छिपा दें । 

मैटवी बोला-छुछ अुख्े छिपाने जा रही दो? मैं 
कभी न छिपूंगा।। ॥ । 

“अस्येक व्यक्ति छिप रहा है ।?? 

& वि सब मूर्ख ह्ँ ॥0 | 

बेखली की खी एकइम दौदतो-दौड़ती कमरे में आई 
और उसने दरवाज़ा बन्द कर लिया ! दौड़ने से डलकी 
साँस फूल रही थी, वह जल्दी-जल्दी बोली--वे यहाँ आा 
रहे हैं, किसी ने उनसे इम लोगों छे विषय में कह 
दिया 
तीन सैनिक भी हैं 


अजेगज्ी को जाता अधीर हो उदी, वह दुःख से 
सिसकने लगी। “सब चुप होकर बैठ जाओ । हे ईश्वर ! 
तुम्हीं हम लोगों को इन दुशें के हाथ से बचाओ!” सब 
छुफ बेठ गईं । मैदवी ने अपनी झाँखें बन्द कह लीं, पर 


उसे बेड़ियों का ध्यान आया, वह एक बार हो चिन्ना | 


डठा-- अछेण्फी की बेड़ियाँ ! उन्हें छिपा छो, नहीं तो थे 


ले जावेंगे।? जड़की उस तरफ़ दौडी, पर उसी समय 


बाहर सैनिकों के पेशों की आह खुबाई दी । वह घबरा 
बार चढ़ीं बैठ गई । ः 

एक अधिकारी दया तीन सेविक कमरे के अन्दर 
आएं--वह किसका घर है ? छब्छा तो मैटवी तुम्हीं 
हो | छुरहीं ला में बेड़ियों का सह्ीत सुनाते हो, अच्छा 
तो इस घर की तलाशी लो |... 

सैनिक सारी चीज़ें उथल्न-पथल्न करने लगे | इघर- 
उधर फेंकने खूगे । उस अधिकारी ने बेड्याँ इसी देखीं 
छोर उनकी ओर करूपद। बेड़ियों की सद्भार सुन कर 


मैव्वी चोंक पड़ा, उसमें न जाने कहाँ से शक्ति आ गहँ।' 


वह बिस्वरे पह से डड कर बेड गया और क्रोघित होकर 
बोला--उम्हें वहीं रख दो ! ख़बरदार उन्हें सत छुओ !! 

अधिकारी लाल हो गया--क्या कह रहा है ? ब्या 
तू भी फॉसी पर चढ़ना चाहता है ? 


“मुझे फॉँसी दे दो, पर वे बेढ़ियाँ ल छुल्ो, थे. 
इसलिए बहढीं हैं ।” पर उसने हस पर च्याव न ड़िया, 


तलाशी ज़तम हुई ! बेड़ियों के अतिरिक्त घर सें और 


कुछ भी नहीं मिक्का | वे जाने लगे। मैटवी भी चिल्ञाजा 
हुआ उनके पोडे भागने लगा, पर उसकी बढ़की तथा |... 
स्त्री ने उसे पकड़ लिया। दोएडर के क़रीब वह नजर 

बचा कर भाग निकला और कई अजिकारियों से मित्वा । 


वह सब से यही पूछुता था कि “व 


की हैं ।? . 
९५ 


शत का संसय था, एक लवार फेरी पर चला णा 
रहा था। किसी चीज़ पर उस पड़ा, वह तुरन्त 


थोड़े पर से उतरा । एक जुड़्ढा बेहोश लड़क पर पढ़ा 


« | था। उसकी कनपटी पर बनन्‍्दूक़् की चोद का निशान था । 
सुझे क्रोध मत दिललाओं | शायद इम छोग अब न मिल 


थोड़ी दूर पर कोई एक छोटी सी वस्तु पढ़ी हुईं थी। 


उच्च पर झुबहली धूल जग रही थी । सवार ने उसे 
थीं । “तो यह मैठवी है और ये अल्ले-. 


बठाया, वे बेड्याँ 
जी की बेड़ियाँ हें. १? सवार कुछ सोचने लगा, 
उसने एक बार बेड़ियों को खनखनाया। उसका सारा 
शरीर रोमाजित हो डठा। रात का 
बेड़ियों को फडद्ठार एक बार चारों ओर गज गई! 


। एक अधिकारी जा रहा है ओर उसके साथ 


सन्नाया छाया था, | 


जज 


॥ ' की - का १! जित हो जरा वेले बह नदेखा गण कह शोषण रद गा वीजा || र 
तरलारिन 

6  ओरसर रतन जी शाल्री ]| 
. (११वां संख्या से आगे ) 


, प्वालासुखी--- 
देखते से झपदार्थ, किन्तु अयाघ तक टसका गर्भ- 


| विस्तार था, ऊपर से प्रशान्त और सुहावना दीखता था, 
| किन्तु भीतर तरलापि को असहय और हुर्घष ज्वालाओं 


का सम्ृद उल्लढ़ रहा था। विश्व के दुखियों की वेदवा- 
मय हाय को निःश्वास--उसे लुद्दार की मरी हुईं खाल 
को धोंकनी की तरह सबका रही थी। सता का सीफय 
उत्ताप उसे छद्य न था | न्‍ 
उसका गगनरण्शी, प्शान्त, छुदू सुख, एकटक 
अनन्त द्राकाश से कुछ कह रहा था । 00000 
छाकाश में पूर्ण अवकाश था । 3 
ढापरिधित ज्वालाबाही दव सत्व संअ्रह हो इहे थे । 
जगत के घाए, दुख, वेदना, पीड़व और परितापों की 
ज्वाला नदियों का, मूगर्भ जाग से छुदचाप उस झमि- 
समुद मे सहम हो रहा था 
.. भ्रकश्मात्‌-- 
। 
 भकसमातु+ | ५80 
स्का 8 
प्रथम एक इहकद्एत सूधप्र घूप-रेखा उठी, और 
सातों झाक्ाश तक इण सर में पहुँच गई।।0 


 व्यचसाय-ध्यस्त जबों ने देखा कौर छापने घन्धे में. 
लगे | 
इच्छी तरह देखने योर समझने का किसी को भी 
अवसर न था। बह जोण धूम-रैखा धीरे-छीरे पुष्ट होकर 


५ हे 


एक भीमकाय रतस्भ हो गईं । 


जिसका एम सिरा जुल्लोक में, और दूसरा स्वल्लॉक 
में था, इसके बाद ही । ; 
. शारक्त पीत ज्वाला को कहरें दीख पड़ीं। 
_ प्रतिक्षण थे दृड्धिकत दोती थीं। 
दूर से देखने में मन-मोदक थों । 
. सफंलोन्दर्य की तरह वे खातिशप सनोमोहक थीं। 
श्वेत्न-ढप ने देखा । 


डसने सत्ताओं के मूल छअवयवों को एकत्र कर 


के | “पना अवशिष्ट कोशल समाछ किया। 


एात की तरह, नेत्रों वी 
निःप्रभ करता हुआ, ज्वाल्ामयी घार! 
भवाह--एक बार झअतकये बतिले 


हो गईं !! 
.._ बह तरल्ाग्नि, 


श्र का स्वाधीनता-संग्राम 


. मन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव ] 
( शेषांश ) 


£६। व १६२०-२१ में, जिस समय भारत में अद्विसांस्पक 
असहयोग की दुन्दुभी बज्न डठो थी; साधक- 
:ओ्रेष्ठ महात्मा गाँची स्वाधोनता-प्राप्ति के अभिनव उपाय 
को परीक्षा में छंगे थे, ठोक उश्ली समय मिश्न-वासियों 
ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन आरमस्स 
करके ग्रेट-ब्रिटेन के धुशन्‍्धर राजनोतिज्ञों को स्तम्भित 
“कर दिया था। समस्त जगत आंश्चयं-विप्लुग्ध नेन्नों से 
यह अभावनीय दृश्य देख रहा था। वीर मिश्रियों के 
अटल स्वाधीनता-प्रेम के सामने ग्रेट-त्रिटेन के पशुब॒ल् को 
सध्या टेकने के लिए वाध्य छ्लो जाना पढ़ा। डस समय 


ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध समस्त संघार में असन्तोष फेल! , 


हुआ था। इमनलेण्ड में बेकारी की समस्या प्रबल हो उठी 
थी। रूस, इटली, फ्ान्स, तुकिस्तान, ईरान, अफ़शात्ि- 
स्तान, जापान, चोन और हिन्दोस्तान आदि कोई देश 
“ऐसा न था, जहाँ ब्रिटेन के ध्रति अनास्था का भाव न 
.डत्पन्न हुआ हो | उसी समय तुकिस्तान में कमाल्पाशा 
: मे और चीन में कर्मवीर सनयातसेन ने बिदेन की 
: साम्राज्य-लिप्सा के विरुद्ध तुसुल आल्ट्रोलन आरम्भ 
: किया था | जाणान, रूप, इदटेलों आदि जिटेन को सन्देह 
की बज़रों से देखने लगे थे। भारत में महात्मा गाँघी का 
असहयोग ओन्‍्दोलन एक अपूवे नवयुग की सूचना दे 
रहा था । ग़र्ज़ें कि उस खमय ब्रिटेत पर वास्तव में विपत्ति 
-की घनघटा घहरा रही थी । 
परन्तु हम तो ब्रिटिश-धूर्तञा के कायल हैं। शह- 
: जोरों से दूबने और कमज़ोरों को पीसने में संसार को 
कोई जाति हज़रत जॉनडुल का सुक्राबज्ञा नहीं कर 
सकती । जब ये देखते हैं, कि इनके न्याय ओर उदादता 
का पर्दा फ़ाश हो रहा है, यहाँ अब स्वार्थपरता को डोड़े 
बिना काम न चन्नेगा, तो वे रूट शान्तिपूर्ण समझोते का 
आश्रय लेकर संसार की आँखों में धूल रोक देते हैं। 
उस समय वे फौरन 'कॉन्फ्रेन्स' या 'कमीशन! का अमोघ 
'फन्दा फेंके हैं। इससे उनके स्वार्थों की भी सिद्धि 
होती है और संसार को घपल्ने में डाल देने का भो 
मौक़ा मिल जाता है। मिश्र के सरबन्ध में भी अज्जरेज्ञों, 
< मे अपने उसी चिर-अभ्यस्त उपाय का अवलूस्बन किया । 
जब उन्होंने ढेखा कि शान्ति और शझ्ुला को रक्षा को 
दुह्माई देकर आनन्‍्दोलनकारियों को पीसने से काम न 
चल्वेगा, तो रूट ओऔमान मिलनर महोदय को अध्य- 
सता में एक रॉयल कमीशन, ' मिश्र की राजनीतिर 
- अवस्था की जाँच के लिए भेज दिया । परन्तु मिश्र वाल्ले 
इस चालत्रबाज़ो से वाक़िफ़ थे। फलतः भारतीय रॉयल 
कमीशन के सूत्रधार श्रीमान साहमन महोदय की तरह 
 सिलनर साहब को भी सिश्र में स्थाह स्वागत! छो नसीय 
छुआ | एक भी मिश्नवासी उस रॉयल कमीशन के लासने 
अपना दुःख निवेदन करने अथवा गवाही देने न गया ! 
.. मिलनद साहब को अपना-सा झुँह ल्लेकर अपने घर ल्लौट 
. ५ जाना पढ़ा | अपने प्यारे सिश्र को दाविस्व-ज्ञान-हीन दु्ट 


आान्दोलनकारियों के पञ्ञों से निकालने के लिए अज्नरेज़ों 
ने चेष्टा तो बहुत की, परन्तु मिश्र की बढ़क्रिस्मती ने 
कुछ भो न होने दिया । 

अस्तु, जब उन्होंने देखा कि कमबरूत किसी तरह 
मानते ही. नहीं, तो एक 'सीमाबद्ध स्वाधोनता' ( १ ) 
देकर उन्हें फुपलाने की चेष्टा की गई | श्रीमान ल्लॉयड 
जॉर्ज की उदार-हृदय सरकार ने इस अमूल्य दान के 
एवज्ञ में थोड़ी चमता अपने हाथों में रख लिया । अर्थात्‌ 
केवल बाहरी शज्रुओं से मिश्र की रक्षा करने का भार, 
अश्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आधिक प्रबन्ध अपने अधिकार 
में रख कर बाक़ी सब कुछ ( ? ) उसे सोंप दिया गया ! 
इसके साथ ही यड्ट॒ व्यवस्था भी कर त्वी गई कि अगर 
कहीं जिटेन के झार्थिक ब्यापार को ठेष क्वगने की सम्भा- 
वना दिखाई पड़ेगी, तो मिश्र की श्रभ्यन्तरीय नीति में 
वह दख़ल्न दे सकेगा । फ्रल्नतः स्वाधीनता प्राप्त कर जेने 
क्‍ पर भी मिश्र को राजने तिक, 'अर्थनेतिक और अन्‍्तरह्ञांतीय 
व्यापार में ब्रिटेन के चरणों का ही आश्रय क्लेना पड़ा । 

परन्तु मिश्रवाप्तियों के हृदयों में स्वतन्त्रता की जो 
भीषण ज्वाला धधक रही थी; वढ़ इन पानी के छींटों से 
बुकने वाल्वी न थी। श्री ज़रलुलपाशा और उनके 
अक्लान्त सहकर्मी-ब्ृन्द स्वाधीनता क इस ओस-कण से 
सन्तुष्ट न हुए । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी 
कि हमें आंशिक स्वतन्त्रता नहीं चाहिए। हम तो जब 


रहेंगे। फबत: उन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ अपना 
आन्दोद्बन जारी रक्खा । देखते देखते फिर वही दावाधि 
घधक उठी । चारों ओर एक अपूर्व उत्साह इृष्टिगोचर 
होने लगा । स्वाधीनता लाभ करने को प्रवत्न धाकांखा 
ने समस्त जांति के दिल में बिज्वत्ली कां सज्चार कर 
दिया । अज्जरेज्ों द्वारा अनुमोदित जातीय पार्लामेण्द का 
निर्वाचन आरम्भ हुआ । पूर्ण स्वाधीनतावादी बह्ढत से 
'सिश्री उसके सदस्य बने। पार्लामेण्ट पर राष्ट्रीय प्रभाव 
डाल कर देश को पूर्ंखूप से स्वाधीन कर देने के ज्लिए 
परम स्वाधीनतावादी ज़ग़लुल्लपाशा प्रथम प्रधान-सन्त्री 
खने | इसी समय विटिश सन्त्रि-मण्डल भी बद्ल्ञ गया । 
सि० मेकढॉनल्ड प्रथम बार ब्रिटेन के प्रधान-प्रन्त्रो पद 
पर नियुक्त हुए। उनकी झर्थात्‌ मज़दूरों की सरकार ने 
मिश्र के साथ एक समझोवा कर लेने का विचार प्रकट 


साथ्राज्यवाद सम्बन्धी विचारों में कोई परिक्तेन परि- 


स्वाधानता वाला ढावगा क़ायम रक्‍खा। परन्तु उनकी 
आकांक्षा की पू्िका पथ कंण्टकाकीण ही रह यया। 


में परिणत करना ओर सि० सेकडॉनल्ड चाहते थे, उसे 
साम्राज्य के शिक्ण्जे में कसे रखता। फलतः समझौते 


[ की बातचीत विफल्न हो कर रह 00 22085 
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तक जीवित रहेंगे, तब तक पूरा स्वतन्त्रता के लिए लड़ते. 


कियो। वार्तात्वाप आरम्प्र हो गषा, परन्तु ब्रिटेव के | 


लक्तित नहीं हुआ । इधर ज़रालुज्ञ ने भी अपना पूर्ण | 


| बह चाहते थे, मिश्र को एक पूर्ण स्वाघोन राष्ट्र के रूप | 


सेहडॉनल्ड की सरकार के पतन के बाद इज़्लेण्ड 
का झयासन-सूत्र पुनः कज्ज़रवेटिव दल के हाथों में चल्चा 
गया। मि० बाल्डवीन ने नवीन मन्त्री-सभा का सज्ञउन 
| किया | इसके साथ ही इड्लेण्ड की राजनीतिर अदष्या 
में सी विशेष परिवर्तन हुआ । इस इल्ल, की चेश से 
फ्रान्‍्सीसी और अज्रेज्ञों ने अपनी पुरानी प्रतिदृन्द्िता 
सूजन कर उत्तरीय अक्रिका ( मोरक्को और मिश्र ) पर 
अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित रखने का दृढ़ सझूत्प किया । 
इस उद्देश्य की सिद्धि: के लिए इटली, फ्रान्स और 
| इद्ुलेण्ड एकता-सूत्र में आवदू हुए । इड्लैण्ड ने 
| सिश्र के राष्ट्रीय इल को सम्पूर्ण रूप से कुचल 
डालने की इच्छा से भयड्भर दमन. आरम्भ , कर 
दिया। उस समय भी मिश्रो पार्तामेशट का सम्त्रित्व 
ज़ग़लुल्पाशा के अधिकार में था। उन्होंने विदेशियों 
के अत्यावार से मिश्र को बचाने के लिए एक जया 
क़ानून बनाने का विचार किया । अक्गरेज्ञों को इस बात 
को ख़बर मिल्ली तो उन्होंने मिश्रवासियों को धघम्काना 
आरम्भ किया। परन्तु इढ़-ह॒दय पाशा महोदय ऐसी 
धमकियों से विचल्षित होने वाले नथे। अप्नरेज्ञों ने 
| उन्हें लिखा कि अगर वे अपना पतडुलप परित्याग नहीं 
करेंगे, तो हम मिश्र पर गोल्ले बरसा कर उच्े भून 
डालेंगे ।. इस समय बम्बई के भूनपूर्व लाट लॉड व्वॉयड 


ज्ञगलुबपाशा को द्विखा कि आ्राप मन्त्रिज परित्याप कर 
दें, नहीं तो इम मिश्र के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करेंगे। 
| देश-भक्त ज्षग़लुक्षपाशा ने देखा कि प्चल श्रिटिश शक्ति 
के साथ प्रत्यक्ष रूप से लोहा लेने में देश का कल्याण 
नहीं है। स्वार्थ पर ब्रिटेन अगर मिश्र पर चढ़ाई कर 
देगा, तो चह बहुत दिनों के ज्षिए पराधोनता की ज़म्जीर 
| में बंध जायगा । इसलिए उन्होंने मन्त्रित्व से इस्तीफ़ा दे 
दिया । परण्तु सातृ-भूमि को इस सहूटठावस्था में छोड़ 
| कर निश्चिल्त रूप से बैठ जाना भी महामता पाशा के 
| लिए कठिन था। मन्‍्त्री-पद से अबग होते ही उन्होंने 
मिश्री पार्लामेण्ट के विपक्षियों का नेतृश्व अहण किया । 
महात्मा ज़ग़लुज्न स्वाधीनता-कासी मिश्र के दीक्षा- 
गुरु थे। सच््‌ १९०६ से सन्‌ १६२७ तक उन्होंने झपनी 
मातृ-भूमि को श्भुल्ा-छुक्त करने के लिए जो घोर परि- 
श्रप्त किया था, उसकी तुलना नहीं हो सकती । इस नर- 
केसरी की बदौत्लत मिश्र में नवजीवन का सद्धार छुपा 


| स्वीकार किया था, उस्तका सारा ओेय एकमात्र स्वर्ग 
। वासी ज़ग़लुलपाशा को है । बारम्बार अज्जरेज़ों द्वारा 
लान्छित और प्रपप्तानित होकर भ्री पाशा कभी इतो- 
स्छाह नहीं हुए थे। मातृ-भूमि के चरणों पर उन्होंने 
आअपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया था। राज-शक्ति 
ने उन्हें गिराने में कोई दक़ीक़ा बाक़ी नहीं रक्‍्खा था, 


अपने देशवासियों के दिलों में घर कर लिया था। 
जीवन के अन्तिम काल में शासन-तन्त्र से संयुक्त रह 
कर भी वे सद-पर्वदा अपने देश को विदेशियों के चजुत्ल 
| से विसुक्त करने में ही लगे थे । सन्‌ १६१६ ई० में अज्ज- 


निकाले की सज़ा देकर मालटा मेज दिया था । परन्तु इस 
| निर्वासन का नतीजा शज्जरेज्ञों के लिए अच्छा नहीं हुआ । 
| पाशा के हटते ही सारे मिश्र में राजविद्रोह की भीषण 
आग घधक उठी । अपने देश-शरिय नेता के विर्वासन का 
समाचार पाकर सारा मिश्र खत्बल्ला उठा | चारों ओर 
सार-कांट श्रौर ख़्न-ख़शाबी छा बाज़ार गरस हो उठा। 
इसलिए अन्त में रूख सार कर अज्नरेज्ञों ने पाशा को 
झूक्त कर दिया । पाशा महोदय की अक्लान्‍्त चेष्टा से ही 
मिलवयर कमीशन का सफलतापूर्ण बहिष्कार हुआ 


मिश्र में अिटेन की ओर से हाई कमिक्षर थे । उन्होंने . 


था। देश के ज्षिए मिश्रितों ने जो अलौकिक स्थाग 


परन्तु अपने असीम आत्मबन्न ओर त्याग हारा उन्होंने , 


शेज्ञी सरकार ने उन्हें तथा उनके कई लाथियों छो देश- 


था | इसो सिलसिद्धे में वे कई बार इड्लेण्ड गए और । 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या १९ 


ब्रिटेन के प्रधान सन्‍्त्रो को बारम्वार समझाया कि मिश्र 
स्वाघीन होकर ही रहेगा, परन्तु इसका कोई फल 
नहीं हुआ । इसी. समय सिश्र के मॉडरेद ब्वीडर, 
हमारे देश के सर सप्न्‌ झोर जयकर आदि की तरह केवल 
वयाख्यानबाज़ी के भरोसे देश का कल्याण-साधन करने 
वाले, आदिल पाशा झादि ने उन्हें कई बार मिश्र के 
प्रधान मन्ज्रि-पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने का हरादा किया, 
परन्तु ज़ग़लुद्व ने स्वीकार नहीं किया । वह किसी तरह 
भी अपने आढदुश्श को परित्याग करना नहीं चाहते थे। 
प्रथम जिवा घन से लौटने पर उन्होंने क्षण भर के त्विए भो 
विश्राम न करके अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा स्वाधीनता- 
आन्दोलन चलाना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन के राज- 
नीतिज्ञ पाशा की शक्ति के क्रायब्न थे। वे अच्छी तरह 
जानते थे कि यह महान पुरुष जो चाहे वही कर सकता 
है । अपन रेज़ों ने बारम्बार पाशा को निर्वासित करके, नज़र- 
बन्द करके और जेल्न देकर उनकी शक्ति की पूरी ब्ाँच 
को थी । सिसली भौर एडेन में नज़रबन्दी के दिन व्यतीत 
करने पर सन्‌ १३२२ में पाशा महोदय निर्वासित करके 
जिबरात्टर भेजे गए। वहाँ जाने पर उनका स्वास्थ्य अत्यन्त 
ख़राब हो गया था। उस समय अज्जरेज़ों ने उनकी घम्म- 
पत्नी को उनके साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी । 
परन्तु वह वीराज्ञना भी किसी ठर्‌ह कस न थी ।'डस समय 
चह पति के अधूरे कार्यों की पूत्ति में लगी थी । इसलिए 
खोगों के कहने पर भी वह कार्य छोड़ कर जिबराल्टर 
जाने को प्रस्तुत न हुई । अन्त में स्वास्थ्य की ख़राबी के 
कारण, सभ्‌ १६२३ हूँ० में पाशा झुक्त होकर अपने देश 
लौट आएं । उनके पदार्पण करते ही एक बार फ़िर मिश्र 
जाग उठा । डप्ती समथ नवीय शासन-संस्कार की भी 
प्रतिष्ठा हुई, ज़ग़लुल्ल ने मन्त्रि-पद्‌ अहया किया। इलके 
बाद उनके इस्तीफ़ा देने कीनोबत आई, जिसका ज़िक्र 
हम ऊपर कर लुके हैं। 
महात्मा ज़ग़लुल के जीवन का ल्च्पर था मिश्र 
को स्थाधीन करना, इसलिए वे जब तक बीते 
रहे, तब तक बराबर इसके स्लिए संग्राम करते रहे । 
उनके जीवन का मूल-मन्त्र था--'कार्यम्‌ वा साधयामि 
शरीर॑ वा पातयामि !! यंथपि वे अपने जीवन-काव् में 
ही मिश्र को पूर्ण स्वाधीन नहीं देख सके, परन्तु उन्होंने 
झपने देशवासियों को जो महान मन्त्र प्रदान किया है, 
उसकी शक्ति अमोघ है। उस महामन्त्र की बदौकत 
आज न सह्दी, कत्ल मिश्र अवश्य दी एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा | ईश्वर की कृपा से महात्मा 
ज़ग़लुल को घर्मपत्री भी वेसी द्वी मित्र गई थी। इस 
पुण्यवती महिला के संसर्ग ने पाशा के जीवन को झौर 
भी उज्जवल बना दिया था। देश-सेवा के कार्यों में छाया 
की आँति उन्होंने पति का साथ दिया था । उनके 
बन्दी या ह्िपान्तरित होने पर कई बार उन्होंने उनके 
कार्यों को सँभाल कर अपनी कार्येद्शता का परिचय 
दिया था । जिस समय जिबराल्टर में पाशा का स्वास्थ्य 
ख़राब हो गया था, उस समय लोगों ने बहुत कहा कि 
आप पाशा के पास चली जाये, आपकी शुश्रषा से उनका 
स्वास्थ्य दीक हो ज्ञायगा; परन्तु पाशा ने तो उन्हें 
पहले से दी राष्ट्रसेवा का महान कार्य सोंप रक्‍्खा था। 
उन्होंने पत्नो को जिबराल्टर आने की आज्ञा नहीं दी। 
सहात्मा ज़ग़लुलपाशा के जीवन का इतिहास 
वास्तव में मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास है। पाशा 
का स्याग, झादर्श कर्मनिष्ठा और देश-प्रेम की तुलना 
जहीं हो लकती। बहुतों को घारणा है कि अगर 
सत््‌ ३३४२७ में पाशा की झत्यु न हो जाती और वे कम 
से कम दो वर्ष भी और बोवित रह जाते, तो मिश्र 
पूर्ण रूप से स्वाघीन हो जाता । परन्तु किसी ने सच कहा 
है कि--“मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और !”? 
अस्तु, महात्मा, ज़ग़लुल के इस्तोफ़ा देकर अरूग 


हो जाने पर श्री० सरवत पाशा मिश्र के प्रधान-मन्‍्त्री 
नियुक्त हुए । अन्गरेज़ों ने अपने स्वार्थों की रक्षा करते 
हुए, मिश्र के साथ फिर नए सिरे से समझौता करने का 
विचार किया। इस सम्बन्ध में सरवत पाशा से बातचीत 
करने का भार सर ऑस्टिन चेग्बरल्लेन ने अहण किय्रा । 
बहुत दिनों तक क्िखा-पढ़ी हुईं। शायद ढ़ोनों छुक बार 
सिल्ने भी, परन्तु कोई नतीज्ञा नहीं निकल सका । अज्ञ- 
रेज़ अपने स्वार्थो को तिल भर छोड़ने को भी प्रस्तुत न 
हुए । फल्नतः सरदत पाशा भी अपने पूर्य स्वधीनता के 
दिद्धान्त पर डटे रहे । उस समय मिश्र की पार्लामेय्ट में 
राष्ट्रीय दत्न की ही प्रधानता थी। इसब्विए ब्रिटिश हाई- 
कमिश्नर की सल्लाह से मिश्र के राजा फ़ाद ने पार्बामेण्ट 
को तोड़ दिया । छिर नवीन पार्तामेण्ट का सज्ञठन हुआ 
और महमूद नए मन्‍्त्री चुने गए। अछ्नकरेज़ों ने महमूद 
पाशा के साथ भी सन्धि को चर्चा आरम्भ को । इज्लैणड 
की वतेमान मज़दूर-सरकार ने एक लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव 
बिख भेजा, जिसका सार-मर्म नोचे दिया जाता है :-- 
(१) मिश्र से ब्रिटिश फ्रौ् इटा लो जायगी, 
(३ ) दोनों देशों में परस्पर मित्रता का सम्बन्ध रहेगा, 
(३) मिश्रस्थ विडेशी प्रजा की जात और माल को 
रुता का दायित्व मिश्र की सरकार पर रहेगा, (४) 
मिश्री ध्रेना को अगर विदेशी राष्ट्रों से वैदेशिक शिक्षागत 
सहायता लेने की आवश्यकता होगी तो ब्रिटिश सरकार 
से अनुम्रति छोेने की शझ्रावश्यकता होगो, ( ९ ) स्वेज्ञ 
नहर को रक्ता के लिए मिश्र में एक ब्रिटिश सेना मौजूद 
रहेगी, ( ६ ) मिथ के जो अफ़सर विदेशों में नियुक्त 
होंगे, वे भ्रज्जरेज़ होंगे, ( ७ ) हाई-कमिश्नर के स्थान पर 


| दोनों देशों में एक-एक राजदूत बहेंगे, ( ८) सुद्गन का 


शासन-कार्य सन्‌ १६६४ की सन्धि के अनुपतार होता 
रहेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में नवीन सुधार करने का 
अधिकार इक्नल्लेयड को रहेगा, ( £& ) इल समभौते के 
कारण विश्वराष्ट-छड्ठ अथवा केल्रग के समझौते में किपी 
प्रकार को बाधा हीं पड़ेगो, ( १० ) यह केवल्न २९ वर्ष 
तक जीवित रहेगो | 

इन शर्ती' के सम्बन्ध में महमूद पाशा के साथ 
अड़रेज़ों का जो पत्र-व्यवहार हुश्ला है, उससे मालूम 
डुप्रा है कि मिश्रो सेवा को ब्रिटिश प्रणात्वी से शिक्षा 
दी जाएगी और उस्चका भार इंड्रलैण्ड पर रहेगा। स्वेज 
की रक्षा के क्षिए ज्ञो फौज्ञ मिश्र में कहेगी, बिना भाड़ा 
के हो रहेगी । बिटिश और मिश्र के सिवा कोई इवाई 
जहाज्ञ स्व्रेज के ऊपर तेरह मील से अधिक नहीं जा 
सकेगा। मिश्र के विचार झौर राजस्व विभाग में जो 
अन्जरेज़ अफ़सर नियुक्त हैं, वे कुछ दिनों तक अपने पढ़ों 
पर बदस्तूर क्रायम रहेंगे । ० 

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पणिडतों का कथन है 
कि उपर्युक्त शर्त भी चालबाज़ी से ज़ाल्नो नहीं हैं । अज्न- 
रेज़ किसो तरइ मिश्र को पूर्णरूप से स्वाधीन नहीं रहने 
देंगे । 


अस्तु, जिस समय इन शर्तों पर ढ़ोनों दल्नों के 


विचार कर रहे थे, उस समय सिश्र के राष्ट्रीय. दल्न वाल्नों 
ने इसका तीथ विरोध किया था। उन बोगों ने घोषणा 
की कि मिश्र का वर्तमान शासन-तन्त्र न्यायानुमोदित 
नहीं है, इसलिए जब तक पार्लामेण्ट का पुनः निर्वाचन 
न हो, तब तक इस सन्धि के सम्बन्ध में कोई बातचोत 
नहों होनी चाहिए । परन्तु इडलैयड की वर्तमान मज़दूर- 
सरकार को यह आशा है कि अन्त में मिश्र का राष्ट्रीय 
दल्य राज़ी हो जायगा। क्‍योंकि उसे यह मानना ही 


पड़ेगा कि इजलेण्ड के धजुशर दुल्ल की खरकार इतना . 


देना भी स्वीकार नहीं करेगी। इधर इड्धलैेण्ड का अजुदार 
दल भी इस सन्धि का घोर विरोध कर रहा है। देखना 
चाहिए ऊँट किस करवट बैठता है। 7 


रजत-रज 
[ संप्रहकर्ता--श्रो० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल | 
ईश्वर उन्हीं का सहायक होता है, जो स्वर्य अपनी 
सहायता करते हैं । 
8 
पिज्नरे में गाने वालो चिटडिया विस्तृत पर्व॑त-राशियों 
में आकर अपना राग झूल जाती है । 


न के 
पुस्तक मस्तिष्ड को अलंकृत करने के किए है; 
आल्मारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं । 


४ छः 
. पृथ्वी के पुष्पालंक्व यौवन को देख कर अपने नेत्रों 


को सफल्न करने की लालसा से शीतकाल “दबे पाँव 


बेसन्‍्त के समीप आता है । 
हे 8 
दीवार के भो कान होते हैं । 


युवावस्था आश्रय की उपेद्या करती है ; शद्धावस्था 
आश्रय की खोज । 


काठ को हॉडी बार-बार नहीं चढ़तो ; धोखे काः 
व्यापार एक हो बार होता दै । 


2] 
गुल्शाम का कोई धर्म नहीं दोता है । 
रच 
संघार की कोई वस्तु स्थिर नहीं, किन्तु पाप को 
कालिमा अमर झौर अमिट है। कोति और यश काला- 
ब्तर में मिट जाते हैं, परन्तु पाप का धब्ब्ा नहीं मिटता | 
(:/<] ध 
मन की बात आदमी के मुख से अ्नायास ही निकल्ः 


जाती है। सावधान होकर अपने भाषों को हम छिप: 


लेते हैं । £ 
धड 
किसी को धोखा देना अपने आपको घोखा देना है | 


, _ एक छृष्ठ कहता है--मैं अपनी फूछ की छोटी 
कुटिया में बैठ कर तेरी उपासना करूँगा । तेरे मन्दिर की 
विशाल्रता अपनी सुन्दरता द्वारा मेरी उपासना में बाधक- 
होती है। 


इंश्वर इस शश्ता से प्रसन्न होता है। 


शत्रु से अपनी निबं्नता कइने वाले को हम्म यार 
कहेंगे ? 
छ् | 
विधवा का जाल उसका कल्लाइल्मा बेटा ही नहीं; 
डश्नके पति की निशानी भी हे । 
छ ; 
परमात्मा पूजा का नहीं, प्रेम का भूखा है । 


छ् 
बन की निर्जनता में कोई पाप करो, तुम देखोगे 


कि छुम्हारे नीचे को घास, हरे-भरे वक्त, निम्ञोव पत्थर 
तुम्हारे ऊपर अभियोग लगाएँगे। 
898. ; 
पेट की ज्वाला पक्षी को जाल में फँसाती है। 


88 
जो बितना ही ब्वोगों के लिए अधिक चिन्तित है; 


वह उतना हो बढ़ा देश-मक्त है। 
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>क उक जा अदा जक । ता ७६ पड हर अलचआओ 


[ श्री० त्रिवेशीप्रसाद जी, बी० ए० ] 


निन और गाँछी उन दिव्य महात्माओं में से हैं 

लिन्होंने स्वार्थ को तिलाअल्नि देकर मानव 
जाति के उपकार के लिए अपना पर्व॑स्व उस्सर्ग कर दिया 
है | हम बुद्ध ओर ईसा के विषय में जानते हैं; हम जानते 
हैं किसानव जाति का उद्धार करना हो छुछ और ईसा 
का उद्देश्य था। उन्होंने मानव जाति के ल्षिए अपना 
सर्वस्व स्याग कर दिया था। यदि इम कहें, कि लेनिन 
और गाँधी स्याग में छुद्ध और ईसा से कम नहीं हैं, तो 
अत्युक्ति न होगी। 


ल्लेनिन और गाँधी आज मलुष्य-मात्र के लिए पूज्य 


हैं। इनकी दिव्य प्रभा किसी देश-विशेष तक ही परि- 
मित नहीं है, बल्कि संसार का कोना-कोना इनके महान 
त्याग से जगमगा उठा है। सच्भुच बहुत दिनों के बाद 
संसार को ल्लेनिन और गाँधी-जैसे ज्ाल्ों को जन्म देने 
का सौभाग् प्राप्त हुआ है। ज़श देखें तो संसारोद्यान के 
इन दो पुष्पों में क्या विशेषताएँ हैं ! 


लेनिन 
लेनिन के विषय में कुछ जानने के पढले उसके 
जन्म के पूे रूस को परिस्थिति कैसी थी, इस पर 
विचार करना आवश्यक है । भ्रस्तु 
लेनिन के जम्म के बहुत पहले हो पोटर-महान ने 
रूस में पाश्चात्य सभ्यता--विशेषतया वहाँ के आविष्कारों 
का प्रचार करना चाहा था । उनका उद्देश्य था अपनी 


शक्ति को बढ़ाना; और इसलिए यूरोपीय आविष्क्वारों | 


की सहायता पनिवाय रूप से आवश्यक थो। यद्यपि 
पीटर-सहान का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था, तो भी 
भविष्य के लिए उन्होंने रूस का मार्ग साफ़ कर दिया । 
एक बार सुयोग मित्र जाने पर रूस पर पाश्चात्य विद्वानों 
के विचारों का प्रप्नाव पड़ने लगा ) हम जानते हैं कि 
यूरोप क्रान्ति का केन्द्र रहा है। फ्ान्स की राज्य-क्रन्ति 
ने जिन विचारों का उद्घाटन किया था, वह सारे यूरोप 


. में फैल चुका था। अब रूस भी इन्हों विचारों को झप- 


नाने के लिए आगे रुका । 
ऐल्ली दुशा में जो होना चाहिए था, वह्दी हुश्ला । रूस 
दो दलों में विधक्त हो गया। सामाजिक क्रान्ति करने के 


लिए एक दृल्॒ पश्चिम की ओर श्र दूसरा पूर्व की ओर 


देखने लगा। सुधार की आवश्यकता दोनों को जान पड़ने 
व्गी, किन्तु उद्देश्य की पूति के लिए वे भिन्न-भिन्न 


उपायों का अवल्वग्बन करना चाइते थे। भज्ञा एक म्यान 


में दो तलवारें केले रह सकतो हैं ! दोनों दुल्लों में तना- 
तनी बढ़ती ही गईं । इसी समय मानों किसी देवी शक्ति 
ने इल समस्या को इल करने के छिए ल्ेनिन के रूप में 
अवतार ग्रहण किया । 

ल्लेनिन ने रूस में एक नई जान डाल दी । वह पका 
साम्यवादी था । वह साम्यवाद की बॉाँव पर एक नए रूस 
की इमारत खड़ा करना चाहता था। यों तो यूटोप में 


भी अनेक प्रकार के साम्यवादी विचार फेले हुए थे, 


जिनका उद्देश्य पजीपतियों का नाश करना था। किन्तु 
वे पूजीपतियों का बाश कर मध्यम श्रेणी के ज्ञोगों को 
सारे अधिकार दिल्लाने के पक में थे। किन्तु ल्लेनिन का 


विचार कुछ दूसरा ही था। वह पूँजीपतियों और मध्यस | 


वर्ग के ल्लोगों--दोनों को इटा कर केवल एक जनता का 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यूरोप वाले ( काले 


मार्क्स के अलुयायियों को छोड़ कर ) तीन श्रेणियों के 
स्थान पर दो श्रेणियाँ स्थापित करना चाहते थे। किन्तु 
ब्लेनिन केवल एक ही चाहता था। हम एक शब्द में कह 
सकते हैं कि वह मज़दूरों का राज्य स्थापित करना चाहता 
था । वह काले माक्स का कट्टर अनुयायी था। यद्यपि रूस 
के तत्काल्लीन नेता छोग उसके विचारों के तथ्य मे 
सन्देह प्रकट किया करते थे, किन्तु ल्लेनिन ने जो सफब्बता 
प्राप्त को है वह प्रत्यक्त है । 


जो बातें कन्च असम्भव सी जाब पड़ती थीं, वे ही 
आज सम्भव हो गई हैं। किली को भी ऐसा विश्वास न 
था कि जेबिन रूस में ग़रीबों का राज्य स्थापित करने में 
सफब्न डो सकेगा; किन्तु लेेनिन के कार्यों.ने संघार को 
सचमुच रतम्भित कर दिया है । 

लेनिन ने अपनी रूत्यु के पहल्ले हो रूस में पाश्चत्य 
ओद्योगिक प्रणाली की नींव इृढ़ कर दिया था। कल्ष- 
कारख़ाने खुछने लगे थे, बिज्ल्नी की बत्तियाँ देहातों तक 


सें जलने ल्गो थों और कृषि-सम्बन्धी नए-नए पाश्चात्य 


१८ 


ओौज़ार आने छगे थे । इतना ही नहीं, द्वेनिन ने यूरोप के 
लामी-नामी इब्जीनियरों और कारीगरों को भी रूस 
में बुल्ला कर उनसे अनेक प्रकार की सद्दायताएँ ल्वों, 
जिससे रूल औद्योगिक उन्नति में, आज यूरोप के किसी 
भी देश से पीछे नहीं है । 

ल्लेनिन ने रूस को मज़दूरों का राष्ट्र जगा दिया सही, 
किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर । आज वहाँ बड़े- 
बड़े कारख़ाने हैं। कुछ कारख़ाने ऐसे बन. रहे हैं, जो 
शायद संखाह में सब से बड़े कारखाने होंगे। इतने ही 
से पता चल सकता है कि ल्लेनिन का लगाया हुआ पौधा... 
कैसा बदलद्दा ग्हा है । 

जब लेनिन की इन सफल्लताओं पर इृष्टिपात करते 
है, तो हमें श्ाश्चयं होता है, कि इस एक व्यक्ति ने थोड़े 
समय में इतने बड़े राष्ट्र में किस क्‍्रकार उथल्न-पुथल्ष मचा 
दिया । किन्तु आश्चय की बात नहीं है। लेनिन में 


पु 


नेपोत्षियन को शक्ति थी। नेपोलियन का व्यक्तित्व लेकर 


रूस के क्रान्विकारी नेता मोशिए लेनिन 


[ यह सन्‌ १६१७ का वह ऐतिहालिक चित्र है, जिसकी अनेक प्रतियाँ पुलिस वालों को 
मोशिए लेनिन को गिरफ़्तारी के लिए बाँटी गई थीं ] 


चह आया था। उसकी बातों में नेपोलियन की बातों का 
सा असर था। रसियन मज़दूशें को हस तरह उसने अपने 
वश में कर छिया था, जैसे कोई सँपेरा साँप को अपने 
वश में कश लेता है। सीधो-सादी बात यह है कि वह 


इतना निःस्वार्थ था, मज़दूरों की भत्बाई में इतनी .. 
दिलचस्पी ल्लेता था कि उनका इसके वश में आ जाना 7" 
स्वाभाविक ही था। उसके मित्रों का कहना है, कि न तो 
बह ल्ग्बी-रूग्बो स्पीचें काइता था, न अबक्भारपूर्ण शैद्दी ' 
में लेख हो छ्विद्धता था और न उसकी पोशाक ही में कुछ 


सडक, भड़क वी । देखने मे सी बह कुछ ऐसा नहीं था, 


- कि उसके चेहरे का कुछ प्रभाव पड़े । वह बहुत सीघा- 
झादा व्यक्तिथा ! वह ओऔरों की अपेत्ा मजदूरों के लिए 
अधिक परिश्रत्त करदा था, औरों की अपेत्षा बह अधिक 

_विःस्वार्थ था तथा औरों से अधिक परिस्थिति समझने 
फो शक्ल उसमें थो। इन्हीं गुणों के कारण उसने कुछ 
ही दिनों में रूस के मज़दूर राष्ट्र को संखार के बड़े राष्ट्रों 
की पंक्ति में बिठा दिया । 

ल्ेनिन धार्मिक था, किन्तु सहात्मा जो को तरह 
अहिसावादी नहीं था। उसने धपने उद्देश्य की पूर्ति के 
खिए हिसा और अद्िला का विचार नहीं क्िया। उप्का 
चर्म था क्रान्ति करना, रूस को ज़ारशाडी के पब्जे से 
विम्युक्त करना | डसछी समझ में बिन! क्रान्ति की आग 
खगाए, बिना भयानक उधल्-पुथल्ल किए रूस के लिए 
ज़ारशाही से छुटकारा पाना असम्भव था| वह कार्यद्त्त 
था, भारतीय दाशंनिक नहीं ! वह कूटनीति में निपुण 
व्वाणकष था, कोरे ज्ञान और अध्यात्म पर विचार करने 
जाला भोला-बाबा नहीं । 


गाँधी 
ब्लेनिन ने बुद्ध ओर ईसा की तरह मानव जाति के 
डपकार के लिए श्ञात्मोत्स्ग किया है; किन्तु गाँधी ने 


महात्मा गाँधी 


चुद और ईसा बन कर झआास्मोत्सर्ग किया है ! महात्मा 
जी ने जिप् सांग को ग्रहण किया है, वह क्षेनिन के मार्ग 
मभिन्न है ; इसका कारण सी है । 
पहली बात तो यह है कि रूस को अपने प्राचीन 
डूतिंहास से हुछ सीखना नहीं था। वहाँ का प्राचीन 


इतिहास कुछ ऐसा गौरवपूर्ण भी नहीं था, कि वहाँ | 


वाले उसे आदश मान कर, उसी की नोंव पर नवीन 
'रूप का महल खड़ा कर सकते । लेनिन ने मानो एक 
नए चेन्र में--जो पहले कभो अच्छी तरह से ज्ोता नहीं 
शया थां---उवेश-शक्ति उत्वन्न कर बीज बोया था ! इसके 
पहले न तो यह्द क्षेत्र केभी अच्छी तरह जोता ही 
गया था, और न कोई जानता ही था कि कौन बीज 
किस प्रकार बोला चाहिए। यही कारण है कि रूस 
में साम्यवाद का बीज्ञारोपण करने का उसे मौक़ा 
मितल्ता । उसने नई लौंव पर रूख की इमारत खड़ी 
कर दी | 


किन्तु भारत के विषप्र में चैत्ों बात नहों है। 
मारत कभो सभ्य देशों का शिरमौर था। उसे अपनी 
पुरानी बातें अभी तक थाद हैं, जिन्हें वह कभी भूत 
नहों सकता | यदि कोई भारत की छुरानी समभ्यक्षा को 
मिटा कर एक नई सभ्यता का महत्व यहाँ खड़ा करना, 
चाहे, तो बसे निश्चय ही अलफलता भमिल्लेगी । न 
जाने कितनी विदेशी जातियाँ यहाँ आईं, और यहाँ की 
सभ्यता में इस प्रकार विज्ञीन हो गई कि झाज उनका 
पता लगाला तक कठिव है। पठानों और ऊुग़द्यों का 
प्रभु यहाँ लगभग ८०० वर्षो तक रहा, किन्तु नाना 
प्रकार के छत्याचारों के होते हुए भी, भारत अपनी 
पुरानी सभ्यता को किस्ती न किसी रूप में क़ायम रख 
सका है। अद्गरेज्ों के राज्यकाल में भी यद्यवि सारत का 
शिक्षित समुदाय अड्जरेज़ी सभ्प्रवा की ओर कुछु अंशों 
में कुक पड़ा है, तो भी साधारण जनता अभी इससे 
कोसों दूर है| इसी से पता चल्न सझता है कि रूस कर 
भारत में क्या अन्तर है | भारत के अनेक नेताओं का मत 
है कि भारत अपनी छुरानी सभ्यता के बल पर ही फिर 
खड़ा हो सकेगा । यूरोपीय सभ्यता इसके लिए विष है । 
जब भारत के ल्लिए एक आधार-स्तम्भ वर्तमान है, तो 
उसे दूधरी ओर देखने की कया आवश्यकता हो सकती 
है ? जब उप्तकी पुरानी नींव झभी तक ज्यों की त्यों बनी 
हुईं है, तो दूसरी नींव खोदने 
की क्या आवश्यकता ? महात्मा 
गाँची का मूल-मन्त्र यही है। वे 
भारत को भारतीय सभ्यता के 
रह में ही रंगना चाहते हैं, 
यूशेपीय सभ्यता के विषेज्ञे रहना 
में नहीं ! 
महास्मा जी की सम्मति में 
: यूशेपीय सम्पता सारत के लिए 
: हानिकर सिद्ध हुईं है। पाश्चात्य 
. आविए्कारों द्वारा भी भारत को 
, बहुत हानि साहनी पड़ी है। 
: बेल, मोटर और ट्राम ने सारत 
के कोमल कब्नेजे को दल दिया 
.. है। इतना ही नहीं, अह्रेज़ी 
. शिक्षा ही हमारी ग़लासी का 
कारण है। 


भारत की वास्तविऋ 
कल्वकत्त और बर5ह में आपको 


ओोपड़ों में निवास करती है, 
बम्बई और कलकते के सहत्लों 
में वहीं । ज़रा उन देहाती 
फोपड़ों की ओर नज़र उठा छर 
देखिए, फिर कलकते और बम्बई जैले शहरों की ओर 
सुख फेरिए; देखिए तो कितना अन्तर है! ये शहर 
केवल थोड़े से पूँजीपतियों की रह्भूमि हैं, जहाँ इन्हों 
बेचारे गरीबों का रक्त चूसा जाता है ! 


महात्मा जी फिर भी लोनिन की तरह पेजीपतियों 


का नाश करना नहीं चाहते । वे केवल पूँजीवाद का रूप 
बदल देना चाहते हैं। इस प्रकार महात्मा जी ब्लेनिन कहे 
सिद्धान्तों के विरोधी हैं । इतना ही नहों, बोलशेविज्म 


के वे कदर विरोधी हैं । लेनिन ने रवतन्त्रता की प्रासि के | 


लिए हिसा-मार्ग को महण किया था; किन्तु महात्मा 
जी का मार्ग दूसरा ही है। यहाँ हम फिर, एक बार 
प्राचीन ऋषियों का उपदेश सुन रहे हैं--. अद्दिसा परसो- 
| धर्म: ।! अहिंसा, मन्त से, वचन से, और कम से !! 


मद्गाप्मा जी के सिद्धाग्तों का शुरू से आज तक यही 
मूल-मन्त्र रहा है । 


नहीं मिल्केगी । वह देहात के |. 


महात्सा जी के अह्िसा का झथे खाधारया अथ से 
बहुत ऊँचा है। इसठा सच्चा अर्थ है, आत्म-द्मन । यदि 
कोई हुए हमारी बहू-बेटियों को बेइज़ज़ती करने पर उतारू 
हो जाय, तो उस समग्र हम अपने को अ्घ॑मर्थ समझ 
कर यदि “अहिसा घत” पांखन करें, हो महात्मा जी के 
विचार से यह अहिसा नहीं है, बल्कि यह कायरता है | 
आईइसा का भाव कायरों के हृदय में नहीं ञ्रा सकता । 
वह तो शुद्ध, सात्विक और बल्लवान हृदय का गुण है !. 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लेनिन ओर गाँछी के 
लिद्धान्तों में बहुत अन्तर है। ल्लेनिन क्रान्तिकारी था 
और उसने क्रान्ति किया--तलवार की सहायता से । 
तलवार ही की सह्ायता से, उसने ज़ारशाही की जड़ 
खोदी । बुद्ध भौर ईसा की शक्ति रखते हुए भी वह 
उनसे बहुत भिन्न था| किन्तु यहाँ गाँषी में हम दूसरा 
ही नज़ारा पाते हैं । अदिला परमोछ्षसेः! का मन्त्र फिर 
आकाश तक गँँज्न उठा है| महात्मा जी की क्रान्ति का 
यही शब्ब है! मालूम दोता है, बुद्ध ने फिर अवतार 
अहण किया है; अथवा ईला फिर अपने हस उपदेश की 
“यदि कोई तुम्हारे एक गाल में तमाचा सारे तो उसकी 
ओर दूसरा गाल भो फे! दो” शिक्षा देने के लिए संसार 


फारयाद “कास्फुलछ!! 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 

जब कहने पर आते हैं तो क्या-क्या नहीं कहते ! 

भूले से कभी मुकको वह अच्छा नहीं कहते !! 
बेसबब बेफ़ायश सर अपना यों धुनते नहीं. 

सबकी सुनते हैं, हमारी बात वद सुनते नहीं ! 
खमऊ वाले यह कहते है, ज़माना क्या सममता है, 
वह है सब से बुरा, अपने को जो अच्छा सममता है! 
अश्क आँखों में भरे रहते हैं फ़रते-ग़म से, 

मुफ़लिसो क्रौम की देखी नहीं जाती हमसे ! 
खिलाफ़ अपने से हो ऋर मुल्क में वह जाबजा चमके, 


बात यह मुझ को पसन्द आई जनाबे पोप की, 
इस ज़माने में हुकूमत रद्द गई है तोत की ! 
नज़्म में योंही जा अलफ़ाज़ तराशी होगी, 
बिलयक़ीं आपक भी खानातलाशो होगी ! 
कया बताऊँ क्‍या जताऊँ; क्या कहूँ क्या चीज़ हूँ, 
नाम है “बिस्मिल” सेएा, में बन्दए नाचीज़ हूँ ! 


में आए हैं। किल्‍्तु नहीं, बुद और ईसा दोनों की शक्ति 
लेकर गाँधी पेढ़ा हुए हैं । 
दो महापुरुषों की तुलना नहीं हो लकती है । अपने: 
अपने क्षेत्र में वे अतुलनीय हैं। हम केवल उनके सिद्धान्तों 
में भ्रन्तर दिखा सकते हैं । किन्तु इससे कोई यह घिद 
नहीं कर सकता कि असुक महापुरुष, अधुकू महापुरुष से 
ऊँचे या नीचे हैं। इसी प्रकार ल्लेनिव और गाँधी भी 
अपने-अपने चेत्र में अद्वितीय हैं । संघार के इतिहास में 


अवश्य है, किन्तु यह अन्तर स्वाभाविक भी है। यह 
सम्मव है कि लो बात एक देश के लिए दाग है, वह दूसरे 
देश के लिए लागू न हो । परिस्थिति मिन्न-मिन्न होने से 
सिन्न-सिन्न उपायों का स्री अवल्नम्वत करना हो पड़ता है । 
यही काश्ण है कि लेनिन और गाँघो का उद्देश्य 
एक रहते हुए भो, उपायों में अन्तर देख पड़ता है। 
वास्तव में वे एक ही उद्यान के दो मनोरम पुष्प हैं 
जिनकी सुगनन्‍्ध सारी मानव जाति के हृदय में नया 
उत्साह, नया जीवन और नई भावनाएँ सरती रहेंगी । 
न. न ग् 


चमकना यह नहीं अच्छा,जो यों चम के तो क्या चसके ? 


दोनों का नाप अमर रहेगा । दोनों के सिद्धान्तों से अन्तर । 
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मिस्टर एस० साको. ः' 
सय्यद मोहम्मद पादशा साहब बहाडुर 


जो हाल ही में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के 


आप डाल ही में जापान की ओर से आरत में एलची 
सदस्य चुने गए हैं । 


( (०757) 60007] ) नियुक्त हु हैं ॥) 


श्री० बी० जी० खापर्ड 
आप सध्य-प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल के उप-प्रधान 


और नेशनलिस्ट पार्टी के अगुआ थे | आपने सरकार 
की वतंमान दमन-नीति के विरोध स्वरूप 


फ़ः । 
मम] : अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 
... प्रप्ड्ज ., 
मि० वी० चेल्लिया पीटर 


झाप सेण्ट जोन्स कॉलेज, पालमकोद ( मद्रास 3) क्र 
छात्र हैं। खेलों में सर्वात्तम सिद्ध होने के डपलक्ष में 
ध्यापको “ग्रेंग मेमोरियल्न” नाम का स्वर्ण- 
पदक प्रदान किया गया है। 


रेवरण्ड टी० जे० जोज़फ 


. “डीकन! हैं। आप उच्च कोटि की घामिक शिक्षा ग्रहण 


५ री 
| करने के अभिप्राय से टोरणटों के ट्रिनिटी कॉलेज 
में गए हैं। आपको छात्रवृत्ति भी दी गई है । 
के ; | 


. श्री० आर० के० राणादिवे, एम० ए० | 
आप बड़ोदा स्टेट के राजनैतिक विभाग के सुयोग्य,मैने जर 
ही हैं। आप अच्छे इतिहासज्ञ भो हँ। 


6 |! 


| 
। 


आप कोज़ेनचेरी ( ट्रावनकोर ) के एक प्रतिष्ठित सीरियन .. 


पम्प 


मि० सी० एपृ-० ल्‍यो 
आप चीन की प्रजातन्त्र सरकार की ओर से भारत में 
एलचो ( 00050 0०॥९/७) ) नियुक्त हुए ध् 
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महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी संस्था 
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बम्वई सेवा-सदन की ग्रह-पाठशाला की अध्यापिकाओं च छात्राओं का ग्रुप 
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जलकर 
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ञ 


ला, और तो सबको फुँक ढूँ, दीदे-तर को कया करूँ १ 


ड्टः १,खण्ड २, संख्या १]... 


रात ही रात में तमाप्त, ते हुए उम्र के तमाम, 
हो गई ज़िन्दगी की शाम, अब में सहर, को क्‍या करू! 
 अहले-नज़र कोई नहीं, इसलिए खुद्‌-पसन्द हूँ, ! 
आप ही देखता हूँ में, अपने हुनर को कया करूँ £ 
-- इफ़ीज़” जालन्धरी 
कर 00800 कं 0 कह 
इनके तो ढुद्ज हैं वही, इनके तो रह हैं वही, 
आहे फ़लक' शिगाफ ' के, जज़बो असर को क्या करूँ ! 
ज़िद तो यह है, जो में कहूँ, वह न हो और न हो कभी, 
हाले-दिल इससे क्या कहूँ, दर्द-जिगर को क्या करूँ ! 
राह पर आही जाएँ वह, हो जो न शह रक़ीब " की 
क्योंकि दिल उसका दूँ बदल, उसकी नज़र को क्या करूँ ! 
"6 .. __“कैशी” देहलवी 
कक कः क्र 
. अलमते" यास * है वही, दागे-जिगर को क्या करूँ, 
गम की घटा न खुल सकी, आहे-सहर को क्या करूं 
अश्के? रवाँ" न.एंक दिन, दिल की लगी बसा सके ! 
गिरयएण* ग़म से कया मिला, दीदुए १” तर को क्या करूँ ? 
जलवए! ! बक़! * हुस्न है, दुशमने खिरमने' + क़रार, ५) 
दिल को बचाऊँ किस तरह, ज़ोक़े-नज़र को क्या करूँ है 


कं. 0 कै 
लुत्फ़ो-करम ' " का शुक्रिया, अब मगर इससे फायदा, 
पहलू में दिल नहीं तो फिर, तीरे-नज़र को क्या करूँ 
 हज़रते 'डारविन” से कल, पूछ रहे थे “दोज़ख़ी” 
आपका मोतक़िद '* तो हैँ, दुम की कसर को क्या करूँ £ 


! ] के ; कं 
उनके सितम* ” का माजरा, ज़ब्त में किस तरह रहे. ः 
नालए-दिल को थाम हूँ , उड़ती ख़बर को क्या करूँ 
वाज़! " तो मैंने खुन लिया, अब यह मुझे बताइए, 
आएँ अगर बह सामने, ज़ोक़नज़र को क्‍या करूँ ? 
खुबहे शबे-विसाल का, उनको यकीन हो चला. 
मुग-सहर की जान लूँ , नूरे-सहर' " को क्‍या करूँ १ 
 सोज़े' * दुरूँ" के सामने, किसको मजाले-दुशमनी, 


| १ “जोश” मलसियानी 
. १--सुबह, २--आकाश, ३--चौरने वाला, ४--गैर, ५--अँधेरा, ६--निराशा, ७--ओँसू 
८--जहने वाला, १--रोना, £ ०--आँख, ११--ज्योति, १२--बिजली, १३---खलयान, १४--पा, 
१५--मसानने वाला, १६---जुल्म, १७--नसौहत मरी बात, १८-+रोरानी, १ ६--जलन, २०--दिल, 


. केसर की क्यारी 


देते हो क्‍यों सज़ाएँ तुम, म॒जरिमे-इश्क जान कर ! 
दिल में तो आरज नहीं, दर्द-जिगर को क्‍या करूँ ? 


+-मरहूम” ब्ाहौरी | 


6 'दोज़ख़ी ] साहब 


ज़ब्ते फु्गाँ' 'तो कर लिया, सीने पे सकल रख लिया, 2! 
सोज़िशे गम तू ही बता, दीदे-तर को क्या करूँ ! | 
| देते हो क्‍यों सज़ाएँ तुम मुजरिमे इश्क़-जान कर, 
| दिल में तो आरज़्‌ नहीं, दर्दं-जिगर को क्या करूँ ९ 
कोशिशे दिल तो है यहो, देखें न हुस्ते-आरज़ी २ * 
ः जलवा मगर नज़र में है, अपनी नज़र को कया करूँ ? 
--“रोशन” पानीपती 
| ञः ! |] डर 0! के 
ताब नहीं है ज़ब्त की, थार इन्हें है सब्र का, 
.. दिल पे तो जब्न कर भी लूँ, आहे-सहर को क्या करूँ ! 
आना तेरा मुहाल'" " है, यह तो मुझे ख़याल है, 
| दर पे जपी हुई है यह, अपनी नज़र को क्‍या कहूँ ? 
।' --“श्याम?” ज्ञाहोरी 
' कर कर 
यार किसी के दिल से हो, इससे कभी न हो सका, 
.. आहे-जिगर खराश* * के, उत्टे असर को क्‍या करूँ ? 
रोक में लाख फिर भी यह, महते* * फरेबे-हुस्न है, 
जो न रहे निगाह में, ऐसी नज़र को क्या करूँ ? 
। | “7 अश”! मलसियानी 
| कर श्र 
लाख हैं परदादारियाँ, इश्क़ की कोशिश मगर, 
दीदे-तर को क्या करूँ, ददे-जिंगर को कया करूँ 
' आज़ भी हैं उसी तरह, इश्क़ की नारखाइयाँ१० 
' मेरे खुदा, में गरद्रिं शामो-लखहर को क्या करूँ ! 
“-रसा” फ़ारानी 
कर । श्र 
दहरे? * के इनकिजाब" ) पर, करके नज़र को क्‍या करूँ, 
शामो-सहर हज़ार गम, शामो-सहर को कया करूँ ? 
उनके हज़ार ढह् हैं, जलवे के लाख रह्ञ हैं, 
जमती नहीं कहीं नज़र, अपनी नज़र को क्या करूँ ? 
देख ली सबकी सरज़निश* ?, लाख हुई द्वा-द्विश* ', 
_दर्ब-जिगर न मिट सका, दर्दे-जिगर को क्या करूँ ? 
 कुब्जे-कफस+ ? में रह के भी, सहने चमन का शोक है, 
..... बड़ना मंगर मुहाल है, बाज़ओ पर को क्या करूँ ? 
: शत हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई वक्त हो. 
रोने से इसको काम है, दीदे-तर को क्‍या करूँ १ 
/“बिस्मित्र”” इलाहाबादी 


२१--शोर, २२-फ्ंथर, , २३--नक़ली, २४--सुश्किल, २५--छीलने वाला, 
२७---नाकामयाबी, २८--संसार, २९--उलट-फेर, ३०--दवा, ३२१--दोड़-धूप, ३१--पिंजड़ा । 


ः और रणचराडी की साज्ास प्रतिमा, पूजबीया 
:॥ महाराणी लक्ष्मीबाई को सारतीय नहीं जानता ? सब 
१८४७ के स्वातन्त्र-सुद्ू में इस वीराड्नता ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का साम्रना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मावभूमिके लिए लड़ते हुए श्रुद्ध-क्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछ्ावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारी भाषा में 
मिलेगा । 

, साथ ही--अड्गरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासयघात, स्वा- 
तथा राज्षसी अत्याचार देख कर आपके रोगजे 
खड़े हो जायँगे। आइुरेज़ी शासन ने भारतवालियों को 
कितना पतित, झू्खे, कायर एव द्रिद्र बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
पक शब्द में साहस, चीरता, स्वार्थस्याग, देश-लेवा और 
स्वतन्त्रता का भव कूट-कूट कर सरा हुआ है। कायर 
मजुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । लज़िल्द एवँ 
सचित्र पुस्तक का झूल्य 3) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 
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इस भौलिक उपस्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 

में बहुलता से होने वाले चुद्-विवाह के भयड्भर परिणामों 
का एक वीसत्स एवं रोमाश्चकारी दृश्य समझुपस्थित किया 

- है। जीर्-काय वृद्ध अपनी उल्मत काम-पिपासा के बशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन व्यय करते हैं; किस 
प्रकार वे अपनी वासाइुना षोडशी नवयुवती का जीवन 
छाश करते हैं ; किस प्रकार झहस्थी के परम पुनीत पाइ़ुण 

में शैरव-कारड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये 
चुद अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर इब मरते हैं; 
किस अकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्यंस हो जाता है--यह |सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक दक्ष से अक्वित किया गया है। न्‍ 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। झुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥) स्थायी आ्राइकों से श॥८) मात्र ! 


“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 


अच्छी बाते भी बताती है, हँलाती सी है, 


बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 


लाख दो लाख में, दस एक है लम्बी दाढ़ी ॥? | 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्ति् 
विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। | 


पुस्तक क्‍या है, रनोरखन के लिए अपू्व सामश्री , 
है। केवल एक खुटकुछा पढ़ लीजिए, हँसते-ँसते पेट 
बल पड़ जायेंगे। काम की धकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूड | 
| हो जायगी । इसमे इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रखपूर् खुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई छुट- 


टू 


(2 


|| 


फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 
है, झब तक इसके तीन 
संस्करण हो छुके हैं ओर 
५,००० प्रतियाँ हाथोह्याथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में । 
तिरक्षे धोटेक्टिज्ञ कवर के 
अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
खुन्द्र चित्र दिए गए हैं कि 
एक बार देखते ही हँखते- 
हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों 
दाँत मुँह के बाहर सिकलने 
का प्रथल करते हैं। सूल्य 

: | केबल २॥) स्थायी आहकों 
से १८) मात्र । 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना | 
है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण सी है। । 
इसमें लगभग ४५ मनोरझजक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरझ्जन के साथ 
ही ज्ञान-बदि की भी मरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
घढ़िए. सजिल्द पुल्तक का मूल्य ॥॥) स्थायी आहको 

से जल, नवीन संस्करण असी-असी प्रकाशित हुआ है। 


: कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
कर आपके दाँत बाहर न 
निकल आवे और आप क्‍ 
खिलखिला कर हँख न पड़े। 
बच्चे-बूढ़े, व्तरी-एुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। छपाई- 
सफाई दर्शनीय । सजिल्द 
पुस्तक का _झूल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, 
शीक्रता कीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । | 


| उपकन व्यकस्थापिका चाँद! का्याक्य, चच्द्रकोक, इलाहाबाद । 
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वर 


पा १, खराड २, संख्या १] 


. बीसवीं सदी का नेपोलियन 


एकान्त द्वीप में निर्वासित स्वदेश-भक्त अब्दुल करीम 
[ “इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी? ] 


ज्ञ 

ञञा के द्वीप में विश्व-विजयी नेपोद्षियन बन्दी 
अवस्था में रक्खा गया था। उसने अपने साहस तथा 
शौये से यूरोप के सारे राज्यों को ड्िल्रा दिया था। 
अपनी तलवार की झड्ार से प्रजातस्त्र-प्रेमी ऋन्‍्स को 
भी साज्नाज्यवाद के मद से चूर कर दिया था। पर सन्‌ 
$८१६९ में वह यूरोप के राष्ट्रों का कैदी था। उसका 
साथ सात्राज्य, सारी' सत्ता नवीन राष्ट्रीय जाम्मति के 
सामने बालू की दीवार को तरह गिर पढ़ी थी। फिर भी 
नैषोलियन स्वदेश-प्रेमी था। आज एक और स्वदेश-प्रेमी 
इसी आवस्था में, एक एक्कान्‍्त द्वीप में बन्दी बना कर 
रक्‍ला गया है । वह स्वदैश-भक्ते अवश्य है, पर नैपोलियन 
की तरह ह्माम्राज्यवाइ का नेता नहीं, वरन झाम्राज्यवाद 
का कट्टर घुश्मन है। वह अपने देश को साम्राज्यवाद 

के ऋठिय पज्जे से छुड़ाना चाइता है। - 
शुक एुकान्त हप, जहाँ शत-दिन वर्षा हुआ करती 
है, जहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए ज़रा भी स्वास्थ्य- 
दायक थीं है--ऐसे द्वीप के एक दूर-स्थित मकान से 
एक सैनिक बैठा हुआ है। उसकी छातो पर एक लम्बी 


.. और शानदार दाढ़ी ्द्दरा रही है। उसका कद छोटा है, 


पर शरीर घहुत हृष्ड'पुष्ठ तथा सुगठित है। यही रिफ्र 
जाति का वीर नेता अब्दुत्व करीम है। 
किसी समय बह स्पेनी सेना में अफ़सर था। एक 


स्पेजी अधिकारी ने उसका अपमान कियरा। बस इस | - 


छोडी ली घटना ने अब्दुल करीम का जीवन-खोत बिल्ल- 
कुछ दूसरी ओर बहा दिया। एकाएंक उसकी अखें 
खुस गईं । में एक परतन्त्र राष्ट्र का निवासी हूँ।ये 
मेरे स्वामी हैं । हमें इसके बशबर अधिकार नहों है। 
इमाश देश विदेशियों के क़ब्ज़े में है । अब्दुल कोम 
खरा यणा कि बिना स्वाघीनता के हम मनुष्योचित 
आदर को नहीं पा सकते। हमस दूखरे देशों से समान 
व्ववहाए यहीं रख सकते | तब से वह अपने देश को 


स्वचन्त्र॒ करने का उपाय ढूँढ़ने क्षणा और स्पेनियों का ; 


पक्का दुश्मन हो गया। 

थोड़े ही दिनों में उसने शौर्य तथा बच्न से रिफ्र 
जाति का रण्डा ऊँचा उठाया। स्वदेश-प्रेम से प्रोत्सा- 
हिल द्वोकर उसने सन्‌ १६२० तथा १३२५ में बड़े-बड़े 
करशमे कर दिखाए, १६२० में ठसके स्पेत की सेना को 
पशजित किया। सन्‌ १३२१ में उसने १९ हज़ार रपेनीं 
सैनिफों को युद्ध बन्दी बना दिया। उसल्तकी वीर-गाथा 


सारे संसार में फैल गई। स्वदेश में एक इढ़ सत्ता को 


स्थाषना करके उसने एक: नवीन स्वाधोन राष्ट्र की नोच 
डाली ! इसके पश्चात वह यूरोप के और स्वतन्त्र राष्ट्रों ले 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रबत्न करने लगा। 
पर अल्ला साम्राज्यशादी यूरोप के शष्ट इस नवीन स्वाधी- 
बता की लहर को सरत्न दृष्टि से कब देख सकते थे ? 
बगल सभी देशों ने रिफ्न देश की स्वाघधोनता स्वीकार 
करने से इनकार कर डिया। वे सब इसे अपने-अपने क़कज़े 
में लाने का अयत करने रूगे । यह अब्दुल्व करीस के दिए 
असक्य था | वह अपने बने-बनाए काम को सिट्दी में नहीं 
_ सिल्लावा चाहता था । उसने अपने राष्ट्र की स्वाधीनता 
की रचा ऋरनणा निश्चय किया । और राष्ट्रों ने मी सशख् 
संग्राम का सहादा लिया । इस बार सी अब्दुल करीम-ने 
अपना शौये तथा पराक्रम दिखलाने में कुछ कसी न 
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से लगभग दो सौ वए पढ्विले सेण्उ-हेल्लेना - 


- रक्‍्खी। पर अन्त में ढल्ले ऋान्धीलियों से हार माननी 


पड़ी । इस हार के बाढ़ ऋन्सीसी सरकार ने देश-सक्त 
अब्दुज्ञ करीम तथा उसके कुठुम्ब को देश-लिर्वाधन का 
डुग्ड दिया । अब वह यूरो प-विजयी नैपोलियन की तरह 


जीवन का शेष भाग बन्ही अवस्था में व्यतीत कर रहा 


है ! पर दोनों के उद्देश्य कितने मिन्न थे , एक ने साम्राज्य- 
वाद के लिए अपनी तलवार उठाई थी, दूसरे ने साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा दी है ! 

कुछ साल पहले अब्दुल्व करीम अपने देश का 
' अधान शासक था। वह शजसी उठाट से रहता था। 
इज़ारों पौण्ड ख़र्च करता था । पर झ्राज उसकी आयिक 
अवस्था बहुत शोचनीय है । फ्रेच्न श्रकार उसे सालाना 
केवज्ञ एक द्वाख ,फ्रेझ देती है। इसी में उसे खारे 


मोंरकी का बहादुर नेता अब्दुल करीम 


कुटुम्ब का ख़र्च चलाना पढ़ता है। अब्दुल करीम के 
साथ उसका भाई तथा अन्य सम्बन्धी भी रहते हैं । घर 
भर में सब मिला कर क़रीब दूस-शरह बच्चे हैं। इतने 
बढ़े कुटृग्ब को इतनी छोटी सी रक़ण में चन्माने में उसे 
बदी कठिनता होते है | उन्हें कई आवश्यक वस्तुझ्रों 
से वच्चित रहना पड़ता है। उसे घर भी बहुत सामूली 
दिया गया है। उसमें कई सामान्य सुविधा की चीज़ों 
का सी अभाव है । 

फिर इस द्वीप की जलवायु उसके स्वास्थ्य के खिए 
बढ़ी हानिकारक है । इस वाष्प-पूरित वायु में उसको 
छीवन-ज्योति का शबनेःशनेः झवलान होता जा रहा 
है। कुछ समय पहले वह बीमार पड़ था। वह इतना 
निबंस हो गया, कि कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर 
नहीं निकत्न सका। गृह के अन्य कोगों को भी यही कष्ट 
है। बच्चों को तो विशेषकर बहुत तकद़ीफ़ है। इस 
ड्ीप की जलवायु उनके स्वास्थ्य के ज़रा भी अनुकूल 
नहीं है । 

फिर बच्चों के पठन-पाठन का अबन्य ठीक नहीं हे । 
इस द्वीप में केवल एक पाठशाक्वा है, वह भी :डसके 
मकान से बहुत दूृर। इस छाये के लिए उसने एक 


जो कुछ हो सकता है, करती है । 

अब्दुल करोम के पत्नों पर कड़ा पड़रा रकक्‍्ल्ला गया है । 
उसे मिलने के पहिल्ले उसका प्रत्येक पत्र खोल्य कर पढ़ 
स्विया जाता है। यदि उसके सिन्रवर्गो में से कोई उसे 
ओबन, वस्त्र या कोई अन्य उपहार भेजता है, तो उसका 
निरीक्षण एट्िले एक अधिकारियों की सभा द्वार किया 
लाता है। 

वह अपना साश समय पढ़ने तथा ताश खेलने में 
व्यतीत करता है। ,फ्रेच्न सरकार ने पुस्तकों के खुनाव में 
डसे स्वाधीन रक्‍्खा है । समाचार-पत्र भी उसे नियमित 
रूप से दिए जाते हैं; गो कि थे इतनी देर के घाद दिए 
जाते हैं, कि सारे समाचार बिलकुत्न पुराने हो जाते हैं । 
चह् घर के बाहर बहुत कस जाता है। कभी-कभो उस 
द्वीप के रहने वाल्बे भारतवासी उसले जाकर मिलते हैं। 
पर वड्ट बहुत कम बोचझता है । 


निकल 4 आस 
[ श्री० आनन्दोीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
स्वागत तुम्हारा कम्च्तेतर में भविष्य, नव 
जगमग ज्योति छिटकाते तुम आए हो। 
गंतिविधि ऐसी दृश्गोचर तुम्हारी हुई, 
जन्म ही से जनता के मन में समाए हो ॥ 
वेश खुंविचित्र, नीति निश्नेय, पुनीत रीति, 
, स्पष्ट वाद, सदु-व्यंग्य-बाद अपनाए हो। 
क्रान्ति का, खुधार का, समुझ्गति का युग, और 
भारत का उज्ज्वल भविष्य साथ लाए हो ॥ 


मोशिए जॉक जोसिनी उससे सित्रने गए थे। ( उनके 
शब्दों में अमीर की दशा का वर्णन कश्ते हुए इस लेख 
का. धान्‍्त करना बहुत ठीक होगा ) वे कहते हैं कि 
“शरमीर की दशा बहुत शोचनीय है । सुझे झमीर से 
मिल कर बहुत्त खुशी हुईं, पर उसका कष्ट देख कर सुम्े 
बहुत खेद हुआ । वह छाबर भी सदा अपने प्रिय देश का 
ध्यान किया कर्ता है। जध मैंने उससे कुशत्न-समाचार 
पूछा, चब सारे कष्टों का वर्णन करते हुए वह बोखा--मव्या 
में अपने प्रिय देश को जोड़ फर कैसे सुखी रह सकता हूँ । 
फिर यहाँ तो एक भी वस्तु ऐशी नहीं है, जो कि. उसकी 
समता कर सके | यहाँ का जलवायु मेरे देश पे कितना 
मिन्र है । यहाँ की वाष्य-पूरित वायु मेरे जीवस-ज्ोति को 
धीरे-धीरे मक्गीन कर रही है। पहाँ सदा वर्षा ही हुआ 
करती है झौर इस त्लोगों को कई दिनों तक सूर्य के 
दर्शन सक नहीं छोते। अब तो मेरे जीवण में केवल पीड़ा 
तथा सल्ताप शेष रह गया है। मेरा देश छुन्दूर नहीं है । 
वहाँ के प्रचणडातप-तप्त-मरुस्थक्ष में जानवर भी नहीं टिक 
सकते; पर तब भी वह मेरी माठ्भूमि है ! वह सुझे 
अन्य देशों से अधिर प्रिय है। और मैंने इस प्रेम का 
परिचय भी हिया था । में उसे एक बलशाल्नी राष्ट्र बनाना 
चाहता था ; पर यह बढ़ा ही न था। झुझे अपने जीवन 
के प्रश्येक चण में रिफ् की याद श्राती है--शय ! मैं उसे 
स्वाघीन न कर-पाया !! मुझे अपने सम्बन्धियों तथा 
विशेषकर उन सहयोटियों का ख़याक ग्राता है, छो कि 


युद-मूमि में मेरे साथ थे | वे कितनी वीरता से कड़े थे ! 
मेरी आज्ञा का वे किस तरह पाक्वन करते थे! जब अरे 
इन सब बातों छा ख़याल श्राता है, मेश जी भर आता 
है |?! उसका यज्ञा झेघ स्था था। शोक से उसने अपना 
खुँह फेर लिया । मोशिए बोसिनी ने देखा कि वह 
अपनी ठोछ) अरबी पोशाक की बाँह से अपनी आँखें 
पोंछू रहा था ! 0 
के के के 


[ वर्ष १, खणाड २, संख्या १ 


सन्‍तान-शात्त्र 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 


वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । लाना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे 


थे ३०५ अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सखनन्‍्तान-सुख भोग 
रहे हैं । 

जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखे खुल जायेगी । काम-विज्ञान जैसे गहन 
विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के 
साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र 
एवं सज़िल्द तथा तिरख्ले प्रोटेक्टिड़् कवर से मगिडित पुस्तक का 
मुल्य केबल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


080 00007 
निवासिता _ 
निर्वासिता बह मौलिक उपन्यास 'है, जिसकी चोट से ज्षीण- 


काथ भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अद्मपूर्णा 
का नैराश्यपूर्ण जीवन-बुत्तान्‍त पढ़ कर श्रधिकांश भारतीय महि. 


सेवियों की छातियाँ फूल डउठंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, 
चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज 
के वक्तस्थल पर द्हकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज् में 


परिस्थिति पर घराटों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
... | समभी जाने वाली करोड़ों अभागिती र्त्रियों के प्रति करुणा का 
) | स्लोत बद्चाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना 
दोगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। मूल्य ३) रु० 
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का | देवताओं के गलाम 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस सेयो की नई करतूत 
है। यदि आप अपने काले कारनामे एक विदेशी 


महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पृष्ठों को उलउने 


का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कऔन से 
भयड्डर कार्य किए हैं ; इन इृत्यों के कारण समाज की 
बया अवल्था हो गई है--इंसका सजीव चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा | मूल्य ३); स्था० श्रा० से रा) 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गहस्थाश्रम | 


रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का. 


गए हैं । हज़ारों पति-पल्ली, जो कि सनन्‍्तान के लिए लालांयित रहते 


केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


लाएँ आँसू बहावंगी । कौशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज 


जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी 
कहानी के हा लेखक ने किस खुगमता ओर सचाई के साथ 


सरल, मधुर तथा मुद्दावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे | 


अनाथ पत्नी 


.. इस पुरुतक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पल्ली--के अन्त- 


इन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ि 
ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
ओत-प्रोत दो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिप्त पृष्ठ 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पंत्ते.की खड़खड़ाहट तक सुन सके । 
.. अशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 


पत्नी की समाज, लेवा, उसकी निराश रात, पति का प्रथम पत्नी 


के लिए तड़पना और छवितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए डले 
सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों 
का एकत्रित होना और छितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समय, प्रथम पली का प्रकट होना--ये सब द्वश्य ऐसे मनसोहक 
हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हो !! शीघ्रता कीजिए, 
केवल्ल थोड़ी ही. प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-सफ़ाई दशनीय, मूल्य 


मालिका 


2 वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका जायेंगे; इसके 
फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, 
मविरा है। आपकी आँख तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक 
कहानी करुए-रस की उमड़ती हुई धारा है ।' 
इन कहानियाँ में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की 
महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का 
सत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, ! 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण । आप देखंगे कि प्रत्येक |. 


ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त 


संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्‍्दू, तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्ष कवर |... 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) ! 


साहस और सौन्दर्य की साक्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्षिसा का जीवने-चरित्र ख्रियाँ के लिए अनोखी ! 
वस्तु है। उसकी विपत्तिकथा अत्यन्त शेमाञ्कारी | 
तथा हृदय-द्रावक है । परिस्थितियाँ के प्रवाह में पड़ |. 
कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को 
जाती है और जहाँगीर की बेगम बन कर मूरजहाँ | 
के नाम से हिन्दुस्तान को आलोकित करती है-- |. 
इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा । मूल्य ॥) 


छम्ब- व्यवस्था पिका बांदा कायाकय, 
चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


5 


हर 


ब्ढ 


' बम्बई का सेवा-सदन 


| कुमारी बी० ए० इशद्जोनियर, एम० 


से वा-सदन की। स्थापना हुए आज बीस वर्ष से 

अधिक बीत गए । उस समय समाज-सुधार के 
विषय में ल्लोगों के केले विचार थे, इसका अनुमान 
ज्वगाना भी आजकल ज़रा मुश्किल है। यद्यपि आजकल 
भी खमसाज-सुधार का कुछ कम विशेष नहीं होता, तथापि 
आजकल्य भारत-मूमि पर ससाज-सुधार का प्राणप,्रद 
समीर पहले की अपेत्ता कहीं अधिक निर्वाव गति से बह 
रहा है। शआ्राज भारत की देवियाँ पारिवारिक जीवन से 
लेकर स्वाधीनता के युद्ध-क्षेत्र तक सत्र एक आपूर्च जाग- 
रकता के साथ अपने कतेव्य-पात्नन में अग्नतर हो रही 
हैं। उनका कार्य-कऋत्राप प्राज केवल गृह के मनोरस 


बस्बई सेवा-सदन की सन्त्रिणी 


कुमारी बो० ए० इन्जीनियर, एमं० ए०, एलएलू० बी०, एम० बी० ३०, जे० पी० 


आड्ण तक परिमित नहीं है, उनके दरघाह और जागरण 
की क्रान्तिकारी छहरें, जेब की भीषण शाचीरों तक से 
टकरा कर आभारतं-माता के दासत्व की शछ्ुल्ा को चूर-चूर 


कर देने के लिए व्याकुल हो उठी हैं। जिनके सुकुमार 


और कोमल हाथों में सुन्दर चूड़ियाँ शोभती हैं, आज वे 


. अपने उन्हीं हाथों में कठोर लौह-अछुत्वा धारण करने का 


पराक्रम दिखा रही हैं। यह एक ऐसा स्वर्गीय दृश्य है, 
जिसे देख कर एक बार सुद्ों में भी जान आञा जायगी। 
परन्तु आज की अवस्था और प्याज से बीस वर्ष पहले की 
अवस्था में ज़मीन भौर आसमान का अन्तर था। आज 
जिन सुधारों की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रत्येक 
अ्यक्ति सुक्त-कण्ठ से स्वीकार करता है, उन्हीं सुधारों का. 


ए०, एल-एल० बी०, जे० पी० ] 


उच्च ज़माने में घोर विरोध किया जाता था। उस समय 
जन-घाधारण में समाज-लेवा की चर्चा सुनना तो दूर 
रहा, ऐसे व्यक्ति भी विरले ही थे, जो समाज-लेवा का 
नाम्र भी जानते हों। ऐसे ही समय में सेवा-सदन की 
स्थापना हुई थी | इसका उद्देश्य था स्त्रियों में समाज-पेवा 
को भावन। का प्रचार करवा तथा उन्हें इस कार्य के करने 
योग्य बनाना । हस संस्था को खोल कर इसके स्वनाम- 
धन्य संध्यापक ओआयुत मालाबारी तथा उन्तक्के आनन्‍्य 
लहायक श्रीयुत दुयाराम गोदूमत्न जी ने सेवा-भाव का जो 
बीज बोया था, वह आज हरे-भरे पौधे के रूप में लहजहा 
रहा है। आज सेवा-सदन के समान विशुद्ध सेवा-माव 
से काये करने वाली अनेक संस्थाएँ 
देश में खुल गई हैं और दिनोंदिन 
डनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है । 
सारतीय ख्तियों में इस समय जो 
: अभूतपूर्व जाग्रति दिखाई दे रही है, 
उसके लिए ज्षेत्र प्रस्तुत करने में इन 
संस्थाओं ने महस्वपूर्ण भाग लिया है । 
ऐसी सभी ह्वस्थाओं में सेवा-सदन ही 
सब से पहिद्ली संस्था है और आज भी 
कई दृश्टियों से भारत में इसका स्थान 
' अहितीय हे । 


इसके संस्थापक श्रीयुत माल्याबारी 
श्री-शिक्षा के बड़े उत्साही समर्थक थे । 
ञख्तियों को शिक्षा देकर उन्हें स्वाधीयता 


वह शक्ति थी, जो उनके जीवन सें 
स्फूति का सज्जार करती थी। देश में 
अमय करके भारतीय विधवाओं का 
दुःखमय जीवन और उनकी कारुणिक 


थी और तभी से उन्होंने इनकी सेवा 
करना अपने जीवन का प्रधान कार्य 
बना लिया था। ऐसे कामों में जन- 
समुदाय की कद्दरता और अनुदारता 
के कारण स्वभावतः अनेक विश्न- 
बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं, यही 
बात श्रीयुत मालाबारी के साथ भी 
हुईं। उस समय वे स्त्रियों का खह- 
. वास-वय बढ़ा कर ३१२ वर्ष कराने का 
आन्दोलन कर रहे थे। उनके कार्य 
का घोर विरोध किया गया, परल्तु 
मालाबारी महोदय विप्न-बाधाओं से विचलित होने 
वाले व्यक्ति नहीं थे | अपरिवर्तनवादियों के विरोध 
करने पर भी सन्‌ १८६१ ई० में लड़कियों का सहवास- 
वय बढ़ा कर १२ वर्ष कर दिया गया। माह्लाबारी 
जी के हृदय में ख्रो-जाति के प्रति अग्राघ सहानुभूति 
थी। खियाँ ही राष्ट्र की सच्चो निर्माता हैं, इंस 
ब/स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा था; और 
समझ कर इसे अपनी जोीवन-क्रिया का एक अज्ज बना 
डाज्ञा था। अपने जीवन में समाज-सुधार सम्बन्धी 


क्‍ अनेक कार्य उन्होंने किए, परन्तु ढन सभी कार्यों में खी- 


जाति की सेवा ही प्रमुख थी। सौभाग्यवश इस कार्य 
में भीयुत दुयाराम गीदूमल जी, श्रोमती रमाबाई राणदे, 


श्रद्दान बरने की इच्छा ही एक-सात्र | 


दशा उन्होंने अपनी आँखों से देखी | 


श्रीमती जमनाबाई सक्काई और दिल्शेद बेगम नवाब 
सिज्ञों के समान सुयोग्य ओर उत्साडी महिलाओं और 
महाजुभावों से उन्हें प्रचुर सहायता मिद्दी । अन्य कारणों 
में इन लोगों की सहायता और सहानुभूति भी एक कारण 
थी, जिपसे श्रीयुत मालाबारी को अपने कार्यों में इतनी 
सफलता सिल्र सकी । 

सेवा-सद॒त की स्थापना अधानतः इस उद्देश्य से हुई 
थी कि अमीर घरों को स्त्ियों को ग़रीब ख्तरियों के सम्पक 
में लाया जाय और इस प्रकार धनी महिलाओं में अपनी 
ग़रीब बहिनों को सेवा करने का भाव भरा जाय | इस 
काम्र में सेवा-सदन को काफ़ी सफद्॒ता सिल्दी हे । सेवा- 
सदन को एक शास््रा की स्थापना पहले-पहल सन्‌, १६०६ 
ईं० में पूना में हुईं थो । तब से विछच्ने बोस वर्षो में देश 
सें इस ढड्ा की अनेक संस्थाएँ खुल गई हैं, और वे. 
सभी ख्री-शित्चा ओर समाज-लेवा के क्षेत्र में प्रशंसनीय 
कार्य कर रही हैं । ऐसी संस्थाओं में बम्बई के सेवा-सदन 
का एक प्रश्नुख स्थान है, क्योंकि इस संस्था ने कई बातों 
में मार्ग-दर्शक का काम किया है। इस ल्लेख द्वारा इसी 
संस्था का परिचय मैं “भविष्य” के पाठकों को देवा 
चाइती हूँ । 

बस्बई के सेवा-सदन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत 
है। यह संस्था भिन्न-भिन्न प्रकार के कहे छाये कर रही 
है। परन्तु हव सभी कार्यो को सुख्यतः तीन विभागों 
में बाँट सकते ईैं--शिक्षा-विभाग, शिल्प-विभाग तथा 
समाज-सेवा और विकित्सा-विभाग । शिक्षा-विन्ञाग के 
दो अज् हैं--गुह-विद्यालय और नॉमंज छास | 

गृह-विद्यालय 

($ )» गृह-विद्याहय ( ॥076 70प्रट्यात0ाश 
(।888 ) प्रधानतः पेशी बड़ी उम्र की महिलाओं के 
लिए है, जिनका विवाह हो गया हो अथवा जो अन्य 
किसी कारण से साधारण स्कूलों में न पढ़ सकती हों । 
इलीलिए इस विद्यालय का समय भी ऐसा रकक्‍्खा गया 
है, जो ऐलो महिलाओं के लिए सुविधाननक हो, 
धर्थात्‌ ११ बजे से ७ बजे तक । इसमें देशों भाषाओं 
में से मराठी, गुजराती और उर्दू पढ़ाई जाती है तथा 
5 जरेज़ी, इतिहास, भूगोल और गशित का साधारण 
ज्ञान कराया जाता है। इस विद्यालय की जो सब से 
बड़ी विशेषता है वह है घरेलू काम्र-घन्‍्धों तथा अन्य 
उपयोगी कल्नाओं को शिक्षा । यहाँ सिद्धाई और क़ल्लीदा, 
कपड़ा काटना तथा सीना, भोशबन बनाना, कपड़े चोना 
और उन पर कल्षफ़ तथा बल्लोहा करना, चित्रकारी तथा: 
सद्ीत आदि उपयोगी घरेलू शिल्प के अतिरिक्त प्रार- 
स्थिक चिकित्सा, रोगियों की सेवा करना तथा स्वास्थ्य 
और सफाई झादि वैज्ञानिक व्यवसायों की भी शिक्षा 
दी जातो है । विद्यार्थियों छो इनमें से अपनी रुचि के 
#लुकूल् विषय चुन लेने की स्वतन्त्रता है। इस विद्यालय 
की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य यह है कि स्त्रियों को घर 
के काम-धन्धों में दत्त बनाया जाय तथा उनके चरित्र 
का विकास करके उन्हें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन 
करने के योग्य बनाया जाय । 

नॉमेल क्लास 

(२ ) नॉमल क्लास (7०००० 09388 ) में 
अध्यापिकाएँ तैयार की जाती हैं तथा इसके द्वारा अध्या- 
पिकाओं की दशा सुधारने का ओी प्रबन्ध किया जाता 
है। ब्ाजकल्ल खो-शिका के प्रचार में जो सब से बड़ी 
कठिनाई पड़ती है, वह छुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापि- 
काओों की कमी है । यह संस्था अपने परिम्रित चेज में 
इस कमी को दूर करने की शक्ति भर चेष्टा कर रही है । 
यह क्लास सन्‌ १६१४ ई० में खोला गया थां। अब यह 
बढ़ते-बढ़ते एक ट्रेनिक़ कॉलेज बन गया है, जिपमें 
बम्बई के गवनंमेण्ट महिलद्या ट्रेनिक़ कॉलेज के सर्वोच्च 
कक्षा (779! ॥070]0779 (१0736) तक की शिक्ता ढ्ीः 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ९. 


जाती है। झब तक इस कॉलेज से शिज्ञा पाकर कई सो 
“अध्यापिकाएँ निकल्न चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश को 
बस्बई के म्युनिसिपत्न स्कूब्ों में स्थान मित्रा है। कहना 
न होगा कि अध्यापिकाप्नों की शिक्षा के लिए बस्बई में 
यह एक ही संस्था है | इस संस्था की विशेषता यह है कि 
थह केवल अध्यापिकाएँ ही नहाँ तैयार करती, वरन्‌ डन 
अध्यापिकाओों को इस योग्य भी बना देती है कि वे 
ख्तियों की उन्नति और स्थी-जाति की सेवा सम्बन्धी सब 
प्रकार के कार्यों में भाग ले सक्ें। अध्यापिकाशों के 
मानमिक विकास के ल्षिए समय-समय पर मैजिक 
लैण्टर्न द्वारा उपयोगी और मनोरअ्षक विषयों पर 
ब्याख्यान देने का भी प्रबन्ध किया जाता है तथा अध्या- 
विकायों का दल बना कर उन्हें नगर के महत्वपूर्ण 
: स्थानों को दिखाया जाता है । 2] 
गुह-विद्यालय और नॉम॑त्र क्लास दोनों में मिल कर 
इस समय १४५ खिर्याँ शिक्षा पा रही हैं । ये दोनों ही 
कक्ताएँ बग्बई शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत हैं तथा दोनों 


को गवर्नमेणट ले सहायता मित्रती है । 
शिल्प-विभाग 
(३) शिल्प-विभाग ( [05078] 000487070670) 
मेँ दस्तकारी की शिक्षा देकर [ख्रयों को इस योग्य बनाने 
का प्रयत्न किया जाता है कि वे स्वर्य अपनी जीविका 
कमा सकें। आजकल प्रायः ऐसी स्थरियाँ देखी जाती 
हैं, जो बहुत ही ग़रोब हैं तथा जिनका पालन-पोषण 


करने वाला कोई नहीं है| ऐपो श्षिय्राँ प्रायः आत्स- क्‍ 


सम्मान खोकर या तो कसी सम्बन्धो के यहाँ १हने 
लगती हैं और उसके सिर का बोर बन बातो हैं अथवा 
सील माँग कर समाज के घिर पह अपने पाल्रन-पोषण 
का बोझ ल्वाद देती हैं। ऐसी ही स्थियों को स्वावल्नग्बी 
बनाने क लिए यह शिलप-विभाग खोला गया है | इसमें 
कपड़े कटना और सोना, भोजन बनाना, मोज़े और 
गुलूबन्द आदि छुतना, कम्ड़े घोना धौर उल पर कल्फ्र 
तथा ल्योह। क/ना, बेत का काम, बेल्ल-बूटे .काढ़ ना आहड़ि 
सिखाया जाता है । इस समय इस विभाग में २२४ से 


भी कुछ अधि रु ख्ियाँ शिक्षा पा रहो हैं। अब तक | 


इसे से लगभग ३०० खिर्पाँ शिक्षा पाकर निकक्न चुको 
हैं, जिनमें से लगभग ६० ख्थिपाँ इप समय भ्युनिशिपत्ल 
तथा प्राइबेट रुछृच्ों में दस्तकारा का अध्यापिका हैं, 
बहुत सा! ज़ानगी तौर पर दुस्तकारी का काम सिखा 
कर अपन! जीविका कण्त।! हैं, तथा ४० के लगभग नस 
: और दाई का काम सीख चुकी हैं। इन कामों के लिए 
सेव'-सइन को झब तक बस्बई पूता, हुगली तथा लाहौर 
की शिक्षा, शिलए तथा शिशुपालन-सम्वन्धी प्रदु्शनियों 
से तमग्रे और प्रशंसा-पत्र मिले हैं । 
अनाथ-पुद 
(४) अनाथ-गृह ( 0778 007 08 07०888 
ए(०७७०॥ थ0 १ (76787 ) में श्रनाथ खिि्रों भोर बच्चों 


को रखने का प्रबन्ध है । इस समय ७० ख््रगें औ€ ब्चों | 


को इस संस्था की झर से मुफ़्त सोजत-वख औ। 'शक्ता 
दी जा रहो है। इत ख्ोगों की व्याक्ततत याग्वता तथा 
रुचि के अनुसार इन्हें ठपराक्त विधागों में श्रध्यापिका, 
नस या दस्तकारो-शित्षक का काम सिखाया ज!ता है। 
जिन लोगों में पढने-लिखने को या किसी प्रयाग का 
, मानसिक काम करते की य ग्थता बिल्लल नहीं होती, 
उन्हें काई ०रेलू शिल्प सिखाया जाता है । हमारी सामा- 


जिक बुराइयों तथा दरिद्ता के कारण हर साल अधिका- 


छिक सख्य। में स्थ्रियाँ थौर बच्चे इस अनाथ-शुद्र में शरण 
खेने & दिए आया करते हैं। परन्तु दुर्माग्यवश जगह 
को कभी होने के कारण सेवा-सदन के अधिकारियों को 


उन्हें वापस छौटा देना पढता है! इस समय इस [. 


अनाथ-गुद् में श्रधिक से अधिक ७० व्यक्तियों के रहने का 
स्थान है और वह सब स्थान भरा हुब्ला है। “भविष्य” 


के पाठकों को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 
इस झनाथ-गृह में जात-पाँत का बिल्कुल ख्वाब नहीं 
किया जाता | इस समय इसमें जो ७० स्तयाँ और बच्चे 
है, उनमें ४२ हिन्दू , १४ पारसी और ४ सुसलमान हैं । 
यह सारी संस्था ही ऐसो है, जहाँ जात-पाँत का कोई 
विचार नहीं किया जाता। इस समय सेवा-सदन में 
स्त्रियाँ और बच्चे सब मिल्ल कर क़रीब ४०० व्यक्ति शिक्षा 
पा रहे हैं, जिनमें से केवल गृह-विद्याक्यय तथा, नॉर्मल 

झास में १८९ हिन्दू , ४७७ पारसी, € सुसल्लमान तथा 

१० क्रिश्चियण हैं | इसी प्रकार अन्य विभागों में भी सभी 

जातियों, सभी सम्प्रदायों और सभी धर्मों की ख्थियाँ 

ओर बच्चे मरे हुए हैं । 

समाज-सेवा और चिकित्सा-विभाग 

(४) समाज-सेवा तथा चिकित्सा-विभाग (502॑ं& 

थे ए०तांटथ। 0099/77०7॥ ) भी बहुत उपयोगी क्‍ 
कार्य कर रहा है। यहाँ शिक्षा पाने वाह्यी नर्सो और 

दाइयों को साधारणतः एक वर्ष तक इस संस्था की अवै- 

तनिक सेवा करनी पदतो है। इसके बाद जिनकी इच्छा 


होती है, उन्हें सेवा-सदन की ओर से वेतन देकर रख 
लिया जाता है और वे ग़रीब तथा मध्यम श्रेणो के घरों 


की नर्स प्रायः बिना फ्रीस लिए ही ग़रीबों की सेवा 


केवल नाम-मात्र की ( नसों और दाइयों की आवश्यकता 
| दिनोंदिन इस तरद बढ़ती चक्नों जा रही है कि अब तो 
अपेक्षाकृत सरपत्न घरों से मी दाइयों की माँग आती है 
ओर इन सब माँगों को पूरा करना बहुत हो सुशिरल 
हो जाता है। गमिणी तथा असूता ख्तिय्रों की सेव ओर 
परिचर्यां कर सकने योग्य दाइयाँ तैधार करके तथा 
ग़रीबों से बिना फ़ौस द्विए इनके घरों में दाइयाँ भेज 
कह सेवा-सदत वास्तव में समाज को एक बहुत बढ़ी 
आवश्यकता पूरो कर रहा है। इस आदर्श संस्था की 
सेवाएँ यहीं तक परिम्रित नहीं हैं ।॥ इपकी परिचारिकाएँ 
जेलों का निरीक्षण करतो हैं । स्कूलों, श्रनाथात्रयों और 
अस्पतालों में जाकर वहाँ के पोड़ितों को शुश्रूषा और 
सहायता करतो हैं, तथा इस्ती प्रकार के और भी कितबी 
ही ल्ोक-सेवा के काम करती हैं। 

इन बातों से सहज ही यह अलुमान लगाया जा 
सकता है कि यदि इस संध्या के पाल और भी अधिक 


साधन होते, तो यह समाज के त्षिए कितनं। अधिक 


करती हैं, और यदि कभी कुछ फ़ीस ली भी जाती है तो ५ 


उपयोगी हो सकती। बम्बई के एक आके-बिशप ने 
इसझे विषय में कहा है कि यह पूरों संस्था “अत्यन्त 
उपयोगी और अपने ढजडः की निराली संस्था है।? एक 
ऐसी उपयोगी और आहइरश संस्था को साधनों की कमी 
के कारण अपने कार्यो के विस्तार करने का अवललर न 
मिले, यह वास्तव में खेद की बात है। यों तो यद्द 
संस्था जितनी डी बढ़ी तथा उपयोगो है, इसको आव- 
श्यकताएँ भी उतनी डी बड़ी तथा विविध प्रकार की 
है । परन्तु उनमें दो आवश्यकताएँ ऐसो हैं, जिनकी 
पूर्ति बहुत दी शीघ्र दोनी चाहिए । इसके ट्रेनिज कॉल्ेज' 
के साथ एक प्रेक्टिसिज्ञ स्कूल का होना बहुत ही ज़रूरी 
है। अब तक यहाँ को अध्यापरिकाएँ एक स्युनिशिपल 
स्कूल में ज्ञाकर पढ़ाने का अभ्यास किया करती हैं, किन्तु 
अब इस प्रबन्ध से काम नहीं चल सकेगा । गवर्नमेणट 
मे इ॒प संस्था को सूचना दो है कि तीन वर्षो के अन्दर 
ट्रेनिक़ कॉलेज के ल्षिए एक प्रेक्टिलिज्नः स्कूल का प्रबन्ध 
अवश्य डो जाना चाहिए । इस प्रकार का एक स्कूल 
चलाने के लिए कम से कम ३००) रु० मासिक ख़र्च को 
आवश्यकता है। इसके अल्यावा, यदि मकान-किखए 
आदि का हिसाब छोड़ दिया जाय, क्योंकि सेवा-सदन 


। सेवा-सदन में कपड़ा धोने का काम सिखाया जा रहा दे । ' 
में चिकिस्सा करने के लिए भेजी ज्ञती दैं। सेवा-सदन | अपने वर्तमान मकानों में ही किसी तरद एक ऐसे स्कूल 


का प्रबन्ध कर लेगा, तो भो बेब्च, कुरसियों, डेस्क, 
ब्लैक-बोर्ड, किन्‍्डर गार्टन के सामान आदि के . लिए 
लगभग ३,०००) र० की आवश्यकता है। सेवा-सदन 
ब्हे कारावास में मो जगह की कमी है तथा अनाथ गृह 
से अधिक व्यक्तियों छे क्षिए प्रबन्ध होने की आवश्यकता 
है। अताथ-गुह के लिए एक ज़मोन तले ल्ली गई है, परन्तु 
घनाभाव के कारण उस पर सकान बनवाने का काम 
रुका हुआ है। इसको बढ़ी शोप्र आवश्यकता है कि 
अनाथ-गुह के लिए अधिक स्थान और अधिक द्वव्य 
का अबन्ब किया जाय । इस गृह में शरण लेने आने 
चाज़े दोन-हीन बच्चों और दुःश्धिनो स्त्रियों को निराश 
करके लौटा देना कितना कंठोर और कितना दुःखद 
कार्य है, इसको वही लोग समर सकते हैं, जिन्हें कमी 
ऐसा कठोर काये करने के ज्षिए विवश होना पड़ा हो | 
सपाज-पेवा के प्रत्येक दिमायती और ख्री-शिक्ता के प्रत्येक 
भेसो का यह परम कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति इस संस्था 


के मार्ग को प्रशस्त करे। 


( शेष मैटर ३२ वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ). 


की कठिनाइयों को दूर काके देश और समाज की उन्नति 


,  बम्बर्ड की प्राश--श्रीमती हंसा मेहता 


५ 


तरल 


( संक्षिप्त परिचय 
[ श्रीमती लक्ष्मीदेवी, बी० ए० ] 


१४ | हासती सींता ने अग्नि-प्रवेश कर अपने सतीत्व 
का प्रमाण दिया था । आज़ भारत की अनेकों 

महिल्वाएँ क्रान्ति की घघकती हुई ज्वाला में कूद कर 
अपनी देशभक्ति का भ्रोज्ज्वज्ञ प्रमाण दे रही हैं | देश के 
लिए क़र्वान होने वाब्ी ऐसी महिलाओं में श्रीमती हंसा 
मेहता का स्थान बहुत ऊँचा है। भाप १ल्ी द्सिम्बर को 
ही कृष्ण-सदन से मुक्त की गई हैं। 

श्रीमती हंसा मेहता के समान वीर और देशभक्त 
स्मणी, किसी भी देश का गौरव हो सकती है। झापका 
देश-प्रेम और स्वार्थव्पाग मद्विलाश्ों के ब्विए ही नहीं, 
पुरुषों के लिए भी अनु ऋरणीय है। पाठकों की जानकारी 
के ल्लिए देवी जी का संक्तिप जीवन नीचे दिया जा रहा 
है ॥ 77६०३ 

आपका जन्‍म प्रसिझ नगर सूरत में शरी जुलाई, सन्‌ 
१८१७ को हुआ था। आपके पिता का नाम सर मनजु- 
आईं मेहता है । आप बीकानेर के प्रधान-मन्त्री हैं। और 
बढ़ोंदा राज्य के भी प्रधान-मन्‍्त्रो रह चुके हैं। आप 
गोखमेज़ कॉन्फ्रेन्स के निवांचित सद॒स्थों में से हैं ! 

केवल्न ८ ही वर्ष की भायु में श्रीमती जी को मातृ- 
सुख से हाथ धोना पढ़ा । माता की रूव्यु ने आपके हृदय 
पर गहरी चोट की । वह बाल-सुल्लभ-चपक्षता अब आप 
में थ रहो । आपकी गम्भीरता देख कर आपके पिता 
चिन्तित हो उठे | फब्न-स्वरूप आप एक पाठ्शाब्वा में 
अर्ती कर दी गई । 

कहावत है--'होनहार बिग्वान के होत चीकने 
पाक ।! छोटी ही उम्र से आपमें वे गुण पाए जाते थे, 


१६ वर्ष की आयु में आपने योग्यतापूरवेक इस्ट्रेन्स की 
परीक्षा पास की । इसके उपल्क्ष में आपको बस्बई- 


श्रीमती ह॑ सा मेहता, बी० ए० 
जो हाल ही में जेल से छूट कर आई हैं 
विश्वविद्यालय की ओर से, “चेटफ्रील्ड पारितोषिक' तथा 
“नारायण परमानन्द पारितोषि%' सेंट किए गए। बड़ोदा 
कॉलेज से आपने एफ्र० ए० की परीक्षा पास की। इस 
बार भी आपको “गन्लावाई सह! 


बीकानेर स्टेट के प्रधान मन्‍्त्री सर मनुभाई मेहता 
जो गोलमेज़-परिषद में सम्मिलित होने विलायत गए हुए हैं ! 
जिनके कारया आज शाप सहिल्वा-समाज का एक मूल्य- 
वान रल हो गई हैं । अपनी अखर बुद्धि के कारण, 
अपनो पाठशाल्वा के प्रायः सभी पारितोषिक आपने प्राप्त 
किए।. 


पाग्तिषिक दिया गया । सन्‌ १६१८ 


एक अज्ञ बन जाय, भारत की धणकती हुईं ज्वाल्याघ्मुखी 
का एक स्फुलिज्न बन जाय । | 

सन्‌ १६२० के जून में जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मदिल्ा- 
परिषद्‌ को बैठक हुईं। इसका डद्देश्य था ख्थियों की 
राजने तिक और सामाजिक दशा को सुधारना। श्रीमती 
जी एक विशेष सद्स्‍्या की हैसियत से उसमें सम्मिलित 
हुईं । उक्त परिषद्‌ में आपने भारतीय जातियों की 
झड्चनों की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया! 
उनकी वास्तविक दशा, ओर उसका कारण वहाँ खोल 
कर आपने संखार के सामने रख दिया । 

सन्‌ १६२१ के नवस्वर मास में आप भारत कौट 


ल्‍ । यूरोप का सैर तो हो चुका था। झब आपने 


अमेरिका जाने की ठानी। इस बार दक्षितों के पिता, 
वाशिज्नटन की जन्मभूमि के दर्शनों की इच्छा आपके 
हृदय में उठी । !: 

सन्‌ १६४२२ के मई के महीने में, वाशिज्ञडन में 
स्यों की सामाजिक कॉन्फ्रेन्स हुई थी। निमनन्‍्त्रण 
पाकर आप उसमें शरीक होने के लिए चलन पढ़ीं। वहाँ 
भी आपने भारतीय महिलाओं की दशा का अच्छा ज़ाका - 
खोंचा। आप कोरी व्याख्यानबाज़ी नहीं करती थीं । 
आपकी प्रत्येक उक्ति से सचाई और मार्मिकता छुल्कती 
थी । प्रत्येक शब्द आपके हृदय के रक्त से रँगे हुए होते 
थे। इस कारण आपके ध्याख्यानों का वहाँ बड़ा प्रभाव 
पड़ा | भारत के प्रति अमेरिकन सह्डित्ाओं की झाँखों 
पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसके इटाने में आपने 
श्रीमती सरोजिनी नायडू को अच्छी सहायता पहुँचाई। 
सैनऋन्सिस्को में होने वात्ी ए०000 ॥70पर८७४परंणार्श 
(१०॥१९०/९7८० में आपने अज्जरेज्ञ सरकार को भारत 
में स्री-शिक्षा सम्बन्धी नीति की पोत्न भ्रच्छी तरह 
खोल्ी थी । 

सन्‌ १६२३ के अगस्त मास में आपने जापान-यात्रा 
की । इशप्त यात्रा में आपका ठद्देश्य विशेषतया जापानी 
स्त्रियों की शिक्षा-प्रणात्ी का अध्ययन बरना था, किन्तु 
वहाँ के विद्यालय छुट्टियों के कारण बन्द हो जाने से 
आपका उद्देश्य सफल्न न हो सका | 


में आपने दर्शन-शास्त्र में सम्मान- 
, स्वत बी० ए० पाप्त किया । 


विदेश-यात्रा का आपको बड़ा 
शौक़ था । आपका कवि-हृदय 
मिल्टन और शेक्सपियर, रूसो और 
वालटेयर को क्रीढ़ा-भूमि का दर्शन 
करने के ल्रिए ल्ाख्ायित हो उठा 
आ। सन्‌ १६१६ में आपको अपनी 
शहादिक इच्छा को कार्यरूप में परि- 
शणत करने का सुधोग द्वाथ जगा । 


भारतीय कोकिला सरोजिनी 
नायडू के साथ आपने इड्नललेयड की 
यात्रा की । बस अवस्था में हमारे 
देश की अधिकांश महिलाएँ अन्ध- 
कृप में--विज्ञासिता के गत॑ में, 
“नरक की यातना में--पड़ी रह कर 
पुरुषों की विद्वास-सामञी, बनती 
हैं, उस अवस्था! में उन्हों को एक 
बहिन जहन्दन के विश्वविद्यालय में 
“सम्पादन-कला का अध्ययन करने 
ल्गी--नहीं-नहीं, वह झूसो और 
वाल्वटेयर, मिल्टन और शैक्बी की आत्माओं से उपदेश 
अहण करने लगी.; प्रातःस्मरणीया, स्वतन्त्रता की पुन्ा- 
रिन, देवी जोन की शक्ति, उसका वह अलौकिक तेज 
झपने में भरने ल्गो, जिसमें वइ भारतोय क्रान्ति का 


श्रीमती हंसा मेहता की माता लेडी मेहता 


: जापान से लौटने पर आपके जीवन का दूसरा पहलू 
आरम्म होता है। यूरोप और अमेरिका के स्वतन्त्र 


| भावों ने आपके हृदय में घर बना द्विया था। भारत की 


अन्ध और कुत्थित क्रीलियों कास श करने का 


स्च्न्न्ल्न्न्ध्क्थ्थ्थ्मन्डल्ण्त्त्त्डिमितननन्व्ज्ज्सलता तक +उ४०४००- 


सहत्प आप कर चुकी थीं। विद्यार्थी-जीवन में भो आप 
बराबर सभा-सोखाइटियों में प्रमुख भाग लिया करती 
थीं। जिघ समय आप एफ़० ए० में पढ़ती थीं, ठसी 
समय आपने विद्यार्थी-सड् की नींव डाली थीं, और 
स्वयं उसकी सभानेत्री भी चुनी गई थों। सुधार को 
ओर आपका ऊुकांव बहुत | पहले ही से था। किन्तु अब 
आपने अपने मनोभावों को कारयेरूप में प्रकट करने का 
निश्चय किया । 


सन्‌ १६२४ के जनवरी मास में आपने, अन्तर्नातीय 
विवाह सम्बन्धी विचारों को कार्यरूप में परिणत कर 
दिखाया । बढ़ोदा के प्रधान सेडिकल्न ऑफिसर डॉक्टर 
ज़ीवराव के साथ आपने विवाह किया। अन्तर्जातीय 
विवाह का जो आदर्श आपने भारतीय महिला-सप्ताज के 
सामने रक्‍्खा है, उससे हमारी बहनों को कुछ सीखना 
ध्वाहिए । आपने दिखा दिया है किटविवाइ का सम्बन्ध 
हृदय से है, सामाजिक रीतियों से नहीं ! विवाह एक 


- पविन्न-बन्धन है, धर्म का आडम्बर नहीं। आपने दिखा 


, दिया है कि अपने विवाह का निर्णय करना, अपने 
पति.का वरण करना श्थियों का ईश्वर-प्रदत्त अधि- 
कार है । 


'झात्र हम श्रीमती जी को उस क्षेत्र में पाते हैं, जहाँ 
दमन का दानव प्रचयड प्रताप और कछोर गर्जना से 
भारत को पीस डालना चाहता है। भारतीय महिलाओं 
की जाग्रति का प्रयत्न करते हुए आप दिनोंदिन स्वतन्त्रता 
के भीषण संग्राम में अग्रसर होती जा रही हैं। श्रीयुत 
भोदी के जेल्न जाने पर आप ही बम्बई की 'युद्ध-खमिति! 
की डिक्टेटर बनाई गई थीं। हस्त भीषण संग्राम के समय, 
झापने एक वीर सेनापति की तरह जो वीरता के कार्य 
किए, जिस 'धीरता और बुछिमत्ता के साथ सैन्य-सश्चात्ण 
किया, उससे प्रसन्न होकर ही सरकार ने आपको तोन 
मास के लिए कृष्ण-मन्द्रि में विहार करने को आज्ञा 
ढ्ौथी। 


अपने एक कॉड्स्रेस-बुल्लेटिन में श्रीमती जी ने 'झपने 
हृदय को खोल कर रख दिया है। वे कहती हैं :-- 


“स्व॒तन्च्रता-प्राप्ति के ल्षिए व्याग अनिवार्य है। झपने 
उद्देश्य तक पहुँचने के द्विए हमारे किए यद्द झ्रावश्यक 
है कि हम यातनाओं का सामना करें, अपनी क़ुर्बा- 
निर्याँ करें, और युद्ध तब तक जारी रकक्‍खें, जब तक कि 
हमें मनोवान्छित वस्तु न मित्र ज्ञाय |? 


एक वीर रमणी ही ऐसा कह सकती है। संसार ज़रा 
आँखें उठा कर देखे, एक भारतीय सहिला आज़ स्व- 
तन्त्रता का कया मूल्य देने को.तैयार है ? 


3] कक कै 


(३०वें पृष्ठ का शेषांश ) 


निरुलन्देह सेवा-सदन आारतवष में अपने ढड्ल को 
अकेली और आदर्श संस्था है। हमारा विश्वास है कि 
मानव जाति का प्रत्येक प्रेमी इस संस्था की उन्नति के 
किए यथाशक्ति प्रयत्न करेगा ओर ईश्वर से ग्रार्थना 
करेगा कि यह संस्था देश और समाज की सेवा के ख्विए 
दिनों दिन अधिकाथिक उपयोगी झौर शक्तिमान बन 


$ सके । 


जिन देवियों . ज्थवा महाबुभावों को इस संस्था के 
साथ किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार करना हो, उन्हें-- 
मन्‍्त्री, सेवा-8दव, गामदेवी, बस्बई नं०|७के पते से पत्र 
खिखना चाहिए । 


| 


[2“/00 /*<// | ॥ 


॥ 


॥॥॥॥ /॥॥॥ | 


अजी सम्पादक जी महाराज, - 
जय राम जी की ! 
मि० चचिल को स्पीच पढ़ कर तो जी ख़श हो 
गया। क्या बेल्ञाग बातें कही हैं । कहने वाला हो तो 
कम से कम ऐपा तो डो। आख़िर बेचारे क्‍या करें। 
तबीयत ही तो है, क़ाबू में न रही | परन्तु इसमें बहुत 
बड़ा सन्देह नहीं है कि उन्होंने यह बातें जान-बूक कर 
नहीं कहीं । जान पड़ता है उस दिन ज़्यादा ढाल गए 
होंगे | स॒ुफ़्त की जब मिल्वती है तब ज़्यादा ढल्न ही जाती 
है। और जब ज़्यादा ढल जातो है तो आ्रादमी राजा 
इरिश्चन्द का एक बहुत ही सस्ता संस्करण बन लाता 
है। उस समय यही को में आता है कि “क्या परवाह 
है ! हमारा कोई क्या कर ल्लेगा? हम तो साफ़ डी साफ्र 
कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या अज्ञा ।” -झब 
वल्ायती अख़बार तथा राजनीतिज्ञ बिगड़ रहे हैं कि-- 
“चर्चित्न बड़े ख़राब आदमी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं । 
उनकी बात का कोई मूल्य नहीं है--इत्यादि-हस्यादि ।!? 
अपने शाम का भी यही ख़याल् है कि चचित्व साहब बड़े 
वैसे आदमी हैं, उन्हें ज़रा समझ नहीं है। भाइयो, आप 
ज्जोग उनके कहने का कुछ छुशा मत मानिए--वह तो यों 
ही बका करते हैं। उनका स्वभाव हो कुछ नटखटफ्न का 
है । छुप्प्न वर्ष के होने आए, परन्तु उनका लौण्डापन 
नहीं गया । यह नहीं देखते कि कौन बात किस समय 
कहना चाहिए और किघ्त समय नहीं कहना चाहिए। 
ऊँट की तरह से मुँह उठाया और बल्बल्ाने छगे | यह 
माना कि बशे में कह गए ; परन्तु ऐसा नशा किस कास 
का जिससे कि अपनी पोल खुल्ले। ऐस्ली बातें कहीं यों 
कही जाती हैं। वह तो कडिए यही ख़ेरियत है कि 
हिन्दुस्तानी बेचारे बड़े भोले हैं--ल्लीपापोती को मान 
क्षेते हैं, नहीं तो बदा गढ़बड़ दो जाय | बस आज से 
यह नियम कर दिया जाय कि जब कभी वह किसी 
सभा-सोसायटी में ज्ञाय तो जब तक वह अपना भाषण 
न दे लें तब तक उन्हें बोतत्न की रूखक न दिखाई जाय। 
अजी जनाब उनका क्या बिगड़ेगा ? वह तो यह कह कर 
अलग हो जायेंगे कि भाई माफ़ करो, नशे में मुँह से 
निकल गया ; परन्तु ब्रिटिश सरकार का तो सब भण्डा- 
फोड़ हो जायगा । यवि राठण्ड-टेबुल् कॉन्फ़ेन्स के प्रति- 
निधि बिगड़ कर चलन देते तो जनाब, नाक कट जाती या 
नहीं ? सारा करा-घरा चौपट हो जाता । यह तो लोग 
जानते ही हैं कि देना-ल्लेना क्‍या, सुहृब्बत अजब चीज्ञ 
है। परन्तु जो गुड़ दिए मरे उसे ज़हर क्यों दिया जाय । 
अपने मुँह से यह क्यों कहा जांय कि कुछ नहीं मिल्लेगा, 
हवा खाओ। ऐसा कहने में ख़राबो है। और समि० 
चचित्न,आपके भाषण की कटु आल्योचना की जायगी-- 
आपको छुरा-सल्ला कहा जायगा; परन्तु आप बुरा मत 
मानिएगा, सुन कर सोंठ हो जाइएगा ' इस समय ऐेश्वा 
ही मौक़ा है। ऐसा न हो. कि फिर बल्लबद्बाने लगो, 
समझे ? ख़ेर, अब तो जो होना था हो गया; परन्तु 
अविष्य में ज़रा ध्यान रखना | 
- और एक ह्विसाब से मि० चर्चित्न ने कुछ बेजा भो 
नहीं किया । यह तो होना ही चाहिएकि एक 


डोता है। सब मारते ख़ाँ दी हो जायें तब भी ठीक नहीं 
और सब दयालु बन जायें तब भी बुरा हे। इसलिए 
यही ठीक है कि कुछ ल्लोग तो यह आशा दिलांते रहें 
कि वाह ! यह क्या बात है, सब कुछ दिया जायगा, 
आप लोग घबराते क्‍यों हैं ? और दो-एक यह कहते 
रहें कि यह सब ढकोसला है--फानी कौड़ी भी नहीं दी 
जायगी । इससे यह लाभ होगा कि समय पर जिस ओर 
डचित घमझा जायगा उस ओर का पत्त लिया जायगा | 
और फिर इससे यह ल्लाभ भी तो है कि जंब याचक लोग 
यह देखेंगे कि यहाँ से तो कुछ भी मिल्वने की आशा नहीं 
तो वेजो कुछ थोड़ा-बहुत मिल्केगा, उसी को ग़नीमत 
समझ कर सन्तोष कर लेंगे। यदि घर भर दाता बन जाय 
तो जनाब, य।चक लोग घर खोद ले बाय, और फिर 
भी सन्‍्तुष्ट न हों। इसी दातापन की बदौलत राजा 
इरिश्चन्द्र को यार ल्लोगों ने बेच लाया था। इससे यहद्दी 
नीति -ठोक है कि कुछ दाता बने रहें और कुछ सूम ! 
म्ि० चचित्न, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी स्पीच 
दे डाली ५ परन्तु अब कुछ दिलों ख़ामोश रहिए, कुछ 
दिन बाद फिर एक फुनज्नकड़ी छोड़ देना। लेकिन इल 
बार को स्पोच देना वह ज़रा सोच-संमझ कर देना। 
पिछुल्ली स्पोच वैसे तो अच्छी रहो, परन्तु उसमें दो-चार 
बातें श्राप बोड़मपन की कह गए हैं। जैसे आपने यह 
बक डाला कि गाँधोवाद को कुचल डालना चाहिए, 
नेताप्नों को निर्वासित कर देना चाहिए था, गाँबी जी 
को क्रानून तोड़ने के समय तुरन्त ही गिरफ़्तार कर ल्लेना 


चाहिए था। ब्रिटिश सरकार को दिखा देना चाहिए कि ४ 


चह कितनो शक्तिशाल्वी है, इत्पादि-इत्पादि ! ये बातें 
कहने योग्य नहीं थों। इपले हिन्दुस्तानी और ज़्यादा 
भड़क जायेंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि आज 
अस्येक देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो गाँधी जो 
को संसार का महापुरुष समझते हैं। यह माना कि 
वे बिलकुत्न अइहमक़ हैं, परन्तु भाईजान, वे साधारण 
आदमी नहीं हैं --वे सब झापकी ही तरह स्वतन्त्र तथा 
शक्तिशाह्वी हैं-आप लोग उनको नाशज्ञ करने का 
साहस नहीं कर सकते । इससे उन त्रोगों में भो प्ाप 
लोगों के प्रति विशेष-भावना उत्पन्न हो जायगो। एक 
तो आपके दिन वैसे हो ख़राब हैं--तमासम जमाना 
दुश्मन हो रहा है, आपके पाल्ते-पोसे बच्चे तक बगावत 
पर कमर बाँध रहे हैं ; उस पर आप ऐसी बातें कहते हैं 
जो और भी नाराज़ो फैलावे। यह समय झदावत बढ़ाने 
का नहीं है। हिन्दुस्तान से इस सप्रय सबको सहाजुभूति 
है। इसलिए आप अपनी शक्ति को ज़रा समझ-बूक कर 


ख़र्च कीजिए। यह तो अपने राम को अच्छी तरह 5 
पता है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं। आप चाहें तो: 


हिन्दुस्तान को भारत-मद्दासागर में डुबो सकते हैं; परन्तु 
आपको शक्ति में थोड़ा पिल्लपिल्लापन यह है कि हिन्दु- 


स्तान को नष्ट-अष्ट करने में आपके ल्लिए साठों दण्ड 


एकादशी हो जायगी । आपकी जाति के अनाथ, झावारा 
और शेसे नवयुवक, जिनके न बाप का पता, न माँ का 


| ठिकाना, और जो हिन्दुस्तान की बदौलत चैन की बंसी 


बजाते हैं, इज़लैण्ड में धंधे रहने के कारण चूहों और 


रसीद करे और दूसरा सोहरा दे। काम इसी तरह से | 


खटमल्तों को तरह झापके आराम में ख़ब्नल्न डालेंगे। 


५ 
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' कि चौबीस इज़ार में से बील इज़ार माफ़ी माँग कर छूट 
,. आए हैं और केवल्न चार इज़ाह रह गए हैं । यह काम याद 


_ऋमी विश्वास नहीं हुआ ; क्योंकि अपने राम को बढ 


का एक कोना समुद्र में छूज़ जाता । हाँ, नेताओं 


95 


कवाडा और ऑस्ट्रेलिया ये ढो आपके कमाऊं 'पूत हैं-- 
यह हमने साल्‍ा, परन्तु आपकी बदक्रिस्पतों और कल्नि- 
काब्न के प्रशाव से दोनों बद्ध बालोयक़ और हरामी निकत्ते । 
आपके चलते हाथ-पैरों जब ये दूर से ऑँगूहा दिखाते 
है को बुढ़ौती में का काम आएँगे। इसके अलिरित्त 
श्याप बढ़ि हिन्दुस्तान को तवाइ कर ढालेंगे तो झसेग्कि, 


जापान, झूस इत्यादि को आपके साथ घोल्लअप्पा करने 


का भौक़ा मित्र, जायगा; क्योंकि आपको घुटी चाँद 


'.  डैख-देख कर अक्छर इत दोगों का हाथ खुजल्बाबा करता 


है; सगर क्या करें, मौका न मिलने से मजबूर होकर रह 
बाते हैं। फिर, 82:82 कमबख्त भी मार राने में 
आज्ातोस बज्ञबून साबित हुए। तादाद भी कमबख्तों 
“की इलवी ज़्यादा है कि इन्हें सारते-मारते आपको फ्रासिज 
मार जायगा और इनका अस्त नहोगा। इसलिए भाई. 


: साहब, ग़स्से को थूक डादिए । एक बात भौर कीजिए-- 


कुछ दिनों के क्षिए बोतल चढ़ाना बन्द कर दीजिए--5णढा 
“पानी पिया कीजिए | बोतज् गुस्से को बढ़ाती है, ठण्डा 
बाजी श्ास्त करता है । ऐसा गुस्सा, जिससे अपनी ही छान 


पर बवाल हो, बुरा है। हाँ, ज़रा यह तो बताइए कि 


आपने यह क्या यक्ष डाला कि चौबीघ्न हज़ार कॉस्मेसवादी 


जे्ों में बन्द हैं| बूढ़े हो गए, मगर अक्षिश्न न आई। | 
. इतनी कस्बी तादाद बताने की क्या ज्ञरूरत थी--अंधिक 
से अधिक दल-पन्‍्वह इज़ार बताते। सच बोलने का मादा 


आपमें कुछ भ्रावश्यववां से अ्रधिक है। आपने शायद 
आरत-हस्त्री मि० बेन की बात को सच मात खिया। 


.. भ्रि० बैन तो दिन्दुस्वानियों से जिले हुए हैं, वह ऐसी ही 
... थात कहेंगे जिससे हिन्दुस्तानियों का हित दो। आप 


जैछले छुराने घाघ भी उनके चकमे में भा गए। मि० बेन 


की बात का तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था; 


यों कि वह हिन्दुस्तान के ल्ञाभ के लिए बात को बढ़ा 
कर ही कहते हैं--परन्तु आपकी बात को सब ब्ह्म-वाक्य 
मानते हैं / जब आएने उनके कथन पर अपनी झुदर छगा 
डी लो वह बात पक्की हो गई। आप जानते हैं कि इस 


. बात का क्‍या प्रभाव पड़ेगा £ इतनी खम्पी तादाद खुन 

कर ज्ापके जाति-भाइयों तथा अन्य देश के लोगों का |... 

.. ढाई फ्लेक्ष होने बगेगा। वे तो इंस तादाद को खुल कर: 
-संहम जानेंगे। सद्भा कुछ डिक्काना है--चौबीस इज़ार |. 


आदमी जेलों में बन्द हैं! आपने किया जया छोयडा- 


. शव ; सर प़ैर णब तो जो होता था हो गया! अविष्य 


में.किसी स्पीच में इसका सुधार इप प्रकार कर दीजिएगा 


करके कीजिएगा, भूज् न जाइएगा । चार-पाँच इज़ार को 


तादाद सुन कर कोई न चौंकेगा। इतने झादसी दो जेज् | 
आया-जाया ही करते हैं, यह एक साचारण णात है । परन्तु | 
.. चौबीस इज़ार !!! ओफ़-शोह ! ज़रा ठड़र जाइए, एक 


गिलास ठण्डा पानी पो लूँ तो फिर कुछ कहूँ । बह तादाद 
झुन कर तो अपने रास का गला भी ख़ुश्क हो गया। 
हालाँकि यहाँ हिन्दुस्तावी कम्रबझ़्त साउ-सत्तर इज़ार को 
गिनती मिनाते हैं, परन्तु अपने राम को उनकी बात पर 


अच्छी तरह माल्यूम है कि डिन्दुस्तानी परले लिए के गप्पी 
होते हैं। और यह भी बढ़ी अच्छी बात है कि भारत- 
'सरकार हिन्दुस्तान को गप्पें बाहर जाने वहीं देकी, अन्यथा 
-साउ-सत्तर धज़ार की तादाद -खुन कर तो इंडल्ेण्ड, 


..क बनिर्वासित करने को सब्याह जो आपने दी हे, उसके | 
लिए आप अधिक चिन्ता संत कोजिए ।. नेता खोग सब 

: जेतों में णिवांसित हैं. और जो दच नेताबों का स्थान जे 

, सकते थे, उन लोगों को , भारत-सरकार ने कॉन्क्रेन्स के 


बहाने निर्वांसिव करके इकुलैणड भेज दिवा। धब यह 
तपका इम्म है कि आप ऐसा प्रबन्ध करें कि वे जल्दी 


+ होंगी; क्योंकि आप भो ठेठ हिन्दुस्तानी हैं । 


| ( सहस्वपुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 


हिन्दुस्तान न लौटने पावें। उजको डछौटने देने में हर 
प्रकार से ख़तरा है । यदि स्व॒राज्य लेकर त्लौंटे तब भी 
आपकी शासल है, और यदि ख़ाल्बी हाथ छोटे तब भी | 
आपकी पख़राजी है; क्योंकि खिसियाबा हुआ आदी 
क्या नहीं करता । इसलिए झपने राम की सलाह तो 
यह है कि आप उन्हें दो-चांर बदल वहीं बन्द रखिए-- 
तब तक यहाँ सब मामला ठण्ट्स हो जायगा। परन्तु 
आप जैसी बातें करते हैं, उससे यह भय है कि कहीं ये 
क्लोग रस्लियाँ तुदा कर थान की तरफ़ न भागें। इससे 
आई जी, अपने राम बी अन्तिम प्रार्थना या सलाह 
( जो कुछ आपकी खोपड़ी शरीफ़ा में आवे सम लें ) 
मान कर ज़रा श्रपनी चोंच सम्दाल कर खोला कोलिए । 
| समपादक जो, कृपया मेरा उप्यक्त सन्देश मि० 


+ व्वर्चिल्न तक पहुँचाने की चेष्टा कौमिएगा। हालाँकि 


सन्देश में कहो हुईं बातें आपको विष-धमान प्रतीत 


अवदोयण, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 


5.3 के ह 


जो सजब १० हिन्दी पढ़े द्विखे मजुष्यों के पूरे-पूरे 
पते मय उनके आम, पोस्ट, ज़िज्ले के द्वि्ध कर ओेजेंगे, 
उनको अज्गरेज़ों का गिज्ली-डण्डा नामंझ एुस्तक मय केजे- 


यढर मुफ़्त भेजेंगे। ध्यान रहे पते अज्भग स्थानों के हों । 
; पता--श्री गन्ला औषघालय, अलीगढ़ 


सार 
ज्लो ब्लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बड्डू खाने के । । 
शौक्नीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आम्रह से यह ओदक 


बुत डी स्वच्छतापूर्वक, शाख्रीय विधि से तैयार कैराएू.. 
ह। बह मोदक ताक़त के सभी मोदकों से भरेष्ठ | 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं | 
की तरइ यह क़ब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 

लाफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल | 
झर दागती है। बल-वीब, रछ्त और सुन्दरता को घढ़ाता..' 
है| शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है। । 
१४ बड्डुओं के ३ बकस की क्रोमत १); छा० म० अक्ाग | 


घपता---चन्द्सेन जैन, वैद्य-- इटावा 


दवाइयों में 
खर्च मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त दोने के लिए “अंत | 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुप्त 
मैंगा कर देखिए | पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
ज्ॉफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू? पी०) | 


... शीतकाल् में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु * 


..कस्त्री-अवलेह 


और बादाम-पाक 


राजाओं, रईसों और नाज़ुक-मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़तस 
८ सर्वधा पव्रित और हानि-रहिल ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 


/ प्रधान अवयंद 
मोत्तो, ज़इरमोहरा ख़ताई, साणिक्य, अक्रीक, 
शुस्तराज, ( ,गुल्लाज-जल में पीसे हुए ) अउथर, 
कह्तूरी, चस्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अअ्रक भस्म 


( देशी ) ( झक् बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दुवाइयाँ । 


गुण. 


बदि आरोग्य शरोर हो तो ९१ दिन नियम से 

सेवन कीजिए । खाने के १४ मिव्रिद बाद दुबा का 
व्सत्कार शरीर पर दीखने लगेमा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में हल्कापन और झानन्द ( नशा ऋहीं ) 

: प्रतीत होगा । चलों में उत्तेशा दोबी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी | प्रतित्तण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । थी, दूध, मेवा, 
. मलाई बेतकूलीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ७-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
चैबंपूर्वक बह्मचर्य रक्‍ला जायगा तो मांस में ४ से ६ 
: शौरड तक वज़न बढ़ेगा। हिस्टोरिया, पुराना सिर- 


नुस्खा तजवीज़ करने वाले -- 


७ 


हच्तर भारत के प्रस्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


दे, नज़का, बहुमूत्र और बृद्धावस्था की कफ, स्ाँसी .... 
की उस्कृष्ट महोौषध है । | 
सेवन-जिधि 
प्रातःछाल्य २ रत्ती करतूरी-अवल्लेइ डेढ़ पाव तूछ 
में घोल कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक चक्कर 
ऊपर से उस दूध को थी जाइए । और एक उन्दा पान... 
खाझइर ज़रा लेट जाहए। लगमग आधा घण्टा खुप- 
खाए निश्वेष्ट पड़े रहिए । औषध-सेबवन के बाद २-३ 
घयटे तक जत्न न पीजिए । आवश्यकता हो तो गसे 
दूध भौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग... 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराइए। 
_ शरीर साथी केंचुडी छोड़ देगा, ठोस हुन्दन की 
आँति शरीर बन जायगा । ) 
ओऔषध-सेवन के ३ घण्टे बाद भोजन करना 
घाड़िए। शात्रि को सोने के समय सिफ्र कस्तरी- 
अवज्ञेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए । 
: जब तक औषध-सेवन जारी रहे, सब शंकोर को 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फलों को खटाई 
ड्ानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, सलाई, फल ख़ूब 


खाए--अन्ज कम देना उत्तम हे । 


8 सूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० तोला ) 4 षाव से कम नहीं भेजा ज्ञाता। कसतूरी-अवल्लेह ही " 
|... ६) तोच्ा । दे तोल्ला १४) ; डाकनच्यय एयक |... | 
बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


., सजञ्ञीवन फार्मेस्युटिकल वर्कर्स, दिल्‍ली . ...' 


गा 


| स्वार्थल्याग और परोपछार का बहुत ही अच्छा चित्र खाँचा 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १ 


_ विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तकें ः 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य | 
के जीवन में सुख-दुख का दौरा किस अकार होता है ; विषत्ति के 
समय मनुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ सहन करती पढ़ती दें; | 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्थ का कैसा सयझूर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । छमाशीलता, 


गया है | सूल्य केवल ॥-) स्थायी आइहकों से ।&:)॥ 
जे & 
गोरी-शंकर 
आदर्श-भावों से भरा हुआ बढ़ सामाजिक उपन्यास है। 


शहर के प्रति गौरी का आद्श-प्रेस सवंधा अशंसनीय है। बालिका 
गौरी को घूर्तो ने किस प्रकार तक किया। बेचारी बालिका ने किस 


प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
कक्ा नास को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सडायता की और 
उसका विवाह अन्त में शहर के साथ कशया । यह सब बातें छेछी 


है, जिनले भारतीय ख्री-समाज का सुखोज्ज्जलज होता दे। यह बज 


उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । । 


छुपाई-सफ़ाई सभो बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ।॥) 


मानिक-मन्दिर _ 
यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
चखल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाणी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 


पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
सें फिर उचकी कैसी दुर्दंशा होती है--इसका बहुल ही सुन्दर तथा + - 


विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त लरब तथा 
मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ब्ाइकों से १॥--) 


मनोरमा 


* थह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में कान्ति । 5 


मचा दी थी!! बाल्ल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयझूर 
दुष्परिणां का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 


विधवा का आदर्श जीवन कौर पतिच्॒त-घ्म का बहुत झुन्दर वर्णन |. 


। 


है । मूल्य केवल २॥) स्थायो ग्राहकों से १0८) 


सेवा; दोनों का प्रशय और अन्‍्त' में संन्यास ल्लेना ऐसी रोसाश्चकारी 


| नहीं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रख्ञों में छुपी हुई इस सुन्दर 


शक्ल और सोफिया 
चले 82 

इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुरूना बड़े सनोहर ढक्ञ से की गई है। यूरोप की विलास-भ्ियता 
आर उससे होने वाज्ली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनवग्ने निःस्वार्थ देश- 


कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
का झूल्य केवल २॥) स्थायी आइकों से १४८) 


नयन के पति 


हिन्दी-संसार के सुदिख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान ल्लेखनी का यह सुन्दर ववमत्कार 
है। श्रीवास्तव महोदय कौ कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की अरुतुत हीनावस्था पर अश्वुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्स शब्दों में आपने नवनों को घिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--ब्यक्त करने की 


रचना का न्योड्ञावर केवल ०८); स्थायी आहकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर खस्तियों के ऊपर होने वाले फैशाचिक झत्या- 


| चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँखुओं की धारा बहने 
लगेगी। किस अकार स्त्रियाँ सत्ती होने को बाध्य की जाती थीं,जल्नती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 


 थे-इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्लेणा ! सजित्द एवं 
५. संचित्र पुस्तक का मूल्य २७) स्थायी घाहकों से १॥८) 


आयनाथ 


जह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक. 


खुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐला भण्डाफोढ़ किया. 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृहल जायगा । नाना पक्ार के पाखयड 


घ॒ुव॑ अत्याचार देख कर आप आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । शोघता 
कौजिए ! सूल्य केवल २॥) स्थायी आइकों से ३ ॥न्‍2 


२५ जज मनन मल अमल मय 22232: 3 न 


छ-्छ- व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाकाद. ९ 
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| डक 


बर्ब १, खण्ड २, संख्या १] 


तृफाने जराफत 


शा जज क आय मत 


| नाख॒दाए सखन हज़रत “नह” नारवी ] 


बड़े द्नयें थद कह कर लेडियों के [साथ सोते हैं 


जो तुम हव्वा की पोती हो, तो हम आम के पोते हैं ! 
तसाव्वर जिन मुसलमानों को है! लन्दन की मस्जिद का, 
आरब के लुख्म को यूरुप के गमले में वह बोते हैँ ! 


; | छः 
पूछा जो हमने किससे तेरा रब्तोज़ब्त है ? 


मुँह फेर कर बह कहने लगा, तुमको ख़ब्त है ! 


अजब क्या उनके हँसने पर जो दुनिया ख़ब रोती है 
* जहाँ बिजली चमकती है, बहाँ बारिश भी होती है ! 


नाम लिखना तो लिफाफे पे मुनाक्षिब ही नहीं, 
इस सबब से कि यह एक पर्दा-नशी का ख़त है । 


अबस देरो-हरम में काफिरो-दींदार लड़ते हैं 
कहीं यह सर भुकाते हैं, कहीं वह सर रणड़ते हैं | 


[ पहाकवि ( स्वर्गीय ) अकबर' इलाहाबादी | 
मज़हय का हो वर्योकर इलमो-अमल, दिल ही नहीं भाई एक तरफ, 
किरकिट की खिजाई एक तरफ़, कॉलिज की पढ़ाई एक तरफ,) 
क्या ज़ौक़े-इबाद्त हो उनको, जो मिस के लबों के शैदा हैं ! 
हलवाए-बिहिश्ती एक तरफ, होटल की मिठाई एक तरफ ! 


. ताऊनोसप और खटमल्त, मच्छुड़ सब कुछ है यह पैदा कीचड़ से. 


बस्बे की रवानी एक तरफ, और सारी सफ़ाई एक तरफ ! 
हर सिस्‍्त तो है एक दामे-बला, रह सकते हैं ख़श किस तरह भला * 

आगुधार की रूवाविश एक[तरफ, आपस की लड़ाई एक तरफ़! 
क्या काम चले, कया रह जमे, क्या बात बने, कौन उसकी सुने १ 

हैँ “अकबरे” बेकस एक तरफ, और खारी ख़दाई एक तरफ ! 
0 दे 2 ४! 


अखिल सारलवर्षीय महिला-शिक्षा-कॉन्फ्रेन्स 


[ नाखदाए सखन हज़रत “नह” नारदीं 
मुन्तखिब होने को हमको ध्यान है, वोट क्या है, मेम्बरी की जान है ! 
अहले-मशरिक़ से नहीं करते वह बात, अहले-मगरिब की यही पहिचान है ) 
नौकरी मिलने में आसानी नहीं, पास हो जाना बहुत आसान है ! 
दूँढ़ते हैं कौन्सिलों में, सीट चद, अपने घर ले जिनको इतमीनान है ! 
सर जो टेबुल से कभी उठता नहीं, क्‍या किसी अड्नरोज़ का एहसान है |] 
दिल में कुछ है और लब पर और कुछ, इन दिनों यह दीन, यद ईमान है. 
रोज़ के चन्दों से आजिज़ आ गए, लीजिए हाज़िर हमारी जान है | 
चाहिए होटल की द्रबानी हमें, हाथ ख़ाली है मकाँ वीरान है ! 
पानियर” में जो न शाया हो सके, वद कोई नोटिस, कोई ऐलान है ! 
काबा ओ बुतख़ाना की हसरत नहीं, सैर लन्‍्द्न का फ़कृत अग्मान है | 
“नूह” ईसाई नहदोते हो कहा, आज गिरजा में बड़ा सामान है! 


५ 


[ कविवर “बिस्पिल” इलाहाबादी ] 
लीडर का रोना एक तरफ़, पबलिक का रोना एक तरफ, 
. दोनों का असर क्या रखता है, सरकार का होना एक तरफ ! 
वह कृद्र नहीं कुछ भी करते, कुछ भी उनकी नज़रों में, 
जान अपनी खोनी एक तरफ़, दिल अपना खोना एक तरफ़ ! 
हँसता है ज़माना दिल में इसे, सोचो तो सद्दी, समझो तो सही; 
ऐ शेखो-बरहमन अब रवखो, मज़हब का रोना एक तरफ़ ! 
आलम से;नहीं कुछ हो सकता, पत्थर की लकीर इसको समभो, 
. दुनिया का होना एक तरफ, सरकार का होना एक तरफू ! 
क्या मकज़रे-इबरत यह भी है, ढुनिया के लिए, आलम के लिए 
कातिल का हँखना एक तरफ़, 'बिस्मिल” का रोना एक तरफ़ ! 


७ हा हल कि लिशयः 2 पा 

दुबे जी की विडियो. । 

शिक्षा और विनोद का यह अपू् मण्डार है। इसमें 

' सामाजिक करीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 


विवेचन बहुत ही सुन्द्रतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने ढक की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 


आत्यल्त सरल है । बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम 
* थी चीज़ है । मूल्य केवल ३) लो० दुये जी!। 


मणिमालाः 


प्रत्यल्त मनोरक्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहादी में | 
खाम्मालिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढड़ से | 


किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
अयकूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक बार 
कावश्य पढ़िए | मूल्य केवल ६); खे० 'कौशिक' जी। 


महत्या इंसा 


ईसाई-घर्ग के प्रद्तंक, महान सांसारिक आपत्तियों 
सथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
चुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक सलुष्य के लिए अस्त 


के तुल्य है। इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 


आत्मा में महा परिवत्तेन हो जाथगा--एक दिव्य ज्यीतति 
उत्पन्न हो जायगी | सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


 किकाह और फेस 


समाज की लिन अनुचित ओर अश्लील घारणाओं 
के कारण जी और पुरुष का दास्पत्य जीवन दुखी और 


5 ासन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीतः कोल से 


कैली हुई जिन मानसिक भावताओं के ड्ारा उनका सुख 
स्वाच्छुत्षपू्ण जीवन घणा, अवहेलना, देष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता 


पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया है 


कि किस अकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का लीवन 


. अन सकता है। खूल्य केवल २); स्थायी झाइकों से ३॥) 


सच्छश जज 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 


एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों | 
. न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भरूसों से जब 
कभी आपका जी ऊब जाय, इस एुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, मुँह की सुदवी दूर हो जायगी, हास्य की अवोखी 


छुटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 


न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
. लामक एक सहामूर्ख व्यक्ति की गूर्खतायूर्ण बातों का ' 
. संग्रह है । मूखरान का जीवन आदि से अच्त तक 
. विचिच्नता से जरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा | जे 
. मुद्ावरेदार है। सजिर्द पुस्तक का मूल्य केवल ९)... भूल 


#चक्ताड़ कार #डतिर 


पुस्तक का चिह्नौड” शब्द ही उसकी विशेषता |. 


बतला. रहा है । क्या आप इस पवित्र वीर-भूमि “की 
साताओं का महान साहस, उनका वीरत्व और आत्स- 
बल भूल गए ह सतीत्वरक्षा के लिए उनका बलतती हुईं 
चिता में कूद पड़ना आपने एकद्म बिस्पर दिया ?, याद 


। रखिए | इस घुस्तक को एक बार पढ़ते-ही आपके बैदुन 
, $ का ख़न उबल उठेगा ! पुस्तक पच्मय हैं, उसका एक: 
। एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थत्याय और देश-भक्ति 


से,ओत-प्रोत है । मूल्य केवल लागत मात्र $॥); स्थायी 
आहकों ले १-८) छ्ले० वर्मा! एम० ए० । 


मबोरू्जक कहानियाँ 
इस छुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक 


और सुन्दर हवाई कहानियाँ संगह की गई हैं । कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 


चिन्ताएँ दूर हो जायेंगी । बाल्कबालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है (केवल एक कहानी उनको. 
सुन्ताइए-ख़शी के मारे डछुखने लगेंगे, और पुस्तक को |. 


पढ़े बिचा कंदापि न मानेंगे । सनोरञ्ञन के साथ ही 
अ्रत्येक कद्ानियों में शिक्षा की जी सामझी है | शीघ्र॒बा 


कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द | 
: घुस्वक का मूल्य केवल ९॥) ; स्थायी घाहकों से १:) 


. झबाहुर ऐतिहासिक 
... कह्ाबियां 


इस पुस्कक में पूवीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 


 शुसलछसान, खस्वी-पुरुष--खसभी के आदश छोटी-छोटी 
कद्दानियों हारा उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार 


के पढ़ने से ।बालक-बालिकाओं के हृदय (में दयाछुता 


परोपकारिता, मित्रता, रुचाई और पविन्रता आदि 
सदूगुणों के अक्लुर उत्पन्न हो जायेंगे और अविष्य में |. 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा । . 
 मनोरब्जन भौर शिक्षा की यह अपूर्व सामझ्ी है । भाषा 


अत्यन्त सरत्न, ललित तथा सुद्दावरेदार है । सूल्य केवल 
२); स्थायी आहकों से ३॥); ले० ज़ह्रबत्श |. 


छान्ता 


सजीव दर्सन किया गया है। देश की वत्तेमात अवस्था 


में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- | 
'कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं. 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 
कराया है। शान्ता और गज्ना- । 
 शम का शुद्ध और आदर्श-प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
उद्धार दर देख कर उसके साहस, 


योग्यता के साथ दिग्दशन ६ 


पड़यन्त्र से शाल्ता का 


| | झकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती है और 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-लेवा का. 


 लछालबुझकड़ 
जगठासिद्ध नाटककार मोलियर” की, सर्वास्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अलुवाद है | नाटक आदि से अन्त 
लक हास्यरस से भरा हुआ है! शिक्षा और विनोद की 
झपूव सामग्री है। सनोरञ्ञषन के साथ हो सामाजिक ह | 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ल्े० जी० पी० भ्रीवाततव : , 


ब्श्चाथ् 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालययक्री, सुसलमान रा] 


6 शुण्छों की शरारतें और ईसाइयों के इधकणडों की दिल्लद-... 
च्प्प कहानी का वर्णन किया गया है । किस प्रकार 


सुसबसान और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा.. 
तथा बहका कर अपने मिशव छी संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सर्व तथा मुद्दावरेदार |है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों से ४-८) 


आयरलेण्ड के झृद्र 
|] 
कहानियाँ 


छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 
रहां है कि भास्तवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहाहै। 


| उस आयरलैण्ड ने अज्करेज़ों की ग॒ल्यामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दुल्व ने किस 


| कौशल से ज्ाखों अज्ञरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, . 


इसका रोमाझकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए | इसमें 


आपको इतिहांस और उपन्‍्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। 


मूल्य केवल दस आते। ले० सत्यभक्त । 


मेहरुन्लिसा । 

साइस और सौन्दर्य की साज्षात प्रतिमा मेहरुआ्िसा,..._ 

का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु है। 

'डसकी विपत्ति-कृथा अत्यन्त रोमाक्षकारी तथा हदव- 
द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 


जहाँगीर की बेगम बन कर चूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान ः 
को आलोकित करती है--इसका पूरा वर्णन आपको 
इससें मिलेगा । मूल्य केवल ॥); स्थायी आइकों से ।८) 


गदशादा..... 
हास्य तथा मनोरब्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक 
अनोखी ओऔषधि है । किस्तु इसका उपाय क्‍या है? 


| हुद्ध कल्पनाओं में सहाप्रत्ृणय ठक न आता । ; 
टेम्स ! संघार के सब से सर छिशाल्ी नगर की टेग्स ! 


. और न दरिद्रता । 


३७ 


रुह्यूँ सकता ! साम्राज्य !! वैजव !! 


तब फिर क्‍यों न आज झामोद-प्रमोद अपने | 
'यूर्ण वेग से टेम्प के तट पर ताण्डव-नृत्य करने ल्गे। 


और यह नृत्य ? स्वर्ग का सवा! बहिश्त का सा ! नहीं, 
उच्चसे भी कई गुता मनोहर और छुन्द्र ! यह तो इन 
धर्माख्यानों ( (५४03 ) के छाल्पनिक रचयिताओं को 


अपने शैशच काल से ही तूने ऐसे कितने हो 'बड़े दिनः 
देखे हैं और उनमें से प्रत्येक ही तेरे दुकूच्च की विस्तृतता 


के साथ-साथ “बढ़ा? ही होता चत्ना गया है। यहाँ तक | 
कि झाज तो उप्तके बद॒प्पन का अलुभव करते हुए | 
. ऋलपनाठन्तु भी बुरी तरह काँपने लगते हैं ! 


पार्त्नामेण्ट की वे गगन-चुग्बी विशाद्व अद्य॑द्तिकाएँ, 


: ऑूजीपतियों के वे शानदार भवन और तेरे वस्थक् पर 


हुबगति से तेरते हुए भाद्रिशाही सरीखो, विदेशी लूड 


. भरे वे भीमकाय जदयान् पूर्व ( 77856 ) की निःस्वार्थ 
_ आतिथ्य-स्वीकार तथा उसकी सादगी और भोद्षेपन | 


पर जब एक व्यज्ञ-हास्य हँसते होंगे, तब टेस्स ! तू झवश्य 


ही इन कूटनीतिज्ञों और सच्चे (? ) व्यवसायियों के | 


बड़े पन! का पूर्ण आभास पाती होगी ! और श्याम वर्ण 


कोहरे में से विद्युत की छुनी हुईं प्रखर किरणें जब 


_शुल्नाबी गौराक्ञ युवतियों के झरुण, पीत, नील-मछ्यों 
को जगमगा, तुझमे अनोखे प्रतिविग्व डालती होंगी 


- लथा तटस्थ शानदार होटलों, चृत्य-अवनों, थिएटरों और 


कृबों का मादकतापूर्ण आह्वाद तेरे वत्लस्थत्ष पर घण्टों 


थिरकता रहता होगा, तब तू अवश्य ही जॉनबुड के | 
- झानन्द ( गिएंटपानं4797 ) को विशेष मात्रा से परि- 
- चित होती होगी। 


आल के दिव प्रत्येक वस्तु, भाव, योजना बड़ी ही 
बड़ी दिखाई पढ़ती है--उस तद्लीन, प्रेमोन्मतत्त, पकी हुई 
मिस (१ ) और बैचेज्र (१) को चर्च जे, स्ट्रीट सें 
चर में, सोटर में, नौका में, जहाँ कहीं भी झवसर मिल्ले 
(7६-85९८॥9722, +6४४४-९5५४९०४७॥४४ वथा...... 


_-85८79॥20 करते हुए देखिए ! रूप, लावण्य और प्रेम 
का बाज़ार कितना गरम है ; और हे कितनी “बड़ी? 
_ थता, और सरसता उनकी कामताओं और प्रणयक्रेल्ि में !! | 


“बढ़ा दिन! आया और काया डनके अमजीवियों को 


.._ अधिक सुखमय, सभ्य और शिक्षित बनाने वाली यथो- 


चित मज़दूरी ! फिर क्‍यों न वे भी अपनी प्रिय पत्नियों 
लथा छोटे-छोटे भोले शिश्षुओं के साथ इस विश्व-प्यापी 
आनन्द में लवलीन हो जाये | और विशेषकर इस “बड़े 
दिन! के ऊपर तो वे असाधारण रीति से श्रसन्न हैं--वे 
ही तो ५४॥॥० प्र में बेठे-बैठे ब्रिटिश साज्राज्य को 


._ ज्केल घुमा रहे हैं। कौन उन्हें गिरी दृष्टि से देखने का 
_ झाहस करेगा है वे हैं “झपने भाग्य को आप बनाने 


वाले” सनातती स्वामियों की ढोंगी और बेहूदा सृष्टि के 
“झरपृश्य, शूद्, ग्वेच्छ .” सारत-भाग्य-विना- 


.._ थक मअज़दूर बादशाह ?? 


. और उनके ग्राम ! वे प्रकृति के अहछू में पत्ने हुए 
कितना स्वाभाविक व्यतीत कर रहे हैं | न रोग 
स्वच्छ और कितने शान्त ! 


सबका रहन-सहन सामान्य, जीविका सामान्य, पर | _ 


[ श्री० बनारसीदास जी कौशिक ] 
(उनका ) 


| निश्चित और सुल्बभ । पुरुष सुखी, ख्रियाँ सुखी, बच्चे 
झुखी ! फिर क्‍यों न वे भी आज जड़ल में सश़्त्व मनाएँ 
और सम्यानुसार गाँव और दीनों को प्यार करने वाल्ले 
सड्ात्मा ईसा की पुण्य-स्खति में बजाए गए चच्चे के घयटे 
के घहराते हुए शब्द में, अपनी सामान्य स्थिति को 
विल्लीन कर, क्यों न सब के सब आज के इस “बड़े डछ्छाह” 


| में मप्न हो जाएँ! 


ऑक्सफ़डे और क्ेेग्त्रिज के उस तत्ववेत्ता शिक्षक 
| की असचज्नता में कितनी उत्सुकता है ! उसे अपने 
आविष्कार, अपने सिद्धान्त तथा झपनी वैज्ञानिक गवे- 
चणाओं पर नाज़ है। उसने इस वर्ष के बीच में दिन- 
| शत परिश्रत्न कर ऐसी नई बातों को, ऐसे नए तत्वों को, 
| बसे नए तन्‍त्रों को खोज निकाह है, जो बिलकुल मौलिक 
( 002799] ) हैं। इसके उपलत्त में आज्व उसे विद्यालय 
से समस्त विद्वानों और शिष्यों की करतत्न-ध्वनि के मध्य 
सान और उपाधि दी गई है। प्रकृति के गुप्त रहस्यों के 
पता छूगाने वाल्ले का कितना उचित सत्कार ! 

ईंटन ( 77607) के मैदान पर बड़े उल्लास के साथ 
| खेलते हुए उन विश्वविद्यालयों के नवयुवकु और दव- 
युवतियों को देखो ! बलिष्ट शरीर, प्बत्ध राष्ट्र की आत्मा 
के कितने देडीप्यमान मन्दिर हैं । स्री घोर पुरुष दोनों 
ही स्वच्छुन्द्ताए्वेक विचर रहे हैं । चेहरों पर तमतमाहट 
| है, हुक॒य॑ में उत्साह है, और है उनके विचारों और 
| उद्देश्यों में नवीनता और सजीवता ! झाकाश-मेडी 
| वेषशाल्ञा में खड़े हुए, किसी “बड़े दिन! पर, मद्जल् सह 
| की कौतूइल्लसय यात्रा की कामना, संसार के अगश्य वन, 
पर्वतों, नदियों, भूगर्भ तथा ड्िमसय ग्रदेशों के ग्ले शियसे 
को अपने उद्दर्ड साहस से मदन कर, विश्व भर में 
यूनियच जैक ( [70807 380 ) को फहरा कर, बिटिश 


| साम्राज्य का आतक्ल जमाने को इच्छा आ-झाकर उनको 
+$ 


|! 


| किसी पाता के नरक में घू-घू जद्ध रहे हैं । और नया 
समाज, नया विज्ञान, नया प्रेम, नई भावनाएं उसकी 
| जगह जे रही हैं । युवावस्था और स्वतन्त्र आन्दोलन 
के सामने क्या करना असस्थव है ? 


( अपना ) 
परंतन्त्रता ! दासता ! दरिद्रता ! लाठी ! जेल ! 
और कोड़े ! 
.._ तब क्‍या यह बढ़ा कहलाए जाने वाला दिन एक 
भौगोलिक सत्य ( 86027०४४८४ प्रफ्ा। ) के 
झतिरिक्त अपने लिए कुछ और विशेषता रद्धता है ? हाँ, 
केवल एक और !! विरकाह्ल के बड़े-बड़े रक्त-खाबित 


| आर कर चला जाना !! 

इस दिन वे यों हँसते होंगे, यों गाते होंगे और हस 
यों रो रहे हैं, यों. बिब्वख रहे हैं, और भविष्य में भी 
बहुत दिनों तक ऐसे ही रहने की सम्भावना है--बस 
यही सोच-पसोच कर हमारी मूक वेदनाएँ हमें विशेष- 
कर इस दिन अधिक विधादयुक्त बना डालती हैं ! 
संसार के आदि-सम्व-भाचायों के विश्व-व्यापी प्रेम, 


| कितना चयद्ध बना रही है । फ़ादर विद्वियम ( 786787 | 
| फत्राब्रत ) और ओल्‍्ड चेनीज़ ( 060 छ#छ768 )- 
| बाबा आदम के वे अन्ध-विश्वाल, जीर्ण-शीर्ण सिद्धान्त . 


ज़ऱमों पर नमक छिड़क कर इसका इस करता से उठा 


डद़ारता, और बच्चुत्व के विचारों की सहायक, स्वर 
महात्मा ईसा के बौदू-गुरुओों के पविन्न आश्रमों को दिव्य 
बनाने वाल्ली मात भागीरथी झाज टूटे हइय से बह रही है, 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्पशञ्ञ ने उसके असंख्य रत्नों को खींच 
टेब्स में सर दिया है--उसके किनारे के लहलहाते 'शस्य- 
श्याससाम!  77प50७०४४ ० ? छी भारी शुल्क में टेम्लः 
पर के बचे पूँजीपतियों के विशाज्ष कार्यात्रयों में न 
जाने कब से ब्ञा रहे हैं। तब फिर जब वह घन, योवन, 
चपलता, निरशकृता और ससस्‍्तानेपन पर गये छरे और 
गड्गा अपने तटस्थ उजञ्जड़े खेतों, पुराने ढड्ल के फूस के 
ऋषड़ों, वश्वविहीन आमवासियों की दारुण दृश्द्विता को 
देख, तीच वेदना का अनुभव कर, दुःखी भारत पर? 
आँसू बहाने कूगे, तब आश्रय ही क्या है ? 

शिशिर के कठकटाते शीत में दिन भर कड़ा परिश्रम्त 
कर गोघूही के समय पूञ्न-चूसरित उन गाँव को पतित्र 
खियों की, [70070077९ पर बहुमूल्य सोफ़ों पर बैठी, 
तथा सनसित्र ( ८प्रआं0 ) की पुण्य (? ) स्खति में 
हिस्की पी-पीकर पियानों पर प्रेम-गीत गा आनन्द मनाने 
वाली उन सुखी ल्लेडियों से समानता कीजिए। अक- 
स्मात किसी भारत के साधारण मज़दूर के अतिथि बन कर 
उसकी दारुण दरिद्रता, दीनता, अज्ञानता और भूख में 
से उन '५७००४००7०१-४०2९४' के ढाउ देखिए ! युवकों 
के राष्ट्रपप्रेम के ज्वार की प्रचण्ड छहरों को बोतद्व में बन्ढृ 
करने की व्यर्थ और मूढ़ योजना करने वाल्ले इन भीरु 
विद्योज्षयों का उन. ........... ! 

और किस-किस की तुलना करें--भारत के युवक 
हों या युवती, मजदूर हों या दत्ववेत्ता, विद्यार्थी हों या 
सास्र, सभी कोई यदि अपनी स्थिति की झपने उन 
प्रतिषक्षियों से समाचता करेंगे, तो ज्ञात हो जायगा कि 
यहाँ तो “सुस्त सरशों, शोक सुमेरू |? 

तब फिह इस व्यर्थ के अरणय-चीर्छार से लाभ क्या *ै 
आह के महात्मा? के नाम पर इस विषज्रता का कारण | 
हूँढिए । पर इसके स्विए “काशी! के किसी ज्योतिषी या 
शाह्ली बाबा पर न जाइए ! क्योंकि वहाँ भाग्यवाद या 
दैववाद का चक्कर निरत्पाह, सीरु और निठज्ला बनाए 
बिना न छोड्ेया । इन तमाम समस्याओं के कारण तथा... 
क्रिया बताएँगे कमंवादी महषि साक्स और महात्मा 
ल्ेनिन के लाल! अन्य । 2 

आओ, *दुःखी भारत” के एकमात्र आश्रय--युवको 
और युवतियों |! झपनी गड़बड़ दशा का; अपनी हीवा- 
स्वथा का, अपने घोर अज्ञान की तनिक भी बिन्‍्ता न 
करते हुए, तमाम भारत की हुःखी आत्मा को सुखी 
बनाने का सार अपने ऊपर जो, और अपना भार न्याय, 
धर्म, साइस और स्वतन्त्रता के प्रतिपक्षी सर्व-शक्तिमान _ 
परमात्मा पर छोड़, इस घोर विषमता का नाश करने के .... 
लिए झागे आओ | तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में 
इतना साहस नहीं है, जो ऐसा कर सक्रे,,.. ..... 

क्राइस्ट आए थे निधनों की निर्धवता मिटाने, श्रम- 


जीवियों को सुखी बनाने, अज्ञानतम को विद्या-भास्कर 


से छिन्त-भित्न करने और विश्व-व्यापी बन्धुस्व, श्याग 
और सेवा का पाठ पढ़ाने | ऐसा न होने पर क्रान्ति करके 
क्रॉस ( (7055) पर छटकने | तुम भी आझो ! छिनन्‍हें 
आरत के युवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 
“माता! के पचास सहख वीर, साहसी, व्यागी और अध्िसक 
स॒पुत्रों की दारुण यन्त्रणा जेल की कठोर दीवारों को 


| चाह कर जिनके हृदयों में भीषण उथक्त-एुथल्च मचा रहो 


है; वह इन अन्तर्राट्रीथ क्रान्तिकारी महात्मा की पुणय- 
स्छति में, ढल ढोंगी छुजारो के लाख मना करते रहने . 
पा भी, मन्दिर के घणटे को ज़ोर से बजा गाने दरें :--- 
“बहने दो, रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है | 
यौवन-मद की बाढ़ नदी की, किसे देख भझुकती है।”? 

झा ्ः है 


3. 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरोतियों का जनाज़ा है। इसझे प्रत्येक 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते द्वी पश्चात्ताप एवं वेइना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मलुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखणडों और अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप डूब जायेंगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाष्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्ममय पंक्तियों में उनका माव तथा परिचय 
अड्वित किया गया है | इसके प्रकाशित द्योते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं. कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेया । 


इकरज्रे, दुरज्े, और तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मान्न केवल ४); स्थायी तथा “चाँद” के आहकों से ३); अब अधिक सोच-विचार न करके 


आज ही आँख मींच, कर ऑडर दे डालिए !! 


| 


[ बेशक + अर रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ] 
र्ज् 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हैं, 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर स्तन्‍त्र बनाना 
चाहते हैं. तो “दैवी-सम्पद्‌” को अपनाइए । 


पान इननयन आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पद? 
का अध्ययन करिए | 


यदि धामिक विचारों के विषय में आपका मन संश- 
यात्मक हो तो “देवी सम्पद”” को विचारपूर्वक पढ़िए। 
आपका अवश्य द्वी समाधान होगा। 


यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 
में कोई उलभी हुई भन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए 
“देवी सम्पदू” का सहारा लीजिए ! आप उसे अवश्य द्वी 
सुलमा सकेंगे। 


अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक है। लगमग 
३०० प्रष्ठ|की फ़ेदरवेट काग्रज़ पर छपी हुईं सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) रू।. 

सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के 5) 
( पाँच आने ) भन्थकतों के पास भेजने पर यह पुस्तक मुश्त 


&& सिल्लेगी। 


ग्रन्यकर्ता का पता--श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूताना ) 


बष १, खण्ड २, संख्या १] 


तिनझे का सहारा 


गो लगमेज़ कॉन्फ्रेस्स डूब ही चुकी थी, कि मेक 
डॉनल्ड साहब ने एक तिनका उसमें फेंक 
$ और पश्ब भारतोय प्रतिनिधि उसी के सहारे 


: उतरा रहे हैं । यह तिनका और कुछ नहीं, हिन्दू-मुस्ल्विम 


भगड़े को तै करने की एक झाशा सात्र है; फन्‍दा कास 
कर गया है । मि० फ़ज़लुलइक़ ने बज़ाल के मुखत्रमानों 
के पास एक सन्देशा सेहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 
मुपल्ममानों को संयुक्त चुनाव को इस शर्त पर स्वीकार 
करना चाहिए, कि बन्ञाल ब्वेजिस्ज्नेटिव कौन्सिल में उनके 
लिए प्रतिशत ९१ छगहें सुरक्षित रहें ! ऐसी पागल्नषपन 
भरी बातों का प्रभाव भी पागल्पन ही के रूप में पढ़ा 
है। इम देखते हैं कि जो मुस्लिम नेता गोलमे ज़ कॉन्फ्रेन्व 
का बहिष्कार करने के द्विए अपने देशवासियों को सजाह 
दे रहे थे, वे भी अब इसके महत्व का अजुभव करने लगे 
हैं, और बढ़े ज़ोरों से अपने देशवासियों को सब्वाह दे 
रहे हैं कि, कम से कम इन साउप्रदायिक रूगढ़ों का निब- 
दारा तो इसके द्वारा करा ही ल्लेना चाहिए ! उनका इस 
प्रकार रज्ञ बदलना रहस्यपूर्ण है ! 

संयुक्त चुनाव के लिए इिन्दुत्नों से बहुत अधिक व्याग 
करने के क्षिए कहा जा रहा है । हमारे कुछ सुरिक्षिम मित्रों 
का विचार है, कि संयुक्त चुनाव का सम्बन्ध विशेषकर 
हिन्डुच्ों से है । राष्ट्रीयवा जो केवल संयुक्त चुनाव से ही 
उन्नति कर सकती है--हिन्दुओं का भाव है ! स्वराज्य से 
हिन्दू और मुस्लिम दोनों का सम्बन्ध है, किस्तु उसझे 
लिए अपना बल्षिदान करना विशेषकर हिन्दुओं का 
काम है ! हस बराबर ऐसे विचारों के विरुद्ध धावाज्ञ 
डठाते रहे हैं, और फिर भी इसका विरोध करते हैं। 
इमारी सम्मति में, मुसलमानों का भी स्व॒राज्य और 
उसकी प्रासि के साधनों से उतना ही सम्बन्ध है, जितना 
कि हिन्दुओं का । इसब्निए संयुक्त चुनाव से मुसलमानों 
को भी उतना दी ज्ञाभ है, जितना कि हिन्दुओं को । 
इस कारण स्व॒राज्य-प्राप्ति में स्थाग का अपना भाग एक 
दूसरे के मस्ये नहीं मढ़ना चाहिए। कहा जाता है, कि 
झत्पसंस्यक समुदाय की रक्षा के ज्षिए तब तक प्रबन्ध 
होना चाहिए, जब तक कि साधारण नागरिकता उन्नत 
रूप धारणा न कर द्वे । किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि 
कुछ मुसलमान नेता केवल्न उन्हों प्रान्तों में जहाँ सुसल्न 
मानों की संख्या कम है, विशेष प्रतिनिधित्व नहीं चाइते, 
बल्कि यह माँग वे उन स्थानों के लिए भी पेश करते हैं, 
जहाँ वे अधिक संख्या में हैं। उन्हों के कथनाचुसार 


. बज़ाल में उनकी संख्या अधिक है । यदि ऐसी बात है, 


तो यर्थ की ल्लेजिस्लेटिव कोन्सिद्व में उनके लिए विशेष 
स्थान सुरक्षित क्यों रक्खे जायें ? बड्धाल के लोकल बोर्डों 
में उनके लिए उससे कहीं ज़्यादे स्थान प्राप्त हैं, जितना 


कि उन्हें अपनी संख्या के पर्मिण से मित्नना चाहिए । 
प्रतिनिधित्व | से ३ 
व्याख्यान द्ेषपूर्ण है। यदि सि० मैकडॉनल्ड की सरकार |. 


यह कहा जा सकता है छि, क्ोकल बोडों के ट 
के लिए योग्यता की सीमा बहुत छोटी है। अगर ऐसी 
बात है, दो उचित यह होगा कि लेजिस्ल्लेटिव कौन्सितल 
के छिप भी योग्यता की सीमा घढा दी जाय । 


. सम्बन्ध में हिन्दू झुसलमानों को तहे-दिल्व से 
पहुँचावेंगे । यह बात स्चच है, कि नेहरू रिपोर्ट 
में, युवावस्था प्राप्त सभी मनुष्यों को चुनाव का अधिकार 
दिए जाने को सिक्रारिश की गईं है। यदि ऐसा किया 
जाता, तो भारत की गति प्रजातन्त्र की ओर फिर जातो । 
किन्तु हमारे कुछ सुस्लिम नेता इस श्लोर नहीं जाता 
चाहते । वे वेवल्न एक साम्प्रदायिक समूह का राज्य 
मात्र चाइते दैं । 

गोलमेज़ कॉन्फ़्त्स में. गड़बड़ मची हुई है। जिन 
बातों पर पहले विचार करना चाहिए था, वे सब से पीछे 
के ल्लिए रख छोड़ी गई हैं! भारतीय प्रतिनिधिगण 
छदार दल्न की सश्कार से इस बात का वचन चाहते थे, 
कि यदि कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-सुसबमानों का समझौता 
हो जाय, तो सरकार श्रौपनिवेशिक स्वऱज्य की प्राप्त 
में डन्हें सदायता देगी। किन्तु मि० रेमज़े मैडडॉनल्ड 
ऐसी प्रतिज्ञा करने के ब्विए राज़ी नहीं हुए। इसके 
बाद ही चुनाव का श्रक्ष उठना चाहिए था, किन्तु 
अब तक उश्क्ता ज़िक्र भी बड्डीं रिया गया है। समि० 
मैडडॉनल्ड कहते हैं--'“पहले झपना मश्तविदा तैयार 
कर लीजिए, और तब हम उस पर विचार करेंगे।” 
भारतीय प्रतिनिधि अब चाहते हें कि, शीप्रगपूर्वक 
कुछ करके, सि० मैकडॉनल्ड के भरोसे बैठ जायें। 
मि० जे० एन० बघु और सर पो० सी० मित्र तो शीघ्र 
सब काम कर डालने के ल्षिए इतने चिन्तित थे कि बड्ञाल 
के साम्प्रदायिक झूगड़े को मिटाने के ज्िए चद सि० 
आग ख़ाँ तक को पश्च बनाना स्वीकृत कर ब्विया, मानो 
बज्ञाख भारत से बाहर है, और आाग़ा ख़ाँ भी एक बड़े 
निष्पक्ष पुरुष हैं ! इपमें सन्देह नहीं, कि भारतोय प्रति- 
निशियों के लिए, हिन्दू-मुस्ल्िम समस्या का अच्छा 
जात बिछाया गया दे । इन्हें श्रौपनिवेशिक स्व॒राज्य या 
कुछ और मिलते चाद्दे नहों, किन्तु ये साम्प्रदायिक उल्न- 
ऋनों को ज्लेकर तो जरूर ही कोटेंगे !! 
यदि गोलमेज़ कॉफ्ेन्स के भारतीय सदस्यों को 
ज़रा भी अकृ होती, तो वे इस तरइ हिन्दू-छुरित्षम 
समस्त्रा को वहाँ न छेड़ते। उन्हें पहले झौपनिवेशिक 
स्व॒राज्य के द्विए वचन बे लेना चाहिए था ; फिर चुनाव 
का प्रश्न उपस्थित किया जाता । किन्तु वे केवल्न काठ के 
पुतल्ने बने हुए हैं। 

--“अम्त बाज़ार पत्रिका? ( अड्जरेज्ञी ) 


जे जे डर 
मिं० मेकडॉनल्ड की सफ़ाई 
5 +>-«०३+-२२४७०$कद-6ु&#--- 


जज न पड़ता है, कि सि०,चचित्र छी तिटिश राज- 
नीति सम्बन्धी साफ़ बातों से और उनके इस 
कथन से, कि आधुनिक भारतोय आन्दोलन को कुचल 
डालना चाहिए, मि० रेमज़े मेम्डॉनएड कुछ असब्तुषट- 
हो गए हैं। उनका कहना है कि मि० चर्चित का 


“का अण्दाफोड़ कर देना एक बुरी बात है, तब समि० 
चर्चित्ष का व्याख्यान अविवेकपूर्य कहा जा सकता हे । 


चर 


किन्तु क्या म्ि० मैकडॉनल्ड अपनी छातो पर हाथ रख 
कर यह कह सकते हैं, कि भारत के साथ उनकी सरकार 
का व्यवहार दमन-नीतिपूर्ण नहीं रहा है ? आपका ख्याल 
है कि मि० चर्चित्न ने अपने व्याख्यान में पुराने राज्याधि- 
कारियों के अधोनस्थ देशों के प्रति व्यवहार का दिग्दशव 
मात्न कराया है। किन्तु लाखों भारतवासियों को उनकी 
देशभक्ति के पुरस्कार-स्वररूर जेल्चों में डाला जाना, ऑडिं- 


हू| नेन्सखों का पास किया जाना, ब्वाठियों का प्रहार भीड़ों 


पर किया जाना, जुलूपों तथा सावेजनिक सभाझों का 
ग़ैर-क़ानू नी ठइराया जाना, समाचार-पत्रों पए प्रेश्नश्रॉर्डिं- 
नेन्स का बोक लाद दिया जाना ; आदि का क्‍या अर्थ 
है! क्या हम इतना देखते हुए भो समझे कि मि० 
चर्चित्न ने केवल्न पुरानी बातों को उगल्ल ढाल्ा था? 
मि० मैक्रडॉनल्ड ने इल बात पर बड़ा ज़ोर दिया है, कि 
भारत में राजनैतिक विकास का एक मात्र कारण पाश्च ध्य 
साहित्य, और झज्करंज़ों के राजने तिक विचारों का प्रभाव 
है ! किन्तु भारत की बदली हुई दशा के अजुझप शासन 
की कया व्यवस्था उन्होंने की है ? 


मि० मैकडॉनल्ड शायद गोकमेज़ कॉन्फ्रेस्स की 
झोर अंगुली उठा कर कहेंगे कि, बके करे ध्याख्यान, मेकॉले 
के इतिहाल और मोर्ले के राजनीति सम्बन्धी लेखों ने 
भारत में जो जागृति फैप्ना दी है, उसके योग्य शासन- 
विधान को व्यवस्था करने के ज्षिए हड्डी तो उदार दल की 
सरकार ने गोज्षमेज़ कॉन्फ्रेग्स से भूमिशा आरम्म की है ! 
किन्तु मैकडॉनल्ड साहब को यह ज्ञात नहीं कि भार- 
तीय दशा को वास्तविकता से सासना पढ़ने पर मॉर्ले 
मद्दाशय को भी झुँइ को खानी पड़ी थी ? क्या मि० 
मॉल उन सुधारों के विधायकों में नशों थे, जशिनझे द्वारा 
सम्प्रदयय-प्रतिनिधित्व की वप्रवस्था की गई थी ? क्‍या 
कॉमन्स-सभा में उन्होंने यह नहीं कहा था, कि हिन्दू और 
मुसलमान का भेद प्राकृतक है ? उन्होंने कह्टा था कि 
“उनके जीवन में उनके इतिहास में, उनके सामाजिक 
व्यवहार में, तथा उनके घामिक विचारों में गहरा भेद 
है।!! तब इसमें आश्वायं की कौन सो बात है, यदि 
डन साम्प्रद्गयिक सेढ़ों के झन्वेषण से प्रभावित होकर, 
गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्स के कुछ सद्स्पगण साम्प्रदाधिकता 
की ओर अधिक भुकें, और सच्चे 7 ष्ट्रोय प्रस्तावों को 
ढुकरा दें ? यदि कुद सुसलमानों ने सथुक्त निर्वाचन का 
विरोध किया है, तो इसमें गज़नवियों तथा उनकी 
तरह सोचने वालों का उतना दोष नहीं हैं, जितना कि 
उनका, जो यह सोचते हैं कि “भारत में दो विरोधी 
धर्मों का होना विदेशी झआधितत्य के लिए सुविधा 
जनक है !! 5 


जान पढ़ता है कि मि० मैकडॉनल्ड को यह डर 
है कि कॉड्म्रेत वाले तथा वे, जो गोलमेज़ कॉन्‍्फ्रुन्स की 
असफज्नता चाहते हैं, कहीं मि० चरविद्न को बातों की 
ओट में फिर ब्रिटिश राज के विषय्र में गन्नतफ्रहमी फे ज्ञाने 
की कोशिश न करने लगें ! प्रचान-मन्त्रों शायद्‌ यह 
भूत्र रहे दें, कि सि० चचित्न के व्याख्याव को प्रभाव" 
शालह्नो बनाने दादी केवल उसझे भीतर की सच्ची बातें 
हैं। यदि मि० मैकडॉनल्ड यह सिद्ध करना चाहते हैं, 
कि सि० चर्चिल के विचार ग़द्बत हैं, और उन्होंने अपने 
व्याख्यान में इज्लेण्ड और भारत का केवल्ल प्राचीन 
चित्र र्वींचा है, तो वे केवल कोरे शब्दों से, चाहे 
कितने ही जोशोल्े ओर कर्य-सधुर क्यो न हों-- 
ऐसा नहीं कर सकते ! भारत की शासन-नीति के पएरि 
चर्तव से द्वी दोनों देशों के सम्बन्ध में परिवतंन हो 
सकता है ! 


--लिबंदी” ( अह्रेज़ी ) 


के के 


._निःशश्लरीकरण आन्दोलन का उपहास _ 


[ डॉक्टर “पोलखोल्वानन्द भट्टाचायं” एम० ए० , पी० एच-डी० ] 


गा त महायुद्धू के अन्त होने पर उसमें भाग ल्लेने 

वाले पचास राष्ट्रों ने यह चचन दिया था, कि 
आज से अन्तर्राष्ट्रीय रूगड़ों को सुलराने के लिए इम 
सशस्त्र युद्ध का सहारा न लेंगे । पर आज इन्हीं राष्ट्रों 
की क्या हालत है ? प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को औरों 
से झधिक बलिष्ट बनाये का प्रयत्ञ कर रहा है। पत्येक 
शष्ट्र का फौजी ख़र्च बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये 
सब निशस्त्रीकरण के ल्वदण हैं ? यदि इन देशों को 


यूरोप के राष्ट्‌ निशसत्रीकरण ( ॥0)887779770076 ) को 


नीति पर किस तरइ अमत्य कर रहे हैं ! 


अपने वचनों पर कुछ भी विश्वास होता, यदि उन्हें क्षण 
भर के दिए भी इस बात का ख़याल होता, कि हम अपने 
आपसी ऊूगढ़ों का निबटारा बिना युद्धू के कर सकते हैं, 
तो झआाज यूरोप की दशा दूसरो ही होती। स्वयं इज्लैयड, 
जो संसार की शान्ति की रक्षा करने का दावा करता 
है और जहाँ आजकल मज़वुर-दुल का राज्य है, इस साल 
झपने सैनिक बल्ल पर १,००० राख पौण्ड ख़र्च करने 
वाल्या है। मज़दूर-इल्ल सदा निशमस्लीकरण को साला 
जपा करता था, पर झाज जब वह देश का शासक बना 
बैदा है, सब छापने सारे सिद्धान्तों को रखने एक बार हो 
भुत्रा डिया है !! 


हा सब से बड़ी सुश्किल्ल तो यह है, प्रत्येक राष्ट्र यह 
चाहता है कि सब राष्ट्र एक साथ ही निशख्रोकरण का 
कार्य आरम्भ करें । कोई भी उसमें अगुआ नहीं होना 
चाहता । इसीसे सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं। युद्ध 


के बाद निशज्लीकरण-परिषद्‌ की कई बैठके हुई हैं, 


पर इनसे यूरोप की दशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ 


है । सब यहो डरते हैं, कि यदि हमने निशस््रीकरण का... 


कार्य आरम्म कर दिया, तो दूसरे देश इसारी सत्ता तथा 
उपनिवेशों पर क़उ्ज्ा जमा छेवेंगे । इस आपस के अवि- 
श्वास को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि 


फोई एक देश आदर्श बनने को तैयार हो | वह अपने, 


देश के फ़ौन्ी झ़र्च को इतना कम कर दे, कि वढ़ यह 
कह सझे, कि हम अपने वचन के पक्के हैं, हमने निश- 
स्रीकरण को कार्येरूप दे दिया है ! उसे 
च्वाहिए कि वह अपने देश में केवन्न उतनी ही 
सेना तथा जज्ञी जहाज़ें रक्खे, जितनो कि 
उसे आल्तरिक उपद्ववों को दबाने के द्विए 
आवश्यक हैं । इज़लैणड के लिए यह बहुत 
- अच्छा अवसर है। वहाँ मज़बूर-दुल्न का शासन 
है, जो कि निशस््रीकरण का पक्षपाती है। उसे 
चाहिए कि वह हस समय सब राष्ट्रों का 
आदर्श बने । फ़ौजो ख़र्च को उद्योग-घन्धों में 
लगा कर देश की उन्नति करे। उसे. चाहिए 
कि वह युद्ध-कार्यों में लगे हुए असंख्य सैनिकों 
को व्यापार सथा द्ययोगों में स्थान दे और 
बस, गोला तथा बारूद बनाने धाल्ले कार- 
ख़ानों में र्वानेपीने की तथा अन्य डफ्योगी 
बस्तुएँ बना कर राष्ट्र को घनाव्य तथा सुख्ती 
बनाये । इस सब के लिए यद्द आवश्यक है, 
वह निम्नद्षिखित कार्यक्रम का झलजुकरण 
करे :-- 
३--निशस्थो करण फो कार्ये रूप दे। 
२--फ्ौज में कास करने वाल्ले मलुष्यों 
को उद्योग-घन्धों में लगावे । 
३--बम, गोला इस्यादि फ्रौजी सामान 
बनाना और बेचना बल्द कर दे । 
४--अपने . झन्तर्सष््रीय रूगढ़ों को 
सुलकाने के क्षिए ल्वीग ऑफ़ नेशन्स का 
सहारा ले । 
यदि इस कार्य क्रम का अचुसरण न किया 
गया, तो अब दूसरे महायुद्ध में देर नहीं 
है । सब देश बड़ी संख्या में सेना रबखे हुए 
हैं, थे मुफ़्त में पल रही हैं। फ्रौजी हथि- 
यार तथा जहाज़ों की भी संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है। संसार के बल्लशाद्यी देशों में आपसी 
प्रतिस्पर्धा तथा छणा भी शझ्ावश्यकता से अधिक मात्रा 
में उपस्थित है। फिर युद्ध में क्या देर हो सकती है ? 
संसार की शान्ति-रच्षा के ल्लिए इड़ लैणड को चाहिए कि 
बह इस शुभ अवसर को न झ्लोवे व और निशख्ोकरण के 
कार्य में अपुआ बने । सर 
कक. के डः 
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. एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
आयु ३४ से ऊपर है गोत्र गर्ग है वर को शीघ्र दरकार है। 
जो तन्दुरुस्त सदाचारी दैसियतदार व सुशिक्ित हो उस्र १८ 
से २४ रत के भीतर हो विशेष बातें पत्र ब्यवह्वर से तै करें। 

- पता :--अग्नवाल समिति, 


70. बद्देव बिल्डिक्, काँसो ॥स85. आर्य ओषधघालय, चेतगज, मिज्ञोपुर (यू० पी०) 


ञ्क 


क्या लम्बा होना अच्छा हैं 

बहुत से लोग ज्रूब कम्बे-चौड़े--दैत्याकार ज्लोगों को 
प्रशंसा की निगाह से देखते हैं, और सम्भवतः डनको 
भविष्य में ढत्पन्न होने वाल्मी उन्नत मलुष्य-जाति का 
नमूना समभते हैं। पर यह बात 
दैल्याकार होना भी उसी तरह बुरा है, बीमारी का लइण 
है, जिस प्रकार कि बौवापन। शरीर-शाख्र के ज्ञाताओं का 
कहना है कि दैत्याकार मलुष्य वास्तव में एक बालक के 
- समान है, क्योंकि उसके शरीर की बृद्धि उस समय के 
बाद भी होती रहती है जब कि स्वाभाविक दशा में उसको 
रुक जाना चाहिए था। दैस्याकार मलुष्यों के शारीरिक 
अज्ञ यथा प्रमाण नहीं होते, उनके दहाथ-पैर सदैव बहुत 
बड़े होते हैं और चेहरा प्रायः बेढज्ा होता है। लिन 
डॉक्टरों ने दैत्याकार मजुष्याँ की परीक्षा की है उनका 
कइ्ना है कि उनको प्रायः पेशाब की बीसारी द्ोती है 
ओऔर यच्मा होने की भी पूरी सम्भावना रद्दती है। उनको 
दूसरे रोग भी बहुत जल्‍दी हो सकते हैं । वे स्वाभाविक 
क़द के आदुमियों की अ्रपेत्षा शीघ्र थक जाते हैं, वे कोई 
कड़े परिश्रम का काम नहीं कर सकते, उनके पुठ्ठ उनके 
आकार की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं, उनके स्नायुओं में 
सइनशक्ति नहीं होती । दैत्याकार लोग सुन्दर भी कदा- 
डित ही देखने में आते हैं । 


विचित्र घड़ी 
सिसली के प्रसिद्ध नगर सेसिना में एक विचित्र 
मीनार बनाई गई है । इस पर एक घड़ी लगाई है और 
सीनाह के ऊपर काँसे का एक विचित्र लिह खड़ा किया 
गया है। इस सिंह के अगल्ले पन्‍्जे में कण्डा है। दोपहर 
दिन को इस सिंह की पएूँछ क्षढ्ी हो जातो है और 
अण्डा फहराने लगता है। सिंह के नीचे काँसे का ही 
मुर्गा बैठाया गया है जो सूर्य के निकलते ही बाँग देने 
लगता है। दोपहर के समय और शास को भी बह मुर्गा 
करता है । 
मीनार पर जो घड़ी लगाई गई है उसके डायल 
मीनार के चारों ओर छूगे हैं। अत्येक ढायत्न का व्यास ८ 
फ्रुट है। इन पर चाँद की भिन्न-भिन्न कल्लाएँ दिखाई गई 
हैं और साथ ही स्थाई कैल्लेण्डर भी लगाया गया है। 
सूर्य के चारों ओर अद्द किस प्रकार चक्कर कगाया करते हैं, 
यह भी दिखाया गया है । प्लूटो नामक ग्रह का अभी 
हाल ही में आविष्कार हुआ है और इसमें उसे भी स्थान 
दिया गया है| घड़ी के नीचे एक सज्जन सा बना है जिस 
पर आदइमियों की सूर्तियाँ लगी हैं । ये यन्त्र द्वारा चल्नाई 
जाती हैं और गिर्जे के आमनन्‍्त्रण का दृश्य दिखाती हैं। 
उपर्यक्त मुर्गे के ऊपर मेहराब पर घयटे लगे हुए हैं 
जिनकी श्लावाज्ञ बहुत दूर तक पहुँचती है । 


सब से अधिक बुड़ढे-कहाँ हैं ? 
बलगेरिया में सौ वर्ष से अधिक भायु के त्लोग 


३१३४ हैं। ग्रेट अिटेन की जन-संख्या बल्नगेरिया से अधिक 
है, पर वहाँ सौ वर्ष से अधिक के व्यक्ति केवल १४४, स्पेन 


में ३९४४ और आयल्ेंणड में ५१६ हैं । 


नेत्र रोग नाशक अक 
यह आँख की सभी बीमारियों के द्षिए एक ही दवा 
है। झाज़सा कर देखिए, एक शीशी का मूल्य ॥) झा 
आना डा० व्यय झत्नग । ४ शीशो लेने वाल्ने के ल्िएु 
ख़र्च साफ़ । एक आने का टिकट भेजने पर “ैल्न निर्माण 
प्रकाश” नाम पुस्तक मुफ़्त सेजी जाती है । 


कुछ अदभुत बातें. 


बिलकुल ग़ल्नत है। , 


बज 


के 


न 


|. भापण चित्रालली..] आदर्श चित्रावली |. 


वताल ॥9507. शटाएारा: 237.57070/ 


प्र.७ छ07'076७ 0०, उप १०७ 7,80 ध०9»! फण्:छ७>]७०७ 707 
६8७ 2]879 7920 छाट्ट।) 0०घ४ : 


हिल 

| 2५.7, पता वार बए46०त एज 2००१ बात वाता- 

| एक९, 700 0007 (॥6- काशी] ४7६. ९ एथ्य।९४, 00 ४३० 

[. 3 पा ०008घ78॥९ 30]] €गाए09९व वा छात्रापतड पश्या व घ९एछतच्चा 

। । €000७०४. 7 था 5पाढ (0९ 8907)-303२5घछ (प्राए१७४- 
ए5&॥. ज्वां। 06 ए६7ए णाएा 3ए/९्टांब80 ७97 ४८ 9५१८५ 

कल सा0०7०'976 8॥7 उज्म्ाफ्त००व खछ8०७, 097७६ उप।९७ 
3. श्याध्य्रएछत छा979 ए०ए०६ : 


+ व 7 ४हाप ह9त ६० 5९७ ६४४ ६६ 45 8० जछा डएणंटा 


हा 0 पा& ऋ०0८ा8०' 77685. 


पक ह एकत गणवछण ए0७छत77 खछ73 : 

। * « * वश #0079 57087२8प्न टप्ता।77#ए 87, 55 
॥ ए7002४ए ।96 076 ०६03 घाव ज घ्रांधवा-. ९ ०९६ (९४(ए७९३ 
65 जञॉंटा दा० ९००९॥७४आाई छा०्पेपटत00, एशाए फश्थपरधपिं ]2४- 
ए7655 जी ग्राशाए एगे०्णड, थावे धा& ०एए०ए४९ 9९९०४ 07 
ए0०शा ज्ञॉएंटी। ब०ए०प्राछगां४5 8३८४ एॉसिप्रा% 


व 0076०४००, 39799980त : 
व बचा ड्ीवत पक्य 88840 रक्षा पा ००६ उपली ॥ फोलबड- 
माएू 3छ९टंपराशा ० ६९४ फ़ापा९75 27. 


छा. 8. 3. 9059७, घड़व., 7. 0. 8... 09४940६ घ&&268६%880७ | 


नल डंॉिडड्सडस्‍स22स22223232 323 ट- 
| 8००० प्ा&६200०६६0०5०. एच... 0#9०79:८0 खत, 
4&740 07६ च०७7 79४400६७ : ॥क्‍ 
* + «व गाय व 45 छश्यणा।णाए 00०0९. 8६७४ ० ९ | 
806888 छ0० €०४९700 ॥७ ॥)739७४08 700०7 9५% 0 ७७ 2४० 
]90& 2६ ६ छपवीह पगरा।हा85५ 


4. घर. ह2०८७४४०, 7804., 076०६०० ० ७घ४7० 39&- | 
पण्प९05, ए, ०, : 


* व एगाप्रएबाप(8 ए0पा 9768४ 60 +8 2६६५-५७ ०६ (४6 
जल #€ए28)3 2 रही डाश्ातेक्ात॑ ०6 मश6 | 


8]500), 
| छजपाए- 


के शक 2 लड़ 


<<> व्यवस्थापक चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


| शिल्नंटल ९३. 4/ - ४०६ ४ 


सा 20505 88 €डा78.. 


- डाक: यय अतिरिक्त 2 “ 


६ आओ €्तांधंतत ४ 
#करण्पश्नों 7२७, 6/8 


8$5 77070779 
+२8. 3/8 


जड़ * 8 
8770७] 7२७. 8/- | 
छंड प्रग०प्रधाए 

२5. 5/5 


स् थ् * कर बढ 
0 प्रब१थ्या।९ जातंदी। 98 उ्यं5०ते ०0750009633 पा [08 


यूफाल ॥.,€्वत८/ : 


- एल एढएएाथशाए (7929) ग्रपा067 ० 6 
€प्न5&07० णाए ाक्या।भं05 408 7ढएप्ातणा 
हि ि॥638 ठाप्रंशंडणा ए॒॑ 8००७) 4|[75006 
बाते 909 ' 2१ए००४९०ए रण र्शणण,.. 68 
एड धार ीज़बएड चि। ० गराशाल्इतइ 
बाधं06४ ए0छ॥5 धाते 500768... नांगतां 799 
एछ९] 9७८ छ0पघव ०0 छ909568&78 2 80 00955 
ह्रा328 26 [7९ एप 5 ४7). 


कक 


पृझढ 87700 छद्चशशा एचवएलोर : 


सत्रत ला फटा उप प्राइड्ढभथ6, 7 
उिशाइ्गों, एवण, ब्याह, ॥९]९80, ९०. 8 
8762६ 5९7एां८९ जछण्प्रंत 8पाढए ॥8ए8४ फशशा 
एशात&ा6त. 


कफ 


्रफ्रू७ छठमाएबए एमए०्म्ांटा6 : 


4६ ॥98 ]ए७:।ए जएत 8 ए९एपांता शी 
0०एशा. एशता8.,. 4.0एट78 00 50९9) 7680॥678* 
घ07 7 ॥69, €996०४॥॥ए ६7056 9]0 6 
अ6ठ-07िं, 6का फऐैशाली: प्रीष्गाउ९एढ5. धावे 
880 (0० 8 8000 ६पणा 60 (78 79 88276 ७ए 

- ऐथंगड 5प्री28०706४४ क्षाव 07078. 


कक 


यूफर शज5078 ए॥7०फाए!6 ; 


| कण एछा३०प्रौहा 99088 शत ॥383- 
या 62४ 90856 ० 5प्रढव & ए७॥-०णातेप्रए&व 
7882 276 98 ६06 ८ घ्र.8 १०. 

हे * कक 
-युफाल 5प709ए परंधा63 : 

सके 2 बुर 70 €5०8867०४४०॥, श6 790॥6ए९, 
६0 5897 (08: 06 (पल.5४7) 6९८परजंट७ & 
ई07ट7स्‍05: ४९९ शणाहु 06. ]0प्रा788 
एप०!806व | ६9 '७००४॥9. 


| कक 


यह प्रवांबक एथाए 7टा6पए897 : 

-. [6 8 ४09 ढवा्व बगव १656ए68 पापा 

- 6700प7986767, 
2 22008 कक 

- चरफढ प्रणाएपा68: 

! गु6 क222॥68 43 ॥62॥9 छारादत 00 
8004 जशोआह [0879७ धाते 70 8९-प७ 8४6 ,6६-० 
_ 8०06 75 8 ६80 6 77080 98]7079/ [6 
4809 7799 पृ, 


कक 


तप रथ] ध50गच्चा0 : ् 

_.. वाल एप्न87१) प्राव०प्०/७0)ए 5(श05 
फ़ाही। ॥०0०0९४ ६06 ९ह5078 जि]ता ॥070065 
बाते एड 6दाप9 ०0087977906 (6 ८०ए्रतेप०- 
६079 07 पश। चा३०४७0 262, 


कर 


वफाड 56चएप 206 : 

_ 4६ 687 घा्ार्झवाहए 926 890 ६॥90 
3६ ढक ६2६6 [08 एथ0 छाती 27ए कांह॥ 0858 
जे सड  उड 


न 


कि 


वध छावाबश 50087 एर९०ा्माला 3 

>> ४०४ए९ 070७॥0. ॥70066१ मा 765९ 
ढएपरा॥08 ६06 ९४०6॥8४॥॥ ए077% 6076 9७7 (86 
-पञावी ]०प्रात8--7४ एप्300)., आठ 


6प्र॒ 3 ७१) ॥95 |प४४४6त 408 छ््ंडहा08 88 


७76 ०ए (06 9680 धरातां 79228 2765. 


ए१780 904 एच्रजा०्त ७५ 


28, 


गुफल ए०कजाधात : 


गुपठल #॥८४६७7९83३ छत 6 एभ9९7 धाते 75 
8९७७७ 68ए७४ 7०00॥॥98 ६० 06 तलझं।60,. 7६ 
छ88 79560 8 हशा९ाध 000320057658 77 ६१6 
छ्ागरवानता०जाए ज्०7 १, 

कक 
गुफाल ए9०५७१०६ : 

ए/& ००0णणढाते फंड [०प्रएथ 0० ६९ 
घछरवा-न०8वंजछ एपजट जाप पा ॥098 020 
लए जा] ०४शात प्राशा छ980707986 ६० पड 
प्रडर्शपंं िकवरी, 2९/४४८/४, 206 द/ढ उ27% 49 
(227%, #ैक8 2९28 /222. 822 ६8 & ८065४ 42722/6- 
#्टकशारंवाक 7755. 20. #8४ ##022/675. ० //#४ 
607727:27४52. 


कं, 


ने 


फावाशंतवंपनी 0्ॉंप्रॉणाड 


उप्डप८९ 57 ड़ (0००४7, श९४००९० एफा[।6 
867ए९९ (९०फाग्रां5509 : 

॥ ॥#8ए6 70 ज्ञांती 276४६ ए695पा८ 
६99६ एणए (709056 ६० 9778 ०७६ 2१ एा०प 
ढ्ताप्णा एण ए०पा ९एएशीलशा। प8882॥6. ३ ॥6 
एप 3007), छांणा ॥88 7९१0820 एशैप००६ 
इ8&7ए608७ ६0 घा९ ९४५५९ ०0 ज्राधता पापा 
(07 परणा€ पौधा 97 एथकाड,. 97 एयर एातवेप 
शावे जगत ७ 50 ढणा०्टालव ०8९७7 
क4॥ 77 5९एएंआ 8 6 ॥6780प76 06 008 ए०प 
धार 9460४०4॥9 5शएणं।ड़ (0९ ॥0678प6 ०0 
6 ०065. 6 ०79 त#ि6०णाए 48 80 
६76 3९79४, 88व थ फंगड्ंगड 07६ 200 एफचेप 
€070070, एप ध्वाढ 5प70प्ाधं08 ६४ वांति- 
6०, बाद छोवला।हु 0॥९ 7650६ ० एप 
]8७०ए७ा४ एप)! ध6 7९8९ 67 0९ एकवैपन 
768078 एप४॥6. 7.76820्व एछंवप 88 06 
6०ग्णणा ९7६88 ० घाग्रतघर 2 प।75, 
बाते 60ष्ठा॥#पॉ०४8 ए0प 00 70प7 7280] ए8४ ६० 
527०७ [7वैप 85 एछी) 88 प्राणवां, धणते एांडा 
ए0प 5500698 व॥ ए०ए7 ब0व80/8 ७॥667786. 

कक 
एछ.. एए. एए०॥500, 754., ४-0९ छूता६07 
- 07 6 “700706९०४ 

व 8 तेल 8060 (0० हलक ४६ ए0प 876 
बक्क0प ६0 फ्धाड़ु ०0० 20 एातेप घर 3 ७४१). 
४79 ६०१ पा: ए०प्रा' शा) 00]800७8 878९. ६0 
्ावी& 27008 06 एवेप्रणाढ्१8वा8 09प्र)॥0 
& पेलआ/6 ६07 5००४] #र07 था 50 397690 
87008 घी 3 वि०७९व88 ० ढगा8॥70॥69 
इ80लंब छांतंलंडण, 3 एक 0णगा०श॑ंए8 ० 70 
77076 पर३र्शापों बाते 968670०9) 8 9प9॥0900०7॥, 
॥ 68४ फ़्माएंफो९5ड ४४९ शिंतरपीए शातवे 
प्राउत्रढ्ाजंण्श्टॉए 00960. 289 धावे 3897 
६6 एतटं9॥ 48 परवत९ 38475 [॥तीगा 8 
६0-05 भाव ॥8 ००|९०४०॥४ ३5९९ 28०५5 
गप्रा7670 90980) ए70876958 0040 & 4886 
79] 0779 00 06 एपघ॥0 978 ६67, 9600798 
० 068०ए ० 7रताश्ि९०९, प्र॥8ए276 ० 
चिट 76९0 ई07 50लंग्र ॥रश/0770, 776 87680650 
ए&06 9 0९७१प९३४४०॥ ए एपर०9॥6 ०छग्रणत 
48 ॥॥ ला।8॥06066, एैं8००घ४७, 40व6७७७१६॥६ 
बाते 68. 07655. - ॥॥%6 ए०प 76४56 ६68 
066० 607 97#7808 00 06४7 09४ वंधीप७7०९ 
0 0तेढण0 एपफ।लंए १8278: 06 गरधाए 
वढत बताते 20660 फरक्ाएी88. 060 50597 
७प5000ए. ढक: 6 लाएचाडू 6 ४णफणाहट्ठ 
#गत छां20075 न ला ॥ 06 8 76879 तक 
ग्रह्न079609, 45 09ए0758 99 ॥8 77678 ६98०६ 
90 ए०ए ॥9876  प्रगतेढाबप्टा (798 गल्ज 
ए270७7९. 34 ००त6॥ए एंड) ए०प | ३0९७६३५, 


8. 8008,-( ९6६0० ), ४४६ 


छघ. ४० ४ ऐेलाएफ, छड-77९366९0०४8. 
&| एछदां॥ ए०ग्7०९55 : 

व जल००7९. प्रा ॥एए८०क/भा०6 ०ए 76: 
एजव० 08४7. ॥६ 8एए/॥९8 8 768) एदए५ 
] ४096 # जी पति 76 स्यए7९८४0०78- 
2 89 426 ८१८९/१४४०८ शी है मंल्‍वी 227०१४- 


3 ज्ञांड) ॥ €एथाए 8प00898. ६: 


कक 


- शक्कु०ा 0. ॥२. 7२४7॥0 54780; 0. 8. ४... 


(छु॥/5४7-- ८790) 7. श. 8५ (79६९) १ 

व्‌ 7 ०0052००प५३ रण 06. हाथ: 8००० 
छाल प्रणव एप्र3 घर) ॥#88 थी7९०१५ 0006: 
बाते | ४7॥ ००ागीते७ा 08 एफवेच €्ताप्षणा शी; 
96 20]6 (0 00 ६06 88776. 
आफ 
क्ाए759 ॥5एथ7 छिशावा 5260, एशलाफरेटा 

],6ह880ए९ 4&38556777997 : 
(89 4& अंध्रक्का [/कहः छाबें०) 

] छा50 (5 ॥79842%72 €एटाए 5प९९6७8. 
चुप जणा 0 50०4 र्लाण77 43 2]05566 ग्ाक 
६70९ 9]658९0 87९ #088९, छ० 807€5४ए 
50 4. । ॥096 8 77984:/॥6 जा] 2वेए0०९४८ 
#6 787६ 97०॥०ए 7 30089 ॥720678 गाते व 
4६ 6068, ६ शशां। 878 0 गी80६0 ६7९ ०98८पा-- 
27968 00 6 ०76 870 20वें ६06 एप 
३780073 ० ६8 जंट४६ 00 6 006... 7 
६8६ 40 णी। हतए९ 0०7 6 ए९ग59707 ० 
+0९ 480६ 402६ 8 89 ॥98 88 7प०) प्रडा।: ६० 
€१0७९०४४०४७ भाते (86वत07 88॥88 #67 97006. 
व 7०0९८ ए छोडी 70 0 ज0णा। 07 ६06 
एा०527एश्४०॥ ० ॥6 एप ५७९ 0 ॥7व987 
ज़णा।क्षान000. 
घ९8९४प[]698. 

कक 56 
ए-०. श., छू. 576१, ॥श, 3-5 7_-6८०६ए/छक ए- 
ए-तए०, कद0 48984 ए|ाए०7०७६४ : है 

] ० हॉगवे ६0 शा णी्वा था एक्व्ण. 
€काप्०७ ण॑ ४0० 0 प्॒307१ 8 9धाढ़ 550वैंहे- 
] जाए) 5 ४०ए ए2॥0पढ ७ए४५ 8५०९०९८४६. 
[ प्राव७8४४7व धार; धांड 5 प्रा०ाणगोर |. 
त१6ए०६८१ ६० ६0७ ०४५७९ ० 360॑ं4 ॥र्लणाण 77 
पता, ]॥0 6प7 (768९०॥६ 50808 ० 5006७ 
+676 48 ॥0 0४७56 88 |8प490]6 33 पांड दा: 
[ 60 ॥०06 ६॥2६ (76 एप्नर७0४० ४ 48 एावए 
807४ ज्यों] छग्राह ॥87 0 8 भ86 प्रपपर छा 0: 
9००ए6 एछ० शा6 80॥] 9॥66७60 ३7 80878: 
धायते 276 7ए2788 ६0 76ए एश89७9 ०6 ॥6. 

+ हे 


कम 


97, 59 पल छद्वाध्रवपः 58970, ५ 8५ प्य 
90., एऋ़- एज फिलाएँलाः 6 पाल ७0०एलाप 
क7९7६ 0 77049 ६४ पट 


] जाओ) 40 8७ए८7ए 8५०0853. 


कक 


छत श. श, ए९७०७79, /श, 2... 7076९६07 ०: 

'छतप८०४९०७, संडक76० 5६802 एा08६5 

५. ५ . ॥ 76९१ प्रक्कावीए उ4ए ०६ 4 ॥2ए6 - 
$€९० 70॥0 908 076 ०४७८४ ० ०. 9#0ए/ जुणप् 
गो जाता 6९0 7 67680 गाते 9 ॥9ए6 6" | 
प्राण ए८॥68॥778 ०५६०० ० घी जणर 
ऋएा 748 8प76 (0. 800०एण9॥ व पाढ- 
॥7096 47707%077 ० ए0982९8 ० 382 
ए्ाणाए व पगवी३ « - « « का 


80797008 80980, (॥०३073]0॥:- -89॥882त. रा 


॥ ज्ञांड) 40 8 ]008 एथ्या्०ः ० ४ 


स्् भिविष्य! का चन्दा 
वारपषिक चन्दा '...  ... 8६) रु० 
६ साही चच्दा »«« ४) रु० 
. तिमाही चन्‍्दा ... ..- है) रु० 
एक प्रति का मृल्य | 


| 
+. शिग्राग45 प्रकट ए6ए ९०99०: 
| 


| 


सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अजुष्ठान में हम अविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
की संख्या और शक्ति कितनी है । 


सार का पता १-० 
“भरविष्य' इलाहाबाद 


दे क प्राथना 


वाधिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के « 
मूल्य में कुछ भी नुक्तताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका* 
शिंत अलम्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भीं न 
पात करना चाहिए |. 


| इलाहाबाद---इहस्पतिवार 


आदशे लिनावनी... 
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ः 
मूल्य केबल 8) रू० 
डाक-च्यय अतिरिक्त 


छध्छ> | व्यवस्थापक “चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद । 


एिसटल ह६. 4/- छल. 
हे 25 रा 75 5 लव. ट 


730 ॥॥॥॥॥॥।॥] न 4॥॥॥॥॥ ४॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ यु 


इस संस्था के उ्त्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शो पाइक-पाठिकाशों से आशा 
हु जातो है कि यथाशक्ति “सविष्यः तथा 
डे चोद! (हिन्दी अथवा उ्दू-संस्करण) का 
डे पचार कर, वे संस्था को और भी अधि 
हे सेवा करने का अवसर धदान करेंगे !! 
ज्॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ छू 

पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन हे 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 3 
होते हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 3 
एवं व्यक्तिगत मदुत्व-कामना को दृष्टि 5 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


+7॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ [| 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ६ 
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संख्या २, पूर्ण संख्या १४ 
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दमन एव स्वच्छाचारता का ताडव 


क्या कर-बनन्‍्दी आन्दोलन भयड्डर रुप धारण कर रहा हे 
भविष्य” की ओर से सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को नोटिस ! 


जेल में कर्ड नेताओं की दशा चिन्ताजनक / 


? दिपम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य” के खाप्त तार 
हु ध 


--कहा. जाता है कि हबाहाबाद ज़िल्ले के सोराँव 
सहसील में जो करबन्दी का ह्ान्दोजनन चल्र रहा है, 
उसके सम्बन्ध में कॉड्म्रेत कार्यकर्ता श्रीयुत मेवाल्यातन 
जो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

>जगान न देने के कारण सूरत ज़िल्ले के कई गाँवों 
मैं जो खेत जब्त कर ब्विए गए हैं, उनमें लगी हुईं 
ऋसल की रा के लिए अतिरिक्त-पुलिस नियुक्त को गई 
है । सरकार को गुजरात में इतने भ्थिक खेतों की रचा 
करनी पढ़ रंही है, कि सरकारी रखवाल्लों की कमी पढ़ 
गई है | इसलिए सरकार अछूत जातियों के लोगों को 
इस काम के लिए न्युक्त कर रहो है। तलाटियों को 
पहरेदार नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। 
टिम्बरवारा में इसी तरह के रखवाब्बे फ़्लल्न की रखवाली 
कर रहे हैं । 

--कलकत्ते से ख़बर आई है कि ररी अक्टूबर को 
अुमद्म जेब्न के राजनैठिक क्रैंदियों ने महात्मा गाँधी 
का जन्म-दिवस सनाया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
चरख़ा-प्रदर्शन भी किया था, जिप्तमें ५ ल्लाख गज़ सूत 
काता गया। यह सूत बाँकुरा में काता गया और 
'इससे बनाया हुआ कपड़ा महात्मा जी के पास यरवदा 
जेल में भेजा गया। इस उपद्दार के उत्तर में महात्मा 
ज्जी ने यह लिखा है--"आपके भेजे हुए खबर के थान 
मिलने, इनको मैं बहुत खुशी के साथ काम में लाऊँगा। 
मेरी झोर से मेरे सब सहयोगियों को धन्यवाद दीजिए । 
इन कपड़ों के मोटे होने के सम्बन्ध में आपको माफ़ी 
माँगने की कोई भी आवश्यकता नहों है। हृदय की 
सरलता तथा कोमल्ञता में ही कार्य का सौन्दर्य है। 

- फिर मैं तो हरदम मोटे खहर ही को काम में द्याता 
हुँ और मैं समझता हूँ कि चिकने और मद्दीन कपड़े 
पढ़िनने में मुझे कुछ उल्लकन-सी मालूम होगी।” 

: --गत रविवार, ता० २८ दिसम्बर को स्थानीय 
जवाहर पाक में श्रीमती उमा नेहरू ने राष्ट्रीय रूण्डा 
फहराया और ऋणडे के सम्बन्ध में जनता की ज़िम्मेदारी 
पर एक व्याख्यान भी दिया गया । 

._ --पञ्चाव गवनर की इत्या करने को असफल्ञ चेष्टा 
में जो ज्ञोग गिरफ़्तार हुए थे, उनमें श्री० वीरेन्द्र और 
अहसान इताही को १४ दिन तक हिरासत में रखने की 
अवधि बढ़ा दी गई है। श्री० वीरेन्द्र को 'जूडिशल्न 

- श्ॉक शाप! में रक्‍्खा गया है। 


श्री० झ्मरसिह, जो 'क्रिमिनल एमेण्डमेण्ट” की 


रू से देहत्ली में व्याख्यानादि देने के कारण गिरफ़्तार | 
हुए थे, ८ रोज़ तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिए | 


गए हैं । 

--'भविष्य” का ख़ास तार है, कि आज़ बम्बई में 
'स्वतन्त्रता-दिवस! के उपत्नत्त में जो दृहत्‌ सभा हुईं थो, 
उसका कार्य-क्रम हज़ारों को संख्या में अनेक भिन्न-भिन्न 
भाषाश्रों में सोटर द्वारा बाँठा गया था। बाँटने वाले 
ब्लोग मोटर-द्वारा कहीं बाइर से झाए थे। ये सारे ही 
पर्च ज़ब्व कर लिए गए हैं । पुलिस के बहुत पीछा करने 
पर कहा जाता है, कि अब तक इस सम्बन्ध में बोरी- 
बन्दर पर ८ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इन पर क्रिमिनल 
एमेण्डमेयट की दृफ़ १७ वीं के अचुसार अभियोग 
चल्नाया जायगा । 

--बर्बई के विदेशी वच्च के व्यापारी श्रीयुत्त 
नगीनदास फूल्नचन्द ने ३५ द्सिग्बर को विदेशी वस्य 
इटाने की कोशिश को । चार लॉरियों में विदेशों वस्त्र 
भरे गए थे, कि इसको ख़बर लगते हो २ बजे रात में 
भी सत्याप्रही घटनास्थल्न पर जा पहुँचे और उन्होंने 
ओऑरियों को रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु मसबिद- 
बन्दृर के स्टेशन मास्टर की सहायता से उस व्यापारी ने 
एक जॉरी स्टेशन ,के अन्द्र कर ज्ञी। जब से यह 
-घटना घटो है, ४ स्वयंसेवक इस व्यापारी के मकान 
पर माण्डवी में धरना दे रहे हैं झौर अनशन कर 
रहे हैं। ः 

_--भविष्य” के सम्पादक, सुद्रक एवं प्रकाशक श्री० 
सहगन्न श्लो के वकीत्ञ ने २० दिसम्बर को स्थानीय 
कल्नक्टर को माफ़॑त सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को इस सज़मून 
का नोटिस दिया है, कि “भविष्य! के प्रथमाकु की लगभग 
२२,००० प्रतियाँ, जो बिना किसी कारण के जनरंत्ल 


पोस्ट ऑफ़िस में रोक ल्ली गई थीं, उप्ले सहगल्ल जो | 


को अपार द्वानि हुई है, फिर सी वे लाम-मात्र का हर्जाना 
ल्लेकर सन्तुष्ट हो सकते हैं, झतएव या तो आज्ञ से २ मास 
के भीतर आप १,००३) रू० हजोंना-स्वरूप देने की कृपा 
करें, नहीं तो भविष्य में बिना दूसरा नोटिस दिए आप 
पर इर्जाने की मात्निश दायर कर दी जायगो । 

. +आंगामी रविवार ४थी जनवरी को स्थानीय 
सनमोइन पार्क ( कटरा ) में प्रातःकाल्व ८ बजे राष्ट्रीय 
मणडा फहराया जायगा । 


--श्री० सेन गुप्ता की रक्त-परीक्षा देइल्ली के सिविल 
अस्पताल में हुईं थी। मेजर एश्पिन्ल ने स्वर्ष आपकी 
परीक्षा की थो। कहा जाता है झापओ रक्तःप्रवाह १६४ 
डिग्री है, जो चिन्ताजनक बतलाया जाता है! मेजर 
एल्पिनल का कहना है, कि इपत बीमाशे का कारया उनके 
दाँतों की शिकायत है। एक्प्-रे द्वारा उनके दाँतों के 
#ई चित्र भी ल्षिए गए हैं । 

--भविष्य” का ख़ास तार है कि 'मोतिहारी 
चड़यन्त्र केस" को पेशी, जिसमें श्रो० रामविनोदलिंह 
तथा श्री० जोगेन श॒ुक्त आदि सम्मिक्षित हैं, «वीं 
जनवरी को जेल्न में ही होगी। कहा जाता है कि 
इस मामले के सम्बन्ध में ल्ाहोर-षड्यन्त्र फेस की वह 
सारी मिसलें तत्मत् की गईं हैं, जिनसे सरदार भगत- 
सिंह आदि का सम्बन्ध था ! 

-+घस्बई में अभी बराबर पिकेटिज् जारी है। ३० 
दिसम्बर को जो ३ महिलाएँ तथा १ स्वयंसेवक गिरफ़्तार 
किया गया था, ३१ दिसम्बर को उनका मुक्रदमा ड्डुभा । 
दो स्त्रियों को ४ महीने की सादी सज़ा और एक लड़की 
को ३ मास की सादी सज्ञा दो गईं है। स्वयंसेवक को 
६ महीने की सख्त क़ेद की सज़ा दो गई है। एक और 
स्वयंसेवक को एक दिन की सज्ञा हुईं है। यह २६ 
दिसम्बर को कॉल्ग्रेप बुल्लेदीन बेचने के अपराध में 
गिरफ़्तार किया गया था । 

--कल्नकत्ते का २६ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
रम वो तारीख़ की रात्रि को पयिडत मोतौलाल की को 
फिर १०० डिय्री बुख़ार चढ़ आया । 

--ख़बर है कि बरार में पूँजिफतियों के विरुद्ध एक 

खो बग़ावत खड़ी हो गई है| सुसज्लमान, अछूत भौर 
मराठा क्रौम के कुछ लोगों ने एक गरोह बना कर 
दिल दहाड़े लड़ी फ्सल्ों को लूट लिया। मज़दूर और 
नौकर द्लोग इस गिरोह में शामित्न हो रहे हैं। पुद्चिस 
लजाचार है । ; 

--ख़बर है कि गुजरानवाला ज़िल्ले के जाम नामक 
एक गाँव में एक स्वी ने अपनी ग़रीबी के कारण और 
सरकारी यम॒दूतों के लगान के सम्बन्ध में तड़ः करने व्हे 
कारण झपने बच्चों को गिरवी रख दिया। कहा जाता 
है कि बहुत तज्ञ आकर उसने अपनी लड़की को केवल 
६) में बेच ढाल्ला है। पूर्वी बज्ञाल से मी ऐसी ही ख़बरें 
झुनने में आती हैं । 


[ वष १, खण्ड २, संख्या २ 


| का २१वीं द्सिस्वर का समाचार है कि 
अऋणडा-सत्याश्नइ के सम्बन्ध में वहाँ, ओ० विश्वनाथ और 


श० रामगुल्लाम नाम के दो स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए | 


गए हैं । 


-करवार का २२वीं दिसम्बर का समाचार है कि | 


चहाँ के सत्याग्नइ-डिक्टेटर श्रीयुत जी० बी० गोकरण, 
तथा अन्य दो स्वयंसेव हों को, जिन्हें ज़िला पुत्रिस-एक्ट 
की १ ६८वों घारा के अनुपार शहर छोड़ देने को आज्ञा 
डो गई थी, झाशा-भज्जः के अपराध में १४-१४ द्व की 
सख्त क़रैद की सज़ा दी गई है । 


--धघारवार का २२वों दिसम्बर का सम्राचार है कि, | 


मनागल्न के एक कॉल्म्रेप कार्य ऊर्ता औ० अनन्त भट्ट को 
< माह की कड़ी क्रैद की सज़ा दी गई है । 


--भल्मीपुर के मैजिस्ट्रेट ने गत २२वीं दिससवर को, | 


नीला के अभियुक्त श्रोयुत शारदाप्रताद इचल्नदार वकील, 
श्रीयुत अमरनाथ विश्वास, तथा चौदह अन्य कॉड्म्रेस 
कार्यकर्तताओरों के मामब्ले का फ़ैसबा सुना दिया। 

उक्त दोनों मह्ानुभावों के प्रति अभिप्रोग यह 
था, कि उनके नेतृत्व में कुछ लोगों ने पुलिस तथा 
आबकारी-अफ्‌परों! के दल पर इसला किया था, बिलसे 
लाचार होकर पुल्नलिसको गोद्यी चलानी पड़ी थी। 
मजिस्ट्रेट ने अपने फ़ेसल्ले में कहा है कि “यह हो नहीं 
संकता कि पुश्षिप्त, बिना किसी कारण के गोली चल्नावे” 

श्रीयुत शारदाप्रसाद इल्दार, भ्रीयुत अमरनाथ 
विश्वास आदि ७ अभियुक्तों को भारतीय दणड-विधान 
की १४७वीं धारा के अनुसार ६-६ माए की कड़ी क़ेंद 
की सज़ा दी गई है। श्री० शारदाप्रसाद इलदार दथा 
शी० अमरनाथ विश्वास को, ११७वों धारा के अनुसार 
< मास की अतिरिक्त कड्दी क्रेद की सज़ा दी गई है। 
& व्यक्ति छोड़ दिए गए । 

--बारीसाल्ञ का गत २२वीं दिसम्बर का समाचार 
है कि श्रोयुत दिनेश सेन गुप्त बल्ञाल क्रिमिनल लॉ 
शमेण्डमेयट एक्ट के अजुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

--ज़बर है कि धारवार के हुनागुण्ड नामक स्थान 
में दमन-चक्र ज़ोरों से चल रहा है। दो स्वयंसेवकों को, 
नो हात् ही में वहाँ गए थे, कह्टा जाता है, पु्निस ने बुरी 
तहह से पीटा तथा गाल्वियाँ दीं, और फिर गिरफ़्तार कर 
दिया । इन्हें ४-६ माह की कड़ी क्रेइ की सज़ा दी गई है। 

--कराची का २१वीं दिल्लग्बर का समाचार है कि 
अभद्र झवज्ञा-आन्दोलन के सम्बन्ध में वहाँ अनेक गिर- 


फ़तारियाँ की गईं हैं। १२वों दिसग्बर को जो १३ स्वयं- | 


सेवक, शिकारपुरी क्लॉथ मार्केट, तथा. रेलवे बुकिज्ञ 
आऑफ़िस के फाटक पर, विदेशी वख की गाँठों पर घरना 
देने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, उन्हें १४३१वीं 
आरा के अनुसार ४-४ माह की कड़ी क्रेद त्तथा १ माह की 
सादी क्रेद की सज्ञा दी गई है। 

४ झन्य स्वयंसेवक भी, जिनमें एक सुसब्वमान है, 
नमक-क़ानून के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--नोश्राल्ात्ी का २शवीं दिसम्बर का समाचार है 
कि वहाँ की ज़िल्या कॉड्ग्रेत कमिदी के भूतपूर्व डिक्टेटर 
श्री० हारानचन्द्र घोष चौधरी को ज़िला मैजिस्ट्रेट ने 


सहूल्प! नाप्षक एक पर्चा बाँटने के सम्बन्ध में आप पर 
राजद्रोह का अभिषोग लगाया गया था। 

“-धारवार २९ दि्पगबर--रज्नवेन्नूर ताललुक्रे की 
कॉल्मरेस कमिटी के अध्यक्ष श्रीयुत पाण्डरकू को ४ माह 
की सख्त क्रेद तथा १६०) रु० जुर्माने अथवा २ माह की 
अतिरिक्त क़ेद की सज़ा दी गई है । 

कॉड्य्रेस कमिटी के सेकेशरी श्रो० हस्पसागर को भी 
१००) रु० जुर्माने अथवा ३ माह की सख्त क्रेद की सजा 


दी गई है। 


_ $८ माह की कड़ी क़ेड की सज़ा दी है। 'कॉड्लेस 


मध्य प्रान्तोय मराठो युदध-घमिति के सेक्रेटरी श्रीयुत के० 
अमाविस्दार तथा उछ्के सदस्य श्री० यादवराव देशमुख 
बी० ए० युद्ू-लमिति के द॒फ़्तर में, १०८वीं चारा के 


अनुपघार गिरफ़्तार कर लिए गए । 


--छागर का २श्वों दिसम्बर का एक समाचार है कि 
वहाँ की कॉल्स्रेप्त कमिटी के पाँचवें डिक्टेटर श्रीयुत भावे 


| को १०७ वीं घारा के अनुसार $ सात्म की कड़ी क़ेद की 
| झज़ा दी गई है। उन्होंने म्रद्ालत की कारयेवाही में भाग 


लेने से इस्कार किया। 'उनके स्थान | पर श्री० प्रभाशकझूर 
वैद्य निवां चित किए गए हैं । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥॥6 
बस्बरई की कॉड्ग्रेस कमिटी पर पुलिस का धावा 
दग़ाबाज़ी का सन्देह 


बम्बई का २५वीं दिघग्वर का समाचार है, कि पुलिस 
ने सुबह एक ही समय में, शहर के भिन्न-भिन्न भागों 
में कॉडओस से सम्बन्ध रखने वाल्ले स्थानों की तत्नाशियाँ 
दकों। वहाँ की कॉड्मरेप कमिटी के श्री० सूल्वराज कुसन- 
दास, श्री० दीक्षित मेनन, श्रो० मेहर अली जौहरी तथा 
श्री० दोस्त मुहस्प्रद्‌ गिरफ़्तार किए गए । स्वयंसेवक दत्त 
के नायक श्रीयुत ऐयर तथा २० स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार 
किए गए हैं। 

यह धर-पकड़ २ बजे दिन तक जारी रही ओर इस 
बीच सें क़रीब १० सुख्य कॉड्य्रेस के कार्य कर्त्ता गिरफ़्तार 
किए गए । पुल्चिस को कॉड्ग्रेप्त कार्यकर्ता श्रों के वासस्थान 
से, कुछ ऐसे काऱज्न-पत्र मिल्रे हैं जिनके बल पर वह १७ 
(१) और १७ (२) धारा का प्रसियोग खड़ा कर सझतो 
है। पुलिस के इस आकस्मिक धावा से, कुछ कॉड्ग्रेस 
कार्यकर्ताओं को यह विश्वास हो गया है, कि उनके 
कुछ असन्‍्तुष्ट सहयोगियों ने ही कॉड्म्रेस की कुछ गुप्त 
कार्यवाहियों का भण्डाफोड़ पुलिस में किया है। 

इसी सन्देह पर स्वयंसेवक-दुल्ल के एक भूतपूर्व 
कप्तान को ब्ोगों ने पीटा भी है । 

जाँच करने पर पता चल्ना है कि गिरफ़्तारियाँ अभी 
पूरी नहीं हुई हैं। कुछ और जल्ोग गिरफ्तार किए 
जायेंगे। पीछे का एक रूमाचार है कि इस सम्बन्ध में 
गिएफ़्तार किए गए २४ कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता तथा कुछ 
प्रमुख कार्यकर्ता, ८ जनवरी तक जेज्न में बन्द रबखे 
जायँंगे। उसके बाद उनके मामल्ले की सुतवाई होगी । 
|क्‍ ह 

--अम्शतसर का २२वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के हफ़ीज्‌ ऋब्दुल नामक एक अन्घे कॉड्ग्रेस कार्य- 
कर्ता तथा एक और दूसरे कार्यकर्ता चिरागठद्दीनले 
मैजिस्ट्रेद ने राजविद्वोह्ास्समक भाषण देने के अपराध सें 
१०००) रु० की ज़मानत माँगी थी। आप ल्लोगों के 
ज़मानत देने से इन्कार करने पर ८-८ सास की सजा दी 
गई है। 

--कलकत्ते का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
“लोकमान्य! के सस्पादक ० रमाशझूर जिपरठी १२४-ए 
चारा के झजु पार गिरफ़्तार कर लिए गए थे । आप २९०) 
की ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं। आप ६ जनवरी को 


प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होंगे। 


--नागपुर का २४वीं 'द्प्िम्वर का समाचार है कि | 


|... __ अलीबाग़ का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि : 
| पुत्षिस की आज्ञा न मानने के अपराध में वहाँ के कार्य 
| कर्ता श्रो० विष्णुनगेश चौबे को ५ मास का दण्ड दिया 
गया है । 

--कानपुर का समाचार है कि गत २२वों दिसम्बर 
को वहाँ ऋूणडा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में श्री० गणेशदत्त, 
श्री० सीताराम, औरी० गयाप्रसाद और श्री० जयनारायणश 
गुप्त, गिरफ़्तार किए गए । 

--दिल्ली का '२३वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रीमती सावित्री देवी को सिदी मैजिस्ट्रेद ने, उनके र 

दि्सिम्वर के भाषण के अपराध में ६ मास की क्रेद की 
सज़ा दी है । आप “बी! श्रेणी में रक्खी गई हैं । 
छ्ग्व्यव्यछ्गाव्यप्यव्यास्यल्यप्यच्यच्य जय व्यय प्यउ्य 


महिलाओं की गिरफ्तारी 
बस्बई का एक समाचार है कि वहाँ नागददेवी स्ट्रीट 
पर घरना देते समय श्रीमती चन्द्रावाई बाल्मकृष्ण और 
श्रोमती चम्पल्नबाई पुरुषोत्तत गिरफ़्तार कर त्ली गईं ! 
ये अभी हिरासत में रक्ल्ली गई हैं । 


बम्बई युद्ध-सपिति के सदस्यों को जेल 
बर्बई का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि युद्ध- 
समिति की अध्यत्ञा श्रीमती स्नेहल्नता हज़रत, और ४ 
अन्य सदस्य, जो २८ द्सिग्बर को रूणडे की सत्बामी के 
सम्बन्ध में आज्ञाद मैदान में गिरफ़्तार किए गए थे, 
उन्हें वहाँ के चौथे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट ने सज्ञाएँ दे दों। 
श्रीमती स्नेहल्तता तथा एफ अन्य महिला सदस्य 
को ६-६ मद्दीने की सादो क्रेइ की सज़ा दी गई है । तीन 
अन्य सदस्यों को $-£ माह को कड़ी क़ेद की सज़ा दी 


गई है। 


९ बे के लड़के की गिरफ्तारी 

बरधा का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि शरी० 
जमनालाल बज्ञाज के भतीजे, तथा अन्य दो बालकों को 
सदुंमशुमारी के नग्वर बिगाड़ने के अपराध में गिरफ़्तांर 
किया गया है। उनमें से एक की अवस्था & वर्ष की हे, 
शेष की अवस्था क्रमशः १६ और १२ वर्ष की है । 


भागलपुर यें गिरफ्तारी 

भागक्षपुर का र७व्रीं दिप्रम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के ज़िला कॉड्म्रेत कमिटी के अध्यक्ष मौलवी 
नज़ोर अहमद तथा शहर कॉड्ग्रेतत कमिदी के अ्रध्यक्ष - 
श्रोयुत कैल्लाश बिहारील्ा्ष १७-ए१ घारा के अनुखार 
गि'फ़्तार कर लिए गए। इप घस्बन्ध में शहर सें पूर्ण 
हड़ताल भी मनाई गई । 
छ्यज्यध्यध्यच्यज्यब्यप्यप्य व्य जय जय च्य व्य जय जय व्य 

“पात्घाट का एक समाचार है कि.वहाँ के स्टेशनरी 
सैजिस्ट्रेट ने & सत्याग्रद्टियों को ४-४ मास को कड़ी क़रैद की 
सजा दो है। 

“कल्कत्ते का २७वों दिसम्बर का समाचार है, बड़े: 
बाज़ार में, राष्ट्रीय गीत गाने के अभियोग सें चार गुल्न- 
राती सहिल्लाओं को ४०)-६०) जुर्माने या एक माह की 
खादी क़ेद की सज़ा दी गई। देवियों ने जेज्न ही जाना 
स्वीकार किया । 

“कोयम्वरहूर का २४वों दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ & स्वयंसेवक भणडे की सल्लासी के सम्बन्ध में गिर- 
फ़्तार किए गए हैं । 2 

ऋबम्बई का २५वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के 'बॉस्बे क्रॉनिकल्! के सहकारी सस्पादक जो हाल 
ही में जेल से छूटे हैं, फिर गिरफ़्तार कर ल्विए गर | आप 
थाने में अपने एक गिरफ्तार मित्र को देखने गए थे, वहीँ 
गिरफ़्तार कर लिए गए । 

( शेष मैठर ८वे पृष्ठ के तोसरे कॉलम पर देखिए 3 


->&>#ूचछओ 


बष १, खराड २, संख्या २] _ 


हिन्सात्मक क्रान्ति की लहर 


सिम्पसन हत्याकाण्ड की गवाही 


कल्नकत्ते का २३ दिसम्बर का समाचार है कि इन्स्पे- | 
क्र जनरल सिम्प्सन:की हत्या के विषय में गवाहो देते | 
हुए मि० नेलसन ने कहा है कि घटना के दिन साढ़े | 
_ बारह बजे के क़रीब, उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई 
दी, बाद में हो उन्होंने देखा कि एक बन्ञाली युवक 
यूरोपिन पोशाक में, हाथ में रिवॉल्वर लिए आ रहा है । 
उसे देख कर वे झपने कमरे में चल्ने आए, किन्तु उस 
युवक ने उन पर गोली चलाई, जो उनकी जाँघ सें 
खगी । वह युवक उनके कमरे में चल्ना आया और वे उससे 
डाथा-पाई करने ल्गे। हसी समय ठस युवक ने अपने 
साथियों को पुकारा, जिन्होंने आकर उनके पिर में 
पिस्तौल के दुस्ते से मारा । डॉक्टरी जाँच से पता चल्ना 
है कि कर्नल सिम्पसन के नौ घाव लगे थे । किन्तु उनकी 
रूत्यु गन्ने वाले घाव से हुई है । 
पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि श्री० दिनेश- 
चन्द्र गुप्त को फिर चीरा लगा, जिससे उनकी दूसरी 
गोली भी निकल्न आई। 


दिल्ली स्टेशन पर बम 
दिल्ली का २६ वो दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
के सेग्ट्रल्न रेलवे स्टेशन में दोपहर के समय बम का एक 
जड़ाका हुआ, जिससे तीन व्यक्तियों को सदूत चोटें आईं 
थीं कद्दा जाता है, कि दूसरे दर्जे के वेटिज्नः रूम में एक 
स्वेटर और बिछौने की एक गठरी को ल्ञावारिस माल 
को तरह पड़ा देख कर, वहाँ के नौकर ने उन्हें हटाना 
चाहद्दा; वह ज्योंद्दी उन वस्तुओं को उठा कर लिफ़्ट ह्वारा- 
नीचे आ रहा था, उसमें से एक सिगरेट केस तथा बम 
नीचे गिर पडा और एक भयानक धघड़ाका हुआ | ल्िक्रट 
जन्नाने वाब्ने की दोनों बाहें उद़ गई । वड़ाँ पर दो और 
नौकर थे, उन्हें भो सख्त चोट आई है। चेटिक्न, रूस के २ 
सज्जन संन्देह पर गिरफ़्तार कर लिए गए थे जो बाद में 
छोड़ दिए गए। बाद का समाचार है कि उस ल़िफ़्टमैन 
. की, जिसके दोनों हाथ बम द्वारा उड़ गए थे, इस्पतातन 
. में रत्यु दो गई ! 
रड्न्‍नन में ? रिवॉस्वर और २४ गोलियाँ 
बरामद हुई हैं! 
रहुन का २६वीं दिसम्बर का समावार है किशेर 
मुहम्मद और मानिकराम नाम के ढो व्यक्ति वहाँ गिर- 
फ़्तार किए गए हैं। दोनों व्यक्ति सेक्रेट्रियट के कम्पा- 
डण्ड में घूम रहे थे । पुलिस ने शक पर उन्हें गिरफ़्तार 
किया | तल्लाशो लेने पर शेर मुहस्मद के पास १ रिवॉ- 
छवर और २४ गोबियाँ मित्री । 


सकर में बम-दुघेटना 
हेदराबाद ( सिन्ध ) का २०वों द्सिस्बर का एक 
समाचार है कि सक्कर में, बम का घड़ाका होने से, पास 
ही खड़े दो व्यक्ति घायत् हो गए। र 


पत्चाव गवनेर पर गोली चलाने के सम्बन्ध 


में गिरफ्तारी 
लाहौर का २६वीं द्सिम्बर का समाचार है कि देनिक 
'मिलाप! के व्यवस्थापक श्री० ख़ुशद्ाद्वचन्द्र ख़ुरसन्द 
के पुत्र भी० रणवीर सिंह वीर, गवर्नर पर आक्रमण 
करने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। वह क़्िल्ले 
- अे रक्‍ले गए हैं, जहाँ कि अन्य दो सज्जन, हरिकिशन 


छ७र गिरघारीलाल भी रकखे गए थे । 


बड्ाली युवकों पर इन्स्पेक्टर की 


हत्या का अभियोग 
कल्नकत्ता का २४वों द्सिम्बर का समाचार है कि, 


एक अपाधारण गज्ञद हारा, श्रीयुत रामकृष्ण विश्वास 


और कपिलदेव चक्रवर्ती के मामले को जाँच के लिए 
एक 'स्पेशल्न ट्रिब्यूनल्व! के नियुक्त किए जाने की घोषणा 
को गई है । ५ 

ढोनों अश्वियुक्त चाँदपुर रेलवे स्टेशन पर इल्स्पेक्टर 
तारणी सुकज्नों की हत्या करने के अमियोग में गिरफ़्तार 
किए गए हैं। कश जता है, अभियुक्तों के पास तीन 
भरे हुए रिवॉल्वर, एक बम और कुछ गोलियाँ पाई 
गई थीं। 

गाँव में बप फटा 


पेशावर का र८्व्रीं दिसम्बर का एक समाचार है 
कि रज्जर नामक एक गाँव में बम्त फटने से एक व्यक्ति 
सफ़्त घायत्व हुआ है । 


अहमदाबाद में बम 

“वायोनियर” से सम्बाददाता का कहना है कि गत 
शनिवार की रात को अहमदाबाद में ्ो बम का घड़ाका 
हुआ था, उसझे विषय में जाँच करने पर पुल्लिस को पता 
लगा है कि वहाँ के पुत्चित के डिपुटी सुपरियटेयडेण्ट, 
तथा कुछ अन्य अफ़सरों को मारने के लिए एक पड़्थन्त्र 
रचा गया था। कहा जाता है कि कॉडज्ेप के ४ स्वयंलेवक्ों 
ने जिनमें एक दुजज्ी भी था, बम बनाने का षड्यभ्त्र रचा 
था। कह्दा जाता है कि बस बनाने के सामान भी ठस 
दर्ज़ी के घर में इकठ्े किए गए, किन्तु उस दर्ज़ी की स््री 
के विरोध करने पर, बम बनाने का काम सका रहा | गत 
बृहस्पतिशर को उस रहो के झअन्यन्न चलने ज्ञाने पर ३ 
व्यक्ति उच्त दर्ज़ी के मकान में शनिवार की रात्रि को बस 
बनाने का प्रयत्ञ करने लगे। इस्ती समय घड़ाका हुआ, 
जिपसे वह दर्ज़ी तथा श्रन्य दो मनुष्य घायल्न हुए हैं। 
पुद्धिस अभी जाँच कर रही है । 

ख़बर है कि गुजरात प्रान्तीय कॉड्य्रेप्त कमिटी 
का केशवलाब बायल्ाल नामक एक मोटर-ड्राइवर भी 
उक्त बम के धड़ाके के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया गया 
है। कहा जाता है कि उसके मकान की तब्बाशो ल्लेने पर 
पुलिस को सन्दरेहजनक कुछ काग़ज़-पत्र मिले, जिन्हें 
वह उठा ब्ले गई है। 


स्कूल के अहाते में बम 


सियात्रकोट का २७वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के सरकारी रकूद् के अहाते में, टिफ्रिन के समय, 


अल्ली सुहम्मद नामक एक विद्यार्थो को एक बन्द टीन | 


मित्ना । उसने उसे ल्ञात से ठुकरा दिया, जिप्मप्ते बढ़ा 
अयकूर घड़ाका हुआ । उस लड़के को सह़त चोट आई 
है | कहा जाता है कि स्कूत्न की ल्वाइब्रेरी के पास भी 
एक ऐसा ही टीन सिला, जिसमें बारूइ था। पुद्निस बड़े 
ज्ञोरों से जाँच कर रही है । 
क्रान्तिकारियों की धमकी 

कानपुर का एक समाचाह हे कि गाँधो रोड पर 
विज्ञायती शराब के दुकानदार जमशेद जी के यहाँ क्रान्ति- 
कारी-दुल का एक पर्चा चिपका भिल्ला, जिपर्मे लिखा 
था “तुम्हारे कारण १६ बहिनें जेश्न भोग चुकी हैं, ल्लेकिव 
तुम अभी तक नहीं चेते, इसलिए तुम्धारा परिवार 
ख़त्तरे में है ।'” 


बनारस थाने के पास बम . 


सहयोगी '“ब्योकमान्य! को उसझे एक विशेष सम्बाद- 
दाता से सालूम हुझ्ला है, कहि गत २८वीं द्सिम्बर को 
बनारस-चौक के थाने के पाप्त एर बम पड़ा मिल्ला । 
(बस के ऊपह ल्लाल्न कपड़ा ल्पेटा था। ब्ाल कपड़े 
सक्षित बम ब्ोहे के बारीक तारों से कसा हुआ था। कुछ 
कॉन्स्टेबिल्लों ने उसे गेंद समझ कह ढयडे से ठुकराया, 
जिससे घड़ाका हुआरा, किन्तु किस्ती को चोट नहीं आई । 

माएडला-मेल का पड़यन्त्र 

गत अक्टूबर महीने में माणडल्ा-मेल् को ढलदने 
की चेष्टा करने के श्रभिषोग में श्रीयुत डी० एम० दास 
गुप्त को मुचल्नका देने की आज्ञा हुईंथी।|सुचक्षका न 


देने के कारया, आपको २१ द्सिम्बर को + सात की सादी 
क्रैद की सज़ा दी गई है । 


पत्ञाव गवनर पर गोली चलाने के 
अभियोग में ११ गिरफ़ारियाँ 


ल्लाहौर का ३०वीं दिससर का समाचार है कि 
पञ्ञाब गवनेर पर गोज्ली चलाने के सम्ब्नन्ध में अब तक 
११ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 


श्रो० हरकिशन और गिश्धारीलाब तो घटनास्थल 
पर ही गिरफ़्तार किए गए थे । रणवीरसिंह २७ दिसस्बर 
को गिरफ़्तार किए गए । चम्मनल्ञाल की गिरफ़्तारी मर्दृत 
में हुईं। बाद को ये ७ मनुष्य गिरफ़्तार किए गए-- 
श्री० वीरेन्द्र, अद्टसान इल्ाही, दुर्गोदास, द्धौन्‍्धाराम, 
सुहम्पद तुफ़ेब्न, प्रेमदत्त, जयदयात्त । 


दिल्ली में २९ महिल्वाएँ गिरफ्तार 

जुर्माना देने की अपेक्षा जेल जाना स्वीकार 

दिल्ली का २०वीं दिसत्वर का समाचार है कि शरात 
के व्यापारी मोल्लाराम की दूकान पर घरना देने के झभि- 
योग में गिरफ़्तार की गईं। महिलाओं के मामले का 
फ्रेसल्ला वहाँ के एडिशनत्न ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट ने कर दिया । 
सभी अभियुक्तों ने मासब्े में भाग ल्लेने से इन्कार किया । 
केवल्व श्रोमती विशनगारायण और श्रीमती रूपरानी ने , 
अपने ऊपर लगाए गए, अभियोग को स्वीकार किया । 

सब-इन्स्पेक्टर ने अपनी गवाही. में कहा कि उक्त 
महिलाओं ने भोज्ञाराम और उसके खड़के की नकली 
अरथी निकाली थी, और प्ियापा मनाया था। पुल्षिस 
ने उन लोगों से जुलूस भज्ञ करने के लिए कहा, किन्तु 
उन लोगों ने पुक्षिस की आज्ञा नहीं मानी । 


अभियुक्तों में कुछ कम उम्र की लड़कियाँ थीं। - / 


सदन नाम का १० वर्ष का एक बाल्मक भी था। मैज्ि- 
स्ट्रेट ने ५० लड़कियों को तथा मदन को चेतावनी देरूर 
छोड़ दिया । 

शेष को भिन्न-भिन्न अवधि की सज़ाएँ दी गईं । 

--कलकत्ते का २५वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
बड़ा बाज़ार में विदेशी वस्ों की दुकानों पर धरना देने 
के सम्बन्ध में ११ स्वयंस्ेवक मिरफ़्तार कर लिए गए हैं | 
३० मद्विल्लाओं ने पिश्तेटिज् का काम जारी रक्‍्ल्ा है । 

--कल्नकत्ते का ३०वीं दिप्रम्बर का समाचार है कि 
तीन गुजराती महिल्ाएँ ओर एक १० वर्ष की बालिका 
गिरफ़्तार कर लो गईं है। कद्दां जाता है कि उनकी गिर- 
फ़्तारी प्रभाव फेरी के पम्बन्ध में हुईं है । 

उक्त तीनों महिलाओं को १-३ मास छी सादी 
क्रेद की सज़ा दी गईं है । बाद्विका को चेतावनी देकर 
छोड़ दिया गया । 


के श्र 52] 


१४४वीं धारा जारी की गे 
लुधियाना का २२वों दिसम्बर का|समाचार है कि 
वहाँ के ग्युनिसिपल्-कमिश्षर तथा वकील पं० मुनिद्ाल 
' कालिया, कॉड्म्रेस कमिटी के डिक्टेटर लाला कृपाराम 
आय, कॉड्म्रेष कमिटी के भूतपूर्व सभापति लाला 
कुरुदाल राम, तथा भूतपूवे सेक्रेटरी स्वामी रामलाल 
पर १४४ वीं धारा के पझजुसार आज्ञा-पत्र निकाला गया 
है, जिसके अनुसार उन्हें सभाएँ करने, और जुलूख 
निकालने की मनाही क्रो गई है । 
“! श्रेणी के क़दी तीसरे दर्जे की गाड़ी में ! 
छअम्ततसर का २श्वीं दिसरबर का समाचार है कि 
डॉक्टर चुन्नीलाल भाटिया, जिन्हें दो मास की कड़ी क्रेद 
की (सज़ा दी गई है, ओर जो “९१ श्रेणी में रक्खे 
गए हैं, ज्ाहोर से ३३ दर्ज के खाने में गुजरात जेब जले 
जाए गए। * 
१०० ताड़ के दक्ष काट डाले गए 
बेलगाँव का एक समाचार है कि किट्दुर में गत सप्ताह 
में लगभग १०० ताड़ के बुच्त काठ डाले गए हैं । ताड़ी के 
ठेकेदार ने पुलिस में इस बात की शिकायत की, कि काटने 


वालों ने उसके नौकर को, जो वहाँ पहरा देने के लिए |. 


रक्‍्खा गया था, पीटा है और उससे एक दुनद्ली बन्दूक़ 
छीन त्ी है। पुल्षिस ने गाँव में आकर जाँच की तथा 
तब्ाशियाँ ल्वलीं। अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ है । 


धारवाड़ में गेनू तथा भण्डा-दिवस 

धारवाड़ का २१ वीं दिसस्वर का समाचार है कि 
बाबू “गेनू द्विस” के उपलक्ष में वहाँ की महिलाओों ने 
एक जुलूस निकाला । २२ वीं दिसम्बर को वहाँ के नाग- 
रिकों ने भो एक ऋरूणडा “जुलूस निकाला । जुलूस ख़तम 
होने के बाइ रूणडा ४० फ़ीट के एक पोल पर फहराया 
गया। वहाँ के कुछ नेताओं पर दो महीने तक धारवाड़ 
में भाषण न देने का आज्ञा-पत्र सरकार ने निकाक्ा है। 


करबन्दी का प्रस्ताव 


दोहाद का २० दिसिश्वर का समाचार है कि वहाँ के 


४०० खातेदारों ने हद्बाज्न तालुक़े के 'बान” नामक स्थान 
पर इकठा होकर उन पुलिस पटेलों को बधाइयाँ दी हैं, 
किन्होंने अपने पद्‌ से इस्तोफ़ा दे दिया है । उन्होंने उन 
पुलिस-पटेलों के वहिष्कार का भी प्रस्ताव पास किया है, 
जो अभी तक नौकरी कर रहे हैं । 

एक यह प्रस्ताव भी उन लोगों ने पास किया हे 
कि जब तक महात्मा जी तथा श्री० सरदार पटेल, बिना 
किसी शर्त के छोड़ न दिए जायें, तब तक भूमि-कर न 
दिया जाय । 

उनका तीसरा भ्रस्ताव यह है कि, सभी सरकारी 
नौकरियों का सामाजिक वहिष्क्रार किया जाय । 

--धारवाडू का २२वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि वहाँ के सिरली तालुक़ा की कॉड्ग्रेस-कमिदी तथा 
उसकी शाज़ाओं के अति नो विज्ञप्ति निकात्नी गई थी, 
उसके अनुसार पुद्धिस ने सिरसी तालुक़ा कॉड्म्रेस- 
कमिटी के भवन को अपने क़छ्ज़े में कर द्विया है । वहाँ 
की चत्न-सम्पत्ति भी ज़ब्त कर ली गई है। झभी तक 
कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है । 


बर्मा में भीषण उपद्रव 

रह्नन का २४वीं द्सिग्बर का समाचार है कि, गत 
२२ दिसम्बर की रात को थारवाड्टी के पास के गाँवों में 
जो दज्मा हो गया था, उसका सूत्रपात, थारावाड्ी-इन- 
सीन ज़िल्ले की सीमा पर स्थित, पेगू-योमास गाँवों के 

पाप्त से हुआ था । ; 
गत २२ दिसम्बर की रात को दद्भाइयों ने दो या 
तोन गाँवों पर जावा किया, उन गाँवों के दो मुखियों 
को मार डाला, और एक फ्रारेस्ट-रेक्षर को घायत्व किया। 
“२३ दिसम्बर को सवेरे सब-डिविज्ञनत्य अक्सर के अधीन 
एक पुब्चिस का दुल भेजा गया। दुल्लाइयों ने पुद्धिस पर 
गोलियाँ चलाई, जिससे पुलिस के £ जवान घायत्व हुए । 


घ्ुज्षिस ने भी फ़ायरें कों, जिससे उनका कहना है 
कि अनेक दज़ाई मरे और घायत्व हुए। किन्तु गोलियाँ 
समाप्त हो जाने के कारण पुद्षिस क्लौट आईं। इसी 
सम्बन्ध का २६वीं दिघम्बर का समाचार है कि दह्ाई 
अभी तक नक़ल्नों में छिपे हुए हैं। दड़ाइयों के एक दहन 
२४ द्सिम्बर की रात को पेगू योमास के समीप 'वेवा 
बन्ञल्ले' पर धावा किया, उसे जल्या डाला और जड्त्न 
विभाग के इज्जोनियर को, जो वहाँ रात भर के ल्लिए 
ठइरे थे, सार डाल्ला । कष्टा जाता है कि पुत्षिसख का एक 
दल उसी समय वहाँ पहुँच गया और उरूने इड्धगइयों 
का सुक्राबला किया। चार दकाई सारे गए, और दो 
पकड़ ल्विए गए । ढ़ो बन्दूक़ें भी छीन ल्ली गईं । एलिस 
के कप्तान को थोड़ी चोट झाईं। 3 

यदाईक के समीप एक एुल्चिस-पोस्ट पर भी दद्भाइयों 
ने धावा किया, जिससे पुलिस को थारावाड्टी जाकर 
शरण ल्लेनी पड़ी । ख़बर है कि सब-डिविज़्ञनल पुलिस 
| अफ़सर तथा एक दूसरे अफ़सर का पता नहीं है । 
|. पुल्चिस और मिद्विटरी दल्लाइयों का पीछा कर रही 
| हैं। कह्मा जाता है, कुछ दड्आाई पकड़े भी गए हैं । 


आजकल देदली का सारा आन्दोलन शराब-फ़रोश रायसाहब भोलाराम एण्ड सन्‍्स की दूकान पर सीमित 
है । नित्य ल्री-पुरुषों के नए-नए अनेक जल्थे पिकेटिज्ञ के अपराध में पकड़े जा रहे हैं। दूकान 
पर पाठक देखेंगे, गवर्नमेस्ट ने लठ्वबन्द सिपादियों की खास व्यवस्था कर दी है। ! 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ६ 


_ बाद का समाचार दे कि डद॒कविन नामक स्थान पर 


कुछ दक्ाइयों ने पञ्ञाबी मिलिटरी पर आक्रमया किया । 


* ४० विद्रोही मारे गए और ४० के लगभग घायद्ल हुए । 
-| गत २४वीं दिसम्बर को सैनिक अफ़परों ने रात में दडाए- 


इयों पर छापा मारना चाहा था, किन्तु दड्डाइयों को यह 
बात मालूम हो गईं और उन्होंने सेना पर धावा कर' 
दिया । किन्तु वे इशा दिए गए । 


अब सैनिक श्रक्रघर उन्हें घेर कर हथियार रख देने के- 


लिए विवश करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से प्रधान-- 
प्रधान रास्ते बन्द किए जा रहे हैं । 

ख़बर है कि घटनास्थल के समीप की रेलवे ल्लाइनों 
पर कड़ा पहरा है । 

अफ्रवाह है कि विद्रोही दल के कुछ आदमी उसः 
गाँव में गए, जहाँ मि० फ़ील्ड्स क्लार्क की हत्या की गई 
थी, और इस आशय का एक पत्र उन्होंने वहाँ रख 
दिया कि गाँव के उन ल्लोगों को कड़ी सज़ा दी जायगी, 
जिन्होंने कि अफ़सरों को विद्रोदियों की ख़बरें पहुँचाई हैं। 

--ख़बर हे कि पं० नीजल्कान्त दास, जिन्होंने 
कॉड्म्रेस की आज्ञानुसार, एसेग्बल्बी से इस्तीफा दे दिया" 
था, और किन्हें नमक-क्रानून के अजुसार $६वों जून 
को ७ माह की सादी क़्रेद की सज्ञा दी गई थी, गतः 


२२वों दिस्लम्बर को इज़ारीबाऱ जेल से छोड़ दिए गए। - 


--मद्बास्त का २६वीं” 
दिसम्बर का समाचार 
है कि श्रीयुत आर० 
के० शणमुखम चेट्टी ने 
दो बिलों के विषय में 
विज्ञप्ति निकाह्नी है, 

. जो एसेग्बल्ली के अगल्ले 
अधिवेशन में पेश किए 
जायेंगे। इनमें पहला 
अछूतों के सम्बन्ध में 
है। कहा जाता है कि 
इस बिल्ल के पास हो 
जाने से झछूतों की 
वत्तम्रान दशा में परि- 
न होने की झाशा- 

| 
दूसरा बिल्ल देव-- 
दासियों की बढ़ती 
हे के विषय मेँ 


--ज्ञाहौर का २शवीं दिसम्बर का समाचार है कि 
“सर्वेगटस श्रॉफ़ दी पिपुत्ल॒ सोसायटी? के सदस्य काला 
जगन्नाथ के क्रैद की अवधि पूरी हो जाने पर थे गुजरात: 
जेल से छोड़ दिए गए । वे त्ाहोर पहुँच गए हैं । 

-“-अम्ठतसर की २४वीं द्सिम्बर की ख़बर है कि,. 
श्रीयुत झब्दुरंदीम पर, जिन पर कि $०८वीं धारा के 
अनुसार, कुछ क्रान्तिकारी कविताएँ गाने का झभियोग 
'चलत्न रहा था, एक दूसरा अभियोग पुलिस एक्ट की श्री 
धारा के अंजुसार लगाया गया है। अदालत के पूछने पर 
उन्होंने कहा कि “मुस्े याद नहीं, कि मैंने कभी उन 


कविताओं को गाया हो ।” मामल्ला २री जनवरी के लिए 
स्थगित कर दिया गया। ५०८ 


“धूना का २७वों द्सिम्बर का समाचार हे कि 
महाराष्ट्र हिन्दू-सभा की एक्ज़ेक्यूटिव कमिटी ने डॉ० 
झुब्जे तथा अन्य हिन्दू प्रतिनिधियों के पास इस आशय 
का तार दिया है कि कमिटी को डॉ० मुब्जे तथा समि० 
जयकर पर पूरा विश्वास है और उन्हें अपनी पहली 
साँगों पर डटे रहना चाहिए । कमिटी ने 
आपत्तिजनक माँगों की निन्‍दा की है । 


८६2 


मुसलमानों की 


। 
के 
! 


* ओ 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या २] 


--वर्दंवान का गत २१वीं दिखस्बर का समाचार है 
कि पटुली के निवासी बाबू हीराब्चाज्न राय तथा.नारा- 
यणपुर के बाबू कुमारीशचन्द्र राय के मंकोन की तला- 


शियाँ लो गई । कहा जाता है कि तल्वाशियाँ कॉड्म्रेस. 


--ख़बर है कि गत २०वों द्सिम्बर को ख़क़रिया | 
पुढिस के कुछ अहसरों ने, कल्नकत्ते के “प्रवासी? कार्या- | 
लय की तब्बाशो त्ली । यह तल्बाशी सरकार द्वारा ज़ब्त . 
४१६३० में मिदनापुर में अमन और क़ानून! नामक 


के सम्बन्ध में हुई थों। पुलिस बहुत-सा कारज़-पत्र उठा | पुस्तक के विषय में ज्ली गई थी। कहा जाता है कि 


कर ले गई है । 


इस चित्र में पाठक देखेंगे, शराब-फ़रोश रायसाहब की दूकान पर एक ्रोर गोद में नन्‍्हा-सा 
बच्चा लिए एक मह्दिला भर नवथुवक धरना दे रहे हैं, दूसरी ओर सिपाही उन्हें 


तत्बाशी करने पर, उक्त पुस्तक की एक ग्रति वहाँ मित्री । 


--अल्ीबाग़ का 


समाचार है, कि 
श्रीयुत देवघर और 
ओयुत जनाद॑न 
जोशी को ज़िला 
पुलिस एक्ट की 
४६ वाँ घारा के 
अनुसार २४ घण्टे 
के अन्दर शहर 
छोड़ देने का आ- 
देश दिया गया है । 
-ख़बर है कि 
अद्यीपुर के: प्रेज़ि- 
डेन्सी जेत्न में जो 
राजनैतिक क़ेदी 
रत १६ दिसम्बर 
से भ्रनशन कर रहे 
थे, वे अभी तक 
झअनशन कर ही रहे 


भीड़ न श्कट्टो करने की धमकी दे रहा है । हैं? 


--सूरी का २१ वीं द्सिग्बर का समाचार है कि 


. ज्वपुर ( बीरभूमि ) के हाई-स्कूल्न के विद्यार्थी ओ० सरो- 


जनाथ मुकर्जी, अलीपुर जेल में २ महीने की सख्त 
सज़ा भआुगतने के बाद छोड़ दिए गए हैं। स्कूल के 


. अधिकारियों ने इन्हें पुनः स्कूत्न में पढ़ने की अनुमति 


नहीं दी । 
बोरसद के किसानों की 


कारुणिझ दशा 

इाल ही में, पूना के क्राईस्ड सेवा- 
सद्भ के रेवरेण्ड फ्ादर इल्यान, बस्बई 
सरकार के भूतपूर्व मन्त्री दीवान बहादुर 
हीरालाल देखाई, गुजरात विद्यापी5 के 
अध्यापक जे० सी० कुमारप्पा, और श्रीयुत 
एु०्बी० ठक्कर ने बोरसद की यात्रा की थी, 
उन्होंने किसानों के जन्ने हुए मकानों 
को अपनी श्राँखों से देखा। एक दुसम- 
व्ज़िल्ला सकान जल्न कर ख़ाक हो गया 
था । उन्होंने किसानों के ही साथ रोप- 
डियों में रात बिताई। किसानों ने अपने- 
दुःखों का वर्णन उनके सामने किया। 
चुलिस उन किसानों के मकानों के ताले 
तोड़ कर सब चीज़ें उठा ले गई थी | खेत 
भी कटवा लिए गए थे । पग-पग॒पर उन्हें 

किसानों की दुर्दशा दिखाई दी । 
लिस-अफसरों को पीटा गया ! 
सल्ेम, २४ दिसस्बर--नमकल ताल्लुके 
का एक समाचार है कि आबकारी और 
पुल्चिस के दो सब-इन्स्पेक्टर कुछ कॉ्स्टे 


... बिल्लों के साथ, शराब बनाने की गैर-क्रानूनी कार॑वाई 


के सम्बन्ध में एक मंकान की तल्लाशी देने! गए। 


कहा जाता है, उसी समय एक भीड़ ने उन पर आक्र- 
मण किया, दोनों सब-इन्स्पेक्कशें को कॉन्स्टेबिलों से | पागल्लज़ 
अलग कर पीटा और एक कमरे में बन्द कर दिया। | सरकार को सूचना दी है, कि बदि उन्हें पाग 


५ किन्तु दूसरे दिन वे छोड़ दिए गए । | न हथया जायगा, तो वे अनशन छुर करेंगे । 


--बम्बई का २५वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ पं० मदनमोहन मालवीय की ७०वाीं वर्ष-गाँड बड़े 


धूमधाम से मनाई गई । पुरुषों और महिलाओं ने 


हज़ाशें की संख्या में, चौपादी में एकत्रित होकर 
पणिडत जी के स्वास्थ्य और दीघज्ीवन के ब्िए प्रार्थ- 
नाएँ को । 


२१वीं दिसिस्थर का 


श्रीयुक्त पटेल की दशा चिन्ताजनक 

कोयस्वटूर का २९वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रीयुत वी० जे० पटेल को डॉक्टरी जाँच नित्य हो रही 
है । उन्हें डानिया और झर्श का रोग है | जलवायु बदल 
देने पर भी इन शोयों की मात्रा कम नहीं हुई है। आशा 
की जाती है कि अपने घर पर यदि वे सेज दिए ज्ञायेँ 
तो वहाँ शं प्र अच्छे हो सकेंगे । 

सरकारी सहायता रोक दी गई 

अहमदाबाद का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
बग्बई की सरकार ने, अहमदाबाद के म्थुनिसिपल्ल बोर्ड 
के अधीनस्थ स्कूबों की सहायता, इसलिए बन्द कर दी 
है, कि उक्त स्कूब स्थानीय राजनैतिक नेताओं के गिर- 
फ़्तार किए जाने पर तथा बहिष्कार सप्ताहों के उपलत्त 
में बन्द रक्खे गए थे ! 


कॉड्ग्रेस को दबाने के लिए नई अड्गरेज़ी फौज ! 
ख़बर है कि इश्नलेण्ड से एक नई शज्जरेज़ो फ्रौज 
झाई है। यह बड़े-बड़े शहरों में रक्‍्खी जायगी। कहा 
जाता है कि कॉड्मेस को दबाने के लिए ह्वी यह फ़ौज 
बुल्लाई गई है ! 

“-बग्बई; २६ दिसरबर--ख़्बर है कि सरदार पटेल 
का मामला दे जनवरी तक के ल्लिए स्थगित कर दिया 
ग़्या है! यह पूछे जाने पर, कि उन्हें इस विषय पर कोई 
आपत्ति है या नहीं, सरदार पटेल्न ने कह्दा कि वे अदालत 
को कार्यवाही में भाग ल्लेना नहों चाहते, किन्तु इस 
विषथ में उन्हें आपत्ति है। चूँकि वे अदालत की किली 
कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते, श्रतः उनके मामले 
का फ्ैसला शीघ्र हो जाना चाहिए था । मैजिस्ट्रेट ने 
उनकी आपत्ति दर्ज कर ल्ली है । 

--पटने के वकील श्रीयुत गोकुलदास दे, को नसक- 
क़ानून भह्ञ करने के झपराध में ६ मास की सज़ा दी 
गईं थी। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा है, कि वकीलों की 


सूची से आपका नाम क्यों नहीं काट दिया जाय ९ 


श 


शराब-फ़रोश रॉयसाहब की दूकान पर सफलतापूर्वक घरना देने के उपलब्ष में स्री-परुष तालियाँ बजा-बजा कर ख्वय॑ंसेदकों को . 


उनको सफलता पर बधाई दे रहे हैं । कहा जाता हे, स्वयंसेवक एक भी ग्राहक दूकान में नहीं घुसने देते । 


जनरल अवारी पागलखाने में 


कहा जाता है कि मध्य-प्रान्च के जनरल अवारी 


जेल में मृत्यु 
बेल्वारी ( बज्ाल ) का रर्वीं दिसम्बर का एक 


ने में खखे गए हैं । आपने मध्य प्रान्तीय | समाचार है कि अलीपुर जेल में प्रबाला सुब्बराव नामक 
लख़ाने से | एक सत्यागही क्रेदी की खत्यु हदय-रोग से हो गई है। 


वह गत १० दिनों से अनशन कर रहा था। 


हर ः : ; न्‍् के | है [ वर्ष १, खण्ड २, संख्या २: 


राज-बन्दी गिडवानी जेल में सख्त बीमार बोस्टंल जेल में अनशन स्वयंसेवकों पर लाठियाँ चलाई गई 
कराची का २६वीं दिसम्बर का समाचार है, कि लाहौर का २२वीं द्सिम्बर का समाचार है, कि श्री० पटना का २७वीं दिसम्पर का समाचार है कि कुछ 
सिन्ध प्रान्तीय कॉड्े कमिटी के अध्यक्ष, डॉ० चौदृथ | टहलसिंह, जो ३०७ वीं घारा के अनुप्तार गिरफ़्तार किए | कॉड्य्रेस के स्वयंसेवक, पूर्णिया में होने वाल्वी गुलाबबाए 
रास पी० गिडवानी वहाँ के जेल्न में सझ़त बीमार हैं। | गए हैं, जेल के अधिकारियों के बुरे व्यवहार के विरोध | मेला में जुलूल बना का जा रहे थे। पुलिप्त ने उन्हें 
सिविल सर्जन ने आपके छोड़ दिए जाने की सिफ़ारिश | में अनशन कर रहे हैं। कहा जाता है कि श्रापको हथ- | रोका, उनके न मानने पर लाठियाँ चल्माई गई। लर- 
की है | इघ समय्र आप २ वर्ष की सख्त क्रैद को सज्ञा | कड्ी-बेड़ी डाज़ दी गईं है, और झाप काल-कोठरी में | कारी रिपोर्ट का कहना है कि किसी को सद़्त चोट नहीं: 
भुगत रहे हैं। 8 बन्द कर दिए गए हैं । आ्राई है । 
न आम मि० स्प्रेट जेल में सख्त बीमार 
 । मेश्ठ की एक ख़बर है कि मेरठ षड्थन्त्र 
केल के अद्जरेज्ञ क्रैदी मि० वी० स्पेट बहुत 
दिनों से बीमार हैं। इस समय आपकी 
दशा भ्रध्षिक चिन्ताजनक है | झाप जेलूः 
के अस्पताल में रबखे गए हैं । मेरठ- 
षड़यन्त्र के अन्य बन्दियों तक से आपको 
नहीं मिक्कने दिया जाता है । 
बाँदा में जेल्-कछ 
बाँदा का २१ वीं द्पघिम्बर का समा-- 
चार है कि वहाँ के जेल्न में राजनेतिक 
कैदियों को अधिक ठण्ठ के कारण बढ़ा 
कष्ट हो रहा है। कहा जाता है, उन्हें 
£ केवल वो कम्बल् दिए जाते हैं, जो ओढ़ने 
ओर बिछाने दोनों काम के लिए काफ़ी 
नहीं हैं। इसके फल्ल-स्वरूप, कुछ राज- 
- नैतिक क़ेढी अस्वस्थ हो गए हैं। सरदार- 
प्रेमसिंह श्रभी तक ध्च्छे नहीं हुए हैं । 
--लाहौर का २७वीं दिसम्बर का 
समाचार है कि वहाँ के “असाधारण गज्ञरः 


शराब-फ़रोश राय साहब के दूकान की दूसरी ओर जनता की अपार भीड़ । ऐसी भोड़ प्रायः सुबह से शाम तक दूकान के... में, इन्स्टिगेशन ऑर्डिनेन्स सारे पद्चाव के 
चारों ओर बनी रहती हे श्रौर एक सी ग्राहक दूकान्‌ में घुसने का साहस नहीं करता । लिए लागू किए जाने की घोषणा कीगई है । 


-कल्नकत्ते का २७वीं दिसम्बर का समाचार है, कि | “ख़बर है कि गत २४वीं दिसस्वर को पुद्विस ने | -मदाप्त का र८वों दिसम्बर का समाचाह है कि 


्ाँ बा थिनेन्स शेडियों के बे रे रत 
वहाँ के ऑर्डिनेन्स-क्रेढ़ियों ने, जे के अधिकारियों के | लखनऊ की कॉल्य्रेत कमिटी पर घांवा किया ।.कॉड्म्रेप | तामिल नायडू युद्धू-समिति के ध्रध्यक्ष श्रीयुक्त सत्यमूरति 
सकता कर लेने पर 52000 7005 द्यि है । कहा | कमिदी के अध्यक्ष बाबू मोहनलाल सफ्लेनां के मकान | रूण्डा-उस्सव के पमवसर पर १४१वाीं धारा के अनुप्तार 
जाता है कि अलग-अश्नग वार्डों में रकलले जाने के कारण | की तब्याशी भी ल्ली गई । पुलिस कुछ काग़ज्ञ उठा कर | गिएफ़्तार कर लिए गए । किस्तु बाद को ज़प्तानत पर 
उन्होंने अवशन किया था । | के गई | अभो तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुईं है । छोड़ दिए गए हैं । 
25 ॥ ३ जी] 

शुनरात के मज़दूरा मे त्याग का घट नीजयिशलललल 

भाव / 


बारडोली हइल्लाक़े में सरकार ने 
किसानों के लगे हुए खेत ज़ब्त तो कर 
लिए हैं, किन्तु अब उसकी समभ में नहीं 
आता कि उन खेतों की फ़सल्लों का क्‍या 
दिया जाय | ख़बर है कि बारडोली के 
बाजीएुरा नामक एक गाँव में, एक आफ़: 
सर गया और वहाँ के मज़दूरों को क्ेवछ 
४) बीघे के दर से उन खेतों की फ़सलों ४ 
को दे देने का लोभ दिखाया । किन्तु 
वे मज़दूर, जिन्होंने उन किसानों की 
दुदंशा अपनी आँखों से देखी थी, उन 
फ़लों को छेने से साफ़ इन्कार कर 
दिया । झफ़सर ने खाली हाथ छौटना 
डबित न सम्रक कर, कहा जाता है, एक 
मकान के ताल्ने तोड़ कुछ चास्पाइयाँ ज़ब्त 
कर सी । 

>+शिकोहाबाइ ( आगरा ) का एक 
समाचार है कि वहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन ; ५ 
ज़ोरों से चल्न रहा है। हाल में ही वहाँ एक राराब-फ़रोश राय साहब की दूकान पर पिकेटिक्ञ का दृश्य देखने के लिए उत्सुक नागरिकों की भीड़; इन 
सैनिक-छम्मेज्नन हुआ था, जिसमें देह।तों निरफ्राष दशकों पर भी प्राय: लाठियों की वर्षा भी हुआ करती है। 2 
से आए हुए ६०० सैनिकों को भनेक झावश्यक्र बातें. -ल्वाहौर का र७पीं दिसम्बर का सभाचार है हि | 
बताई के । करबन्डी आन्दोलन के किए भी सब्॒न | सपरिषद गवर्नर ने, स्व॒राज्य-संभ्रास' नामक एक चित्र की 
हो रह। है | भदुमशुमारो के त्विए मकानों पर त्लगाए | ज़ब्ती की सूचना दी है, जो श्री० नारायन दत्त सहगल 
हुए बम्बर भी मिटा दिए एए हैं ! ने प्रकाशित को थी । 22420 


“लाहौर का २७वीं दिसम्बर का समाचार है कि. 
पुलिस ने 'मित्नाप! कार्यालय तथा, उसके व्यवश्थापक 


भी ० ख़शहालच*द के मकान की तक्लाशियाँ ल्‍्ों। वह: 
कुछ काराज़-पत्र उठा ले गई है । 


|). 


क्र 


९: है] 
चष १, खरणड २, संख्या २] 


है 


युक्त प्रान्त में ऑडिनेन्सों का शासन ! 


कानपुर का सेवा-दल भी गर-क़ानूनी 
करार दे दिया गया 

बखनऊ का २६वीं दिसम्बर का समाचार है, कि एक 
-असाधारण गज़ट के द्वारा, अनल्ॉफ़्ल इन्स्टीगेशन 
ऑडिनेन्स! जो अपने ढक का दूसरा ऑडिनेन्स है, युक्त 
“आ्न्त के तीसों ज़िल्ले के लिए ल्ञागू कर दिया गया है । 
अब लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और मेरठ 
भी इसके शिकझ़े में आ गए हैं | एक दूसरे ग़ज़ठ के द्वारा 
-कानपुर का “हिन्दुस्तानी सेवा-दल' भी ग़ेन्‍-क्ानूनी क़रार 
नदिया गया है । 

आएरे में कर-बन्दी का आन्दोलन 
लाठियाँ चलीं :: ३०० घायल 

आगरा, २ऐ दिसम्बर-गत २१वीं दिसम्बर को 
“क़रीब एक हज़ार आदमी बरोद नाम गाँव गए जहाँ 
'लगानबन्दी आरम्भ होने वात्वी थी । कहा जाता 
है, कि पुलिस ने १६ सस्याग्रष्टियों को बरोद-सत्याप्नद- 
शिवि३ से हटा दिया, और वह गाँव के चारों ओर घेर 
-बना कर खड़ी हो गई | जब कोगों ने अन्दर घुसना 
चाहा तो, पुल्निस ने बेत और ल्लाठियों की वर्षा की | 
ख़बर है कि क़रीब १०० मनुष्य इससे झाहत हुए, इनमें 
कुछ की दशा चिन्ताजवक है। एक ८ वर्ष के लड़के को 
भी सख्त चोट आई है। पं० द्वारका प्रसाद रावत, श्री० 


- -जयन्तीप्रघाद्‌ तथा चार पझन्य कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार कर 


छिए गए । पी छे करीब २४० सस्याग्रही गिएफ़्तार घोषित 
“किए गए, जिनमें ८६ लॉरियों में बिठा कर ले जाए गए। 
-क़रीय २० महिल्वाएँ एक ल्लॉरी पर बिठा कर फ़तेहपुर 
सिकरी ले जाई गईं, और वहाँ छोड़ दी गईं । ख़बर है कि 
वे आगरे लौट आई हैं । 

इसके बाद क़रीब ८०० स्वयंसेवक घटनास्थज्न पर 
'पहुँच गए । उन्होंने दल बना कर पुलिस के घेरे तोड़ 
कर गाँव में घुसने की कोशिश की । कुछ को सफल्नता भी 
'मित्री । कहा जाता है, क़रीब ३०० स्वयंसेवकों को चोर 
लगी हैं, जिनमें € कौर १० वर्ष से नीचे के लड़के भी 
' शामिल हैं । १६ को सख्त चोटें आई हैं । 

साधारण क्रेदियों की रिहाई 

ख़बर है कि सरकार ने जो 'सम्टेन्घ सरपेन्शन स्कीस' 
“वेश की है, उसके अनुसार ३,२०० मोपल्ा क्रेदी छोढ़ 
दिए गए हैं। मार्च, १६४२८ से द्सिम्पर, १8३० तक 
अयहमन द्वीप से भी ४८९ क्रैदी छोड़े जा चुके हैं 
आगासी जनवरी से जून तक २९० भारतीय जेल्लों के 
वत्था २९ झण्डमन के क़रेदियों को भी छोड़े जाने को 
वअफ़वाद है। ; 

लाठी की चोट से स्वयंसेवक की मृत्यु 

बनारस का २५वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
जऔयुत सरयूगाम की खझत्यु कॉड्म्रेत अस्पताल में हो 
जाई । एक सास पहल्ले आप राजघाट ओर फिर ब्रह्मनाल 
में पुल्चिस की लाठी से सफ़त घायल हुए थे। आप 
कॉड्ग्रेस अस्पताल में लाए गए थे। यहाँ इस्हें न्यूमो- 
जिया हो गंया था और ख़ून के के आने लगे थे । इनकी 
ऋत्यु के शोक में एक जुलूस भी निकाबा गया । 


--ख़बर है कि सक्का ( सिन्‍्ध ) के कलेक्टर साहब | 


-विद्ेशी बच्चों की एक प्रदर्शनी करना चाइते हैं । सुनने 
मे आया है कि यदि ऐसा किया गया तो ५०० स्वर्यसेचक 
इस प्रदर्शनी पर घरनो देंगे। 

--सूरत का २७वीं दिछम्व॒र का समाचार है कि वहाँ 
बाजर-सेना का एक वृहत जुलूस निकछा | फिर कण्डा- 
चहदन हुआ और घीमती हंखा मेहता का भांपण डुब। 
इस परिषद्‌ में शरीक होने के किए प्रान्त के कितने ही 
-वाब्क उपस्थित हुए थे । दे 


बन्दक के कुन्दे की चोट से मृत्यु 
ओी० कालीशहूर वाजपेयी की रूत्यु के विषय में 
डॉक्टर कोरोबर ने अदालत के सामने कहा है कि श्रो० 
कालीशइूर की रूध्यु बन्दूक़ के कुन्डे की चोद के कारणा 


| हुईं है। 


अदालत बन्द कर दी गई 
किशोरगञ्ष का २४वीं दिपरबर का सम्राचार है 
कि तीसरे स्थायी मुन्प्तिक़् की झ्दालत अनिश्चित समय 
के ल्षिए बन्द कर दी गई है । सुक़दमे के श्रभाव से ही 
ऐपा किया गया है । 

-+ऊल्रकतते का २४वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
वहाँ पुलिस ने बह प्माज के बालिकाओं के छात्रावास पर 
घावा किया और तलाशी त्ली। किन्तु कोई सन्देहजनक 
वस्तु नहीं पाई गई । एक छात्रा को गिरफ़्तार कर पुल्निप्त 
साथ लेती गई, जिमे कुछ घंण्यों बाद छोड़ दिया गया। 

-लाहौर का २१वीं द्सिम्घर का समाचार है कि 
श्रीमती कोहल्ली और श्रीमती पार्वती देवी, लाक्षौर की 

<महिस्ता जेल से छोड़ दी गई हैं । 

--बरेल्ली का २४व्रीं दिसम्बर का समाचार है कि 
काकोरी के मामले के अभियुक्त श्रीयुत मंन्मथनाथ गुप्त 
को घरेल्ली जेज्ष में पागलपन की बीमारी हो गई है । वे 
पागलक़ाने में रक्खे गए हैं । 

--ख़बर है कि गत २७वीं दिसम्बर को कानपुर के 
अकब?पुर नामक तहल्लीज में ६ कार्यकर्ता गिरफ़्तार 
किए गए । 

--कानपुर का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रीमती सरत्वा देवी, १३७ थीं. घारा के शजुसार, २३वीं 
दिसम्बर की रात में गि।फ़्तार कर ल्ली गईं | कहा जाता 

, है कि भापके नाम वारण्ट इवा ज़िल्ले से था। 


मेनपुरी में गोलो-ऋाणंड 
मैनपुरी (संयुक्त प्रान्त ) का गत १६वीं दिसरवर 
का समाधार है कि वहाँ चतुरीपुरी नामक एक ग्राम में, 
कुछ स्वयंसेवक सवेरे को फेरी लगाने के बाद, ऋण्डा- 
प्रार्थना कर रहे थे | इसी समय पुलिस # खुपरिस्टेण्डेणट 
कहे सिपाहियों सहित वहाँ आ पहुँचे और उन ख्ोगों 


से झूण्डा छीनना चाहा! स्वयंसेवकों ने भण्डा देने 


से इनकार किया। कहा जाता है कि इस पर रे३० 
फ़ायरें की गई', जिससे कुछ लोग घायत्न हुए । 
दिन दुर्शाश्षिह और भओऔी० माधवर्लिद झादि £ सजन 
गिरफ्तार भी कर लिए गए । 


संयुक्त पान्त में गिरफ्तारियाँ 

गत १७ दिसम्बर को समाप्त होने वाल्ने सप्ताह में, 
इस प्रान्त में २२८ गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। अब तक 
क्षब मिल्ला कर १०,४७३ व्यक्ति राजनैतिक मामले में 
गिरफ़्तार हो चुके हैं । 

--कानपुर का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
पुल्िष्त ने प्रकाश पुस्तकालय को तलाशी छी और कुछ 
पुस्तकें उठा कर जे गई । हे 

--मि्ज़ा पुर के कॉडप्रेस:कार्यकर्ता सेठ महादेवप्रसाद 
( स० सतवाला ) को फिर $ साल की सज़ा दी गई है। 
पाठकों को स्मरण होगा, वे हां ही में जेज्न से कौटे थे। 

मर्दुमश॒मारों का नम्बर मिटाने के अपराध से २६ 
अन्य ल्लोग भी मिज़ापूर में गिरफ़्तार किए गए हैं। वे 
आपी हिरासत में दी हैं । 

--गत २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि पं० मदन- 
मोहन सालबीय के १६ वर्षीय पौत्र श्री० कमलननारायण 
मालवीय को दाजविद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग 
में $ वर्ष की कड़ी क्रेंद और १९०) ९० जुर्माने की सन्ना 
दी गई है। जुर्माना न देने पर ३ माइ को आतिरिक्त 


सज्ञा दो जायगी। आप “बी” श्रेणी में रकखे जायेंगे। | 


लखनऊ में ६६ गिरफ्तारिया 

लखनऊ का २७वीं दिसम्घर का समाचार है कि 
उस रोज़ दोपहर में वहाँ ४१ गिरफ़्तारियाँ हुईं | नई 
कॉड्म्रेप्त कमिटी के उद्घाटन के समय बाबू मोहनखाल 
सक्सेना, इर्प्रसाद सक्सेना आदि प्रप्तुख कार्यकर्ता गिर- 
फ्रतार कर लिए गए | फिर शाम को बाबू कैन्नाश पति 
वर्मा और बाबू परमेश्वरीदयात्न गिरफ्तार किए गए। 
एक विदेशी बस्तर की दूकान पर धरना देते समय भी कुछ 
लोग पकड़े गए । सब मिला कर ६६. गिरफ़्तारियाँ 
हुई हैं । ; 

--ख़बर है कि पं० पञ्मकान्त जी मास्नवीय गाज़ीपुर 
की जेल से ६ मास को सज़ा भुगत कर छूट गए । आप 
इलाहाबाद आ गए हैं । 

>स्थानीप समाचार है झक्लि गत २६ दिसर्व्र 
को एक २२ वर्ष के युवक ने यम्ुवा में डूब कर झात्म- 
इत्या कर ली । 


--भागरे की २२ दिसबश्बर की ख़बर है कि सहयोगी 
'सैनिक! के सम्पांदक श्री० घरदारधिंद को 'दो सरकारें! 
नामक लेख छापने के अभियोग में ५ साल की क़ेद और 
२४०) रु० जुर्माने की सज्ञा दी गई है। जुर्माना नः देने 
पर ३ माप्त की अतिरिक्त सज्ञा भुगतनी पड़ेगी । 

पुलिस पर आक्रमण 

ख़बर है कि गत २६वीं दिसम्बर को कश्मा नामक 
एह स्थानीय गाँव में सभा हो रहो थी ; पुक्षिस के 
कुछ जवानों ने वहाँ जाकर सभा को तितर-बितर कर 
दी और अयोध्या नामक एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया । 
कहा जाता है, कि कॉन्स्टेबिल्लों के पुल्निप्त स्टेशन पर 
पहुँचने के पदल्के ही, क भीड़ ने उच्च पर ल्ाठियों 
से आक्रमण किया और अयोध्या को छुडा लिया | एक 
कॉन्स्टेबिल सख्त घायल हुआ है । कॉन्स्टेबिल्ों के एक 
नए दल्न के पहुँचने पर भीड़ भाग गई । 

कहा जाता है कि अभी पक २७ मनुष्य गिरफ़्तार 
किए गए, जिनमें कुछ हप आक्रमण के सम्बन्ध में पकड़े 
गए हैं । झयोध्या अभो तक गिरफ़्तार नहीं किया था 
सका है| पुल्निस पीछा कर रही है ! 

श्रीमती उम्रा नेहरू के इस्तीफे के लिए 

सरकारी दबाव 

स्थानीय ऋॉस्थवेट गढसे कॉल्षेज की सह्ठायक सेक्रे- 


टरी श्रीमती उमा नेहरू से कॉलेज-कप्तिदी के सदस्यों ने 
अपने पद से इस्तोफ़ा न देने के लिए प्रार्थना की थी । 


। हिन्तु सरकारी सहायता के बन्द हो जाने के कारण 


काँलेज की आरधथिक दशा झत्यन्त शोचनीय हो जाने 
से तथा सरकार के यह प्रतिज्ञा करने पर, कि यदि श्रीमती 
जी अपने पद से हट जायें तो वह इस विष में विचार 
कर सकती है, कमिदी के सदस्यों ने, आपसे, कॉल्रेज 
से अपना सम्बन्ध हा लेने की प्रार्थना की । इस विषय 
का एक प्रस्ताव भी पास किया गया है । 


-- ख़बर दै कि जाहोर के बोस्टंत्र जेल्न में हफ़ीजु- 
हौज्ञा नामक एक सिविल-सर्जन का लड़का, जिसकी 
अवस्था ३१ वर्ष की है, और जो “०! श्रेणी में रक्खा 

'गया है, अपने प्रति 'सी! श्रेणी का व्यवहार किए जाने 
के विशेध में अ्रनशन कर रहा है । 

--मद्गास का रण्वीं दिसग्बर का सम्राचार है कि 
सल्बेस जेल में लाहौर पंड़यन्‍्त्र के अभियुक्त श्री० बढु- 
क्ेश्वर दस प्रनशन कर रहे हैं। कहां जाता है कि उनके 
डस जेल में पहुँचने पर दक्त जेल्न के अधिकारियों ने 
उनके झाथ करता का बर्ताव किया । जिसके विरोध में: 
ही वे अनशन कर रहे हैं । 


[ वर्ष १, खण्ड २, खंख्या २ 


[ छहिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


भई, भारत के इन पाव-दुर्जन बूढ़ों ने तो आजकल 
हमारी स्नेहशीला सखी नौऋरशाही को बेतरह परेशान 
कर रक्खा है । इन्हें अगर बिना 'छान-पगहा' (!!!) के 
छोड़ दिया जाए, तो सारा तड़ता ही ठल्नवट दें और अगर 
पकड़ कर क्रेद में रक्‍्खा जाए, तो इनके किए मुस्क़क़े का 
इन्तज्ञाम करो, बकरी का दूध लाओो, रसोईदार और 
ज्विदम्तगार का बन्दोबस्त करो ! बाप रे बाप, इस ज़ह- 
मत का भी कोई ठिकाना है ? 
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बड़े हज़रत--ठन्हीं बूढ़े नेहरू जी महाराज का जिक्र 


है-- बाहर थे तो एक दिन इतनी श्याग उगल् दी, कि | 


हमारी सखी का बहँगा जल्नते-जत्नते बाल-बाल बचा, 
और “अन्दर! गए तो कगे ख़ून थूकने ! बताइए, अगर 
सख्ती को नाहक़ परेशान करने की नीयत न थी तो क्‍या 
जेल से बाहर कहीं थूकने की जगह न थी ? थूक-धाक 
कर वहाँ जाते और कुछ दिन मेहमानदारी के मज़े लेते, 


तो क्‍या कुश् बिगड़ जाता | मगर नहीं, उन्हें-तो था | 


नाहक एक “भज्तीमानुस।” ( नाक क्या धिकोड़ते हो 
पाठक जे), भीजगद्‌गुरु तुम्हारो तरह व्याकरण के गुल्लाम् 
नहीं हैं ) को तड़' करना ! 
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अब ज़रा महाप्ना माक्षवीय जी की कथा सुनिए। 
छुआ-छूत के ऐसे कट्टर प्रेमी कि गाँधी की आँधो की 


छाया भी न छूते थे । इसके घाद बह्े तो ऐसे कि नेती के | 


जेलज़ाने में ही जाकर थमें, और साथ ब्लेते गए सखी 
को दिक्क करने के द्विए टोकरी भर बुख़ार ! झब बताइए, 


घह बेचारी अपने बाल-बच्चे संभालने या इनकी तीमार- | 


दारी करे ? अगर जेल जाकर बीमार ही पड़ना था तो 
सच्ची और खरी कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? 
क्या इतने बड़े 'पण्डित' होकर इतना भी नहों जानते थे, 
कि यह सखी का राज्य है, यहाँ सच बोलना “गुनाह 
कबीरा! है--'इस मैक़दे में काम नहीं होशियार का !”? 


छ 

वे महरषि-घी दाढ़ी वाले बूढ़े पटेल साइब तो, ख़ुदा 
झूठ न बुलवाष, बेचारी के पैछे हाथ घोकर पड़े रहते 
हैं। एसेम्बल्ली के तहत पर थे तो ऐसा हैरान किया-- 
ऐसा हैरान किया कि बस ख़दा की पनाह ! 'डिसिपत्धिन! 
और “कन्स्टीव्यूशन' की इतनी कनेठियाँ ढीं, कि बेचारी 
के कान लाल हो गए ! वहाँ से हटे तो कॉ्म्रेस वाल्नों 
से मिज्न कर उसकी जड़ स्वोदने लगे | अब जेल्ल के मज़े 
ल्षे रहे हैं, तो बुढ़ौती की सहृचरी बीमारी को भी छुल्ला 


किया है, उस ृष्ट कवि की तरह, बिसने कहा है,-- | 


“या खदा जन्नत स्रे किसी हूर को भेज; 
मेरे मौला |! मुझे आदत नहीं तनहाई की |”? 
छठ 

इधर इस देश के काले, ऐसे एंड्सान फ़रामोश हो गए 
हैं, कि “खायें सतार का और गीत गाएँ यार के !?-- 
रहते हैं, श्रीमती नौकरशाही के राम-राज्य में और महृत्न 
मनाते हैं, इन बूढ़ों का--श्रीमती के शज्रु्रों का !! कोई 
ईश्वर से उनकी आरोग्यता के लिए प्राथेबा कर रहा है, 
तो कोई अ्रज्ञाहताब्ा के द्रबार में सिजदा कर रहा है; 
कोई शाइमदार की मज़ार की ओर दौड़ रहा है तो 


कोई काल्च-मेरव को मना रहा है ! कोई इन भल्लेमानसों 
से पूछता भी नहीं, कि आख़िर ये बूदे बच जायेंगे तो 
क्या किसी को दिल्ली का लड्डू दे देंगे, था मथुरा का 
खुरचन ! क्ष्यों हनकी आरशेग्यता के द्षिए दर-दर की 
ख़ाक छानी जा रहो है ? 
छ 
इसलिए श्री० १००८,यानी श्रोजगद्गुरु का फतवा है 
कि अगर आसानी से वैतरणी पार कर जाना चाहते हो 
और बालन-बच्चों के ज्षिए भी कुछ कमा कर रख जाने की 
इच्छा है तो, सनसा, वाचा और कर्मणा से श्रीमती सखी 
नौकरशाही को ख़ेर सनाओ । इन्हीं के ल्षिए जिश्रो और 
इन्हीं के क्षिए मरो। बोलो--'श्रीमत्री नौकरशाही की 
जय !! बोलो--ज्ॉर्ड इरविन साहब की जय !! बोलो-- 
'आयुष्मती पुद्निघ्त को जय !!!! 
४४ ४ 
हत्तेरो स्टृति की ! श्रीमती के गुणों पर इतने सुग्ध 
हुए, कि चचा चचित्न की चेंचें की चर्चा ही छोड़ दी! 
बेचारे ने भरी सभा में--क्रागऱज़ पर! नहीं; बल्कि-- 
“टेबिज् पर रख दिया है, कल्लेजा निकात्व के !!! क्या कम- 


| बड़ुत छुजबुल्ले-इज़ार दास्तान चहकेगा, जो अब को चचा- 


चर्चिज्ञ चहके हैं! छाज्ञाह ने ज़वान दी है, या मुँह में 
असकभका लगा दिया है ? न विराम न विश्राम ! बोलना 
शुरू किया तो दिल्ल का सारा ,ग॒ुबार निकाल कर 
दस्त दिया ! 

“ख़ुदा सलामत रक्खे चच। को हज़ार बरस, 

हर बरस के हों दिन पचास हज़ार ।” 
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डोक है, जब चोंच खुलो तो फ़िर चेंचें में कमी क्‍यों 

की जाय ? कम से कम कोंपर कॉन्फ्रेन्सियों को तो 


| मालूम हो जाय;कि यहाँ 'वह गुड़ नहों, जो विडटे खायें !! 


चाचा की राय है कि देने-ल्लेने की तो बात ही क्या? 
अगर कोई चूँ करे, तो चिम्रटे से उसकी गिद्दी-सी 
ज़बान स्त्रींच ज्वी जाय । 'गाँधीवादः को कुचल दिया 
जाय । कॉडप्रेस वालों को ठण्ढी-फाँसी दे दी जाय! 
सम्राट के सुकुद का वह महामूल्यवान “हीरा? ( भारत ) 
क्या यों ही छोड़ दिया जाएगा । हरे-हरे ! हणिज्ञ नहीं ! 
कौन कमबरूत कहता है, कि यों ही छोड़ दीजिए । पहने 
रहिए। कानों में कुण्डल् बनवा ज्लोजिए या नकबेसर पर 
डसी का नगोना जड़वा द्वीजिए !! सगर खुदा के ल्विए 
इस बात को इरगिज़ न भूलिए कि “हीरे की कनी जान 
के खाई न जायगी ।” 


हे क् 
यह तो आपने सुना ही होगा, कि “चमार के मनाए 
डाँगर नहीं मरता !' इसलिए “गाँजीवाद” की चिन्ता 
छोड़िए । कमबख्त कौचे का सांस खा चुका है ! मरेगा 
नहीं, चाहे जन्म भर पानी पी-पीकर कोसा कीजिए | 
देखते नहों, सखी दौकरशाही ने उसे कुचल डालने के 
बिए सछज्जा और शर्म को-बाल्ाए-ताक़ रख कर, नप्म- 
नृत्य आरम्भ कर दिया है। मगर मरना तो दूर रहा, 
कमबख्त 'साचा! भी नहीं छोड़ता ! 
< 2823: 


सुनते हैं, इलाहाबाद को “विद्यार्थी-समिति' बड़ी 
सरगरमी से इस प्रश्न पर विचार कर रही है, कि 'विद्या- 
थिंयों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं :? 
इसलिए श्रीजादूगुरु भी भड्ध"बूटी छान कर इस प्रश्न पह 
विचार करने वाल्ने हैं, कि आग लगने पर कुआँ खोदना 
चाहिए या नहीं? क्योंकि ये दोनों ही प्रश्ष को एकसा 
ज़रूरी और एकसा महत्वपूर्ण समझते हैं। परन्तु पहले 
प्रश्ष पर उस समय विचार होना चाहिए, जबकि जेल- 
यात्रियों की संख्या पूरी एक लाख तक पहुँच जाए ![! 
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( दूसरे पृष्ठ का शेषांश ) 


मोतिदारी में गिरफ़ारी 
पटना का ३०वीं दिसम्बर का समाचार है कि श्रीयुत 
गोरखप्रसाद वकील, हिन्होंने चस्गारन के क्ृषि-सम्ब्नन्धी 
आन्दोलन में महार्मा जी को अच्छी सहायता पहुँचाई 
थी, मोतिहारी में गिरफ्रतार कर द्विए गए हैं । 


बीमार को सज़ा 

तज्नील का २५वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
स्थानीय स्कूज् के भूतपूर्व शित्तक श्री० मन्‍्मथनाथ सान्यात्र 
को $ साल की सख्त क्रेद की सज्ञा दी गई है। आप 
इस समय बहुत बीमार हैं, झौर अस्पताल में रक्‍खे गए 
हैं। अस्पताल ही में सजा का हुक्म सुनाया गया था। 

--जोरसद का एक समाचार है कि वहाँ के आश्रम 
की दो स्वयंसेविकाएँ श्रीमती लच्मी बडन और श्रोमंती 
गोदावरी बहन को डेढ़-डेढ़ मास की क्रेद और ३०)-३०) 
जुर्माने की सज़ा दी गई है | जुर्माना न देने पर १९-१५ 
दिन की अतिरिक्त सज़ा होगी । 

बार आन्तोौय युद्ध-समिति के डिक्टेटर श्री ० एड्न० 
एप० मराठे गत २४वीं दिसम्बर को ३२४-ए घारा के 
अलुसार अकोला में गिरफ़्तार कर किए गए । 

“नोझआाखाल्ी का २१वों दिसम्बर का समाचार है 
कि राजव्रोह और षड्पन्त्र के अभियोग में गरिरफ़्तार 
श्री० डारनचन्द्र घोष चौधरी प्रभ्॒ति & व्यक्तियों को 
सज्ञाएँ दे दी गई । श्रीयुक्त घोष को १८ महीने तथा 
अन्य झभियुक्तों को १-३ साज्न की कड़ी क्रैद की सज्ञा 
दी गई है । 

--अम्गतसर का र६वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि वहाँ कटरा करमलिंह में रवद्वेशी प्रचारिणी सभा 
की एक मीरटिज्ञ में पुलिस ने बाबासिंह नामक एक 
व्यक्ति को गिरफ़्तार कर ब्िया है। यह भो पमाचार है 
कि हिस्साम राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के नायक कॉमरेड 
तानदीन १३०८वां धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए । 
किन्तु २,०००) रु० को ज्ञमानत पर छोड़ दिए गए हैं। 

--दरभज्ञा का २६वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
बावू दुन्दबहादुर धिह्ठ, जो एक बड़े ज़मींदार और 
उत्साहो कॉल्ग्रेत कार्यकर्ता हैं, ४ स्वयंसेव्कों के साथ, 
बिना वारण्ट दिखाए ही गिरफ़्तार कर ल्षिए गए । 

--भागलपुर का २७वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि वहाँ की ज़िला कॉल्येस कमिटी के सेक्रेटरी पं» बोध- 
नारायण सिश्र और शेखर प्रेस के मैनेजर शआरी० प्माकर 
झा १७ ( ए ) धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए 
हैं। दोनों अभियुक्त स्थानीय जेल में रक्‍्खे गए हैं। 

--ख़बर है कि देवकल्नी तहसोत्र ( शाहजहाँपुर ) 
की कॉड्ज्रेघ कमिटी के अध्यक्ष भ्ी० शिवकुमाई मिश्र 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

>ख़बर है कि पश्चिमी ज़ानदेश की कॉड्मेस 
कमिटी के डिक्टेटर श्री० बे को ३ माह की क़ेद और 
२०५) जुर्माने की सज़ा हुई है। शहदा तालुक़ा कॉड्सरेश 
के डिक्टेटर को भी यही सज़ा दी गई है और भो गिर- 


फ़्तारियाँ हो रही हैं | 
है 


न्ड्् नम ह 
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दमन-चक्र ओर गोलमेज़ परिषद 


कॉड्ग्रेस का विद्रोह खुला विद्रोह है” 


“ऐसे विकट और साम्महिक विछव के समय द्मन-नोति से 


क्या लाभ हो सकता हैं ?? 
“इस पाशविक दमन के लिए गवनंमेण्ट के पास कोई दलील नहीं है” 
सुप्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेल्सफूड कें कटु अनुभव 


“दमन से एक दल को दबाना सरूभव है, पर सम्पूर्ण राष्ट्र को नहीं । समफ्तोता असफल हो जाने पर ऐसे समय में, जब कि 
देश में विद्रोह की आग प्रज्वलित हो रही हो, कोई गवनेसेण्ट चैन से शासन नहीं कर सकती 2 


प्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेल्सफ़डे ने गोल्मेज़ परिषद्‌ 
सु ओर सरकार की दुप्तन-नीति के सम्बन्ध में २२ 
नवेम्बर को अमेरिका के 'नेशन! नामक सुप्रसिद्ध पत्र में 
एक लेख प्रकाशित कशया था। पाठकों के मनोरञ्ञनाथ 
इस उसका सार यहाँ देते हैं :-- 
“जिस समय ये पंक्तियाँ प्रकाशित होंगी, उस घमय 
खन्‍्दन गोलमेज़ञ परिषद के द्षिए समघज कर लेघ हो 
जायगा। में इसका अनुमान नहीं कर सकता कि पाठक 


- उसका स्वागत किप्त प्रकार करेंगे, परव्तु जिस राष्ट्र के 


के बीच में सें तीन सपाहों से भ्रमण कर रहा हूँ, वह ठसे 
'सक्कठित घुणा और निराशा की इष्टि ले देखता है । क़ानून 
को तत्नाक़ देकर, शासन की बागढोर ऑडिनेन्खों के 
डाथों में आ गई है और ऑडिंनेन्स पर ऑडिंनेन्ख निक- 
जते चल्ले जा रहे हैं। उन मकानों पर, जिनमें कॉड्सेस 
आऑक़िस स्थित हैं, ताले डाले जा रहे हैं और वे ज़ब्त किए 
जा रहे हैं । जिस झतिथि ने कल्ज रात्रि को तुम्हारा सरकार 
ओऔर झावभगत की थो, वह्दी दूश्वरे दिन सवेरे जेल में 
बन्द दिखाई देता है ! पुब्चिस ल्वादियों के प्रहार से आए- 
दिन जो जुलूस भड्ज करती है उनकी तो गणना नहीं है। 
केवल ज्ादो-प्रहार द्वी से उसकी इतिश्री नहीं हो जाती ; 
'पिछुछे सप्ताह में बम्बई में केवत्न एक जुलूस के अन्त में 
३०० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए थे और ८० घायत्न हुए 
थे, जिनकी मरहम-पट्टी अस्पताल में की गई थी । बम्बई 
जैसे औद्योगिक केन्द्रों में सपाइ में एक बार और शव- 
सर आने पर दो बार तक हड़ताल हो जाती है। मिलें 
बन्द हो जाती हैं और ० प्रतिशत दुकानों में ताले 
व्वग जाते हैं। भारत भर में ६० इज़ार से ऊपर व्यक्ति 
डद्वेशभक्ति के अपराध में जेल्नों में सड़ रहे हैं और 
इसमें बम्बई का हाथ उसकी शक्ति से अधिक है। इन 


. शजनैतिक क़ेदियों में से अधिकांश 'सी? बल्लास में रक्खे 


- गए हैं और उन्हें वही खाना दिया जाता है, जो अधम से 


“अधम पातकी क़रेदियों को ; वे उसी परिस्थिति में रक्‍्खे 
जाते हैं, जिसमें ये अधम क्रेदी। यूरोपियन ऑफ़िसरों की 
इृष्टि में, बड़े शइरों में हाथ खींच कर ज़ल्म ढाए जाते हैं, 

-एरन्तु उन गाँवों में, जिनमें मैंने पाँच दिन अ्मण किया 


है, हर प्रकार के सझ्लोच का बाँध टूट जाता है और जहाँ 


-कह्ठीं लगानवबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है, 


-निरपफ्राध किसान नृशंस्तापूर्वक पीटे जाते हैं। आफ़तों 
-का पहाड़ ठा देने पर और धन-जन की इतनी अधिक 
-हानि होने पर भी बसम्बई श्रेज़िडेन्सी का हिन्दू जन- 
अलमुदाय कॉड्ग्रेत के साथ है। मैंने बड़े-बढ़े गाँवों और 


शहरों में ल्ञोगों को प्रायः गाँधी-ठोपी पहने देखा है, कहीं 
कहीं मझुसद्यसानों की तुझों दोएी ही इस ऐक्ट को भज्ज- 
करती है । 
मुसलमानों का रुख 
“स्वतन्त्रता के इस विकट संग्राम में सुखलमानों 
का कितना हाथ है, इसका अनुसान लगाना आसान | 
नहों है | जो र्वोग उसमें सम्मिश्वित हो गए हैं, उनमें से | 
सुख्य-सुख्य को ख़तरनाक, परन्तु सम्माननीय पद दिए | 
गए हैं और वे जेद्व जाने के ल्विए तैयार हैं । एक क़ानूनी- | 


लाहोल बिलाकूवत 


आगासी अड्डु से हाघ्य-रस के सुप्र- 
खिट्ठु लेखक--श्रो० जी० पी० श्रीवास्तव, 
बो० ए०, एल-एल० बी० लिखित “लाहौल 
बिलाकूबत” नामक हास्यरस-पूण लेख 
“अरविष्य! के कहे अड्भों तक चारावाहो रूप 
से प्रकाशित होगा, इसे नोट कर लोजिए। 
इसके समाप्त होने पर “रहस्पसयो” शोषेक 
उपन्यास का धारावाहिक प्रकाशन 
आरसस होगा, जिसको सूचना “भविष्य' के | 
गताडू में दी! जा चुको है | हमें खेद है, | 
स्थानाभाव के कारण दोनों लेखों को एक 
साथ प्रदाशित करना एक बार ही 
आअससम्भव है । 


हब में मैंने छः सुसज्षमान बैरिस्टरों से इस संख्या का 
अनुमान जगाने के लिए कहा, उनमें से प्रायः सभी का 
यह अनुमान था कि बम्बई प्रान्त में आधे सुसल्॒मान 
कॉड्म्रेस के साथ हैं । एक पुलिस इन्स्पेक्टर का अनुमान 
एक तिद्दाई का था। परन्तु सबकी सम्मति इस बात में | 
एक थी कि शिक्षित सुखलमान युवक मोल्ानाओं के | 
अज॒गामी नहीं हैं ओर वे घामिक युद्ध से आजिज्ञ आ | 
गए हैं । सब से अधिक आश्चर्य तो सुझे इस बात पर 


हुआ कि सुसल्लमानों की जमायतुल्य-ठल्लेमा. जैसी 


| कट्टर धामिक संस्था ने भो गोलसेज़-परिषद के बहिष्कार 


में कॉड्मरेत का साथ दिया । 


राजनैतिक विप्लव 


“राजनैतिक विज्ञव्व के समय यह राष्ट्र श्रति दिन 
अधिकाधिक टढ होता जाता है। उसने कॉड्येस के 
कार्यो पर वाद-विवाद करना अब बन्द कर दिया है; 
क्योंकि कॉड्येस कोई नया कार्य नहीं कर रही है । हर 
एक व्यक्ति नमक-कर को घणा की दृष्टि से देखता है । 
इर एक शराब की दूकानों की निन्‍्दा करता है! विदेशी 
कपड़े के बहिष्कार में अभूतपूर्व सफलता मिली है। 
विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अवल्वम्बन हमें ( अज्नरेज्ञों 
को ) झुकाने और कॉड्येत से समझौता करने को बाध्य 
करने के लिए किया गया है। परन्तु इर एक भारतीय 
के हृदय में यह विश्वास जम्त गया है कि बिटिश शांसन 
के अन्तर्गत जो व्यापारिक उन्नति की गईं है, उसका 
एकसातञ्र कारण सारत को चूघना था। यद्यपि बस्बई 
और अहमदाबाद के व्यापारियों को भयह्ृ॒र हानि हुई 
है, तब भी वे कॉड्म्रेत के साथ हैं। करोड़पति मिल्लन- 


| मालिकों की धर्मपत्नियाँ ओर पुन्रियाँ केसरिया रक् 


की साड़ी पहन कर दुकानों पर पिश्केविज्ञ करती हैं और 
डनमें से सैकड़ों पारसी और हिन्दू महिल्वाएँ प्रसच्नता- 
पूर्वक जेल जा रही हैं। में कॉड्य्रेस के हन कार्यों 
की आल्लोचना नहीं करता । राष्ट्र के सामने एक 
निश्चित कार्यक्रम रखा है। आल्योचना केवल इमारे 
( अज़्रेज़ों के ) कार्यों की होती है। हर एक ऑर्डिं नेन्स, 
हर एक ल्ाठी-प्रद्दर और इर एक नेता की गिरफ्तारी के 
साथ दो गवनंसेश्ट के प्रति घणा के भाव भी बहुत दृढ़ 
होते जाते हैं । एक औद्योगिक और व्यस्त शहर पणिडत 


| जवाहरलाब की गिरफ़्तारी के समाचार घुन कर उप्के 
| विरोध में पूरी हड़ताल्न मनाएगा, ओर उन्हें शान्रविद्रो' 


इात्मक भाषण देने के अभियोग में ढाई साल की कैद 
की सज़ा मिलने पर अपना क्रोध प्रदर्शित करने के लिए 
आठ दिन बाद वहाँ फिर हड़ताल मनाई जायगी। राष्ट्र 
पति का भाषण गवर्नमेश्ट की दृष्टि में राजविद्ोह्ास्मक 
अल्ले डी हो, परन्तु करोड़ों. भारतीय उसके एक-एक शब्द 
से सहमत हैं। 
“ऐसे विकट और सामूहिक विज्ञव के समय दमन- 
नीति से क्‍या लास हो सकता है ? वह कॉड्य्रेस के रास्ते 
रोड़े सचमुच अटका सकती है। परन्तु कॉड्ग्रेस का 
विद्रोह खुला विद्रोइ है, किसी गूढ़ षड्यन्त्र के लिए. 


१७ 
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धहाँ स्थान नहीं । गाँधी के सिद्धान्तों का सुख्य आधार 
सत्य है, जिस पर समस्त आन्दोलन स्थिर है, डसके कार्यो 
की नीति अवाध है। कॉड्म्रेस में सज्ञव्न, की कमी भले 
ही हो, परन्तु जगह-जगह के वालण्टियर अपना कार्य 
किए जाते हैं । यदि इम ( अड्जरेज़ ) उनके खत्याग्रह्नियों 
को गिरफ्तार करते हैं तो दूसरे उनका स्थान अहण 
करने के ल्विए तैयार रहते हैं | दमन-नीति से किसी दुल 
का विद्रोह दबाया जा सकता है, परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र को 
कुचल्नना असम्भव है। कोई विचारवान 
पुरुष यह नहीं कद्द सकता, कि समझौते 
का प्रस्ताव असफल हो जाने के बाद कोई 
गवनमेण्ट विप्लव के ज़माने में, चाहे 
वह अद्दिसास्मक ही क्यों न हो, चैन से 
राज्य कश सकती है । 

“फन्‍्तु इस पाशविक दुप्तन के लिए 
गवर्नमेश्ट के पास कोई दलील नहीं है । 
भारतीयों की ओर से जो ह्िखास्मक कार्य 
होते हैं थे आन्दोलन के विराट स्वरूप के 
सामने नगणय हैं। बड़े-बड़े शहरों में भी 
जुलूलों को तितर-बितर करने का एक 
मात्र उपाय लाठी-प्रहार रह गया है। मैंने 
झापने जीवन में इतनी बढ़ी भीड़ को 
थोड़े से आदमियों की ल्ाठियाँ इतने 
शान्तिपूवेक सहते कभी नहीं देखा।वे | 
खड़े नहीं रहते, वरन्‌ स््री-पुरुष दोनों 
अलग-अलग बैठ जाते हैं और शान्तिपूर्वक 
राष्ट्रीय गीत और भाषण सुनते हैं। सच- 
झुच भाषण राजविद्रोहात्मक रहते हैं, 
परन्तु उनमें हिंसा और अशान्ति की 
अड़क नहीं रहती । तिस पर भी शानित- 
शच्षा के हिमायती शान्ति के नाम पर इस 
निरफ्राध भीड़ पर ज्ाठो-प्रहार करते हैं। 
आरतीय इस प्रकार के शारीरिक दण्ड को 
इमसे झधिक घूणा की दृष्टि से देखते हैं। 
शव उनका शारीरिक सन्नठन निर्बल और 
दुब॒ला होता है, उन्‍हें अज्जरेज्ञी सभ्यता 
की शिक्षा नहीं दी गई और कुछ भागों को | 
छोड़ कर, उनमें फ़ौजी वीरता भी नहीं हे, 
परन्तु जिस समय थे आपत्तियाँ भेलने के 
लिए आगे बढ़ जाते हैं तब वे फ़ौलाद के 
बन जाते हैं । हम इस बात पर त्क-वितके 
न करेंगे कि हमारा यह पाशविक व्यवहार 
लज्ञाजनक हे । मैं यह दिल्लाना चाहता 
हूँ कि इसका कोई लाभदायक परिणाम 
नहीं हुआ । इस दुमन-चक्र का आरतीयों 
पर इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि 
उनका जातीय सज्ञडन अत्यन्त दृढ़ नींव 
पर स्थापित हुआ है। कुछ दिन पहल्ले, जब 
मैं एक गाँव में पहुँचा, तब वहाँ ल्वोगों ने 
इस बात को भ्रतिज्ञा की थी कि “जब 
तक गाँधी जी ऊुक्त न कर दिए जायेंगे, इस 
लगान न देंगे ।”! सदेज की भाँति पुलिस 
वहाँ आई और उसने किसानों को बड़ी 


जाति-पाँति का यह बन्धन शहरों में उतना दृढ़ नहीं है, 
जितना गाँवों में । यह बन्धन अब ढीला पड़ चल्ना है 
और अब उसका अन्तिम समय भी आ चल्ता है; परन्तु 
नष्ट होने पर भी जाति के इृढ़ सद्गठन का श्रेय उसी को 
रहेगा। व्वाठी भीढ़ को तितर-बितर कर सकती, वह 
हमारे मुँह पर सदेव के लिए कालिख भी पोत सकती है, 
परन्तु वह भारत के सामाजिक सह्ुठन पर वार नहीं कर 
सकती ! 


अभागे भारतीय पत्रकारों का 
वतमान जीवन 


प्रेसऑडिनेन्स के अतुसार ५,०००) रु० की जमानत 
फ़ौरन दाखिल कीजिए ! 


प्रेंस के कमचारी--यदि प्रेस बन्द करना हो तो हमारा 
वेतन पहिले अदा कर दोजिए १! 


निर्दुयतापूर्वक पीटा । मैंने अपनी आँखों से उन नुशंसता 
के बिन्द्द और घाव उनके शरीर पर देखे थे । मार के 
कारण उनमे से दो किसानों ने लगान दे दिया। 
इसके परिणाम-स्वरूप उनकी जाति की एक पत्चञायत 
बैही, जिसने उन पर ४०) रुपया जुर्माना किया और 
इस आशय का एक श्रस्ताव पाप्त किया कि जो 
अविष्य में लगान देगा, उसको सो रुपया जुर्माना | 
किया जायगा । जुर्माना वसूत्र करने का सब से 


देश की विभूति--गाँधी 


“बहाँ, भारतवर्ष में, गोलमेज़ के सम्बन्ध में नो समा- 


| चार आते हैं, उनमें कोई यथार्थता नहीं रहती । यह किसी 


की समर में नहीं आता कि ऐसे समय में, जब कि देश 
मे विद्रोह का दावानल प्रचणड वेग से श्रज्वलित हो रहा 
हो, गोलमेज़ में स्वतन्त्रता का कोई चार्टर तैयार किया 
जा सकता है। भारतीय, मज़दूर-सरकार का जो अपनी 


सरल उपाय उन्हें ज्ञाति से वहिष्कृत कर देबा है। 


सहानुमृति ल्वाठियों के प्रहार से दिखा रही है ओर अपने 


डन झवसरवादी देश-भाइयों का, जिन्होंने परिषद का 
निमन्त्रण स्वीकार किया है, खूब मज़ाक डढ़ाते हैं। जब 
बस्बई का एक क़॒ल्यो दूसरे को गाली देता है तब वह 
कहता है कि 'तुम शीघ्र गोलमेज़ में जाने ल्ायक्र हो 
जाओगे ।/” गोलमेज़ प्रतिनिषियों में से आठ या दस 
पर भारतीयों का कुछ विश्वास है, वे इनका भी अजुग मन 
करने के लिए तैयार नहीं। भारत के सच्चे भाग्य- 
निर्माता तो इस समय हमारे जेबों में हैं । गाँधी की 
स्वीकृति के बिना यह आशा करना भी व्यर्थ है कि 
कॉन्फ्रेस्स जो शासन-विधान तैयार करेगी, भारत उस 
पर विचार करेगा। वे भारत के वर्तमान ऋषि और 
डिक्टेटर हैं। उनकी फ्रोटो उन किसानों के घरों में है, 
जिनझे पास पहनने-ओदने के थोड़े से चिथड़े और भोजन 
बनाने के थोड़े से पीतत्न के बतंनों के सिवा कुछ नहों है, 
वह हर एक दुकान पर टैंगी मिल्धेगी, मेल्लों के अवसर पर 
उनकी फ़ोटो राधा-कृष्ण की तस्वीरों के साथ बेची ब्यती 


| है । इस व्यक्ति को जेल्न में रख कर हमने उसे अन्तर्यामी 


बना दिया है । 
दमन-चक्र और गोलमेज़ 


“ब्रिटेन की नीति का रुख़ देख कर कोई विचारवान 
व्यक्ति केवन्न एक बात कह सकता है। जब तक यह 
दमन-चक्र जारी रहेगा, कॉन्फ्रेन्स केवल समय का झप- 
व्यय है। भूत की विवेवना करना अब झनावश्यकः 
मालूम होता है--परन्तु साइमन कमीशन में सभी अज्ञ- 


- | रेज्ञ सम्मिरछित कर, और भारत के सम्बन्ध में अपनी 


नीति को गूढ़ रख कर, ब्रिटिश गवन॑मेण्ट ने महापातकः 
किया है। हमारे सम्मुज्ष सब से भारी समस्या भारत- 
वासियों के हृदय में विश्वास उत्पन्न कश्ना है। स्ाहे वह 
लिबरल-दल का हो या कॉड्ग्रेल-दल का। सुझे अभी 
तक ऐसा एक भी भारतीय नहीं मिल! जिन्हें गवर्नमेण्ट 
की सदिच्छाओं में कुछ भी विश्वास हो । सभ्य पाठकों ! 
यदि गवन॑मेण्ट की पुलिस एक ओर तुम्हारे बच्चों को 
निदंयतापूर्वंक पीटती रहे कौर बस्बई के पाक में राष्ट्रीय 
ऋणडा फहराने के अपराध में तुम्हारी सत्री को हवालात 
में बन्द करती जावे और दूधरी ओर ओपनिवेशिक स्व- 
राज्य देने का जाल भी फेल्लावे तो क्या तुम कभी ऐसे 
सत्य पर विश्वास करोगे ? यदि हम केवल अपने वचनों 
पर दृढ़ रहें, तो भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी हर 
प्रकार शर्ते मानने के लिए तैयार हो जाएँगे। वाक- 
चातुये से अब काम न चलेगा । यदि गवनेमेयट 
साहप और दूरदर्शिता से काम ल्ले तो झब भी एक नया 
सह्ाजुभूति-सूचक वायु-मण्डल्न तैयार किया जा सकता 
है । और उसके लिए 'केवल्न एक चीज़ की आवश्यकता 
है। इमारी जेब्लों के दरवाज़े केवल्न महात्मा गाँधी 
के ही बद्िए नहीं, बल्कि सभी ६० इज़ार राजनैतिक 
क़ैडियों के क्रिण खुल जाना चाहिए। यदि हम केवत्क 
तीन ही माह के ल्षिए शान्तिसय वायु-मणडल्न प्राप्त करू 
सके, तो सम्रकौते जो अभी कठिन मालूम होते हैं. और- 
उस समभोौते के छिए नत-मस्तक होना जो इतना 
डपट्टास और अपमान-जनक सालूम होता है, इतने सरत्न- 
हो जाएँगे, कि उसे देख कर आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा |. 
यदि भारतीयों के साथ भारत के ल्षिए एक सुचारु और 
व्यावहारिक शासन-विधान के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
किया जाय तो हमारी सदिच्छाओं और उन मार्गों में- 
कोई विशेष अब्तर नहीं रह जाता । अच्तर केवल 
अविश्वास का है, जो भय्भर रूप से दोनों के बीच में: 
लहरें सार रहा है । और यह अविश्वास हमने पहले तो 
अपने स्वेच्छाचारी व्यवहार से और उसके बाद लाडी- 
प्रहार से उत्पन्न किया है। इस इस अविश्वास को केवल: 
एक महत्‌ काये द्वारा ही दूर कर सकते हैं ।”? 


के कै ख्ल्तैट 


वष १, खण्ड २, संख्या २] 


“भजिा के 77700 की।मियमावलीक-- 


१--“भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शिंत हो जाता है । 

३--किसी ख़ास अइ में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 

. सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 

की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
आगामी अइू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

३--ल्लेखादि कारश़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। - 

४--हर एक पतन्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 

$४--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे दो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुसमनाम पन्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 

६---ल्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आ्रादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगरेरह मैनेजर “भविष्य” 
न्द्रलौक, इलाहाबाद के पते से आना 'चादिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पन्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 


नाम के अतिरिक्त “2९८5079।” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है |. 


“--मैनेजिड्ग डाइरेक्टर 


हे जनवरी, सन्‌ १६३९ 


काले कानून के कारण--- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


काले कानून कहाँ-कहाँ जारी किए जायँगे ? 

दिल्ली का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वायसराय ने सन्‌ १६३० के १०वें और ११वें ऑडिनेन्सों 
झर्थात्‌ इन्स्डीगेशन ऑडिंनेन्स और प्रेस-ऑॉडिनेन्स 
को--बग्बई, युक्तप्रान्त, पञ्ाब, बिहार और उड़ीसा, 
आखाम और सीमा प्रान्त के गवर्नरों को अपने-अपने 
ब्रान्‍्त में जारी करने का अधिकार दे दिया है । 


देशी राज्यों की नपकहलाली 
“रशाइम्प ऑफ़ इणिडया! के सम्बाददाता के समाचार 
से मालूम होता है, कि पश्चिम-भारत के देशी राज्य, 
आन्‍्दोलन-कारियों के पीछे सत्तू बाँध कर पड़े हुए हैं । 
राजकोट स्टेट की शासन समिति ने एक निर्वासन- 
क्रानून को घोषणा की है, जिसके अनुसार वहाँ के 


मैजिस्टूटों को बत्रिटिश-भारत से निर्वासित मनुष्यों से | 


£००) रु० तक की ज़मानत लेने का अधिकार दिया गया 
है । यदि वह मनुष्य ज़मानत न देवे तो उसे ६ मास की 
क्रैंद की सज़ा दी जायगी। यदि इस क़रेद छी झवधि 
के भीतर या इसके बाद भी वह ज़मानत न पेश करे 
तो उसे ३ साल्न की फ़ेद की सज़ा दो जायगी । 

इसी क़ानून के अनुसार जगनज्ञाथ देशाई नामक एक 
व्यक्ति को ६ महीने की क्रेद की सज़ा दी गई है । 

कॉड्ग्रेत कार्यकर्ता शिवन्द जी को, जो हाल ही में 
जेल से छूट कर आए हैं और भावनगर गए हुए हैं, २७ 
घण्टे के भीतर स्टेट छोड़ देने की झ्राज्ञा दी गई है। ऐसा 
नहीं करने पर उन्हें गिरफ़्तारी के अल्लावे २,०००) का 
जुर्माना भी अदा करना होगा । 


कॉडम्ग्रेस-सभा पर लाठियों की वर्षा 


फोयम्बटूर का २६वीं दिसस्वर का समाचार है कि 
वहाँ की एक कॉड्ग्रेस.सभा में उपस्थित सज्नों को 
पुलिस ने उठ जाने की श्राज्ञा दी । उन लोगों के ऐसा 
करने से इन्कार करने पर पुत्निस् के डिप्टी सुपरिस्टेल्डेन्ट 
ने लाठी चलाने की आज्ञा दे दी । 

खुबर है कि क़रीब ३० स्वयंसेवक और कुछ स्च- 


| साधारण के ल्लोग घायल्ल हुए हैं । क़रीब १२ स्वयंसेवक 


गैरकानूनी संस्था के सदस्य होने के अभियोग में गिरफ्तार 
किए गए हैं । 


प्रभात-फेरी बालों पर लाठी की पार 


धारावाड़, २९ दिसम्वर--ख़बर है कि सिरसी में 
प्रभात-फेरी वाद्यों को पुलिस ने ल्ादी से पीटा, जिसके 
फल्न-स्वरूप, कहा जाता है, क़रीब १२ भनुष्य घायल 
हुए हैं । 
स्वयंसेवक पीटा गया 


दोहद की एक फ़बर हे कि वहाँ जमायतुत्न उद्देमा 
के कुछ मुरिक्तिम स्वयंसेव्कों ने गत २३ दिसम्बर को 
शराब की दुकान पर घरना दिया। अरब लेन में कुछ 
पियकड़ों ने एक स्वयंसेवक को पीटा औ्रौर एक नाले में 
फेंक दिया । उसे कुछ चोट आई है। वह अभी अर्प- 
ताल में ही है । 


श्र के 


० | तः आउ-साढ़े झ्राठ बजे का समय था। रात को 

किस्ती पारसो कम्पनी का कोई रही तमाशा 
अपने पैसे वसूत्र करने के लिए ढो बजे तक रूख मार« 
मार कर देखते रहने के कारण सुबह नींद कुछ विज्ग्ब से 
हूटी । इसीसे उप्त दिन हवाख़ोरी के द्विए निकलने में 
कुछ देर हो गई थी ; और लौटने में भी । 

मैं वायु-लेवन के ज्षिए अपने घर से कोई 'चार मीज्न 
की दूरी तक रोज़ ही जाया-भाया करता था। मेरे घर 
ओऔर डस रास्ते के बीच में इमारे शहर का ज़िल्ला-जेल 
भी पड़ता था, जिसकी मट्मैल्नी, लग्पी-चौड़ी और उदास 
प्वह्वारदीवारियाँ रोज़ ही मेरी आँखों के आगे पढ़तीं और 
मेरे मन में एक प्रकार को अभ्रिय और भयावनों सिहर 
पैदा किया करती थीं। 

मगर उस दिन उसी जेल्न के दक्षिणी कोने पर अनेक 
घने और विस्तृत बृत्तों की अलुज्य्वक्ष छाबा में मैंने जो 
कुछ देखा, उसे मैं बहुत दियों तक चेष्टा करने पर भी 
शापद्‌ न भूल सकूँगा। मैंने देखा, सुश्किज्ष से तेरह- 
च्चौदह वर्ष का कोई रूखा, पर सुडौद्य ; दरिद्रता से सूखा, 
पर सुन्दर कड़का, एक पेड़ की जड़ के पास पझद्ध॑नरना- 
बस्था में पड़ा तड़प रहा है और दिचक-हिचक कर 
बिलल रहा है । उसी लड़के के सामने एक कोई परम 
अथानक पुरुष अपुन्दर भाव से खड़ा हुआ, रूखे शब्दों 
में उत्तसे कुछ पूछ-लाछ कर रहा था। यह सब मैंने 
उस छोटी सड़क पर से देखा, जो उस स्थान से कोई 
पचीस-तीस गज़ की दूरी पर थी। यद्यपि दिन की बाढ़ 
के साथ-साथ तपन की गरमी भी बढ़ रही थी, और 
थद्यपि में थका और अनमना सा भी था, पर मेरे मन की 
उत्सुकता उस दुयनीय दृश्य का भेद जानने को मचद्न 
छठी । मैं धीरे-धीरे उन दोनों की नज्ञर बचाता हुआ 
उनकी तरफ़ बढ़ा । 

झब मुझे ज्ञात हुआ--शभरोह ! अब सुझे ज्ञात हुआ 
कि वह लड़का क्‍यों बिलख रहा था। मैंने देखा, उसके 
शरीर के सध्य-भांग पर, जो खुला हुआ था, प्रहार के 
छानेक काले और भयावने चिह्न थे। उसको बेत बगाए 
गए थे। बेत लगाए गए थे उस कोमब-मति ग़रीब 
बालक को पअदाद्मत की पशाज्ञा से ? उफ्र ! मेरा कल्नेजा 
धक से होकर रह गया | न्याय ऐसा अहृदय, ऐसा कर 
होता है ? 

झब में आड़ में लुक कर उस तमाशे को न देख 
सका । भट मैं उन दोनों के सामने झआ खड़ा हुआ और 
उस भयानक धाणी से अक्ष करने त्गा-क्या इसको 
बेत लगाए गए हैं ? 

“हाँ” उत्तर देने से अधिक गुर्रा कर उस व्यक्ति ने 
कहा--“हेखते नहीं हैं आप १ ससुरे ने ज़मींदार के बागा 
से ढो कटहल चुराए थे।”? 

लड़का फिर पीड़ा और अपमान से बिल्लबिल्ञा उठा। 
हस समय वह छाती के जल पड़ा हुआ था; क्‍योंकि 
उसके घाव उसे आराम से बेहोश भी नहीं होने देना 


ब्वाइते थे। वह एक बार तड़पा और दाहिनी करवट. 


होकर मेरी ओर देखने की कोशिश करने द्वगा। पर 


[ श्री० उग्र! ] 


झभागा वैश्ता कर न सका ! ल्लाचार फिर पहले ही सा 
ल्लेट कर अवरुद्ध कयठ से कहने लगा--नहीं बाबू , चुरा 
कहाँ सका ! भूख से व्याकुल् होकर लोभ . में पड़ कर 
मैं उन्हें चुरा ज़रूर रहा था, पर ज़मींदार के रखवालों 
ने मुझे तुरन्त ही गिरफ़्तार कर बत्रिया । 

“पिपफ़्तार कर लिया तो तेरे घर वाल्ने उस वक्त कहाँ 
थे ?” नीरस और शासन के रव॒र में उस भयानक पुरुष 
ने उससे पूछा--“क्या वे मर गए थे १ तुझे बचाने-- 
ज़मींदार से, पुलीस से, बेंत से--क्यों नहीं आए ??” 

“पुप्त विश्वास ही नहीं करते ?” लड़के ने शेते-रोते 
उत्तर ढिया--“'मैंने कहा नहीं, में . विक्रमपुर गाँव का 
एक अनाथ भिखमज़ बालक हूँ। मेरे माता-पिता मुझे 
छोड़ कर कब और कहाँ चलने गए, मुझे मालूम नहीं । वे 
थे भी या नहीं, मैं नहीं जानता। छुटपन से अब तक 
दूसरों के जूडन और फटकारों में पत्ना हैँ। मेरे अगर 
कोई होता तो मैं उस गाँव के ज्ञमींदार फा चोर 
क्यों बनता ? मेरी यह दुर्गति क्यों होती १9८ »९ » 
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वह ग़रीब फिर झापनी पुकारों से मेरे कब्बेजे को 
बेधने जगा। मैं मन ही मन सोचने जगा कि किस 
रूप से में इस बेचारे की कोई सहायता करूँ। मगर 
उसी समय सेरी इृष्टि उस भयानक पुरुष पर पड़ी, जो 
ज़रा तेज्ञी से उस लड़के की ओर बढ़ रहा था। उसने 
हाथ पकड़ कर अपना बच्चन देकर उंसको खड़ा किया । 

“तू मेरी पीठ पर सवार हो- जा ?” उस्ती रूखे स्वर 
में उसने कहा--मैं तुमे अपने घर ले चलूँगा।” 

“अपने घर ?” मैंने विवश भाव से उप्त रूखे राक्षस 
से पूछा--'तुम कौन हो ? कहाँ हे तुम्हारा घर ? और 
इसको झब वहाँ क्यों स्लिए जा रहे हो ?” 

“मैं नल्लाद हूँ बाबु !” लड़के को पीठ पर ल्यादते 
हुए ख़्नी श्राँखों से मेरी ओर देख कर लड़लखड़ाती 
आवाज़ में उसने कहा--“मैं कुछ रुपयों का सरकारी 
शुक्याम हूँ । मैं सरकार की इच्छाजुसार लोगों को बेत 
लगाता हूँ तो प्रति प्रहार कुछ पैसे पाता हूँ, और प्राण 
बे लेता हूँ तो प्रति श्राण कुछ रुपए |” 

“फाँसी की सज़ा पाने वाल्मों से तो नहीं, पर 
बेत खाने वाल्लों से सुविधानुसार मैं रिशवत भी खाता 
हूँ। सरकार की तत्बब से मैंने तो बाबू यही देखा है-- 
बहुत कम सरकारी नौकरों की गुजर हो सकती है। 
इसीसे सभी अपने-अपने इल्ाक़ों में ऊपरी कमाई के 
“कर! फैल्ाए रहते हैं। में ग़रीब छोटा-सा ,गुलाम हूँ, 
मेरी रिशवत को चर्चा तो वैसी चमकीली है भी नहीं 
कि किसी के आगे कहने में मुझे कोई भय हो । में तो 
सब से कहता हूँ कि मुझे कोई पूजे तो मैं उसके सगे- 
सम्बन्धियों को 'घुच्चे' बेत न लगा कर 'हल्नके? ह्नगाऊँ। 
और नहीं--और नहीं सडासड़ ! सड़ासदढ़ !!” 

उसने ऐसो मुद्रा बना त्वी, मानो वह किसी कोः 
बेत लगा रहा हो । वह भूल गया कि उसकी पीड पर 
डसकी “सडासड” का एक ग़रीब शिकार काँप रहा है। 

“मगर इस अनाथ को धोखे में 'सुच्चे' बेत लगा कर 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या २ 


मैंने दीक काम नहीं किया | इसने जेल ही में बताया 
था कि मेरे कोई नहीं है! मगर मैंने विश्वास नहीं 
किया । में अ्रपने जिस शिकार का विश्वास नहीं 
करता, उसके प्रति भयानक हो उठता हूँ, और मेरा 
अयानक होना कैप्ता वीभव्स होता हे, इसे आप इस 
लड़के की पीठ पर देखें । मगर इसे 'काट” कर मैंने ग़त्नती 
को है | यही न जाने क्‍यों मेरा मन कह रहा है । 


"“इसीसे बाबू मैं इसे अपने घर बल्ले जा रहा हूँ, 
वहाँ इसके घाव पर केल्ले का रस लगाऊँगा और इसको 
थोड़ा आराम देने के लिए “दारू? पिलाऊँगा, बिना 
इसको चज्ञा किए मेरा मन सल्तुष्ट न होगा, यह मैं ख़ूब 
ब्लानता हूँ !? - 

भेंसे की तरह अपनी कठोर और रूखी पीठ पर उस 
झनाथ अपराधी को दाद कर वह एक झोर बढ़ चल्ला। 
मगर मैंने उसे बाधा दी-- / 

“सुनो तो, सुरूसे भी यह एक रुपया लेते जाओ । 
मुझको भी इस बालक की दुर्दशा पर दया आती है ।?? 

“क्या होगा रुपया बाबू ?”--भयानकता से मुस्करा 
कर उसने रुपए की झोर देखा और उसको मेरी डँगलियों 
से छीन कर अपनी उँगद्नियों में ले लिया । 

“इसको “दारू? पिल्लाना, पीड़ा कम हो जायगी। 
भ्रभी एक ही रुपया जेब में था, मैं शाम को इसके ल्लिए 
कुछ और देना चाहता हूँ । तुम्हारा घर कहाँ है ? नाम 
क्‍या है १? 

“मैं शहर के पूरब उस क्बरिस्तान के पास के डोमाने 
में रहता हूँ। डोमों का चौधरी हूँ.। मेरा नाम रामरूप 

है--.पूछ ल्लीजिएगा ।?? 


के 


उस अनाथ लड़के का नाम 'अकियार? था, यह मुझे 
उक्त घटना के सातवें था आाढ़वें दिन मालूम हुआ । 
आमीयणों में “अज्वियार! शब्द 'कूड़ा-कर्कट! के पर्याय-रूप 
में प्रचढ्षित है । उस लड़के ने मुझे बताया । उनके गाँव 
वालों का कहना है कि उसे पहलले-पहल गाँव के एक 
“भर! ने 'अलियार! पर पढ़ा पाया था। उसी ने कई 
बरथों तक उसको पाञ्ञा भी और उसका उक्त नाम-करण 
भी किया । 

भ्त्ियार के अज्ष पर के बेतों के घाव, बधिक रामरूप 
के सफल डपायों से तीन-चार दिलों के भीतर ही सूख 


चल्ले; मगर वह बाल्नक बढ़ा दुर्ब्न-तन और दुबंल-हृद्य 
था। सस्भव है, उसको बारह बेतों की सज़ा सुनाने वाले 
मैजिस्ट्रेट ने, एल्निस की मायामयी डायरियों पर विश्वास 
कर, उसकी उम्र ठारह या बीस वर्ष की मान ली हो, 
मगर मेरी नज़रों में तो वह बेचारा चौदह-प्द्रह वर्षों से 
अधिक वयस का नहीं मालूम पढ़ा। तिस पर उसकी 
यह रूखती-सूखी काया ! झाश्च्य !! किसी डॉक्टर ने किस 
तरइ उसको बेत स्वाने योग्य घोषित किया होगां। जेल 
के किसी ज़िम्मेदार और शरीफ़ झघिकारी ने किपत 
तरह अपने सामने उस बेचारे को बेतों से कटवाया 
होगा !! 

जब तक झत्वियार खाट पर पढ़ा-पड़ा कराहता रहा, 
अपने उस बेत खाने के भयानक अनुभव का स्वप्न देख- 
देख कर झपनी रक्षा के ल्षिए करण दुद्नइयाँ देता रहा, 
तब तक मैं बराबर, एक बार रोज़, शमरूप की गन्दी 
ओऋोषपड़ी में जाता था और अपनी शक्ति के अजुसार प्रभु 
के डस असहाय प्राणी की मन और घन से सेवा करता 
था, मगर मेरे इस अजुराग में एक आकर्षण था और 
वह था जज्नाद रामरूप । 

न जाने क्‍यों उसका वह “झत्रकतरा? रज्ष, उसकी 
वह अयानक नैपालियों-सी नाटी काया, उसका बह 
मोटा, बीभत्स छघर और पतला ओष्ट, जिस पर घनी, 


काली, भयावनी तथा अव्यवस्थित झूँछों का भार झशो- 


हू 


रे 


का. है 


वर्ष १, खडड २, संख्यार] 


व 


. आयम्तान था, मुझे कुछ अयू्व-सा मालूम पड़ता था । न | 


... जाने क्‍यों उसकी बड़ी-बड़ी, डोरीली, नीरल झौर रक्त- 


- बंगी आँखें मेरे मन में एक तरइ की सिददर सी पैदा कर 
देतो थीं। पर आश्चर्य ! इतने पर भी मैं उसे अधिक से 
अधिक देखता और सप्तकना चाहता था ! 

: उसकी मिट्टी की स्होपड़ी में उसके अल्यावा: उसकी 
:जद़ा खी भी थी। एक दिन जब मैंते राभखूप से उपर 
-ज्ञोवनो पूढी और यह पूछा कि उसके परिवार का कोई 
और भी कहीं है यः वहीं, तो उछ्ने अपनी कहादी खुके 

उविधिंज खुनाई। ८7४02 / 3 हे 


"वाबू” उसने बताबा-- पुश्त दो एुश्त से डी नहों, - 


: मेरे ख़ानदान, में लेरह पुश्त से. बद्दी जल्लादी का काम 

: होता है। डाँ, उसके पहले, मुसलसानी राज मैं,* मेरे 

: अुस्खे डाक डाला करते थे। मेरे दादा के दाढ़ा ऐसे 

- अलापी थे कि सन्‌ ४७ के ग़दर में उन्होंने इसी शहर 

के उस दशिणी सैहान में सरकार षदाहुर के हुकुम से 

याँच सौ झौर तीन पचीस और दो दुस आादमियों को 

चन्द्‌ दिनों के भीतर ही फाँसी पर लटका दिया था। 

: उन दिलों वह जञाठों पहर शराब छाने रहा करते थे ३ 

- और कैपी शराब? सा्मूह्ली नहीं दावू, गोरों के पीने 
““ चाह्यी-भक्रेजी [!?.: ५ 


पैंने उसे दोका--रामरूए ! कया अब भी फाँसी- 
-  ऋरते और कुत्तों को सारते। सगर--हा ह! हा हा-- 
. कुत्तों को सारने ले तो आदमी को मारना कहीं अच्छा 


ने के पूर्व तुम लोगों को शराब मिलती है? 
“हाँ, हाँ, मिलती क्यों नहीं बाबू , सगर 'देसी' की 
“शक बोतक्ष का दाम मिंलता है, विज्ञायती का भ्ीं, 
जिम्को छान-छात कर मेरे दादा के दादा गांढियोँ के 
शाही लोगों को काल के पालने पर ऊुज्ना देते थे । वहो 
. -औरे ख़ानदान में सब से अधिक घत्ती और जबरदस्त भो 
- ओ | लः?्बे-चौड़े तो बह ऐसे थे कि. बढ़े-बड़े पलटनिए 
... साहब्र उनका सुँद बकर-बकर ताका करते थे ! मगर उनमें 


-- एक दोष भी बहुत बढ़ा था। वह शराब बहुत पीते | 


: थे। इसी में वह. तबाह हो गए और मत्ते-मरते ग़द्र को 
सारी कमताई फुँक-ताप गए। डॉ, मैं भू कर गया बाबू ! 
: बह, भरे नहीं, बल्कि शराब के नशे में एक दिन बढ़ी नदी- 
: : ञे कर पढ़े और तव से लापता हो गए। नदी के उल 
:-डँचे घाट पर हमारे दादा ने उनका 'चौरा' सी बनवाया 
है, लिसकी सैंकड़ों डोस पूता किया करते हैं, और हमारे 
वंश के तो वह वीर! ही हैं ।”? 2405 
_ छापने 'बीर! परदाड्ा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के 
- लिए, उनकी कहानी समाप्त करते-करते रामखूप ने घीरे 
से पे दोसों कान दमेंठे।. ४: 
“रामरूर !” मैंने कहा- “जाने दो अपने पुरखों क॑ 
कहानी | वह बड़ी ही सयानक है | अब तुम यह बताझो 
कि तुम्हारे कोई बच्ची-बच्चा भी है ४ 


“जहीं बाबू |” किल्ित्‌ गस्भीर होकर उसने न्‍ 


“मेरी ओऔरतियां को कोई खात बरस हुए--एक हड़का 
- हुआ ज़रूर था, मगर वह दो साल का होकर जाता 
_रष्ठा। बच्चे तो वैसे भी मेरे ख़ानदान में बहुत कम बीते 


_ हैं। न जाने क्यों | जहाँ तक सुरे मालूम है, मेरे किसी |. 


रामहूप ने ज़रा मुस्करा कर कह्टां--'एर मेरे शन्दाक़ से 


को तो ऐंशा निडर होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो 
बिता डरे काल्व की भी खाल खींच ले और जान विकाज 
वे यह मक़त छोकरा सब्या भेरे रोज़गार को क्‍या 
सँभाद्वेगा है? है 
- “क्ोई दूसरा रोजगार देल्ो रामरूप,” मैंने कहा-- 
/छोड़ो इस हत्यारे व्यापार को, इसमें भला तुम्हें क्या 
आनन्द मिक्षता होगा। ग़ज़ब की हे तुम्हारी छाती, जो 
तुम छोगों को प्रपन्न भाव से बेत रूगाते हो और 
फाँसी के स्ते पर चढ़ा कर अपने परदादा के शब्दों सें 
काल के परूने पर झुला देते हो ! अगर यह खुन्दर 
नहीं !! रे ४ 
. “हा हो हा हा!” शामखव ठेठाया--“झापए कहते 
हैं यह सुन्दर नहीं ! नहों ब(बू, हसारे छ्िए तो यह 
परम सुन्दर है। आप जानते हीं हैं, मैं आप लोगों की 
“नीच जाति! का एक तुच्डु प्राणी हूँ। आप तो बए खयाल 
के आदमी हैं, इसब्विए न जाने सया सममझ कर इस 
छड़के के प्रेम में सेरी कोपड़ी तक आए ओ हैं, नहीं तो- 


वाले यदि जल्ज्ञादी न करते, तो आापदोगों के मैल्े साफ़ 


है, इसे आप सी मानेंगे, यद्यवि मेरी समझ से कुत्ता 
मारना और आदमी मारना, जज्ञादे के द्षिए एक ही बात 


ये भी। दूसरों के कहने से हम कुत्तों को भी मारते 
हैं, और कुत्तों से ज़्यादा समझवारों--भादसियों-- 
को भी [९ है ४ 
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इसके बाद मुझे एक काम के सिलसिले में बम्वई 

चला जाना पड़ा और दहाँ पूरे दो महीने रुकूदा पड़ा । 
: वहाँ से छोटते पर मैं भूल गया उस जब्लाद को और 
उसके विचित्र पश्थित ठल अलियार को | प्रायः दो घर 
-सक सुझे डनकी कोई ख़बर न थी। फुसंत भी, अपनी 
सानविक हाय-हाथों से, इवनी न थी कि उनकी ओर 
ध्यान देता । मे 

5 भगर उस दिन अवाबक अलखियार दिखाई पड़ा, 
कौर मैंने नहों, उसीने झुफूको पहचाना भी। मुझे इस 
बार वह कुछ अधिक स्वस्थ, प्रशज्ञ और सुन्दर मालूम 
पड़ा । 20005 - 

_ “कहाँ रहते हो आजकल अदियार १” मैंने दरि- 
याफ़्त किया, और तुम्हारे वह अद्झुत मित्र कैसे हैं, 
जिनको तुम्र शायद सपने में सी न भूत्व सकते होगे 2? 
.. “बह मज़े में है,” उसने उत्तर दिया--और में 
तभी से उल्लीके साथ रहता हूँ. । तभी से उसको वह खो 
सुझको अपने बेटे की तरइ मानती और पाल्ती है ।” 

_ “तो क्या अब तुम जी वही व्यापार सीख रहे हो 


भी पुरखे का एक से ज़्यादा बच्या नहीं बचा ! मुझको | और रासख्य की गही के हक़दार बनने के यत्र में 


: जो वह भी नसीब नहीं। मेरी लुगैया तो अध-बूढ़ो हो 
जाने पर भी अभी बच्वा-बच्चा रिस्यिया करती है। सगर 

_.- थह मेरे बस की बात तो है नहीं। में तो आपदी चाहता 
हैँ कि मेरे एक “बीर' बच्चा हो, जो हमारे इस पुश्तैनी- 


. -शीक्षयार को मेरे बाद सँभाले, पर जब दाता देता हो 


- नहीं, तब कोई क्या करे १” 


: “जब तक तुम्हारे और कोई नहीं है,” मैंने इस | 
जअल्लाद के हदुय की थाह ल्वी--तव तह तुम इसी | 


- भिखनड्े को क्‍यों नहीं पालतें-पोलते £ तुसने कुछ 
लत्याया है ? कया न? यह | जाने 


के हो श्ह्ः ४ यु 

« «मुझे स्वयं तो पघ्न्द चड्ढों हे उसका वह इत्या- 
ब्यापार, मगर उसकी रोटी खाता हूँ तो बातें भी माननी 
ही पढ़ती दें । वह अब अकसर सुझे फाँसी था बेत 
_ ह्वगाने के वक्त अपने साथ जेड में ले जाता है और अपने 
'निर्देय व्यापार छो बार-बार सुझे दिखा कर सुकको सी 
अएना हो रा बनाना चाइता है ।? ..  - 


३ “है तो, और मेरी री पट देता च्ाइतो मी है।” 


वह अलियार हुछु दब्बू और दुझू है | और मेरे खड़के - 


मैं और मेरी ज्ञाति इस इज़्ज़त के योग्व कहाँ ? मेरे घर | 


| है। इमारे छ्विए ते भो आपरिचित झोर निरफ्राघ और 


“मगर”? उसने उत्तर दिया--“अब तो मैं उसे 
'साम्ा! कह कह पुकारता हूँ और वह सुझे अपनी बहिन 
का लड़का और अपना 'गोद लिया हुआ बेर! कह कर 
अफ़सशें के आंगे पेश करता है। कहता है, हमारे ख़ान- 
दाव के सभी लड़कों ने इसी तरह देख-देख कर इस 
विद्या का अभ्यास किया था।? 

“तो तुम्त मी अब,” मैंने एक उद्दास लॉस लीज-- 
४“जनज्नाड बनने की घुन में हो ?--वही छज्ञाद, जिपके 
अस्तित्व हे क्ास्ण उस दिन जेल के उस कोने में पड़े 
तुम तड़प रहे थे और आपने भावी मामा की ओर देख- 
देख कर उसझी करता को. कोल रहे थे। बाप रे | तुम 
उस भयानक रामरूप को प्यार छरते हो--कर सकते 
हो 22 न 

मेरे इप प्रश्न एह कुछ देर तक अखियार चुए और 
गर्भीर रहा | फिर बोद्या-नहीं बाबू जी, मैं उस्त पश 
को तो छद्ापि नहीं प्यार करता, बिक क्ाए से सच 
कहता हूँ; उससे घपणा करता हूँ । जब-जब मेरी नज़र 
उस पर पड़ती है, तब-तब में उसे उसो खझूप में देखता 
हुँ, जिस रूप में उप दिन देखा था, मिपकी आप अभी 
चर्चा कर रहे थे | पर में उसको खो का शादर करता हूँ, 
जो हस्पारे को औरत होने पर भी हश्यारिणीं नहीं, माँ 
है। बस उप्ती के कारण में वहाँ रुका हैँ, थहीं तो मेश 
बछ्त चल्ले तो मैं उस शामझूाय की पुक ही दिन में हस _ 
पृथ्वी पर से उठा दूँ, जो ल्लोगों की हत्यों कर अपनों 
जीविछा चल्नाता हैं। और आप से छिपाता नहीं, में 
शीघ्र हो किप्ली न किसी तरह उसको इस व्यापार से 
अलप करूँगा, इससे कोई भी हन्देह नहीं। ४ 

“बह ऐसा कपड़ा नहों है झस्वियार? मैंने कहा--- 
“जिस पर कोई दूसरा रह भी चढ़ सके। रामझूप को, 
“बषह्टाँ तक मैंने समझा है, स्वयं भगवान भो उसके ज्या- 
पार से अलग नहीं कर सकते । दूसरे जब्लाद चाहे कुछ 
कच्चे बधिक हों, मगाः तुम्हारा यह सास्ता तो ज़रूर ही 
सभी जल्लादों का दाद्वा-गुरु है। बचना तुप ठसले --और 
उप्तको उसके पथ से विश्त करने से। बंहीं तो साथ- 
धान ! दह ऐला निर्दंप है कि कुछ उल्री-सीधी समझरूते 
- ही तुख्डारे ग्राणों तक को मसल डालेगा ।” 

“दर बाबू” अकियार ते संच-सच कहा--“अब तो 
वह भी मुमझो प्यार करवे छग गया है। मुझे तो कभो- 
कभी ऐसा ही सालूम पड़ता है । आश्चर्य ले चकित हो- - 
कर कभी-कषी मेरी वह नई 'साँ” भी ऐस! ही कहा और. 
सोचा करतो है। वह क्ुढ होने पर श्रव भो अक्सर सेरी 
माँ को छुरी तरह मारने लगता है, पर मेरी ओर--बड़ा 
से बढ़ा अपराध होने पर भी--न जाने क्‍यों, तर्जनी 
डँगब्ली तक नहीं उठाता ! जुसे अपने ही साथ खिलाता 
भी है, और यहाँ-वहाँ--जेल में और छोटे-मोटे अफसरों 
के पास--ले भी ज्यता है। मगर इतने पर भी में 
उससे घणा करत। हूँ। उसका अम्ल और सवेधाश 
चाइता हूँ।?? 

“क्यों १!--मेंवे साश्चर्य पूृद्धा।.._ 

- #ज्न जाने क्यों--त जाने क्‍यों !! उसने उत्ता दिया 
--“में उस पशु को कभी प्यार नहीं कर सकता । अच्छा 
बाबू; आपको भी देर हो रही है, झुझे भी। यहाँ रहा 
तो फिर कमी सत्बास करते झाऊँगा। इस वक्त जाने 
दीजिए--स ज्ञाप्त [!? 

छे 

- मुझको यह विश्वास नहीं था कि वह 6 बल्ा-पतला 
सिखमज्ञा बालक अपने निश्चर का ऐसा पक्का निकलेगा 
कि एक दिन सारे शहर में तहलक़ा मचा कर छोड़ेणा । 
पर वह विचित्र तिकला | एक दिन प्रांतःझाल होते हो 
शहर में ज्ोरों की सनसनी फैज्ञी कि आज स्थादीय 
ज़िला-जेल से कोई बढ़ा मशहूर फाँसी का क्रैडी भाग. 
है। यद्यपि उसके भागने के उक्त पहरेदार बाइंरों.._ 


... ओह ! कैसी ल्ञाल हैं आज ड 
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को कुछ आहट मिल्ल गई थी, पर उससे कोई फ़ायदा 
नहीं हो सका। भागने वाला तो भाग ही गंया। हाँ, 
भगाने वाल्लों में से एक लवयुवक पकड़ा गया है । 

समाचार तो आकर्षक था, ख़ासकर इसलिए कि 
फाँसी का कोई क्रैद़ी भागा था। मेरे जी में आया कि 
ज़रा जेल की भोर टइलवा हुआ चलूँ। देखेँ , वहाँ शायद 
रासरूप या झत्ियार मिलते। उन दोनों में से किसी के 
भी मिलने से बहुत सखी भीतरी बातों का पता चल 
सकेगा । 

: कपड़े पहल और टहलने की छुड्टी हाथ में लेकर जब 
मैं जेल के पास पहुँचा तो वहाँ का हज़ामा देख कर एक 
बार आश्चर्य में भा गया। फाटक के बाहर अपने क्रार्टरों 
के सामने मैदान में ड्यूटी से बचे हुए श्नेक वार्डर हताश 
और उदास खड़े गत रात्रि की घटना पर मनोरखक दह्ः 
से बाद-विवाद कर रहे थे । 

“सीतर बड़े साइब और कल्लेक्टर” एक ने दश्यिफ़्त 
किया उसका बयान वे रहे हैं, ग़ज़ब कर दिया उस 
लोड ने । ऐसे ज्ञाक्षिम आाइमी को भगा दिया, जिसे कि 
आब सरकार पा ही नहीं सकती | मैंने पहले इस छोकरे 
को ऐसा नहीं खभका था |”! 

“करे उध्कों छोकरा कहते हो ?? दूसरे मुसलमान 
घाड़े! ने कहा--लाजा चाहे तो बड़े-षड़ों को चश के 
जोड़ दे । मगश उस पाजी की वजह से बेचारा रामरूप 
पिस जायगा, क्योंकि श्रपना-अपना बोझ हतका करने के 
लिए सभी ग़रीब शमरूप पर टूटेगे। उसी की वजह 
से वह जेल में आाने-जाने और उसके भेद्‌ पाने लायक़ 
हुआ था। अब देखना है, रामरूप की डोंगी किस घाट 
लगती है |” 0! 

“वह भी भीतर अ्रफ्नसरों के सामने जेलर साहब 
द्वारा छुल्लाया गया है। शायद उसको भी बयान देना 
होगा।” 

“नहीं !! किसी गम्भीर वार्डर ने कहा--“जेल के 
बा्मचाश्यों से जब कोई ग़लती हो जाती है, तब अपनी 
सारी ताक़त छगाकर वह उसे छिपाने की कोशिश कश्ते 
हैं। मुझे दीक मालूम है, जेलर ने जेक्ष के प्रस्पेक आदमी 
को समझा दिया है कि अस खड़के के सिलसिले में शम- 
रूप का नाम किया ही न शाय भौर यह साबक्षित ही न 
होने दिया जाय कि वह पहले से यहाँ झाता-जाता था । 
यह बात रामरूप को और उस ल्वोंडे को भी समझा दी 
गई है?! ४ 

“मगर वह पाणी छोकरा, जिसमे उस मशहू# डाकू 
को भगा। कश हमारे सर पर आफ़त का पहाड़ ठा दिया 
है, जेलर की सलाह सानेगा ही क्यों? झगर अपने 
बयान सें यही कुछ कह दे ?” 

“अजी कहेगा ज़रूर ही !!! किसी बूढ़े वर्डर ने 
राय दी--/आख़िर इल सगाई में एछ ख़न भी तो 

: हुआ है। माना कि ख़ुन लड़के ने नहीं, उस डाकू के 
किसी साथी ने किया होगा, पर अगर दूसरे न पकड़े 
. गए तो उस वार्डर का ख़्न तो इसी छोकरे. के माथे 
मा जायगा। उफ़ | बड़े जीवट की यह घटना हुईं 
है। में तो तीस साल से इस नौकरी में हैँ । इस बीच 
में पवासों क्रेढ़ियों के भागने की बातें मैंने छुनीं, मगा 
उनमें ऐली घदता एक भी नहीं। फाँसी के क़ेढी का 
आग जाना और भाग जाने पाना-कप्तात्र है! श्ररे 
इस मामले में जेल बा सारा 'स्टाफ़र'ं बदल किया 
जायगा--बड़े साहब से लेकर छोटे जमादार तक । 
श्ोग तनजज़ल होंगे, सो अज्वग ।? 
इसी समय शम्मरूप जेल के फाटक के बाहर आता 
हुआ दिखाई पड़ा । सबकी नज़र उस पर पड़ी । 
“वह देखो !” एक ने कहा न 


किमीतर क्या दो रहा है।” ..... 

“क्या हो रहा है रासरूप ?? अपवी ओर छुल्ला कर 
चार्डरों ने उससे दरश्याफ़्त किया--क्या कलेक्टर के 
आ!गे तुम्हारा नाम भी लिया जा रहा है १? 


“नहीं बाबू?! उसने दाँत किटकिटा कर कहा-- शाप 
लोगों की दया से मेरा नाम तो नहीं जिया जा रहा है । 
वह छोकरा भी इस बारे मैं चुप है । कुछ बोलता ही नहीं, 
सिवा हस के कि-हाँ, मैंने ही उस डाकू को भणा दिया 
है। मैंने ही मारा भी है उत्न वार्दर को । मेरी सहायता 
में और लोग भी थे, मगर मैं उन्हें हस बारे में नहीं 
फँसाना चाहता। मेरी सज्ञा हो, झुभको फाँसी दी 
जाय । मैं तैयार हूँ।” ; 

“फिर क्या होगा रास रूप ह? एक ने पूछा-- 
“लच्छून केसे दिलाई पढ़ते हैं १? 


“क्या होगा, इसे श्रांज़ ही कौन बता सबता है 


तो सब्कार उस दाकु और उसके साथियों को पकड़ने की 
कोशिश करेगी । इसके बाद उप सखाक्षे भिखमछ्ते को 
फाँसी दी जायगी। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं, यह पाजी 
क्रूर फॉलसी पर ल्टकाया जायग।.। में फॉलो पाने वालों 
की शँखें पहचाण जाता हूँ। एक ज़माने से यही कास 
कर रहा हूँ, और सच बाहता हूँ, मैरव बाबा क्री दुपा 
हे में ही उस शैतान के बच्चे को झत्यु के भूक्षे पर 
टॉगूँगा ।!! 

न जाने क्या विचाश कर रामरूप एकाएक उत्तेजित 
हो उठा-- इन्हीं हाथों से मैंने भच्छे-प्च्छों और बड़े- 
बढ़ों को फाँसी पर टॉँग दिया है। सच मानना जमादार 
साहब ! आज़ तक चार-बीस भौर सात आदमियों को 
लटका चुका हूँ । अब यह साखा आठवाँ होगा; शाँ-हाँ, 
आउठवाँ होगा | आठवाँ होगा !!? 


उत्तेजित रामरूप उस भीड़ से बृूर एक ओर तेज़ी 
पूछुने की हिस्मत न हुई । 


0 


सगर शाश्चयं की बात तो यह है कि धीरे-धीरे वह 
क्रू-हृदय जज्ञाद उस अख्जियार को प्यार करने त्रग 
गया था । अक्षियार ने लस दिन बिलकुत्न सच कहा था। 
क्योंकि जब सेशन शद्ालत से, और किसी ग्रमाणिक 
मुशरिम के अभाव में और प्रमाणों के झ्राधिक्य से, 
अ्रक्तियार को फाँधी को आज्ञा खुनाई गई, तब वही 
रामरूप कुछ ऐसा उत्तेजित हो उठा कि पागल-सा हो 
गंया।। ६ 0 
“हा दवा हा हा १? वह छादालत के बाहर ही निश्स- 
कोच बढ़बढ़ाने लगा--“अब लूँगा--प्रव बच्चू से लूँगा 
बदला ! क्‍यों न लूँ बदला उससे ? मैंने सरकारी हुक्म 
पे उप्तको, उस दिन बेव मारे थे, जिसका उसने मुझछे 
ऐसा भयानक बदला लिया है कि मेरी रोज़ी मारते-मारते 
दचा। वह तो बचा ही, उस पापी ने मेरी औरत को झपने 
प्रेम में खाट पकड़वा दी है | अब भोगो बेटे ; अब रूज्ो 
पालना बच्चू ! हा हा हा हा हा !!! 
यद्यपि अलियाए की फाँली की भराश्ा सुन कर जज्ञाद 
रामरूप अद्दहास कर उठा, पर मेरा तो कच्नेजा धक्‌ से 
होकर रह गया । सुझूको ऐसी आशा बहों थी कि जिस 
| कहानी का आरम्भ, उस दिन जेल्न के कोने में, अत्वियार 
और जज्ञाद से मेरे परिचित होने से हुआ था, उसका 
अश्त ऐसा वीभत्स होगा। मैंने घड़े दुःख के साथ, उस 


। डिन यह निश्चय किया कि अब मैं कभी उस रासरूप 
के | के छामने न बाऊँगा। . ; 


होठ फडढ़क रहे हैं! ज़रा बुल्लाघो तो इधर । पूछा जाय 


जमादार साहब १? उसने नीरस उत्तर दिया--“'ह्मी , 


से बड़बड़ाता हुआ बढ़ गया। उस समय उप्तसे कुछ 


मगर संयोग को कौन टाल सकता है ? जिस दिन 
अलियार को दुनिया के उस पार फेंक देने का निश्चय 
हो गया था, उप्तसे एऋ दिन पूर्व मैंने उसको झन्तिम 
वार पुनः देखा ! हाथ में एक हाँडी खिए परम उत्तेजित 


| भाव से वह शहर की पुक चौपुद्दाबी पर खड़ा था और: 


उसको घेरे हुए लड़कों, युवकों और बेकारों को एक भीड़ 
छड़ी थी। अज्ीब-अजीब प्रश्न लोग उस पर बत्सा रहे 
थे और वह उनके रोमाजकारी उत्तर दे रहा था। किसी 
ने पूछा--/ तुम कौन हो भाई ?? 


“में १? वह सुस्कराया--मैं महापुरुष हूँ । शाह! तुप् 


आश्चय कर 5हे हो कि मैं महापुरुष क्‍्योंकर हो सकता 

हैँ, क्योंकि मैं तो ख़ानदावी जज्ञाद रामरूप हूँ। पर 
अफसोस ! तुम्र नहीं जानते कि प्रध्येक जन्नाद सहा पुरुष 
होता है ।!! * 

“अच्छा यार” एक ने कहा--' हमने साल दिया कि. 
तुम महापुरुष हो । पर यह तो बताओ कि आाज्ञ यहाँ इस 
तरह क्यों खड़े हो ? यह तुरहारे हाथ में जो हॉडी है, 
इसमें क्‍या है ??! 


' “यह हॉडी, 2९ १९ »” उसने हाँढी का सुँद भीड़ के 
सामने किया--“इसमें फाँसी की रस्सी है ज़रूर, यह 
अंसली नहीं है। भ्रतली रस्सी तो दुरुस्त करके शाज 
ही जेल्न में ऐसे ही एक बर्तन में रख पाया हूँ। वह 
रस्सी इससे कहीं सुन्दर, कहीं मज़बूत है । इसको तो - 
केवल अभ्यास के लिए अपने साथ लेता आया हूँ । श्राज' 
रात भर इन वस्ताद हाथों को फाँसी देने का अभ्या्त 
ज़ोर-शोर से करारँगा ! क्‍योंकि इस बार मामूद्दी आदमी 
को नहीं लटकाना है। इप बार डसको लटब्ाना है, 
जिसके फूजते ही कोई प्राश्चर्य नहीं, जो मेरी औ्रौरतिया 
भी इस दुजिया से कूच कर जाय ; क्योंकि वह उच्च पापी/ 
को प्यार करती है।” 

किसी ने कद्दा-ज्ञरा अपने गल्ले में इस रस्सी को 
लगा कर बताझो तो राप्रूप कि फाँसी की गाँठ कैसे: 
दी जाती है ? 

“हाँ, हाँ? उप्तने रस्सी को अपने गल्ने के चारों ओ> 
खपेट कर, गाँठ देना शुरू किया-- यह देखो, यह गन्ने 
का कणश है और थह है मेरी सत्यु-गाँठें। बस, झबः 
केवल चबूतरे पर खड़ा कर फुल्ला देने की कसर है। नहाँ 
एक झटका दिया कि बच्चू गए जम-घाम । यह देखो !' 
यह देखो !? 0 

छापने ग्के में उप रस्सी को उसी तरह छपेटे वह 
उल्मत्त रामरूप हॉडी फेंक कर, भीड़ को चीश्ता हुप्राः 
एंक झोर बेतइ्ाशा भाग गया ! 


का ४0 मै कं 


दूसरे दिन अखियार को फाँसी देने के लिए जक' 
सशस्त्र पुल्निस, मे जिस्ट्रेट, जेब्य-सुपरिण्टेगडेगट झौर अल्य' 
अधिकारी एकन्र हुए तो मालूम हुआ कि जज्नाद रामरूप 
हाज़िर नहीं है ! 

पखिल दौडी, जेब्न के वाडेर दोड़े, उसको हँढने के 
किए । मार वह मिल न सका । न जाने कहाँ ग़ायब हो 
गया। अद्धियार को उच् दिव फाँसो नहीं हो सकी । 

मगर उसी दिन दोपहर को कुछ छोगों ने रामरूप: 
को शहर के बाहर एक बरगद की डाल में, फाँसी पर 
देंगे देखा । उसकी गद॑न में वही रस्ती थी, जिसको कुछ 
घयटे पूरे शहर के अनेक ज्लोगों ने उसके हाथ में देखा 
था। उस समय भी उसकी आँखें खुली, भयानक और- 


नीरस थों । जीभ ऊुँह से कोई बारह अजुत् बाहर निकल 

'आईंथी और उध्का दानवीं रूप ऐसा शेमाञकारी हो - 
गया था कि बड़े-बड़े हिम्मली तक उसकी ओर देख कर 

: दृहल उठते थे ! 0 
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इटली का स्वाधीनता-संग्राम और 


फेसिस्थाद 


“० %२०८बकुन2 ०२००-7० 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 


वि गत यूशेपीय महा संग्राम के बाद ले जिन तोन 
राजनेतिक आन्दी जनों ने संसार को दृष्टि झपनी 
ओर आकर्षित किया है, उनमें प्रथम महात्मा लेनिन 
का थोलशेविकवाद, द्वितीय महात्मा गाँधी का अहिसा- 
स्रक असहयोग और तृतीय वीरवर बेबितो मुछ्ोलिनी का 
फ्रै्विष्टवाद हैं । इन तीनों भानदोबनों के प्रव्तकों का 
उद्देश्य प्रायः एक हैं; तीनों ही शान्ति के उपाध्क और 
संपार के मज्नलाकांती हैं। यद्यपि मह्दास्मा गाँधी का 
आन्दोलन राजनेतिक स्वतम्त्रता प्राप्त करने की एक 
नवीन प्रणात्री मात्र है और सुस्ो क्षिनी तथा द्वलेनिन का 
उद्देश्य संसार के सामने एक सम्पूर्ण नई जीवन-प्रणोल्री 
रुख! है, परन्तु महत्व की दृष्टि से तीनों ही विचित्र, 
अभिनव तथा मनन करने के योग्य हैं। महाश्मा गाँधी 
की आन्दोल्न-प्रणाज्री कसौदी पर है; फल्लाफल भविष्य 
के गर्भ में है। ल्लेनिन के बोलशेविकवाद की चर्चा सी 
काफ़ी हो खुझी है। परन्तु सुखौद्षिनी के फ्रेलिस्टवाद से 
अभी हमारे देशवासी बहुत कम परिचित हैं, इएब्रिए 
इम आशा करते हैं कि 'भविष्य! के पाठकों को इटली 
के स्वाधीनता-संप्राम का दिग्दर्शन कराने के साथ ही, 
सुसोद्षिनी के फ्रेलिस्वाद पर भी थोड़ा सा प्रकाश 
डालना अप्रासज्ञिक न होगा । ; 
इटली संशार का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक देश 

है। राजनीतिक, सामाजिक झौर घामिक दवत्थान तथा 
पतन के करिश्मे जितने इटली ने देखे हैं, उतने भारत- 
चर्ष के सिवा और बहुत कम देशों को नसीब हुआ 
होगा । संसार के इतिदास में हटल्बी कोई नवीन देश 
नहीं है । एक ज़माना था, जब रोमन सभ्यता का प्रभाव 


-प्रायः समस्त यूरोप, अक्रिका और मध्य एशिया तक 
: फैला हुआ्ला था। उस समय यूरोप को सप्तस्त जातियों को 


रोमन साम्राज्य के सामने सिर क्ुकाना पड़ा था। यहाँ 
तक कि पश्चिम एशिया को झपने विजय-दुन्दुभी से 


झुखरित कर रोमन वीर भारतवर्ष के द्वार तक पहुँच गए. 


थे और कुछ दिलों के ल्लिए उत्तर भारत पर अपना 


आधिपत्य मी जमा द्विया था। शिल३, कला, इतिहास, 


साहित्य और व्यवह्ार-शास्त्र में इटली ने जो उन्नति 
आघ की थी, डसकी समता करने का गौरव झभी “तक 
किसी भी आाधुविक जाति को प्राप्त नहीं है। 

यद्यकि वह गौरवशाल्री रोम साम्राज्य अतीत के गर्भ 
में चला गया है, परन्तु उसकी स्खति आज भी सौजूद 
है। भाज भो इटली का प्रत्येक नगर, आम और जनपद 
मानो उसके अतोत को गौरवपूर्ण गांथा सुना रहा है। 


आज भी इटल्ली अद्भुत और विचित्र है। इटली की 


कारीगरी, इटली की इमारतें, इटली की चित्रकत्बा ओर 


_ इदल्ली की मूर्तियाँ आज भी डसके महान्‌ अतीत की. 


साक्षी हैं ; 


ऐतिहासिक सम्पद की तरह प्राकृतिक सम्पद में भी 
इंठल्ली अपना 


नी नहीं रखता। वह प्रायह्ीप रूम 


जिप ज्ञान का प्रचार किया था, उससे सारा यूरोप 


सागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में बिसूवियस 
नाम का विख्यात ज्वाजामुणी पव॑त है | हटली का जल- 
वायु गरम है, इसलिए इसका सारा पहाड़ी प्रदेश लह- 
ब्लहाती लवाओों से परिषुयों है। अहर, शहतत और 
अज्जीर आदि स्वादिष्ट फश्ष हटब्ी में बहुतायत से होते 
हैं। सिसली और सारडीनिया आदि बहुत से छोटे-औोटे 
द्वीप इटली के अधोन हैं । यहाँ बहुत सी ज्वालामुखी 
पह़ाड़ियाँ हैं | इटली की राजधानी रोम किसी समय 
संसार के बड़े और सम्दद्धिशाल्री नगरों में गिना जाता 
था। पझ्राज भी उसकी बराबरी में संसार के बहुत थोड़े 
नगर ठहर सकते हैं । रोम की लड़कों के किनारे की 
सुध्श्य ममेर मूत्तियाँ, सुनते हैं, आज भी देखने वाक्षों 
को सुग्ध कर देतो हैं। यहीं ईपाई-जगत्‌ के प्रधान गुरु 
या महन्त, पोप का निवास-स्थान है। इसका विशाल 
महत्व और सेयट पिटर्स का गिरनाघर संसार की दर्शनीय 
वस्तुओं में गिने जाते हैं। कहते हैं, हृतना बड़ा और 
ऐसा सुन्दर गिरजाघर संधार में दूसरा नहीं है। पोए की 


'चित्रशाल्रा भी एक भनूठी चीज़ है। इटली फा यह 


विचित्र नगर सात छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बसा हे । 
पहाड़ियों के बीच में एक समतल्न मैदान है। शहर के 
बाहर वह इतिदास-प्रसिद्ध क़बरिस्तान है, जहाँ 'धर्म- 
प्रचार के अपराध में इज़ारों ईसाई मार डाले गए थे । 
इंसाई-घर्म के आदि-काल में उन्त पर जो पअ्रत्याचार हुए 
थे, डनका निदर्शन वहाँ झआाज भी मौजूद है । वहीं 
वे इतिहास-प्रसिद्य घुरओ हैं, जहाँ अपने विरोधियों के 
अप से ईसाई साधु दिपे रहते और अवसर पाते ही 
निकल कर अपने पविन्न जम का प्रचार किया करते थे ! 
इटली का नेपिल्प नगर देखने ग्रोग्य अच्छे शहरों 
में गिना जाता है। टश्कमी नगर के चित्रकार और 
कवि किसी समय सारे संसार में प्रसिद्ध थे। इटली 
में हो वह जिनोवा नगर है, जहाँ कोल्वनग्बस ने जन्म 
लिया था। कोमो के खगोल्-दुर्शक यन्त्र संसार में 
भ्रसिद्दध हैं । 
._.. परन्तु इस नश्वर जगत्‌ में कुछ भी चिरस्थायी 
नहीं है। इसलिए रोमन सभ्यता भी चिरध्थायिनो 
नहीं हो सको। सम्रादू सीज़र के निधन के बाद ही 
रोम सा|स्राउ्य का फएतन आरम्भ हुआ द्वारकापुरी के 
यदुर्वेशियों की तरह रोमन जाति को भी आत्मकलह 
ने ध्वंस कर डाला। सीज़र के .बाद अगस्टस का 
आविर्भाव हुआ। इसके बेहदे शासन ने देश को और 
भी दुर्बल्ल बना डाला । अस्त में उत्तर की बबेर ज्ञातियों 
के आक्रमण से रोम सम्नाज्य एकदम छिन्न-भिन्न होगया | 
पत्थइवीं शताब्दी में इटालियन सभ्यता ने फिर 
सारे यूरोप पर अपना प्रभाव डाल्ला था। इस समय 
इटली के दान्ते, दाविल्ची, बटेखिल्री, लियोजेरी, गेटो, 
गेलीलियो; मेडिखी और मैकियावेली आदि मनीषियों ने 


'डद्भासित हो उठा था, परन्तु इन सनीषियों ने अपने 
राष्ट्‌ के लाभ के लिए कोई महत्वपूर्ण काये नहीं किया | 
डस समय इटालियन परिडतों का भ्रध्याव्मवाद, साहित्य 
और शिल्पकला सारे यूरोप में फैल गई थी। परन्तु 
इटालियन जाति में राष्ट्रीय एकता का तबिक भी 
सप्जार नहीं हो सका। इस समय इटक्की में कितने 
दी झद्भुत विद्वानों का आविर्भाव हुआ परन्तु किसी 
ने बिखरी हुईं राष्ट्रीय शक्ति को केन्द्रीभूत करने की 
कोई चेश नहीं की । जिस तरह बौद्ध साम्राज्य के पतल 
के बाबु भारतवर्ष कितने।ही छोटे-छोटे श्यों में विभक्त 
हो गया था, उसी तरह, उस्त छमय इटब्ी में भी दर्जनों 
छोटे-छोटे शज्य स्थापित हो गए थे। इन राज्यों में 
पारस्परिक हिसा-हेष की भी कमी न थी। इससे बहुधा 
ये आपस में ही लड़ा-रगढ़ा करते थे। यहाँ तक कि 
सामान्य स्वार्थ के रक्षार्थ भल्िपक्षी को दबाने के लिए 
ये दूसरी जातियों से भी सहायता लेने में सक्लोक्‍ष 
नहीं करते: ये | हज विभीषणों की कृपा से इठल्ली परा- .. 
घीनता की श््जुलः में आाबद्ध हो गया। बाहरी जातियों 
के बारस्वार आक्रमण के कारण इशज्ियनों के कष्ट की 
कोई सीमा न रही। आक्रमणकारियों ने इटली को छुः 
भागों में बाँट जिया था। एकता के अभाव के कारण 
सारी जाति विजेता के अत्याचारों से जर्जश्ति हो उडी । 
इस तरह प्रायः झाठ सौ वर्ष बीस गए | 

गत चौदहवीं शताबढी के आारस्म में खदेश-प्रेमिक 
कोलादिरिएकी ने जन्म लिया और होश सभावते ही 
देश की दुरवस्था देख कर कॉप उठा । उसने देश-सेवा के 
लिए अपना प्रमूल्य जीवन उत्सर्ग कर दिया। अपनी 
सारी शक्ति लगाकर देशवालियों को जगाया । जो जोग 
हाथ पर हाथ धरे अवस्था के दास बने थे, उनकी झाँखें 
खुल गईं । कोब्ादिरिएओी ने उन्हें समस्ताया कि देश 
के राजे आपस में लड़-फूगड़ कर हमें तबाह कर रहे हैं । 
इसकी स्वार्थपरता के कारण देश में दरिद्रता फैल रही 
है। इनके धत्याचार सहते-सहते हमारे नाकों दम है । 
बस पश्ाब हमें सड्बद होकर इनके शात्याचारों के प्रति- 
कार के लिए तैयार हो जाना चाहिए । और कह देना 
चाहिए कि इर्मे किसी राजा की आवश्यक्रतवा नहीं 
है। इम झपवया शास्तन स्वर्य कर ल्ंगे--प्रशातन्त की 
स्थापना करेंगे। 

कोजादिरिएशी की वाणी का घअच्छा प्रभाव पड़ा । 
अव्याचार-पीड़ित इशक्ियन मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता के 
दिए मर मिटने को तैयार हो गए । देखते-देखते कोला> 
दिरिएश्ली के अनुयायियों की संख्या बढ़ने खगी | समस्त 
देश में नवीन जाग्रति, नवीन उत्साह फैल गया । परन्तु 
सदियों की जम्मी हुईं मत्रिन मूर्खता को अल्प आयास 
से दूर कर देना सुश्किल्ष था। सज्नठित राजशक्ति को 
ध्वंसः करने के लिए सज्ञठित जनबल की आवश्यकता 
थी। राजा ने कोजादिरिएओओ के विरुद्ध प्रचार करने 
के ल्विए सैकड़ों कर्मचारी नियुक्त किए। नतीजा यह 
हुआ कि राजशक्ति के सुल्ावे में आकर कुछ मूर्ख 
कोलादिरिएओ के शन्न॒ बत गए और बेचारे को नाना 
प्रकार से अपप्तानित भर ल्लाम्छित करके अन्त में जान 
से ही मार बाला ! 

यथयपि अस्त में उन मूर्खो को अपनी ग़ब्त्ती मालूम 
हो गई और पछुता कहर उन्होंने देशभक्त कोला- 
दिरिएओ की एक मर सूत्ति स्थापित करके उसकी पविन्न 
स्मृति को अमर बना कर प्रपने पाप का थोडा सा 
प्रायश्चित्त भी कर डाला । परन्तु इस स्वदेश-प्रेमिक 
वीर की हत्या के कारण इटली फिर सैकड़ों चर्षों के 
| लिए पराधीनता के गहरे गहर में समा गया ! ५ 

उपयुक्त लजञाजनक दुर्घटना के प्रायः ढो सौ वर्ष 
बाद--परदइवीं शताब्दी के अन्त में--फिर एक देशभक्त 


का आविर्भाव हुआ । उसका शुभ नाम था, सावोना- 
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हा. । यह परम दयालु पुरुष पहल्ले पादरी था। अब- 
_आस्त प्राणियों को पवित्रता, सता और घासिकता 
का उपदेश दिया करता था। यही उसके पवित्र जीवन 
का प्रधान बच्य था। परव्तु मात-भूमि का पराधीनता- 
जेनित महान कष्ट देख कर उसका हृदय पिघल्‍झ गया । 
'धर्म-प्रचार छोड़ कर वह राजनीति के कण्टकाकीयय 
मैदान में कूद पड़ा और पविन्नात्मा का कोलादिरिएजडी 
ने वेशवासियों को जिध भहासम्त्र से दीक्षित किया 
था, उली सन्त्र की दीचा लावोकरोला ने भी देता 
आहर्भ कर दिया। हज़ारों इटाडियन सातृ-भूसि को 
बन्‍्चन-पुक्त करने फ्रे क्षिए तैयार हो गए। सावोनारोला 
की साधना सफल हुईं! समस्त इठल्ली में तो नहीं, 
परन्तु उसके फ़ल्लोरेन्प नामक प्रदेश में प्रतातन्‍्त्र शासन- 
अगणाल्ी कायम होगई । ; 
इंप समय हटकी के श्नन्‍्यान्य प्रदेशों में भी देश- 
भ्रेश्न की हवा चलन पड़ी थी। परूतु एक विशेष राजनीतिक 
व्यापार को ल्लेझर सावोनारोला छोर पोप से मनों- 
भालिन्य हो गया, इसक्िए पांपी पोर ने उसे जीते जी 
आग में सॉकवा दिया ! 
इसके बाद, उन्नीसवीं शताब्डी के सध्य भाग तक; 
इटली पूर्वत्‌ दुर्देशा-अस्त रहा। इसी समय उत्तर 
इटली में फिर एक महाघुरुष का श्ाविर्भाव हुआ | इधने 
इदली को पुनः एकताबदू किया । यह इटली के विडमेणट 
प्रदेश के शजा का मन्त्री था। इसका नाम कोयरटकेमेल्ियो 
केबूर था। 
कैयूर पहले विडमेण्ट राज्य का एक छोश सा ज़र्तों- 
दाह था। परन्तु था बड़ा मेधावी और परम चहुर | इस- 
लिए तोस वर्ष की उमर में ही इसने राजनीतिक क्षेत्र में 
फाफ़ी ख्याति प्राप्त कर ज्षी थी। इसने “लॉ रिसरज्ीमेण्टो 
नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला ओर इंस बात की 
वेश में क्षणा कि किसी तरह शतधा विच्छिन्न हटली एक 
महान राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाय । इधर विडमेय्ट 
का चतुर जरेश इसे अपना प्रधाय मन्त्री बनाने की फ़िक्र 
में था। इसलिए सन्‌ १७१२ ईस्वी में केवूर पत्र-सम्पादन 
छोड़ कर विडमेणट शज्य का प्रधान सम्त्रीं नियुक्त हुआ । 
परन्तु उसके जीवन का प्रधान लच्प था इटली को एक 
. शक्तिशाञ्र राष्ट्र के रूप में परिणत करना । इसक्विए राज- 
अन्‍्त्री के पद पर रह कर भी उसने प्रचार-कार्य नहीं परि- 
ध्याए किया । इसके साथ ही विडमेण्ट को भी उसने एक 
अथम शेणी का राज्य बना डाला ! राज्य-शासन की दक्लि- 
थानूसी प्रणाद्ञी को तोड़ कर सम्पूर्ण नवीन शास्रन- 


भ्णाज्ञी की प्रतिष्ठा की, राज्य की आथिक परिस्थिति: 


का सुधार किया और इसके साथ ही एक शिक्षित 
सथा साहसी सेना का भी सहुठन किया । विडमेश्ट के 
तत्कान्नीन नरेश विक्टर इमानुएज्र भी देश-प्रेम्ी नरेश 
था | इसने भी कैवूर के स्वप्त को साथक करने में काफ़ी 
मदद दी। फलतः इन दोनों महापुरुषों की समवेत चेष्ट 
से इटली का विडमेण्ट राज्य जातीय अभ्युत्थान का केस 
स्थल बन गाया । रे कट 
परन्तु इटल्ली के दुर्दिनों का अभी अन्त नहों हुआा 
- था, इसलिए कैवृश और विडमेणट-जरेश की चेष्टाओं का 
कोई प्रत्यक्ष फञ् दृश्णि चर नहीं दो सका। थोड़े दिनों 
के बाद ही इटली फिर कल्नइ और पारस्परिक ड्वेष का 


क्रीड्ास्थल्ल बन गया। इसके बाद धीरे-धीरे कितने ही 


'थुग बीत गए। ऑस्ट्रिया और फ्लान्‍्स के शिकब्जे में पढ़ 
कर इटबी फिर तबाह हो गया। यह दुरवस्था यहाँ तक 
बढ़ गई--देश इतना दुर्बल् और निकर्मा बन गया था 
कि उसके पुनरुत्थान को कोई आशा ही नहीं रह गई ! 

इसी समय इतिडांस-प्रसिद्ध पान्सीसी विदोह 
आरस्भ हुआ । यचपि यह विद्रोह फ्ाव्स में हुआ था, 


एरन्तु उसक्षे प्रभाव से यूरोप का कोई भी देश बाक़ी 
. वहीं रह सका । इस विद्रोह के कारण निराशान्धक्वार-पूर्ण 


को स्थाुर कहने में कोई अलुकि व होगी । घर्द।. 


इटली में फिर आशा का विमद्ञ आल्लोक फैल गया। 
इठाडलियन युवकों का हृदय स्वतन्त्रता के द्षिए व्याकुश्न 
हो गया। परदेशियों के कठिव श्रक्ुुढ् से मातृभूमि को 
मुक्त करने की आकांता प्रबल्ल हो उठी। परन्तु उनकी: 
सुजाओं में इतना बल्च कईाँ था, जो साज्श क्तियों को 
उल्ट देते £ खुब्नभखुज्ना कुछ करने का झौक़ा नहीं था, 


: इसलिए कुछ उत्साही नोजवानों थे “कारबोनरी” नाम 


की एक गुप्-समिति छी स्थापना की और बड़ी सावधानी 
से धीरे-धीरे विद्रोह का सामान एकत्र काने छूगे । कुछ 
दिलों के बाड़ एक तरुण तेजस्वी विद्याथी ने आकर इस 
गुप्त-समिति में योग दिया | इस अक्लौडिक शक्ति-सम्पन्न 
युवक का नाम था जोसेफ़ मेज्िनी । यह जैसा मेधावी 
ओर चतुर था, वैत्ा ही सत्थाइली औौर उस्सादी भी था । 


| इसके संयोग ने झानों खोने में सुपनिछ का कार्य किया । 


समिति से एक नवीन शक्ति का सच्चार हो गया और थोड़े 
डी दिलों में मेज़िनी ने डछे एक शक्तिशाद्वी संस्था के रूए 
में परिणत कर दिया। एरम्तु समिति में जो कई चुटियाँ 
थीं, उन्हें हज़ार चेश करहे भी मेज़िती दूर नहीं कर 


| सका । इसलिए सन्‌ १८२० में, छव्व प्रकाश्य विद्रोह की 


घांषणा की गई, तो उसे असफल ही रह जाना पढ़ा । 

परन्तु सेज़िनी दीर था। असफच्नता उसे निराश 
नहीं कर सकती थी । उप्तने देश को अच्छी तरह देख- 
झुन कर उच्ते नए ढक से गढ़ने का विचार किया। उसने 
इत्यन्त सनोहर और फइकती हुईं भाषा में स्वाघीनता 
के उच्च आदर्शों का प्रचार आरब्भ किया । एक बार की 
विफल्नता ने उप्ते अच्छी तरह सावधान कर दिया था। 
इसलिए अबकी उसने ख़ब फूँक-फूँक कर क़द्म रक्‍्खा। 
उसकी वाणी और क़ल्लम ने देश के नवयुवकों में एक 
नई शक्ति झौर नई आशा का सज्लार कर ढिया। 

इसके बाद उसने “नवीन इटल्नो” नाम की पुक 
संध्या स्थापित की और बड़ी सावधानी से उसकी 
सदस्य-संख्या बढ़ाने कृगा । जो उत्साही थुवक इस 
संस्था के सदस्य बनाए जाते, उनके सम्बन्ध में काफ़ी 
जानबीन की जाती, और जब वे मेज़िनी की कठिन 
कसौटी पर खरे उतरते तो उनसे शपथ जी ज्ञाती । इति- 
हासकारों का कहना है कि इस शपथ की भाषा ली 
झोजल्विनी कर सारण्मित थी कि एुक बार उसका 
पारायण करते ही दुषकों के दिल्ल में स्वाधीवता का 
सज्चार हो जाता था+- ; 

कुछ दिलों के बाद फिर विद्वोह की घोषणा की 
गईं। परन्तु कुछ विश्वाल्घातकों ने उसे सफन्न नहीं 
होने दिया । मेज़िनी के सारे परिश्रमों पर पात्ती फिर गया 
और अ्रस्त में उसे देश छोड़ कर भाग जाना पड्मा । परव्तु 
लाव बचाने के क्विए नहों, वरन्‌ एक बाह फिए देश के 
भाग्य की परीक्षा करने के छिए। फहूतः मात्भूमि की 
योद से अद्चग जाकर भी यह देश का सच्चा सेवहू 
निश्चेष्ट नहीं बैठा । वह नवीन इटली का जम्मदाता था, 
डसे अपने कतंब्य के गुरुव का ज्ञान था। उसने घुनः 


नए सिरे से काये आरम्भ किया और ठीखरे विद्रोह की 


तैयारी करने लगा । ; 

इसी ससय सशहूर इटाद्वियन वीर गेरीबाल्डी का 
आविभाव हुआ । “नवीन इटल्ली? का एक उत्साही लदस्य 
तो वह पहले से झर था, अब वह मेज़िनी को दाहित्री 
भ्ुजा बन गया। भेज़िनी अंगर “नवीन इटली” का मन्व्- 
दाता ऋषि था, तो गेरीबाल्डी था स्वाधीनता-यज्ञ का 
प्रधान ऋत्विक । मेज़िदी के महामन्‍्त्रों ने गेरीबाल्डो में 
शक नवीन शक्ति का सद्भार कर दिया था। कल्यवा की 


तृल्षिका से मेज़िदी ने जिल्न उच्च आदर्श का कमरीय 


चित्र अद्धित किया था, उसे गेरीबाल्डी ने अपने बाहुब॒ल 


द्वारा वास्तव में परिणत कर दिया था। इसलिए मेज़िनी 


को अगर इटल्ली का मन्‍्त्रगुरु कहा जाय तो गेशेबाल्डो 


| शया । यहाँ तक कि घीरे-घो 


_ | साध इटली की कोई सीमा-रे 


शा । यह आम हद दहन बहजे पादरी जा अब हज वि शजा अल जान वेज हा ज दोते को सतत शटाज इटडो इस ढोनों दीरों की सम्म्िश्चित चेश से इटली 
का भाग्याकाश उज्ज्य्ल हो उठा | इटली के सभी ग्रान्तों 


की प्रजा ने एुक स्व॒र से अजातन्त्र को घोषणा कर ढी ॥ 


इसलिए ऑस्ट्रियन बिगड़ खड़े हुए । भयक्ूर युद्ध 
छिड़ा । दीस्वर गेरीबाल्डी मानो इस अवसर की. रा देख 
रहा था। सम दिद़ते हो वह कपर बाँध का कूद एडा 
और वह रण-फौशल दिखाया कि शत्रुओं के दाँव खट्टे 
हो गए। परन्तु अभागे इटालियबों ने इस वीर का साथ 
नहीं दिया | हृपलिए अबकी बार भी सफश्ता के द्शत 
नहीं हो रुके । 2638 हर 
इटली के विडमेण्ट प्रदेश का राजा विक्टर इमाचुएल, 
निम्का ज़िक्र हम ऊपर कर आए हैं, केवत्व देशभक्त ही 
न था, दरन्‌ प्रजातस्त्र का श्री प्षपाती था। यद्यपि 
डसकी कार्य-प्रणात्नी र्वतन्त्र थी, तथापि वह मेज्निनी 
ओर गेरीबाल्डी के साथ मिल्ष कर कार्य करने का अवसर 
ढूँढ़ रहा था। गेरीबाल्डो की असाधारण पीश्ता की 
कथा छुन कर वह उसे अपनी सेवा का प्रधान सेना- 
नायक बा कर शत्रुओं से लोहा क्लेना चाहता था। 
उसके छुयोग्य सन्‍्त्री केवूर की भी यही राय थी। अन्त 
में सुअवसर प्राप्त हुआ । कैबूर की चेश से गेरीबाल्डी 
ने हमानुएल को सेशा का अधान नायक बनना स्वीकार 
छूर लिया । 32 ४ 
गेरीबाल्डी के नाम में जादू था !छझूब छोयों ने 
छुना कि उसने इमाहुएल के सेनापति का पद स्वीकार 
कर लिया है, तो समस्त देश में मानो भाशा धौर उत्साह 
की आँधी सी झा गईं। सेनाएति गेरीबाल्डी की हह्मान- 
चाणी सुनते ही दुल्ल के दक्न जवान-बूढ़े, कृषक-कारीयर 
22५ सज़दूर-सुल्शी इमालुएल की सेना में भर्तों होने 
लंगे। > 
गेरीबाल्डी बड़ी मुस्तेदी से सैनिकों को युद्ध-क्ा 
को शिक्षा देने लगा। सम्त्रीआवर कैदूर उन दिगों बुदू- 
खस्बन्धी अन्यान्य उपकरण ए कन्र करने में लगा था। 

_ काफ़ी तैथारी हो जाने पर एक दिन ऑस्ट्रयनों 
के विरुद्ध युद-बोषणा कर दी गई । लड़ाई डिड्ढी और 
प्रवचन आँचों का कोंका जिप तरह तण के ढेर को ढढ़ा 
देगा है, उसी तरह गेरीबाल्डी की सेना ने भी आब्ट्रियन 
सेना को देखते-देखते ठिकाने लगा दिया |। ऑस्ट्रियन 
अपना सा मुँह लेकर भाग खड़े हुए । हक 

५ इसके बाद और भी दजनों छोटी-मोटी ल्ाइयाँ 
हुईं और मस्येक बार गेरीबाल्डी ने विज्ञय प्राप्त को। 
इसके साथ-साथ राजनीतिक संस्कार भी होते गए। 
विच्दित्न और विभर्त इटली एदता-सूत्र में आाबद्ध होकर 
एक बत्नशात्ली राष्ट्र के रूप में परिणत हो सवा। पोष _ 


की पाथिव जमता का भी विज्ञोप हुआ्ना। इज उत्पाही - 


वीरों की समवेत् चेष्टा से सन्‌ ३८६० में उत्तर इटली का 
ट्रेनडिवो और वेनेलिया प्रदेश तथा मध्य इटली का 
रोम प्रदेश छोड़ कर अवशिष्ट खारा देश इमालुएल के 


अधीन ।कर दिया गया-+- सन्‌ ३८६६ में वेनेसिया 


ले भी ऑस्ट्रियन शार भगाए गेए। अल्त में पोप का 
रोम प्रदेश भी छोन किया गया। गत यूरोपीय महायुद्ध 
के समय आँ स्ट्रिय्यों की अवशिष्ट सत्ता का भो इठ्ली 
से विल्वोप हो गया । £ 


यद्यपि सन्‌ १८३० में इटछी स्वठस्त्र हो गया था, - । 


परन्तु केदूर के महा प्रस्थान के बाड़ से झुलोद्धिनी के. 
अभ्युत्वान तक इटडल्ही में कोई ऐसा दूरदर्शों महापुरुष 


क्‍ नहीं पैदा हुआ जो सेज़िनी और गेरोबाल्डो के परिश्रप्त- 


के फन्न को स्थायी रूप प्रात कर सकता 3 फहृतः इतले. 


| पह भी इटद्धी की दुर्दंशा छा पब्त नहीं हुघा। ऑस्ट्रिया 


का उलड़ा हुआ पैर फिर इटली की छाती पह जम 


कब्जे में थ्रा गया । कई स्थानों पर प्रतिपेक्ञी राज्यों के 
रेखा भी निर्दिष्ट न रही । 


रे समस्त उत्तर इसलो उसके... 


दें. 


चष हा खण्ड २, संख्या २ ] 


ऋ्चो-युसियन समर के बाद जग पा न 0 लत लत गि इन सम टन + शक्तियों. 


को मालूम हुश्रा कि शीघ्र फिर कोई महासमर छिढ़ने 
बाला है, इलब्िए सभी अफ्नी-अपनी सैनिक शक्ति 
बढ़ाने की धुत में छगे । इसलिए इटली को भी झपनी 
बाहरी ताक़त बढ़ाने के लिए बाध्य होना पढ़ा । इसका 
परिणाम इटल्ली के क्षिए बड़ा भीषण हो गया। सामरिक 
“व्यय की इतनी वृद्धि हुईं कि इटालियन सरकार को 
सजबूर होकर अन्यान्य ख़र्च बन्द कर देना पड़ा । इसके 
आाथ ही देश में दरिद्वता की भी ब॒द्धि हो गई। 
इटालियन जन-नायकों की राजनीति रू झदूरदर्शिता 
के कारण सारे देश में एक प्रकार की विश्द्लुज्ञता सी फेल 
गई। पूर्व-काल्ष में स्वेच्छाचारी राजाश्ों हारा शासित 
'होने के काश्या मानो यह शासन-प्रणात्री हटली की तमाम 
शगों में घुस गईं! यद्यपि कैवूर इटलो को एकताबद 
करने के लिए अज्ञरेज्ञों की तरह “पार्त्रामेण्टरी” शासन- 
प्रणात्नी की प्रतिष्ठा "कर गया था। परन्तु इटली की 
अशिक्तित प्रजा इससे कोई लाभ नहीं उठा सको। 
इसक्षिए विगत यूरोपीय महायुद्ू के पहले इटली 
की अभ्यन्तरीय अवस्था अत्यन्त विश्ल्ुज्न हो उठी। 


पाज्नाँमेण्ट के सदस्य विभिन्न दल्नों में विभक्त हो गए। 


स्वदेश-प्रेमी नेताओं का स्थान स्वार्थपर ज्ञमता-त्वोमियों 
जे ग्रहण कर क्षिया | जनता का अर्थ हड़प जाने के लिए 
बहुतों ने पार्त्ामेण्ट में अपना-अपना दल्ल बना लिया। 
इससे बारस्वार सन्त्रि-सभा का पतन होने क्षगा। कोई 
भी मन्त्रि-प्रभा स्थायिनो या शक्तिशाब्रिनी न हो सकी । 
आवश्यकीय क़ानून-क़ायदों का निर्माण पार्लांमेण्ट के 
बदले राजा के आदेशानुसार होने लगा । यह अवस्था यहाँ 
लक पहुँच गई कि बई वर्षों तक पार्त्रामेण्ट में सरकारी बज़ट 
और आय-व्यय की आलोचना ही नहीं हो सकी। देश 
की यह दुर्वस्था देख कर कितने ही देश-प्रेमिक और 
जन-नायक जरमनी या ऐसे ही किसी शक्तिशाली राष्ट्र के 
हाथों में इटली का शासन-सूत्र सॉप देने की बात सो चने 
लगे। इतने में सारे यूरोप में सन्‌ १६१४ की रण-दुन्डु मी 
बज उठी । इटली को भी बाध्य होकर समर-क्षेत्र में अव- 
ल॑ रण होना पढ़ा । उत्त समय इटली की जनता की बॉग- 
डोर बेनितो सुसोलिनी के द्वाथ में थी और इटली के सुप्र- 
सिद्धू सहाकवि डी० एमानजियो आदि कितने ही प्रतिष्ठित 
व्यक्ति मुसोह्िनी के मतानुयायी थे। महायुद्ध थिड़ने 
के साज् भर बाद इटली जमेनी और ऑस्ट्रिया से 
मित्रता तोड़ कर इहजलेणड और फ्रान्स के दल में झा 
मिला । 
इस महा संग्राम में इटली ने किस तरह भाग लिया 
था और क्या-क्या किया था, इन बातों की आलोचना 
रता हमारा उद्देश्य नहीं। इसलिए इस सम्बन्ध में 
केबल इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि ६ लाख इटा 
कियन योद्धा इस युद्ध में काम आए थे । स्वयं मुसोबिनी 
घायल होकर महोनों तक पस्पतात्न में पढ़ा था झौर 
अन्त में युद्ध, के अलुफ्युक्त होकर घर लौट आया। अस्तु । 
इस महायुद्ध में मित्र-शक्ति की विज्ञय हुई । 


डठली ने ऑस्ट्रिया से अपना ट्रेग्टिनों भ्रदेश ढापल 


व्ले लिया, परन्तु उसे जो धन और जन की च्ति 
डठानी पड़ी, उसकी पूर्ति कठिन हो गई। यह धक्का 
इतना करारा था कि इटली के लिए सँपालना कठिव 
हो गया । इधर यूरोप के सोशलिस्टों ने वावेल्ा मचाया 
कि इटत्वी व्यर्थ ही इस महासभर. में कूद पढ़ा था। देश 
मे विषम आअर्थाभाव उपस्थित हो गया। सारा शिल्प- 
चाशिउ्य नष्ट-अष्ट हो गया। द्रिद्वता झौर असन्‍्तोष 
के कारण दल्ञा-फ़्ताद, हड़ताल और गुद-कछह का 
बाज्ञार गशम हो उठा। लोगों के दुःख और दुर्दशा 
वी सीमा न रही | इस समय जो लोग सरकार के 
कर्याधार थे, वे अपनी ह्वीन भ्रवृत्तियों का परिचय देने 
आगे । इधर रूस के बोलशेविकों के उकसाने से हृदली 


उन्हीं ने पारस्परिक ईर्पा और द्वेष से अन्ध होकर एक- 


[ श्री० इतिहास-कीट, एम० ए० ] 
नाना फड़नवीस 


५ मम राठा साम्राज्य के पतन का इतिहास समस्त भारत 
के पतन की भाँति अद्रदशिता और विश्वास- 
घात के अनेक कलुषित उद्ाहरणों से भरा पड़ा है। जिन | 
नीति-निपुण माण्ड क्षिक नरेशों धौर पराक्रमी सेनापतियों 
ने उन्नतिशील मराठा साम्राज्य को शक्ति और विस्तार 
प्रदान काने में अपूर्व राजनीति-कौशज्न और प्रशंघनीय 
वीर का परिचय दिया था; उन्हीं के सामने, जब विदेशी 
कूटनीतिज्ञों ने प्रश्नोमन और कपट का जांल फैल्ला दिया, | 
तो वे अपने प्यारे बेश के साथ विश्वापवात तफ करने 
में कुश्ठित न हुए |! जिन माण्डल्लिक नरेशों को मराठा | 
साम्राज्य का झचल आधार-स्तम्म होना चोहिए था, 


दूसरे का सर्वनाश करने में विदेशी ढ|कुश्रों की सहायता 
की ; और जिन विजयी सेनापतियों को राष्ट्रीय स्वत्तन्श्नता | 
कण्सत्चा रक्षक होना चाहिए था, उन्होंने व्यक्तिगत 
स्वार्थ और ज्षुद्व॒ प्रत्नोभनों के वशीभूत होकर चरित्रह्दीत 
विदेशों बनियों के सामने अपना गौरवान्वित मस्तक नत 
कर दिया । टसख समय के मराठे राजनीतिज्ञों और नरेशों 
का व्यवहार देख कर अनायास ऊुँह से निकल्न पढ़ता है 
कि उनमें देश-भक्ति या दूरवृशिता का ल्लेश-मात्र भी 
शेष नहीं रह गया था !! 

मराठा साम्र उ्य के सबख्चाल्कों एवं माण्डज्िक नरेशों 
की आँखों के सामने इस प्रकार की घटनाओं के अनेक 
उदाहरण विद्यमान थे, जिनमें ईएट हृणिडया कम्पनी के 
कर्मचारियों ने किप्ती भारतीय नरेश या सेनापति को 
कुछ प्रद्लोभन देकर ठससे मैत्री की, और उसकी सहा. 
यता से किसी झन्य राजा का राज्य जीतने के बाद अन्त 
सें अपने मित्र नरेश या सेनापति का भो सर्वश्व हरण 
कर लिया | कुछ ही वर्षों के भोतर-भीतर मीरजाफ़र से 
ब्लेकर भ्रमींचन्द तक कितने ही देश-द्रोहियों की शोच- 
नीय दुर्दशा का दश्य इतना .करुण था कि कोई भी 
जागरूक राजनीतिज्ञ इन घथ्नाश्रों की उपेत्ता नहीं कर 


के सोशलिस्टों ने कल्न-कारज़ानों पर अपना क़ब्ज़ा | 
करके इटली में रूस की तरह सोवियट शासन की | 
प्रतिष्ठा का स्वप्त देखना आरम्भ किया। सरकार के | 
सूत्रधार घबरा का भ्रमिक नेताओं के साथ समझौता 
करने रंगे । भावी अराजकता और भीषण दुभित्ष की | 
सम्भावना देख कर देश-हितैषी घबरा उठे। 

परन्तु असीम क्षमताशाली मुसोत्ििनी ने अग्रसर 
होकर इटली को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया | युद्ध 


से खौटे हुए सिपाहियों का सज्ञड्न करके, उसने पहले | 


से ही 'फ़ेसिस्ट' आन्दोलन की नींव डाल रखी थी। 
युद्ध में ऑँस्ट्रिया और ज्ञर्म नी से हार जाने तथा 'सन्धि- 
सभा में मित्र-शक्तियों की बेडनवानी देख कर उसके 
दिख को गहरी चोट रूगी थी। वह डली समय से 
इटली को एक ज़बरदुस्त राष्ट्र के रूप में परिणत करने 
का स्वप्त देखने छगा । 

[ अगले अक्ू में समाप्त ] 
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सकता था। किन्तु ये प्रत्यक्ष घटनाएँ मराठा राजनीतिज्ञों 
की आँखें खोलने में श्रसमर्थ रहीं ! 


मराठों की नेतिक दशा 

छुन्नपति शिवाजी की रूध्यु के ७९ वर्षों के भीतर 
ही, अठारवों शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य 
उन्नति के शिखर पर पहुँच चुका था। वीरवर राघोबा ने 
सुदूर दिल्ली भौर लाहौर तक के प्रदेशों को जीत कर 
अफ़ग़ानों को भारत की सीमा से बाहर निकाल दिया 
था। दिल्ली के सम्राट तक सरादों के झ्धीन हो गए थे । 
छुत्रपति शिवाजी के वंशन्न श्र॒प्मी तक सतारा की गद्दी 
पर विराजमान थे । परन्तु उनकी झयोग्पता के कारण 
साम्राज्य का साश प्रबन्ध पेशवा के कुशन्न और दक्ष 
हाथों में था | पेशवा के अतिरिक्त मराठा साम्राज्य के 
चार शाधार-स्ताभ या सराठा-प्रण्डल के चार प्रमुख 
सदस्य धे--गरायक्वाड़, लिन्धिया, भोसल्ाा और ह्ोल- 
कर | इन पाँच नीति-कुशल शासकों के प्रल्नान्नन में 
मराठा साम्राउप्र इतना प्रतव॒त्ष और शक्तिशाली हो गया 
था कि एक बार ऐेवा प्रतीत होने लगा था कि यह लव- 
जाग्रत विशात्र शक्ति भारत' को दासत्र बी शह्ुला से 


| सदा के लिए मुक्त कर देगी। किन्तु भारतभूमि को 


अपने देशद्रोही कुपूतों के पापों का प्रायश्रित्त करना अभी 


| शेष था! मराठा साम्राज्य की शक्ति और विस्तार के 
साथ ही साथ सराठे सरदारों की स्वार्थपरता और पार- 


स्परिक स्पर्धा भी उम्रता की चरम-सीमा पर पहुँच चुकी 
थो । यह ह्वेषाशि अपनी नाशक ज्वाला को प्रहट करने 
के लिए अवपषर हूँढ़ दी रही थो कि अफ़ग़ानों के सह्ू्ष ने 


वह अवसर बहुत शीघ्र ही उपस्थित कर दिया। पारस्प- 


रिक कज्ह की ज्वालामुखी का प्रथम विस्फोट पानीपत 


| के मैदान में हुआ--लिस्त समय झह्दमदशाह अब्दाली 


और मझराठों की सेनाएँ घमासान युद्ध में व्यस्त थो 
ठीक उसी नाज़क अवसर पर मलहारराव होलकर ने देश 


| के साथ विश्वाल्रघात किया ! सराठे सेनापतियों के दिए 


जिम समय मिक्ष कर काम काने की सब्र से बड़ी आव- 
श्यक्ता थी, डसी समय विड्ेशी शत्रुश्रों के इशारे पर 
नाचने वाले मल्नहारराव ने अपनी सेना को युद्ध-भूमि 
से हट जाने को आज्ञा दी | मल्लह्वारराव के रण से विमुख 
होते ही मराठी सेना के पाँव उखढ़ गए। हस एक 
विश्वाप्रघात का भारत के इतिहास पर इतना गहरा 
ग्रभाव पड़ा कि पानीफत के तीसरे युद्ध के बाद उत्तर 
भारत में मराठों का प्रवेश पुनः कभी न हो सका । 
मकहारराव होलकर के गहित कमे के बाद तो मराठे 
सेनापतियों और बरेशों में देश के साथ विश्वासघात 
करने की परिपादी ली स्थापित हो गई !! जिन बोर 
सेनापतियों ने श्रपने खण्ड भुजबल और असीम परा- 
क्रम से झटक से कर्नाटक और बल्ञाल से गुजरात तक का 
विशाल प्रदेश जीत कर पेशवा को एक प्रकार ले समस्त 
भारत का क्रियात्मक सम्राट बना दिया था, उन्होंने 
नीति और कौशल को तिलाझलि देकर, पेशवा के विहुद्‌ 
घड़यस्त्र रचे | प्रसिद्ध मराठा खेनापति राघोबा अज्नरेज्ञों 


के बहकावे में आकर पेशवा का सब से भ्रयानक शज्नु 
बन बैठा ! उसने अपने भ्रतोजे माधोराव पेशवा को 
धोखा देकर स्वयं पेशवा बनने के रिए अज्जरेज्ञों से गुप्त 
सन्धि की । मराठा-मण्डल के प्रमुख सदस्यों -गायक- 
वाढ़, सिन्धिया, भोसज्ञा और होलकर--में से प्रत्येक ने 
अपने अधिराज पेशवा को धोखा दिया भौर कम्पनी के 
कूटनीतिज्ञ अधिकारियों के बहकावे में झ्लाकर एक-दूसरे के 
शाज्य पर झाक्रमण तक किए ! गायकवाड़ ने प्रकट रूप से 
पेशवा के विरुद्ध विद्रोह किया । और गुजरात में अज्ञरेज्ञों 
के पैर सदा के लिए जम जाने दिए । माधोजी सिन्घिया 
ने, जो पेशवा की ओर से अज्ञरेज्ञों को गुजरात से निकाल 
भगाने के लिए भेजा गया था, जान-बूक कर अज्नरेज़ों पर 
आक्रमण नहीं किया । उसने घछज्रेज्ञों से पुरस्कार पाने 
की हुराशा में अपने देश को विदेशी लुट॒रों द्वारा मनमाने 
तौर पर लूटे जाने के लिए अरक्षित छोड़ दिया ! मूदात्री 
भोसल्ला ने पेशवा के साथ एक ऐसे समय पर विश्वास- 
घांत किया,जब मराठा साम्राज्य के द्वित की दृष्टि ले पेशवा 
को मूदाजी की सहायता की सब से बड़ों आवश्यकता 


के सम्बन्ध में पूना में पेशवा के साथ परामश कर रहा था, 
उस समय झज्जरेज्ञों के बहकावे में आकर यशवन्तराव 
डोलकर ने दौल्वतराव सिन्धिया के राज्य पर आक्रमण 
किया । वहाँ से आगे बढ़ कर उसने पूता पर आक्रमण 
किया और पेशवा को पूता छोड़ कर भागने के लिए 
विवश किया। इस प्रड्वार सराठे देश-द्रोहियों ने अपने 
पैरों में आप ही कुल्दाड़ी मार त्लो और अपने गद्वित 
अस्तिख्व के साथ-साथ समस्त भारत कौ स्वतन्त्रता को 
भील्ले डूबे ! 

तत्कालीन भारत के नरेशों और दाजनीतिज्ञों की 
अदूरद्शिता और देशद्रोह को देख कर हृदय आश्चर्य 
ओऔर उज्नानि से भर जाता है। जिस समय भोसला का 
सर्वनाश किया जा रहा था, उस समय सिन्धिया और. 
डोलकर अपनी-अपनी राजधानियों में सुख की नोंद सो 
रहे थे ! जिस समय नाश को शाक्ति ने सिन्धिया को 
ओर रुज़ मोड़ा, उस समय भोंसला और होल्कर 
निश्चिन्त बैठे हुए थे !! जिस समय कम्पनी को प्लाम्राज्य- 
क्िप्सा की अप्न में होल्कर की स्वतन्त्रता की आहुति 


थी | जिस समय मराठा साम्राज्य पर चारों ओर से | दी ज्ञा रही थी, उस समय सिन्धिया झौर भोसला के 


नाना फइनवीस 
विपत्तियों के बादल मेंडरा रहे थे, उख समय अज्जरेज़ों 
को गुजरात से भगाने के अ्श्निप्राप से पेशवा के मन्‍्त्री ने 
सूद्ाजी को बड़ाक्ष पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी; 
किन्तु मूदाजी सोसल्ा, मराठा साम्राज्य के सब से बड़े 
शन्रु--कम्पनी के कर्मचारियों से गुप्त सन्धि करके 
बड़ाल्न पर आक्रमण करने से विमुख रहा | आदर्श-चरित 
महारानी झइल्याबाई होलकर के अयोग्य उत्तराधि- 
कारी तुकाजी होल हर ने, किघी कारण के न रहते हुए 
भी, केवल्ञ मात्र विदेशी कूटनोतिज्ञों के कृपापात्र बनने 
को पापसय झभिल्ञाषा से, अपने निष्कप्ट मित्र माधोजो 
सिन्धिया के राज्य पर आक्रमण किया। इस शोचनीय 
दुर्घधना के थोड़े ही दिनों बाद अदूरदर्शी यशवन्त- 
शाव होल्कर ने तो एक प्रकार से मराठा साम्राज्य का 
लगभग सर्वेनाश ही कर दिया । ज्ञिंख्न समय तत्कालीन 
महाराष्ट्र का एकमात्र राजनीतिक्ष दोब्बतराव सिन्धिपा 
मराठों की रही-सद्दी शक्ति को सुरक्षित और सद्ठित करने 


दरबार में शायद ख़ुशियाँ मनाई 
जा रही थीं !!! ये तो भारतवासियों 


साथ विश्वासघात करने के उन 
उदाहरणों में से थोड़े से हैं, जिनका 
डल्ल्लेख इतिहास के पृष्ठों में हुआ 


सिपाहियों से लेकर राजमइल “के 
नौकरों तक में से कितने विश्वास- 
घातक, विदेशी षड़्यन्त्रकारियों की 
ओर मिले रहे होंगे, इसका झजु- 
मान लगाना असम्भव है !!! 
नाना फड़नवीस 

मराठा साम्राज्य का अन्तकाल 
जहाँ इस प्रकार अदूरदर्शिता के 
अन्धकार और निराशा के बादलों 
से आरइन्न था, वहाँ उसमें प्रकाश 
की ज्योति और आशा के चमकते 
हुए नक्षत्रों का नितान्त अभाव न 
था । मराठा साम्राज्य में जहाँ 
राघोबा और माधोजी सिन्धिया के 
समान स्वार्थो विश्वास्रघातक थे, 
वहाँ सखाराम बापू और नाना फड़- 
नवीस के समान स्वार्थव्यागी देशभक्त 
भी थे। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के 
प्रयत्न में अन्तिम पेशवा बाजीराव के 
मन्त्रियों--ख़ुरशेद जी जमशेद जी 
मोदी और व्यम्वक जी--का बंल्िदान इतना उज्ज्वल 
है कि संसार की कोई भी जाति ऐसे नीतिज्ञ देश भक्तों को 
पाकर अपने को गौरवान्वित समर सकतो है। किन्तु 
दूरदृशिता और देशर्भाक्त दोनों के विचार से महाराष्ट्र 


के सभी राजबनोतिज्ञों में नाना फड़नवीस का स्थान 


सर्वश्रेष्ठ है। नाना फड़नवीस अपने युग का भारतवर्ष 
का सर्वेश्रेष्ठ राजनोतिज्ञ था। उसने एक ओर जहाँ 
हेस्टिग्स तथा वेलस्ली के समान धघूते साम्राज्यवादियों 
की कु टेल कूदनीति का सफलतापूर्वक सामना किया, 
वहाँ दूसरी झोर अपने ही देशभाइयों की विश्वास- 
घातकता के नाशक ग्रसाव से अपने देश को स्वतन्त्रता 
को अचकुयण रखने में भी उसे कम सफलता न मिल्ली । 
नाना फड़नवीस जब तक जीवित रहा, तब तक उसने 
पेशवा-दरबार के विरुद्ध विदेशियों की एक चाल को भी 
सफल्न नव होने दिया । ढसने व्यक्तिगत कष्ट सहे, पारि- 
बारिक आपदाएँ केल्ों; अपनी अमुल्य सेवाओं के पुर- 


की अदूरदशिता और अपने देश के | 


है, किन्तु इनक अतिरिक्त सेना के | 


स्कार में वह अपने ही देशभाइयों द्वारा जेल में बन्द 
किया गया; किन्तु देशभक्त नाना फड़नवीस ने पेशवा- 
द्वार की निरस्वार्थ सेवा से कभो मुँह न मोड़ा । 

विदेशों व्यापारियों के सम्बन्ध में नाना फड़नवीस 
की सदा यद्द नीति रही कि उन्हें किसी भी प्रकार देश 
में पैर रखने को स्थान न मिल्लनना चाहिए । एक बार 
नाना ने माघोजी सिन्धिया कों अज्जरेज़्ों से मित्रता" 
करने की हानियाँ बताते हुए ब्िखा था--“श्रज्ञरेज्ञों को 
इस साम्राज्य में पेर रखने की जगह नहीं मित्वनी 
चाहिए । यदि उन्हें पैर रखने की जगह मित्र गई तो 
सारा साम्राज्य ख़तरे में पड़ जायगा।” नाना फडनवीसः 
की यह उक्ति कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी, इसे सोच कर 
आज भी नाना के प्रति हृदय से श्रद्धा का स्रोत उमड़- 
पंडता है। नाना फड़नवीस ने आजीवन इस नीति का 
इतनी कठोरतापूर्वक पालन किया कि पेशवा-द्रबार में 
रहने वाल्ने चाल्स मैद्लेट नामक अज्जरेज़ी राजदूत को हार 
मान कर पूजा से एक पत्र में द्तिखिना पड़ा-- 
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अर्थात्‌ू--पूना-द्रबार में जब तक नाना की प्रधा- 
नता है, तब तक हमें (€ अज्जरेज्ञों को ) स्वप्त में भी 
मराहा साम्राज्य में पेर जमा सकने की आशा नहीं रखनी 
चाहिए ।”? मराठा साम्राज्य के पतन-रूपी दुःखान्त नाटक 
में नाना फड़नवीस ही एकमात्र ऐसा शाजनीतिज्ञ, देश- 
भक्त और स्वार्थ-स्यागी पान्न था, जो कभी अद्जरेज़ 
व्यापारियों के चडडुल में नहीं फैसला, जिसने झात्मीय जनों 
द्वारा अपमानित और प्रताड़ित होकर भी राष्ट्रीय स्वत- 
न्त्रता के टिमिथिमाते हुए दीपक को प्रकाशित रक्‍्खा और 


| जिसने आजीवन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर को 


इृष्टिपात नहीं किया | 

नाना फड़नवीस के पूर्वज्ष पेशवा-दरबार में राज्य के 
आय-व्यय का हिसाब लिखने का काम करते थे । बाल्या- 
बध्थां में नाना फइनवीघ का नाम बलालजी जनार्दन 
थ।। बालक बलाब्जी जनादंन पेशवाझों के विशेष- 
कृपा-पात्र थे। इन्हें पेशवाझों के सामीप्य के कारण मराठा 
साम्राज्य को राजबीति को समझने का झपूर्व सुअवसर 
प्राप्त हुआ था। पानीपत के मैदान में इन्होंने झपनी- 
आँखों से मराठा-शक्ति को पारस्परिक फूट और कल्नह के 


कारण छिन्न-भिन्न होते हुए देखा था | बल्लालजी जनादेंन 


ने ही सब से पहले पानीपत' से पूना पहुँच कर इस शोक- 
जनक घटना का समाचार पेशवा को सुनाया था। इसके - 
पहल्ले पेशवा के पास एक व्यापारिक दूत द्वारा त्ञाया 
हुआ वह श्रसिद्ध समाचार पहुँच चुका था, जिसमें कहा 
गया था कि--दो मोती भूल गए, सत्ताईंस मोहरें 
ग़ायब हैं, और चाँदी तथा ताँबे की कितनी हानि हुई 
है, इसका हिसाब नहीं त्वगाया जा सकता ।” बल्ालजी 
जनादेन के आगमन से इस दुःक्द समाचार की पुष्टि - 
हो गई। 
कम्पनी की तीन इच्छाएँ 

ततकाल्लोन पेशवा बाल्याजी बाजीराव के स्वास्थ्य परू 
इस शोकजनक दुघंटना का इतना घातक प्रभाव पड़ - 
कि पानीपत के तीसरे युद्ध के कुछ हो सप्ताह के बाद 
डश्को झथ्यु हो गई । बालाजी बाज्ञीराव के बाद उसका 
नाबालिग ढड़का माधोराव अपने चचा राघोबा के संर- 
क्षण मे पेशवा को ससनद पर बैठा । राघोबा का पूरा: 
नाम रघुनाथराव था। उसकी पञ्ञाब-विज्वन आदिका- 
डल्लेख ऊपर हो चुका है। राघोबा जितना हो वोर था, 
डतना ही महत्वाकांक्तो और अदूरदर्शी था। उसकी विवेक- 
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ह्वीन महत्वाकांत्ा ने उसकी विचार-बुद्धि को भो नष्ट कर 
दिया था। इसी कारण जब पेशवा-दरबार में राघोष्ा की 
अध[नता हुईं, उस समय कम्पनी को दक्षिण में अपनी 
नीति को सफल्न करने का अपूर्व सुझवसर मित्रा । प्रसिद्ध 
इतिहास-ल्लेखक ग्राएट डक़ इस समय माराठा साम्राज्य 
के प्रति कम्पनो को नोति का वर्णन करते हुए लिखता 
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झर्थात्‌--/कम्पनी के डायरेक्टर इस बात के इच्छुक 
थे कि मराठों की उन्नतिशीज्ञ सत्ता को किश्ली प्रकार 
धक्का पहुँचे, झोर यदि देश की झ्न्य शक्तियाँ गुद्ट बना 
कर सराठों पर आक्रमण करतों, तो वे डसे देख कर 
हृदय से प्रसन्न होते ।? 
झपनो इस अभिल्लापा को पूरी करने के लिए 
कम्पनी के कर्मचारियों ने राघोबा को बहकाना प्रारम्भ 
किया । उन्होंने कूठमूठ राघोवा को यह भय दिखाया कि 
दक्षिण का सूबेदार निज़ामुल्लमुल्क बहुत हो शोप्र मराठा 
साम्राज्य पर आक्रमण करने वाला है। राघोषा उस 
आक्रमण के धोखे में आ गया और उसने अदूरदर्शिता 
के कारण बम्बई के अज्जरेज़ गवर्नर से इस आशय की 


एक सन्धि कर ल्वो कि यदि निज्ञाम मराठों पर आक्रमण 


करे तो अड्जरेज़ सेन। और सामान से मराठों की सहायता 
करेंगे और इस सहायता के बदल्ले उन्हें पूना-द्रबार की 
ओर' से साष्टी ( 89860/8 ) का द्वीप और बसइ 
( 3०550ां7 ) के क्रिब्ने दे दिए जायेंगे। यही सन्चि 
मराठा लाम्रज्य के विनाश का सूत्रगत सिद्ध हुईं! 
यद्यपि इसके बाद, न तो निज्ञास ने मराठों पर झाक्रप्रण 
किय्रा और न मराठों को” अज्जरेज़ों को सहायता की ही 
आवश्यकता पड़ी, तथापि इस सन्धि के द्वारा झज्रेज्ों 
को पेशवा-द्रबार में घुसने और मराठों को आन्तरिक 
दुर्बलताओं का पता लगाने का स्व॒णं-घुयोग प्राप्त हो 
गया !! 

इस सन्धि के बाद पेशवा के दरबार में अब्जरेज्ञों ने 
अपना एक दूत भेजना, जिसका नाम मॉस्टिन था। इस 
समय कम्पनी यह चाहती थी कि दक्षिण की तीन बड़ो- 
बढ़ो शक्तियाँ--हैदरअब्यी, निज्ञाम और सराठे--आपस 
में ही लड़तो रहें । कम्पनी को यह भय था कि ये तोनों 
शक्तियाँ यदि किसी प्रकार एक साथ मित्र गईं, तो 
भारत से अड्जरेज़ों को अनायास निकाल बाहर कर 
सकती हैं । कम्पनी को दूसरी इच्छा यह थी कि मराठों 
को पारस्परिक भगढड़ों में इस प्रकार फैसाए रक्‍्खा जाय, 
जिससे उन्हें बज्लाल और उत्तर भारत में अज्जरज्ञों की 
बढ़ती हुईं सत्ता में हस्तक्षेप करने का अवसर न॒मिल्ले । 
कम्पनी की तीसरी इच्डा यह थी कि पेशवा-दरबार से 
जितना शीघ्र हो. सके, साष्टो का द्वीप और बसई' का 
क्रिल्ला प्राप्त कर क्षिया जाय, जिससे कम्पनी को भारत 
के पश्चिमों तट पर पैर फैलाने का आधार मित्र जाय । 
इन्हीं तीनों इच्छाशों की पूति के लिए कम्पनी के 
डायरेक्टरों ने मॉस्टिन को अपना दूत बना कर इज्जलेण्ड 
से पूना-दुरबार में भेजा । कम्पनी की तीसरी इच्डा के 
सम्बन्ध में डायरेक्टरों ने बग्बई के गवनर और वहाँ 
की काउन्सिल्न के नाम ३१ मार्च सन्‌ १७६६ ई० के 
पत्र में लिला-- 
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अर्थात्‌-"साष्टी और बसई, और उनके अधीनस्थ 
प्रदेश, और सूरत प्रान्त का वह भाग, जो मराठों के अधि- 
कार में है /< »€ » ये चीज़ें हैं, जिन्हें आपको अपनी सभो 
सन्धियों, सभी पत्र-व्यवहाारों और खभो बुद्धों में 
अपनी झाँखों के सामने रखना चाहिए, और किन्‍्हें प्राप्त 
करने के लिए सदा अवसर हूँढ़ते रहना चाहिए ।”? 

सन्‌ १७७२ ई० में मॉस्टिन भारत पहुँचा झौर बम्बई 
की काउन्सिल्व/ने शीघ्र ही उसे अपना दूत बना कर पेशवा 
के दरबार में भेज दिया | मॉस्टिन के आगमन का उद्देश्य 
बताते हुए इतिदहास-छ्लेखक आयट डक्र दिखता है-- 
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यशवन्तराव होलकर 

अर्थांत---'बम्बई-सरकार के द्वारा श्रोयुत मॉस्टिन 
के पूना भेजे जाने का यह उद्देश्य था कि 2 »< » मराठों 
को घर ही में एक-दूसरे से जड़ा कर, अथवा जिस प्रकार 
से हो सके, उच्च प्रकार से इस बात का प्रयत्न किया जाय 
कि हेदर और निज्ञाम में से किसी के साथ भो मराठों को 
मित्रता न हो सके !!? 

डख समय तक गड्जग के उत्तर सें कुछ प्रदेशों पर 
मराठों का अधिकार हो चुका था; झौर मित्र के इति- 
इास! से मालूम होता है कि सन्‌ १७७३ ई० में यदि , 
मराठों में घरेलू ऋगड़े उत्पन्न न हो जाते, तो वे अवध | 
रुहेखखयढ, कड़ा और इल्लाह्बाद पर आक्रमण करते । | 
इस प्रकार अज्जरेज्ञ इतिहास-ब्लेखकों के ग्रन्थों से हो 
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यह बात स्पष्टतः प्रमाणित हो जाती है कि उस समय 


मराठों के सम्बन्ध में कम्पनी को क्या नीति थी ! 


राघोबा का विद्रोह 

समॉस्टिन ने पूना पहुँचते ही बड़ो चाबह्याको से 
कम्पनी की इस नीति को -सफजञ्ञ करने का प्रयत्न 
आरम्भ किया । महत्वाकांच्ी राघोबा तो पहले से ही 
अज्नरेज़ों का मित्र हो चुका थां। उसने मॉस्टिन की 
सहायता करने में कोई कघर न रकक्‍्खी । किन्तु जिस 
दरबार में नावा फडनवीसख के समान उच्चकोषटि के राज- 
नीतिज्ञ और देशभक्त विद्यम्रान थे, उच्च दरबार में 
स्वार्थपरायण विश्वासघातकों और विदेशी दूतों की चाढों 


| का सफल होना कोई सरत्व काम न था। नाना फड़नवीस 


राघोबा को स्वार्थपरता और मॉस्टिन की धूर्तता को 
ज़ूब पहचानता था । नाना ने उस सन्धि का विरोध 
किया, जो राघोबा ने झड्टरेज्ञों से की थी, क्योंकि नाना 
सममंता था कि वह सन्धि देश के लिए घोर झनिष्टकर 
थी । पेशवा माधोराव पूर्ण रूप से नाना के प्रभाव में 
था । ऐप्री अ्रवस्था में अज्ञरेज़ी दूत मॉस्टिन ने प्रत्यक्त 
रूप से इस बात का अनुभव 
किग्रा कि पूना-दरबार में जब 
तक नाना का प्रभाव है, तब तक 
साष्टी और बसहईं को प्राप्त बरने 
की उसकी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकती । 

झब मॉस्टिन राघोबा और 
नाना में फूट डाकने की चेष्टा 
करने तगा। राघोबा मॉस्टिन के 
कहने में झाकर पेशवा माधोराव 
को नाना के प्रभाव से हटा कर 
अपने प्रभाव में लाने की कोशिश 
करने छागा । किन्तु पेशवा 


हो गया था। उसके हृदय में 
शाना के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी । 
अतः राघोबा की 'झनधिकार 
चेष्टा के फल्न-स्वरूप माधोराव 
और राघोबा में यहाँ तक वैमनस्य 
बढ़ गया कि एक बार माधोराव 
ने विवश होकर झपने चाचा 
राघोबा को क्रैद कर लिया! 
किन्तु शीघ्र ही राघोबा फिर 
छोड़ दिया गया । इतने में १८ 
नवम्बर, सन्‌ १७७२ ई० को 
र८ वर्ष को अवस्था में पेशवा 
माधोराव का देहान्त हो गया ! 
इस अल्प आयु में माधोराव की 
रूत्यु के सम्बन्ध में बहुतों को 
अड्जरेज़ो दूत मॉस्टिन पर सन्‍्देह होता है। इस सन्देह 
के ज्विए यथेष्टठ कारण भो विद्यमान है; किन्तु इतने समय 
के बाद इन गुप्त पापों का रहस्य, खुल सकना एक प्रकार 
से अखम्भव ही है। इस नवयुवक पेशवा की रूत्यु के 
सम्बन्ध में ग्रायट डफ़ लिखता है-- 


#“दूर-दूर तक फैले हुए मराठा सांम्र|ज्य रूपी उच्च बृत्त - 


को, जिसे कुछ आघात पहले ही पहुँच चुका था, जो जड़ 
नीचे से रस पहुँचा रही थी, वह तने से कट कर अद्चग 
हो गई ! उप साम्राज्य को पानीपत के तोसरे युद्ध से 
भी इतनो हानि नहीं पहुँची थो, जितनी इल सुयोग्य 
शासक की झकाल-म्ृध्यु से पहुँचा। माधोराव युद्धू-कला 
में तो अत्यन्त प्रवोण था हा, शासक की दृष्टि से भी 
उसका चरित्र उसके पूर्वाधिकारियों की अपेक्त! कहीं 
अधिक प्रशंता ओर झाइर के योग्य था ।! 

माधोराव के बाद, डखका माई नारायणराव पेशवा 


साकोराव इस समय तक बाकिश . 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या २ 


की ससनद्‌ पर बैठा । मरते लमय माधोराव ने राघोवा 
से भार्थना की कि आप नाशाययाराव की सहायता और 
रचा कीजिएगा, डिन्‍्तु स्वा्थी राघोबा और घड्यन्त्रकारी 
मॉस्टिन दोनों के लिए आपनी-अपनी आकांल्ाओं को 
सिद्ध करने का इससे अच्छा अवसर मिलना कठिन था। 
माधोराव की झत्यु के केवल्न ८ महीने बाद, ३० अगस्त, 
सन्‌ १७७३ हई० को राघोबा ने अपने भतीजे पेशवा 
जारायणशव को मरवा कर अपने आपको पेशवा घोषित 
कर दिया ! इतिहास से भक्बी-भाँति प्रमाणित है कि इस 
इत्याकाणड में मॉस्टिन का हाथ था ! उसने बम्बई 
काउन्सिल को इस घटना की सूचना देते हुए हादिक 
अश्नज्ञता प्रकट को ! 

इस समाचार को सुन कर बम्बई-काडन्छित्न को भी 
बड़ी प्रतच्नता हुईं , पेशवा नारायणराव की हत्या के केवल 
$८ दिलों के बाद, १७ सितम्बर सन्‌ ३७७३ ई० को 
बग्बई-काउन्सिल ने पत्र लिख कर मॉस्टिन को यह 
हिदायत दी-- 
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पेशवा नारायण राव को हत्यां का इृश्य 


अर्थात्‌--“किसी भी ऐसी परिस्थिति को, जो साष्टी 
ओर बसह प्राप्त करने में हमारी सहायिका हो सकती है, 
उत्पन्न करने में इप समय तुम परिश्रम से काम लेना और 
व्वाहे कुछ भी क्‍यों न हो जाय, मश»्ों की राजघानी डोड़ 
कर कहीं न जाना !?! 

इस अवसर पर झज्नरेज़ो सरकार के आचरण को 
ध्यल्ोचना करते हुए सर हेनरी जॉरेन्ल 'कलकत्ता रिव्यु! 
“मे एक स्थान पर लिखता है-- 
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छर्थात्‌ू-- बाढ़ में राघोबा ने बारायणराव को मार 
डाला ८ ५ % और झज्रेज़ो सरकार ने उसका पक्ष ग्रहण 
किया । भारत में अज्जरेज़ी राज्य के इतिहास का यह एक 
झत्यन्त कलुषित अध्याय है ।? 


पुरनदर की सन्धि 

पेशवा नारायशराबव की खझूत्यु के बाद मॉस्टिन ने 
सबसे पहले झपने क्रीत-दाप राघोबा को पेशवा बनने 
में सहायता दी । उसके बाद उसने दुक्धिण के तोन घड़े- 
बढ़े राज्यों को झापस में ल्ढ़ाए रखने की ओर ध्यान 
दिया । उस समय दुछ्षिण भारत में मराठे, निज्ञाम भौर 

.. # [78 सजग नी फिकके किशन, ०. 
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हैदरअकी--ये तीन बड़ी-बढ़ो शक्तियाँ थीं, बिनहें अड्ज- 
रेज़्ञ आपस में ही कड़ा कर चूर-चूर कर देना चाहते थे। 
मॉस्टिन ने रायोवा को बहका कर निज्ञाम- और हैदर- 
अली ढ़ोनों से उल्कका युद्ध छिड़वा दिया । राघोबा सेना 
लेकर दक्षिण विजय करने के लिए पूना से निकल पड़ा । 


शघोबा की अनुपस्थिति में मराठा-साम्राज्य के सच्चे 
हितचिन्तक नाना फइनवीघ और उसके सहायकों को 
पूना में अपनी शक्ति को बढ़ाने और सद्गजठित करने का 
अच्छा अवसर मिला । इसी बीच खत पेशवा नारायण- 
राव की गर्भवती विधवा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे 
पघूना-द्रबार ने सर्वसम्मति से पेशवा घोषित कर दिया । 
किन्तु अज्गरेज्ों का द्वित इप बात में था कि राधोबा 
पेशवा को मपनद पर बना रहे । पूना में नाना फड़नवीस 
की शक्ति बढ़ी हुई देख कर राघोबा को दक्षिण से पूना 
लौटने का साहस न हुआ । वह दक्षिणी युद्धों सें हार कर 
प्राण बचाने के ल्लिए गुजरात की ओर भागा। अड्जरेज्ञों ने 
राघोबा को इस विपन्नावस्था से लाभ उठा कर उसे सूरत 
बुलाया और वहाँ ६ मार्च, सन्‌ १७०४ ई० को उससे 
एक सन्धि की, जिसमें राघोबा ने बग्वई-काउन्सिल को 
साष्टी, बसई और सूरत अदेश का एक अंश सदा के 
लिए दे दिया | इसके बढ़ब्ले में अड्गरेज्ों ने प्रतिज्ञा की 
कि वे सेना ले राघोवा की सहायता करेंगे और उसे पुवः 
पेशवा की मसनद पर बिठावेंगे। इस 
अतिज्ञा के अनुसार झह़रेज्ञों ने राघोबा 
को साथ लेकर पूत्ता पर झाक्रमण 
किया। युद्ध में लाना फड़नवीस की 
ओेजी हुईं सेनाओं ने आड्डरेज्ञों को 
गहरी पराजय दी। अछ्करेज़ ल्लोग बहुत 
हानि उठा कर गुजरात की ओर भाग 
गए। 
इस समय अज्जरेज्ञों को गुजरात 

में अपने घड़यन्त्र फैल्ञाने का अच्छा 

अवसर मिला। उन्होंने गायकवाड वेश 
के ऋूगड़ों से लाभ उडा कर सयाजी 
गायकवाड़ से सन्धि कर छी । सयाजी 
ने भड़ोच, खिदली, बरियाव और 
कोरल के परगने कम्पनी को दे दिए । 

मॉस्टित अब पूता छोड़ कर गायकवाड़ के दरबार में 

रहने लगा । इस सफलता से उत्साहित होकर अड्जरेज्ञों 
। ने सूरत की सन्धि के अनुसार साप्टी और बसई को भी 
आपने छधिकार में कर लिया। पेशवा सरकार ने सूरत 
की सन्धि को स्वीकार नहीं किया था। ऐसी अवस्था में 
साष्टी और बसई पर अधिकार करके तथा विद्रोद्दी 
आधोबा को सहायता देकर अज्ञरेज्ञों ने पेशवा-सरकार 
को अपना शत्रु बना लिया । अब बम्बई-काउन्सिल को 
पेशवा से बातचीत करने तथा उसझ्े दरबार में दूत भेजने 
का कोई मार्ग न रह गया। 


यह परिस्थिति अड्नश्ज्ञों छे त्विए वास्तव में बड़ी ही 
निराशाजनक थी ! उन्हें अब न तो पेशवा के दरबार में 
घुस कर पड़यन्त्र रचने का अवघर था और न राघोबा 
के ही पुनः पेशवा बन सकने की कोई आशा थी, किन्तु 
आअज्रेज़ों की धोश्ता और चालाकी दोनों ही प्रशंशनीय 
हैं | इस निशाशामय पश्स्थिति में भी कूरनीतिज्ञ हेस्टिंग्स 
ने पूना-दरबार को धोखा देने की एक निराजी चाल 
सोच निकाली । उसने सीधे कल्बकतता से एक दूत पूना- 
दरबार में भेज कर पेशवा के मन्त्रियों को यह कहल्ववाया 
कि बग्बई काडन्पिल ने राघोबा से जो सन्धि की है 
और डसे जो सहायता दी है, उसके किए हमें दुःख 
है। ये दोनों कास हमारी इच्छा के विरुद्व और बिना 
इमारी झाज्ञा द्षिए हुए किए गए हैं। हम सूरत की 
सन्धि को बाजायज्ञ सप्तसते हैं। अह्ञरेज़-सरकार न 


तो विद्रोही राघोबा की सहायता करना चाहती ह्टे 
और न पेशवा-सरकार से युद्ध करना । हेस्टिग्स की 
श्राज्ञा पाकर बस्वई काउन्सिल्ल ने पेशवा के विरुद्ध सेन्ी 
हुईं अपनी सेवा को भी वापस छुला लिया। * 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हेस्टिग्प के दूत 
के पास पेशवा के मन्त्रियों और राघोबा दोनों के लिए 
दो प्रकार के पत्र विद्यमान थे । राघोबा के पत्र में हेस्टिग्ल 
ने सूरत की सन्धि और तत्सम्बन्धो सभी कारवाइयों का 
पूर्ण समर्थन किया था। दूत को यह आदेश था कि यदि 
उसहे पूवी पहुँचने के पहले संयोगवश राघोबा की 
विजय हो चुकी हो, तो वह राघोबा के नाम के पत्र का 
उपयोग करे । हेहिंटग्स का दूत पेशवा के सन्व्रियों से 
पुरूदर में मिल्ला । उसने पेशवा-परकार के प्रति हेहिट- 
ग्छ को ओर से पूर्ण मित्रता की शपथ खाने के बाद 
पेशवा के सन्त्रियों से प्राथंवा की कि साष्टो और बसईं 
के प्रदेश अज्जरेज्ञों के ही पास रहने दिए जायें। पेशवा 
के सन्त्रियों ने, जिनमें सखाराम बापू आर नाना फडन» 
बीख के समान नीतिज्ञ वर्तमान थे, इस प्रार्थना का जो 
उत्तर दिया, वह अह्नरेज्ञो दूत के ह्ली शब्दों में सुनने 
योग्य है। झजञ्जरेज्ी दूत ने २री फ़रवरी, सन्‌ १७७६ ई० 
को वारन हेहिट्स के नाम एक पत्र में रिखा है-- 

४ गु]७ए 885 7॥७ 9 ए0प्र5क्षार्त ४7768, 
णए ज़877976 छघटी। 97076858078 ०॥०70प7 ६ 
प०ज ताडइ89070ए8 ४086 एछ/ ७70७/९6 700 99 
+96 8077098ए7 ७0०ए०७/७6060, शा]०ा ण& ७७९ 80 
(ै687०प8 ० 8एथा।2 0प्राःइशए28 ७ ४॥8 86- 
ए2708268 07 |0 ? 7? *# दम 

शार्थात्‌-''वे सुफपे इज़ार बाह पूछते हैं कि आप 
मित्रता की इतनी शपथ क्यों खाते हैं ? झापए लोग 
बम्बई-सरकार के युद्धों को तो नाजायज्ञ बताते हैं; 
किन्तु उनके द्वारा जो प्रदेश आपडे कब्जे में आगए हैं, 
उन्हें आप अपने पाघ रखने के इतते इच्छुक हैं, यह सब 
मामक्ा क्या है 2? 

श्रस्त में पूता-दरबार ने हेस्टिंग्स की प्रार्थना को 


स्वीकार न॒ किया । वारन हेस्टिंग्ल ने जब देख लिया कि _ 


पेशवा को चाज्नबाज्ञो से फँँपताना सुश्किल् है, तो उसने 
अपने दूत के पूना में रहते हुए भी गुप्त रूप से एक बहुत 
बड़े युद्ध की तैयारी आरम्भ कर दो। कलकत्ता और 


सद्रास दोनों स्थानों पर पूता पर आक्रसणा करने _ 


के द्षिए सेनाएँ इकठी की नाने ल्गीं। हेस्टिग्ल इस 
बात का भी प्रयत्न करने लगा कि भोसला, सिन्धिया 
और होलकर', को अपनी झोर मिला छल्ले । उसने 
हैदरअक्बी झोर निज्ञाम से भी गुप्त पत्र-वयवहार आरस्स 
किया। पूना-दृरबार को इन सब घड़यन्त्रों का पता 
मिलता रहा । किन्तु इतिहास से पता नहों चद्गबता कि 


किन कारणों से विवश होकर या डरकर पूता-दरबार को... 


इस समय अड्गरेज़ों से सन्धि कर छोेने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । वारन हेस्टिग्ल का दूत जिल समय निराश 
होकर पुरनदर से लौटा जा रहा था, उस समय पेशवा 
के मन्त्रियों ने उप्ते रोक लिया | ३री जून सन्‌ १७७६ 
ई० को पेशवा-सरकार ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच 
घुरन्‍दूर की सबन्धि हुई, जिसमें अज्जरेज्ञों ने सूरत की 


सन्धि को नाजायज़ साना और गप्रतिक्षा की कि हम 


शघोबा को फिर कभी सड़ायता न देंगे । बसई का क्रिल्ला 
पूना-द्रबार को वापस कर देंगे और इस दरबार के साथ 
सदा मित्रता का बर्ताव रक्खेंगे। पेशवा ने इस घिन्नता 
को दृढ़ करने के अभिप्राय से साष्टी का ह्ोप कम्पनी को 
डपहार में दे दिया। इसके अतिरिक्त पेशवा ने भड़ोच 
नगर की मालगुज़ारी और उसके झास-पाक्त तीन लाख 
# कफ वरटील ए 0०ैकर ए/काए 2/गकफथा 
उरणाधआर5, वहांद्व ही 274 #४0घढा9, 276, 
( शेष मैटर ३०व पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


है 


रा 
| 
हे 


कर को 


4--बस्बई प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के सज्यालक 'वार-कौन्सिल? के वीर 


सत्य।ग्रही नेताओं का ग्रु०, जिनके नेतृत्व में हाज्न ही में दो लाख व्य- 
क्तियों का जुलूस निकला था | अगली पंक्ति में खड़े हुए (बाईं ओर से ) 
श्री० गिल्द्र, श्रो० सुन्शी (प्रधान ) श्री० चन्द्रचूड़ और श्री० नायक । 

२--बम्बई के १ पवें 'वार-कोन्सिल के सन्त्री--श्री० हिम्मतलाल शा 

३--बम्बई के वे स्वयंसेवक, जिन्होंने मेससे हाजी आदुम जी ओर हाजी 
करीम के यहाँ तब तक अनशन-सत्याअह्द किया, जब तक उन्होंने 
विज्ञायती कपड़े का व्यापार बन्द्र नहीं कर दिया। 

४--बस्बई तिलक विद्यालय के आचार्य-श्री० आपटे, जिन्हें .छुः मास 

॥ कारावास-दरड दिया गया है। 

४--$८ वें 'वार-कौन्सिल! की कार्यकारिणी समिति--( बीच में बैठी हुईं ) 
श्रीमती गड्राबेन पटेल ( प्रधान ) ( उनके बाई ओर ) श्रीमती 
शान्ताबेन पटेल ( उप-प्रधान ) ( दाहिनी ओर ) कुमारी सुमनन्‍्त 
त्रिवेदी ( सम्पादिका “कॉड्सेस बुलेटिन” ) ( पीछे खड़े हुए ) श्री० 
हिस्मतलाल शाह और श्री० मानसिंह जगताप ( मन्त्रीगण ) 2 


श्री० पो० मुकर्जी : कुमारी हेस्टर स्मिथ, बी० ए० श्री० आर० बोकेट, जे० पो० 


आप पब्जाब चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की ओर से आप हाल ही में ट्रावनकोर में होने वाली अखिल भारत- आप मैसोर गवनमे एट के खानों के चीफ़ इन्स्पेक्टर 
कौन्सिल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। वर्षीय मह्िल्ला कॉन्फ्रेन्स की प्रधाना नियुक्त हुईं थीं। थे, जो हाल ही में छुट्टी केकर विज्ञायत गए हैं। 


दि पल ललित: 


रन 


मज्जललोर के महिला क्लब को सद्स्याओं का ग्रुप 
जो मद्गास के गवर्नर की धर्मप्रत्नी के निरीक्षण के समय लिया गया था । बीच में दर एक्सेलेन्सी लेडी बीट्रिक्स स्टानल्ी बैठी हैं । 


.. हिज़ एक्सेलेन्सी सर हब स्टानली कमाणडर आर० एम० रेनॉल्ड्स 

युक्त प्रान्तीय गवर्नमेणट की कार्यकारिणी सभा के आप सीलोन ( लझ्का ) के गवर्नर थे, जो हाल... आप रॉयल इम्पायर सोसाइटी के कमिश्षर हैं, जो हाल 

....... नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। ० ही में दक्तिण अफ्रिका के हाई कमिश्तर ही में भारत की वतंमान दशा का -निरीक्षण 
00 | नियुक्त किए गए हैं।._ .... करने यहाँ पधारे हैं। 


ख़ानबहाडुर झवाजा मोहस्मद नूर, सी० आई० ई०.._ श्री० शफ़ो अहमद नवाब अग्गियार जज्ञबहाडुर- 


आप श्री० पी० आर० दास की जगह पटना हाईकोट_ आप हैदराबाद के उस्मानिया कॉलेज के प्रतिभाशात्री क्षात्र आप निज़ाम-वर्नमेण्ट के अर्थ-विभाग के संयुक्त सन्‍्त्री 
के जज नियुक्त हुए हैं। . हैं, जो हाल ही में डोवर से राम्स गेट तक थे। आपने अभी हाल ही में पेन्शन ले ली है। 
; 07 * (२२ मील ) सफलतापूर्वक तैरे थे । 


ह६६%* 
श्री० पल० दामोद्रन 
झाप विस्दूनगर ( मद्गास।) के ज्षश्निय वैद्ययाला हाई- 
स्कूल के एक प्रतिभाशाती त्षात्र हैं, जिन्हें हाल- हो 


: अं खेलों में सर्त-प्रथम आने के लिए 'ग्रिग 
.. भेमोरियल” नामक स्वण-पद॒क प्रदान - 
किया गया है। &: 


च्छ्् 
. श्री० आर० पी० धरगालकर 
आप समस्त भारत में सब से छोटे।उड़ाक्‌ हैं, जिन्हें 
.. ब्रिटिश एयर |मिनिस्ट्रो की ओर से केवल १८ वर्ष 
: की अवस्था में 'बी/ क्लास के उड़ने वालह्वे का 
ज्ञांइसेन्स प्रदान किया गया है । 


चाँद” तथा 'मविष्य”-परिवार के सुपरिचित--कविवर आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चेन्सलर, कौल्सिल 
. झांनन्दोप्रख्तादजी ओऔीवास्तव स्टेट के सद॒स्‍्य और इलाहाबाद -डाईकोर्ट के सुप्रसिड! 
0 2000 78520 / 702 / 7608 एडवोकेट--सुन्शी नारायण प्रसाद जी अस्थाना _ 


 महाकवि दाग के जानशीन--नाख़ुदाय- 
सखन हज़रत “नूह” नारबी 
ल्‍ 


बुतकदे की नींव ज़ाहिद ! 
किस क़द॒र मज़बूत थी, 
आज तक काबा भी है, 
क़ायम उसी बुनियाद पर ! 


20] 


चूमते हैं बार-बार, आकर-- 
जिसे अहल्ले-हरम ! 

क्या कोई काबे में, बुतख़ाने 
का पत्थर रह गया ? 


ऐ झइलेनदरम तुम क्या जानो ! 
इम जानते हैं, हम से पूछो, 
काबा जिसे अब सब कहते हैं, 
पहले तो यही बुतख़ाना था ! 


मतलब है इबादत से सुरूको, 
मतलब है परिस्तिश से मुरूको ! 
जिस दर पर कुकाया सर मैंने-- 
काबा था, वही बुतख़ाना था । 


_ऋविवर “बिस्मिल! के शागिद मुन्शी बद्रीनाथ 
2 इर्लाहाबादी 


हुस्न रोज़-अफ़ज़ूँ ने कितना फ़क़ चैंदा कर दिया ! 
देखिए यह आप हैं, यह आपकी तस्वीर है 
सब ने आँखों में, नियाहों में, दिलों में दी जगह; 
सैकड़ों घर बन गए, एक आपकी तस्वीर के !! 
दैर को. हम घटाएँ क्‍यों ? काबे को हम बढ़ाएँ क्यों ? 
क्या वह ,ख़ुदा का घर हुआ--क््या यह ख़ुदा का घर नहीं ! 
कप . -- नूह” नाखी 


: जो रुक न सकें, बहते द्वी रहें, वह इश्क्रो-वफ़ा के आँसू हैं ! 


जो बुर न सके, रौशन ही रहे, वह उल्फ़त की चिनगारी है !! 

वह तीरे-नज़र बरसाते हैं, में थाम के दिल रह जाता हूँ ! 
कुछ ज्ञोर नहीं चत्नता मेरा, यह उल्नफ़त की नाचारी है !! 
आजुम”” करेवी 


- हज़रत 'नूह” के शागिद डॉक्टर अनसार- 
अहमद “आज़म” करेवी 


यहाँ के एक-एक पत्थर से, ५ 
...... होता है गुमाँ मुझको [| 
पड़ी है नींव भी काबे की, 

तो दस्ते-बिरहमन से !! 


६०५ 


कक 


है तुमको 
2 इज़रते-ज़ाहिद ! 


मन्दिर में नहीं वह; 
तो हरम में भी नहीं है !! 


- बुतख़ाने की तत्लाश में, 
४ वह बेज़ुदी रही ! 
. मैं दो क़दम हरम से भी 

आगे निकल गया 


ज़ाहरी असबाब से इसको ः 
5: शाल्लुक् कुछ नहीं! : 
 इक़्-परस्ती के लिए “बिस्मिल” 
08 भीखुतख़ाने में है! 


हज़रत 'नूह? के शागिदं तथा 'केसर को क्यारी! 
के सम्पादक--पमुन्शी खुखदेवप्रसाद जी _ 
सिन्हा “बिस्मिल” इलाहाबादी 
$ नस्ल 
दिल्ल मेरा देख सके हुस्न के जलवे क्योंकर ? 
सौ तमाशे हैं, मगर एक तमाशाई है ! 
घर में आए हुए खय्याद के मुद्दत गुज़री ! हर 
गुल तो गुल ही हैं, नशेमन भी इसमें याद नहीं !! 
एक दुनियाए-जुनूं साथ लिए फिरता है, 
..._ कोई देखे तो यह आलम तेरे दीवाने का !! 
+- शातिर” इलाहाबादी ._ 
बुत-परस्ती मेरे इक़ में, इक़-परस्ती हो गई! 
दे दिया तेरा पता, सुमको तेरी तस्वीर ने! 
सा अदा से जो चुभा था, आपका तीरे-नज़र ! 
रहते-रइते अब वही दिल में, रगे-दिलि हो गया 
० देवालन्दपुरी 
कविवर “बिस्मिल” के शागिद्‌ श्री० हरिश्चन्द्र श्रोचास्तव 
' “ज़्या” देवानन्दपुरो _ 


चघ १, खसड खंख्या २] 


सर नम लक पककम-न-क ५» तन पप7 ० 


. केसर की क्यारी 


[ विगत सप्ताह पटना में एक झखिल साश्तवर्षोष मशायरत हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर “बिस्मिल' भी पधारेथे। 
आपकी सरस एवं सुललित कविताओं और डसे पढ़ने की शैली की बड़ी प्रशंसा हुई। आपने भविष्य! के पाठकों के मनोरअनार्थ जो संग्रह हमारे 
पास प्रकाशनार्थ भेजा है, वह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें आशा है 'सविष्य” के पाठक इसे बहुत पसन्द करंगे। 


-स० “भविष्य! ] 


हर घड़ी यादे-बुतों रहती है दिल में 'बिस्मिल---कोई आसा नहीं, हिन्दू का मुसल्सों होना ! 


मेरी शोरीदा * मिज्ञाजी ने, अलर द्खिलाया, 
कह रहा है, तेरी ज़ल्फ़ों का परेशाँ होना ! 
] । -- रज्जी ” अज़ीमाबादी 
“ज्ञाख समभाए कोई, लाख सँभाले कोई, 
मेरे क्राबू में नहीं, मेरा परेशाँ होना ! 
--- हाशिम” जौनपुरी 
स्तर पे उशशाक़ * के, एक रोज़ बल्ना आएगी, 
कह रहा है, तेरी ज़ढ्फ़ों का परेशाँ होना ! 
क --शम्श” अज्ञीमाबादी 
'जुल्फे-काफ़िर का, बिखर कर रुघर आना रुख़ पर, 
और सिपारए* दिल का वह परेशाँ होना ! 
-- समर” आरवी 
अइल्ले हिस्मत का, मददगार है ख़द रब्बेकरीस “, 
__ किसी झ्ुुशकित्र में, न ऐ यार परेशा होना! 
-- शारगिल” अज्ञीमाबादी 
'शौक़ से आप दिखाएँ, सुमे अपनी ,ज॒ल्फ़ें, 
खुद परेशाँ जो हो, क्‍या उसका परेशाँ होना ! 
---बिस्मिल”” इलाह्ावादी 
नहीं बे वजह है, इन ज़म़्मों का ख़न्दाँ* होना, 
दिल्ल को है शौक़, बसद्‌ रज्ञे-गुल्िस्ताँ ९ होना ! 
|... -“असग़र” अज्ञीमाबादी 
'यासो* हसरत की तमज्ञा, कि बयाबाँ * होना, 
गुल्बे ९.उम्मीद का अरसाँ, कि गुलिस्ताँ होना ! 
-- नसीर” अज्ीमाबादी 
>्लोग कहते हैं “समर” बाग़े-सख़॒न का मुझको, 
फूल्न फल कर, मुझे लाज़िम है गुलिस्ताँ होना! 


-- समर” आरवी 


“दाग पर दाग़ दिए जाती है, तक़दीर “नसीर”, 


दिल की क़िस्मत में है, दाग़ों का गुलिस्ताँ होना ! 
-- नसीर” अजीमाबादी 
ओसिमे-गुल का तसोवर ' ! भी, नशेमन् * की भो फ़िक्र, 
वह क्रफ़स * * ही में मेरा सहवे गुक्िस्ताँ होना ! 
“-- विस्मिल'' इलाहाबादी 
दफ़्तरे पीरेम्ुग़ां ' * से, यह मिल्री हे ताल्ीस, ; 
अपनी इसियाँ! “ पे सुझे आप पशेमाँ! * होना ! 
:+ -- असग्र” अजोमाबादी 
मैं तो उल्लफ़त में, वफ़ा करके पशेमान हुआ, 
देखना तुम, न जफ़्ा* * कर्के पशेमाँ होना ! 
..' -- अता” अजीमाबादी 
अपने सर ल्ले लिया, सहशर * * में ख़ता को उनकी, 
मुझसे देखा न गया, उनका परेसाँ होना ! 
, “5 वाएज्‌” अजीमाबादो 


१--दीवानभी, २--चाहने बाले, ३--चेइरा, ४--.कुसन 
का तीसवाँ हिस्सा, ४--हैेशवरं, ६-ैँसना, ७--वाग्र, ८-- 
निराशा, $--जहल, १ै०--फूल, ११--ध्यान, १२--घोंसला, 
१३--पिंजड़ा, १४० युरु, १५-शुनाह, १६--कहक्षित, १७- 

'. जुल्म, १८ 2 


6 ३३-ोोना। 


क्या मेरे शिकवे पे, सहृशर में वह शरमाएँगे, 
जिनको आता नहों, दुनिया में पशेमाँ होना ! 
कर गया उद्धे-सितम, सुभूसे खुले त्फ़्ज़ों में, 
दिल ही दिल में, किसी ज़ालिस का पशेमाँ होना ! 
-- बिस्मिल'” इलाहाबादी 
ख़ूब मालूस है, दामन को इल्बाडी ' * रकखे, 
जेब का जेब, गरीबाँ का गरीबाँ होना ! 
कोइ ऐसा है, करे चाक जो दामन दिल का, 
किस से सीखे कोइ दामन से गरीबाँ होना ! 
5 “समर? आरवीः 
जोशे-वहशत में भी, ब्ाज़िम है ख़याले महबूब २ ९, 
सूरते-गुल्न न कहीं, चाक गरीबाँ होना ! 
-+ हफ़ीज” अज़ीमाबादी 
ख़श्क* * त्लब,ख़्ने-जिगर,मायएद्िल् २ २ चश्म पुर आब रे 
नालाकश * ५, ख़ाक सरे चाक ग़रीबाँ होना ! 
- अन्दलीब”! कानपुरी 
दरे मैद़ाना * * पे, नासेइ २ * का उल्लकना मुझसे, 
- और वह सुभसे, मेरा दस्तो गरीबाँ होना ! 
-- बेंदिल”” अज्ीमाबादी 
बख़ियागर छेड़ न, हम चाक गरीबानों को, 
रह लाएगा, गरीबाँ का गरीबाँ होना ! 


-7 सुबारक श्र्जीमाबादो 


हाय वहशत में, मेरा बेसरो सासाँ होना, 
चाक दिल, चाक जिगर, चाक गरीबाँ होना ! 
कर चुका चाक, तो क्या बख़ियागरी से हासित्न, 
अब गरीबान को सुश्किल्न है गरीबाँ होना ! 
-- बिस्मिल” इलाहाबादी 
आलमे-इश्क़ में, दानाई * है नादाँ होना, | 
होशियारी है, ज़ेल्लद्रफ़्तर 5 औ हैराँ होना ! 
--वली” अज्जीमाबादी 
उनकी क्रिस्मत, कि वसद्‌ रह्ञ गुलिस्ताँ होना, 
मेरी तक़दीर, कि आशुफ़तओ  * हेराँ होना ! 
-- समर” आरवी 
सर ख़ुशे१ ", वलवले, नाज़िशे यकताईए हुस्न, 
आइना देखना, फिर आप ही हेराँ होना ! 
-- अजीज अजीमावादी 
आहइना देखने को, शौक़ से देखे केकिन, 
अपनी सूरत न कहीं, देख के हेराँ होना ! 
-- बिस्मिल' इलाहाबादी 
ज्ञए्मे-दिल हँसते हैं, क्रिस्मद पे मेरी सूरते युल्ल, 
शक्ल शबनस _ ! है,मुक्॒वर * * में जो निरथां * * होना! 
-- दाशिम” जौनपुरी 


१६--इेखबर, २०- प्रेमिका, २१-खूछे, २२-पुँजी, 


२३-आँखों में आँसू, २४--आह मरना, २५--शराबखाना, 
२६--नसीहत करने वाला, २७---अक़लमन्दी, २८--पागल, 
२६--परैशान, .. ३०--मस्त, ३१--ओस, ३२--क्रिस्पत, 


_ | ४२--मेद, ४३--निराशा, ४४--फैलाब । 


आइ सौदा ज़दगी  ", इश्क़ के दीवानों की, 
सुस्कुराना, कभी हँसना, कभी गिरयाँ होना ! 
-- अन्दलीब”” कानएुस्े 
आजकल आपके, दीवानों का यह आलम है, 
बैठे-बैठे कभी ख़न्दा, कभी गिरयाँ होना ! 
--+ नसीर” अजीमाबादी 
लोग समझें न कहीं इसका यही क़ातित् है, 
तुम मेरी लाश पे, कुछ सोच के गिरयाँ होना ! 
-- बिस्मिल” इलाहाबादी 
करके बरबाद मुझे, क्या है पशेमाँ दोना, 
हो गया था जो मुक़्क़दर में, मेरी जाँ होना ! 
-“ समर” श्ारवी 
दिल्न में, तीरे-निगहे-नाज़ का मेहमाँ होना, 
कोई मुश्किल नहीं, अब इसको रगे-जाँ होना ! 
-- विस्मिल”' इलाहाबादो 
मेरी पीरी की है, ख़मयाज़ाए अय्यामे ३ * शबाब, 
कि असरारेर * जवानी, का लुमायाँ) * होना ! 
५ -- बेदिल”” भ्रजीमाबादी 
मैं इसे शर्म कहूँ, या इसे शोग़ी समझूँ, 
कभी छुपना, कभी परदे से नुमायाँ होना ! 
-- बिस्मिल”” इलाहावारकी 
एक तू , और तेरी मझििल का, पता नामुमकिन, 
एक मैं, और बयाबाँ पे बयाबाँ होना ! 
--द्वाशिम'' जौनपुरी 
दशतो १ 5 गुलजार से, कह दे कोइ दिल से सीखे, 
बारा का बारा, बयाबाँ का बयानों होवा ! 
देखना, खुद ही लिखा देगी तरक्की यक दिन, 
क़त्तरओ जुर्रा का, दरियाओ बयाबाँ होना ! 
-- समर” आरबी 
आबबढे पाँव के मुजुतर * * हैं, बहुत जिन्दाँ* में 
चाहिए अब कशिशे ख़ारे बयाबाँ होना ! 
“- रजी” श्रजीमाबादों 
सुरूपे डोरे, न बहारे गुल्लो-गुलशन डाले, 
मैंने देखा है, गुल्िस्ताँ का बयाबाँ होना ! 
-- सुबारक” अजोीमाबादो 
बचता तूफ़ाने हवाद़िस * * से, मेरा घर क्योंकर, 
इसकी तकदीर में, क्िक्सा था घयाबाँ होना ! 
-ए वायज” अजोमाबादो 
मैं भी हूँ वाक़िफ़े असरारे रमुऊं * * हस्ती, 
मेरे ज़रों को भी आता है, बयाबाँ होना ! 
कछरते यास * * से है, घसथते * ” आलम पैदा, 
गोशए दिलद्व को सुबारक हो, बयाबाँ होना ! 
द _ -- सबा” अजोमाबादो 


३४--दौवानगी, ३५--चुंमोता, ३६--भेंद, ३७--बाहिर, 
३८--जजल, २६--बेचैन, ४०- क्रेदखाना, ४(--पटनाएँ, . 


मधबन 


हिन्दी-संसार कुमार” महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की 
वे कबिताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गये हो सकता 
है। आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सौन्दर्य अनुभव करना 
चाहते हैं--यदि भावों की खुक- 
मार छवि और रचना का सड्जीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अ्रभी तक 
सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन मे उनकी केवल उन 
२६ छुनी हुई र्खनाओं ही का' 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


द् 
झा 
डे 
वि 
के 
न्नि 
कै 
मन 
कट 
दे 


हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
पक बार हाथ में लेते ही आप 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । 
पुस्तक बहुत ही खुन्द्र दो रख्जो में 
छुप रही है । मूल्य केवल १) 


हे आयात 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥#शा।॥#॥आआ। ह॥ 


#॥॥॥॥॥ #॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


कक कक कक पक कम 


स्मृति-कुण्ज 


नायक और नायिका के पत्रों के 
रूप में यह एक डुःखान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 


झानन्‍त तथा. अविच्छिन्न साधना 
में भनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे खुखों की आहुति कर 
सकता है--ये बातें इस पुस्तक में 
शत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 


एवं उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारो 
ओर दीख पड़ने लगता है। मू० ३) 


जल ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


तक 
॥॥॥###॥#श॥॥॥ाशी ड ॥॥॥॥॥ झा।।ओआ|/आा।ओइध|ध|ाओओ॥आ॥।॥॥| 


उसकी अविरत आराधना की . 


निराशा, सुख-ठुख, साधन-उत्करष 


न्‍्>' विज्ञानम्‌ 


चिकित्सा', स्त्री-रोग-विजश्ञानम! आदि्-आदि अनेक पुस्तकों के रवयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त 


॥॥॥॥॥0॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


ब्< 


॥॥६5 


. उपन्यास नहीं, यह सामाजिक करीतियों और अत्याचारों का 


पर... ४ 0 ट ५. 
व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहःबाद 


हिन्दू-त्योहारों का इतिहास 
हिन्दू-त्यो द्वार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं जानते । ख्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हे मनांती हैं, वे भी अपने त्योहारों की 
वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब 
तक एक भी ऐेसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वरतमान पुस्तक के छुयोग्य लेखक 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई हैं। शारू-पुराणों 
की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
प्रसिद्ध है, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं । ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन । 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना ग्रधिक खोज से लिखा जा सकता था, - 
लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। सजिल्द्‌ एवं तिरक्षे 
प्रोदेक्टिक कवर से मणि्डित पुस्तक का सूल्य केवल १॥); स्थायी आहको से १८) 


गा खा 


इस महत्वपूर पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान, /“उपयोगी 


प्रोफेसर श्री० धर्मानन्‍द्‌ जी शाखी, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव 


पुस्तक की उपयोगिता का अजुमान सहज ही में लगाया जा 
सकता है। आज़ भारतीय स्थ्ियों में शिशु-पालन सम्बन्धी/ 
समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों । अनाथ 


नहीं, किन्तु करोड़ो बच्चे प्रति बष अकाल-मत्यु के कलेवर हो 
रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू द्वाइयाँ बतलाई गई हैं, जो 
बहुत कम खर्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तंज्य का ज्ञान सचज़ ही में 
हो सकता है| और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 
कर उसका उपचार कर सकती हैं ! मूल्य लागत मात्र २0] रू० 


अपराधी 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। 

इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन”? विकटर 

हयूगो के “लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “'डॉल्स हाउस” गोस्ट 
और बत्ियो का 'डिमेजड गुड़्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द 

का अजुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चअरित्र-चित्रण पर स्वथा अवलम्बित होती | 0 लय आल 
| 


इस पुस्तक में हिन्दुओं 

की नालायकी, मुललमान 
गुएडों की शरारत॑ और 
ईसाइयो के हथकरडों की 
दिलचस्प कहानी का वर्णन 
किया गया है । किस प्रकार 
मुसलमान और ईसाई 
अनाथ बालकों को लुका- 
छिपा तथा बहका कर अपने 
मिशन की संख्या बढ़ाते हैं. 
अनाथालय में अनाथ 

|| बालकों पर कैसे शत्याचार 
किए जाते हैं, इसका पूरा 
दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 
देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
मधुर तथा मुद्दाषरेदार है । 
सू० । ६३); स्था[० झ्रा० 


का 


जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, इेश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदश जीवन, उसकी पार- 
लौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ष्टि, सरका का बलपू्वक पतित 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए. |. 
हैं, जिन्हे पढ़ कर आँखों से आँखुओं की घारा बह निकलती है। शीघ्रता बीजिए, 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष है | मूल्य २॥) स्थायीग्राहकों से शा) « 
व, 


9 


४ 


हा 


चर्ष १, खण्ड २, संख्या २] 


ब्र् 


ह 


| ( अरबी जगत की छीडछालेदर )/। 


घह.्>--श्ल 


[ “इतिहास का एक 


> | तंमान काल्न के राजनैतिक शब्द-कोष में 'सभ्य! का 
झर्थ “शक्तिशाली' है। जो राष्ट्र बल्षवान है, जो 
अपने सैनिक बद्च द्वारा दूसरे राष्ट्रों को दवा लकता है, वद्दी 
सभ्य है और उसी को संरक्ृति सब से छँचे दर्जे की है। 
बलवान राष्ट्र ही वर्तमान युग का शिक्षक बन सकता है 
और वही धर्म तथा न्‍्याय की रचा करने का ढोंग कर 
खकता है । भारत की संस्कृति घुरानी है, निष्पक्ष ल्लोग 
तो कहेंगे कि बहुत ऊँचे दर्ज की है, परन्तु फिर भरी 
पाश्चात्य राजनीतिज्ञों की इष्टि से वह असभ्य है | चीन 
भी असम्य है, परन्तु उसी संस्कृति के अनुयायी जापान 
को कोई भी झसभ्य नहीं कष्ट सकता । प्राचीन सभ्यता 
के गुरु तथा धर्मों के शिक्षक अरब, मिश्र, भारत, पैल्लेस- 
टाइन इत्यादि देश जज्ञत्ली हैं, क्योंकि वे कमज़ोर हैं भौर 
आज पाश्चात्य राष्ट्रों का सुक्राबल्ा करने में अलमर्थ हैं । 
इसी कमज़ोरी के कारण उन्हें इन बत्शाद्वी राष्ट्रों के, 
जो कि सभ्य कहलाते हैं, संरक्षण में रहना पढ़ता है और 
उनके साववभौमरव को तथा गुरुत्व को स्वीकार करना 
पढ़ता है। आज इतने वर्षो की शिक्षा तथा संरक्तण के 
बाद भारत तथा पअन्य पराधोन देशों ने जो फ्रायदा 
उठाया है, वह सबको मालूम है । इन सभ्यता के 
आचार्यों ने और न्याय के रक्षकों ने लो-जो कार्य किए हैं, 
उनका थहाँ वर्णंत करना व्यर्थ है। इन्होंने अपनी 
शिक्षा तथा संरक्षण द्वारा संधार के राष्ट्रों के टुकड़े- 
टुकड़े कर दिए हैं । एक देश-निवासो जातियों में 
आपस में कलह पैदा कर दिया है भरौर इस तरह 
डनकी शक्ति को तोड़ कर उनके घब को चूसा है। 
भारत की कहानी तो झ्ब काफ़ी पुरानी हो गई 
है झौर आज प्रत्येक भारतवासी को झज्नरेज़ों को करां- 
सातों का पूर्ण परिचय हो गया है। पर इस संरक्तण रूपी 
आपत्ति का पूर्ण रूप जानते हुए भी, आज संसार के कई 
राष्ट्रों को पाश्रात्य राष्ट्रों का यद्ट गुरुव्व स्वीकार करना 
पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है, कि वे आज 
कमज़ोर हैं !! हर 
गत मह्ायुद्ध में टर्कों ने जसंनी का साथ दिया था। 

डस समय सारे मुस्लिम राष्ट्र रर्कों का सार्वभौमत्व 
स्वीकार करते ये। इसब्निए युद्ध-काल में इज्लेण्ड तथा 
डसके साथी ढेशों ने यह प्रयत्न किया, कि सुस्लिस- 
जगत में झापसल में फूट हो जावे; वे ठक्की का साथ 
छोड़ देवें। इस ठद्देश से उन्होंने कई छोटे-छोटे सुस्लिम 
राष्ट्रों को वचन दिया, कि|यदि वे युद्ध में टर्कों का साथ 
न देवेंगे, तो वे उनकी स्वाधीनता का समर्थन करेंगे । 
. कई देश इनके चक्कर-में भा सी गए, पर उस समय इन्हें 
इस कारये में पूर्ण सफलता आप्त न हुई । युद्ध ख़तम 
हुआ, इज़लेयड तथा उसके सहयोगियों की जीत हुईं, 
अब उन्हें टकी को कसने का मौका मित्रा। उन्होंने 
सोचा कि जब तक टर्को तथा पझन्य अरब-भाषा बोलने 
वात्ो जातियाँ ( जिसमें अरेबिया, पैल्लेसटाइन, इराक़, 
| सोरिया तथा अन्य समीपवर्तों देश शामित्र हैं ) एका 


। | करके रहती हैं, तब तक पाश्चात्य राष्ट्र ड़ पर अपना 


क्ज़ा यदि इस सल्च में 


नै 
हे) 
| 


जा 
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विनम्र विद्यार्थी 


सम्मिक्षित सारे राष्ट्र अब्ृण-अल्ग हो जावें, तो टर्की की 
राजनैतिक शक्ति को भी एक गहरी चोद पहुँचेगी और 
इन छोटे-छोटे राष्ट्रों पर क़ब्ज्ञा जमाना भी बहुत सहल्न 
हो जावेगा। इस उद्देश से कार्य प्रारम्भ किया गया। 
झन्तराष्ट्रीय परिषइ ने, जिसमें युद्ध में जीते हुए देशों का 
प्रधानस्व है, यह तय किया कि टर्को के सावनौमस्व 
में छोटी-छोटी सुस्व्विम जातियाँ बहुत पोछे पड़ी जा रहो 
हैं। उनकी स्वाधीनता की रक्षा तथा झ्ार्थिक और सामा- 
जिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है, कि टी के सावे- 
भौमर्व का अन्त कर दिया जावे। इधर इन छोटे-छोटे 
राष्ट्रों को भी टर्को के विरुद्ध भड़काया गया। आख़िर सन्‌ 
$&२३ में विजयी देशों का काम पूरा हुआ और ढ्कों ने 
अपना सावंभोमत्व इटा ल्लेना स्वीकार किया । इस तरह 
१३० ब्याख मनुष्य अपने प्राचीन सह को तोढ़ कर अबग- 
अल्वग राष्ट्रों में बैंट गए। अब यह कहा गया, कि ये छोटे- 
छोटे राष्ट्र हैं, कमज़ोर हैं गौर झसभ्य हैं । इनके संरच्तण 
का भार बड़ी जातियों को लेना चाहिए। उन्‍हें चाहिए 
कि वे इन्हें सभ्य बनावें और इनकी झाधिक तथा सामा- 
बिक दशा का सुधार करें। इस “पवित्र' उद्देश्य से इज्न- 
ल्लैणड तथा फ्रान्स ने यह 'महान कार्य” अपने सिर पर 
ब्िया । और कौन देश था जो इतने ऊँचे कार्य को कर 
सकता था ? आज इन्हीं दो राष्ट्रों ने भारत तथा मिश्र 
को उन्नति तथा गौरव के शिखर पर चढ़ाया है और वे ही 
इनको भी ऊँचा उठा सकते हैं। 

- इस तरइ इड्लेणड तथा उसके साथी देश ने अग्बी- 
जगत को अपने फ़राबू में किया। अब इन संरक्तकों को देख- 
साल में इन असभ्य देशों का शासन शुरू हुआ। झाज 
सात वर्षो के बाद इन देशों ने जो उन्नति की है, उसका 
हाल इम पाठकों के सामने रखते हैं | इस संरक्षण का 
सब से पहिल्ला. फल्न तो यह हुआ है, कि इन राष्ट्रों के 
टुकड़े-डुकड़े कर दिए गए । युद्ध के पहिल्े जो मनुष्य 
अपने को एक देश के निवासी समझते ये और क्ुस्तुन- 
हुनिया की पार्बामेण्ट में सब मित्र कर सदस्य सेजते 
थे, वे अब भिन्न-मिन्न देशों के निवासी हो गए हैं । उनको 
शासन-प्रणात्री भिन्न-भिन्न हैं, उनके सिक्के अल्नग- 
अलग हैं, और अब वे न एक-दूसरे से पूर्ण स्वतस्त्रता से 
व्यापार कर सकते, न बिना सरकारी अनुमति-पत्र के एक- 
दूसरे से मित्र ही सकते हैं। यह उन्हें भिन्न-भिन्न जातियाँ 
बनाने का और उनमें फूट पैदा करने का प्रयत्न है । इस 
जीति का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, कि हुस 
परिवत॑न से इम लोग छोटे-ोटे राष्ट्रों में बैंठ गए हैं 
और इस तरह हमारी राजनैतिक शक्ति बहुत घट गईं 
है। फिर इस बटवारे से हमारी औद्योगिक तथा व्यापारिक 
उन्नति में भी बाधा पढ़ती है ; पर उनकी सुनता कौन है ? 

आज पैलेसटाइन की इशा कितनी शोचनीय हो रही 


है ! त्रिटिश राजनीतिज्ञों ने पैलेसटाइन में जाति-विरोच 


पैदा करके ठसे इस बहाने से अपने क़ाबू में रख छोड़ा 
है ! इकलेणड ने यहदियों को, जो कि उस देश के 
निवासी नहीं हैं, पैल्लेसआाइन में अपना राष्ट्र बनाने का 


५१ 


किया है। अब जब पैज्नेलटाहन में रहने वाख्ती अरबी 
तथा भझल्य जातियाँ इससे चिढ़ कर यहूदियों से रगड़ 
रही हैं, त्रिटिश-सरकार अपनी पुरानी चातज्न चत्न रही 
है। वह कहती है कि तुममें आफ में फूद है, पहिले 


.। एका करो, फिर स्वशज्य त्वो । वह पहिले फूट पैदा करके 


अब उचप्तह्मा फ़ायदा उठा रही है । जिस तरह वह भारत 
के हिन्दू शौर मुसल्लमानों से कहती है, उसी तरह वह 
पैल्लेघटाइन के अरब झौर यहूदियों से कहतो है, कि बिना 
इमारे इस देश में शान्ति नहीं रह सकती । वतंमान 
दुशा में इमारा यहाँ रहना बहुत भावश्यक है । फिर भी 
भगड़े बढ़ते डी जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने यहूदी- 
अरबी प्रश्न को ज़रा भी हत्म नहों किया है, इससे 
सन्‌ ३३२६ की ओष्म-ऋतु में एक बहुत बढ़ा दक्ष हुआ, 
जिपमें १३३ यहूदी तथा ११६ अ्ररियों ने अपने प्राण 
खोए और राष्ट्र की बहुत सो सम्पत्ति का नाश हुआ ! 
सन्‌ १३२२ में पैलेल्टाइन के ब्रिटिश हाई-कमिश्नर ने 
पैल्लेसटाइन-निवाध्तियों को कुछ पधिकार देने का वचन 
दिया | शासन-प्रणाद्वी निर्माण हुईं, पर इस शाघत॒न-प्रथा 
में कुछ ऐसी शर्तें रक्‍ल्ली गईं ह्लि भअरतियों ने उसे अस्वी- 
कार किया । उस समय से पैल्लेसटाइन का शासन ब्रिटिश 
सरकार के हाथ में है। वे ख़ास क्रानूनों द्वारा उसका 
शासन चब्ाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय परिषद तथा उसकी अति- 
निधि ब्रिटिश सरकार क्‍या एसी तरह से छोटे देशों की 
स्वतन्त्रता की रहा करती है ? 
यह उदाहरण तो इञ्ञलैणड के 'पविन्न विचारों? का 
हुआ, अब ,फ्रेख्व सरकार के संरक्षण का हाल सुनिए । 
सीरिया ,फ्रेश्च-सरकार के संरक्षण में है। वह धन्य देशों. | 
से कहीं ज़्यादा सभ्य तथा ठन्न तेशोत्र है | अरब की 
जनता धन्य देशों से ज़्यादा शिक्षित है झौर वहाँ 
के निवासी अन्य देशों में लाकर विज्ञान तथा साहित्य 
का अध्ययन करते रहे हैं।फिर सीरिया में पैज्लेध्- 
टाइन की तरह कोई जातीयता का रूगड़ा भी नहीं है । 
फिर भो सीरिया में न शान्ति है, न वहाँ के निवासियों 
को कोई अधिकार ही दिए गए हैं | सीरिया में झाने के 
बाद ,फ्रेश-सरकार का पढ़िला काम यह हुआ, कि उसने 
वहाँ के राजा फ़ैज़ब् को देश के बाहर निकाला । इसने 
अक्लरेज़ों की इच्छा तथा सहायता से टर्को के स्ाव॑भौमत्व 
रो दूर किया था । टकों से अलह्नग होने के बाद वह स्वतः 
ही देश से निकाल बाहर किया गया। देश का सारा 
शासन-भार फ्रान्स ने अपने हाथ में त्षिया। उसने 
सीरिया की शासन-प्रथा तथा ततूपस्बन्‍्धी सारी संस्थाओं 
को उल्नट-पुसख्टट कर दिया। इससे सीरिया-निवासियों में 
बहुत असन्तोष फैल गया। उन्होंने बार-बार भरन्तर्राष्ट्री 


स्वाधीनता ही छीन ली गई है, पर इसका कुछ भी फल्न 
न हुआ। अन्त में निराश होकर सन्‌ १६२९ में उन्होंने 
राज्यक्रान्ति की भौर दो साज्न तक बशबर वे फ्रेश्न सरकार 
से बढ़ते रहे । आख़िर में पफ्रेल् सरकार ने कुछ अधिकार 
देना स्वीकार किया । उन्होंने सीरिया-निवासियों से 
राष्ट्रीय शासन-प्रथा की रचता करने के ल्षिए एक सभा 
बनाने को |कहा । दृघ सभा ने जो शासन-प्रणात्री 
बनाई, वह नामू्ज़्र की गईं | फिर रूपढ़ा चत्नता रहा । 


वचन दे दिया है, और उनके इस छाये को प्रोत्साहित 


सन्‌ १8३० के मई माल में फ्रेश सरकार ने सीरिया 
के नेताओं की इच्छाजुसार वहाँ की शासन-प्रणाल्नी 
बनाना निश्चित किया, पर फिर भी उधम कुछ ऐसी बातें 8 


रख दी गईं, कि सीश्यि-निवासियों ने उसे अस्वीकार 


किया | इस तरह सीरिया श्रभी तक पराधोन है !! 


यह तो राजनैतिक दशा का वर्णन हुआ, अब आर्थिक... 
दशा को क्लोजिए। हड़लैणड-“तथा बसके साथी-डेश, 


व्यापार-प्रधान देश हैं, दूसरे देशों पर राजनैतिक प्रधानत्व॒ 
जमाने में उनका पह्लिज्ा दद्देश यह होता है, कि वे वहाँ... 
.._ (६ शेष मैटर २६वें पृष्ठ के पढिले कॉलम पर बैखिप)...... 


सभा से शिकायत की, कि इस नवीन रचना से तो हमारी... 


ध ब्र्ल््. 


४ 


| 


दुर्गा और रणचरणडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजमीया 
महारानी लद्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सभ्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराइना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अबन्ल 
में अपनी प्यारी मातठ्भूमि के लिए लड़ते हुए थ्रुद्ध-क्षेज में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आचम्त वर्णण आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारी भाषा में 
मिलेगा । 

साथ ही--अजक्षरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थ्थान्‍न्धता तथा राक्ष्सी अत्याचार देख कर आपके रोग 
खड़े हो जायेंगे। अह्नरेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, मूर्ख, कायर एबं द्रिद्र बना दिया है 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
पक शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वार्थ-व्याग, देश-सेवा और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


॥ “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 


| श्रच्छी बातें भी बताती है, हँलाती भी है, 


फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 
है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं ओर 
५,००० प्रतियाँ हाथोहाथ 
बिक छुकी हैं । पुस्तक में 
तिरह्े प्रोटेक्टिड् कवर के 
अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गण हैं कि 
एक बार देखते ही हँसते 
हँसते पढ़ने वालों के बच्तीों 
दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयल करते हैं। मूल्य 
केवल २॥) स्थायी ग्राहकों 
से १॥०)] मात्र । 


बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 


लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥? 


ऊंपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्तिप्त 
विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 


... थह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए 

है । जैसा पुस्तक का नाम है जी ही इसमें गुण भी है । 
इसमें लगभग ४५ मनोरछ्जक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्थप्रद्‌ चुटकुले हैं। एक प््न हाथ में आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरछझजन के साथ 
ही ज्ञान-लुदि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 


पढ़िए. । सजिल्द पुस्तक का मूय ॥) स्थायी ग्राहकों देखती होगी ! 
न । 


से ॥-); नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। 


[ व १, र 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 
में बहुलता ले होने वाले बृद्धविवाह के भयड्लर परिणामों 
का एक वीमत्ल एवं रोमाअकारी दृश्य समुपस्थित किया 
है। जीर्ण-काय वृद्ध अपनी उनन्‍्मस काम-पिपाला के वशी- 
भूल दोकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैँ; किस 
प्रकार वे अपनी वामाहला षोडशी नवयुवतती का जीवन 
राश करते हैं; किस प्रकार शहस्थी के परम पुनीत प्राण 
में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये 
बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; 
किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह ।सब इस उपन्यास में बड़े 


“ मामिक ढक्क से अज्लित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुदयवरेदार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल. २॥); स्थायी आहकों से १॥८) मात्र ! 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्षन के लिए अपूर्व सामग्री 
है। केवल पक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँखते-हँसते पेट 
में बल पड़ जायँंगे। काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर 
हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रसपूर्ण छुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 


कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ क्‍ 
कर आपके दाल बाहर न 
निकल आजे ओर आप 
खिलखिला कर हँस न पड़े। 
| बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। छुपाई: 
सफाई दृशनीय। सजिल्द 
पुस्तक का सूल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की राह 


््प्प्स्न्न्प 


उपबत व्यवस्थाएयिका चाँद! कार्याठय, चब्द्लोक, इलाहाबाद 


.।/.... ४ 


२, सख्या २ 
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स्पृ माचार-पत्र-पाठकों और वर्तमान भारतीय प्रगति 
से जानकारी रखने वाल्ने बहुत कम ल्लोगों को 


यह ज्ञात होगा कि, कॉड्ज्रेस के जेल्न-प्रवासी स्थानापन्न | 


अज़िडेण्ट श्रीयुत यवीन्द्र मोहन सेन गुप्त को पत्नी एक 
अज्रेज़ महित्रा हैं। अद्वबत्ता भीमती नेद्वी सेन गुप्ता के 


जेल्न-प्रवास के बाद कुछ ल्लोगों को अ्रवश्य इस तथ्य का - 


पता चह्ना होगा । 

हूँढ़ने पर देश में झ्लाज सैकड़ों नहीं, लो पचासों हिन्दू- 
मुसलमान ऐसे मिलन सकते हैं, जिनके घरों में यूरोपियन 
झथवा अमेरिकन पल्निपाँ हैं; लेकिन उनमें ले मिसेज्ञ 
जेली को छोड़ कर, आज एक भी ऐसी नहीं दिखाई देती, 
डिसने अपने पति का उप्तके कार्यक्षेत्र में तने त्याग 
और तत्प्रता से साथ दिया हो, अथवा जो स्व्॒तन्त्र रूप 
से दी भारत को अपना घर ( [07० ) मान कर उसके 
हित में लगी हो । मीरा बहन, श्रीमती एनी बीसेण३, 
-ओमती मरारप्रीट कज़िन्स भी ऐसी महिल्ला-रत हैं, जो 
आरतोद्धार की पूर्णाभिल्लाषिणी हैं, ओर जो इस देश 
को अपनी मातृभूमि के समान ही प्यार करती हैं; 
बल्कि डॉक्टर एनी बीसेण्ट और मीरा बहन ने तो श्रव 
आरत-भूमि को ही झप्रगा सर्वस्व मान किया है। इन 
तीनों माननीय महिलाओं का उल्लेख हमारे कथन से 

भ्रथक ही अपनी विशेषता रखता है । 


यहाँ यह कहना कदाचित श्प्रासज्ञिक न होगा कि, 


भारत सें अधिकांश यूरोपियन हिन्दुस्तानी गठजोड़े 


( २७वं पृष्ठ का शेषांश ) 
अपना मात्र बेच रुके और वहाँ के उद्योग तथा व्यापार 
को प्पने हाथ में क्ले सकें । [इसलिए इन अरबी देशों में 
ऊपरी उन्नति तो बहुत हुईं है, उद्योग तथा व्यापर बढ़ 
गया है, सड़कें बनाई गई हैं, रेल निकाली गई है ; पर 
सारी पूँजी विदेशियों की है। इन संस्थाश्रों से आने 
खाल्बी सारी कमाई विदेशियों की जेब में जाती है । रेल, 
जार तथा सड़कों फी जो उन्नति की गई है, वह भी 
विदेशी मात्र की बिक्री बढ़ाने की इृष्टि से की गई है ! 
इन देशों की सब से बड़ी पेट्रोल की कम्पनी ब्रिडिश, 
'फ्रेश् तथा अमेरिका के निवासियों के हाथ में है। डेडसी से 
जो पनेक रासायनिक पढ़ार्थ निकाल्ले जतते हैं, उसका भी 
डेका अड्जरेज़ तथा अमेरिकन कम्पनियों के हाथ में है । फिर 
पैज्लेसटाइन में अमेरिका तथा इडलेणड झादि देशों के 
यहूदी प्रा-आकर बच्चन रहे हैं ।वे अपने धन दवारा 
'पैल्ेसटाइन में आर्थिक प्रधानत्व स्थापित कर रहे हैं। 


इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभा ने ऋरबी-अगत को क्राबू में | 


करने के लिए, तथा उसकी घन-सम्पत्ति लूटने के लिए यह 


महान षड्यन्त्र रचा है ! इस पर भी जब इस परिषद की | 


बैठके होती हैं, तब वे कहते हैं कि “इस नवीन रचना से 
ये देश बहुत ज़बरदुस्त उन्नति कर रहे हैं। फ्रान्स तथा 
इड़लेण्ड यह परोषझ्वार का महान कार्य बढ़ी ख़ूबी से 
कर रहे हैं ।” लूट को लूट, उस पर फिर यह न्याय का 
-ढॉँग ! ढीक है “समरथ को नहिं ढोष गुसाई ।? 
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असफल हुए हैं। महाराजाझों के साथ हुए ऐसे गठ- | 


बन्‍्धन तो इतने निकृम्से सिद्ध हुए हैं कि, उनको 
कथा भी कष्टकर है। देखा प्रायः यह गया है कि जो 
भारतीय यूरोपियन या अमेरिकन ब्रढ़कियों से शादी 
करके लाए, वे उन्हीं के हो रहे; अपनापन खो बैठे औः 
समाज के किए सर्वथा व्यर्थ प्रमाणित हुए । 

लेकिन श्रीयुत जे० एम० सेन गुप्त और श्रीमती 
नेल्ी सेन गुप्ता, दोनों ही उपरोक्त तथ्य के अपवाद हैं। 
इस सम्रय राजनीति ही मि० सेन गुप्त का जीवन है, वे 


| स्वभावत्तः नेता हैं; राजनीति की उथल्ञ-पुथत्व में उन्हें 


आनन्द आता है, और उसके लिए वे सब कुछ सहन कर 
सकते हैं । विछुल्ले आठ मास वे आन्दोलन में निरन्तर रत 
रहते हुए दो बार जेल् जाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
है, कि अवप्तर पढ़ने पर वे पीछे हटने दाले भी नहीं हैं । 
बड़ाल में उनका अपना एक ज़बरदस्त सज्जठन है। 
झबसर के वे बड़े अच्छे पारखी हैं। मौक़े पर सेनानायक 
की सी सूफ और सैनिक के से साहस से काम लेना वे 
जानते हैं, अभी-भरभी यू० पो० और पश्षाब में, काग- 
भुशुण्ड के राम-बाण की भाँति दुफ़ा १४४ उनके पीछे- 
पीछे चलती थी, लेकिन इसकी उन्होंने बहुत कप्त 
परवाह की । उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें पिछली लाहौर 
की कॉड्ग्रेत में-“जहाँ कॉड्ग्रेस के अन्तरज्ञ में एक ओर 
श्रद्येय मालवीय जो और दूसरी झोर सुभास बाबू 
जैपते दिग्गज नेताश्रों के द्षिए कोई स्थान नहीं था-- 
कॉड्प्रेपत वकिज्ञ कमिटी का सद्स्प बनाया, और हाल 
ही में ६ भाप की सज्ञा काट कर झाने पर, राष्ट्रपति 
पं० जवाहरलाब्न नेहरू की इन दिनों की दूसरी ढाई 
सास के लिए जेक्न-यात्रा के बाद स्थानापन्न राष्ट्रपति 
बनाया, भल्ले द्वी गिरफ़्तारी के कारण ढस पद पर वे पाँच 
रोज़ से अधिक न रह सके । अस्तु-- 

गत अक्टूबर मास में श्रीयुतत सेन गुप्त कक्कत्ते की 
अद्ीपुर सेयट्रल जेल से ६ म्ाप्त की सज़ा सुगत कर 
झाए। घर आते ही आपने एक प्रोआम निश्चित किया 
ओर देश के दौरे पर निकल्ले । श्रीमती सेन गुप्ता भी 
उनके साथ चल्लीं। बहुल के कुछ हिस्सों में दौरा करने 
के उपरान्त यह दोनों बम्बई, कराची, हैदराबाद, प्रयाग, 
लक्षनऊ, देहलो होते हुए पञ्जाब के दौरे के रहिए अग्ठतसर 
पहुँचे दी थे, कि २९ अक्टूबर की रात को वहाँ जन्नियाँ- 
वाबह्या बाग़ में, देहली के एक भाषण के लिए पकड़े जञाकर 
सुक़दमे के छिए देहल्ली ल्वाए गए। जल्लियाँवाला में 
झापकी गिरफ़्तारी के बाद श्रीमती सेन गुप्ता ने एक छोटे 
से व्याख्याव के साथ झपने पति का सन्देश समा में 
सुनाया | उनके दोरे में यह पहला झवसर था, जब 
सार्वजनिक रूप से वे बोल्वीं । अद्वबत्ता इससे पूर्व प्रयाग 
के विद्याथियों की एक सभा में वे बोली थीं, जिसमें 
उन्होंने विद्यार्थियों से स्वावस्य-संग्राम में पूर्ण सहयोग 
देने की अपीद की थी । 


पुलिस द्वारा मि० सेन गुप्त के देहल्ली ल्ञाए जाने पर 
आप भी देइल्ी झा गई और यहाँ के सार्वज्ननिक जोवन 


| में भाग लेने लगीं। देहली को कॉड्ग्रेत कप्रिटी श्ादि 


संस्थाएँ ग़ैर-क्वानूनी क़रार दी जा चुकी हैं, गत २६ अक्टूबर 
को वहाँ सावेजनिक समारोह के उपहनन्‍त कम्पनी बाग में 
जब सभा होने छगी, तो पुल्चलिस ने आकर इसे रोका । 
सभा पर ल्लावियों की वर्षा की गई । कहते हैं, जदता में से 


किसी उत्पाती ने एक रोड़ा फेंक दिया और वह मैजिस्ट्रेट 
मि० ईंसर की आँख पर लगा। मजमे को ग़ैर-क़ानूनी 
क़रार दे दिया गया और ल्लाठियों की मार से वह' तितर- 
बितर कर दिया गया | १२९ आदमिप्रों को इसके कारण 
थोड़ी-बहुत चोटें आई'। श्रोम्तती सेन गुप्ता की आँखों के 
खासने यह सब हुआ । वे झ्ञाज की सभा की विशेष वक्ता 
थीं, ब्वेकिन बोल न सकी । 

दूसरे दिन ३० अक्टूबर को, झाज के पुल्चिस्त अंत्या- 
चारों का विरोध करने के ल्षिए फिर डसी स्थान पर 
सावेजनिक सभा हुईं। देहली की पाँचवों डिक्टेटर डॉक्टर 
श्रीमती वेदी सभानेत्री थीं। पुलिस ने भ्राज़् भी मीरिज्ज को 
आ घेरा, लेकिन मीटिक की कारंवाई आरम्भ हुई । सभा- 
नेन्नो के भाषण के उपरान्त श्रोमती नेल्ली सेन गुप्ता भाषण 
के द्विए उठीं। उन्होंने कहना शुरू किया--गवर्नमेण्ट 
कहती है कि भारतीय स्वात॑ल्‍ूय-आन्दोलन ढीला पढ़ता 
जा रहा है। ल्लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब 
बात ऐसी ही है, तो पुलिस के यह भारी-भारी प्रदर्शन 
किस डर से किए जाते हैं और क्यों शार्त जनता पर 
ल्ाठियाँ बरखाई जाती हैं। में अधिकारियों को आगाह 
कर देना चाहती हूँ; कि यह लड़ाई तो अब भन्त में 
जाकर ही सप्राप्त होगी, उनका दुमन और झस्याचार अब 
कारगर न होगा ।? आप इतना ही कह पाई थों, कि वे 
गिरफ़्तार कर ली गईं । आपके साथ ही सभानेतन्नी और 
मह्विला स्वयंसेविकाओों की जसत्थेदारनी श्रीमती राजरानी 
भी पकड़ ली गईं और पुरुषों में से २३ गोरखे वाल- 
शिटयरों समेत ३३ को गिरफ़्तार किया गया। आज भी 
पुलिस ने लाठी चज्नाई। अपने पति की अलुगामिनी 
श्रीमती नेली सेन गुप्ता भी उनके पाँचवें दिन ही जेल में 
जा बैठों । 

शशे नवम्बर, १६३० ई० को देहली के अतिरिक्त 
ज़िला मैजिस्ट्रेट मि० पूल ने मि० सेन गुप्त को कुछ 
म्रिल्ला कर एक साल की सादी क्रेद की सज़ा सुनाईं। 
दूसरे दिन, ४थी तारीख़ को, उन्हीं के सामने श्रीमती 
सेन गुप्ता और उनके साथी गिरफ़्तार श॒ुदाओं का 
मुकदमा शुखू हुआ। सैजिस्ट्रेट ने उन' पर क्रिमिनल 
लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा १७ (१) का अपराध 
लगाया । वे ग़ेर-क़ानूनीं संस्था की मेम्बर क़रार दी 
गईं', क्‍योंकि इस्तग़ासे की तरफ़ से कहा गया था, 
कि मोटिज्ञ कॉड्म्रेसल की ओर से की गई थी, जो 
ग़ैर-क़ानूनी संस्था है, और यह अभियुक्त उसमें भाग 
ले रहे थे। देश की वर्तमान परम्परा के अनुसार आपने 
अभियोग की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया। 
क्यों नहीं ज्षिया, इसके सम्बन्ध में अज्जरेज्ञ रमणी 
श्रीमती सेन गुप्ता ने अड्जरेज्ञ मैजिस्ट्रेट मि० पूल को 
उनके एक जवाब सें जो झाड़ू बताई, वह उनकी सपतन्त्र 
मनोबृत्ति, निभीकता और स्पष्टवादिता की ग्योतक होने 
से स्मरणीय रहेगी । इस्तग़ासे की द्ररत्वास्त दायर हो जाने 
के बाद मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों से एक-एक करके दरि- 
याफ़्त किया कि क्या वे लोग कुछ कहना चाहते हैं? 
इसके जवाब में सब अभियुक्तों ने अपने को अपराधी 
स्त्रीकार किया । श्न्य देवियाँ तो चुप रहों, लेकिन 
श्रीमती सेन गुप्ता ने उत्तर में कहा :-- 

“मैं आपको यह सूचित कर देना चाहती हूँ कि 
यद्यपि मैं मह़लवार (३० अक्टूबर ) की रात को कम्पनी 
बाश में गिरफ़्तार की गई थी, क्लेकिन सुम्धे किपी 


 मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। आप पहले 


मैजिस्ट्रेट हैं, जिन्हें मेंबे कल्न प्रातःकाल १० बजे देखा, 
जब आप इचालात में मुझसे मिलने गए थे। आप 
या किप्ती भरी मेहिस्ट्रेट ने यह केसे जान द्विया कि 
में सफ़ाई पेश नहीं करना चाहती ? यह आपने केसे 
समझ लिया कि मैं ज़मानत की द्रस़्वास्त बहीं दूँगी ? 


दूसरी बात यह कि सुझे इस जेल की ( क्योंकि मुकदमा 
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जेल्न में ही हुआ था ) हवालात में रखने के लिए जेलर 
को कोई वारण्ट नहीं दिया गया। इसलिए उन लोगों 
को जुके हिरासत सें रखने का कोई हक़ नहीं है। 

“दूछरी उल्लेश्ननीय ब(त यह है कि इन सुक़दमों के 
सम्बन्ध में, जिम ढक से यह चलाए जाते हैं, क्या आग 
सम्भ्रवतः इन्हें सावेब्रनिक अदालती कारवाई कह कर 
घुकार सकते हैं ? इन बातों से तो यही पता चब्मता है 
कि भारत में स्‍क्‍्ाकर अज्नरेज़ छोग भिन्न हो प्रकृति के 
हो जाते हैं। और यह सब बातें होती हैं देहली में; 
जहाँ वायसराय रहते हैं, ओर जहाँ वह रोज्ञ न्याय और 
स्वतन्त्रता के नाम पर चलाई जाने वाली इस गवनंमेरट 
के तौर-तरीक़े की बहुत सी बातें किया करते हैं। इन. 
कारणों से में अपने मामल्ले में कोई सफ़ाई पेश करने से 
इनकार करती हूँ।” 

श्रीमती नेल्ली सेन गृप्ता की इस लथाड़ वर टीका- 
टिप्पणी बरने की आवश्यकता नहीं। यदि यही बयान 
किसी भारतीय ने दिया होता, तो राजनीतिक दृष्टि से 
उस्चका महत्व अधिक न था, लेकिन एक भांरत-प्रवालिनी 
आज्रेज़ महिला के ये शब्द बहुत मूल्यवान हैं। भार- 
तीयों के घरों में आकर रही हुई कितनी ही यूरोपियन 
महिलाओं में यह देखा जाता है, कि शासित जाति के 
एक सदस्य की पत्नी.होने पर भी वे अपनी व्यर्थ की ऐंठ- 
अकड़ को नहीं छोड़तीं, दूसरे उनके व्यर्थािमान के 
कारण उनकी न्याय-बुद्धि सदेव कुरिउ्त रहती है।चे 
समाज की अन्य दिशाओं में सहदय हो सकती हैं, 
लेकिन उनका राजनीतिक कल्पनाकाश सदैव सन्देह 
और छेघ के बादलों से घिरा रहता है । 

लेकिन इस सम्बन्ध में मेइम नेली की सहदयता 
शतशः प्रशंघनीय है। और आज ही क्‍यों, आज से 
दल दर्ष पूर्व भी वे इतवी ही सत्य की उपा[|सिक्का, सहदय 
आर सौस्य थीं। बात सन्‌ १६२१ ई० के अलहयोग:काल 
की है । उन दिनों भी आप चुप न बैठी थीं। यह सच है 
कि समि० सेन गुप्त उन दिनों आज के-से मुस्तल्लिमा 
लीडर न थे, लेकिन उस आन्दोलन में भी, रवर्गीय 
देशबन्घु के एक ल्लेफ़्टिनेण्ट की हैसियत से वे, हमें याद 
है, तीन मास के लिए जेल्न गए थे। मैडम नेल्ी को तो तब 


कदाचित्‌ बड़ाल के कुछ को गों को छोड कर, कोई भी नहीं | 


जानता था । ल्लेकिन उन्होंने उन दिनों भी काम किया । 
सन्‌ १६२१ ई० में आप एक बार चद्याँव गई हुईं 

थीं कि वहाँ के तब के डिस्ट्रिक्ट मैलिस्ट्रेट मि० एफ़० 
- डब्ल्यू० स्ट्रॉज् ने आपके ख़िलाफ़ दुफ़ा १४४ लगा दी ? 
मैजिस्ट्रेट ने जो नोटिस आपके पास भेज्ञा था, उसमें इस 


( २०वें पृष्ठ का शेषांश ) 

रुपए वाषिक आय का प्रदेश भी कर्पनी के नास जागीर 
में लिख दिया । यह भी निश्चित हुआ कि कर्पनी का 
एक दूत पूना-द्रबार में रहा करेगा। 

विश्वास नहीं होता कि इस अदृरदर्शितापूर्ण सन्धि में 
नाना फड़नवीस का हाथ रहा हो गा । जो लाना फड़नवीस 
घज्गरेज़ों को श्राअ्य देने का आनीवन विरोधी रहा--जिस 
नाना फडनवीस की निश्चित सम्मति थी कि “इन टोपी 
वालों ( यूरो पियनों ) के व्यवहार, चालाकी और बेईमानी 
से भरे होते हैं? उसने अ्जरेज़ों को साष्टी का ड्रीप 
“मित्रता के उपहार” में, और भड़ोच और उसके आस- 
_. पास का प्रदेश “जागीर” में दे देने वाद्योी सन्धि का सम- 
थैन किया होगा, इस बात की कल्पना बहीं की जा 
सकती ! पुरन्दर की सन्धि से यह अलुमान होता है कि 
उस समय पेशवा-दरबार से नाना फड्नवीस का अधिक 
अभाव न था| अस्त । 


( क्रमशः ) 
[ “चाँद! के हिन्दी संस्करण से उद्धत ] 
के आह 


कारंवाई के लिए जो कारण दिए थे, वे बड़े लचर थे । 
मैडम नेत्नी ने ठेस नोटिपत के लिए अपने उत्तर में मैज्रि- 


| सट्रेद की जो ख़बर ली है, वह उनझे पूर्वोक्त गुणों, साथ 


ही उनके भारत-प्रेम की पूर्ण परिचायक है । अपने उत्तर 
में उन्होंने मैजिस्ट्रेर को लिखा था :-- 
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अर्थात्‌-“मैं नहों जानती कि आपकी दुफ़ा १४४ 
का क्या अर्थ है। अगर बह दुफ़ा देशी उद्योग-धन्धों को 
उन्नत करने और जनता से यह कहे जाने को, कि थे 
विड्ढेशी के सुक़ाबिल्ले में देश का बना कपड़ा ख़रीदें, जैसा 
कि मैं ज्ागती हूँ, समस्त सभ्य संसार करता है, और 
जिसका पक्त ख़ाल्कर अद्ज रेज़ लोग और उन्तकी सरकार 
अपने देश में ग्रहण करते हैं, रोकती है, तो इस कानून 
को बनाने वाले अवश्य ही बहुत बुरे झ्ादमी थे | 
“मेरे ख़िलाफ़ जो मैं तुहमत बयाच किए जाते हैं, 


' महज एक ठकोसल्ा हैं । सचमुच में तो ेसाः 


डनके सुबूत के लिए चुनौती देती हूँ और बल्यप््चक कहती 


हैँ कि आपको मिल्ली हुई रिपोर्ट ग़ह्नत है, आपकी 
पुल्निप्त के घोर नेतिक पतन और उनको, रुच्य और 


सद्व्यवहार के प्रति उपेज्ञापूर्ण विचारहीनता पर, मुस्के 


हादिंक दुःख है। 
“में आज प्रातःझाल बाज़ार में अपने सहयोगी 
नागरिकों से यह अपील करने गईं थी, कि वे अपने 
देश के ही बने करड़े बेचें और ख़रीदें। मेरे कारण 
कोई शोर नहीं हुआ, न रास्ता ही रुझा; हम लोग बिना 
किसी प्रकार की बाधा के अपना काम कररहे थे। 
» » » » झल्बत्ता पुक्षिस बार-बार झाकर जनता: 
के काम में अशान्ति डालती थी। एक पुलिस-झफ़सर 
ने अकारण ही मेरे साथ के एक लड़के को पकड़ 
लिया, और जब मैंने उसकी इस बेक़ायदगी के ख़िल्लाफ़ 
प्रतिवाद करते हुए डससे कहा कि तुम मुझे फकड़ों, 
क्योंकि लड़के को मैं अपने साथ लाई हैँ, तो उसने मुक्के- 
धमकी दो और जैता कि उसने कहा था वैसा ही 
हुआ । यह पुल्चिस वाल्या भागा हुआ झापके पास पहुँचा, 
अपनी गढ़ी-गढ़ाई कहानी इसने आपको कह सुनाई 
और शास को आपका दस्तख़ती नोटिस लेकर फिर झा 
धमका । जनता से खुले-आम यह कहना, कि वह अपने 
देश के उद्योग-घन्धों का संरक्षण करे, क्या कोई पाप है ?" 
क्या यह कोई जमे है, कि दूकानढ़ारों से देश की बनी 


चीज़ें दूकान में सजाने के लिए कहा जाय? क्या भारत में. 


प्रवद्धित क्ानूब उसके उद्योग-घन्धों के दिए ऐसा 
विधातक है ? क्या हम € अज्जरेज़् ) ब्लोग यहाँ इसीलिए 
आए हैं कि, अपने देश में हम जिन बातों को घड़ाके के 
साथ करते हैं, उनकी उन्नति का यहाँ निषेध करें? 
अथवा हमें भी यहाँ बरिटिश शासन की नीति से शासित 
होना है १ क्‍या ( इस सबका धर्थ ) मैं यह समऊूँ कि. 
ब्रिटिश अफ़सर लोग भारत में आकर सज्जनता और 
अलमनसाहइत को तिबाअक्नि दे देते हैं? अभी तो 
नहीं, जब अपहयोग-झान्दोलन और कॉड्मेस के नेता 
महात्ता गाँधी झुझे हुक्म देंगे, तब में आपडी इस 
श्राज्ञा की अवज्ञा करूँगी |!” थे ; 
यह तो हुईं सन्‌ १६२१ ई० के झसहयोग आन्दोलन- 
की बात; सन्‌ १६३० में भी श्रीमती सेन गुप्ता की 
विचारधारा, वर्तमान शासन-प्रणाणी के सम्बन्ध में, 
उतनी ही खरी, निष्पक्ष और सहद्यतापूर्ण है। थे एक 


शुद्ध भारतीय लब्ना की भाँति अपने पति की अजुगा- 


मिनी हैं, आन्दोलन को भी वे एक सारतीय की भाँति ही 
देखती हैं; अज्जरेज़ होने का घम्तरड उन्हें छू तक नहीं 


गया । झपनी गिरफ़्तारी के दूखरे दिन, ३५ अक्टूबर. 


को उन्होंने अपने पुश्रनों--शिशिर और अनिल--को जो 


पत्र लिखा है, उसके कुछ उद्धरण देकर हम यहाँ झपने 
कथन को पुष्टि करते हैं। वे लिखती हैं :-.. 
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अथोत्‌--“मैं केवल एक समा से व्याख्यान दे रही" 
थी, जो ग़ैर-क्ानूनी क़रार नहीं दी गई थी, और घुसे 
इतना अवसर ही कहाँ दिया गया, कि मैं बोल सकतो,. 
जिसे सम्भवतः राजद्रोह कहा जा सकता ; हमें ऑडेर- 
तक तो दिल्लाया नहीं गया।)< ८ ५८ ५ इन बातों से 
पता चलता है कि यह सुक़दमे और गिरफ़्तारियाँ 


न पर 4 ए88 ९-०० 2प0-65४09 &- 


3 


व १, खण्ड २, संख्या २] 


सोचती हूँ, कि इन लोगों के दिमाग़ बिलजकुत्न फिर 
गए हैं।”? 2 

वर्तमान धाँषलियों से वे कैसी ऊद्ी हुई हैं, इसका 
परिचय नीचे के उद्रणों से मिलता है ः--. - 
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ध्र्थात्‌--“दो दिन पूर्व मुझे ऐसा भास हुआ था, 
कि झवश्य ही में पकड़ ली जाऊँगी। ल्लेकिन गिरफ़्तारी 
से किपघती को किल्लित मात्र भी जोश या घबराहद नहीं 
होती, बढ्कि वह परेशान होता है न्याय और व्यवस्था 
के उस विचार से, जो आज सरकार की कार्यवाहियों के 
कारणा अन्याय और व्यवस्था बने हुए हैं ।” 

गिरफ़्तारी और जेल्न के ब्विए वे कैपघी तैयार बैडो 
थीं, यह नीचे के वाक्य से सिद्ध होता है :-- 
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अर्थात्‌-“मेरी चिन्ता बिल्नकुल्ष मत करना। मैं 
भ्ली भाँति हूँ । जेल तो उससे बाहर रहते हुए डी हौआा 
जान पड़ता है, यहाँ आ जाने पर तो वह कुछ भी नहीं । 
तुम्हारे पिता का फ़रेसला आज सुनाया जायगा। उन्हें 
शायद दो वर्ष की फ्रेइ की सज़ा दी जायगी ; लेकिन तुम 
डससे, या मुझे भी यदि ६ मास के लिए भेज दिया 
जाय, तो घबड़ाना मत ।” 

अब से २१ वर्ष पूर्व केग्ब्रिज्र में मिश्र नेल्ली मे ()85 
८० (7४० ) और मिस्टर जे० एस० सेन गुप्त का 
विवाह-सम्बन्ध हुआ था । दोनों का भेम-सग्बन्ध आशा- 
तीत सफल्न हुप्रा है। पूछे और पश्चिम--प्रकाश और 


अन्धकाइ--दो विभिन्न सभ्यताओं के होते हुए भी झाज 
दोनों के बीच सन्ध्या समागम का-सा ठज्ज्व्ष चन्द्रोद॒य 
हुआ है। हमने इस लेल्ल के आरम्भ में श्रीमती नेल्ली के 
जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उसे उन्होंने अक्षरशः सत्य सिद्ध 
कर विज्लाया है । दो प्राणियों में दो शरीर होते हुए 
भी, कैपी एक-प्राणता है, इसके सम्बन्ध में मैडम नेली 
की माता भिस्ेज्ञ ग्रे ने जो विचार, मि० सेन गुप्त की 
गत १२ अग्रेत्न की जेल्न-यात्ना के उपरास्त, डनके अली- 
पुर सेणट्ल्न जेल में अनशन करने के समय, लनन्‍्दव के 
'डेल्वी न्यूज़ञ' के सम्बाददाता से प्रकेड किए थे, उन्हें यहाँ 
उद्धत करने का ल्लोभ हम सम्वरण नहों कर सकते। 
श्रीमती ओे ने कहा था :-- 
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अर्थात्‌--“मैं ढस प्रिय युवक ( श्रोयुत सेन गुप्त ) 
को प्यार करती हूँ ! मुझे दोनों ही प्यारे हैं। इस दग्पति 
में क्या ही सुन्दर प्रेम है। ऐसे पारस्परिक प्रेम करने वाले 
पति-पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा । नेली उससे विवाह 
करने पर तुत्न गई थी, और झाज वह सब प्रकार से 
उसकी अलुगामिनी है। “अज्जरेज़-हिन्दुस्तानी” विवाह 
के सम्बन्ध में उप्के विचार बहुत उच्च हैं। ठसका 
कहना है, कि यदि कोई अज्ञरेज़ लड़की किसी भारतीय 
से विवाह करे, तो भारत को झच्तरशः उसे अपना देश 
बना लेना चाहिए। और आज वह तो अपने पति के 


प्रत्येक कार्य में दिल्लो-जान से उसकी सहगामिनी बन | 


गई है। 

“मुझे चिन्ता नहीं है, क्योंकि में जानती हूँ, कि नेत्री 
अपने प्रेम-सम्बन्ध में सर्वछुखी है। अपने दामाद के 
सम्बन्ध में तो में कहूँ ही क्‍या; उसके लिए में तो यह 
कहूँगी कि वह काली जाति का नहीं, बल्कि गोरी 
जाति का व्यक्ति है। मेरी लड़की को उससे छच्छा पति 
नहीं मित्च सकता था ।”? 

गत अप्रेल्न वाल्ली सज़ा के वक्त कल्नकत्ते की अल्लोपुर 
जेल्न में श्रीयुत सेनगुप्त ने, सुभास बाबू आदि के साथ 
जेल्ल-दुब्येवहार के विरोध में अनशन किया था; उस 
समय श्रोमती सेन गुप्ता जेल के फाटक पर कई घणदों तक 
खड़ी रही थीं, ज्लेकिन उन्हें अपने पति से मुलाक़ात करने 
की आज्ञा नहीं दी गईं । उस्च समय उन्होंने अपनी माता 
को जो पत्र क्िखा था, उसी के उपरान्त उनकी माता 
ने उपरोक्त उद्गार प्रकट किए थे। पिछल्ले २१ वर्ष में, 
जब से उन्होंने अपना घर, केम्ब्निन, छोड़ा है, वे केवंल 
एक बार, सन्‌ १६२३ में वहाँ गई थीं। झपने घर पर 
कुँवारपन में मिस नेजी ओ को नाचने का बेहद शौक 
था; वे उन दिनों वहाँ के समाज में वे कल्नाविद्‌ नर्तकी 
मानी ज्ञाती थीं, और आज भी केम्ब्रिज़ के नाचघरों में 
उन्हें इसलिए याद किया जाता है। ल्लेकिन आज तो 
श्रीमती नेल्ली एक झज्जरेज्ञ महिल्या होकर भी हृदय और 
मस्तिष्क ढोनों से भारतीय बन गई हैं; भारत उनका 
घर है, उसका दुःख-सुख उनका दुःख-सुख है, और आज 
वे उसी के किए अपने रज्ञ और देश के द्वोगों के जेल्न- 

ख़ाने में पड़ी भारत के नाम की मात्रा जप रही हैं। 
भारतोय समाज को इस सहदय बल्नना से झभी अधि- 
काधिक आशा करनी चाहिए । 


लीजिए ९? 
मुफ़्त! मुफ़्त !! मुफ़्त !!! 


सन्‌ १९३१ का सचित्र पचरद्भा 


कल्लेगडर 


एक काड भेज कर शीघ्र ही मेँगाइण ! 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 


रजत-रज 


[ संग्रहकतो--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल |] 
विफल्न सनोरथ होने पर भी प्रयत्न करते रहो । एक 
ही डुबकी लगाने से समुद्न ले मोती न मिल्लने पर, हताश' 
होने वात्ने कभी मोती नहीं पाते । 
रेड 
हे मेरे मित्र, अपने अनुभवों का दान देकर मुझे 
लज्ित न कर। मुझे इन अनुभवों को पूरा मूल्य देकर 
आप करने की झमिल्षाषा है । 


3 
पापों में लिप होने की अपेत्ता हुःखों में फैंसा रहना 
उत्तम है। 


अपने विषय में दूसरों की सम्मति का अत्यधिक 
विचार करना अपनी सहज उन्नति में बाधा डालना है । 


8 
रूजा अत्यन्त निलंज्ज होती है । 


अपनी निर्जन कुटी में, दीपक जला कर, उसके द्वार 
पर बैठा हुआ मैं झन्धकार में तेरी प्रतीक्षा करता हूँ । 


मेरी आँख जग जाती है, तू इसी बीच में झाता है. 
और उदासीन होकर लौट जाता है । 


छठ 
धनी दरिद्व से भी दरिद्व हैं ; क्योंकि उनकी झावश्य- 
कतताएँ अधिक हैं । 


ड़ 
ट्वेषामि घर को जल्ला कर बुभती है । 

8 
पशुन्नों के हृदय में भी कोसमन्न और रघिक भाव 
छिपे रइते हैं। वोणा का शत्नाप काले नाग को भी 
मस्त कर देती है । 


पाप और साहस में बैर है । 
छ8 


जिस घर में आग लगती है, उसके आदमी ईश्वर 
को नहीं याद करते, कुएँ की ओर दोड़ते हैं । 


702] 
यश स्थाग से मिलता है, घोखे-घड़ी से नहीं । 
/] 
मैल्ले बतंन में साफ़ पानी भी मैला हो जाता है, हेष 
से भरा हुआ हृदय पविन्न आमोद भी नहीं सह सकता । 
छठ 
मन ही अपना मित्र है ; मन ही अपना बैरी । 
8 
हम सब नौका के यात्री हैं। जब तक हम यह नहीं 
जानते कि उस झलक्षित तट के किस स्थल्न पर हमारी 
नाव लगेगी, तब तक हम घबराते हैं । 
जब हमें वह तट स्पष्ट दिखाई देने श्वगता है, तब 
हमारी घबराहट उत्सुकता में परिवर्तित हो जाती है । 


3 ५ 
निराशा असस्भव को सम्भव बना देती है । 
8 
ईर्ष्या कानों की पुतल्नी होती है; विपक्ती सरवन्ध में 
वह सब कुछ सुनने को तैयार रहती है । 


#.... # कः 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या २ 


लड़कियों की शित्ता 


ग त चौथी दिसम्बर के भविष्य में एक लेख “ज्ड- 
कियों की शिक्षा” शीर्षक छुपा है। उसमें 
लेखक महाशय ने लड़कियों की अज्ञरेज्ी शिक्षा के 
विरुद्ध ख़ब दिल के फफोल्ले फोड़े हैं। निम्न-लिखित 
वंक्तियों में मेशा यह आशय नहीं है कि,ल्लेखक की झआलो- 
च्वना करूँ, वरन्‌ मेरा मतलब है, कि उनका ध्यान 
डनकी कुछ भूल्लों की ओर आकर्षित कर दूँ । इस _इ्टता 
को मैं आशा करती हूँ कि ज्ेखक महाशय क्षप्ता करेंगे । 
पहली भूल तो आपने यह की है, कि आप फ़र- 
भाते हैं--“लड़कियों को अहरेज़ी शिक्षा देने का उद्देश्य 
यही हो सकता है, कि थे अच्छी अज्ञरेज़ी शिक्षा प्राप्त कर 


बड़े-बड़े सरकारी पदाधिकारियों को वर्ण कर सकें। 
इसके अतिरिक्त और कोई झाशय इसके झन्तर्गंत नहों 
दीख पढ़ता” । आपकी इस भकार कल्पना करना, मेरी 
समझ में शिक्षा का बेरइमी के साथ गला घोटना है। 


ज़रा विचार कीजिए कि प्रति वर्ष अज़रेज़ी शिक्षाप्राप्त 
कितनी लड़कियों की शादी सरकारी पदाधिकारियों से । 
होती है ? ऐसे विवाद शायद्‌ उँगल्लियों ही पर गिने जा | 
सकेंगे। अधिकांश ऐसे विवाह बराबरी में ही होते हैं। | 
इसके सिवा अज्रेज़ी शिक्षा देने वाले माँ-बाप के तथा | 
शिज्ञा पाने वालह्वी लड़कियों के मन की बात का भी कुछ । 
पता आपको लगा ब्लेना चाहिए था। मुझे जहाँतक | 
ज्ञात है, प्रायः सभी की यह धारणा है कि अह्षरेज़ी शिक्षा | 
प्राप्त करके वह ( लड़कियाँ ) स्वयं उच्च पदाधिकारी | 
बन सके समाज-सेवा कर सकें, जिससे देश का कल्याण | 
हो । कहने की ज़रूरत नहीं, कि देश में कितनो ऐसी | 
अज़्रेज़ी शिक्षित महिल्वाएँ हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े पदाधिका- | 


ः रियों से विवाह किए हैं ? सोचने की बात है कि आज- | 


कल भीमती सरोजिनी नायडू के समान अनेक अद्नरेज़ी | 
जिचित द्तियों ने स्वी-समाज को कितना जाम्रत कर दिया | 
है। देश के प्राज्षण में इन महिल्लाओं ने कैप्री इलचत् 
मचा दी है । यदि आपके वेद-वाक्य में कुछ भी सत्यता | 
होती तो इनमें से अधिकांश आज के दिन बड़े-बड़े ल्ञाठ | 
खाहकों के महलों में सुख की नींद सो रही होतीं । | 
दूसरी आश्चय की बात यह है, कि आप अज्रेज़ी | 
सकूल्लों के व्यय से भी घड़ाते हैं। वर्तप्रान स्थिति में | 
उच्च शिक्षा के खिए व्यय करना ही पड़ेगा । यह बात ॥ 
दूसरी है कि आप लोग कुछ नई व्यवस्था करें, जिससे | 
अविष्य में व्यप कम पढ़ने गे। यह आपका अपनी | 
घुत्रियों के प्रति अन्याय होगा, यदि आप अधिक व्यय | 
का बहाना करके उन्हें प्राइमरी शिक्षा से आगे न बढ़ने | 
दें। जिनमें प्रतिसा है, जिनकी इच्छा उच्च शिक्षा आप | 
करने की है और जितके पास ईश्वर की कृण से घन भी | 
है, उन्हें अवश्य अवसर देना चाहिए। यह बात अब स्वर्य- | 
सिद्ध है. कि यदि अवसर डिया जाय तो ख्त्रियाँ क्‍या नहीं ॥ 
कर सकतीं । यह भी बात बिलकुल साफ़ है किवही | 
लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हौसला करती हैं, 
जिनके यहाँ पर्याप्त थन होता है। सेरा मतलब यह | 
नहीं, कि प्राइमरी सकल न खोल्ले जावें। ऐसे स्कूलों की | 
भी बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि सबकी साली हालत एक | 


[ पिसेज़ जी० पी० दिवेदी, बी० ए० ] 


हाँ, इतनी प्रार्थना ज़रूर है कि आप फावड़ा ल्लेकर इन 
उच्च शिक्षा देने वाल्ने इने-गिने स्कूलों की छुनियाद न 
खोदें । इस समय स्त्री-समाज के द्वित के लिए तथा देश- 
हित के लिए ऐसी संस्थाशों की बढ़ी आवश्यकता है। 
इन्हों से पढ़ कर निकली हुई लड़कियाँ आज बड़े-बड़े 
काम कर रही हैं ; जिसका प्रभाव भविष्य में पढ़ने वाली 
बालिकाओं पर अवश्य ही पड़ेगा । 

आपको विदुषी कक्षा को छोड़ कर ऋड़कियों ने 
अड्जरेज़ी अपनाई, आपके प्रल्ोभन के चकसे में न आई। 
क्यों ? इसका कारण अज्जरेज़ी शिक्षा के भूत के वशीभूत 
धोना नहीं था, बल्कि आपकी अन्याय-प्रिपता की सनो- 
घुत्ति के प्रतिवाद-रूप ही उन्हें ऐसा करना पड़ा क्या 
वह नहों समझ सकतीं कि आप ल्वोग तो अज्नरेज़ी 
शिक्षा प्राप्त कर बड़े पढ़ों की शोभा बढ़।वें और वह केवल 
हिन्दी पढ़ा कर समझा दी जायें, कि बस अब तुम्हारे 
कार्यक्षेत्र का अन्त है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ! 
महाशय, झब वह दिन कद गए, जब बच्चों की तरह ख्तरियों 
से भी हौझा कह कर उन्हें डरा दिया जाता था !! अब स्त्री 
पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करना चाहती है और 
वास्तव में वह प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अपनी पूर्ण योग्यता का 
परिचय दे रही है । 

आपकी तीसरी घारणा भी कुछ ठीक नहीं जैंचतो । 
मेरा यही अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक देखिए, कितनी 
अज्रेज़ी शिक्षित महिल्वाएँ अपनी मातृ॑-भाषा के महत्व 
को भूल गई हैं भर पेतृक विचारों को तिल्लाग्जल्नि दे 
दी है ? क्षेबल् अनुमान से कहना कि अज्गरेज़ी शिक्षा से 
यह हो जावेगा, वह हो जावेगा और प्रत्यक्ष की बात न 
देखना, मेरी समझ में बड़ी भूल करना है। माता की 
गोद से ल्लेकर बड़े होने प्यन्‍त तक पुत्रियों के हृदय पर 
मातृ-भाषा का ही संस्कार बराबर पड़ता रहता है। बड़े 
अज्जरेज्ी शिक्षित ख़ानदानों में भो घरेलू बोल-चाल 
में साठ-भाषा का ही उपयोग होता है| फिर यह कैपते 
सम्भव है कि दुस-पाँच बरस की अज्जरेज़ी शिक्षा उस 


| संस्कार को समूल्र नष्ट कर दे। मेरा मत तो यह है कि 


अज्रेज़ी शिक्षित पुत्रियाँ घज़रेज़ी भाषा के दोष-गुण 
खमझ कर अपनी भांतृ-भाषा हीं के गुणों पर सुर होंगी 
और अपनी भाषा की जुटियों को दूर करने की योग्यता 
प्राप्त करेंगी । 

रही स्वधर्म और पैतृक विचारों की बात, इसके बारे 
में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, कि यदि आपका 
अभिप्राय यह है कि हम लोगों की तरह हमारी लड़कियाँ 
भी धार्मिक ढकोसलों की तथा छुरानी रूढ़ियों की गुलाम 
बनी रहें, छुछि को कुणिउत बनाए रक्‍खें, तो ऐसे स्वधर्म 
तथा पैठ्क विचारों को दूर ही से अणाम है। कहने की 
ज़रूरत नहीं कि इन धर्म-भगवान तथा पेतृऊ विचारों के 
नाम से क्या-क्या अत्याचार नहीं होते हैं !!! इन्हीं की 
बदौल्लत धान हिन्दू-समाज ज्जरीभूत हुआ जा रहा है !! 
ऐसी दशा में यह बिलकुल उचित है, यदि शिक्तित ख्तियाँ 
इन पोच विचारों को छोड़, सत्य-धर्म तथा बुद्धि-सड्त 
पैतृक विचारों को अपना रही हैं । यह झवगुण नहीं है । 


सी नहीं होती | ऐसी हड़कियों की शिक्षा के लिए उन्हें | यह सराहनीय गुण है--घोर विरोध के सासने अटल 
ग्राइमरी कच्चा तक ही पढ़ा कर सनन्‍्तोष करना होगा। | साहस है, झन्धपरस्परा को एक ज़बरदस्त फटकार है !! 


इसमें सन्देह नहों कि आजकल अज्ञरेज्ञो पढ़ी खियाँ 
बहुत-कुछ इन रोगों से बची हुईं हैं । शायद इसी कारण 
से यह लोग किसी का कुंछ भी न बिगाड़ते हुए, 
अन्च-विश्वासियों की अप्रसक्नता की पात्र हैं। हनझे पोछे 
बेचारी अज्ञरेज्ी शिक्षा की भी छीछालेदर को जाती है !!! 
चौथी भूल आपकी पह है कि आप सोचते हैं कि 
सौ वर्षों में मनुष्यों द्वारा जो हानि नहीं हुईं है, वह स्त्रियों 
द्वारा थोड़े समय में हो जावेगी, और वह भी अड्जरेज्ञ 
स्त्रियों के अवगुण अहण करके ! बस क्षमता कीजिए ; ऐसी 
कल्पवाझों से जी छुक गया! आजकल शिक्षित स्त्री- 
समाज पर यह भी एक मिथ्या ढोषारोपण किया जाता है 
और अकारण ही लोगों की आँख में खटकता है !! साथ 
ही यह कइना लवेथा अनुचित है कि शिक्षित स्लियाँ अ्रपने 
हाथ से पानी तक उठा कर पीना नहीं चाहती | वाघ्तव 
में यह बात ऐसी नहीं है । झपवी परिस्थिति तथा अवब- 
काश के अनुसार वह छ्ोग अपनी गृहस्थी के सभी छोटे- 
बड़े काम करती हैं । इस गुण में वह एक झद्गरेज्ञ सहिला 
से एक क़दम भी पीछे नहीं हैं। यह बात दूसरो है कि 
किसी विशेष कारणवश वह कोई सासूज्ली काम न कर 
सकती हों, तो उबके द्विए यदि वह धनवान हैं तो दूसरा 
प्रबन्ध रहता है । हाँ, यह बात ज़रूर है कि यह लोग सब 
कुछ कहते हुए आंगे बढ़ रही हैं। मजुष्पों के समान 
जीवन के कार्यक्षेत्र के प्रत्येक्त वि्राग में क़दम बढ़ा रही 
हैं, 'ताइता की अधिकारी? नहीं बनना चाहतीं ; इप्ी- 
लिए बड़ी अपराधिवी हैं !! इन प्रकार तो पढ़ो ख्लिप्राँ 
उन्नति पथ पर अग्रप्तर हो रही हैं, और इसे यद्दि पतन 
कहा जाय, तो सोल्नद् आने अन्घेर है ! यदि इससे यह 
रिष्फर्ष निकाला जाय कि भन्ऐेज्ी पढ़ी खतरियाँ बड़ी हानि 
कर रही हैं या झ्गले सौ वर्षों में कर ढालेंधी, तो ऐसी 
धारणा कोरी कल्पना नहीं तो और क्या है ? 
इसो सिल्सिल्षे में यह कहना, कि झज्रेज़ी पढ़ने 
से यहाँ की ख्तरिराँ शज़्रेज़ महिलाओं के अवुण ही 
सीखेंगी, क्‍योंकि यह मनुष्य-स्वभाव का नियम है । धन्य 
है इस नियम को !! इसो नियम के बाद सनो विज्ञान का 
भी दिवाला पिड जाता है !! इस विय्रम का समर्थन न 
करते हुए यदि यह कहा जाय कि वह गुण हो श घर प्रद्दण 
करेंगी तो डचित होगा। प्रत्यक्ष में भी यही देखने में 
आता है। शायद ही कुड ऐशवो ख्त्ियाँ हों, जो भक्रेज्ञी 
सभ्यता के रह्ञ में बिल्वकुल्न डूब गई हों। कुछ ईसाई 
स्त्रियों को छोड़, प्रायः सभी भरज्जरेज़ो शिक्तित स्त्रियों का 
रहन-सहन, वेष-भूपष। सब हिन्शेस्तानी ही रहती है। 
साड़ी! के सामने 'साया? नहीं डट रहा है। साथ द्दी में 
यह कहना कि “उनमें अपव्यय बढ़ जावेगा, उनसे लक्ष्मी 
दूर भागने बगेंगो” श्ढ। मात्र ही है। सफ़ाई से रहना, 
साफ़-सुथरे वस्र धारण करना, गहनों के लिए अपने 
पतियों को खोपड़ी न चाटना-ऐसे गुण उनमें अवश्य 
उत्पन्न हो नाते हैं। इनको यदि झवशगुण समझा जावे 
तो फिर क्‍या ठिकाना है !! ऐसा भी कभो देखने में नहीं 
आता कि शिक्षित ख््रियाँ रुपए की क़द् न जानती हों । 
बह उसे उत्तम ढक से ख़र्च काती हैं। यदि किप्ती एक 
कल 2 हो, वो यह शिक्षा का प्रभाव 
नहीं है, बल्कि किसो और का कु 
है। विश 8 2 आनसिर कुसंहकार 
हैं, वह प्रशंघनीय है । जब वह अड्रेज़ी रक्भ-ड' 
अपना रही हैं, तो फ़िज्ूजज़ वी से कोयों से 
ऐसी दशा में च्मती सदा ही उनकी सेवा में 
स्वयं इस योग्य हो जाचेंगी कि इतना 
कर सके, जिछसे चार अन्य व्य' 
सकेगा । 


आए परीक्षा-विवाह ( ट्रायत्ञ मैरेज ) तथा तसब्बाक़ृ 
( ढाइवोस ) को भी हौआ समझ कर अवगुण हो 
बतज्ञाते हैं । इस विषय में सेश यही नद्र निवेदन है कि 


ह् को नहीं 
दूर रहेंगी । 
रहेंगी । वह 
घच उत्पन्न 
क्तियों का पाक्नन सी हो 


अपना घर सम्हाल सकती. 


प 
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यदि पत्तपात-द्वित दृष्टि से देखिए तो विद्ति हो जावेगा 
“ कि यह प्रथाएँ स्वयं बुरी नहीं हैं। केवल आपके किखने 


के ढड़' से भयानक जान पड़तो हैं। “पति की खोज में 
चाहे उस्ते अनेकों पति ही क्‍यों न करने पढ़ें” इस प्रकार. 
लिखना कितनी भद्दी बात है! आपको मालूम रहना 
चाहिए कि यह बात हिन्दू-मसहिला के आदुर्श के सर्वथा 
प्रतिकूल है; और न वह इस प्रथा को इस बुरे ढडः से 
अपनाया दी चाहती है । यद्ट उसके हृदय की अल्तथ्व॑नि 
नहीं है और न हो सकती है । वह मजुष्य-समाज से न्याय 
चाहती है--उप्की इच्छा है कि उसे आँख मूँद कर अयो 
चर के सुपुदं न किया जावे। इतना अवसर उसे अवश्य 
मिले कि वह अपने भावी आाग्य-विधाता का आवश्यक 
यरिचय ज़रूर जान ल्ले। उसे देख भी क्षे और अपनी 
अनुमति दे सके। यह बातें बिना “अनेकों पति करते हुए? 
सरलतापूर्वक हो सकती हैं। ऐसी अवस्था में अज्जरेज्ञी 
'परीक्ष--विधाइ की विधि की कोई ज़रूरत ही न पड़ेगी । 
आजकल शिक्षित खियाँ अज्नरेज़्ी प्रथा से घणा करतो हैं 
ओर.झपनी इस सरत्त प्रथा को, जो पुरानी 'स्वथम्बरः की 
अथा से सिल्नती-जुलती है, पसन्द करतो हैं । इस प्रकार 
जब पति-पत्नी में कोई अ्रनबन की गुक्ञाइश न रहेगी तो 
तलाक़ का प्रश्न ही न उत्पन्न डोगा। इसलिए पाश्चात्य 
देशों का रोग यहाँ न उत्पन्न हो सकेगा । इसके विपरीत 
यदि मनुष्य बुद्धि से काम न लेंगे, उपरोक्त सरल सुविधा 
न देंगे और तत्बाक़ से भी आना-कानी करेंगे, अपनी 
इठधर्मा पर आरूढ़ रहेंगे, तो ख्रो-ःसमाज की दशा झवश्य 
ही बुरी होती चली जावेगी !!! 
आपकी यह पाँचर्वी भूत्र है कि आप कहते हैं कि 
अ्गरेज्ी शिक्षा देने का आशय यह है कि हमारी लड़- 
'कियाँ अज्गरेज़ तथा अज़्रेज़् महिलाओं से बात कर सकें ; 
शेसा नहीं है। प्रत्येक शिक्षा का आशय मानसिक, 
चारित्रिक तथा शारीरिक उन्नति करना होता है। साथ 
दो में इस शिक्षा से दूसरा आशय यह भी है कि वह न 
केवल बातचीत ही कर सकें, बल्कि उनकी बराबरी का 
भी दावा कर सकें भौर अपने को एक तुच्छु दास 
'समभना छोड़ दें । हि 
यह भी स्मरण रहना चाहिए कि जब्र तक हिल्दी-शिक्ता 
के लिए पूरे साधन पर्याप्त नहीं हैं, तब तक अद्रेज़ी ही से 
'काम लेना पड़ेगा। आज के दिन वर्तमान युग की सभी 
आवश्यक बातें अज्जरेज़ी भाषा ही में हैं; इसलिए जब तक 
इसारा भाषा-भयढार पूर्ण न हो जावे, इम अब्जरेज़ो भाषा 
का पूर्ण तिरसकार नहीं कर सकती हैं। मेरा मतल्नब यह 
-नहीं है, कि भद्जरेज़ी के सामने हम अपनी प्यारी हिन्दी 
को सुज्ञा देवेंगी, वरन्‌ हमें उसकी उत्तरोत्तर उन्नति करना 
ैै। इमें आशा है कि यह काम इृप्त भन्नरेज़ो पढ़ते हुए 
भी श्रच्छी तरह कर सकेंगी । इमको वह स्वप्न भी प्रत्यक्ष 
देखने की ल्ाब्सा है, जबकि हमारी हिन्दी? राष्ट्र 
:आषा के पद पर आसीन होगी। हाँ, इतनी प्राथेना अवश्य 
है, कि जब तक ख्ियों के लिए कोई समुचित हिन्दी- 
'शिक्षा-प्रबन्ध नहीं है, जो झज्जरेज़ो शिक्षा के टक्कर का हो, 
तब तक इस थोड़ी सी अड्जरेज़ी शिक्षा ही से स्री-समाज 
'का कल्याण होने दीजिए । एक तो यों ही ख्तियाँ 
“समान्न-रूढ़ियों की चक्की में पिसी जा रही हैं, ऊपर से 
उन पर झाग उगल्ली जावे, यह सर्वथा अन्याय हे !!! 
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अग्रवाल माह पढ़े 
एक अच्छे घराने की गुणवत्ती कन्या के जिए, जिधकी 
- आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है,जो 
सन्दुरुस्त, सदाचारी, हैध्ियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
“से २४ सात के भीतर । विशेष बातें पन्र-व्यवहार से ते करें। 
पता :--अग्नवाल समिति, 
9), बलदेव बिल्डिड, झाँसी [तर 3ए57. 


रे एक गुजराती मित्र उस दिन अपनी एक आँखों- 
देखी घटना का इस प्रकार वर्णत कर रहे थे :-- 
“बात कावियावाड़ को है--मैं रेल में सफ़र कर रहा 
था। डब्बे में हम लोग ६-७ बनिए एक ओर बैठे थे 
ओर ६-० मुसलमान दूसरी ओर | वे सुघरूमान अलभ्य, 
बदमाश और गुण्डे मालूम देते थे। कुछ देर बाद एक 
स्टेशन पर एक युवती भी उस्ती डब्बे में सवार हो गईं। 
वह बड़े शील से अपने को भन्नी-भाँति परदे में ढ हे एक 
बेल पर चुपचाप बैठ गईं । सो के साथ में एक नौजवान 
बढ़का था, जिसझे सर पर रज्जीन साफ़्ा और कमर में 
फूच्नने वाद्यी तत्रवार उन लोगों के छुन्नी होने का परि- 
चथ दे रही थी। लड़ का राजपूत होने पर भी सफ़र में कच्चा 
सालूम देता था, और इतने नए-नए आदुमियों के बीच 
में सकुचित और भयप्षीत-सा दिखाई पड़ता था । क्योंकि 
क्‍ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0000॥५॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥ै 


फारियादे “किस्किक!! 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
ये माना मुझको कर दोगे नज़रबन्द, 
नज़र तो हो नहीं सझृती मगर बन्द ! 
न देखी जायगी मेरी तरत़क्ी, 
करेंगे अब तरत़क़ी का वह दर बन्द ! 
नजर वाले नज़र करते नहीं क्‍यों, 
हुए हैं हज़॒रते “बिस्मिल” नज़रबन्द ! 
जे हे जे 
कोई “जापान” कोई “रूस” के साथ, 
ओऔर में आपके जुल्गूस के साथ ! 
ये यह बह 


अपने मतलब को सब यह घातें हैं, 
एक मुँद है दज़ार बातें हैं ! 
कै हु ः 
उनसे कल इस बात पर थी बहस गर्म, 

मज़हबी .रूगड़ों को ठण्डा कीजिए ! 

हि ही दः 

नहीं होने की तय मडिजजल हमारी, 

अलग सब से अगर है लय हमारी ! 
न 
उन बदमाश गुणडों नें जब अपने जमाव के बीच में एक 
असहाय अबला को पाकर उसे क्चय कर के आपस में फ्रोश 
मज्ञाक़ और कहती-अनकहनी बातें शुरू कर दी थीं--तब 
भी क्ड़के को चुप ही बैठना पड़ा था। हम लोग भी यद्यपि 
६-७ थे और युवती का इस प्रकार छेड़ा जाबा नापलन्द 
कर रहे थे, फिर भी जाति के बनिए थे और सुफ़्त में 
झगड़ा मोल ल्वेकर अप वी जान-जोखिम करना बुद्धिमानी 
के विरुद्ध समझ चुपचाप बैठ रहे थे । बेचारी युक्‍ती 
अपनी इस अवस्था को देख कर और इस प्रकार झप- 
मानित हुआ पाकर सचछ्ुच ख़्न के घूँट पीतो रही होगी, 
यह थोड़ी देर बाद प्रत्यक्ष हो गया था। - 

“केवल ज़बानी असभ्यता के आगे भी वे दुष्ट बढ़ने 
लगे और रमणी के ल्लटकते हुए डुपट्टे की गाँठ उन्होंने 
अपने बीच में बेठे एक अधिक मोटे बदमाश की गाँठ से 
चुयचाप बाँध दी और पहिल्ले से भो अधिक प्रसन्न हो- 


कर ही-हा करने लगे । 


क्षत्राणी का साहस 


[ श्री० कलिकाप्रसाद जी चतुर्वेदी ] 


“युवती का सफ़र ल्ग्बा न था, वे अगल्ले स्टेशन पर 
उतरने लगे । लड़का तो अपनी एक छोटी सी पोटली 
बग़ल में दवाए खिड़को के नीचे प्ल्चेटफ्रासं पर आा चुका 
था और स्त्री के उतरने का रास्ता देख रहा था। युवती 
ने भी उठ के खिड़की की ओझोर क़द्म बढ़ाया, पर वह 
तुरन्त ही सहम के खड़ी हो गईं। यह क्या? पुक 


असूर्यमपश्या कुल्-बधू की ज्राज रखने वाला उसका- 
डुफ्ट्टा उश्चके ऊपर से खसकने लगा। “'क्ष्या बात है ?” 


उसने घूम कर बड़े आश्चर्य और शर्म से देखना चाहा । 

“किन्तु उधर क्‍या था ? एक हिन्दू कुल-बत्नना की 
गाँठ एक बदमाश मुप्तल्लमाव से जुड़ रही थी | अपना यह 
अपमान देख कर भबद्या की भी आँखें जल्नने लगीं-- 
आख़िर वह क्षत्राणी थी; डघर वे बदमाश ख़ूब उह्ाकां 
सार कर हँसने लगे । एक ओर हम लोग मर्दं-नामधारी 
डदासीन भाव से यह सब तमाशा देख रहे थे । 

“ठस समय तक उन बदमाशों ने उसकी आँखों की 
चिनगारियों को नहीं देख पाया और एक गुण्डे ने मुस्करा 
कर कदहा--अब कहाँ जाझोगी, अब तो यहीं बैडो । 

“नीचे से लड़के ने श्रघोर होकर कहा--भरे जल्दी 
उतरो, गाड़ी छूट रही है । 

“मैं उत्तरूँ कैप्ते ? पढ़िले ऊपर आकर इन लोगों से 
मेरा,निपटेरा तो कर दो ।”--युवती ने तुनक्र कर कहा | 

इन थोड़े से शब्दों में अपमान के प्रति केसी दाह थी ? 
कैसा उल्लाइना था ? कैसी उत्तेजना थी ? किन्तु यह गँवार 
चत्री कुछ भो न समका--उप्तर्म अभिमन्यु की बुद्धि न 
थी, उसमें अभयव-निर्भय या गोरा बादल्न के अंश न थे ! 

“फिर भी क्ञत्राणी तो छत्राणी थी; उसने खीज कर 
छुक बार अपने संरक्षक को देखा, फिर पीछे दृष्टि दौड़ाई । 
डसका डुपट्टा उसी हाव्त में था औ। वे बदमाश उश्ी 
भाँति खिलखिला रहे थे । 8 

“गाड़ो ने चलने के ल्लिए सीटी दी और रमणी ने 
बिजब्बी की तरह तड़प कर सामने खड़े लड़के की कमर 
की तलवार खोंच ल्ली और पत्चक मारते-मारते में एक ! 
दो ! तोन ! बदमाशों के झभी-अभी खिल खिलाने वाले 
सर इधर-उधर लोट कर ख़्न से खेलने लगे! सारा 
हँसी-मज़ाक़ बन्द हो गया, बचे हुए बदमाश सब्र कुछ 
भूल कर अपनी ज्ञान बचाने की फ़िक्र में इधर-उधर 
दौड़ने ल्वगे। किन्तु रमणी के सामने कोई नहीं था। 
यद्यपि वह अब भी आँखों से झाग बरपाती नही तलवार 
हाथ में ल्विए हँसी खेल्लने के लिए तेयार खड़ी थी । हम 
कायरों के भी बदव में इस दृश्य ने ख़ून दौड़ दिया, हम 
लोग वाइ-वाह. करने लगे--किन्तु वह बालक झथ भी 
भौचक्कां सा जहाँ का तहाँ खड़ा था । 

“गाड़ी नहाँ की तहाँ रुक गई, स्टेशन पर तहत्वक्रा 
सच गया सब सुल्लाफ़िर वीरा्न्‍नना के दुर्शव करने को 
इकट्ठे हो गए। स्टेशन-स्टाफ़ अपनी कारगुज्ञारी दिखाने 
लगा और एुद्चिस घटना की जाँच-पड़ताल करने में मश- 
ग़ूत्र हो गई। 

“बचे हुए गुण्डे अब भी भय से काँप रहे थे। इतने 
आदमियों के इकठे हो जाने पर उनमें कुछ साहस का 
सब्चार हुआ और वे काँपते हुए युवती के चरणों में 
ल्ोट गए। डन्‍्डोंने अपना क़सूर स्व्रीकार कर लिया । 
इस सब ल्लोगों ने आगे बढ़-बढ़ कर गवाहियाँ दीं और 
युवती न्‍्यायाघोश द्वारा प्रुरस्क्ृत की गई ।? 
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रे 


पड के पत्र 


यह पुस्तक 'कम्त्ता! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अजुवाद 
है। इन गम्भीर, विह्नत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, 


बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अलुवाद- 


हो खुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का खुअवसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं सौधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
अर्चाओं में मी जिस सामिक ढड् से रमणी-हृदय का अनन्‍्लस 
प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि: 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
| साधना की पुनीत प्रतिमा 
खिश्रित की गई है, उसे पढ़ते 


हे शेछकमा री 


ह 5 
घरल 7चाकत्सा 
छ 
'बाँद! के प्रत्येक अड्ू में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों 
और अलुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा ्िखे गए हज़ारों अनमोल नुस्खे 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-प्ाधारण का बहुत-कुछ मजक्लल 
हुआ है, ओर जनता ने इन लुस्‍्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की मुक्त-कणठ से प्रशंसा की है। 
सब से बड़ी बात इन नुरुण़ों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखल्लाते हैं । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 
ज्ञाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 


ही झाँखें भर जाती हैं और 
हृदय-चीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियमब्श्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
खुन्द्र किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी आहकों के 
लिए २॥) मात्र ! 


डे 
पुनर्जीवन 
यह रूस के महान्‌ पुरुष 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की. 


है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए. एक 
निरदेषणि बालिका का जीवन नष्ट 


अन्तिम कृति का हिन्दी-अजुवाद - 


संदृभ॒हस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । खतरियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत द्वी काम को वस्तु 
यह उपन्यास अपनी मौल्षिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा, है। एक बार इसका अवलोकन 
उत्तम क्लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लाक्षित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर झुका हे | इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है. कि आजकल एम० ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिश्री-प्राप्त खियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पत्ति तक्ष का अनादर कर 
उनसे निन्‍्दनीय व्यवद्वार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से १॥) 


202-> बज कमक, कि कि 
उफ्योगी किकित्सा 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रृहरुथ के 
यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार आशोपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़शामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीसारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
हि के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 


किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी । इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ग्रे सारी सुसीबसें 


| हो जायेंगी। मूल्य केबल १॥) 


पट के. 


अवश्य कीजिए । छुपाई- 
सफ़ाई अस्युत्तम और सुन्दर । 
सोटे चिकने कागज पर 
छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ज्वलागतमात्र केवल ॥|) रक्‍्खा 
गया है। स्थायी आहकों से 
॥-) मात्र ! 


पे 


[8] 
उमासुन्द्री 
इस पुस्तक में । 

की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भआरतीय र॑मणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतिब्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है. कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्द्री सुशीला का अपने पति 


* सतीश पर अगाध श्रेम एवं 


विश्वास, डसके विपरीत सत्तीश 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होते पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 'अनेक लुब्ध 
झुषों की वासना-तृसि का साधन बनती है, और किस 


. प्रकार अन्त में वह चेश्या-बुत्ति अ_्षण कर लेती है। फिर 


उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चज्नाया जाना, 
संयोगवश उथके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि 
कित होता, और उसका निश्चय करना कि चंकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है; इस5 
लिए उसे उसका धोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
थे सब दृश्य एक-एक करके सनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। 


मूल्य ९) स्थायी आहकों से ३॥॥) 


बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
डसासुन्द्री का“अजुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुप्ताग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मोर्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बबरता, काम-ल्लोलुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
- सुधार के लिए पथ-प्रदु्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-)5 
घुस्तक दूसरी बार छूप कर तैयार है । 


०-छ“ व्यवस्थापिका चाँद” कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


न 


कि 


एक मनोरञ्षक कहानी 


क्‌ समय किसी विद्वान और धनिर ब्राह्मण ने 
इस बात की घोषणा की, कि यदि कोई मुझे 
शास्त्रार्थ में इरा देगा तो उसे मैं अपना सारा घन दे 
दूँगा। उसकी स्त्री को यह बात जान कर बढ़ी चिन्ता 
हुईं । वह अपने पति से बोली--/प्रिय, तुमने यह क्या 
किया ? मान लो, यदि तुमसे भी कोई विद्वान पणिडत 
तुस्हें शाख्ार्थ में हरा दे, तो इमारी क्‍या गति होगी ? 
तब तो हमें इस वृद्धावस्था में भीख माँगनी पड़ेगी !” 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'प्रिये, तुम व्यर्थ ही चिल्ता 
करती हो । क्या तुम्हें यद् विश्वास है कि मैं अपनी हार 
कभी मानूँगा १” स्त्री की चिन्ता मिंट गईं। 
मान लीजिए, कि वह ब्राह्मण की ख्रो मूर्सतावश 
सर्बों से यश भेद खोल दे कि हमारे पति कभी हार 
मानने वाल्ले दी नहीं हैं, तो क्या उसका पति क्रुड न 
होगा ? 
मि० चर्चिल्र, जिन्होंने कभी बेतमीज़ी नहीं की है. 
“इल्बी हेरढड' के कथनाचुसार, आज बेतप्रीज़ी कर बैठे हैं ! 
उन्होंने इसी बात का भगडाफोड़ कर दिया है, कि ''त्रिटिश 
सरकार भारत के प्रति जो कुछ भी प्रतिज्ञा करे, वह उसे 
ओपनिवेशिक स्व॒राउप्र, श्रथवा इसी प्रकार की और कोई 
चीज़ देने के किए तैयार नहीं है।” उन्होंने भारतीयों 
को भी 'स्गतृष्णा! से बचने का आदेश दिया है | मि० 
चर्चित्न को कितना ही दोष क्यों न दिया जाय, उन्होंने 
बातें सच्ची कही हैं । हमारे देशवाध्तियों को मि० रेमज़े 
मैकडॉनल्ड की चिकनो-चुपढ़ी बातों की अपेक्ता, सिं० 
चर्चिह्न की खरी बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 
मि० मैकडॉनल्ड को भी मि० चंर्चित्ष हो का दूसरा 
संस्करण समझ्ििए । वे चर्चि्ञ की बातों का कितना ही 
प्रतिवाद क्यों न करें, स्वयं भी उसी राह पर चल्ल रहे हैं ! 
आपने भारतीय प्रतिनिधियों की प्रत्येक माँग को सुदला- 
सुदला कर हटा दिया, सुसत्ञषमानों के लिए अलग 
निर्वांचन-संस्था की सिफ़ारिश कर, एक झगड़ा खड़ा कर 
दिया, और बर्मा के विषय में भी इसी प्रकार ल्लीपा-पोती 
कर अपनी कूटनीतिज्ञता का श्रच्छा परिचय दिया है। 
शासतरी और जयकर जैले चतुर राजनीतिज्ञ सुँह ताकते 
हो रह गए | मि० चर्चिल्व ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेस्स को एक 
हवाई वस्तु” कह कर, मि० रेमज़े मैकडॉनहढ्ड की उन 
चालबाज़ियों का सारांश मात्र हमारे सामने रख दिया है। 
ब्रिटेन का कहना है, कि यदि भारतीय स्वराज्य के 


याग्य हो जायेंगे, तो वह ख़ुशी से अपना शासन भारत | 
पर से हटा छोगा, किन्तु इस योग्यता का निर्णय कौन | 
करेगा ? ऊपर की कहानी में, बाह्यण जिस प्रकार अपनी | 


हार-जीत का निर्णय स्वयं करना चाहता है, ठीक उसी 
प्रकार ब्रिटिश सरकार भो भारतीयों की योग्यता का 
निर्णय अपने ही हाथों रखना चाहती है। तब यदि वह 
ब्राह्मण की खो और मि० चर्चिक्र, उनके इस भेद को 
खोल ही दें, तो क्या दोष ? 
“अमृत बाज़ार पत्रिका! ( अड्गरेज़ी ) 
की रे 


दमन का दोर-दोरा 
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भा रतवर्ष में पुद्चिस जो कुछ करे थोड़ा ही है। 

उससे आशा ही इसी बात की की जाती है ! 
यहाँ की पुलिस को शिक्षा ही इस बात की दी जाती 
है। ठीक शब्डों में कहना हो तो उनके स्वभाव में जान- 
बूफ कर एक प्रकार की ज़हनियत--गुण्डा प्रकृति--पैदा 


की जाती है, जो भयज्लर से भयज्वूर अपराधियों में पाई | 


जाती है! यही कारण है कि पुत्निस के लोग झास- 


। 


तौह पर भारी से भारी अपराध कर सकते हैं। चाहे | 


अधिकारी पुलिस की योग्यता और कर्तध्यनिष्ठा के 
कितने गीत गाया करें, इस बात को तो मानना ही 
पड़ेगा, कि यहाँ की पुल्षिस अपनी अविनयशील्ता, 
प्रसभ्यता और नृशंघ्ता के ल्वषिएण जितनी बदनाम है, 


उतनी शायद ही किसी देश की होगी। सरकार को |: 


झपनी इसी पुलिस का घमरड है, और वह इसी की 
शक्ति से अपनी इस्त निरक्लुशता का सिक्का भारतवासियों 
पर बिठल्लाना चाहती है। इस जानते हैं कि श्राज गुज 
रात के इन किप्तानों की करुण-गाथा को सुनने वाला 


कोई नहीं । परन्तु वे शिकायत करना ही कब चाहते | 


हैं? उन्हें अपनी अहिसा, त्याग और बकिदांन की 
शक्ति पर विश्वास है--श्रद्धा है। सरकार उन्हें कुचल 


देना चाहती है । जद्टाँ कहीं भी ब्लोग इस आास्मत्याग के 


के लिए उद्यत होंगे, वहीं सरकार गुजरात के रोमाश्वकारी 
दृश्य उपस्थित कर देगी। परन्तु आख़िर कभी तो इसमें 
इस मार्ग से गुज़रना ही होगा। स्वतन्त्रता का आसन 
इस मार्ग के उस पार है। जितनी जल्दी हम इस मार्ग 
से गुज़र जायें, उतनी जल्दी हम अपने उद्देश्य पर पहुँच 
सकेंगे । सरकार को समझ ल्लेना चाहिए कि कुछ देर के 


लिए और वह भी कुछ ल्लोगों को, डरा-धमका कर |: 


भले हो वह शान्त कर दे, सारी क्रौम को इमेशा 
के लिए डणडे के ज़ोर से दबाए रखना उसके ल्लिए 
झसम्भव है । 
गुजरात के वीर किसानों ने समझ क्षिया है, कि 
विदेशी शासन की यन्त्रणाएँ सहते हुए तित्र-तिज्न करके 
मरने की अपेत्ता, एक बोर ही समस्त आपत्तियों को मेल 
कर उस शासन का सुक़ाबला करना ज़्यादा बेहतर है। 
भारत की स्वतन्त्रता की नींव गुजरात के इन वीर 
किसानों के रक्त से रकल्ली जा रही है । गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 
के स्वाँगों की इस उज्ज्वल और दिव्य त्याग के सम्मुख 
क्या हस्ती है ? 
--पंजाब केसरी? ( हिन्दी ) 


विद्यार्थियों की मनोद॒चि 
*-म्पपरकृंशपपपरप2-ू* 


हथोगी 'सैनिक' के इसी सपाह के अह्ड में हमने- 
पढ़ा कि आगरा के कुछ. विद्यार्थी श्रीमती 


स्‌ 


कमला नेहरू के पास शायद उन्हें बुलाने के क्षिए गए. 
| थे। श्रीमती कमला नेहरू ने उन विद्यार्थियों को फटकार 


बताई । इमें: पूरा विवरण नहीं मालूम है, परन्तु यह तो 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय विद्यार्थी निरे बातनी 
हैं। वे किसी अर्थ के नहीं, वे कुछ भी कर नहीं सकते | ' 
देश ने पूर्या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का निश्चय नौजवानों 
के बल पर किया था। नौजवानों ने एक दर्ष पूर्व ऐसा 
शोरोग़ल्न मचा २क्खा था, कि मालूम होता था कि मानो 
वे आसमान को सर पर उठा लेंगे। ऐसी-ऐसी प्रतिज्ञाएँ 
की गईं, ऐसी-ऐसी क़समें खाई गईं कि मालूम होता था 
कि भारत का काया-पत्र८ हो गया। ब्वोग बोबते थे, 
तो ऐसा मालूम होता था कि गरजते हैं । एक-एक शब्द 
में आग बरसती थी | ऐसा मालूम होने लगा था कि 


| विद्यार्थी, भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले युवक, 


देश के बूढ़े अनुभवी सेवकों से बाज़ी मार ब्ले जायेँगे। 


| २६ जनवरी का दिन था । शआराज्ञादी की बढ़ाई की तेयारी 


काने का बिगुल उसी दिन बजाया गया था । ऋूणडे उस 
दिन ख़ब फहराए गए। गाने की ध्वनि में अजब माद- 
कता का अनुभव हुश्ला । विद्यार्थी उस दिन सभाओं में 
परन्तु उप्त दिन दीपक 


८ ७०. &5* ६७ 
फारयादे “बस्मल! 
अ++ज (० ५.८ 
[ कविवर “तिस्मित्न” इलाहाबादी ] 

तद्ड आकर उन्हीं के हो बैठे, 
म गुलामी में सबको रो बैठे ! 
वेद से वास्ता नहीं “बिस्मिल” 
पढ़ के कॉलिज में दीन खो बैठे.! 
के क्र क्र 
नतीजा जीने-मरने का मिला क्या, 
नथा दुनिया में कुछ, दुनिया में था क्या ! 
बजा करती है, दोनों हाथ ताली, 
बत्तावट में मुहब्बत का मज़ा क्या ! 
तड़पते हैं ग़मे-उलफ़त में “बिस्मिल”? 
नहीं मालूम हमको हो गया क्‍या ! 


ने नह ये 
हम यह तके-कुसूर कर न सके, 
दिल को दुनिया से दूर कर न सके । 


सब से अकड़ा किए मगर “बिस्मिल” 
मौत से कुछ गुरूर कर न सके । 


दिन बातों का युग 
समाप्त हो गया। काम करने का समय आ गया। झोर 
काम करने से घबड़ाने वाले विद्यार्थी पीछे हट गए । 
फिर इनका पता न चलता। 'हन्क्षिल्ञाब ज़िन्दाबाद! की 
ध्वनि करने वाज्ले इन्किल्लाब के झारग्भ होते ही 
लापता हो गए। उनके ह॒दयों में डर था, उनमें साहस 
नहीं था। वे किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए 
तैयार नहीं थे। उनमें चरित्र ही न था, वे कहते कुछू 
थे, और करते कुछ । वे देश-भक्ति का अभिनय कर रहे 
थे। उनके हृदय में आग नहीं लगी थी। ग़रीबों की आह 
ने, कष्ट से व्याकुल्, अत्पाचार-पीड़ितों के करुण-क्दन 
ने उनके हृदय पर कुछ भी अपर न किया था। वे पीछे 
हट गए। उनको ओर देश आशा! किए हुए देख रहा था, 
डेश का शिर लज्णा से कुक गया। पीछे हटने वाले, 
विद्यार्थी याद रखें, कि यदि वे अपना कतेष्य भूल गए 
और काम सम्हालने के क्षिए तैयार नहीं हैं, तो उनके 
बिना आन्दोलन रुक न सहेगा, लड़ाई में कमज़ोरीन 
आवेगी। स्वतन्त्रता के महान यज्ञ का, द्रिद्व-नारायण 
की इप्त पूजा का--असफल होना झसम्भव है । 


--भताप! ( हिन्दी ) 
श्र 


8 


(8 


पन्‍तान-शातत्र 


पुल्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
बरणन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । नाना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे ज्ञाण पाने के उपाय लिखे 
गए हैं। हज़ारों पति-पली, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते 
थे तथा अपना सर्वस्व छुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान-सुख भोग 
रहे हैं। 

जो लोग भूठे कोकशाओं से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक वेख कर उनकी शआँख खुल जायेगी | काम-विज्ञान जैसे गहन 
विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के 
साथ लिखी गई है। भाषा अत्यत्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र 
एवं सजिल्द्‌ तथा तिरज्ञे प्रोटेक्टिक़ कवर ले मण्डित पुस्तक का 
मूल्य केवल ४); तीलर संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


निरवासिता 

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीण- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा 
का नैराश्यपूर्ण जीबन-बुत्तरन्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महि- 
लाएँ आँसू बहावेगी | कोशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर व्य्माज- 
सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, 
चरित्र-चित्रण-प्धान है। निर्वांखिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-लमाज 
के बक्तस्थल पर दृहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिह में 
जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी 
परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समभी जाने वाली करोड़ों अभाशिनी स्लियों के प्रति करुणा का 
स्तोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भरण्डा बुल्लन्द करना 
होगा; यही इस उपन्‍्यास का संज्षित्र परिचय है। मूल्य ३) रु० 


|] 


देवताओं के गुलाम 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस भेयो की नई करतूत 
है। यबरि . आप अपने काले कारनामे एक विदेशी 
महिला के छारा मार्मिक एवं हृद्य-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने 
का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 


क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीब चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा । मूल्य ३); स्था० ग्रा० से २) - 


भयड्डर कार्य किए हैं ; इन छृत्यों के कारण समाज की 


अनाथ पत्नी 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृद्यों--पति-पत्नी--के अन्त- 
इन्द्र का ऐसा सजीब चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल ओऔर विस्मय के भावों में ऐसे 
ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्‍या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके । 

अशिक्षित पिता की अद्रद्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
पली की समाज सेवा, उसकी निराश राते, पति का प्रथम पत्नी 
के लिए तड़पना और द्वितीय पल्ली को आघात न पहुँचाते हुए उले 
सन्‍्तुष्ट रखने को सच्चेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों 
का एकत्रित होना और छितीय पत्नी के ढारा, उसके अन्तकाल के 
समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब द्वृश्य ऐसे मनमोहक 
हैँ, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों |! शीघ्रता कीजिए, 
केवल थोड़ी दी प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-खफ़ाई दर्शनीय; मूल्य 
केवल लागत मात्र २) स्थायी प्राहकों ले १॥) 


मालिका 


यह मे मालिका नहीं, जिसके फूल मुरभा जायँगे ; इसके 
फूलों की एक-एक पडखुरी में सोन्द्य है, सोरभ है, मधु है, 
मद्रि है। आपकी आँखे तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक 
कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 

इन कहानियाँ में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की 
महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा बासना का | 
जत्य, मुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण । आप देखंगे कि प्रत्येक 
कहानी के अन्द्र लेखक ने किस खुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे आदशों' की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त 
सरल, मधुर तथा मुदावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे 
संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरज्ञे प्रोटेक्टिक् कबरू 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); रुथायी आहकों से ३) 


मेहरुत्रिया 


साहस और सौन्द्य की सातक्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्िसा का जीवन-चरिजत्र स्त्रियों के लिए अनोखी 
दरुतु है। उसकी विपत्ति-कथा ऋत्यन्त रोमाझ्ञकारी 
तथा हृद्यद्वावक है। परिस्थितियां के प्रवाह में पड़ 
कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल 
जाती है ओर जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ 
के नाम से हिन्डुस्तान को आलोकित करती है-- 
इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा । मूल्य ॥) 


्-छ- व्यवस्थापिका चाँद? कार्याढूफ, ३ 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


[ वष १, खण्ड २, संख्या २ 


जे 


३७ 


अजी सम्पादक जा महाराज, 
जय राम जो को ! 


एक दिन हैं घूमता घ.मता चण्डूख़ाने की ओर जा 
निकला । वहाँ का हाल सुनिए--चण्ड्ख़ाने में चार 
अफ्रीमी बैठे अफ्रोम घोल्न रहे थे। इनमें से ढो हिन्दू 
थे, दो मुसलमान । अफ्रीम घोल कर चारों ने चुस्की 
लगाई और जब ज़रा सुरूर गठा तो बातें होने त्लगीं । 
उनमें से एक, जिनका नाम मियाँ ईढू था, यों बोले-- 
अग्याँ सुनते हो, चीन से जज्ञ बिड़ने वाली है। 

दूसरे मियाँ बकरीदी बोले--हाँ ग्याँ, सुना तो हमने 
भी है, ख़ुदा करे यह ख़बर ग़त्नत निकल्ने । 

गज्जू नामक श्रफ़ीमी बोल उठा-जे तुमने कया 
कही, ग़लत क्यों हो 

बकरीदी--इसकी बड़ी भारो वजह है। अरे म्पाँ 
अभी तुम लोगों को दुनिया की ख़बर तो है नहीं । कुछ 
पढ़े-लिखे हो तो ख़बर हो ! वही मसज्ञ है कि पढ़े न 
लिखे नाम सुहस्मद फ्राज़िल ॥। ख़दा बख़्तो अब्वा जान 
को जो हमें कुछ श॒द्‌-छुद पढ़ा गए। वही आज काम 
रहा है। वज्ञा अगर इस वक्त जैध्ली सम्रक उस वक्त होठी 
तो ग्राज हम भी किसी इनलास पर डटे होते और बात- 
बात में डिग्री देते, किसी को जेलख़।ने सेश्ते किसी को 
काले पानी, किसी के बेत रूगवाते और छिसी को सीधे 
ख़ुदागक्ष भेज देते । 

मिर्याँ ईंदू बोले--हमारे अब्वा जान सख्त नामा- 
कुल आदमी थे, जो हमें इल्म से क़तई महरूम रक्‍खा । 
मगर हाँ, इतनी नेकी ज़रूर कर गए क्लि चिनिया बेगम 
€ भक्नीम ) से राहो-रस्मत पैदा करा गए। घिफ़े इतनी 
ही बात पर हम उनके हक़ में दुआए ख़ेर किया करते हैं । 

बकरीदी--अद्दा हा । वज्लञा क्या प्यारा नाम है-- 
चिनिया बेगम ! में तो हस नाम का आशिक हूँ,आशिक़ ! 
अल्लाह जानता है, कहीं इसकी रह्गत भी सफ़ेद होती 
तो दुनिया मर मिथती। वह तो बदक्रिस्मती से रजत 
स्पाह हो गई, इससे ज़रा ल्लोग बिचकते हैं । 

गण्जू-हाँ, और जो कहीं ज़ायक़रा मीठा होता तो-- 

ईंदू-ओहो ! तो फिर कया ऋहना थां। फिर तो 
कोई लड्डू, पेड, बक़ीं, गुलावजामन, बताशफ़ेनी को 
छूता तक नहीं। जब मीठे को तबीयत चलती, बस 
चिनिया बेगम हो याद आती । 

बकरीदी--और क्या ? दोनों मज़े--मिठाई की 
मिठाई और खुरूर घाते में । सु 

इतना सुनते ही शेष दोनों व्यक्ति चिल्ला 3ठे--वाह- 
वाह [ क्‍या बात कही है--'सुरूर घाते में !! भई कितना 
प्यारा कलमा है। जी चाहता है, कहने वाले का मुँह 
चूम लूँ। 
गज्जू-घाते का रब्ज़ कुछ प्यारा होता ही है और 
ख़ासकर अफ्रीम के मामल्ले में ! 


ईंदू-ऐ है, यह भी बड़ी प्यारी बात कही । चाह 


उस्ताद । तुम भी छिपे रुस्तम निकल्ले। क्या कही है-- 
घाते का कफ़्ज़ अफ्रीम के मामब्ेे में और मी ज़्यादा 
प्याश छगता है। वाह-जाह ! 5 

दूसरा हिन्दू मिट्ठू, जो अभी तक आँखें बन्द किए 


बैठा था, आँखें छोल् कर बोल्ा-भगवान जाने 
बद्भत चोन का क्या हाल होगा । 

. यह सुनते ही भ्रियाँ ईंदू बोले--वरला ख़ूब याद 
दिल्लाई ! ( बकरीदी से ) मियाँ वह चीन की जड़ का 
कया ज़िक्रथा? 

बकरीदी--हाँ कुछ था तो ज़रूर ! कुछ लड़ा ई-भिड़ाई 
की बात थी । 
> गज्ज्‌-तुम कह रहे थे कि चीन बड़ा श्रच्छा शहर 
न है 

इईंदू--अस्याँ यह नहीं, कुछ झौर बात थी। वज्ञ-- 
हाफ़िज्ञा ( स्मरण-शक्ति ) इतना कमज़ोर हो गया है कि 
ख़ुदा की पनाह ! कल्न क्या खाया था, इसकी भी ख़बर 


किसी मरदूद ही को होगी । 


बकरीदी--आप कल की बात कहते हैं। श्रम्याँ हमें 
तो इतना भी याद नहीं कि पार सात आज के दिन हम 
इस वक्त क्या कर रहे थे । 

गज्जू--यार, इमें अपने लड़कपन की बहुत सी बातें 
अब तक याद हैं। मगर आप एक महीने पहले की बात 
पूछें तो हगिज्ञ नहीं बता सकेंगे--हाँ, अगर सात दो 
साल्न बाद कोई पूछे तो शायद बता दें। बात जितनी 
ही पुरानी पड़ती जाती है उतनी ही याददास्त खुलती 
जाती है । 

ईंदू--वढला, यह हिसाब भी ख़ूब है। जितनी ही 
बात पुरानी पड़ती जाय उतनी ही यादृद।स्त खुलती 
ज्लाय । 

बकरीदी-ज़ुदा की शान है । उसमें सब क़ुदरत है । 

ईंदू--बिल्डुल दुरुस्त है--उसमें सब कुदरत है। 

गरज्जू--डसकी क़ुदरत को बात पर मुझे एक बात 
याद आ गई--तीवन-चार बरस की बात होगी ! एक दिन 
इस अफ्रोम पीना भूल्व गए। अब मज़ा देखिए कि अफ्रीम 
पी नहीं, मगर सुरूर चैसा ही मौजूद ! गोया अभी 
अफ्रीम पी है। 

बकरीदी-वाह-वाह । वाह रे तेरी कुदरत ! वज्ञा 
अगर बेपिए सुरूर आने लगे तो सोने की दीवारें खड़ी 
हो जाये! 

गज्जू--सोने की ! हीरे की कहिए साहब । ल्लाखों 
रुपए इस अफ्रीस के पीछे गँवा दिए। कुछ ठिकाना है ? 
अच्छा अब मज़ा देखिए कि हम ज्योंही बाहर जाने लगे 
तो इसारी घर वाली बोह्दी--झ्राज तुमने अफ्रीम नहीं 
पी--क्या बात है, क्या -छोड़ दी ? ऐ है--बस इतना 


सुनना था कि सारा नशा हिरन हो गया--जम्हाइयाँ 


आने रूगीं। जब छम्हाश्यों को डाक ढग गईं, तब इसमें 
याद झाया कि अफ्रीस नहीं पी । 
ईंदू--मगर आपको घर वाल्वी भी बढ़ी नामाकूछ थी 


| ऐन हत्थे पर टोक दिया । वज्ञा, अगर मेरी घर वाली हो ती 


तो झुकूसे जूता चल्ल जाता | अफ़ोम के मामल्ते में बन्दा 
किसी की रियायत नड्डीं करता । 

बकरीदी--सही है, अफ़ीस के मामले में रियायतत 
करना सख्त नादानी है । 

इंदू--अजी अफ़ीस तो दर किनार रही, एक बार 
इमारी चाय में चोनी कुछ कम हो गईं। आप जानिए, 
इमें तो चाय में डबल्न चीनी पसन्द है। चाय पीने के 


बाद अगर ल्ब न चटचटाने लगें और घण्टे भर तक मूँड 
मीठा न रहे तो ऐसी चीनी पर ख़ुदा कीमार।... 

बकरीदी--अली की फिटकार ! 

इंदू--बस जनाब, इस चीनी के मामल्ले में कगढा 
हो गया। 

मिट॒टू पुनः पीनक से चौंक कर बोला-क्या कहा, 
चीची ही के मामले में रगड़ा हो गया, आक्षचिर रूगढ़ा 
हुआ क्यों ? चीन बेचारे ने किसी का क्‍या बिगाड़ा है ? 


ईंदू--लाहौल बिल्लाक़ुइत, वह चीन वाली बात फिर 
भा रद गई । झग्याँ बकरीदी, वह चीन वालह्ना किस्सा तो 
पूरा कर दो ! 

बकरीदी--वज्ना ख़ूब याद दिलाया। मियाँ, हप्तने 
सुना है कि चीन में अफ्रोम छे पहाड़ हैं । 

ईंदू--इसारी क़प्म ? शझरे मज़ाक़ करते हो। वज्ञा 
अगर कहीं ऐसा हो तो बन्दा तो बल ही चीन का टिकट 
कटावे । वज्ञा जहाँ झ्रफ़ीम के पहाड़ होंगे वहाँ तो बिहिश्त 
हो ससभना चाहिए । 

बकरीढ़ी--बिजकुत्र सही बात है। चीन में वाक़ई 
अफ्रीम के पहाड़ हैं। तभी तो ल्लोग अफ्रीस को चित्रिया 
बेगम कहते हैं--झफ़ीम चीन ही ने ईंजाद की है । 

गज्जू--हमने सुना है कि पहल्ले जे जितने पहाड़ हैं 
सब ब्रफ़ौम ही के थे--प्रगर फिर एक साधु की हुआ से 
पत्थर के हो गए। फिर चीन के पहाड़ क्यों झक्नीम ह्ढी 
के बने रहे, जे बात समर में नहीं आती। 

बकरीदी--यह वाक़या मुझसे सुनो । बंब फ़क्कीर की 
बददुश्आा से सब पहाड़ पत्थर के हो गए झौर चीन के 
पहाड़ भी परथर के हो गए ठो चीन की रियाया से ग़दर 
फेल्न गया । 

ईंदू-बह तो ग़दर फैज्ञा ही चाहे | बिना भ्रक्रीम के 
झमन क़ायम ही नहीं रह सकता । 

बकरीदी--बस जनाब, जब बादशाह को मालूम 
हुआ कि अफ्रीस के पहाड़ पत्थर के हो गए, इस वजह से 
ग़दर फैला हुआ है तो बादशाह ने.इसकी बजह मालूम 
की कि ये पहाड़ पत्थर के क्‍यों हो गए। जब उसे पता 
लगा कि फ़क़ीर की हुआ से ऐसा हुआ है तो उसने उस 
फ़क्नोर की तत्नाश कराई । 

ईंदू-- तल्लाश कराई ! वाह रे मेरे शेर। ख़द़ा उसे 
बिहिश्त श्रता करे । बड़ा अच्छा आदमी था। “हाँ, तो 
फिर क्‍या हुल्ा ? 

बकरीदी--बस जनाब, आदी चारों तरफ़ दौढ 
पड़े भर उस फ़क़ीर को तल्लाश करके लाए । 

ईंदू--वाइ-वाह ! बाह-वाह !! आदमी भी बड़ा 
खोजू होता है । ले बताइए न जाने कहाँ-कहाँ घूमे होंगे, 
तब वह फ्रक्नीर मिला होगा। 

गब्जू-आद्मी सब कुछ कर सकता है। एंक बार 
मेरी अफक्रीस की डिडिया खो गईं। बस जनाब, मेरी 
ज्ञान निकल गह, गोया करोड़ों रुपए चल्मे गए । 

ईंदू--डिबिया ख़ाली थी ? 

गज्जू--अजी ख़ाल्यी होती तो कम अफ़सोस होता, 
संगर उसमें पूरी एक तोल्ा अफ्रोम थी। 

बकरीदी--ऐ है | तब तो वाकई श्रफ़श्लोस की बात 
थी | अच्छा फिर ? 

गउ्जू--बस जनाब, मैंने तत्याश शुरू की। हँदले- 
डूँढते दो घण्टे हो गए। अब में सोचूँ कि न जाने वह 
डिबिया किस भागवान के हाथ पड़ी होगी । 

ईंदू-बेशक, अफ़ीम से भरी डिबिया क्या आसानी: 
से मित्व जाती हे / जिले मिन्ले वह बढ़ा ख़शनसीब है । 
हाँ फिर ? 

गज्जू-बस साहब दो घणटे बाद क्वोटठरी में सन्दूक़ 
के नीचे मसिल्ली--चूहे घल्ीद ज्ले गए थे । 

बकरीदी--चूहे श्रफ़ीम के बड़े शायक्र ( प्रेमी ) 


[ व १, खण्ड २, संख्या २ 
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हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 
आग 


हास्यकला का चमत्कार ! 


- छप रहा है ! छप रहा है !! 


सही जा बकप जब. 
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2 छः खण्डों में का 
कुछ 


रेज़ी, गुजराती, उड़े आदि भाषाओं में अल॒ुवाद हो गए | क्योंकि इसके एक-एक शब्द में व 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजबानी की सूलंताओं और शुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उससे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
कर्ता है। तारीफ है स्ाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “आवास्तव जी” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है। हँली-हँली में दुराइयों की खुन्द्रता और सफाई से धब्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और खुघार की घारा बहा देता, कला की 
गोद में शिक्षा का छियोण हुए ले चलना वल “ओवारुतव जी ही की मद्त्ववूर्य लेखनी का काम है | कहीं फैशन और शान की छीछालेद्र _ 
है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागम्नन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
स्वाभाविक और रोचक भरडाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने यर भी तृप्ति नहीं होती । प्रकृति की अनोखी छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखती हो तो इसे पढ़िए, ख्वाशाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुठ लीलाओं का रहस्य जाजना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतूहल के समुद्र में डबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर सुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतू- 
इलपूर्ण, आश्चर्य-जतक, रोचक, खवाभाविक और शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढेँढ़ो ले न मिलेगा | फ़ौरत ऑडर सेजिए, इज़ारों ही ऑडर 


ई 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिज्दी-संसार मुद्दों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते ही अड्- 
५: डे 3. 2 
ह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट 
व््वर 


रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना दाद को पछताना हीगा | 
छहों खण्ड एक ही पुस्तक हि मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 
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यह पुस्तक सुघसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है । यदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
महिला के दारा मामिक एवं हृदय-विद्ारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके प्रृष्ठों को उलटने 


का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कोत से- 


भयड्डर कार्य किए हैं; इत कृत्यों के कारण समाज की 
क्या आवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा । मूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २) _ 


साहस ओर सौन्दर्य की साज्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्षिसा का जीवन-चरित्र स्थियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
तथा हृदय-द्रावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 


८९७ कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 


है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिन्दुस्तान हा आलोकित करती है--इलका वर्णत इसमें 
बहुत ही रोमाञ्वकारी भाषा से मिलेगा। सूल्य ॥) 


्-छ“ व्यवस्थापक चादः कायालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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झ्ठ 


होते हैं । नियाह पड़ भर जाय, बस फिर ले ही जामैंगे। 
छोड़ेंगे नहीं । 5 
सिदत्‌ पीनक से चोंक कर बोला--डोडें क्‍यों ? जहाँ 
पहाड़ खड़े हैं वहाँ क्‍यों छोड़ें? कुछ घाटा हु प्ाजाता है। 
ईंदू--वड्डा ख़ूब याद दिलाई। हाँ मियाँ बकरीदो, 
फिर क्या हुआ ? 
बबरीदी-- काहे का क्‍या छुआ 
ईंबू--अरे वही हुम जो कह रहे थे ? 
बकरीदी--क्या 
ईंदू--धरे वही फ़क्नीर वाली बात ! 
बकरीदी--ँ तह ! हाँ तो जनाब-में कहाँ तक 
कह गया था ?* 
ईंदू-- वहीं बादशाह फ़क़ीर को ढूँदते निकद्या ! 
बकरीदी--हाँ जनाब, बादशाह फ़क़ोर को हूँढ़ने 
निकला | बस छनाब बादशाह चलते-चल्षते एक बया- 
बान जकुछ में पहुँचा। ऐसा जड्नल जहाँ आदमी न 
आदम-ज़्ाइ--फऋक़त ख़दा की ज्ञात ! 
इंदू--छुभान लेरी कुदरत ! हाँ फिर ! 
बकरीदी--बप़ जनाब, बादशाह ने देखा कि फ़क़ीर 
शक दरझत के साए में आँखें बन्द किए बैठा है और 
सके चारों तरफ़ शेर बैठे हैं । 
£. ईबू-शेर ? 
गज्जू-लच्सुच के ? 
बकरीदी--हाँ, सचपुच के नहीं तो क्या मिट्टी के । 
मिट्टी के भी कहीं शेर होते हैं ? 
गउ्जू-- जे बात आप कैसे कहते हैं। कखनऊ के 
कुग्हार मिट्टी के ऐसे शेर बनाते दें कि बिलकुत् शेर के 
बचे मालूम होते हैं । 
ईंदू--झह्य हा | रूखनऊ के कुप्हारों को क्‍या बात 
है | ऐसे खिलौने बनाने वाले तो दुनिया के पर्दे पर बह्दीं 
ह॥ैं। विज्ञायत वाले भी नहीं बचा सकते। 
 बढरीदी--अजी विद्यायत वाले क्या ख़ाक 
बनाएँगे--डिरिए पर तो वह रहते हैं।.. 
यह सुनते ही सब के कान खड़े हुए। हदू मियाँ 
: डुक़्क़े की नियात्ती छोड़ कर बोले--क््या कहा, किराए 
पर रहते हैं, यह केसे ? 
बकरीदी--विल्ञयत की सब ज़्पीन तुर्कों की है, 
अडरेज़ उसे किराए पर लिए हुए हैं। सालाना किराया 
देते हैं । 
इंदू-- खुदा कसम * 
बकरीदी--ख़ुदा क़सम, मैं झूठ योदा ही कहता हैं । 
च्वाहे जिघसे पूछ लीजिए, मगर हाँ, अज़रेज्ञों के ख़ौफ़ से 
कोई झलानिया (प्रकट रूप में) यह बात न कहेगा। 
उसले ख़ुक्रिया तौर पर पूछिए--फ़ौरन बता देगा । जो 
न बताये तो समझू लीजिए अब्नरेज़्ों से मिल्ला हुआ है । 
गज्जू--जे बात छिपाई क्यों जाती है? 


बकरीदी--आप भी निरे 'ोंच ही रहे । इतना बड़ा 


बादशाह और किराए पर रहे । यह बात किरकिरे की है 
या नहीं ? 

गउजू--ज़रूर है। 

बकरीदी-तो बस । इसलिए छिंपाते हैं कि यह 
बात ज़ाहिर होगी तो डिरकिरी ढोगी। मगर मिर्याँ 
विलायत तो ऊजड़ गाँव है। न वहाँ अफ़ीम पैदा होतो 
है, न पौण्डा, न रेवढ़ी । आख़िर वहाँ कोई सल्ामालुस 

. रहता कैसे होगा ? अल्बत्ता चाय होती है । मगर प़ाली 

चाय से क्‍या होता है । 

ईदू--जहाँ ये चारों न्यामतें हों--भ्रफ़ीम, पौरण्डा, 
शेवढ़ी और चाय--बस उसे बिहिश्त समझना चाहिए । 

बकरीदी--इसमें क्या शक है । भई इस तो चोन में 
जाकर रहेंगे। वहाँ अफ्रीम के पहाड़ हैं । मगर ख़ुदा जाने 
पौण्डा, रेवड़ी और चाय होती है या नहों। पहले 
इप्का पता लगा लेजा चाहिए। ऐसा न हो कि बेर 


लौटना पड़े । अफ़ीम का तो आराम है, जब चादा पहाड़ 
से एक ढेह्ला काट लाए । सगर पौरडा, रेवड़ी करह भी 


होना चाहिए । बिना इतके अक्रीम का लुत्फ कहाँ । 


ईंदू-जी हाँ, यह तीनों चीज़ें तो चिनिया बेगस 
के ज़ेवर हैं । 3 

इतना सुनते ही सब चिल्ला उठे। वाह-वाह ! चाह ! 
क्या कही है, चिनिया बेगम के ज़ेबर हैं। ख़ूब कही, 
कमारू की कही-क़लम तोड़ दिया। बल्कि क़लमदान 
क॒! ही सफाया कर दिया । ह 

ईंदू अकड़ कर बोले--बह शायरी है, शायरी! 
ओर मैं भज्मा क्‍या ख़ाक फहुँगा--यह सब चिनिया 


| बेग़म बाइल्ा रही है । 


मिट्ट्‌ चोंक कर बोल्ले-- क्या बहा, चिनिया बेगम 


बुला रही हैं। कहाँ बुला रही हैं, चीन में ? अज्ीराप्त | 


भजो, वहाँ लड़ाई छिड़ी हुईं है--वहाँ हस बख़त कौन 
भत्ा आदमी जायगा । 

| इंदू--वल्ला,ख़्ब याद दिल्लाई--क्यों मियां बकरीदी, 
वह चीन की जड़ का क्िस्छा क्‍्यां था? वह तो रह ही गया । 


वकील बनाम वेश्या 


( दोनों में समाज पर अधिक अत्याचार कौन करता है? ) 


बकरोदी की आँखें बन्द हो रही थीं। अतणुव वह 
बोला-मियाँ, इस वक्त मत छेड़ो, इस वक्त चिनिया 
बेगम की आग़ोश (गोद) में हँ--फिर किसी दिन देखा 
जायगा | वह दास्तान भी सुनने लायक है, ज़रूर सुनाऊँगा। 

ईंदू मियाँ कज्ला कर बोले--बस इन्होंने तो जहाँ 
पी--गें हो गए। और यहाँ पेट में खब्नबन्नी मची हुई 
है। अरे ग्याँ, आदमी बेठे हुए हैं, कुड बात करो। हाँ, 
वह ज़रा चीन की जड्ढ का क्रिस्पा तो कई डालो-- 
शाबाश है मेरे शेर ! 

बकरीदी--चीन की जड़ का किस्सा इतना ही है कि 
वहाँ जज छिढ़ गई। 

ईंदू--आख़िर जज्ञ छिड़ने को वजह क्या है ? 

बकरीदी--अब यह न पूछि ए। इसमें बड़े-बड़े राज़ 
( रहरय ) हैं । 

गज्जू--क्या राज़ है, कुछ बता प्ोगे भी । 

बकरीदो--राज़ कब नहीं, राज़ यही हे कि... 
( आँखें खोल कर ) हाँ, मैं क्या कह रहा था ? 


ईंदू--यही कह रहे थे कि चीन की बह्ढ में राज़ है, 
वह राज़ क्या है ? ; 
बकरी दो--हैं, वह राज़ यही है कि चीन की अफ्रीम 
का महसूल अज्जरेज़ लोग माँगते हैं, चीज इस बात पर 
| शज्ञी नहीं होता | चीन में तो अफीम के पहाड़ हैं न, 
तो उनसे चीन को करोरहा रुपए सालाना महसूह्न के 
मिलते हैं । अब अपरेज़ लोग यह कहते हैं. कि उसमें से 
आधा हमको दो । चीन वाले शाज़ी नहीं होते इसी. 
बात पर जह्ञ छिड़ गई । 
ईंदू--पह बात तो बड़ी बेजा है, अद्गरेज़ छो गा आधा 
महसूल किस हक़ से माँगते हैं ? 
बकरीदी--मियाँ ज़बरदस्ती का हक़ है | अज्जरेज़ चीन 
से कहते हैं कि अगर हमको आधा महसूल न सिल्लेगा तो 
हम हिन्दुस्तान में तुउहारी अफ़ीस का बिकना बन्द कर ढेंगे। 
इंदू-मआाज़ अज्ञा, यह ज़बरबस्ती। बह वो पूरी 
नादिरशाही है। ओर सुनिए, हिन्दुस्तान में अक्नीम 
| बिकना बन्द कर देंगे । इस चन्घेर का कोई टिकाता है ? 
| तोबा-तोबा ! । 
| गधजू-अच्छु। अब समझ से 
आाया। हिन्दुस्तान में झफ्ोम इसी लिए 
महंगी बिकने लगी कि अज्रेज्ञों को 
अफ़ोम का महसूज बहीं मिल्नता, जे 
बात है । 5 
ईंदू--और क्या, सहसूल नहीं 
मिलता तभी तो यहाँ अफ़ीोम महगी 
कर दी, उधर की कसर इधर निकालते 
हैं। अच्छा को चीन महसूल देने 
लगे, तब लो शायद अज्ीम सस्ती 
बिकने छगे । 
बकरीदी--हाँ, इसमें क्या शक है | 
इंदू-- सब तो हम लोगों को दुआ 
करनी चाहिए कि चीन महसूल देने 
को राज़ी हो जाव या अड्गगेज्ञों से हार 
लाय। तब तो आफ्रीम सस्ती हो 
छायग्री । अल्लाह जानता है, जब से 
अफ़ीय मेइगी हो गई, अफीम पीने 
का लुत्फ जाता बहा । अब तो महज़ 
दिल्ल बहल्वाद रह गया है। मगर क्या, 
ऐसे पीने ले न पीना सला है । वह 
ससल है-- 'नकटा जिए डरे अहवात !? 
इसी समय एक मियाँ साहब आए 
और बकरीदी मियाँ के सामने बैठ गए। 
बैठते ही उन्होंने एूू जोर की जग्हाई 
वी | बकरीदी भिर्या यह देखते ही 
आग हो गए । बोल्षे--ऐ है, सारा नशा छाक्र हो गया। 
इन प्रियाँ से हज़ार सता कहा कि नशे के वक्त सामने बैठ 
कर न जग्हाया करो, मगर इनकी ऐसी नामाक़ल आदत 
है कि जब जम्हाई लेंगे तब ऐन नाक के सामने--और ख़ास 
नशे के वक्त । वज्ञा जी चाहता है बोटियाँ नोच खाऊँ। 
सारा मज़ा किरकिरा हो गया। अब दो गयडे और गलाने 
पड़ेंगे तब सुरूर गँठेगा। सुनते हो जी, तुम नशे के वक्त्‌ 
यहाँ सत आया करो--वरना मुफ़्त में किसी दिन तक- 
रार बढ़ जायगी । गँवार कहीं का ! न सौक़ा देखे न वक्त: 
आते ही भाड़ ऐसा मुँह फ'डद दिया। ऐसे आादमियों को 
$ तो यहाँ क़द्म न रखने देना चाहिए । झव जो यहाँ बैठे 
डस पर ल्ावत ! ऋब घर जाकर चुस्की ल्वगाएँगे | तोबा- 
तोबा--मुफ़्त में दो गणडे की चपत लगी । 
यह कह कर मियाँ बकरीदी उठ खड़े हुए, उनके 
साथ ही इंदू और गज्जू भी अपने-अपने घर की ओर 
चलन दिए । 


अवदीय, 
“:विजयानन्द ( ढुबे जी ) 
नै सै डे 


रोगी--डॉक्टर साहब ! मुझे ऐसा नुस्ता लिख 
दीजिए, जिससे मेरे ख़ुन में गर्मी पैदा हो । 
डॉक्टर--अच्छु।, अब में अपनी फ़ीस का बिल भेज 
दूँगा । 
का कं झः 
पहली मेम साहबा--भल्ना पुरुषों में तुम्हारा कोई 
हादिक मित्र भी है ? 
दूसरी मेम साइबा--धा तो, सगर »€ »< »€ 
पहली मेम सलाहबा--मगर क्या हुआ £ क्‍्या-मर 
गया है ५ 
दूसरी मेम साहबा--नहीं, उसने शादी कर ली । 
पहली मेम साहबा--किससे ? 
दूसरी मेत्र साहबा--झुझूसे । 
दैः हैः डर 
मित्र--कह्ििए मिस्टर, आपका लोहे वाला बॉक्स 
खुला, जिसकी चाभी खो गईं थी ; और जिसके खोलने 
में शाप दिन भर परेशान थे ? 
मिस्टर--हाँ भाई, बड़ी तरकीब से उसे खुल्वाया । 
मिन्र--क्या लोहार बुल्लाया था १ 
मिस्टर-- नहीं जी, जब सब्च तरह से हार गया, तब 
मैंने कह दिया कि इसमें मेरी पूर्व-प्ेमिका के पत्र रक्‍्खे 
हुए हैं । इतना छुनते ही न जाने कहाँ से मेरी बीबी 
में इतनी ताक़त आ गह कि उसने एक ही झटके में 
डसे खोल दिया । 
डः नेः के 
बाप--इस दफ़े तुसने हिसाब का पर्चा कैस 
किया ? 
लड़का--लिफ एक सवाल ग़ल्नत है । 
बाप--और कितने पूछे गए ? 
लड़का--दस ! 
बाप--बाक़ी नों तो ढीक हैं न ? 
लद़का--नहीं, उन्हें तो मैंने किया ही नहीं । 
] ड कं 
बाप--तुम कहते हो कि इप्त साह्न ख़ूब मेहनत की 


थी, फिर कैसे फ्रेल हो गए ? 


लड़का--या करूँ, मास्टर ने इस साल भी इस्त- 

हान में वही सवाज्ञात पूछे थे, जो पारसाल पूछे थे। 
्ः हैः कर 

छात्र--क्यों जनाब, आप हो स्मरण-शक्ति बढ़ाने के 
डपाय बताने वाले प्रोफ़ेसर हैं ? 

ओोफ़ेसर-हाँ भाई, में ही अभागा हूँ। 

छात्र--अभागा केसे ? 

प्रोफ़ेसर--क्या बताऊँ, एक हफ़्ता तक एक आदमी 
को मैंने स्मरण-शक्ति बढ़ाने की शिक्षा दी और वह कम्बर्त 
चलते वक्त मेरी फ़ोस ही देना भूल गया । 

छात्र--आपको उस आदमी का नाम तो मालूम 
हैन? 

प्ोफ़ेसर--यहीं तो और भी अफ़सोस है कि उसका 
नाम मुझे याद नहीं है। तुम कैसे आए ? क्‍या तुम 
भी मेरी शिक्षा से लाभ डश्ाना चाहते हो ? 

छात्र--चाहता तो था, मगर अब ज़रूरत नहीं मालूम 
होती । 


हर] बे कै 


वेदना 
[ लेखक--स्वाधीन भारत” सम्पादक श्रीयुक्त 
प॑ं० विश्वनाथसिंद जी शर्मा ] 
सुप्रसिद्ध विद्ान साहित्याचाये पं० चन्द्रशेखर 
शात्नी जी लिखते हैं :--“यह पुस्तक वर्तमान समाज- 
वादियों के बड़े उपयोग की हुई है। मैं इस पुस्तक 
को देख कर बहुत प्रप्न्न हो रहा हूँ ।? 
यह बड़ा ही सनोहर उपन्यास है। बड़े-बड़े घुरन्धर 
आचार्यों तथा सुग्रसिद्ध पन्नों ने एक मत से इस ही प्रशंसा 
की है। इसे पढ़ कर आप अवश्य ही सन्तुष्ट होंगे। 
दर्शनीय जिल्‍्दू सहित पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र है। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्न के भूतपूवे सभापति 
श्रीयुक्त पं० जगन्नाथप्रसाद जी चतुर्वेदी लिखते हैं :-- 
“आपको वेइना का अच्छी तरह झअलु भव किया, 
सफज्ञता हुईं है । बधाई है ।”? 


पता--चाँद? बुकडियो, 


१९५। १, हेरिसन रोड, कलकत्ता 


दवाइयों में 
(8: के 
खच मत करो 
स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- 
भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुफ्त 


मैंगा कर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
ओफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी८) 


[ श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-ली० ] 
संसार में सब से बहुमूल्य कौन चातु है ? 

रेडियम संघार का सब से अधिक मूल्यवान धातु है। 
प्रायः ६० ल्ञाख रुपए में इसकी सिफ़े आधी छुटाँक मिल 
सकती है । मूल्यवान धातुओं में इरीडियम को दूसरा 
स्थान प्र:पत है । 'फ़ौण्टेन पेन! की “निब” की नोक इसी 
धातु की बनी होती है। इसी कारण वह जल्दी घिसती 
नहीं । प्रायः ४०० रुपए में इसकी आधी छुटाँक सिल्धती 
है। ज़ेटिनम तीसरा मूल्यवान घातु है। ३१०) रु० में 
यह आधी छुथॉक मित्रता है। सोना का चौथा नस्बर 
है। यह २९)-२४) रु० तोत्ना बिकता है । 


जे बे 53] 
तरल हवा क्या है और वह किस झऋास 
में आती है ? 


हवा पर अत्यक्षिक दृबाव और सर्दों डाल करा उसे 

तरल अवस्था में लाया जाता हे। तरल हवा श्राजकल 

अनेक कामों में व्यवह्ृत होने रूगी है। फक्न, मछुछी, 

सांध आदि विकृत होने वाल्ने पदार्थ तरल हवा में बहुत 

दिनों तक अविक्ृतावस्था में रहते हैं, इसके द्वारा शूल्य 
से ३०० डिग्री कम सर्दी प्राप्त की जा सकती है। 
नह हैः डे 


शीतकाल पें सेवन करने योग्य दुलेभ अमीरी वस्तु: 


कस्त्री-अवलेह और बादाम-पाक 


राजाओं, रइसों और नाजुकमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और झुग्रन्धयुक्त ) 
नुस्खा तजवीज़ करने वाले -- 
जच्तर भारत के प्रद्यात चिकित्सक आदाय ओऔीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


मधान अवृयच्‌ 

मोती, ज़इरमोहरा झ्ताई, साणिक्य, अक्रीक, 
पुखराज, ( गुल्लाब-जञ्ञ में पीसे हुए ) अग्बर, 
कर्तुरी, चन्द्रो बय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहस्रपुी ), स्व॒र्ण धस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( अक़् बेदधुरक में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दवाइयाँ । 

गुण 

यदि श्ारोग्य शरोर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १९ मित्रिट बाद दवा का 
चमत्कार शरीर पर दीखने खगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में. हल्कापन भौर आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजगा होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी । प्रतित्रण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, सेवा, 
मलाई बेतकल्नीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
धैय॑पूर्वक बह्मचर्य रा जायगा तो मास में ४ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेया । हिस्टो रिया, पुराना सिर- 


सूल्य--बादास-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० तोला 


६) तोला । दे तोद्ा १६) ; डाक-व्यय पृथक । 


दर्द, नज़ल्ा, बहुमूत्र और दृद्धावस्था की कफ, ल्लसी- 
की उत्कृष्ट महौषय है । 
सेवन-विधि 

प्रातःकाल्न २ रत्ती कस्तूरी-अवज्चेह डेढ़ पाव दूध 
में घोल कर, प्रथम ३ तोला बादास-पाक लाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उर्दा पान 
खाकर ज़श लेट जाइए । लगभग आधा घर्दा खुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-सेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जल न पीजिए । झावश्यकता हो तो गर्स 
दूध धौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमार 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-घीरे माहिश कर हुए । 
शरीश मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
आँति शरीर बन जायगा । ५ 

ओषध-सेवत के ३ घण्टे बाद भोजन करना. 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ्ते कस्तूरी- 

, अवज्ह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक औषध-सलेवन जारी रहे, घब प्रकार को 

ख़टाई का ध्याग करना चाहिए। एल्नों की खटाई 
_ हानिकर नहीं | घी, दूध, मेवा, मल्माई, फल्न ख़क 

खाए--अन्न कम ब्लेना उत्तम है । 2 


2 १ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्तूरी-अवलेइ 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार पाप्त रे 


सज्ञीवन फ़ार्मेस्युटिकल वक्स, दिल्लल 


“नि ल्जत्सिजात्यास्िनन तन ल्लात्तल्याता|ल्च्जात्तावतलाटलालनना स्च्जात्य्यात्यात् 


| 
। 
| । | 

॥ ॥ 

| नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि यह बहुत ही खुल्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक ॥ 

| इसकी विशेष चर्चा करना व्यथं है। एक-एक चुटकुला उपन्यास है। वतमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या- ] 

| » | पढ़िए और हँस-हँल कर दोहरे हो जाइए---इस बात की क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर | 
5 । गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए हैं । मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव डद्य 
< ॥४ भोजन एवं काम की थकावर्ट के बाद ऐसी पुस्तकें पढ़ना होते हैं और बह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
कक" स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स््री- जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 

पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) ता एवं मुद्ाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) ता 


| 


 । 
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समाज को चिनगारियाँ क्‍ विधवा-विवाह-मी मां सा < 
एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकाख्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 
* अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अ्रप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित | पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, अपनी | है। इस बीखवीं खदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की | कर धर्म की ढुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी । केवल एक बार 
आहइतियाँ दे रहा है। “समाज की चिनगारियाँ? आपके समत्त उसी | के पढ़ने से कोई शड्ा शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
डुदान्त दृश्य. का एक घुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती | विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंखुय दलीलों का खणडन बड़ी 
है। परन्तु यह घुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके | विद्धत्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, 
॥॥| नेत्र आठ-आठ आँसू बहाएं बिना न रहेंगे। पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
| और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। 


हे जा 5 न बिलकुल मौलिक है और उसका, एक-एक शब्द सत्य को 

साक्ही करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्दाविरा, 
खुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रब्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीब प्रोटे- 
क्टिज्ञ कवर ने तो उसकी झुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी 
आहको से २।) रू० । 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्म्रतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, जे 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और बेदना से हृदय फटने लगेगा। अ्रस्तु । 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३) 


घ्च्च््य्त्य्गि 


का कर 


हे नी यमन 
(6 22| णाह्ि पे बा जा का स्छ 


ह्य्ग्ष्त्ष््ि 


ण्ज्न्ज्ह्स््स्््यि 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीसे 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है । 
केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क डठेगा। 
राष्ट्रीया की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
यह गाने हारमोतियम पर गाने लायक एवं बालक- 
बालिकाओं को करंठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) 


यह बह्ल्‍लला के प्रसिद्ध उपन्यास का अचुवाद है। 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावध/नी करने 
से जो भयड्जर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
विग्दुशन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अज्लित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई 
और मुसलमान अपने चहुल में फँसाते हैं। मूल्य ॥) 


| 


554) 
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ली 


स््िः राजनैतिक एवं सामाजिक (3०००-०००४०००/) पत्रिका 
हिन्दी-संस्करण १ 6 उद्‌संस्करण : । क्‍ 
वाषिक चन्दा :... क्षो) रू० >अह वाषिक चन्दा  ... 5॥) रु० 
छः माही चन्‍्दा .... ह)) रू० कल छः 07 कक .... हे॥) रु० 

का] पक प्रति का मूल्य -॥<) 
५ लिओ व 700 सूल्य. .॥ 2 2 पा 


के ग्राहक बनिए 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक ः--श्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक भविष्य! 
डढू-संस्करण के सम्पादक :--झन्शी कन्हेयालाल, एम? ए०, एलू-एलू० बी० 


नवीन विशेषताएं 


नवस्व॒र से चाँद? में सामाजिक सुधार सस्वन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो ज़ाने से 
चाँद! में चार चाँद लग गए हैं। 

खास मैकेनिकल काग ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर पक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 

चित्र आपको चाँद” में मिलेंगे । 

तिरज्ञा अथवा रह्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 

चुटीले सामयिक कानों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है । 

इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की दृष्टि से फ़ो कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 


कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में असमर्थ हो, वे हमारे एजेण्टों अथवा मेलस एु० एच० 
व्हीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सके! 


कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आज-इस पत्र ने नियता ओर योग्यता के साथ समाज-लेवः १] घुरी-+ऐ;ैले खुसम्पादित और खुसउ्चालित पत्र को भी घोटा 
किया है। चाँद? ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है, उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियाँ के लिए : 
स्वतन्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्ता के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 
सहायता करेंगे । : हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह और बहिनों ' 
मारवाड़ी-अग्नवात्व--पजिका में यह पढ़ कर हमे अत्यन्त के लिए चाँद! अवश्य खरीदे। 
/  बेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग सतवाला --सरस्वती, मनोरमा और “चाँद! के विशेषाडु इस 
हे ८,०००) का घाटा सहना पडा है। भारत में अब भी छेखे- समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनों मासिक पन्नों के 
' ऐले देश-सक्त और समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाह्ड बड़े खुन्दर हुए है, सच पूछिष्ण तो तीनों मे पिला 
चाहँ तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रूप भी 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर कैसा ही; गुण सी उतना ही। 
आकर्षित करते हुए. मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से चर्तमान-भयाग के प्ियद्शक सहयोगी चाँद” का गौरव और 
अनुरोध करते हैं कि वे चाँद के ग्राहक स्वयं बने तथा अपने विमल छंटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ४ 9 
इश्ट-मित्रों को बनाकर इसे आथिक कष्ट से मुक्त करे......। अजेन--सहयोगी चाँद” द्नोदिन उन्नति कर रहा है। 
झछायथ सित्न-- चाँद” ल्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्सिद्ध :.. सहयोगी के रह्न-रूप ने “सरस्वती” और “माधुरी” के 
मालिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं । दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हु इस बांत का है 
थे समाज के भीषण अत्याचार का हुद्वंश्य हृदय-पट पर कि सहयोगी खुधार का पत्तपाती है और उदन्मतिशील 
अइ्लित कर देते हैं । 0) विचार को रखता है ! 


ज्|- चाँद! कार्याक्तयं, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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जज रामरखसिंद सहगल ते 


<* भविष्य! का चन्दा | 
| 6) रु० 

» ६) रु० 

| «« रे) रु 

एक प्रति का मूल्य न । 


| 


| 67748 77९९ एक 0697 । 


हिकलककलसततकक्‍नत| 


सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अलुष्ठान में हम अविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
की संख्या और शक्ति कितनी है । 


हार का पता>+ | ठार का पता ४ _ । ४ 
“भविष्य” इलाहाबाद 


एक प्राथना . - | 
वाधिंक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के 
मूल्य में कुछ भो नुक्ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
शित अलणभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- - 
पात करना चाहिए ! 


8 | ब्त्म्ल्व््नत 


चष १, खराड २ | 


_ इलाहाबाद---इहस्पतिवार: ८ जनवरी, १६३१ 


खंख्या ३, पूर्ण संरूया १५०, 


बस्बई की श्रीमती भिखारबाई, जिन्हें विदेशी 
कपडे की दूकान पर धरना देने के 
“अपराध में ४६ मास का 
दण्ड सिक्षा है। 


दक्षिण कनारा महिला-सद्ध की सन्त्रिणी-- 
श्रीमती रत्रबाईं, जो दाल ही 
में जेल गई हैं । 


शक 


राष्ट्राय सभ्राम का नह कृबानयां 


सत्याग्रह अस्त्र ले, अहिंसा का कवच कसे, 
राष्ट्र-धमं-ध्वजा फहरातीं आसमान पर ! 
बढ़ती समर में, मिटाती मानियों का मान; 
होती कुरबान एक देश-अभिमान पर ! 
विश्व है चकित आज साहस महान पर; 
आन पर, शान पर, इन बलिंदान पर ! 
भेल जातीं आपदा; दुरापंदाएँ ठेल जातीं, 
हँस-हँस जेल जाती, खेल जाती जान पर !! 


तीरूपुर ( मद्बास ) “युद्धू-समिति” की सर्वप्रथम सद्स्था श्रीमती पद्मावतों अशर-- 
आप बमतनई की सुप्रसिद्ध गुजराती महिला हैं। रूण्डा-अमिवादन द्विस 
को सरकारी आज्ञा का तिरस्कार करने के कारण आपको 
& सप्ताह का कारावास दयड दिया गया है। 


£ 
कालीकढ की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य- 
करन्नी--कुमारी ई० नारायणखुट्टी, 
बी० ए०, जिन्होंने हाल हो में 
जेल-बात्ना की है। 


गाँवों में घूम-बूस कर स्वदेशी का प्रचार करने 
वाली--धा रवाड़ की श्रीमती कृष्णाबाई 
पशञ्जीकर, जो इस समय जेल्ञ में हैं। 


शी 
रा 
ठ्र 
572 
73| 
श्र 
१॥| 
ग्ी 
रथ] 
“| 
कीच! 
/£ 
“| 
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सा पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-के 

अन्‍्त्॒न्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पत्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय 
के भावों में ऐेसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल 
कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कडीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहट तक खुन सके। ; 


0 
| 
" 
| 
। 


जनर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से | 
क्ञीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। : 
| अन्नपूर्णा का नैशश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश | 
| भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र 
पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फ़ूल उठेगी। उपन्यास 
घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निवांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहदकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक्न में जादू का असर है। 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
पर छरादोी विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति 
करुणा का स्लोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने 
| होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति 
| का भंणडा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्याल का 


] 
] 
] 
| 
| 
| 
] 
न संक्षित परिचय है। मूल्य ३) रू० ._ न 
न न न तक 


ट्र टे ख 


अशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्र की मीन-ज्यथा, 
प्रथम पल्ली की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और छवितीय पत्नी को आघात 
न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और छितीय 
पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का 
प्रकट होना--ये सब द्वृश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक | 
ने जादू की क़लम से लिखे हो !! शीघ्रता कीजिए, केवल 
थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-सफ़ाई दशनोय; मूल्य 


केवल लागत मात २) स्थायी आइहको से १॥) .ा 


हे 


(3) जयत्काशदाडाटाउआ: ९2 लकालकातह (443. 


से 


छे ७४5७ छ, 


है 
छ-्छ ऋ- दर फ--प्टटर 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्ृहस्था- यह बह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायेंगे; 
श्रम में धवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति इसके फूलों की एक-एक पडणखुरी में खोन्दर्य है, सौरभ है, 
8 अवश्य रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सस्बन्धी प्र्येक 5: मधु है, मद्रिा है। आपकी आँखे तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह 
80 हे [8 
बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे आण " हानियाँ में देखेंगे 
| पान के उपाय लिखे गए हैं। हजारों पतियली, जो कि 5 इन कहानियों में आप मनुष्यता का महत्व, 
श्र प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सोन्द्य 


सन्‍तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना स्वंस्व लुटा 


फू शूट - टूर ण्प्स्क्क्प्पसकणन्कतचकननस शत्छकुट तत 


स्‍ऊ 4 नल जय तथा वासना का उत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
की थे, आन उब्तातस था |. डसकी घृणा, क्रोध, छेष आदि भावनाओं का सजीव [कि 
जो लोग भूठे कोकशाल्रों से घोखा उठा चुके हे चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्द्र लेखक 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । काम- :. ने किस खुगमता ओर सचाई के साथ ऊँचे आदर्शो 
| विज्ञान अँसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक है, | की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, 
जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त मधुर तथा मुद्दावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्‍्द तथा तिरघ्ले दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । ह 
२)| प्रोटेक्टिक् कबर से मणिडित पुस्तक का मूल्य केवल ४) सजिल्‍द, तिरज्ले प्रोटेक्टिक्न-कवर से सुशोभित ; मूल्य कि 
तीसरा संस्करण अभी-असी तैयार हुआ है। 28४ केवल ४); स्थायी झाहकों से ३) 
; एपिका न हः ढ्‌श काया हे ल्य्‌ ब्लाक 
| ए-७+ व्यवस्था बचॉदः छय, चन्द्रतोक, इलाहाबाद 
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कैट ब् बट बड़ बट बढ बढ 


हे 
कु 


निज 


हूँ जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 


॥॥॥॥॥॥॥ 


. लू खेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


च्ना। 


इस संस्था के अत्येक ुभचिन्तक और | 
दूरदर्शों पाठक-पाठिकाओं से आशा की | 


“चाँद! (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 


॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥| 


में रख कर प्रका शत की जाती हैं !! 
ज्॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


9॥|| 


प्रेज़िडेण्ट-पटेल रिहा हुए :: सर्दार-पटेल को ६ मास का दृण्ड ! 
पेशावर का खहर-भण्डार जब्त कर लिया गया !! 
मोलाना मोहल्मद अली की शोकजनक जुत्यु ! 


लाहौर के नए षड यन्त्र केस का उद्घाटन :: लाहौर में ३ क्रान्तिकारियों का अनशन 


क्या सर सप्रू “लॉड” बनाए जायँगे : : भारतीय किसानों में भयज्लर असन्तोष < 
( ८ तारीख के ग्रात:काल तक आए हुए “भविष्य? के खाप्त तार ) 


--बल्बई का गत & वीं जनवरी का समाचार है, कि 
ओरोयुत सरदार पटेल पर ३७ (१३) और ३७ (२) 
चाराध्रों के अनुखार अभियोग उपस्थित किए गए) 
प्रत्येक अभियोग के लिए उन्हें ६-६ मास की कद च्ही 
सज़ा दी गई । दोनों सज्ञाएँ साथ ही साथ चलेंगो। 
मैजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा, कि श्रीयुत पटेल 
कॉड्य्रेस के धध्यक्त हैं, झौर इस हेखियत से वे कॉड्जेल 
की कार्यकारिणी कमिटी के भी अध्यत्त हैं, जो ग्ेर-क्ानूनी 

दी गई है। ; 
हद ने अपने स्थान पर रा के 22 

जेन्द्रप्रछाद जी को स्थानापन्न राष्ट्रपति चुना हैं। 
सब वल्लभ भाई पटेल ने अपने देशवासियों को 


. निम्नन्चिखित लन्देशा दिया है :-- 


“जेत्न जाने के पहले गुजरात के वीर किसानों से 


मित्र छेने की प्रवल्ल इच्छा थो; बम्बई को जनता से 


भी, जो भारतीय संग्राम में सब से आगे रही है, मिलने 


- की इच्छा थी; किन्तु ईश्वर की मज्ञी कुछ दूसरी ही थी। 


“मै नहीं समझता, कि मुझे कोई नया सन्देशा देना 
है। पिछुछे £ महीनों में हम लोगों ने जो कुछ किया 
है, उस पर हम गे कर सकते हैं; किन्तु हमें श्रभी बहुत 
काम करना है। किसी जाति की स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के ल्लिए 
बड़ा से बढ़ा त्याग भो तुच्छु है; किन्तु हमें यह भूल 
नहीं जाना चाहिए, हमारे संग्राम का तीन चौथाई हिस्ला 
अद्विंसास्मक है, और चौथाई भाग में स्याण और कष्ट है। 


.बदि हम भहिंसा पर घड़े रहें, ओर जब तक दस रहे 


अद्िसा ज्त का पाद्नन करते हुए कष्ट सहन करते रहें, 
तो विज्ञय अ्रवश्यस्मावी है। विशुद्ध हृदय से जितना 
अधिक त्याग हम करेंगे, उतनी ही शीघ्र विजय भी इमें 


. प्राप्त होगी; क्‍योंकि ईश्वर को न्याय करना ही पड़ेगा । 


वन्देमातस्म ।? 


___«पायोगियर” को अपने विशेष-सम्बादाता द्वारा 
ख़बर मित्री है, कि भारत में आने वाली कमेटी में श्रीयुत 
- बेज्बुड बेन तथा लॉर्ड सेन्की, सर तेज बहादुर सप्र्‌ को 


भी नियुक्त करेंगे। खुना जाता है वे हाल ही में “भ्रिवी 


कौन्सिल”? के मेम्बर बनाए जादेगे। यह भी सुना जाता | 
है कि जब भारत की नवीन शासन-प्रणात्वो का प्रस्ताव | 


“इडख ऑफ़ लॉड्ज़” के सामने पेश होगा, उस समय 


भी ब्रिटिश सरकार को इनकी सद्दायता को आवश्कता 


पड़ेगी । 


। --इज्नलेणड की सरकार को वर्ततान औद्योगिक 
शिथिल्नवा के कारण बहुत बड़ाघाथ उठाना पड़ रहा है । 
| इस खात्न ख़र्च से कुछ ज़्यादा आमदनी होने की आशा 
| की जाती थी, परन्तु गत £ महीनों में वहाँ की सरकार 
| को $८ करोड़ पाडणड घाटा हो गया है ! आगे सी वर्त॑- 


| मान दशा सुधाने की कोई उस्मीद नहों है, क्योंकि | 


| बेकारी दिन पर दिन बढ़तो ही जा रही है। 

| “ख़बर हे कि बेज्नगाँव के ज़िला मैजिस्ट्रेट ने, वहाँ 

| की प्रभ्ातफेरियों के ल्षिए १४४वीं धारा के अनु घार एक 

| निषेधाज्ञा प्रकाशित की है । 2 

|. वहाँ के वकीलों ने मैजिस्ट्रेद ले उक्त आज्ञा को 
वाषिप् ल्ने लेने की प्रार्थना को, किन्तु सैज्नि'ट्रेट ने साफ़ 

| इनकार कर दिया । १६०० व्यक्तियों हारा इस्ताक्तरित 

| ३७ ग्रार्थना-पत्र भी दिए गए हैं। ; 


+-नागपुर ६ जनवरी--बुल्दाना ज़िले की घटनाओं - 


| के सम्बन्ध में मध्यप्रान्तीय सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली 
| है। उसका कहना है कि, वहाँ के ज़मींदारों और सह्दा- 
| जनों ने मज़दूरों को उनको मज़दूरी के स्लिए पेशे न 
' देकर, अनाज देने की प्रथा जारी करना चाहा था। मज़- 
: दूरों ने इसका घोर विरोध किया और झनेक स्थानों पर 


| खेतों से ग़ल्ल्ले की चोरी की गईं | यहाँ की जनता भद्ध- | 


अवज्ञा-आन्दोल्वन के द्वारा साव॑जनिक्त आन्दोद्बन के 
| महत्व से परिचित हो चुको है ।ये मज़दूर अब स्वयं ऐसा 
| ही सड्जठन करना चाहते हैं । 
मारवाड़ी और ब्राह्मण महाजनों के यहाँ कई डाझे 


| ह्वाथ में आ गई है ।” 

|. “-च्ाहौर में पञ्ञाब यूनीवसिदी के उपाधि-वितरण 
। उत्सव के अवघतर पर वहाँ के ग्रवरन॑र पर गोलियाँ चलाने 
के अभियोग में जो गिफ़्तारियाँ हुईं थीं, उनमें से श्रो० 
रणवीरसिह, वोरेन्द्रनन्द और अइसान इल्ाही तीन अमि- 


जनबरी से झनशन प्रारम्भ कर दिया है । 
--ही प्रेस जन॑त्ध के सम्पादक श्री० सदावन्द को, 
कॉड्ग्रेत बुल्लेटीन के कुछ अंश प्रकाशित करने के अभि- 


योग में तीन माह की लादो क़ैद और २४० रुपया जुर्माने | 


की सज़ा दी गई है। जुर्माना न देने पर, उन्हें एक माह 
| की सज्ञा और भोगनो पड़ेगी । 


डाले गए हैं । पुल्चिस ने १०० से अधिक गिरफ़्तारियाँ | 
| इस सम्बन्ध में की हैं। कहा जाता है कि “परिस्थिति | 


युक्तों ने अधिकारियों के दुष्यवद्वार के विरोध में &वॉं. 


“मौलाना सुहम्मदशनलो का, जो कुड् दिनों से 
ल्नन्‍्दन में अस्वस्थ थे, ४ थी जनवरी को प्रातःकाल 
साड़े नौ बजे स्वर्गवास हो गया ! आपकी रूप्यु के समय 
झापको धर्मपत्री, आपके भाई मौलाना शौकतश्नली, 
आपकी पुत्री तथा दो दामाद आपके पास थे। आपका 
शरीर अन्‍्त्येशिक्रिया के स्विए भारत में लाया जायगा। 
| बन्दन का &वीं जनवरी का समाचार है » कि उनकी 
लाश भारत भेजने का प्रबन्ध गवर्नमेणट को झोर से 
किया गया है। पेल्निस्शइन के सुसद्यमानों के नेता ई० 
| आई० हुसेन ने सौ० शौकतझल्ली को हघ आंशय का तार 
| भेजा है, कि मौ० सुहस्मदअलो की लाश जेरूलेखम की 
अबूसा की सुप्रसिद्द मस्जिद में दफ़्नाने के ब्षिए सेह 
दी जाय । गवर्नम्रेयट इप सम्बन्ध में भी परामर्श कर रही 
है। अपनी रह॒थ्यु के कुछ घण्टे पहले तक मौज्ाना 
साहब ने हिन्दू-सुस्लिप समस्या इत्त करने का प्रयल 
किया। रात में उन्होंने अपने पुराने वक्तव्य को फिर 
से ठीक किया और भारत के हिन्दू और सुपतत्नमानों को 
एक होकर भारत को स्वतन्त्रता की चेश करने का उपडेश 
दिश्रा। आपकी झालोचनात्मक एवं सचिनत्र ल्लीवनी 
“भविष्य” के आगामी झछू में प्रकाशित की जायगी । 

--श्सेम्बल्ली के भूतपूर्व श्रेज़िडेयट भ्ी० विदल भाई 
पटेल्ल बिना किसी शर्त के झाज सवेरे कोइस्बटूर जेम्न से 
रिद्वा कर दिए गए । जनता ने घूथधाम से उनका स्वागत 
किया । वे आन शाम को मद्गाप्त के ल्षिए रवाना हो 
जायेंगे । शुक्रतार को बग्बई पहुँचेंगे । 

--डेरा डस्माईल ख़ा का ४थी जनवरी का समःचार 
है, कि पिछले दिनों सीमा प्रान्त में कॉड्जेल कप्तिटियों 
को क़रानून-विरुद्ध ठहराया गया था। पेशावर कॉड्येव 
| कमिटी पर हात्व हो में घावा किया गया और साथ ही खदर 
भणडार पर भी क़ठ्ज्ा कर लिया गया था। मैनेजर खहर 
भणडार से पूछुताछु करने पर पता चल्ला है, कि १०००) 
रु० का सदर ओर ८०) रु० नक़द भी पुद्धिस ने ज़ठत 


गए हैं, कि खदर-पण्डार का कॉड्ज्रेस़ से कोई छर तय 
| न था, परन्तु वहाँ कोई सुनता ही नहीं 
--जेकोबाबाद में धवत्रों जनवरी को मौलाना मुहस्मद 
अब्बी को शोक-घभा में सिन्‍्ध के डिक्टेटर निचल्भदास, 
| स्थानीय डिक्टेटर डॉ० गोविन्द्राम और दो वाक सिट पह 
| गिरफ़्तार कर ल्षिए गए । 


कर लिए। चीफ़ कक्िक्षि के पास कई ग्रार्थना-उ्न भेजे. / 


वोमती कमा नेहरूपति केपथ पर |... ४४ हब रहें लिणे। आए) जे धो पर! 


राष्ट्रति जवाहरलाल नेहरू की घरमपत्री 
को छः पास की कद! 
स्थानीय 'डिक्टेटर? और राष्ट्रपति पणिडित जवाइरलाजल 
नेहरू की 'धर्मपलो श्रोमती कमला नेहरू १ली जनवरी 
को प्रातःझाल् आनन्द-भवन में गिरफ़्तार कर सी 
गई । 
पता चला है कि कमला जी की गिरफ़्तारी 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेयट एक्ट की धारा १७ (१) 
तथा भड्काने वाले दूसरे ऑडिंनेन्स को धारा ३ छे 
अनुसार, गत २६ -द्सिम्बर को इलाहाबाद ज़िले के 
कर्मा नामक गाँव में होने वाल्ली एक सावंज्रविक सभा 
में दिए गए व्याख्यान के कारण हुई | झापको गिरफ़्तार 
करके ज़िला जेल्न में रकखा गया था। 
सुना है, आप शक्लरगढ़ जाने वाज्ञी थीं। आपके 
शह्लरगढ़ जाने की ख़बर पाकर पुलिस।ने सब नाके पहले 
ही से रोक रक्खे थे । 
प्रातःकाल अभी लोग अपने-अपने काम पर जा दी 
रहे थे कि गिरफ़्तारी का समाचार शहर में बिजली की 
तरह फैल गया। लोगों ने ख़बर पाते ही अपना कारबार 
बन्द कर दिया । सन्ध्या-लमय स्थानीय खद्र-भण्डार से 
एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया, जो शहर की सभी 
अधाव-प्रधान सड़कों पर से होता हुआ पघुरुषोत्तमदास 
पाक में समाप्त हुश्ला । 
पुरुषोत्तमदास पार्क सें श्रीमती उसा नेहरू के सभा- 
. पतित्व में एक विराठ सभा हुई, जिसमें आन्तोय 
पडक्टेटर! क्री० पुरुषोत्तमदास जी टणडन ने यह घोषित 
किया कि कमलाजी के स्थान पर श्रीमती उसा नेहरू को 
स्थानीय “डिक्टेटर' बनाया गया है । 


श्रीमती कमला जी का सन्देश 
श्रीमती कप्तल्ला जी ने गिरफ़्तारी से पहले निम्न- 


खिखित सन्देश दिया--'झुम्के आज इस बात का बहुत | 


उज्ञास है, कि में आज अपने पतिदेव का अनुसरण 
कर रही हूँ । मुझे झाशा है कि लोग, रूण्डा ऊँचा 
रकखेंगे ।? 

शहरी जनवरी को श्रीमती कमला जी मद्राका जेल 
के कोर्ट-रूम में डुलाई गई और उनको वे घाराएँ बताई 
गईं, जिनके अनुसार उस पर अभियोग चलाया गया 
है। ३री जनवरी को कमला जी का सामल्ा फिर आऔरी० 
झुह्मद इशहाक्त मैज्रिस्ट्रेर के सामने पेश हुआ । सुक़दने 


: की कार॑वाई शीघ्र ही समाप्त हो गई और आपको दोनों | 


जुर्मों में ६-६ मास की सादी क़रेद की सज्ञा दे दी गई । 

शुरू से झन्‍्त तक आपने सुक़दमे /में भाग नहीं 
लिया । आप मौन रहों | यद्यपि मैजिस्ट्रेट ने आपको 
'ए! कास में रक्‍्ले जाने की सिफ्रारिश की है, किव्तु अभी 
आपके साथ “बी' शेणी के क्रेदियों का सा ही व्यवहार 
हो रहा है | बाद के समाचार से मालूम हुआ है, कि आप 
लखनऊ जेल में रक्‍्खी बायँगो । 


--लखबऊ, ररी जनवरी का समाचार है, कि कल 
शाम को १२ स्वयंत्रेवक हाक़िज्ञ अब्दुल्ल रड़ज्ञाक अब्दुल 
समद की दूकान पर पि्ेटिज् करते हुए गिरफ्तार कर 
लिए गए । गत सप्ताह में कुल ३४० स्वयंसेवक गिरफ़्तार 
किए जा चुके हैं । दर 

| --बस्बई, देरी जनवरी का! समाचार है, श्रीयुत 
दीछित ने ( जोकि कॉड्म्रेस के एक प्रसुख कार्यकर्ता हैं 
ओर जिनको पुलिस गत २५ दिसिस्वर से ढूँढ रही थी ) 
अपने आप पुल्षिख के पास ल्लाकर आत्म-समपंण कर 
दिया। उनका मासला २४७ और सज्जयों के साथ 
१० जनवरी को पेश होगा । 


इलाहाबाद में गिरफ्तारियों की भरमार 

इलाहाबाद, २री जनवरी का समाचार है, कि आज 
मि० मुहम्मद ईशहाक़, मजिस्ट्रेट ने इलाहाबाद ज़िल्ला 
कॉड्जेंस कमिटी की सहायता करने के अपराध में ३६ 
सज्जनों को छः-छुः मास की कड़ी क़ैद का हुक्म दिया । 
यह भी झुना गया है कि चाल्यीस सजनन अभी और 
ज़िला जेल में बन्द पड़े हैं । उन पर भी इसी अपराध में 
शीघ्र ही मामला चलाया जायगा। 


कानपुर में बानर-सेना का सत्याग्रह 

कानपुर, $ली कनवरी का समाचार है, कि. बानर- 
सेना के छोटे-छोटे लड़के पिछले एक सप्ताह से फूल्बारा 
में सत्याग्रह कर रहे हैं। वह किसी प्रकार से फूलबाग़ 
में घुछ जाते हैं और वहाँ जाकर निज को गिएफ़्तारी के 
लिए पेश कर देते हैं। आज तक ८६ गिरफ़्तारियाँ हो 
चुकी हैं | इनमें से आधे छोड़ दिए गए हैं, बाक़ी को जेल 
भेज दिया गया है| 


.... 


नदियाद के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जो हाल ही में लाडियों की वर्षा के शिकार हुए थे ! नए 


स्थानीय कॉड्ग्रेस के मन्त्री गिरफ्तार 

इलाहाबाद, रेरी जनवरी का समाचार है, कि भ्रीयुत 
महल्प्रसाद वकील, सेक्रेटरी इत्बाह्बाद कॉड्मेस कमिटी 
को पुत्रिष्ठ ने इलाहागद्‌ डिस्ट्रिक्ट जेल में गिरफ़्तार कर 
लिया, जब कि वह श्रामती कमज्ञा नेहरू को सामक्ा 
छुनने वहाँ गए थे। ज्योंह्ी श्री० मड़तल्लप्रसाद जेल के 
दरवाज़े से बाहर निकल्ने, कि खुफ्िया-विभाग के ओ० 
शगुप्रकाश ने उनको गिरफ़्तार कर ज्ञिया। श्ली० महत्व 
प्रसाद ने वारण्ट देखना चाहा, परन्तु उत्तर मिल्रा कि 
वारणट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं ;. गिरफ़्तार 
करने वाला पुलिस अफक़सर अपनी बरदी में नहों था इस 
कारण से श्री० मज़ल्लप्रघाद ने कहा कि मुस्ते कैसे पता 
चलने, कि आप पुल्लिस-अफ़सर हैं। परन्तु इसका भी 
उन्‍हें कोई उत्तर न मिला । ; ० 

बाद का समाचार है, कि इठो तारीज़ को ज़िला- 
जेल में आपके सुक़्दमे की पेशी हुई, जिसमें आपको 
बतज्ाया गया, छि आप भी श्रीमती कमला नेहरू के 


साथ कर-बन्दी आन्दोलन में भाग लेने के लिए गिरफ़्तार | 


हुए हैं। सरकारी अवाहियाँ हुईं, किन्तु आपने अपने 


्क 


भी बयान किया है, इससे स्पष्ट कूठ हो ही नहीं लकता !- 
फ़ैनला नहीं सुनाया गया ! 


देहली जेल में एक बूढ़े स्वयंसेवक का बलिदान 

नई देहली, ५ल्ली जनवरी का समाचार है, कि चीफ़ 
कमिश्षर देहली ने अपना एक वक्तव्य छुपवाया है, लिप में 
यह कहा गया है, कि देहली-जेल्न में लखना गाँव, ज़िला 
मेरठ के निवातती श्री० तोता के पुत्र श्रीयुत सगवा, जिन 
पर कि पिकेटिज्ञ के सम्बन्ध में अभी सामला चल रहा 
था, गत २६ दि्खिम्बर को न्यूमोनिया से बीमार हुए |. 
पाँच दिन की बीमारी के पश्चात्‌ श्रीयुत लगवा, गत- ३० 
दिसस्वर की रात्रि को नौ बजे र्र्ग घिघार गए । 

उसके सम्बन्धियों ने उसके सत-देह पाने के लिए जेल 


के अधिकारियों से प्रार्थना की, हिन्‍्तु पुद्चिस स्वयं अस्प- 
ताल की गाड़ी में त्ञाश ले गई और यमुना के किनारे, 
कहा जाता है, सतक देह को 'दफ़्न! कर द्या। 
अुज़फ्फरपुर में ३०० गिरफ्तारियाँ 
सुज़ञफ़्क़रपुर का $छी जनवरी का समाचार हे, कि 
आज प्रातःकाल स्वतन्त्रता-दिवप्त के उपलक्त में स्वयं- 
| लेबकों के कई दल बढ़े-बढ़े तिरक्े ऋण्डे लिए तथा 
राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर में घूम रहे थे । 
समाचार पाते ही पुलिस के सिपाही चारों ओर 
सेजे गए और ३०० स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर लिया 
हे गया । परन्तु उनमें के 
अधिकांश कुछ समय के 
. पश्चात्‌ छोड़ दिए गए। 
केवल २२ स्वयंसेवक जेल 
में रह गए हैं । 


“लखनऊ, ३९ दिख- 
स्वर का समाचार है कि 
अमीनाबाद में पिक्रेटिडः 
_खूब उत्साह से जारी हैं । 
घुल्तिस ने आज दोपहर 
को इसी सम्बन्ध में 
$ सज्नों को गिरफ़्तार 


किया है । 


“-लखनऊ, २री जनवरी 


नछ कॉड्ज्रेस कमिटी के. 
“डिक्टेटरः . श्रीयुतत 
चब्द्रभान गुप्त और श्रीयुत छगद्स्बाप्रसाद्‌ नायक को 
पुल्तिस ने कल्न अमीनाबाद पार्क में स्वतन्त्रता-दिवल 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय ऋण्डाभिवादन कराने के अपराध में 
गिरफ़्तार कर लिया है। 


डॉ० हार्दीकर गिरफ्तार 
बम्बई, १ली जनवी का समाचर है कि हिन्दुस्तानी 
सेवा-दुल्ल के सलञ्बालक, श्रोयुत डॉ० हार्डीकर घारा १७ 
(१) क्रिमिनल लॉ एसेणडमेण्ट एक्ट के अनुसार हुबली 
में गिरफ़्तार कर लिए गए। आपको मुक्रदमे के ल्विए 


केम्प पर धावा करके उसके कप्तान सद्ित ३२ स्वयं पेवकों 


हार्डीकर का वारण्ट भी पुख्चिस ने जारी किया था। 

२ री जनवरी का समाचार है कि पुलिस ने डॉ० 
हार्डोकर के १० जनवरी तझ हिरालत में रखने की आज्ञा 
कोर्ट से ले कली है। मैजिस्ट्रेट ने कहा, कि यदि डॉक्टर 
साहब चाहें, तो एक सौं को ज़मानत देकर छूट सकते हैं, 
परन्तु डॉक्टर साहब ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या दे 


केस में कोई भाग नहीं लिया। आपने केवल अपने 
बयान में इतना ही कहा कि 'सरकारी गवाह़ों ने जो कुछ _ 


का समाचाए है, कि लख- ५ 


बम्बई लाया गया है। पाठकों को स्मरण होगा कि, 
गत दिसस्बर मास में पुत्षिप्त ने हिन्दुस्तानी सेवा-दल के _ 


को गिरफ़्तार किया था। उसी समय सुना है कि डॉ० 


श्र 


वष १, खण्ड २, बी £3| 


जेल का कानून भद्ग 
सत्याग्रही कैंद्योंँ को कड़ी सज़ाएँ 

इलाहाबाद, ३ जनवरी । झ्राज नैनो सेन्‍्ट्रल्न जेल में 
मि० सुहस्मद इशहाक़ मैजिस्ट्रेट के सामने जेल क़ानून को 
तोड़ने के. अपराध में, सात सत्याम्ही क्रैदियों का मामला 
पेश हुआ । अभियुक्तों के नाम यह हैं :-- 

श्री० अब्दुल मुहम्मद ,जैदी, सुज्ञप्रफ्तः हुसेन, गुरु 
नारायण खन्ना, ओोझारनाथ, बन्शीचर, रूपनरायण 
और यूसुफ्र हुसेन | पाठकों को स्मरण होगा, ये पाँचों 
अभियुक्त सत्याग्रह के सम्बन्ध में कड़ी क्रेद भोग 

रहे हैं। 

मैजिस्ट्रेट ने अपने फेसले में कहा कि -अभियुक्तों ने 
भूख-इड्तात्न स्व्रयं भी की और जेब क़े दूसरे क्रेदियों 
से भी करवाई, इसके अलावा उन्होंने क्रान्तिकारी नारे 


लगाए तथा गिनतो के समय उपस्थित होने से साफ | 


इन्कार कर दिया। 


नदियाद बानर-सेना का १४ वर्षीय नेता--श्री० मनीभाई ; 
जिस पर राष्ट्रीय कण्डे की मान-रक्षा के अपराध में 
. लाठियों का ग्रह्दार हुआ था । 

सभी झभियुक्त, चूँकि जेल्न में सर्वप्रिय हो गए थे 
ओर इनका बढ़ा मान होता था, इसी कारण से अभि- 
युक्त शरारत करने में खूब सफल होते रहे। जेल्न के 
अधिकारियों की बार-बार चेतावनी देने पर भी अभियुक्त 
अपने कृत्यों से बाज़ न झाए। 

अभियुक्तों का कहना है, कि चूँकि उनकी शिकायतें 
गिनती के समय सुनी नहीं जाती थीं, इसी कारण से 
उन्होंने जेल क़ानून को भज्ग किया। दूसरा कारण था 
एक छोटे बच्चे को, जो क्रेद में बन्द था, कोड़े लगाने को 
अमानुषिक सज़ा। तीसरा कारण यह था, कि जब 
दारोग़ा-जेज्न से यह शिकायत की गईं, तो उत्तर मित्रा 
कि जो कोई जेल में इन्सपेक्टर जनरल के आने पर शरा- 
रत करेगा, उसको भी बेतों की सज़ा मिल्नेगी। मैजिस्ट्रेट 
ने फ़ेसले में कहा है, कि चूँकि यह साबित हो चुका है 
कि ये अभियुक्त जेल्न-नियम तोड़ने पर सुले हुए थे, इस- 
लिए मैं इनको झधिक से अधिक सजा देता हूँ। 

सातों अभियुक्तों को एक-एक सात्य की कड़ी क्रेद 
की सज़ा सुनाई गई । ओ्री० गुरुनारायण खन्ना की पढिली 
सज्ञा समाप्त हो चुकी थी और इस नए अभियोग में 
वे ज़मावत पर छोड़ दिए गए थे, किन्तु अब वे फिर 
पकड़ लिए गए हैं। 

--मद्गास का इरी जनवरी का समाचार है, कि दो 
ओर स्वयंसेवक विदेशी कपड़े की दूकान पर धरना देने 
के अपराध में गिरफ़्तार कर क्विए गए। 


--बनारस का £वों जनवरी का समाचार हे कि “| 


पुलिस ने गाँजे की दूकान पर धरना देने के अपराध में 
छुः स्वयं सेवकों को गिएफ़्तार कर लिया । 


नागपुर में ८ देश-सेविकाएँ गिरफ्तार 
नागपुर का रेरी जनवरी-का समाचार है कि विदेशी 
कपड़े की दुकानों पर पिश्लेटिज्ञ करने के अपराध सें ८ 
देश-सेविकाएँ गिरफ़्तार कर ज्ञी गई । 


--धारवाड, ३१ दिसम्बर का समाचार है कि गदग | + साल की कड़ी कैद की सज़ा और २००) र० जुर्माने 


के एक वकील श्रीयुत दत्तात्रेय नागढ्रि को क्रिमिनल्न 
ल्वॉ एमेण्डमेणट एक्ट के आधार पर गिएफ़्तार करके उन 
पर अभियोग चल्नाया गया। उन्होंने अदालत की कारये- 
वाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने 
आपको छः मास की कड़ी कैद और २००) रु० जुर्माना 
की सज़ा दी है। 

. “सूरत का ४वीं जनवरो का समाचार है कि सूरत 
कॉड्ट्रेस कमिटी के 'डिक्टेटर” श्री० रामचन्द्र विद्यानन्द 
पाण्डेय आज प्रातःकाल गिरफ्तार कर ल्षिए गए। 

--इठावा का £वीं जनवरी का समाचार है, कि 
कॉड्य्रेस तथा हिन्दू-सभा के प्रसिद्ध कार्यकर्ता पं७ 
रामकुमार त्रिपाठी, कक्न भड़काने वाले दूसरे ऑडिंनेन्स 
के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए । 

--नई दिज्ञी, श्री जनवरी का समाचार हे कि 
पुत्निस ने कॉड्ग्रेस-दफ़्तर पर धावा किया और ३२ रवय॑- 
सेवकों को गिरफ़्तार किया, पर पीछे सब छोड़ दिए 
गए । 

--मुज़फ़फ़रपुर, *वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्रो० शिवकुसार को एक साल की कड़ी क्रेद की सज़ा 
डी गई है। ५ 

कॉड्मेघ कमिटी के दूसरे क्रा्यकर्ता को भी ४ मास 
की कड़ी क़ेइ की सज्ञा दी गईं । ; 

--मेरठ, ४थी जनवरी का समाचार है, कि यहाँ 
निम्न-लिखित सज्जन गिरफ़्तार कर क्षिए गए :-- 

श्री० किशनचन्द, मुरद्बीधर, महेश और राघो- 
प्रसाद । श्रीमती वासोदेवी भी, जो कि महिला सत्या- 
अह-समिति की एक प्रधान कार्यकर्त्री हैं, आज गिरफ़्तार 
कर ली गईं । सब कोई ज़िला-जेल में रकख्ने गए हैं । 

--कानपुए के विदेशी कपड़े की दुकानों पर, जिनके 
माक्निकों ने पेटियों पर कॉलड्य्रेस-सुहदर क्गवाने से इन्कार 
कर दिया है, पिछेटिक़ आरम्भ कर दी गई है। 


मैजिस्टूट की आज्ञा न मानने के अपराध में 
१७ महिलाओं को सज़ा 


बस्बई का ६ठटीं जनवरी का समाचार है कि बान्द्रा 
के मैजिस्ट्रेट ने जवाहर-द्विस के अवसर पर मैजिस्ट्रेट की 
आज्ञा भज्ञ करने के अभियोग में १० महिलाओं को 
३०)-३०) रु० जुर्माने को सज़ा, अथवा ३-३ मास की 
सादी क्रेद की सज़ा दी है| महिला प्रों ने जेल जाना ही 
डीक समरका । 


देश-सेविकाओं को सज़ा 


नागपुर का ६ढीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ के 
एक सुसलमान विदेशी कपड़े के व्यापारी की दूकान पर 
घरना देने के अभियोग में जिन ८ महिलाओं को गिर- 
फ़्तार किया गया था, उनमें ६ को ग़ेर-क्रानूनी संस्था की 
सद॒स्या होने के अपराध में ४-४ मास की सादी क़ैद की 
सज़ा दी गई है। बक्रीया दो को ३-१ मांख की सादी 
सज़ा हुईं है। एक स्वयंसेवक को भी उक्त अभियोग में 
४ मास की कड़ो क्रेद की सज़ा दी गई है। 

महिला ने जुर्माना देने की अपेक्षा जेल 
भोगना स्वीकार किया 

सूरत का रवीं जनवरी का समाचार है कि शीयुत 
विनायक आएपटटे की पत्नी श्रीमती शारदा आपटे को, जो 
अदालत के कमरे में गिरफ़्तार की गई थीं, १००) रु० 
जुर्माने अथवा ह माह की सादी क्रेढ़ की सज़ा दी गई। 
शोमती जी ने जेल ही जाना पसन्द किया। 


विलापाल के 'डिक्टेटर! को सज़ा | 
बम्बई का &वों जनवरी का समाचार है कि विद्या- 
पाले के 'डिक्टेटरर भाई साइब कोतवाल को, जो कि 
स्वतन्त्रता-दिविस के अवसर पर गिरफ़्तार किए गए थे, 


की सज़ा अथवा ४ मास की अतिरिक्त क्रेद की सज्ञा 
दी गई है । 
कानपुर में गिरफ्तारियाँ 
गत २४वीं जनवरी का समाचार है कि कानपुर में 
सवेरे £ बजे ४ बड्भात्वी युवक गिरफ़्तार कर दिए गए। 
दंठीं जनवरी को श्रीयुत जयनारायण गोयनका 
क्रिप्तिनल ल्लॉ एमेण्डमेणट एक्ट को १७वीं धारा के 
झजुसार गिरफ़्तार किए गए । 


डुबली के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० नारायण राव आपटे--जो हाल 
ही में लाठी अह्यार के शिकार हुए हैं, आपकी दशा 
चिन्ताजनक बतलाई जाती है । 


फरीद्‌4र की भद्र अवज्ञा-सप्िति के अध्यक्ष 
फिर गिरफ्तार किए गए 
फ़रीदुपुर का ६ ठों जनवरी का समाचार है कि 
फ़रीदपुर की ज़िला भद्र अ्रवज्ञा-समिति के पआध्यक्ष बाबू 
सतोशचन्द्ध राय चौधरी जो हाल्न ही में दमद्म स्पेशल 
जेल्न से छोड़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
कै कै श् 


( वें पृष्ठ का रोषांश ) 


अप्न तसर पड़यन्त्र केस 

अख्तपर २४वीं जनवरी का समाचार है कि पड़यन्त्र 
केप्त के पाँच अभियुक्तों को मि० एण्डर्सन सेशन जज के 
सामने पेश किया गया। 

सरकारी वकील ने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा, कि 
अभियुक्तों ने कई स्थानों पर ढाका डालने के लिए घड़- 
यन्त्र रचा तथा श्न-संग्रह किया। श्री० बोछ, इक़जाद्ी 
गवाह, ने गवाही में कहा, कि मैं अमृतसर नौकरी के किए 
बनारस से आया था। यहाँ सुशीक्रकुमार से मेरा परि- 
चय हो गया, हम क्लोगों ने कई स्थानों पर ढाका डालने 
का विचार किया, परन्तु किसी न किसी कारण से सफ- 
हूता नहीं हुई । 

अहमदाबाद का ररी जनवरो का समाचार है, कि 
पुखिस गत शनिवार को बस फरने के सम्बन्ध में बडे 
परिश्रम से खोज कर रही है । पून्ा से स्पेशल सी० 
आाई० डी० के कई झफ़सर स्थानीय पुलिस की सद्दायता 
के लिए बुल्लाए गए हैं । अभी तक ७ गिरफ़्तारियाँ हो 
चुकी हैं। 
न क्र न 


.. श्वयंसेवकों की भर्ती ज़ोरों से हो रही है। सभी दूकान- 


! 


जज 


कानूनी क़रार दे दिया है। इस आन्शेल्नन को दुषाने के 


बम्बई में पूर्ण हृढ़ताल 
फौज की परेड तक बन्द 


गत १ल्ली जनवरी का समाचार है कि ३१वीं दिसरव्रर 
को लाठी और गोली के प्रह्यर के विरोध में, घर्बई में 
पूर्ण हड़ताल मनाई गई। छोटे-बड़े सभी व्यापारियों ने 
इसमें योग दिया । 

शहर की चिन्ताजनक अवस्था देख कर झधिकारियों 
ने नए साल की फ्रोजी क़्शायद तक रोक दी । 


--भम्टतस्तर का ३१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के व्यापारी मेस्सस फ्रतहचन्द्‌ मदनगोपाल ने, जिनकी 
दूकान पर पिकेटिज्ञ शुरू की गईं थी, अपने विदेशी कपड़े 
की दूकानों क्रो बन्द कर, उन कपड़ों की गाँठों पर 
कॉइ्ट्रेत की मुहर लगवाना स्वीकार कर दिया है। 
उन्होंने बॉयकॉटकमिटी को दान भी दिया है । 


श्रीमती गाँधी का भ्रमण | 
अइ_टमदाबाद का $ली जनवरी का समाचार है कि | 
श्रीमती गाँधी बोरसद तालुक्े में अमण कर रही हैं । 
वहाँ लगानबन्दी का झआनन्‍्द्रोत्नन बड़े जोरों से जारी है । 
ज्ञोग उनके दर्शनों के क्षिए बड़ी संख्या में आते हैं । वे | 
सबों से उत्साहपूवेक कठिनाइयों को भेलने के लिए कहती 
हैं। झरापका कहना है--“जितना अधिक त्याग हम लोग | 
करेंगे, उतना ही शीघ्र हमें स्वराज्य मिन्नेगा |” । 
अलीगढ़-समाचार ॥ 

झत्वीगढ़ का २री जनवरी का सम्राचार है, कि वहाँ 

के अरौद्बी शहर में कुछ व्यापारियों के विदेशी कपड़ों की | 
गाँठों पर ले कॉड्म्रेस की दर तोड़ देने के कारण, वहाँ 
की तइसोज कॉड्ग्रेस कमिदी ने उनकी दूकानों पर पिछ्े- 
रिज्न जारी कर दी है । तीन को छोड़ कर, सभी व्यापारी 


डस'गाँठों पर फिर कॉड्मेस की सुदर ल्गवाने के लिए 
तैयार हैं। ; 
एक कपड़े के व्यापारी ने पुलिस से सहायता के लिए 
भार्थना की । पुल्चिस ने गत १ली जनवरी को क़रीब २४ 
व्यक्तियों को इप सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया । गिरफ़्तार 
होने वाल्नों में प्रमुख व्यक्ति हैं--डॉक्टर शिवद्यात्न, श्री० 


मदनसोहन, भी० बनारसीदास, श्री० वासुदेव सहाय, | 


श्री० श्यामत्ात्न सर्राफ़, और श्री० ओश्मप्रकाश । 
अक्लीगढ़ को ज़िल्ला कॉड्मेस कमिटी ने वहाँ फ़रवरी 

के दूसरे सप्ताह में होने वाले मेल्ले का बढ्ष्कार करने का 

विचार किया है। प्रदर्शनी के बहिष्कार के द्विए, वहाँ | 


दारों को इस बहिष्कार के विषय में चेतावनी दे दी गई 
है। वक्त मेल्ने के सेक्रेटरी से भी इस साज्न देश की परि- 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेज्ञा बन्द रखने के लिए 
कहा गया है|: * 

खैर नामक तहसील इस समय, कॉड्ग्रेस-कार्यो में 
अन्य स्थानों की अपेज्ञा अधिक भाग ले रही है । हाल | 
ही में सरकार ने खेर तहसील कॉडमेस कमिटी को गेर- 


बम्पई में ५ पहिलाएँ घायल हुई ! 
प्रेस-रिपोटर पर भी लाठी पड़ी 
गत $ल्ली जनवरी को, बरवई में 'स्वतन्त्रता-द्विस! 
के अवसर पर, जो ज्ाठियाँ चत्नी थीं, ठसका विस्तृत 
विवरण पाठक १६वें पृष्ठ के तीसरे कॉल्नम में देखेंगे | 
. बाद का एक समाचार है कि माण्डवी में जुलूस 
पर जो मार पड़ी थी, उसमें « महिलाएँ भी घायत्र हुई 
हैं। ख़बर है कि प्रेस-रिपोर्टरों के साथ भी बुरा व्यवहार 
किया गया । कुछ प्रेस-र्पोर्टरों ने श्रधिकारियों से 
धटनास्थल्न पर ( चौपाटी पर ) ऐसी जगह खड़े होने 
की ध्नुमति माँगी थी, जहाँ से वे सारी घटनाएँ देख 
सके । किन्तु अधिकारियों ने साफ़ इन्कार कर दिया, 
और उन्हें फ़ौरन उस स्थान को छोड देने की भाज्ञा दी। 
कहा जाता है 'टाइम्स ऑफ़ इणिडिया? के एक रिपो- 
टेर पर भी, जो अधिकारियों से इसी बात को पआज्ा 


| साँगने जा रहा था, ल्वाठो पड़ी ! 


| 
हुवली के प्रसिद्ध चित्रकार श्री० गणेशराव, जो हाल हो में 
लाठी-प्रहार से सझ्त ज़रूमी हो गए थे । 
--ख़बर है कि संपरिषद गवर्नर ने; मेरठ के स्वयंसेवकों 
की सभो संस्थाश्रों को ग़र-क्रानूनी क़रार दे दिया है । 
ख़बर है कि मनकाएुर के राजा के पुत्र श्री० कुँवर 
राघवेन्द्र प्रतापस्िद्ठ तथा बहराइच के सरदार योगेन्द्रसिह 
जेल्न से छूट गए | गत ३१वीं दिप्तम्बर को गोंडा में आप 
लोगों का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया । 


बिजनौर जेल में अनशन 


बिजनौर: का ३१वीं दिसम्बर का समाचार है, कि 
वहाँ के ज़िला जेल के राजनैतिक क्रेढियों ने - अनशन कर 
दिया था। उन्हें साधारण क्रेदियों के साथ भोजन दिया 


गया था, जो वहाँ के राजनैतिक क्रेदियों के लिए एक | 


नई बात थी। इसरीके विरोध में उन्होंने कई दिनों तक 
अनशन जारी रक्‍्खा | ज़िला मैनिस्ट्रेट के कहने-सुनने पर 
जेल के अधिकारियों ने फिर पहल्ले का नियम जारी क्र 


लिए वहाँ बड़ी सछ़्ती की ना रही है । 


दिया । इससे क्रेदियों ने झब अनशन तोड़ दिया है । 


बिहार-समाचार 
पिछुल्ने सप्ताह बिद्दार प्रान्त में ४७०६ गिरफ़्तारियाँ 
हुई हैं, जिनका ज़ित्लेवार ध्योरा इस प्रकार बताया 
जाता है :-- 
चम्पारन २३१, सुक्ेर ७०, सुजफ़्करबुर ३९, सारन 
३०, भागलपुर १३, पटना ११, दरभन्ञा ७, राँची ३, 
शाहाबाद १--कुल जोड़ ४०६ | ३०% 
इस प्रक्वार इस प्रान्त में अब तक की गई गिरफ़्वा- 
रियों का नम्बर ११,६४६ तक पहुँच चुका है, ज़िल्ेवार 
व्योरा इस प्रकार है :-- अर 
- (१) झुझेर २,०३४ (२) सागलपुर १,६३६ (३) पटना 
१,९१२ (४) चम्पारन १,३३८ (४) सारन १,१५६ (६) 
दरभज्ञाी ७६१ (७) सुजफ़्फ़रपुर ६१८ (८) शाहाबाद 
६०४ (६) गया ४६४ (१३०) पूर्णिया ३४६ (११) 
सन्धात्ष परगना २६३ (१२) मानभूम २ऐ२ (१३) 
हज़ारीबाग १३८ (१४) घिभूम ६० (१९) शाँची 
४७ (१६) पत्नामू १--कुल जोड़ ११,६४६ । 
मादक द्वव्पों के प्रचार को रोकने का काम जारी 
है | बिहपुर के ज़ब्त शिविर के सम्बन्ध में भी सत्याग्रह 
जारी है । अनेक ज़िल्लों में पदञ्चायतों का सज्ञठ्न हो रहा 
है। ख़बर है कि इन पदञ्ञायतों द्वारा फ़ौजदारी सुक्दमों 
के भी फ्रेसल्ले हो रहे हैं । 


अहमदाबाद तालुक में लगानबन्दी आन्दोलन ! 
किसानों ने गाँव छोड़ दिया !| 

अहमदाबाद का २री जनवरी का समाचार है, कि 
दसकरोई तालुक़ा के उत्तर की ओर के कुछ गाँवों के 
किसानों ने लगानबन्दी का आन्दोलन बड़े ज़ोरों से 
आरग्भ कर दिया है ! कहा जाता है,.कि अभदाज गाँव के 
किसान गाँव छोड़ कर बढ़ोढा राज्य में चल्ने गए हैं, और 
वहीं कोपड़ी बना कर बसे हुए हैं । उनका निश्चय है, 
कि जब तक मद्दार्मा जी और सरदार पटेल्व उन्हें लौटने 
के लिए न कहेंगे, तव तह वे न ल्लौटेंगे। 


जुलूस भद्ग किया गया 
सोदागर पीटे गए 

झहमदाबाद का १ल्ी जनवरी कां समाचार है कि 
गत ३१वीं दिसम्घर को वहाँ “बानर-सेना-दिवस्त' के ठप- 
लक्ष में बानर-लेना का एक जुलूस निकाला गया । पुद्चिस 
ने इसे तितर-बितर कर दिया और बानर-सेना के नायक 
श्री० पुश्नाभाई और उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया, 
जिन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बानर- 
सेना का दूसरा जुलूघ शाम को निकाल्ना गया, किन्तु 
पुत्निस ने कुछ छेड़छाड़ नहीं की । कहा जाता हैं, कि जब 
जुलूप भज्ञ होगया, तब पुत्रिस ने कुछ राह-चत्नतों और 
दूकानों पर बैठे हुए कुछ व्यापारियों को पीटा | क़रीब 
७ व्यापारी, जिनमें एक मर्चेयट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष 
भी थे, गिरफ़्तार कर लिए गए, किन्तु पीछे छोड़ दिए 
गए। मर्चेण्ट्स एसोसिएशन इस दिषय में पुद्चिस के 

विरुद्ध क्रानूवी कारंवाई करना चाहती है । 


पुलिस का घावा 

द्रभज्ञा का एक समाचार है कि गत २७ वीं दिस- 
स्वर को पुलिस ने वहाँ की कॉड्ट्रेस कमिटी पर &£ बजे 
सुबह घावा किया । उसने ८ स्वयंसेवकों को, जो उस 
समय भोजन कर रहे थे, गिरफ़्तार क्रिया, और वहाँ को 
| प्रत्येक वस्तु को उठा कर वह साथ लेती गई।.._ 
लखनऊ में नया जेल -. 

लखनऊ का १लो जनवरी का [समाचार है कि, वहाँ 
सो! श्रेणी के क्रेदियों के लिए जो नया जेब्न कुछ।दिनों 
* से बन रहा था, आज खुल्न गया है। इसमें 'सी' श्रेणी 

के सभी ,कैदी रक्‍्खे जायँगे । का 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३... 


कप 


च्यषों १, खण्ड २, स्का 


बर्मा में मयद्भर उपद्रव 
३०० मरे :: २०० घायल 


“वरिस्थिति हाथ में है” 


रक्न का समाचार है, कि थारावड्डी के सिस्कवीन 
-नामर स्थान के समीप गत ३०वीं दिसम्बर को १८ 
विद्रोदियों का एक पञ्षाबो सेना से मुकाबला हुआा। 
5३ बग़ी मारे गए । 5 
इन्सोन ज़िले में पुलिस ने कुछ बागियों को गिर- 
-फ्रवार किग्रा, जिनसे कश जाता है, दड्गाइयों के विषय में 
- कुछ महत्वपूर्ण रहस्प की बातें मालूम हुई हैं । ४ 
जहाज में ठइरो हुईं फ्रौज पर भी विद्रोहियों ने 
आक्रमण किप्रा था। विद्वोहियों का प्रधान अड्डु। पेश- 
-वेगाँ नामक स्थान के समीप जड्जल्लों में बतलाया 
जाता है । 
गत ३१वोँ दिसम्बर की ख़बर है, कि विद्रोद्टियों ने 
“एक पुल और इनीवा स्टेशन के तीन क्वार्टर उड़ा देने की 
फोशिशें कों, किन्तु उन्हें सफलता नहों मिल्लो । रेज्नवे- 
*विधाग के अधिकारियों ने ढस ओर रात में ट्रेनें चन्नाना 
बन्द कर दिया है । 
सरकारी रिपोर्ट के अनुपतार विद्रोदियों ने पुल्चिस- 


: स्टेशन पर धावे डालना बन्द कर दिया है। किन्तु हथि- 


"याएं की प्रासि के लिए वे गाँवों पर घावे करते हैं । 

सरकारी रिपोर्ट के अनुप्तार विद्वोद्षियों ने ३०वों 
(दिल्लम्बर की रात में मेज द्ेयर के कैम्प पर आक्रपण 
“किया था, किन्तु मैशोनगरनों से क़रीब ३०० विद्रोदी 
.मारे गए । दो .पुञ्नी (धर्म-गुरु) विद्रोद्दी दक्ष के 
जासूस होने के सन्देह में गिरफ़्तार किए गए हैं! 

4ल्ली जनवरी का समाचार है, कि बर्मा सैनिकों ने 
राज्नि में दुज्ञाइयों के प्रधान भड्डे पर घावा किया। वह 


-र॒थान घने जड्जलों से बिरा हुआ अल 'न्तुज्ञ नामक पढाड़ 


“पर है। कहा जाता है, कि यह स्थान केवल विद्वोहियों 
-के नेताओं का अडु। था। सैनिकों को ठस स्थान तक 
“यहुँचने में झनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 
स्थान-स्थान पर विद्रोहियों के सन्‍्तरी पदरा दे रहे थे । 
उन्होंने सैनिकों पर गोलियाँ चत्चाई । अनेझ स्थानों 
पर उन्हें विद्योदियों छे दल्लों ले सामना करना पढड़ा। 
सभी विज्न-बाधाओं को पाए करते सैनिक उस स्थान पर 
पहुँचे, जहाँ डन्‍्हें पहाड़ की चोटी पर एक “महत्त! 
"मिक्ना। वही विद्रोदियों के नेता का प्रधान वास-स्थान 
था, लह्ाँ वह अपने अफ़पघरों के साथ रहता था | 
सैनिकों के उ्त महत्व! पर घावा करने पर वहाँ कुछ 
- विद्रोही मिले । कुछ औरतें भी वहाँ थीं। कहा जाता हट 
कि सैनिकों को देख कर पुक औरत भय के मारे पहाड़ 
से नीचे लुढक पढ़ी, जिससे उसको रूत्यु होगई। 
पुक्षिस ने फ़ायरें छुख कों, जिससे ३० विद्रोद्दी मारे 
गए | इनसें १७ उनके अफ़सर भी थे; बाक़ी भंग गए । 
सैनिकों में से केवल एक को थोड़ी सी चोट आई। 
महत्व! के अन्दर घुसने पर एक विद्रोही की लाश भिंड, 
जिपते दो विद्रोही ले भागने का प्रयत्न कर रहे थे। 
सैनिकों ने गोल्बी से उन्हें मार दिया । पता चल्ना है, 
कि वह व्यक्ति वास्व॒व में, यदि उन लोगों का प्रधार 
जता नहीं, तो एक भारी अफ़सर तो ज़रूर ही रहा 
होगा। उसकी पड़ी में सफ़ेद चूने का निशान ल्वगा 
हुआ था । उसके द्वाथ में माल्या थी । 
'हत्न” के अन्दर मिट्टो का तेद्च, पेट्रोल, बन्दूक़ 
-की गोलियाँ, डेनामाइट, बारूद झादि वस्तुएँ मिद्धों । 
- एक बर्मी घयटा, एक लाल भणडा, जिस पर बाज 
-चिड़िए का चित्र बना हुआ था, ओर एक कार्ड, जिस पर 
-नाम और नम्बर छपा डुभझा था, पुलिस के हाथ लगे । 


कहा जता है, उस मकान में आग लग गई। 
यह नहीं मालूप कि आग किसने लगाई, वह मकान 
बाँस का बना हुआ था ओर अधूरा था! आंग से मकान 
नष्ट हो गया । 5 


जिस समय विद्ोहियों के अड्डे पर सै निकों ने घावा | 


किग्रा था, उसी सप्तव मेजर हेयर का भी पेशवेपाँ के 
सम्रीप विद्वोहियों के तीन दलों से सामता हुआ । कहा 
जाता है, कि विद्वोद्दी शोघ्र ही भाग गए। उनके ३० 
मलुष्य मारे गए और € घायल हुए, जो क्ेद कर लिए गए । 

विद्रोहियों के प्रड्डे में छुपा हुआ जो कार्ड मिल्ला 
था, कहा जाता है वह इनीवा के छापेज़ाने का छुपा 
हुप्ला था। कर 

*&वीं जनवरी का समाचार है कि ८० विद्रोहियों ने 
एक चीनी के मिल पर धावा किया। पुलिप्त के घटना- 
स्थत्न पर पहुँचने पर उन्होंने गोलियाँ चल्नाई | पुत्रिघ्त 
ने भी फ्रायरें कीं । कहा जाता है कि ६ विद्रोही मारे 
गए और ३६ घछज़ोव गिरफ़्तार किए गए । 

पेगू के एक गाँव में विद्रोद्ियों ने धावा मारा और 
वहाँ के मुखिया से श्वॉल्वर छीन लिया | जब मुखिया 
ने अपनी बन्दूक़ से फ़ायरें को, तो विद्रोहियोँ ने उसे भी 
आकर मार डाला और बन्दूक़ ले ली । 

ख़बर है कि अब तक ३०० विद्रोही मारे जा चुके 
हैं, २०० घायल्न हुए हैं और ३१७ गिरफ़्तार किए जा 
चुके हैं । केवल थारावड्डो में ७४ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 
पुल्निस्त विद्रोहियों को दबाने की भरपूर चेश कर रही 
है। रेव्नवे-लाइनों पर सरहूत पहरा है । 


एक अफ़वाह है कि यामेथिन ज़िल्ले में भो बलवा 
हो गया है। कद्दा जाता है, कि दिन-दहाड़े वहाँ एक गाँव 
जल्ना दिया गया । किन्तु अप्री तक इस घटनां के विषय 
में विश्वस्त रूप.से कुछ नहीं मालूप हुआ है.। सरकारी 
झधिकारियों का कहना है कि “परिस्थिति अब हाथ में 
आ गई है ।” गिरफ्त! रियाँ जारी हैं । कहा लाता है कि 
विद्वोहियों का ग्रधाव अड्डा) पेशवेगाँ ही के आस-पापत 
के जहुल्ों में छिया हुआ है। वर्मा सेना उसका भजु- 
सन्धान कर रही है । इस दुर्घटना से समप्त बर्मा में 
सनसनी फैज्नी हुई है । 

गत दंवों जनवरी का समाचार है कि गत शनि- 
वार को रात को १०० से श्रधिह्न विद्रोढ़ियों ने किग्पत 
पुलिस आउट-पोस्ट पर धावा किया, और सनन्‍्तरी को 
घायल किया । कहा जाता है कि उन्होंने एक महान में 
आग लगाने की चेश की, किन्तु पुलिस-हन्सपेक्टर 
के यह कहने पर कि उस मरूान में डिनाप्ताइट है, उन 
लोगों ने उस महान पर फ़ायरें शुरू को । किन्तु पुलिस 
ने उन लोगों को खद्देढ़ दिया ) कद्दा जाता है,|कि पुलिस 


की गोल्ली से ७ विद्रोही मारे गए और अनेक घायल 


हुए । ख़बर है कि पेयू ज़िल्ले में जो विद्रोही छिपे हुए 
थे, वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं । अब इस समय विद्रो- 
हियों को, भिन्न-भिन्न स्थानों में घेरने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। ख़बर है कि वे गाँवों से भाग रहे हैं भौःर 
छोटे-छोटे दतल्व बना कर छिपने की चेष्टा कर रहे हैं । इस 
समय परिस्थिति शान्त-प्ती जान पड़तो है । ख़बर है कि 
एक पश्षाबी सेना को पेशवेगाँ से छोटते समय रास्ते में 
एक बौद्ध-सठ में दो छोटे-छोटे बम मिले । 

--कल्कत्ते का $ली जनवरी का सम्राचार है कि 
श्रीमती कमल्या नेहरू की गिरफ्तारी की ख़बर से पं० 
मोतील्ञाल्न नेहरू को बढ़ी ख़ुशी हुईं | किन्तु अपनी पौत्रो 
के क्षिए वे चिन्वित थे, क्योंकि माँ की गिरफ़्तारी हो जाने 
से बेचारी अकेली रह गई थी। कुमारी कृष्णा नेहरू को 
उन्होंने इसोखिए यहाँ सेत्र दिया है। पणिहत जी स्वयं 
भी अब अच्छे हो चले हैं, सग्भवतः ७ जनवरी को पणशिडत 
जो पब्जाब मेल से यहाँ पहुँच जायें । 


-जम्बई का २री 'जनवरी का समाचार है, कि गत 
वृहस्पतिवार को सवेरे काह्नवादेवी में जो गोली चल्नी थी, 
डससे घायल, श्री० ल्षचप्रीद[स नामहझू एक पञ्ञावी युवक 
का अस्पताल में स्वगंवाल हो गया। आपका शव्र एक 
बड़े जुलूब के साथ विकाज्ा गया । सोनापुर पहुँचने पर 
युद-प्रमिति! के श्रषयत्ष ओ० जे० सी० मित्र ने झत्ते 
व्यक्ति के विषय में एक भाषण दिया । शहर में पूर्ण हढ> 
ताल मनाई गई । ई 

संयुक्त-परान्त-सपाचार 

ख़बर है, कि गत सप्ताह में संयुक्त प्रान्त के झनेक 
ज्ञिबों ने विदेशी वस्तर के वहिष्कार में अच्छी उन्नति की । 
शहरों के कुद्ु व्यापारियों ने अपने विदेशों कपड़ों की 
गाँठों पर लगी हुईं कॉड्म्रेस को सुइर को तोड़ डाला 
है । फिर सुहर लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिन 
दूकानदारों ने विदेशी कपड़े बेचना बन्द नहीं किया है, 
डनको दूकानों पर घना दिया जा रहा है | ज़बर है कि 
मादक हव्यों की दूकानों पर भी धरना जारी है। बॉदा 
ज़िले के अछूतों में इसके बहिष्कार के क्षिए, उनकी 
पञ्चायतों द्शरा कोशिश की जा रही है | पता चलता है 


कि - मादक व्रष्यों की बिक्री दित ब-द्नि कम होती जा ' 


रही है । 

मर्दुमश॒मारी-वह्प्कार का आन्दोलन भो जारी है । 
ख़बर मिली है, कि कर-बन्दी के सम्बन्ध में भी सज्ञठन 
जारी है । कहा जाता है कि ज़मींदारों की सड़ती किसानों 
के प्रति बढ़तो जा रही है। इस विषय में इलाहाबाद 
ज़िल्ले के कुछ ज़मींदारों की शिक्रायत्र विशेष रूप से 
सुनने में आ रहां है । 


खादी की बिक्री दिन ब-दिन बढ़ती जा रही है। 


जौनपुर में १४ से २१ दि्सिम्बर तक खादी-सप्ताह मनाया 
गया था । वहाँ लगभग ७००) की बिक्री हुईं। इचल्ाहाबाद 
में खादी-सप्ताह में लगभग ४,३००) की खादी बिकी ॥ 

ख़बर है कि हाथरस ( अलीगढ़ ) में विदेशी चोनी 
का भो बहिष्कार किया गया है । श्रन्य ज़िल्लों में भी यह 
चहिष्कार जारी है। 

पता. चला है कि गत सप्ताह तक इस प्रान्त में 
१०,६२२ पिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं ! 

लगानबन्दी आन्दोलन 
किसान गाँव छो ड़ रहे हैं 

अहमदाबाद का €वीं जनवरी का समाचार है कि 
पञ्चममद्ठाल ज़िलले के हज्नात्न तालुक़े में भो लगानबन्दी 
आन्दोलन जारी किया गया है। किसान गाँवों को छोड़ 
कर देशी राज्पों में जा रहे हैं। सरकार ने अनेक पुल्चिस 
स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात को है । 

कपिश्नरी पर राष्ट्रीय ऋणडा 

सुजफ़्फ़पुर का एंक समाचार हैं कि वहाँ की 
कमिश्षत श्रदालत पर से किसी व्यक्ति ने गत २६वीं 
दिपस्वर को यूनियन जैक! उतार कर राष्ट्रीय झण्डा 
फहरा दिया। पुलिस उप्त व्यक्ति का पता क्षगाने की 
कोशिश कर रही है, किन्तु अभो तक इस सम्बन्ध में 
कोई गिरफ़्तार नहों किया जा सका है । 

अलोगढ़ की कॉड्ग्रेस कपिटियाँ भी गेर- _ 
.. कानूनी करार दे दी गई 

अल्योमढ़ का € वों जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
की ज़िला, तहसोल ओर शहर की कॉड्मेस कमिदियों: 
को गेरक़ानूनो क़शर दे दिया गया है | कहा जाता है कि 


क 


सिटी कॉड्मेप कमिटी से पुद्चिस कुछ चीज़ें भी उठा .. * 


कर ल्ले गई है। सहयोगो “लीडर! के सम्दाददाता का 

अनुपात है कि शहर के प्रत्येक भाग से पुलिस राष्ट्र 

भयडे भी उठा ल्ले गई है । 
दे 


रा जुह 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३ 


हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


पन्चनाब के क्रान्तकाश-दल का मनारञ्जक्तक शतहास 


पलिश बाल्ञा को 


रले के लिए आप से आप झूठने बाले बज स्कब्ले जाए ! 


सरदार भगतसिंह का छुड़ाने का निष्फल-प्रयल 


सरकारी छख़ज़ानों पर डाका डाज्नने की चेष्टा 


लाहौर के सेयट्रल जेल में २ री जनवरी को स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर के नए षड्यन्त्र केस के २६ 


अभियुक्त पेश किए गए । अभियुक्तों को कचहरी में चोर- | 
दरवाज़े से लाया गया था । कचहरी के बाहर पुलिस का | 
कड़ा पहरा था। कचहरी के भीतर भी बहुत सी पुलिस । 
बन्दूक़ इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त थी । सड़क पर पुलिस | 
मोटरों में बैठ कर पेटरोल कर रही थी, झाने-जाने वाल्नों | 


पर बड़ी कड़ी निगाह रक्खी जाती थी । 

:  क्रचहरी में जाने के ल्षिए अभियुक्तों के सम्बन्धियों 
तक को पास दिए गए थे। श्रेस के प्रतिनिधियों तथा 
सम्बन्धियों की तज्ञाशी लेकर कचहरी में जाने दिया 


जाता था। कई सज्जनों की पगड़ी तथा पाजामे तक | 


डउतरवा कर तत्बाशी ली गईं ! 
ः सरकारी गवाह 
इस केस में पाँच सरकारी गवाह (१ 0070ए९/४ ) 


है। श्री० इन्द्रपाल्, ़ेरातीजाब, शिवराम, सरनदास, 


झऔर मदनगोपाल । 
भागे हुण अभियुक्त 


पिछुछी पेशी पर बताया गया था, कि इस केस में | 
3९ अभियुक्त भागे हुए हैं ; परन्तु आज पक और का | 
नाम बढ़ा दिया गया है। १३ फ़रार अभियुक्तों के नाम | 


ये हैं :-- 
(१ ) श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद 
(२) श्री०. यशपाल 
(३ ) श्री० सुखदेवराज, बी० प्‌० 
(४ ) शऔी० प्रोफ़ेशर सम्पूर्णलिह, एस० ए० 
(९ ) श्री० हंघराज 
(६ ) श्रीमती दुर्गादेवी, धमेपली आी०भगवतीचरण 
(७ ) श्रीमती सुशील्षा देवी 
2 (८) श्रीमती प्रकाश देवी 
.* (६) श्री० लेखराम 

(१० ) श्रो० प्रेमनाथ 

(११ ) श्री० सोताराम 

(१३२ ) श्री० विश्ववाथ राव ; और 

(१३ ) श्री० बिहारी छुबीलदास 

रायबहादुर ज्वालाप्रलाद इस केस में सरकारी वकील 
नियुक्त हुए हैं ! अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामब्ाल 
एडवोकेट, श्री० अमोलक राम कपूर और श्री० प्राणनाथ 
मेहता वकील पेरवी कर रहे हैं । 

अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामब्ाल ने 
ट्िब्यूडल को एक प्रार्थना-पत्न इस आशय का दिया, 
._ कि १९८) रु०, जो दैनिक वकीलों के ख़र्च के लिए दिया 
.. जाता है, पर्याप्त नहीं है, अतएवं ६४) रु० देनिक और 
_._ हढ़ा दिया न्ाय | हुक्‍्स हुश्रा कि इस प्रार्थना-पत्र का 
फसल ल्ीगत रिमेग्बरेन्सर करेगा। 

हमको इकट्ठा रकखा जाय 
इसके पश्चात अभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम 


गे सबको इकट्ठा रवश्ला जाय, क्योंकि इमको अपने केस की 


ड़ 


सफ़ाई के लिए आपस में मित्र कर विचार करना पड़ता 


| है । मि० बल्लेकर प्रेज़िडेण्ट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा 


कोई प्रबन्ध जेल में नहीं हो सकता। 
..._ सरकारी वकील का वक्तव्य 
सरकारी वकील ने इसके पश्चात अपना वक्तव्य 
अज्ञरेज्ञो में झारर्भ किया ही था, कि अभियुक्तों के विरोध 
करने पर उन्हें अपना वक्तव्य हिन्दी में ही देना पढ़ा। 
अपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केल 


| बड़ा महत्वपूर्ण है। इस केस से कुल ३४ व्यक्तियों का 


सम्बन्ध है, जिनमें से १३ अभो तक गिरफ़्तार नहीं किए 
जा सके हैं । इस केस के अभियुक्तों ने सरकारी अफ़सरों 
की हत्या करने के ल्षिए यह षड़यन्त्र रचा था। इस कारये 
के लिए इन लोगों ने चन्दा माँग कर और डाके ढाल कर 
घन्र हइकटा किया । यह एक बड़ा भारी षड्यन्त्र है और 
इस पड़यन्त्र में भाग शछ्लेने वाले २६ क्रान्तिकारी आपके 
सम्मुख खड़े हैं । 
भारत की क्रान्ति का इतिहास 

भारतवर्ष की क्रान्ति का इतिहास वर्णन करते हुए 
सरकारी वकील ने कहा :-- 

भारतवर्ष में क्रान्ति के विचार बहु-भज्ञ ( 28/0- 
पैं०00 ०९ 8९729] ) के समय से आरम्भ हुआ है। चूँकि 
बन्ञ-भज्ञ सरकार ने जनता की सम्सति के प्रतिकूत्र किया 
था, इस कारण से हताश-बज्ञालियों में क्रान्ति के अ्कुर 
उत्पन्न हुए । यह सब लॉर्ड कज़न के संमय में हुआ। 


| घड्यन्त्र का खब से पहला मामला सन्‌, १६०८ में चत्ता, 
| जिसमें श्रीयुत अरविन्दो घोष तथा उनके भाई और कई 


दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे। दूसरा मामला सन्‌, १६१२ 
में चल्ना, जब लॉर्ड हाडिज्ञ पर बम फेंका गया । पुल्निस ने 
लाख ढुँढ़ा, परन्तु बम फेंकने वालों का पता न चल्ला। 


सन्‌, १३३३-१४ में पञ्ञाव में भी क्रान्ति की आग फैल 


गई और अज्जरेज्ञों की हत्या के लिए पड़यन्त्र रचे जाने 
खगे | सन्त, १६१९ में देहली में एक बढ़ा भारी षड़यन्त्र 
केस चला | 


यूशेपीय महायुद्ध के समय केलिफ्रोनिया इत्यादि 


| से सहखों क्रान्तिकारी लोौटे। उनके आते ही देश में 


आग-सी लग गई। चूँकि उनमें झधिकतर पञ्ञाबी 
सिक्‍ख थे, इस कारण से पञ्ञाब पर इसका विशेष प्रभाव 
पड़ा । सरकार को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल्न भारत-र्षा- 
क्रानूच ( क्‍)670706९ ० [7079 0९६ ) के अनुसार 
बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। इश्च स्पेशल ट्रिब्यू- 
नत्र ने अपने फ़ेसल्ले में कई व्यक्तियों को फाँसी और 
कइयों को काल्ापानी की सज्ञा दी। इस दमन के 
पश्चात कुछ समय तक क्रान्ति की ज़हर दब गई। 
विप्तववाद का पुनज़न्म 

सन्‌ १६२९ में काकोरी षड़यन्त्र चला, जिसमें 
चार क्रान्तिकारियों को फाँसी ल्गी। इस मामले से 
पता चला कि भारतवर्ष में एक नया विश्वववादी-दत् 
का निर्माण हुआ है, जिसका नाम “हिन्दुस्तान रिपब्ली- 


लाहोर का नया षड़्यन्त्र-केस शुरू हो गया 


कन एसोसिएशन?” रक्खा गया है । पं० चन्द्शेखरू 
आज्ञाद्‌ काकोरी षड्यन्त्र-हेस -का एक भागा हुआ 
अभियुक्त है, जिघका सम्बन्ध कि. इस वतंमान केस 
से भी है । 

काको री के पश्चात लाहौर का विख्यात षड़यन्त्र-केस 
चत्ता, जिसमें सरदार भगतसिह, ओऔदुत दत्त, राजगुरु, 


| सुखदेव इत्यादि अभियुक्त थे। पं० चन्द्रशेश्वर आज़ाद, 


श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्री० यशपात्र इस केस के 


: भागे हुए अ्रभियुक्त हैं, जिनका वर्तस्रान केस से भी 
' सम्बन्ध है । श्रीयुत भगवतीचरण का बम के फट जाने 


से रावी के किनारे पर देहान्त हो गया । वर्तमान पड्यस्कऋ 
में पव्नाब तथा संयुक्त-प्रान्त के व्यक्ति भी सम्मिल्नित हैं | 

वर्तमान के में इन्द्रपाल्ष एक महत्वपूर्ण सरकारी 
गवाह (.00070५87) है। इन्द्रपात्न कोई एक वर्ष विश्षव- 
दल में रहा । इस विश्नव-इल्र के चन्द्रशेखर झाज़ाद और 
भगवत्तीचरण मुख्य कारययकर्ता थे। सितम्बर, १६२८ में 
विज्ञव-दुल्ल का नाम “हिन्दुस्तान सोशल्विस्ट रिपब्लिकन 
आर्मी” रक्‍खा गया । चन्द्रशेख्वर सेना-विभाग का: 
सुखिया था । 

जब पहले लाहौर षड़यन्त्र-केस का पुलिस को पता 
चत्ना, तो बहुत से गिरफ़्तारी के वार॒ण्ट जारी किए गए | 
अभ्रग॒वतीचरण तथा यशपाल, ल्लाहौर से भाग गए | 
उन्होंने इन्द्रपात्ष को देहली बुल्लाया। इन्द्रपाल को 
बताया गया, कि वाइसराय की गाड़ी को बस से उड़ाने 
की योजना हो रही है । इन्द्रणपल को साधु बना कर 
रेलवे लाइन पर रकखा गया, कि वह स्थिति का निरीक्षण 
करता रहे । 

कई कारणों से उन दिनों वाइसराय पर आक्रमण नः 
हो सका । फिर २३ द्सिम्वर को वाइसराय की गाड़ी को 
बस से छड़ाने का प्रय् किया गया। परल्तु वाइसराय 
बच निकलता । 

महात्मा गाँधी का विरोध 

गाँबी की ने वाइसराय पर बम चल्लाने वाल्नों की 
निन्दा लाहोर कॉड्ग्रेप में की तथा एक लेख, जिसका 
शीर्षक “बस! था, अपने पन्न 'यज्ञ-इणिडिया! में ब्िखा। 
इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीर्षक “बम की 
विशाब्ता” ( ?]080999 ०४ 807 ) था, इस 
पार्दी की ओर से बाँटा गया । 


भगतखिंह को छुड़ाने का उद्योग 
इसके पश्चात ल्लाहौर षड्यन्त्र-कछेस के विख्यात 
अभियुक्त सरदार भगतसिंह को छुड़ाने की योजना की. 
गईं। हंसराज ने एक ऐसी गैस बनाने का प्रबन्ध किया, 
जिसके छोड़ने से सारे लोग बेहोश हो जायें। परन्तु 


| डसको सफलता न हुईं। इस कारण से हंसराज फिर- 


बम बनाने स्वग गया। 

यशपाल ने इसी काम के लिए बहावल्लपुर रोड पर 
एक कोठी किराए पर ह्ली । वहां प९ भगवतीचरण, 
यशपाल, चन्द्रशेखर, दुर्गा देवी व सुशील्वा रहा करते थे |. 


चर १, खण्ड २, संख्या ३ ] 


भगवतीचरण का देहान्त 
उन्हीं दिनों र८ मई, १६३० को भगवतीचरण, 
सुखदेवराज तथा शिव बमसाज़ी का अभ्यास करने के 
लिए रावी के किनारे पर गए। परन्तु अचानक बम फट 
गया, बिसछ्ते कि भावतीचरण तथा सुखदेव घायल 
डुए । भगवती चरणा का कुछ दी सम्रय के पश्चात स्वगंवास 
हो गया | मरते समय भगवतीचरण ने कहा--''मैं मर 


“रहा हूँ । मेरे पश्चात काम करते रहना ।” यशपाल ने पीछे 


इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर को वहीं 
ज़मीन खोद कर धन्वन्तरि तथा चन्द्वशेखर ने दबा दिया । 

इसके एक ही दो दिन पश्चात कोठी में एक बम 
फटा, जिघसे कि इनके काम में बहुत बाधा पढ़ी । सब 


ल्लोगों को लाहौर छोड़ कर भाग जाना पढ़ा । 


इसके पश्चात बाह्दौर के क्रान्तिक्ारियों ने चन्द्रशेखर 


“की सत्वाह से एक आतशी चक्कर! नामी दृरू को स्थापना 


की । कई शहरों में अपने आप फटने वाल्ने ब॒प्त रक्‍्खे गए, 


'जिप्ले कि गुजराँवाल्वा में अहमददीन हेड कॉन्स्टेबिल 


मर गया ! सफ़दर अ्रत्नों सब-हन्स्पेक्टर अस्तत्ताल में मरा । 


सन्त्लिह इन्स्पेक्टर घायल हुआ, इत्यादि । 


दूसरा दिन 

इरी जनवरी का समाचार है कि रायवहादुर ज्वाल्या- 
असाद सरकारी वकील ने लाहौर पड़्यन्त्र केस में अपना 
आरम्भिक भाषण आज समाप्त किया । धरकारी वकील 
ने कहा, द्वि २३ जुलाई को देहल्ली में एक विप्वव-दल्व को 
मौटिज्ञ हुईं | इसमें यह तय पाया कि सहारनपुर के सर- 
कारी ख़ज़ाने पर ढाका डाला जाय। यह प्रध्ताव श्री० 
चन्द्रशेखर का था । इस समय भ्री० यशपाल, सुस्तदेव- 
राज, गुलाबलिह, अमरीकसिंह, हरनामधिह, अमीरचन्द 
तथा इन्द्रपात्ष उपस्थित थे । गुल्ाबधिह ल्लाहौर से रिवॉ- 
ल्‍्वर लेकर सहारनपुर गया, परन्तु वहाँ पर डाका इस 
कारण मन डाला जा सका, क्यों कि वहाँ पुलिस बहुत थी । 

२४ अगस्त को पार्टी ने यद्ठ तय किया, कि ज्ञाहौर 
के ख़ज़ाने पर ढाका डाला जाय। इस मीठिज् में इन्द्र- 
पाल, गुल्लाबलिंह, जहाँगीरीलाब, रूपचन्द, अमीरचन्द, 
तथा दुष्रानतराय थे। यह प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु 
हंसशज ने कुछ सन्देद प्रक/ किया और कार्य न हो 
सका । रावब्लपिण्डी में भी डाका डालने का प्रयत्न किया 
गया, परन्तु सफलता न हुईं । इसके पश्चात्त लाहौर के 
कान्तिकारियों ने थानों में बम रखने की योजना की । 
इंसराज ने बम तैयार किए, परन्तु बस ठोक समय पर 
फटे नहीं। 

इसके पश्चात सरदार हरदुयात्षसिंह मैजिस्ट्रेट, रावत्- 
पिण्डी, को बस से ढड़ा देने का प्रयरन किया गया, परन्तु 
सफलता न हुई । इसी प्रकार से अभियुक्तों ने सरकाह्ी 
गाँव तथा चकवाद्व में ढाका डालने का किष्फत्न-प्रयरन 
“किया । 

'ल्नी सितम्बर को पुद्धिस को इस षड़यम्त्र का पता 
घत्ता । इसी सम्बन्ध में जहाँगीरीज्ञाब, रूपचन्द, झुन्दन- 
लाख, इन्द्रपाल तथा गुन्नाबधिह गिरफ़्तार हुए | कृष्ण- 
शोपालन के कहने पर एक घर की तलाशी ज्ञो गईं, जहाँ 
से दो बम और एक पिस्तोन्न मित्रो । 

भागे हुए अभियुक्त 

इसके पश्चात सरकारी वकीद्व ने कहा कि इस केस 
मेँ १३ अभियुक्त फ़रार हैं । बहुत तत्ाश करने पर भी 
उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी । इसब्विए उनके विरुद्ध 
घारा ४१२ के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए । 

लाला काशीरास इन्सपेक्टर सी० आईं० डढी० ने 


_ 'कहट्दा कि मैंने श्री० सुखदेवराज बी० ए०, सम्पूर्णसिंद 


शुप्र० ए०, प्रेमनाथ, श्रीमती दुर्गादेवी, छुशील्वा तथा 


५ -अकाशो की बहुत ततल्लाश की, परन्तु कुछ पता नहीं 
अचल्ा । 


-मि० सल्बीम के पूछुने पर गवाह ने कहा कि में श्री० 
सुखदेव की तल्लाश में ल्वाहौर, अम्ठतसर, दीनानगर, 
पठानकोट, गुरुझसपुर में गया, परन्तु कुछ भी पता न 
चल्ना । प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिंह की तत्नाश कई स्थानों पर 
की गई, परन्तु कोई पता न चल्ा | श्रो० प्रेमनाथ की 
खोज काज़ड़ा, लाहौर तथा झम्तसर में की। इसी ने 
अकाशवती को भी भगाया है। श्रीमती सुशीक्षा की 
तत्बाश लाहोर, अमृतसर तथा गुजरात में की गई। 
अमहठी दुर्गादेवी--पत्नी श्री०ण भगवतीचरण--की ततल्बाश 
कई स्थानों पर की गई | आप श्री० सुखदेव के साथ 
चल्मी गई हैं। मैं इन सबको खूब अच्छी तरह से 
पहचानता हूँ । 

इन्सपेक्टर ग़ुल्लाम सुहस्मद ने कहा, कि मैंने श्री० 
हंसराज की तब्बाश द्वायल्पुर, चन्योठ, रह, मुल्तान, 
जालन्धर, पेशावर इत्यादि स्थानों में की, परन्तु कुछ 
पता नहीं चला । 

सब-इन्सपेक्टर मन्सफ़्श्नल्नी ने कहा कि मैं ओ० 
लेखराम को खोज रहा हूँ। 

हेड-कॉन्स्टेबिल इच्छुनबेग ने कहा कि मैंने श्रो० 
चन्द्रशेब्वर आज़ाद को सारे भारतवर्ष में ढँढा है, परन्तु 
कोई पता ही नहीं चल्नठा। मैं काकोशो-षड़्‌पन्‍्त्र के समय 
से इसकी ख्लोज कर रहा हूँ, परन्तु सब बेझार। शरी० 
शिव, श्री० चन्द्रशेल्लर के साथ रहते हैं । 

हेड:कॉन्श्टेबिल्ल रामसरनदाल ने कहा कि मैं ओऔी० 
यशपाल्न को पदचचानता हूँ, परन्तु मुझे अभी तक उप्की 
कोई खोज नहीं मिल्ली है । 

परिडत दीवानचन्द सब-इन्सपेस्टर तथा बरूशी 
सम्पूर्णाप्िह इन्सपेक्टर श्री० छुबीज्लदास तथा सीताराप्र 
की खोज करते रहे । 


भागे हुए अभियुक्तों के विरुद्ध धात २१२ के अनुसार 
कार्यवाही होगी। कटद्दा जाता है सरकार की ओर से 
३२ गवाह पेश किए जायेँगे। 


पुलिस इन्सपेक्टर का बध 


कब्नकत्ते का ३री जनवरी का समाचार है, कि इन्सपे- 
क्टर तारिणी मुकज्नों को गोल्वी से मार देने के अपराध 
में रामकृष्ण विघ्तवास तथा कालिपादा चक्रवर्तों को 
अल्लीपुर में स्पेशल ट्रिब्यूनत् के सामने पेश किया 
गया। अभियुक्तों की ओर से कोई वकील्न नहीं था। 
सरकारी वकीद् रायबहांदुर एन०-एन० बैनजी ने अपने 
भाषण में कहा, कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०२ 
आई० पी० सी०, १६ एफ़ आास्स एक्ट, और ३२० बी०, 
झाई० पी० सी० के अनुसार झ्भियोग चत्नाया जाएगा। 

सरकारी वकील ने इन्सपेक्टर के बध को कहानी 
बताते हुए कष्ठा कि गत ५१ल्ली द्सिम्बर को, २ बजे 
सबेरे इन्सपेक्टर तारिणों सुकर्जो, चाँद॒पुर स्टेशन पर 
इन्स्पेक्टर जनरल-पुल्निस से मित्नने गए । ४॥ बजे गाड़ी 
चाँदुपुर स्टेशन पर पहुँची तो इन्सपेक्टर-जनरल के 
साथ वाज्ले डिब्बे से ढो बड़ाल्ली युवकों ने निकल कर 
इन्सपेक्टर तारिणो छुकर्जी पर गोलियाँ चल्लाई । इन्हपे- 
क्टर घायल होऋर घरती पर गिर पड़ा । 

अभियुक्त गोल्ली चल्मा कर वहाँ से भाग गए। इन्घ- 
पेक्टर-जनरल तथा उध्के अरदल्ली ने गोल्बी चत्नाई, 
परन्तु वह ख़ालो गई । इन्सपेक्टर को अस्पताल भेजा 
गया, जहाँ उसका देहान्त हो गया। 


सबेरे स्टेशव पर तलाशी लेने पर कई गोलियाँ 
मिल्नों । हमला करने वाल्नों का हुलिया तार द्वारा चारों 
ओर भेज दिया गया था और पुलिस अभियुक्तों को 
स्वोज् कर रही थी । मेहर काल्लीबारी स्टेशन के समीप 
दो नवयुकों पर एुलिघ को शक हुआ और ठनको गिर- 


फ़्तार कर लिया गया । अधियुक्तों के पास-दो रिवॉल्वर - 
तथा एक बस मिला । 

ढोनों अभियुक्तों का सम्बन्ध चिटगाँव केस से-भी 
बतलाया जांता है । 


गवनर गांक्षी-काण्ड केस 


लाहौर में मुकदया आरभ्प हो गया 
८ अभियुक्त क़िले की जेल में 
लाहौर का श्री जनवरी का समाचार है, कि पञ्ाब 
यूनिवर्सिदी के उपाधि-वितरण (कन्वोकेशन) के अवसर 
पर गवर्नर पर गोली चल्षाने के सम्बन्ध में पुत्रिप्त ने 


जिन १० व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया था, उनझे नाम 
यह हैं :-- 


(४ ) श्री० हरिक्ृष्ण, ( २) शी० गिरधघारी बवाल, 
( ३ ) भी० रणचीरसिडइ, (४ ) श्री० दुर्गादास, (५) 
श्री० इहसान इलाही, ( ६ ) श्री० वीरेन्द्र, ( ७ ) श्ी० 
कि (८) भी० बयद॒याल, ( ६ ) श्री० मुहम्मद 
तुफ्रेज़्, ( १० ) श्री० दुसौन्धा राम 

इसके अतिरिक्त पुल्निस ने निम्न-त्लिखित सज्जनों 
की भी तल्लाशियाँ लीं :--. * 

श्री० अमीरचन्द, सरदार भगतहिंह के विता-- 
श्रो० किशनधिह, श्री धन्वस्तरी के भाई श्री० विद्यानन्द 
जी, श्री० दीरालाल, २रे अभियुक्त गिरधारी बाल को 
पुलिस ने छोड़ दिया, श्रो० हरिक्ृष्ण को प्राज सि० 
लूइस की श्रदात्वत में पेश किया गया । बाकी ८ 
अभियुक्त अभी तक क्िल्ले में बन्द हैं । 

म्ि० पी० एन० दत्त ने गवाही देते हुए कहा, कि «| 
२३ द्सिम्ब॒ को कम्वोकेशन एक बजे दोपहर में 
झारस्भ हुआ । गवर्नर सभापति थे | वाइस चान्सलर 
तथा दूसरे सिण्डीकेद के मेग्बर प्लेटफ्रॉम पर विराजमान 
थे। हॉल में कुल ३५०० व्यक्ति थे। लोगों को अन्दर 
आने के ब्विए पास दिए गए थे | बज ऋर २० 
मिनट पर कन्वोकेशन समाप्त हुआ औौर ल्लोग जुलूस 
बना कर बाहर बिकले | सब से शागे मैं था और मेरे 
पीछे गवनेर तथा श्रो० ए० ली० वुल्नर, वाइस चान्धद्वर 
आा रहे थे | इनके पीछे अन्य व्यक्ति थे। मैंने अ्रभी 
बरामद्दे में एक क़द्म बढ़ाया ही था, कि मैंने गोली चलने 
की आवाज्ञ सुनी । उछ समय गवर्नर मुझले एक गज 
पीछे थे । इसके पश्चात एक और आवाज़ आई मैंने 
समझा कि शायद बच्चे बड़े-दिव के उत्सव में पटाखे 
छोड़ रहे हैं । ( 

मैंने गवर्नर को 'रोबिज्ञ रूम” में मेज दिया। वहाँ. 
मेंने डो और गोज्नी चल्नने की आवाज़ सुनी और अभियुक्त 
इरिक्ष्ण को हाथ में रिवॉल्वर लिए देखा । इतने हो में 
पुलिस वाल्लों ने हरिकृष्ण को गि९फ़्तार कर लिया । फिर 
मैंने गवर्न! के पास जाकर देखा कि व घायल हो गए 
हैं। मैंने करनल् हारपर नेललन को बुलाया और 
उन्होंने गवर्नर की मरहम-पट्टी की। पीछे सुरे पता 
चल्ना कि मिस मेहडरमैट के भी चोट लगी है तथा सब- 
इन्सपेक्टर चननलिंह तथा एक दूसरा पुल्षिस अक्सर 
भी घायत्न हुए हैं । उनको तुरन्त अस्पतान्न पहुँचाया 
गया । 

इसके पश्चात रायसाइब जवाहरबाल ने गवाही देते 
हुए कहा क्षि उन्होंने हरिकृष्ण को हाथ में रिवाल्चर द्षिए 
“विजिटर गैल्वरी”में खड़े देखा । हरिकृष्ण ने छुः 
गोडियाँ चतल्वाईं । जब उसकी गोद्वियाँ समाप्त हो चुकीं, 
लो हसने दौड़ कर उसको पकड़ लिया। हरिक्ृष्ण की 
तलाशी लेने पर छः गोकियाँ मिलीं | हरिक्ृष्या ने 
पुलिस को बताया कि वह मसरदाने का रहने वाला 
है । चननसिंह अस्पताल में मर गया। 


ष् 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३ 


इसके पश्चात कई और गवाहियाँ हुई, जिम्में | इस केस में पुलिस दूसरे अभियुक्तों की भी खोज कर “हमने हार मानना नहीं सीखा”? 
पहली गवाहियों का ही समर्थन किया गया । रही है । इसी सम्बन्ध में पुलिस ने आवन्‍्द-पोजवद-भवन | ' शव कि सोती २ 
४ थी जनवरी को सुक्दसा फिर आरम्भ हुआ। | पर भी धावा किया.और मैनेजर से कई प्रश्न पूछे । सुना प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 898 कस हा 
भ्री० हरिक्षष्ण ने मैलिस्ट्रेट से कहा, कि मैं चूँकि अनशन | है, इसी केस के एक अभियुक्त श्री० विमल्षप्रसाद के किसी खरदार टइलसिंह पर अभियोग 
. कर रहा हूँ, और न सैं सुक़दमे में भाग हो ले रहा हूँ, | साथी को मी पज्षिस खोज रही है। लाहौर का ४वीं जनवरी का समाचार है कि श्री०- 
इसलिए हाज़िरी से मुझे मुक्त कर देना चाहिए। एक दो नई देइल्ली का २री जनवरी का समाचार है, कि | विशेशर के साथी, सरदार टहल॒लिंह को आज मि० लुईसः 
गवाध्ियों के पश्चात मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त से पूछा-- | पुल्षिस ने महात्मा जी के सेक्रेटरी श्रीयुत प्यारेज्ञाल के | की कचहरी में पेश किया गया। अभियुक्त का चालह्यान 
क्या तुमने बुद्धसिह सब-इन्सपेक्टर को गोली से घायल | छोटे भाई श्री० मोहनलाल को देहल्ी रेलवे-स्टेशन पर | धारा ३०७ तथा आर्स-एक्ट के अनुसार हुआ है। 
किया ? बस फटने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया है । कहा जाता मि० सैथद अलीशाह इन्सपेक्टर-पुल्निस ने गवाही 
हरिकृष्ण--सुम्गे पता नहीं, कि वह मेरी गोली से | है, देहली में जो नया घड़्यन्त्र का सामत्ना चलने | देते हुए कहा, कि ४ नवम्बर को मैं पुलिस का एक दुल |; 
घायल हुआ है। मैंने उसे नहीं देखा । वाला है, उसके सम्बन्ध में पुलिस आपकी तत्बाश कर | ब्वेकर घमपुर हू कुछ सन्देहजनक मकानों की तलाशी 
प्श्न--क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर का लाइसेन्स है? | रही थी । . | छेने गया । हमको पता चला था, कि ल्ाहो! षड़बन्त्र 
उत्तर--नहीं, मैंने रिवॉल्वर भ्रपने गाँव में एक | --कलकत्ते का थी जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत | केस के कुछ भागे हुए अभियुक्त वहाँ पर रहते हैं । हमारे 
अफ़रीढी से ख़रीदा था। दिनेश गुप्ता को, जिनको राईटर-बिकिडिज्ञ में कर्नत्न सिम्प- झाने का पता पाकर श्री० विशेशश्नाथ तथा - सरदार 
प्र०-तुम्हें कुछ और कहना है ? सन की हत्या के सम्बन्ध में पुक्षिस ने गिरफ़्तार किया | टहलत्नधिंह मकान छोड़ कर नहर की तरफ्र निकल्न आए | 
० । जीप ा "की से अलीघुर जेब्न में भेज दिए गए। | झेंने सिपाहियों को उनके पीछे ल्गाया। सिपाहियों ने 
हट के एकलवाल्ञ पूजने पर हरिक्ृष्ण ने कहा-- | उनके भाई को कुछ शर्तों पर उनसे मिलने की आज्ञा जाकर क्षी० विशेशरनाथ को घेर किया | पुहिस वादों 
मैं गवनंर का बंध करने के लिए ही ल्लाह्वैर आया था। | प्राप्त हो गई है । कज्न भ्रभियुक्त को मैजिस्ट्रेर के सामने ने श्री० विशेशरनाथ की झोर राहफ़ल्ल से निशाने बाँध 
मैंने छः गोलियाँ चलाई, दो गवर्नर को मारने के लिए | पेश किया जाधेगा । लिए भौर उसको गिरफ़्तार हो जाने को कहा । परन्तु 
श्रौर चार श्ात्म-रक्षा के ह्षिए | मुझे उसी समय गिर- --४वीं जनवरी का समाचार है कि आज चिटगाँव वि |; ने 
अंतर कर लिया गणा। मेशजर ऐप दिया थे श्री० विशेशर ने चाक़ू से पुलिस वालों पर प्रह्मर कर' 
मे दशा 3200 508 202 पर 228 १8 री] इसलिए पेश | का यरन किया । पुलिस वलों ने बन्दूक़ चला दी, जिस 
मैजिस्ट्रेट के प्रश्न करने पर, कि आप लाहौर कब तक हक 3 दो पहिया जब अप पु आग 
और किस लिए झाए थे, अभियुक्त ने उत्तर दिया, कि मैं न्‍ 3 2 इतने ही में पीछे से फ्रायर की आवाज़ हुईं भौर एकः 
यद्द सब कुछ नहीं बततल्ला सकता, पर गवर्नर को मारने के कनल सिध्पसन का बंध इसिल्ल वाले के पैर में गोली जगी। पुलिस ने घूम कर देखा, 
उद्देश्य से मैं झ्रवश्य यहाँ आया था। एक एहुलो-इणिडियन गिरफ्तार कि सरदार टहलहिल अभियुक्त गोल्ली चला रहा है। 
प्रण--आप ल्वाह्दौर में कहाँ उहरे थे ? कल्नकत्ते का वीं जनवरी का समाचार है कि मि० पुद्धिस ने श्रो० टहद सिंदद की ओोर बन्दूकें तान कर 
3 सें इस प्रस का दंसर नहीं देना चाइता। आर० ए० जे० हैकरडन नामक एक एज्नबल्ो इणिड्यन | उसे हथियार रख देने को कह्दा; परन्तु सरदार ने उत्तर 
प्र०-क्या यूनिवर्सिटी में दाख़ित् होने के लिए 258 को दक्षिण कल्नकत्ता के समीप ही गिरफ़्तार किया 28 कवि हे हार सानना 8० दे हे इस पर 
पके पाप टिकट था गया है। गोली चलाई गई | सरदार टहल्न सिह के कोट में गोली त्गीः 3 
ड०--जी हाँ, मुझे टिकट मित्र गया था। का जाता है कि स्वर्योय कनत्न सिग्पसन की हस्या | जिससे वह घरती पर गिर गया। पुल्षिस ने उसे गरिर-. 
अं आपकी विकेट कहो से निज था इन्हों महाशय के रिवॉल्वर से हुई है। अभियुक्त को | #तार किया | उसके पाप्त एक ६२४ बोर की छोटी पिस्तौत्न 
5 मंथन गत लता] ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। 22% गोलियाँ मिलत्नीं। श्री० विशेश्वरनाध का देहान्त 
प्र---आप कुछ और कहना चाहते हैं ? ते -। | इंसरे दिन अस्पताल्न में हुआ । 
3० कल इतशा ही ति इसका लि कानपुर में का दागी गई! अभियुक्त ने कोई बयान नहीं दिया । मामत्ञा 
मैं ज़िम्मेदार हूँ, इससे अधिक में कुछ नहीं कहना 20005 स्थगित रक्खा गया है ! 
बिता कानपुर का २री जनवरी का समाचार है कि आज गे 2 अधिक 
४ शाम के क्रगभग ४॥ बजे गाँधी रोड, कानपुर पतमि० | हर पषड़्यन्त्र केस के अभियुक्त की 
अभियुक्त को सेशन्स सुपुर्द कर दिया गया है । अत 
द्‌ जी की शराब की दूकान के समीप भी० अशोक 
बाद के तार से पता चला है, कि श्री० हरिकृष्ण, कुमार नामक एक बल्ाल्ली युवक ने, बा० दी 5] गमानत पर रिहाई 
भर्दन ज़िल्ला के अन्तगंत वज्चाघेर नामक स्थान के सुप्र- पेक्टर सी० आई० डो० रे पड कप ला बाहोर का ६ठो जनवरी का समाचार है कि नएः 
हा 5 जज र/म के $८ वर्षीय पुत्र | पाठक सी० आई० डी० पर, जो वहाँ आपस में बानें कर | इतर केख के “झमियुक्त! श्री० हरनामलिंह को 
यु अल रे 2 22. त भऔी० | रहे थे, फ्रायर कर दिया। पर गोली लगी नहीं, फ्रायर 8 की जमानत पर छोड़ने को झाज्ञा स्पेशल- 
लिया है। ईपेपर फंडय कर | की आवाज़ सुनते ही दोनों अफसरों ने उधर देश्ना हो ह्िव्यूनब ने दे दी है। . ; 
है था, कि ध्शोककुमार ल्लापता हो गया। श्री० सुखदेवराज गिरफ़ार 
देहली पड्यस्त्र केस कुछ समय पश्चात पुलिस का एक दत्ल सन्देह पर ; 
बनारस में गिरफ्तारी श्री० झशोककुप्तार के मकान पर पहुँचा । दोनों ओर से लाहौर पड़्यन्‍्थ केस 
देहली का श्री जनवरी का समाचार है कि “देहल्ली | गोलियाँ चत्नीं। भ्रन्त में क्रान्तिकारी पकड़ लिया गया | लाहौर, ९ जनवरी । सहयोगी “ट्रिब्यून”! के विशेष- 
अल के सम्बन्ध हे पुलिस बड़ी हे! से | कहा जाता है, उसके पास ३ कारतूस भी मिल्रे हैं। सम्बाददाता के कथनानुस।र पत्चाब गवनंमेण्ट की झोर- 
खोज कर रहो है । बनारपत के एक नवयुवक श्रो० विद्या- से एक घोषणा की ग (2 
आुषण, एंम० ४० को गिरप़्तार करे जाए गया है । लाउ-साहब के दफ्तर के पास पिस्तौल- बम ए० क्लास, डक 3 अर , 
उनको श्री० बाबूरास के साथ ( जिनको पुलिस ने देहत्ली . सहित एक नौजवान पकड़ा गया कार की झोर से २,०००) रु० का पुरस्कार न पे हे 
से पकड़ा है ) देहल्लो-जेल्न में रक्खा है । लाहौ! का ३री जनवरी का समाचार है कि एक | था, देइद्धी में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । हा 
इस मामले में पुलिस ने अभी तक १२ गिएफ़्तारियाँ | नौजवान सेक्रेटेरियट में गिरफ़्तार कर जिया गया। कहा थह घोषणा ज़िला .कचहरी में रूगे हुए एक इश्ति- - 
की हे हे है देहली कर एक ख़ास बैरक बनाई | जाता है कि वह गवर्नर के दफ्तर की ओर जा रहा था। | दार में मित्रो है । 
जा रही है। यह सामज्ञा इसी बेशक में चल्लाया जायगा । | एक सफ़ेद-पोश सिपाही को सन्देह ह --मदारी 
.... अभी तक श्री० विद्याभूषण और श्री० बाबूराम ने | उसने नवयुवक को पिरफ़्तार जज या पुलिस ने न 55 जा हे 2 (4 
कोई बयान पुलिस को नहीं दिया है । पर नवथुवक के पास एक पिर्तौल मिल्नी । डाका डालने के उद्योग करने में गिर पर (पक 
इनके अतिरिक्त पुलिस ने देहली पड़्यन्त्र केपके | --पेशावर का १री जनवरी, छा समाचार है, कि चार- | तलाशी में पुल्लिस को ११ बम और हम े ५ है 
सम्बन्ध में बहुत सी अन्य पिरप्रतारियाँ भी की हैं । सुना | सद्दा में पिछल्ने शुक्रवार को अमीरुक्षा नामक एक | सामान मिला । अभियुक्त का अगला है का. ते को बे ग । 
! . जाता है, भ्री० धन्वन्‍्तरि भी ( जिनको चाँदनी चौक में | “रेड शर्ट” की बस फट जाने के कारण रूत्यु हो गई, | होगा। बी 
गिरफ्तार किया गया था ) इसी केस में श्रभियुक्त हैं। | पुलिस जाँच कर रही है। दर 


>> ; ( शेष मैटर रे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) - 
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सम्मिल्षित-चुनाव की असफलता 
"कि  दुाए--ुू ० 3 

श-प्रेमी भारतीयों को यह सुन कर दुख होगा 

कि भारत के |लिबरल-दुलत्ल के नेताझों ने 
शगोलमेज्ञ परिषद्‌ में, जो भारत में सम्मित्षित-चुनाव 
की प्रथा आरम्भ करने का प्रयल किया था, वह असफल 
हो गया और भविष्य में कोई झाशा नहीं है, कि इस 
शर्त को वहाँ गए हुए मुस्लिम सदस्य क़बूत्न करेंगे! 
इस तरह मुसलमानों के जातीय नेताशों की तो विजय 


, झवश्य हुई है, परन्तु भारत के सब मुसलमान इस प्रबन्ध 


से सन्‍्तुष्ठ नहीं हैं । राष्ट्रीयता के भावों को उचच स्थान 
देने वाल्ले मुसलमानों की संख्या अब दिनोंदिन बढ़ रही 
है और वे जातीय चुनाव के ख़िल्लाफ़ हैं। यह बात 
नेहरू-रिपोर्ट की रचना के समय में किए गए वाद-विवादों 
से साफ़ मालूम हो जाती है। विज्ञायत में जो इस, 
सम्बन्ध में बातचीत हुईं है, उससे प्रधान-मन्त्री रैमज़े- 
मैकडॉनेल्ड को साफ़ मालूम हो गया होगा कि मुर््तस 
सदस्य इस प्रक्ष को न्यायपूर्ण रीति से क्‍यों नहीं हल 
करना चाइते । १३ तारीज़ के “'स्पेक्टेटर” में डॉक्टर ई० 
टॉमसन खिखते हैं, कि “कॉड्म्रेस के आन्दोलन ने जो 
एक बहुत दी अच्छी बात की है, वह यद्ट है कि उसने 
नवयुवक हिन्दू तथा सुसलमानों के हृदय से जातीयता 
का भाव बिज्षकुल टठा,दिया है। राउण्डटेबित् परिषद्‌ में 
आए हुए मुसलमान सदस्यों को चाहिए, कि वे जादीय 
भाव रखने वाल्लों से सम्बन्ध तोड़ कर राष्ट्र-प्रेमी नवयु- 
बक दुल्ल के भावों को प्रोस्साहित करें।” पर सुस्लिम 
सदस्यों ने इस बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग पर चब्बने से इनकार 
किया है । क्‍या वे सुस्क्षिम नेता, जो इस प्रथा के विरुद्ध हैं, 
इजदौयड से लौटने के बाद अपनी जाति को सम्मिलित 
छुनांव की ओर ऊ्ुकाने का, प्रय्ष करने का, साइस 
करेंगे ? .पुछूल्रो-दुणिडियन' समाचार-पत्र तथा यूरोपियन 
सद्ध, जोकि भातीय चुनाव के समर्थक थें, इस नई घटना 
से अवश्य बहुत ख़ुश हुए होंगे। पर भारत की भावी 
शासन-प्रणाली में इस प्रश्न के महत्व का ख्याल करते 
हुए, तथा हिन्दू-सुस्लिम एकता का ध्यान रखते हुए, हम 
समभते हैं कि यह बहुत झावश्यक है, कि राष्ट्रीयता के 
भावों की विजय होवे और सम्मित्वित चुनाव स्वीकार 


किया जावे । 
--“लीडर”? ( अज्गरेज़ी ) 


“हमने तो पहिले ही कहा था” 


जौ भारतवासी यह समझते थे, कि भारतवर्ष 
के सारे दुखों का निबधरा गोलमेज़ परिषद्‌ 
में हो जावेगा, आज उनकी आशा पर पानी फिर रहा 


: है । 'हसण्हियन डेलीमेल' का लन्दन-स्थित सस्बाददाता 


किखता है, कि सारी परिस्थिति बहुत ही घणित और 

खेदजनक है। स्वराज्य-विरोधी अड्जरेज्ञ अब बहुत ख़ुश 

हैं और साफ़ कहते फिरते हैं कि हमने तो पहले डी 
है हि ( 


कहा था, कि भारतवासी रवराज्य देने के योग्य नहीं 
हैं।। गोलमेज़ परिषद्‌ में जाने वाल्ले हिन्दू तथा मुस्लिम 
सदस्यों की मुठभेड़ देख कर इस सम्वाददाता की बुद्धि 
चक्र में पड़ गई है और वह कहता है कि “भारत- 
वासियों को यह साफ़-साफ़ कद देना चाहिए, कि जाती- 
यता के तुच्छ रूगड़ों में पढ़ कश् हम राष्ट्रीय कल्याण के 
सार्ग को नहीं छोड़ सकते ।”” हमारा तो यह ख्याल है, कि 
इन जातीय रूगड़ों से भारत की जनता का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । क्न्दुन की कॉन्फ्रुन्स के लिए सरकार ने जो 
तैयारी की थी, वह सफल्य हुईं है। मिस्टर वेजबुड बेन 
तथा लॉर्ड इरविन ने जो गोलमेजञ के प्रतिनिधि चुने हैं, 
उन्हें वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने यह 
छुनाव बहुत सोच-समझ कर किया है। गोलमेज़ परिषद्‌ 
में जातीयता के समर्थन करने वाले सदस्य बहुत बड़ी 
संख्या में रवखें गए हैं और वे किसी विशेष उद्देश्य से ही 
वहाँ बुल्लाए गए हैं। प्रधान-सचिव मैकडॉनल्ड भी यह 
झाच्छी तरह जानते थे, कि इस तमाशे का अन्त किस 
तरह होगा । इसीबखिए उन्‍होंने भारत की भावी शासन* 
प्रणाल्ली के विषय में कोई घोषणा नहीं की। परिषद्‌ 
में हिन्दूसुस्लिम दा हो गया है! श्रष वे संसार के और 
देशों से कह सकते हैं कि हम क्या करें, हम तो भारत 
के सुधार के लिए, उसकी उन्नति के लिए हर एक बात 
करने को तैयार हैं । हम लोगों ने इस परिषद की सफलता 
के लिए बहुत प्रयत्ञ किया, पर वह सफक्त न हो सकी, 
इस सबके लिए भारतवासी ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। भारत 
की स्वतन्त्रता के विरोधी भजन रेज़ यदि ख़ुश हैं, तो वह इस- 
लिए हैं कि मि० मैकडॉनल्ड भी उनकी ही नीति का पूर्ण 
तौर से अनुकरण कर रहे हैं ! 
पर इससे भारतवासियों को चिन्तित होने की कोई 
ज़रूरत नहीं है । इस दशा के लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं । 
भारतनिवासी तो शुरू से ही गोलमेज़ परिषद्‌ के 
हैं; भौर लिबरल तथा अन्य दलों के नेता, जो 
इस' परिषद में गए हैं, वे जनता की इच्छा के विरुद्ध वहाँ 
उनके प्रतिनिधि बन कर बैठे हैं। फिर उन पर बीतने 
वाले कष्टों से भारतनिवासी दुखी क्यों हों ? अब रही 
स्वराज्य-विरोधी अज्जरेज़ों की बात, जोकि मज़दूर-दुलल 
की चात्नाकी की तारीफ़ कर रहे हैं झोर ख़ुश हो रहे हैं, 
तो उनके विषय में हम केवल यह कहेंगे, कि वे जञणांदा 
दिन तक इस तरह ख़ुश नहीं रह सकते। “कण्टेम्पोरेरी 
रिव्यू” ने लिखा था कि 'इज्ललैण्ड के कुछ मूर्नेता 
यह समसते हैं, कि हम दमन तथा तबवार के ज़ोश् से 
३० करोड़ भारतवासियों पर डनकी इच्छा के विरुद्ध 
शासन कर सकते हैं, पर यह कभी नहीं हो सकता। 
जिस दुमन-नीति से हम आयलेंण्ड को अपने क़ब्ज़े में 
रख सके थे, उस नीति से झब हम भारत को नहीं रख 
सकते । अब फ़ौज तथा शख्त-बल्य द्वारा दूसरे देशों पर 
शांसन करने के दिन नहीं रहे १” 
पर इजलैणड के कई नेता अभी इस उपदेश की 
सच्चाई में विश्वास नहीं करते। लन्दून के इन राज- 
नीतिज्ञों को, जो कोरी चाज्ाकी से भारत की माँग को 
टालना चाहते हैं, शीघ्र ही यह मालूस हो जावेगा, कि 
इन चाल्माकियों से राष्ट्रीयीवा की लद्दर रुक नहीं सकती । 


इमारे शासक इमसे कहते हैं, कि अपनी दशा को 
देखो, ठोस बातों का द्रयाल् रक्खो ! हम कहते हैं, कि ये 
ही ठोस बातें तो इमारे माँग की समर्थक हैं। भारत 
विदेशी राज्य के नीचे दवा हुआ है भौर स्वतन्त्रता पाने 
के द्विए व्याकुज् है। यह एक ऐसी ठोस बात है, जिसे 
एक झान्‍्धा भी जान सकता है। भारत की भावी रचना 
न जातीयता के समर्थक भारतीय नेताओं के हाथ में है 
और न स्व॒राज्य-विरोधी अज्ञरेज़ी शासकों के हाथ में ही ! 
दमन होने पर भी भारतीयों के दबे हुए प्राकृतिक भाव 
एक दिन उमडेंगे और उनके वेग को कोई भी न रोक 
सकेगा । जब वह मौक्रा झावेगा, तब फिर भारतीय अपने 
ब्रिटिश शासकों से।कह सकेंगे-- 


“हमने तो आपसे पहिले ही कहां था।” 
-- लिबर्टी” ( अक्टरेज़ी ) 


तर क्रः न्‍ः 


विरोध या दसन ? 


2 3 सझ्ध को वाहसराय के उस भाषण को 
सुनने का आदर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 
झपनी नीति की, जोकि ब्रिटिश सरकार की नीति के 
झलुकूद्न है, प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि “हस आन्दो- 
लन के आरम्भ होने के पूर्व ही मैंने हस विषय में 
झपने विचार निश्चित कर लिए थे, जिन पर अनुभव के 
बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। वह यह है 
कि इस शआन्‍्दोलन को दबाने के लिए बहुत बेढब दमन 
से काम लिया जाना सम्भव है और फिर कुछ समय 
के बाद जब समस्त आन्दोलन का विनाश हो जावेगा, 
हम कह सकेंगे कि हब शान्ति स्थापित हो गई।” 
प्रत्येक भारतवासी वाइसशाय के इन शब्दों की प्रशंधा 
करेगा। परन्तु क्‍या वाहसराय यह समकते हैं, कि 
वे ब्रिटिश सरकार की शभाज्ञा. का दीक-ढीक पालन कर 
रहे हैं, जेपा कि उन्होंने कहा है कि मेरा यह दृढ़ विचार 
है ? क्या प्रान्तीय सरकारें, जोकि इनकी झाज्ञा-पालन 
कर रही हैं तथा पुलिस, जिनकी आपने बार-बार सुक्त- 
कणठ से प्रशंसा की है, इनके इन विचारों पर ध्यान दे 
रही है ? वाइसराय महोदय को विश्वास है कि वे यह 
कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने भ्रपने भाषण में इस 
विषय पर काफ़ी ज़ोर दिया है । 

लॉड्ड इरविन ने अपनी नीति. का अपने सामथ्य भर 
बहुत ही ज़ोरों में समथेन किया है। और इस बार भी 
उन्होंने वर्तमान आन्दोलन तथा राष्ट्रीय माँग से मित्रता 
दर्शने का प्रथल् किया है। इससे उनका उद्देश्य यह 
दिखाने का है, कि वततेमान आन्दोलन महज़ विनाशकारी 
है, यह रचनात्मक नहीं है । वे कहते हैं कि “यदि इस 
अयानक दुर्घटना को रोकने का नाम दमन है, तो 
सरकार गुनहगार अवश्य है। पर दुनिया में कौन ऐसी 
सरकार है, जो इस नीति का झनुसरण न करती।” यदि 
वाइलराय मुद्दोद्य ने गत छः मद्दीनों के इतिहास का 
ख्याल करने का प्रयत्न किया होता, तो उन्होंने “रोकना”? 
शब्द का डपयोग न किया होता । वर्तमान आन्दोलन 
तो केवल्ल उनकी दुमन-नीति से बढ़ रहा है । 

झॉडिनेन्स तथा झन्य झसाधारण क्रानून आन्दो- 
ल्न को “रोक” नहीं रहे हैं, वे सत्याअह्वियों के हाथ में 


सरकार की सत्ता को “रोकने” का मौक़ा दे रहे हें॥ « 


इस दसन-नीति की केवल यही एक ग़ल्नती नहीं हे । 
जेल्न में सत्याअही क्रैंदियों के साथ दुव्यंवह्ार, इर जगह 
निःशस्त्र जनता के ऊपर लाठी-वर्षा, १३४ धारा का 
दुरुपयोग और बारदोली का दंमन--इन सब दुर्घटनाओं 
से वाइसराय महोदय पूर्णतया परिचित हैं। और इन 
सबके लिए उन्हें श्रीयुत ज्रेल्पफ़्डे तथा एलेकज़ेय्डर 


१७ 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या हे 


मा 2 न मन फल न नकनननननतभ मनन कप 


ऐसे पुरुषों की शहादत मित्री है, जिन्हें अपने देश की 
अलाई का पूरा ध्यान है। फिर भी वाइसराय इस 
नीति--भयहूर दमन की नीति को क्या साधारण दमन- 
नीति तक कहने को तेयार नहीं हैं ? हमें शान्ति और 
विनाश में कोई भेद डी नज़र नहीं आता । दमन-नीति 
के विशेधियों को शानन्‍्त करने के ल्विए वे उन्हें भारत" 
सरकार के ख़रीते की याद दिलाते हैं, जिते वे भब तक 
भूल चुके हैं, यह उनकी बढ़ी ग़क़्ती है। यदि एक बार 
यह भी कह दिया जावे, कि उसमें इन्होंने डदारता 
दिखाई है, तो भी इसमें इन्होंने जो वर्तमान आन्दोलन 
के घरबन्ध में अद्रदर्शिता तथा अनुदारता प्रदर्शित को 
है, उससे ल्लोगों को भौर भी दुल्व है ! फिर वाइसराय ने 
जोध्यह कहा, कि कॉछ्ग्रेत ने जो अद्विता का ध्मे स्वी- 
कार किया है, वह फैवल्न ढोंग मात्र है, यह बिज्कुज्ञ ग़ज्नत 
है। क्‍या वाइसराय तथा उनके साथी इस बात को भी 
मानने को तैयार नहीं हैं, कि कॉड्म्रेस ने चाहे और जो 
कुछ किया हो, पर उसने क्रान्तिकारियों को कभी भी 


श्रोश्साहित नहीं किया है ? केवल यही नहीं, लॉ 


इरविन को यह अच्छी तरह मालूम है, कि महात्मा गाँधी 
ने वर्तमान झान्दोल्लन क्रान्तिकारी तथा ब्रिटिश साम्रा- 
जय दोनों के विरुद लड़ने के क्षिए उठाया है।- यह मत 
प्रत्येक्ष आारतवासी का है, जोकि भारत के विषय में 
' कुछ भी जांनकारी रखता है। यहाँ तक कि चाहसराय 
द्वारा राडणडरेबिल कॉन्फ्रेन्स के लिए नियुक्त किए हुए 
सदस्य श्रीयुत के० टी० पाल॒ तक इस विचार से सहमत 
हैं। परन्तु लॉर्ड हरविन ने हस पर ध्यान ही नहीं दिया 
है!। यह क्रिसमल का समय है, इसमें शान्ति तथा 
परोपकार के भावों का राज्य होना चाहिए झौर इस 
समय में बेचारी गैर-क्रानुनी दहराई हुई कॉड्मेव ऐसी 
संस्था के विषय में भी लॉर्ड इरविन को इतने ख़राब 
विचार नहीं रखने चाहिए थे । पर भारत पर तो वे सदा 
दयालु रहते हैं। अपनी नीति-पमर्थक भाषण देने के 
धाद क्रिस्रमस-उपद्षार के बतौर उन्होंने कट से तीन 
. “फ्रमान” जारी कर दिए, जोकि डनके भाषण में कह्द 
हुए विचारों के सर्वथा विरुद्ध हैं। 
-- बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अर्रेज़ी ) 
जे हा कः 
/ 5 री नं ६, 
ऑडि नेन्सों का पुनरागमन 


क-ााउचकमध्वपरफरत-.+ 


झा न्दोलन सम्बन्धी सरकारी रिपोर्शों से त्रो यह. 
मालूम होता है, कि डनके दृष्टिकोण से 
भारत की दशा बेहतर होती जा रहो है, परन्तु समा चार- 
पत्नों पर तथा ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में जो ह्वाल्म ही में 
5 ऑ्डिनेन्स फिर से जारी किए गए हैं, उनसे यह साफ़ मालूम 
: होता है, कि अभी भारत की दशा काफ़ो भयानक है। 
' ब्रेस-भॉ्डिनेन्स के अन्त होने के बाद भारत के सम्गाढकों 
को ज़रा खुल कर साँस छेने का मौक़ा मिल्ला था और 
यह खयाल किया जाता था, कि अब वाइपराय को इसको 
' फिर से जारी करने का अधिझार नहों है। यदि वे 
हूसका फिर से ठपशोग करना चाहते हैं, तो उन्हें 
: छेजिस्लेटिव एसेग्बल्ली की अनुमति माँगनी पड़ेगी। पर 
छात्र यह साक़ ज़ाहिर हो रहा है, कि वाइसराय बिना 
उसकी पअलजुमति के उसी ऑलिनेन्स को फिर से लगा 
सकता है | यदि यही छात ठो% है, तो फिर वर्तमान 
... शासन-प्रणाल्री में वाइसराय के झऑॉडेनेन्स जारी करने 
कै । अधिकारों पर जो रुकावट रक्‍खो गई है, वह किस 
उद्देश्य से रक्‍्ली गई है ? इस तरह तो हर एक 
आऑॉडिनेन्स फिर से जारी किया जा सकता हैं और 
झऑॉरडिनेन्स का शापतन-काल अनियमित समय तक 
_. बढ़ाया जा सकता है। शासन-प्रणात्वी की रफ्षा के 
(६ शेष मैटर ११वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


गत सात महीतों में विदिशी कपड़े का 
भारत में आयात " 


नपियनता+७४॥ईी/कलगणएणणणण 


[ प्रोफ़ुसर दयाशहइूर जी दुबे, एप० ए०, एल-एल्‌? बी०, इलाहाबाद युनिवर्धिटी 


वि देशी व्यापार के सम्बन्ध में भारत-सरकार प्रति सास एक रिपोर्ट प्रझाशित करतो है । अक्टूबर सन्‌३६३8० 
की रिपोर्ट अभी हाज्ञ ही में प्रकाशित हुईं है, उसके झ्ाधार पर इस लेख में यह बतलाया जाता ड्बे 
कि गत सात महीनों में व ख़ासकर अक्टूबर १६३० में भारत में विदेशी कपढ़े के आयात की कया दशा थी । 
भारत में विदेशी कपद्ा कराची, बम्बई, मास, कलकत्ता और रहून के बन्दरगाहों द्वारा ही आता है। 
भीचे के कोष में यह बतल्लाया जाता है कि सन्‌ १६२६ झौर १६३० के पहली झग्रेल से ३० अक्टूबर तक सात 
महीनों में प्रस्येक बन्द्रगाह में कितना विदेशी कपड़ा जहाज्ञ हारा आया १-८ 
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विदेशी कपड़े के आयात का सूल्य बिदेशी कपड़े के आयात का परिमाण 
आम भव ह ( ब्ाख्न रुपयों में ) ( ज्ञाख गज़ में ): हे 
श ह सनू ३६२६ हर] १६३० के। प्रति सैकड़ा [धन १४२६ के|छन्‌ १६३० १३३५ के पति लैकड़ा 'छन १३ कब १ हो प्रति सेकड़ा 
पताजा जा महज कमी सात महीने | सात महीने क्रम 
कब्नकत्ता ..« |. १,१३४ श्श्र ५१ ४,६५६ | शब्प७ |. ४२ 
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: हस्त कोष्डक़ से मालूम होता है कि गत घात महीनों में विरेशी कपड़े का आयात क़रीब 5३ करोड़ गज़ था 
उसका मूल्य १४ फरोड़-८३ ल्लाख रुपया था। सन्‌ १६२६ के इन्हों सात महोनों में कपड़े के आयात का 
परिमाण ३०४ करोड़ गज्ञ कौर उसका मूल्य २६ करोड ४९ ज्ञाख रुपया था। भ्र्थात्‌ गत वर्ष की अपेक्षा सन्‌ 
१६३० के गत सात महीनों में कपड़े के आयात में ४६ करोड़ गज की तथा मूल्य में ३४ करोड़ ६२ लाख रुपयों 


की कमी हुईं । मूल्य के हिसाब से यह कमी प्रायः ४० प्रति सैकड़ा है, धर्थात्‌ गत वर्ष की पझपेत्ता इस वर्ष सात 
महीनों में आधे मूल्य का कपड़ा ही भारत में विदेश से आया। झायात की कप्ती प्रायः सब बन्दरगाहों में हुई, 
पसन्‍्तु सब से अधिक कमी बम्बई में हुईं है। वहाँ ६२ प्रति सैकग़ कम्ती झायात के मूल्य में हुईं है! और 
परिमाण के हिसाब से वह ९८ प्रति सैकड़ा के बराबर है | कपड़े का सब से अधिक आयात कलकत्ता के बन्दरगाह 
के द्वारा होता है। उसमें क़रीब ४०. प्रति सैकडा कमी आयात में हुईं है। सब से कम कमी रहून के बन्दरगाइ 
में हुई। कराची में कप्ती मद्रास की अपेक्षा कम है । 

विदेशी कपड़े के आयात की कप्तो प्रति मास बढ़ती जा रहो है । अक्टूबर १६२४ और १६३० में प्रत्येक बन्दुर- 
गाह से विदेशी कपडे के आयात का मूल्य और परिमाण नीचे बिखे अजु पार था :-- 


विदेशी कपड़े के ग्रायात का मुल्य विदेशों कपड़े के आपात का परिभाण 
खाख रुपयों में लाख गज में ). 
नाम बन्दरगाह का क- 2 ला 
५ अक्टूबर | अक्टूबर | प्रति सैकडा | अक्टूबर अक्टूबर | प्रति सैहुदा 
| ३६२६ में | १६३० में क्कमी १६२६ में | १६३० में कमी 
कल्षकत्ता १३९ २8 | ७8 *६१ ब३६३३ छ३ 
बर्बई १२७ वर |. छू हम छ्ड्ड सर 
कराची ४७ बंद 5 ही 8 १६० ७१ ५ 
रन कह ३३० 3 232 ९२७ प्प । परे पट 
मद्रास २० १३१ ४३ ल्‍्छघइ  | ४८ २७ 
मम हे 2 क 
मीज़ान (04 २ 8 आम लि: १,३४६ | छश्८ द्द्र 
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इस फोष्ठक से स्पष्ट रूप से मालूम होता है, कि विदेशी कपड़े छे आयात को बड़ी तोमर गति से कमी हो 

रही है। अक्टूबर १६३० में केवल ६६ लाज्न रुपयों का कपड़ा भारत में आया, जिघका परिसाण ४ करोड़, २८ 

ज्ञाख गज़ था। अक्टूबर १६२६ में ३ करोड़, ९६ ल्याल्व रुपयों का कपड़ा भारत में आया था, इस प्रकार पक मा 

में ही २ करोड़, ६० द्याख रुपए के कपड़ों का आयात कम हो गया। सब से अधिक कसी बश्वई के बन्ड्रग 

थे डर रे ०2 बे २ से भी कम्म कक विदेश ले इस सास में झाया। केवल्ल रक्षन का डर 
छा है, जिसमें विदेशी कपडे के आयात का परिमाण गत वर्ष हो  पशाप का 

3 2 है वखक 222. | वर्ष की अपेत्ञा अधिक | गा है, यद्यपि उसका 


विदेशी कपड़ों में बिता छल्ले सफ़ेद कपड़े, छुच्चे हुए सफ़ेद कपड़े और रज्ीन को को अधा्त रहती है। 


नीचे के कोष्ठक में यह बतलाया जाता है कि अक्टूबर स मा 
् नू ३६२६ और १६३०. में 
मूल्य आर पश्मिण क्या था :-- हे पल हे ५ का: एज 


 व्यष १, खण्ड २, संख्या ३] 


“ सीमा-प्रान्त के गाँधी-अब्दुल गफ्फ़ार 
खाँ को राष्ट्रपाते चुनो 


“उससे सीमा-प्रान्त 
की प्रगति 


ध्वा बे क्रॉनिकल! में एक पारसी हज्जन, भ्री० 
जबेरी ने, सीमा प्रान्त के अह्िसा के: 
आर्तिसान अवतार श्री० ख़ान झब्दुल्व ग़्रफ़्फ़ार ख़ाँको 
आगामी कॉड्येघ का सभापति छुनने का प्रस्ताव करते 
हुए, लिखा है कि :-- - 
“हमें स्वेशक्तिमान नौकरशाही की इस शैतानी- 
चाल के विरुढ़, कि इस संग्राम में हर एक जाति के त्वोग 
सम्मिलित नहीं हैं, अपना ध्यान आकर्षित करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है । कॉड्ग्रेस ने यह प्रमाणित,कर 
दिया है, कि इस युद्ध में हिन्दू-सुखलमान, घिक्ख, पारसी 
झादि सभी जातियों के ल्लोग सम्मिलित हैं | गवर्नमेण्ट[ 
-छुनिया में इस बात का डक्का पीट रही है, कि घुसलमानों 


के लोगों के कष्ट दूर हो जायें 


बढ़ जायगी” 


की पद॒वियों से विभूषित कुछ सुसब्बरमान-पिद्ठ उससे 
अधिक सम्मान प्राप्त करने और नाम कमाने के क्विए देश 
के हितों पर कछुठाराबात तक करने के ब्विए अवश्य तैयार 
हैं; किन्तु कॉइज्रेस ने उनका अण्डाफ़ोड़ कर दिया है, 
फिर भी अभी ब्लास्ों मुसलमान किसानों और गाँवों में 
जीवन व्यतीत करने वाली उस जनता को डचित रास्ते पर 
ल्लॉने का प्रयत्न नहों किया गया है, जो अभी कॉड्येस 
को अपना स्वस्व समर्पण करने में हिचकिचाती है। जिस 
दिन उनके सम्मुख हन नक़ल्ली मुसलमान-नेताओं की 
देश-भक्ति का भण्डाफोड़ कर दिया जायगा, उसी द्नि 
उन मुसलमानों की स्वतन्त्रता की भावनाओं पर से. 
पर्दा हट जायगा । यह सफबदता प्राप्त हो जाने से इस युद्ध 


यँगे ओर आन्दोलन ._ | 


. का इस आन्दोलन में बिल्लकुल्न हाथ नहीं है । गवर्नमेयट | में इम शीघ्र ही विजय प्राप्त कर सकेंगे । 


(१०वें पृष्ठ का शेषांश ) 


आयात का परिसाण 


आयात का मूल्य 
( ब्लाख गज़ में ) € लाख रुपयों में ) 
कपड़े का भेद अक्टूबर | अक्टूबर |. कमी अक्टूबर झकक्‍्टूबर | कमी 
ज- > पघन्‌ १६२६ में सन्‌ १६३० में| प्रति सैकड़ा | सन्‌ १६२६ में| सन्‌ ३३३० में। प्रति सैकड़ा 

< दे ( लाख गज़ )(.लाख गज़ ) _(( ज्ञाख रुपए )( लाख रुपए ) 

पता घुछ घक्रद करा एछ७० | दइश्णू 7 छा फाउछाए रू रे 

बुला हुआ सफ़ेद कपड़ा | २६४ ३३३ २० ७६ र६ * हर 

रह्जीन कपड़ा हद १४३ ३ १२३ ३३& पे 

झल्य कपड़ा हर र ह्छ है $ छ० 

मोज़ान... ३,३४६ ध्रे८ ब्द ३५६ सर छा 


इस कोष्ठहू से मालूम होता है कि विदेश कपड़े के आयात में सब से अधिक कमी बिना उल्ते सफ़ेद 
- छपडों में हो रही है । उतका आयात गत वर्ष की अपेदा अब पद्चमांश ही रह गया है। सब से कम कमी उद्चे 
कपड़ों से हुई है, दिल पर सी उनका आयात अब गत वर्ष छी अपेक्ता ह्याथे से कम हो गया है। रज्ीन 
. कपड़े के आयात में भी दो तिहाई कमी हो गई है । कल दे 
.._- विदेशी कपड़ा अधिडांश में इ्न॒लेणड और जापान से ही आता है। बीचे के कोएठक में यह बतलाया जाता है 
कि अक्टूबर सन्‌ १६२६ और १९३० में इन देशों से सूतती कपड़े के आयान का सूल्य और परिमाण क्या था :-- 


. कपड़े के आयात का मूल्य _ कपड़े के आयात का परिमाण 


- जा न्‍ __€ लाख रुपए में) (लाख गज में ) 
| झतहूबर | अक्टूबर | प्रति सैकड़ा | झवटूबर | झआक्टूबर | प्रति सैकड़ा 
हु १६२६ ३8३० ब्छ्मी ३६२६ १६३० कमी .- 
० | >> 
-  इडलैयड श्श्र छठ छ्द्‌ छ१३े २१६ ७३ 
जापान हज समर ड््दे दे ४३२ १८९ डर 
अन्‍य देश कल डे & - छऔ १०७ श्छ ७89 
सीज़ान ... 3 देह |... ॥६ |. ७३ | १,३७६ |  उ्८ |. दल 


इल कोडरू से विदित होता है कि विदेशी कपड़े के आयात की सबसे अधिक कमी इज्नलैण्ड से हुई 
' है। इस देश ले आयात परत वर्ष की अपेक्षा तीन चौथाई से भी अधिक कम्त हो गया है। केवल एक महीने में 
डी इृजलेण्ड से + करोड़, ६८ लाख रुपयों का कपड़ा कम- झआया। आयात में सब ले कमर कमी जापान से 
हुई है। वहाँ से अब भी पहले की अपेत्ता एक तिहाई से अधिक कपड़ा भारत में आ रहा है। धुल्ले हुए कपड़ों 
_के सम्बन्ध में तो जापान से बायात बढ़ रहा है। अक्टूबर सन्‌ १६२६ में केवल ४ लाल गज़ घुला हुआ 
“कपड़ा जापान से झाया था भौर उसका मूल्य केवज्न एक ह्लाख रुपया था। अक्टूबर १६३० में जापान से घुल्ले 
हुए कपड़े के आयात का परिसमाण २९ ल्ाक्ष गज़ तक बढ़ गया, जिसका मूल्य ४ लाख रुपए था| इस प्रकार 
जापान से छुल्ले हुए कपड़े के आयात में चौगुनी बढ़ती हो गई है। प्त्य देशों से भी कपड़े के आयात में 
बराबर कमी हो रही है।..|||. 4 सर 
हक > 


हँः ते 


परन्तु इस पर्दे को हटाने की शक्ति किस महापुरुष 
में है ? कौन व्यक्ति इस भटकी हुईं सुसललमान जनता 
को सच्चे मार्ग पर स्वरा. सकता है? मैं पूर्ण विश्वास के 
साथ कह सक्षता हूँ, कि ऐसा व्यक्ति सीमा ग्रान्त का 
गाँधी, और एक लाख देशभक्त ख़ुदाई ख़िदमतगारों 
का नायक ख़ान झब्दुल्ल ग़फ़्क़ार ख़ा है, जो इस समय 
जेल की चह्ारदीवारी के अन्दर अपनी कठिन तपस्या का 
हुयढ भोग रहा है ! उसके मुक्त होते ही या सुक्त 
न होने पर, उप्तके प्रतिनिधि, उप्चके पुत्र, या किसी 
अन्य निर्वाचित व्यक्ति को देश के लिहासन पर आरूढ 
कर उसकी बांगडोर उप्के हाथों में दे देना चाहिए । 
उस व्यक्ति, के हाथों में, जो अदिसा के झवतार 
महात्मा गाँधी का सच्चा पुजारी है और जिसने सीमा 
प्रान्ल के रूँख़ार और छल्लाद पठानों तक, उनका सन्देश 
पहुँचा कर, उन्हें इस अधिसास्मक आन्डो लन में अग्रसर 
किया है, भारत भर की भूल्ली-भटकी मुसलमान जबता 
का और देश का नेतृत्व दे ढो ! यदि देश को आदर्श गोरव 
अदान करना है, तो उसकी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों 
में दो, जिले भौतिक सभ्यता छू तक नगई डहो। वे _ 
गवनंमेण्ट के शन्यायपूर्ण क़ानूनों का पालन भले ही - 
न करें, परन्तु वे सच्चे ईश्वरीय नियमों का पालन पवश्य 
करेंगे और उनकी रक्षा में अपना सर्वत्व समपेण 
कर देंगे। जो व्यक्ति शेरों को पालने में समर्थ हुआ है, 
जिसने पठान जैपी जज्ञल्रों और ख़ूँदज़ार जाति के घातक 
शर्त्र फिकवा कर उसे महाप्मा गाँधी के अडिसात्मक युद्ध 
में अग्यसर किया है; वह सचमुच में देश के लिद्दालन पर 
आरूढ़ होने के योग्य है। और जब यह देवदूत झपना 
उज्ज्वल प्रकाश फेल्लाएगा, उनके आत्म-सम्मान तथा 


इज़्ज़त के नाम पर अपील करेगा, दब उसके वे सभी 


धर्मावत्चम्त्री, नो अभी तक सोच-विचार में पड़े हैं, कूज्णा 
से अपना मस्तक ऊुका लेंगे और इस सहायुद्ध में अपना 
सर्वस्व समर्पण कर झपनी भूत की शियिरुता का आय- 


शिचत करेंगे। हर्मे इस महा पुरुष को इस सम्मान के पढ़. 


पर विभूषित करने दो और स्वतन्त्रता शीघ्र ही दौड़ छर 
इमारा दरवाज़ा खटखटाने छग्रेगी ।?? 
के 


डर रे 


( १०व प्रष्ठ का शेषांश ) 


रूथाल से हम इस प्रथा का घोर विरोध करते हैं। 
आारताय सम्पादकों के लिश पर फिर ऑडिनेन्स की 
तजवार खटकाई गई है । इस सम्बन्ध में हम वाइसराय 
महोदय का ध्यान ल्लाहोर हाईकोर्ट के चीफ़ लस्टिस 
भरीयुत सर शादीलाल के उस फ़ेघले की ओर आक- 
पिंत करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने “हिन्दुस्तान 
टाइरस” की ज़ब्त की हुईं ज़मानत के विषय में दिया 
था। उसझे पढ़ने से डन्‍्हें मालूम हो जावेगा कि अछि- 
कार्यों के हाथ में अनियमित अधिकार दे देने से कया 
लुक़श्लान होता है। यह झाशा की जाती थी, कि चूँकि 


| लन्दन में ग्रोछ्मेज् परिषद हो रहो हे और यह कहा. 
' ज्ञारहा है, कि गष्ट्रीय आन्दोज़्न कमज़ोर होता जा 


रहा है, भारत की सरकार अब साधारण क्रानूनों द्वारा 


शासन चलाने का प्रयत्न करेगी और इन शऑॉडिलेन्सों को 
| इटा ब्लेगी । पह सरकार के इस नवीन कार्य से यह साफ़ 
| प्रतीत होता है, कि दमन-नीति में अभी किसी तरह 
| से फ़क़े न किया ज|वेगा । क्‍या यह इसलिए किया 


जा रहा है, कि गोरमेज़ परिषद द्वारा भारत की 
शाजनैतिक दशा में कुछ परिवर्तत होने की आशा 
नहीं है ? 

-+- लीडर” ( अद्गरेज़ी ) 
कह कर 


. 
रे 
!5 


पर 


'यहजेल पृथ्वी पर नरक केसमान हैं 


पर नर्क केसमान है! 


न 


राजनैतिक कैंदियों के लिए पशुओं का सा भोजन 
डॉ० किचल् तथा अन्य कैदियों द्वारा भय्लर भण्डाफोड़ 


घास तथा पत्तियों की तरकारी १ स्कये 


# सरकारी डॉक्टर के जेल की निन्‍दाः कि 


डॉक्टर किचलू के लिए पाख़ाना रसोई-घर बनाया गया ! 
वे जेल में भी चोबीसों घण्टे कड़े पहरे में रकखे जाते हैं 


पा्‌ उक्कों को विद्वित होगा कि साहल्ा हिल, ज़िला | 


शेख़ूपुए के कॉड्म्रेस कार्यकर्ता कॉमरेड 
ज्ञानचन्दु १०८वीं धारा के अनुसार, रावलपिणडी जेब्न में 
रक्‍्खे गए थे । विगत ६ वीं दिसम्बर से अनशन करने के 
कारण उनका जेल-क्रानून की १४२ वीं घारा के अनुसार 
चाद्यान किया गया था । 
गत १९ वीं दिसम्बर को उनके मामले की कार्य- 
वाही जेल ही में प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रे: भाई हरदयाल 
पघिंह की अदालत में की गई थी। अभियुक्त को ओर से 


बाला गोकुल्नचन्ड वकील थे। अदाव्त को यह सूचना | 


दी गईं, कि अभियुक्त बहुत निर्बल है। उसे चारपाई पर 
ले जाने की कोशिश की जा रही है । अदालत का कार्य- 
कप तीन बजे से शुरू हुआ । 


जेल का भोजन 


चौधरी विशनदास भाटिया, जो रावलपियडी के 
महाशय झाशानन्द के मामले में, गवाह के रूपमें अटक 
जेल से १२वीं दिसम्बर को ज्ञाए गए थे, कॉमरेड 
ज्ञानचन्दु के मामले में भी गवाही देने के दिए 
रोक लिए गए थे। उन्होंने कहा कि थे रावत्पियडी 
जेब में € महीने फ्रेद रह छुके हैं। ८ वीं सितम्बर 
को उनकी बदली अटक जेल कर दी गई । पब्खिक 
प्रॉसीक्यूटर के आपत्ति करने पर अदालत ने पहले 
के जेल के भोजन के विषय में कुछ सुनने से इन- 
कार कर दिया। कहा गया कि इस विषय में, कि चौधरी 
महाशय को पहले यहाँ अच्छा भोजन दिया जाता था 
या ख़राब, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती | 
उनके समय में किसी ने अनशन किया था या नहीं ? 
अथवा उनके समय में इस जेल का भोजन मलुब्य के 
खाने लायक़ था या नहीं ? आविन प्रश्न का भी इसी 
 झाधार पर उत्तर नहीं दिया गया। 
गवाह ने कहद्दा कि उसे इस बार ( ३२-३२-३० ) 
इस जेत्ञ में रहने के पिछुले तीन दिनों में ऐसा ख़राब 
भोजन मित्ना था, जो मलुष्य के खाने योग्य न था । इस 
बार जब से वह यहाँ है, उसे ऐसा शाक मिलता रहा है, 
जो मनुष्य के खाने के सर्वथा अयोग्य है । 
ज्ैदियों को जो रोटियाँ दी जाती हैं, वे प्रायः बासी 
और कच्ची रहती हैं । जेल के अधिक्वारियों के पास 
हिख कर कोई शिकायत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
क्ैदियों को दिखने के साधन नहीं दिए जाते। उन्होंने 
जेल के सुपरिण्टेण्डेयट से ख़राब भोजन के विषय में 


| की है और जो आजकल रावब्नपिण्डी जेल्न में क्रेद हैं, 


| 


स्षिकायत भी की थी। पिछुल्ने तीन दिनों से ऐसा शाक 
जेल में तैयार किया जाता रहा है, जिसमें यह भी पता 
नहीं'चलता कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं । 

कैनेडा वाल्ले भीयुत शेरधिंह, जिनकी उम्र ९० साल 


गवाह के रूप में उपस्थित हुए । उन्होंने कहा कि अभि- 
युक्त १९ दिन पहले उनके बैहक में रकखा गया था । मुझे 
“सी? श्रेणी का भोजन दिया जाता है। रोटियाँ झच्छी 
नहीं मिल्लतों; वे प्रायः ठण्डी रहती हैं ।तरकारो ऐसी 
मालूम पड़ती है, जैसे घाप्त के पत्तों की हो । जिस दिन 
सुपरियटेण्डेणट साहब आने वाले थे, उस दिन शायद 
गोभी की तरकारी दी गईं थी । और साधारणतः प्रायः 
मूल्ली और शल्लजम आदि के पत्तों का शाक बनता रहा 
है। मैंने कई बार जेल के सुपरिणटेण्डेयट से ख़राब 
भोजन के विषय में शिकायत की है। गवाह ने फिर 
कहा कि प्रभियुक्त ने मेरे बैरेक में आने के ४ दिन बाद 
झनशन प्रारम्भ कियां । अभियुक्त ने सुकूसे अनशन शुरू 
करने के पहले कटद्दा था, कि उसने सुपरिण्टेण्डेण्ट से 
ख़राब भोजन के विषय में शिकायत की है। प्रायः प्रत्येक 
सोमवार को सुपरियटेण्डेयट साहब आते हैं, उनके 
सामने परेड की जाती है। पूछने पर गवांइ ने कद्ठा कि 
डसने रावलपिणडी जेत्ध में कमी अनशन नहीं किया । 
उसे झाजन्म काल्वेपानी की सज़ा हुईं थी। 


डॉक्टर किचलू की गवाददी 


डॉक्टर किचलू अन्तिम गवाह थे। उन्होंने कहा कि 
वे क़रीब - पाँच मद्दीने से रावक्पिण्डी जेल में थे। इस 
बीच में अनेक.राजनैतिक क्रेदी वहाँ आए हैं । 

उन्होंने कहा कि 'सी' श्रेणी के अनेक क़ैदी उनसे 
ख़राब भोजन की शिकायत किया करते थे । शिकायत 
यह थी, कि आटे में बालू मिल्ला दिषा जाता है और 
ज्ञाक भी इतना ख़राब दिया जाता है, जो मज॒ष्य के खाने 
योग्य नहीं होता। पहले भी उनके पास ऐसी शिका- 
यरतें आया करती थीं, और जब वे स्वयं 'सी' श्रेणी का 
समोजन खाते थे, तब उन्हें भो इन बातों का अनु व 
होता था। उन्होंने स्वयं ख़राव भोजन के कारण, एक 
बार झनशन किया था । कुछ अन्य क्रेदियों ने भी उनका 
साथ दिया था । यद्यपि उनके लिए अलग रसोई- 
पानी का बन्दोबत्त किया गयाथा, तो भी अन्य 


कैदी बराबर भोजन के विषय में शिकायत किया 
करते थे | द् 


पब्ल्तिक प्रॉसीक्यूटर के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा 


कि १२वीं, १श्वीं और १४वीं अप्रैल्ञ के भाषण के 
सम्बन्ध में वे गिरफ़्तार किए गए थे। वे 'ए! श्रेणी के 
कैदी हैं, और यूरोपियन वार्ड में रक्खे गए हैं। दो-तोन' 


महीने से उनके त्विए अ्रल्षण मोजन का भ्रवन्ध किया 


गया है । जेल्ल से उन्हें आटा और तरकारी मिलती है। 
उन्होंने भोजन के विषय में जेल्व के अधिकारियों से' 


कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे असहयोगोी हैं 


अनेक क्रेदी, जो भोजन के विषय में शिकायत किया 
करते थे, इस समय दूसरे जेलों में भेज दिए गए हैं । 


उनमें से एक सर्दार दरबार सिह, अब भी जेल्न में मौजूद: 


हैं॥ रावत्पिणडी के बद़्श झवनाशी राम ने भी उनसे 
भोजन के बारे में शिकायत की थी। इन दो-तीन 
महीनों से जब से उनके अत्नग भोजन का प्रवन्ध किया 
गया है, कोई 'सी? श्रेणी का क्रेदी उन्हें झपना भोजन 
नहीं दिखा पाता। क्‍योंकि वे ( डॉक्टर किचलू ) २७: 
घयटे कड़े पहरे के अन्दर रक्खे जाते हैं, और इस कारण, 
कोई उनके पास नहीं जा सकता । किन्तु वे क्रेदी, बिन्‍्हें 
उनके काम करने की आज्ञा मित्नी थी, उन्हें अपना: 


भोजन दिखाते थे । उन्होंने उनके भोजन को ऐसा: 


ख़राब पाया, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं था। 


अधिकांश वस्तुएँ सढ़ी हुई थीं । पूछे जाने पर उन्होंने* 


कहा कि एक पाख़ाना-घर हड्डी उनके लिए रसोई-घर बना 
दिया गया है । यह उनकी आँखों देखी बात है । उसमें: 
कुछ परिवत्तेद नहीं किया गया है, केवल चूना फेरः 
दिया गया है। 


अदालत की कार्येवाह्दी ख़तम होने पर, मैज्िस्ट्रेट की- 
सम्मति से डॉ० किचलू ने अभियुक्त को अपना अनशन 
तोड़ने की सत्ताह दो | जेल के डॉक्टर ने भी इस बात' 
पर ज़ोर दिया । डॉक्टर ने जेल की शिकायत करते हुए: 
कहा कि “मैंने ऐसा सड़ा हुआ जेल ओर कहीं नहीं: 
देखा ! सचमुच यद्द एथ्वी पर नरक के समान है।”' 
अभियुक्त ने कहा कि अटक जेल से लाते समय उसके: 
पैरों में और हाथों में बेढ़ियाँ डाल दो गई थीं, जिसके 


फल्न-स्वरूप उसके वे अजक्ञ छिल गए थे; पर मरहम-पट्टी . 


का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था। हाँ, प्रनशव' 


आरम्भ करने पर मसरहस-पद्ी कर ढी गई। बहुत कहने-- 


सुनने पर अभियुक्त ने अनशन तोड़ना स्वीकार किया.।. 
डसे दूध दिया गया है । 


व्ष १, खण्ड २, संख्या ३ ] 


गोलमेज़ परिषद भारतीयों को फँसाने का व्यूह मात्र है ! 


के की सफलता की सब शाक्ति छोटे से आदमी! के सत्य यरकदा जेल में बन्द है 
..... एक अमेरिकन पत्र की कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में निष्पक्ष सम्मति ० 


“परन्तु समस्त भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधि यह अच्छी तरह जानते हैं, कि भारतीय समस्या कॉन्फेल्स के वाद- 


विवाद से हल नहीं हो सकती । उसकी सफलता तो गाँधी और कॉड्प्रेव पार्टी को'इच्छा पर निभेर है। 


(22, 8) गोलसेज़- 


परिषद्‌ के व्यूह की रचना का प्रधान उद्देश्य यह है, कि मज़दूर-गवनसेशट के अतिरिक्त इड्लैशड की शासक जाति 
सन भारतीय नेताओं की सनोव्त्ति और उनके चरित्र का अध्यबल ओर सदन कर सके, जिनका जिटिश शासन से खासा 


सम्बन्ध है और जो बाद में ब्रिटेन का भारतीष शाघन, वह चाहे जिस रूप 


रस 


हो, सफल. बनाने का प्रयत्न कर सकें। 


डघका एक दूसरा उद्देश्य ऐसी साँगें पेश करवाना भो है, जो ब्रिटेन का शिकलज्ञा टूढ़ रख सके १ 


गो खमेज़् परिषद के सम्बन्ध में असेरिका के क्‍या 
विचार हैं, यह जानने के लिए पाठ अवश्य | 
डस्छुक होंगे। न्‍्यूगराके ( अमे रेका ) से प्रकाशित होने 
चाले सुप्रश्षिद्ध नेशन”ः नासक पत्र में हाल ही में एक | 
लेख प्रकाशित हुआ है, जो इस सम्बन्ध में बहुत प्रकाश | 
डालता है | नीचे हम पाठकों के मनोरअ्षनार्थ उस्ली का | 


आवानुवाद देते हैं: -- 


“लन्दन में गोलमेज़ परिषद के प्रारम्स होते ही 
भारत की समस्या एक बार फिर भयज्लर रूप घारण कर 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ के सम्मुख उपस्थित हो गई है । आारत | 
मे बवनंमेण्ट को काली करतूओों, त्रिटिश अख़्बारों में | 
भारत के सम्बन्ध में वादविवाद और उनकी सस्प्तियाँ | 
और इस सम्बन्ध में पास हुए “ब्रिटिश सज़दूर पार्टो' के 
अस्तावों से यद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि संग्राम | 
को और भो भीषण बताए बिना बजिदिश गवर्नसेर्ट | 
शाँधो और कॉड्मेव की माँगों के सम्पुख नत-मस्तक 
न होगी । । 
“गोबमेज्ञ कॉन्फ्रेस्स के भारतीय प्रतिनिधियों में से | 
कुछु-डदाइरण!र्थ ज़मींदार, केवल्ल अपने स्वार्थों को | 
रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं; अन्य मित्रता अथवा झपनी | 


- निर्वज्वता के कारण ब्रिटेन की हाँ में हाँ मिलाया करते / 
- हैं। जिन्ना के विचारों के कुछ व्यक्ति खोला करते हैं, कि | 


वे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से कुछ निश्चित झुधार अवश्य स्ले | 


लेंगे और कुछ सो वत्ते हैं, कि त्रिटेव से एक और अपीज्ष | 


करने से समस्या हल हो जायगी । वे निर्बत्न झौर 
असज्ञठित हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फ्रेन्स में ज्िटिश 
लोगों के सम्मुख रखने के लिए कोई वचिश्वित-माँगें | 
नहीं हैं और न उसके पास कोई ऐश्रा कार्यक्रम है, | 
जिसका कॉन्फ्स्स असफल होने पर वे अनुगपव कर 
अआकें । न्‍ हर 
सावभौम--गाँघी 

“परन्तु भारतीय और ब्रिटिश दोनों ओर के प्रतिनिधि | 
यह अच्छी तरह बानते हैं, कि भारतीय समस्या को इल | 
करने की शक्ति परिषद में ज़ोरदार भाषण देने और | 
सरक-वितर्क करने में नहीं, परन्तु गाँधी और कॉड्मेश | 
की इच्छाओं में है। भारतीय प्रतिनिधियों की माँगें | 
काफ़ी डँँची हैं, परन्तु गाँधो और उनके दहन की माँगें | 
जनसे कहीं ऊँची हैं और साथ ड्वी उदकी पूर्ति के | 
लिए वे संग्राम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि अपने | 
बाक्‌-व्यापार से जो कुछ भी सुधार लेंगे, उसका श्रेय | 
भी उन्हें नहीं, दरन्‌ यरवदा जेल में बन्द उस 'छोटे | 
से! आदमी को रहेगा | भारतीय पतिनिधियों की जिटेन | 
को सब से ज़बरदस्त घमकी, जिससे वे ढरते हैं, यह हो | 
आकती है, कि "यदि आप हमें हमारी माँगों के अजुपार 


सुधार न देंगे, तो हम गाँधी के दल्व में सम्मिश्नित हो 
जायेंगे।” झुप्तल्लमान भी तजिटेन को यह घमकी दे सकते 
है कि वे ईजिप्ट, पेल्लेसटाइन, ईराक़, पशिया और अक्र- 
गाह्तान में अपने धर्म भाइयों को भड़का कर उसे 
आफ़्रत में ढाल देंगे। परन्तु ब्िटेन ऐसो गीदड्-धमकियों 
से ढरने वाब्ा नहीं है । 


लिबरल-दूल 


“पैनचेस्टर गार्जिग्रन” ने अपने १६वीं सितस्वर 
के अइझ में श्री० ओनिव[स शाजह्ली का वह भाषण 
प्रकाशित किया था, जो उन्होंने भारतीय परिस्थिति के 
सम्बन्ध में मैंनचेघ्टर कु में दिया था। उसमें उन्होंने 


इस बात की ओर सझ्लेत किया था, कि भारतीय दिबरल, 


5 न» 
व 
>हलड 
कि ५ 0) 
226 5 ्र् 
क्र लि 
तय 2 
5 पल लक 
222 


59 


- 


गोलमेज़ का व्यूह 

“गोल प्रेज़ परिषद के व्यूह की रचना का प्रधान 
उद्देश्य यह है कि मज़दूर-गवनमेयट के झतिरिकक इज्न- 
लैंण्ड को शासहू जाति, उन भारतीय नेताओं की मनो- 
बृत्ति और उनके चरित्र का अध्ययन और मनन कर सकें, 
जिनका बिटिश शासन से ख़ासा सम्बन्ध है और जो 
बाद में बिटेन का, भारतीय शासन, वह चाहे किस रूप 
में हो, सफल बनाने का प्रयल कर सकें। उसका एक 
दूसरा उद्देश्य ऐसी माँगें पेश करवाना भी है, जो ब्रिटेन 
का शिकज्षा दृढ़ रख सकें। परन्तु कॉन्फ्रेन्स के भारतीय 
प्रतिनिधियों ने पत्रों में जो विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की हैं, 
डनसे शायइ कॉन्फ्रेन्स का उपर्युक्त टहेश्य सिद्ध न हो 


| सके और उसके विपरीत बिटेन की शासक जाति यह 


अनुभव करने ल्गेगो, कि भारत की हर 
एक जाति के ओर दल्ल के अन्डर स्वतन्त्रता 
की ख़गन किदनी गहरी घुस गई है । 


“कॉन्फ्रेल्स में कोई निश्चित सम- 
झऋौता होने की कोई आशा नहीं है। 
कॉल्ग्रेंस पार्टी की जो माँगें हैं, गवनमेणट 
उन्हें कसी पूरी न करेगी और न वह 
उन्हें, अपने स्वार्थ की दृष्टि से पूरी कर ही 

. सकती है । यदि वह उन साँगों को मान 
ले, तो दूसरे ही दिन भारत से उसका 
अस्तित्व उठ जाय | तिस पर भी भारत 
की माँगें उससे कम नहीं हो सकतीं ॥ 

- यदि भारतीय प्रतिनिधि समझौता करने 
के लिए केवल्ल वे ही अधिकार स्वीकार 
कर लें, जो ब्रिटिश गवन॑मेणट आसानी से 


दे सकती है तो क्या भारतीय उनके इस 


क्रान्ति की लहर 


यद्यपि उसमें उन्हें आपत्ति होगे, तो भो वे फ़ौज ब्रिटेन | 
के अधीन रखने के लिए तैयार हो जायँगे | गोजमेज़ की | 
कार्यवाही के उपरान्त पार्लामेण्ट भारत के स्विए जो नया 
शासन-विधान तैयार करेगी, उसके सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा था, कि यदि उस नए शासन-विधान में सारतीयां 
को अन्य उपनिवेशों की नाई बराबरी के अधिकार डे 
दिए जायेंगे, तभी वे भावी भारत के सम्मुख उज्ज्ञल | 
मुख ल्लेकर उमस्थित हो सकेंगे और उन ब्रिटिश ल्योगों 


की ओर भी हम अभिमान और आदर की दृष्टि से देखेंगे, 
जिनसे हमें वे अधिकार प्रास होंगे । 


समझ्भौते को स्वीकार कर लेंगे! यदढ़ि 
दूसरी ओर वे ख़ाली हाथ लौट आयें तो 
उससे कॉड्ग्रेस का आन्दोलन और भी 
प्रचए्ड रूप धारण कर ल्ेगा। - 


“कॉन्फ्रेस्स चाहे सफल्न हो या असफल, भारतीय 
स्वतन्त्रता का युद्ध जारी है । 'प॒श्तोसिएटेड प्रेस” का ३०वीं 
अक्ट्बर का समाचार है कि बारदोली के ₹० इज्ञार 
किसान लगान देने की अपेच्ता, अपने घरों को छोड़ कर 
जक़त् में चल्े गए हैं झौर यद्यपि जिटिश गवर्नमेश्ट भारत 
की सच्ची ख़बरों को छिपाने का जी-तोड अयल करती है, 
तो भी यह स्पष्ट हो गया है कि स्वतन्त्रता का सच युद्ध 
प्रहस्म हो गया है और यह युद्ध इजनलेण्ड में नहीं, भारत 
में छिड़ा हुआ है ।? 


के का 


- के 


_[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३ 


भारतके सब 


सील 


से बड़े मित्र का प्रलाप . 


“पेशाबर का विशाल किला कई दिनों तक बिद्रोहियों के 


कब्जे में रह चका हे !” 
“अड्गरेज़ो-झण्डा लातों से कुचला जा रहा हें? 


काज़ी जी दुबले क्यों ? शहर के अन्देशे से |! 
“यदि भारत हमारे क़ब्ज़े से निकल गया, तो हमारा सारा साम्राज्य मिद्दी में मिल जायगा” 


लॉडे इरविन की गत नवम्बर की घोषणा के सम्बन्ध में लॉडे रॉयरमियर ने, जो अपने को भारत का “खब से बड़ा मित्र! 
समभते हैं, लन्‍्दन के सुप्रसिद्द पत्र “डेली मेल” में यह लेख हाल ही में प्रकाशित कशया था। पाठकों को ज्ञात होगा, कि ये भारतीय 
स्वराज्य आन्दोलन के बड़े कट्ठर दुश्मन हैं । इस लेख में वे साम्राज्य में भारत का 'किलना महत्वपूण स्थान है, यह बताते हैं ! 


& ध्वं जानता हूँ कि अनेक लोग इस मत के हैं, कि 

इम ल्लोगों को भारत से अपना क़छज़ा इटा 

होना चाहिए ! वे कहते हैं कि भारत-निवासी झपना राज्य- 

प्रबन्ध एम लोगों से कहीं अच्छा कर सकेंगे। पर हम 

लोगों के भारत छोड़ने पश वहाँ जो मार-काट तथा 

अराजकता फेैलेगी, उसका ध्यान करके हम द्योग कभी 
ओऔी इस दुर्विचार को कार्य-रूप नहीं दे सकते । 

“ये मेरे शब्द नहीं हैं, गोकि में इनकी सच्चाई में 
पूर्णातया विश्वास करता हूँ ! इन शब्दों का कहने वाला 
जॉन मॉलें था । आज से २३ साल पहिल्ले हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स में उसने अपने वक्तव्य में ये शब्द कहे थे। वह 
अजातम्त्र का बड़ा भक्त था, वह साम्राज्यवादी लूट का 
सब से बढ़ा विरोधी था। वह किसी विशेष रह्ञ या जाति 
का पत्षपाती भी नहीं था। वह मनुष्य-जाति मात्र की 
भक्माई का ख्याज्ञ रखता था। इसके प्रतिरिक्त उसे 
आरत की अश्ल्ली दारूत हम ब्योगों से कहीं ज़्यादा 
मालूम थी । वह उस समय भारत का राधक्-मस्त्रो था। 

' “यदि इस समय मॉले के समान लोग भारत का 
राज्यकाय चक्काते होते, तो हमारा भारत का साम्राज्य 
इस तरह राजविद्रोह न करता !. उसकी तीदण बुद्धि 
मामूली बातों से विचल्षित न होती थी; पह हमारे 
आजन्कल्व के मज़दूर-दुल् तथा अन्‍य दल्त वाक्षे नेताओं की 
तरह इतनी जहदी भारतवासियों को अधिकार देने के 
लिए राज़ी न हो जाता | आज २६० वर्ष से इबलैयड 
भारतवर्ष में सुख व शान्ति का राज्य स्थापित करने का 
तथा भारतवासियों को सम्य बनाने का कार्य कर रहा 
है । मॉर्ले इसी नीति का घेये तथा साइस के साथ पलज्ु- 
करण करता रहा। वष्द यह जानता था, कि यदि हम 
लोग शज्यकार्य का भार हिन्दुस्तानियों पर छोड़ देंगे, दो 
आरत में मार-काद मच जायगी | 

“जॉन मॉल ने एक ससय पर कहा था--'यद़ि हम 
अपने उद्देश्य से हट जायें तो सारा सभ्य संघार हमें कया 
कह्देगा ? जब हम भारतवालियों के दुःख, पीड़ा व साह- 
का८ का हाल सुनेंगे, तब हमारी झाप्मा हमसे क्‍या 
कहेगी ?? में झपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, 
कि वे इच उच्च विचारों पर अवश्य ध्यान दें । 

“आजकल हमारे पास सारतवर्ष से हर घड़ी बड़े 
अयानक समाचार आ रहे हैं । अज्ञरेज्ञी सैनिकों की हस्या 
हो रही है, राजभक्त मुस्क्तिम पुश्चिस मारी-पीदी जा 


रही है, श्रौरतें और बच्चे क्विल्लों में आश्रय लेने के दिए 
भाग रहे हैं। पेशावर का विशाल क्रिल्ला कई दिनों तक 
विद्रोहिियों के क़ण्ज़े में रह चुका है! डपद्ववी नेता कई 
इफ़्तों तक जज़ली अफ्रग़ानी जातियों को सीमा-प्राब्त 
पर घावा करने के ल्षिए प्रोत्लाहित करते रहे हैं । क़ानून 
खुल्ले-आम तोड़ा जा रहा है, अज्ञरेज़ी ऋण्डा लातों से 
कुचब्या जा रहा है। वाइसराय की ट्रेंच के नीचे बम 
सगाया जा रहा है। कई बम इध्यादि के कारज़ाने हूँढ़ 
निकाल्ने जा रहे हैं ओर कई नए तैयार होते जा रहे हैं ! 
सिवण, जिस जाति से हमारी अधिकतर हिन्दुस्तानी फ्ौजें 
ल्ली जाती हैं, गाँधो के नए आन्दोलन में बड़े उत्साह से 
भाग ले रहे हैं | ये सब केवल्ध कल्पना नहीं, वरन्‌ सच्ची 
घटनाएँ हैं, जो केवल्न भारत-निवासी ब्रिटिश प्रज्ञा के 
किए नहीं, वरन्‌ इजलैण्ड-निवालियों के ल्लिए भी बहुत 
ख़तरनाक हैं ! हम जोगों ने अपने पूर्वजों से इस साम्राज्य 
को इतती सुदृढ़ दशा में पाया कि हम समझते थे, बिना 
भ्रथ्न के हम उसी सुदढ़ अवस्था में इसे रख सकेंगे ; पर 
इस छोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस अपनी 
इस सम्पत्ति का ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं करेंगे, तो 
शीघ्र ह्वी वह हमारे हाथों से निकल्न जावेगी | 

“सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को जोड़ कर 
रखने के लिए. भारत णक अ्रपूव शक्ति है। यदि 
हमने भारत को खो दिया, तो हमारा सारा 
साप्नाज्य मिट्टी में मिल जायगा, डुकड़े-टुकड़े हो 
जायगा ! 

“पहिल्ले इमारा झाथिक पतन होगा, फिर राजनैतिक 
पतन ! जब से द्वितीय चाल्स को अपने विवाह में बम्बई 
दद्ेज में मिला है, डस्सी समय से हमारे विदेशी साम्राज्य 


'की नींव पड़ी है । भारत के बिना हम सिद्भापूर तथा 


मल्ाया को किस तरह से अपने वश में कर सकते थे १ 
बिना इसके हम न्यूज़ीलेणड तथा ऑस्ट्रेलिया में अपना 


साम्राज्य केसे स्थापित कर सकते ? इसके बिना हस चीन , 


में इतना लाभदायक व्यापार कैसे स्थापित कर सकते ? 
फिर हम स्वतः ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों सार रहे 
हैं? स्वतः ही भारत से अपना क़ब्ज़ा हटा कर बिटिश 
पाज़ाज्य का नाश क्यों कर रहे हैं ??? 

“त्ॉड हरविद ने अपनी नवीन घोषणा में भारतदर्ष 
को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन दिया है। यह 


चचन कभी नहीं दिया जागा चाहिए ) सन्धि दोनों दलों 
के मेत्न से हो सकती है । जब भारत के विद्रोही नेता 
इमसे सब सम्ब्रन्ध काटने पर उतारू हैं, तब हम उनकी 
माँग क्यों पूरी करें। 'झौपनिवेशिक स्व॒राज्य देकर हम 
अपने शत्रुओं की शक्ति को क्यों बढ़ावें ? 

“झऔपनिवेशिक स्व।ज्यं दे देने ले तो हम सारा 
अधिकार भारतवासियों को सौंप बैठेंगे। इृश्त ्रध्िकार 
से उपनिवेश झपनी फ़ौज रख सकता है, रुवतः दूसरे 
राष्ट्रों से सन्धि कर सकता है और जब चाहे इमप्न लण्ड से 
अपना सम्बन्ध तोड़ सकता है और भारतीय विद्वोही 
यही सब बातें चाहते हैं। हम ये सब अधिकार उन्हें 
क्‍यों दें १ 

हमने जो सन्‌ १६१९ में श्रथ्विकार दिए थे, वही 
हमारी बड़ी भारी भूल थी। ये अधिकार इस लोगों ने 
अस्ततसर की कॉड्ग्रेस को ख़श करने के लिए दिए थे । 
इन अधिकारों के साथ हज़ारों इस्यारे और लुदेरे भी 
जेब्न से रिहा किए गए थे | पर इसका कुछ भी अपर 
न हुआ। इतना सब करने पर भी वहाँ इकटठे हुए भार 
तीय विद्रोष्नियों ने लॉर्ड चेग्सफ़्ड को वापस बुलाने 
का प्रस्ताव पाप्त किया । यह वही वाहसराय था, जिसने: 
अपनी मू्खंता से भारतीयों को इतने ज़्यादा अधिकार 
सॉंप दिए थे। पर हम्त ब्लोग डस वक्त गत युद्ध के 
सन्धि-कार्यो में लगे हुए थे, इससे इस पर पूर्णतः ध्यानः 
ही न दे पाए थे । 

पर ये अधिकार तो केवल अनुभव प्राप्त करने के. 
दिए दिए गए थे । यह साफ़ दिख दिया गया था, कि 
१० साल बाद्‌ इनका निरीक्षण एक नए कमीशन द्वाराः 
किया जावेगा। वह कमीशन खर जॉन साइसन की 
अध्यक्षता में भारत का निरीक्षण करके ऋब अपनी रिपोटे 
अ्रकाशिव करने वादा है । 

“उस कमीशन के सदस्यों ने भारत में क्या-क्या: 
देखा, यह अब सब लोग जानते हैं। उनका तिरस्कारः 
अवश्य किया गया, पर इससे हमसे कुछ सम्बन्ध नहीं । 
इमसे तो एक बात से सतद्बब है, वह यह कि उन्हें यह 
देखने का पूरा मौक़ा मिला, कि राज्य का प्रबन्ध भारतीयों 
के हाथ में सोंपने से उसमें इज़ारों तरह की छुराइयाँ पैदा 
हो गई हैं । 

भारत का प्रबन्ध आरतीयों के झह्ाथ में दे दिया 
जांचे, यह सिद्धान्त चाहे इमारे देश के वासियों को 
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कतना ही प्रिय क्‍यों न हो, पर इस सिद्धान्त को कार्य- 
रूप देने के पहले, उन्हें भारत की जनता की भत्राई 
का खूयात्न रखना चाहिए ! जो मूर्खता से इस सिद्धान्त 
के अज्ुयायी हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अधिक 
बुद्धिमत्ता से काम लें। भारत के बत्तीस करोड़ किसान, 
अज़दूर तथा व्यापारियों के ल्लिए ब्रिटिश शासकों ने 
निर्षक्ञ न्याय देने की, शान्ति स्थापित करने की तथा 
शारीरिक सुधार करने की संत्थाएँ क्रायम की हैं । इनमें 
से हर एक संस्था का सुचारु रूप से चत्लाना इनकी 
भलाई के ल्लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य केवल 
अज्जरेज़ ही कर सकते हैं । 


“कभी आपने यह भी सुना था, कि फ्रे्च या डच 
ल्लोग भी अपने भाश्तीय साम्राज्य को भारतीयों के हाथ 
में सोंप रहे हैं ? और क्या यह सच नहीं है कि गए दस 
सालों से, जब से कि इमने भारतीयों को अधिकार देना 
आरम्भ किया है, भारत का शझान्दोज्नन बढ़ता ही चला 
जा रहा है। पर एशिया के फ्रेज्च तथा डच साम्राज्यों में 
बिलकुत्ल शान्ति है । 

“इस ज्ोगों के द्षिए तथा भारतीयों की भन्नाई के 
लिए, यह आवश्यक है, कि जो कुछ अधिकार आज तक 
हस लोगों ने उन्हें दिए हैं, वे भी वापस तले ल्षिए जावें 
ओऔर भारत में युद्ध के पूरे वाली शासन-प्रथा घुनः 
स्थापित की जावे । 

“भारत, जिसमें कि अनेझ जातियाँ और भिन्न-भिन्र 
धर्म के अनुयायी निवास करते हैं, किसी तरह भी एुक 
नहीं हो सकता । जग एक धर्म के आजुयायी यूरोप को 
एक करना असबम्भव हो रहा है, तब भारत के हिन्दू 
नेताओं ने न जाने कैसे हमारे कुछ मूर्ख शासकों को यह 
विश्वास दिला दिया है, कि भारत एक हो सकता है! 
ओर इम इस भिन्नतापूर्ण राष्ट्र को चत्ना सकते हैं !! 

“अपने साहस तथा स्वार्थ-त्याग हारा इम लोगों 
ने आरत की विरोधी जातियों में शान्ति रक्ल्ली है। इम 
ल्लोगों ने न्याय से, दया-भाव से तथा भपूर्च बुद्धिमत्ता 
से भारत का शासन किया है | यदि संसार ब्रिटिश जाति 
के और सब कारनामे भूल जाय, तब भी बिटिशों का 
भारतीय शासन, संसार के इतिहास में उनका नाम 


क़ायम रख सकता है। क्‍या यह ठोक होगा, कि कुछ 
सूखे भारतीयों की बक-बक्क से डर कर हम ल्लोग इन 


सब अपूर्व कार्या को अधूरा छोड़ दें ? 
“घर रेज़िनॉल्ड क्रेडक, जो कि भारत में ४० वर्ष 
.. रह आए हैं, अपनी पुस्तक “दि डायलेमा इन इण्डिया”? 


( भारत की कठिन समस्‍या ) में लिखते हैं, कि यदि 
भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया छ्ावे, | 
: त्ो वे अपने देश की रक्षा ही नहीं कर सकेंगे। प्रफ़- 


मानी तथा सीमा ग्रान्त की अन्य लड़ाकू झौर वीर 


जातियाँ भारत पर हमला करके, उसे क़क्ज़े में करना 
चाहेंगी । पञ्ञाब के सिक्‍ख पठालों से लड़ेंगे । देश का. 
साश ध्यापार-उद्योग और दोेन-देन, जिसकी नींव बिटिश 


शासक्षों ने शान्ति स्थापित करके डाली है, एकदम गिर 


जायगा। भारत की रियासतें अपनी-अपनी सेना लेकर 


एक-दूसरे पर धावा करना आरम्भ कर देंगी, सारे देश 
ञे लूट-मार, इत्या, विनाश तथा उपद्ववियों छा राज्य 
स्थापित हो बावेगा !! 

, «हमारे और उपनिवेशों की गोरो जातियाँ, जो हमारी 
सम्तान हैं, सदा प्जातन्त्रकी शादी रही हैं । पर भारत, 
जहाँ कि कभी भी प्रजातन्त्र रहा दी नहीं है, इतनी जल्दी 
पूर्ण अधिकार कैसे पा सकता है ? आगा ख़ाँ, जो कि 
भारत के नहीं, वरन सारे संसार के बहुत बड़े विद्वान 
तथा सभ्य पुरुषों में हैं, कहते हैं कि “अभी भारत को 
शक होने के लिए सैकड़ों वर्ष कगेंगे” झौर कई बड़े-बड़े 
विद्वान भी पही कहते हैं । ४ 


“और यह कौन कह रहा है कि भारतीयों को डा 
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गाँधी की आँधी 
प्् 


९ दे 
ने संसार का व्यापार 
चोपट कर दिया 


संत्याग्रह आन्दोलन का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव 


एक अमेरिकन अर्थशाख्ज्ञ का निष्पक्ष एवं खरी सम्मति 


6 नाईटेड स्टेट्स चेग्बर ऑफ़ कॉमर्स! की श्न्तरों- 
यूं ड्रीय कमिटी के सभापति, म्रि० सिल्ास एच० 
स्ट्रान ने फ्रान्स में एक भाषण में कटष्टा है कि “चीन के 
गृह-युद्ध, भारत के सत्याग्रह आन्दोलन और सोवियद 
गवनंमेयद के अराधारण कार्यों के फल-स्वरूप ही श्राज 
संसार के व्यापार पर भयक्ृर आघात पहुँचा है।” 
'शिकागो ट्रिब्यून! ने द्विस्ता है, कि “श्री० स्ट्रान अन्तर्रा- 
ट्रीय प्रश्नों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपनी दूरदशिता 
के का शिकागो की भयहझूर झरार्थिक परिस्थिति से रक्षा 
की है |?! 


पवीन और भारत के सम्बन्ध में आपने लिखा है कि 


“जीन में गृह-युद्ध के कारण और भारत में विदेशी शासन 


के कारण ग़रीबी फैल गई है और झाज वहाँ की जनता 
भूखखों मर रही है। उसमें विदेशी मात्र ख़रीदने की शक्ति 
बिल्नकुल शेष नहीं रह गई । मेरी रा में, यदि इन देशों 


, की राजनैतिक परिस्थिति सुधर जाय और उनमें शान्ति 


स्थापित हो जाय, तो वे इमारे देश के सब मांझ्ष की 
खपत कर लेंगे और हमें वर्तमान व्यापारिक आपत्ति से 
मुक्त कर देंगे। 


राज्याधिकार दिया जावे ? गाँधी तथा डलस्तके अनुयायी ? 
पर गाँधी स्वतः ही ब्रिटिश भारत का निवासी नहीं है । 
वह गुजरात की एक रियासत में पैदा हुआ था। 

“क़रीब ४ ब्याख बाबुओं के अतिरिक्त, जो कि भारत 
की लूट में भाग ल्लेना चाहते हैं, भारत का कोई भी 
निवासी यह नहीं चाहता, कि भारत में अरद्जरेज़ी राज्य 
का अन्त हो । गो कि भारत-सरकार की कमज़ोरी से 
भारतीय जनता को विश्वास हो चदा है, कि झब अज्रेज़ 
लोग भारत से निकाले जाने वाले हैं । 


“भारत के आ्ान्दो लन को राष्ट्रीय श्रानदोलन कहना, 
बड़ी ही भूल है। कई लाख मुस्त्रिम तथा क्रिश्वियन जनता 
को निकाल देने के बाद भारत के ६ करोड़ निवासी 
अछूत हैं, जिन्हें हिन्दू लोग बिलकुल जानवरों की तरह 
रखते हैं । वे हिन्दू-राज्य के कद्दर विरोधो हैं ।वे ग़रीब 
हैं और यदि इस सारे अधिकार भारतीय हिन्दुओं को 
दे देंगे, तो वे उन पर अत्यन्त अत्याचार करेंगे। इनकी 
रक्षा के लिए हमारा वहाँ रहना बहुत आवश्यक है । 


“अज्जरेज़ों का भारतीय व्यापार चाहे इस वक्त 
ख़राब हो रहा हो, पर यदि हमने भारत में गाँधी-राज्य 
स्थापित कर दिया, तो उसका पूर्ण विनाश ही हो 
जावेगा । इस लोगों ने भारत में करोड़ों रुपए की पूँजी 
लगा रक्‍खी हे । क़रीब २०० वर्ष से बड़े-बड़े अऋड़रेज्ी बैक, 
जहाजी कम्पनियाँ तथा व्यापार की संस्थाएँ क़ायम हैं | 
इसमारा भारतीय साम्राज्य अभी भी हमारे माल का 
सब से बड़ा आइक है। हृड़लैण्ड के सारे व्यापार का 
२० फ्री सदी हिस्सा हमें भारत से मिलता है । 


“राष्ट्रीय भान्दोब्न से हमें नुकसान अमी भी हो खुका 
है । युद्ध के पहिल्ले भारत का ३० फ़ी सदी विदेशी मात्र 


“रूस का विऊराल काल भी हमारे सिर पर मैंडरा 
रहा है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, कि रूस की 
पथ्च-वर्षीय योजना को कितनी सफब्नता प्राप्त होगी; 
परन्तु वह हमारे बाज़ारों में गेहूँ, कच्चा माल झौर 
अन्य माल ठेल रहा हैं और वह किसी भाव पर यहाँ 
बेचने के क्षिए उत्सुक है । इम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते, कि इसका परिणास हमारे देश पर कितना भयकझ्कूर 
होगा | संसार के व्यापार पर रूस के इन कार्यों और भारत 
को वर्तमान झाँधी का बड़ा ही घातक प्रभाव हुआ है । 


“फ्रान्ल और श्रमेरिका में सोना बहुत बड़ो तादाद 
में इकट्ठा हो गया है, इससे भी हमारे शस्ते में कम कठि* 
नाइयाँ नहीं आई । इन दोनों देशों को सोना एकत्र 
करने का कुछ चाव नहीं है, परन्तु वे ऐसी गवर्नमेण्टों को 
ऋण में नहीं देना चाहते, जिनकी नींव कच्ची है | इन 
समस्याशरों के साथ ही घुक्नी का भी संसार के व्यापार 
पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा है । यदि संसार अपने 
व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता है, तो हर देश को 
सुब्छी की समस्या फिर से हल करनी होगी ।?”” 

हि मै कै 


इज़लेण्ड से जाता था। पार साल वह केवल ४३ फ्री 
सदी था और बक्काशायर के कपड़े का व्यापार तो आधा 
हो गया है ! 

.. “भारत की ल्लेजिस्लेटिव एसेग्ली ने क़ानून घनाया 
है, कि विदेशी पूँजीपतियों को कोई भी सरकारी सहायता 
नहीं मिलेगी । इृद्लेण्ड से जाने वाद्मे कपड़े पर १४ फ्री 
सदी कां टैक्स लगाया जायगा। भारतीय राष्ट्रीय इल 
। 'चाइता है, कि जह्ाज्ों का व्यापार तथा भारत का प्रबन्ध 
बिल्कुल्न भारतीयों के हाथ में ञ्ञा ज!पे । 


“अज्जरेज्ञी व्यापार तथा कारख़ानों को भारत में 
बहुत नुक़सान . पहुँचाया जा रहा है । क्‍या हमारे नेता 
तथा जनता ने इसपर भी ध्यान दिया है, कि बिना भार- 
तीथ व्यापार के हम ज्लोग अपने देश को वर्तमान आशिक 
अवस्था को कदापि रिथर नहीं रख सकते । 

“भारतीय उपद्रवी चाइते हैं, कि भारत में हिन्दुओं 
की सत्ता स्थापित हो जावे, जिसमें दुष्वा तथा घूसख़ोरी 
का शज्य होगा ! इससे भारत में शान्ति नहीं, वरण 
अत्याचार, ग्ृइ-युद्ध, दापता, रोग, भ्रकाल तथा विदेशी 
धायों की भरमार रहेगी !! 

“हललिए इस अपने कम-पथ से कभी नहीं हट 
सकते | इम इजलेयड के शत्रुओं का साथ नहीं दे सकते । 
यदि हम यह सब करेंगे, तो अपनी कायरता दिखा कर 
सदा के ल्षिए इ़लैणड का 'इ काला करेंगे। 


“भारत से बिटिश शासन किसी तरह भी नहीं 
हटाया जा सकता । हमारा धर्म है, कि इस ज्ोग विद्ो- 
हियों से बक-बक न करें, वरन झपने राज्यकाये को ख़बी, 
से तथा इृढ़ता से चल्नावें ।?? 


कै 53 कः 


“भाव की नियसावत कीनियमावली: 

;अ 

| १--भविष्य' प्रत्येक बृहस्पति को सुबद्द ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 

३--किसी ख़ास अह्ल में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की राज्नि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए।आवश्यक, किन्तु संक्तिप, समाचार 
आगामी अछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं | 

३--शेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, दाशिया छोड़ कर 
और लाफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

७--हर एक पत्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे दी 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट क्गा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड 
अन्यथा नहीं । 

४--कोई भी छषेख, कविता, समाचार भ्रथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 

६--ल्ेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ। हे 

८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
भ्रादि सम्पादक “भविष्य!” ( किसी व्यक्ति- 


विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी | 


पन्न तथा चन्दा वरशेरह मैनेजर “भविष्य”? 
चन्द्रल्लोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! ; 
&--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पन्न तथा प्रबन्ध 

सम्बन्धी पन्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “?९7४079!” शब्द का होना 
घरमावश्यक हैं, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


. --मैनेजिद्ग डाइरेक्टर 


८ जनवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण-- 


(03007 7222 0000 07700 24620; 
क्या कीजिएगा हाले-दिले-- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


जे रा 


बम्बई में स्वतन्त्रता-दिवस 
ऐ 


गोलियों और लाठियों की निरभषुक < 
बग्बई का ३१वीं दिपम्बर का समाचार है कि व६ 
की युद्ध-ललमिति ने 'स्वतन्त्रता-दिवप! सनाता निश्चय 
!किया था | इस अवसर पर सभाझ्नों को रोकने के लिए 
पुलिस और मिल्लिटरी का कड़ा पहरा नियत किया गया 
था। युद्ध-समिति के कार्यक्रम के छमुत्तार आधी रात के 


समय शहर के भिन्न-भिन्न भागों में २९ सभाएँ करने का 


विचार किया गया था । क़रीब १६९० सिपाही चौपाटी पर, 
जहाँ एक बृ8त जन-साधारण सभा होने वात्नी थी, घेरा 
बना कर खड़े किए गए थे | इन सिपाहियों के अल्यावा 
२६० पुल्निस के छठबन्दू जवान भी तैनात रवखे गए 


| थे। शहर के भिन्न-भिन्न भागों में भी इसी प्रकार की 


तैयारियाँ की गई थीं । जब सभा होने का समय झाया 
और भीड़ चौपाटी पर एकत्रित होने लगी, उस समय 
पुत्रिस ने स्वाथियों की मार से भोड़ को तितर-बितर 
कर दिया | शदर के भिन्न-भिन्न भागों में भी पुद्चिस ने 
जुलूसों को भज्ञ करने के विए इसी प्रकार लाठियाँ 
चल्याई' । कहा जाता है कि कुछ स्थानों में पुल्लिस ने 
छेड़-छाड़ नहीं की | ख़बर है, क़रीब ६० मनुष्प्र पुलिस 
की ल्ञाठियों से घायल हुए हैं, जिनमें १० की अवस्था 
विशेष चिन्ताजनक है । 

क़रीब दो बजे रात में एक भीड़ उस स्थान पर 
इकटी हो गईं, जष्टाँ बाबू गेन्‌ लॉरी से दवा था| कहा 
जाता है कि इस भीड़ ने पास द्टी खड़े पुलिस के एक 
दुल्ल पर पत्थर चलाया गया, जिसके फल्च-स्वरूप पुलिस ने 
फ़ायरें कीं | ख़बर है कि क़रीब ६ मनुष्य घायल हुए हैं। 

इकी जनवरी का समाचार है कि शहर में इस समय 
शान्ति है। १७४ मनुष्य कॉड्ग्रेत के अस्पताज्न में भत्तों 
हुए हैं, जिनमें ३६ की अवस्था चिन्ताजनक है । ७ मलुष्यों 
को गोली की चोट क्षगी है, जिनमें एक की अवस्था 
विशेष विन्ताजनक है। 

वहाँ के एक असाधारण गज़ट से विद्त होता है 


| कि मिलिट्री ( फ़ौज ) की संख्या वहाँ ५ कछी जनवरी से 


बढ़ा दी गई है । 5 
अलछूतों का सत्यागह 
जत्॒गाँव का ३१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ जो वर्णा भ्रम-ध्म परिषद्‌ हो रही है, उसमें अछूतों 
को नहीं घुसने दिया ज्ञाता । अछूतों ने इसके विरोध में 
सत्याग्रह कर रक्‍ख्ा है। परिषद्‌ के अधिकारियों को 
ल्ाचार होकर पुद्निस की सहायता ब्वेनी पड़ी है । 


सरदार नबंदाप्रसाद सिंह जेल से छूटे 

स्थानीय कॉड्स्रेस कमिटी के एक प्रधान कार्यकर्ता 
सरदार नबंदाप्रसाद सिंह, £ महीने की सज़ा भुगत कर 
३ ली जनवरी को छूट गए। आप “ए! श्रेणी में रखे 
गए थे | कहा जाता है कि आप एक सप्ताह पहले ही 
छूटने वाल्ने थे, किन्तु दूसरे जेल्नों में क्रेढियों के साथ 
दुष्यंवद्वार के विशेध में आपने जो ३ दिनों तक अनशन किया 
था, डउसीके कारण आप देर से छोड़े गए। आपका कहना 


है कि जेल में उनका वज़न क़रीब २३ पाठयड घट गया है ! 
का पक कः 


कै 


हा] इयो, हमारे सामने यह जीवन-मरण का 
प्रश्न है ।? 

छोटी सी एक अँधेरी कोठरी में, मॉस्को नखर के 
शुक निधन मुहल्ले में, एक छोटी सी पुरानी मेज़ के 
सामने खड़ा हुआ एक अधेड़ पुरुष अपने सामने बैठे 
“हुए बींस युवकों को यह व्याख्याव दे रहा था। 

यह सन्‌ १६११ की बात है। रूघ की प्रज्ञा पर 
जार के मनसाने अत्याचार हो रहे थे। प्रजा के निर्धव 
ज्यक्ति, मज़्दूर और कृपक झन्याय और पाशविकऊ 
'निदृयता की चक्की में घुन को भाँति पीसे जा रहे थे । 
-डसस पाशविक निर्देयता का बदला ल्लेने के लिए, उस 
अन्याय की भित्ति को समूल नष्ट करने के लिए, यह 
निहिलिस्टों का छोटा-सा, परन्तु क्रान्तिकारी समूह इस 
स्थान पर पुकन्र हुआ था। उनके ह॒इ्य निर्धनों की 
दयनीय दशा से रक्त के आँसू रो रहे थे। वे रक्त के 
आँसू उनके नेत्रों को ल्ञाब बनाए हुए थे। उनके शरीर 
कृश थे, श्त्याचारों ने उन्‍हें किसी कास का न छोड़ा 
जा ! उनके शरीरों पर फटे हुए बख्र थे; उन्हें अच्छे वर 
पहनने का अधिकार कहाँ था ? उनकी बात्मा ? परन्तु, 
बह सो नहीं रही थी। उस आत्मा में प्रतिक्रिया को 
ज्वाला भरी हुई थी, जो उनके सारे शरीर में स्फूति 
'यैदा कर रही थी। वे ध्यान से अपने नेता के शब्द सुन 
रहे थे । ४ 


“साइयो, हमारे सामने यह जीवन-मरण का प्रश्न 
है,” वह मेज़ पर हाथ मार कर बोला युबकों के नेत्र 
कड़क उठे | उनके कन्प्ले ऊँचे डड गए, उनके सुख तस- 
तमा गंण | हाँ, वह उनके लिए जीवन-सरण का प्रश्न 
था। युद्ध में दीर-गण जिस प्रकार अपनी तलवारें अपने 
सेनापति के शब्द पर, झँची उठा देते हैं, उसी प्रकार 

: उन वीरों ने अपने हाथ ऊँचे उठा दिए, जिसका 
अर्थ था, कि वे अपने नेता के वाक्यों की गग्मीश्ता को 
समझते थे । हू 2 


नेता बोला--रूस की ग़रीब प्रजा की द्शा लरक- 


निवासियों की दशा से भी बुरी हो गईं है। यदि सृष्टि 


में कहीं नरक है, तो मैं कह सकता हूँ, कि वहाँ के निवा- - 


सियों पर भी इतने अत्याचार न होते होंगे, जितने हमारे 
'देश-वालियों पर। इस पेट भर खा नहीं सकते, शरीर पर 
साधारण वस्त्र तक नहीं धारण कर सकते ; हसारे बच्चे 
आूखे, नह, रोगी रह कर काल के गाल में चल्ने जाते हैं; 
और यह सब किस लिए ? कि हमारे पास उनके लिए 
दूध की एक बूँद तक नहीं है, कि उनके लिए औषधि 
ख़रीदने को हमारे पास पैधे नहीं हैं ! कहाँ जाता 
'है। सारा अनाज, जिसे हम पेंदा काते हैं ? कहाँ 
जाता है सारा दुग्ध, जो हमारी गाएँ देती हैं ? 
कहाँ जाता है सारा घन, जिसे इस अपना रक्त 


पानी करके कमाते हैं ? मुद्दे भर अत्याचारियों की 


जेबों में ! वे आनन्द करते हैं, जबकि हम कीड़ों की भाँति 
अस्त हैं !! उन्होंने इमासी जिहा पर ताला लगा दिया 
डै, हम शिकायत तक नहीं कर लकते । उन्होंने इमारो 


[ श्री० डॉक्टर धनीराम जी प्रेम! ( लन्दन ) | 


झात्मा का इनन कर दिया है, इस साहस से उनके 
सम्मुख खड़े नहीं हो सकते । और यदि इममें से : _ 
साहस करता भी है, तो उसका फल्ल क्‍या है? जेल, 
साइबीरिया का काब्बापानी ; या फाँसी का तद़ुता! 
इस जीवित रहते डुए भो ख्तकों से गए-बीते हैं । 
मनुष्य होते हुए भी पशुझों से भी अधिक हीनावस्था 
में हैं! इम अपने ही घर में बन्दी हैं ! क्‍या हम इस 
दशा को सहन करते ही जाएँगे १ 

इस प्रश्न पर नेता खुप हो गया, परन्तु उसका 
उठा हुआ हाथ और स्थिर नेत्न इस प्रश्न को उन 


बीसों नवयुवर्कों के सामने दुहरा रहे थे। एक स्वर में, | 


इृढ़ता के साथ, सब ज़ोर से चिज्ञा उठे--नहीं ! 


नेता-क्या हमारी मांताएँ और इसारे बच्चे 

अत्याचारियों द्वारा अब भी ठुकराए जाएँगे 
युवक--नहीं । 

नेता--क््या तुम बदला छेने के लिए तैयार हो ? 

युवक-हाँ । > 

नेता--मार्ग विकृट है। यह जीवन-मरण का प्रश्न 
है । तुम्हारे सामने कणयटकमय संखार है । वहाँ जेल, 
स्टइबीरिया, फाँसी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
और उन्र सब विपत्तियों, उन सब बक्िदानों का पुरस्कार 
क्‍या होगा ? केवज्न यह विचार है, कि तुम्त अपने पीड़ित 
भाइयों के ल्षिए कष्ट सहन कर रहे हो । क्या इस बल्षि- 
दान के लिए, इस त्याग के ल्विए तैयार हो ? 

झुवक--तैयार हैं । 

नेता-यदि तुममें से कोई सयभीत है, तो अभी 
समय है कि इस कार्य को वह हाथ में न ल्ले ।”? नेता चुप 
हो गया । वह युवकों की ओर देख रहा था और युवक 
एक-दूसरे की ओर देख रहे थे । किसी ने झुख से शब्द 
न निकाढ्ा । नेता कुछ देर बाद बोला--“तो तुम सब 
यहाँ आकर इस बात की शपथ लो, कि तुममें से कोई 
घोखा न देगा । 

एक-एक करके बीसों युवक नेता के सामने गए । 
उसने प्रत्येक के हाथ में एक पिस्तौल्ल देकर शपथ ली । 
जब अन्तिम युवक का नम्बर आया, तो पिस्तोल पकड़ते 
समय उस्चका हाथ ह्विल्ल गया। नेता ने यह देखा, उसने 
अपने हाथ से उस युवक का मस्तक ऊँचा करके कदह्ा-- 
निकोलाई ! 

निकोलाई--जी ! 

नेता--मेरे नेत्रों की ओर देल्लो ! 

-बुवक ने नेता की दृष्टि से दृष्टि सिलाई । 

नेंता--हाथ क्‍यों काश ? 

बवक--छण्यिक बात थी । 

नेता--भयभीत हो ? 

युवक--नहीं ! 

नेता-प्रतिक्षा करते हो, कि विफ्ति आने पर विच- 
बित न होझोगे £ 

युवक--प्रतिज्ञा करता हूँ । 

नेता--ईश्वर तुम्हें बल्च दे ! 


सारे नगर में कोलाहल्न मच गया । 

नाता भ्रक्वार की किस्बइन्तियाँ उड़ने ल्गीं। 

“चड्यन्त्र पकड़ा गया है ।”? 

“अफ़घर को हत्या हो गई ।”? ५ 

“पाँच निड्चिल्िस्ट एक झअफ़लर की हत्या करते हुए * 
पकड़े गए हैं ।? 

“अपराधियों का पता नहीं |?” 

जितने सुल्ध थे, उतनी ही बातें थीं। 

ओर्गा ने खुना, कि उसका पति निकोलाई भी 
घड्थन्त्रकारियों के साथ गिरफ्तार हो गया । उसने 
दुःख नहीं किया । जिस पड़ोसित ने आकर यह सप्ता- 
ऑॉवार दिया था, वह पूडुने लगी--झौढ्गा तुक्हें हुःज़ 
नहीं है ? ५ 

ओऔर्गा--किस बात का ? 

पड़ोसिन--निकोलाई की गिरफ़्तारी का । 

ओऔरूगा--निकोलाई की गिरफ़्तारी का? दुःख? 

क्या वह चोरी करके गिरफ़्तार हुआ है ? क्‍या 
उसने कोई पाप किया है ? वह देश के द्धिए अपने दोन 
भाइयों के लिए पकड़ा गया है। इससे अधिक गवे की 
क्या बात हो सकती है ? देश बलिदान चाहता है, 
स्वतन्त्रता को देवी आहुतियाँ चाइती है । जो यह बल्ति- 
दान चढ़ाते हुए पकड़ा गया है, उसकी खरी को दुःख 
होगा ? 

पड़ोसिन--तुम्हारा क्या होगा ?ै 

ओलर्गा--सेरा क्या होगा ? इसकी सुम्हे क्या 
चिन्ता है, अभी कौन सा मुझे सुख है ! जो ग़लामों की 
भाँति जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके प्रत्येक पगः पर 
जासू्ों की इष्टि रहती है, ज्ञिनके भाग्य में सदा जूतियाँ 
खाना ही छिखा है उनके लिए दुःख क्या और सुख वया 
है ? उनके लिए सौभाग्य क्या और वेधव्य कया? जो 
आजकल दशा है, उससे और बुरी दशा क्या होगी ? 

घड़ों सिन--ओऔर यह एक वर्ष का बच्चा ? 

ओऔरुगा--गुलामों के बच्चों का क्या ? वे भाग्य 
ल्लेकर थोड़े ही पैदा होते हैं । समय उनका पालन 
करता है, न कि उनके माता-पिता ! उत्तक्े माता-पिता 
जीवित हों, तब भी उनका पालन होता है, वे मर गए 
हों, तब भी उनका पालन होता हे। वे परिस्थितियों 
की सन्तान हैं, परिस्थितियाँ ही उनकी ख़बर लेंगी !! 

पड़ोसिन--सुस वीराणो हो, झौल्गा ! 

पड़ोसिन चल्नो गई । छोटा बच्चा एक झोर 
खिलौनों से खेल रहा था। वह रोने ल्गा। औौल्गा ने 
डसे गोद में उठाया । उसके गाक्नों पर आँसुझं की 
चारा बह रही थी। माँ ने सुर चूमते हुए कहा--रोता 
है पागल, आज तो हँसने का दिन है। तेरे पिता देश- 
वासियों की सेवा करते हुए गिरफ़्तार हुए हैं । तू कभी 
याद करेगा, कि तेरे पिता कौन थे ? तू कभी इन बातों 
को सममेगा ? शायद तू न याद रख सके, शायद तू न 
समझ सके | परन्तु लोग तेरी ओर देख कर कहेंगे--'यह 
जनिकोल्वाई का पुत्र है, जिसने प्राण देश के लिए निद्धावर 
कर दिए थे ।* 

बच्चे के आँसू सूख गए। उसका मुख खिल्व उठा । 
डखने सुखकुराते हुए सुख खोल्ला और सामने के छोटे- 
छोटे दाँतों के नीचे अपनी बन्‍्हों-नन्‍्हों डँगलियाँ दबा 
रों। औल्‍्गा ने उसे अपनी छाती में छिपा दिया । 

नह छः हैः 

दो दिच बाद । 

जंजता को फिर बातें करने की लामओ प्राप्त हो 
गई । 

चारों ओर लोग बातें करने क्गे । 

“£झाख़िद एक सुख़बिर निकल्न ही आया ।?! 


०हेश-द्ो हियों की कमी नहीं है ।”? 

“निकोलाई से यह आशा नहीं थी ।”? 

“कल उसकी गवाही होने वाह्मी है। पूरे पड्यन्त्र 
का भरडा फूड जायगा |!” 

“पचासों घुवकों के जीवन-मरण का प्रश्न है। फाँसी 
या साइबेरिया ।? 


झौतगा ने यह भी खुना। वह बाज्ञार में 


रही थी । कुछ उसकी झोर घृणा से देखते थे, कुछ उपेक्षा 
से देखते थे और कुछ सह्दानुभूति दिखाते थे। वह एक 
झुख़बिर की ख्री थी ! 

एक पढ़ोसिन मिल्ली | कहने बगी--अब तो तुम्हें 
इपे होगा, और्गा । 

ओल्‍्गा--किस बात से ? 

पड़ोसिन--निकोछ्ाई अब छूट जायगा | 

ओदगा--हप॑ ? निकोलाई के छूटने का हर्ष ? 

पड़ोसिन--क्या, पति को फिर से पाकर तुम्हें हष ने 
होगा ? 

ओऔरगा- पति ? कैसा पति ? किसका पति ? मेरा 
पति था, श्रब कोई मेरा पति नहीं है । मेरा पति था; वह 
बीर था, देश-सेवी था। वह मर गया; में विधवा हूँ । 
यह मेरा पति है? कायर, देश-दोही, मुख़बिर--मेरा 
पति ! जिसके कारण देश के तड़पते हुए निर्धन-स्विर्षाँ, 
पुरुष, बच्चे-गुरुतर बन्धनों से जकड़े जायेंगे, वह मेरा 
पति ? नहीं बहिन, में विधवा हूँ, में विधवा हूँ! 

पड़ोसिन--क्या करोगी 

झौदगा-- क्या करूँगी ? इंच निधन, पंदुदुलित 
प्राणियों को बचाने का प्रथल फरूँगी। उसे गवाही देने 
से रोझूँगी | देश को अ्रध्याचारियों के पथ्जे से जो बचाने 
का प्रथल् कर रहे हैं, उन सैकदों जवयुयकों को रूस्यु के 
मुख में जाने से रोकूगी । 

पदोसिन--कर पकोगी १ 

ओऔंदगा--प्राण देकर भी । 

पड़ो सिन--झौत्गा, तुम वीशाणी हो ! 


पड़ोसिन चली गई। बच्चा खिलौनों से एक ओर | 


खेल रहा था| झौत्गा ने बसे गोद में उढा लिया। 
उसके सुख पर सुसक्राव की पक रेखा दोढ़ गईं। 
झोल्गा ने यह देखा। वह बच्चे की चित्रुक ऊपर को 
फाके बोली--हँलता है, अभागे ? श्ाज शेने का दिन है । 
तेरा पिता जेल से छूटने के लिए सब से बड़ा मूल्य दे रहा 
है-..देश, घमं, आध्मा, सबको इसलिए बेच रहा है कि 
सी अफसरों की जूतियों के पास बैठ कर दो हुकड़े 
खाने को प्राप कर सके। तू कभी याद करेगा कि तेरे 
पिला कौन थे ? तू कभी इन बालों को समभेग। ? शायद 
तू न याद रख सके, शांथद तू न समर सके । परन्तु 
त्लोग तेरी ओर देख कए कहँगे--'यह निकोलाई का पुत्र 
है, वह निकोलाई जिसने सैकड़ों युवकों को फाँसी के 
तझूते पर भेज्ञ दिया था !? तेश पिता देशहोही, झुज़बिर ! 
ओोह, मेरे लाल ! 
ओह्गा की आँखों से भाँसू बहने कगे। दच्चा माँ 
की भाषा समझता है। उसकी आकृति पर जो सुस्काव 
थी, वह दूर हो गईं। डसकी आँखों से भी आँसू बह 
रहे थे । 


डे 


: सारे शरीर को एक कपड़े से ढके हुए, बच्चे को गोद 
में रहिए, एक खो जेल्ल के फाटक के पास आ खड़ी हुई । 
दुरबान ने पास आकर तीचता से कद्दा-कौन है ? 

“एक ख्री ।! 

०क्ष्या नाम है १”? 

“झौल्गा ।? 

दरबान--यहाँ क्या कर रही है ? 
ओर्गा--मिलवा चाहती हूँ । 


दरबान--किससे ? 

ओऔल्गा--इस बच्चे के बाप से । 

दरबान--कौन है वह ? 

झऔल्‍ल्या--निकोलाई । 

दरबान--निकोलाई ? तुम उसकी स्त्री हो * 

ओऔल्‍ल्गा--मिलने की आज्ञा मिलेगी ? 

दृर्बान--मुश्किल है ? 

झौल्गा--एक मुद़्बिर को उसके बच्चे से मिल्लने 
की भी मनाही है ? 


दरबान--सरकारी आज्ञा है। 
झौल्गा--ल रकारी झाक्ञा कया उल्लज्ञन नहों होती ? 
_ दुरबार->नहीं । 


उजे। #-भौरंगा--मूर्ख | सरकार की रोटियाँ खाकर भी सर: 


कार का नाश चाहता है ? विद्योहियों का दसन करने में 
जो सहायता मित्र रही है, उसे ठुकरा कर कया सैकड़ों 
अफ़्सरों का ख़्न कराना चाहता हे ? 

द्रबान--तो क्यां तुम किसी और पड़्यन्त्र का 
भेद जानती हो 

ओऔल्गा--यह तो तुम्हें कल निदोलाई की गवाही 
से पता चल्ल जायगा। मैं उसकी गवाही के किए कुछ 
आवश्यक पत्र जाई हूँ । 

दृरबान--कहाँ है ? 

'झौल्गा--मेरे पास । 

दरबान--मुझे दो तो जेल्लर के पास पहुँचा हूँ । 

औल्‍्गा--यह जेल्लर के लिए नहीं है, यह केवल 
निकोलाई को दिए जा सकते हैं और वह मैं स्व ही 
देना चाहती हैँ । 

कर कर हैः 

एक छोटे से कमरे में निकोल्माई बन्द थां। यह 
कमरा जेल के अन्य कमरों से अच्छा था। सश्सरी 
निगाह डालने से ही पता चत् जाता था कि निकोलाई 
के साथ क्ेदी का सा नहीं, सुज़बिर का सा व्यवहार हो 
रहा था। 

ह्वार खुला । निकोलाई ने औौलगा को देखा, औरगा 
ने निकोल्ताई को देखा। विकोलाई के नेश्रों में लज्या 
थी, झोदगा के नेत्रों में क्रोष। निकोल्ाई चिल्ला ठठा-- 
औह्गा 

शओऔरगा-- हाँ, निकोल।ई, यह भौल्गा है । 

निकोलाई-यहाँ तुम कैसे आ पहुँची ? 

ओकलागा--ठुमने मुझे नहीं घुल्लाया तो क्या मैं तुमसे 
बिना मिक्षे शहद सकती थी ? किसी प्रहार तुम्हें एक बार 
देखने को आ ही गई । 

निकोल्वाई--तो, तुम समझती हो ? 

ओऔरुणा-समभतो हैँ ? क्‍या ? 

लिकोलाई--क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना ? 

ओऔरगा--बहुत कुछ सुना है श्लौर उसे में समभूती 
हूं, अच्छी तरह घमझती हूँ । 

निकोलाई--तो क्या तुम सुम्के देख कर सचझुच 
प्रसन्न हो > 

ओऔरगा--क्यों नहीं ? एक असाध्य वस्तु को साध्य 
देख कर कौन प्रसन्न न होगा ? तुप्तप्ते मिलने का अवसः 
पा सकी, फिर भी प्रसन्न न हूँती ? हाँ, निकोलाई में 
प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न ! 

बच्चा ओल्गा की छाती से चिपटा हुआ था । उसने 
एक बार अपने पिता पर एक दृष्टि डा्दी और फिर शीघ्र 
ही अपनी माँ की छाती में सुख छिपा लिया । यह देख 
कर निकोलाई बोला--इसे क्या हो गया है ? दो दिन 

हो मुझे भूल गया १ 

झौल्गा ने उत्तर दिया--भूल्न नहों गया है, उसे 

अच्छी तरह याद है कि तुम कौन हो। बच्चे बढ़ों की 


| शपेक्षा कम भूलते हैं । 


निकोलाई ने अपने हाथ बच्चे की ओर बढ़ाएं । 


औल्गा ने उसे बच्चे को छूने का अवघर न दिया। 
निकोलाई की ओर अश्नि-भरे नेत्र फिर का डसने 
उसके हाथों को एक ओर भटके से हटा दिया। और 
गरजतो हुईं बोली-अपने अपविन्न हाथ बच्चे ले एक 
तरफ़ रख, देशब्रोही, स॒ख़बिर ! निकोलाई की आकृति 
बदल गई । वह काँपता हुआ बोला-तो तुम फूड बोल 
रही थी । तुम पसन्न नहीं थी । 


झौत्पा--मैं कुछ नहीं “बोल रही थी। में प्रसन्न हूँ । ५ 


एक देशद्रोही को देख कर में प्रसन्न हूँ। $ 
निकोज्ञाई--तुम समझ सकतो हो मैंने बह. 
किया । ज़ार के हाथों में पड़ कर किघका भत्ता हुआ 
घड़यन्त्रकारियों के भाग्य में फाँछी भौर अन्य घातक 
दुर्ंड के अतिरिक्त क्‍या है ? मैं अभी नवयुवक हूँ। मैंने 
संसार में श्रभी कया देखा है ? में मरना नहीं चाहता । 
मैं तुम्दारा वियोग लड़न नहीं कर सकता । मेरी भूल है 
कि मैंने पडपनन्न में भाग लिया। मैं इतने बल्निदान के 
योग्य णहीं हूँ । औरुगा, औल्गा, मैं यह सब तुम्हारे लिए 
और इस बच्चे के द्विए कर रहा हूँ । 
ओऔहल्गा- मेरे क्षिए और इस बचे के लिए ? कायर, 
प्रोक ! जीवित रहना चाहता है--एक अप्यश का 
गत व्यतीत करने के द्िए ; जिन दीनों के लिए कल्न 
श्रॉसू बहता था, उन्हीं के गन्ने पर छुरा फेरने के लिए;- 
जिप्त अन्याय को नष्ट करने को शफ्थ द्वी थी, उली 
को €ढ़ करने के छिए। निलंज्ज, इस जीवन से तो 
यशपूर्वक मरना कहीं श्रच्छा था । जीवित रहने की साथ 
है ! मेरे लिए और इस बच्चे के लिए ! किस किए ? कि 
मैं भी तेरे साथ कल्न से उन प्त्याचाशियों की सहायता 


करूँ, जो देश को रसातल्ञ में पहुँचा रहे हैं ! किस लिए ? 


कि थह बच्चा बड़ा होकर अपने ही 'भाहयों पर गोलियों 
का वार करे, अपनी ही माँ-बह्िनों की प्रतिष्ठा नष्ट कराने 
है सहायक बने | किस क्षिए ? कि कल्न से चाशें ओर 
यही शब्द सुनाई पड़े--'देखो, यह देशद्रोही निकोलाई 
की स्री है। और यह उस मुख़बिर का बच्चा है ।' मेरे 


[ व १, खण्ड २, संख्या ६ _ 


छः 


लिए और इस बच्चे के लिए ! कर्तव्य और प्रतिज्ञा, यश - 


और ल्ज्ता, शरीर ओर अन्तःकरण ; सबका संहार । किप्- 
किए ? मेरे क्विए और इस बच्चे के लिए ! 

विकोलाई--यदि मैं न रहूँगा, तो तुम्हारा और इस 
बच्चे का कया होगा ? 

झौल्गा--क्या तुम समझते हो कि तुर्हीं छ्ली-बच्चे 
दाले हो ? उन सैकड़ों नवयुवकों छा तुम्हें ध्यान नहीं: 
श्राता, जो कल तुम्हारे विश्वासघात के कारण फाँसी के 
चह्तों पर भेज दिए जायेंगे ? उनके स््री-बच्चे नहीं हैं ? 


उनकी क्या दशा होगी ? कौन उन्हें भोजन देगा, कौन 
उन्हें कपड़े देगा ? ढन अंगणित स्वी-घच्चों का क्या होगा, 
जो तुरदारी कायरता के कारण शिर उठाने योग्य भी न 


रहेंगे ? इस एक बच्चे को देखते हो या पूरे देश को 
देखते हो ? क्या दो-तीन प्राणियों का जीवन देश के 
जीवन से अधिक महत्व का है ? बढ़ि मेरा देश छूब 
रहा है, तो मैं अपने स्नेदियों को बचाने की चिन्ता नहीं 
हक । मेरे क्षिए देश आगे है, पत्ति और अपना जीवन 
पीछे । 
निकोलाई--परन्तु श्रव क्या हो सकता है ? 
ओऔरगा--लब कुछ । 
निकोलाई--कुछ नहीं । मैंने कल गवाही देने काः 
निश्वय कर दिया है । 
. औल्गा--तुम्हें इस बात का विश्वास है ? 
निकोल्वाई--पूर्ण विश्वास । 2 
. औल्‍ल्गा--ऋत्न तुम्हारी गवाही नहीं होगी ! 
निकोलाई--कौब रोझेगा है 
ओऔदर्गा--मैं ! 
_निकोलाई--किल्त प्रकार 
_( शेष मैटर १४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए )- 


इटली का स्वाधीनता-संग्राम और 


 फेसिस्टवाद 


[ श्री० घुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 
( शेषांश ) 


सं न्‌ १६२२ में इटली की दुरवस्था चरम सीमा पर | 
- पहुँच गईं | श्रमजीवियों ने देश-व्यापी हृबताल 
को घोषणा की | बोलशेविकों ने कितनी ही हत्याएँ कर 


डालीं । देश में विषम अशान्ति मचने का सूत्रपात होने | 


लगा | तब सुप्तो ज्िनी ने सरकार को एक पत्र ब्षिखा कि 
या तो अड्ताज्लीस घण्टों के अन्दर पूर्ण शान्ति स्थापित 
करो या अपना बोरिया-बँधना समेट लो । परन्तु सरकारो 
कर्मचारियों में इतनी शक्ति कहाँ थी, जो इस देश-व्यापी 
अशानित का सामता कर सकते ? इसलिए सुलोत्िनी 
के पत्र का कोई परिणाम नहीं निकला । सरकार ने मुसो- | 
लिनी को लिखा कि शासन-कार्य में भाग ल्लेकर देश में 
शान्ति की स्थापना की चेष्टा करो। सुसोक्षिनी ने उत्तर 
दिया--तुम छोगों के साथ साभीदार रह कर शानित 
स्थापन करने की इच्छा हमारी नहीं है । 

अन्त में, सुसोल्षिनी के ब्लैक शर्टस' ( 3800 


(( १८वें पृष्ठ का शेषांश ) 

ओऔर्णा ने शीघ्रवा से एक पिस्तौल निकाबी और 
निकोलाई की ओर उसे करके वह बोली--“इस | 
प्रकार !” निकोलाई उप्तकी ओर बढ़ना चाहता था कि 
व तेज़ी से बोज्ञी--ख़बरदर ! एक क़दम भी आगे 
अंदे 2 ; 

निकोलाई--इंव्या करोगी ? 

झऔल्गा--यदि हसे हत्या कहते हो तो हाँ । 
. निकोललाई--प्रति की £ 

ओऔल्गा-पति की नहीं, देशदोहो की, सुख़बिर 


चक्की ५ 
निकोलाई--निश्चय कर खिंया है, निर्दंव है 


ओऔउ्गा--पूर्ण निश्चय ? यदि न देला जाय तो नेन्न 
हे “था। इसलिए उसने अपने लड़के को भी इस बात का 


बन्द कर लो । 


उसके सुख पर एक ऐल्ली ज्योति जगमसगा रही थी | 


कि निकोलाई के मुख से एक भी शब्द न निकला । 
उसने एक बार औल्गा की ओर देखा और धीरे-धीरे नेत्र 


. बन्द कर लिए । 


“बेंग ! वेग !!? 
निकोलाई का शरीर एथ्वी पर गिर पड़ा । _ 


४ दंग ! बेंग ![?? | 
ओऔरल्गा का शरीर प्रथ्वी पर गिर पड़ा । 
छाती से चिपटे हुए बच्चे को ओर देखते हुए वह | 


_ बोल्ली-मेरे बच्चे, यह सब तेरे भविष्य के लिए हे । | 
-यदि पिता के देशद्रोह की कभी तुझे याद आवे तो साथ 
"ही माता के इस हत्याकाण्ड की भी याद कर द्वेना। 


पीड़ा-जनित चड़पन के साथ दोनों ने अन्तिस श्वोंस 
ढी। परन्तु एक की तड़पन में पश्चात्ताप का भाव था, 


दूपरे की तड़पन में सम्तोष का | 
मे 2 ] 


87708 ) अर्धात्‌ फ़ेसिस्टों ने एक दिन इटली की राज- 
धानी रोम पर चढ़ाई कर दी । शासकों ने कोई बाधा 
न की। बिना खून-ख़राबी के राजधानी सुसोद्विनी के 
क़ब्ज़े में आ गईं। इसके पहले ही मुसोद्चिनों ने एक 
घोषणा-पत्र द्वारा इटक्ली-सम्राट की वश्यता स्वीकार 
कर ली थी। इप्तद्षिण उसके राजधानी में आते ही 
सम्राट ने उसे अपना प्रधाव-मन्त्री बना लिया, रोम पर 
फ्रेसिस्ट पताका फहराने लगी । - 

इस समय इटली के शासन की घागढोर सम्पूर्ोः 
रूपेण मुसोलिनी के हाथों में है।। इन आह वर्षों में इस 
अमित प्रतिभावान पुरुष ने इटली को कहाँ से कहाँ 
पहुँचा दिया है। आज वीरवर सुलोक्षिनी की घाक सारे 
यूरोप पर जमी हुईं है। यूरोप की मंहान्‌ शक्तिपाँ आज 


| सशक्षित दृष्टि से इशली की ओर ताक रहो हैं। किस्ली में 


इतनी ताब नहीं जो हटली से समझौता किए बिना कोई 


| कार्य कर सके । प्याज उसकी गणना संपार की श्रेष्ठ 
शक्तियों में है। 


अर्भुत क्षमताशात्ी सुप्तोक्षिनी की नवीन कार्य: 
प्रणाली अर्थात्‌ फ्रैसिस्थवाद का कुछ परिचय देने से पहले 
हम, थोड़े शब्दों में उसका परिचय दे देना आवश्यक 
समभते हैं। क्योंकि हमारा झृूपाल है कि इससे उसके 
फ्रैसिस्टवाद को समभने में प|!ठकों को अधिक छुगमता 
होगी । अस्तु-- 

आज से ४३ वर्ष पहले हटली के एमिलिया प्रदेश के 
फ़रली नामक ग्राम में बेनितो मुखोल्षिनी का जन्म हुप्रा 


| था। इसका बाए एक साधारण कारीगर और माता किसी 
| पावइशाला की शिक्षयन्री थी। लड़कपन में मुस्रो लिनी,का 


स्वभाव बढ़ा ही चद्धल्ल था। उसका पिता सोशल्िस्ट 


दिग्दरशन करा दिया था कि किस तरह संघार के धनवान 
ग़रीबों का रक्त चूस कर मोदे बने हुए हैं कौर किस' तरह 
बेवारे गरीब उनकी भीषण विलालसाशि के शिकार बन 
रहे हैं । परन्तु मुसोलिनी की माता बड़ी घर्म-परायणा 
थो। वह उसे 'स्वर्ग-राज” की अ्रत्नौकिक बातें सुनाया 


| करती और बतब्ाती कि इह़काल में थैये और शान्ति 


के साथ झपने कर्तध्यों का पात्नन करते रहने से रूस्यु 
के बाइ, स्वर्ग में, अलीम सुख प्राप्त हो सकता है। 
इसलिए बाल्यावस्था से ही सुखोद्विनी के मन में पिता 
के उपदेशों के कारण, एक ग्रोर.अन्याय और अविचार के 
विरुद्ध तीत्र विद्रोह का उद्बेष् हुआ था, उ्ी तरह माता 
के उपदेशों के कारण कर्तव्य-परायणता की शिक्षा तथा 
दायिल का ज्ञान भी उसे श्राप्त हुआ था। बाल्यावस्था 
में जब॒ लड़के आपस में किली विषय को ल्लेकर विवाद 
करते तो उच्चका फ़ेसला सुसोद्षिनी को ही करना पड़ता । 
डसकी पाठशाला के शिक्षक और गिरज्ञाघर के पादरी 


साइब कहा करते कि इस बाब्चक का परिणास अत्यन्त 
शोचनीय होगा । पहल्ले ये सविष्यद्वाणियाँ सत्य भी 
प्रतोत हुईं थीं। क्योंकि सुसोलिनी की रुचि लिखने- 
पढ़ने की ओर अधिक व थी। इसझे बाद, कुछ उपार्जन 
करने की 'त्षमता अजित करने से पहले ही उसने शादी 
भी कर ली । घर में खाने का ठिकाना नहीं ; मुश्किनल्न 
से कभी-कभी पेट भर जाता था, तिस पर एक्क बीबी भी 
आ धमकी । इससे मुसोलिनी को कुछ चिन्ता हुईं और 
चेष्टा करके उसने एक स्कृज्ञ में सास्टरी कर छी । परन्तु 
इससे भी कोई विशेष सुविधा न हो सकी, इसलिए वह 
पत्थर पर खुदाई का काम करने के लिए स्विटज़रतलेण्ड 
चत्ना गया । 

उन दिनों स्विशज़रलेण्ड यूशोप के विप्ज्ववादियों का 
प्रधान अड्डा बन रहा था । उनके सहवास के कारण सुलो- 
लिनी को यूशे+ के विभिन्न देशों को राननीति के सम्बन्ध 
में काफ़ी जानकारी ग्राप्त हो गईं और कुछ दिलों के बाद 
वह स्वयं भी एक विप्ववादी बन गया। इप्तके कुछ दित 
बाद ( सन्‌ १३१० ) इटली ने ट्रिरोल्ली पर झाक़रणा 
करके उसे तुकों से छीन लिया । उन दिनों शुल्ोलिनो 
बीर सोशक्षिस्ट बन रहा था। हटली का यह कार्य उसे 
घोर प्न्यायपूर्ण प्रह्नीत हुआ । वह फ्रौरन इटली चला 
झाया झौर “दो क्लास स्टरगल” ( जातितत संग्राम ) 
नामक पत्र का सम्पादक बन कर इटली के इस न्याय 
का तोत्र प्रतिवाद्‌ करने लगा | साथ ही इटली की परग्परा- 
ग्रत कुरीतियों के विरुद्ध भी आन्दोलन आरम्भ किपा | 
यह देख कर इृटालियन सरकार ने “दी छाप स्टरूगल' का 
अ्रस्तित्व ही मिटा दिया । 

इस घटना के कुछ दिन बाद दी इटली के झन्यान्य 
सोशकिरट नेताओं से उप्तका मतभेद हो गया। क्योंकि 
सुोकिनी दिनरात यही सोचा करता था हि किस तरह 
इटली की सर्वाज्नीन उन्नति की जाय शौर सोशकब्निस्ट, 
हमारे विश्वप्रेमिक सर रवीन्द्रवाथ टैगोर की तरह, सारे 
संसार का कल्याण साधन करना चाहते थे । फब्नतः गत 
महाप्तसम्र के समय इटली के सोशकिस्टों ने जमनी से 
सहालुभूति दिखाना आरम्भ किया तो आुल्तोक्षिनी उनसे 
नाराज़ होकर अज्नग हो गया । भुपतो लिदी पहल्ले 'घर में 


द्यिा। जज्ञा कर तब मसजिद में जज्लाना चाहता था । 


इपलिए उसने इटली के समर में उतर का, झपने देश 
से ऑस्ट्रिया को मार भयाने की सलाह डी झोौर स्वयं 
सेना में भर्ती होऋर लड़ने भी चत्ना गया | वह पहले से 
ही युद्ध का प्रदत्त पक्षपाती थ। और उसके लिए क़लस 
द्वारा लड़ा भी करता था। इसीलिए सौक्ा मिश्रतते ही। 
तलवार हारा लड़ने को भी तैपार हो गया। 


मुसोल्िनी की अद्भुत कार्य-प्रणात्षी और उसके: 
फ्रैसिस्टकाद ने यूरोप के राजनीतिज्ञों को चकित कर 
दिया है बड़ी-बड़ी शक्तियाँ झाज मुछोलिनी के कारण 
इटल्ली को सशक्लित दृष्टि से देखने ज्गी हैं ।. अध्तर्राष्ट्रय' 
राजनीति की आलोचना करने वात कोई ऐसा यूशे- 


“ फियन अख़बार नहीं हे, जिसमें इध नए 'चाद' की 


चिन्ता न रहती हो । 'फ़ेलिस्ट! या 'फैसिज़्म” की उत्पत्ति 
इटालियन भाषा में 83८०४ शब्द से हुईं है । इृटालियन 
भाषा में 798९८०४ एक प्रकार की पताका को कहते हैं । 
प्राचीन काल में जब रोम प्लाज्राज्य के विचारकगण 
न्‍्यायातन पर बैठते थे तो उनको बग़ल में एक आदमी 
7४8४2७४ नाम की पताका ब्लेकर खड़ा हो जाता था। 
मानों इससे सूचित होता था कि इसी शास्न-दर्ड हाश 
न्‍्यापाधीश दण्ड प्रदान भी कर सकते हैं। 'फ़ैसेस' छे 
एक सिरे पर एक छोटो सी कुल्हाड़ी भी बगी रहती थी, 
जिपसे सूचित होता था कि विचारक महोदय अपराध- 
विशेष में झपराधी को प्राणदुण्ड भी प्रदान कर सकते 
हैं। यह कुठार-मण्डित न्यायदुण्ड झकेल्ा नहीं होता 
था। इसमें कई पतल्ली-पतञ्ली सौंके होती थीं, जो एकक्र 
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ब्श्छ 


न्‍ करके एक मोटी करके एक मोटी जाटों के के रूप में परिणत कर दी जाती 


थीं | इससे यह सूचित होता था कि एक लाठी आंसानोी 
से तोड़ी जा सकतो है, परन्तु कई ल्ाठियाँ एक साथ हो 
नहीं तोड़ी जा लकतीं | थोड़े शब्डों में इटालियन न्‍्या- 
थाधीशों का यह फ़ेसेस “परित्राणाय साधूनाम्‌ विना- 
शायच दुष्कृताम्‌” का द्योतक था । 

काद्क्रम से इसी फ्रेसेस शब्द से 788८ शब्द की 
डत्पति हुईं । किसी एक दल के लोगों का किसी विशेष 
आकार की उद्देश्य की पूर्ति के क्षिए सड्धबद्ध होने पर उसे 
*फ्लैसी” कहा जाता था। हिन्दी भाषा का समिति” 
शब्द जिस अर्थ का द्योतक है, इटल्ली का 'फ़रेसी' शब्द 
भी किसी ज़माने में ढसी अर्थ का द्रोतक था। सुख्लोलिनी 
के पहल्ले भी इटली में विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के 
लिए कितनी ही फ़ेैसी या समितियाँ थीं। सोशलिस्टों 
से मतभेद हो जाने पर सुलोद्षिनी ने भी अपनो एक 
झलग फ्रैसी या समिति बनाईंथी। लड़ाई ले छौठने 
पर उसने अवषर-प्राप्त सैनिकों को लेकर एक “फ़ेसी 
आऑफ़ कोम्बाटेणट? प्र्थात्‌ सेन्‍्य-समिति नाम की एक 
संस्था की स्थापना की थो और प्रतीक स्वरूप प्राचीन 
शेम के इतिहास-प्रसिद्ध 'फ़ैसेस' का व्यवहार आरम्भ 


किया ।सुखोलिनी की यह फ़ेसी या समिति ही आज सारे. 


संघार में फ़ेसिस्ट दल और उस्चका मतवाद 79828॥77 
था फ़ैसिस्थवाद के नाम से विख्यात हो रहा है। अन्तर 
केवल इतना है कि अ्राज उसका वह व्यापक श्थ नहीं 
है, वरन्‌ सकुचित होकर सुसोद्विनी की वर्तमान शासन- 
प्रणाद्वी का द्रौतक बन गया है। सन्‌ १६२४ में घुसो- 
तिनी ने एक झज़रेज़ विद्वान के सामने फ्रेलिज़्त की जो 
परिभाषा बताई थी, वह इस प्रकार है :-- 
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अर्थात्‌--फ़ैसिस्ट मतवाद का यह उद्देश्य है कि देश 
का प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत उच्चाकांत्ता की पूति की 
अपेक्षा अपने देश की राजशक्ति की सेवा, कतेव्य-परा- 
यणाता के साथ करे । जो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए 
समुत्सुक रहते हैं, उनके द्वारा देश का शासन-कार्य नहीं 
चलन सकता | जो लोग कि शाजशक्ति पर सब से अधिक 
श्रद्धा-भक्ति रखते हैं और जो उसे पूर्ण शक्तिशात्वी 
बनाने की चेश करेंगे, वही देश के शासन-कार्य को चन्ना 
सकते हैं |? 

यहाँ यह स्पष्ट कर देने की ज़रूरत है कि राजशक्ति 
से मुसोल्षिनी का मतलब स्वाधीन देश की अपनी सर- 
कार से है, जो इमेशा प्रजा के ह्वित की चिन्ता किया 
करती है । भारत जेले पराधोन देश के लिए राजशक्ति 
की सेवा तो एक बिड्म्बना मात्र है | अस्तु । 

उपयुक्त उद्धरण से मालूम होता है कि मुसोबिनी 


का फ्रेसिस्ववाद व्यक्तिगत आशा-आकांज्ा या हुःख- 


सुख की चेष्टा को प्रश्रय नहीं देता। देश का प्रध्येक् 
मनुष्य अपनो सारी शक्ति लगा कर अपनी जातीय 
सरकार की लेवा करेगा और वह सरकार अपनी सारी 
शक्ति ल्वगा कर प्रजा का हित-लाधन किया करेगी । हमारे 


.. अतालुसार बहुत थोड़े शब्दों में यद्दी सुलो लिगी की राज- 
_ नीति का आदर्श है। परन्तु महात्मा क्ेनिन का घोल्न- 


शेदिज़्स, इसके विपरीत व्यष्टि को ही सवोपरि स्थान 
प्रदान करता है। उसका आदर्श है, देश में तथा देश के 


बाहर समस्त राजनीतिक, सामाजिक और आशिक पार्थ- 
क्य को हट कर मानव समाज को एक अखण्ड राज्य 
के रूप में परिणत कर देवा। वह मानव समाज को एक 
ऐसी झवस्था पर लाना चाहता है, जहाँन भ्र्थ की 
आवश्यकता होगी और न राजस्व की । देश का अत्येक 
मलुष्य झपने परिश्रम्त के बदले समस्त जीवनोपयोगी 
वस्तु प्राप्त कर सकेगा और अ्रन्‍्त में ऐसी अवस्था उत्पन्न 
कर देगा, जब कि संसार सें सरकार” नाम की कोई चीज़ 
ही न रह जायगी। बोलशेविज़्म मानव समाज को ऐलो 
अवस्था पर पहुँचाना चाहता है, जहाँ सरकार की कोई 
झावश्यकता ही नहीं है। परन्तु फ़ेसिस्टवादू का यह 
सिद्धान्त है कि सर्वप्ाघारण की स्वेच्छाप्रदत्त सहायता 
पाकर किसी समय सरकार इतनी बल्नचती हो जाएगी, 
कि डस समय सरकार की सेवा छोड़ कर प्रज्ञा के ल्लिए 
और कोई कार्य ही न रह जाएगा । और उसके बढले सें 
सरकार उन्हें हर प्रकार से सुखो और स्वच्छुन्द रक्खेगी | 

सुसोल्लिनी ने सरकार को एक नाम-मात्र की संस्था के 
रूप में परिणत कर रक्‍्खा है। वह बहुमत की परवाह नहीं 
करता और न किसी विषय पर लोगों का मत ( वोट ) 
लेने की आवश्यकता समकृता है। इसीसे लोग उसे 
स्वेच्छाचारी कहा करते हैं । परन्तु मुघ्तोलिनी के नवीन 
समतवाद पर गश्तीरतापूर्वक विचार करने वाले विद्वानों 
का कथन है कि वह स्वेच्छाचारी नहों है। वह शासन- 
व्यापार में अपने मित्रों से राय द्कर अपने विवेक ओर 
बुद्धि के अनुघार काम करता है। यह अगर स्वेच्छाचार 
है तो क्षीरामचन्द्र का 'राम राज्य! और युघिष्ठिर का “घर्म 
राज! भी क्‍यों न स्वेच्छाचार कह्दा जाएगा । उस समय 
भी तो कोई प्रजातन्त्र, पार्ब्नामेण्ट या वोट-संग्रह प्रणात्ी 
नथी। _ 

इटल्ली का शासन वह वहाँ के सम्राठ के नाम से ही 
करता है । वही उनकी सन्त्रिसभा के रिए सदस्य चुनता 


विभिन्न प्रदेशों के शासनकर्ताओं को नियुक्ति भी उसोझ्ले 
द्वारा होती है। ये शासनकर्ता उसीके आदेशानुसार 
शासन-ऊलार्य किया करते हैं। इटली की स्युनिसिपेल्षिटियाँ 
भरी उसी के आदेशानुसार चल्नती हैं। प्रत्येक प्रान्त का 
प्रधान-शासनकर्ता अपने प्रान्त की स्थुनिसिपेलिटियों के 
द्धिए एक अफ़सर नियुक्त कर देता है। कमिश्नर लोग 
डसीके झादेशाजुसार काय करते हैं । शासन के अन्यान्य 
विभादों का कार्य भी इसी प्रणाह्नो द्वारा होता है। 
इसलिए इटली के सभी शासन-विभागों का प्रधान- 
कार्यकर्ता सुसो लिनी है । सर्वत्र उसीकी तूती बोलती है । 


समितियाँ । यहीं से इटली के लिए सेना का संग्रह होता 
है, और इन्हीं समितियों के उपदेशानुसार वह कार्य भी 
करता है। देश के द्ायित्वपूर्ण पदों पर इन्हीं समितियों 


लिए संग्राम किया था, वही इन समितियों के सदस्य 
हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे” त्ोग भी इन समितियों छे 
सदस्य हो सकते हैं, जिन्होंने स्टेट या सरकार की विशेष 
सेवा की है। झाज अगर झुसोलिनी की रूत्यु हो जाए 
तो इन्हीं समितियों में से कोई दूखरा सुसोद्िनी निकल 
आवेगा, और फ़ेसिज़्म के अनुसार ढेश का शासन-कार्य 
चलता रहेगा । वततमान सम्रय में जो लोग रणत्षेत्र ले 
वापस आए हैं, वहो ल्लोग अधिकांश रूप से इटली की 
समितियों के सदस्य, हैं, इसल्लिए - कुछ स्लोग सुसोल्षिनी 
को शास्तन-पद्धति को. 'झास-रूल” या श्रेणी-विशेष का 


_ शासन के नाम से भी अभिष्वित करते हैं। कुछ शंशों में | 
यह संज्ञा सत्य भी हे। परन्तु सुपोक्षिनी सदैव इस बात 


की चेश में रहता है कि उसका यह क्लास -रूल' किसी 
सम्रय 'साख-रूल? या सा्वजनीन शासन का रूप चारण 


कर ले। इसीलिए उसने समस्त देश में नवयुवकों के 


लिए 'बेल्लेिया समिति! नाम की बहुत सी समितियाँ 
बनाई हैं । इन समितियों में देश के युवक और युवतियों 
को फ्रेसिज़्म की शिक्षा दी जाती है । इससे मालूम 
होता है कि निकट-भविष्य में सारा इंटल्वी फ़ेलिस्ट मता- 
वलम्दीय हो जावेगा । 

बेश्लेलियाः जनेवा के एक स्कूल के एक बालक का 
नाम है । यइ प्रदेश जिस समय ऑस्ट्रिया के अधीन 
था, उस समय इसी प्रदेश के एक बालक ने पत्थर का 
एक टुकड़ा छोकर ऑस्ट्रियन सेवा पर आक्रमण किया 
था । उसी बालक के नाम पर हइत समितियों का नाम्- 
करण हुआ है । हे 

झुसोल्विनी का फ्रेंसिश्टवाद अ्रन्तर्जातिकता नहीं 
पसन्द करता | सुसोद्विनी यह नहीं चाहता कि भिन्न 
देशों के आन्दोलनों में भाग लेकर देश की अभ्यन्तरीय 
अवस्था को जटिल कर दिया जाय । इसी सबब से आज- 
कल कोई बाहरी आन्दोलन की दाल इटली में नहीं 
गलती । 

सुघोलिनी ने हन आठ वर्षों में इटली की आशातीत 
उन्नति की है । उसके उद्योग से इटल्वीं से मल्बेरिया का 
नास:-निशान तक मिंट गया है । मल्लेरिया फेलाने वाल्ले 
मच्छुड़ों का नाश करने के लिए उसने कितनी ही गन्दी 
भीलों को पटवा दिया है और कितनी ही मीलों में तेल 
छुड्वा कर मच्छुड़ों का वंश नाश कर दिया है। देश में 
अब खाद्य पदार्थों का कोई शअ्रभाव नहीं है । पहल्ले इटली 


है, और उन्हें विभिन्न विभागों का कार्य सौंपता है। | 


मुलोद्िनी की प्रधान ताक़त है इटली की फ़ेसिस्ट: 


में आदमी निधुक्त होते हैं। लिन लोगों ने इटली 


में जो गेहूँ उत्पन्न होता था, उससे इटल्वीवासी छः महीने 
भी गुजर नहीं कर सकते थे । इसलिए प्रति वर्ष करोड़ों 
रुपए का गेहूँ इटल्ली को दूसरे देशों से छ्लेना पड़ता था । 
मुखोत्विवी की चेशा से इटली में कृषि की भो उन्नति हो 
रही है । लकड़ी के इज्चों की जगह अब वहाँ के किसान 
कल्न के हल व्यवहार करते हैं, इसलिए पैदावार पहले 
की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। इस पैदावार की वृद्धि 
के कारण इटत्वो को प्रति वर्ष १६० 'लिरा! ( इटालियन 
सिक्का, जो इमारे दस आने के बराबर का होता है ) की 
बचत होती है | शासन सम्बन्धी ख़र्च घटाने में भी 
मुस्ो लिनी ने कमाल किया है। पहले जिप विभाग में 
दस अफ़घर काम करते थे, वहाँ केवल पाँच ही हैं। 
पहले राज-कमंचारी आलसो ओर विलासो हुप्ना करते 
थे, परन्तु मुसोद्विनी के ज़माने के राज-कर्मचारी बड़ी 
तत्परता से अपने कतंव्य का पात्नन करते हैं। इससे 
सरकार के विभिन्न विभागों की आय में काफ़ी वृद्धि हो 
गई है। रेल-विभाग में पहले की अपेत्ता आजकल्य 
अधिक बचत है, अथच पढले की अपेक्ता भाढ़ा भी कम 
है। इसी तरह डाक झौर तार-विभाग में भी आमदनी 
की वृद्धि भौर ख़चे की कमी हुईं है, इसके सिचा देश के 
शिल्प-कल्ला की उन्नति को ओर भरी मुसोह्षिनी की 
सरकार का यथेष्ट ध्यान है। “हाइड्ोइल्नेक्ट्रिक' कार- 
ख़ानों की स्थापना के कारण, इटल्ली की, शिलप कबत्ना 
की आशातीत उन्नति हो रही है । परन्तु मुसोलिनी का 
सब से बढ़ा क्ृतित्व है, इटलो की श्रतिक समस्या का 
समाधान। उश्ने क्रानून बना दिया है कि इटत्ली में कभी 
कोई हड़ताल न होगी और न कोई कारख़ाने वाला 
अनिश्वित समय के लिए कारज़ाना बन्द कर सहेगा। 
श्रमिद्नों और कारज़ाने वालों के रगड़ों को मिटाने के 
लिए उसने जगह-जगह पन्वायतें क्रायम कर दी हैं । ये 
पंण्चायतें जो फ़रेसला कर देती हैं, उसकी कहीं अपोत्न 
नहीं हो सकती | इस प्रबन्ध से इटली में अब कोई 
कंगड़ा ही नहीं रह गया है और फल्न-स्वरूप शिल्प- - 
वाणिज्य की उत्ततेत्तर उन्नति हो रही है। इटली की - 
शाथिक् उन्नति कहने में भो सुसोलिनी ने कमाञज्न किया 
है । दूसरे देशों में . वहाँ के ''लिरा” नामक सिक्के का 
मूल्य बढ़ गया है। सुसोलिनो को नीति से दिल्लचस्पी 


.( शेष मैटर २९वें पृष्ठ के दूसरे और तीसरे कॉलम में देखिए ) 


पं० दर्ख्थिन्द्र बाजपेयो 


क्णन्न-_-न्न राष्ट्रीय महायुद्ध के 


आप लखनऊ के सुप्रसिद्द कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दूसरी 


बार गिएफ़्तार करके ६ मास का कठिन कारावास 


दुण्ड और १००) रु० जुर्माते की सज़ा दी गई 
है । आप करबन्दी आनदोच्नन के सम्बन्ध) 
में गिरफ़्तार हुए हैं। 


्ड 


वयोवुद्ध श्री० सेठ खुन्दरदास वल्लभदास 
आप ६९ वर्ष को परिपक्क अवस्था में कराची 
“वार-फोन्सिल्ञ? के 'डिक्टेटर 
नियुक्त हुए हैं। 


च्छ्ज्च 


श्रीमती सुनीति देवी मित्रा 


आप लखनऊ की स-प्रथम 


“डिक्टेश्र! थीं, जिन्हें कण्डा- 


सत्याग्रह के सम्बन्ध में ६ मास 


का कारावास-दुर्ड दिया गया 


था। आप हाल ही में जेल से 
सुक्त हुई हैं। 
ः ऋऋ+ 


बिहार के 'गाँधीः-बाबू 
शजेन्द्रप्रपाद जी, जो इज्ञारीबाग़ 


जेल से हालत ही में छूटे हैं, 


झुरादाबाद नवयुवक-सच्ध ( ४०प७॥ ॥,282४० ) के. 


मन्‍्त्री--अऔी० बजनारायण मेहरा, जिन्हें हाज्ञ में 
सज़ा हुईं थी। आप मुरादाबाद ज़िला-जेल्न के 
__'ए! श्रेणी में रक्खे गए हैं। 


श्री० बी० जे० पटेल, भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट लेजिस्लेटिव एसेम्बली, श्री० हृदयनारायण जी, बी० एस-सी०; एल-एलू० बी०३ 


आपका स्वास्थ्य चिन्ताजनऊ है । 


जो कोयस्बटूर के जेल में बीमार हैं और जिनकी 
._ दशा अत्यन्त चिन्ताजनक कही जाती है । 


कल वीर 


सरदार मजलसिंह जी 
आप पञ्ञाब कॉड्मेस के सुप्नसिद्ध नेता हैं। आप 
हाल ही में देहली में गिरफ़्तार हुए थे। 
आपको ६ मास का कारावास-दण्ड 
प्रदान किया गया है । 


सुरादाबाद कॉछ्म्ेस कमिटी के मन्‍्त्री और 'डिक्टेटर?--- 


जो द्वात्न दी में गिरफ़्तार हुए थे । आप सुरादाबाद 
के ज़िला-जेल में “ए? क्लास में रक्खे गए हैं । 


आब----- भारतीय महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी _ 


आस 


देहली के इन्द्रृप्रस्थ हिन्दू गल्ख 
हाई-स्कूल तथा इए्टरमीजियट कॉलेज 
के छात्रावास में रहने वाली कुछ 
लड़कियाँ । इनमें से कुछ भारतवष के 
दूर-दूर के स्थानों से आई हुई हैं। 
छात्रावास की कतव्य-पारायणा मेट्रन 
श्रीमती प्रियम्बदा देवी, स्िन्सिपल की 
बगल में बाई! तरफ़ बैठी हैं । 


| 
| 


इन्द्र प्रस्थ हिन्दू-गल्स हाई-स्कूल तथा इगटरमीजियट कॉलेज के यूनियन क्लब की 
कुछ सदस्याएँ, जो कि प्रिन्सिपल के ऑस्ट्रेलिया जाते समय हे 
विदा करने के लिए एकत्रित हुई थीं । 7 


बैठो हुई मिस एल० गमाइनर; 
खड़ी इई-मिल- राजदुलारी शर्मा, बी० 
ए्‌० ( श्रॉनस ) इन्द्र प्रस्थ हिन्दू-गल्स 
हाईस्कूल की क्रमशः स्थायी तथा 
स्थानापन्न प्रिन्लिपल । ५ 


हाई-स्कूल और इण्टरमीजियट कॉलेज के मैट्रिक क्लास की कुछ लड़कियाँ 
जो साइन्स का प्रयोग और अध्ययन कर रही हैं। 


. इन्द्रप्रस्थ हिन्दू-गल्स 
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इन्द्र प्रस्थ हिन्दू गल्स हाई-स्कूल तथा इग्टय्मीजियट कॉलेज की कुछ पुरानी छात्राएँ, जो २० मई, खनन, १६२८ को मनाई जाने वाली स्कूल 
की सिलवर ज़ुबली के उत्सव में सम्मिलित हुई थीं। इनमें ले अब अधिकांश भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटियों की श्रेजुणट हैं । 


इन्द्रपस्थ हिन्दू गरस हाई-स्कूल तथा कॉलेज का गल्स-गाइड्स _ 


॥ च्च्ण्त् : 
तीरे-नज़्र को देखो, ज़रूपी जिगर को देखो ! 
इस देखने को देखो, इसके असर को देखो !! 
दिल उनसे कह रहा है, ख़स्ता जिगर को देखो, 
. आगे तुम्हारी मर्ज़ी, चाहे जिधर-हलो देखो !! 
लाश परवानों की कहती हे ज़बाने-हाज् से, 
बोल्ती-महफ़िल में एक ख़ामोश-सहफ़िल चाहिए !! 
है >-+ सायल” देहलवी 


: 
कुछ क़द् न की उसने, गर तेरे वफ़ाओं की, 
तू उ्चकी जक्राओं पर, खुश होके फ़िदा हो जा ! 
मज़हब नो तेरा पूछे, कह दे कि मोहब्दत है ! 
ईंसार कर अपने को, और डसपे फ़िदा हो जा! 


डे -- शाद” हेदराबादी 


महाकवि दाग ( देहलवी ) के दामाद नव्वाब 
मिर्ज़ा सिराजुद्दीन अहमद खाँ साहब 
“सायल” ( देहलवी ) 


हुआ यह है, कि वह 
शुम हो गया है .खुद सुभमें, 

हा मज़ा यह है, कि उसे 
| ढूँठने चला हूँ में ! 


-- सागर” अकबराबादी 


रे ' । /' ५ हा 
प्रोफ़ेसर “अहसन” मारहेरवी 
देखिए किसको वह मिलें, देखिए किसके दिन फिरें ! 
._ आँख भी ताक-माँक में, दिल भी हे साज़-बाज़ में ! 
. इश्क़ की हैं जो हसरतें 'अहसन' उठा यह ज़हमतें ! 
जान को फूँक सोज़ में, दिल को घुल्ला गुदाज़ में ॥ 

... --अहसन”” मारहेरवों 


जनाब “मउ्ज़र” सिद्दीकी अकबराबादी 
मेरे हाथों में हे कूबतं जनूने फ़ितना-सामाँ की! 
जो मैं चाहूँ तो बुनियादें दिला डालूँ बियाबाँ की ! 
यह रज्ञे-आसमाँ, यह चाँद, यह तारों की ख़ामोशी ! 
गवाही दे रहे हैं, सब मेरे हाले-परेशा की !! 


.... महाकवि दाग (देहलबी ) का प्रतिभाशाली वंशज 


.._ आग लग जायगी, सोज़े-द्ल्ल सल्लामत चाहिए! 


_ --मज्ज़र” अकबराबादी 
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हिज़ एकक्‍्सेलेन्सी महाराजा सर किसतप्रसाद 
साहब बहादुर ; जी० सी० आाई० ई० 
“शाद” हैदराबादी 


ताल्लुकात मोहब्बत, _ 
यह तेरी ज़ात से हैं, _ 
किसी ने नाम लिया है, मा 
.. तड़प गया हूँ में ! हा 


८ >> सता गग्गर' र्‌ः 


? अकबराबादी 


कप 


हज़रत “सीमाब” अकबराबादी 


इम तो बाक़ी हैं, जो बाक़ी गर्मिए-म' 
एक सदा छुब्जे-कफ़स से, आई और है 
कोई कह्दता था, रिहा द्ोना मेरा सुशक्िह्न नहों है !! 
रा |... --“सीमाब” अकबराबादी 


अर 


कि ः 
चष १, खण्ड २, संख्या ३ ] 


केसर की क्यारी 


जाया जप रक्त का जक्‍ ८ 777ि77 ८7" 


लीजिए, बरसाइए, सरकार अब तीरे-नज़र | इस दिले-नाजक को भो फोलाद कर लेता हूँ में !! 
ले कफ़ुस ही को, समझ लेता हूँ अपना आशियाँ | तेरा कहना आज ए सय्याद, कर लेता हूँ में !! 


न्‍जो सुम्हे भूला है उसको याद कर लेता हूँ में, 
अपना उजड़ा दिल यँँहो आबाद कर लेता हूँ मैं ! 
भूकने वास्ते नहीं सुरूको असोरी * के मज़े, 
छुट के तौफ़ेः कूचए सय्याद कर लेता हूँ मैं ! 
सौ मसरंत की मसरंत है, उमीदे जाँ फ़िज्ञां", _ 
लाख ग़स हो, फिर भी दिल को शाद कर लेता हूँ में ! 
-ज़िकर गुलहाए” चमन, तारीफ़े-प्लरशीदो  क़मर?, 
-इर बहाने से, किसी की याद कर लेता हूँ में ! 
-जे-निशाँ होने से, मिलता है निशाने बे-निशाँ, 
अपनी हस्ती, इसलिए बरबाद कर लेता हूँ मैं ! 
सुद्दतें गुज़रीं क़फ़स में, है वही श्रब भो रूगाव, 
. पत्ते-पत्ते को चमन के, याद कर लेता हूँ मैं ! 
जे कहे रौशन है, उन पर हाल अपना ऐ “जया”, 
कत्र लबे ख़ामोश" से फ़रियाद कर लेता हूँ मैं ! 
! -- जया! देवानन्डपुरी 
कुछ नहों तो, शिक्रवए बेदाद* कर लेता हूँ मैं, 
. इस तरह तुझको सितमगर, याद कर लेता हूँ मैं ! 
जया तसच्वर * ० से तेरे, या फिर तेरी तस्वीर से, 
दिल्ल इन्हीं दोनों से, अपना शाद कर लेता हूँ मैं ! 
“दिल्ल से कहता हूँ, कि त्‌ महतवे ख़यालेन्यार हो, 
और भी नाशाद को, नाशाद* * कर लेता हूँ में ! 
ल्व।जिए, बरसाइए, सरकार अब तीरे-नज़र, 
इस दिले-नाज़क को भी फ़ौलाद कर लेता हूँ में ! 


: _ काँप उठती है ज़मों, चक्कर में आता है फ़ज्ञकः *, 


दिल से, जी से, जब कभी फ़रियाद कर बेता हूँ में ! 
जे वक़ा, बे मेह, ज्ञालिम, और मतल्नब-आश्ना, 
अब इन्हीं नामों से, उनको याद कर लेता हूँ में ! 
भूल कर “ज्ञाहिद'” कहों आता नहीं, जाता नहीं, 
काबए दिल में, ख़ुदा की याद कर लेता हूँ में! 
-+ ज़ाहिद इलाहाबादो 


दो घड़ी के वास्ते, दिल शाद कर लेता हूँ मैं, 
जब मिल्री फ़रसत, तुम्हारी याद कर ल्लेता हूँ में ! 
दिल बहलने का, कोई जब आसरा मिलता नहीं, 
आसमाँ को देख कर, फरियाद कर लेता हूँ मैं ! 
मौत का जब ध्यान आ जाता है, मुझको हमनशीं! २, 
ज़िन्दगी भर के फ़िसाने * *, याद कर लछेठा हूँ में ! 
'दिल्ल में आने ही नहीं देता हूँ, फ़रिक्रो रझ-ग़म, 
अपने को हर कैद से, आज़ाद कर लेता हूँ में ! 
शिकवए-सय्याद से, मिलती है जब मुझको निजात *, 
ऐ चमन वाल्नो, तुम्हारी याद कर लेता हूँ मैं ! 
अह न जानो, ज़ब्त जुल्मो ज़ोर सुशकिल बात है, 
कुछ समझ कर, सोच कर, फ़रियाद कर बता हूँ मैं! 
दिल के बहलाने की सूरत, हज़रते “शातिर” यह है, 
सिदक! * दिल से, रोज़ डसको याद कर छेता हूँ मैं ! 
-- शातिर * इलाहाबादी 
१--क्रेद, २-परिक्रमा, ३े-- खुशी, ४--बढ़ाने वाली, 
५ --फूल, ६--आफ़ताव, ७--चाँद, ८--जुप, रहना, ६ -- जुल्म, 
१०-ध्यान, ११--नाखुश, १३---आकाश, १ ३--साथी, १४-- 
क्िस्से, १५--छुटकारो, १६--सचचा । 


| याद करके आपको, दिल्व शाद कर लता हूँ मैं 
ख़ानए-बरबाद यूँ, आबाद कर लेठा हूँ मैं ! 
' ल्ले क़फ़स १० ही को, समरू लेता हूँ अपना आशियाँ? 5, 
तेरा कहना आज ऐ सय्याद, कर लेता हूँ मैं ! 
दिल के बहलाने की, जब खूरत नज़र आतो नहीं, 
भूलने वाले को, अपने याद कर लेता हूँ मैं ! 
देखता हूँ जब शबे-ग़म, अपना हाले-बेकसी, 
ख़ुद ज़यादा, कैद की मीयाद कर लेता हूँ मैं! 
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--अरमान”! देहलवी 
मिटने वाल्ली हसरतें ईजाद कर लेता हूँ मैं, 
एक जहाने नेसती आबाद कर लेता हूँ मैं ! 


-- हफ़ीज जालन्धरी 


सै फ़रोशः 5 आँखों को, जिस दम याद कर ल्लेता हूँ में, 
५ एक जहाने-बेख़दी, आबाद कर लेता हूँ मैं ! 
बक़ १ छा भी काम, ऐ सय्याद कर लेता हूँ में, 
आप अपना आशियाँ, बरबाद कर लेता हूँ में ! 
डनकी फ़ितरत है, कि मुरूझो भूल जाते हैं, सगर-- 
मेरी आदत है, कि उनको याद कर लेता हूँ मैं ! 
«  कैस” जालन्वरी 
जब कभी माज़ी * *, की बातें याद ढर लेता हूँ मैं, 
ख़द को क्रेदे-हाल से, आज़ाद कर लेता हूँ सैं ! 
मैं तसब्वर २ ३, में बसा लेता हूँ, एक दुनिया नई, 
दिल के वीराने को, यूँ आबाद कर लेता हूँ मैं ! 
--तालिब” जकवाड़ी 


यूँ दिल्लेवीरौं को, .खुद आबाद कर लेता हूँ में, 
बन्द आँखें करके, उनको याद कर लेता हूँ मैं ! 
तज्ञ करता है, मुझे सय्याद तू क्यों इस क़द्र, 
क्या झ़ता सेरी, अगर फ्रियाद कर लेता हूँ मैं ! 
-- अजीज” शिमलंवो 
याद जब आती है, उनकं याद कर लेता हूँ मैं ! 
दिल्ल ख़याली राहतों से, शाद कर लेता हूँ मैं ! 
-- दानिश” सेतहारी 
इम-क़फ़स* * क्या पूछता है, दिल को बेताबी का हाल, 
जब असोरी २ * में चमन को याद कर लेता हूँ में ! 


आलमे-फ़ानी * * में, आती है सुमे यादे-अदम, 
यानी ग़ुबंत२० में चत्तन को याद कर लेता हूँ मैं ! 
-- इसरत” जईफ़ाबादी 
देख कर उसकी जफ़ाएँ और अपनी बेकसी, 
आह भर लेता हूँ में, फ़रियाद कर लेता हूँ में ! 


-- राम” करनाली 


जब क़फ़्स में क़्ेद तनहाई से घबराता है दिल, 
आशियाँ को, गुलिस्ताँ २ 5 को, याइ कर लेता हूँ में ! 
१७--पिंजड़ा, १८--घोंसला, १६--शरात्र बेचने वाली, 
२०--बिजजी, २१ --स्वभाव, २२--भूत, २३ -ध्यार, २४-- 
साथी) २५-- क्रेद, २६३--मिटने वाला, २७--परदेश, २८--बार। 


-- साबिर” पटियालवी | 


कम अगर “मूनिस” कभी होती है बेताबीए-दिल, 
उनको दस भर के लिए, फिर याद कर लेता हूँ मैं ! 


-- मूनिस” सेबहारी 


आपसे ऊूठे दिल्लासों पर, उमीदें बाँध कर, 
दिल में दुनियाए तरब' *, आबाद कर लेता हूँ मैं !! 
--गौरीशडूर “सागर”? 


जब हुजूसे-आरज़ू दिल में नज़र आता नहीं, 
आलमे हसरत ही को आबाद कर लेता हूँ मैं ! 
-- जरी” लाहारी 


जिस चमन की, आ गई सुझको पसन्द आबोहवा, 
आशियाँ अपना वहीं, आबाद कर लेता हूँ में ! 
देखता हूँ में जहाँ “तालिब” किसी को ग़मज़दा, 
अपनी ख्याईं क़फ़स को याद कर लेता हूँ में ! 
-- तालिब” अनसारी 


दिल के वीराने में रोनक़ हो ही जाती है कभी, 
गाहे-गाहे | ? अब भी डनको याद कर लेता हूँ मैं ! 


-+ करतार”” सिन्धी 


क्या ज़रूरत है, फ़्कर ९ इस पर गिराए बिजलियाँ, 
अपने हाथों, आशियाँ बरबाद कर लेता हूँ मैं ! 
--खादिम”” लाहौरी 


चुटकियाँ लेती है जब दिल में, मेरे हुब्बे वतन, 
ग़ेर को आमादए बेदाद, कर लेता हूँ मैं ! 
-- मजज़ूब'” लाहौरी 


जब तछ-व्वर में, किसी को याद कर लेता हूँ में, 
एक जहाने* २ आरज़ू, आबाद कर लेता हूँ मैं ! 
इस क़दर पाबन्दियाँ हैं, फिर भी सुरूको नाज़ है, 
यह न पूछो, किस तरह फ़रियाद कर लेता हूँ में ! 
हर नफ़्स* * एक मौत है, तो हर नफ़्स के साथ-साथ-- 
कैदे-गाम से, अपने को आज्ञाद कर लेता हूँ मैं ! 
शम नहीं, तुम दिल से, जी से, भूल भी जाओ मुझे, 
फिर भी,द्लि से,जी से, तुमको याद कर लेता हूँ में ! 
यह मेरा दावा है, जब चाहो सता कर देख लो, 
अपने नालों में, असर ईजाद कर तोता हूँ मैं ! 
मेरे दिल को जब कोई सदमा पहुँचता है कहीं, 
ऐेशो-राइत * * का ज़माना, याद कर लेता हूँ में ! 
अज्ञा-अज्ञा यह मेरी, मशक़े-तब्वसर का असर, 
एक दुनिया दूसरी, आबाद कर लेता हूँ से ! 
छेड़ता हूँ आसमाँ से, गुफ़्तयू का सिलसिला, 
जब कोई तरज़े-फ़ुर्गाँ  * इजाद कर लेता हूँ में ! 
इज़रते “विस्मिल” अभी तक, क़तआ रस्मो राह पर, 
भूलने वाले को दिल से, बाद कर लेता हूँ मैं ! 
-- विस्मिल” हलाहावादी 


२६--आतननन्‍्द, ३०--कमी-कभमी, ३१-आकाश, ३२-- 
आशाओं का संध्षार, ३३--साँस, ३२४--आराम, ३५४--आह 


! करने का दहन । 
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“2। हास्यकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! (5. * 


श्रो० जो? पी? श्रीवास्तव 


हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 
आओ 


| लतखोरी 
|| लाल 


हः खणडों में ए--नत-तततत 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-लंसार मुद्दों से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते ही अड्डू- 
रेज़ी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं में अनुवाद दो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में बह जादू भरा है कि एक तरफ हँसाते-हँसाते पेट . 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूरताओं और गुमराहियों की खिज्ली डड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्ाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है। दँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और खफ़ाई से धज्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की 
गोद्‌ में शिक्षा का छिपाए हुएए ले चलना बस “ओऔीवरुतवव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है | कहीं ,फैशन और शान की छीछालेद्र 
है, कहीं स्कूली बदकारियोँ पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
खाभाविक और रोचक भगण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ते पर भो उृत्ति नहीं होती । प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्य का आनन्द लूटजा हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इस्ले 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कपठा और कुतूहल के समुद्र में डूबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना दो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतू- 
इलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्ाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑडर भेजिए, हज़ारों दी ऑडर 
रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाव्‌ को पछताना होगा । 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


छप रहा है ! छप रहा है |! 


दी नमन 
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कै जे/ जे 


है । यदि आप अपने काले काश्नामों को एक विदेशी 
महिला के छारा मार्मिक एवं हृदय-विदाश्क शब्दों में 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठों को डलटने 
का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयड्डर कार्य किए हैं; इन छृत्यों के कारण समाज की 
कया अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा । सूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २) 


रुजिसा का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
तथा हादय-द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
है और जहाँगीए की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिन्दुस्तान को आलोकित करती है---इसका वर्णन इसमें 
बहुत ही रोमाउत्थकारी भाषा में मिलेगा । झूल्य )) 


ण-्छल व्यवस्यापक चाँद! कायालछय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


वष १, खदड २, संख्या ३ ] 


रश्् 


हुक 


!  लाहील बिलाकूबत 


हु 


& 


रा 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ] 


[ “लतखोरीलाल” नामक अप्रकाशित सबचित्र पुस्तक के “लाहोल बिलाक़॒वत” खण्ड से-- 
जो इस समय थ्रेल में है और एफ मास तक प्रकाशित होगी ] 


“तू ई सौ आदमी बारात में जा रहे हैं-यह 


बारात है या शैतान की आँत ? भला इतने | 


आदमी ज्ञे र्वकर क्या कीजिएगा पणशिडत जी ? आप 
अपने लड़के का उप्राह करने जाते हैं, या लशकर ब्लेकर 
समधी के घर डाका ड,छ॑ने १?! 


“भद्दया यह सलाह आपने अपने पिता जी को क्‍यों 
नहीं दी थी, जब वे आपके विवाह में सारे नगर भर को 
बोर ले गए थे ??? 

अररररर ! पणिडत जी ने बुरी नस दबाई। मैं 
अपना सा मुँह लेकर रह गया। बात सच थी। कुछ 
जवाब देते न बन पड़ा। फिर भी खाँस-खूँख़ कर किसी 
तरद्द मैंने कहना शुरू किया--जों बात दो गई, वह हो 
गई । उसका अब ज़िक्र क्या ? आदमी को हमेशा आगे 
देखना चाहिए, न कि अपने पीछे । इप्तीलिए तो ईश्वर 
ने सामने आँखें दी हैं, कुछ गर्दन की गुद्दी में नहीं । 

पशिडत जी--भइया इंश्वर की कृपा से अब आप 
वकील हो गए हैं। आपसे तक में तो में जीत नहीं 
सकता । परन्तु विवाह की शोभा बारात से और बारात 
की शोभा आदमियों से होती है। यदि बारात में चार- 
पाँच सौ भी आदमी न हुए, तो वह फिर बारात ही 
क्या ? ऐसे ही समय जाना जाता है कि किसके कितने 
सन्नी-साथी, हिती-मेली, यार-मददगार, नातेदार, पद्दीदार 
इस्यादि हैं। इन्हीं लोगों से ऐसे छुभ अवसरों पर आबरू 
की लाज रहती है । नहीं तो संघार में कोई काहे को 
किसी को पूछे, नमस्कार पैलगी करे ? मेज्ञ-जोल, भाई- 
चारा, नातेदारी सब इन्हीं दिनों के क्षिए हैं महया | जब 
आपके लड़के-घाले होंगे और उनके विवाह आदि के 
समय आएँगे, तब इन बातों का महत्व आप आप ही 
जान ल्ेंगे। अधिक क्या कहूँ ? 

मैं--तो क्या ढाई सौ आदमी आपकी आबरू की 


... रखवाली के किए कम हैं, जो आप उनकी तादाद और ' 
“बढ़ाना चाहते हैं १ 


परिडत जी--यह आप क्या कहते हैं? ढाई सौ 
किस गिनतो में हैं? एक वह भी दिन था, जब हम 
लोगों के पुरखे ढाई-ढाई हज्जार आदमियों की बारात 
ल्लेकर लड़कों का ब्पाह करने जाते थे......... 

मैं बात काट कर बीच ही में बोल उठा-हाँ-हाँ जब 
रेल नहीं थी। और रास्ते में लूट-मार के डर से बिना 
गरोहबन्दी किए दो कदम भी चलना सुश्किल था। मगर 
अब इतनी बड़ी फ़ौज लेकर कहीं जाने को क्‍या ज़रूरत ? 
सुफ़त में अपने सर परेशानी लेना और दूसरों को भी 
हल्लाकान करना । रुपए की बरबादी अत्ञग । और ख़ास- 
कर ऐसे समय, जब देश कन्ञाल दो रहा है। हर 

परिडत जी--दाय ! द्वाय ! रुपए-पैसे होते किस 
दिन के लिए हैं ? इन कामों में तो गाँव-गिराँव, घर-ड्वार 
तक बिक जाते हैं, आबरू से बढ़ कर भला कहीं रुपया 
हो सकता है ? यह -तो सोचिए आपको चलना 
पड़ेगा । इस तरह की बातों से आप छुट्टी थोड़े द्दी पा 
जायेगे ? 

मैं-कौन मैं ? माफ़ कौजिए । एक दफ़े एक 
बारात में गया, भूखों मर गया। दूसरी दुफ़ा जाना पढ़ा 


तो बेवक्त खाने-पीने से महीना भर तक बीमार पड़ा 
रहा । तीसरी बार कच्ची पूड़ियाँ ख,ते-खाते पेचिश हो 
गईं । चौथे मरतबे किसी रस्म पर समधियों में जो तक- 
रार हुईं तो डण्डे चल गए। भागने तक का रास्ता न 
मिला । यही ग़नीमत हुईं कि खोपड़ी फूटने से बच गई। 
तभी से चाहे कोई नाराज़ हो या ख़ुश, मैं किसी बारात 
में नहों जाता और ख़ासकर देहात में । 

परणिडत जी--तो भह्या मधनगरा देहात थोड़े ही 
है । उन्नाव शहर से कुल तीन ही कोस पर तो है। जो 
गाँव शहर से इतना मिला हो उसमें देहातीपन कहाँ 
रह सकता है ? उस पर लड़की के पिता स्वयं एक रिया- 
सत के उच्च पदाधिकारी हैं । उन्नाव शहर के सभी अफ़- 
सरों से उनका मेल-जोल है । वहाँ के बड़े-बड़े दाकिम, 
वकील-बालिस्टर सभी उनके यहाँ जायँगे। तभी तो 
आप लोगों को कष्ट दे रहा हूँ कि इसारी तरफ़ भी दुस- 
बीस बड़े आदमियों की भीड़ हो जाए। क्‍या बताऊँ, 
आपकसे पिता जी अभी तक इलाहाबाद से लौटे नहीं । 
और बारात कल्न सुबह ही की गाड़ी से जाने वाल्नी है । 
नहीं तो मैं उनको भी हाथ-पाँव जोड़ कर ले चलता । 
इसलिए अब आप ही पर भरोसा है। और यह पगड़ी 
आपके चरणों पर है. ,....! 

मैं--अरे ! राम ! राम ! भ्राप ब्राह्मण देवता होकर 
यह क्या करते हैं परिडत जी ? नाहक़ आप मेरे पीछे पड़े 
हुए हैं। मैं ब्रातों में जाने से क़सम खा चुका हूँ । यहाँ 
तक कि हाल ही में मेरी सगी स्त्री के सगे भाई की शादी 
थी हा मैं उसमें नहीं गया। यह तो आप जानते 
ही हैं। 

“और परिडत जी यह भी जानते होंगे कि उसमें 
आपके पिता जी गए थे, इसलिए वहाँ घर भर के जाने की 
ज़रूरत न थी ।” यह कद्दते हुए हमारे सहपाठी मिस्टर 
ज्ञॉजीशियन, जिन्होंने हमारे साथ ही यहाँ चकालत शुरू 
की थी, कमरे में फट पड़े । और आते दी उन्होंने परिडत 
जी की तरफ़ से ऐसी पैरवी की कि अन्त में मुझसे कहला 
ही कर छोड़ा कि भ्रच्छा भाई चलूँगा। 

परिडत जी के जाने के बाद मैंने लॉजीशियन को 
फटकारना शुरू किया--अजब आदमी हो । तुम्हें बारात 
में जाने का बहुत शौक़ है तो तुम्हीं जाते, मुझे काहे को 
इस झगड़े में फैसाया ? 

ल्वॉजीशियन--उस्ताद, बिना तुम्दारे सज़ा जो नहीं 
आता । वह महक्लित्न दीरान जहाँ भाँड न बाशद ।! 

मैं अपनी उसी धुन में बकता गया--तब क्या बहुत 
सुधार-सुधार चिज्ञाया करते द्वो? यों कहने को तो 
अक्सर कहा करते हो कि शादी में बारात ले जाना बहुत 
बुरा है । इसी से सारे रूगड़े-बखेड़े पेदा होते हैं। 
आजकल मुल्क की माली द्वालत ऐसी ख़राब हो 
रही है कि दो-चार मिहमानों की एक वक्त भी मिहसा- 
नदारी करते नहीं बन पड़ती । उस पर चार-चार दिन 
तक किसी के घर एक फ़ोज का पड़ाव डाल देना 
कहाँ की अक़्लमन्दी है। बस दूल्हे के साथ ख़ाली 
घर वालों ही का जाना बहुत काफ़ो है। मगर जब वक्त्‌ 
पड़ा तो तुम ख़द ही दुस दबा गए। लगे परिडत जी 


से राग में राग मिला कर कहने कि हाँ भाई आबरू का 
मामल्वा है, ज़रूर चलना चाहिए । 

लॉजीशियन--अद्भवाह ! यह कह्ििए इस वक्त्‌ 
आपके सर पर सुधार का भूत सवार है। अजी रिफ्रॉर्मर 
साहब, हर जगह तलवार नहीं चलाई जाती । यह सुधार 
का बड़ा ही सुख्य नियम है । अगर इनसे कहीं कह देता 
कि हम नहीं जायेंगे तो खुबह तक दरवाज़े पर चक्कर 
लगाते-ल्वगाते. हमारा द्वार खोद डालते और जबरदस्ती 
हमें उठा कर ले जाते । पे 

मैं--तो अब क्या जाना नहीं पड़ेगा ? 

लॉजीशियन--जाने वाल्ले को कुछ कहता हूँ। इसी- 
लिए तो कह्द दिया कि कल्न एक ख़फ़ीफ़ा का बहुत 
ज़रूरी मुक़दमा है। बारात के साथ तो नहीं जा सकता, 
मगर मुक़दमा करके दोपहर की गाड़ी से ज़रूर 
आऊँगा। 

मैं--यह तो सरासर धोखेब्राज़ी है । 

- लॉजीशियन--क्या करता ? न मानने वाले असा- 
मियों को इसी तरद राह पर ल्ञाया जाता है, और उसी 
तरकीब से अपना भी गला छुड़ाया जाता है। नहीं उल्टे 
लेने के देने पड़ जाएँ। इसे घोखेबाज़ी नहीं, कूटनीति 
कहते हैं ! 

मैं--बस अपनी कूटनीति अपने घर रखिए । सुम्के 
फँँसा कर देखता हूँ, तुम अब कैसे निकल जाते हो | 
मैं भी अब बागत के साथ न जाकर महज़ तुम्हें त्ञे जाने 
की ख़ातिर दोपहर की गाड़ी 'से ज[ऊँगा | 

लॉजीशियन--यह बात ? ख़्ैर ! जब पणिडत जी 
को तुम पर इतना भरोसा होगा कि तुम्हें दोपहर की 
गाड़ी से आने के लिए छोड़ जाएँ तब तो । 

मैं-होगा कैसे नहीं ? में क्या तुम्हारी तरह घोखे- 
बाज़ हूँ कि कहूँ कुछ और करूँ कुछ। पणिडत जी से 
कह दूँगा कि बिना मेरे लॉजीशियन अकेला पड़ कर 
इर्गिनज्ञ नहीं आएगा । 

लॉजीशियन--देखा जायगा। अब तो तुम्हें अपना 
कच्चा चिद्ठ| सब बता ही दिया। उस पर भी डरता हूँ कि 
तुम कहीं फिर अपनी सी न कर जाओो । 

मैं--अपनी सी के क्या मानी ? 

ल्ॉजीशियन ने मुस्क़रा कर जवाब दिय--बही जो 
सदा करते आए हो । 

यह अलबत्ता समर में नहीं आया | 
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सचमुच लॉजीशियन ने पणिडत जी को न ज।ने कैपी 
पट्टी पढ़ा रक्खी थी कि उन्हें मेरी ब।तों का किसी त्तरह 
विश्वास ही नहीं होता था | बल्कि वह उल्टे यही समभते 
थे कि में अपनी जान छुड़ाने के लिए बहाना कर रहा हूँ । 
इसल्निए उन्होंने मुझसे अपने साथ ही बारात में ले जाने 
के लिए आर भी ज़िंद पकड़ ली । यहाँ तक कि तीन ही 
बजे रात से मेरे घर पर धावे शुरू हो गए। और पाँच 
बज्ञते-बजते में परिडत जी के दरवाज़े पर ज़बरद्स्ती 
पकड़ कर लाया गया। डश्त वक्त मैंने लॉजीशियन की 
कूटनीति का फ़ायदा समझा और जाना कि दुनिया में 
बिना इसके किसी अलेमानुश्त का गुज़र नहीं हो सकता। 
ल्ॉजीशियन भी वहीं बारात की रवानगी के इन्तज़ाम 
में मौजूद था। आख़िर उसीने जब कहा कि--“आअगर 
यह किसी वजद्द से इस वक्त नहीं जा सकते तो कोई 
इर्ज नहीं। में इन्हें अपने साथ लेता आऊँगा। झम्र 
सुर सुक़दमे से छुटी न मिली या और कोई ज्ञरुरी 
काम फट पड़ा तो भी मैं इन्हें तो भेज ही दूँगा। चाहे जैसे 
बन पड़े । ख़ातितजमा रखिए ।”--तब जाकर पणिडत 
जी ने किसी तरह जान छोड़ी । वाह री अक्न्न ! उन्होंने 
एतबार भी किया तो किप्त पर ? मेरी शिक्रायतों और 
दल्बील्ों का अच्छा नतीजा निकब्ना ! 
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आपद्विर बारात चलने के लिए जमा हो गईं । मगर 
जिनको परणिडत जी बड़े आदमी समझते थे, वे एक नहीं 
दिखाई पड़े । हाँ, उनकी जगद्ट पर उनके लड़के-बाले और 
सेरेनौरे रिश्तेदार, जिनसे पणिडत जी से जान-पहचान 
तक नहीं थी, एवज्ञीदार बन कर दुग़ने की तादाद 
में अलबत्ता जुट गए । गोया बारात मित्र-मण्डल्ली के 
ख़ान्दानों की पार्लामेण्ट है, जिसमें हर ख़ान्दान का 
कोई न कोई प्रतिनिधि ज़रूर होना चाहिए । यह 
लोग माँगी हुई गाड़ियों और मोटरों पर, जिस तरद्द से 
छुकड़े पर बोरे लादे जाते हैं, दोड-दोड़ कर लद॒ने लगे। 
सवारियाँ कम और आदमी ज़्यादे, उस पर दूसरे खेवे के 
लिए न समय ही था और न किसी में इन्तज़ार करने के 
लिए दम । बस बारातियों में हो गई महौड़ । ख़ेर, किसी 
तरह स्टेशन पर बारात पहुँची | लॉजीशियन के साथ वहाँ 
- ज्क देख-रेख के|लिए हमें भी जानां पढ़ा । पणिडत जी ने 
मारे अक़्लमन्दी के रेल की एक ही गाड़ी “रिज़ब्डः कराई 
थी और न्योता दिया था सारे शददर भर को ) बारातियों 
के एक ही रेला में वह ठसाठस भर गईं। मगर प्लेशफ़ॉ्स 
चर की भीड़ फिर भी कम न! हुई | डाँट-डपट और लड़- 
ऋगड़ कर किसी तरह उस गाड़ी में कुछ और भी ढूँसे 
गए। जब तक भीतर गाल्ी-गुफ़्ता के साथ ढकेलम- 
ढकेला शुरू हो गया। इस शोर-गुल में रेल के कर्म- 
चवारीगण फट पड़े और लगे मुसाफ़िर गिनने, तब्र तो 
पणिडत जी के होश उड़ गए । बेचारे सिकुड़ कर कोने 
मे दबक रहे और टिकट कल्लेक्टरों ने आधे से ज़्यादे 
आदमी उतार दिए। यह ल्ञोग अपनी यह आवभगत 
देख परिडत जी पर उबल पड़े | लगे गालियाँ दे-देकर 
कहने कि जब इसे हम लोगों को ले जाने का दम नहीं 
था तो किप्त बिरते पर न्योता देकर बुलाया ? इन आबरू 
की लाज रखने वालों ने पणिडत जी की अच्छी अआ्राबरू 
बनाई। बढ़ी ज़ेरियत हुईं कि गाड़ी छूट गईं, नहीं तो 
जेचारे पर न जाने और कौन सी आफ़त झ्राती बारात 
ले जाने वाले और जाने वालों की जब यह हाढत है तो 
हिन्दू-समाज को चाहिए कि महाजाह्मणों की तरह बारा- 
तियों की भी एक जाति फ़ौरन बना दे, ताकि किसी 
को न ख़शामद करने की ज़रूरत पड़े और न शिकायत 
करने की नौबत आए । जब जितने बारातियों की ज़रूरत 
हो, चट किराए पर बुला लिए जाया करें । बध रगड़ा 
ख़तम । उम्मीद है, मेरे इस प्रस्ताव पर हिन्दू-समाज 
ज़रूर ध्यान देगा । मगर जब अक़ल होगी तब । 
शादियों में जाने से मैं पहिले ही घबड़ाता था। 
डस पर स्टेशन पर का हाल देख कर मेरी तबियत कुछ 
ऐसी खट्टी हुईं कि मकान आकर जी में ठान लिया कि 
बला से मेरी फ़समें टूटें या पणिडित जी नाराज़ हों, मगर 
आब मैं दोपहर की क्या,किसी भी गाड़ी से नहीं जाऊँगा। 
इस शादी में जाने के लिए मेरे राज़ी हो जाने का कारण 
कुछ और भी था। मगर उसको भी मैंने इस समय 
तिलाअलि दे दिया। यह तो मैं जानता ही था कि 
व्लॉजीशियन जाएगा नहीं और उसीको ले जाने के लिए 
यात पड़ जाने पर में रुक गया था। मगर मेरे ताज्जुब की 
इृद न रही, जब वह्दी दोपह्टर की गाड़ी आने के डेढ़ घण्टे 
पहिले ही इस शादी में जाने के ल्षिए तैयार होकर मेरे 
यहाँ आ धमका। मैंने घबड़ा कर पूछा--अरे ! यह 
क्या ? तुम तो जाने वाले नहीं थे ? 
लॉजीशियन--ऐसा नहीं कहता तो तुम मेरा साथ 
देने के द्षिए रुकते कैसे ? यह भी कूटनीति थी। क्‍या में 
अकेल्ले थोड़े ही जाता ? 
मैं--तुम तो अजब थाली के बेंगन मालूम होते 
हो । कभी इधर लुढ़कते हो और कभी उधर । 
लॉजीशियन--मैं क्या करूँ, संसार में सफलता इसी 
ज्ै है कि समयानुसार अपनी नीति धड़ाधड्‌ बदलता रहे। 


मैं-तो अब क्या तुम ब्याह-शादी में बारात ले 
जाने के फिर पक्ष में हो गए । 
लॉजीशियन-- भई वाह ! कहाँ राम-राम और 


कहाँ ठें-ट ! में तो समझता था कि जब से तुम वकालत 
करने लगे हो तब से बहुत कुछ आदमी हो गए हो, 
दुनियादारी की बातें समझने लगे हो ; मगर देखता हूँ 
कि अब भी कसर बाक़ी है। अरे भाई, बारात से क्या 
बहस ? यहाँ तो सवाल अपने आने-जाने का है। अच्छा 
अब उठिए, चटपट चलने के ल्विए तैयार हो जाइए । अब 
सुधार-उधार पर ल्ेक्चर झाड़ने का समय नहीं है । 

मैं अपनी बुद्धि पर कटाक्षपूर्ण समालोचना सुन कर 
जल मरा । फिर भी अपना गुस्सा दबा कर रुखाई से 
इतना ही। कहा-तुम्हें जाना हो जाओ, मैं तो नहीं 
जाने का । 

लॉजीशियन--क्यों ? क्‍यों ? तब किस बिरते पर 
परिहत जी के सामने इतना अकड़ते थे और सैकड़ों 
क़प्तमें खाई थीं। 

मैं--ख़रबू ज्ञा, ख़रबूजा देख कर रह पकड़ता है। 
मैं भी अपनी कुशलता अब अपनी नीति के बदलने ही 
में देखता हूँ । 


लॉजीशियन अपनी द्वी तरह जवाब पाकर अपना 


सा मुँद लेकर रह गया, मगर मेंप्ती मिटाने के लिए हँस 
कर बोला--अखूख़ाह ! आप नख़रा करना भी जानते हैं ? 

मैंने चिढ़। कर कह्दा--मुझे नख़रा करने की ज़रू- 
रत ? क्या मैं औरत हूँ ? तुम शायद समझते होगे कि 
वहाँ जाने में सेरी भी ग़रज्ञ अट्की है, क्योंकि भेरे 
ससुर जो आजकल जज्ञाव ही में हैं और वहीं मेरी 
श्रीमती जी भी हैं । इसलिए में इस शादी में जाऊँगा 
ज़रूए, ताकि ज़रा मैं अपनी ससुरा्ष में भी जा सकूँ। 
क्यों, यही बात है न? मगर दइज़रत, तुम्हें यह पता नहीं 
है कि मैं ससुराल जीते जी हगिज्ञ नहीं जा सकता। वहाँ 
जाने से मैंने कसम खा ली है । ख़ासकर इसीलिए तो मैं 
अपने साले की शादी में नहीं गया था। मेरे ही न जाने 
की वजह से श्रीमती जी का अभी तक आना नहों 
हुआ । 


ल्लॉजीशियन--अरे ! यार तब तो नाइक़ मौका हाथ 


से खोते हो ।. में तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस 
शादी में नाक के बन्न जाता । इधर परिडत जी भी ख़ुश 
और उधर अपना भी दिल ख़श । इससे उम्दा बहाना 
तुम्हें श्रीमती जी से मिलने का मिल नहीं सकता । 

श्रीमती जी की याद्‌ उभर पड़ी और इससे मेरी 
कुछ ऐंड जाती रही । मैं ज्रा नमें पढ़ कर बोला-- 
“आह ! उनसे मिलना और साए को हाथ से पकड़ना 
दोनों एक ही है । सारी ज़िन्दगी बीत गई और उनसे 
2222 ? बड़ी अक़्लमन्दी की कि मैं चुप हो गया। 
क्योंकि तुरन्त ही ख़्याल आया कि अपनी कम्बख़ूती का 
सेद कभी नहीं बताना चाहिए । 

लॉजीशियन ने शायद मेरी बात सुनी नहीं। इस- 
लिए उसने और ही धुन में पूछा--आख़िर ससुराल 
जाने से क्यों घबड़ाते हो १ 

मैं-घबड़ाने की कोई बात नहीं, मगर में वहाँ 
रहना नहीं चाहता; क्योंकि वहाँ के लोग ज़रा बेहूदे हैं । 
यही तो मुश्किल है । 

लॉजीशियन--बस इतनी ह्टी बात है? तुम्हारा 
मेरे साथ जाना और भी अच्छा है यार !।मज़े से बारात 
की बारात की, लौटते समय ससुराज् भी हो लिया। 


मैं ऐसी तरकीब बता दूँगा कि तुम्हें वहाँ डरने की जुरू- 


रत ही न पड़ेगी । बस दो घड़ी बैठे, बीबी साथ ज्ली और 
खट से चले आए । 

सैं--हाय ! हाय ! ऐसा जब कहीं मुमकिन हो 
तब तो । मैं अब तक जाकर उन्हें त्लेन आता ? जब 


जाऊंगा तो वहाँ दो-एक दिन ठहरना जरूर डी पड़ेगा । 
और झहरने में ........ खैर ! मगर जब साले साहब 
की शादी में में वहाँ नहीं गया, तब अब जाऊँ भी तो 
कौन सा मुँह लेकर । इसीसे वह लोग मुझे अरब बुलाते 
भी नहीं हैं । 

लॉजीशियन--अजी वाह ! इन बातों के चक्कर में 
न पड़ो । बस श्रीमती जी की याद करो और चल खड़े 
हो । बेड़ा पार है। मैं तो तुम्हारी मद॒द के ल्षिए साथ 
ही हूँ । घत्रद़ाते किपलिए हो ? 

इसके बाद लॉजीशियन ने श्रीमतो जी की याद 
दिला-दिला कर मुझे ऐसा बेक़ाबू कर दिया कि मेरी 
मुहब्बत भड़क उठी और उसके ताव से मेरी प्रतिज्ञा ही 
पिघल्त गईं | फिर तो अपनी ससुराल जाकर श्रीमती जी 
से मिलने और उनको अपने साथ लाने की बड़ी-बड़ी 
तरकीबें सोची जाने लगीं। मगर अभी कोई राथ ठीक 


नहीं हुईं थी कि इतने में लॉजीशियन घड़ी देख कर बोल 


उठा कि--“अरे ! यार गाड़ी आने में अब सिफ़ प्राधा 
दी घण्टा रह गया । बस अब सरूटपट स्टेशन चले चलो । 
वहीं यह बातें तय हो जायँगी ।!! 

स्टेशन पहुँच कर लॉजीशियन पुकाएक मेरा हाथ 
पकड़ कर .बड़े ज़ोर से बोला-बाज़ी मार ली दोस्त ! 
तरकीब सूझ गईं । “ 

मैं- क्‍या ? 

व्लॉजीशियन-- सुनो । परिडित जी की बारात मघन- 
गर गई है। वह्द उन्नाव से तीन ही कोस पर है । जिनके 
यहाँ शादी होगी वह सुन ही चुके हो कि बड़े आदमी हैं 


और उन्नाव के अफ़सरों से उन्का मेल-जोल है। इस-. 
लिए उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को ज़रूर न्योता दिया 


होगा......! 

मैं--यह तो मैंने पहिल्ले ही सोचा था। और इसी 
भरोसे पर मैं बारात की सुसीबतें स्लेलने को तैयार हो 
हो गया था, क्यों कि ससुर जी से वहाँ सुज्ञाक्ात होगी 
झौर लाख सनमुटाव हो, झाँख मिलते ही मुर्वत्त आ 
ही जाती है। इसलिए वह बारात से अपने साथ मुझे 
अपने थहाँ ल्ले ही ज।ते | मगर मैं किसी तरह वहाँ 


ठहरता नहीं । ज़रूरी सुक़दमों का बहाना करके तुरन्त ही 


भाग खड़ा होता । अगर वह भल्लेमानुस होंगे तो ऐसे 
वक्त श्रीमती जी को मेरे साथ कर ही देंगे। मगर बाद 
को सोचा कि फिर भी यह दुविधे वाली बात है। वहाँ 
जाएँ भी और मुफ़्त में अपना सा मुँह लेकर लौटे, यह तो 
ठीक नहीं । उस पर बारातियों की ऐसी आवभगत देखी 
कि बेचारे गर्दन में हाथ दे-देकर रेज् से उत्तारे गए । 
बस मेरी राय बदल गईं। 

लॉजीशियन--डस्ताद, सोचा तो था तुमने बहुत्त 
डीक,फिर भी बिल्कुल ग़लत । क्योंकि तुम यहीं देख चुके 
हो कि यहाँ के सभी बड़े आदमियों ने आख़िरी वक्त पर 


एक न एक बद्दाना करके अपने-अपने एवज़ींदार भेज - 


दिए, ख़द नहीं गए। कोई जाए केसे ? आजकल 

नौकरी पेशे वालों को बारातों में जाने के लिए ,फुरसत 

कहाँ मिल्तती है ? इसी तरह तुम्दारे ससुर जी भी देहात 

में जाने वाल्ले असामी नहीं हैं, जब तक उन पर कोई 

ख़ास दबाव न पड़े। उस पर बिना तुम्हारे पिता के 

लिखे वह तुम्हारी श्रीमती जी को भेज नहीं सकते । 
मैं--हाँ, यह तो सही कहते हो । तब ९ 


 लॉजीशियन--तब क्या, में तुम्हारे पिता की त्तरफ़ 


से तुम्हारे रुसुर जी को ऐसा तार दिए देता हूँ कि ख़ास- 
कर तुम्हीं से मिलने के लिए वह इस शादी में ख़द जा- 
कर शरीक हों और दूसरे ही दिन तुम्हें वहाँ ले लाकर 
वह तुम्हारी श्रीमती जी को तुस्हारे साथ फ़ौरव बिदा कर 
दें। एक दिन के लिए भी वह तुम्हें न रोके । 
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मैं फड़क उठा । और दिल खोल कर लॉजीशियन 


« की बुद्धि की श्रशंघ्ता करते हुए कहा-वाह दोस्त, यह 


तुम्हें खूब सूको | क्‍यों न हो, आख़िर मेरे ही दोस्त 
स्तो । मान गया। मगर तार में श्रीमती जी को फ़ौरन 
ओज देने के लिए कौन सा बहाना गढ़ोगे ? 

ल्लॉजीशियन--वही तो सिफ़े सोचना रह गया है । 
मैं चाहता हूँ कि उसे एकाघ घण्टे खूब ग़ौर से सोच कर 
लिखूँ, ताकि तुम्दारे ससुर जी के दिल्ल में पेठ जाए और 
शसी घटना गढ़ जो उनको मालूम हो कि तुम्हारे रवाना 
हो जाने के बाद यहाँ हुई है, तभी तो वह तुमसे मिलने 
के लिए दौड़े हुए मधनगरा जायेंगे। . - 

मैं-बेशक ! बेशक ! तार तो ऐसा ही होना चाहिए, 
सभी काम बनेगा । 

लॉजीशियन--मगर मु श्किज्न यह है कि इसके लिए 
मुझे रुकना पड़ेगा, और मैं परिडत जी के आगे झूठा 
ओ बनना नहीं चाहता | 

मैं--हाँ, यह अल्बत्ता एक अड्चन पड़ गई। और 
हाय ! हाय ! गाड़ी भी कम्बढ़त आ रही है। इतनी 
जल्दी में भत्ना क्या हो सकता है ? तुम्हें रुकना तो पड़े 
द्वीगा। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


जि 
खनारसा 
[ ले० स्वर्गीय चर्डीप्रश्ताद जी 'हृदयेश” बी० ए० ] 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज 
मेँ क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने 
वाल्ले भयझर दुष्परिणामों का इसमें नपझ-चित्र खींचा गया 
है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और पति- 

अत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है । मूल्य केवज्ष २॥) 
“चाँदः कार्योलय, चन्द्रोक, इलाहाबाद 
ल्लॉजीशियन--वाह ! ऐपा भी कहीं हो सकता हे ? 
अज्ना परिडत जी क्या कहेंगे? दोस्ती में फ़क़न आ 
जायगा | यह गाड़ीं गई तो और किसी गाड़ी से हम 
द्वार-चार में पहुँच नहों सकते । और हम लोगों को-- 
जो परिडत जी के न पद्टीदार हैं और न सजातीय- बल 
डसी में शरीक होने से मतलब है। इसलिए अगर इस 
इस गाड़ी से न जा सके तो फिर हमारे लिए वहाँ जाना 

“बिलकुल बेकार ही है । 

मैं-पण्डित जी से तो तुम्दारी चार दिन की मुल्ा- 
क्ात है और इहमारी-तुम्दारी दोस्ती लड़कपन से है। 


"इसका तो जुरा ख़शल करो । 


ल्ॉजीशियन--नाहक़ मैं तुम्हें बुलाने गया । तुमने 
अजब धर्म-सकूट में डाल दिया। अच्छा पण्डित जी से 
मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत माफ़ी माँग लेना और कह 
देना कि उनका मुकदमा ख़तम नहीं हुप्रा, बल्कि कल्न 
पर टल्न गया । 

अऔ--कह दूँगा भाई। मगर तुम रुक जा | हाथ 


आाथ दौड़ते हुए चिज्ला कर कह्ा-- समझ गया, सम्ररू 
या । ख़ातिर जमा रक्खो | मगर जरा मेरी पीठ ठोंक 
आर बताब्श तो कि मेरी कुटनीति कैसी रही ।!? 
. उसकी पीठ तो हाथ बढ़ा कर मैंने ठोंक दी। मगर 
डसके सवाल का जवाब देते न बन पड़ा। मदइज़ञ गाड़ी 
-की घड्घड़ाहट के मारे । 


( ऋमशः ) 
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रखने वाल्ले एक यूरोपियन विद्वान ने दिखा है कि सन्‌ 
१६२६ में एक पौणड की चोज़ का मूल्य चुकाने के लिए 
इटली को ३२१ “बिरा? देना पड़ता था, परन्तु अब 
केवल्न ८८ देना पढ़ता है। इस अवस्था की क्रमशः और 
भी उन्नति हो रही है। इसके साथ ही सुश्तोलिनी ने 
सरकारी ख़ज़ाने की भो उन्नति की है। सरकार को 
अब एक पेप्ते का भी घाटा नहीं है; बल्कि वह बड़ी 
तेज्ञी से अपना पुराना ऋण खुका रही है। परन्तु सब 
से अधिक आश्चय को बात तो यह है कि मुसोलिनी 
ने इसके साथ ही भ्रजा पर लगे हुए कितने “टैक्स! भी 
बन्द कर दिए हैं। 
यूरोफ्यिन देशों में आजकल्ल आजीवन अविवाहित 
रहने की एक प्रथा सी चल्न पड़ी है। कितने दी युवक 
और युवतियाँ वैवाहिक बन्धन से विमुक्त रहना ही 
पसन्द करते हैं । मुपोद्षिनी ने ऐसे कुँवारों और कुँवा- 
रियों पर एक टैक्स लगा रक्‍ज्ा है। पच्चीत से पेंतीस 
वर्ष के कुँवोरों और कुँवारियों को सात में ३१ ल्िरां, 
३५ से ४० वर्ष वाल्नों को प्रति वर्ष ९० ल्विरा झौर ४० 
से ९६ वर्ष तक २५ लिरा टैक्प़ देना पड़ता है । परन्तु 
यह कर जनता से रुपए वसूल्ल करने की इच्छा से नहों, 
वरन्‌ इटली की घटती हुई जन-संख्या की वृद्धि के लिए 
लगाया गया है। इस अभिनव कर द्वारा लाखों-की आय 
होती है, वह सरकारी ज़ज़ाने से बिल्नकुब्च अलग रकक्‍्खी 
जाती है और देश के नवज्ञात शिश्ुओं/ तथा प्रसूतियों 
के उपकाराथथ ख़र्च की जाती है। ट 
सुसोलिनी ने ३१५ छिरा अपने देशवासियों से 
ऋण लेकर 'बैकू ऑफ़ इटली! में जमा कर दिया है। 
इस रक़म से जो आय होती है, वह देश के शिल्प-वाणिज्प 
की उन्नति के ल्विए ख़र्च की जाती है । जहाज़ी व्यवप्ाय 
में इक्लेणड के बाद इटल्लो का ही नग्बर था, इसे 
सुसोद्धिनी ने और भी समुन्नत कर दिया है। ज़्यादा 
मात्र ढोने वाल्ले बहुत से नए जहाज़ तैयार किए गए 
है। रेशम के काम के लिए इटल्ली संसार का अन्यतम 
श्रेष्ट स्थान समझा जाता है। इसल्निए मुसोलिनी ने 
इस झोर विशेष रूप से ध्यान दिया है और झाशा की 
जाती है, इस काम में संघार का कोई भी देश इटली 
की समता नहीं कर सकेगा। इस रेशम के व्यवसाय 
द्वारा. आजकञ्य इटब्लो को पाँच करोड़ साब्ञाना की 
आमदनी है | इसके साथ ही नक़न्नी रेशम का व्यवसाय 
भी वहाँ बड़े ज्ोरों से होता है । मुप्तोन्षिती को अनवहत 
चेष्टा से वधाँ खाद्य पदार्थों के मूल्य में आधे से भी 
अधिक की कमी हो गई है । इसके सिवा बे झ्ारों की संख्पा 
भी वहाँ उत्तरोत्तर घट रहो है। देशोन्नति सम्बन्धो 
ऐसा कोई विभाग नहों है, जिस ओर सुस्तोत्िनी 
ने ध्यान न दिया हो । सारे देश में नए-नए रास्ते निकल 
रहे हैं, नए-नए स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं । रेल, 
नहर, कारख़ाना, बन्द्रगाह, वन-विभाग और मत्स्य- 
विभाग की भी ख़ासी उन्नति हो रही है । मुलोलिनी का 
शासन किसी के धामिंक विचारों में इस्तत्तेप नहीं करता । 
देश की सीतरी शान्ति की प्रतिष्ठा के द्विए भी सुलो- 
जिनी ने कम चेष्टा नहीं की है। 'माफ़िया? नाम के 
विख्यात डाकू-दल्व का उसने मूलोच्छेद कर&डाला हे । 
चोरों, ठगों तथा अन्यान्य अवैध उपायों से जीविका 
अर्ज॑न करने वाल्नों को भी उघने नेस्‍्तोनाबूद कर डाबा हे । 
* बेनितो 22 प्रजञातन्त्र शासन-अणाली का अबत्न 
विरोधी है। डेपका यह सिद्धान्त है. कि--“राजा ही 
राष्ट्र की मूर्ति है | प्रजा व्यक्तिगत भाव से सदैव ही नियम 
और श्भुल्ा भज्ञ किया करती है। शासन-तन्त्र का कर्तव्य 


है, नियम और श्ट्ूला की रा करना। शज्ञा अपने 


शासन का भार राजशक्ति को सौंप सकती है, पर वह 


स्वयं उसे परिचाल्षित नहीं कर सकती। जिस समय 
किसी जाति के किप्ती स्वार्थ-विशेष की रच्षा का प्रश्न 
सामने आता है, उस समय कोई भो प्रजातन्त्र जन- 
साधारण से राय ल्लेकऋर कार्य नहीं करता | श्रजा की 
सम्प्रति से शासन-कार्य चलाने की बात एक व्यर्थ की 
कल्पना है । इसके द्वारा कोई कार्य नहों हो सकता । 

“ज्गवान और इटली का नाम लेकर शपथ करता 
हैं--इटली के नाम को अधिकतर उज्ज्वल्य करने के लिए 
जिन लोगों ने जीवन विसर्जन किया है, उनका नाम 
लेकर शपथ करता हूँ कि जब तक णीवित रहूँगा तब 
तक मन, वचन और कम से इटल्ली का मड़ल-साधन 
किया करूँगा। हम पविन्न तथा अविचब्न भाव से इटली 
की सेवा करेंगे। इस सम्बन्ध में सुविधावाद और 
सावधानतावाद को दृम्त कापुरुषता समझ कर घृणा 
करेंगे । 

“हमारे फ़ेसिस्ट दज् का यह उद्देश्य है कि इटली के 
लिर पर हाथ फेर कर जोजाति अपने अधिकार में 
विस्तार की चेष्टा करेगी, उप्तसे हम युद्ध करेंगे । हम 
लोग यूरोप तथा सारे संघार में इटली का नाम कायम 
रखने को चेष्टा करेंगे । | 

“हमारी, एक मात्र राजनोति है, इटली को प्यार 
करना । इटल्ली के स्वर्गीय सौल्दय का प्रत्येक कण 
हमारे देश-प्रेम से ओत-प्रोतत है । जो ब्लोग जीवित हैं, 
वे देश के अतीत गौरव की रक्षा के लिए वाध्य हैं । 

“अस्येक्त श्रेष्ठ आन्दोलन में कोई प्रधान पुरुष झवश्य 
ही रहता है और आन्दोलन का समस्त आयात भी उसे 
सहन कर लेना पड़ता है। समस्त अमज्ञल्न अपने सिर 
पर बाद लेना पढ़ता है। यहाँ तक कि उस आन्दोलन 
की झाग में उसे भस्म हो जाना पढ़ता है। फ़ेसिस्ट 
विश्व की पताका इस समय मेरे हाथ में है । परन्तु 
फ़ेलसिज़्म में ही नहीं हूँ। मैं तो केवल मुखपात्र हैँ। 
फ़ेसिज़्म सुसोलिनी से बढ़ कर है । मेरे बाद मेरा कार्य 
जीवित रहेगा ।?” 

परन्तु कुछ ब्लोग ऐसे भी हैं, जो मुसोल्िनी के इस 
ब्िद्धान्व को उप्चकी धूत॑ता बताते हैं। उनकी धारणा 
है कि वह स्वयं बादशाह बनना चाहता है । शायद इसी- 
लिए ख़ास इटली में भी उसके बहुत से शत्र हैं और 
उन्होंने उसे मार डालने की भी कई बार असफल चेष्टा 
की हे। 

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली पर विश्वास रखने वाज्ने 
विद्वानों का कथन है कि मुस्तोलिती का स्वेच्डाचारतन्त्र 
चाहे जितना भी समुज्नत क्यों न हो जाए, उसका पतन 
झनिवाय है। जिस समय प्रजातन्त्र सिर उठाएगा, उस 
संमय मुघोत्निनी का फ़ैसिज़्म अवश्य ह्वी इवा में उड़ 
जायगा | ः 


सुफ़्त। मसुफ़्त) मछझुफ़्त |! 
सन्‌ १९३१ का सचित्र पचरद्भा 


कल्लेग्डर 


एक काड भेज कर शीघ्र हो मेँगाइए | 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावए 


२० 


वारसार्डल की सन्धि रद कर दो / 


[| 


[ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्टाचार्या” एम ए०; पी० एच-डी० ] 


जा १६१४ को सर एडवर्ड ग्रे ने ब्रिटिश पार्ला- 
मेयर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 


कहा था, कि “इज्जलेणड हरदम न्याय का साथ देता रहा | 


है। वह कभी भी संघार के छोटे तथा अशक्त देशों पर 
अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता । इसलिए न्याय के 
रक्षार्थ हमें इस युद्ध में भाग बलेना पड़ेगा ।” आज इस ब्वोगों 
को ख़्ब मालूम है, कि इज़लेण्ड ने युद्ध में क्यों भाण 
लिया था । क्‍या इज्नलैण्ड इतना ठदार है, इतना दयालु 
है, कि वह केवल दूसरे देशों के रद्वार्थ अपना सारा घने, 


सारी शक्ति लगाने को तैयार हो जावेगा ; और अपना | 


ज से १६ वर्ष, पूर्व तारीज़ ३ अगस्त सन्‌ | की विज्रय हुईं। सन्धि का शअवसर आया। इडलेयड 
| को अब बदला निकालने का अच्छा मौक़ा मित्रा, उसने 


जमेनी को ख़ूब कसा। उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए । 
उसके पक्षपाती राष्ट्रों के भी अज्ञ-भज्ञः कर डाले। युद्ध 
का लुक़सान देने का भार भी सारा जमेनी के उपर 
रख दिया। पर फिर भी अपना ढोंग न - छोड़ा । 
इझसल में तो “जिसकी लाठी उस्तकी मेंस” वाली 
कहावत का अक्तशः अलुझरण किया गया। पर 
फिर भी यह कहा गया कि “इम ब्लोग तो न्याय 
के लिए लड़े थे। हम तल्लोग इस युद्ध के ब्रिए ज़िस्मे- 
दार नहीं हैं। हम लोगों ने तो आक्रमणकारियों के 


यूरोप की किश्ती बारूद के ऊपर रक्‍खी है ; बस एक चिनगारी की कसर है |! 


फ्रायदा देखे बिना युद्ध में कूद पड़ेगा ? कद्यापि नहों, 
इज्जलैणड एक व्यापार-प्रधात देश है ; वहाँ की जनता 
आयिक प्रश्नों को जीवन का सब से प्रधान प्रश्ष सम- 
ऋती है। प्रव्येक राजनैतिक, व्यापारिक सम्बन्ध को वह 
रुपए, आने, पाई के तराज़ू में तौलती है। ऐसे देश की 
सरकार में भत्ना इतनी सात्विकता, इतनी उद्वारता कहाँ 
पाई जा सकती है । 'सल कारण तो यह था, कि युद्ध 
के कुछ समय पूर्व इड़ लेणड तथा जमनी में बहुत बड़ी 
अतिस्पर्धा थी । अपनी नवीन औद्योगिक तथा व्यापारिक 


डज्नति द्वारा जमेनी विज्ञायती मात्र की विक्री को घटा | 


रहा था। वह अड्गरेज्ी उपनिवेशों लक में अपना व्यापार 


बढ़ा रहा था। यह सब इडलेण्ड भत्ता चुपचाप बैठे | 


हुए कैसे देख सकता था * वह तो एक ओोहा ढूँढ़ रहा 
था कि युद्ध डिड़े और मैं इंध्त देश की शक्ति का नाश 
करूँ। गत युद्ध ने दसे वह मौक़ा दिया। युद्ध में दोनों 
.. इल्मों ने ख़ूब जुकृसान[उठाया, पर आख़िर में इड् लेणड 


अन्याय को रोकने के लिए युद्ध में भाग लिया था। 
इस युद्ध के ज्षिण जमंनी तेथा उसके साथी ज़िम्मेदार 
हैं, इसलिए इध युद्ध से हमें जितनी ह्वानि हुई है, वह 
सब इन लोगों से वसूत्व की ज्ञानी चाहिए।” जो शक्ति- 
शात्वी है वह सब कुछ कर सकता है। जसेनी को सन्घि- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। वह आगे युद्ध चल्श ही 
नहीं सकता था, क्या करता ? युद्ध की सारी ज़िम्मेदारी 
उसझे सिर पर रक्खी गई | वह यह सत्बी-भाँति जानता 
था, कि यह ग़ज्ञत है, फिर भी क्या कर सकता था 
उसने सारी शर्त मान हीं ! 


आज्ञ ३६ वर्ष के बाद जम॑नी की जनता यह देख 


रही है, कि अब वह अपने ऋर विजेताओं के सामने गन 


- महदीं फुछा सकती | वह इस सन्धि को मान कर प्रति 


वर्ष इतनी बड़ी आर्थिक हानि नहीं उठा सकती। आज 
जर्मनी की जनता भशान्त है। वह जमेवी के आन्त- 
रिक शासन में उस दुल्ध का साथ देने को तैयार है, जो 


[ व १, खण्ड २, संख्या हे 


सन्धि को रद्द कर देगा ++-न्तानत ८ ये शोर वमस नरक बज डसकी अन्यायपूर्ण शर्तों: 
का तिरर्छार करेगा । 

इसी बीच में यूरो के अन्य देशों में भी कुछ परि- 
बत॑न. हुआ। बड़े-बड़े राजनीतिज तथा इतिहास के 
आचार्यों ने इस प्रश्व का पूरी तरइ से निरीक्षण किया। 
उससे सम्बन्ध रखने वाली सब समस्याञ्रों का पूरी तौर 
से अध्ययन किया | उन्‍हें भी मालूम हुआ कि वारसाईल- 
की सन्धि बिब्रकुल अन्यायपूर्ण सिद्धान्तों पर निर्धारित 
है। वे कहते हैं कि इस महायुद्ध की ज़िम्मेदारी केवल 
जमेनी तथा उसके साथियों के सिर पर मढ़ना न्याय 
सद्गत नहीं है । 

पर यदि इस युद्ध के लिए जमेनी ज़िम्मेदार नहीं है, 
तो वह युद्ध-द्दानि का इतना बड़ा भाग क्यों देवे १ प्रति- 
वर्ष जर्मनी इतनी बढ़ी आधिक हानि क्यों उठावे ? जर्मनीः 
का साम्राज्य स्थापित करने का तथा उपनिवेश बनाने का 
अधिकार क्यों दबा लिया जावे ? फ्रान्स के विद्वान राज- 
नीतिज्ञ पॉनकारे ने घन्‌ १६२० में स्वतः यह स्वीकार 
किया था कि “यदि यूशेप के सध्यस्थ राज्यों ने गत महा- 
युद्ध शुरू नह्टों किया था, तो सारी युद्ध-हानि उनके सिर 
पर क्यों रकक्‍्खी जावे ? यदि इस युद्ध के द्षिए सब राष्ट्र 
ज़िस्मेदार हैं, तो न्याय की दृष्टि से युद्ध-इानि का भार भो 
सब राष्ट्रों में बराबर-बराबर बाँट जाना चाहिए ।” इसी 
तरह “'फ़िरेगो” ने भी कहा था कि “यदि गत युद्ध के 
किए जर्मनी ज़िम्मेदार नहीं है तो वारसाईल की सन्धि 
अन्यायपूर्ण है? ; 

संघ्तार की शान्ति के ल्षिए यह आवश्यक है कि वार- 
साईल की सन्धि रह कर दी जावे। ज्मेनी की जनता 
इस सन्धि के विरुद्ध आन्दोलन उठा रही है। यदि इस 
मौक़े पर सन्धि की शर्तों को बदलने का कोई प्रयक्त 
नहीं किया गया तो निराश होकर, उसे हथियार उठाने 
पड़ेंगे। अब यह कहना कि जमेनी तथा उसके साथी 
क्या कर सकते हैं, उनकी क्‍या शक्ति है जो वे ब्रिटिश 
दल का सामना कर सकें, यह बिल्लकुल् फ़िज़ल है। अब 
यूरोप की राजनेतिक दशा में प्रतिदिन परिवतंन होता 
जाता है। शन्ननैतिक सम्बन्ध भी, किसी भी दिन दृट 
सकते हैं । सम्भव है कि किसी समय यूरोप के कई शक्ति- . 
शाली राष्ट्र र्मनी को सहायता देने को तैयार हो जायें । 
इटली की सरकार ने तो अपना रुज़ दिखा ही दिया है । 


'बह चाहती है कि गत सन्धि को शर्तों में परिवतेन कर 


दिया जावे । जब यह सन्धि अन्यायपूर्ण सिद्धान्तों पर - 
निर्धारित है तो भत्रा वह कितने दिनों तक चल्न सहती - 
है । “बकरे की माँ कहाँ तक ख़ेर मनाएगी” एक न 
एक दिन ठो यूरोप जर्मनी की दुसख्तमय आवाज्ञ सुनने 
को तेयार हो जावेगा | इज़्लेण्ड को चाहिए द्वि वहः 
ऐसा मौक़ा आने के पहिले ही इस अन्यायपूर्ण सन्घि 
का अन्त कर दे । और एक नई सन्धि कर दे जिससे 
युद्ध की हानि केवल्न जमंती तथा उश्चके साथियों को 
नहीं, वरन गत युद्ध में भाग लेने वाले सब राष्ट्रों के 
सिर पर रक्‍्ख्ी जावे। यदि यह नहीं हुआ तो क्या . 
होगा, यह् आज यूरोप के सब राजनीतिज्ञ अच्छी तरह - 
जानते हैं । हाल ही में जम॑ती का चुनाव खुतमः . 
हुआ है। वहाँ की प्रजा ने यह साफ़ दिखला दिया है, . 
कि हम उसी दल का साथ देने को तेयार हैं, जो वारसाईत्क 
की सन्धि और ल्लोग ऑफ़ नेशन्स के विरुद्ध हैं। जमनी - 
के साम्पवादी तथा फ़ेसिस्ट-दल यह करने को तेयार हैं 
और इस नए चुवाव में उनके प्रतिनिधियों की संख्या की 
झाश्वयजवक उन्नति हुई है। इड़्लेण्ड को अब सोच- 
समझ कर काम करना चाहिए। आजकल वह ऐसे ही 
अपनी सारी शक्तियाँ साम्राज्य की रक्षा में लगाए हुए 
है, क्या चह आज एक नवीन महायुद्ध के लिए तैयार है? 


३९ 


223०, 


[ श्री० इतिहास-कीट', एम० ए० | 


( गताड्ु से आगे ) 


अद्गरेज़ों के पड़यन्त्र 
ना के ब्राह्मणों ने यह सन्धि करके निश्चय ही यह 
घ्चू आशा की होगी कि वे अपने नवीन विदेशों मित्र 
के साथ कुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक्क रह सकेंगे; किन्तु 
उन्हें अपनी इस भयहूर सूर्खता का फल्न भोगना अभी 
शेष था। इस सन्धि की सूचना मिलते ही कम्पनी के 
डायरेक्टरों ने फ्रौरन वारन हेस्टिग्प को लिख भेजा-- 
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अर्थात्‌--”इम सभी परिस्थितियों में उन सब प्रदेशों 


को अपने ही अधिकार में रखने के इच्छुक हैं, जो सूरत 


वाल्ली सन्धि के अनुसार कम्पनी को मिल्ले थे, और हम 


आपको आदेश देते हैं कि उन प्रदेशों को अपने क़ब्ज़े में | 
रखने और उनकी रक्षा करने के लिए जिस उपाय के 
अवल्मग्बन की आवश्यकता हो, आप उसी उपाय से 


च्ड 


काम लें ।” 


हेस्टिंस्स को विश्वासघात करने का परवाना दे दिया। 
हेश्टिग्स के लिए इतना इशारा काफ़ी था। उसने इस 
पत्र के मिलते ही पुरन्दर की सन्धि का उल्लड्धन करना 
आरस्म कर दिया। उसने न तो राधोबा को सहायता 
देना बन्द किया और चल बसई का क्रिला पेशवा-छरकार 


इस प्रकार पेशवा-सरकार को घोखा दे रहे थे और उसके 
साथ शत्रता का बर्ताव कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर 
वे पुरद्र की सन्धि से ल्ञाभ उठाने से भीन चूके । 
उन्होंने पुराने पड़यन्त्रकारी मॉस्टिन को अपना दूत 
बना कर छुनः पूना-दरबार में भेजा। जिस मॉस्टिन ने 


मराठों में फूट उरपन्न करके मराठा साम्राउय के नाश का | 
बीज बो दिया था, उसी मॉस्टिन के पुनः दुरबार में | 


भेजे जाने का पेशवा के सन्त्रियों ने घोर विरोध किया । 


किन्तु उनकी कौन सुनता था? कम्पनो के अधिकारी | 


और कमचारी तो येन-केन-अकारेंण मराठों का सर्वेनाश 


करने पर ही तु्चे हुए थे। सन्‌ १ 3७७ ई० के मा में 
मॉस्टिन पूजा पहुँच गया । 


इस बार मॉस्टिन को पूना-दरबार में फूद डत्पन्ञ 


बरने में काफ़ी सफलता मिली। इसने पेशवा के एक । 


मन्‍्त्री मोरोबा को अपनी ओर समिल्ला कर नाना फइन- 


बीस से उसकी लड़ाई करा दी ; पेशवा कै अधान-सन्‍्त्री | 


सखाराम बापू भौर फइनवीस में भी फूट डल्वा दी। 


इन सब कूणढ़ों ने इतवा डञ्र रूप धारण किया कि दृर- | 
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बार में नाना का पद मोरोबा को मिल गया और देश- 
अक्त नाना दरबार के कायों से उदासीन होकर पुरन्दर 
में रहने त्वगा। नाना को अजुपस्थिति में मोरोबा ने 
अड्रेज़्ञों से मित्र कर तसकाल्वीन पेशवा के विरुद्ध षड़- 
यन्त्र रचना आरम्भ किया। मोरोबा ने बम्बई-काठ- 
न्सिल को निमन्त्रण दिया कि झाप राघोबा को, पेशवा 
बनाने के ह्विए शीघ्र पूना ले आइए । पूना के सन्त्रि- 
सण्डल्व को किसी प्रकार इस गुप्त पड़्यन्त्र का पता लग 


गया । अब पेशवा के सन्त्रियों को अपनी भूल मालूस' 
हुईं। उन ब्लोगों ने फ़ौरन मोरोबा को क्रेद कर लिया 


ओऔर नाना फड़नवीस को पुरन्दर से बुल्ला कर पेशवा का 
अबान सन्‍्त्री नियुक्त किया । 


इस घड्यन्त्र में मी असफल्न होने पर वारेव हेस्टिग्स 


! ने दूसरी बार युद्ध की तैयारी शुरू की। उधर बस्बई, 


सद्राप्त और बालन में पूना पर आक्रमण करने के लिए 
सेनाएँ प्रस्तुत की जाने लगीं, इधर मॉस्टिन नाना फड़- 
बनवीस और उसके साथियों को विश्वास दिल्लाता रहा 
कि कर्पनी पुरुदर की सन्धि को पूर्णतः पालन करना 
चाहती है और उसकी सभी शर्ते बहुत ही शीघ्र पूरी 
कर दी बाएँगी। सन्‌ १७७८ ई० के मई मास में 
देस्टिग्स ने एक विशाज् सेना कहूकत्ते से पूता की ओर 


इस प्रकार कम्पनी के डायरेक्टरों ने मानो वारन- रवाना कर दी । इस सेना को भोसल्ला, सिन्विया, 


होलकर आदि कई भारतीय नरेशों के राज्यों से होकर 


गुज़रना था। हेसिटिग्प ने बरार के राजा मूदाजी भोसला 


के पास्न एक दूत भेज कर उससे कहलवाया कि इस 
समय सतारा की गद्दी ज़ाल्ी है। आप यदि हमारा 
प्रस्ताव स्वीकार करें तो हम अपनी पूरी शक्ति रूगा कर 


आए  झापक्ो सतारा का. समस्त राज्य और पेशवा का प 
को वापस किया | एक ओर कम्पनी के कर्मचारी जहाँ | व 


दिलवाने के द्विए तैयार हैं । मूढाजी मोसला ने किसी 


| कारणवश हेिटिग्स का यह प्रस्ताव तो स्वीकार न किया, 


किन्तु उसने बज्ञाल वाली सेना को अपने राज्य से 
होकर जाने की आज्ञा दे दी । झ्ब हेस्टिग्स को 
सिन्धिया और होल्लकर को धोखा देना बाक़ी रह गया । 
उसने इन दोनों को यह पद्दी पढ़ाई कि फ्रान्सीसी सेना 


भारत के पश्चिमी सम्लुद्ध-तद पर आक्रमण करने वाली | 


है । हम उसका सासना करने के ल्विए बह्लाल से एक 


सेना भेज्न रहे हैं। आप लोग इस सेना को अपने राज्य | 


ले होकर जाने की आज्ञा दे दीजिए । सिन्धिया और 
होलकर दोनों फ्ान्सीसी आक्ररण के जोखे में आ 
गए। उन लोगों ने हेस्टिंग्स की ग्रार्थना स्वीकार कर 
ही । हेस्टिग्ख ने ठीक यही घोखा नागा फइनवीस को 


भी देना चाहा, किन्तु दूरदशी नाना, देस्टिस्स के सुलावे । 


में आने वाला व्यक्ति न था, डखने कम्पनी की सेना के 
आगे बढ़ने पर आपत्ति की, किन्तु हेस्टिग्स ने इस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया । जब नाना ने कम्पनी की सेना 
की गतिविधि पर अपनी आपत्ति का कोई प्रभाव 
होता हुआ न देखा, तो विवश होकर युद्ध की तैयारी 
शुरू कर दी । 

एक ओर से बल्ञाल्व की सेना शीघ्रतापूवेक पूना की 
ओर बढ़ी झा रह्दी थी, दूसरी ओर से बस्बई-काउन्सिल 


| ने राघोबा के साथ एक विशाद्ध सेना पूना पर आक्रमण 
करने के लिए रवाना कर दो । नाना भी असावधान न 
था । उसके गुप्तचरों का सड्अढन इतना मज़बूत था कि पूना - 
में बेठे डी बेठे उसे समस्त भारत की राजनीतिक झवस्था 
के सच्चे समाचार मिल्रा करते थे। ठख समय सिन्धियां 
और होलकर पूता में थे। चाना ने उन दोनों को बस्बह 
वाली सेना का मुक़ाबल्ला करने के त्विए भेन्ना । तलेगाँव 
में लड़ाई हुईं । अंज्ञरेज्ञ लोग बुरी तरह हारे और मराठों 
से सन्धि करके बम्घई वापस लौट गए । तल्वेगाँव की 
सन्धि में यह तय हुआ कि भअज्ञरेज्ञ लोग अविलस्ध 
राघोबा को पूना-दरबार के हाथों में सम्रपिंत कर देंगे, 
अड़ोच, सूरत आदि मराठों के जितने प्रदेशों पर कम्पनी 
: ने क़ब्ज़ा जमा रक्‍्खा है, उन सबको शीघ्र पेशवा-घरकार 
को वापस कर देंगे और बड्लाल से जो सेना पूचा की 
ओर बढ़ी आ रही है, उसे वापस कोट जाने का सन्देश 
भेज देंगे । अड्ञरेज्ञों ने राघधोबा को उली समय मराठों के 
इवाले कर दिया और दो अज्ज रेज्ञ अफ़सरों को इस सन्चि 
की शर्तों के पूरी किए जाने के समय तक के ल्विए मराठों 
के पास बन्धक रख दिया | नाना फडनवीस ने राघोबा 
और दोनों अज्जरेज़्ञ अफसरों को माधोजी सिन्धिया के 
ज़िम्मे कर दिया ।- 

झूंढड बोलना और घोल्ला देना कम्पनी के कर्सचारियों 
का परम प्रिय व्यवसाय था । बम्बई पहुँचते ही अड्जरेज्ञों 
ने बद़ाल वाली सेना के नाम पत्र भेजा कि आप लोग 
जितना शीघ्र हो सके, बस्बई पहुँचने की चेष्ठ कीजिए | _- 
वारेन हेस्टिंग्स को जब बम्बई वाली सेना की अपमान- 
जनक परान्य का पता लगा, तो उसने उसी समय 
बड्ाल वाली सेना के सेनापति कर्नल गॉडर्ड को पत्र 
लिखा कि आप तलेगाँव की सन्धि को कुछ भी परवा न 
| कीजिए और सीधे आगे बढ़ते चल्ले जाइए । कर्नल गॉडर्ड 
ने पेशवा-दरबार को विश्वास दिल्लाया कि हमारा उद्देश्य 
पेशवा-लरकार से लड़ना नहीं है, हम तो पेशवा के 
मित्र हैं। हम केवल पफ्रान्पीसियों का सामना करने के 
लिए आगे बढ़ रहे हैं। किन्तु नाना फइनवीस ऐसी 
मीठी बातों के घोखे में झा जाने वाला नीतिज्ञ न था। 
जब उसने देख दिया कि कर्नल गॉडर्ड किसी तरह नहीं 
समानता और झागे बढ़ता ही चत्मा झा रहा है, तो 
उसने माघोजी सिन्धिया को अडरेज़ों का सामना 
करने के लिए गुजरात की ओर रवाना किया और मदानी 
भोसला को आज्ञा दो कि तुम तीस हज़ार“सेना 
ल्लेकर फ़ौरन बड़ांख पर चढ़ाई कर दो | निर्सन्देह नाना 
के उपाय आसन्न-विपत्ति को मार भगाने के लिए बहुत 
ही प्रबल थे; किन्तु नाना को पता नहीं था कि स्वार्थ- 
परता और विश्वासचात-रूरी शेग के कीठाण मराठा- 
साम्राज्य की जीवनी-शक्तियों को निर्बल्ष और ख्॒तप्राय 
बना लुडे हैं । 


सिन्धिया और भोसला का विश्वासघात 
मृदाणी भोसला एक प्रकार से पहले ही से वारेन 
हेस्टिग्स के साथ मित्र गया था। उसने बल्ञाल वाली 
सेना के वास्तविक उद्देश्य को जानते हुए भो उसे अपने 
राज्य से होकर जाने की आज्ञा दे दी थी। जब नाना ने 
| मूदाब्बी भोस्त॒ल्ला को बल्ञाल पर आक्रमण करने की - 
झ्ाज्षा दी तो मूदाजी नाना फइनवीस को धोखे में “ 
| रखने के. लिए तीस हज़ार सेना ल्लेकर बन्नाल् की ओर 
बढ़ा तो झावश्य, पर उसने वारेन हेस्टिग्स को पहले ही 
एक गुप्त पत्र लिख दिया कि--'मैं यह आक्रमण केवल - 
नाना फड़नदीसख और अन्य मराठों को प्रसन्न रखने के 
ख्विए कर रहा हुँ | यह आक्रमण केवल दिखावा- 
मात्र है। में मार्ग में ही जान-बुक कर इतनी देरी लगा 
दूँगा कि वर्षा-काल के पहले किसी तरह बज्ञाल की 
सीमा तक न पहुँच सकूँ, ओर उसके बाद बरसात का 
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विख्यात पुस्तकें 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाग्रद, सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य 
के जीवन में सुख-दुब्व का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कडिताइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयझ्ूर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । क्षमाशीलता, 
स्वार्थ-सथराग और परोपकार का बहुत द्वी अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केचल ॥०) स्थायी आइकों से ।&)॥ 


५ (३ ४ 
गौरी-शंकर 
आादशै-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शह्वर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम स्वथा प्रशंशनीय है । बालिका 
गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार तह किया। बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टठों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 


कला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की ओर 
उसका विवाह अन्त में शहूर के साथ कराया । यह सब बातें ऐंसी 


हैं, जिनले भारतीय ख्री-लमान का सुखोज्ज्वल होता है । यह । 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित्त करेगा । क्‍ 


छुपाई-संफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है | सूल्य केवल ॥॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केसे 
चल्मल, अध्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पूत के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरदत् तथा 
मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥०) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार द्वी समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाहइ से होने वाले भयक्लर 
दुष्परिणाों का इसमें नझ-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिप्रत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन 
_ है। मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥>) 


शुक्ल ओर सोफिया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिस का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढल्जा से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता 


| और उससे होने वाल्ली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 


सेवा; दोनों का £णय और अस्त में संन्यास ल्लेना ऐसी रोमाग्कारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है। सजिल्द पुस्तक 
का सूल्य केत्र॒ल्ल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥०/ 


नयन के प्रति 
हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचितत 
कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान ल्लेखनी का यह सुन्दर चसरकार 
है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होंगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 


व्त्ज्् स्ज्न्ित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--व्यक्त करने की 
(5: नहीं। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रह्ों में छुपी हुई इस सुन्दर 


रचना का न्‍्योद्ावर केवल ।-:); स्थायी आहकों से ।)॥ मात्र !! 


(] 
सता-दाह 
धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रब्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 


लगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं,जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण अहार किए जाते 


थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १।॥>) 


 आखणनाथ 


यह वही डपन्‍्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर झाप आँसू बद्ाए बिना न रहेंगे । शीघ्रता 
कीजिए | मूल्य केवल २॥) स्थायी आइकों से ३॥०) 


 एज्छः व्यकस्थाएपिका चबॉद! कायाकय, चन्द्रलो 
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शहाना करके बरार वपप्र बौट झ्ारऊँगा।” सुढाजों के 
आाचरया के सम्बन्ध में इतना लिख देना ही यथ्रेष्ट हे 
कि उसने वारेन हेस्टिग्स के साथ अपने वचन का भझक्त- 
रशः पाह्नन किया। मूदाजी ने अपने देश को घोखा 
दिया ; डिन्तु विदेशियों के साथ ठसने पूर्ण रचाई का 
व्यवहार किया । 
हब माधोजो सिन्धिया- का हाल भी सुनिए । 
माघोजी और अज्जरेज्ञों के बीच तल्लेगाँव में ही एक गुप्त 
आझन्धि हो चुकी थी, जिप्में तय पाया था कि अश्जरेज़ 
ख्लोग साथोजी सिन्धिया को प्रकारान्तर से पेशवा के 
सब अधिषछार दिला देंगे और ठसे भड़ोच का ज़िला 
दे देंगे तथा उसके आदमियों को नक़द ४१ इज़ार 
हपए दगे। इसझे अतिरिक्त भद्गरेज़ों ने साघोजी से यह 
भी प्रतज्ञा को कि वे उसके ल्षिए यूरोपियन ढड्ढ की, 
ओर यूरोपियन अख-शस्ों से सुसज्जित एक बहुत बढ़ी 
सेना का प्रबन्ध कर देंगे, जिस» द्वारा थोड़े ही दिलों में 
साघोजनी का प्रभाव समस्त भा/त में प्रवल्ल हो जायगा। 
हन प्रत्लोभनों में फेप कर माधोजञी ने देश के पति 
झपते पविश्न कत्तंव्य को अवदेखना की और राघोबा 
सथा दो अज्गरेज़ बन्धकों को छोड़ दिया! इसके बाद 
सआधोजो ने केवल दिखावे के ल्षिए नाना फड़नवीस की 
झाज्ञा मान कर गुजरात को धझोर प्रस्थान किया, परन्तु 
वहाँ पहुँच कर अद्जरेज्ञों पर आंक्रमण नहों किया। 
शॉडर्ड की सेना गुनरात में पेशवा के प्रदेशों को मन- 
साने ठह्क से लूट रही थो और प्रजा को तवाह कर 
रही थी, किन्तु साधोजी इन रोमाज्वकारी अत्या- 
चारों को अपनी आँखों से देखते हुए भी अकमंण्य 
की भाँति चुपचाप बैठ कर अपने शिविर में आराम कर्ता 
श्हा । वह स्वयं इस बात की फ़िक्र में था कि झअज्नरेज्ञों 
के साथ मित्र कर पूजा पर भ्ाक्र मण करें और नाबालिग 
पेशवा को अपने क़ब्ज़े में कर ल्वें । 
कनत्न गॉडर्ड इस समय सूतत में बैठा हुभ्ा एक 
झोर पूना पर आक्रमण करने को तैयारियाँ 'कर रहा था, 
दूपरी झोह नाना फड़नवीस के पास सन्धि के लिए पैग़ाम 
पर पैग़ाम भेनज्न रहा था। नाना ने रुप्ट् शब्दों में गॉडर्ड 
को ज्िख मेजा कि सन्धि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार 
की बातचीत होने के पहले भज्जरेज़ों को पिछल्ली सन्धि 
के श्नुसार साष्टी का द्वीप और विद्रोही राघोवा को 


“सब बातचीत केवत्न नाना को घोखा देने के लिए थी। 
'जिस समय कलनेव्व गॉढर्ड की तैयारियाँ पूरी हो गई', 
'छसी सम्रय उसने मराठों पर झाक्र पण कर दिया । सब से 
'पहले ठसने झपने प्यारे मित्र माघोजी सिन्धिया पर 
शुक दिन झचानक आक्रमण करके झपनी निष्कपट 
मित्रता का परिचय दिया! इस समय तक मसाधोजी 
से कर्नल गॉडर्ड का काम निकल चुका था। झव उहछने 


_ माधोनो को अपने गास्ते से साफ़ कर देना ही उचित 


समझा । माधोजी की सेना छड़ने के ्षिए सावधान न 
थी; वह बात की बात में तितर-बितर हो गई । माघोजी 
ज्ञान बचा कर गुजरात से भागा। इस प्रकार माधोजी 
को देशद्वोड का उचित पुरस्कार देने के बाद कर्नल 


शॉइ्ड झागे बढ़ा | अब उसके किए केवल्ल पूना पर - 


_ झाक्रमण करना बाक़ो रह गया था| 


...._ नाना फड़नवीस का विराट प्रयत्न 
-थरह विपज्ञनक परिस्थिति किसी भी साइसी सेना- 
"पति या कुशब्न राजनीतिज्ञ की हिस्मत तोड़ देने के लिए 
काफ़ी थी; किन्तु नाना फड़नवोस की कठिनाइयाँ जितनी 
ही बढ़ती जातो थीं, उसका प्रयत्त उतना ही विराट रूप 
आारण करता जाता था | जब नाना फड़नवास को 
आधजी सिन्धिया के विश्वासलबात और गाँडई & घातक 
इगदों का पता चत्ना, तो वह ल्लेश-मात्र मो हतोत्साह 
था निराश न हुआ; बढ्छि दसने समस्त भारत के प्रभाव- 


शात्बी नरंशों और नवाबों को अन्ञरेज्ों के विरुद सज्ञठित 
करने का महान प्रयत्न आरम्भ किया। नाना ने ६ मई, 


सन्‌ १७८० ई० को दिल्ली-सम्राद्‌ के नाम एक पत्र में | 


बिलख्ला :-- 


चाल्बाकी और बेईमानो से भरे होते हैं। इनकी चात्न 
यह है कि पहइल्ले तो ये किसी भारतीय नरेश को प्रसन्न 
करते हैं। ठसे अपने साथ सन्धि करने के छाम दिखाते 
हैं, और अन्त में उसे क्ैद करके स्वयं उसके राज्य पर 
अधिकार कर बैठते हैं । उदाइरण के ल्षिए शु॒द्वाउद्दौत्वा, 
मोइस्मद्धन्ती ख़ाँ, अरकाट के प्रान्त और तझोर के 
नरेश दृरथादि की दशा देख द्वीजिए। झतः इन टोपी 
वाह्वों का दमन करना आपका कत्तंव्प है | केवल मात्र 
इसी उशय से भारतीय नरेशों के सम्म्राव की रक्षा हो 
सकती है; झन्यथा विदेशों टोपी चाल्ले इस देश के सभी 
राज्यों को इड़प लेंगे भौर समस्त देश को अपने क़ब्ज़े 
में कर लेंगे । ऐसा होना अच्छा नहीं है; यह भविष्य में 
सभी नरेशों के लिए घातक सिद्ध होगा । सम्राट समस्त 
पृथ्वी के स्वामी हैं। छातः यह सर्वथा उचित है कि 
सम्राट इस मासल्ले की ओर ध्यान देना अरना पवित्र 
कत्तेध्य समर्के । दक्षिण के सब नरेश आपस में मित्र गए 
हैं। नवाव, निज्ञामअक्ी ज़ाँ, हैदर नायक झौर पेशवा-- 
इन चारों में सन्धि हो गई है; इन्होंने चारों झोर से 
अड्जरेज़्ों का दमन करने का निश्चय कर लिया है और 
अपने-धपने राज्य में अद्जरेज्ञों से युद्ध करने के ब्विए सेना, 
तोपख़ाना और भस्त्र-शस्त्र का प्रबन्ध भी कर लिया है। 

“उत्तर भारत में सम्राट और नजफ़ ख़ाँ को चाहिए 
कि वे सब राजाओं को मित्रा कर झड्जरेज़ों का दमन 
करें | इससे साम्राज्य को कीत्ति भर प्रतिष्ठा दोनों की 
बद्धि होगी”? 

नाना ने इसी आशय के पत्र दक्षिण भारत के प्रायः 
समस्त छोरे-बड़े नरेशों को लिख कर उन्हें अज्गरेज़ों के 
विरुद्ध एक सझ्ठ में झाबद्ध होने का आह्वान्‌ किया। इस 
महान कार्य में नाना को अभूतपूर्व सफलता मित्नी। 
जैपा कि उपरोक्त पत्र से प्रकट है, हैदराबाद के निज्ञाम, 
मैधूर के सुलतान हैदरभली भौर पेशवा-दरघार में आपश्त 
में यह बात तय हो गईं कि वे-त्लोग एक साथ अपने- 


| अपने राज्य के समोपवर्ता अ्रद्जरेज़ी प्रान्तों पर झाक्रमण 
सेशवा-दरबार के हवाल्ले कर देना होगा। किन्तु यह | 


करके अज्जरेज़्ों को भारतवर्ष सेबाइर निकाल दें । निस्स- 


| न्देह नाना अपने समय का एक ही राजनीतिज्ञ था। 


वह जितना ही देशभक्त था, उतना ही दूरदर्शों और 


| चीतिकुशल् । 


माधोन्नी घिन्धिया की शक्ति का छुल्नपूवंक नाश 
करने के बाद कन॑त्न गॉडर्ड अपनी विशाल सेना सहित 
पूना को ओर बढ़ा । रास्ते में उसने पेशवा के प्रदेशों को 
जी भर कर लूटा झौर प्रजा को तबाई किया | पूग से 
कुछ दूर भोरघाट तक पहुँचते-पहुँचते इरिपन्‍त फड़के, 
परशुराप्त भाऊ और ह्लोलकर की सेनाश्रों ने आगे बढ़ 
कर उसे घेर जिया। एक घमासान युद्ध के पश्चात 
विज्य-लचमी ने इस बार भी मराठों का ही साथ दिया। 
अज्ञरेज़्ों को जान और मात्र दोनों को भारी हानि डठा 
कर बग्बई की ओर भागना पढ़ा । 


वारेन हेस्टिग्प को जब यह समाचार मालूम हुप्मा 

कि नाना फड़नवीस, निज्ञाम और हैदरभल्नी में अज्जरेझ्ों 
के विरुद एक सन्धि हो गई है, तो उसने फ्रौरन इस 
सझ्ठ मे फूड डालने का प्रयत्त आरम्म कर दिया । मूदाजी 
भोसल्ला के विश्वासघात के कारण बच्ञमद्ध पर मराठों का 

आक्रमण किस प्रकार विफत्र हो चुका था-इलका 
वर्णन पहल्ले ही डो खुका हे । अब झअड्डरेज्ों के दो प्रवल्च 

विराघा निज्ञाम और हैदरअल्ली ग्ह गए थे | इन्मे से मी 

हेस्टिग्स ने निज्ञाम को अपनी ओर फोड़ ल्षिया, किन्तु 

हेदरअद्धो के साथ उसकी पक भी चात् सफल्न बहीं हो 


। 
“इन टोपी वालों € यूरोपियनों ) के व्यवहार 


सकी | हैदर ने नाना का सन्देश पाते ही झज्जरेज्ञों के 
साथ युद्ध छेड़ दिया । अड्गरेज़ हार पर हार खाने लगे । 


सालबाई की सन्धि 

उधर कल गॉड्ड को छज्जाजनक पराजय, इधर 
वीर हेदर घत्नी के भयानक इमतल्ले--दोनों ने मित्र कर 
वारेन हेस्टिग्प की हिस्‍्मत तोड़ दी। वह निराश हो 
गया | घबराहट और सय से व्याकुल होकर हेस्टिंग्स ने 
पेशवा-दरबार से सन्धि की प्रार्थना को । १३ अक्टूबर 
सन्‌ १७८१ ई० को वारेन हेल्टिग्प ने पुनः साधोजी 
सिन्धिया से एक गुप्त सन्धि की और ठसझे द्वारा 
नाना फड़नवीस से सन्धि को बातचीत आरम्म की। 
११ सितर्बर सन्‌ १७८१ ई० को मद्रास-का उन्सिल ने भी 
हैदर के हम्च्नों से त्ररत होकर बड़ी नम्रतापूवंक नाना. से 
सन्धि की प्रार्थना की । इसके पहले अड्जरेज़ ब्योग पुरन्‍्दर 
झौर तब्ेगाँव में दो बार मराठों से सन्धि करके दोनों 
धन्धियों को जान-बूफ कर भड्ञ कर चुप्े थे। किन्तु 
ल्ज्जित होना कम्पनी के कमेचारियों को शायद्‌ मालूम 
नथा ! इस बार मद्रास-का उन्प्रि्ञ ने पेशवा-द्रबार से 
सन्धि को प्रार्थना करते हुए बढ़ी निलंज्नतापूर्वक ईश्वर, 
इंसामसीह, इड्ललेण्ड के सम्राट, अड्जरेज्ञ जात और 
कम्प ती--पाँचों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा की और विश्वास 
दिल्लाया कि इस बार हम जो सन्धि करेंगे, उसका कभी 
उज्नझन न करेंगे ऑर उसकी सभी शर्ता का यथावत्‌ 
पावन करेंगे | कई महीनों के पतन्र-ब्यवहार के बाद १७ मई 
सन्‌ १७८२ ई० को सालबाई नामक स्थान पर पूना- 
दरबार और कम्पनी के बीच तोसरी बार सन्धि हुई, 
जिधरमें यह तय पाया कि प्रारम्भ से ल्लेकर श्रव तक छुल 
से अथवा बत्न से कम्पनी ने पेशवा के जितने प्रदेशों पर 
झधिकार कर लिया है, वे सब प्रदेश पेशवा को वापस 
क्र दिए जायेंगे । गायकवाइ का राज्य ठीक उसी 
अवस्था में रकक्‍्खा गया, जिप्त अवस्था में वह अड्जरेज़ों के 
गुजरात में घुसने के पहल्ले था। शघोबा को २४ हज़ार 
रुपए मासिक पेन्शन देकर एक स्थान पर रहने को 
झ्ाज्ञा ढी गई । कैप्टेन पोफ़म ने माघोजी सिन्धिया की 
राजधानी ग्वाक्ियर को जीत कर उसे गोहद के राना को 
दे दिया था। इसझक बदले राणा ने कम्पनी से मित्रता 
कर की थी | सालबाई की सन्धि के झ्नुसार माधोनजी 


दिला दिए गए। 

सन्धि की शर्तें तो तय हो गईं। पर नाना फड़नवीख 
ने सात महीने बाद तक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर न किया। 
इसका कारण यह था कि नाना का रूचा मित्र और 
कम्पनी का पक्का शंत्रु हैदरअल्ली अभी तक झछरेज़ों का 
मूल्ोच्छेद करने में निरत था। ऐसी अवस्था में यदि 
नाना अक्षरेज़ों से सन्धि कर देता, तो उसका यह' कारये 
हैदरप्रक्नो के साथ घोर विश्वासघात करना होता । 
नाना अभी तक निराश नहीं हुआ था । वह हेदरश्रत्ी 
के बत्न पर अभी भी भारत को स्वतन्त्र करने की आशा 
लगाए बैठा था। वीर हैदरअल्नो प्रान्त पर प्रान्त और 
गढ़ पर गढ़ जीतता चल्ना जा रहा था और पूता में बैठा 
हुआ नाना उत्घुक हृदय से उप्तकी विज्ञों के समाचार 
सुन रहा था। झचानक सन्‌ १७८२ ई० के दिसम्बर में 
नाना को समाचार मिल्ला कि भरकाट के क़िल्ने में हेद्र- 
अल्ली की रुत्यु हों गई। यह सम्राचार सुन कर नाना कौ 
क्या अवस्था हुई होगी, यह अनुमान करने का विषय है; 
लिखने का नहीं | गायकवाड़, लिन्धिया, भोसला आदि 
समस्त आत्मीय जनों द्वारा छल्ते जारूर नाना की सारी 
आशाएँ एक-मात्र हैदरभल्नी में ही केन्द्रित होकर भार- 
तीय स्वतन्त्रता का सुख-स्वम्त देख रही थों ; किन्तु वह 
झप्त भो अकाञ सें ही भज्नः हो गया। हेदरअल्ली अपने 
। जीवन का परम प्रिय उद्देश्य-दछ्षिण भारत से अज्रेज्ञों 
( शेष मैटर ३४वें पृष्ठ के पदिले कॉलम के नाचे देखिए ) 


सिन्धिया के उक्त सभी प्रदेश गोहद के राना से वापच्न 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३ 
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“यह कोल्लाइब केपा है महारानी”? 
“महाराज, दुर्ग भट्ट होना चाहता है? 
“क्या प्राचीर के भीतर शत्रु आ चुके १?! 
“हाँ सहाराज !? 
“हमारी सेना कित्तनी अवशिष्ट है १? 
“क्षेचल्न १०० वीर शेष बचे हैं? 
"सेनापति को बुल्नाओ?” 
“सेनापतिं काम आए? 
“इस समय दुर्गाष्यक्ष कौन है १”? 
] मैं! 
“झोह, कोल्ाइल बढ़ रहा है? 

( एक सैनिक का प्रवेश ) 
“महाराज की जय हो-डार भरन- हो 
शत्रु इधर ही आ रहे हैं ।!? 
“महारानी, मुझे सहारा देकर उठाप्नों । मैं युद्ध 
करूँगा ।?! 


गया-- 


वैद्य की आज्ञा नहीं ।? 
“राजवैद्य को अभी बुल्लाया जाय ।!”? 

( राजवे द,उपस्थित होते हैं ) 
“शाज्वैद्य, मैं अ्रभी युद्ध के जिए सज्तित होना 
चाहता हूँ ।”? ० 
“महाराज, यह असम्भव है?” 
“नहीं, इसे सम्भव: करो?” 
“मद्दाराज, झापके शरीर पर ८० घाव हैं, जिनमें 
से मर्मान्‍तक हैं ।!? 
“खेद है, तब क्ष्या मैं शत्रु का बन्दी हूँगा?! महा* 
राची १? ९ 
“महाराज!!! 
"क्या मैं बन्दी हूँगा? 
के. “महाराज, यह असम्भव है? 


( ३३वें पृष्ठ का शेषांश ) 

का अस्तित्व मिटा: देना--लगभग पूर्ण कर चुका-था; 
किन्तु यज्ञ की -पूर्णा हुति होने के पहल्ले ही काल्न ने उसको 
“ धोखा दे दिया .। देद्रअल्वी की झत्युँ के'सांथ ही साथ 
अड़रेज्ों को-भारत से निकाल भगाने की नाना की रही- 
सही शञ्ाशा भी नष्ट हो गई | विवश होकर नाना ने 
सालबाई की सन्धि- पर हस्ताक्षर कर दिया। 


और केवल्ल- उज्ञद्धन. करने के लिए ही की हुईं उनकी 
सन्धियों का रहस्य खोल्ल कर मरे सरदारों और भार- 
तीय नरेशों की आँखों के सामने रख्-दिपा ; किन्तु जिस 
प्रकार अब तक घटित होने वाली अनेक राजनीतिक घट- 
नाप्रों के वास्तविक महत्व को भारतीय राजे ,नहीं समझ 
सके थे, उधी प्रकार उन्होंने इस युद्ध से भी कोई विशेष 
शिक्ता नहों प्रहण की | इसके बाद सराठा-इतिहास के 
साथ ही साथ नागा फइनवीख के जीवन का एक नवीन 
अध्याय आरम्भ होता है; जिपका वर्णन अगल्ले अह्ल में 
किया जायगा । * 


( क्रमशः -) 
[ चॉद' के हिन्दी संस्करण से उद्धत ] 
के. मर के 


“महाराज, आपके शरीर पर झसंख्य घाव हैं, राज- | 
॥ 


इप प्रकार प्रथम मराठा युद्ध का भ्रन्त हुआ । इस || 
युद्ध ने अन्जरेज्ञों को घोखेबा ज़ी, उनको कपटपूर्ण नीति |. 


ख्रियों का ओज 
दुर्गाधिकारिणी 
[ लेखक--११ ) 


( सेवक--प्रवेश करके ) 
|... “जय राज़माता की-पात्की और सैनिक प्रस्तुत 
॥ है ! 
|... “अच्छा, कुल कितने सैनिक शेष हैं ?” 
: ०केचक्ल ७० शोष हैं?” 

“बहुत अच्छा, ९० सैनिक दुर्ग. की रक्षा करें और 
शेष २० हमारे साथ. चल्नें । महाराज! आप पालकी में 
सवार हूजिए ।!! 

“यह क्‍या महारानी, क्‍या प्राण रहते मैं पत्नायन' 
करूँगा १? 

“महाराज, पतक्े की भाँति मरने से क्या,लाभ 
| बीरों की भाँति सश्ने का भी समय आएगा ।” 
“महारानी, मैं मानूँगा नहीं, तुम पाज्षकी में बैठ कर 
| चली जाओ ।”? 

“महाराज, क्या हूसी अशक्त और घायल अवस्था 
में बन्दी होंगे १!” ह; 

“हाथ, महारानी, इस अपमान से बचने का कोई 
डपाय नहीं |”! “ 

“महाराज, आप पालकी में सवार हों, विज्ञग्ब' का 
समय नहीं ।?? 
| “परन्तु .... ! 
|. ”मद्दाराण, मैं दुर्ग-रक्षक के पद पर हूँ, मेरा पढ़ 
| बापस लीबिए। ” 

। “नहीं महारानी !” 
|. “तब मेरी आज्ञा मानिए!” 

“एक शत पर दुर्ग-रवातिनी !! 

“वह क्या 74 

“मैं न्रीवित बन्दी न होने पाऊँ? 

“महाराज को बन्दी करने की. साम्रथ्यं किसी में 
नहीं | उठए गमरत्ञ [!? 

“महारानी ![?_ 

“महारात्र को पात्रकी में लिटाशो । मेरा घोड़ा 
लाओं, २० सैनिकों का में सन्ाहवन करूँगी, शीघ्रता 
करो, शत्रु आ छुक्के ।” 

“जो आज्ञा, गुप्तदार सुरक्तित है” 


व्त्ब ;$ चल्बो” 
रे | 
“प्रहागनी, मालूम होता है, शत्र पीछा कर रहे हैं, 
घोड़ों की टाए के वी है ?? रु 


“महाराज निश्चिन्त रहें--शत्र झ्रापका चरण छू 


] 


नहीं सकेंगे ।?? - दे 

“महारानी, वह शत्रुओं छी हुड्लार सुनो” 

“सुनती हूँ, रामरच ?? 

“सहारानों!! है 

“१० वीर यहों रुछ- कर शनत्रु-दल्न का सुक्तावल्ला 
करेंगे, शेष १० वीर पालकी के साथ बढ़ेंगे। पालकी क्के 
साथ मैं ज्ञाईँगी | शेष दुस बोरों के नायक तुस हो।? 

“जो आज्ञा स्वामित्ती” 

“महाराबी, शत्रु फिर झा रहे हैं, उनकी चीरकार 
सुनती हो १?! 
|  “बुनती हूँ महाराज ! वाहको, पांलकी तेज़ ले 
'चल्लो ।? 

“महारानी, मैं बन्दी न होने पाऊँ १? 

“कदापि नहीं स्वामी [? . 


०क्षेवज्न १० रक्षक शेष हैं”? 

“और मैं भी [उपस्थित हूँ महाराज, 'घीरज से लेटे 
रहिए ५ रे ५; 

“नहीं, महारावी, मेरी तलवार ज्ञाओ--मैं युद 
करूँगा! 

०श्नोष्ट, स्वामिन, पेट के सब टाँके टूट गए--घाव बह 
गए--आप लेटे रहिए । वीरसिह !? 

“सहाशनी !!? 

“शत्रु आ पहुँचे--लावधान !” 

“जो शाज्ञा !!? 

“तुप्त छुः घीरों को यहों रह कर शत्रु को रोकना है, 
शेष चार पात्चक्ी के साथ चलेंगे। वाइको, क्या अधिक- 
तेज्ञ नहीं चतल्न सकते १? 

“प्रद्माराती, इस प्राण पर खेज्न कर भाग रहे हैं, मार्ग 
प़्राब और रात अंधेरे है ।” 

“सहारा ॥9 

“महारानी!” 

“अआब आगे पाल्की बढ़ना अ्रसम्भव है।?” 

“तब क्या मैं बन्द) हुँ. ? नहीं मद्दारानी, यह नहीं 
होंगा ।!? : 

“नहीं स्वामी, आप बन्दी न होंगे !”? 

ध्त्ब 205 
“आप देखिए, मैं आपके मान-पढुं-गौरव की रक्षिका 
॥११ '' > 

“जयधिंद, पालक्ी रोक ज्ों। और ज्ञोट कर खड़े 
हो जाओ !”? ! 

“जो श्लाज्ञा महारानी !? री < 

“तबवार सूत को !'? 

“भअद्दारानी की जय हो !! 

“दो-दो आदमी शागे.बढ़ो” 

“जो आज्ञा महारानी”? 

“महारानी”? 

“महाराज! 

“अब कितने योद्धा बचे हैं १? 

“केवल्न दो, तीसरी मैं? 

“आह, मेरे सरमान की रचा कैपे होंगी !!” 

- “महाराजा उद्विग्त न हों.। ( कटार निकालती है ) 

“स्वामी? 

“क्या प्रतिष्ठा ग्राणों से बढ़ कर नहीं ?? 

- “सब से बढ़ कर प्रिये !? न्‍ 

“महाराज, प्रणनाथ, मैं उसकी रक्षा के ज्िए कठोर 
कम बरूँगी, में क्षत्रिय, मद्दिज्ा हूँ ।?! 

“महाबनी, मेरी भ्रतिष्ठा. भज्ञ न हो”? > 

“महाराज, अन्तिस दीर गिरा. ( भागे बढ़ कर ) स्वामी, 


मैं क्षण भर ठहर कर आउँगी--दासी के स्नेह से परिपूर्ण. 


अपना वष्तस्थन्न सीचा कीजिए?! 
( राजा की छातो में करार घुसेड़ देतो है ) 
“शत्रुओ ! तुम महाराज को बन्दी नहीं कर सकते”? 
“महारानी को आदाब, क्या आपने छापने हाथ से 
सहाराज का बध किया १? 305 
,_ “हाँ, मद्दाराज की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए | अब 
मर अन्तिम कम देखो । तुममें कोई एक वीर सुरूखेः 
युर्ू करने को प्रस्तुत है ??! के 
|. “नहीं मद्दारानी, आपसे इमें कुछ शत्रता नहीं”. 
| “तुम्हारे साथ कोई बाह्मण है १? कस 
| “ज्ञ १9 
“हिन्दू है १? 
“ज्ञह १9 
“सुममें मनुष्यरव है ?!? 
“महारानो, * युद्ध के नियस कठोर हैं--- परन्तु आपः 
आज्ञा कीजिए ।?? 


( रोष मैठर ३५वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


ख् 


क्र 


अजी सम्पादक जी अंत उनका बुद्धि का बलिहारा, क उन्होंने मुम्ते मी ऐसे 
तय यम जो की | माल का लुझ-छिप कर ल्लेने वाला कोई गाहक समझा! 


आए तो पत्नोत्तर में ज़रा देरी होते ही, मारे तक़ाज़ों 
के नाक सें दम कर: देते हैं । पर यहाँ तो जॉर्ड हविन 
की जवाई का हात्न सुन कर अपने रास का नशा ही 
हिरन हो गया! क्या ख़ब आाइमी थे। देखिए चलते- 
अन्नाते भी आप ल्लोगों को नहीं भू ते; भूतने भी केपे ? 
आप ज्ोगों से इन्हें सदा प्रेम रहा है। समय-पमय पर 
“प्रेलन- धो डिनेन्सों?? ह्वारा आप लोगों की बराबर मिज्ञाज- 
पुर्सो कर दी ल्ली जाती थी । मगर इस बार जैवा तोहफ़ा 
झाप क्षोगों को दिया गया हैं, इस फ़द्रानी पर 
अपने राम तो मस्त हो गए ! सुद्रह से दो बार छान 
घुका हूँ, तीसरी बार रगढ़ने जा ही रहा था, कवि आप 
का प्रेम-पत्र मिल्रा | क्यों न हो, एक तो पुराना प्रेम, 
डस पर 'बिछुड़न की घड़ियाँ? तीसरे बड़े दिच का 
अवसर ! बढ़ा.दिन तो आप जानते ही हैं, कितना 
मुवारक-दिन- होता है | ऐसे शुप्त अवलर पर न जाने 
कितनों को मिठाई, कस्बल, तरह-तरह के इनास झौर 
सेंट इत्यादि मिल्ना करते हैं । मगर आपको इस उपलत्त 
में क्या मिलेगा, यही एक बड़ी कठिन समस्त थी.णो 
बड़े-बड़े ज्ञानियों, नजूमियों और ज्योतिषियों से भी हल 
नहो सकी थी। सच जानिए सम्पादक जी ! इसमें 
पसेरी भर भी झूठ नहीं है, कि झपने राम को इसकी 
चिन्ता ने ऐसा घनचक्कर बना दिया था किएक दिन 
झपने राम आधो रात को सीधे पणिडत अविध्य-दुर्शक 
दत्तात्रेय के द्वार पर जा धमके और परिडत जी को 
जगा कर उसी वक्त आपका इनाम विचरवाया। उनके 
ज्योतिष में निकला कि “लड़का होगा |” 

: भई वाह! ज्योतिष भी अजब ऑंधी चीज़ है। 
“बूद्ी ज़मीं की, कही आ्रासमान की !”' इसलिए इस 
पर अब विश्वास करके दिमाग़ पिच्ची करना बेकार था । 
निराश कौट ही रहा था; कि रास्ते में एक राश्नैतिक 
ज्ञानी मह्रोदप से टकशा गया ! उनसे समस्पा हल करवाई 
तो उन्होंने बताया कि “ल्ञाट-साहब इस- बड़े दिन के 
शुभ अ्रवसर पर स्वराज्य का उपहार देंगे।' कया ख़ब! 
अच्छी बढ़ाई !! स्वराज्य का उपहार खण्ड-खणड करके 
अज्ञा किस तरह -बाँटा जा छकता है, आपहो कह्षिए 

कुछ और दूर बढ़ा, तो एक मारवाड़ी घज्ञाज से 
मुठ्मेड हो गई। “जै गोपात्न”” के बाद मालूम हुभा कि. 
घरना देने वाह्लों के डर से-वह रात में विज्ञायती साम न 
घूम-घूम कर बेचते हैं ! और - इसी तिकदस . में वे 'निस 

ऑअधियारी” में निकल्ले थे ! तरक्कीब तो अच्छी है; मगर 
नकल 3 इलमुमललइलललुअााााा रा मई; भंभभएएझभ्भभ्भां 
को (३४वें पृष्ठ का शेषांश ) 

“महाराज का और मेरा शरीर कोई शत्रु न छुए, 
उसकी अन्त्येष्ट कोई ब्राह्मण करे | देखते हो--मेरे सब 
चीर स्वर्ग जा चुके !? 5 22 

“महारानी की इच्छा पूर्ण होगी” ० 

“धन्यवाद, शत्रु-ओछठ” 

( वही कदार सीने में मार करः महाखजःकी।लोथ पर/जा॥ 
गिरती है । ) 

का श मु कर 


इसलिए उनसे जान छुड्दानी मुश्किल हो गई !! वह 
चुपके से अपना मात्र दिखाने और रुपए पीछे सिक्र पौने 
| तीन आने मुनाफ़ा क्ेने का वचन देकर, अपने साथ 
ले चलने के लिए हुठ पर इठ-हठ पर हठ करने लगे ! 
तब अपने राम ने घबड़ा कर कष्ठा कृपा-निधान ! किसी 
और को फाँसिए झपने राम तो इस बात का पता लगाने 
निकले थे, कि इस बड़े दिन के अवसर पर ल्याट-प्ताहब 
हमारे सम्पादक जी को कौम सा उपहार देंगे। मेरी 
किरकिरी बात सुन कर सेठ जो बडी व्यग्ता से बोल्ले-- 
“झाहा ! तुम नहीं जानते ? साढ़े दस हज्जार वज्ञ'यती 
थान हमारी दूकान से लिए गए हैं, उसी का एक-एक 
कोट इनाम में बाँटा, जाएगा ! इपी से कहता हूँ, चल्नो 
डसी कपड़े का तुम भी एक प्ित्वा लो !!! बढ़ी ख़ैरियत 
हो गई सम्पादक जी, कि किसी जूते वाज्ने से सुल्ाक़ात 


नहीं हुई, वरना यही हाल था तो वह भी अपनी ही ऐसी 
कहता ! । 

मरता-खपता घर पहुँचा, तो बच्चा की महतारी 
पाजामे घे बाहर मित्लों। उनका हाल कुछ न पूछिए ! उन्हें 
ऐसा नशा चढ़ था, कि उन्होंने पढिले तो मुझे चोर समझ 
कर मेरी भ्रावभगत की । बिना द्वार खोले ही आँगन में 
ऐेप्ी चितह्न-पों मचाई कि सारा मुहल्ला भेरे द्वार पर डणडा 
ल्षे-सेकर फट पड़ा ! किसी तरह घर में पहुँच हुईं, तो 
'पात-रात भर बाइर घूमने” के विरोध 'में क्षत्षा को मह- 
'तारी को कर्कंश रागनी छो आरम्भ हुईं, तो सुबह तक 
बह अपने सम पर ही नहीं १हुँची |! डल समय अपने राम 
बारम्बार यही प्रार्थनः करते रहे, कि हे ईश्वर ! हमारे 
'बड़े त्ार-साइब- को ऐसी घुबुद्धि दो, कि वह घब्॒ते-चल्ते 


| कोई पसा क्रानून बना दें, ( यदि क्वानून बनाने को 


चमता न हो, तो एक शॉॉर्डतेन्स हो पास करते जाये ) 
जिससे: लल्झा की महतारी की ज़बान- एकदम: बन्द 
हो जाए ! 


पत्र-सम्पांदक--या अल्लाह ! यह एक बकरा कहाँ-कहाँ हलाल होगा ९ 
न जाने किस समय प्रेस-ऑडिनेन्स रूपी शैतान आ धमके !! 


साहब डूबे जी की इंस विनम्र प्रार्थना पर ध्यान देंगे और 
यदि वे ऑडिंनेन्स पाल कर भी दें, तो इसका फत्र कुछु 
होगा भी, सुझके इस बात का बढ़ा दगढ़गा है ! सम्पा- 
दक जी, सच जानिए, क्ज्ञा की महतारी की ज़बान ठंक 
डसी तरह चलती है, जिस तग्ह आपको “दईमारी! 
लेखनी _! यदि आप श्रेस-ऑॉडिनेन्स का तिरस्कार कर 
जेल जाये, तो वह अपनी जिह्मा-रूपी कतरनोी की रक्ताथ 
जेल जाने को तैयार है ! 

हाँ, तो सम्पादक जी, अपने राम की तो स्पष्ट-सम्मति 
है कि लगाइए आग इन अ्रख़बारों को ! चकल्षिए इप 
बार गर्मियों में काश्मीर चला ज!य; बल्लेकिन नहीं, 
ठहरिए, ठहरिए ; सम्पादक जी ! नशे में कह गया-- 
वह का भो तो बुरा हाल है, आज मैंने पत्रों में पढ़ा है, 
वहाँ भी पुस्तकें ज़ब्त होने लगी हैं--भऔर आप जैपे 
कई लोग जेल्न में डाल दिए गए हैं ! फिर कहाँ चल्नि- 
एगा ? कोई ऐपी जगह ढूँढ कर लिशिए, जहाँ न 
“पअदिष्प्र” ज्ञाता हो और न “'चाँदः--पर ऐसी जगह है 
कौन ? तो चलिए जिन्नकूर के जब्नलों में चल्मा जाय; 
जहाँ एक बार शीरामचन्द्र महाराज को भी जाबा पड़ा 
था, याद है वह ज्ञमाना-- 
चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्‍्तन की भीर! 
तुज्लसीदास प्रभु चन्द्‌त रगड़े,पिल्रक देत +घुबच र || 

सम्पादक जो ! एक बात' और कोजिए, प्रेव-झॉडि- 
नेन्स के विरोध-स्वरूप अपना छापाख़ाना ह्लॉर्ड इविंत के 
नाम दिख दीजिए । बेवारे भारतवर्ष की इतनी अधिक 
सेवा करके जा रहे हैं, घर के 
लोग पूछेंगे ही, कि 'सोने की 
विड़िया? वाले देश से क्‍या 
कमा कर लाए ? यदि ब्रेचारों 
के पास थोड़ो सी पूँजो बनी 
रहेगी, तो वहाँ कमा-खायेँंगे, 
नहीं तो लिया “मटरगश्तो! 
के, बेचारे वहाँ करेंगे क्या ? - 
कार-बार सब वैसे ही चौंपड 
हो गया है; ल्वगान वगैरह 
से थोड़ा-बहुत 'रॉप-हन्कम! 
का सहारा था, वह अगने 
शाम 'ज्ञान-उच्तु! से देख रहे 
है, जाने चाहता है, फिर - 
आख़िर ये बेचारे करंगे ही 
क्या ? विज्ञायतोी कपढ़ों के 
व्यवसाय में केवल थोड़ा- 
बहुत सहा' रह गया है, 
वह भी खुश कलकत्ते के मारवाड़ी सेठों को सल्लामत 


पर नहीं तो यार ब्लोग कहीं के न रहते--'न दूं न के, 


न दुनिया के ।? यह बेचारे मारवाढी भाइयों के 'जीव-दुया? 
वाले अटल घिद्धान्त का ही फल्न है, कि यार जोंग आज 
भी गुलदररें उड़ा रहे हैं, नहीं तो न जाने मुक़दर अब तक 
क्या दिखाता । हरे, हरे ! सम्पादक जी, अपने शाम तो 
बेचारों की हालत देख कर एक बार ही लिहर उठते हैं । 
'यदि आपसे परोपकार का कुछ भी अंश शेष हैं, जिसकी 
आश। अपने शम को नहीं है--तो प्रतिज्ञा कीजिए कि 
पग्राज से आप केवल्ल विदेशी वर्तों और वस्तुओं का ही 
प्रयोग करेंगे । झपने शैम ने तो लज्ञा की मद्दतारी के 
सर पर दोनों हाथ घर कर शपथ खा लो है, कि अब 
जब कभी मिर्जडे बनवाने की नौवत झाई, जिसकी बहुत 
कम सम्भावना है--तो ज्ास वंज्ञायती कपड़ा ज़री देंगे, 
ओऔर वह भी उह्ी मारवादी मित्र से, जो उप्त दिन रात 
'को कटकरांतो' हुईं सर्दी में जावाश्सि बच्चे की तरह 
अटकता डुआ मिला था ; नहीं तो अ्रद्धं-नझ अवस्था में हो 


!. लेकिन सम्पादक जी ! विश्वास नहीं होता; कि-ल्लाट- | शेष-जीवन-बिता देंगे! कहिए-आपने क्या निश्चय किया ! 


क्‍ 
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नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथं है। एक-एक चखुटकुला 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए हैं । 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभवायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


हट स्प्प्िियात्ि हिना त्त्न] 


समाज की चिनगारियाँ 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 
- आअविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्यलित 
कर रही हैं ओर उनमे, यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियां, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके समच्त उसी 
दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र .उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ अआँसू बहाण्ए बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्की करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्दाविरा, 
खुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई नेत्र- 
रञ्जक एवं समस्त कपड़े की ज़िल्द दर्शनीय हुई है; सजीब प्रोटे- 
क्टिड़् कवर ने तो उसकी सुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-द्ृष्टि से लागत मात्र ३) ग्वखा गया है। स्थायी 
ग्राहकों से २।) रु० । 


| 


] एवं मुहाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १)॥) 


स्च्््य्ग्त्ल्ास््् 


| 


' है। इस बीसवबीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का । खुन 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक 
डपन्‍यास है। वतंमान वेवाहिक कुरीतियों के कारण कया- . 
क्या अनथ होते हैं; विविध परिश्षितियों मैं पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 


्ल्नीस्सिय नस्ल] न मम 


विधवा-विवाह-मीमांसा 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती 


कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी | केवल एक बार 
के पढ़ने से कोई शड़ा शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में । 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खणडन बड़ी 
विद्धत्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, 
पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म दो जायँगी 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिनच्नार, ध्रण-ह॒त्याएँ 
तथा वेश्याओं की बुद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृद्य-विदारक 
वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा | 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृद्य फटने लगेगा । अस्तु । 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; घूल्य ३) 


यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में श्रसावधानी करने 
से जो भयड्भर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
दिग्द्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अद्वित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई 
और मुसलमान अपने चडुुल में फँसाते हैं। मूल्य ॥) 


[ह-|ह-]] हल्‍ताव्ला]_ ता त्त-_3हतचचच्ता 
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ए्छत व्यकस्थापिका चाँदः कायोलय, 
व्य्ष््ध्ण्च्यण्च््््््ड्य्व्ण्ब्ग्च््च््श््ध््््थ्ब्िष््ष्य्ाब्ह्ड््ट्छ्छाब्डाबनालह 


पावन व्याप्त । । 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीसे 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है । 
केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा | 
राष्ट्रीया की .लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
यह गाने हारमोनियम पर गाने ल्लायक् एवं बात्क- 
बालिकाओं को करठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) 


छजालाह््ञाव्यव्याह्वचच्चात्ा 


द्रकोक, इलाहाबाद 


पा 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३ 


ऋछछछऋऋऋऋछऋऋऋऋो | 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ३] 


७ 


सम्पादृक जी, आपको क़प्तम है सेरी इस परिपक्त 

जुढ़ौती की, जैप्ते ही ज़मानत माँगी जाय, १) रु० का 
इलाहाबादी अमसझूद ( सफ़ेदा ) ख़रोद कर भेजिएगा 

और उद्ची पासंत्न में चित्रकूट वालह्या टाइमटेबुल रख 

दीजिएगा, ताकि मैं ठीक समय पर झापसे मिल्न सकूँ-- 
क्ुशक्ष-च्षेत्र खिखते रहिएगा! 

भवदोय, 
-“विजयानन्द ( दुबे जी ) 
सुनश्व।-- 
सम्पादक जी ! अभी-अभी सद्रास के एक बड़े 

आरी ज्योतिषी मुरूपे मिलने आए थे, मैंने उनसे 
वही मपतत्वा पूडा, जिसकी आजऋत्न मुझे चिन्ता है । 

न्‍्दोंने जो कुछ कहा, वड्ट समझ में आने वात्वी बात 
थी--उन्होंने मेरे कमरे में से लख्खा की मइतारी को बाहर 
निकाल कर, सारे दरवाज़ों को बन्द करके, मेरे कान में 

धीरे से--ब्रह्डत धोरे से कहा है, कि “जिस तरह “मोह- 

मडन ल्ञा? में कहा गया है, कि यदि कोई मुसल्मान- 

'पति सोते-सोते तीन बार “तल्लाक़, तब्बाक़, तलाक़! कह 

दे, तो 'तब्नाक़' हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस 

समय ल्वाट-साहब की ज़बान से ऑडिनेन्स! निकछे-- 

डसी समय से वह पास सम्रका जावा है-चाहे ऑडिं- 
छ्य्लञ्यज्यण्याज्यास्य प्यस्यत्य्यस्यस्यव्यज्यस्यस्य 


पूँजी भी गई घर की बेटे की पढ़ाई में ! 


[ कविवर “बिस्मिल्र” इलाहाबादी ] 
“फाद्र”? का हुआ जुक़सान इस फज़-अदाई मे, 
'पूँजी भी गई घर की, बेटे की पढ़ाई में ! 
मज़लूम की ख़ामोशी, फ़रियाद से बढ़ कर थी, 
मशहूर हुआ ज़ालिम, वह सारी खुदाई में ! 
आएँगे “डित्र” खाने, अक्गरेज़् यहाँ शब को, 
मसरूफ हैँ में दिल से, बँगले की सफाई में ! 
“हिन्दू से कोई पूछे, सुसलिम से कोई पूछे, 
मिल जायगा क्‍या तुमको, आपस की लड़ाई में १! 
क्या-क्या न सितम तोड़े, बन्दों ने खुदाई पर ! 
क्या-क्या न ख़॒दाई की “यूरूप” ने खुदाई में !! 
“बिस्मिल' की नसीहत से, मिल-जुल के रहें बाहम, 
अहबाब न उभरंगे, आपस की लड़ाई में ! 

कै क्र कै 
(लय एस स्य एव एय एल स्य जय प्य जय व्यय जा जय एटा पतछ 
नेन्स किसी भी प्रक्वार का हो; और तुरन्त काम में 
खाया जाने कगता है । मैंने भी घीरे से ज्योतिषी जी 
का कान पकड का पूछा, कि “फिर प्रेप्-प्रॉडिनेल्स! 
अब्र तक काम में क्यों नहों काया गया १? पहले 
सो वह बुक्को फाइ-फाड कर हँसते रहे, फिर उन्होंने 
मुझे धीरे से समझाया कि बॉर्ड इविंन ने प्रेस-ऑर्डि- 
नेन्स पास तो कर दिया, छेक्िन बाबा आदम, यानी 
बज्ञ।यती मह्दाप्रभुझों' ने तार देकर इसे काम में लाने 
से रोक दिय[--उ4का कइना है, कि-'एक ऑॉडिनेन्स 
दूश्तरी बार पास नहीं हो सहुता, नहीं तो घणा और भी 
फैल जायगी, इसलिए दृघ-पाँच दिव और सत्र करो, 
'एसेम्बल्ली में क्रानूत ही क्‍यों नहीं बनवा क्षेते, सदा का 
टण्ग ही जाता रहे।” सो सम्पादक जी, इसीबिए यह 
ऑडिनेन्स अभी काम में नहीं काया छा रहा है, ऋौर 
आए भी चेव की बंपी बन्रा रहे होंगे! लेकिन देखिए 
यह दात बहुत गुप्त है, किसी से कद्िएगा मत ! नहीं तो 
व्यर्थ ही में चत्नते-चलाते इमारे परम झुप्रचिन्तक लॉर्ड 
इरविल महाशय की बदनामी हो जायगी, सम्के ! 
--जिजयानन्द ( दुबे जी ) 


रे हि. 3 


इन्द्रपस्थ गर्ल्स स्कूल और कॉलेज 


[ श्री० नवीनचन्द जी, बी० ए० ] 


ना रतवर्ष में शिक्षित मनुष्यों की संख्या ज्यों-ज्यों 
बढ़ती जा रही है ( दुर्भाग्यवश यह संख्या 
बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ रही है ), व्यों-स्यों स््री-शिक्षा के 
अभाव के कारण उत्पन्न होने वाल्यी छुराइयों का रूप 
झधिकाधिक भयावह होता जा रहा है। पति महाशय 
बी० ए्‌०, एल्‌-एल्‌० बी० पास सुयोग्य वहील्न हैं, तो 
पत्नी सहाशया चक्तो चलाने में बो० ए० ओर गोबर 
पाथने में एल-एल० बी० परीक्षोत्तीर्ण फूइड़ ग्रहस्वामिनी 
हैं! इस प्रकार की अनमेल् और हास्थास्पद जोड़ियों का 
भारतवर्ष में अभाव नहीं है। इससे उत्पन्न होने वात्यी 
बुगई भी प्रत्यक्ष.है। कोई बी० ए० झथवा एस० एु०, 
एल-एल्‌० बी० साइब अपनी अपढ़ पत्नो के फूहड़पन से 
ऊब् कर दूसरा विवाइ कर लेते हैं, तो कोई दुराचार का 
मार्ग पकड़ते हैं । दोनों अवस्थाझ्रों में अशिक्षित्त पत्नी 
का सर्वताश ही होता है। यह मानो हुईं बात है कि 
एल्ली जब तक विद्या और बुद्धि में पति के समान न 
होगी, तब तक पति उसको अपनी अरद्धांजिनी और 
सहघर्मिणी किसी भी प्रकार नहीं समर सकता। इस 
स्व्राभाविक नियम के विरुद्ध शिकायत करना मुखंता 
है । प्राकृतिक नियमों को मान कर चलने से द्वी मनुष्य 
अपनी परिस्थिति का स्वामी बन सकता है, अन्यथा नहीं । 
पति-पत्नी की जोड़ी मिलाने में यदि विवेक से काम 
खिया जाय तो भारतीय समाज की बहुत सी समस्याएँ 
अनाय्रास ही हल्न हो सकती हैं । इसके लिए ख्री-शिक्षा 
की सब से बड़ी आवश्यकता है। मूर्तर पुरुषों के द्विए 
देश में सूर्खा खियों का अभाव नहीं है; पर शिक्तित 
पुरुषों के योग्य स्त्रियों का मिलना बहुत डी कठिन द्दो गया 
है। पुरुषों की बराबर संख्या में ही जब तक ख्थियाँ सी 
शिक्षित नहीं की जायेगी तब तक यह समस्या इत्र नहीं 
हो सकती | श्लियों की शिक्षा का क्या स्वरूप होना 
चाहिए, इस विषग्र पर मतभेद हो सकता है; किन्तु 
इसमें कोई शक्ल नहों कि समाज में यदि पारिवारिक 
झान्ति की स्थापना करना हशभीष्ट है, तो ख्तियों के लिए 
किसी न किप्ती प्रकार की शिक्षा का प्रबन्छ करना ही 
पड़ेगा । आज पाठकों को हम एक ऐसी संस्था का परि- 
चय देना चाहते हैं, जो अपनी परिश्थिति के अनुसार 
सत्री-शि्षा के चेत्र में बहुत ही प्रशंघनीय कार्य कर रही है। 
दिल्‍ली का इन्द्रप्रस्थ हिन्दू गल्‍स स्कूछ और इरटर- 
सीजियट छॉब्वेश् एक ऐसी संस्था है, जिसके लिए भारत- 
वासी अभिम्तान कर सकते हैं । इस स्कूल ने आज से २९ 
वर्ष पहले एक भाड़े के मकान में केवल्य £ लड़कियों को 
ल्लेकर अपना कार्य अरम्भ किया था; पर चौथाई शताब्दी 
के अथर परिश्रम्त और निरन्तर अध्यवसाय के बाद आज 
यह स्कूज एक प्राइमरी पाठशाज्ञा की स्थिति से उठ कर 
इयटरसीजिय्रट कॉलेज की श्रेणी तर पहुँच गया है । जिस 
स्कूल में आरम्भ में केवल्न नो लड़कियाँ पढ़ती थीं, उसमें 
आह्ञ ४९० से अधिरू लड़कियाँ शिक्षा पा रही हैं। 
उपयुक्त स्थान का अप्ताव, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा 
प्रोत्साहन का अभाव आदि अनेक कठिनाइयों के होते डुए 
भी स्कूच् के प्रबन्धओं ने जिस उत्साह और तत्परता का 
परिचय दिया है, उसके क्विए यह संस्था बघाई की 
पात्र है। स्कूच् के प्रवन्धडों में जो सब से प्रशंघनीय गुण 
है, दह यह है कि स्कूच्च के इतनी उन्नति कर चु झने के दाद 
भी वे रूस्तुष्ट होकर नहीं बैठ गए हैं; वे अपनी संस्था 
को इय्टरमीजियट कॉलेज की ओेणी से भी ऊपर उठा कर 
डपावि विद्याज्ञय ( 7)0227०० 00०26 ) के पद तक 


पहुँचाने का प्रयत्ष कर रहे हैं । स्कूल ने गत २५ वर्षो में 
किस प्रकार धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित गति से उन्नित की 
है, इसका इतिहास बहुत ही मनोरब्जक है। 

ओमती एनी विसेण्ट के स्त्री-शिक्षा-सग्बन्धी विचारों 
से प्रोत्साहित होकर स्वर्गीय लाला बाल्किशन दास जो 
ने इस स्कूल को स्थापणा की। आज दिल्ली नगरी को 
इस बात पर गर्व हो सकता है कि उसके लगभग प्रस्येक 
सुहल्क्ते में बड़कियों का एक स्कूज्ञ है; किन्तु जिस समय 
लाबा बालकिशन जी ने इस स्कूज्ञ की स्थापना को थी, 
डस समय दिल्ली में हिन्दुओं के द्वारा स्थापित अपने 
ढड़' की यह सर्व-प्रथम संस्था थी। उस समय का कट्टर 
दिन्दू-समाज खरो.शिक्षा के नाम से ही घबराता था। 
जनता की सहानुभूति होने के कारण भ्रबन्धकों को कर्ज़ 
ब्लेकर रकूत्त का काम चलाना पड़ता था । सन्‌ १६०७ 
ई० में जिस समय स्कूज्न के संस्थापक स्वाज्ञा बालकिशन 
दास जी की रूत्यु हुईं, उस सम्रय स्कून्न पर ल्वगभग एक 
हज़ार रुपयों का क़ज़े था | तब रकूल में केचल्न ८र लब़- 
क्ियाँ पढ़ती थीं। ध॑रे-घीरे विद्यार्थिनियों की संख्या 
बढ़ने लगी और उनके द्विए स्थान की कमी का अनुभव 
होने खगा । बहुत दिनों तक स्कूल का काम इस है उदार 
संस्थापक के मकान में चलाया गया। इसके बाद जब 
स्कूल के ल्लिए नया मकान बन गया, तब स्कूल उसमें 
चलना गया । 

सन्‌ १६११ इूं० में यह स्कूल मिडिल्न कच्चा तक 
पहुँच गया और जिन लड़कियों की इच्छा द्ोती थी, 
उन्‍हें अज्जरेज़ी भो पढ़ाई जाने लगी। सन्‌ १६१४ है ० 


में प्रथम घार इस स्कूब् की ३ लड़कियाँ मिडिल्न की 


परीक्षा में सम्मिलित हुईं भौर तीनों उत्तोणे हुईं । 
विद्या्थिनियों की संख्या जब ३०० तक पहुँच गई, तब 
एक छात्रावास की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और 
अगले ही वर्ष एक छोटे से छात्रावास का प्रबन्ध भी हो 
गया । सन्‌ १११६ में छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए 
इस स्कूत्व में किणयडरगाटन की प्रणाह्वी का प्रवेश कराया 
गया और मिस जेस्सख बड़ी ही योग्पतापूर्व # इस प्रणाली 
से लड़कों को शिक्षा देने लगों | दुर्भाग्यवश सन्‌ १६२४६ 
ई० में मिस्र जेम्स की झृत्यु हो जाने से स्कूल को बढ़ी 
हानि पहुँची कौर आज तक उनके स्थान की पूर्ति नहीं 
डो सकी है । सन्‌ १६१६ ई० में रझूल को हाई स्टैण्डर्ड 
लक पहुँचाने के झभिप्रायं से धन इकट्ठा करने का एक कार्ये- 
क्रम प्रस्तुत किया गया । अगल्ले दो ही वर्षों में प्रबन्धकों 
झौर सहायकों के उत्साह और तत्परता के फत्न-स्वरूप 
आवश्यक घन एकत्र हो गया और सन्‌ १३१८ ई० में 
प्रथम बार एक विवाहित लड़की ने इस स्कूदछ से मैट्रि- 
कुल्ेशन की परीक्ा पास को । इसके बाद हस होनहार 
कन्या ने बनारस हिन्दू-युनिवर्सिटो से बी० ए० की उपाधि 
प्राप की और झाजऊब्न वे पटना में ज्री-शिक्षा के चषेन्र में 
बहुत ही प्रशंसतीय काये कर रही हैं। 


सन्‌ १६३७ ई० में स्कूल की सुयोग्य प्रिन्प्रिपल्ल 
मिस ग्ाइनर के राजनीतिक कार्यों से अप्तस्तुष्ट होकर 
सरकार ने स्कूल को सहायता देना बन्द कर दिया ; पर : 
स्कूब्र के प्रबन्धक लेश-मात्र भी इतोरपाह नहीं हुए। वे 
स्कूत़् का काम पइले को भाँति ही सफब्तापूर्व # चलाते 
रहे । सन्‌ १६२२ ई० में कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित 
महालुभावों ने स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूब का 
काम देख कर वे बहुत प्रसन्न भी हुए। दर्शकों में छिज्ज 
हाइ नेस महाराज कोटा, दिज़ हाइनेस सहाराज झाल्ा[-- 


महारानी लद््यीबाई को कोन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 
१८४७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराह़ना ने किल महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामवा किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और आन्त 
में अपनी प्यारी मातभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र में 
पघाण न्‍्योछावर किए ; इसका आच्यन्त वर्णन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाअ्॒कारी भाषा में 
मिलेगा । 

साथ ही--अइटरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थान्चता तथा राक्ष्सी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायँंगे। अक्लरेज़ी शासन ने भारतवासियाँ को 
कितना पंतित, मू्ख, कायर एवं दरिद्ध बता दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, देश-लेवा और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिरूद्‌ एवं 
सचित्र पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी आहकों से ३) 


डुर्गा और रणचरणडी की साज्षात्‌ घतिमा, पूजनीया 
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५! है 
घह्ल्सस्टरक सर हल 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


का एक वीभत्स छवं रोमाश्चकारी दृश्य समुपस्थित किया 
है। जीण-काय' दुद्ध अपनी उन्‍मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रछुर धन व्यय करते हैं; किस 
प्रकार वे अपनी वामाहुता बोडशी लवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राह्ुण 
में रौरव-काण्ड ग्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये 
चुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं ; 
किस प्रकार उद्श्रान्ति की प्रमत्त-सखुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्वंस हो जात है--यह ,सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक दक्ष से अड्धित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं झुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी आहको से १॥०) मात्र ! 


में बहुलता से होने वाले वुद्धऔ-विवादह के भयक्ञर परिणामों 


का, 


“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 
अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, 


विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 
फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 


! 
क्‍ 


लाख दो लाख में, बस णक है लस्बी दाढ़ी ॥”? 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का खंक्षिप्त 


है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँखते-हँसते पेट 
बल पड़ जायेँंगे। काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर 
हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रखयूर्ण चुटकलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्ञग के लिए अपूर्व सामग्री 


कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 


है, अब तक इसके तीज 
संस्करण हो चुके हैं और 
४,००० प्रतियाँ हाथोंह्दाथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
न प्रोटेक्टिक् कबर के 
अलावा पूरे एक दजन छेले 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि 
एक बार देखते ही हँखते- 
हँखते पढ़ने वालों के बचीसों 
दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयत्न करते हैं। मूल्य 
केबल २॥); स्थायी त्राहकों 
से १॥॥८) मात्र । 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना 
है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। 
इसमें लगभग ४५४ मनोरब्जक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्यप्रद छुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरूूजन के साथ 
ही ज्ञान-वृद्धि की सी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) स्थायी ग्राहकों 
से ॥->); नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। 


कर आपके दाँत बाहर न 
निकल आये! और आप 
खिलखिला कर हँस न पड़े। 
बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। छुपाई- 
सफाई द्शनीय । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की राह 

देखनी होगी । ॥ 


ए-छ” व्यवस्था।पिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रछोक, इलाहाबाद 
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बाड़, बाद, भीमतो एनो बिसेयर, कोकमान्य तिबक, सेद  घटवो भा को है एज झर वआ पाप 90. एनी बिसेण्ट, ल्लोकसान्य तिलक, सेठ 
घनश्यामदास जी बिड़ला आदि के दाम विशेष उत्ल्ेख- 
नीय हैं । सन्‌ १६२४ ई० में यह स्कूल इणटरमीजियट 
कॉलेज के पद तक पहुँच गया । सरकार ने इसकी सेवाओं 
से प्रसक्ष होकर सन्‌ १६२१ ई० में इसे पुनः सहायता 
देना आरम्भ कर दिया था और भारत-सरकार ने हाल ही 
में कुछ विशेष शर्ता पर इसे अपना “अल्लीपुर हाउस”? 
जञामक विशाल भवन देने का भी वचन दिया है। संस्था 
के प्रबन्धकगण इस मकान में कॉलेज-विभाग का प्रबन्ध 
करना चाहते हैं। 
स्कूल में विज्ञान तथा गृद्दशिल्प की शिक्षा का भी 
अबन्ध है। बड़कियों को घरेलू आवश्यकता की सभी 
बातों की शिक्षा दी जाती है। भोजन बनाना, कपड़े पर 
बेल्न-बूटा काढना, सिज्ञाई करना, रोपियों की सेवा, 
आरम्भिक चिढ़ित्सा, शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-विज्ञान 
से क्ेकर कपड़े धोना तथा बरतन साफ़ करने तक की 
शिक्षा का बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया गया है । इस 
स्कूल का परीक्षा-फतल्र विशेष रूप से अच्छा होता है। 
इस समय तक यहाँ की पढ़ी हुईं बहुत सी लड़कियाँ 
युनिवर्सिदी की डिश्री प्राप्त कर चुकी हैं और आज भी 
पञ्चाब तथा यू० पी० की प्रायः सभी युनिवसिटियों में 
यहाँ की लड़कियाँ पढ़ रही हैं । स्कूल की प्रिन्सिपत्न मिस 
गमाइनर हाब्न दी में छुट्टी लेकर ऑस्ट्रेलिया गई हैं 
और उनके स्थान पर इस स्कूल की ही पढ़ी हुई एक 
अतिभाशा लिनी छात्रा कुमारी राजदुल्लारी शर्मा, बी० ए० 
(ऑनर्स ) बड़े मनोयोग से प्रिन्सिपल्ल का कार्य 
सश्चालन कर रही हैं | इस स्कूत्न की स्थापना के एक 
वर्ष बाद ही मिप्त गमाइनर ऑस्ट्रेलिया से भारतवर्ष 
आई थीं ओर उसी समय उन्होंने स्कूल के प्रिन्लिपल का 
कार्य-भार स्वीकार किया था। डस समय से लेकर अब 
तक बराबर मिस गरसाइनर जिस उत्साह और लगन से 
इस स्कूल की सेवा करती आ रही हैं, उसके द्विए वे 
भूरि-भूरि अशंसा के पात्र हैं। 
भारत की राजधानी दिल्ली जैसी विशात्र नगरी में 
स्धियों के ज्षिण एक प्रथक डिग्री कॉल्लेज की बहुत दी 
झावश्यकता है । स्वर्गीय ज्ाज्ञा ल्लाजपतराय जो ने इस 
आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान भी झाकषित 
किया था । इन्द्रप्रस्थ स्कूल के सुयोग्य संब्बालकों ने भी 
इस आवश्यकता का अनुभव किया है और वे अपने 
कॉल्तेज-विभाग में बी० ए० तक की पढ़ाई जारी कराने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । विगत २४ वर्षो में उन्होंने जिस 
परिश्रम और उत्साह से स्कूल्न' का काम चल्नाषा है, उसे 
देखते हुए हम विश्वासपूर्वक्क कह सकते हैं कि उनकी 
शुभावांक्षा अवश्य ही सफलीभूत होगी। स्कूल की 
प्रशंशनीय सफल्नता का अधिकांश श्रेय इसकी सुयोग्य 
प्रिन्सिपल मिस गसाइनर तथा टत्पाही प्रवन्धकों, विशेष 
कर प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष रायबह्ादुर लाला सुल्तान- 
सिंह जी को है। 
एक ऐप्ती उपयोगी संस्था के सामने आ्िक कठि- 
नाइयों का उपस्थित होना वास्तव में देश की हुरवस्था 
और ख्ली-शिक्षा के प्रति जनता की उदासीनता का ही 
परिचायक है। सहृदय पाठकों को यह जान कर कष्ट हुए 


. बिना नहीं रह सकता कि इस संस्था की उपयोगिता 


ज्यो-ज्यों बढ़ती जा रही है, व्यों-च्ों इसकी आर्थिक 
कठिनाइयाँ भी ब्ुदत रूप धारण करती जा रही हैं। 


: सूद की दर के गिर जाने और व्यापार की मन्‍्दी के कारण 


चनांव्य महाजुभावों से प्राप्त होने वाल्ले चन्दे और सहा- 
यता में कमी हो जाने के कारण एक तो इस संस्था को 
मासिक आय योंही कम हो गईं थी, उस पर स्थानीय 
स्थुनिसिपत्ध-कमिटी से मिलने वाली सहायता के बन्द 
हो जाने के कारण उसमें ३००) मासिक की और भी 
कमी हो गई है । एक झोर संस्था की आय इस प्रकार 


घटती जा रही है, दूसरी ओर संस्था के कार्यों का विस्तार 
होने के कारण उसके व्यय में वृद्धि हो रही है। अभी 
“अल्लीपुर ह्ाठस” को ग्राप्त करने तथा उसका सालाना 
लगान चुकाने के लिए, सरकार ने जो ६०,०००) की 
सहायता दी है, उसके झतिरिक्त १,२४,०००) की. और 
झावश्यकता है । यह घन एकत्र करने के ल्षिए एक योजना 
प्रस्तुत की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। १६ 
भहाजुभावों से, प्रत्येक से ९,०००) के हिसाब से 
र०,०००) और ४० महानुभावों से, प्रत्येक से *£००) के 
हिसाब से ४९,०००); कुल्ल १,२९,०००) घन्दे से एकत्र 
किया जाय । सौभाग्यवश पाँच-पाँच हज़ार देने वाल्ने १६ 
महाजुभावों सें १३ और पाँच-पाँच सौ रुपयों का दान 
करने वाल्ले ६० सज्ननों सें ६६ की सहायता अथवा वचन 
आप हो गए हैं। धनवान महाजुभावों का यह पवित्र 
कत्तेव्य है कि वे शेष आवश्यकता की पूर्ति शीघ्र करके 
इस परमोपयोगी संस्था को आधिक कठिनाइयों से मुक्त 
करें । 
स्कूल ने हाल्न ही में अपनी रजत-ज्यन्ती का ठत्सव 
बड़े समारोह और सफलता के साथ मनाया है। हम 
आशा करते हैं कि इस संस्था को इसी प्रकार अनेक रजत 
और स्वर्ण-जयन्तियाँ मनाते हुए दीर्ध काजल तक समाज 
की सेवा करते रहने का सौभाग्य प्रात होगा । 
के ञँ रॉ 


८ अर 

किकाह और फेस 
समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं 
के कारण ख्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
असन्‍्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेप और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया है 
कि किस भ्रकार समाज का जीवन सुख-सनन्‍्तोष का जीवन 
बन सकता है। मूल्य केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 
व्यवस्थापिका--चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद 


(४०वं पृष्ठ का शेषांश ) 

संघार की शान्ति तथा सुख के द्विए यश झावश्यक 
है, कि किसी भी देश की विदेशी नीति इत्तनी गुप्त न 
रक्ख़ी जावे, कि वहाँ की जनता अपने शत्रु तथा मित्रों 
तक को न जान सके । जहाँ प्रजातन्त्र हे, वहाँ जनता 
को राष्ट्र को नीति को जानने का पूरा अधिकार है। राष्ट्र 
के शासकों को चाहिए, कि वे बिना उसकी इच्छा के- 
कभी भी ऐसी सन्धियाँ न करें । यदि इस सिद्धान्त को 
कार्य-रूप दिया गया, तो आशा है कि निकटवर्ती-भविष्य 
में संसार मैं श्रवश्य शान्ति का साम्राज्य रहेगा। यदि 
विदेशी नीति पर जनता को अधिकार ढ़िया गया, तो 
निशख्नीकरण आन्दोलन भी सफल्न हो सकेगा । सामान्य 
जनता को युद्ध से बहुत घणा हो गई है, वह चाइती है 
कि युद्ध सम्बन्धी सारी चीज़ें इस संसार से ठठ जायें । 
यदि यूरोप के वर्तमान प्रजातस्त्र राष्ट्र वास्तव में प्रजातन्त्र 
होते, तो हम विश्वासपूर्वक कह सकते थे कि निकटवर्ती- 

भविष्य में युद्ध होने की सम्भावना बिल्कुह्न नहीं है । 
पर दुर्भाग्य से वे आदर्श प्रज्नातन्त्र नहों हैं । जनता 
की इच्छा का वे पूरी तरह से पालन नहीं क़रते हैं | तब 
भी जनता बहुत कुछ॒ कर सकती है। ठप्ते चाहिए कि 
वह अपने अधिकारों को बल्चिष्ट करने का प्रयल करे और 
अविष्य में कभो भी युद्धू-प्रेमियों का साथ न दे | सन्घि 
के दिन उन्हें यद्द याद करना चाहिए कि यदि गत युद्ध 
में मरे हुए मनुष्य दस-दस की पंक्त बना कर चलें, 
तो रात-दिन चल्न कर एक निश्चित स्थान से निकलने के 
लिए उन सबको चार महीने लग बायँंगे !! 
क्र जहउ 4 725 पक 


तरलाग्नि 


चाड>०<7-००७२+ 
[ श्रोफ़ेसर चतुरखेन जी शाख््री ] 
( गताझ से आगे ) 


चह तरल्याप्मि! 

निःशब्डु प्रवाहित होकर अप्रतिहतत गति से भारत 
के गरभीर गर्भ में व्याप्त हो गई। करोड़ों मरुष्यों की 
ज्वज्ञन्त झ्राकांत्षाएँ भस्म हुईं । 

करोड़ों मलुष्यों के झात्म-बलिदान के मनोरथ पूर्ण 
डुए्‌ । 

करोड़ों मनुष्यों के बद्ध मस्तिष्क खुन्ने । 

करोड़ों मनुष्यों ने अपने आपको सँभाल्ा, उस 
अलौकिक अग्नि-संमुद्र के उज्ज्वल आल्ोक में बहुतों ने 
बहुत-कुछ देखा । 

पराई विद्या के बैज्ल-- 

कः हैः नः 

पराई विद्या के बैज्-- 

झौर पराई बुद्धि के दलाल, थो अर्थ शताब्दी तक 
अपने को प्रकायढ परिडत समझ रहे थे । 

अपने आप पर ल्लज्जित हुए। 

उन्‍होंने तरल्ाभि में स्तान कर प्रायश्रित्त किया । 

गोौरवशालिनी महिल्लाएँ--जो नेतिक पतन के 
पथ पर दूर तक यात्रा करके मात्र प्रदर्शन की वस्तु 
हो रही थॉ--कर्मठ माता और पल्िियाँ बनीं । 

पह जोतिस॑य अपि समुद्र में स्वान का चमत्कार 
था। 

कोकिला-- 

दर कर क 

को किल्ला-- 

जो अविकसित वसन्त के प्रश्फुटित रसाब्-कुसुमों 
के सौरभ से मत्त होकर लदा कुह-कुह करतो थी। 

इस, इस झप्ि-रूप पर चकोरी की तरह ब्योट-पोढ 
हो गई । 

सागर के हृदय को विदीर्ण करके सीलोन और 
अफ्रीका का सुदूर आकाश उसकी पश्चम तान पर 
करपायमान हुआ । 

वह पौरुषमय स्त्रीत्व भारत में दर्शनीय था। 

सइसरों नेन्न कोतूइल्न से देख रहे थे । 

तेज-- 

क्र क्ः कै 


( क्रमशः ) 

दवाइयों में 
6 क 
खच मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त द्ोने के लिए “अज्ु- 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 
मेगा कर देखिए। पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
आफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


अग्नवाल भाई पढ़ें 
एक अच्छे घराने की गुणवत्तो कन्या के जिए, जिसकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है,जो 
तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैतियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
से २४ सात के भीतर। विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें 
पता :--अग्रवाल-समिति, 


]0. बल्देव बिल्डिक्, राँसी ॥व.85], 


3 आया का ापाइन एशएएफ्एएकर्एक्एए॥ 


गत महायुद्ध का के. भ 
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वि गत-१३ नवम्बर को, सहायुद्ध का सन्धि-द्विस 
मनाया गया था ! संसार के खब राष्ट्रों ने इस- 
में भाग लिया, पर कया केवल सन्धि-दिवस मनाने से 
इस संसार को सुस्ती रख सकते हैं? हम गत थुद्ध में 
मरे हुए वीरों की याद करते हैं और उन्‍हें मान देते हैं, 
पर इसके साथ ही साथ संसार के राज्ननीतिज्ञों को 
चाहिए, कि वे जीवित जनता की भलाई पर ज़्यादा ध्यान 
शकखें । उसे फिर से युद्ध में फेसने से बचावें। 

गत महायुद्ध से यूरोप की साधारण जनता ने जो 
सबक़ सीखा है, वह उसे बहुत दिनों तक याद रहेगा। 
परन्तु यूरोप के राजनीतिज्ञ झ्भी तह चौकन्ने नहीं हुए 
| हैं। क्षमता ने जो वियोग, दुःख, आर्थिक कष्ट तथा 
शारीशिक पीड़ा पाईं है, उससे वह युद्ध से घ॒ुणा करने 
लगी है। परन्तु राजनीतिज्ञों की बात दूसरी है, वे झभी 
भी पुशानो युद्धू-बवीरता तथा राष्ट्रयौरव आदि भावों से 
प्रेम रखते हैं । यूरोप के एक प्रसिद्ध यात्री जॉनगिबन्स, 
जिन्होंने हाल ही में यूरोप की पेदल यात्रा की है, लिखते 
हैं, कि “यूरोप में जहाँ-जहाँ सें गया और जहाँ-जहाँ मैं 
बात कर सका, मुस्दे सज़दूर जातियों तथा मध्यम श्रेणी 
का एक भी ऐसा भ्राणी नहीं सिल्रा, जिसका हृदय गत 
अहायुद्ध का स्मरण करके काँप न उठा हो | मुझे ऐसा 
कोई मनुष्य नहों मिला, जो सदा ईश्वर से यह प्रार्थना न 
करता हो, कि उसके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को 
भरी अविष्य में युद्ध में भाग न ल्ेवा पड़े । यूरोप की 
साधारण बनता अखण्ड शान्ति चाहतो है । 

“कहीं-कहीं झापको बहुचा कोई अमनीवी, सराय- 
वालद्या अथवा -स्कूल-सास्टर मिल्लेगा--वे सब एक ही 
कथा सुनावेंगे । युद्ध में इतने पति, इतने भाई, इतनी 
स्वियाँ व बच्चे मारे गए ।! युद्ध-स्थत्वों में कितने ही 
सुखी घरों का नाश हुआ है, कितने ही सुखी कुटुम्ब मिट्टी 
में मिल गए हैं। कई झौर तरह की भी बातें धुनने में 
आती हैं । कई पुरुष मरे नहीं हैं, पर युद्ध में उनकी 
आत्मा का नाश हो गया है। ऑस्ट्रिया का एक लड़का 
युद्ध में शत्रु दब द्वारा पकड़ा गया । वह चार साल तक 
शत्रु का बन्दी रहा । उसके कटुम्ब वाले मर-घुट कर किसी 
तरह पैसा इकट्ठा कर करके, पाई-पाई बचा कर, उसके 
पास धन भेजते रहे । पर चार साल तक ख़राब सद्ति 
में रहने के कारण वह चोर ओर साथ ही जुआरी 
हो गया। अब वह कई ख़राब कामों द्वारा अपना 
पेट भरता है। उसकी माँ रोती है कि यह युद्ध में क्यों 
नहीं मार डाला गया! ऐसी कई कहानियाँ सुनाई 
पड़ती हैं । ऐसे ही कई आत्म-पतन के क़िस्से ख्लियों के 
विषय में भी सुनाई देते हैं । 

ध्युद्ू में जिनके अजड्श-मज्ञ हो गए हैं, ऐसे लड़डे- 
लुलों की संख्या का तो अन्दाज्ञ लगाना तक मुश्किल 
है। फ्रान्स तथा इटली की ट्रामम-गाड़ियों तथा शेलगाड़ियों 
में युद्ध के लूले-लड़ड़े सैनिकों के लिए अत्वग टिकट-घर 
रहता है । वहाँ को गा डियों पर ऐसे मनुष्य सैकड़ों की 
संख्या में मित्रते हें। उनकी दशा कितनी दुयनीय है। 
बात युद्ध में करोड़ों सलुष्यों ने प्राण खोए और करेड़ों 
झमी भी अधमरी अवस्था में जीवित हैं । 

“शऑॉस्ट्रिया के कई भागों में युद्ध में श्राइत लोगों की 


संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, उन बल्लोगों को इतनी 


[ “एक शान्ति का उपासक” ] 


कम पेन्शन मिल्रती है, कि वे उप्तले जीवित नहीं रह 
सकते । इसलिए वहाँ को सरकार ने उन्हें इतवार को 
गिरजों के सामने भोख साँगने को आज्ञा दे दी है। 
पर वे कुडु बोल नहीं सकते । जब आप किसी गिरजे से 
लौटते हैं, आपको हज़ारों लूले-लडसड़े चुपचाप बैठे मित्रते 
। यह गत महायुद्ध का पुरस्कार है। ये किसी के पति 
हैं, किसो के पुत्र, किसो के भाई और ढिसो के पिता । 
इस शोचनीय दुशा को देखते हुए क्‍या उनके सम्बन्धो 
फिर कभो युद्ध छेड़ने की इच्छा रख सकते हैं १?” 
यह रही सामान्य जनता की बात, पर बड़े-बड़े 
राजनीतिज्ञों की बात अलग है। उनके हृदय को जानना 
अति कठिन है । न वे ये सब दृश्य देखते हैं, न उन्हें देख 
कर उनका हश्य डी पलीजता है । वे झात्म-सम्मान तथा 
युद्ध-वीरता के रक्ष में रँगे रहते हैं। सत्य को छिपाना और 
अपने हृदय के आावों को न दुर्शाना, यही आजञऋच्च वे 
राजनीतिज्ञों का आदर्श है ! 
जब गत महायुद्ध छिढ़ा, इड्लेण्ड के ल्वोगों ने यह 
जानने का बहुत प्रयत्न किया, कि इसमें उनका देश भाग 
क्षेगा या नहीं, पर यह बात बिल्कुल छिपा कर रक़्खो 


गई । इद्लेण्ड की जनता को धोखा दिया गया। फिर 
बाद को झूठे-मूठे कारण बता का सारा देश युद्धाम्ि में 
कोंक दिया गया ! तारीम़ १० मार्च, १६९१३ को इश्लैण्ड 
में किसी को भी युद्ध का ध्यान न था। कुछ पार्लामेण्ट 
के सदस्यों को अवश्य सन्देद हुआ था झौर उन्होंने 
इस विषय एर प्रश्न सी किए थे। लॉर्ड्यू सेस्िल ने 
अधान सचिव से पूछा कि “इज्लेण्ड की जनता में यह 
बड़े ज़ोरों की ख़बर है कि इड्नलेण्ड के मन्त्रि-मणडल् ने 
ऋान्ध को सहायता देने का वचत्र दिया है। फ््य। यह 
ख़बर सच है?” प्रधान-लचिव मिस्टर एसकिथ ने 


कहा कि “यह ख़बर विज्ञक॒ुज्ञ ग़ह्त है ।” थोड़े ही दिनों _ 


बाद सर विलियम बाईलल्‍थ ने प्रधान-सचिव से यही 
प्रक्ष किया । प्रधान सचिव ने उत्तर में कहा कि “बार- 
बार कहा जा चुका है, कि इज्नलेण्ड ने किसी भी देश के 
साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं किय। है कि जिपले उल्ले किसो 
युद्ध में सहायता देनीं फड़े ।/? 

पर ये सब बातें रूइ थों। अब सारे संप्तार को 
मालूम है, कि वे फ्रान्प को सहायता देवे का वचन दे 
चुझे थे । और ३ अगस्त, १६१४ को सर एषडवर्डओ ने 
पार्बामेण्ट में सुनाया कि अपने देश के सान की रक्ता 
के ल्विए हमें फ्रान्स को सहायता देना पड़ेगा | हम लोग 
सन्‌ १६०६ से फ्रान्स से सलाह कर रहे हैं और हमने उसे 
सहायता का वचन दे दिया है । कौन जान सकता है कि 
आज छिस देश को किप्त वक्त युद्ध में भाग ल्लेबा पड़े । 
जनता युद्ध से घ॒णा करती है, पर देश के शासक झभी 


तक युद्ध से नहीं थक्के हैं। कोन कह सकता है कि वे 


कैसे राजनीतिक षड्यन्त्रों में फँसे हों ? 
( शेष मैटर ३४वें पृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए ) . 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु _ 


कस्तूरो-अवलेह 


और बादाम-पाक 


राजाओं, रहेसों और नाजुऋमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादि्ट और सुग्न्धयुक्त ) 
नुस्खा तजवीज़ करने वाले 5"... 


श् 


लच्तर भारत के प्रस्यात चिकित्सझ आचाये औचतुरसेन शास्त्री सहोदय 


अधान अवयद 
- मोती, ज़इरमोइरा - ख़ताई, माणिक्य, अक़ीक, 
घुखराज, ( गुल्ाब-जल्व में पीसखे हुए ) झस्बर, 
कस्तुरी, चन्द्रोदुय, सकरध्वज ( सिद्ध > अश्ञक भस्म 
( सइस्रपुटी ), स्वर्ण प्रस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
(्‌ डेशी ) ( अक़ बेदघुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दवाइयाँ । 
गुण 
यदि आरोग्य शरोर हो तो ९१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद दवा का 
चमत्कार शरीर पर दीखने छूगेगा। हृदय, मस्तिष्झ 
ओर नेत्रों में हल्कापन और झानन्ड ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त को 
गति तेज्ञ हो जायगी। प्रतिहृण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, सेवा, 
सक्ताई बेतकद्योफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिनभर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
चैयंपूर्वक बह्यचर्य रक्ल्ला जायगा तो मास में ७ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टोरिया, पुराना सिर- 


दर्द, नजञब्या, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उस्कृष्ट महोषध है हे 
५ सेवन-विधि 
प्रातःकात्र २ रत्तो कस्त्री-अवब्लेह डेढ़ पाव दूध 
में घोल कर, प्रथम ३ - तोला बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से डस दूध को पी जाइए । और एक उग्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाहुए। लगभग आधा घर्टा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-सेवन के बाद २-३ _ 
घराटे तक जल न पीजिए । आवश्यकता हो तो गस॑ 
दूध धौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब आरास दीजिए। धीरे-धीरे सालिश कराइए । 
शरीर मानो केंचुली छोड़ देगा, ठोस कुन्द्न की 
आँति शरीर बन जायगा । " 
ओपषध-सेवन के ३ घयटे बाद मोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़े कस्तूरी- 
अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 
जब तक ओपध-लेवन जारी रहे, सब प्रकार को 
खटाई का स्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाई 
हानिकर नहीं। घो, दूध, सेवा, मल्ाई, फल्ल खूब 
खाए--अनन्‍्न कप्त द्वेवा उत्तम है । 


सुल्य--बादास-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० तोला ) ३ पाव से कम नहीं सेहा ह्लाता। कस्तरी-अवल्लेह 


६) बोला । ३ तोला ३९) ; डाक-व्यय प्रथक । 


बनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सज्ञीवन फार्मेस्युटिकल वक्‍स, दिल्‍ली 


[ वर्ष १, खण्ड २, खंख्या ३ 
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. ड्थ हि 
< राजनेतिक ए्ब सामाजिक (छ?ठ०-ए०प्रप्तठ&छ7) पत्रिका न े 


हर्ट जे | (ट -स-+--ेअलफससससससस्स्सस्चिचिट हर] मर 

हिन्दी-संस्करण ; । डद्‌-संस्करण : 
बाषिक चल्दा ... ६॥) ब० वार्षिक चन्दा .... ६0) र० ५ 
छु माही चब्दा ... ३॥) रु० छः माही चन्दा ... ह)॥) रु० पर 
बंक प्रति का |) एक प्रति का मूल्य ४८) अं, 


के ग्राहक बनिए 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--श्री० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक “भविष्य! 
डद्‌-संस्करण के सम्पादक :--झुन्शी कन्हैयालाल, एम? ए०, एल-एलू० बी० 


नवीन विशेषताएँ 


नवस्ब॒र से चाँद” में सामाजिक खुधार सस्बनन्‍्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
? में चार चाँद लग गए हैं । 


(१) 


(२) ख़ास मैकेनिकल काग ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों कै 
चित्र आपको “चाँद? में मिलेगे। 
(३) तिरह्ञा अथवा रह्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं। है. 
(४) चुटीले सामथिक कार्टनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। के 
(५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की दृष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 4 
कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक सुश्त चन्दा देने में असमर्थ हों, वे हमारे एजेण्टों अथवा मेसस ए० एच० । 
व्होज्ञर कम्पती के विभिन्न बुक-स्टॉलों से छलहोक़ मास एक कॉपी खरीद कर लाभ उठा सके | | ्छ 
| 
कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ क्‍ 
आज़--इस पत्र ने निभयता और योग्यता के साथ खमाज-सेवः 0 माघुरी-ऐसले खुसम्पादित और खुसब्चालित पत्र को भी घौदाः ५ 
किया है। “चाँद! ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है, * उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए हे 
खतन्‍त्र बिचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्षा के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से मर 
सहायता करंगे । हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह और बहिनों 
सारवाड़ी-अग्रवात्वल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त के लिए चाँद” अवश्य ख़रीद्‌ । 
बेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग मसतवाला--सरस्वती, मनोरमा और “चाँद के विशेषाडु इस 
८,०००) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐसे- समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के 2 
ऐले देश-सक्त और समाज-सेवी घनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाड्ड बड़े खुन्द्र हुए हैं, सच पूछिए तो तीनों में पहिला- 
चाहे तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ नम्बर चाँद” का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भी 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम-उनका ध्यान इस ओर चैसा ही; गुण भी उतना ही। /' 
आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से चतेमान-प्रयाग के प्रियदर्शक सहयोगी “चाँद! का गौरव और | 
अचुरोध करते हैं कि वे चाँद! के ग्राहक स्वयं बनें तथा अपने विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ऐ 
इछ-मित्रों को बनाकर इसे आ्िक कष्ट से मुक्त करे... ...। खजेन--सहयोगी चाँद” द्नोदिन उत्चति कर रहा है। 5 
। आयथेमित्चु--चाँद! स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध सहयोगी के रह्न-रूप ने “सरस्वती” और “माधुरी” के के. 
मासिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं। दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हुए इस बात का है 
थे समाज के भीषण अत्याचार का हुद्वंश्य हृदय-पट पर कि खहयोगी सुधार का पक्षपाती है और उद्यतिशीकछ 
शअज्लित कर देते हैं । * । विचार को रखता है ! 
छ-छ- चाॉँदा कायोकयं, चन्द्रकोक, इलाहाबाद “ 
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| तार का पता ४ 
ता ओऔओ० रामरखसिंह सहगल भविष्य' इलाहाबाद 
भविष्य! का चन्दा एक प्रार्थना 
वाषिक चन्दा ... <«-« &) रु० वार्षिक चन्‍्दे अथवा फ्री कॉपी | ; 
छ माही चन्दा *«« *) रु० मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनीं करने 
तिमाही चन्दा ..... ««« ३) रु० में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 
प्रति शित अलश्य सामग्री और उसके प्राप्त 
एक प्रति का मूल्य >- %) ८ 
करने के असाधारण व्यय पर भीं दृश्टि- 
| 8 प्रब७ परए९8 एल 0०09 आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी तह लत 
नललनननलललललललज्ल> प्रणाली है। ज़ब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 72080: 2 2520 20: 27%% 22: 
लिप न्््ज््् | तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों | का पु 
की संख्या और शक्ति कितनी है । क्र 
घर्ष १, खण्ड २ | इलाहाबाद---इहस्पतिवार : १५ जनवरी, १६३१ संख्या ४, पूर्ण संख्या-१६ 


कंटनीति की बलिबेदी पर भारत का लोमहषेण बलिदान 


सर जॉन साइमन-कहो दोस्त मैक ( मि० रामज़े मैकडॉनल्ड प्रधान-लचिव ) क्या मेरी रिपोर्ट का दूसरा खण्ड यो ही पड़ा सड़ता रहेगा ! 
मि० मेकडॉनल्ड--ठम भी अजब अहमक़ हो यार ! चोतों चाहे कितनो अधिक लपेटो गई हो, पर है तो कुतोन ही न? कड़वो दवा धोरे- 
धीरे देना;डी बुद्धिमानी है, नदीं तो दिन्दोस्तानो तोते उड़ जायँगे !! न 
न्‍ 


डर का लकड़दादा !! 


श्रोः जो० ४. श्रीवास्तव 


हास्यमयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
आज 


लतखोरी _ 
लाल 


छः खण्डों में गज जा  जत 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते ही अज्ग- 
रेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अलुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में बह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँखाते-हँखलाते पेट 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली डड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जो” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से धज्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की 
गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं ,फैशन और शान की छीछालेद्र 
है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
स्वाभाविक और रोचक भण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िण्ण, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतूहल के समुद्र में डबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतू- 
इलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, खाभाबिक और शिक्ञाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने से न मिलेगा | फ़ौरन ऑडर भेजिए, हज़ारों ही ऑडेर 
रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा । 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३| 


छप रहा है ! छप रहा है !! | 


कककक कक कक 


यह पुस्तक खुप्रखिद्ध मिस मेयो की नई करतूत साहस और सौन्द्य की साक्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
है । थदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी रुकिसा का जीवन-चरित्र स्थ्ियों के लिए अनोखी 
महिला के द्वारा मामिक एवं हृद्य-विदारक शब्दों में वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने तथा हृदय-द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 


भय्जर कार्य किए हैं; इन छृत्यों के कारण समाज की है और जहाँगीर की बेगम बन कर जूरजहाँ के नाम से 
कया अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
इसमें दिखाई पड़ेगा | सूल्य ३); स्थायी आहको से २॥) ह््ड बहुत ही रोमाउ्यकारी भाषा में मिलेगा । सूल्य ) 


गे छः ध्यकस्थापक “चाँदः कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


सो 
#किकककेकेकककककककक के कक क कक क कक कक कक कक कक कक 


का कष्ट कीजिए । घम के नाम पर आपने कौन-कौन से कर किस प्रकार बह अपने पति-वियोग को भूल जाती 


>क्रकक कक कककककक कक क कक के के कक कक कक कक कक कक्ककककक कक 


हि 


32॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥छ 

पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन ु 
वेभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित है 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों हे 
एवं व्यक्तिगत मद्ल्त-कामना को दृष्टि हे 
रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥!॥॥॥॥॥!॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


इस संस्था के ग्रत्येक शभचिन्तक और है... 
दूरदर्शो पाइक-पाठिकाओं से आशा की 
जातो है कि यथाशक्ति “भठिष्यः तथा 
गद्‌! (हिन्दी अथवा उदृ-संस्करण) का 
भचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
डे सेवा करने का अवसर श्रदान करेंगे !! 
ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥| | ॥| कम ॥॥॥7५ 


ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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संख्या ४, पूर्ण संख्या १६ 


लाहार कक फांजा कतान का सर्छा का नमस्स हत्या 


। मुन्शीगञ्ञ के फ़ौजदारी अदालत का बोर्ड जला डाला गया !! 


शाॉलापुर बात्वा ४ फाखंय। के कारणा दृश भर म॑ हड़ताव्त 
क्या करबन्‍्दी आन्दोलन दिक-दिक भीफण होता जए रहए हैं 
इलाहाबाद में दमन का दोरा :: किसानों की समाएँ भज्ः की गई 


---+55% 
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१७ वर्षीय बाजक गोली का शिकार :: सूरत में क्रानून की धज्याँ उड़ाई गई ! 


(१४ वीं जनवरी की रात तक आए हुए “भविष्य” के खाल्त तार ) 


--डुबल्लो का समाचार है, कि मैजिस्ट्रेट ने १४४ 
धारा शहर में कगा दी, परन्तु लोगों ने क़ानून भह्नः करके 
एक सभा की और यह प्रस्ताव पाप्त किया। “यह 
सभा शोलापुर के अभियुक्तों को सर्वथा निरफ्राध 
समभती है, तथा देश के लिए उनके त्याग की प्रशंसा 

' करती है और आश। करती है कि वह शीघ्र ही पुनर्जन्म 
लेकर अपने पविन्न उद्देश्य की पूर्ति करेंगे तथा दूसरे 
लोग भी उनकी भाँति त्याग करने के क्षिए जन्म लेंगे ।?? 

--लादौर १४ जनवरी । आज श्रो० हरिकृष्ण को 
गवर्नर पर गोल्यो चलाने तर्था इन्प्रपेक्टर दचनन सिह की 
हत्या के अपराध में सेशन्स जज्ञ के सामने पेश किया. 
गया । कचहरी के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था । 

अभियुक्त के भाई तथा पिवा के अतिरिक्त किसी 
को झन्दर जाने की आज्ञा नहों दी गईं | अभियुक्त को 
ओर. से देहल्ली के बैरिस्टर श्रो० आसफ़प्रत्बी पेश हुए । 


गवर्नमेण्ट अभियुक्त के विरुद्ध बड़ा प्रचार कर रही ह्ै। 
अपना भाषण जारी रखते हुए वकोल ने कद्ठा, कि 
गवर्नर एक यूरोपियन है और अधियु कर मारतवास; इस 
लिए धारा ४४३ के श्रजुवार अभियुक्त का मामद्ा जूरी 
के सामने पेश होना चाहिए। सरकारी वह्ील ने यद्यपि 
इसका विरोध किया, परन्तु जज्ञ ने आज्ञा दी कि 
मुक़दुमा जूरी के सामने १६वीं जनवरी को पेश किया 
जाचे। 

--बम्बई का समाचार है कि श्री० शिवात्न दीप 

: चन्द परवा 'डिक्टेटर! कॉड्य्रेत कमिटी भूलेश्वर वार्ड को 
६ मास की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई । अभियुक्त का 
अपराध यह था कि उन्होंने मकान पर लगें मर्दुमश॒मारी 
के नम्बरोंको मिटा दिया था। 

--बम्बई का १४ दीं जनवरी का समाचार हे कि 
मिसेज्ञ सदानन्द से प्रेस-आडिनेन्ध के अनुसार २,०००) 
२० की ज्ञमावव फ्री प्रेस जरनल्र के मालिक होने की 
हैसियत से तथा २,०००) छोी ज़म्तानत मुद्धक होने की 
हैसियत से माँी है । 

--सुन्शीशक्ष का समाचार है, कि कुछ शरारती 
ब्लोगों ने फ्रोजदारी अदालत के बाहर राजनेतिक आनदो' 
ब्वव के सम्बन्ध में लगे इ बोर्ड में भाग लगा 
कर उसे पूर्णतया भस्म कर 


--कलकत्ता का. १४वीं. जनवरो का समाचार हे कि 
“एडवान्ध! के सम्पादक के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट ने विद्रोह का 
झपराध लगाया । ठसो मैजिस्ट्रेट ने “बवशक्ति' के सम्पा- 
दुक के विरुद्ध एक लेख “पिस्तौल्ल वाल्ली सरकार” के 
झाधार पर विद्रोह का अपराध लगाया है। 

--करीमगवब्ज का समाचार है कि. दुफ़ा. १४४ के 
रूगे रहने पर क्री० गिरीबाब्न गुप्ता को एक सक्षा में 
| बकतृता देने के अपराध में गिरफ़्तार कर दिया गया । 

--मेम्तनश्लचिह का समाचार है कि आओओो० शिक्षेष 
सुकर्जी वकील की बन्दुक़ का ल्लाइसेन्स ज़ब्त कर लिया 
गया । घुद्धिस उनकी बन्दूक़ उनसे छीन ले गई है । 

--ल्ाहौर १४वीं जनवरी का समाचार है कि कत्न 
सायझ्ञाल को लाहौर छावनी में एक सिक्‍त्न ने कैप्टन कर- 
दिल की पत्नो पर उनके बँगले में तलवार से आक्रमण 


| किया, मिसेज्ञ कर्टिस उस समय बरामदे में बैठी कुछ 
वकील---सफ़ाई ने सुक़इमे के आरम्भ में ही कहा कि 


पढ़ रही थों, कि आक्रमण कारी वे तलवार से उनका 
हाथ काट लिया । 
मिसेज्ञ करटिस के चिह्नाने की आवाज़ सुन कर 


आा निकले। आक्रम्णकारी उन पर भी रूपटा, जिससे 
दोनों घायज्न हो गए । इतने में मिसेज्ञ करविस के बैरा 
ने मौक़े पर पहुँच 5र आक्रमणकारी को क़ाबु में कर 
द्विया। मिसेज्ञ करटिस का देहान्व हो गया है । 

--डेइली का १४वीं जनवरी का समाचार है ह्लि 
देहली षड़बन्त्र केख का एक प्रधान इक़बालों गवाह 
मैजिस्ट्रेट के खासने बयान देते-देते बेहोस हो गया । 

>-जबबपुर तथा अहमदाबाद की स्युनिल्िपल्ल कमे- । 
थ्यों ने, शोल्ापुर के चार ब्यक्तिथों को फाँखी लगाने | 
के प्रति अपना विशेध दिछाबे के किए, अधिवेशन 
स्थगित कर दिए । 

--झूरत का १४वीं जनवरी का समाचार है कि मैज्ि- 
स्ट्रेट ने शहर में घारा १४४ आठ दिन के लिए हारी कर 
दी है। पह्त्तु क्ञोगों ने कई स्थानों पर सभाएँ करडे 
इप आज्ञा की धज्ियाँ उड़ाई । 


के अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दो है कि यदि 


उनके दो बच्चे, जिनकी आयु ६-७ वर्ष की थी, उघर | 


--अफ़चाह है कि सरकार ने स्थानीय विश्वविद्यालय | 


सीनेट हॉल पर से राष्ट्रीय रूण्डा नहीं ढतारा गया तो, | 
विश्वविद्यालय की सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी। | 


इलाहाबाद ज़िलें में गोली चली 

गत १०३ जनवरी का एक समाचार है कि कहुपान- 
पुर नामक एक गाँव में, गाँव वालों भौर पुलिसों के बीच 
में दा हो गया। एक प्रेस-प्रतिनिधि के पूछने पर 
पुलिस के छुपरिण्टेयडेण्ट ने घटना का जो बयान किया 
है, उसका भाशप इस प्रकार है :-- 

गत शनिवार को कल्यानपुर गाँव में त्वगानबन्दी के 
सम्बन्ध में एक सभा हो रद्दी थी । पुलिस को यह ख़बर 
मित्र चुकी थी। नियत सप्रय पर मऊआएमा पुलिस 
स्टेशन से एक सब-इन्सपेज्टर और ७ कॉन्स्टेबिल वहाँ 
गए। सभा में क़रीब २,००० मनुष्य उपस्थित थे। सभा 
भज् होने पर भो० अ्जीतलिंह और श्री० ज्वाल्ाप्रसाद, 
जनता को भढ़काने के झमियोग में गिरफ़्तार कर लिए 
गए । जत्र पुल्लिस उन्हें थाने की झोर ले जाने लगी, तो 
क़रीब १,२०० मनुष्यों ने पुल्निस पर ग्राक्मण किया, और 
गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड्ा द्विया । बोगों ने पुलिस के 


| लिपाहियाँ और सब-इन्सपेक्टर को पीट | ब्वाही के अति: 


रिक्त ईंट और पत्थर भी उन पर फेंड़े गए। गिरफ़्तार 
व्यक्तियों के छूट जाने पर भी लोग पुलिस का पीढा 
करते रहे। इस पर सब-इन्सपेक्टर ने त्लोगों पर अपनी 
रिवॉल्चर से तीन बार फ़ायरें कों, जिप्तके फल-स्वरूप देव * 
नाशयण नामक एक ६७ वर्षाय युवक घायल हो भया । 
अन्त में पुछ्धिस भागते-भागते बाक्ताढीह नामक गाँव में 
जा पहुँची । वहाँ छिप का उन. छोगों ने प्राण बचाए । 
तब भीड़ उन ज्ोगों को न पाकर लौट आईं। एक 
लिपाही इसी बीच में सब-इन्सपेक्टर के घोड़े पर सवार 
ह्वोऋर पुलिपत थाने में आया और उसने वहाँ उत्त 
घटना की खबर दी। ८ बजे के लगभग पुल्निस के 
सुपरिण्टेण्डेयट, हथियार बन्द पुल्षिर के साथ वहाँ 


| पहुँच गए। बालाडोह गाँव, पर तथा थाने पर पहरा 


बिठा दिया गया है । ख़बर है ,कि वे दोनों व्यक्ति जो 
गिश्फ़्तार किए गए थे, वकील की माफ़्त स्वयं अपने फो 
गिरफ्तार करा दिया । देवनारायण की दादत नाज़कू है | 

छुल्निस सुपरिण्टेश्डेयट का कहना है हि, सोराम 
पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सिवायत नाम के पुक गाँव: 
से भी ऐसी ही घटना हुईं है । 

पता चला है कि इस घटना की जड़ लगानबन्दी 
आन्दोलन है। 


डे में लाठी-प्रहार 


बम्बई का ८वीं जनवरी का खमाचार है कि मूलजी 
जेठा मार्केट में विदेशी कपड़ों से भरी एक ब्ॉरी को 
शोेकने के अपराध में १८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए 
गए । मजिस्ट्रेट ने सबको छृः-छुः मास की कड़ी क्ेद तथा 
४०-४०) २० जुर्माने की सज़ा दो है। जमाना न देने एरे 
छुः-चः सप्ताह की क्रैद और भोगनी पड़ेगी । गिरफ़्तारी 
के समय सूत्रजी जेढा मार्केट में बहुत भीड़ हो गईं थी। 
इससे पुलिस ने स्ोगों पर ल्ाठी-प्रहार किया, जिससे 
बहुत से सलुष्य घायत्र हुए। इसी समय भगदड़ में 
किसी ने एक विदेशी कपड़े के गोदाम में आग लगा दी 
परन्तु झाग शीघ्र द्वी बुझा दी गई । 

--नागपुर का ७वों जनवरी का समाचार है कि 
श्रीयुत दत्त ११७ ( सी ) धाश के भजुसार गोंदिया में 
मिरफ़्तार कर लिए गए । वे भयडारा जेश्न में रक्खे गए 
हैं 

स्वामी श्रद्मानन्द को पौत्री को ५ माह को सज़ा 


नई दिल्ली का ८वीं जनवरी का संमाचार है कि 

स्वामी अरद्धानन्द की पौन्नी श्रीमती कौशल्या देवी को 

क्रिमिनब लॉ एमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार € माह की 

सज़ा दी गई है। आपको “बी! श्रेणी में रक्खे जाने की 

: सिफ़ारिश की गई है । ५ माह तक हवालात में रहने के 
बाद, भापके मामल्ले का फ्रेसज्ञा दिया गया हे । 


सत्याग्रही वकील का बलिदान 
बुल्दाना ( बरार ) का मवीं जनवरी का समाचार है 
कि वहाँ के युवक वद्शील भीयुत सिद्धेश्वर गोरे को; 
जिन्हें शराब की वदूकान पर धरना देते समय, शराब- 
फ़रोंश ने डण्डे से मारा था, रूस्यु हो गई। कहा जाता 
है कि डयडे की चोट से उनकों खोपड़ी फट गई थी । 
डनके शव के साथ एक जुलूस निकाला गया। 

--बलिया के प्रमुख कार्यकर्ता भीयुत शिवराज मिश्र 
गिरफ्तार कर क्िएं गए हैं। इस ज़िले में झबं तक 
अगभंग २०० गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । कहां जाता 
है कि यहाँ के जेल के कूएँ का पानी ख़राब हो गया 
है। इस कारण स्नान के लिए शुद्ध जेल न॑ मिल्षने के 
कारण अनेक क्रैदियों को खुजली हो गईं है । 

विदेशी कपडे को गाँठों पर फिर दूसरी घार सुंहर 
कगा दी गई है । 

“-अ्रिचिनापक्षीं को श्वों जनवरी का संमाचार है 
कि एक संत्य|ग्रद्टी क्रेदी, स्वस्ययनारायण गुप्त को रूत््युं 
जेल में पेंचिश की बीमारी से हो गई। उसका शव 
अन्त्येष्टि क्रिया के ल्विए दें दिया गया । 

--नागपुर का श्वीं ज॑नंवरी का समांचार है कि 
सी० पी० मराठी युद्ध-पमिति के अध्यद् श्री० अधाराव 
इाल्दे गिरफ़्तार कर लिए गएं। पुलिस ने युदू-संमिति 
के दृफ़्तर पर धावा किया और वह क़रीब १५४० कॉड्म्रेस 
लुल्लेटीन उठा ले गईं । 

--बनारस का ८वीं जनवरी का समाचार है कि 
घह्ाँ € महिल्ाएँ श्रीमती दुर्गेधरी, भ्रीमती सीता देवी, 
श्री० सुन्दर देवी, श्री० तुलसी देवी और श्री० मनोरमा 
विदेशी वस्त्र को दूकान पर घरना देते समय गिरफ़्तार 
कर ली गई । कहा जांता है कि एक महिला क्री० रसा 
देवी, एक विदेशी कपड़े के ख़रीदार को रोकते समय 
गिर पढ़ी | आप अस्पताल पहुँचा दी गई 

इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई; और 
एक भीड़ उस स्थान पर हकट्टी हो गई। पुल्निस ने 
घटनास्थल पर पहुँच कर उक्त € महिल्लाशों के अति- 
रिक्त £ स्वय॑सेवकों को भी गिरफ़्तार किया, जिनमें से 


दो पीछे छोड़ दिए गए । 


--आरा का €वीं जनवरों का सप्ताचार है कि वहाँ 
प्रभात-फेरी के सम्बन्ध में ११ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं। ख़बर है कि गाँजा की दूकान पर पिकेटिक्न 
करने के सम्बन्ध में भी ११ स्वयंसेवक पिरंफ़्तार किए 
गए हैं। 


--कंल्ञकत्ते कां पवीं जनवरी का समाचार है कि 
बज़ाल प्रान्तीय कॉइओस कमिटी के सेक्रेटरी श्रीयुत 
यशोदानन्दन गोस्वामी गिरफ्तार कर द्विए गए । 


लाल फ़ौज के ३० स्वयंसेवर्क गिरफ्तार 


लाहौर का ७पों जनवरी का समाचार है कि लोलं 
फ्रौज के ३० स्वयंसेवक पेशावर से विदेशी कपड़े की 
दूकानों पर पिकेटिक् करने आए थे। स्वैंयंसैवकों का 
जुलूस सारे शहर में निकाला गया। जब जुलूस साढ़े 
आठ बजे दिल्ली दरवाज़े पर समाप्त हुआ तो पुलिस ने, 
सब स्वयंसेवकों को पिरंफ्रतार कर लिंयां । 

--नई दिल्ञो का ८वों जनवरी का समाचार है कि 
दिल्ल युद्ध.समिति के ६४वें ढिक्टेटर श्रीयुत केदारनाथ 
गोयनका को ६ मास की कड़ी क़रेद की सज्ञा दी गई है। 
झाप “बी क्लास में रंबखे गए हैं। हिन्दुस्तानी सेवा- 
दुल्ल के नायक श्रीयुत वहुंदेव को « माह की सादी कैद 
की सज़ा दी गई है । & स्वयंसेवकों को ६-६ मास की 
कड़ी क्रैद की सज़ा दी गई हैं। ७ छोटो उम्र के स्वयं- 
सेवक चेतावनी देकर छोड़ दिए गए हैं । 

-+बम्बई का १०वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेर ने, एक स्वयंसेवक 
को मदुमशुमारी का नम्बर मिटाने के अपराध में ६ 
माह की कंड़ी क्रेद, और <०) जुर्माने झथवा ६ सप्ताह 
की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी हैं । 

--कल्नकत्ते का धवीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ बड़ा बाज़ार में, विदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना 
देते समय १६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए गए । 

--मद्गास का शवीं जनवरी का समाचार हे कि 
श्री० सत्यमृत्ति, जिन्हें सिदी पुलिस-एक्ट की ४थी धारा के 


झनुसाई १९) के जुर्माने की सज्ञा दी गईं थी, विदेशी |... 


कपड़े की दूकान पर घरना देने के अभियोग में १४ 
स्वयंसेवकों के साथ; जिनमें एक महिला और कॉड्ट्रेस 
कमिदी के सेक्रेटरी भी शामित्र थे; गिरफ़्तार कर लिए 


-गए। ख़बर है कि. श्रीयुत. सत्यमूत्ति को ६ माह की 


कड़ी क्रेद की सज़ा वी गई है । 
डॉ० हाडिकर को ७ मास को सरुत क़ैंद 


बरबई का १०वों जनवरी का समाचार है कि 
हिन्दुस्तानी सेवा-दृल्ल के सज्रठनकर्त्ता डॉ० एन० एस० 
हार्डिकर को, जो १ली जनवरी को हुबल्ली में गिरफ़्तार 
किए गए थे, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने १७ (१) घारा 
के अनुसार ६ माह की कड़ी क्रेद और २००, जुर्माने या 
एक सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद को सज़ा भौर १७ (२) के 
झजुसार £ भा की कड़ी क्रेद और २००) रु० जुमने 
या एक सप्ताह की अतिरिक्त क़ेद की सज्ञादी है। 
दोनों सज्ञाएँ साथ ही साथ चल्लेंगी। डॉ० हा्डिकर 
ने झदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार 
किया |. से 


_-हाथरस का ८वीं जनवरी का समाचार है कि 


वहाँ, श्रीधुत भगवनादाघ हालना और लाला ऋाबर- 
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सत्र, जनता को भड़काने के अभियोग में गिरफ़्तार क्र 
लिए गएं। दोहा केशवदेव; क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ड 
एक्ट की ३७ (१) धारा के अलुसार गिरफ्तार किए 
गए हैं । 
--पेशावर का १२ वीं जनवरी का एक समाचार है 
कि चारसदा में शराब की दूकानों पर पिकेटिज्ञ जारी 
है । गिरफ़्तारियों की संख्या २०० से अधिक हो गई है । 
कुछ ल्ालकुर्ती वालों को ६ माह की कही क्रेद और १०) 
जुर्माने की सज़ा दी गई है। कुड प्रधान कार्यकर्ताश्रों 
को, 'फ्रान्टियर क्राईस्स रेगुलेशन” की ४० वीं धारा के 


। अनुसार ज़मानत देने से इन्कार करने पर ३-शसाल की 


कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । ३० व्यक्ति चेतावनी देकर 
छोड़ दिए गए हैं । 

--मैमनधिह का ८ वीं जनवरी का समाचार है कि 
चार व्यक्ति श्रीयुत नरेशचन्द्र राय, भ्री० देवेन्द्र दास, भौर 
होरेन्द्र चक्रवर्तों नामक एक १०, वर्ष का लड़का, गौरीपुर 
मैं, गाँजा की दूंकान पर धरना देते समय गिरफ़्तार कर 
लिए गए। इन्हें ६-४ मास की कड़ी क्रेद की सज़ा दी 
गई है । ; ४ 

गौरीपुर कॉछ्मरेस कमिटी के सेक्रेटरी हीरेन्द्र सेन 
को भो ५ साल को कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । 


-गौहाटी का समाचार है कि गत ६वों नवस्बर को 
वहाँ के कुकुरमारा कैम्प को पुलिस ने सवेरे घेर द्षिया 
झौर श्रीमती चन्द्रश्रभा, श्रीयुत महेन्द्रनाथ दास, श्री० 
कनक चन्द्रवाथ आदि १० कॉड्ग्रेपेत कार्येकर्तताशों को 
१५८वीं धारा के अन्ुघार गिरफ़्तार कर लिया । ये सभी 
इवाज्ञात में रक्‍्खे गए हैं । 


शोलापुर के अभियुक्तों की फाँसी 


पूना का १२वीं जनवरी का समाचार है कि शोल्वापुर 
के इत्याकाण्ड के अभियुक्त श्री० मज्नाप धनशेडी, श्री० 
श्रीकिसन सारदा, श्री० जगन्नाथ शिन्दे भौर अभब्दुल्न- 
रसूक्ष क्रुर्बान हुसैन नामक चार व्यक्तियों को यरवदा 
जेल्न में फाँली दे दी गईं । इनकी अपील प्रिवी कौन्सित्न 
में अस्वीकृत कर दी गई थी | 

-बम्बई का ८वीं जनवरी का समाचार है कि १६ 
स्वयंसेवकों (को, जो मूल्लजी जेढों मार्केट के समीप, 
विदेशी वंखरों से भरी हुईं एक ल्ॉरी को आंगे बढ़ने में 
बांधा पहुँचा रहे थे, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ड एंक्ट की 
१ ६वोंँ घारा के अनुसार ६-६ माह की कड़ी क्रेद और 
९०).९०) जु्माने का सज्ञा दी गई है । ५ 

“कसी का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ, कौन्सिल् के भूतपूर्व सदस्य श्री० भागवत नारायण 
भार्गव, ओ्रो० कुञ्न विदारी ज्ञांष वकील, श्रो० किशनचन्द्‌ 
तथा श्री० रुस्तम, गत रात्रि को मऊ रेज्नवे स्टेशन पर 
गिरफ़्तार कर लिए गए । 


-“जेखनऊ का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ गिरफ़्तारियों की घूम मची हुईं है । नित्य गिरफ़्ता- 
रियाँ हो रही हैं । क़रीब-क़रोीब सभो गिएप्रतारियाँ, वहाँ 
के व्यापारी अब्दुल रज्ज़ाक़ की दूकान पर घना देने के 
सम्बन्ध में की गई हैं । इस सम्बन्ध में हाल में € महि- 
ल्लाएँ भी गिरफ़्तार की गई हैं । 

--सीताएर का १२वों जनवरी का समाचार है कि 
श्रोयुत नन्‍्दकिशोर, श्री० शिवदयात्र, और आऔ० शिव- 
चरया गत ४ थी जवबदरी को ग़ेर-क्ानू नी नमक बनाने के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर ल्लिएं गए। ज़िला कॉ्य्रेप 
कमिटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रो० ठाकुरप्रधाद शर्मा सार- 
तोय दण्ड-विधाव की १०८ वीं घारा के झनुसार गत 
£वाँ जनवरी को गिरफ़्तार किए गए । 


_ & अन्य स्वयंखेवकों को गिरफ़्तार कर लिया । 


दर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ ] 


दबे 


 --कल्वकत्ते का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
ओऔयुत जगदीश चटर्जी और श्रो० प्रतुक्न भद्याचार्य को, 


जो कि वहाँ के प्रेज़िडेन्सी जेल के क्रेदो हैं, यूरोपियत 


जेल्लर के पीदने के अभियोग में ६-६ माह को कड़ी क्रैद 
की सज़ा और दी गई है। 

“-फ्टना का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 
पटना युवक-सद्भ के सेक्रेटरी श्री० राजेश्वरप्रसाद को 
आरतीय दण्ड-विधान की १४७द्रीं घारा के अनुघार ६ 
माह को कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। 


+दिल्ली का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 


मसुहज्ला कॉड्ज्ेस-कमिटी की अध्यक्षा श्रोमती वासनन्‍्तो 
देवी. से ६ माह की नेकचलनी के ल्लिए २,०००) रु० को 


जमानत माँगी गई । उन्होंने ज़मानत न देकर, ६ माह 


. के लिए जेल ही जाना पसन्द किया । चाँदनी चौक में 


मुसलमान कपड़े के व्यापारियों की दूकहानों पर घरना 
देने के सम्बन्ध में २९ स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार किए 
गए हैं । 8 5. 

--अज्ोगढ़ का १२वीं जनवरी का. समाचार है कि 
डाकुर टोडरसिंड, जो हाह् ही में जेल से छूटकर आए हैं, 
ओर डॉक्टर जगदस्बा सहाय जो वहाँ को कॉड्ज़ेस 
कमिटी के सेक्रेटरी हैं, कल्नेक्टरी में जाते समय, पुल्चिस 
द्वारा ग्रिरफ़्तार कर लिए गए। उन्हें वारणट भी नहीं 
दिखाया गया ! यह भो नहीं बताया गया है, कि वे किस 
धागा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। वहाँ के एक 
कॉड्डरेस कार्यकर्ता स्वासी शोभारास, भी एडवर्ड पार्क की 
एक साधारण सभा में, जिसके वे सभापति थे, गिरफ़्तार 
कर लिए गए । 

-+बस्बई का १२४ढीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ की चुद-समिति? के अध्यक्ष श्षी० जे० सी० सित्र, 
वाइस ओज़िडेण्ड श्री० काब्तिल्नाल पारीख, सेक्रेटरी 


. श्री० तय्यब जी के० बेलामवाला, और कॉड्म्रेस जुद्देटिन 


के सम्पादक ओ० मोहनलाब्न उकक्‍्कर को, जो गत 
रविवार को, गिरगाँव के, कॉड्म्रेस के पुराने मकान पर 
से मर्दुम- शुमारी का नम्बर मिटाने के अभियोग में 


गिरफ्तार किए गए थे, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट | 


की १७ (१) और ( २ ) धाराओं के अलुसार मिन्न- 


भिन्न अवधि की सज्ञाएँ दे दो गई । प्रथम तीन सज्जनों 


को ६-६ साह की कड़ी क़ेद और १३२०) रु० जु्साने 
अथवा ६ सप्ताह की अतिरिक्त-क्ेद को सज़ा दी गई। 
श्रीयुत ठक्कर को ४ साह की साढी क्रेद और २०) रु० 


. जुर्माने अथवा ६ सप्ताह को अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दो 


गईं। अभियुक्तों ने अदालत की कारंवाई में कोई भाग 
नहीं द्विया । 
. --मभद्गास का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 


तीसरे पहर के समय पुलिस ने द्विप्लीकेन में जनरल | 
._ स्टोर्सः नामक एक दूकान के सासने खड़ी हुई भीड़ को 


हटा कर धरना देते हुए दो स्वयंतेवकों को गिरफ़्तार कर 
8] 

-खुल्लनना का एक समाचार है कि गत ण्वीं 
जनवरी को ६० स्वयंसेवक आबकारी की दूकानों पर घरना 
देने के ख्विए फुलताला गए । कहा जाता है कि शराब- 
फ़रोश ने पहले दी ज़िल्ला-मैजिस्ट्रेट को सहायता के दिए 


फ्रोन कर दिया था | फत्न-स्वरूप पुत्चिल्त के सुपरिण्टेश्डेयट | 


२७ हथियारबन्द पुलिस के साथ घटनास्थन्न पर आा 


. पहुँचे। कद्दा जाता है कि कुछ देर की ज़ोरदार पिकेविज् 


के बाद, पुलिप्त ने स्वयंसेवककों पर ल्वाठियाँ चह्काइ, 
किसके फत्न-स्वरूप २९ स्वयंसेवक घायल हुए । उनमें 


- ३ की हालत ख़तरनाक बताई जाती है। पुत्निस ने 


स्वयंसेवकों के नायक श्री० सुधांशुकुमार बोल - तथा 


| चन की नितानन्‍्त आवश्यकता है।” 


शहर और जिला 
| स्लल्कन न -न्‍ल्‍तत3 5 ६ 
९६ डयक्तियों को कड़ी क़ेद 
इलाहाबाद में ७दीं जनवरी को सि० मुहम्मद 
ईशाक मैजिस्ट्रेंट के सामने २३ राजनैतिक अभियुक्त 
पेश किए गए । अखियुक्तों के विरुद्ध गेह-क्ानूनी कॉड- 
| ञ्रेघ्त कमिटी की सहायता करने का अभियोग छगाया 
गया था । मैजिस्ट्रेट ने १६ अभियुक्तों को छुःछः मास 
को कड़ी क़ैड तथा २६-२९) रु० जुर्माने की सज़ा दो। | 
बाकी सात ले क्षमा माँग लो | 
>ग्रत ३०वीं जनवरी को स्थारीय सुसल्वमांन 
सज्जलों ने, प्रधान-मन्त्रो, आग़ा ख़ाँ; सर तेज बहादुर 
सप्र आदि के नाम, निश्न-लिखित तार भेज्ञा है :-- 
“देश की भज्राई के लिए और मुप्तल्नसानों के हिंत 
की रक्ता के छिए, सुरक्षित स्थानों के साथ, संयुक्त निर्वा 


--$० वीं जनवड़ी का एक समाचार है हि रामेश्वर 
नामक एक व्यक्ति, जो कॉड्स्रेस का स्वयंसेवक बताया 
जाता है, ग़ेर-क़ानूनो संस्था ( कॉड्ट्रेस कमिटी ) को 
सहायता पहुँचाने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया 
है । कहा जाता है कि तत्लाशी लेने पर उसके मकान सें 
कॉड्म्रेस सम्बन्धी कुछ काग़ज़-पत्न मिल्ने थे । 

गत #्वों जनवरी को पं० मोतील्ाब् नेहरू, 
श्रीमती कमब्ा नेइरू को देखने के लिए, स्थानीय ज़िल्ला 
जेल्न में गए थे । 


ऋणडा-उत्सव सें पुलिस का हैततक्षप 

गत्त १३वीं जनवरी का सोशम तहसील के अन्तर्गत 
शिवगढ़ नामरू एक गाँव के लोगों ने, शिवगढ़ बाज़ार 
में राष्ट्रीय कूण्डा फहराना चाहा | शिवगढ़ सरकारी स्टेट 
है, इस कारण अधिकारियों ने, गाँव वालों के उद्देश्य 


रक्‍खा था । पुत्रिस सुपरिण्टेण्डेणट और मैजिस्ट्रेट की 
अधीनता में हथियारबन्द पुल्षिख का एक दल, शिवगढ़ 
में तैनात कर दिया गया था । बाज्ञार के भीतर जाने के 
सभी दरवाज़ों पर पुलिस वालों का पहरा था। यद्यपि 
साढ़े ठोन बजे तक बाज़ार के भीतर जाने में कोई रोक 
टोक नहीं थी, तो भी पुल्षिस वालों को आज्ञा दे दी 


> गई थी कि वे जनता को बाज्ञार के मीतर जाने से रोके। 


शिवगढ़ कॉड्ब्रेस आश्रम के सामने भी, जहाँ लोग 
ऋूणडा फइराना चाहते थे, पुलिघ का पडएा था । 

._ ग्राँव में छोगों ने एक सभा की, जिसमे इज़ारों को 
संख्या में लोग उपस्थित थे। * बजे सन्ध्या के ससय, 
जब सभा भक़् हो गछ लोग बाजार के भीतर जाने की 
कोशिश करने लगे । किस्तु पुलिस के रोकने पह वे ल्लौट 
गए । उसके बाद पुलिस भी वहाँ से हट गई । एक ग़ेर- 
| सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पुलिप्त वालों के चल्ले जाने 
पर, आश्रम के ऊपर ऋणडा फइराया गया। गाँव वालों 
के उद्देश्य को जान कर, पुलिस-छुपरिण्टेण्डेयट सि० 
| भेज्स ने युक्तप्रान्तोय कॉड्य्रेस कमिटी के अच्यक्त बाबू 
पुरुषोत्तमदाख ट्यडन को जो पत्र लिखा था, उसका 
आशय इस प्रकार है :-- 


और सोराम के कुछ कोग, शिवगढ़ में ऋत्न राष्ट्रीय 
रूणडा फहराना चाहते हैं। इसके बाद लोग सोराम 
तहसील और पुखिस-थाने पर भी राष्ट्रीय कूण्डा फहराना 
चाहते हैं । आप यह लमरू रकखें, कि सरकार की ओह 
से ऐसे कार्यो को रोकवे का यत्र किया जावेगा। में 


को पूरा न होने ढेने के लिए पहले ही से बन्दोबस्त कर | 


“मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला डै कि शिवगढ़ | 


सप्रकता हैं, कि आप इस बात से सहमत होंगे कि | 
3 ऐसे कार्य न तो उचित डी हैं, और न कॉड्ड्रेस की 


। 


| कार्ये-प्रणाल्ली का यह एक अज्ज हो हो सकता है।- मुझे 


पूर्ण-दिश्वास है कि आप इस बात का अनुभव करेंगे 
कि यदि गाँव वालों की ओर से इस प्रकार का कोई 
अयल किया जायगा, तो पुलिस को इसे रोकने के लिए, 
बल्च प्रयोग करना ही पड़ेगा | किन्तु यह मेरी इच्छा 
के विरुद्द है। इसलिए मैं आपको हस रिपोर्ट के विषय 
में सूचना दे रहा हूँ । सुम्ते विशवाप है कि आप गाँव 
वाल्यों के ऐसे कार्यो का समर्थन नहीं करेंगे। गाँव 
चाह्लों का छयात्व है, कि वे कॉड्मजेस की आज्ञा का 
पात्नन कर रहे हैं| दूघरी बात यह है कि हाल ही 


में कल्यानपुर में होने वाल्ली एक घटना के सम्बन्ध में, * 
पुद्धिस पर ज़्याइतियाँ करने का दोष ल्वगाया गया . 


है। यदि सोराम में भी बत्न-प्रयोग की आवश्यकता 
पड़ेगी, तो मैं यह पत्र प्रकाशित करा ढूँगा।” इसके 


| बाद सुपरियटेयडेणरट ने फिर उसी दिन शाम को यह 


पत्र टराडन जी के पास सेजा--“अपनी चिट्दों की नक़ल 
पढ़ने पह पीछे सुमे ख़याल हुआ, कि मैंने पहली चिट्ी 


में यह बात साफ़-साफ़ नहीं खिखो है, कि शिवगढ़ 


गाँव सरकारी-स्टेट है और वहाँ का बाज़ार भी सरकारी 
ही है। इपल्िए इन स्थानों पर रूणडा फइराने का 
डसी तरह विशेध किया जायगरा, जिस तरह कि तहसील 
और पुद्चिस-स्टेशन पर |”? 

टण्डन जी ने दोनों पन्नों का जवाब इस प्रकार 
दिया--“झुमे आपके दोनों पत्र कल शाम को सिक्के । 
मैंने इस विषय की जाँच का है, और मुझे पता चलना 
है कि शिवगढ़ में आज ऋण्डा फहशने का उत्सव किया 
जायगा ; किन्तु किसी भी कॉड्य्रेप कार्यकर्ता का उद्देश्य 


तहसोत्न या पुल्षिस-स्टेशन पर कण्डा फहराने का नहीं है । 


आपके दूसरे पत्र को पढ़ कर सुझे आश्चर्य हुआ । शिव 
गढ़ एक सरकारी स्टेट है? इसका ह्र्थ तो यह जान पडता 
है, कि सरकार शिवग ढ़ की ज़मोंदार है 


तहसील और पुलिस-स्टेशन की श्रेणी में नहीं रख 
सकते | घुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक बार फिर 
इस पर विचार करेंगे, ओर शिवगंढ़ के त्लोगों को, 


। किन्तु केवल - 
इसीडिए, आपका वहाँ गाँव वाद्यों को कण्डा फइराने से 
रोकना मुनासिब नहीं है। शिवगढ़ पर सरकार काजझो | 
ज्ञमींदारी इक्त है, ठंसके अजुसार, खुब्ने स्थानों सें | 
साभारण सामाजिक कृत्यों को करने की, जनता को कोई | 
सुमानियत नहीं हो सकती । सकान-मालिकों के, किसी 
भी काम में, जो कि गेर-क्रानूनी नहीं है, अपने व्यक्तिगत 

घिकार और सम्पत्ति के प्रयोग में भी जमींदार किसी 
प्रकार इस्तच्ञोप नहीं कर सकता । आप बाज़ार को भी 


मझण्डा फहराने में किसी भ्रकार की बाघा नहीं पहुँ- | 


च्वावेंगे । 


“आपने अपने पहले पत्र में कल्यानपुर का ज़िक़ 
किया है, और आपके छिखने से मालूम होता है कि. 
झाप पुलिस की फ़ायरों का समर्थन करते हैं। में आए 
से प्रार्थना करता हूँ, कि आप ज़रा देवनारायण के पास 
जायें, जो इस समय स्ध्यु के समीप है, और उसकी - 


बातों को सुनें तब आप एक मनुष्य की हैसियत से 
यह निर्णय कर लें, कि पुलिस के उस झफ़घर ने, बिसने 
कि घबड़ा कर उसे गोली मार डी,. पुरस्कार के योग्य 


कार्य किया है या दण्ड के योग्य १”! 


--शत १२वीं जनवरी को स्थानीय मैजिस्ट्रेट ने 
शारदाप्रसाद नामक एक व्यक्ति को, राजविद्रोद्दात्मक _ 
आपषण देने तथा स्थानीय ज़िला कॉड्मेस कमिटी को, जो 
एक गैरकानूनी संस्था है, लद्टायता पहुँचाने के झमि- 
योगों में ६-६ सास की कंडी कैद की सज़ा दी है। 


दोनों सज़ाएँ साथ ही साथ चलेंगी । 
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“ऋलकत्ते का ८वीं जनवरी का समाचार है कि 
“पडवान्‍्ल! के सम्पादक श्री० बन्नेन्द्रणाथ गुप्त, जिनके 
आऑॉफ़िस की तद्बाशी ७जीं जनवरी को ली गई थी, राज- 
द्ोह के अभियोण में गिरफ्तार कर लिए गए » किन्तु पीछे 
ज़मानत पढ़ छोड़ दिए गए । कह्टा जाता है कि तत्वाशी 
ओर उनकी गिरफ़्तारी का कारण, उनका अपने पन्न में 
कुछ विद्रोहाप्क लेखों का प्रकाशित करना था । 


“जम्बई का देवीं जनवरी का समाचार है, कि गत 
रात्रि के समये, आश्ट रोड पर हिन्दू और सुसरूमानों 
'की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियाँ चलाई । 
ख़बर है कि ३० व्यक्ति घशथज्ञ हुए हैं। 

-+कलकत्ते का ८वीं जनवरी का समाचार है कि 
बन्दूक़ इरकार! शीर्षक एक कविता छापने के सम्बन्ध 
में, 'नवशक्ति! के ऑफ़ित की तब्ाशी छी गई, और 
उसके सम्पादक श्री० सशेजकुमार राय, तथा प्रद्याशक 
और सुदंक भारतीय दुण्ड-विधान की १२४वीं घारा के 
छानुप्तार गिरफ़्तार कर लिए गए, परन्तु पीछे ज़मानत पर 
छोड़े गए। ; 
॥॥॥॥॥॥॥॥।।।ा।।॥॥॥॥॥ 00 00॥ | 

डिप्टी कलेक्टर के घर सें चोरी 


ख़बर हैं कि स्थानीय डिप्टी कंल्लेक्टर सुहम्मद्‌ इश- 
. हाक ( जो विशेष रूप से आजकल राज्नैतिक मामलों 
का फेसला करने के लिए नियुक्त किए गए हैं ) के घर में 
चोरी के सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं । 
इचर कटरा में अनेक चोरियाँ हुई हैं । कड्टा जाता है 
कि इनमें सब से आशे चोरी, श्री० हृशहाकझ्लो मिज्ा 
के यहाँ हुईं है । क़रीब २००००) रु० चोरों के हाथ बगे। 
एक व्यक्ति इस सम्बन्ध में लन्देह पर गिरफ़्तार किया | 
गया है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
“आरा का €वों जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
के दो प्रमुख कार्यकर्ता बाबू रामायणप्रधाद और बिहार- 
उड़ीसा कौन्सिल के भूतपूर्व सदस्प बाबू लिखेश्वरी प्रसाद 
अपनी सज़ाओं की अवधि पूरी कर हज़ारीबाग़ जेल से 
छूट गए । 
शमायण बाबू के कइने से पता चलता है कि उनका 
घज़न जेल में १० पौयदढ घट गया है । 
--छाहौर का $०वथीं हुनवरी का समाचार है कि 
_चहाँ १४वीं जनवरी ले अखिल पएशिया-महिल्य परिषद्‌ 
.. का अधिवेशन टाउन हात् में आरस्स छोग । कपूरथल्ा 
की महारानी ने स्वागतकारिणी-सम्िति की अध्यक्षता 
स्वीकार कर लो है। स्वाशतकोश्णिसमितति में ३०० 
सदस्य हैं। ४० सहिलद्या अतिनिधियों के उपस्थित होने 
की झाशा है। 

“-बम्बई का ३०वीं जबवरी का समाचाह हे कि 
बम्बई-सरकार के एक छलाधारण ग़ज्ट के दवरा, क्रिसि- 
नत्ब लॉ ८मेश्डमेणर को १६वीं धाश के अनुसार 
कोलाबा ज़िले की ६ कॉड्ग्रेत संस्थाओ्रों को गैर-क्रानूनी 
क़रार दे दिया है । 

एक दूलरे असाधाब्ण गज़ट के हाश, सान्ताक॒न्न, 
वरली, सलाड, घाटओोपर ओोंढ कुरला: की छुः कॉड्येस 
कमिटियाँ भो गेर-क़ानूनी क़रार दे दी गई हैं । 


(!ए ॥॥॥॥ह9।॥॥ || छा || | ॥॥॥क | | #छ || हक || | छ।॥॥ | | | # क | ॥ ढक |॥॥॥क || | डाड 0 छडल्‍॥॥॥. | 


| बहाँ के छुछ विदेशी कपड़े के व्यापारियों के छापने | 


“लाहौर का गत ६ दीं जनवरी का समाचार है कि 
पणिडत सन्तराम, लाला दुनीचन्द आदि कॉड्येेस नेताझों 
के माम्ल्े में मुहम्मद तुफ़ेल नामक एक व्यक्ति की, जो 
पहले प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी का टाइपिस्ट था, गवाही 
डुईं। ज़िरह में गवाह ने कहा कि टाइपिस्ट के सिवाय वह 
पेशेवर गवाह भी है । 

--ज़बर है कि काश्मीरी दरबार ने “गाँधी का चर्ख़ा! 
“गाँधी की आँधी', आज़ादी का डक्क?, 'कॉल्येप बिगुल! 
और 'आज्ञाद भारत के गाने! ये & हिन्दी के पेग्फ़ेलेटों को 
ज़ब्त कर लिया है । | 


जुलूस पर लाठियों को बषो 
महिलाओं की गिरफ्तारी 

कराची का ११वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
के कॉड्जेस के अजुयायियों ने रामबाग़ में सवेरे एक समा 
करना चाहा; किन्तु पुल्षिस ने उन्हें ऐसा करने से शेका | 
तब पुल्निस मैजिस्ट्रे: की आज्ञा के विरुद्ध नागकवारा 
स्ट्रीट पर पक्के जुलूस तेयार किया गया, जिपमें कई हज़ार 
दर्शक भी शामित्र थे । जब यह जुलूस मिन्‍्लेजञ स्ट्रीट पर 
खादी-भयडार के समीप पहुँचा तब हथियाइबन्द पुलिस 
के एक दल ने उसे शेका और जुलूस भज्ञ करने के लिए 
लोगों से कहा । मैजिस्ट्रेट ने लोगों को चेतावनी दी कि 


जुलूस ग़ैर-क़ानूबी है, तो भी लोगों ने हटना अस्वीकार 


किया, जिसके फब्न-स्वरूप पुलिस ने त्वाठियाँ चलाई । |. 


जुलूख को महिजाएँ जलूस के सामने चली आईं, किन्तु. 
वे ग्रिरफ़्तार कर ली गईं | हसी सम्रय पुलिस्त वाल्नों पर 
पत्थर फेंके गए, बिसके फल-स्वरूप पुलिस के सुपरिण्टेण- 
डेश्ट तथा कुछ दूसरे लोग घायज्ञ हुए । * । 
आधी रात के सप्तय भी जब जुलूस के ब्लोग हटने 
को तैयार न हुए, और भोजन का प्रत्वष्न उसी स्थान 
पर किया जाने गा तब पु लस वहाँ से हृट गह। | 
सीढादार के समीप एक बूसरा जुलूस तैयार किया 
गया। यहाँ भी लाठियों को वर्षा की गई, जि०के फल्- 
स्वरूप कुछ लोग घायज्ञ डुए | कहा जाता है कि कुछ 
१९० व्यक्ति घ/थत्र हुए हैं, जिनमें ४० की अवस्था 
चिल्ताजनक बताई जाता है । वे अस्पताल भेजे गए हैं । 
३६ गिरफ़्तारियाँ भी को गईं । जिनमें महिला डिक्टेटर 
गोनोबाई तथा १६ झन्य सहिलाएँ भी हैं। 
दूलगे बार लाठो चल्नने के बाद, फिर ब्योगों ने जुलूस 
_लैयार करना चाहा, किन्तु पुश्चिस ने उन्हें हत दिया। 
सवेश होते-हो ते छभी घर चज्ने गए। पौंछे का समाचार | 
है कि १५७ मनुष्य अस्पताव्यों में भततों किए गए हैं। 
कगभग ४०० अजुष्यों को हल्की चोटें आईं हैं। ७ ब्य- | 
क्तियों की छाइस्था चिन्ताजनक है । पुरुषोत्तम स्रीमजी 
नासझ एक १८ वर्षोष युवक की हाज्मत नाज़क बताई 
जाती है।.. ॥ 


जज |॥७0॥॥७)॥| 2७ 8७/॥॥ का ॥॥| हि) एक ॥॥ |) 0 ॥॥्।] शक ॥:७॥॥0 ॥00:: 


“अहमदाबाद का ८र्वी जनवरी का समाचार है कि 


विदेशी कपडे की गाँठों पर कॉड्ग्रेत की मुहर दिलबाने | 
से इन्कार करने पर, श्रीयुत अब्यास तैयब जी की पुत्री | 
मिश्त रहाना तैपब जो, तथा कुछ अन्य क़ेदी पाटन जेल 
में अनश्चन कर रहे हैं । 


_प्रान्त में, सारन ज़िले 


--प़बर है कि सुज़प्रफ़रपुर में जिन ३८ व्यक्तियों 
पर जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में सुक़दमा चल रहा था, 
उनमें ५८ छोड़ दिए गए हैं । रायवहादुर द्वारकानाथ 
एम्र० एल० ए० पह भी, अपने पुत्र के बहझाने के झसि- 
योग में मुकदमा चछ रहा था। वे भी पुत्र सद्ित छोड़ 
दिए गए । डा 

जो छोग परिडत जी का स्वागत करने के लिए स्टे- 
शन पर गए थे, उनमें से ६० गिरफ़्तार कर लिए यए। 

--बनारस का ३१ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
बस्बई में शहीद होने वाले श्रो० काछ्लीशझर वाजपेपी की 
र॒स्यु के सम्बन्ध में, वहाँ हडताल मनाई गई। उनके 
बड़े भाई, उनका चिता-मस्म्र गडा में डालने के दिए 
यहाँ लाए थे । 

सन्ध्या-समय सत्याग्रह की डिक्टेटर श्रीह्रती सशेजिनी 
देवी के नेतृत््र में एक सभा की गई, जिसमें सतत व्यक्ति के . 
स्याग-भाव के प्रति सब्माव प्रकट करने के लिए एक 
प्रस्ताव पास किया गया । 

ख़बर है कि कॉड्ज्रेप कार्यकर्ता बाबू रोजदेवर्धिह 
हज़ारीबाग जेल से छोड़ दिए गए। कहा जाता है कि 
जब वे पामरगञ्ल स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ के डोमों ने 
आपका स्वागत बड़ी घूमधाम से किया। 

-"श्वीं जनवरी का समाचार है कि बरार प्रान्तीय 
युद्ध-लमिति के प्रथम डिक्टेदर श्रीयुत एम० एस० झनी 
सिवनी-जेद्य से रिह्टा कर दिए गए । 


| कक छा चक्र तछछकछि त्कऋस्ट श्अ्पच्ट 


कैदी को चख़रो दिया गया 

जग्मू ( काश्मीर ) का ३५वीं दिसम्बर का समा- 
चार है कि वहाँ के भूतपूर्व सब-डिविज़नल्ल मैजिस्ट्रेट को, 
जो इस समय लगानबन्दी के लिए एक पेम्फ़ल्लेट 
दिखने के अभियोग में बाहु क्रिले में क्रैद हैं, उनके 
साँगने पर राज्य के अधिकारियों ने जेल्न में डन्‍्हें एक 
चर्ख़ा दिया है । 

कॉड़ग्रेस की शक्ति बढ़ रही है 
खर्कारी रिपोर्ट ल्‍ 

सरकार की ओर से, सिन्न-मिन्न प्रान्तों की राजनैतिक 
अवस्था के सब्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, 
डसका साशंश न्म्रि-प्रकार है :-- : 

कल्नकत्ते में पिछेटिज् बढ़ रही है । ढाका डिवीज़न के 
कई हिस्सों सें भी पिकेटिक बढ़ रहो है। अखतसर में 
कॉडमेस की शक्ति बहुत प्रबल्न है। बहिष्कार झ्रान्दोद्वन 


| यहाँ पर ज़ोरों से चत्ल रहा है । युक्त प्रान्त में बगानबन्दी 


आन्दोलन ज़ोरों से चह्न रहा है। बिहार और उड़ीसा 
की अवस्था चिन्ताजन हू 
है । लगानबन्डी आल्दोछन का ज़ोर वहाँ भी बहुत 
अधिक है । 
सथ्य भान्त में भी बारडोली के ढड़ का लगानबन्दी 
आन्दोलन जारी करने की कोशिश की ज्वारही है। 
नागपुर दस संग्बन्ध सें बहुत प्रयल कर रहा है । 
शक के करफ़ा खरा हरफ़ लटक -तरकर-तरकर--सर 
एाअग्तसर का #वीं जब्वरी का समाचार है कि 
सरदार दल्यो पसिद, जिन्हें ऑड्िनेन्स के अज्ुप्तार ६ माह 


| की कड़ी क्रौद की सज़ा दी गई थी, छूट कर अमृतलर श्र 


आए। वे बहुत दुरबल हो गए हैं। उनका कहना है कि 
जेक्ष में उन्हें अच्छा सोजन नहीं दिया जाता था । 
“नागपुर का श्वीं जनवरी का समाचार है कि 
ओ० एम० वी० अभ्यक्षर, बैरिस्टर को, जो सिवनी जेहू 
में ९! श्रेणी के कैदी हैं, पहले की भाँति अब अपनी स्त्री 
और अपने अिन्नों से नहीं मिलने दिया जाता | 2 
“किशोरगज्ञ का ७वीं जनवरी का समाचार है कि 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के एस० ए० के 'डिद्यार्थी, श्रीयुतत 
नवेन्द्रदत मजुप्तद्वार पर ज़िल्ला-मैजिस्ट्रेट के समक्त बन्दे- 
मातरम्‌! चिह्ाने के अभियोग में मामला चल रहा है। 


पक 
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फैज़ाबाद जेल में अत्याचाए 

.[ भविष्य” के विशेष सस्बाददाता द्वारा ] 

: फ़ैज्ञाबाद जेल में पता चला है, कि कोई २९० 
लगभग “जो”? क्लास के क़ैदी बन्द हैं। उनमें से १६० 
ने “सो” छ्ाप्त के क्लैियों के प्रूति बुरे व्यवहार के 
विरुद्ध विरोध प्रकट करने के व्विए 'बी' श्रेणी के विशेष- 
अधिकार त्याग दिए हैं। कुछ दिलों से जेल्न के राजनेतिक 


क़ैदी एक नया सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले राजनैतिक - 


क्रैदी इकठे बैठ कर अपना दिल बहला लिया करते थे, 
पान्‍्तु अब जेल-सुप रेण्टेण्डेण्ट की आज्ञा से ऐसा नहीं 
करने दिया जाता । राजनैतिक कैदियों को चार झलग- 
अलग बै!कों में बाँट दिया गया है। जेल्न-सुपरिण्टेणडेण्ट 
को इस आज्ञा के विह्द्ध ये सारे क़ैढी “ताला-सत्याअह”? 
कर रहे हैं। रात के समय सब क़ैदी छपनी-अपनी 
चैशकों के बाहर, बन्देमातरम्‌ तथा राष्ट्रीय सगडा-पस्ब- 
न्‍धी गीत गाकर, ल्लेट जाते हैं। जेल के चार-पाँच 
व्यक्ति फिर प्रत्येक राजनैतिक क़ैदी को जबरदस्ती उठा कर 
बैरकों में बन्द करते हैं। 
.. जेल में भी इनका एक “'डिक्टेटर” नियुक्त किया 
गया है। अभी समस्त क्रेदियों से यह सत्याग्रह नहीं 
कशया जाता। परीक्षा-प्वरूप केवल १४९० राजनैतिक 
"क्लैदी हो यह “ताज्ञा-सत्याग्रह” कर रहे हैं। कहा ज्ञाता 
है, याद इन क्रेदियों की इच्छानुकुज शीघ्र - प्रबन्ध नहीं 
किया गया, तो स्थिति और सं गग्मीर हो झकती है। 
कई राजनैतिक के दियों का वज्ञन बहुत घट गया है । 
>-बम्बई का १९वों जनवरी का सम्राचार है कि 
शोलापुर के अभियुक्तों की फाँसी की ख़बर से वहाँ बड़ी 
सनसनी फेन्न गई है । कालवा देवी रोड पर लह्लोगों ने 
जपद्रव करना शुरू किथा । कहा जाता है, कि ट्रामकार 
था दूसरी गाड़ियों पर लोग पत्थर फेंकने लगे, जिसके 
फल्न-स्वरूप यात्रियों को उत्तर जाना पढ़ा। जब पुलिस- 


कमिक्षर मि० विज्सन घटनास्थज्ञ पर पहुँचे तो उनडी _ 


मोटर पर भो पत्थर फेंके गए। तीन पुल्निस्त वाल्वों को 
ल्लोगों ने बेर लिया, भौर शोल्ापुर के झत श्रमि- 
युक्तों के सर्मानार्थ अपनी- पगड़ी उद्धारने को कहा। 
कॉड्ज्ेस वालों ने भीड़ को दशा कर उन पुक्िस वालों 
'की रक्षा की । भीड़ ने लड़कों पर गाड़ियों को चब्ने से 
शोका और इसलिए पुलिस को ल्ाठियाँ चद्धानी पढ़ों । 
किन्तु तो भो अनेक स्थानों पर ट्राम तथा अन्य गाड़ियों 
का चलना बन्द हो गया । ख़बर है कि. राठी को चोट 
से १८९ व्यक्ति घायत्ञ हुए हैं । इनमें ३० की हात्ृत 
नाजुक बताई जाती है । 

--जखनऊ का ७वीं बनवरी का समाचार है, भरत- 
घुर के अधिकारियों ने मुसवार के झाय-समाज को जुलूल 
निकाजने के सम्बन्ध में एक निषेधाज्ञा निकाली है। 
कहा जाता है, कि यह जुलूस १६०७ से ६र साल बिना 
शेक-टोक के निकाला जाता था। झखिल्न भारतीय शाये 
लीग की सम्मति के शजुसार, वह्षाँ के आर्य-समाजी इस 
सम्बन्ध में सत्याग्रह कब्ने का विचार कर रहे हैं । 

+पटना का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
शुक असाधारण गज के द्वारा, पूर्णिया ज़िल्ला, जमाइ- 
ताश, पाकुर और गोंडा खब-डिविज़ञनों को कॉल्येप 
कमेटियाँ ग़ेरक़ानूनी क़रार दे दी गई हैं । 

. --आँदा का €वों जसवरी का समाचार है कि वहाँ 
के सभी दूडानों के विदेशी कपड़ों की गाँठों पर कॉड्मेल 
को मुहर रूगा दी गई है । 

“ब्राह्मण वरिया ( टिपरा ) का ११वीं जनवरी का 
समाचार है कि वहाँ अद्वालत के अद्ाते में, २ बजे रात 
सें आग लग गईं । ख़हर हे कि मंदुमशुमारी के सम्डन्घ 
के सभी काग्रज़-पत्र जल कर ख़ाक हो रए । पुलिस ने 
डूस सम्बन्ध में कॉड्ट्रेस-दफ़्तर पर धावा किया ! 

न म्- 72] 


गवर्नमेण्ट को उलटने की 


...._ भयडकर चेष्टा / 
विद्रोहियों। के सरदार की गिरफ्तारी के लिए पाँच हज़ार 


के इनाम की घोषणा |] 
: विदोहियों का आतह्क सरे बर्मा में फेल रहा हे !! 


रहअुन ७ जनवरी--मिनह्वाह् के एक समाचार से 
विदित होता है कि बर्मा में जो विद्योह उठ खड़ा हुआ. 
है, उसडा उद्देश्य राजनैतिझ है। सरकारी रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि विद्रोहियों का नेता झनमी तक ज़िन्दा 
है। श्रल्वान्तुक्ष पहाड़ी पर विद्योहियों के पहुँचने के 
पहल्ले ही वह भाग गया था। जिस खत-सरदार को 
विद्रोडियों का नेता समझा गया था, वह वास्तव में 
उसका प्रधान-मन्त्री था। इसका नाम पोल्विन बताया 
जाता है । 


कह्टा जाता है कि विद्रोहियों के श्रव्ान सरदार ने 
दाज्ब्यात में अपना प्रधान श्र्ठा स्थापित किया है, 
और वह्ढोँ वह शक्ति संग्रह कर रहा है। मिन्हल्ञा, 
झोक्‍्पो तथा आसपास के गाँवों के लोगों से पुल्चिस 
ने बन्दूकें इस डर से छीन की हैं कि कह्दीं वे विद्वोहियों 
के हाथों में न पड़ जाये । 

४थी जववरी को विद्रोहियों वे यामेथिन में जो 
धावा किया था, उसड़े सम्बन्ध में विस्तारपूरवेक कुछ 
बातें मालूम हुई हैं | कद्दा जाता है, कि १०० हथियारबन्द 
विद्योहियों ने हुमान्सी और बादाव नास के दो गाँवों पर, 
जो यामेथित गाँव से८ मील की दूरी पर हैं, घावा 
किया । गाँव के अधिकांश ल्लोग बाज़ार गए हुए थे । 
विद्वोहियों ने गाँव में आय लगा दी, जिससे क़रीब २०० 
घर जज गए। उन्होंने गाँडों के दो सुख्तियों से बन्दूक्रे 
छीब ढ्वीं । एक घुड़्सवार कॉन्स्टेबिल् को घायल किया, 
और एक मुझ्लिया को भी घायञ्ञ कर जलन में छोड़ 
ड्यि। 

कहा जाता है कि, : थारावड्लो से १० मील की दूरी 
पर एक गाँव में विद्वोहियों ने एक अस्पताल खो बला था, 
जिश्ममें वे अपने इत्र के घायद्यों और बौसारों का इब्जाज 
किया करते थे । किन्तु पुछिस के वहाँ पह्/ुँचने पर विद्धो- 
हियों का वहाँ नाम्र-निशान भी नहीं मित्रा । कहा जाता 
है कि विद्योह्ियों को पुलिस के आने की ख़बर पहले ही 
मित्र चुकी थो, इसलिए वे वहाँ से भाग गए थे । पुल्चिस 
जैपे-जैते आगे बढ़ती गई, उसे विद्ोड्डियों के उन स्थानों 
पर ठहरने के चिह्न मिल्षते गए, किन्तु विद्वोहियों का 
कोई पता नहीं चला । 


सिल्कविन छे ४ मील की दूरी पर गज़ाले नामक एक 


गाँव में सी विद्वोहियों ने एक घनिक व्यक्ति के मकान 
पर घावा मारा था । किन्तु गाँव वाल्लों के जुट जाने से 
उनका अ्यल निष्फल हो गया। पुलिस के ऋषिकारियों 
ने विद्रोहियों की एक बन्दूक़ के क्षिए. ९०) रु० के इनाम 
को घोषणा की है। , 


मिन्न-मिन्न स्थानों पर अनेक विद्वोही ग्िरफ़्तार किए _ 


गए हैं । एक गाँव का सुखिया भी, विद्रो हियों को शरण 
देने के अपराध में गिरफ़्तार कर लिया गया है ।-विद्वो- 
हियों को पुल्धिस के आने की खूचना देने के अपराध में 
एक पुद्ी को भिरफ़्तार दिया गया है| कहा जाता 
है कि विद्ोहियों का प्रधान गरोह योमास के समीप 
बज़दों में छिपा हुआ है । ज्ञिगोन और गोौज्नदा में 


कुछ घायत्न विद्वोडी पाए गए हैं । इससे समझा 
जाता है कि विद्रोदिियों का सज़ठन दौोला पढ़ 
गया है। अभी तक कुल &०० विद्रोही ग्रिरफ़्तार 
किए गए हैं। ८वीं जनवरी की एक सरकारी रिपोर्ट से 
मालूम होता है, कि देदाए नामक स्थान के समीप फ्रौज 
की ६०० विद्रोष्ियों से मुठभेड़ हुईं। कहा जाता है 
कि विद्रोही लोग श्रच्छी तरह हथियारों से सज्ित नहीं 
थे। पुद्चिस ने फ़ायरें कीं तथा विद्वोहियों में अनेक 
हताइत हुए; किन्तु अन्धकार हो जाने के कारण पुलिस 
लौट भाई । मालूम हुआ है, कि थारावड्डी के विद्वोश्षियों 


के नेता का नाम साथासान हैं। उप्तक्े जीवित होने 


की बात अनिश्चित है । सरकार ने उसकी गिरफ़्तारी के 
लिए ९,०००) रु० की घोषणा की है। पुलिस उसे 
वर्षों से जानती है। वह ज्योतिषो और चैद्य का काम 
किप्रा करता था। अनाधिकृत लॉटरी डालने के अपराध 
में उसे दो बार सज़ाएँ सी दी जा चुकी हैं। वह हत्या 
का भी झ्पराधी है। वह एक साधारण उ्पक्ति है लो 


अपनो धूत्तता से, बर्मा में जीविका उपार्जन करता था। 
कुछ वर्षो से उसने राजनीति में भी. भाग लेना शुरू 


किया था । 
यामेथिन के विषय में रक़्न का श्वीं जनवरी का 


समाचार है, कि वहाँ के विद्रोडियों ने अपने नेता के. 


साथ आत्म-सम्रप॑ण कर दिया है। पुल्निक्ष को विद्ो- 
शियों को ३६ ल्ाशें मिल्ली । ७ घायल्न व्यक्ति भी पाए 
गए। आइतों की ठीक-डीक संख्या बताना कठिन है, 
क्यों कि वे अपने दल के आइहतों को भी ले भागते थे । 
कुछ अभी जड्जल्ञों में छिपे हैं। इन यामेथित के विद्धो- 
शियों के नेता. का नाम थातताल्ावडा है, और वह 
थारावड्रो का रहने वाला है । 

३०वीं जनवरी का समाचार है क्रि एक. वायुवान 
थारावड्डी के विद्रोहियों की खोज में उड़ा, स्लेकिन उनका 


| छुछ पता नहीं लगा । 


हवाई जहाज़ पर से, थाँवों में पर्चे गिराए गए, 
जिसमें विद्वोहियों के नेता को पकड़ने वाले को इनास 
देने की घोषणा की गईं थी । थारशवड्डी क्षे करीब ३०० 
कैदी रह़न लाए गए हैं। क्रैदी-विद्रोडियों के मामले का 
फ्रेसला स्पेशल ट्रिब्यूनल हारा किय्रा जायगा । 

१२वीं जनवरी का समाचार हे कि वहाँ के 'उसिओं 
थीच गोबा! की सभी संस्थाओं की तल्नाशियाँ ली गई'। 
स्डगून में उसके प्रधान दफ़्तर की भी तल्बाशी ली गई। 
क़रोब ३९० स्थानों को तल्लाशियाँ लेने पर, थारावड्ी 
विद्वोह के सम्बन्ध में कुछ काग़ज़-पत्र पाए गए हैं। 

थारावड्री-विद्वोह का उद्देश्य वर्तमान सरकार को 
उल्धट देना कहा जाता है। यह भी मालूम हुआ है, कि 
इसी उद्देश्य से कुछ दिनों से, गुप्त रूप से तैयारियाँ हो 


| रही थीं । दूसरे-दूसरे स्थानों में भी अधन्तोष के लता 


पाए गए हैं, और यद्यवि थारावड्जो-विद्ोह का बत्व ह््द 
गया है, तो भी भिन्न-मिन्र स्थानों में उत्पात खड़ा होने 
की सम्भावना है। 
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हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


लॉ ् & पक 
'साध! तथा उनके चेलों' के मनोरञ्लक करशमे 
बायसराय की गाड़ी को उड़ाने का निःफतल्ल-प्रयत्ष 
बहिन ने माई को बम भेजे : बनारस कोतवाली में बम !! 


कानपूर के पास डाका :: 


लाहोर षड़यन्त्र केस 
बृकबालो गवाह इन्द्रणाल का बयान 
लाहौर का शवों जनवरी का समाचार है कि आज 


बारह बजे सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनन्न के सामने | 
घड़्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए । दशकों को | 


आज्ञा लेकर तथा तत्बाशो देकर भीतर घुसने की आज्ञा 
थी। बाहर पुल्निस का कड़ा पहरा था | आरम्म में श्री० 
कृष्णणो पाल ने कहा--“चूँकि श्री० धर्मपात्र प्रभियुक्त 
बीमार है, इसलिए उसके बैठने का प्रबन्ध होना चाहिए । 
इस पर श्री० धर्मपाल को एक कुर्सा बैठने के लिए दे दी 
गईं । लाला काशीराम सब-इन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए 
कहा, कि मैंने चन्द्रशेखर तथा दूसरे फ़रार अभियुक्तों की 
बहुत खोज की, परन्तु कोई पता नहीं चला | इस मामले 
के फरार अभियुक्तों में से श्री० चन्द्रशेश्वर आज़ाद, 
यशपाल, सुखदेवराज, ल्लेखराज, दूसराज, श्रीमतो दुर्गा 
देवी. तथा प्रकाशवती को गिरफ़्तार करने के लिए 
पुरुस्‍कारों का विज्ञापन दिया जा छुका है। बाक़ी पाँच 
के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिए गए हैं, परन्तु अभी 
तक वे गिरफ़्तार नहीं किए जा सके ।? 

इसके पश्चात हबक़ाददी गवाह श्री० इन्द्रपाल् कचहरी 
में ल्ञाया गया । उसने चुपचाप, पुत्निस वालों के साथ, 
कमरे सं प्रवेश किया. । सिर पर एक बढ़िया कुलल्ला तथा 
पेशावरी लुझ्ी और गल्ले में मफ्रतर बताए था, परन्तु 
मुरम्ताया हुआ मुँह ल्लेकेर वह गवाहों के कटहरे में आकर 
खड़ा हुआ । 

गवाह ने कह्ा--'मेरा असल्बी नाम मद्ज तराम है । 
पहले में स्कूल में पढ़ाया करता थरा। फिर प्रेस में नौकरी 


के 'सद्डठन पत्र! में काम करने जगा । इस पत्र के सम्पा- 
दक श्री० कृष्णकुम्रार बर्स्मा थे ! वहीं मेरा यशपात्र से 


था। वह उन दिनों नेशनत्व कॉलेज में पढ़ता था। बल- 
देवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुआ । बलदेवराज 
समाज सुधारक् था, परन्तु यशपाल क्रान्तिवादी था। 
मुझे रावज्पिण्डो में नौकरी मिल्ल जाने के कारण छुः 
मास 'सज्ञठन! में काम करने पश्चात, मैं वहाँ चञ्रा गया | 
वहाँ अभियुक्त प॑० रूपचन्द्र मैबेजर था । कृष्णगोपाल्न 
तथा सखंरनदाघ से मेरा परिचय वंहीं पर हुआ | रावत्- 
पिणदी में मेंने एक छोटा सा लेख लिखा जिसका शीर्षक 
“मब्ज़िल्ले-आज़ादी! था । इसका सारा ख़र्चे मैंने स्वयं 


उठाया | अपना नाप मैंने लेखक के स्थान पर नहीं दिया, 
क्योंकि मुझे-डर था कि पुल्नित्त कहीं मेरे पीछे न लग | सिंह तथा श्री० बढुकेश्वर दत्त ने अपेम्बल्दी से बम फेंका | लक़ में सित्रा, और वे दोनों 
जाय । लेखक के स्थान पर मैंने “झाशिक़रे-हिन्द? लिख | है। कुछ दिन पश्चात यह समाचार-पत्रों में छुपा कि इन | यशपात्न ने बेग खोला तो 


कर, इन्द्रपाल् रख लिया । 


मि० सल्लीम (जज)--“तुमने नाम क्‍यों बदल्ला ??? 
गवाह ने जवाब दिया--“ल्योग मुझे 'मेंगत्‌!ः कह 


| कर युकारते थे, जो मुझे अच्छा नहों क्वगता थां। दूसरे 
मैंने यशपात्न के नाम की नक़ल्व की।” उसने फिर बयान 


प्रारम्भ करते हुए कहा--__ 
१६२६ में, जब मैं 'हिन्दू-पत्र! में काम करता था, 
यशपाल मेरे पास आया करता था। एक बार सरदार 


| भगतर्धिह भी यशपाल्न के साथ आए और मेरा परिचय 


उनसे हुआ । स़ररदार भगतसिंह ने कहा कि परीमहल्ञ में 


| नव्युवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहाँ 


आना। मैं वहाँ गया तो ब्ञाज्ा केदारनाथ सहगल, 
सरदार भगतसिह तथा कई और व्यक्ति वहाँ उपस्थित 
थे। वहाँ एक नवयुवकों की सभा स्थापित करने का 
निश्चय किया गया, जिसका नाम “नौजवान भारत 
सभा” रकखा गया । इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रोय 
भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल, सुखदेव 
को मेरे मकान पर ल्ले आए, परन्तु सुझे उसका नास नहीं 
बताया । वह मेरे पास एक बेग रख गए और दो सप्ताह 
के पश्चात वे वह बेव वापस ले गए। सुमे पता नहीं, 


डस बेग में कया था। सुखदेव के नाम का मुझके उस समय | 
| भेद खोल्लेगा उसे स्प्यु-दयड दिया जायता। मैंने वचन 


पता लगा, ज्ञब वह गिरफ़्तार कर लिया गया। सरदार 
भगत को मेरे सकान का पता यशपाल ने दे दिया 


था। एक दिन सरदार भगतसिंह ने आकरःकाकोरी के | 
| बाहर चल्ना गया। यशपाक्ष ने सुझे एक पत्र लिखा, 


शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएँ मुमूसे उूँ 
में लिखवाईं और बताया कि वे कीरती में छुपेंगी । मैंने 
यह कास कर दिया। सरदार भगतर्तिह ने और भो 
कई पोस्टर सुरूसे लिखवाए, जिनके मैं उनसे पैसे नहीं 


| किया करता था। १७ नवम्बर को ल्लाज़ा ल्ञाजपत्तराय जी. 
करने लगा। मैंने प्रेत भी छोड़ दिया और हिन्दू सभा | 


का देहान्त हुआ। लाला जो को पुल्षिस ने पीटा था 


-उश्वीके घावों से उनका प्राणान्त हुआ था। मैंने यशपात्त | 
| से कहा कि हमें उसी पुलिस वाब्ने को, जिसने ल्ाज्ना जी | 
भी परिचय हुआ | यशपाल मेरे दुफ़्तर में आया करता | 


को पीटा था, मार कर बदला लेना चाहिए । यशपात्र ने 
कहा कि इस प्रकार जोश में. आने से हानि होती है, 
इसलिए तुम किसी गुप्त सोसाइंटो से मिद्ध कर काम 
करो। मैंने कहा कि में तो किसी गुप्त सभा को नहीं 


जानता । यशपात् ने कहा कि सुरूदेव गुप्त सभा का | 


| 


आन्तीय सदच्चाज्षक है। मुझे यशपाल की बातों से यह 
भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति छा समेम्बर है । 


डिप्टी कलेक्टर पर बम !! 


कोई इक़वाली गवाह नहीं बनेगा और वे अदालत में 
एक सहस्वपूर्यों बयान देंगे; जिसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा । 
उन दोनों ने पार्टी की आज्ञानुसार ही यह काये किया 
था और पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे । यशपाल 


, ने बताया कि पार्टी का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 


रिपब्लिकन श्ार्मी, है । 

4०वीं जनवरी को फिर इन्द्रपाल ने अपने बयान के- 
सिल्लसिल्ले में कहा कि “जब मैं पार्टी का मेग्बर बन 
गया; तो मैंने। यशपात्न से पूछा कि क्या सॉयडर्स की. 
हत्या इमारो पार्टी ने की है ? यशपात्व ने उत्तर दिया 
कि पार्टी के मेम्बरों को भी सब बातों का पता नहीं दिया 
जाता.। मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया कि भारत की 
झार्थिक तथा राश्नेतिक दशा बहुत बिगड़ गई है, और 
यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक भारतवर्ष 
में विदेशी शासन है । हमारी पार्टी का कार्य-क्रम देश से 
आतहू फैलाना है जो महान क्रान्ति की पहली सीढ़ी है। 
प्रचार करके पार्टी के मेम्ब्रर बनाना, चन्दा इक्ठा करके. 
झथवा डाके डाल कर रुपया एकत्र करना तथा श््- 


| संग्रह करना--पार्टी के तीन प्रधान कार हैं। पार्टी को 


आज्ञा सबको माननी पढ़तो है और जो व्यक्ति पार्टी का 


दिया, कि मैं पार्टी के नियमों का पान्नन करूँगा। जब 
काश्मीरी बिल्डिज्ञ में बम-फ़ेक्टरी पकड़ी गई, तो यशपाल" 


जिसमें मुझे यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर 
प्राणनाथ! लिखा हो वह पन्न मैं यशपाल की बहिन प्रेम- 
वती को दे दिया करूँ। कुछ दिन पश्चात मेरे पास एक- 
और पत्र आया जिसमें 'प्र!णनाथ! लिखा हुआ था। मैंने 
वह पतन्न यशपाल की बह्िन को दे दिया। इन्हीं दिनों 
मेरा विवाह होने वाल्ला था। यशपाब् ने. इसका विरोध: 
किया और कहा कि क्रान्तिकारी दल्न के ज्रोगों को विवाह 
लहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट 


| पैदा ह्ोती है । मैंने उत्तर दिया कि में विवाह को रोकने 


का यत्र करूँगा। यशपात्र ने मुरूपे यह भो कहा कि. 
अविष्य में जिन पत्चों पर “आनन्द स्वरूप! लिखा हो, वे 
पत्र में उसकी बहन को दे दिया करूँ। बाक़ी मैं स्वयं 
स्तोल लिया करूँ | कुछ दिनों के पश्चात यशपात्र की एक 
चिट्ठी आई जिस पर “झानन्द स्वरूप” लिखा था। मैंने 


एक मास पश्चात जब में दर में बैठा था, मैंने सुना वह चिट्ठों श्रीमती श्रेमवतों को दें दी । श्रीमती प्रेमवती 
कि लाला जी को पीटने वाल्ले, पुद्धिल अफ़सर की हस्या ने सुझे एक चसड़े का बेग, जो बहुत भारी था और 


कर ढाल्ी गई है। सुस्ते यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। 


उसके साथ एक पत्र भी दिया। में दोनों चीज़ें क्लेकर . 


८ अग्रैज् १४२६ को मैंने पढ़ा कि सरदार भगत- , दिल्ली आया, और यशपात्न से क्रिल्ला फ़िरोज़शाह तुग- 


ए॑ उसको सोंब दीं।. 


द् 


दर्ष १, खएंड २, संख्या ४ ] 
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जाया है, इसलिए तैयार हो जागो | में ख़ाल्मी बेग ल्लेकर 
काम करने के ज्षिए तैयार हों, लाहौर वापस लौट 
आंया ।? रे 22 

१२वीं जनवरी को इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी 
रखते हुए कहा, कि “जब मैं लाहौर पहुँ वा तो यशपात्र की 
बहिन को ख़त देने के लिए गया। वह बीमार थीं और 
उन्दोंने सुझूले कहा कि दो-तीन दिन में रुपएं छा बन्ढोंबस्त 


: जडो ज्ञाएगा। दो तीन के पश्चात अभियुक्त घर्मपाल मेरे 


पास आया और मुझे बताया कि श्रोमती प्रेमवतों बीमार 


वह श्री० भगवती चरण की धमपत्नो श्रीमतों दुर्गादेवी को 
'पहुँचा भ्राना । इसके पंश्रात यशपात्र का एक पंत्र भाया, 
जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गादेवी से रुपए 
लेकर देहल्ली पहुँचू। मैं श्रीमतो दुर्गादेवी को पहले 
:नहीं जानता था। मैं पत्र उनके पासल्ले गया और 
शहद के द्रंच के क्षिए दस रुपए उन्होंने मुझे दिए। 
मैं ७ छितम्बर को देइली पहुँचा | वहाँ यशपाल 
मुझे मिल्ना | यशपाज्ञ के सोथे हम क्च्मी नारायण की 
धर्मशात्ा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में भ्रो० भगवती 


चरण से सेंट हों गईं। में श्लरी० भगवतीचरण को 


'पहचानता था, परनंतु वह सुम्े नहीं पहचानते थे। 
वहाँ से हम यमुना-तट को ओर साहइकरत्नों पर गए । 


* अमुना-तट जाकर सुककों बताया गया कि पार्टी ने सुरको 


साधु बन कर बैठने के लिए बुल्ाया है। मैंने कहा, कि मैं 
सैयार हूँ। 

“हसके पश्चात यशपांल ने मुझे बताया कि देहद्यी 
से ६ मील की दूरी पर रेलवे ज्ञाइन के पास सुरे अपना 


अड्डा जमाना पड़ेगा । यह स्थान देइली से मथुरा को 


जाने वाली संड्क के किनारे पर था और वहाँ पर एक 
पियाऊ भी थां। ४॥ बजे हम ल्लोग नए बाज्ञार में गए। 
श्री० अगवतीचरण पहले ही से वहाँ हाज़िर थे । श्री० 
:अगवतीचरण का नाम वहाँ पर इरिश्विन्द्र तथा येशपात्त 
का नांम जंगदीशचन्द रक्खा हुआ था । वहाँ सब लोगों 
-को यह बताया गया था, कि इरिश्वि चन्द्र इंन्शोरेन्स का 
काम करते हैं तथा जगदीशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेयडेणट 
पुलिस हैं । यशपांत्र के कहने के अनुधार मैंने अपने 
-आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया! वहाँ परे 
इन लोगों ने एक नौकर रकल्ला हुझा थां, जिसका नाम 
परभाई था । उंसख मंकान में दो फ़ौजो टोप भी 
रक्‍खे हुए थे। दूसरे दिन श्री० भगवतीचरण बाहर से 
एक बस ल्ञाएं, जिसमें कि साधु बनने का सामान था । 
जैंने उनके कहने के धनुसार अपना शिर सुँढवों लिया । 
सायझूाल के ७ बजे मैं क्रिक्ना फ़िरोज़शाह तुग़त्तऊ में 


: गया और साधु का मेस बना कर अपने अड्डे पर चल्ना 


-गया। वहाँ पर सुरूसें ल्लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ से 
ह्लाएं हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं तोर्थयात्रा 
करके ल्यौट रहा हूँ और यह स्थान अच्छा देख कर 
मेरा सन कुछ दिन यहाँ ठहरने को चाहता है | 

हैं गाँव में जाऋर भीख माँग ज्लाया करता था। 
एक दिन मैंने गाँव से केवल आध छुटाँक आठा पाया। 


खह जाम कपल | बस विस्फोटक पदार्थों से भरा था । इस बम के फटने से 


झुभसे इसका काश्या पूछा तो मैंने उनसे कह दिया, कि 


यह भी शिव जी महाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पालन । 

करना हम लोगों का कर्तव्य है। इससे लोग मेरे बढ़े 

भक्त हो गए और जाकर गाँव वाह्दों से कह दिया | 
_ पके जब भी बाबा जी गाँव में भ्रावें तो इनको काफ़ी 


भिक्ठा.दी जानी चाहिए, निध्वपते कि इनका गुज़र हो 


जाए 
“मेरे पास शी० भगवंतीचरंण तथा यशगत्न भी 


चहाँ पर आया करते थे । लोगों के पूछने पर मैंने बताया 


कि यह बेहली के सेठ हैं और यहाँ असांमियों से 
रुपया वसूक्ष करने आते हैं। मैंने एक बार इनके घर में 


एक ख्री का इल्ाब किया था, इसीसे यह मेरे बहुत भक्त 
हो गए हैं। 


“इन्हीं दिनों यशपाल ने सुम्दे कहा, कि पियाऊ तथा - 


रेलवे लाइन के भीतर का फ़ासला नापना और फ्ता 
करना कि रात को गाँव वाले कहाँ पर सोते हैं. और 
रात को कुत्ते कहाँ-क्ाँ पर भूँकते हैं इस्यादि । रात को 
होने वालो सब बातों का ठोक-ठोछ पंता लगाऊँ | उच्चने 
मुम्के बताया कि वाइसराय २७ अक्टूबर को विलायत 


| से आने वाले हैं उस दिन. उनकी गाड़ी को बम से 
होकर बाहर चल्नी गई हैं, अतएवं जो पत्र आए हों, | 


डड़ाया जायगा । 


रात के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम 
की परीक्षा कां। बैटरी के साथ एक बल्व लगाया गया 
बैटरी के एक ओर कोई जल्न-पंदार्थ ( [/0पांत ) तथा 
दूपरी ओर कोई पौडर लगा दिया गया । इस बैटरी के 
समोप थोड़ी सी गन-कॉटन ( 577-८06007 ) रख दी 
गईं । ठीक बारह बजे गन-कॉटन ( (६७7-८०४४00 ) भक 
से नत् गईं | इतने में नीचे से किप्ती ने पूछा कि इंस 
मकान पर कौन रहता है | मैंने उठ कर देखा कि नीचे 
दो लिपाही खड़े हैं। मैंने यशपाल से कहा कि दो सिपाही 
आ गए हैं और सारा काम बिगढ़ने वाल! है। यशपाज 
ने कहा कि मैं अपनी पिस्तौज निकालता हूँ । परन्तु मैंने 
डसको कहा कि ठहरों में सिपाहियों से बात करता हूँ । 
मैंने सिपांहियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर बाबा 
ल्लोग रहते हैं। सिपाहियों के पूछने पर मैंने बताया कि 


| मेरे पास मेश एक अक्त बैठा है।? मामला कल पर 


स्थगित किया गया:। रे 
पुलिस-इन्सपेक्टर का बच ' 

कलकत्ता का ७वीं जनवरी का समाचार है कि 
पुलिस-इन्सपेक्टर तरिणी मुखर्जी के बध का मामला 
आज अल्वीपुर स्पेशब्न ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ। 
म्रि० क्रेग इन्सपेक्टर-जनरत्न पुद्षिस ने गवाही देते हुए 
कहा कि “जब गाड़ी चाँदपुर स्टेशन पर पहुँची तब में 
सो रहा था । ग्रोल्षी की आवाज़ से मेरी आँख खुल् 
गईं। मैंने बाहर राँक कर देखा कि दो बन्ञालोी युवक 
एक मलुष्य पर गोल्ली चब्ना रहे हैं। मैंने अपना पिस्तौत्न 
निकाली और धआक्रमंणकारियों पं! गोली चल्षाई। 
परन्तु गोली ल्रगी नहीं | मेरे अर्द्ली ने भी दो गोलियाँ 
चल्नाई', परन्तु वे भी बेकार हुईं । आक्रमणकारी इतनी 
देर॑ में क्ञापता हो गए। बहुत ढूँढ़ने पर भी उत्तका कुछ 
पता नहीं लगा । दूसरे दिन सवेरे पता लगा कि अभि- 
युक्त मेहर काकीवारी स्टेशन पर िरफ़्तार कर लिए 
गए हैं। ध्वीं जंबंवरी को डॉ5 अधिकारी ने गवाही 
देते हुए कहा कि--“मैंने इन्सपेक्टर तरिणों सुखजी 
की लाश की जाँच की थी। ल्लाश में १२ घाव दंगे 
थे। औआाँच पूर्णतया नहीं हो संकी, क्योंकि चीर-फाई 
नहीं की गई। बाहरी घावों से प्रतीत होता थां कि 
हन्सपेक्टर की रूस्‍्यु गोली लगने से हुई है। एक गोली 


डसके हृदय में, दूसरी पेः तथा तीघरी फेफड़े में लगी 5 


होगो | जब॑ कपड़े उतारे गए तो एक गोली ओर 
मिंली ।” डॉ० मिंत्रा ने कहा कि “एलीमोनियमंका 


३० गज्ञ को दूरी तक के मनुष्य घायल हो सकते थे |” 
पुलिस सुपरिण्टेग्डेग्ट को गवाही 
११वीं जनवरी को मि० दास गुप्ता सुपरिणटेण्डेयट 

पुलिस ने गवाही देते हुए कद्दा, कि “$ल्ली दिसम्बर को 

मैं असिस्टेयट सुपरिण्टेएडेयट पुलिस था। जब मैं प्रातः- 


' काल परेड ग्राउयड में खड़ा था, तब मुझे सुपरिण्टेयडेण्ट 


का आदेश मिल्ला कि चाँदपुर स्टेशन पर इन्सपेक्टर 
तरिणी सुखरज्ञों गोल्ली से मार डालो गया है, और आक्र- 


: मणकारियों की, जो गिरफ़्तार नहीं किए जा सके, रूचस 
, स्टेशन की ओर खोज की जाय। मैं तीौच सशस्त्र सिपाही, 


एक अदंब्ी तथा एक सोटर-डावइर को साथ ले क्त्षम 
की झोर चल पड़ा | ल््षम स्टेशन पर जाकर मैंने आक्र- 
सणका रियों की हुल्लिया पूछी, तो सुझे बताया गया कि 
आक्रमणकारी २०:२२ वर्ष की आंयु हे दो हिन्दू नव- 
युवक हैं, जिन्होंने शात्र तथा हरे रज् क़ी चादरें ओढ़ 
रक्खी हैं । लक्षम स्टेशन से हुलिया ल्लेकर मैं चाँदपुर 
स्टेशन की ओर मोटर में गया | मेहरकाल्वो-बारी स्टेशन 
से कोई चौथाई मील पश्चिम की शोर में ने दो नवयुवकों 
को, जो लाल ओर हरे रह की चादरें ओढ़े थे, देखा । 
मैंने डाइवर को मोटर रोकने की आज्ञा दी | हम सबने - 
रूपट कर ढोनों को क्राबू में कर लिया । हमने उन दोनों 
से पूछा कि 'तुम कहाँ से आए हो, और कहाँ जा रहे 
हो /! कोई विश्वासपूर्ण उत्तर न पाकर, जब मैंने 
उनकी तत्बाशी त्लो, तो दो रिवॉल्चर तथा एक बस 
मिल्ना । इतनी देर में वहाँ कई देहाती लोग इकट्ठे 
हो गए। ससप बहुत हो गया था और इस डर खरे 
कि कहीं अमियुक्तों के और साथो आकर भ्राफ़त न 
मचाएँ, मैंने वहाँ से टल जाना ही ठीक समझा । 
हमने बस को एक ठण्ढी जगह पर लपेट कर रख 
दिया ताकि फट न जाए और अभिधुक्तों को वहाँ से 
पुलिस सुपरियरटेण्डेयट के पाप्त ल्ले गए । अभियुक्तों 
ने मुझे अपना नाम काब्षिप्रधाद चक्रवर्ती तथा राम- 
कृष्ण विश्वांस बताया था। वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने 
अभियुक्तों की तब्बाशों क्री गई, और तत्नांशी में मितनो 
वरहुएँ मित्रीं उनको रजिस्टर में लिखें दिया गया ।!? 

जिरह करने पर गंवांह ने कहा कि “अभियुक्तों ने 
एिरिफ़्वार होते समय कोई सुक़ाबिला नहीं किया | रिवॉ- 
ल्‍्वर गाँव वालो के आने से पहले ही इन्सपेबंटर के हाथ 
में नहीं थे । बम अभियुक्तों के कपड़ों मैं मित्रा था, पांस 
के खेतों में नहों मिला थ। | मैंने दोनों अभियुक्तों की 
तब्बाशी अच्छी प्रकार से नहीं ली, क्‍योंकि मुझे डर था 
कि कहीं इनके साथो जो बड़े भयह्ृ होते हैं, पहुँच कर 
कहीं आकफ़रत न मचाएँ ।”? 

--पटना का ७वों जनवरी का समाचार है कि मोती- 
हारी के मैज्िस्ट्रेट भी० पुष्ठर ठाकुर के इजल्लास में ढाका 
डालने तथा षड्यन्त्र करने के अपराध में १३ अभियुक्तों 
का विचार झारस्म हुआ । सरकारी वकील श्री० सैयद 
अब्दुल झज़ीज़ ने प्रारम्भिक भाषण देते हुए कहा, कि 
अभियुक्तों ने मिल्न कर षड़यन्त्र रचा था; जिधके परिणाम॑- 
स्व॒रूप गत मई मास में दरभज्ञा तथा चम्पारन में ढाके 
डालने गए । 

यद्यपि अभियुक्त न्ोगेन्द्र शुक्ल की नाई' दो-एक 
ब्यक्ति क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध रक्नते हैं, तथापि यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये डाके राजने तिक- 
ध्येय से डांत्े गए थे। पूंव में कॉड्ग्रेप से सम्बन्ध 
रंखने वाले रामविनोद ने, जो कि आथिक कंषशें में था, 
एक गिरोह तेयार किया था, शिश्में गुण्ढे भी शामित् 
किए गए थे । 

इन दोनों डढांकों में बन्दूक्नें तथा तत्वारें काम में 
बाई गई थों तथा व्यक्तिगत त्वाभ ही अभियुक्तों का 
ध्येय था। दोनों ढाकों में कोई १९,०००) रुपया प्राप्त 
डुआ । 

इन अभियुक्तों में जोगेन्द्र शुकू का सम्बन्ध मोल्ा- 
नियाँ राजनैतिक डाके से भी हैं। ढहसके पास तीन 
पिस्तौलें मित्रीं हैं । इस मामले में कुल १६ व्यक्तियों का. 
सम्बन्ध है--द्स अभियुक्त, दो फ़रार तथा ३ इक्बादी 
गवाह । 

- लाहौर का देवों जनवरी का समाचार है कि लाहौर 
घड्यन्द्र केस के तीन अभियुक्तों-श्रो० भीमसेन, गोकुत्न- 
चन्द्‌ तथा कुन्दनलाल ने ट्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र 
इस आशय का दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने 


जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस ल्लेना चाहते हैं । 


[ वर्ष १, खएड २, संख्या ४ 


| केस 
दो नवयुवक और गिरफ्तार 


ल्लाहौर का ८ वो जनवरी का समाचार है कि श्रो० 
वच्मीचन्द्‌ तथा ड्िशनचन्द गदन॑र-गोल्ी काण्ड केछ 
में गिरफ़्तार कर द्विए गए हैं । इस मामले में पुत्षिस 
ने तॉादलियाँवाले से एक युवक दु्लोंचाराम को भी 
गिरफ़्तार किया था | मालूम हुआ है।कि दर्सोचाराम 
इक्रवाल्वी गवाइ बन गया है और उसने एुक बयान भी 
पुलिस को दिया है । 

-लाहौर का $०दीं जनवरी का समाचार है कि 


श्री० दुर्गादाघ् तथा रणवोरखिंइ की ज़मानत के किए | 


जो प्रार्थना-एत्र हाईकोर्ट में दिया गया था, उसका 
फ्रेसला आज सेशन्स जज ने सुवा दिया | जज ने अपने 
फ़रैसल्ले में लिखा है, कि दर्खॉंघाराम इक़बाली गवाह 
का बधान पढ़ कर इस बात पर विश्वाप्त कर लेना सहज 
है, कि दोनों अभियुक्तों ने गवर्नर के मारने के छिए पड- 


यन्त्र रचा था। इस कारण इनको छोड़ देना न्‍्यायसज्ञत | 


न होगा । 

इक़॒बाली गवाह पर जूता फेंका गया 

अखतलर का ६वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
उस दिच मि० एणश्डरसन सेशन्स जज के सामने अमूद- 
सर बड़यन्त्र केस के पाँचों अभिदुक्तों का मामज्ञा पेश 
किया गया था । इक़बालोी गवाह -हरीन्द्रनाथ बोस की 
गवाही हो रही थी तो एक बढ़ी मनोरझ्ञकू घटना हुईं। 
जब इकबाली गवाह कचहरी से बाइर जाने लगा तो 


अभियुक्त श्री० नारायण ने पुक जूता ज़ोर से फेंका, जो | 


गवाह के सुंह पर लगा । जज के पूछने पर अभियुक्त ने 
कहा कि गवाह मेरी ओर देख कर सुँह चिढ़ा रह्दा था । 
मैंने पुल्निस से शिकायत की, परन्तु इसकी ओर कोई 
ध्यान नहों दिया गया। जज ने अभियुक्त को चेतावनी 
ढेकर छोड़ दिया, कि वह फिर कभी ऐसा न करे । 
कर्नल मिलर पर खस 

अजमेर का ८६वीं जन्वरी का सस्ाचार है कि कल 
सन्ध्या समय सेण्ट्ल जेल के सुपरियटेण्डेण्ट श्री० 
कनत्त सिर की मोटर पर एक बम फेंका गया। बस 
फेंकने वाले दो नव्युवक थे,जो श प्र ही वहाँ से लापता 
हो गए। घुछिस ने सारा शहर तथा आज्रणास की 
पहाड़ियाँ छान डालीं, परन्तु आकरमणकछारियों का कुछ 
पता ही नहीं चल्चा । 


प्रीफ़ेहर निगत फिर हवालात भेज दिए गए 
बेहली का ६ वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुतत 


: प्रोफ़ेसर निगस, पुम० ०० जो कि दिल्लो षड्यम्त्र केस के 
एक अभियुक्त हैं, »सैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए । 


श्री० निगम कुछ अस्वस्थ दिखाई पड़ते थे। आपका: 


वज़न बहुत कम हो गया है। पुलिस का बड़ा कड़ा 
पहरा था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर हवालात भेज दिया। 


बनारस से बस फठा 
बनारश का €्वों जनवरी का समाचार है कि कल्न 
रात को कोदाई चौकी पुत्चिस स्टेशन में एक बम फेंका 
मया। कुछ शीशे के टुकड़े जो बस में थे, एक सिपाही 
को छगे । उसे चौट नहीं लगी, केवल कोंट फट 


गया। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं | 


हुईं । हु 

तीन अभियुक्त ज़मानत पर छोड दिए गए 
लाहौर का समाचार है किःश्री० वीरेस्द, इदसान- 

इंलाही तथा जयद्याल जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। 

ये ल.ग॒गवनेर पर गोली चल्ाने के सम्बन्ध में गिर- 

फ़्तार किए गए थे । 


| क्‍या श्री० सुखद्वराज गिरफ्तार नहीं हुए ? 


पिछले रूप्ताह में यह समाचार पत्रों में छुण था कि. 
ल्वाहौर पड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त श्रो० सुखद्दवशाज 
को पुलिस ने दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया है । 

इश्च सक्ताचार को पढ़ कर श्रो० सुखदेव के पिता 
ल्ञा० गयडामल जी ने सुपत्यिटेण्डेणड पुल्धिस, दिल्ली को 
ताश दिया कि यदि श्री० सुखदेव की गिरफ़्तारी का 
समाचार ठीक है, तो उससे मिलने की आज्ञा दी जाय । 
पर, उन्हें जवाब मिला कि भ्रो० सुखदेव दिल्लोः में. 
गिरफ़्तार नहीं किए गए । ४ 

इसके बाद का एक तार इस्सपेक्टर जनरल पुलिस 
पञ्ञाब को दिया गया, कि यदि गशिरफ़्तारी का समा- 
चार ढीक है तो यद्द बताया ज्ञाय कि अभियुक्त को 
कहाँ रबखा गया है । परन्तु इसका उत्तर मो यहो आया 


| कि श्री० सुखदेव अभी गिरफ़्तार नहीं हुए । 


-ऊँश्ककत्ते का »वों जनवरी का समाचार है कि 
श्री० दिनेश गुप्त, जो राइटर बिल्डिड्र में कर्नत्न सिस्व॒प्तन- । 


. . 
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बूज्नाल को जेलों के इन्सपेक्टर-जनरल| स्वर्गीय लेफ़्टनेन्ट- 
कर्नल एन० एस० सिम्पसन, आई० एम० एस० 
जो विगत ८ वीं दिसम्बर को बल्ञाल के 
क्रस्तिकारियों को गोली के 
शिकार हुए थे ! 
| के बच के अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे, -२१ 
जनवरी त+ के लिए हवालात भेज दिए गए हैं। 


बनारस में डाक की सोटर पर सशस्य हाका 

बनारस का ८दी जववरी का समाचार है, कि शहर 
में सशख्र डाकुओं को एक सणडतल ने डाकू की मोटर 
लूटने का प्रयत्न किया। मोटर डाक क्लेकर शहर के 
डाकघर से बणारख छावनी के रेलवे-स्टेशन छी तरफ़ जा 
रही थी। यद् मोटर जब ल्ोद्ार बाज़ार सें पहुँची तो 
दो व्यक्तियों ने इस्तकका रोसा रोक लिया। दो अन्य 


| आदुभियों ने डू.इवर को पिस्तौल दिखा कर कहा--'“छुप 
| रहो, नहीं तो जान से हाथ घो बेशेंगे ? और सब यैज्ने 


इसारे खुपुर्द करके चुय्ाप ऋपवा रास्ता नापो ।?! फरन्‍्तु 
इतने में पंछे से एक कोर भोदर लॉरोआ गई भौह 
डाकू एक बस फेंक कर भाग गए, जिससे कोई उनका 
पीछा न करे । 
लेमिड्रटन रोड गोली-क्ाणड 
११७ सरकारी गवाह 
बस्बई ८ जनवरी का समाचार है कि झाज सि० 


| पुच० पी० एच० दुस्तूर चीफ प्रेज़िडेन्सी मैजश्ट्रेट की 


कचहरी में लेमिज्ञगन रोड गोलीकाण्ड के १२ अभियुक्त 
पेश किए गए । ४ अभियुक्त श्री० पी० बी० बॉपीकर, 
वैशइूर मोघे, काने तथा कृष्ण वैद्य पर्याप्त प्रमाण न 


| म्रि्नने के कारण छोड़ दिए गए । शेष झाड श्री० गणेश 


रघुनाथ वैशस्पायन, दयोधघर, बरवे, वापट, शिडें, उपा< 
ध्याय, घमनझऋूढर तथा मोघे के विरुद्ध धारा १२० ख,. 
३०७ तथा १०६ के शनुपार अमियोग चलाया जायगा । 

सि० सानकर, सरकारी वकीज्ञ ने!कहा कि इस 
अभियोग में ११७ सरकारी गवाह पेश किए जाएँगे। 
कम से कम २० दिन इन लोगों की गवाही में रूगेंगे । 
मैजिस्ट्रेड ने कहा कि मैं छूगातार बैठ कर इस मुकदमे 
को शीघ्र ही छमःप्त करने का प्रयत्न करूँगा । 


मुकदमा २२ जनवरी के लिए स्थग्रित कर दिया - 


गया है । गवाहियाँ २६ जनवरी से आरस्म की नाएँगी । 

--करवाल (कानपुर) का ४्वीं जनवरी का समाचार है 
कि आधो रात के समय सेठ बनवारीलञाल छे मकान में 
दघ सशख्र मजुष्प घुछ आए। डाक्ुओं ने सेठ जी को 
जगाया, और डनसे पूछा, कि रुपया कहाँ है। लेठजीः 


डाकुच्चों को देख कर घबरा गए, परन्तु जी कड़ा करके - 


कहने लगे कि घर सें रुपया नहीं है । परव्तु जब सेठ जो. 
को तीन-चार चपतें रखीद की गई, तो सेटनी ले सन्वृक्क- 
की चाबियाँ डाकुओं के लुपुदं कर दीं। ढाकुप्मों ने लेड 
जी से कहा कि हम रुपया अपने व्यक्तिगत ख़र्च के. 
लिए नहीं चाहते, किन्तु उसे देश-सेवा में खर्च बरेंगे। 
इसके पश्चात ,डाकुओं ने सन्‍्दूक़ खोल्या, और रुपया- 
लेकर चम्पत हो गए । सेठ जी ने उनके जाने के पश्चात 
बहुत शोर मचाया, फनन्‍्तु कुछ लाभ न हुआ। डाकुओों- 
ने गल्ले में राज रूमाल बाँध रखे थे और जाते समय- 
वे सब 'बन्देमातरम्‌! के नारे लगाते गए । 

'--इच्दौर का १०वीं जनवरी का समाचार है कि गल 
गुरुवार को रात के दस बजे एक सकान के चबूतरे पर 
ज्ञारियल जैसी कोई वस्तु रक्‍्खी थी । मकान का मालिक 
नाई था। उसके ३८ साल के माधव नामक बड़के ने 
जब उसे तोड़ने की चेष्टा को, तो एक सपहूर घडाका 
हुआ और साधव सफत घायज्ञ हो गया । वह अस्पताह्न: 
भेज दिया गया है । कहा हाता है कि अस्पताह्न में दूसरे 
दिन मांधव का देहान्त हो गया। दू धरे दो व्यक्तियों को: 
सझूत चोद आने की ख़बर है । उप्के हूटे फूटे अंश की 
परीक्षा के बाढ़ पुद्धिस ने उसे बम बताया है। इसी 
सम्बन्ध में यहाँ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुन भगवानदासः 
अग्रवाज्न के घर को तलाशी भो ली गईं | इस घटना से 
शहर में बड़ी सनछनी फैज्रो है । कक 


कानपुर में क्रान्तिकारियों का उपद्रव 
डिपुटी-ऋलेक्टर पर बस फेंहा गया 


कानपुर का १३वोँ जनवरी का सम्ताचार है कि 
शहर में क्रान्तिकारियों ने उपद़व मचा रक्ख़ा है। थोड़े - 


ही डिन हुए कि एक व्यक्ति श्री० अमरनाथ छह, 
सथ्यद तक़ोहुसैन डिपुटो-ऋल्लेक्टर की कचहरी में सन्देह 
में गिरफ़्तार किया गया था। तल्ाशों लेने पर उसके 
पास कोबरा बूउ-प्रॉलिश की डिब्बी में, बन्छ एक बस 
मित्रा । छाज रूबेरे का सम्राचार है कि मि० शौबतशत्री 
डिपुटी-कल्लेक्दर पर रात के समय किप्ली ने बम पका । 
डिपुटी-कल्लेक्टर झाजकंल दौरा पर हैं, और बम उनके 
ख़ोमें पर फेंका गया । परन्तु कोई हानि नहीं हुईं | पुलिस 
बड़े यत्र पे झाक्रमणक्वारी की खोज क्गा रही है ।- 


+बनारस का १२वीं जनवरी का रमाचार हैं कि. 


तीन-चार दिन पहल्ले दुशाश्रमेब-पुल्िस्त-घाने पर एक बच 
फेंका गया था | आज पुक बस चौक के पुलिस थाने के 
पाख पड़ा हुआ पाया गया । जब एक मुसलमान लड़का 
उसे उठाने लगा, तो वह फट गया जिससे उसके हाथ में 


बड़ा भारी घाव हो गया है |। पुलिस इस बस फेंकने 
वाल्यों (तथा डाक की जॉरी पर डाका डालने कात्रों की - 


बड़ी खोज कर रही है। इसी सम्बन्ध में पुल्चिस ने कई 
बज़ाल्नो सज्जनों की तत्लाशियाँ सो ली हैं, तथा कुछ 
गिरफ़्तारियाँ भी कीं, पहन्‍्तु पीछे सब छोड़ दिए गए । 


हा 


कक 


कर 


[ हिज्ञ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष | । 
_ एक दिन -देहि पद्पत्लब मुदारम' दल्य के एक | दावा ख़ारिज-वातिल समझरू जायगा । फिर, लाहौर वाल्ले | 
सज्जन तशरीफ़ छाए । मुँह छण्डन की ओर था, मगर | ही क्यों दबने लगे, वे भी अपने तारीज़ी धबूत पेश करेंगे । 
चेहरे पर क्रौमी-मुहब्बत के आसार नुमायाँ थे। दिज्ञ इसलिए हुज़र अपने इस दोआगो की सल्ाह मानें और | 
होल्वीनेख को देखते ही सरपट बोल उठे--गुरु जी ! ए्‌ | शीमुख से ही इस कगड़े का निपवारा कर दें, ताकि 
| 


गुरु की ! ग़ज़ब हो गया! सर महस्मद इकबाल ने 
राडणडटेबिल पर पानी फेर दिया !” भ्रीजगद्गुरु ने उनके 


दिमारा पर एक नज़र पटक कर कहा-- शानन्‍्त हो वत्सलत्न, 
सर महस्मद इकबाल तो खणडन गए ही नहीं। किसी | जाता, तो बेचारे बड़ात्न की भी तक़दीर खुल जाती और 


दूसरे के हाथ से कोई ग्ज्ञास लुढ़क गया होगा और इुछ 
काशज्ञ-वागाज़ सींग गए होंगे। इसके ब्विए इतना घबराने 
की क्‍या ज़रूरत है ?” उन्होंने फिर सरपट शुरू किया-- 
“उल्लास नहीं, गुरु ली ! उन्होंने इब्चाह्बाद में एक 
'स्पीच' दे डाढी है। कहते हैं--हिन्दोस्तान में एक 


मुस्खिम-राज्य” क्रायम होना चाहिए ।” झब डॉक्टर मुझे 


ओर राजा बरेन्द्रनाथ एक साथ ही भड़क जायैंगे ; दाढी- 


चोटी का आसन्न गँठवन्धन काह़ूर हो जायगा ! डन्‍्हें | 


बादशाइत का शौक़ था, तो ज़रा दइर जाते, राडणडटेबिल्ल 


की 'द्राज़' से हमारे स्वयस्भू-प्रतिनिधियों को 'डोमिवि- | 
यन स्टेट्स तो ले ल्लेने देते ! स्पीच काड़ने को इतनी 
मारामार क्‍या पड़ी थी?” इसझे बाद एक आहे-सर्द 


खींच कर खूमाव से मुँह पोंडते हुए, भराई हुईं आवाज़ 

में बेचारे बोले-- लय 5 न्‍ 

दी मुअछ्ज़ ने अज़ाँ वस्ल की शब पिछले पहर, 

हाय! कमबख्त को किस वक्त ख़दा याद आया ! 
क घठ ज न्‍् 


खर इक़बाल दीनदार आदमी हैं; सुसलमान हैं । वे | 


चचा चचित्व की तरह ढालते न होंगे, परन्तु बहकने में 


तो उन्होंने चचा क्‍या, बड़े-बड़े पियकड़ों के भी कान 


कतर डाले हैं | एक तो कल्पना-प्रखवण कवि-ह॒दय, ऊपर | ऋौर नौकरशाही का कास बन जायगा। वरना सर” | 


से पढ़ गया 'शेख़-चिल्लीपन! का पुट ! मानों 'तितत्नौकी 
नीस पर चढ़ गई |? सुरूर में आए, तो तड़ते-ताऊस को 
याद आ गई ! बस, रूट हुक्स फ़रमाया, कि हिन्दोस्तान 


में सुस्त्विम बादशाहत क़ायम हो जानी चाहिए, नहीं त्तोः 


शाटण्डटेबिल्न की दाँत निपोरई” में मुसलमान साथ न 
देंगे और हयडन से हौट कर स्वतन्त्र रूप से देशोंद्धार 
आरस्म कर देंगे! सं ल 
इतने में सुरूर का दूसरा दौरा हुआ। सिन्ध, पञ्ञाब 


और सीमान्‍्त प्रदेश भारत से अलग कर दिए गए, इफ् | 


हटने छूगा, दीवाने-आम और दीवाने-ख़ास में इज़ार 
बत्ती वाले शमादान जलने बगे, हुस्नो-तरब का बाज़ार 
गरम हो गया, जिन्होंने झूम-कूम कर-- पिला साक़िया 
अर्गवानी शराब, जो पीरी में दे नौजवानी शराब !” 


के नारे छुल्नन्द किए | मगर गुस्तागख़ो माफ़, हज़रत ने यह | 


: तो फ़रमामा ही नहीं कि 'दारुल-स़िल्लाफ़त” (राजधानी ) 
की ज़ीनत-किस शद्दर को बख़शी जायगी £ 

.. श्रोजगदगुरु की तो झरज़ है, कि इसके लिए लाहौर 

टी मौज़ँ होगा | गो दिल्ली वाले बड़ा बावेला मचाएँगे; 

के गुजिश्ता शानो-शौकत की दोहाई देर कान खाने 

एँगे; मगर 'पान-इस्लाम! के ख़याल से उनका 


4भ्रीजगदगुरु 


| 


| 


॥ 


| बाल्ञा पवित्र सम्बन्ध है। इसीलिए मोक़ा देख कर उन्होंने | 


| 
| 


। 


| 


हज 20 
फतवा । 


&>का 


झाइन्डा के लिए कोई झड़्चन न रह जाय ! 
मु कं .. .॥"॥ 
ख़ुदानाख़्वास्ता, कहीं सुरूर का तीसरा दौरा हो 


लगे-हाथ मुशिदावाद और ढाके में भी रौनक़ झा जाती । | 
मगर जनाब, वहाँ भी कलकतते को लेकर एक रूगड़ा | 
खड़ा हो जाता । बावेला मचाने से बल़्गली एक ही होते 
हैं। एक स्वर से चिज्ञा उठते--“झॉमरा कल्िकाता सिन्न 
आर कोनो जायगा पहुन्दो कोरीना ।? मगर मालूम 
होता है, कि सिन्ध, पञ्ञाब और सीमानन्‍्त प्रदेश की तरह 
बड़ाल- का पुण्योद्य झभी नहीं हुआ है, वरना एक 
इतने बड़े 'सुस्त्षिम प्रधान! प्रदेश की व्यवस्था सर इक़- 
बाज्ञ की सरदार कैसे भूलजाती ?, | 

5 हे छठ 

मगर 'अन्धे को सूका बहराइच! की तरह, इस 
सस्वन्ध में परसाराध्या “हर होलीनेसः की एक निरात्वी | 
ही राय है। आप फ़रमाती हैं--“सर इक़बाल् नौकर- 
शाही के 'किट! (776? ) हैं ; वह उनको क्रद्ध करतो है | 
और वे उसके क्रद्दाँ--एकदम “अहोखरूपमहोध्वनिः' | 


एक शिगूफ़ा छोड़ दिया है। इससे कुछ जाडिल्न सुसल्न- | 
मान बादशाइत का ख़्वाब देखने लगेंगे, सुसलमानों से 
आन्दोलन को जो थोड़ी सी मद॒द मिन्न रही है, वह | 
न मिल्नेगी, हिन्दू-सुसलमानों में नफ़(क़॒ पेढा हो जायगा | 


कुछ पागल थोडे ही हो गए हैं, जो ऐसी बेतुकी 
हाँक देते |”? ड् 


3 


अई, वाह ! बीबी हो तो ऐसी हो | क्या पते की | 
कही है ! सगर हे जनावा ! भाई परसानन्द आपकी बात 
बिलकुत्न न मानेंगे। उन्हें सुसल्लमानों के रग-रेशे तक की | 
ख़बर है, वे सर इक़बाल्न को भी पद्दचानते हैं और भारत 
की झाज़ादी पर अपना डील वार देने वाल्ले मियाँ शौकद- | 
झल्डी को भी ! बेचारे मुद्दत से चिज्ञा रहे हैं, कि मुसल- 
मानों के दिल्लों में सुस्छिम-मारत की नींव पड़ गईं है; | 
ईटें और सुख़ों तैयार हो रही है, हिन्दुओं को 'सुन्नत' के . 
छिए तैयार हो जाना चाहिए। मगर यहाँ तो सखी- | 
नौकरशाही की शिकवा-गोई से ह्वी किसी को फु्सत | 
नहों, दूसरी तरफ़ ध्यान कोन दे ? सा 

कुछ भी हो जनाब, अपने राम ने तो दाढ़ी घुटाना । 
अभी से छोड़ दिया है, मेंदारू मियाँ दर्ज्ञी को ढीली | 
मोरी के पाजमे के रहिए भी फ़रमाइश दे दी है, नमस्कार- | 
प्रणाम छोड़ कर “अस्सलामाछेकुम” का अभ्याप्त आरस्प | 
कर दिया है। मौक़ा आते ही “अगदगुरुत्व” को अलविदा | 


| कह 'पीरे-सुर्गाँ” को पदवी हासित्न कर लेंगे और किसी | 
पतकिया! पर जम कर बैठ जायेंगे; कविवर 'बिस्म्रिल! | 


| सुघलमों 
| करके ही दम लेंगे । चाहे पढ़े नो या छः ! 


चाहे चिल्लाते ही रह जाये कि--हर- घड़ी यादे-बुताँ 


| रहती है दिल में 'विस्प्िल', कोई आसा नहों, हिन्दू का 


होना |? सशर अपने शाम तो इसे 'आसा” 


ध्छ 
बढ़ा मज़ा रहेगा। 'सल्िकुल शोरा! सर महस्मद 


इकबाल शहन्शाहे 'हिन्दे-स॒स्लिम! को सवारी निकल्षेगो 


गड़ग-जसुनी दब्जाम पर! नक़ीब आवाजें देंगे -- इट 
जा घाल वाली सामने से! ओ मरदूद, हटतो नहीं, 
क्रब में जायगी कया ?? “बिस्मिल! साहब जहाँपनाइ को 


| ख्िद्मत में क़त्तीदा ब्िखेंगे--“पीरोछ्ठु श्र ! झगरचे 


सुरूको नहों, ज़ौक़ झाराइशे सरोदस्तार ! कुछ तो जाड़े 
में चाहिए झाज़िर, ता न दे बादे ज़्महरीर आज़ार |? 
फिर ल्लीजिए न, ख़िल्लत व सरोपा--फएज हज़ारी मन- 
सबदारी थोड़े हो कहों गई है ! 
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परन्तु, शुभ कार्य में विघ्च उपस्थित करने वाले भी 
बड़े विचित्र होते हैं ; बक़ोल्न बाबा तुलसीदास के “बिन 
कोज दाहिने-बाएँ”? झाका डट जाते हैं। बेचारे हक़- 
बाल साहब इधर सारत में एक बार फिर शाही जाहो- 


| जब्बाल' क़ायम करने की छुब में हैं और उधर बज्ञाल 


के कुछ आइूरदर्शी मुलब्लमान 'बेवक्त की शइनाई! की 
तरह राष्ट्रीयता के राग अल्वापने में लगे हैं ! इन्होंते 
बिना सोचे-समस्के घोषणा निकाली है, कि सुसब्॒मानों 
को न तो जिन्ना साहब को चौद३ शत्तों से कोई वास्ता 
है और न थे स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं! यही नहीं, 
इनका कहना है, कि राउणडटेबिल के आस-पास मेंड्राने 


| वाले मुसलमान इमारे प्रतिनिधि भी नहीं हैं! हरे-हरे ! 


बताइए, इस बेवक़्फ़ो की भी कोई इन्तहा है ! मालूम 
होता है, इसी वजह से सर” सहोदय ने. अपने भावी 
शमुस्ल्विम भारत! से बड्ाल को दूर दी रक्‍्खा है। लो 
कम्रमख़्तो | भोगो अपनी करनी का फल ! 
रच 

खेर जनाब, खुदा के फ़ज्ञल से बड़ाल में भी इक़- 
बालों की कपम्ती नहीं दे। नवाबी का ख्वाब देखने वाले 
वहाँ भो मर्नों मोजूड हैं; बल्कि सच पूछिए, तो पूल 
बहाल के 'केरामोत आली! ( करामत अब्ी ? ) और 
सरदार '“जोनाबाली? ( जनाब शआद्यी  ) तो सखी 
नौकरशाही के दामन में ही बादशाहत के मज़े ल्ले रहे हैं ! 


: आफ़त में तो फैंस गए इस “इक़बाली बादइशाहत” के 
कारण, बेचारे छिज्ञ होल्लीनेस ! एक दिन अ्रज़बार पढ़ते- 


पढ़ते 'द्लोजान! से ही नहीं, वरन सारे शहीर से, सुदूर 
मद्गास प्रान्व की गोदावरी नगरो विवासिनो, कमनीय- 
कल्लेवरा आयुष्मती पुल्षिस पर फ़रेफ़्ता हो गए और 
बजाय “दामन व गेरवाँ चाक करने के” सगे दोनों हाथों 
से ताबड़तोड़ लँगोटी नोंचने ! 
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बात यह हुई, कि वहाँ की पुलिघ ने जो कमाल 
किया है, वह सारे हिन्दोस्तान में कहीं की पुलिस को 
नसीब नहीं ! एक बाग में कुछ नर-नारी अपने बचे-कचे 
समेत उद्यार-भोज की तेबारी में थे, इतने में बी अठखें- 


| लियाँ करती पहुँची और ऐसी 'लद्ठ-बृष्टि! आरम्भ को 


कि सावन की झूड़ी सी होंठ चाठ कर रह गई ! ओह ! 
वह कमाञह की पेंतरेबाज़ो और अनिरवंचनीय हस्त-लाघे- 
वता क्‍या कोई दईमारी-पुक्षिस दिखाएगी, जो इस 
गगोदावरी? ने उस दिन दिखाए। माशा अज्ञाह, अगर 
आप अपनी आँखों से देखते “भविष्य! के सम्पादक जी 


महाराज, तो क़सम ख़ुदा की, अश-प्रश करके रह ज्ञाते 


झऔौर झपने झम़बार में उनको तस्वीर छाप देते ! 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ 


आजकल हमारे श्रद्ेय दादा 'सिड़ी सड़ातन 
भी उधर ही बढ़े ज्ञा रहे हैं, गोदावरी की तरफ़। 
शायद छुढ़ौती में एक बार श्रीरामेश्वर दर्शन कर लेने 
का विचार है। उप दिन जब््गाँव में 'वर्णाश्रम स्वराज! 
की व्यवस्था में लगे थे, इतने में उनके चिर-शतन्रु अत 
भरी-न जाने कहाँ से आ घमके और त्रगे परडाल्व-प्रवेश 
के ब्विए सत्याग्रह करने ! अन्त में भवभय-हारिणी, 
विपद़-विभअ्षनी, भगवती पुलिस की शरण लेनी पड़ी 
और जिस तरह एक बार महिष-मद-विमदनी देवी 
चामुण्डा जो ने दाद जो की रत्ा की थी, उसी ररह 
अब की इन कल्नियुग की चासुण्डा जी ने जान बचाई, 
नहीं तो अछूत पण्डाल्ञ में घुध कर तथा उन्हें छूकर 
ऐसा तहस-नहस कर देते कि फिर रौरव के सिवा कहीं 
ठिकाना भी न लगता !! 
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और झागर रौरव से बचने के ल्विए करोड़ों सड़ा- 
तबियों को प्रायश्रित्त करना पड़ता, तो और भी झनर्थ 
हो जाता ! त्वोग पञ्नंगव्य बना कर सारे देश का गोसूत्र 
चाट जाते और गोबर कस्तूरी के भाव बिकने लगता! 
बड़ी सुश्किज्ष हो जातो, बेबारे' दिज़ होलीनेस को 
तापने के ल्लिए उपत्ने तक न मित्रते !! इसलिए आप 
( भ्रीजगद्गुरु ) आयुष्मती पुत्निस और दादा “सड़ा- 
सन धर्म के प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करते 
हैं और आइन्दा के वास्ते यह फ़तवा देते हैं, कि सर 
महस्मद इृक़॒त्राल के 'मुस्लिस भारत' की तरह सुन्दर- 
बन में, या हिमाल्य-की तराई में एक 'अछूत-भारत! 
भी क़ायम कर दिया जाय ! क्योंकि झछूत भी स्वतन्त्र- 
निर्वाचन के लिए छड़ रहे हैं और 'छूतः भी उनके 

डध्यातों से घबराए हुए हैं !!! 


इस पर कुछ ल्लोग--ख़ाखकर कॉड्म्रेस वाले-- 
थट्ट एतराज़ पेश करेंगे, कि सिक्ख भी तो झल्प-संख्यक 
होने के कारण स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं, तो क्या 
कहीं 'सिक्‍्ख भारत” की भी नींव पड़ेगी.? बेशक, पड़नी 
चाहिए ! झाजकल्न के 'क्षिचढ़ी भारत! की पझपेत्ता वह 
“झपनी-भ्पनी डफ़्ली और अपना-झअपना राग वाला 
“आरत' इज़ार दर्जे भरच्छा होगा । कहाँ 'सुस्लिम भारत 
कहीं 'हँसाई भारत”, कहीं 'पारसी भारत”, कहों 'डोम 
भारत, कहीं 'मेहतर भारत” और कह्दों पणिडत ल्च्मण 
शास्त्री महोदय का “महामहोपाध्याय-भारत ।! भारत 
क्या होगा, ख़ापा कब्नकत्ते का 'चिढ़ियाख़ाना! बन 
जाएगा। ख़ुदाताला शीघ्र वह दिखलाए । झामीन ! 
झामीन !! आझामीन !!! 


शॉ डिनेन्साचाय, मान ल्ॉर्ड हरविन महोदय जैले 
पहले दर्जे के सहदय हैं, वेप्ते ही पराकाष्ट! के बुद्धिमान 
भी हैं। क्‍योंकि भरे हुए 'प्रेस-ऑर्डिनेन्स' को फिर से 
'चन्द्रोदय की घुटी 'पिला कर आपने शेषनाग की चोटी 
तक पहुँची हुई ब्रिटिश साम्राज्य की सुध्ढ़ नींव पर दो 
रद्द और भी रख दिया है ! बल, अब सारा क्रिस्सा पाक 
हो गया, कॉड्मरेप्त का ख़ौफ़ जाता रहा--यहाँ तक 


कि अब गाँधी टोपी भी सखी नौकरशाही का कुछ नहीं 
बिगाड़ सझती ! 


बात यह है, कि पहले ग्रस-ऑँड्डिंनेन्स ' की रत्यु के 
कारण अभागे प्रेस-कर्मचारियों को फिर से रोटी-दाल 
मिलने की सम्भावना हो गई थी, इसब्विए झ्ान्दोल्लन 
से झुँह मोड़ कर वे अपने-अपने स्थानों पर छौट आए 
थे; देश-घेवा से वज्चित हो रहे थे; परन्तु शरेस-ऑडिनिन्स 
-के पुनजन्‍्म ने उनका घर्म बचा ल्लिया। इपल्िए 
अख़बार वालों का तथा प्रेसवालों का यह कंतन्य होना 
चाहिए, कि वे लॉर्ड महोदय के मडल्ार्थ एक रोज्ञ 
शाहइ-प्रदार की मज़ार पर जाकर 'तित्बचौरी? चढ़ा आवें। 
के ने मै 


. स्वर्गीय मोलाना मोहम्मद्अली 


( संक्षिप्त परिचय ) 

“मैं यहाँ जातीय चुनाव का फ़ेंसला करने नहीं आया और न सुश्॒लमानों को 
साँगों का समथतल करने ही आया हूँ । में तो यहाँ सारत के लिए स्वतन्त्रता लेने 
आया हूँ, जिससे भारत के मुघलमान भो स्वतन्त्र हो सकेगे। यदि हमारी यह साँग 
पूरो न हुई, तो में आपको विश्वास दिलाता हैँ कि मुसलमान बिना किसी 
हिचकिचाहट के भारत के वर्तेसान सत्याग्रह आन्दोलन सें भाग ले लेंगे ।? 


१५ ॥ ब्ाना मोहब्मदअल्ती के नाम से आज्ञ प्रत्येक । 
| का परिचय दिया । आपके लेख विद्वत्ता तथा हास्य-रस से 


भारतवासी पंश्चित है। सत्त्‌ १६२३ के 
असहयोग भ्ान्दोत्नन में भाग लेकर वे भारत के इतिहास 
में अमर हो ग्रह हैं । उन दिनों आपका नाम पत्येक 
भारतवासी के मुख पर रहता था। झापके जीवन के 
महत्वपूर्ण कार्यों से प्रत्येक भारतवासी परिचित है। 


पाठकों के मनोरक्ष नाथ यहाँ उनका संक्तिप्त परिचय दिया | 


जाता है । 


सौद्याना मोहस्मदप्रह्ली के पितामह श्रीयु्त झल्ली- 
बखूध ख़ाँ धनी व्यक्ति थे। वे रामपूर स्टेट के एक उच्च 
पदाधिकारी थे। रामपूर के नवाब यूथुफ्र्नक्ो ख़ाँ 
आपका बहुत सगमान करते थे । सन्‌, १८९७ के बलतवे में 
आपने ब्रिटिश सरकार को बहुत सहायता दी थी। ड्स 
राजभक्ति के डपद्ार में उन्हें मुरादाबाद ज़िब्बे में एक 
बहुत बढ़ी जागीर दी गई थी । मौज्ञाना मोहस्मद श्त्ली 
के पिता श्री० अब्बुलअल्ली ख़ाँ भी रामपूर स्टेट में एक 
ऊँचे पदाधिकारी थे। तरुणावस्था में ही इनकी हैज़े से 
खत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के समय सौत्लाना शौकतश्नत्नी 
केवल्व २ वर्ष के थे और मौज्ञाना सोहस्मद्झत्ी बहुत 
चोटे थे। पित्ता की रव्यु के उपधन्त इच दोनों बच्चों का 
भार इनकी सुयोग्य माता बी-अम्मा ने ल्लिया । मौत्याना 
सोइस्मदअद्बी का जन्म सन्‌ ३८७८ सें हुआ था। 
आपने २० वर्ष की अवस्था में बी० ए० की परीक्षा पास 
की । इसके बाद वे इण्डियन सिविद्व सर्विस की 
परीक्षा ढेने के लिए विज्ञायत गए और वहाँ ऑक्सफ़र्ड 
के लिक्षन कॉलेज में चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। 
कई कारणों से आप सिवित्व सर्विस की परीक्षा में 
सफल नहो सके । और वे नौकरशाहो की मशीन 
के पुज्े बनने से बच गए । 


विज्ञायत से छोटने के बाद आप रामपूर स्टेट के 
शिक्षा अधिकारी बनाए गए । यहाँ से सन्‌ १६८८ सें 
आप बड़ोदा राज्य में एुक बड़े पद पर नियुक्त किए गए । 
बड़ोदा में आपने बड़ी तत्परता से का किया और प्रज्ञा 
की दशा सुधारने का खतत प्रयत्न किया । परन्तु इससे 
आपको सन्‍्तोष नहीं हुआ । मौलाना आरम्भ से हो 
बड़े साहसी और उत्साही मलुष्य थे। आरम्भ से हो 
उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई थी। वे इस्ज्नाम के कहर 
अनुयायी थे । इससे वे अपनी ज्लाति तथा घर्म की सेवा 
करने को ल्वालायित हो रहे थे । झपदी जाति तथा घर्स 
के वे केवल भारत मात्र के मुललमानों का नहीं, वरन 
इस्लाम के संसार भर के अज्ञयावियों का पुनरत्थान 
तथा सब्वठन करना चाइते थे । यह कार्य बड़ोदा स्टेट 
कहो नौकरी करते हुए नहों हो सकता था । इसलिए 


छः साञ् नौकरी के बाद, दो वर्ष की छुट्टी लेकर आपने | 


अपने सम्पादुकत्व में कन्नकत्ते से “कॉमरेड” नामक साधा- 
हिक समाचार-पत्र प्रकाशित करना प्रारस्भ कर दिया। 


झापने और कई प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में बेखादि भेजना 


--मोहस्मद्अजी 
शुरू किया । इन ल्लेखों में आपने अपनो अपूर्व प्रतिभा 


परिपूर्ण रहते थे। थोड़े द्वी दिन्रों में झापकी गिनती उच्च 
कोटि के ल्लेखकों में होने त्वणी। अपनी इस सफलता से 
प्रोर्छ्झाहित होकर आपने शेष जीवन में यही कार्य करना 
निश्रम किया और अपनी नौकरी से इस्तोफ़ा दे दिया। 
झापको जावरा स्टेट की दीवानी भी दी गईं, पर आपने 
इसे भी स्वीकार न किया । “कॉमरेड'” कल्नकत्ते से शुरू 
हुआ था, पर जब भारत को राज्नघानी कलकत्ते से 
दिल्लो को हटाई गई, तब “कॉमरेड” का दफ़्तर भी 
सन्‌ १६१८ में कलकत्ते से दिल्ली को इटा दिया गया। 
इस साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित करने में मौलाना ने 
अपनी असाधारण मानसिक शक्ति का परिचय दिया 
और थोड़े ही दिनों में यद्द पत्र बहुत त्लोक-प्रिय हो 
गया। इस पत्र को निकाबने का सुख्योददेश्य अपनी 


: जाति की सेवा तथा भारत को मिन्न-मिन्न जातियों 


में प्रेम-भाव उत्पन्न करना था। वे अपने पत्र द्वारा 
सदैव हिन्दू-सुस्लिस एकता का प्रचार करने का प्रयत् 
करते थे। १४ जनवरी, १६३१ के “कॉमरेड” में उन्होंने 
जो अपने पइले ल्लेख में लिखा था, कि “यह हमारा दृढ़ 
विश्वान्न है कि यदि भारत की हिन्दू या मुस्लिम जाति 
बिना एक-दूसरे की भन्नाई का याल किए और बिना 
एक-दूसरे को सहायता लिए सफलता प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेंगी, तो यद्ट निश्चय है कि उनका यह प्रयत्न 
संवंधा असफलञ्न होगा।” आपने ल्लिखा था “भारत की 
सससस्‍्याएँ बहुत विकट हैं। परन्तु जब यूरोप में इतनी 
राष्ट्रीय स्पर्धा, इतने युद्ध तथा कल्नह् होते हुए भी वहाँ 
के राजनोतिज्ञ उस दिन की आशा कर रहे हैं, जब सारा 
यूरोप एक होकर रह्ठ सकेगा, तब क्या हम इतनी भी 
आशा चहीं कर सकते कि भारत-निवाली एक होकर 


एक बल्निष्ठ राष्ट्रीय शासन-विधान की नींव स्थापित 


करें ।? इन शब्दों से मौल्लाना का देश-प्रेम तथा हिन्दू- 
सुस्ज्िम समस्या को हल करने की चिन्ता साफ्र-साफ 
ज़ाहिर होतो है । 


पर “कॉमरेड” की स्थापना करके उनकी तबियत न 
भरी-। वे यह पूर्शतवा समझते थे |क राष्ट्रीय तथा जातीय - 
उत्थान के लिए देश की सारी जनता को जगाने की 
आवश्यकता है। झज़रेज़ो समाचार-पत्र तो केक्‍ल अज्ज- 
रेज़ी पढ़े-लिखे ल्लोगों की सेवा कर सकता है।इस 
उद्देश्य से उन्होंने ने एक डढूँ पत्र “इमदद” की 
स्थापना को। यह बहुत हो- ह्योकप्रिय हो गया। और 
इसमें प्रकाशित विचार ब्योगों पर जादू का काम करने 
लगे। इस प्े यह सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया । 


इसके अतिरिक्त भी मौत्ाना मोहम्मद झलीने 


हर प्रकार से अपने धर्म की सेवा करने का प्रयत्ष किया। 
सन्‌ १६१३ में कानपुर की एक मपजिद का कुछु भाग 
सरकार द्वारा गिरवा दिया गया। यह भाग एक नई 
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निकलने वाल्ली सड़क के ऊपर पड़ता था। इसझे विरोध 
में कानपुर तथा झन्य शहरों की मुस्लिम जनता ने घम्माएँ 
को और आन्दोलन उठाया | मौत्वाना मोहम्मद अली ने 
आपने पत्र द्वारा इसका घोर,विशोध किया | उस समय 
के लेफ़्टिनेणट गवर्न! लर जेम्स मेस्टन से प्रार्थना की 
जाई, पर उनकी ये प्राथनाएँ सफल न हुईं। अन्त में 
मौल्लाना मोहम्मद अल्औी तथा सथ्यद वज़ीर हसन ने 
विज्ञायत जाने का निश्चय किया । वहाँ उन्होंने इस 
सम्बन्ध में सभाएँ कों, व्याख्यान दिए तथा बड़े-बड़े 
पदाधिकारियों से सेंट की | इसका फल्न यह हुआ कि 
वाइसराय ने स्वयं कानपुर आकर मुसलमानों की साँगें 
यूरी कर ढीं। 
हम पहल्ले कह सुके हैं, कि सुस्ज्ििम धर्म की सेवा में 
वे केवल्ल भारत के मुस्तत्मानों का ही नहीं, वरन संसार 
के सब मसुसत्षमानों को सज्ञठित करना चाहते थे। वे 
अपने जीवन भर संसार के सब देशों में रहने वाले अपने 
सहघम्ियों की उन्नति की चेष्टा करते रहे । गत यूरोपीय 
महायुद्ध में जब टर्की ने मित्र-इल्न के विरुद्ध युद्ध छेढ़ा, 
तब भारत के मुप््॒लमान बहुत अशान्त ह्वो डठे। इज्ज- 
लैयड के सारे समाचार-पत्र टक्कों की बुराइयों से भरे 
रहते थे। मौतज्ञाना मोहम्मद झलत्री से यह्ट न सहा 
गया। आपने इनके उत्तर में टक्की के अधिकारों तथा 
माँगों का समर्थन किया | इससे घबरा कर त्रिटिश सर- 
कार ने आपको जेल में बन्द कर दिया और “हमददे” 
तथा “कॉमरेड” की ज़मानतें जब्त कर लों। आप चार 
साख तक बन्दी अवस्था में रहे | सन्‌ १६१६ में सन्धि 
डो जाने पर आप रिहा कर दिएं गए। 
जेल से छूट कर आप . सौधे भ्म्त॒तसर पहुँचे, जहाँ 
कॉड्म्रेस का अधिवेशन हो रद्दा था। यहाँ पर सर माइ- 
कल्ष भोडायर को पञ्ञंब से हटा देने के प्रस्ताव पर 
आपने बड़ा छोशीला भाषण दिया । सरकारी जातियों के 
कारण तथा चार वर्ष तक बन्दी अवस्था में रहने के 
कारण, आपको बहुत आध्िक हानि उठानी पढ़ी | इस- 
“ज्षिए जब आप जेल से छूटे तब हिन्दुस्तान के प्रमुख 
हिन्दुओं तथा सुसलमानों ने आपके लिए द्वव्य एकत्रित 
करने के उद्देश्य से एक कमिटी नियुक्त की। और उसके 
एकत्रित द्रव्य को थैली मौलाना मोहम्मद अली को दी 
गई, पर आपने इप्ते अपने ख़ानगी-ख़र्च में त्वाने से 
इनकार कर दिया और डले लामाजिक सेवा में ख़्चे 
किया । 
युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार तथा उनके सहयोगियों 
ने पुस्लिम जगत की छोीड़ाल्ेदर करना भारस्म कर 
दिया। टर्की को सा्वभौमित्व के पद से हटाने का प्रयत्न 
होने ब्वगा । मोलाना मोहम्मद अली ने इसके विरुद्ध 
फिर कमर कप्ती । भारत में ख़िलाफ़त का आन्दोल्वन बड़े 
उत्साह के साथ उठाया गया, महात्मा गाँधी ने भी इसमें 
सद्दायता देने का वचन दिया । इसी सम्बन्ध में 
सन्‌ १६२० की जनवरी में भारत के प्रमुख हिन्दू और 
मुस्लिम नेता वाइसराय से मित्रे और उनसे ख़िलाफ़त 
के प्रश्न पर बातचीत की । परन्तु इसका कुछ भी फल न 
निकला । इसी साल मार्च में मौढाना मोहस्मद अत्ी 
के प्रतिनिधित्व में कुछ ब्लोग इड्लैण्ड भेजे गए । इन्होंने 
बिटिश जनता के सामने अपनी माँगें पेश को और उन्हें 
झपनी यात्रा का उद्देश्य सुनाया | इड्ललेण्ड तथा फान्स 
में समाचार-पत्रों की सी स्थापना की गई, परन्तु इनसे मो 
उन्हें कुछु सफलता प्राप्तन हुई । हृताश होऋर अक्टूबर 
में वे भारत लौट आए झौर बम्बई की विराट सभा सें 
व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि “जब तक भारत 
स्वतन्त्र नहीं होता, तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो 
सकतीं, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दू तथा 


. आुबलमान एक होकर भारत को स्वतन्त्र करें । स्वतन्त्र 
. आरत एशिया के मुस्लिम देशों को काफ़ी सद्बायता 


पहुँचा सकेगा ४? इसीलिए आप भास्त की स्ततम्त्रता के 
युद्ध में कूइ पड़े । सन्‌ १६२० की नागपुर छी कॉड्म्रेस 
में महात्मा गाँधो का अपइयोग का श्रस्ताव पास हुआ । 
इसमें मौल्वाना उनके दाहिने हाथ थे, उन्हीं के प्रयत्न से 
इस आन्दोलन में भारत के सुघल्लमान हिन्दुओं के कन्घे 
से कन्धा ह्वगा कर क्ड़े। असहयोग आन्दोलन ने 
भारत की काया पत्नट कर कर दी। चरखज़े-कूण्डे तथा 
राष्ट्रीय गानों से भारत का गगन-सण्डल्न गूँज उठा। 
आरत-सरकार ने घबरा कर नेताओं की धर-पकड़ प्रारम्भ 
कर दी । आप भी सितम्बर में विज्ञगापट्टम में गिरफ़्तार 
किए गए और कराची के श्रद्धि्ध मुक़क्से में झापको दो 
वर्षो की कड़ी सज्ञा दी गईं । 

. उन दिनों सारा भारत झत्नी भाइयों के गुण-गान से 
गूँज रहा था। वें राष्ट्रीय संग्राम के वीर तथा उत्पाही 
नेता थे। हिन्दू-सुस्िसम एकता के समर्थक थे। फिर 
क्यों प्रिय न होते ? इसल्षिए सन्‌ १६२३ में, छझब आप 
जेल्न से छूट कर आए तब भारत ने इन्हें अपने सर्वोच्च पद 
पर प्रतिष्ठित किया । मोइस्मद्‌ झल्ली कोकोनाडा में होने 


स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली 


वाल्यी कॉड्म्रेख़ के सभापति छुने गए। इसो साब्न हिन्दू- 
आस्व्िम रूगढ़ों को रोकने के लिए दिल्ली में 'ऑल् पार्दीज़” 


( 5.] ?९७/४४९४ ) कॉन्फ्रेन्स हुई जिसमें महात्मा गाँधी 
ने २३ दिन का त्रव किया। इसमें मौद्ाना ने हिन्दू- 
सुस्लिम एकता के ल्विए बहुत प्रयत्न किया और उसमें 
उन्हें आशातीत सफल्नता प्राप्त हुईं । 

बस इस घटना के बाद से आपके राष्ट्रीय जीवन का 
झन्त हुआ धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलन की प्रचण्ड 
ज्वाला धीमी हुईं और राष्ट्रीय वातावरण में जातीयता 
की दुर्गन्धि फैज्नने लगी । भारत के कोने-कोने से हिल्दू- 
मुस्लिम दलों के समाचार आने लगे। यहाँ मौत्ञाना 
का भी ख़्न ठण्डो हो चल्ना। एक अड्जरेज़ विद्वान ने 
कहा है कि “बुद्ध वस्‍्था में मनुष्य को दो दुर्गुणों से बचना 
चाहिए--शक तो कम्जूती से और दूसरे धासिक ह्ेेष से ।? 
सौल्ाना भी जातीयता के सँवर में जा फँसे। उनका 
पुराना जोश जाता रहा और पुरानी निष्पक्षता का अन्त 
हो गया। भारत की जनता ने भी घोरे-धीरे उन्‍हें 
अपनाना छोड़ दिया, परन्तु फिर भी मौलाना का देश- 
प्रेम इक॒दस ठणडा नहीं हुआ था। यह मानना पड़ेगा | 
कि उनके हृदय सें देश-प्रेम तथा जादीयता की भाव- 
बाहों में परस्पर युद्ध हुआ करता था ! दोनों उनके हृदय 
को अपदी-अपनी ओर खींदतो थीं। पुराने कोश के 
ठण्डे हो जाने पर भी वे शट्ट्रीय संग्राम के वीर योदा 


बने रद्दे । जातीयता के घोर पहु में पढ़ने पर भी कमो- 
कभी उनके हृदय में देशभक्ति की पुरानी उम्रझ् उमड़ : 


मी प 


कक 


पड़ती थों और इसका पूर्ण परिचय उन्होंने अपने 
गोलमेज़ परिषद्‌ के भाषण में ढिया था। उसमें उन्होंने 
कहा था कि “यदि स्वराज्य न मिद्धा, तो यहीं अपने 
प्राण-त्याग कर ढूँगा। मैं पराधीन भारत में वापस 
लौट कर न जाऊँपा।? फिर झपने साथियों को ह्चप्र 
करके उन्होंने कह्टा कि “यदि हमें औपनिवेशिक र्व॒राज्य 
न ढ्या गया, तो खमझो कि भारत ब्रिटिश सरकार के 
हाथ से सदा के लिए निकल गया। तब तो यह निश्चित 
है कि ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर एक नवीन संयुक्त राज्य 
का उदय होगा, किसमें वहाँ के समस्त धर्मों के अजु- 
यायो एक होकर रहेंगे । ५ ५ »” 
कै हैः क्र 


“ब्रिटिश सरकार का सब से बढ़ा दोष यह है, कि 


| बह भारत के न्‍्याययुक्त अधिकारों को दबाने का प्रयस्‍्न 


कर रही है। क्‍या वह समभतो है कि वह भारत के ३३ 
करोड़ निवासियों को, जो स्वतन्त्रता के लिए प्राण ढेने 
को तैथार हैं, किसी तरह भी अपने बन्धन मैं रख सकती 
है।” हिन्दू-सुस्विम रूगड़ों के विषश्न में उन्होंने कहा 
था कि “हमारे हिन्दू-मुरित्षम ऋूगड़ों के लिए ब्रिटिश 
सरकार ज़िम्मेदार है । वह हम ल्लोगों में भेद डाल कर 
हम पर शासन करना चाहतो है | भारत के स्कूज्नों में 
जो इतिहास की शिक्षा दी जाती है, वही हिन्दू और 
मुसलमानों में आपप्त में बैर-भाव उत्पन्न कर देतो है ।” 

मौह्ञाना मोहम्म्द्अली बहुत ही निर्भव तथा स्पष्ट 
वक्ता थे। इप्ी भाषण में उन्होंने ल्लॉड रीडिक्ञ पर जो 
फ़िकरा कपता था, उसमें उनके इन गुणों का पता चल्नता 
है। उन्होंने कहा -था कि “मैं पुराना असहयोगी हूँ। 
इस अपराध के किए लॉर्ड रीडिज्ञ ने मुझे और मेरे भाई 
को जेब में बन्द किया था। मैं इसका बढ़ल्ला हरगिज्ञ 
नहीं चाहता, परन्तु मैं आज्ञ वह शक्ति चाहता हूँ, जिसले- 
यदि लॉ रीडिज्न कोई अन्याय करें, तो मैं उन्हें जेद्व में 
बन्द कर सके ।!! 

विज्ञायत जाने के पूर्व ही से आपका स्वास्थ्य ठीक 
न था। पर इस रुग्णावस्था में भी आपने ग्रोलमेज़ 
परिषद में जाना स्वीकार कर ल्षिया। वहाँ जाकर आपका 
स्वास्थ्य और भी ख़राब हो गया; पर आप गोबमेज्ञ 
परिषह में बराबर काम करते रहे । ३री जनवरी की रात 
को आपकी तबियत और भी ख़राब हो गई। आप 
समझ गए कि अ्रव अन्तिम समय आ पहुँचा है । आपको 
यही अफ़्लोस था, कि आप हिन्दू-सुस्लिम समस्या को 
इत्र न कर सके । रात को उन्होंने कई बिदिश नेताघ्नों 
तथा हिन्दू सदस्यों को पत्र लिखे, और श्रपनी जातीय 
माँगों को पतन्न में परिवर्तत किया ।. प्रधान-मन्‍्त्रो मिस्टर 
मैकडॉनल्ड को भी उन्होंने एक पत्र क्विखा था, उसमे 
उन्होंने अपना वक्तव्य स्पष्ट रूप से ज्ञाहिर कर दिया था | 
उन्होंने लिखा था कि “मैं यहाँ जातीय चुनाव का फ़ेसला 
करने नहीं आया, और न सुसंलमानों की माँगों का 
समर्थन करने ही आया हूँ । मैं तो यहाँ भारत के लिए 
स्वतन्त्रता लेने आया हूँ, जिससे भारत के सुसलमान 
भी रवतन्त्र हों सकेंगे । यदि हमारी यह माँग पूरी न हुईं, 
तो मैं आपको विश्वास दिल्लाता हूँ कि सुलल्मान बिना 
किसी द्विचकिचाहट के भारत के वतेप्तान सत्यात्रह 
आन्दोलन में भाग लेने लगेंगे ।” इन शब्दों में आपने 
झपनी देशभक्ति का पूर्ण परिचय दिया था। अपने 
जीवन में अन्त काल तक मौलाना भारत की तथा अपने 


धर्म की सेवा में लगे रहे। ४थी जनवरी को सुबह 


&॥ बजे मौद्घाना को करात्न-काल ने इस नश्वर संसार 
से उठा द्विया। परमात्मा आपकी शआत्मा को अक्षय 
शान्ति और परिवार के प्रिय जनों को पैये प्रदाज 
करें । 

यु हट के ्ः 


शित हो जाता है । 
२--किसी ख़ास अल में छुपने वाल्ले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम.से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिप्‌ । छुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अछ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
. ३--लेखादि काश़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अछरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
डन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । ४ 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 
$--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“सविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे दो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 
६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ। 
छ--परिवतंन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आरादि सम्पादक “भविष्य”? ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा कोरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना 'चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सरबन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
सैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हाकत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दुर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
| . नाम के अतिरिक्त “2९/४०/०७” शब्द का होना 
परसावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर | 


“विलय के जिवनावत मिम)वेल0 


१-- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- | 


४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | 


पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का | 


१५ जनवरी, सन्‌ १६३९ 


काले कानून के कारण--- 


20002, 22730 22505 
क्या कीजिएगा हाले-दिले-- 
ज़ार देख कर ! 
मतत्लनब निकाल लीजिए 
। अख़बार देख कर !! 


गोलो से एक युवक को रुत्यु 

बग्बई का श्वीं जनवरी का समाचार है कि मोहन- 
लाल उदुवजी जोशी नामक एक १७ वर्ष के युवक की,. 
जिसे गत $ल्ली जनवरी के गोली-कायड में कालबा देवी 
रोड पर गोली ज्गी थी, अस्पताल में झृत्यु हो गई। 
गोली उसके शरीर से नहीं निकाल्ली जा सकी थी । 

स्वर्गोप मौलाना मुहम्मद अली की पुत्री 
की तलाशी 

सुरादाबाद का श्वीं जगवरी का समाचार है कि 
वहाँ की एक सभा में जनता ने ख़॒फ़िया-पुक्षिस के द्वारा 
स्वर्गीय मौज्ञाना की पुत्री की तत्बाशी ज्ञी जाने की बहुत 
निनदा की | कहा जाता है, कि जब अपने पिता की स्स्यु 
के दो दिन बाद वे रामपुर जा रही थीं उप्ती समय पुद्षिस 
ने आपकी तलाशी ल्ली थी | इस तताशी के उत्तरदाताओं 
को दण्ड देने के सरबन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया 
गया । कह्टा जाता है कि अधिकारीगण इस विषय कीं 
जाँच कर रहे हैं । 


प्रेस-ऑडिनेन्स की प्रथण आहुति 

ज्ञाहौर का ८वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ - 
के “बन्देमातरम! पन्न से प्रेत-झॉडिनेन्स के अनुसार दस. 
हज़ार रुपए की ज़प्रानत साँगी गई है । ९०००) रुकी... 
ज़मानत पत्र से और ९०००) २० प्रेस से माँगा गया है। 

सहात्मा जो का स्वास्थ्य 

“न्यूज़ झॉफ़ इण्डिया” के अनुघार महात्मा जी के 
एक पन्न से पता चलता है, कि उनका वज़न पहले की 
अपेज्ता १॥ पौणड बढ़ गया है । उन्हें अब कमज़ोरी नहीं: 
सालूम होती है। वे नित्य दो घयटे तकल्ली पर सूत काता 
करते हैं। इससे उन्हें कुछ भी थकावट नहीं मालूमः 
पड़ती । उनकी पाचन शक्ति बढ़ गई है, और उनका 
साधारण स्वास्थ्य अच्छा है। 

जेल सें दुव्येवहार 

सहयोगी “अज॑न” के एक सम्बाददाता का कहना 
है, कि अजमेर की जेल्न में कुछ राजनैतिक क्रेढ़ियों के 
परेड में शामित्र न होने पर उन्हें हथकड़ियाँ और- 
बेडियाँ डाल दी गईं। कह्टा जाता है, कुछ दिन पहले उन्हें 
उठा-डठा कर पटका भी गया था, और सुख पर नाल्लीदार- 
छिप लगा कर खाना-पीना तक नहीं दिया गया था। 


जुलाहों को प्रतिज्ञा ; 
. सोनागाँव ( ढाका ) का समाचार है, कि वहाँ की 
पक कॉब्म्रेस सभा में हमसादी नामक स्थान के: 
जुब्बाहों ने विदेशी सूत के लर्वथा वहिष्कार करने कीः 
प्रतिज्ञा की है। 98: 
दयदियावारी के व्यापारियों ने भी विदेशी वस्च न 
बेचने को प्रतिज्ञा की है। उनके विद्ेशी कपड़ों की गाँठों' 
पर कॉड्मेस की सुर लूगा दी गई है। 
बिहार प्रान्तीय कोऑपरेटिव कॉड्प्रेस 
ख़बर है कि बिहार-उड़ीसा-प्रान्तीय कोऑपरेटिव../. 
कॉड्मेस का आगासी अधिवेशन राँची में १४ से २६३ 
जनवरी तक होने वाला है । जे ५ 
का. के 


० 


यह दासता है या प्रजातन्त्र ? 


दक्षिण अफिका में गोरों का न॒शंस राज्य ! 


2६ [ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भट्टाचायाँ” एप० ए०, पी० एच-डी० ] 


झा जडल्त संसार की गोरी जातियों को यह 

घमयड है, कि हम संधार के न्याय की रक्षक 
तथा सभ्यता की सर्वोत्तम आचार्य हैं। वे कहती हैं, कि 
-शोरी जातियों का यह धर्म है किये अधभ्य काब्यी 
जातियों को कला-विज्ञान में निषुयय करें, उन्हें न्यायोच्त 
व्यवद्वार ऋशना बतावें और उन्हें प्रजातन्त्र के नियमों की 
“शिक्षा दें | यद्दी गोरी जातियों का भार (श668०778 
.9पप०७) है । वे समझते हैं, कि इस भार को पूर्ण रीति 
से चलाने के लिए उनमें इेश्वर ने ख़ास गुण दिए हैं, 
जो काली जातियों में नहीं पाए जाते । क्या करें, बेचारे 
-इन का ले-कलूटों को सभ्य बनाते-बनाते थद्े जा रहे हैं । 
यर इतने वर्ष हो गए, फिर भी इन कलूटों को अपने राज्य 
चबाने की तथा उद्योग और कब्ना में उन्नति छरने की 


बन्धन में लबड़े हुए दें | इज़लैण्ड की दिनोंदिन बढ़ती हुई 
सलुष्य-संख्या को इन्हीं उपनिवेशों में जाकर उद्योग तथा 
धन्धों में लगने का मौका मिल्ल सकता है । इन्हीं उपनिदेशों 
में वे अपना मात बेच कर रुपया कमा झकते हैं। इन्हीं देशों 
में रेल, तार तथा कारख़ाने बना कर वे एक सज़बूत पूँजी- 
पतित्य की स्थापना कर सकते हैं और इस तरह वहाँ के 
निवासियों पर झाधिक प्रभुव्व स्थापित कर सकते हैं। इसके 
अतिरित्त यहाँ के शासहू इन्हीं की लन्‍्तान हैं, उतकी 
सभ्यता के अलुयायी हैं और ओपनिवेशिक रव्॒राज्य पाने 
पर भी उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। ऐसी सोने की 
चिड़िया को कौन खोना चाहेगा ? इन्हीं सब कारणों से 
यूरोप के राष्ट्र इन देशों में शासन करने वाली अपनी 
सनन्‍्तान को नीति का पूर्णरूप से समर्थन करते हैं, फिर 


अफ़िका के लोग घड़ियाल के मुँह में पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं ! 


जरा मरी तमीज़ नहीं आई। पर इसमें उनका क्या बोष 
हैं? दाली जातियाँ इतरी दुृढ़मरज़ होती हैं कि वे कोई 
जात जल्दी सोख ही नहीं सकतों । विदेशी सत्ता का 
समर्थन करने का यही सब से बड़ा साधन है| साम्राउय- 
बाद के ऋगणित छन्यायों को ढाँकने का तथा मूखे एवं 
अशिक्षित जनता की आँखों में घूल्र रोकने का यही सब 
से अच्छा तरीक़ा है । 

आजकल दक्षिण अक्रिझा का शासन इसी गोरी 
जाति के ड्ाथ में है । गोरी जाति के मनुष्य शतपसंख्यक 
होने पर भी झपने राजनैतिक तथा झ्ाथिक बदन द्वारा 
वहाँ के प्राचीन निवासियों पर २/ज्य कर रहे हैं। यहि 
चहाँ की काली जातियाँ इनके विरुद्ध क्रान्ति की आवाज़ 
डठावें, तो खान इजड्लेणग्ड तथा यूरोप के अन्य देश इन 
शोरे शासकों की हर अकार से सहायता करने छो तेयार हो 


. जावेंगे। ये यूरोप के राज्यों के उपनिविश हैं, जिनमें उनको 
४ 9 आकर बच्ची हैं और वे झपनी मातृसूमि के अपार 
सैनिक बल्ल द्वारा वहाँ के निवासियों को दासता के निष्ठुर 


चाहे वह वहाँ के प्राचीन निवाधियों के लिए अच्छी हो 
या छुरी ! 

इसी नीति का आज इड़लेण्ड भी अनुझुरण कर रहा 
है, दक्षिण अक्रिका के प्राचीन निवासियों के साथ वहाँ की 
गोरी जातियाँ जिस तरह पेश झञा रही हैं, वह आज सबको 
मालूम है। उन्होंने उनके सारे राजनैतिक झजिकार छीन 
किए हैं, उनकी प्रधिकतर ज़मीन पर क़ब्ज़ा जमा लिया 
है और उन पर अतिरिक्त छगान लगा कर और शिक्ता 
लथा कला से दूर रख कर बिल्लकुल्न झली बना दिया है ! 

पर ब्रिटिश सरकार जब कमी घोषणा निकाछतों है, 
तब वह अपनी चाल्लाछी से बाज़्ञ नहीं आती। उसने 
झन्‌ १६२३ में केनिया के सम्बन्ध में एक घोषणा निकाली 
थी । उसमें वह कहती है कि “क्ेनिया एक अफिऋत 
देश है और जिदिश सरकार छा यह निश्चित-मत है कि 


इस देश के शासन में हमें वहाँ के प्राचीन निवासियों 


का ज्यात्व सज से पढ़िले करना पड़ेगा ।” बिटिश सरकार 


कितनी डदारचित्त है ? वह न्याय की रक्षा के लिए अपनी 


समन्तानों के इस्तगत अधिकारों तक को छोड़ देने को तेयार 
है। वह गरीब, अशित्तित और असभ्य अफ्रिकत जातियों 
के अधिकारों की किख उदारता से रक्षा कर रही है !! 


पर दक्षिण अफ्िका के इन्हीं देशों की असली 
इाल्त क्या है ? इन्हीं देशों में न्याय के परदे के नीचे 
असहाय काजी जातियों पर कितने घोर अत्याचार किए 
जा रहे हैं, इसका दीक पता लगाना कुछु अखिक कठित 
लीं है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि “हमने वहाँ के 
निवालियों का ख़्यात्व सब से पहले करना पड़ेगा (?? पर 
असल्ल में वहाँ के निवासियों की भज्षाई को प्रपत्र स्थान 
देना को दूर रहा, उन्हें वे भी अधिकार तथा सुविधाएँ 
नहीं दी गई हैं, जो कि दर देशों से ाकर बफ्िहा में 
बसले वाली गोरी जातियों को दी गई हैं | श्रेष्ठ।ा का 
व्यवहार तो दूर रहा, यहाँ तो समता तक का अधिकार 
नहीं है । दक्षिण अफिका निवासी गोरी जातियाँ वहाँ 
की काब्ी जातियों को इस तरह देखती हैं, मानों वे 
सजुष्य ही न हों। वे समझती हैं कि ये जकुली तथा 
अब भय हैं, इसलिए इन्हें समाज का सबे से कठिन तथा 


। ९द्दी काम सोंपा जाना चाहिए । इसहे फल्न-स्वरूप वहाँ 


के गोरे निवासियों ने काले निवासियों के उफ्ज्ञाऊ खेतों 
तथा अच्छी ज़मीन पर क़ठ्ज़ा कर लिया है। समस्त 
दक्षिण अफरका में कुल १४ लाख गौरे निवासी हैं । ये 


| दस देश को २८ करोड़ एकड़ ज़मीन पर क़दज़ा किए 


इुए हैं !! वहाँ के काले लिवालियोँ की संख्या ४७ ताक 
है, पर उनके पाल केवल्ल २ करोंडे एकड़ ज़प्तीन है! 
यह ज़मीन गोरों ने काजे मिवालियों को उनकी ज़मीन 
से ज़बदंस्ती निकाल कर आपने क़ठ्ज़े में कर स्वी है । 
फिर वहाँ के प्राचीन निवासियों को नई ज़मीन को मोल 
बेने का, या जोतने का अधिज्ञार नहीं है। वे बिना गव- 
नर-जनरल की आज्ञा लिए एक इज्म ज़मीन नहीं ख़रीद 
सकते । हाँ, थोड़ी सी रहीं पथरीली ज़मीन ज़रूर उनके 
लिए छोड़ दी गईं हे, जिसमें वे स्वच्छन्दता से विचर 
सझते हैं और बस सहते हैं | पश यह भी इसलिए , कि 
यह ज्ञमीन गोरी कालियों के काम की नहीं है | इस तरह 
एक वो उनझे पास गौरों की ज़मीब का छेवल $6 भाव 
है, और जो कुछ है, वह भी उपज्ञाऊ नहीं है | इसलिए 
वहाँ की काल्ली जातियों को मज़दूरी करने के अतिरिक्त 
जीवन-निर्वाह करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है 
वे गोरों के खेतों में मज़दूरी करके अपना पेट भरते हैं । 
काली जातियों की करुण झोथिक दुशा का यहीं ध्न्त 
नहीं हुआ हैं | शहरों में जो कारख़ाने हैं, उनमें इन लोगों 
से काम तो अवश्य लिया जाता है, परन्तु वे वर्तमान 
उद्योग-संब्बन्धो कला तथा विज्ञान नहीं सीख सकते हैं । 
इसलिये यहाँ सी वे सिवाय मोदे काम के और कु नहों 
कर सकते । फिर काले तथा गोरे मज्ञदूरों के वेतव में भी 
फ़क़े रेवखा गया है | जिस तरह भारत के अह़रेज्ञी तथा 
दिन्दुस्तानी सैनिकों के वेवन में ज़मोन-झासमान का 
फ़रक् है, उलो तरह वहाँ के गोरे मज़बूरों को कारज़ानों 
हैं ६ गुना ज्यादा वेतन मिलता है और इसके लिए चहाँ 
की सरकार गोरे मजदूरों को काम देने वाले कारद्वानों 
को विशेष आधिक सहायता भी देती है । 


[ बब १, खण्ड २, संख्या ४ 


बम्बरे के जन-समूह का वह दृश्य, जो उस दिन चौपाटी पर त्यागमूर्ति पं० मोतीलाल जो नेहरू, महाम्ता पं० मदनपोहन जो मालवीय तथा श्री० विद्वल भाई पटेल आदि नेताओं को स्वास्थ्य तथा आयुकामना 


९ 


के उद्देश्य से एकत्र हुआ था । हर्ष है कि देशवासियों की यह प्रार्थना पूर्णतः सफल हुई । अब ये तीनों मद्दान नेता जेल से भी मुक्त कर दिए गए हैं और परमात्मा की कृपा से दिनोंदिन स्वस्थ हो रहे हैं । 


यहाँ तक तो आाथिक दुशा हुई, अब क़ानून का हात्न 
सुनिए । कहा जाता है कि क़ानून अन्धा होता है। ठसके 
आँखें नहीं होतीं और वह सबध्ते एकता बर्ताव करता 
है । परन्तु ५हाँ के क्वानून के देवता ऐसे अन्परे नहीं हैं 
उनकी आँखें ध्रभी इतनी फ़राव नहीं हुई हैं कि वे काले, 
गोरे तक की पहचान न कर सकें। वे जानते हैं, गोरों 
पर ईश्वर की ख़ास मेहरबानी है। वहाँ की काली 
जातियों के लिए ख़ास क़ानून बनाए गए हैं, जिससे 
उनके एक जगह एकत्रित होने के तथा अपने विचारों को 
दर्शाने के अधिकार छीन दिए गए हैं। यदि थे ऐसा करें, 
तो वे राज-विद्योह के अपराध में गिरफ़्तार किए जा 
सकते हैं, उन पर ल्ाठियाँ चत्नाई जा सकती हैं झौर ज़रू- 
रत पड़े तो गोलियों तक की सहायता रही जा सकती 
है | इसके अतिरिक्त काले मज़दूर अपना सज्ञठन नहीं कर 
सकते और इड्ताल नहों कर सकते । यदि वे बिना 
आज्ञा के अपने गोरे माल्षिकों को नौकरो छोड़ देलें, तो 
यह जुर्म में शामित्न है। यह दाखता नहीं तो क्‍या है? 
इपसे अधिक पराक्षीनता और क्या हो सकती है ? 
छोटे-छोटे अपराधों के ह्विए गिरफ़्तारियाँ की जाती 
हैं और जेज् की सजा दी जाती है | सरकार को भी इससे 
कुछ अइचन नहों होती । वे इन अपराधियों को ग्रोरे 
: किसानों के खेतों में काम करने को भेब्र देते हैं और इस 
तरह २९ काल्ले अपराधियों के जत्पे के ल्विए उन्हें एक 
दिन के लिए सश्कार को केवल्ल ३८ पेन्स शर्थात्‌ 3) 


रुसया देना पढ़ता है । इससे गोरी सरकार का भी 
फ्रायदा है और गोरे पूँजीपतियों का मी !!! 

रही बांजनै तिक अधिकारों को बात, सो इस जगह 
भी शून्य है,। काही जातियाँ राजा के शासन चल्लाने 
वाले परिषह़ों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं । 
उनके लिए एक ग्रढ्ग परिषद है, जिसके सदस्यों के हाथ 


| में कुछ भी अधिकार नहों दिया गया है। इन सब 


बातों के होते हुए भो, काले निवासिपों को गोरों की 
अपेक्षा अधिक टेक्प़ देना पड़ता है | वे इस अतिरिक्त - 
टैक्स से इसी शर्त पर बच सकते हैं, जब वे यह सिद्ध 


| कर दें कि हस गोरे पूँजीपति के कारख़ाने या खेत में 


काम करते हैं । 

यह दृत्ति० अक्रिझा का न्याययुक्त शाप्तन है! 
जक्काँ पर ब्रिटिश सरकार को वहाँ के “प्राचोन निवा- 
पिर्यों का ख्याल सब से पढह़िलेे” करना पढ़ रहा है। 


क्‍या ब्रिटिश सरकार इश्च अन्याय तथा झत्याचार के 


लिए ज़िस्मेदार नहों है ? क्या वह कालो नातियों के 
खूब चूसने वाह्ली वत्तेमाव सरकार के विरुद्ध है । क्‍या 
चह यह कह कर बचना चाहती है, कि दक्षिण अक्रिझा 
इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र है ? कभी नहीं । क्या यदि आज 
दक्षिण के काल्ले निवासी तलवार का सहारा लेकर 
इत्तिण झक्रिका में झपना अभुख्व स्थापित कर छेवें 
तो ब्रिटिश सरकार इस बात को छुपचाप देख सकेगी ? 


| क्या यदि वहाँ की काह्नी जातियाँ गोरों पर इतना 


अत्याचार करें, जितना कि आज्न वे डन पर कर रहे हैं, 
तो निष्पक्ष ब्रिटिश सरकार इप्तमें दुख़ल न देवेगी? 
यह कभी नहीं हो सकता । स्वराधोनता का तो ढोंग मात्र 
है। जब तक वहाँ की नीति ब्रिटिश सरकार के झनुकूच्र 

लाभप्रद है, तब तक वह उसकी स्वाधीनता की 
रक्षा क्यों न करे । जब परिस्थिति विपरीत होगी तब 
वे न्याय-रक्षा तथा जात की शान्ति-रक्षा का स्वाँग करके 


धहाँ को स्वाघीन सरकार के कार्यों में दज़त्न ढेगी ! अभी 


तो झपनी निबंलता दिखाने में ही भज्ाई है। 

परन्तु शिटिश सरकार को यह याद्‌ रद्धना चाहिए, 
कि वे किप्ती भी जाति को अपरिमित समय तक इस 
दासावस्था में नहीं रख सकतो । और यदि शीघ्र झन्याय 
तथा अत्याचाशों का. झन्‍्त न किया: गया, तो दढिणः 


अफ्िका की समस्त कालो जाति एक दिन उठेपी और इस . 


अन्याय का बदक्ना चुकावेगी। इस सम्बन्ध में उन्हें 
छन्‍्दन से प्रकाशित मज़दूर-दल के प्रमुख पत्र न्यू लीडर” 
में छुपे हुए म्रिप्त विनिफ्रेड होल्टबी की भविष्यवाणी 
को याद रखना चाहिए । 
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[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


छ दिन हुए एक डच समाचार-पत्र ने ब्रिटिश 

कु प्रधान-मन्त्री मैक्डॉनक्ड का एक कान निकाला 
था। उसमें श्रीयुत मैकडॉनक्ड की ढो तस्वीरें थों। एक 
में वे मामूत्री मज़दूरों के बपड़े पहिने हुए थे। उनके चेहरे 
से शान्ति, टपकती थी। इस्र चित्र से यह दर्शाया गया 
था, कि वे मज़दूर-दृल्ल के छिद्धान्तों के समर्थक हैं | दूसरे 
चित्र में ये हो सजन फ़ौजी पोशाक धारण किए थे। 
सारे! शरीर पर फ्रौजी हथियार सजे हुए थे। आँखों से 
करता तथा कठोरता टपकती थी। ये भ्राजकल्न के मैक- 
डॉनल्ड थे। बीच में एक सत्री खड़ी थी। यह भारतवर्ष 
की प्रतिमा थी । वह्द कह रही थी कि “पहिल्ले तो तुम बड़े 
डँचे सिद्धान्तों पर चलने वाले, प्रजातन्त्र के समर्थक और 


. संसार के खब राष्ट्रों की स्वाधीनता के पक्तपाती. थे, पर 


आज तुमने एक दूसरा ही स्वरूप घारण कर लिया है। 
आज तुम एक सैनिक हो औह सैनिक बत्य तथा दमव- 
नीति के समर्थक हो। तुम एक ग़रीब पराधोन देश को 
न्यायपूर्ण आवाज्ञ को अपने सैनिक बल्न से दबाने का 
प्रयत्न कर रहे हो, उसके न्यायपूर्णा अधिकारों को छुड़ा 
रहे हो | तुमर्मे आज कितना परिवत॑न हो गया है ।” 
धआाज़ प्रत्येक भारतवासी इस कार्टून के भाव की सत्यता 
का झानुभव कर रहा है। प्रत्येक भारतवासी अब यह देख 
रहा है, कि त्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर विश्वाप्त 
करना मुर्खता है। राजसत्ता पाने के पूर्व मज़दूर-दल तथा 
डसके नेता स्वाधीनता के रक्षक बनने का दावा भरते 
थे। मज़दूरों की दशा सुधारने को क्रसम खाते थे, पर 
आज वे क्‍या बर रहे हैं ? देवज्न भारतवर्ष ही नहों, वरन्‌ 
संसार के सब देश, जो कि अभाग्य से ब्रिटिश सत्ता के 
झधीन हैं, आज यह अनुभव कर रहे हैं कि “कोऊ नूप 
होय हमें का दानी, चेरी छोड़ न होडब रानी।” चाहे 
मज़दूर-दल् इज लैण्ड का शासन करे, चाहे अन्य कोई 
दल्य ; परन्तु हमारे सम्बन्ध में तो सदा वही दमन की 
नीति क़ायम रहेगी ! इद्न्‍ललेण्ड के शासकों के परिवतंन से 
हमारे शासन में कुछ भी परिवततन न होगा । 


भारत की शासन-नीति तो मज़दूर-इल्ल का राज्य 

होने से खुधरने के बजाय, दिनोंदिन बिगड़तो हो जाती | 
है। और हम सब ल्लोग हस बात को अच्छी तरह से 
जानते हैं, पर और देशों का भी वही हाल है | हाल 

ही में इजिप्ट की वेफ़द पार्टी के रुक्रेरी जनरल श्रीयुत | 
मकराम र्बीद बे ने छनन्‍्दन से निकलने वाल्ले मज़- 
दूर दल्ल के सुख्य पत्र “न्यू लीडर” में एक ल्लेख दिया 
है । उसमें उन्होंने छ्लिखा है कि 'हात्व में इजिप्ट के एक 
छोटे से दल्न ने वहाँ की सारी सत्ता अपने हाथ में ल्ले 
' लीं है । इस दल्न ने वहाँ की शासन-पदधति को एकदम 
बदल दिया है| कब शासन में प्रजा का बिलकुत्न हाथ 
नहीं है। इजिप्ट की सारी प्रजा इस दल्न के विरुद्ध है। 
पर वह क्‍या कर सकती है ? इस दल की सहायता के 
लिए इजिप्ट में बिटिश फ्रौजें मौजूद हैं ! यदि वे इसके 
विरुद्ध आन्दोलन उठावें, तो वह अड्जरेज़ी फ्रौज की 
सहायता से दबा दिया जावेगा । इडिप्ट में आज सेना 
का शासन है ? प्रत्येक स्थान पर सेना और सिपाही 
उपस्थित हैं। राष्ट्र के सारे समाचार-पत्रों की स्वाधीनता 
छीन ली गई है ! प्रत्येक दिन गिरफ़्तारियाँ होती हैं और 


(लए भा इड्गलंण्ड /जग्मदार हैं 


| त्ो वे इजिप्ट के राज्य-कार्य में अपना हाथ डाल सकेंगे । 


: घरों की तल्ाशियाँ ली जाती हैं ! देश भर में दमन का 
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भग्नानक राज्य स्थापित हो रहा है। और इस सबके | 
लिए गप्रजातन्त्र-समथेक, स्वाघीनता-प्रेमी त्रिदिश मज़दूर- 
दल्न ज़िम्मेदार है |”? 

पाठकों को याद होगा, कि इजिप्ट भारत की तरह 
पराधोन नहीं है । वहाँ का शासन हाल में कुछ दिनों 
तक एक प्रजा के प्रतिनिधि-सभा के हाथ में था। पर | 
वहाँ पर ब्रिटिश सेना मौजूद है। यह सेना वहाँ के 
विदेशी निवासियों की रक्षा के ल्षिए रकखी गईं है। पर 
यह तो एक बहाना मात्र है। इजिप्ट में त्रिटिश सेना 
की उपस्थिति ही उनकी स्वाधोनता की राह का रोड़ा है। 
इजिप्ट की सन्धि में यह कहा गया था, कि ब्रिटिश 


डॉक्टर सप्रू--( प्रधान-मन्त्री से ) यह भारत-रूपी बालक 


आया हूँ, “डायकीं” के स्तन का दूध इसे नहीं पचेगा, कम से कम इसे दूध पीने के 


लिए “फ़ेडरल”” का चम्मच ही दे दीजिए ! 


ल्लोगों से इजिप्ट के अन्दरूनी शासन से कोई सम्बन्ध | 
नहीं है। इस विषय में वे बिलकुल निष्पत्ष रहेंगे, परन्तु | 
जब वे देखेंगे, कि कोई विदेशी जाति की भत्नाई तथा | 
उनकी शारीरिक, आर्थिक दशा की रक्षा का भय है, 


यदि इजिप्ड को पूर्ण स्वाधीनता है, तो उसे आन्तरिक 
शासन तथा विदेशी नीति दोनों में पूर्ण स्वाघी- | 
नता होनी चाहिए, परन्तु पूर्ण स्वाधीनता का तो 
केवल एक ढोंग मात्र है ! जब तक ब्रिटिश सेना 
वहाँ के शासन में दम़ब्न देने के ब्षिए मौजूद है, जब तक | 
ब्रिटिश शासकों को अपने सैनिक बल्न द्वारा वहाँ की 
नीति में विन्न डालने का अधिकार है, शासन में प्रजा 
का पूरा हाथ हो ही नहीं सकता । इजिप्ट का शासन | 
वहाँ के निवासियों की इच्छानुवार हो ही नहीं छकता । 
आजकल की राजनैतिक दशा इस मत का पूर्ण समर्थन 
करती है। आज इजिप्ट का शासन एक बहुत छोटे से 
दल के हाथ में है । जनता उस दल्ब से ज़रा भी सहानु- 
भूति नहीं रखतो, राष्ट्र और डेश के सुख्य लोकप्रिय दल 
भी उसके विरुद्ध हैं, पर वे उसे हटाने में असमर्थ हैं। 
यह तो स्वाधीनवा और प्रजातन्‍्त्र का उपहास है 


भारत की तरह इन्िप्ट को भी अपनो स्वाधीनता 


के लिए झान्दोल्लन करना पड़ा था। इस आन्दोलन 
के चलाने वाले वैक़द-दल् वाज्ले थे। निस तरह आज 
कॉड्ज्रेप भारत में सर्व-व्यापी हो रही है, उसी तरह 
इजिप्ट में वैज़््द-इल सर्व-व्यापी है। राष्ट्र के नब्बे फ्री 
सदी मलुष्य इसके सिद्धान्तों के झनुयायो हैं । इन्होंने 
इजिप्ट को रोहनैतिक अधिहार दिल्लगाए हैं और जब 
इजिप्ट में प्रतिनिधि सभा स्थापित हुईं, तब चुनाव में 
इसी दल की जीत हुईं । इसके शासन-काबञ् में इज्निप्ट 
ने बहुत अच्छे-भ्च्छे क्रानून॒ पास किए। इजिप्ट के 
किसानों को राष्ट्रीय शासन-सभा के लिए प्रतिनिकि 
चुनने का अधिकार दिया गया | देश में झनिवाये शिक्षा" 


| प्रणात्नी स्थापित हुईं । इन्िप्ट में एक विश्वविद्यालय 


की स्थापना की गई झौर कई पाठशाल्वाएँ तथा आम- 
शालाएँ खोली गईं। किसानों की सहायता के ल्लिए 
सहकारी संस्थाएँ क्रायम की गईं । मजदूरों की सहायता 
के लिए क़ानून पास किए गए और उनके प्रति दिन 
काम करने के घण्टे निश्चित किए गए। देश की नहरों 
तथा ताल्ञाबों की उन्नति की गई और कपास की खेती 
को सहायता दी गई । भारत की तरह इजिप्ट भी एक 
कृषि-प्रधान देश है। वहाँ की वैफ़द-सरकार ने कृषकों 
को हर प्रकार से सहायता दी। 
इस नवीन राज्य-पद्धति में किसानों 
ने भी शपनी झार्थिक व॒ुशा 
खुधारी। उन्होंने चुनावों में भी 
बड़े उत्साह के साथ भाग लिया | 

फिर वैफ़द-सरकार. ने किसानों 
तथा ख््रियों की स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में भी कई क़ानून पास 
किए । बेगारी के विरुद्ध क़ानून 
बनाए । इस तरह से उन्होंने 
इजिप्ट की दासता, पराधीनता, 
दरिद्रता को दूर करने की भरसक 
कोशिश की | 

पर झब सम्भव है कि यह 
सारी उन्नति पर पानी फेर दिया 
जावे। इजिप्ट फिर से छपने उन्नति 
के शिखर पर से दासता, शशिक्षा 
तथा दरिव्रता के महान अ्रन्धकार 
में ढकेल दिया जावे। आज हजिप्ट 
की सारी सत्ता एक प्रजातन्द्र-विरोधी 
दल्न के हाथ में है। इृजिप्ट के निवा- 
सियों के प्रतिनिधियों के चुनाव तथा शासन-पदुठि-निर्माण 
के अधिकार जो कभी नहीं छीने जा सकते थे, वे भी एकाएक 
छीन द्विए गए हैं। इस दल ने एक नवीन शासन-प्रणात्री 
का निर्माण किया है। इसके अनुसार देश की शासन 


आपको सेवा में ले 


| सभा के तीन-चोथाई सदस्यों का चुनाव राज्ञा स्वतः 


करेगा । र/ज्य के ख़र्च इत्यादि के प्रस्तावों को प्रतिनिधि 
सभा के आगे रखना भी आवश्यक नहीं है । हस तरह 
यह दल सनसाना ज़र्च कर सकता हे। वैफ़्द-दल ने जो 


| इक्िप्ट के सारे निवासियों को चुनाव का अधिकार दिया 


था, वह भी छीन लिया गया है । अब केवत्न धनी मनुष्य 
तथा ज़र्मीदार ही झपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं! कोई 
डॉक्टर, वकील या ओइदे वाला आदमी चुनाव के लिए 
नहों खड़ा हो सकृता । इस तरह राज्य की सारी सत्ता 
आलसी, पूँजोपति और ज़मींदारों के हाथ में रख दी गई 


| है। किसान तथा सज़दूर फिर दासता के बन्धन में कछ 


दिए यए हैं। हमारी दयालु रुज़दूर सरकार, जिसका 
अन्तिम -उद्देश्य सब देशों में मज़दूर तथा किसानों का 
राज्य स्थापित कर देने का है, जिसका सब से पढिला 


| घिद्धान्त मज़दूरों तथा किसानों की भलाई करने का है, 


आज इसी नीति का समर्थन कर रही है। केवल यही 
( शेष मैटर १७ बे पृष्ठ के पहिले कॉलम के नोचे देखिए ) 


. हैं। फिर राजनैतिक घूतेता 


हार 


ईसा और महात्मा गाँधी - 


क 


“यादि आज महात्मा ईसा भारत में होते तो वे भी 
यरवदा जेल में बन्द मिलते //”” । 


बम्बई के राष्ट्रीय क्रेश्चियन दल ने विगत २६ वो दिसम्बर को ठलावाटरुकी हॉल में एक बड़ी सभ। की थी। उससें श्रीयुत 


मुन्शी ने, जोकि इस सभा के सभापति थे, 


(22 ॥ ६ ज मुझ ऐसे छोटे सत्याम्रदी सिपाहदी को 
सभापति का आन देकर, क्रिश्चियन जाति 
ने सत्याग्रह आन्दोत्नन को बहुत बड़ा आदर दिया है, 
परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ, कि मैं इप्त महान अवघ्तर 
पर सभापति का आन अद्टण करने के योग्य नहों हूँ। 
संसार में ऐसे बहुत कम मलुष्प हैं, जो अपनो अद्भुत 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति द्वाश महात्मा ईसा 
के उस उपदेश को समभा सकते हैं, किसके लिए उन्होंने 
झपना सारा जीवन व्यतीत किया और झन्‍्त में प्राण 
तक दे दिए | पर जब में प्र[त 
यह देख रहा हूँ, कि इमारे 
देश में एक अद्दिसास्स क और 
सत्यमय् राष्ट्रीय आन्दोल्यन 
तन रहा है, जब में यह देख 
रहा हूँ, कि अहिसा को चेदी 
पर बाबू गेनू ऐसे वीर अपने 
प्राणों तक की बल्नि देने को 
तैयार हैं, तब मुझे यह 
प्रतीत ड्वोता है कि आज 
महात्मा ईसा की झात्मा ही 
स्वतः महात्मा गाँधी के नेतृरव 
में उठे हुए इस सत्यमय 
आन्दोलन का रूप धारण 
करके आई है । 
सैकड़ों वर्षो से संघार के 
अहान ध्रुरुष इस प्र॒थ्वी पर 
सत्य का राज्य स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस 
पृथ्वी पर ईश्वरीय साम्राज्य 
श्थापन करने का प्रयत्न करते- 
करते थक , गए, परन्तु उन्हें 
सफलता न हुई । इतने प्रयत्न 
होने पर भी आज संघार के 
राष्ट्र सत्ता तथा धन के लिए 
मरे जा रहे हैं, हर घड़ी युद्ध 
के शस्त्र बनाने में लगे हुए 


भी बढ़ती ही जा रहो है ? 

संसार के पुरुष तथा ख्ियाँ ल्‍ ५ 
इनके असत्यमय कूठे व्यवहारों के शिकार बन रहे हैं 
क्रौर इनके |पापाचारों के बोझ के नीचे ,कप्तह रुहे 
हैं। इन पापाचारियों को घंसार के कई महात्माओं 
ने चुनौती दी है । उन्होंने कहा है कि तुम्हारे- पाप का 
अण्ड[ एक शेज़्ञ अवश्य फूरेगा । जब सत्य का सूर्य 
डद्ति होगा, तब तुम सब डल्लुओं की तरह भागते 
नज़र आओगे | यही सदुपदेश महात्मा ईसा ने अपने 
'झजुयायियों को प्रदाव किया था। यही उपदेश झाज 


निम्न-लिखित भाषण दिया :--- 


| भद्दास्मा गाँधी भारतदर्ष को और उपके ज़रिए सारे 
| संसार को दे रहे हैं। वे संसार को अपने पाशविक 


है। महात्मा गाँधी ने यह बात पहिले डी से बता दी 
थी। वे मलुष्यों के विचारों को एकदम बदल देने का 


महात्मा इंसा 


। प्रयत्न कर रहे हैं । यही महात्मा ईसा ने किया था; ईसा 
ने कहा था-- वे चन्य हैं जो सत्य को अहय करने के 
कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे हो स्वर्गीय राज्य के 
योग्य हैं ।? महात्मा ईसा की तरइ महात्मा गाँधी भरी 
कहते हैं, कि “जो केदल् तुस्दारे शरीर का नाश कर सकते 
हैं उनसे मत ढरो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा का नाश 
नहीं कर सकते ।” और यदि आज महात्मा ईसा भारत 
में होते तो वे भी यरवदा जेल में बन्द पाए जाते । 


] ईसा के झपूर्व जीवन तथा उपदेश की तरह यह 
आन्दोलन भी सत्य पर स्थित्र है। सच्चा सत्याग्रही सत्य 


विचारों को दुबाने का तथा हृदय में सात्विक भावों | की रक्षा के ल्षिए सारे दुःख, सारे कष्ट ख़शी से सहन 
का राज्य स्थापित करने का उपदेश दे रहेहें । हम | करता है। इसमें कितने ज़बदेसत साहस, कितने दृढ़ 
लोगों को हरदम यह ख़याल रखता चाहिए, कि | निश्रय की झावश्यकता है । भारत आज सत्य पर 
वर्तमान सत्याग्रह भान्ड्रोबन सहज़ एक राजनैतिक | स्थित है । अपनी शक्ति, अपती एकता तथा रवा- 
आन्दोलन नहीं है। यह एक झाध्यात्मिक आन्दोलन | तन्त्य की सत्पता दिखाने के लिए वह पब कष्ट 


सहने को तैयार है | वे मलुष्य, जिनके हडय 
दुबंब्न हैं, जिनकी . निश्चयास्मकु शक्ति कमज़ोर है, 
उसके इस महत्व पर ध्यान नहीं दे सकते, उसके इस 
महान सोन्दर्य को नहीं देख सकते। इश्त देश के बाबू 
('गेनू तथा यतीन्‍्द्रदाप्त ऐसे बीरों ने उसछे इस महत्व 
को देला है ओर ठसके इस सोनदर्य का पान किया है । 
उन्होंने बिद्ध किया है, कि आज जो भारत के ज्िए 


| मरता है वह जीवित है । इप आन्‍्होलन में बुज्दिलि 


| तथा डरपोक मलुष्पों के ल्षिए स्थान नहों है । युद्ध से 
| डरने वाले लोगों के दिए जगइ नहीं है। यहाँ उन 
लोगों के ल्षिए स्पान नहीं है, जो सत्ता तथा नाम छे 
पोछे दियाने हैं। ऐसे मलुष्प्ों के त्विए राउण्डटेबुन्ञ 
कॉन्फ्रेश्प का द्वार खुब्या है।-वे वहाँ ज्ञाकर चैन कर 
सकते हैं, और नाम कम्ता सकते हैं । हम लोगों के 
लिए तो एक साथ जेलों में जन्म बिताना ही 
सब से बड़ा गोरव है, एक साथ लाढठियाँ से 
सिर फोड़वाना तथा देश के लिए शहीदों के खून 
में अपना खून मिला देना ही, सब से बड़ा आदर्श 
है। हमें तो सब से बड़ा गौरव इपमें है, कि हम कम्पे से 
कन्बा लगा कह इस्त सत्यमय आन्दोलन में भाग लें 
तथा सारे कष्टों को चुप्रचाप सहन करें । हमारी सब से 
बड़ी कामना यह है, कि हमारे इप्त आस्म-बल्षिदान से 
एक ऐसा ज़बदंस प्रेम-बन्धन तेपार होवे, कि ज्ञो भारत 
को इतना शक्तिप्तान बना देवे कि न कोई इसके टुछड़े 
कर सझे और न कोई इसे अपने वश में रख्त सहे ! 
इस पझान्दोबन के लिए जितना ही कष्ट सहन 
करना आवश्यक है, उतना ही अह्विस्ता के मार्ग पर दृढ़ 
रहता भी ज़रूरी है। उतर वायु-मण्डब्न में, जहाँ कि ईसा 
का जवाब प्रतिद्िसा में दिया जाता है, आत्मा का पूर्ण 
विक्राप्त नहों हो सकता। सत्य के लिए कष्ट भोगना 
और प्राण दे देना ही इमारा धमं है । सत्य का नाश 
करेना दूसरे दृब्व का धर्म है, हमारा नहीं। कष्ट भोगने 


में तथा प्राण देने में ही हमारा गौरव है। हमें अयने . 


प्यारे देश को स्वतन्त्र करने के छिए इज्ञारों की संख्या 

में ख़ुशी से झपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, लाखों को हाथ-पैर 

तुड्वाने पड़ेंगे कौर करोड़ों को पूर्ण विनाश सहन करना 

पड़ेगा । जो इस महान आदुर्श की पूर्ति के लिए अपने 

प्राण न्योद्भावर करे वा, वही उच्ते पावेगा । परन्तु जो इसे 

लिए तैयार बहीं है, वह इस महान कार्य के योग्य नहीं है | 
( शेष मैटर १८ व पृष्ठ के पहिले कॉलम के नीचे देखिए ) 


है] 


५ 


हा 
[ श्री० प्रकाशदत्त 


हि पश्नों का आज्बोक होते ही सन्ध्या जैसे खिल- 
खिल्ला कर हँप़ पड़ी। मौक्वी रौशनअद्नो 
' साइब कपड़े पह्िन कर बाहर जाने के लिए तैयार हुए । 
इतने में ही उनको घर्मपत्नी ज़ोहरा वेगम उनके सामने 
आ पहुँचीं। झुखड़े पर रुखाई थी, विरस स्वर में बोलीं-- 
कहाँ जा रहे हो ? जान पड़ता है, आज भी कोई मीरिज्ञ 
है । तुम्हें कितना मने करती हूँ, पर तुप्त मानते ही नहीं। 
देखती हूँ कि झब तुम्हें स्वराज्य के मशविरों के सिवा 
कोई काम ही नहीं रह गया है। ख़ुदा इन स्व॒राजियों 
को ग़ारत करे, इन्होंने न जाने कितनी सोने की गृह- 
स्तियाँ ज़ाक में मित्रा दी हैं ! 

“ज़ोहरा ! ख़ुदा के वास्ते ऐसा न कहा करो। 
'हिन्दोस्तान इमारा मुल्क है। इसी चमन की मिट्टी से 
“हमारा यह जिस्म बना है, झौर एक दिन हसी चमन की 
मिट्टी में यह जिस्म मिल्न जाने वाला है। इस मुल्क की 
ख़ातिर इमारे इतने फ़रायज़ हैं कि उनकी फ़ेहरिस्त 
कभी ख़तम नहीं दो सकती, शायद्‌ हमारी क़ुरबानी से 
भी वह फ़रायज़ अदा नहीं हो सकते । ज़ोहरा, क्या अपने 
इस उन्नड़े हुए बाग को देख कर तुम्हें कुछ भी ते नहीं 
झाता ?” मौल्नवी साहब के चेहरे पर मुस्कान थी और 
करणठ में करुणा । 

“मैं तुम्हारी बातों की तसकीन करती हूँ । पर एक 
बात पूछती हूँ । आख़िर शअद्गरेज़्ों से तुप्त ल्लोगों की 
'इतनी दुश्मनी क्यों है १ तुम्त ल्लोग उन्‍हें हिन्ढोस्तान से 
निकाल बाहर करने के ल्विए क्‍यों इतने परेशान हो रहे 
ड्ो (५७ | & 

“ज़ोहरा ! कहती क्‍या हो ! तुमसे यह किसने कहा 
कि हम लोग छड्नरेज़ों के दुश्मन हैं, या उन्हें हिन्दोरतान 
से बाहर निकाब्न देना चाहते हैं ? इस तो यह समझते 
हैं, कि दुनिया में अगर अज्रेज्ञों के सब से ज़्यादा कोई 
दोस्त हैं तो वह हम हैं । और हम तो झवाब में भी यह 
जहीं चाहते कि वह हिन्दोस्तान छोड़ कर चल्ने जाएँ |” 

“फिर इतना तूफ़ान किस लिए ?? 


(१४व पृष्ठ का शेषांश ) 
नहीं, इस नीति की स्थिरता के लिए वह अपनी सैनिक 
शक्ति इस दल को सोपे हुए है। यदि ह्ाज इजिप्ट में 
ब्रिटिश सेना न होती तो जनता के विरुद्ध यह दल यह 
जब कार्य कदापि न कर सकता । यद्धि आज इजिप्ट के 
निवासियों को ब्रिटिश तोषों भ्रीर गोलियों का डर न 


'होता तो वे इतनी शान्ति के लाथ अपने सोरे अधिकार | 


-इस एकतन्त्रवादी घ्रणित दल्व के नेताझों के हाथ में न 
सोंप देते । पर उन्हें मालूम है कि आज इस दत्न का | 
-साथ साश ब्रिटिश राज्य दे रहा है | इपसे वे इसके विरुद्ध 

* लड़ने में असमर्थ हैं । क्या फिर भी आशा की जावे कि 
-डनकी श्रार्थना उस दूरस्थित द्वीप के बक्षशालरी “निवा- 
“सियों तक पहुँच सकेगी। क्या इस सब वादाकब्ित्ाफ़री 


-के बाद भी इजिप्ट के ग़रीब किधान यह आशा कर | 


सकते हैं कि हमारे दयालु शासकों का हृदय किसी समय 
- धयसीजेगा । - 


ले 
जी, एम० ए० | 
“यही तो समझने की बात ,है। हम दुनिया को 
अपना यह दावा सही करके दिखल्ाना चाहते हैं कि 
दुनिया में अज्जरेज़ के सब से बड़े दोस्त इमी हैं, और 
कोई नहीं। पर मौजूदा हालत में यह दावा फ़िज़ूल है। 
अभी हम गुलाम हैं, और अज्नरेज़ हमारे बादशाह ।”? 
“तब तुम उनसे क्‍या चाहते हो ?”? 
“यही कि वह झब इसमें गुज्ञाम समभना छोड़ दें 
और यह समभने ब्गें, कि इस भी उन्हीं जैसे इन्सान हैं। 


जज 


वह हुकुमत के तज़ को इस तरह से बदल दें कि ग़रीब 
हिन्दोस्तानो रोजु-रोज़ की सुसीबतों से निज्ञात पाएँ 
और तरक्की के मेदान में आगे बढ़ सके।” 

“आख़िर हिन्दोस्तानियों को क्या-क्ष्या तकल्वीफ़ें 
ह् ] के 
... “ज़ोहरा ! तकल्लीफ़ों की क्या पूछुतती हो ! बेशुमार 
हैं, और उनके भार से सारा हिन्दोस्तान पिसा जा रहा 


सुप्रसिद्ध नतंक श्री० उदयशहक्लर की १८ वर्षीय ऋ्ेख-सहयोगिनी--मिली सिसकी 
आपने भारतीय नृत्य-कला में अलोकिक उन्नति प्राप्त की है । जब आप भारतीय वेफ-सूपा में 
भारतीय नृत्य करती हैं, तो सत्य फ्रान्त वालों तक को आपके भारतीय युवती होने 
का थोखा हे। ज्ञता है। इस चित्र में पाठक इन्हें भारतीय ढक से नाचते हुए देखेंगे । 


है। इमारे दिए हुए टैक्स . से ही हुकूमत का सारा कारो- 
बार चलन रहा है, पर उस कारोबार में इमारा कोई हक़ 
नहीं है, जैसे इस इस सुल्क के कोई नहीं हैं ; यही वह 
बीमारी है, बिसने इस हरे-भरे मुल्क की नस-नस में से 
जान खींच ल्ली है । तुम शहर से बाहर निकल्न कर देहात 
में जाओ, तो देखोगी कि बेशमार ग़रीब ल्लोग यतीम 
बच्चों की नाई मोहताज हो रहे हैं, न उनके बदन पर 
सूत के तार हैं, न बेचारे दोनों वक्त पेड भर खाना पाते 
हैं। एक नसक ही को ल्लो, यह छुद्रतो चीज़ है, गरीब 
ल्लोग थोड़ी सी मेहनत से-पैसे खर्च किए बिना ही 
इसे हासिल कर सकते हैं, पर नमक का यह सब फ़ज़ाना 
सरकार अपने पञ्ञों में दबाए बैठी है। घाल और जजकल्य 
को देखो, यह भी ख़ुदाई चीज़ें हैं। पर ग़रीब ल्लोग 
अगर जज्ञल से सूखी लकड़ियाँ बटोर लें और भूख से 
तड़पते हुए जानवर उसमें डगी हुईं घास पर मद मार 
दें तो यह सरकार की नज़र मैं बहुत बड़ा जम है--पज़ा 
के क्राबिल्न ! उफ़ | कितनी ज़्यादती है ! ज़ोहरा, भन्ना 
तुम्हीं बताझो, ऐसी-ऐसी ज़्यादतिप्ाँ इन्पान कब तक 
बदांश्त कर सकता है १” मौलवी साहब की भाँखों से 
जैले चिनगारियाँ उड़ने 
लगीं, वायी में जैसे बाती 
को फाड़ डाज्ने वाल्या 
कर्प आा गया। 

परन्तु ज्ोइरा ने इस 
ओर ध्यान न देकर, 
कहा--सल्वनत अज्रेज्ञों 
के हाथ में है | उनके 
बाजुप्ों सें कबत है । 
वह तुम्हारी बातें नहीं 
सुनेंगे । 

मौंलवी साहब प्रत्नय 
की हँसी जैपा झट्दहास 
करते हुए बोले--“यह 
तो हम आज पचास 
साल्न से समझ रहे हैं। 
पर झब ज़माना झा गया 
है, वह इमारी बातें सुनेंगे, 
दुनिया हमारी बार्ते 
सुनेगी । वह हमारी 
ज़ब्ान बन्द करेंगे, पर 
हमारी आईं हमारी सुस्ी- 
बत्तों का इज़ह्दार करेंगी । 
वह हमें जेल्न में बन्द 
करेंगे, पह हमारी चाल 
इमारी सुल्तीबतों का इज़- 
हार करेगी । चह इमारे 
सीने को सद्ञीनों से चाक 
करेंगे, पर हमारे ख़ून के 
क़त्तरे झासमान को फोड़ 
डालने वाली आवाज़ में 
इमारी सुप्तीबतों का इज़- 
हार करेंगे । हमें अज्ञरेज़ों 
से लड़ना नहीं है, केवल 
उनके हाथ से मर कर 
अपने वाजिब हुक़॒क़ लेने हैं ।” मौलवी साइब की 


ठाणी में सत्य और आत्म-विश्वास का प्रवाह था। * 


उनका खुल्ड़ा प्रदी्त हो उठा । वह बोलते ही 
गए --“ओर हम करते ही क्या हैं, केवल अपने भाइयों 
से यही कहते हैं कि अपने देश का बना कपड़ा पड़िनों-- 
अपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल में ल्ञाओ | 
नशीली चीज़ों पर ठोकर मार दो, ताकि तुम्हारे पास 


चार पैसे तो बचें । क्या इसका नाम भी अक्ञरेज़ों से 
बड़ना है ?”” 

पर ज़ोहरा ने, जैले मौलवी साहब की बातें सुनी ही 
नहीं, बोक्ीं-कुछ भी हो, है यह अब्जरेज्ञों की मुख़ा- 
ल्फ़्त ही । मुझे तुम्हारी बातें पसन्द नहीं । बेंठे-बिठाए 
आफ़त मोल ल्लेना कहाँ को अ्रक़्ल्नमन्दो है? स्वराज्य वालों 
नेतो यह क़स्द ही कर लिया है कि न खुद ख़ामोश 


| 


दाल ही में मैसूर में होने वाले अखिल भारतवर्षीय श्रायुवेद 
महा-पम्मेलन के प्रधान--कविराज गज्ञनाथ सेन, 
एम० ००, एल-एम० एस० ( कलकत्ता ) 
बैटंगे, न दूसरों को बैठने ढेंगे । तुम्हें किस बात की कमी 
है, ख़दा का दिया सब कुछ है ; फिर इन टण्टे-बखेड़ों में 
पड़ने की ज़रूरत ? तुम्हारों बातें सुत कर मेरी तबीयत 
घबराने लगती है। खुदा न करे, कष्टों तुम गिरफ़्तार 


कर किए गए, तो हमारा क्ष्या होगा ? इन नन्‍हें-नन्‍्हें 


बच्चों की ख़बर कौन ल्लेगा ? 
ज्ोइरा का मुखड़ा उतर गया । आँखों में आँसू भर 
आए । 


ज़ोहरा का उतरा हुझा चेहरा देखते ही मौलवी | 
साहब के जोश पर जैप्ते ह्िम-वर्षा हो गई। ज़बदंस्ती | 
सुस्कुराहट को घस्तीट कर स्नेह-मिश्रित रव॒र सें बोल्ले-- 


( १६वें पृष्ठ का शेषांश ) 
इसी आदर्श से प्रोत्साहित होकर महात्मा गाँधी 
तथा उनके झलुयायी इस महान कार्य में लगे हुए हैं 
और इसीसे वे विजयो भी होवेंगे । जो यह कहते हैं कि 


सत्याग्रह का उद्देश्य किसी जाति-विशेष या धर्म-वेशेष की | 


सहायता करन हे, वे ऊूठे हैं; जो यह कहते हैं कि सत्या- 
अइ् आन्दोलन केवल्ल मज़दूरों या पूँजीपतियों का पक्त- 
पाती है, वे ग़ल्ती कर रहे हैं । जो मजु॒ध्य सत्य तथा 


अधहिसा का घत घारण करता है, वह किप्ती तरह के भी | 


अन्याय को नहीं देख सकता प्रत्येक मनुष्ष के जोवित 


रहने के, उन्नति प्राप्त करने के तथा अपने जीवन को स्वत- | 
न्ञ्वतापूर्वक चल्माने के अधिकार की रक्षा करना ही सत्या- | 


अही का धर्म है । प्रथ्येक देश की स्वतन्त्रता तथा डसकी 
डउजञ्नति की रक्षा करना ही उसके जीवन का सब से बढ़ा 
उद्देश्य है। किसी देश-विशेष की परतन्त्रता ही सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति की उन्नति को रोक सकतो है । स्वतन्त्रता 
ही सब दोषों को दूर करने वाली है । इसी भाव से हमें 
.' झपने कार्य में छुटे रहना चाहिए । हम संघार को बेड़ियाँ 

कार्टेगे, इम अपने आत्म-बलिदान की अस्नि में सारे संसार 
को तपा कर उसके हिंसा, दूमन तथा झन्याय रूपी 
सम्पूर्ण मल को बला देंगे । क्रितमस के समय में यही 
इमारा सन्देश है। “ 

 हईह ४ हे डा 


| ज़ोइरा ! सारे मुल्क में आग लग चुकी है, अब हम चैन 
| से नहीं रह सकते । जो सबकी गति होगी, वद्दी हमारी । 
| मुझे इन बातों का कोई ग़म नहीं, ग़म है तो केवल्ल 
| तुम्हारे उतरे हुए चेहरे का ! मोहब्बत के यह मानी नहीं 
| हैं, कि अगर मैं ठोक रास्ते पर चल रहा हो ऊँ, तो तुम मेरा 
| पदला पकड़ कर मुझे पीछे क्लोंचो । हाँ, झगर में गल्मत 
| रास्ते पर जाता होऊँ तो दूसरी बात है। अच्छा, यह 
| डदासी छोड़ो और एक बार मुस्कुरा दो। तुम्हारा 


- | मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर मेरी जान हरी हो जाती 


| है, और तब गिरफ़्तारी की तो (बात ही क्या, में रूमते 
| हुए छुरी के नीचे भी गल्ला रख सकता हूँ । | 
|... ज़ोहरा ने अपने धानी दुपट्टे के अज्जब्य से नेत्रों के 
। कोने पोंछु लिए और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया । 
|... मौलवी साहब कनक्षियों से उनकी ओर देखते हुए 
| चौरे-घीरे बाइर निकल्न गए । 
॥ क्र कै के 
| शहर के लोग एक तीच्र उत्कयठा के आवेग में तालाब 
| के उच्च लम्बेनचौड़े घाट की ओर दौड़े जा रहे थे, जहाँ 
| आए दिन सार्वजनिक सभाएँ हुआ करतो हैं और जहाँ 
कत्तंव्य की पुकार जल की लोद-ब्नहरों पर नाचने लगती 
| है। आज की सभा अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। गवर्नमेण्ट 
हाई-स्कून्न के कुछ मनचद्ने देश-भक्त विद्यार्थियों ने हाई- 
| स्कूज्र के विशान्बू-भवन पर राष्ट्रीय रूयडा फहरा दिया 
था। जब हेब्मास्टर साहब ने नाराज़ होकर, एक भज्जी के 
| द्वाथों राष्ट्रीय ध्वजा नीचे उत्तरवा ढी और विद्यार्थियों को 
बुरी तरह डाँटा, तब बहुत से स्पाभिमानी विद्यार्थी रकृूत्न 
से बाइर निकल आए । शहर में ज्ञोभ की बाढ़ आ गई। 
कुछ समझदार ज्ोगों ने इस बात की चेष्टा की कि किसी 
| तरह मामज्ला शास्त हो जाय, पर अधिकारी अपनी ज़िदद 


वर्धो-निवासी स॒विख्यात रेलवे-सत्याग्रद्ी--श्री ० पोपतलाल शाह, 
|. जिन पर ३ बार चलतो हुईं गाड़ी को चैन खींच कर रोकने 
का श्रभियोग चल चुका है । जब कभी गाड़ी में भोड़ 
के कारण मुसाक़िरों को तकलोफ़ होतो है, आप 
चेन खींच कर गाड़ी रोक देते हैं । तीसरे केस 
में आप छोड़ दिए गए हें । 
रखना चाहते थे, विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान रत्तो 
भर भी घटाने के किए प्रस्तुत न थे। आज की सभा का 
विचारणीय विषय यही था कि झब इस सम्बन्ध में 
मागरिकों और विद्यार्थियों का कत्तेध्य क्या है ? 
इज़ारों आद्ियों की भीड़ थी, पह सभा का काये 

अब तक शुरू न हुआ था, केवल्न एक व्यक्ति की प्रतीक्षा 
हो रही थी, और वह व्यक्ति थे इमारे मौक्वो रौशनअज्ली 


| साइब। मौद्धवी साइब शहर झौ₹ ज़िले के नेताओं में 


सर्वे-श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वह एक मशहूर हकीस और 


झरबो, क्रारसी तथा डढ्दू के घुरन्धह पणिडत हैं । परन्तु. 


उनके मुख्य गुण हैं--हदय की सरत्वता, वाणी की मधु- 
रता, मिल्नधारी और अवन्‍्य देश-भक्ति। जनता उन्‍हें. 
हकीम की अपेक्षा देश-भक्त के रूप में ही अधिक पह-- 
चानती है। वह उन्हें आरम्भ से ही देश-भक्त के रूप में 
देंखतो आ रही है । ज्ञोगों ने कभी उनके या उनके बच्चोंः 
के शरीर पर विदेशी तार नहीं देखे । 


नगरपरकार ताब्छक्ा ( गुजरात ) के देश-सेवक-मण्डल के; 
प्राश---श्रों० ए० जी० चैनानी । आप विद्या-प्रचारकः 
सभा के भी प्रधान हैं । 


असहयोग आन्‍्दोल्नन में मौलवी साहब ने नगर 
और ज़िल्ने के बच्चे-बच्चे को देश-प्रेम का पाठ पढ़ाने की 
चेष्टा की थो। उस्न समय, देश का काम करते हुए वह 
परिश्रम को परिश्र प्र, दिन को दिन और शत को रात नहीं 
समझते थे । असहयोग झान्दोलन के बाद जब देश 
में हिन्दू-मुस्ल्विम-विश्नह का तूफान आया, और बोलनों 
जातियों के बड़े-बड़े ज़िम्मेदार नेता निरन्तर विष-वमन 
करने लगे, तब मौलवी साहब अपने नगर ओर ज़िले में: 
हिन्दू-घुस्लिम ऐक्य दृढ़ बनाए रखने की चेष्टा करते थे । 
वह दोनों को बार-बार यही समभाते थे, कि तुम्हारे 
विश्नदद में ही सारत का सर्वताश और हुकूमत का स्वार्थ 
निवास करता है। फल्नतः दोनों जातियों में न गाल्नी- 
गन्लौज हुआ और न उन्हें घोंगा-सुश्तो करने का डी अव- 
सर मित्रा । सौल्ववो साहब जनता के हृदय में बैठ गए। 
स्रभी उन पर विश्वास और प्यार करने ब्गे। 

वर्तमान स्वाधीनता आन्दोल्नन आरम्भ होते ही 
मौद्यवी खाइब की लिंद-गर्जना से नगर, ज़िल्ले और प्रान्त- 
के कोने-कोने काँप उठे। ल्लोगों ने देखा कि यह युद्ध 
बड़ने के लिए इमें मौल्मवी साइब से वढ़ कर सिपह- 
साज्लार नहीं मित्व सकता । बस, वह नगर और ज़िला- 
कॉड्म्रेख कमेटी के 'डिक्टेटरः बना दिए गए। उनका 
डिक्टेटर बनना था कि सम्पूर्ण ज़िल्ले में एक नवीन प्राण- 
प्रतिष्ठा हो गई, वर्षो का काम दिनों में और दिनों का 
मिनटों में होने त्वगा | अस्तु-- 

थोड़ी ही देर में दो-चार मित्रों के साथ मौलवी 


साइब ने मुस्कुराते हुए सभा में प्रवेश किया। झपने 


प्यारे नेता को देखते ही सब लोग खड़े हो गए और 
डसके सम्मान में उन्होंने अपने हृदय की समस्त पुण्य- 
प्ेरणाएँ निद्भावर कर दीं । “भारतमाता को ज्य, महात्मा 
गाँली की जय, मौल्वो साइब की जय” झादि की सम्मान- 
पूर्ण ध्वनियों से आसमान गँज उठा। मौत्वी साहब 
घ॑ रे-घोरे चत्न कर मज्ज पर जा विराजे। सभा का कार्य 
आरम्भ हो गया। 

कुछ नेताओं के भाषण हो जाने के बाद मौलवी 
खाहब खड़े हुए । सम्पूर्ण सभा निस्‍्तव्ध हो गईं, हज़ारों: 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या ७ 
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नेत्र मौलवी साहब के श्रफुन्न मुखढ़े पर जा अठके। 


मौलवी साहब के भाषण में जादू हुआ करता है, उनकी 


जिह्ा से शब्द नहीं, तोर निबल्ा करते हैं, जो सीधे 
जाकर श्रोताश्रों के हृदय छेद ढाजते हैं। सभा में सदा 


' बहुत से ल्लोग तो केवल्न मौलवी साहब के इसी जादू 


से सुग्ध होने के लिए आया करते हैं। रूण्डे की महिमा 
और झन्य देशों के लोगों के ऋणडा-प्रेम्त का वर्णन करते 
हुए मौलवी साहब ने विद्यार्थियों से कह्टा--“मेरे छोटे- 
छोटे भाइयो ! हम लोगों से सल्याह-मशविरा किए 
बग़ेर यह झूगढ़ा उठा कर तुमने सख्त ग़लती की है। 
कॉड्य्रेल कमेटी को हरगिज्ञ यह मन्‍्शा न थी, कि तुम 
लोग इस झगड़े में पढ़ते। पर इसके लिए मैं तुम्हारी 
लानत-मल्लामत न करूँगा। हमें इस बात का फ़ख, है, 
कि तुम्दारे छोटे-छोटे कल्नेजों में इतनी जान है, तुम्हारे 
दिलों में मुल्क की मोहब्बत का इतना होौलला भौर 
अरमान है, और तुम अपने क्ौमी रूण्डे की इज़्ज़त 
करना जानते हो । जब तुम्हारे होसज्े इतने बढ़े-चढ़े हैं, 
तुम्हारे दिल्लों में ऐसे-ऐसे जज़बात भरे हैं, तब हम तु्हारा 
खाथ देंगे । इर एक ताब्िब-इल्म से मेरा यही कहना है, 
कि जब तक हाई-स्कूल्न पर इमारा क्रौमी रूणडा न 
फहराया जाए, तब तक वह स्कूल के भीतर पेर रखने 
का भी छुयात्व न करे”? 


इसके बाद मौद्ववी साहब जनता से बोल्ले--'“और 
भाइयो, इस मामले में आपको हमारा और लड़कों 
का साथ देना पड़ेगा । इससे ज़्यादा और कुछ कहना 
फ़िज्ूज है, आप लोग ख़द अपने ऋूणडे की इज़ज़त 
करना जानते हैं। हाँ, कुछ भाई ऐसे ज़रूर हैं, जो अब 
लक अपने मुल्क की और अपने रूण्डे की इज़्ज़त करना 
नहीं जानते । उनसे मेरी यही इल्तजा है, कि वह अपने 


को हिन्दोस्तान से बाहर न समझे ; इसमें केवल झूणडे 


श्री० विडमन ए० भ्रुवाराहम 
आप एक टेमिल ज्षात्र हैं, जिनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 
सद्गास विश्वविद्याज्षय ने आपको १,०००) रु० 
की थैली भेंट की है । 


की ही नहीं, उनकी भी बेइज़्ज़ती है। उम्मीद तो यही 
है, कि वह इससे जुदा न १हेंगे, फिर भी अगर वह अपने 
लड़कों को स्कूल भेजेंगे, तो हमें दर्जे-लाचारी पिकेटिज्ल 
करना पड़ेगा ।”? हज 
इसी समय एक आवाज़ आई--''और पढ़ाई बन्द 
रहने से लड़कों का जो नुक़प्तान होगा, वह ?” . 
. मौलवी साहब ने जवाब दिया--हमें उसकी परवाह 
नहीं । में समझता हूँ, कि थोड़े से पढ़ने के पेश्तर आप 


. झपनी झौर अपने मुल्क की इज़्ज़त का ज़्यात्न करेंगे। 


इज़्ज़त के लिए अपना ख़न भी मानिन्‍्द्‌ पानी के बहा 


मामल्ले में आपको उन व्यापारियों से सबक़ ब्लेना चाहिए, 
जो भाज सुल्क की ख़ातिर विज्ञायती माल को बिक्री 
बन्द कर, करोड़ों का लुक़॒प्तान बर्दाश्त कर रहे हैं ! फिर 
हम लड़कों का नुक़सान नहीं चाहते । ऐसी कोशिश की 
जायगी जिससे लड़कों का थोड़ा-बहुत पढ़ना-ल्िखना 
जारी रहे ।? 


[|| हि ॥॥ || ४ | | ॥५ || ॥त || | | | || ॥ || एक |) | हा |)॥ का || | || | का |॥| ७ ॥ | ॥ ४ | ॥| का ॥॥ 


: ज्ञाट साहब को बड़े दिन में भी 
डाली न गईं ! 


"मर दुशा८--4+ 
[ कविवर “बिस्मित्र” इल्ाहबादी ] 


वक्त पर तेग सितमगर से सँभाली न गई ! 
सरे-मक़तल मेरी हसरत भी निकाली न गई || 
ग़म है क्या, गम को समभता हूँ खुशी से बढ़ कर ! 
मेरे चेहरे की मुसीबत में बहाली न गई |! 
क्या करे, हो गए मजबूर, कुछ ऐसे मिस्टर ! 
मिसे-लन्द्न की कोई बात भी टाली न गई || 
सामने बैठ गया उनके कुकाए हुए सर ! 
किस लिए स्यान से तलवार निकाली न गई? 
 राय-साहब भी हुए, ख़ान-बहाडुर भी हुए | 
क्या मुबारक घड़ी आई थी,जो ख़ाली त गई || 
फिरभी समसफे हैं, कि मिलजायगा उनसे सब कुछ ! 
न गई हाँ, न गई खाम-ख्याली न गई |! 
फूल फल सकते नहीं बागे-जहाँ में “बिस्मिल” 
लाट साहब को बड़े दिन में भी डाली न गई !! 


सहसा हथियार-बन्दु पुत्रिस का एक दस्ता सभा के 
चारों ओर बिखर पड़ा । कई कॉन्स्टेबिल्ों को साथ लिए 
हुए चार पुलिस-ऑॉफ़िप्तर मज्ब की श्रोर बढ़े । उन्होंने 
मौलवी साहब को और उनके साथ ही धन्य तीन नेताओं 
को गिरफ़्तार कर ज्िया। जहाँ जादू' की वर्षा हो रही 
थी, वहाँ क्ञोभ की उत्ताह्न तरल उठने लगीं। मौत्॒वी 
साइब तथा अन्य बन्दी सज्नों के सम्मान में अपना हृदय 
बिछातो हुईं जनता पुलिस-दुल्व के पीछे चल पढ़ी । संसार 
में कितनी अस्थिरता है । 


डे कै रा 
मौलवी साहब ने अगर गौर से देखा होता, तो 


वेद॒वा का कैसा विराट संसार छिपा हुआ्मा है, परन्तु उस 
खमय वह कर्तव्य की धुन में इस प्रकार मस्त हो रहे थे 
कि उतनी बढ़ी चोज़ न देख सके, और भूमते हुए बाहर 
निकल गए । हर 

मौलवी साहब के पीठ फेरते ही ज़ोहरा के बड़े-बड़े 
नेत्रों से आँसू बाहर निकलने लगे--भानो हृदय की 
वेदना आँखों की राह बाहर निकल जाना चाहती हो । 
वह एक बड़े सरकारी ऑफ़िसर की बेटी हैं । उनके पिता 
मौलवी साहब के आचार-विचार से झपरिचित नहीं हैं, 
झत: वह मौलवी साहब को हमेशा राजनैतिक रूगढ़ों से 
दूर रहने के लिए लिखा करते हैं । परन्तु जब इतने से हो 
स्नेइ-वश्सल हृदय को सनन्‍्तोष नहीं होता, तब वह कभी- 
कभी ज़ोहरा को भी ख़त में ज्लिख दिया करते हैं, कि बेटी, 
ज़रा अपखढ़ मौल्ववी साइब पर नज़र रक्‍्ल्ला करो । ख़ुदा 
न करे, अगर कभो वह जेल भेज दिए गए, तो इम लोगों 
को बढ़ी ज़िल्ञत उडानी पड़ेगी। अगर वह शामित्र न 
होंगे, तो स्वराज्य वाल्लों का कुछ बनने-बिगढ़ने वाला 
नहीं। इज़ाशें-ल्ाखों आदमी काम कर रहे हैं, एक 
रौशनश्ज्नो के दूर रहने से कुछ इज न होगा । 

कै मर मर 


देना पढ़ता है, पढ़ने-ल्षिखने की तो बात ही क्या । इस | 


उन्‍हें मालूम हो जाता कि ज़ोहवरा की उस मुस्कुराहर में 


जेल ! उफ़ ! जेब्न कैसी ख़ौफ़नाक चीज़ है । ज़ोहरा 
ने सुना था कि जेल्न दोज़ख़ का ही एक हिस्सा है । जेल 
में जाना और दोज़ख़ में जाना-डदोनों के मानी एक ही 
हैं। ज्ञोहरा को मालूम था, और अख़बार उन्हें रोज़- 
रोज्ञ बतद्ाया करते थे, कि आजकल सियासती मामलों 
में सड़ी-सढ़ी सी बातों पर बड़े-बड़े आदमी जेल में भेज 
दिए जाते हैं । मौलवी साहब भी सियासती मासल्नों में 
शामित्न रहते हैं। अगर कहीं वह भी जेल भेज दिए 
गए तो ? यह विचार झाते ही ज़ोहरा की श्राँखों के 
सामने आअँघेरा छा जाता था, उनके प्राण इस तरह काँपए 
उठते थे, जैप्ते छोश सा बच्चा अपने सामने मास्टर की 
भयह्ूवर मूर्ति और उसके लपलप।ते बेत को देख कर 
काँप ठठता है ! 

केवल इसी काल्पनिक अय के कारण ज़ोहरा बार- 
बार मौलवी साइब को राजनैतिक मामत्रों में पढ़ने से 
रोका करती थीं। मौत्लवी साहब उनकी इल कमज़ोरी 
को जानते थे, पर प्रिया के सजल नेन्न देख कर कत्तेव्य- 
पथ से पीछे हट जाना उन्होंने नहों सीखा था। वह 
ख़ुद हँस कर, ज़ोहरा को हँसा-मुसकुरा कर अपने कार्य 
में व्यस्त हो जाते थे । झान जब मौलवी साहब ज्ोइरा 
को ज़बदेसती हँसा कर बाहर चत्ने गए, तब ज़ोहरा का 
नारी-घुज़्म स्वाभिभान ज्ञाग्रत हो उठा। इतनी मग़- 
खूरी--इतनी ख़ुद॒परस्ती--जैसे मैं इनकी कोई नहीं हैँ--- 
इन पर मेरा कुछ भी अफ्वितयार नहीं है। परन्तु दूसरे 
ही रण जेल्न के ए्रयाज् से वह काँप उठों | “शाह ! में 
क्या करूँ ?” कहदी हुईं वह रो पढ़ी । 

बुढ़िया हमीदन शाभी तक शाँगन के एक कोने 
में बेदी हुईं बत्तन मल रही थी। वह मौलवी साहब के 
घर की पुरानी दासी थी। उनन्‍्हों के घर में उसकी 
जवानी बीती थी, उन्‍्हों के घर में उप्तके बालन सफ़ेद हुए 


श्री० सी० बी० तारपोरवाला, बी० ए.०, बी० 
एस-सखी०; सी० ए० आई० बी० ( लन्दन ) 
जो हैदराबाद स्टेट के अर्थ-विभाग के सहायक 
मन्‍्त्री नियुक्त हुए हैं। 


थे । वह विधवा थी, बाल्-बच्चे उप्तके थे नहीं। मौलवी 
साहब का परिवार ही इमीढन का परिवार था। मौद्ची 
साहब को ही वह अपना पुत्र समझती थी। मौलवी 
साहब का शैशव इमीदन को गोद में ही व्यतीत हुआ 
था। वह कहने को तो दासी थी, पर मौलवी साहब 
और ज्ञोहरा पर उसका प्रभाव उसी प्रकार था, जैसा कि 
माता का अपने बच्चों पर होता है। . 

ज्ोहरा की सिसकियाँ छुन, वह उनके पास झा 
पहुँची । झपने हुपद्दे से उनके पा ती-डुई बोली-- 
दुल्लहिन ! मत रो ! आजकल्ष के ज्ॉंडे ऐसे हो होते हैं । 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ 


जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं । मैंने भी डसे 
'क्वितना सने किया, पर वह साने तब न! जब वह मेरी 
नहीं सुनता, तो तेरी क्‍या सुनेगा ! सत रो--शो-रोकर 
झपने जी को न जल्ञा । 

ज़ोहता और भी रोने लगी। बोली--अम्माँ ! 
घुस नहीं जानतीं। वह बड़े ख़तरनाक राघ्ते पर चलन 
रहे हैं । वह चाहते हैं कि हुकुम्रत हिन्दोस्तानियों को भी 
उनके वाहिब छुक़कू दे। इस बात से सरकार नाराज 
होती है । इसी बात पर उसने बड़े-बड़े ल्लोगों को जेल 
में डाल दिया है। उनकी फ़िक्र से मेरा कल्ेजा जला 
जाता है--में कहाँ तक उन्हें समरकाऊँ। 

इमीदन बढ़बड़ा कर बोली--बेवक़ुफ़ है बेवक़्क् । 

. उस नालायक़ को कौन समझावे, कि तू क्या खाकर सर- 

कार से लड़ेगा। मैंने तो अब टससे कुछ कहना-छुनना | 
दी छोड़ दिया है। जो उसे अच्छा लगे, वही करे । किसी 
दिन रणडे में झा जायगा, तो झाप ठोक हो जायगा। | 
| पर तू झपने जी को क्यों जल्लातों है ? 


ज़ोहरा ने झाँसू पोंछु लिए । कहा-अम्माँ ! तुम 
उन्हें बेवक़्फ़ न कट्ठा करो ! वह काफ़ी झक़्लमन्द हैं । 
वह भी जानते हैं कि सरकार हमारे कामों से नाराज़ 
होती है, पर मुल्क के करोड़ों ग़रीबों की हालत देख 
कर, लाखों ब्योगों के दिलों में जो आग तल्वग गई है, वही 
आग उनके कल्लेजे को भी जल्ला रही है। फिर वह सर- 
कार से लड़ते कहाँ हैं ? केवज्न छोगों से यही कहते हैं, 
कि अपने सुल्क का बना कपड़ा पहनो, अपने मुल्क की 
बनी।चीज़ें काम में क्ञाझो, नशीकी चीज़ों से नफ़रत 
छ्रो । 
।! ज्ञोइरा का चेहरा चमक उठा । आवाज़ में तेज्ञी झा 
| णई। 
| 


छुढ़िया चमक उठी । बोल्ी--तभी वह इतना 
बेहाथ हो गया है। जब तू ख़ुद इन बातों को अच्छा 
समभती है, तब रोती क्‍यों है ? अगर तू इन बातों को 
बुरा समझती, इन बातों से नफ़रत करती, तो मेरा रौशन 
कभी इन ख़॒राफ़ाती बातों में न पढ़ता ! 


“अस्माँ | तुम सुल्क की ख़िदमत को ख़ुराफ़ात 
समझती हो--यह तुम्हारी ग़ल्नतो है।? 
ज़ोहरा के ऋण में कम्पत और ओज था । 

न अभी इन लोगों में यह बातें हो ही रही थीं, कि 
हाँफते-हाँफते कल्लू वहाँ आ पहुँचा । वह घबराया हुआ 
था, शाते ही बोला--डुज़्र ! ग़ज़ब हो गया ! पुलिस 
सरकार को गिसफ़्तार कर ले गई। हजारों आदमी उनकी 
जय बोलते हुए, उनके पीछे गए हैं । 

जोहरा पर बिजल्ली गिर पड़ी। वह एक चीख सार 
कर बेहोश हो गईं। 


दर ते द्ः 


सवेश हुआ । शहर में ज़बर्दस्त हड़ताल थी। कुछ 
दिन चढ़ते ही हाई-स्कूल पर पिल्लेटिज्न करने की तैया- 
रियाँ होने ल्गीं। नौ बज्ञते-बन्नते एक विशाल दुल्ल 
हाई-स्कूच् की ओर चल्ल पड़ा । आगे-आगे राष्ट्रीय कण्डा 
लिए हुए बाल्निकाएँ और मदिल्वाएँ थीं, उनके पीछे 


बम्बई के गिरगाँव पुद्धिस-कोटे का दृश्य 
यह चित्र उस समय लिया गया था, जब कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को सज़ा की आज्ञा सुनाने के बाद पुलिस वाले जेल ले जा रहे थे | ऊपर 
के घेरे में पाठक बम्जई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री० मेहः 


रञली तथ। प्रोफ़ेसर जोहरी को खिड़को में से फाँकता हुआ देखेंगे । 


स्वयंसेवक और विद्यार्थी थे तथा उनके पीछे उत्तेजित 
तमाशबीनों की एक बहुत बड़ी भीड़ चल्न रही थी । 

मौलवी साइब का मकान रास्ते में ही पढ़ता था। 
महिलाओं भौर स्वृयंप्ेवक्ों को राय हुईं, कि मौद्यवी 
साहब की बेगम साहबा को बधाई देवी चाहिए | बस, 
उनके मकान के खामने पहुँचते ह्वी राष्ट्रीय आत्माओं का 
वह वीर दल्ल॒ रुछ गया । विज्ञय-ध्वनि से रह-रह कर 
आसमान काँपचे जगा । 

ज़ोहरा उस समय उदास बेठी थी | कोलाइब सुन 
कर उन्होंने हमीदुन से कट्टा--अम्माँ, ज़रा बाइर जाकर 
तो देखो, यह केसा शोशे-ग़ुल्न है । 

इमीदन ने ज्योंही किवाड खोले, स्योंही घोर विजय- 
ध्वनि के साथ आँगन महिलाओं, स्वयंसेवकों और 
विद्या थियों से भर गया ! तेज्ञ मुस्कुराइट के साथ ज्ोहरा 
के चेहरे का एक-एक अणु उद्दीघ होने छगा 4 वह आगत 


. महिलाओं के स्वागतार्थ उठ कर खड़ी हो गई । दूसरे हो 


क्षण असंख्य पुष्प-वर्षा नगर के हृदय की ओर से उवका 


स्वागत कर रहो थी । एक भद्द-महिला ने आगे बढ़ कर 
और द्वाथ जोड़ कर ज़ोहरा से कहा--आपके ज़रिए 
इमारे नगर ने नई ज़िन्दगी पाई है। आपके ज़रिए इमारे 
नगर की गौरव-बृद्धि हुई है । हम आपको किस सुंह 


से धन्यवाद ;दें, किस मुँह से आपके प्रति कृत्ज्ञता - 


प्रकट करें । आपके दुःख में हमारा हृदय आपके 


साथ है । 
ज़ोहरा ने मुस्कुरा कर कह्टा-इसमें अफ़सोस की 


“क्या बात ! शुक्रिया अदा करने की भी ज़रूरत नहीं। 
| मुल्क के ख़ातिर इन्सान का जो फ़ज़े होना चाहिए, वही 


उन्होंने अदा किया है । 

इमीदन एक ओर खड़ी-छड़ी बड़बड़ा रही थी। 
उसकी समझ में नहीं आता था, कि यह सब क्‍या हो 
रहा है। इसी समय स्वयंसेवकों की ओर से आवाज़ 
आई--“इम भी अपनी माता का दुर्शन करेंगे।”” ज़ोहरा 
ने सहिलाओों से कहा--“झाप ल्लोग मिहरबानी कर उन 
लोगों को आगे आने दीजिए ।” 


इमीदन का झुँह तमतमा ठठा । 
वह बिगड़ कर बोली--“तेरे सामने गेर- 
मदे आएँगे ?” ज़ोहरा ने मुस्कुरा कर 
फहा--“नहीं, वह मेरे बच्चे हैं । बच्चों 
के सामने, ..? 


ज़ोहरा की बात झभो पूरी भी न 
होने पाई थी, कि बीसों स्वयंसेवक और 
विद्यार्थी 'माता की जय! करते हुए 
ज़ोहरा के चरणों में ज्वेट गए । ज़ोहरा 


की समस्त शुअत्र आकांक्षाएँ आशीरवांद- 
रूप से उन बच्चों पर बरस पड़ीं। स्वयं- 
सेवकों ने हाथ जोड़ कर कहा--“माँ, 
सुम्दारा आशीवांद पाकर, हमारा बल 
सौगुना बढ़ गया है । अब हम ल्लोगों 
को ऐसा आशीर्वाद और दो, कि हम भी 
अपने पूज्य मौलवी साहब का अनुकरण 
कर सके ।”? ः 


ज़ोइता ने हमीदन से कहा-- 
“आ्माँ ! तुम बच्चों को सँभाले रहना, 
मैं इत लड़कों के साथ जाऊँगी।” हमी- 
दुन रोकर बोल्ली--“बेटी, तुझे क्या 
हो गया है ! क्या तू पर्दा तोड़ कर बाहर 
जाएगी ? या ख़ुदा ! यह कहाँ 
का क़हर तूने इस ग़रीबों पर पटक 
दिया !”! 


ज़ोहरा के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने जगी। 
उन्होंने इमीदन को जवाब दिया--अम्माँ ! रो नहीं ! 
आज मुझ पर ही नहीं, सारे मुल्क पर यह खुदाई 
क़हर बरस रहा है। वह अपने भाइयों को नसीहत 
की बातें सिखल्ााने के क़ुसूर में चोर-डाकुओं 
की नाई पकड़ क्षिए गए हैं । वही मेरी इज़्ज़त 
और अस्मत हैं । जब वही मुरूसे छीन किए र८, 
तब मेश पर्दा कहाँ रहा ? जब शरशीफ़ज़ादे जेल्नों 
मेंजा रहे हैं, तब शरीफ्ज़ादियाँ कैसे परे में रह 
सकती हैं ? 


इसके बाद ज़ोहरा एक राष्ट्रीय रूणडा लेकर बाहर 
निकल गई । संसार में कितनी अस्थिरता है । 


अस्थिरता परिवर्तत की जननी और परिवतेन नव- « 


जीवन का उत्पादक 


है, इसमें भला कौन सन्देह 
करेगा ? 


के नेत्रों से आँसू बहने रंगे, जैसे हृदय 


से 


वश 


० 


राजनैतिक रहमब्न पर 


च्वर्षा के ज़िला कॉइ्मेस कमिटी के मन्‍्त्री--भी० बलवन्त-_ बगलकोट ( करनाटक ) ख्त्री-सेविका-सद्ध की नेन्नी-- कराद ( सूरत ) के ज़िल्ला कॉड्येख कमिटी के प्रधान-- 
शव पिल्लारकर, जो दाल ही सें & मासका. कुमारी सीताजाई बलबन्ली, जो हाल ही में श्री० पन्दुअज्ना शिराल्कर, जिनकी गिरफ़्तारी बस्बई- 
...._ कठिन कारावास-दण्ड जरुगत .... राष्ट्रीय आन्दोलन में भागलेने के... हाईकोटे ने क्रानून के विरुद्ध बतलाया था, , 
हे द कारण गिरफ़्तार हुई हैं। आप हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं । 


53 
रा 


पा 
पे 


..._ औमती रानी विद्यादेवी . 
__( आपका विस्तृत परिचय अन्यत्र देखिए ) 


कराची की 'डिक्डेटरः ._ 
ओमती कीकीबेन इबीलदास 


४ क्री० सी० ए० अय्यासूथू 
न . झाप दक्तिण-भारत में स्वदेशी का प्रचार कर रहे दें +_ 


««“-|-० सभ्यता, शान्ति और क़ानून के नाम पर _ 


[ विस्दत परिचय नम्बर के हिसाब से. 


चित्र-नम्बर १७ ; 


8 ९ 


चित्र-नम्बर ५ 


में देखिए ] 
चित्र-नम्बर १२ 
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लंख 


तन 


भिन्न देशों में प्राण-दयड 


रवि 
अल 


न्यत्र प्रकाशित 
खित्र-नस्बर १३ 
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. आवू--० लखनऊ-स्कूल के कुछ प्रतिभाशाली कवि «छऋऋ 


च्त््ल्ज् 
नहीं आती, तो याद उनकी सडीनों तकु नहीं आतो, न 
सगर जब याद जाते हैं, तो अक्सर याद आते हैं ! 
कौन उस निगहे-नाज़ के क़ाबू में नहीं है, 
फिर दिल्व की ख़ता क्या ? जो पहलू में नहीं है! 
बैठे हैं उन पे सब्र निसार किए; 
दिज्ञ से कुछ काम है, न जी से ग़रज्ञ ! 
कुछ नहों जानते वफ़ा व जफ़ा ! 
जिनको है आपको ख़ुशो से ग़रज़ ! 
--हसरत” 
पदक + 
एक ज़माना सुन रहा है, फिर 'कोई? सुनता नहों, 
किस क़द॒र ख़ामोश है; दुनिया मेरे फ़रयाद को ! फ 
दिल्ल का हर एक ज़र्रा है, आल्मे-इन्तशार में, 
जाना पड़ा कहाँ-ऊहाँ आपछे इन्तज़ार में ! 
-- बहार” लखनवी | 
मौलाना “हसरत” मोहानी ; जनाब “बहार”? लखनवी 
बतन का ज़र्रा-ज़र्र जिगर में दर्द है, और 
जाने वालों से यह कहता है दर्द में है एक कशिश-पिनहा 
जहाँ तक देख सकते हो, खिंचे आते हैं दोनों हाथ-- 
ठहर कर देखते जाओ ! दिल पर, देखते जाओ !! 
छः 
--शौकत” थानवी -- शौकत” थानवी 
जनाब “वस्ल” लखनवी हज़रत “राज़” ख़ेराबादी . जनाब “अज़ीज़” लखनवी 

ड्वाय जवानी दीवानी कैसी ज़ालिम होती हे, लो दिल का दाग़ दे उठे, ऐसा न कीजिए ; कोई दुनिया की क़वत अब मिटा सकती नहीं तुकको; ४ 

जाकर दुख दे जाती है, आकर काटे बोती है ! है डर की बात, आइना देखा न कीजिए ! ४ जञमीने-दिल ! तुके इस इस तरह आबाद करते हैं! 5 

मेरी तुम्हारी हालत में, फ़क़े इतना है गौर करो !॥ वह क्या हससे ऐसो बुराई हुई है ! सर गया बीमारे-उल्फ़त उनसे इतना कह के बस-- 


तुम-पर दुनिया हँसती है, सुरको दुनिया रोती है !! कि दुशमच हमारी :ख़ुदाई हुई है ? जाइए, अब आपसे कोई गिला बाक़ी नहीं !! 
2 --“बस्ल” लखनबी - । -- स्वाह्” खैराबादी .._ --अन्ीज्ञ” लखनवी 


3] 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४... , 


ब्श्ड 


. केसर की क्यारी 


साकी तो सुमकका चाट लगा कर अलग हुआ, धो-श्रो के पी रहा हूँ प्याला शराब का ! 
: पीरी में सब को रज्ञ हुआ इनकिलाब का, मैंने किया शबाब में मातम शबाब का! 


सवा है उनके घर में मेरे इज़तिराव ' का, 
देखा सलूक इस दिले ख़ाना-ख़राब का ! 
यह बात है बहारे-चमन ही के वास्ते, 
आता नहीं पलट के, ज़माना शबाब का ! 
साक़ी तो मुझको चाट लगा कर अलग हुआ, 
धो-धो के पी रहा हूँ, प्याला शराब का 
मैं एक सवाल करके, पशेमान * हो गया, 
लच्छा बँधा हुआ है हज़ारों जवाब का ! 
उद्ज है झ़्वाबे-ताज़ से, कोई जो दिन-चढ़े, 
चमका हुआ है आज नसीब आफूताब का ! 
रोज़ा रखे, निमाज़ पढ़े, हज अदा करे; 
अल्लाह | यह सवाब भी है, किस अज़ाब का ! 
“ जब में करूँ सवाल तो, कहते हैं चुप रहो ! 
कया बात है ? जवाब नहीं इस जवाब का ! 
ख़शबू वही, वही है नज़ाकत, वही है रह, 
माशुक्‌ क्या है, फूल है तू भी गुलाब का ! 
--महाकवि “दाग” देहलवी 
पीरी१ में सब को रपञ्न हुआ इनक़िलांब * का, 
मैंने किया शबाब में मातम शबाब* का ! 
इतने गुनाह मैंने किए, इस खयाल से, 
लेना था जायज़ा करमे बे-हिलाब का ! 
दुनिया से बे-सवातिए* डुनिया को पूछिण, 
खुनिए ज़बाने मौज” से, किस्सा हबाब" का ! 
--नूह? नारवी 
मैं ओर जलवागाह तेरी ऐ खुशनसीब* | 
ज़रश को आज्ञ रुतबा मिला, आफृताब का ! 
आलम में हम तो वक़फ़ गमोयास ही रहे, 
चरचा बहुत खुना किए, गो इनक़िलाब का ! 
--“महरूम”” लाहौरी 


बायज़ ' * दिखा रहा है, यह जन्नत का डर किसे १ 
आलम मेरी नज़र में है, दौरे-शबाब का ! 

है अब पयामे ' ' मौत की हर वक्त, आरज़ू , 

हर ज़र्रो मुल्तिज़र ' * है मेरा, इनक़िलाब का ! 

-- शर्मा” सादारवी 


१--बेचैनी २--छज्जा ३-जुढ़ापा ४--परिवर्तन 
&--जवानी ६--न ठहरने वाज्ञा ७--ल्द्टू ८-पानी 
का बुलबुला ई--अच्छी क्रिस्मत वाला १०--नसीहत 
करने वाला ३३--सन्देश १२--राह जोहना । 


जा 
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में, और मेरे हाथ में सागर शराब का, 
: कितना बड़ा सबूत है, यह इनक़िलाब का ! | 
बदले न बदले रह्ञे-सितम वह जफ़ाशआर' ९, | 


| फन्दे में है * 'नसीम के जोशे बहारे-गुल, 


पकड़ा गया है, चोर किसी के शबाब का ! 


५ 


--“क्रेसीम” बुलन्दशहरी 


रूकना मुहाल' * है, मगर अब इनक़िलाब का ! | पुर-जोश गो बहुत था, ज़माना शबाब का, 


|| 
--“आज़ार” जाबन्धरी 


सोज़े शबे फ़िराक़ है, आलम अज़ाब का, 
दोज़ख़ है एक नाम, मेरे इज़तिराब का ! | 
कहते हैं वह शिकायते ददे-फ़िराक़ पर, । 
क्यों सब नाम रखते नहीं, इज़तिराब का ! 
--“अरमान” देहलवी । 


|| 
| 
| 
। 
| 


तसवीर उनकी सारे मुरक़क़े '* की जान है, 
गोया चमन में फूल खिला है गुलाब का ! 
मुद्दत हुई, वहो है ज़माने का इनक़िलाब, 
नक़शा खिंचा हुआ है, मेरे इज़तिराब का ! | 
सहने-चमन में ज़ब्हू न कर अन्दलीव' * को, | 
ऐ बाग॒बान ख़न है, हलका गुलाब का ! 
--“जलील” मानिकपुरी | 


आज़ादियों की '*दहर में अल्नह रे धूम-घाम ! | 
फीका है रह्ञ सब के आगे गुलाब का !] 
--“मुनौझर” लखनवी 
खुनता हैँ, आज गेब से आवाज़े-इनक़िलाब, 
लेता हूँ ज़र-ज़र से ' "दस इनक़िलाब का ! 
मुझको नहीं है ख़ोफ़ ज़रा उनकी ज़ात से, 


ओर उनको डर नहीं, ज़रा रोज़े-' पंहिसाब का ! | 


--“दीनानाथ” लाहौरी 
पीरी को है व्यास, कि आकर न जायगी, 
था इनकिलाब के लिए, आलम शबाब का ! 
--“अमरसिह” लाहौरी 
तेसी लितमगरी, मेरी मज़लूमे-बेकसी, 
. दोनों बनेंगी मिल के वजूद इनक़िलाब का ! 
-- अज्हर” अम्तसरी 
पिनहाँ*" नज़र, नज़र में है रज्न इनक़िलाब का , 
नक॒शा बदल गया है, जहाने-ख़राब का ! 
४ --“रौनक़”' देहल्लवी 


१३--ज्ञाज्ििम १४७--सुशकिल्न १४--साँचा १६-- 
बुलबुत्न १७--संखार १$८--सबक़ १६--क्रयामत का 
दिन २०--छुपा हुआ। 


| 


लेकिन खुला यह अब, कि फिसाना था ख़्वाब का ! 

ऐ * सथ्रत्र माहताब को परदे में ढाँक ले, 
जलता है **मैकदे में चराग आफ़ृताब का ! 
--“अज़हर” लाहौरी 


| ऐ आफृताब अपनी *'शुआओं को थाम ले,, 


में तो जला हुआ हैँ, किसी आफृताब का ) 
.. --“आख़तर” देहलवी 
कहता है रक्ञ फूट के जोश-शबाब का, 
ज़ेरे लकाब फूल खिला है गुलाब का ! 
तसकीन से, जिगर की तड़प और बढ़ गई, 
सच है, कोई इलाज़ नहीं इज़तिराब का ! 


| छेड़ेगे उनको दावरे **मह॒शर के सामने, 


कुछ देर लुत्फ़ होगा, सवालो-जवाब का ! 
--“ज्ञोश” मुज्ञफ़्फ़रपुरी 


| कुदरत के कारखाने में दख़ले-सबब नहीं, 


बे-तेल जल रहा है, चराग आफृताब का ! 
--तसलीम”” लखनची 
| दिल खूँ है, हिज़े-यार में रहा है, ज़ख़म-ज़ख्य, 
|. *»मायूणियों में रक्न भरा है शवाब का ! 
॥ --“शैदा?? देहलवी: 
भऋगड़ा लगाया उसने सवालो-जवाब का, 
आलम बदल गया, दिले-ताकामयाब का ! 


| साकी मनाऊँ में भी, तेरे मैकदे की खेर, 


मिल जाय, मुझको एक प्याला शराब का ! 
तारे करंगे क्‍या रुख़े-रोशन से **सरकशी, 
अकता है तेरे सामने, सर आफृताब का ! 
उम्पीद्‌ पर जो * चयास मेरी ग़ालिब आ णई, 
नकशा बदल गया, दिले पुर इज़तिराब का ! 
मशहूर हैं जहान में “बिस्मिल” के * *लामब्से, 
कुशंता हूँ में किसी निगहे-बक़ताब का !< 
_--“बिस्मिल्”? इलाहाबाढ़ी 


२१-हैवा २९--बादल् २३--शराबख़ाना २४-- 


२८--निराशा २६--बिजज्नी की-सी चसक । 


किरनें २९--अलय २६-निराशाएँ २७-सर उठाना... 


| | है। सूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥॥-) 


_ विख्यात पृस्तकें 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य 
के जीवन में सुख-दुघ का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कटिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं $ 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयद्भर परिणाम होता है-- इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन सिल्लेगा । क्षमाशी लता, 
स्वार्थल्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र रझींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥-) स्थायी आइकों से &2)॥ 


गोरी-शंकर 


आादर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 


श्डर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। बालिका 
गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार लड़ किया। बेचारी बालिका ने किस 
भकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, श्रन्त में चन्द्र- 
कक्षा नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में श्र के साथ कराया। यह सब बाते ऐपी 
हैं, जिनते भारतीय स्लरी-समाज का मुखोज्ज्यज्ञ होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 
छपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) 


४. है आक 
समानक-मान्दुर 

यह बहुत ही सुन्द्र, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वांसना के भक्त कैसे 
चश्नल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी डहदेश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जधन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी ुरदंशा होती है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत्त वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अध्यन्त सरत्त तथा 
सुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से $ ॥2) 


मनोरमा 
यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज मैं क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले अयक्वर 
दुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र ख्ोंचा गया है। साथ ही हिन्दू 


विधवा का आदर्श जीवन और पतित्रत-घर्म का बहुत झुन्दर वर्णन 


लिए ! कह कंबल ९] 


स्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


शुक्ल और सोफिया 


इस पुरुठक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढक्न से की गई है। यूरोप की विल्ञास-प्रियता 
और उससे होने वान्नी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःव्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का :.णय और भ्रन्त में संन्यास ब्लेना ऐसो रोमाश्कारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हदय गद्गद हो जाता है। सजिलद पुस्तक 
का मूह्य केवल २॥। स्थायी ग्राहकों से ५॥॥«) 


के रा 

हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीपसाद जी की नौजवान लेखनी क! यह सुन्दर चमत्कार 
है। श्रीवास्तव मद्दोद्य की कविनाएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नय्नों को घिक्कारा और 
लज्ज्ञित किया है, वह देखने ही की चीज़ है--व्यक्त करने की 
नहीं | छुपाई-सफ़ाई दर्शवीय ! दो रक्ों में छुपी हुईं इस सुन्दर 
रचना का न्योछ्ञावर केव ज्ञ ।2); स्थायी ग्राहकों से ॥)॥ मात्र !! 


सती-दा ह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 
चारों का यह रक्त-रग्जित इतिहास है । इसके एक-एक शब्द में 
वह वेदना: भरी हुईं है कि पढ़ते ही श्रॉसुओं की धारा बहने 
लगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जल्नती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्षेणा ! सजिल्द एवं 


सचित्न पुस्तक का मूल्य २॥॥ स्थायी झाहकों से ३। ॥००) 


मायनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
से । इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड किया 
गया ॥ 
न गप आँखू बहाए बिना न रहेंगे। शीजता 
स्थायी ऑहकों से १॥-) 


कि पढ़ते ही हृदय दृदल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड | 
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र्छ 


ईरान का स्वाधीनवा-संग्राम 


[ श्री० झुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


ज़मीने-चमन गुल खिलाती है क्या-क्या, बदलता है रह आसमाँ कैसे-कैसे ! 
न गोरे सिकन्द्र, न है क़त्ने दारा, प्रिये नामियों के तिशाँ कैसे-कैसे !! 
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सार-चक्र के उन्नद-फेर तथा उत्थान और पतन 
के करिश्मे इंरान ने भी ख़ूब ही देखे हैं । एक 


* दिन वह संसार का सभ्य-शिरोमणि देश था। उसके 


डड्के से ज़मीन-प्रासमान गूँज उठते थे | भारत से ल्लेकर 
एशिया के अन्तिम छोर तक इंरान की सभ्यता की घाक 
थी। न्याय-निषपुण ख़ललीफ़रा हारूँसीद की जन्मभूमि 
होने का गौरव उसे प्राप्त था। वहीं वह क़ार्ूँ पैदा हुआा 
था, जो दुच्चराज कुबेर की तरह धनवान था और जिसके 
खजाने की चाबियाँ, कहते हैं, इज़ारों (? ) हूँटों पर 
लदा करती थीं। ईंशन की सभ्यता का इतिहास, उसका 
प्राचीन साहित्य, महाकवि हाकिम, फ़िरदौसी, शेद़- 
सादी और उमर खूय्याम का लक्ित काव्य-सौरभ आज 
भी साहिस्यिक्ों तथा इतिहास्त-प्रेमियों के दिल्ों में 
अपूर्व आनन्द का सब्जार कर देता है । हैरान के गुल्दों- 


बुल्बुल की हृद्यग्र।हिनी कहानी, बुतों की बेनियाज़िया, 


लैला और मजनूँ की श्रेम-कथा, ज़ुब्षेज़ा के इश्क़ की 
दास्तान ; ईरान को अत्लौकिक सौन्दर्य-सग्पदा, उपकी 
शिज्षा-दीक्षा, धर्म और शिल्प-वाणिज्य का इतिहास आज 
भी इमें आश्चयं-चकित कर डाह्नता है। इंरान उस 
समय सभ्य और स्वतन्त्र था। वे ईरान के उत्थान के 
दिन थे । 

इसके बाद पतन के दिन आए । ईरान की वह 
आचोन शोभा-सम्पद्‌ काल के गाल्न में समा गई। 
उसका समरत विभव, शिव्प-बाणिज्य, और कत्ता-कौशत्न 
नष्ट-अष्ट हो गया। भारत की तरह वह भी पाश्चात्य 
सभ्यता का शिकार बन कर अपना सब कुछ खो बैठा ! 
इतने में रज़ाख़ाँ पहलवी का जन्म हुआ और उसने अपने 
अध्यवसाय और परिश्रम से ईरान की रक्षा की । , 

कहते हैं, किसी समय ईरान में “ईरज” और '“तूरज? 
नाम के दो राजे रहते थे और झपने नामों के अनुसार 
इन्होंने 'ईरान! और 'तूरान” नाम के दो राज्यों की स्था- 
पना की थी । परन्तु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि “झा! 
शब्द से भी ईरान का सम्बन्ध है। बादशाह होंशज्ञ के 
पुत्र पारस! के ज्ञाम से इसका दूसरा नाम “क्लारिस' भी 
पड़ गया। अस्तु4... 

. ईरान के उत्तर की हर कास्पियन सागर, पश्चिम 
में तुकस्तान, दक्तिण में उमान और फ़ारिस की खाड़ियाँ 
हैं, पूर्व में बिज्ञोचिस्तान और अफगानिस्तान तथा 
पश्चिम में एशियाई रूस हैं। कुछ दिन पहले गुजि- 
स्तान, शआर्मीनिया और कुर्दिस्तान के कुछ हिस्से भी 
ईरान में शामित्र थे, परन्तु आजकल उससे अलग हो 
गए हैं । ईरान की भूमि उपजाऊ है । समस्त देश को 
पञ्ममांश भूमि पर खेती-बारी होती है। सिंचाई के काम 
के क्लिए नहरें हैं, जिन्हें वहाँ वाल्ने “फ्तान” कहते हैं। 
ख़रबूज़े और अक्नर यहाँ खूब होते हैं । यहाँ की खानों 


से फ़ीरोज़ा, गन्धक और नमक निकलता है। ईरान के. 


कई पतव॑तों से शिक्षाजीत की तरह एक प्रकार का तेल 


टपकता है, जिसे 'मोमयाई! कहते हैं । यह शित्र/जीत 
ही की तरह कई रोगों की दवा है। बूशहर के पास 
मिद्दी के ते्न का भी स्रोत है। तेहरान ईरान की राज- 
धानी और प्रधान नगर है। प्राचीन काल्न में स्फुह्ाम 
यहाँ का प्रसिद्ध नगर और राजधानी था। इमदाम 
इकीम बूअल्ी सीना की, तूप फ़िर दौसी की, शीराज्ञ शेख- 
सादी की और बृशहर प्रसिद्ध इंरानी पहलवान रुस्तम 
की जन्मभूमि है | यहुद में आज भी असिपूजक पारसो 
मौजूद हैं | मशहद शीया सुसक्तमानों का प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान है । उस्तखर के खँडइरों में एक मकान है, जिसे 
“तख़ते-जमशेद? कहते हैं । इसका दूसरा नाम “चेहल्व- 
मीबार! भी है। यहाँ सज्ञमर्मर पर खुदाई का काम 
बहुत्त बढ़िया बना है। कहते हैं, एक बार शराब के नशे 
में सिकन्दर ने इसे फुँकवा दिया था, नहीं तो इसकी 
शोभा झाज्ञ भी अपूर्वे होती । ईरान में प्रधानतः ईरानी, 
तुकं, यहूदी, कद, अमंब और तुकंमान जाति के लोगों 
का निवास है। इस्ल्लाम-घर्मं के प्रभुत्व-विस्तार से पहले 
इंरानियों का वेश, भाषा और सभ्यता भी झआर्यों के 
समान थी। वे पुरानी कविपि भी हमारी देवनागरी के 
समान ही है । 

ईंसा के पूर्व छुठों शताब्दी में ईरान एसिरियनों के 
अधीन था। उस समय यहाँ एक वीर पुरुष का आवि- 
भाव हुप्रा। उसका नाम 'साइरस” था। 

साइरस स्वदेश-प्रेमी था। देश को पराधीनता उसे 
अच्छी नहीं क्षणती थी। उसने अपने देशवासियों को 
नाम्मत किया । परन्तु उसे सफल्नता नहीं प्राप्त हुईं । देश 
अ्रविद्या के अन्धकार में भटक रहा था। स्वतन्त्रता का 
महत्व हृदयज्ञम करना उध्तके दिए सुश्किल था। इधर 
साइरस भी उन्हें खुल्लमखुल्ला राजद्रोह के ब्विर उभाड़ 
नहीं सकता था, इसल्लिए राजा एस्टिया, जिसके हाथ 
उसने अपने को बेंच दिया--उसका ज़रखरीद ग़लांम 
बन गया। के 

एस्टिया के राज-दरबार में रह कर साइरस ने 
बड़े सनोयोग के साथ विदेशियों की रीति-नीति तथा 
उनकी सभ्यता का अध्ययन किया, प्ाथ ही उनकी 
भीतरी कप्नज़ोरियों का भी अनुभव किया । इसके बाद 
उनके घनबन्न, बाहुदल ओर नीति-ज्ञान का भी पता 
लगाया | इसके साथ ही राजद्रोह और देशभक्ति का 


भी प्रचार आरमस्स कर दिया। राज-द्रबार का आदमी | 


होने के कारण किसी को उसकी नीयत पर सनन्‍्देह करने 
का मौक़ा नहीं मिलता था राज-दरबार में भी उसका 
यथेष्ट सम्मान था । राजा स्वयं उसे अपना शुभचिन्तऋ 
समझते थे। अगर कोई राज-कर्मचारी उस पर सन्देह 
करता और उप्चकी शिकायत राजा के कानों तक पहुँच 
जाती, तो वह उन्हें समझता देता कि मैं जो कुछ करता हूँ, 
केवल्न राज्य की भत्राई के ल्विए ही करता हूँ। राजा को 


उसकी बातों पर विश्वास हो जाता और शिकायत करने 
वाल्ले को मुँह की खानी पड़ जाती । 

झन्त में एक दिन भीषण दावानल की आँति राज- 
द्वोह की शआ्राग सारे देश में फैज्न गई । सुप्रवसर देख कर 
वीर साइरस ने खुन्नमखुज्ला रानह्रोह का झूयडा छूँचा 
कर दढिया। राजशक्ति ने विद्योहियों को कुचल डालने 
की ख़ूब चेष्टाएँ कीं। इज़ारों देशभक्त शूब्वी पर चढ़ा दिए 
गए । इज़ारों निर्दाष-निरोह कुपित राजसत्ता के शिक्राह 
बन गए। परन्तु अन्त में विज्य-श्री राजद्रोद्ियों को 
प्राप्त हुई । वीरवर साइरस के स्वयं-लेवकों ने विदेशियों 
को सार भगाया । साइरस ने स्वाधीनता की घोषणा 
की । उसका आत्मत्याग सार्थक हुआ । 

इसके बाद इस्ब्राम-धर्म के उत्थान तक किसी 
विदेशी शक्ति ने ईगरान की झोर नज़र नहों उठाया। 
अन्त में हज़रत मुहम्मद्‌ का आविभभांव हुआ । अरबों ने 
ईरान पर चढ़ाई कर दी । इंरान की धार्मिक स्वतन्त्रता 
सदा के लिए छिन गईं । उसे वाध्य होकर इस्ल्लाम-घ्म 
स्वीकार करना पढ़ा । अग्नि-पूजकों को मुसलमान बनाने 
के क्षिए उन पर भीषण झत्याचार हुए । धर्मं और इंश्वर 
के नाम पर खून की नदियाँ बह गईं । परम दयालु, 
समदर्शी (!!!) अल्लाहताज्ञा के हुक्म से 'काफ़िरों? के 
रक्त से धरित्रो का आँचल्न ल्राल हो गया ! जान 
जाने के भय से ईरानियों ने झपना पेतृक धर्म छोड़ कर 


| इस्ज्ञास के रक्त-रज्ञित दामन में पनाइ ली और कुछ 


कट घमंभीरु अपनी प्यारी जन्मभूमि को सदा के लिए 
“अलविदा? कह कर भारत की शरण में चल्ने झाए! 
तब से आज़ तक ईरान पर इस्क्ाम का अ्खणड प्रताप 
मौजूद है । इस्लाम ने उसकी सूरत ही बदल दी । ईरान 
का आयंसव और उसकी प्राचीन गौरद-गरिमा केवल 
इतिहास की सामग्री रह यईे है । 

विगत अट्टारहवीं शताब्दी के झान्‍्त में यूरोपियन 
जातियों ने ईशान को झपना राजनीतिक क्रीड़ा-क्षेत्र 
बनाया, साथ-साथ भौगोल्षिक झतस्थान के कारण 
उसका महत्तव भी अधिक बढ़ गया । इसलिए एक साथ 
डी कई यूरोपियन जातियों की ब्योलुप इृष्टि ईरान पर 
पड़ी । जिस सभय का ज़िक्र हम कर रहे हैं, ठस समय 
ईरान के तख़त पर फ़तहअल्ली शाह नाम का एक बाद- 
शाह था । राजनीतिक झपटुता के कारण उसे गोरों के 
हाथ का खिलौना बन जाना पड़ा । गोरों के पारस्परिक 
स्वार्थ-सद्धष के कारण ईरान की झवस्था बड़ी ही विचित्र 
हो गई । इतिहास-पणिडतों का कथन है कि दूरदर्शी सम्राट 
नेपोत्षियन की साम्राज्य-गठन प्रतिभा के कारण ही 
पाश्चात्य ज्ञातियों की इष्टि में इंरान का महत्त्व बढ़ गया । 
नेपोद्वियन की इच्छा, त्रिव्श साम्राज्य की प्रधान शक्ति 
भारत को हस्तगत करने की थी, इसब्विए वह झ्फ़ग़ा- 
निस्तान के अमीर को भारत पर चढ़ाई करने के ब्लिए 
उत्तेजित करने द्गा | ठोक ठसी समय लखनऊ के नवाब 
वाजिद्म॒ली शाह तथा कतिपय हिन्दू-नरेश अफ़गा- 
निस्तान से मित्र कर झज्नरेज्ञों के विरुद्ध साज़िश करने में 
रूगे थे। चतुर अ्रड्टरेज्ञ इस साज़िश का हाल जान 
गए और, इसे विफल्न कर डालने की इच्छा से उनके 
ईरानी रेज़ीडेणट ने फ़तहअली शाह को अक़ग़ा- 
बिस्तान के ख़िलाफ़ उस्राढड़ा | साथ ही शाह से 
प्रतिज्ञा करा ज्जी गई कि फ्रान्सख को ईरान से दूर ही 
रखना होगा, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान में मित्रता न 
हो सकेगी और त्रिटिश वाणिज्य के द्विए ईरान में काफ़ी 
सुविधा कर दी जाएगी । 

- शाह ने अज्जरेज़ों को उपर्यक्त शर्ते स्वीकार कर ब्वीं । 
परन्तु अधिऋ दिनों तक उनका निवाह न कर सके। 
सन्‌ १८०४ में, जाजिका नामक स्थान के लिए ईरान 
और रूस में कड़ा छिड्ा तो अज्ञरेज्ञ तटस्थ रहे, परव्तु 
ऋच्स ने शाह की सहायता की । इसलिए वह झक्रेज़ों 


2] ्अ्व् 7 
दर छा 


बर्ष् 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ 
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को छोड़ कर फ्रान्ध के मित्र बन गए। सन्‌ १८०७ में 
ऋन्‍्ख और ईरान में एक सन्धि हुईं । निश्चय हुआ क्कि 
ऑऋन्‍न्स और ईरान मित्र कर रूप का विरोध करेंगे। 
ऋान्स के एक रण-पसरिढत महोदय ईरानी सिपाहियों को 
सामरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ईंशन आए । इसी 
समय से ईरान के राजनीतिक रघ्ज-मद्ञ पर नित्य नए 
पट-पशिवर्ततन होने लगे । यूशेपियनों ने ईराजियों के 
दिल्लों में कितनी ही नवीन आशाझों का सब्चार किया। 
इस समय ईरान की विचित्र दशा थी, वह अपने को 
भूल कर सम्पूर्ण रूप से यूरो पियनों के हाथ का खिलौना 
बन गया था। ब्रिटेन ईरान को अपनी सुद्दी में करने का 
औौक़ा ताक रहा था और फ्रान्स उसे अपनी मुद्दी में 
कस रहा था| इसी खींचातानी में सात वर्ष बीत गए । 
सन्‌ १८१७ में अज्जरेज्ञों ने ईरान को पन्द्वह लाख रुपए 
वार्षिक कर देना स्वीकार किया और बढ़ले में उससे 
प्रतिज्ञा कराई गईं कि वह अपने देश में किसी भी गोरी 
जाति को अपनी सामरिक शक्ति न बढ़ाने देगा । 

इसके बाद सन्‌ १८२४ ईस्वी में रूख ने देरान का 
शोक्‌चा नामक स्थान छीन लिया। ईरान और रूस में 
अयक्ूर समर छिड़ा और तीन वर्षो तक चलता रहा। 
इस संग्राम में हैरान को भयज्भर रूप से क्षतिग्रस्त होना 
पड़ा | बहुत से ईरानी योद्धा मारे गए। आर्थिक हानि 
भी उठानी पढ़ी । अन्त में सन्धि-सभा बैठी । ईरान को 
लीस लाख-पौण्ड क्षति-स्वरूप देना पड़ा। इरेवान और 
नाकचीवान आदि कई प्रदेशों से भी हाथ घोना पढ़ा । 
इसके सिचा रूप-सरकार को कितनी ही अभ्यस्तरीय 
सुविधा” भी मिल्रों। अभागा इरान सैकड़ों वर्षो' के 
लिए निर्वीर्य हो गया। ईरान में रूस के ज्ञार की तृती 
बोलने खगी | रूप के आधिपत्य के कारण इजलैण्ड 
ओर फ्रान्स को ईशन से अपना बोरिया-बैंधना समेट 
ब्लेना पढ़ा । रूप की सरकार ने ईरान की सरकार को 
भारत-सरकार के विरुद्ध ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह 
खगातार पच्चीस वर्षा' तक अफ़ग़ानिसर्तान के साथ 
अऋणडइता रह गया इसका परिणाम यह हुझा कि 
औरे इंसन को अपनी सारी शक्ति खो देनी पढ़ी । 

सन्‌ १८३३ ईस्वी में ईरान के फ्रतहअत्नी शाह 
ले अफ़गानिस्तान के दिरात प्रदेश पर आक्रमण 
किया । पस्तु थोड़े दिनों के बाद ही उनको झथ्यु हो 


गईं, इसक्षिए इस्च झ्लाक्रमणं का कोई नतीजा नहीं | 


निकला | फ्रतद्प्रव्तो के बाद महस्भद्‌ शाह ईरान का 
बादशाह हुआ । उसने १८३७ में फिर हिरात पह चढ़ाई 
की | अप्न रेज़ों ने बाधा ढी भौर रूछ उत्साह प्रदान 
करले लगा। परन्तु अन्त में सहस्मद को विफल्न मनो- 
(थ होकर ब्ौट जागा पड़ा । महस्मदू और उसके मम्त्री 
की निर्बैद्धिता के कारण इरान की बड़ी क्षति हुईं। 
जिस समय वह मरा उस समय समस्त ईरान में भयदूर 
विश्व्वुलता फैली हुईं थी। ए्ज़ाना ख़ाली पढ़ा हुआ 
था, फ्ौन की तनज़वाह तीन महीने से लेकर पाँच वर्ष 
रूक की बाकी पड़ी थी, घुड्सवार सेना इस्तीफ़ा देकर 
झर 'चब्नी गईंथी। और विद्रोह का घुँआ सारे देश में 
छा गया था। ः 

महस्म्द शाह की रूस्‍्यु के बाद उसका सोलह वर्ष 
का लड़का नसीरुद्दोन ईरान के तख़ूत पर बैठा । उसी समय 
“बाबी! सम्प्रदाय वाल्नों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। 
नसीरुद्दीन की सरकार ने उन्हें निर्देबतापू्वंक कुचलना 
: आठ किया । सारे देश में असन्‍्तोष फेल गया । परन्तु 
इसले हेरानियों का उपकार भी हुआ। सेकड़ों दर्षों के 
बाद ईरान में एक बाहर फिर जाअति के लक्षण दृश्टिगोचर 
होने लगे | गोशों की चाह्मबाज़ियों ने भी इसे मदद दी, 


० ईरानी घीरे-चीरे अपनी परिस्थिति को समझने रूगे । 


सन्‌ १८९० में यूरोपियन राजनीति में विशेष रूप 
कह से एरिवत्तव हुआ । रूख ने ईरान को तुकिस्तान के 


विरुद्ध अख्र धारण करने की सल्लाह पल ननन तू एकल रूज अत रूले को सह दो, किल्‍्द मस्त्रियों | एशियापर रूस को प्रा किन्तु मन्त्रियों 
की सत्लाह से नसीरुद्दीन ने फ्रान्‍्ल और ब्रिटेन के साथ 
मेल रखना उचित समझा । मन्त्रियों ने बताया कि अगर 
फ्लान्स और ब्रिटेन से दोस्ती रहेगी तो रूप ने ईरान का 
जो भू-भाग हड़प लिया है, उसे अविष्य में फिर उसके 
हाथों से छीन लेने का अवसर मिल सकेगा। परन्तु अज्ञरेज़ों 
और फ्रान्सीस्ियों ने उप्ते सम्पूर्ण रूप से निरपेत्ञ रहने 
का ही परासर्श दिया । अपनी कमज़ोरी के कारण ईरान 
को भी यही सलाह मान ख्लेनी पड़ी । परन्तु यह दोस्ती 
केवल पाँच ही वर्ष तक रह सकी । सन्त्‌ १८९९४ में तेह- 
रान को लेकर आज्नरेज्ों और ईरान में फिर मतान्तर हो 
गया । अज्रेज़ों ने ख़फ़ा होकर बृशहर में सेना एकत्र 
करना आरम्भ कर दिया, भौर थोड़े दिनों के बाद डी 
ईरान के एक भू-भाग पर अपना क़छज़ा भी कर लिया । 
इस समय अप्नरेज़ों को भारत की रचा की बड़ी चिन्ता 


थ 9 
कह के कॉलेज मे दीन 
0 कफ जप 
ख्को बेठे ! 
[ कविवर “बिस्मिलन” इलाहाबादी 
उन्हें बेतरह मुझसे अब दुशमली है, 
मुसीबत में बिल और ज़हमत में जी(है ! 
तकल्लुफ ने रज्न अपना आकर जमाया, 
कहाँ अब वह पोशाक में सादगी है ! 
खुनाऊँ अगर हो कोई सुनने वाला, 
बड़ी लम्बी-चोड़ी मेरी हिस्टिरी है । 
कहे कौन दुनिया में “बिस्मिल” को अच्छा, 


जो दुनिया कहे, यह बुरा आदमी है ! 
श्ः ५03] ञः 


तह्ञ आकर उन्हीं के हो बैठे, 

हम गुलामी में सबको रो बैठे । 
चेद्‌ से वास्ता नहीं “बिस्मिल”!, 

पढ़ के कॉलिज में दीन खो बैठे ! 


यो के 
ख्याल आता है दिल में कब हमारा, : 
खुने क्‍यों हमसे वह मतलब हमाश । 
हमें है उन्स हर मज़हब से “बिस्मिल”, 
नहीं है कोई भी मज़हब हमारा ! 


द्ः 


थी। इसश्विए उन्होंने शीघ्र ही ईरान से सन्धि भी 
ली। फ्रान्प और इज़लेणड ने दया करके ईगन को 
स्वाधीन राज्य स्वीकार किया । इसके बढ़ले में 
अज्जरेज़ों को अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच 
मध्यस्थ बसने का अवसर प्राप्त हो गया। हतिहास- 
कारों का कहना है कि इस सन्धि से अड्जरेज्ञों का 
विशेष उपकाश हुआ | क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही 
आंरत में सन्‌ १८४७ के सिपाही-विद्वोह की आग घघक 
बडी थी और इस विद्वोह को दमन करने के लिए उन्‍होंने 
ईरान से अपनी सारी सेना वहाँ बुल्ला ली थी। उस 
सम्तय अगर अफ़ग़ानिस्तान और ईरान में पारस्गरिक 
मनसुटाव न होता ओर छड्जरेज़ इस झगड़े में पद्ध न 
होते, तो भारत के सिपाहदी-विद्वोह का कुछ और ही 
परिणाम होता । 


शाह नसीरुद्दीन को स्त्यु से पहले समस्त मध्य 


एशिया पर रूस की श्रघानता थी। इस्ती समय उसने 
काक्ेशिया पर दखल जमाया था। इसके बाद वह सनी- 
चह की भाँति अऋग़ानिस्तान की खोपड़ी पर हा घधमका। 
अज्जरेज़ घबरा उठे । कहीं यह सनी वर एक दिन उनकी 
सोने की विड़िया--भारत को न फाँस ले । हे 
इस समय राव की हीनावस्था पराकाष्ठा। तक पहुंच 
चुकी थी | सुश्रवसर देख कर खूस ने उसझे उत्तरी प्रदेश 
पर अपना क़ब्ज़ा कर द्विया। अद्गरेज़् भी निश्चिन्त न 
थे, उन्होंने दक्षिणी ईशान को अपने चडुल्ल में दबाया। 
भारत की रचा के क्षिए ईरान को सुद्दी में रखने की उन्हें 
सख्त ज़रूत थी । रूस की अनधिकार चेष्टा के उत्तर में 
घाज़रेज़ों ने ईरान में अपने किए काफ़ी सुविधा कर ली । 
ईरानियों के प्रबल्ल प्रतिवाद्‌ को परचाह न कर, ईरान 
ओर भारत के बीच तारबक़ी जारी हो गई | फ्रारस की 
खाड़ी में उनका जहाज़ी बेढ़ा रहने लगा, 'कोरन! 


( ०४77 ) नदी में जहाज़ चलाने का अधिकार मित्र - 


गया और मिल गया ईरान में त्रिठिश व्यापार के विस्तार 
का अलभ्य झवसर । इसके बाद 'साल्मपुए पर चीनी” के 
अनुपार शाह नछीरुद्दीन ने झज्गरेज़्ों को अपना बेड 
स्थापित करने और “नोट” चल्माने का भी भ्रधिकार दे 
दिया । 
परन्तु पका परिणाम बहुत अच्छा न हु प्रा, ईरान 
में अह्नरेज़ों के विरुद्ध असन्तोष का सच्चार होने लगा । 
सन्‌ १८६० में, जब शाह ने शज्जरेज़ों को तम्बाकू को 
खेती का अवाध अधिकार दे दिया, तो यह अ्रसन्तोष 
की आग झौर भी धघक उठी। ख़ास करके 'डुक़्क़ेबाज़? 
बहुत ही नाराज़ हो गए। धर्माचार्य हाजी मिर्जा हसन 
शीशज्ञी ने 'फ़तवा! दिया कि 'काफ़िरों? का पैदा किया 
हुआ तस्वाकू पीना 'इराम! है। सारे देश में चहिप्कार 
आन्दोलन आरम्भ हो गया | इसके साथ ही स्थान-ए्थान 
पर ख़्न-ख़राबी और मारपीट होने रूगी । शाह ने 
विद्रोहियों के भय से अन्नरेज्ञों का बहुत सा अधिकार 
छीन लिया । परन्तु झज़्रेज़्ञों ने इसके बढ़ब्ले में पाँच 
लाख पौण्ड श|ह से वधूल्त कर लिए । उध् समय ईरान 
के ल्लिए यह अथंद्णड अतोव कछोर साबित हुआ । देश 
ने मानो पाँच लाख पौणड देकर अपने लिए दरिद्गत्ता 
ख़रीद ली । 
इसके बाद इंशन, रूस और इज़लेण्ड को चक्की 
में दिन-रात पिसने ल्गा। णनसीरुद्दीन की बादशाइत 
के वे अन्तिम दिन थे ; बुढ़ोतो का ज़माना था। 


| शासन-शक्ति क्षीण हो चत्नी थो । वह झपने दृरबारियों 


के हाथ का . ख्तिलौना बन गया था। हृश्तक्तिए समस्त 
राष्य में विषम विश्व्वुक्ञता उपस्थित ह्वो गई। दीक 
सम्नय पर वेतन न मिल्लने के कारण फ़ौज़ के स्लिपाडियों 
ने घर की राह त्थी। घनागार ओर अल्वयागार शून्य 
होने लगे । राज-कर्मचारियों की उच्छूछुन्ञता के कारण 
प्रजा भी विद्रोही हो उठो। किसी गुप्तःघ/तक ने एक 
दिन नस्तीरुद्दीय को गोली मार दी । 

अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है, वो उसका परिणाम यही होता है। उच्च समय एक 
साधारण रस्पी भी सपं बन जाती है। शाह नसीरुद्दीन 
की हत्या इप्का प्रत्यक्त उदाहरण है । उसे सारा था पक 
साधाशश--निरीह दूकानदार ने । जब प्रत्याचार से 
उसकी झात्मा खल्लबल्ला उठो तो एक दिन. दूकान-दौरी 
डठा कर वह राजद्रोह्दी बन गया। जिस शहर में उसको 
दूद्धान थी, वहीं एक क्रान्तिकारी सादार रइता था। 
दूकानदार ने उसका शिष्वस्व स्वीकार किया और देश 
को झत्याचार के हाथों से मुक्त करने के लिए जान पर 
खेल गया ! उसका नाम मिर्ज़ा रज्ञा था, उसे फाँसी की 
सज्ञा दी गई थी । 


श्र 


[ अगले अड्ड में समाप्त ] - 


के क्र हि 


हि 


व १, खण्ड २, संख्या ४] 


विभिन्न देशों में माण-दण्ड के 


.... भिन्न-भिन्न तरीके 


[ श्री ० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी० ] ; 


ञ ह कहना ज़रा कठिन है कि फाँसी देने की प्रथा 
। कब से चल्ली । इतिहासज्ञों के द्विए भो इसका 
डीक सम्रय बतल्ाना कठिन हो जायगा, किन्तु यह बात 
सभो मानेंगे कि फाँसी देने की प्रथा सब समय एक 
सी नहीं थी । फाँधी देने का अर्थ है महुष्य का किसी 


.. न किसो प्रकार प्राण-हरण करना। चाहे गद्ने में रस्सी 


डाल कर, चाहे कुत्तों से नुचवा कर, चाहे पत्थरों से 
सार कर-किप्ली भी रूप से मलुष्यों को फाँसी दी जा 


सूली द्वारा प्राण-हरण 


ग्राण-दरण के अन्य अमानुषिक उपायों में सूली की प्रथा भौ कम घृरित नहीं थी! 
अभियुक्त को गुदा द्वारा लोहे की एक नुकौली--भाले जैसी--छड़ पर बिठा 
दिया जाता था, जो पेट तथा हृदय .को बेधती हुई सिर से निकलती थी ! 
न जाने कितने लालों के इस प्रकार प्राण-हरण किए जा चुके है !! 


सकती है। यह विषय बड़ा विस्तृत है और यूरोपीय - 


आधघापों में इस पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा 
झुकी हैं 

आचीन काल में लोगों की धारणा थी कि जब तक 
कई मनुष्प अपना अपराध स्वयं स्वीकार न कर ले, तब 


. तक उसे दण्ड न ढ़िया जाय । सन्देहजनक व्यक्तियों को 


अपराध स्वीकार कराने के द्विए भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कष्ट दिए जाते थे और अक्सर देखा जाता था कि आ्रायः 
-इस क्रिया में उनकी जीवन-लीजला भी समाप्त हो जाती 
थी । ख़ेर, हमें इन बातों से प्रयोजन नहीं है, फॉँसी देने 
के यन्त्र भिन्न-भिन्न समयों में मिन्न-मित्त होते आए हैं। 
जारीफ्‌ करनी चाहिए उन लोगों की, जिन्होंने ऐसे यन्त्रों 


का आविष्कार किया था। कहा ज्ञाता है कि प्रायः ६०० 
अकार के फाँखो देने के बन्त्र आविष्कृत हुए हैं और उनसे 
कई तो बड़े विचित्र हैं। प्राचीन काह्न में अक़्रेज़ों में 
फाँसी देने की एक प्रथा यह थी कि अपराधी फाँसी पर 
लटका दिया जाता था और जब उप्तका आधा ग्राण 
निकल्न जाता था, तो उसे उतार कर ज़प्तीन पर द्षिशा 
देते थे। हस समय उसका सिर किसी औरत की जड्धा 
पर रख डिया जाता था, जिससे उसके कष्ट में उसे शान्ति 
सिल्ने, और तब उसका पेट चीर 
कर उसकी आँतें निकाल लो 
जाती थीं। 


इड़लैण्ड में फाँसी देने की एक 
अथा चलत्नी थी, जिसका नाम लोगों 
ने 8ट4एशाहश०"8  त8प27/87/ 


नहीं, सिफ् एक लोहे का तार होता 
था, बिघसे अपराधी को मोड़ कर 
बाँव देते थे और उसे मरने के लिए 
छोड़ देते थे ! 
स्ट्रॉपेडो! नामक आय-दूणड 
देने का तरीका यड था कि अपराधी 
के पैर में कोई तीच मन का पत्थर 
बाँच दिया जाता था और उसके 
एक या ढोनों हाथ बाँच कर बटका 
दिया जाता था । इस प्रकार 
अपराधी बिना मोजन और जल 
के सर जाता था ! ( देखिए चित्र 
नं० १) 
फाँखी के तरोक़ों में “रशिया 
की गाँठ” (8प5झांधा 0) 
एक प्रसिद्ध तरीका है। यह एक 
चमड़े का चाजुक होता था, जिसमें 
केवल एक ही गाँठ रहतो थी। 
चमड़े को पानी में भिग्रो कर और 
फिर सखुखा कर कड़ा बना लेते थे 
और फिर इस चाबुक से अपराधी 
की पीठ का चमड़ा उधेड़ डालते 
थे, जिसकी पीड़ा से रूस्‍्यु हो त्राण 
देती थी ! न्‍ 
न्यूयार्क के औवन जेल में सन्‌ 
१८४८ ई० तक अपराधी के सिर पर पानी की घार डाल 
कर प्राण-दण्ड दिया करते थे। (चित्र नं० २ देखिए ) 
झपराधी का हाथ एक पलने में बाँध देते थे और ऊपर 
से उसके सिर पर अनवरत पानी को धार गिराते थे। 
इससे अपराधी को स्वाँस बेने के लिए इवा नहीं मित्र 


| सकती थी और दस घुट कर उसको शीघ्र ही सत्यु हो 


जातो थी । 


डिन्तु प|नी से फॉली देने की यही एक प्रथा नहीं 


है | सब से आसान तरीका है पानो में डुबा कर मारना । 
इडलैण्ड में एक समय डायनों को पानी में डुआ कर 
फाँसी दी जाती थी । ऐसे भी उदाहरण झनोखे नहों हैं, 
जहाँ ज्ोगों को खौजते हुए पानी के कढ़ाह में डाल कर 


रख दिया था | यह और कुछ 


मारा गया हो। भारतदष ही में इसके कई उदाहरण 


- | मिल्लेंगे । 


चित्र नं० ३ देखिए । इसमें अपराधी के गल्ले के नीचे 
तक एुक टीप (7'०॥78]) घुल्देढ़ दिया गया है। इस क्रिया 


चित्र-नम्बर ३ 


से अपराधी के पेट में इतना पानी उड़ेल दिया जाता था 
कि अपराधी का प्राणान्त हो जाता था । एक तो गिल्योय 
यों ही कड़वी होती है, दूजे यदि वह नीम पर चढ़ जाय 
तो क्श पूछना ? चित्र नं० ४ में अपराधी का प्राण 
निकालने के लिए काफ़ो साधन हैं, किस्तु इससे सन्तुष्ट 
न होकर झाविष्कारक ने उसके गल्ले के बीचे पानी पहुँ- 
चाने का भी प्रबन्ध कर दिया है । 


चित्र-नम्बर ४ 


)प८तं72 80000?! श्रायः ब्विय्ों को फाँसी देने 
के काम में आता था ( चित्र नं० & देखिए ) | एक कुर्सी 
पर अपराधी बैठा दिया जाता था । इसे अपराधी सहित 
पानी में डुबाते और निकालते थे। पानी में अपराधी को 
रखने का समय धीरे-धीरे बढ़ाते जाते थे और अन्त में 
उसे जल्न-समाधि लगाने के ल्लिए पानी में हमेशा के दिए 
छोड़ देते थे । झ्रपराधी का दम फूच्च जाता था और वह 
सर जाता था। 

अपराधी के प्राण-हरण करने के लिए अग्नि भी बहुत 
दिनों तक काम में ल्लाई जाती थो | झग्नि में जला कर 
या आग पर गरम किए हुए पानी या तेल के कड्ठाह में 
अपराधी को डाल देना तो प्राण-हरण के ऐसे तरीके हैं, 
जिन्हें सब कोई जानता है । किन्तु कुछ पत्थर के हृदय 
वाल्ने अधिकारियों को यह सहाय नहीं: हुआ कि अफ्राधी 


अपना प्राण इतनी आलानी से गँवावे, इसल्विए उन्होंने 


कई ऐसे तरीक़े आविष्कार किए, जिनसे अपराधियों की 


तकलीफ़ बढ़ जाय। अपराधी के हाथ-पै! बाँध दिए जाते... 


थे और उसे भाज्नों की नोकों से ढठा कर आग में घोरे- 
धीरे कु्नला जाता था। कैया हृदय-विदाःक दण्ड है 


€ देखिए चित्र नं० ६) 


हर. वर्ष १, खराड २, संख्या ४: 


कभो-कभी एक ब्लोदहे के पहिए में अपराधी को बाँध 
देते थे, पहिए के नीचे आग जल्ना देते थे और पहिए को 
चारों तरफ़ घुमाते थे, बिघ्से कि प्राण धीरे-चोरे और 
“कष्ट से निकले । ५ 

शेम में एक सीज़र के विषय में कहा जाता है कि वे 
अपराधियों को मोम से लपेटवा देते थे और रात में 
उनमें आग लगता देते थे, जिससे उनका राज-भवन रात 
में प्रकाशित होता था। नहीं कहा जा सकता कि यह 
बात कहाँ तक सच है, किन्तु एक पुराने चित्र में यह 


बात दिखलाई गई है । 


कवि गड्ज का प्राण-दरणड 


त्युदरड की अनेक अमानुषिक प्रथाश्रों में हाथ! के पैर तले अभियुक्त को रौंदग कर उसका 
जीवन नष्ट करन। भी एक घृणाध्पद प्रथा थी, जिसका अस्तित्व मुग़ल-शासन के अन्त 
तक पाया जाता है! इस चित्र में कवि गज्ग के सत्यु-दस्ड का दृश्य अड्डित है। 


अमानुषिकता का कितना नग्म प्रदर्शन है !! 


बुरा हो चम्रों का, जिसने न मालूम कितने हज़ार 
. अलुष्यों के प्राण त्षिए होंगे । पाठछ चित्र नं० ७ देखें 
और विचार करें। इससें दो पहिए हैं, जिनके बोच सें 
अपराधी को खड़ा कर देते हैं। प्रत्येक पहिियों से तेज्ञ 
धारदार छुरियाँ निकत्नती इहतो हैं। ये अपराधों के 
शरीर से खवग-कग कर उसे ज्ञत-विक्षत कर देती हैं । इस 
यन्त्र द्वारा अपराधों कुछ द्वी मिनटों में सार डाला जा 
सकता है, किन्तु उसे तकलंफ्‌ बहुत ज़्यादा होती है । 
घोड़े और गाड़ी के पीछे अपशधी को बाँच कर मार 
डालने की प्रथा ऐसी नहों है, जिसे ल्लोग न जानते हों, 
किन्तु यदि अपराधों का 'टग ऑफ़ वार! ( पप2 ० 
४४० ) हो तो उस पर कैसा बीतेगा। “दग-ऑफ्‌-वारः 
में जैसे रस्सी काम में लाई जाती है, वैसे ही इसमें 
मनुष्य काम में लाया जाता था । नतीजा यह होता था 
कि मलुष्य के दो टुकड़े हो जाते थे !! ( देखिए चित्र 
नं ८ ) +। एक समय अपराधियों को फॉँली देने के 


रा, लिए उन्हें ?स्सो के सहारे बाँध देते थे और घोड़े से उस 


रस्सी को बाघ कर खिचवाते थे। और ऊपर से उन्हें 
पत्थरों से मारते थे ( देखिए चित्र नं5 & ) 


“क्रॉस” पर त्वटका कर फाँसी देने का तरीक़ा बहुत 
पुराना नहों है । इधके विषय में प्रायः सभी कुछ न कुछ 
जानते हैं ( चित्र नं० १०-११ देखिए ) । 

“सत्यु-लेज”! नामक दण्ड-विधान बड़ा दारुण है। 
इसका दृश्य चित्र-नं० १२ में देखिए | एक तझ़्ते पर तेज 
कीलें जड़ी रहती है। उसी पर अपराधों को छुल्ला कर 
बाँध देते हैं और फिर शिकब्जे से इस प्रकार कस्ते हैं 
कि झपराधो के शरीर में कीलें गड़ जायेँ। अपराधों 
असह्य कष्ट भोग कर प्राण छोड़ देता है । इसीसे मिलता- 
जुल्नता हुआ फाँसी देने का वह तरीक़ा है, जिसमें अप- 
राघी को तेज्ञ कील छगे डुए 
तख़्ते पर छूड़ा करा कर कोड़े 
लगाते हैं । ( देखिए चित्र- 
नं० १३) 

फाँसी के पिजड़े का व्यव- 
हार अब तक काबुत्र में होता 
है। इस पिजडे में अपराधी को 
बन्द कर देते हैं और धूप में रख 
देते हैं या किसी ऊँचे मचान या 
पेड़ पर टाँग देते हैं। अपराधी 
बिना अनज्ञ-जलल और असह्य 
गरमी आदि के कारण कुछ 
दिनों में दूसरे छोक की यात्रा 
कर देता है (चित्र नं० १8 
देखिए ) 


दीवार में चुनवा देना, कुत्ते 
से नुचवाना, ऐसे हिसक पशुओं 
के पिछड़े में छोड़ देना, जो कई 
दिनों से भूखे रखे गए हों; 
पत्थर से मरवाना आदि और 
भी कितने 'प्रकार के फाँसी देने 
के तरीक़े हैं । आजकत्न भारतीय 
जेछों में फाँसी देने की जो प्रथा 
प्रचलित है, उसे सभी बानते 
 है। बिजस्नी से फाँसी देने के 
तरीक़े का भी आविष्कार हो 
चुका है। अपराधी को एक कुर्सी 
पर बैठा देते हैं और उसका 
ससबन्ध बिजली पेदा करने वाली 
एक मशीन से कर देते हैं । बस, 
दो सेकेण्ड में सारा काम तमास 
हो जाता है। 

फॉँसी देने के सारे तरीक़ों का यदि वर्णन किया 
जाय तो एक बड़ा सा पोया तैयार हो जाय । पाठझों की 
जानकारी के लिए जो कुछ दिया गया है, उसीसे वे 
अन्दाज्ञा लगा सकते हैं कि फाँसी कितनी निर्देयतापूर्वक 
दी जाती है। इसलिए आजकल कुछ ऐसे ल्लोग डड 
खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि जब मलुष्य, मनुष्य 
की सृष्टि नहीं कर सकता तो उसे किसी का प्राण हरण 
करने का क्‍या अधिकार है ? इसलिए इस प्रथा को एकदम 
उठा देना चाहिए। ईश्वर अधिकारी वर्गो को ऐसी सुमति 

दे कि संधार से फाँसी का छोप हो ज्ञाय। तथारतु-- 

के के ्ः 


अग्रवाल भाई पढ़ें 
एक अच्छे घराने को गुणवतती कन्या के जिए, जिसझी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गग॑ है, वर की शीघ्र द्रकार है,जो 


तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैप्तियतदार व सुशिक्तित हो, उम्र १८ 
से २४ साल के भीतर | विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता $--अग्रवाल-समिति, 


70. बल्वदेव बिल्डिड़, झाँसी ॥यर 8ए57. 


रजत-रज 


[ संत्रहकर्ता--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्नवाल ] 


विज्य पाकर परास्त शत्रु को मुँह चिढ़ाना परल्ले सिरे 
की नीचता है।. 


3 
स्त्री के किए सतीत्व से बढ़ कर क्या वस्तु हो सकती 
है ; उसका नाश किसी सामान्य कारण से नहीं होता। 


गम] 
कुत्ते की पूँछ कभी सं,धी नहीं होती ; स्वभाव कमो-._ 
नहीं बदलता । 
छ्ड ॒ 
न्याय करना उतना ही कठिन है, जितना अन्याय का 
दमन करना। ५ 
रच 
कौन कह सकता है कि बिड़ियों के सल्लीत प्र्थ- 
विह्ीन हैं ? 
चिड़ियों के सज्भीत पर आकाश में वृक्षों की पत्तियाँ 
नतंन करती हैं। 
इस साज को लख कर आज का प्रभात सुद्ित है । 


20 2 
जिसका कोई नहीं होता, उसके सब होते हैं । 


छठ 
आँसू हृदय से निकल्न कर दुःख प्रकट कर देते हैं । 
जिसे घर से निकालोगे वह भेद श्रवश्य बता देगा । 


धड ञ 
अतीत चाहे दुःखद ही क्‍यों न हो, उसकी स्टतियाँ 


मधुर होती हैं । 
(20३ 
हे नाथ ! मैं तो तुमसे मिल्नने को सर्वस्व स्थाग करः 
बैठा हूँ | तुम मेरे पास सब कुछ त्लेकर क्यों आते हो ? 


क्या तुम्हें भी द्खावा पसन्द है ? ५ 


क् 


नियमों से सुधार नहीं दोते; सुधारों से नियम 
बनते हैं । 


छ के 
मेरे नेत्रों में जो नींद रेंगने लगती है, क्या कोई बता. 
सकता है वह कहाँ से आती है ? ; 
श्र छ् 
नीरद, सन्तप्तों को शीतल करने के हेतु अपने 
हक बरस देता है। इससे हमें क्या शिक्षा मित्रत्ती 
हू, 
छ्छ 


असम्भव का नाम न ञ्ो। इस सम्भव-विश्व में 
झअसम्भव कहाँ ? 


० अर 
ईश्वर, हमें अपने भविष्य में विश्वास होवे । 
्ः कं से 


दवाइयों में 
है 
खच मत करो. 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए #अनु- 
भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुफ़्त' 


मेंगा कर देखिए। पता--मैनेजर अजुभूत योगमाला _ 
भ्रोफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


मम 


ञ 


पे 


हे 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
ज़य राम जो की ! 

अच्छा सुनिए, आपको एक बड़ी आवश्यक बात 
सुनाता हूँ । हमारे झुहल्ले में एक वृद्ध महाशय रहते 
हैं। यह सहाशय कट्टर सनातनधर्मी हैं, और जितने 
यह वृद्ध हैं उतने डी वृद्ध इनके विचार हैं। एक 
दिन की बात है कि मैं शाम को ठण्ढाई-बूटी छान 
कर झूमता हुआ घर से निकल्ना । इच्छा थी कि 
पार्क पें ज्ञाकर बैदूँगा, परन्तु ज्योंही द्वार के बाइर 
निकऊुल्त कर दस क़दम चला कि वृद्ध महाशय से 
ठोकर खाई । बुद्ध महाशय की सूरत देखते डी आधा 
ुरूर तो वहीं ठण्ढा हो गया ; क्‍योंकि यह महाशय वह 
बला हैं कि ईश्वर बचावे। रास्ते में कहीं मित्र गए तो 
समझ ख्रीजिश कि दो घण्टे के बश्विए बेकारी छे छुट्टी 
मिल गई। मेंते चाहा कि कतरा कर निकल्ल जाऊँ, पर 
डन्होंने भी शिकार देल लिया था | सुसकुरा कर 
बोले --“अजी दुबे जी, ऐसे झत्नग-प्रलग जाइएगा-- 
किघर के इरादे हैं ?” मैंने मन में कहा--'इरादे तो 
बहुत-कुछ थे, पर आपकी सूरत देखते ही सबों को 
ल्क़॒वा मार गया ।” प्रकट में मैंने डनसे कदहा--“कुछ 
नहीं, ज्ञरा योंही घूमने के द्धिए निकल्ला था ; परन्तु अब 
इच्छा होती है कि घर लौट जाऊँ |” चह बोले--' ्यों- 
क्यों, घर लौटने की कौन बात है ? चक्निए मैं भी तो 
उधर ही चलत्ष रहा हैँ ।”? 

यह शुभ-समाचार सुनते ही दस ख़ुश्क हो गया। 
सम्रक लिया कि श्ाज बेगार में धर लिए गए । अच्छा, 
ईश्वर की इच्छा--बोंडी सद्दी, असन्‍्तोष की एक दीघं- 
निश्वास छोड़ कर मैंने कह्ा--“ अच्छी बात है, चलिए ।? 
खेर साहब, दोनों आदमी चल्मे । चार क़द्म चलते ही वृद्ध 
सज्जन ने पूछा--“कह्तिए, आप संनातनघम के वाषिर 
झधिवेशन में गए थे ?” मैंने कहा--“नहीं, में तो नहीं 
जा सका |” वृद्ध विस्मित होकर बोले --“एं, नहीं गए ?”? 
मैंने पुनः घड़कते डुए कल्नेजे से कहा--“जी नहीं !” 
बुछू--“यह तो आपने बड़ा बुश किया | इस वर्ष अधि- 
वेशन देखने योग्य था । वह-वह स्पीचें हुईं कि में आपसे 
क्या तारीफ़ करूँ | विधवा-विवाह इत्यादि के तो वह घुर॑ 
जड़ाएं गए कि कुछ न पूछिए | जवाब देते न बना | आप 
तो बस थाँव के टर्रें हैं-घर में बेठे दुल्नत्तियाँ झाड़ा 
करते हैं | समा में जाते तो मालूम पड़ता ।”? 

यह सुनते ही मैंने भी ज़ग कान फटफटाए और सिर 
डठा कर कहा--“'हाँ साइब, आप क्‍या फ़र्माते थे ?? 
चह बोल्ले-- मालूम होता डै कि आज्ञ गहरी छुन गईं । 
मैं इतनी बातें कह गया, आप कह्ते हैं कि क्या फ्र्माते 
औे।” मैंने कहा--'जो नहीं, गहरी-वहरी तो कुछ नहीं 
छानी, और चाहे जितनी गहरी छा , पर झापके सामने 
आते ही सब इलकी हो जाती है। हाँ, तो आप यह 
कह रहे थे कि विधघवा-विवाइ के ख़ूब घुर्रे डड़ाए गए, 
क्यों 2० 7 7 

वृद्ध सज्जन बोल्ले-- हाँ !” मैंने पूछा--/भल्ना आप 
थह बता सहते हैं कि विधवा-विवाह के खण्डन में क्‍या 
कहा गया ?” वृद्ध सहाशय सुँह बना कर बोल्ले--“यह 


पूरे तौर से तो मैं नहों बता सकता ; क्योंकि मैं बहुत 


सुनने लगा हूँ।” मैंने कहा-“तब तो झापजो भी 
कहें, मैं सब मान छेने को तैयार हुँ। चलिए, मैं भी 
कहता हूँ कि वाक़ई ख़ूब कहा गया-ऐसा और इतना 
कहा गया कि ल्लोगों को याद नहीं कि क्या कहा गया !”? 
बुद्ध महाशय बोल्ले--“तो क्या आप विधवा-विवाह ठीक 
सममते हैं ??” मैंने कह्टा--“माव दोजिए कि मैं ठीक 
समकता हूँ ।” बुद्ध महाशय--“तो आप सद््त ग़ल्नती 
करते हैं | विधवा-विवाह को कोई सत्ला आदमी ठीक न 
कहेगा ।? 

मैंने कहा--“क्यों ?” वह बोल्ले--“विधवा-विवाह 
का पक्ष किसी भत्ने आदमी को नहीं लेना चाहिए । यदि 
आप भले झादमी हैं तो विधवा-विवाह का पक्ष कभी न 
लगे ॥! 45 

मैंने कह्दा-यह आप बहस करते हैं या पाठ पढ़ा 
रहे हैं ? 

वह--अच्छा, तो आप बइस करना चाहते हैं? 
अच्छी बात है, चलिए । मैं कहता हूँ, विधवा-विवाह 
बुरा है । 

मैंने उनके स्वर में स्वर सिल्ला कर कह्टा--मैं कहता 
हूँ, विधवा-विवाह अच्छा हे ! 

वह--अच्छा क्‍यों है ? 

मैं--बडुरा क्यों है ? 

वह--आप बहस करते हैं या मजूक़? जो मैं 
कहता हूँ, वही आप कहते हैं ! आप साक्ति कीजिए कि 
विधवा-विवाह अच्छा है । 
सैं-आप साबित कीजिए कि विधवा-विवाह बुश 
हे! 

वह--अभी तक विधवा-विवाह नहीं होता था, 
इसलिए वह बुरा है । 


सैं-झअब विधवा-विवाइ होने स्लगा, इसलिए वह | 


इच्छा है । 

वह--आप तो मजाक़ करते हैं । 

मैं--झापकी उम्र तो इस योग्य रही नहीं कि कोई 
आपसे मजाक्र करे, वैसे जो आप समझें, बह सर्वथा 
डचित है । 

वह--विधचवा-विवाह से वर्णसझूर पैदा होंगे--यह 
आप ज्ञानते हैं ? 

मैं--बिलकुल्च नहीं, जब विवाह होगा तब वर्णसझूर 
कैसे उत्पन्न होंगे--पह आप जैले अनुभवी सनुष्प जान 
सकते हैं । नर 

वह--विधवा-विवाह से ब्यभिचार बढ़ेगा । 

मैं--झभी दिन-प्रतिदिन घट रहा था और विधवा- 
विवाह से बढ़ेगा ? यह तो निस्सन्देह घाटे को बात है । 

वह--जहाँ विधवा-विवाइ प्रचक्षित हुआ कि ख्वियाँ 
पुरुषों को फूस समभने दछगेंगी । 

मैं--अभी तक सुवर्ण समझती थीं ? 

वह--बेशक ! अभी तक तो यह समझती था कि 
यदि पति मर गया तो जन्‍म भर के ल्विए रॉड हो जायँगी। 
विधवा-विवाह के प्रचत्षित हो जाने पर तो कोई डर नहीं 
रह जायगा-समक लेंगी कि यदि यह मर गया तो 
दूसरा विवाह हो ल्लायगा । व 


मैं-- इसलिए वह पति को विष दे दिया करेंगी ; 
नर 
वह--भ्या ताज्जुब हे। जब यह स्वतन्त्रता है कि 
दूपरा विवाह हो जायगा, तब विष देना कोई आश्चर्य है ? 
मैं-->-भापने अपनी इतनी आयु में कितनी ख्तियों को 
| विष दिया है ? 
इस पर बुद्ध महाशय कुछ चकरा कर बोल्ले--इसका 
| क्‍या तास्पय॑ है ? 
॥ मैं--जब आपको यह स्वतन्त्रता थी कि दूसरा 
| विवाह तो हो ही जायगा, तब आपको उचित था कि 
| कम से कम दछघ-बारह स्तियों को तो जहर देते । 

वह--राम् ! राम !! आप भी क्‍या बातें करते हैं, में 
क्या हत्यारा हूँ ? 

मैं--नहों, आप तो महादयालु हैं--हत्पारी तो 
इेवल खिाँ ही हैं । 

इसी समय हम ल्वोग पार में पहुँचगए । पाक में एक 
ख़ाह्दी बेज्च पर बैठ कर पुनः वार्तालाप होन लगा। 
बुद्ध सहाशय बोल्ले--दुबे जी, सच-सच बताइएगा, क्या 
आपको यह अच्छा मालूम होता है कि आपके सर जाने 
पर झ्रापकी स्त्री दूसरे पुरुष के पास चलो जाय ? 

मैंने कह्ा-एक दिन लज्ञा की महतारी ने भी 
मुझसे यही प्रश्न किया था। हयका उत्तर मैंने यही 
दिया था कि नहीं। इस पर उच्तने कहा कि फिर हम 
ख्त्रियाँ कैसे यह अच्छा सम्सेंगों कि हमारे सरने पर 
इमारा पति दूयरी खो का ड्डोकर रहे ? 

चह--तो इससे क्‍या सतत्वव निकत्ता 

सैं--इस्से यह मतत्वव निकला कि यदि विधवा- 
विवाह बुश है तो विधुर-विवाह भो बुरा है। विधवा- 
विवाह पुरुषों की दृष्टि से बुरा है, विधुर-विशह श्षियोँ 
को दृष्टि से । 

वबह--ओफ़ ओह ! यह कल्निकाह्न का प्रभाव है, 
जो आप ऐसो बातें करते हैं । 

मैं--ज़ूब सोचे सत्यथुगी जी महाराज ! 

वह--हम सत्ययुगी न सह्दो, पर विचार हमारे सत्य- 
युगी डी हैं। - * 

मैं -वाबा आदम के समय के सव लोग ऐसे ही हैं | 

वह--अच्छा, विधवा-विवाह को जाने दीजिए, स्री- 
शिक्षा के सम्बन्ध में आपसे क्‍या विचार हैं ? 

मैं--स्री-शित्षा पर आप पहल्चे अपने विचार बता- 
झ््ए्‌। 

वह--नहीं, आप बताइए | 

मैं--मैं तो झ्ापके विचार सुन कर अपने विचार 
बनाऊँगा । आप अनुभवी आदमी हैं, पहले झाप अपना 
झनुभव बताइए । 8 

वह--मेरा विचार है कि ज्वो-शिक्ता महा ख़राब है । 

मैं-यड् तो आपने कोई नई बात नहीं कही, यह 
तो आपकी उच्र के सब लोग कहते हैं । 

बड़-- ( प्रसज्ञ होकर ) देखिए, जो सत्र ल्लोग कहते 
हैं, वही मैंने भी कही । २ 

मैं--हाँ-डाँ, आप कुछ उनसे ज्यादा बेवक़फ़ तो हैं 
नहीं, जो कुछ और झयण्ट-शण्ट बकने कगते । 

चह--बेशक, में इतना बेवक़ुफ़ नहों हूँ कि झणट- 
शायर बकूँ। मैं तो जो कहूँगा, सो पक्को बात कहूँगा। 
भई दुबे जो, स्थतो-शिक्षा से मेरा नाकों दम झा गया। 
मेरी दो पोतियाँ स्कूत्न में पढ़ती हैं | आप जानिए, झाज- 
कल के आदमी तो हम बूढ़ों की बात सुनते नहीं। मैंने 
सना किया था कि स्कूत्र में न पढ़ाशो, पर हमारे सपूत 
नमाने, सो जनाब, वे लड़कियाँ स्कूल में पढ़ाने बिठा 
दी गई । अ्रब मैं क्‍या बताझँ कि उनकी कया दशा 
है। घर की झपढ़ स्त्रियों को, जैसे अपनी दादी तथा 
माता को, तो वे कुडा-करकट समझती हैं । घर के काम- 
काज में हाथ खगाना उनके ब्विए मद्दा-पाप है । भोजन 


$ 
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हर और रणचरण्डी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
४ लच्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराहइुना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अच्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए यरुद्ध-क्ेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए. ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारी भाषा में 
मिलेगा । 

साथ ही--अछ्रेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
र्थान्‍्धता तथा राक्तसी अत्याचार देख कर आपके रोगटे 
खड़े हो जायँगे। अइ्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, घूख, कायर एवं द्रिद्व बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा। पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वा्थ-स्याग, देश-सेवा-और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 
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“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 

अच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी | 
लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥”? 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्तिप्त 
विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 
फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 


है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँलते पेट 
में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुल्‍्तक को उठा लीजिए, सारी डदासीनता काफूर 
हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 


| मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ छेखक ने समाज 
में बहुलता से होने वाले बृद्ध-बिवाह के भयद्गञर परिणामों 
का एक वीभव्ख एवं रोमाअ्कारी दृश्य समुपस्थित किया 
है। जीण-काय बुद्ध अपनी उनन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस 
प्रकार वे अपनी वामाहृना षोडशी नवथुवती का जीवन 
राश करते हैं; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राहृुण 
में रौरव-कारणड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये 
चुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ड्ब मरते हैं ; 


किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद्‌ कल्पना में उनका - | 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह ,सब इस उपन्यास में बड़े | 


मार्मिक ढह्ल से अक्भित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 


ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी आहको से १॥८) मात्र ! - 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्नन के लिए अपूर्व सामग्री 


कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 


है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और 
७,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
तिरह्ले प्रोटेक्टिकु कवर के 
अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि 
एक बार देखते ही हँसते- 


दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयत्न करते हैं। सूल्य 
केवल ५॥); स्थायी आहकों 
से १॥८) मात्र । 


ला ७8८ २७३७४ २५७४०९७४७४१७३७४४०९७३४४४७७७४८०९५७६४७४६४२ ७-६४ ४२०६४ ४ २७७८०४४७१८०७४६८०९४६४०९४६४ २४१७ रेज्४/ ९४६७८7९४६४१ 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए खुन्द्र खिलौना सफाई दशंनीय। सजिल्द्‌ 
है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही का गुण भी है। | तक का मूल्य केवल 
2 हर इसमें लगभग ४५ सनोरञजक कहानियाँ और एक से एक 
हँलते पढ़ने वालों के बत्तीसों बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने पिया 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरब्जन के साथ | + शरतियाँ और शेष हैं, 
ही ज्ञान-वुद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का सूल्य ॥) स्थायी ग्राहकों दूसरे संस्करण की राह 
से ॥-); नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। ; 


उछल व्यवस्थापिका बाँदः कार्याठय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


कर आपके दाँत बाहर न 
निकल आये और आप 
खिलखिला कर हँस न पड़े। 
बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। छुपाई- 


लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी 


देखनी होगी । 


*औ - जा [ वर्ष १, खण्ड २, सका 8 " 
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बनाना ' बनाना वे देवब स्वम को पेज पा है। शा, | दिला का शत है. हो जगाने अत [ 4 7 तय ततत्त्तत्तच झेवल स्कूच्न का पाठ-पा समभती हैं । 


उपन्यास या नाटक मिल जाय तो रात भर बैठे बैठे 


भोर कर दें । बात-बात में बड़े-बूढ़ों से बहघ करने को 
तैयार रहती हैं । ऐसी शिक्षा से तो हमारी पुशनो 
झअशिक्षित स्त्ियाँ कहीं अच्छी हैं । 

मैं--यह शिक्षा का दोष नहीं है, वरन शिक्षा-पद्धति 
का दोष है । आजकल ब्िस ठक़ से लड़कियों को 
शिक्षा दी जाती है, उससे ल्लड़कियाँ यह समझने लगती 
हैं कि हुनिया में उनके लिए पढ़ने-लिखने के झ्तिरिक्त 
ओर कोई काम है हो नहीं । पुप्तकें पढ़ने के श्रतिरिक्त 
और सब काम व्यर्थ हैं। उबको शिक्षा इस ढड्ज से दी 
जानी चाहिए, जिससे वह गयुद्धू-कार्य में कुशल्न होना 
और गृदस्थी को सश्लात्षित करना अपना पहला कत्त॑व्य 
में । 

वह--यह सब कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 
लड़कियों को शिक्षा देना ही न चाहिए। 

' औं-तो क्या उन्हें बिलकुत्त मूर्ख रक्ल्ला जाय ? 

वह--नहीं, उन्हें भोजन बनाना, कपड़े सीना 

“सिखाया ज्लाय; घर का काम-कराज करना, गशइस्थी 


: श्वज्ञाना बताया जाय । 


. मैं-तो यह हुआ क्या, यह शिक्ता नहीं है ? 

वह--नहीं, शिक्षा पढ़ाने को कहते हैं । 

मैं-तो आपका क्या यह मतल्व है कि और सब 
'सिख्ताया जाय, ख़ाली पढ़ाया न जाय ? 

वह--हाँ । 

मैं--क्यों ? 

वह--जहाँ ख्रियाँ पढ़ने लगीं, बस वह पुस्तकें 
पढ़ती हैं, घर का धन्धा बिक्कुल भूल जाती हैं। 

मैं-ओफ्‌ ओह ! तब तो पुस्तकें मानो घर का 
“घन्धा अुल्लाने वाली हैं । 

वह--निस्पन्देद ! 

सम्पादक जी, कहाँ तक कहूँ-वे महाशय इसी 
'अकार की बातें करते रहे | दिमाग़ के ज्षिए तो वह वैपे 
"दी हैं, जैसे गुड़ के लिए चींटी । उनसे बातचीत करने 
“के पश्चात कम्न से कम १२ घयटे के लिए दिमाग़ बेकार 
'हो जाता है। इन बूढ़ों के मारे कोई सुधार का काम 
“शीघ्र नहीं होने पाता | नई बातों से, वह चाहे कितनी 
ही बाभदायक क्‍यों न हों, ये लोग ऐसे भइकते हैं 
जैसे बेवक़फू घोड़ा पपपने साएसे। कोई व्यक्ति चाहे 
जितना भी विहान क्‍यों न हो, चाहे जितना ज्ञान: 
'वान हो, परन्तु जाँ उसने कोई बात ऐसी कही, नो 
'इनके विरुद्ध पड़ी, बस झट उसके दिए यह कह दिया 
जाता है--“'आमख़िर लोंडा ही है न ! अनुभव तो क्रतई 
है ही नहीं। इस लोगों ने दुनिया देखो है ।”” इन लोगों 
के लिए बाल्लों का श्वेत हो जाना इस बात का प्रमाण 
'है कि तमाम ज़माने भर की बुद्धि इन्होंने समेट कर 
अपने दिमाग़ में भर त्वी है। इसीलिए बाल & फ़ेद 
पड़ गए । - 

दाँतों का गिर जाना इस बात का प्रमाण-पत्र है कि 
इनके अन्दर बिनती बेतक़फ़ो और बुद्धि को कमी थी, 
चह सब दाँतों के साथ निकल गई। पाक में इन बूहों 
“की एक टुकड़ी जमा होती है। इस डुकड़ी में कोई बूह़ा 
ऐसा नहीं होता, जिसकी वप्स ६० से कम हो | उस 
समय इन लोगों की बातें सुनने में बड़ा श्रानन्‍्ड आता 
है । एक इधर से कग्बी साँस छोड़ कर कहता है-- 
“अ्रज्मी अब तो ज़माना ही बदल गया। इसारे सामने 
इन बातों की कहीं छाया भी नहीं थी।” दूसरा कहता 
है--इम लोगों के समय में किसी की सज्ञात्य नहीं थी 
“कि ये बातें ज़बान पर ले झाए ।” तीसरे सज्जन सिरि 


हिला कर फ़र्माते हैं--'तो जनाब, जैपो नियत है 
बरकत भी तो है। हम लोगों ने जितना खा-पी डाब्ना, 
उतना आज लोगों को देखने तक को नप्तीब नहीं।” 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ में वेह-वाक्प हो 
कहता है। हन भज्ने आदमियों से कोई पूछे कि ज़माना 
तो सदा बदलता ही रहता है, यदि आपझे जुढ़ापे में 
बदल्व गया तो कौन सी बड़ी भारी क्रान्ति हो गई ? 
जी हाँ, आपके समय में तो आपके नाती-पोते भी नहीं 
थे, फिर यह कहाँ से भा गए ? यदि आप पत्येझ्न नई 
बात और नई चीज़ को इप्ल्विए अच्छा या बुरा समऋते 
हैं कि वह आपके समय में नहीं थी, तब तो बेड़ा पार है। 
एक दिन मैंने एक बूढ़े को कहते सुना--“ अजी हमें क्या, 
इमारी तो बीत गई, हम तो दो-चार बरस के मेहमान हैं -- 
झागे जैपा समय आ रहा है, वह जो जिएँगे, वह देखेंगे ।” 
उनके कहने के ढ़ से मालूम होता था कि आगे कोई 
बड़ा बुरा समय आा रहा है, जिसके कारण सारी प्रथ्त्री 


खागासी अंक में 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक रिसच- 
स्कॉलर द्वारा लिखित 


पेलेस्टाइक की समस्या 


शीषक एक महत्वपूर्ण लेख “भविष्य” के १७वें 
अड्ड में प्रकाशित होगा और १८वें अड्ढ में आप 
ही द्वारा लिखा हुआ 


लन्‍्दन की नेवल कॉन्फ्रन्स (१६३०) 
पर एक गवेषणात्मक लेख प्रकाशित होगा। 
अन्तर्राप्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को इस 
प्रकार के लेखों द्वारा समुचित लाभ उठाना 
चाहिए। “भविष्य! के पिछले अड्डों में भी इस 
प्रकार के कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके 
हैं। हिन्दी में आज तक यह अमूल्य सामग्री 
हमारे दुर्भाग्य से दुलभ थी ! 


उल्नट-पत्बनट हो जायगी । यदि वह इस दृष्टि से कहते थे 
कि आगे जो समय आ रहा है, उसमें वह नहीं रहेंगे, 
तब लो निश्चय ही उनके लिए वह छुरा समय आ रहा 
है। इस प्रकार इनकी बातें चुपचाप सुनें तो आपको 
मालूम होगा कि संसार में चारों ओर पझनर्थ और अत्या- 
चार ही हो रहा हे | संघार में बूढ़ों के अतिरिक्त और 


कोई समझदार आदमी नहीं है । ये बूढ़े जब पैदा हुए थे, 
तब पूरा सतथुग था, अब घोर कब्षियुग है, और छब ये 
न रहेंगे, तब प्रह्नय हो जायगा। में यह नहीं कहता कि 
सब ऐसे हर हैं, परन्तु अधिक संख्या ऐसों की ही है। 
विशेषकर कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें पिजरे में बन्ड करके 
रक्‍खे और उनकी बोलियाँ सुबा करे | किए देलिए, वह 
भूत, वर्तमान, भविष्प --तीनों युग का ह्वात्व किस सुन्द- 
रता से बताते हैं ) जो घोर आशावादी हो, उसे कुछ 
दिनों तक किसी बूढ़े के साथ कर दीजिए, फिर देखिए, 
वह कितना निराशावादी हो ज्ञाता है। बात भी पक्की है । 
रूत्यु के निकट पहुँच कर मनुष्य निराशावादी बना ही 
चाहे, उस समय वह झाशावादी रह ही कैसे सहूता है ? 


इस दृष्टि से तो डनकी सारी बातें क्स्प हैं | अच्छी बात 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै 


॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै 


है 


रानी विद्यादेवी 


[ श्रीं० त्रिवेशीप्रसाद जी, बी० ए० ] 


(22 ॥ ४ ज झनेकों महिल्वाएँ वर्तमान राष्ट्रीय झान्दोत्वन 
में जी-जान से भाग बल्ले रही हैं। कुछ समय 

पहले ज्ञोगों का यह ख़यात्न था कि वे भद्निक्ाएँ, जो 
ल्चप्री की गोइ में पत्नी हैं, जिन्होंने कमो सदी और गर्मी 
का अलुभव नहीं किया है, वे ऐसे झ्ान्दोलनों में भाग 
नहीं तले सकतीं । किन्तु रानी विद्यादेवी-जैपी महित्वा- 
सों ने कार्यक्षेत्र में पदार्पण कर इस धारणा को निमूत 
एवं सवंधा निराधार घ्िद्ध कर दिया है ; भरतु । 

पाठकों को विदित होगा कि उक्त रानी साहिवा ने 
गत २७वब्रीं सितस्त्रर को ७ माह के क्षिए कृष्ण-मन्दिर की 
ओर पैर बढ़ा कर, किस प्रक्वार अपने त्याग का परिचय 
दिया है । 

आप बेरूपभा ( हरदोई ) के ताललुक्रेदार के छोटे 
भाई श्रोयुत जज्ञवहादुर सिंह जी की धमतत्रों हैं। 
गिरफ्तार होने के पहल्ले आप हरदोई कॉड्गरेप कमिटी को 
प्रथम झध्यक्षा थीं। आपने झपने पति को भी नमक- 
सत्याग्रह में भाग लेने के किए प्रोर्प्ताहित किया था। 

आप महात्मा जी के साथ, साबरमती आपध्रप्त में 
भी रह चुडी हैं । महात्मा जी ने झापके त्याग-भाव की 
बड़ी प्रशंधा की थी । जिस समय महार्मा जी हरदोई 
गए हुए थे, उस समय आपने हपने त्याग और देश- 
भक्ति का भ्रच्छा परिचय दिया था। गाँधी जी को वहाँ 
दान स्वरूप जितने द्वव्य मिल्ने थे, उनमें अधिकांश रानी 
साहिबा के दिए हुए थे । 

रानी साहिबा पढ़ें की कट्टर विरोधिनी हैं। आपने 
स्वयं तो इसे श्पागा ही है, दूघरों को भी वे ऐसा करने 
के क्षिए सड़ा उत्साहित करती रही हैं । 

आप चर्ज़े की भी बड़ी शौकीन हैं। नियमित रूप 
से चर्ज़ा कातना, आ्रापकी निश्चित. दिनचर्या है ! 

इस समय आप जेल्न में हैं। सम्भवतः आगामी 
अप्रैज्ञ मास तक आप कारागार से मुक्त हो सकें । आपका 
चित्र झन्यत्र दिया गया है । 


मे दैः 
लोजिए ? 
मुफ़्त मुफ़्त !! मुफ़्त !!! 
सम्‌ १९३१ का सचित्र पचरड्भग 


कलेणग्डर 


एक कार्ड भेज कर शीघ्र हो मेंगाइए ! 


औः 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य---इटावा 


है, मैं अपनी सब बाते वापस जता है साथ जप मैं अपनी सब बातें वापस लेता हूँ, क्‍योंकि सुझे भो 
एक दिन बूढ़ा होना है। सरपादक जी, श्रापको भी एक 
दिन बूढ़ा होना है, इस कारण आप उनके विरुद्ध कुछ 
न कहें, आपको मेरे सर की क़सम है !! 
अचदीय, 
विजयानन्द ( दुबे जी ) 
् 2 


- [ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७- 
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/  लाहील ा। बिलाकूबत 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ] 
( गताड्ू से आगे ) 


डे 


चि राग़ जलने के समय हमारी गाड़ी उन्नाव स्टेशन 
पर पहुँची। ख्याल था कि तार पाकर शायद 
ससुर जी मेरे लिए पहिले स्टेशन ही पर आना सुनाखिब 
समभमें। क्योंकि उनके वास्ते यह ज़्यादा आसान था। 
मगर वहाँ कोई भी ससुराली आदमी न देख कर में ज़रा 
च्कराया, मगर बाद को सोचा कि लॉजीशियन ने मेरे 
रवाना होने का वक्त तार में थोड़े ही व्विखा होगा। 
उसने सिफ़े इतनी ही सूचना दी होगी कि बारात में गए 
हैं। इसलिए ससुर जी का यहाँ न आना कोई झचरज 
की बात गहीं मालूम हुईं । 
मुझे विश्वास था कि परिडत जी ने इस गाड़ी से 


आए हुए बारातियों को मधनगरा पहुँचाने के लिए स्टेशन | 


पर सवारियाँ और झादमी तैनात कर रक्खे होंगे। मगर 
पिछड़े हुए बारातियों में अकेला में ही निकला टुटरूँ टू । 
और मुसीबत यह कि स्टेशन पर बड़ी देर तह सें टापता 


रहा, मगर किसी कम्बज्ूत ने सुझसे बात तक न पूछी कि | 
तुम कौन ह्ो। किराए के एक्के, गाड़ी-साँगे, जो इस गाड़ी | 
के .सुसाफ़िरों के लिए जमा थे, वे भी सब हुर हो गए। | 


अकेल्ले तीन कोस जाना, वह भी नहीं मालूम किस तरफ़, 
इस अँधेरी रात में, उस पर न कोई सवारी न शिकारी । 
बड़ी तबीयत घबड़ाई । इधर श्रीमती जी की मुहब्बत 
दिल्ल में अलग उधम मचाए हुए थी। उनके इतने पास 
पहुँच कर भला वह कब क़ाबू में रह सकती थी । बार-बार 
यही जी में आता था, सब ख़्याल छोड़-छाडू कर एकदम 
सरपट दौड़ता हुआ सीधे ससुराल ही में जाकर दम लूँ। 
मगर न जाने क्या सोच कर टाँगें जवाब दे देती थीं। 
इतने में एक फ़ोलवान ““चै सल” करता हुआ अपने हाथी 
को स्टेशन के पिछवाड़े खड़ा किया और वहीं से हाँक 
लगाई--“अरे कोऊ मधनगरा बरात में चलइया हे 
्टो 209 

मैरी जान में जान आईं। मैंने लपक कर जवाब 
दिया--हाँ हा, हैं हैं हैं, हम हैं हम । 

फ़ीज्वान--का कहत हो ? तनि छोरे से बोल्नो ! 
इम ऊँच सुनित है । 

मैं-अरे ! हम जायेंगे । 

फ्रीलवान--का बिल्लार अस मेंव-मेंव करत दौ ? 
गठई में छेद नाहीं है ? अउर जोरे से बोलो । 

मुझे गला फाड़ कर कहना पड़ा कि इस जाईँगे। 

फ़रीक्षवान--कै जने हो ? 

मैंने इशारे से बताया कि अकेले ही। 

फ़ीलवान--तू हीं हो? अकसरे ? बाट पड़ो। तब 
का जहाज अस हमार हाथो मिजवाइन ? नहके तो । 

मैं--तब हस किस पर जाते ? 

फ़ीलवान--तू तो फिर मेमियाय ल्लाग्यो । झुँह से 
बक्कर नाहीं फूटत है ? 

मैं अआुँकला कर डिल्ला उठा--घबे तो हम जाते केचे ? 

फ़ोलवान--ग़ोड नाहीं रहा ? चतल्मा अडतो 
पैदल । एक आदमी के द्धिए सघुर एतत बड़ा हाथी के 
साँसत द्हिन । आभी दुपहरिया के हींया से खेंचियन 
मनई सुददों अस ठोए ल्लेए गेन है। इनाम-बकसीस भाड़े 
में गया, छिख्नों दसो नाहीं छेवे पाएन कि जुरतिन रफ्टाए 


डक || क्र ॥॥ 80 ॥ | इक || | छा | | हा | | 


हैं। बात के देवता कमी बात से सानते नहीं । एक ही 


विहिन। हाथी नाहीं जानौ गइहा होय। दौड़ौते ते 
आयन हैं, नाहों पहुँचबो न करित । 5 

जला हुआ तो में था ही, उस पर उसकी बड़बढ़ाहट 
से और बदन में आग लग गईं। बस मैं मारे गुस्पे 
के डबल पड़ा-क्यों बे हरामज़ादे, सुअर के बच्चे ? 
यह क्या बेहूदा बक रहा है ? साले मारे जूतों के अभी 
फर्श कर देंगे । 

फ्रीलवान--अरे सरकार ! हम आपका थोड़े कुछ | 
कह्देन हैं। हम तो आपन दुखड़ा रोवत रहेत । का करी । 
सरकार, दिन भर भूखन मर गएन ? अउर कौनो सघुर | 
एक छेदामों बकसोस नाहीं द्हिस। यही लिए तो 
हम कड्चों बरात के सवारो नाहीं चढ़ाइत है | सुल्त का 
करी, हम अपने माल्तिक का | जेही माँगत है वही का 
इथिया दे देत हैं । 


| 
'क।॥॥॥| रथ ॥!॥। ४! ॥॥; | छद ।॥| ।क |; | क्'!]] हज. छ8]॥/ छत ॥ ९7 | 


ज्ञः ब्हर 
हनी े कूकुए शत 
ज़म्नाएनए कतन का ! 
[ कविवर “बिस्मित्न” इब्धाहाबादी ] 
न वह ज़र, न वह है खज़ाना वतन का, 
मिला ख़ाक में, सब ज़माना वतन का ! 
क़फुस में भी मज्ज़्र, रहना है मुझको, 
जो सय्याद हो आबो-दाना वतन का ! 
हमीं क्‍या, इसे जानती है खुदाई, 
ज़माने में क्या था, ज़माना वतन का ! 
वतन वाले खुन ले, कभी गोशे-दिल से, 
असर में है डूबा, फ़िलाना वतन का | 
ज़माना इसे ख़ब दिल में समझ ले, 
कभी आएगा, फिर ज़माना वतन का ! 
कभी थी, कभी था, ज़माने के लब पर-- 
कहानी वतन की, फ़िसाना वतन का ! 
ज़माने की सर पर बलाएँ भी आई', 
हुआ जब से दुशमन, ज़माना वतन का ! 
यह बिस्मिल से कहते हैं अहबाबे “बिस्मिल”? 
लिखा ख़ब तुमने तराना वतन का ! 


ख़ैरियत हो गई कि इस वक्त गुस्से में में डाँट-डपट 
कर गया । नहीं तो यह बेहूदा न जाने मुझे कितना 
परेशान करता । सच है, नीच नीचता ही से ठोक रहते 


घुड़की में हज़रत केसे ढील्े पड़ गए? फिश भी मेरी 
तबीयत इससे घदराती दी रही | बदसाश तो बदमाश, 
कहीं बदमाशी किसी वक्त कर ही बैठे, कौन ठिकाना ? 
इसी स़््याल्व से मैं हाथी पर सामने की तरफ़ सुँह करके 
आगे नहीं बैठा । क्योंकि उस जगह हाथी की सूँढ़ 
पहुँचने का बहुत अन्देशा रहता है । दूसरे यह भरी घड़का 
था कि फ़ोकूवान का इशारा पाकर हाथी अपनो सूँड में 
पानो भर कर मुझ पर न छोड़ दे । यही सब सोच-विचार 
कर मैं दुम के पास पोछे की ओर सुँह करके उकड़े, 
बैठा और इर क़दम के रोके में लड़ को तरह इधघर- 
उधर लुढ़कने लगा। ईश्वर जाने उस जगह पर कोई 


_| बिजली का तार लगा हुआ था या ह्वाथी ही कम्बल्त 
अपना पिछला घड़ नचाता हुआ चलता था कि मैं किस्टी 
तरह अपने को सम्हाल ही नहीं पाता था| उस पर वह 


बदमाश फ़ीौलवान अपने हाथी की बदमाशों का ज्ोः 


हाल बयान करने लगा तो मेरे प्राण सूख गए । कहने. 


लगा--“बाबू जो जानयो बीस बरस्त से इम यू हाथी पर 
इन । हम ही एका चल्नाय पाइत है । अडर्‌ कौनो के 
मान के नाहों है। एक दाँई एक साहब सिद्कार के लिए. 
एका जबरदस्ती मैंगवाए पठट्टन | हम रहेन नाहीं | चर - 
कटा का ल्ेइ जाय के पड़ा। बस बीच हरें में तो 
इथिया बिगड़ा | चरक्रृत का आपने गरदन पर से टाँग 
पकड़ के खोंच लिहिस | और साहब रूट पेड़े ले लटक 
गए । नाहों उन्हहूँ के अचार निकारत । तंब्बे से कोऊू 
एकरे किनारे नाहीं जात है । सत्य सल्न चै [? 

मैं सिकुड़ कर ईश्वर का नाम ल्लेता हुआ हुम की 
तरफ़ और सरक गया। और इस डरावने प्रसकृ को 
बदलने के लिए उससे पूछा--“अब कितनी दूर है!” 
सगर उसने सुना कुछ और ही ! और त्वगां अपना राणा 
झलापने--का पूछेयो बात कहाँ टिश्ली हे। टिक्लिहे 
कहाँ, बस बगिया में । देहात में एतिक सनई के लिए कहूँ 
महल बना होत है ? दुई-चार जने होंय तो कौनो हरवाहे 
के बखरी खाली कराय दीत जाए। सुत्न सैकड़न सनई 
के लिए बल बगिए सहाश जानो । मत्र ! सत्य | होकर ! 
हाँ गडवाँ में आज एक धडर बशत आई है । ठकुरन के 
होय । भया जुद्धप्िह के हीयाँ | तौन बरगदवा वाल्ला पेड़ 
वही ख्ोग छेझाएं हैं । मुल ऊ बरात नीक । ग़ावें के होय 
तो का ? उनके हीयाँ सुनित है नाचो होई। पतुरिया 


'बुब्बावे के लिए लड़िया पठइन हैं। झउर पांडे के हीयाँ 


बस रिड्डी अस्त सहर के मनई फाट पड़े। ननाच न 
फाच, न इनाम न एकरांम | बात अलह्नबत्ता पसेरी-पसेरी 
भर के सुन लो । अडर लड़ाई के हवाल्व न पूछो । छिन- 
छिन भर पर आफ़त | अबते सो हुकुम जताइन कि छे-छे 
सेर के हिसाब से दस घोड़ा के दाना पडे दो । पाँडे 
कहिन कि घोड़ा के कहे एक गव॒दो तो नाहीं लायो है । 
दाना का करिहो लैके। यडी पर सवा उम्धमज । यह 
लोग कहिन नाहों लायन नाहीं सही । इमरे हीयाँ दाना 
ल्लीन जात है। इम बिता लिहे मानब न। पाँडे कहिन 
अच्छा द्वाहो । जब ताँई भाँवर न होए जाई, दमडी के 
चीज न देव । भत्न किहिन ! पानी तक पिए के नाहीं 
दिद्दिन । हब भत्ने भूखन फटकत हो हें । ओह पर सहर 
के मनई बगिया में रह्दे के हवाल्न का जानें ? कहयू जने- 
के कमला जाग गा। तौन खज॒वावत-खजुवाब॒त देहियाँ 
भर झापन नीच डारिन | सुथन्ञा-उथज्ना उनके सब ढोल 


बोईंगा । ई नाढीं जानत रहे कि देह्ाते में जूता घरे काँधे- ५ 


पर, पैजामा बाँधे मूँड़े पर, तब गुजर द्ोत है | रत्त ! 
मल [ मल्न | का कट्यो ? तू तो अस भिन्न से बोल्बत 
हो, अठर ओहपर ओोहर सुँह किए हो, सुनी का हमः 
आपन मूँड ? पानी ? हाँ आज बरसा है। बरसत में तो 
अठर छोडाल्वेद्र सवा। समै भीग गए । कइयू जने' 
घारी अउर सुसैज्ञा में घुसर गए । एक छने के बैल मारिलः 
तौन पड़ा चिज्ञात रहे | सोय गयो बाबू जी का ?” 


में चुप रहा । इस बेहूदे के मुँह लगना ढीक नहों - 


मालूम हुआ । डस पर जब कल्ेजे में चिज्नाने का दम हो 
तब तो कोई इस बहरे से बात करे । वह कस्बर्त इ्सो 
तरह रास्ते भर बड़बढ़ाता रहा । रस्सा पकड़े-पकड़े मेराः 


हाथ कज्ला गया। और सकमोरों से साथ बदन टदने . 


ल्वगा। मारे सुस्ती के आँख अलग बन्द होने लगी । 
एकाएंक मेरी पो5 पीछे की तरफ़ कुकी, और हाथी के 
पैरों से चभावभ की झावाज़ आने लगी। झँधेरे में एक 
दक्का गौर से देखा तो सालूम हुझ्ल कि हाथो एक नाले 


में उतर रहा है। दूसरे किनारे के चढ़ाव पर मैं हाथी 


की दुस की तरफ़ रुक पढ़ा । रोके में हाथ का रस्सा छूद 


सत्ता सतत नकल तल तन तक नमन + 2 न 230830 3 4-80: 25 कम 20290 53:28 अल 2१४58: 2 5 7६0 कक वह अत 


गया। हाथी की चाप के चभाचभ के साथ एक भचाक 
सी झावाज़ और हुईं। और वैसे ही जाना कि हाय ! 


हाथ ! दल्धदख के कीचड़ में मैं खोपड़ी के बल्च एकदम । 


उल्टा खूँटे की तरह ग़प से गड़ गया । 
ः ४ 


आँख खुल्ली तो ठोक झपनी नाक की सिधाई में 
आसमान के तारे दिखाई पड़े और अपने को नाले में चित्त 
ल्लेटा हुआ पाया | सिफ्े सर पानी के बाइर ज़रा किनारे 
पर था और बाक़ी समूचा घड़ पानी के भीतर । समझ 
में नहीं आया कि मैं ऐसी जगह इस फ़ैशन से क्‍यों छेटा 
हुआ हूँ। मगर जब कुछ होश ठिहाने हुए तो याद पढ़ा 
कि ओ हो ! में तो हाथी पर से गिरा था । यही ग़नीमत 
हुई कि पानी से ज़रा ही हट कर दल्दल्व में मेरी खोपड़ी 
धँप गई थी, नहीं तो बह बेचारी भी इस वक्त पानी के 
नीचे ही आराम करती । और बेड्ोशी में डसीके भीतर 
दम घुट कर मैं हमेशा के क्विए दण्ढा ह्वो जाता। यों तो 
कीचड़ में भी यही बात हो सकृती थगी। मगर सालूस 
होता है कि गिरने के रोके में शायद मैं बाद को कला- 
बाज़ी खा गयाया मेरे सारे बदन का बोझ टाँगों की 
तरह मेरी खोपड़ी सम्हाल्न न सकी, इसीसे वह दुलदत्ध 
से उखड़ गई और इस तरह बेसह्दारे का होकर मेरे घड़ 
को पानी में क्वेट जाना पड़ा है। मगर मैं कलम खाकर 


- कहृठता हूँ कि यह बातें मेरे अनजाने हुई होंगो। क्‍योंकि | 


होश में मुकसे कभी ऐसी बेवक़्फ़ो हो नहीं सकती थी । 
पानी से किसी तरह निकला तो । मगर चेहरे और 


खोपड़ी पर एक अजब कण्टोप चढ़ा हुआ पाया । टटोला | 


तो जाना कि कीचड़ है । लाहौत बिलाक्रवत ! ज़ेरियत 
थी कि अँधेरा इतना था कि हाथ तक छुकाई नहीं देता 
था; वरना देखने वाल्नों का ख़्यात्न तो अद्जग रहा, सुर 
ख़ुद ही बीच धारा में जाकर कपड़े पहने डुबकियाँ लगाते 
शर्म मालूम होती । न जाने किस इक़्ल के दुश्मन ने 
हाथी की सवारी ईन्नाद की है | चढ़ते ही प्राण आसमान 
को उत्ना जाए। बैठो तो बैठना झआफ़त । बदुन की चूल- 
चूल् बिखर ज|ए | हौलदिल हो जाए, द्विमाग़ चकरा 
छाए । जो कहीं चढ़ाव-उतार मित्र जाए तो बस सीधे 
मांत के मुँह में । न एक इज्ध इधर और न एक इज्च 
उधर । भत्ना ऐसा जानवर सवारी के द्विए रखना 
चाहिए ? हरगिज्ञ नहीं; इसे तो फ्रौरत मार कर खा 
ज.ना चाहिए। 
अब लीजिए, हाथी का कह्टों भी पता नहीं । अँधेरे 

में जिसे हाथी समझ कर पास जाताथा वह कोई न 
कोई पेड़ द्वी निकलता था। यह बढ़ी मुसीबत हुई। 

क्योंकि मेरा असबाब उसी पर था और भीगे कपड़े 

पहने रहना मेरे लिए अरब ग़ैर-सुमकिन हो गया । ईश्वर 

जाने इतनी देर तक पानी में पड़े रहने से मेरे बदन 

को नस-नस में ठण्ढक समा गई थी या सफ़र की थकान 

और हाथी क्रे ककम्ोरों से सुस्ते सचझुच जूड़ी आ गई 

कि मैं बजते हुए तार की तरह एकाएक थरथराने छूगा । 


हाथी पर झुझे अब भूल कर भी चढ़ने का शौक़ नहीं 
_ था, मगर कपड़े बदलने के लिए उसका ढँढ़ना तो ज़रूरी 


था। पर ढूँढता किघर ? हर तश्फ्‌ अधियारा । ज़रा सी 
बाइलिकित जो होती है उश्तमें अगर रात में लग्प न 
हो तो चालान हो जाए, मगर इतने बड़े पहाड़ ऐसे 
जानवर की दुम में ह्लाल्टेन भी नहीं बाँधी जाती । 
सरासर अन्धेर है कि नहीं ? एक तो हाथी साब्ा योंही 
काला, उस पर उप्के पैरों में नाल भी नहीं कि उसकी 
कुछ आहट ही मिलने, तीसरे फीकवान भी मित्रा तो 
बदमाश, बहिरा और बेवक़॒फ तीनों। जिले हाथी पर 


से आदमी लुढ़क जाने की ख़बर न हो सकी तो वह | 


अब चिज्नाने से कहाँ सुन सकता था? बिज्ञाने के 
लिए दम भी तो चाहिए। और यहाँ सारा ज़ोर बदन 


की कँपकेंपी में घुसा हुआ था। ऐसे हो गादे वक्त पर 
ईश्वर याद आते हैं और वह भी ऐसे मौक्ों पर 
अपनी ईश्वरीय मदद पहुँचा कर अपने ईश्वरपन का 
रूट सबूत दे देते हैं। बड़े उस्ताद हैं, ताकि दुनिया 
में उनका मान रहे । इसीलिए सुझे इधर-उधर 


की आवाज़ सुनाई दी, उसझे बाद आदमियों की भनक 


| मालूम हुईं । गिरता-पढ़ता पास पहुँचा तो एक बैलगाड़ो 


जान पड़ी । धन्य भाग ! पूछुने पर पता चल्ना कि ठाकुर 
साइब की बरात में नाचने के ल्षिए उस पर बी नसीबन 
मघनगरा हो जा रही हैं | मगर अफसोस, पाँच रुपए देने 
पह भी खाज्ञिन्दों के पास कोई फ़ालत्‌ जोड़ा मर्दाने कपड़े 
का न निकल्ला | आख़िर बो नसीबन को दया आईं। उसके 
नाचने वाह्ने कपड़े अद्गग बँघे थे। उस बेचारी ने उसी 
को मुझे देकर उस वक्त मेरी जाब बचाईं। सरता क्‍या 
न करता ? इस जूड़ी में मेरे भीगे हुए कपड़ों से वे लाख 
दर्जे अच्छे थे। अब जाकर कल्लेजे में थोड़ी सी गर्माहट 
पहुँची । और जाना कि सु पर सचमुच बुखार चढ़ा 
हुआ है। इसीसे सिर-दर्दं के सारे सुरूसे गाड़ी पर बैठा 
न रहा गया | सिकुद कर किनारे ल्लेट गया । कुछ शी 
देर में सुझे दीन-हुनिया का छुछ भी होश नहीं रहा । 
एकाएंक हल्ले-गुल्ले से मेरी आँख खुली। मगर 
“क्वरखन लाइट! की रोशनी में मेरी आँखें चोंघिया गईं । 
मालूम हुआ कि कोई मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी पर से उत्तार 
कर एक तरफ्र घसीटे ल्विए जा रहा है । मेरे चारों तरफ़ 


प्रधान अवयव 

मोती, ज़दरमोइरा ख़ताई, माणिक्य, अक्रीक, 
पुखराज, ( गुलाब-जल्व में पीसे हुए ) अम्बर, 
कस्तूरी, चन्द्रोद्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहस्नपुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी )( झअक़् बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दवाइयाँ । ! 

गुण 

यदढ़ि आरोग्य शरोर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के ३९ मिनिट बाद दवा का 
चसरकार शरीर पर दीखने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में हल्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा। नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी। प्रतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सत्ताई बेतकल्नोफ़ पचेगी । साधारण सोजन के 
सिवा दिन भर में ७-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
चैयंपूर्वक अह्मचये रक्‍्खा जायगा तो सांस में ४ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टोरिया, पुराना लिर- 


६) तोच्या ! ३ तोल्ला १५) ; डाक-ब्यय प्थक । 


कटे हुए कनकौवे की तरह सटकते-भटकते एक तरह चूँ-चूँ 


आदमियों की भीडः क्षयी हुईं है। और सभी जोश में 
चिल्ला रहे हैं कि--“ठाकुरों की ऐसी-तैपी ! उनके यहाँ 
के बाराती नाच देखें और इस ज्लोग मकल्लो मारे ?? 
“वाह ! ऐसा नहीं हो संकृता | यहाँ सी नाच होना 
चाहिए।” “दो रणिडयाँ तो आई हैं। एक उन लोगों के 
लिए छोड़ दो और एक को यहाँ नचाओ ।”......“हाँ- 
हाँ, ज़रूर नाच होगा।”......“बारात में परिढताई 
नहीं चल्ल सकती |” “......आंख़िर हम लोगों को 
बुल्लाया क्‍यों ??! “हम तो ज़रूर नाच देखेंगे ।”...... 
“बस-बस इसी को ल्ले चल्नो।” “......हाँ-हाँ, यह 
उससे अच्छी है। अच्छे कपड़े पहने हुए है । झजी 
जबरदस्ती ले आओ।?”...... 

इतने में कोई बोला--“ भरे ! यह तो रण्डी. नहीं, 
कोई मेहरा मालूम होता है ।”? 

तब तक मेरे सर से चादर किसी ने खींच त्ली । वेपे 
ही सामने सघुर जी पर नज़र पड़ी । क्योंकि नाच देखने 
बालों में इस समय श्रगुवा वही हो रहे थे | फिर तो 
बौखल्वाइट में मेरे और उनके दोनों के मुँह ले एक-दूसरे 
के स्वागत के लिए एक ही शब्द निकल्ला :-- 085: 

“ल्ाहौल बिल्लाक़ूबत !” 

भत्ना ऐसा भी शुभागमन किसी ने खुना होगा ? 


( क्रमशः -) 


तर मर मर 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुर्लभ अपीरी वस्तु 


कस्तूरो-अवलेह #र बादाम-पाक 


राजाओं, रदेसों और नाजुकमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा प्रवित्र और द्वानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
.. नुस्खा तजवीजञ करने वाले -- 
बच्तर भारत के प्रद्थात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


दे, नज़ल्ला, बहुमूत्र और बृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उत्कृष्ट मद्रौषध है । । 
सेवन-विधि 

आतःकाल्व २ रत्ती करतूरी-अवल्ले्ट डेढ़ पाव दूध 
में घोल्न कर, प्रथम $ तोला बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक ठर्ढा पान 
खाकर ज़रा ल्लेट जाइए। लगभग आधा घयटा खुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-सेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जत्व न पीजिए । झावश्यकता हो तो गम 
दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे माह्षिश कराइए । 
शरीर मानो केंचुब्ली छोड़ देगा, ठोस कुल्दन कीः 
आँति शरीर बन जायगा । 

ओषध-सेवन के ३ घण्टे बाद भोजन - करना' 
चाहिए। राज्ि को सोने के समय सिर्फ़ कस्तूरी- 
अवल्लेद्ट २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक ओऔषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाईं 
हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, मत्माई, फल्न ख़्कः 
खाए--अन्न कम ब्वेना उत्तम है। 


सुल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० तोल्ा ) $ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्त्री-अवल्लेह 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


संज्ञीवन फ़ार्मेस्युटिकल वर्क्स, दिल्‍ली 


नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए ओर हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए हैं। 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। सूल्य १) 


हिज्जहि्तत्् हनन हटना 


ह समाज की चिनगारियाँ 


ब अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 

अविश्रान्त अत्याचार और कुपथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं ओर उनमें यह अभ्ागा देश अपनी सदिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ? आपके समच्त उसी 
डुर्दान्‍्त दृश्य का एक चुँघला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँखू बहाए बिना न रहेंगे। 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्की करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुहाविरा, 
खुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई नेज्र- 
रज्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 
क्टिज्ञ कवर ने तो उसकी झुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी घूल्य केवल प्रचार-द्ृष्टि से लागत मात्र ३) रक्‍्खा गया है। स्थायी 
ग्राहकों से २।) रू० । 


हित ततताहतत हज हज हा 
2, || 

। 

॥ 


यह बहुत ही खुन्दर और महत्वपू्ण सामाजिक 
डपन्‍्यांस है। वतमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या- 
क्या अनथ होते हैं ; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्भ्रान्‍्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
एवं मुहाविरेदार | मूल्य केवल २) स्थायी आराहकों से शा) 


स्नान] 


प्््यि 


.। 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती 
है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन 
कर धर्म की दुह्ााई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेगी । केवल एक बार 
के पढ़ने से कोई शह्ला शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 


_ विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 


विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, 
पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख्त्र, स्वृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अ्ण-ह॒त्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित 
होने लगेगी ण॒व॑ पश्चात्ताप और चेदना से हृद्य फटने लगेगा। अस्तु । 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३) 


गह्ड 
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|! जह बा फेर न 


यह बहुला के प्रसिद्ध उपन्‍्यास का अलुवाद है। 
 लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में अलावधनी करने 
से जो भयड्ूर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
दिग्द्शंन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अजक्लित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्‍हें किस प्रकार ईसाई 
और मुसलमान अपने चज्जुल में फँलाते हैं। मूल्य ॥) 


स्िट्स्स्िििनल्लत्लस्सचत्यिस्यिट्ससच 


| 


स्नल्नोस्ससिससन तट 


का | 
छम्छ- व्यवस्थापिकाः “चाँदः कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद + 
घ्जव्यिाच्याह्ल्य्यान्याबतात्ताहकयाता/यावताल्लाल्लयालनाब्लाहस लय जु 


. यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। 
केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क डठेगा । 
राष्ट्रीवा की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक़ एवं बालक- | 
बालिकाओं को कणठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) ॥ 


स्नान ्लत्त ग न्न ट्ल्स्ल्ल््नस्श) 


|) 
22 


अज 


चष १, खराड २, संख्या ४ ] 


गो लमेज़ परिषद ने जातीयता के भाधों को ख़ब 
प्रोर्साहित किया है | ग्रोलमेज़ में भेजे गए 
जातीयता के समर्थकों को भारत में तो कोई प्रूछुता भी 
न था, पर अब इसके ज़रिए उन्‍होंने भारत के राजनैतिक 
“गगन में एक महत्वपूर्ण स्थान भ्राप्त कर लिया है। झ्राज 
भारत तथा झन्‍्य देशों की जनता उनके कार्यों की ओर 
बड़े गौर से देख रही है । इन महाशयों ने भी ख़ब रह 
दिखलाया है। इन्होंने ज्ञातोय माँगों को इतना बढ़ा 
'दिया है, कि यदि उन्हें पूरा कर दिया बावे, तो राष्ट्रीयता 
"का पता भी न चल्लेगा | जिन जातोय नेताभों को लॉर्ड 
इंविन ने बढ़ी खोज के बाद इस अवसर के किए चुना 
है ( और उनके कुछ सहयोगी जो भारत में मौजूद हैं ) 
चे अपना काम बद्र्बी कर दिखा रहे हैं। भोर अभी तक 
विपक्षी दुल ने इस आक्रमणकारी जातीयता का विरोध 
'लहीं किया है । इसमें शक नहीं, कि यदि लॉर्ड इविन 
अपने ख़रीते में जातीयता की माँगों के सामने सर न 
आ॒कांते, तो यह जातोयता का आन्होल्नन इतना ज़ोर न 
'पकड़ता । जातीयता को तो जितना ही सन्‍्तुष्ट करने का 
“प्रयल किया जावे उत्तनी ही वह बढ़ती है । 
ज़रा अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम ल्लीग की वाषिक 
जैठक के झवसर पर दिए हुए सर मुहम्मद इकबाल के व्या- 
ख्यान पर ध्यान दीजिए | जातीयत। के भावों को भड़काने 
के लिए आपने झ्पनी सारी कल्पना-शक्ति ख़तस कर दी 
है। “इस्लाम का सज्ञठन” ही उनका श्ादर्श है। और इस 
आदर्श को कार्य-रूप देने के द्विए वे पञ्षाब, पश्चिमोत्तर 
सीमा आज्त, सिश्ध तथा बलूचिस्तान में एक सुदृढ़ 
अुर्ल्षिम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं| वे कहते हैं 
कि “चाहे हम स्वराज्य की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के 
झन्दर करें, चाहे साम्राज्य से भ्रत्षण होकर ; पर एक बात 
निश्चित है, वह यह कि भारत के मुसल्नमानों को पश्चिप्तो- 
उत्तर में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी ।” 
ऐसे ल्लोगों से साफ़-साफ्र कह देना चाहिए, कि 
भारत में भान ऐसा कोई स्वदेश-प्रेप्ती नहीं है, जो आपके 
विचारों पर ज़रा भी ध्यान देगा । स्वदेश-प्रेमी हिन्दुस्तान 
के अन्दर न “भुरिल्षम राज्य” की स्थापना होने देंगे, न 


/ ४हिन्दूनाज्य” की । “सज्ञठित मुस्क्िम राज्य” का 


आदर्श वर्तमान प्रजातन्त्र के लिद्धान्तों के विरुद्ध है, आधु- 
निक संघार के राजनैतिक विचारों के विरुद्ध है और सब 
से बढ़ी बात तो यह है, कि वह भारत के राष्ट्रीय विचारों 
के विरुद्ध है। आज भारतवर्ष स्वाधीनता चाहता है, आज 
वह राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वाघीनता के लिए लड़ रहा 
'है। आज वह उस स्वाधीनता का भूखा है, जिसमें वह 
आास्मोन्नति कर सके और स्वच्छ न्दता से अपने भावों को 
अकट कर सके । जहाँ तक आत्मोन्नति और व्यक्तिगत 


.._ स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, स्वाधीन भाश्त प्रत्ये रू हिन्दू, 


मुस्लिम, लिकख, जैन, पारसी तथा इंसाई की माँग -का 
>सभथन् करेगा, बिससे वे भारत में रह कर झपनी संस्कृति 


“की उन्नति कर सके । पर यदि सर मुहम्मद इक़बाल्व कहें, 


कि इसके लिए एक “सक्ञठित मुस्लिम राज्य” स्थापित 
किया नावे तो यह तो असम्भव है । इस मत-विशेष के 
संमर्थन में उन्हें आज भारत की सारी राष्ट्रीय शक्तियों 
का सामना करना पड़ेगा । और उन्‍हें यह मालूस होना 
चाहिए, कि उन्हीं के धर्मावन्नग्बो भी इस विरुद्ध-दल्ल में 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, इसके प्रमाण के लिए बज्ञाल 
के सुसत्नमानों द्वारा निकाला हुआ घोषणा-पत्र मौजूइ 
है। इसमें वे कहते हैं कि “कुछ धनी मुस्लिम भारत 
की ग़रीब जनता को बहकाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम 
इसे चुपचाप नहीं देख सकते | मुस्लिम जनता जातीय 
चुनाव के विरुद्ध है। वह जातीय घुनाव कभी नहीं 
चाहती, इसमें उसका नुक्सान है।”” यह राष्ट्रीयता का 
सिहनाद है, इसका मतत्नब यह नहीं कि हम ज्ोगों को 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या हज्ल न करनी पड़ेगी । जातीयता 
तथा अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न को इमें ठीक झवश्य 


“सन्नठित मुस्लिम राज्य” का स्वप्न देखने वाले, सर मोइम्मद 
इक़बाल, बार-ऐट-लॉ; एम० एल० सी० 


करना पड़ेगा, पर इस्त कार्य को सफलता से करने के ल्विए 
भारत के सच्चे प्रतिनिधि राष्ट्रीय भाव वाल्ले हिन्दू तथा | 
सुस्ल्लिम नेताओं की आवश्यकता है। इस कार्य को 
पराधीन भारत की सरकार द्वारा घने हुए जातीयता के 
सप्रथक हिन्दू था प्ुस्लिम सज्जन नहीं कर सकते | हृव 
प्रक्षों को इल करने के लिए सब से पहिल्ले स्वाघोनता 
प्राप्त करने की आवश्यकता है। और सब प्रश्न तो इसके 
बाद तय होंगे । सर सुहम्मद्‌ इक़वाल को यह याद रखना 
धवाहिए, कि स्वाधीनता प्राप्त करने का केवल एक खार्ग 
है। वह है धारम-बलिदान ! स्वाधीनता पर प्राण ढेने वाले | 
देश के विरुद्ध यदि साम्राज्य तथा जात॑यता की सारी 
शक्तियाँ लगा दी जावें, तब मी वे उसे झपने क़राबू में नहीं | 
रख सकतीं !! 

-- लिबर्टी! ( अड्गरेजी ) | 

* ८ हैः के 


| १ जनवरी, १६३१ 3 


|... “भीरु तथा तिरस्कृत! 


£]॥ त तीसरी जनवरी के सहयोगी “इणिडियन सोशझ्ल 
रिफ्रॉमर! में एक पत्र छुपा है, निखका भावा- 
_ जुबाद इस प्रकार है :-- 
सहाशय, 

आपने पञ्ञाव गवंनर पर किए गए भ,आ्राक्रमण के 
सम्बन्ध में जो झाजोचना की है, उसको पढ़ कर मुझे 


| बहुत दुःख हुआ है। यह बहुत ठीक है कि “यह एक 


दुःखादे नववुवक का पागन्न कृष्य है, जिघको कि दीक 
निशाना लगाना भी नहीं आता था ।” परन्तु भाप इसे 
“भीरु तथा तिरस्क्ृत” कैसे समझते हैं ? सो मेरी समझ 
में नहीं आया | क्या आपका धाशय यह है, कि यह कार्य 
ऑडिनेन्सों तथा ब्ाही-प्रहारों से अधिक “भीरु तथा 
तिरस्कृत” है ? क्या झापके विचार में ल्ञाठी-प्रहार बहुल 
साइसपूर्ण तथा प्रशं घनीय काये है ? 

समय तथा स्थान का चुनाव इप़ कार्य को साधा- 
| रणतपा से झ्रधिक किस प्रकार शणित कर देता हे ? यह 
दूसरी बात है जो मेरी समझ में नहीं आईं। क्या 
आज़ाद मैदान तथा शरद-ऋतु का सुहावना प्रभात बाठी- 
प्रह्मरों के ज्षिए बहुत उपयुक्त हैं ? क्या शिमले की चोटी 
तथा बढ़े दिनों का शुभ अवसर ऑॉडिनेन्सों के किए 
| बहुत ढीक है ? 

मैं मानता हूँ, कि यह “एक अन्त युवक का पागल्न 
कृत्य हैं!!! यह सच है कि यह कॉड्म्रेप के धर्म के विरुद्ध 
है ; यह सम्भव है कि यह अपने उद्देश्य की पू्ति में ब्राभ 
से झधिक बाधा पहुँचाएगा ; परन्तु कया इसी कारण से 
यह 'भीरु तथा तिरसक्ृत” हो गया ? दल्लीत् के ज्षिए मान 
ल्ीज्षिए कि सत्याग्रह असफल हो जाय ( ईश्वर ऐसा न 
करें ) ; फिर क्या कोजिएुगा ? श्रच्छा मात्र क्ीजिए कि 
तआ्रासवाद ( 7"6७४०४४॥ ) भी बेकार है । परन्तु 
क्या ऑडिंनेन्सों, ल्ाठी-प्रहारों, तल्वारों, बन्दूक़ों, हवाई 


| ब्ह्माज्ञों से गिराए गए बसों तथा जेल के अत्याचाएों को 


छ्ुफ्चाप भेड़ों की नाहँ नत-मरतक होकर सहने की 
झपेक्षा, दर्प का साहपपूर्ण मुकाबला करना, अतीब 
गौरचमय तथा सुन्दर न होगा ? 

मेश आशय स्पष्ट है। में दिसा का पत्त समर्थन 
बिभा कारण के नहीं करता हूँ। मैं अ्रत्याचारी को 
आसित करने को “'भीरु तथा तिरसक्ृत” नहीं समझता । 
क्या डॉक्टर का ऑपरेशन दिखा नहीं है ? क्‍या 'फ़िना- 
ईसा! से विषेत्ते जन्तुओं का मारना हिंसा नहीं है ? क्‍या 
इसी काश्ण से उजका भी बहिष्कार करना होगा ? सरया- 
ग्रह भी क्‍या है? यह भी एक दल्लीज है, विरोध हे। 
यह विचारवान पर असर करेगी, परन्तु अ्रंघेरी रात के 
लुटेरों तथा भयानक जक़क्की सालुप्मों के विरुद्ध निष्फतञ 
डोगी। 

में भी इस कृष्य को हतना ही निन्‍दनीय समझता 
हूँ, जितना कि शाप ; परन्तु मेरा विचार यह है और 
देश--देश ल्हीं, वरन समस्त संसार गवर्नर पर किए गए 


| आक्रमण से अधिक श्राक्ममण के कारणों को घणित 


समझ्रेणग। । झब्त में, हस 'भीर तथा तिरस्कृत' कार्य का 
काश्णा क्‍या है ? कॉड्य्रेस ? जिसछे कारण से सैझड़ों 


| प्विर प्रति दिन फूःते हैं. और सहसों मनुष्य चुपचाप 


नित्य जेलों को भव्ते हैं ? शह्थवा महात्मा ? जो कि 
झह्टिपा का ही अवतार है, और जो सम्प्रति विजड़े में 
बन्द हैं ? अथवा अस्यथावारी बेलरगाम की सरकार ? चाहे 
इसे जो भो कहो--मनमानी राज्य-पहछूति, आऑ्डनेन्स, 
अथवा लूट-मार !! 
बरबई आपका 


मैन! ( अ'दमी ) 


अणय, उसकी विश्व-ध्यापी 
; उसका उज्ज्वल पत्नि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ले 
ही आँखें भर जाती दें और 
हुृद्य-चीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी आइकों के 


हा २|) मात्र | 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक 'कम्र॒त्ना! नामक एक शिक्षित मद्गासी महिला 
_ द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पन्नों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गस्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पन्नों का मराडी, 
बेंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संखार को इन पत्रों के 
पढ़ने का खुअबसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र ्ड ह इय प्रधाओं 
एवं साधारण घरेलू 'घर्चांओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढक से रमणी-हृदय का अनन्त 


पनर्जीवन 
2 । 
यह रूस के महान्‌ पुरुष 
' कियो टॉल्सटॉय की 
झल्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार फामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 
सलिप्सा-शान्ति के लिए एक 
'निरदेशश बालिका का जीवन नष्ट 


हुआ है, और जनता ने इन 


घर के मसालों द्वारा बड़ी 


: जाने वाले सैकड़ों रुपए बचा 


श्र 6 
शलकुमारी 


यह उपन्यास अपनी मौल्षिकता, मनोरज्षकता, शिक्षा, 
' लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लाकित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर खुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एस० ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिश्री-प्राप्त स्रियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अमिमान में अपने थ्रोग्य पति तक का अनादर कर 
डनसे निन्दुनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से १॥) 


&९५ (5. €< 
डफ्योगी चिकित्सा 

इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आयद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़ुशामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीसारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
| के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिल्लेगी । इसे एक थार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें 
दूर हो जायँँगी। मूल्य केवल १॥) | 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
- आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-ब्ृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, 
संयोगवश उच्के प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- 
(0 आओ जित हो ना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
कि उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 


शा &) स्थायी आहकों से ३॥॥) 


पथ व्यवस्थाफिका चाँद” कार्याकषय, चन्द्रकोक, इछाहाबाद 


ष्ञ सन्मार्ग पर लाना आदि 


वछ (का 0.5४ 


रेलू चिकित् 
घरेलू चिकित्सा 

“बाँद' के प्रत्येक अछ में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, । 
और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल जुसुख़े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे स्व-लाधारण का बहुत-कुछ मल 


प्रयोग से होने वात्ने लाभ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। 
सब से बड़ी बात इन लुस्नों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 


गुण दिखक़ाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 


नुस्ख़ों की सच्चाई ढंथा उनके 


आसानी से तैयार होकर अजीब 


ए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
सदग्रहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ही काम को वस्तु 
है। एक बार इसका अवल्लोकन 
झवश्य कीजिए । _ छुपाई- 
सक़राई अत्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने कांग़ज़ - पर 


छपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ल्लागतमात्र केवल ॥|) रक्‍्खा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 


॥८) माज्र ! । 


20 
उमासुन्द्री 
इस पुस्तक में । 

की विषय-वासना, अन्याय तथा 
आरतीय रंमणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतिव्रत का ऐसा 
सुन्दर भौर मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्द्री सुशीला का अपने पत्ति 
सतीश पर अगाध प्रेस एवं 
विश्वास, उसके विपरीत सतीश 


बाबू का डमासुन्द्री नामक युबती पर सुरध हो जाना, 
डमासुन्दरी का अल्लुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सत्तीश को कुप्तार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 


सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 


को पढ़ कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लो लुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृद्य-विद।र॒क वर्णान किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी गराइकों के लिप ॥-)॥ 
पुस्तक दूसरी बार छप कर तैयार हे । 


[ वर्ष १, खएंड २, संख्या ४ 


लक छा स्ड्ड > के 


जप 


>> >कइम 


“किम है 5 0 


देंगे । “ 


श्री | इत | 


थिंयों की शुद्ध हदयता तथा आत्मगौरव पर विश्वास 
करके ही वहाँ उपस्थित हुआ था। झाक्रमण एक स्थान- 
विशेष पर किया गया। झस्तु, असाधारण घछुणा प्रकट 
करने के लिए वह विशेषण रक्खे गए थे, जिन पर कि 
पतन्न-ब्ेखक ने इतना रोष प्रगट किया है। पुलिस का 
कॉड्म्रेघ्न वात्ों के प्रति बर्ताव दूसरा प्रश्न है। हमने इस 
सम्बन्ध में भी अपना मत समय-समय पर प्रकट 


--सम्पादक इ० स्रो० रि० ] 
कं ...॥ ६.3] 
बर्मा में क्रान्ति की आग 


ब्‌ माँ से जो समाचार आ रहे हैं, उनसे पता चलता 
है, कि पिछल्ने सप्ताह में थरावाडी में सरकार के 
विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की आग भड़क उठी है। सर- 
कार की ओर से इस सम्बन्ध में जो 'कम्यूनिक! छापा 
गया है, उससे पता चल्नता है, कि क्रान्ति बहुत सज्ञठित 
थी । क्रान्तिकारियों ने यूरोपियन तथा बर्मी राज-कर्म- 
चारियों को सृथ्यु के घाद उतारा, नज्जी शख्रात्षयों को 
लूटा तथा सरकारी मकानों को झाग बगाई । 
हमें यह पता लगा कर कुछ इतसीनान हुआ है, कि 
नई क्रान्ति शजनैतिक नहीं है, तथा उसका देश के राज- 
नैतिक मामलों से रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है । गोल- 
मेज्ञ कॉन्फ्रेन्स के बर्मी प्रतिनिधि यू बा पे के कथनाजुसार 
वर्मा की क्रान्ति राजनैतिक नहीं, किन्तु आधिक है और 
यह केवल्ल 'चावत्न के भाव में असाधारण कमी हो जाने 
से फूट पढ़ी है । 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के एक दूसरे प्रतिनिधि श्री० 
घायन ने क्रान्ति का कारण वर्णन करते हुए कहा है, कि 
क्रान्ति ने जिन विचारों को प्रकट किया है, वह बड़े महत्व- 
पूर्ण हैं। मेरे विचार में “सरकार ने बर्मा में चावल्ल का 
भाव गिरा देने की जो पॉलिसी चलाई है, वह ग़ब्बत है । 
क्योंकि इसका ध्र्थ यह है कि सर्वश्लाधारण को, थोड़े से 
यूरोपियन मित्र वाल्षों के ज्ञाभ के लिए, नीचा दिखाया 
जाय, ताकि वह थोड़े दाम पर विदेशी व्यापारियों को 
चावल बेच सके । चावल्न के भाव की बागडोर जिनके हाथ 
में है, वह सरकारी पिट्ठ, हैं | आगे चल्न कर श्री० घायन ने 
यह भय प्रकट किया है, कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 
तथा कैनेडा के गेहूँ के मामले को तय किया गया था, 
यदि उसी प्रकार से बर्मा में चावन्न का मामला तय न 
किया गया, तो रूगढ़ा बढ़ जाने का भय है । 
हमें आशा हे कि सरकार के बड़े-बड़े कम॑चारी बर्मा 
का झगड़ा मिटाने के छिए इन शब्दों पर अवश्य ध्यान 


--“/रियासत” ( छढूँ ) 
जे के यह 


दण्ड या परिशोष 


नन्््स्च्च्डक् 


श्री युत वज्ञभभाई पटेल को बम्बई के प्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट ने काराव[स दण्ड दिया है। वह 
कुछ प्राश्चर्यज्ननक नहीं। इस अन्तिम दुण्ड-विधान में 
केवल विजिन्नता यह है कि छुल्िस ने १७ ( २ ) क्रिमि- 
नत्न लॉ एमेण्डमेय्ट एक्ट के अनुसार अपराध सिद्ध करने 
के लिए रीमाणड पर रीमाण्ड लिया । यदि अभियोग एक्ट 
की धारा १७ (३ ) के अनुसार चल्माया जाता, तो 
अधिक से अधिक दण्ड छः मास का था। मैजिस्ट्रेट के 
कथनालुसार जो प्रमाण १७ ( २ ) के झजुसार अपराध 
सिद्ध करने के लिए पेश किए गए हैं, वे सन खोखते 


बम्बई हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इस बाल के लिए 
पर्याप्त हैं, कि उसकी दूसरी धारा के झनुपार नौ मास 
तथा पहल्ली के अनुसार छुः माप्त ( दोनों कारावास- 
दण्ड एक साथ आरम्भ ) का दण्ड दिया जाय। वते- 
मान दशा में श्री० वज्ञभभाई पटेल्न को दुयड इस कारण 
से दिया गया है, कि उन्होंने कॉड्मेप के सभापतित्व 
का साह्लेतिक धार अहण किया और कॉड्मेल की कार्य- 


पदुति के अनुसार क़ानून-विदुद्ध 5हराई गई कांयका-- 


रिणी समिति ( एठएत।2 0०४ाए0४७९ ) के भी 
वे सभापति हुए । 


सरदार वन्नमभाई पटेल 


कॉड्मरेस तथा उसकी सहायक समितियों को वर्त॑- 
मान सम्रय में इस प्रकार से तक्ञ करने की मूर्खेता पर 
हम कई बार पहले भी शझाल्ोचना कर चुके हैं 
--'हिन्दू” (अज्गरेजी ) 
के 


कै 


मे 
“कोड नृप होय हमें का हानी” 


आ जकल्ल भारत की जनता तो दूसरे काम में 

लगी हुईं है और उसे भारत के पदाधिका- 
रियों के आने-जाने के विषय में बहुत कम फ़िक्र है | परन्तु 
जो मनुष्य इस विषय पर ज़रा भी ध्यान देते हैं, उनको 
लॉर्ड इरविन की जगह पर लॉ वेलिज्ञडन की नियुक्ति 
का समाधार सुन कर कुछ ताज्जुब होगा | जो लोग इस 
विषय में कुछ जानकारी रखते थे, उन्होंने इस सम्बन्ध 


| में सर मेल्नकम हेली से लेकर मिस्टर मैकडॉनल्ड तक का 


नाम लिया था, पर लॉर्ड वेलिज्ञडन का नाम तो इनमें से 
किसी को सूझा तक न था। इसका सब से बड़ा कारण 
तो यह था, कि ब्रिटिश-सरकार ने एक रूढ़ि स्थापित कर 
दी थी, कि भारत का भूतपूर्व गवर्नर वाइसराय के पढ़ के 
लिए नियुक्त न किया ज्ञावे । पर आख़िर यह रूढ़ि की शह्डु- 
लता तोड़ी गईं और लॉर्ड वेलिज्लडन भारत के वाइसराय 
होकर शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे । इस नियुक्ति के विषय में 
कमाणडर केनवर्दी कहते हैं कि “हमें यह देख कर बहुत 
अफ़सोस है कि पार्लखामेण्ट का सब से बल्लिष्ठ दल इस पद 
के लिए झपना अतिनिधि नहीं भेन्न सका ।? दूसरी तरफ़ 
भारत की जनता कह्दती है, कि “यह बड़े अफ़सोस की बात 
है कि भारत,जो पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है,अभी 
तक अपने शासन को चल्नाने के लिए और अपनी नीति 


का परिपात्न करने के ल्षिए प्रपने वाइलहाय की नियुक्ति 
नहीं कर सकता ।” कुछ और भारतवासी श्रीयुत चिन्ता- 
मणि की तरह उदास भाव से कहते हैं कि “यह नियुक्ति 
अच्छी है या बुरी, यह कइना मुशिकल्न है; क्योंकि लॉडे 
वेज्लिज्ञडन से बेहतर मनुष्य भी मोजूह हैं, जो इस पद के 
लिए नियुक्त किए जा सकते थे और इनसे खराब भी 
मनुष्य मौजूद हैं, जो कि सम्भवतः इस पद के ल्विए चुने 
जा सकते थे।” 

श्रीयुत बी० शिवराव की शक्ति में कुछ तत्व 
अवश्य है। वे कहते हैं---/इस समय किप्ती व्यक्ति-विशेष 
की नियुक्ति पर ध्यान देने को क्‍झ्ावश्यक्रता नहीं है | लॉ्ड 
वेलिज्नडन अपने कार्य में सफल्न होंगे या नहीं, इस प्रक्ष 
का उत्तर उसी समय दिया जा सकता है,जब यह मालूम 
हो जावे कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा 
या नहीं ।” वे सच कहते हैं । यदि भारत को औपनि- 
वेशिक स्व॒राज्य मित्र गया, तो यह आशा है कि लॉर्ड 
वेललिड्रडन अपने कार्य को ठोक तरह से चल्ना सकेंगे, पर 
यदि भारत को यह अधिकार न मिल्ना तो बॉर्ड वेज्िज्ष- 
डन चाहे अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति द्गा देवें, 
तब भी भारत की प्रज्ना उनके शासन-काञ में शान्ति से 
न रहेगी । बस्बईं के निवासी ल्ॉर्ड वेजिज्ञडन से पूर्णतया 
परिचित हैं | इसमें शक्त नहों कि और लोगों की तरह 
उनमें भी कुछ सत्यग्रियता झवश्य है । पर यह भी माना 
जा सकता है, कि जब वे पहिले भारत में गवनेर थे तब 
उन्‍होंने भारत की दुशा सुधारने का प्रयत्न किया हो । 
पर वे झकक्‍्सर ऐसे छोटे-छोटे अधिकारियों के कहने में 
शा जातेथे, जो कि भारत की उन्नति के विरोधी थे ! 
इसीलिए वे बग्बई की जनता से असन्तुष्ट रहे और बस्बई 
की जनता उनसे । 

, अब तो समय ही दूसरा है। इस समय भारत की 
राष्ट्रीयया की लहर को कोई रोक नहीं सकता। यदि 
जॉर्ड वेशिज्ञडन न्‍्याययुक्त शासन चल्नावेंगे तब भी भारत 
का फ़ायदा है कौर यदि वे इसन-नोति का सह्दारा लेंगे, 
तब भी भारत का फ्रायदा है। क्योंकि उससे अशान्ति 
की श्रम और भी भड्केगो | चाहे भो आते या जावे, 
अब तो राष्ट्रीयता का घारा:प्रवाह रुक नहीं सकता | वह 
तो अपने ध्येश्व को पाक्षर ही रुकेगा ! 


इज़लैणड के क्िबरल तथा कम्ज़रबेटिव दल के 
समाचार-पत्र हख नियुक्ति से बहुत खुश हैं । ढहं यह 
जान कर बहुत ख़ुशी हुई है कि कोई मज़दूर-दक्ष 
वाला इस पढ़ के दिए नहीं छुना गया है। कुछ भारत- 
वाघी भी, जो झाजकल इजलैणड में हैं, इस नई 
नियुक्ति से बहुत ख़ुश हैं । पर इससे क्या, वे तो प्रस्येक 
नए पदाधिकारी की तारीफ़ करने के लिए तैयार रहते 
हैं। भारत के असल्ली प्रतिनिधि तो जेन्न में हैं । झौर 
असल में उनसे इस नई नियुक्ति से कुछ मतलब भी 
नहीं है। बे तो जानते हैं, कि अभी उन्हें ऑ डिनेन्सों 
का मुक़ाबला करना है | फिर ऑर्डिनेन्स निकालने वाला 


-कोई भी व्यक्ति-विशेष हो, इससे क्या । और जब सब्धि 


का मौक्ना आावेगा, उल समय भी उन्हें कोई व्यक्ति- 
विशेष से मतलब नहीं है। वे कोरे शब्दों में कभी 
विश्वास ही नहीं करते, इसल्लिए वे ऊपरी सत्य-प्रियता या 
घा्मिकता के फन्‍दे में फँप ही नहीं सकते । रही उन 
लोगों की बात, जो कि कॉड्ग्रेत के बाहर हैं, सो वे तो 
अभी से तारीफ़ों के पुल बाँधे दे रहे हैं। श्रीयुत नटेसन 


| कहते हैं कि “लॉर्ड इरविन ने अपने उदार-चरित हारा 


आरत को महान सह्कट से बचाया है और में समझता हूँ 

कि लॉड वेल्िज्षडन भारत को और उपनिवेशों की उच्च 

श्रेणी तक पहुँचाने का प्रथर्न करेंगे ।” इस विचार को 

प्रकट करते समय क्या नटेखन महोदय ने लॉर्ड इरविन के 
( शेष मैटर ४० वे पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


५) 


रत) 


रा क्‍ शशि शी । 


| दाँत काले पड़ जाते हैं । सारांश यद्ट कि इससे देश, जाति 
। और व्यक्ति--किसी को भो तनिक ज्ञाभ नहीं हे । इससे 
| स्वास्थ्य और धन--दोनों को क्षति पहुँचती है। अत 

भारत की निजी उपज नहीं है। विदेशियों | यह सर्वथा त्याज्य है और इसी में देश का कल्याण है। 

के पदापंण के साथ-साथ देश में इसका प्रचार और. परन्तु सब से अधिक आश्चर्य की बात तो यह है, कि 
इसकी उपज बढ़ी है । विदेशों में और विशेष कर यूरोप | भारत की अशिक्षित जनता की कौन कहे; यहाँ शिक्तित 
और अमेरिका जैसे सभ्य देशों में तग्बाक्‌ को जल्ला कर | और उन्नत विचार के महानुभावों मे भी इसका श्रचार 
सिगरेट झथवा सिगार के रूप में अयोग करते हैं ; परन्तु | उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में केवल खाने 
आरत में सूँघ कर, खाकर और पीकर अर्थात्‌ तोन प्रकार और शौरे के साथ मिल्रा कर पीने वाला तम्बाकू पैदा हो वा 
से व्यवहत होता है । वैज्ञानिकों और विशेषकर आयु- | दै। सिगरेट, सिगार आदि यहाँ विदेशों से आता है ; इस 
बेंदाचार्य तथा डॉक्टरों का कथन है कि तम्बाकू 
खाने से जितनी हानि करता है, उतनी सिगरेट, हुका 


तम्बाकू से हानि 


७-२३७८३६---- 


लाख ९६ इज़ार पाडणड तस्वाकू भारत में विदेशों से 


प्रकार सन्‌ १६२४-२२ में ४६ लाख रुपए की ल्लागत का ४० | 


[ क्नी० रमेशप्रसाद जी, बो० एस-स्री० ] 

. दाँत चमकते क्‍यों हैं ? 

दाँत एक प्रकार की हड्डो है। बिना कृत्रिम पॉलिश 
के इड्डिपाँ चमकती नहों हैं । दाँतों का चमकना एक 
विशेषता रखता है । इनके चमकने का कारणा एक 
विषेज्ञा गैस 'फ़्लोरिन' है । 'फ़्लोरिन! बड़ा ही ज़हरीका 
गैस होता है। इसके संलग में कोई सी पदार्थ अपनी 
असली अवस्था में नहीं रह सकता । सभी जीवित 
पदार्थों को यह खा डालता है। तो भी इसका बहुत 
थोड़ा अंश दाँतों की चमक बनाए रखने के लिए आवश्यक 
है। रासायनिक संयोग में यह पदार्थ हमारे भोजन पदाथों 
से इन्हें मिल जाता है । 


मलाई दूध के ऊपर क्‍यों लठ आती है ? 


झौर सिगार आदि द्वारा पीने से नहों करता; क्‍योंकि | 
अप्नि-स्पश से उसका विष झथवा हानिकारक तत्व | 
भस्म हो जाता है। अतः उन व्यक्तियों को, जो तम्बाकू | 
पीने के विरोधो और खाने के पत्तपाती हैं, वैज्ञानिकों के | 
इस सिद्धान्त को मनन करना चाहिए । हमारे इस कथन 


से यह न समझ लेना चाहिए, कि सिगरेट, सिगार आदि 


के पीने में कोई हानि ही नहीं है। तम्बाकू चाहे खाया | 


ज्ञाय या पिया जाय अथवा सूँधा जाय; हानि प्रत्येक 
दशा में अनिवाय है और इसे वैज्ञानिकों, आयुर्वेद- 
शाक्लियों तथा डॉक्टरों ने एक स्वर से स्वीकार किया 
है। परन्तु दुःख के साथ रिल्लना पढ़ता है, कि सतत में 


आया है। सिगरेट आदि वस्तुएँ आयात-कर अत्यधिक दूध में तेल और चर्बो के बहुत ही छोटे-छोटे कण 
होने से भारत में मैंहगी पड़ती हैं, अतः अब चेश्ट की जा | मिलने रहते हैं। ये पानी से हलके होते हैं, किन्तु ये इतने 
रही है कि भारत में ही तदुपयोगी तम्बाकू पैदा किया | डोटे होते हैं, कि उन्हें दूध के सतह पर आने में बहुत 
ज्ञाए । यह तो हुई “झशिक्षित'' और “असम्य” भारत | समय लग जाता है। ये बहुत धीरे-धीरे तेरते हैं। इसी 
की बात । अन्न ज़रा इड्लैणड की कथा भी सुन क्लीजिए। | फारण जो दूध कुछ देर तक रख छोड़ा ज्ञाता है, उसकी 
इड़लेण्ड धूम्रपान में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया ख़चे | सतह पर मलाई जम जाती है । जब दूध मथा जाता है 
करता है। वहाँ पर इ दुव्यंघन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती | तब ये कण एक साथ मित्र जाते हैं और मक्खन रू में 
| जा रही है । सन्‌ १६२४ ई० में वहाँ ४३,०२,४३,- | परिणत हो जाते हैं । 

०४४ पाउयड सिगरेट्स द़र्च हुई थीं और सन्‌ १६२८ ई० | 
में यह संख्या ४७७,२६,८८,४६० पाठणड तक पहुँच गई ! 
सिगार पीने वाल्वी स्त्रियों की संख्या भी प्रति दिन बढ़ती 


साबुन मैल क्यों छूटाता है? 
खाबुन में एक ऐसा पदार्थ होता है, जो वस्तुओं से 


जा रही है । पिछले पाँच वर्षों में धूम्रपान करने वाली 
ख्त्रियों की संख्या में € प्रति शत वृद्धि हुई है । बिटेन में 
प्रति दिन ४३,४३,३८४ सिगरेट ख़र्च होतों है और 
प्रति वर्ष ३,८२,३३,६६,६६० सिगार फूँक दिए जाते 


इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और 
युवक दिन पर दिन इसके अधिक आदी होते जा रहे 
हैं। अतः इसके प्रचार को रोकने का विशेष प्रयत्न 


जकड़ जाता है। जिघ् अ्रकार तेल पानी के ऊपर फैल 
जाता है, उसी प्रकार यह पदार्थ भी वस्तुश्रों पर फेल 
जाता है। जब आप -हाथ धोते हैं, तब इस पदार्थ की 
एक पतली मिल्लो आपके हाथ के चमड़े पर फेल जाती 


होना चाहिए । संघ्तार-प्रस्यात धनी तथा अमेरिकन | 


कारख़ानेदा( मिस्टर फ़ोर्ड धूम्रपान के कट्टर विरोधी 


हैं। वे “पाई क़िल्ासॉफ़ी ऑफ़ इयडस्ट्री” (७० | 
३097080909 0० ॥वेप्रड७ए ) नामक पुस्तक में | 


किखते हैं, ,“कि धूम्रपएन तस्वाक्‌ में एक ऐसी वस्तु 


मिश्रित है, णो नवयुवक्वों के स्चिए मह्दान घातक है। मेरे | 
कारख़ाने में एक भी कर्मेचारो धूम्रपान नहीं करता।” | 
कैसा भी व्यक्ति हो, किप्ती भी देश का रहने वात्ा दो | 
और कैसा भी उद्योग-घन्धा करता हो, तम्बाकू उसे | 


निश्चय ही हानिकारक होगा । इसका विंष रुघिर में 


मिद्ध कर उसे निरंतर कर देता है और इसको सेवन | 


करने वाज्ले व्यक्ति को उत्साइ-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
इप्तका जो सुस्पष्ट और सर्व-विदित कुप्रभाव दाँत, 
झोंड, हथेज्ञी और जिह्ला पर पड़ता है, वह उसके विष 
की तीघवा का पूरा-पूरा परिचय दे देता है। धूम्रपान 
करने वाले अथवा तम्बाकू खाने वाल्ने व्यक्ति के स्वाँसो- 


ध्छवास से एक बहुत ही अरुचिकर दुर्गन्धि आती है और 


( ३४वें पृष्ठ का शेषांश ) 


£ ऑडिनेन्सों.का तथा भारत के अधिकार के सम्बन्ध में | 


दिए हुए भारत-छरकार के ख़रीते का और जेल्ों में सद़ने 
वाल्ले ९०,००० सत्याग्रही क्रेदियों का भी कुछ ख़यात 


किया था ? क्या ये सब यह दर्शाते हैं, कि ल्लॉ्ड इरविन | 
सारत को महान सूट से बचा रहे हैं ? जब भारतवासी | 


हो ख़ुद ऐशप्ली' बातों को तारोफ़ करने को तैयार हैं, तो 
विदेशी बाइसराय क्यों ऐसा बातें न करें ? 
-- बॉस्‍्बे क्रॉनिकल” ( अह्गेज़ी ) 
का क्र नह 


हैं। इस प्रकार स्यी-पुरुक सब मिला कर प्रत्येक व्यक्ति 
पीछे ६१२ सलिगार खपत होते हैं; अमेरिका में यह 
अजुमान ८५६ तक ही पहुँचा है। बिटेन में सिगरेट का 
घन्धा करने वात्ले व्यक्तियों को संख्या ४,४८,१७१ है। 


तो यह उप्तके नीचे भी प्रवेश करता है और मैज्ञ को 
ढीला बना देता है, जिसमें वह पानी से घोया जा सके । 
इसके बाद जब आप पानी से हाथ धोते हैं, तब साबुन 


-हरेन्द्र याज्षिक | * झिल्ली मैल के साथ छुल्न जाती है और आपका हाथ 
किन के 2 साफ़ हो जाता है । 


- रजिस्टर्ड का 
स्वदेशी कैमरा 
असली लेन्स क्गे होने के कारण 
हमारा कैमरा बड़ी आसानी से 


प्लेट पर स्त्री, पुरुष, बालक, चाहे 
जिस चीज्ञ की २॥0»२॥ इज्ज 


चिऊँटी की आयु 


चिऊँटी की पूर्ण आयु औसत से ८ और १० वर्ष 
| होती है, किन्‍्तु बडुत सी चिर्ँटियाँ, जिनको पकड़ कर | 
क़ेदू कर रकल्ला गया था, १५ वर्ष की अवस्था तक जीवित 
रह सकी थों। 


कर कर 
वाले साइज्ञ को साफ़ और सुन्दर तस्वीर 
कभी पानी न पीने वाले पशु | " खोंचता है । बढ़िया फोटो न खिंचे 
>> नम कम | तो दाम वापस । एक च्लेट, काराज़, ससाला और हिन्दी 


चीन, जापान तथा झन्य पूर्वीय देशों में एक | में तरकीब साथ है। मूल्य २॥) रु०; डाक-ख़रच ॥) 

| प्रकार का दिरन होता है, जिसे अज्रेज़ी में ६४८8]० | पता--दी न ब्रादस, नं० ७, अलोगढ़ 

| छहते हैं। और दक्षिणी अमे रेका में एक पशु होता है, ““7---+-- “ 
मुफ़्त 


जो ऊँट की तरह होता है, परन्तु दसके पीठ में कूबढ़ के 
नहीं दा इसे अड्डरेज्ञो में [,879 कहते हैं । इन जो सज्वन १० हिन्दी पढ़े-लिखे सनुष्षों के पूरे-पूरे पते 
| आणियों को कभी तथा नहीं सताती । उनके शरीर की | स्य उलके गोस्ट, ज़िले हे हमे 

रचना ही इस प्रकार की है कि प्याप की उन्हें किल्ित | कप मा 


सी आवश्यकता नहीँ होती । 
| कै मा 


| झुक्न्त भेजेंगे । ध्यान रहे, पते अल्नग अजग स्थानों के हों । 
पता--श्री गज़ा औषधालय, अलोगढ़ 


है । यदि आपके हाथ में किसी प्रकार का मैल लगा हो, - 


अड्जरेज़ों का गिल्लो डण्डा नामक पुस्तक मय केलेण्डर के. 


0७ 


छा 
ल्व्न्‍ननट न 


ज आदशी चित्रावली 


वा: ॥90567, !८एरछ ७ 8// 


(का 


| 


| 


4 #6 पं भार /पहा०ढ 5 8. /. 0०ग गी हो 4गटी0०व 767 (०८, 203 5 


दूं 
९ हम 
छरक-- रआ---77-- कट दूफ-.7-- हट तर के छरछ---छट क--छट क्र टटफ-डटफ-ह 


न 
पु मा कार, उपड८१0०७ 7&] ७09छ७7 जापड७०]७७ ०7 | प:७ 77त]80 0७7 खबव] : डिछाम घसा&27900०0६४079., छ&4.,  9कागछाछछ] 445%८फ: 0 | 


४9७ 3870879&0 प्वाढ॥ ए००फ६ : > * » प्न्‍र७ 27७० 305 ए85पघ8 टप्ताएण॥२७ज्ञ ७.7 [8 4छ70प7६ए४७! ॥75६0 0६७ : 
» + पक छशलप्रालड बा6 0१680 ए०ए ४००१ शाप ॥0- | छा०४०0ए ७ 07० ०७ 06 ॥ घ्राध्तव-..6 ०४१९६ (६७६ए7०८७ * * «9 फिगड 4६ 8 9७>९४एापि[ए 000०. १05६ ०6 (४6 
69६०, 7०६ ०0४ छा पंड्। बाई ० ॥06 एश॥॥07, 0५६ 880 | 686 जाली शा 6ह००॥४7६ फा०वंघट09, शाप ९४०७) [6&४श- | 87०8४ ज़ञ0 ०008 [700 (8७ 7)9णग[्ट 7007 ए़ंण क णए | ! 
गम लक आर यह 2 तो कह हर आप 0 6 0208 गहन 
एछ4&. ज्ञा)] 96 ए०ाए 7रएण 8०976९९४६९१ 97 ४४९४ 9००९५ ए0०७० जञएा 8०00रएथ्[6४ ९०० ए[७पर७- 3. घर, शावटफ०ाएा०, पडव,, 70700005 ०( छएपएा० पमढ- 
ऋ्च७० खत०्707० 87 उलण्ाज्ा००6 ०७०७, 0968 3०8४०० | ए. 8, 7. 00994, घेड्व., ॥. 0. 8., 99६70६ धबद्वाबएछछ |... पेशएटएव०छ, ए. ७छ.: 
बात 00]!80६507, 4न्वाा&79&व > + > 9ें टणन्‍रष्टा४परं३४७ ए्र०चघा 97688 00 8 2९६-प9 एण॑ (७ 


डैयपछ्घडएछत छा&ए/ 0077६: 
« * > 4 श्र एटाए शॉगते (०0 58९ एड 70 5 50 एछं] 8ए०घछा व छाष ड्डॉगत पड, 3208024 एक एप्य॥ 00६0 8000 ७ 9898- | 39ए9७,  जछगक ए०ए७शॉड३ 2 फंड उ्ातेबात तर 87 
बट्ट 596९ंगाला 06 (88 ए&8 #(५ छाणगगाए- 


व ४ | बह पर 6 #070ं87 97659. 
वि 


मूल्य केवल ४) रु. | #७-* व्यवस्थापक 'चाँद' कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | ला 


डाक-व्यय अतिरिक्त रा 2 ०5६3 8७ ०5४७७. 


_ि 


उद-सस्करण ६ 
घार्षिक चन्दे। ... दै॥) रु० 
| छः माही चन्दा ... ३॥) रु० 
एक प्रति का मूल्य. ४) 


के ग्राहक बनिए ४ 

् 
हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--श्री ० रमरखसिंह सहगल, सम्पादक “भविष्य! 
डददृ-संस्करण के सस्पादक :--सुन्शी कन्हैयालाल, एम? ए०, एलू-एल० बी० 


विशेषताएँ 


(१) नवम्बर से चाँद' में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर छू का भी समावेश हो जाने से के 
चाँद? में चार चाँद लग गए हैं । ६ 
(२) ख़ास मैकेनिकल काश ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 
चित्र आपको चाँद? में मिलेंगे । 
(३६) तिरज्ञा अथवा रघ्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 
(४) चुटीले सामथिक कानों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 
(५) इतना खब होते हुए. भी--केवल प्रंचार की दृष्टि से फ़ी कॉपी का सूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 


नि हे 
घार्षिक चन्‍्दा ... ६॥) रु० 
छः मादी चन्दा ... हे।) रु० 
.एक प्रति का सूल्य ॥८) 


कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक सुश्त चन्दा देने में असमर्थ हो, वे हमारे एजेण्टों अथवा मेससे एु० एच० 
ब्हीज्र कम्पती के विभिन्न बुक-स्डॉलो से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद्‌ कर लाभ उठा सके। 


कुछ चुनी हुई सम्म्रतियाँ 


आज़--इस पत्र ने निभ्यता और योग्यता के साथ समाज-लेवा साधुरी-णेले खुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र को भी घाटा 
है 


किया है। “चाँद! ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है उठाना- पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 

खतन्‍्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्षा के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 

सहायता करेंगे। हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह और बहिनों ू 

मारवाड़ी-अग्रवाल--एजिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्द के लिए चाँद” अवश्य खरीदें । ५ 

चेद्ना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग सतवाला --सरस्वती, मनोर्मा और चाँद' के विशेषाहु इस! 

८,०००) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐले- समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के है 

ऐसे देश-भक्त और समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाडु बड़े सुन्द्र हुए हैं, सच पूछिण तो तीनों में पहिला 

चाएँ तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रूप भो 

सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यनन इस ओर चैसा ही; गुण भी उतना ही। | 

आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से वतेसान-भ्याग के प्रियदर्शक सहयोगी “चाँद! का गौरव और 7 

अनुरोध करते हैं कि वे चाँद? के ्राहक स्वयं बने तथा अपने विरल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ॥ हट 

इछ्ठ-मित्रों को बनाकर इसे आर्थिक कष्ट से मुक्त करे...... ञजु व--सहयोगी चाँद” द्नोंदिन उन्नति कर रहा है। 
 ज्ायपमिनत्न-- चाँद” स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्सिद्ध सहयोगी के रह्-रूप ने “सरस्वती” और “माघुरी” के हू 
हर मालिक पत्र है। चित्र और लेख सब शावपूर्ण रहते हैं। दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हुं इस बात का है 2 

थे समाज के भीषण अत्याचार का दुद्वेश्य हृद्य-पट पर कि सहयोगी सुधार का पतक्तपाती है ओर उद्यतिशीत् " 

अड्लित कर देते हैं । | विचार को रखता है ! 


चाँद! कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


एजा४#8१ 800 एप्रीआ5066 ४ए छे. 88॥68,--( ॥707000 ), ४६ ६86 फ्पं।6 376 ?ं)रतं02 0002०, 
28, ॥्रतताणाड006 8040, (॥४707७४०४---8]899080 , 


॥ | 


है । 
| 


कर जज का चन्दा 
५ ः वार्षिक चन्दा ... -.- &) रु 
_॥ : छः माही चन्दा -« *) रु० 
तिमाही चन्दा .....««« हे) रु० 
एक प्रति का मूल्य... ») 


० 
सरचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 
आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
की संख्या और शक्ति कितनी है। 


27795 फट एड. एकए 


तार का पता ४-5 


भविष्य” इलाहाबाद 


एक प्राथना 
वाषिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनीं करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 
शित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भौीं दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


(57 कई] म 


वर्ष १, खलड़ २ । इलाहाबाद---इृहस्पतिवार ; २९ जनवरी, १६३१ 


संख्या ५, पूर्ण संख्या १७ 


नय षडयन्त्र-केस में प्रलिस के अत्याचारों का भगडाफोड 
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न्ञ॥॥॥॥॥॥॥ह/॥॥॥ 
इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 5 
दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओों से आशा की हे 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्यः तथा 
“चाँद! (हिन्दी अथवा उद़ृं-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को ओर भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ कि 


2॥॥॥॥ 0000 000 


ज्ञो॥॥॥॥॥॥॥ 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना 


विभाग द्वारा जो भी -पुस्तकें प्रकाशित है| 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों हे 
एवं व्यक्तिगत मड्जल-कामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


स्तन 
ज्ञा 


वर्ष १, खण्ड २ 


| 
कं 
कि ] 
ट 
| 
| 
छ 
| 
| 
श्ण 
न्पै 
| 
हि | 
ब्ध् 
हि 
०० 
टिर 
८६४ 
/्७ 
॥॥ 


संख्या ५, पूर्ण संख्या १७ 


स्वतन्त्रता की वेदी पर एक और स्वयं सेवक की आइहति! 


भारत को स्वराज्य की मरोचिका प्रदान करने की घोषणा |! 
किसानों की गंगातथ फ्र लगानक क देने की मीफण फ्रतिज्ञए !!! 
श्री० सुमाषचन्द्र बोंस को सात दिन का कारावास 


( २९ वीं जनवरी की रात तक झ्राए हुए “भविष्य” के खाल्त तार ) 


लन्दन में प्रधान सचिव की घोषणा 

लनन्‍्दन में २० तारीख़ को गोजमेज़ परिषद्‌ की बैठक 
'ब्तम हुई | भारत के प्रतिनिधियों ने अपने काम 
की ओर ब्रिटिश प्रतिधियों को डदारता की प्रशंसा 
की | उधर प्रधान सचिव ने भी अपने अन्तिम भाषण 
में भारत के ह॒न प्रतिनिधियों की तारीफ़ के पुत्र बाँध 


“दिए । उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को ख्वराज्य न 


डैना चाइते तो हम उन्हें स्व॒राज्य देने का वचन ही 
क्यों देते । अपने भाषण के बाई श्ापने श्रिटिश सरकार 


“कली ओर से भारत के सम्बन्ध में निम्न-ज्षिखित घोषणा 


वक्ली !-- 
४ब्रिटिश सरकार का यह मत है कि भारत की केन्द्रीय 


था प्रान्तीय शासन की ज़िम्मेशरी भारतीयों को दे दी 


जाप। परन्तु यह काये एकद्स नहीं हो सकता, इसलिए 


चर्तमान शासन-प्रणाली तथा भारत की भावी शासन- 
पद्धति के बीच के समय में वहाँ की सरकार को सुदृढ़ 


झवस्था में रखने के लिए हमें कुछ विशेष झाधिकार 
“अपने हाथ में रखने पढ़ेंगे, जो विशेष अवसरों का 


सामना करने के ल्विए तथा भल्प-संख्यक जातियों की 


श्वाधोनता की रचा करने के लिए रवखे जावेंगे | इप 


समय में तिटिश सरकार हर तरह से यह कोशिश करेगो 


कि इन अधिकाशें का किसी तरह से भी दुरुपयोग न 


'किया जावे । 


“ब्रिटिश सरकार को यह भ्रच्छी तरह सालूप है कि 


पैली शासन-प्रणात्री को चलाने के लिए अभी बहुत सी 


ऐसी बातों की प्रावश्यकता है, जो कि भ्रभी तक तय 
जहीं की गई हैं, परन्तु आशा की जाती है कि इस 
चोषणा के पश्चात यह कार्य भी बहुत सरलता से हो 
सकेगा । प 

“ब्रिरिश सरकार को यह जानकर ,खुशी है कि हस 
परिषद्‌ के प्रस्तावों से इन्नलैणड के सारे दल सहमत हैं । 
सब. दल यह चाहते हैं कि भारत में फ़ेडाल गवनेमेयढ 
स्थापित की जावे, जिसमें भारतीय रियाभतें भी शामिल 
हों | केन्द्रोय सरकार में दो प्रमुख सभाएँ हों । इस विषय- 
सम्बन्ध! अन्य ब!तें श्यापतों के महाराज्ञात्ओों से बात- 
बीत करके तय की जा सकती हैं कि इन श्यिप्तों रा 


-झारतोय सर झार से क्या सम्बन्ध होगा । लो अधिकार | 
_ उन्होंने भारत'य सरकार को दे दिए हैं, उनके विषय में 
जे उस सरकार के ज़िम्मेदार होंगे। शेष विषयों में 


डनका सम्बन्ध जिदिश सरकार से रहेगा। वायसराय 
-डनके और ब्रिटेस सरकार के बीच से मध्यस्थ रहेगे। 


०प्रान्तीय शासन में भारतीयों को पूर्ण झणिकार | 


दिए जावेंगे । केन्द्रीय सरकार इनके काये में बहुत कम 
विषयों में हस्तत्तेप कर सकेेगी। गवनेर के हाथ में बहुत 
कम अधिकार रकस्ते जावेंगे, जिनका उपयोग अवसरों पर 
किया जावेगा । 

“ब्रिटिश सरकार का यह मत है कि भारत की हिन्दू 
तथा मुरिज्ञिम जातियों को चाहिए कि वे भपने आपस के 
भूगड़े खुद ही तय कर लें झौर अपने निश्चित अधिकारों 
के विषय में हमें शीघ्र सूचना दें । 

“यदि इल घोषण। के बाद कॉड्ग्रेस के नेता इस 
परिषद के कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट करेंगे, तो 
हम सहणष उनछो सहायता स्वी छार करेंगे ।”” 

॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
श्री० सुभाषचन्द्र बोस को ७ दिन की 


कद की सज़ा 
अमनुरा का $८वों जनवरी का समाचार है, कि 
बरहामपु? से मालदा जाते समय रास्ते ही में, श्री० सुभ ष- 
धन्द्र बोस को दूगड-विधान की १४४७वों धारा के अनुसार 
माह्षद। ज़िल्ले में प्रवेश करने को मनाही कर दी गई। 
श्री० बोस ने आाज्ञापत्र की प्वदेलनां की, और वे 
गिरफ़्तार कर लिए गए । इ॒प सम्बन्ध में उन्हें ७ दिन 
को सादी क़ैद की सज़ा दी गईं | वे राजशाहं। जेल्न भेज 
दिए गए हैं । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
किसानों की भीषण प्रतिज्ञा 
१४वीं जनवरी को “शोलापुर-द्विप्ल! के क्रावसर 
पर सवेरे एक जुलूस खद्दर-भण्डार से श्रीक्षती उमा 
नेहरू के नेतृत्व में सक्षम तक गया जिसमें हज़ारों की 
तादाद में किसान सम्मिक्षित थे। गड्ला तट पर मेल्ले 
के मैदान में राष्ट्रीय ऋणढा जगा कर एक सभा की गई 
|, मालूम हुआ है, किसानों ने बिना कॉड्मेप की 
झ्राज्ञा के लगान न देने की दृढ़ प्रतिशा की। किप्तानों 
में झधिकांश हकाहाबाद ज़िल्ले के थे। कद्दा जाता है 
कि इलाहाबाद ज़िले के उन स्थानों में जहाँ कर- 
बन्दी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है, पुलिस ने दुमन आरस्भ 
कर दिया है । 
_भावनगर का एक समाचार है कि यहाँ के श्षिन 
व्यापारियों ने विदेशों वस्त्र की गौठों पर कॉछ्ग्रत को सुदर 


बगवाने की प्रतिज्ञा की थी, वे इस समय अपनी प्रतिज्ञा | 


से पीछे हट रहे हैं। इस सम्बन्ध में पिडेटिज्ञ मण्डल 
के स्वयंसेवक, कुछ भ्रप्ुन्न नागरिक तथा कुछ महिल्ाएँ 
झनशन कर रही हैं । 


-“-नई देहल्ली का समाचार है कि आन ले मिरत्लेटिक 
एसेग्वल्ली को बैठक में, सर जॉज रेनी का हणिहयन पोर्ट 
एक्ट एमेण्डमेय्ट बिद्व ([7097 2070 0९६ 4 ॥767वे- 
77०॥% था!) बरौर किसी बहस के पास हो गया। दो 
ओर बिल्ल हणिडपन मर्चेए्ट शिपिज्ञ एमेण्डमेश्ट बिल 
(वां ९७८४४7४ 87#9फए709 4॥०४१ाशा॥ 
87]]) तथा काडयटर फ्रीट करेन्धो बिल्र ((१0प7॥0४४७४६ 
(प्र७॥/७7८५ 9) सिन्लेक्ट कमेटी में विचार के लिए 
भेज दिए गए। सर ग्राइम चान्सल्वर ने पार्टनर-शिप 
एमेण्डमेण्ट लॉ बिल्ल (28/677008)॥79 407९70व४7०॥४ 
9ए !87]]) पेश किया । सभासवदों को चूँ कि कई कमि- 
टियों की बैठक में उपस्थित होना था इसलिए अधिवेशन 
भाध हो घण्टे में ध्म्ाप्त कर दिया गया। 

“बग्बई का सम्राचार है कि शोलापुर-दिवस की 
गोल्षियों के शहीद्‌ श्रीयुत राम भगवान की स्छशति में 
आज़ बर्वई को तोन मित्रों में पूर्ण हड़ताल रही | सन्ध्या 
के समय श्रौ० रास भगवान की शर्थों का जुलूल सारे 
शहर में निकाला गया । 

“--क्ाहौर का समाचार है कि गवनेर गोल्ी-काणड 
के ग्रभियुक्त श्रो० हश्किष्ण का मामज्ञा श्ाज सेशन्स में 
पेश हुभा । झाज सेशन्स जज के साथ & जूरी के 
सभासद्‌ भी विशाजप्रान थे। जूरी के सभासदों में ७ 
यूरोपियन तथा ९ भाश्तवासी हैं | झआारग्भ में वडील- 
सफ़ाई ने कट्दा कि चूँकि जूरी के सात सभासदों का 


| सरकारी सहकमों से सरबन्ध है, इस कारण जूरी के 


सभारद्‌ पदल दिए जाएँ । हस पर सेशन्स णज्ञ ने 
एक सभाप्तद्‌ को बदलने की शाज्ा दे दी । हवन महा 
शय का सम्बन्ध पञ्भाव सेक्रेटेरियट से है । सरकारी 
वकील ने झपने प्रारम्भिक भाषण में यूनीवर्सदी हाद्य 
की, २३ दिसिग्बर वाल्वो घटना बयान की । सरकार को 
ओर से करनत्ञ भरुचा, तथा करनल हापंर नेबसन 
ने गवाही दी । 

--अहमदाबाद स्थुनिश्चिपैलिदी में उत्तरी अहमदा> 
बाद के न्युनिलिपल कमिश्लरों की प्रार्थना पर, छुद्ठा की - 
लिस्ट से सम्राट का जअन्‍्म-दिवस हटा दिए जाने कह 
प्रस्ताव फि! पेश किय। गया है | गत जून में इसी प्रकार 
का एक और प्रस्त!व पास किया गया था। उस पर भी 


| विचार किया जायगा। 


-खब्बई का २१वीं जनवरी का समाचार हे कि 
श्रोयुत् काझ। मास्दर, जो बाशवास होने के कारण 
बस्ब्ंद कारपोरेशन से निकाल दिए गए थे, कल रे 


| छुनाव में फ़िर कारपोरेशन के समास्तद्‌ छुन सिए गए | 


चाहिए कि इंस संस्था के प्रकाशन है - 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ 
- जे! 5. 


लखनऊ को १४वों जनवरो की ख़बर है कि 
झमीनाबाद पाके में हाफ़िज्ञ अब्दुल्ल रज्ञाक़ को दूकान 
पर धरना देने के अमियोग में ४ मद्विल्लाएँ ग्रिग्फ़्तार को 
गईं । गत १२वीं जनवरी को इसो झमभियोग में € रुवय- 
सेवक भी गिरफ़्तार किए गए हैं। ३२वीं जनवरी क | 
सहलाओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हड़ताल मनाई- 
गई थो | 

--लखनऊ का १४वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के द्वितीय डिक्टेटर श्लो० सी० वी० गुप्त एडवोकेट, 
बॉयकॉट कमिदी के अध्यक्ष श्री० कैज्नाशपति शर्मा, तथा 
सेक्रेटरी श्रौ० परमेश्वरीदयात्न को ६-६ माह को कड़ी 
कैद की सज़ा दीं गई है । इसके अतिरिक्त उन्हें दो सौ 
झुपया जुर्पाने की भो सज़ा हुई है, जिसके न देने पर 
डन्‍्हें एक माह को क्रेद सुग्तनी पड़ेगी । ओऔ्रो० जगदुस्बा- 
प्रसाद को केवल्न ६ माह की कड़ी क्रेद को सज़ा दी 
बाई है ! 

--कराची का १४वीं जनवरी का समाचार है कि 
“इ्टुडेण्ट्स बदरहुड” के प्रथम डिक्टेटर श्री० जगनीवने 
गिरफ़्तार कर लिए गए | गत १२वों जनवरी को रासवाग़ 
में भाषण देने के सर्बन्ध में उन पर मामज्ा चल्माया 
जायगा। 

--पटने का १२वीं जनवरी का समाचार है कि शऔरी० 
हरशकूरदास वकील, शओ० दयानन्दर्षिद् ककीत्य, श्री० 
झसफ़ी कुमार, ओ० बैजनाथसिह तथा श्रो० सुवनेश्वर- 
लिंह को एक-एरू साव् की क्रेद की सज़ा दी गई है । 
पथरीघार-आ्राभ्रप ( बेतिया ) के १४ स्त्यंसेवकों को 
व्वगावबन्दी आन्होलन में भाग लेने के अभियोग में ६-६ 
माह की सज़ा दी गईं है। लमसौज ( सुझेर ) के औी० 
शमकिशोर घिंह फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

_-ब्वाधौर का १२वीं द्सिस्दर का समाचा! है कि, 
पानीपत कॉड्य्रेपत कमिटी के डिक्टेटर श्रो० सुमे।चन्द 
शु्त गत ११वीं जनवरी को गिरब्रतार कर लिए गए | इस 

। सम्बन्ध में जजता की ओर से एक जुलूस निद्चाला गया, 
जिस पर पुलिस ने ल्ञाडियाँ चलाई | इपडे फल-स्वरूए 
६० मनुष्य घायत्र हुए । $ व्यक्ति की हालत नाज़ुक है । 


कटरा अहल्ववालिया को एक विदेशी कण्डे की दूकान 
पर धरना देते हुए ११ स्वयंसेवकों को पुलिस ने गिर- 
फ़्तार कर लिया है। व्यापारी ने दूकान बन्द कर दी, और 
कहा जाता है, उसने शहर भी छोड दिया है। 
_-पेशावर का १३वीं जनवरी का समावार है, कि 
च्वारंसदा में, विदेशी कफ्डे की दूद्ानों पर धरना देते 
हुए १३ स्वयंसेवक गिरफ़्तार डिए गए । कहा जाता है 
कि घटनास्थज्ञ पर एक भीड़ इक्ट्टी हो गई, और उसने 
एक सिपाही पर हमला किया। इपसे उस्र स्थान पर 
सिपांहियों की संख्या बढ़ा ढी गईं । बाजार के मुख्य दुर- 
चाज़ें बन्द कर दिए गए। मुख्य-सुख्य दुकानें भी बन्द 
हो गईं । ३८ 

गत १४वीं जनवरी को यहाँ चारसदा से आए हुए 
६ श्वयंसेवक, विदेशी वस्खों की दुकानों पर घहना देते 
हुए गिरफ़्तार किए गए । कुल ७ गिपफ़्तारियाँ हुईं । 
१४वीं जनवरी को यह के विदेशी कपड़े के व्याणरियों 
की एक सभा हुईं | इसी समय, जदकि सभा हो रही 
थी, चारसदा के स्वयंस्रेवकों ने पीःल्र-मयडी, चौक 
बाजार और डिस्साखानी नामक तीन स्थानों पर धरना 
जारी कियां | पुढूिस ने उन्हें इट जाने को कहा। स्वयं- 
सेवदों के हटने से इन्कार करने पर, पुलिस ले उन पर 
ब्लाठियाँ चलाई, जिसके फल-स्वरूप कुछ स्वयंसेवकों को 
सख्त चोट झाई | सेदा-समिति के रा उटों ने उन्हें अस्प- 
ताल पहुँचाया | एक स्वयंसेवक गिरफ़्तार किया गया। 
घटनास्थत्त पर हथियार-बन्दु पुद्धित का पहरा बिठा 
दिया गया है। 


ञ--अ्रस्नतसर का १३वीं जनवरी का समाचार है कि क्‍ 


है, कि केरल को तीसरी डिल्टेटर श्रोमतं! सै धुएत्त ऐरन 
के नेतृत्व में कॉडमेप स्त्रयंसेवर्कों के एक बल ने, जिपसे ४ 
महिलाएँ भी शामित्र थीं, समुद॒ के किनारे रणडा-वन्दन 
किया । उत्सव के बाह महिलाओं ने, कण्डे के साथ एक 
जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मि- 
लित हुए । इसके फऋ-स्वरूप & महिबाएँ और दो 
पुरुष स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर ल्विए गए हैं । 

--मद्गास का १३वीं जनवरी का समाचार है,कि गो ढा- 
उन स्ट्रोट पर, विदेश! वस्त्रों की दूकानों पर घरना देते 
हुए ३४ स्वयंसेवक गरिरफ़्तार किए गए हैं । ट्रिश्नछ्ेन में 
पाइक्रोप्रट-रोड पर भी घरना प्रारम्भ किया गया है। 
जिलसे शहर में सनसनी फैल गईं । पु लूस ने घटनास्थल 
पर पहुँच कर भीड़ को हटा दिया, और एक स्वयंसेवक 


को गिरफ़्तार किया ' गत $४वों जनवरी को, जिस 


सम्य कुडड स्वयंसेवक ग्रोडाउन न्ट्रं'ट पर घरेना ढ़े रहे थे, 
एक भीड़ वहाँ इकट्टी हो गई। पुत्चिस ने बल्-प्रयोग 
द्वारा उसे घटनास्थरू से इटाया । 


“फ्री प्रेस” के सर्वस्व श्री० एस० सदानन्द, जिन्हें तोन माह 
की क्द की सज्ञा दी गई है | 

--झुज़फ़्फ़्रर का १६ वीं जनवरी का समाचार हे, 
कि वहाँ बसनन्‍्तपट्टो के कॉल्ग्रेय-आरश्रस पर पुलिस के 
कुछ गुस्तां विपाडियों ने घावा किया ॥ £ स्वयंसेवक जो 
वहाँ डपस्थित थे, बिरफ़्तार कर लिए गए । इनमें तीन 
पीछे छोड़ दिए गए, किन्तु दो हवालात में रख लिए 
गए हैं । 

“सीतापुर का १४वीं जनवरी का समाचार है कि 
ज्ली० नन्दकिशोर, श्री० शिवदयात्र, श्रो० शिवदीन, ओरो० 
जगमोहन पिह तथा श्रो० अड्जणे को गत १२ दीं जनवरी 
को नसक-क्ानून के अनु आर ४-४ माह की कही क्रेद 
तथा २९-२९ रुग्या जुर्माने की सज़ा दो गई है । 

>+जब्ीढर के सलम्बाददाता को विश्वस्त-सूत्र से पता 
चल्ना है कि कानपुर के श्रो० मेहता, जो इस समय सोता- 
पुर के ज़िल्ला-जेज्न में हैं, अनशव कर रहे हैं । 

“-करी सगझ् का १३वों जनवरी का समाचार है कि 
श्रोमती गिरिवाला गुप्त, बियानो बाज्ञार में १४४वीं 


आरा के विरुद्ध भाषण देते समय गिरफ़्तार कर ल्लो गई। 


+काबल्डीकट (मद्रास) का १३वीं जनवरी का समाचार 


कुमारी ख़रशेद बेन को चार माह की सज़ा 

अहमदाबाद का १५वीं जनवरी का समाचार है कि 
कुमारी खुरशेह बेव नौरोजी को, जो भारतोय दुण्ड- 
विधान की १४३ वीं घारा और ११वें ऑडिनेन्स के 
अलुपार गत ररी जनवरी को ढोल्का नामक गाँव में 
गिरफ़्तार की गईं थीं, चाश माह की सादी क्रेद और 
१९०) रु० ज़॒र्माते की सज़ा दो गई है। जुर्माना न देने 
पर उन्हें डेढ़ माह की झतिरिक्त क्रेद की सज़ा भोगनी 
पड़ेगी । आप 'ए' श्रेणी में रकक्‍्खो गई हैं। 


असेम्ब॒ली के अस्थायी अध्यक्ष श्री० चेट्टी 


के घर पर धरना 

नई दिल्ली का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
असलेग्बत्नी का सेशन शुरू होने के दो घण्टे पड़ले आरी० 
चेट्टी के घर पर, जो कि असेम्बल्दी के अस्थायी अध्यक्त 
चुने गए थे, उन्हें अलेस्बल्ली में जाने से रोकने के लिए 
घरना दिया गया । पुल्निस्त तुरन्त घटनास्थक्न पर पहुँच 
गई । एक भीड़ भी वहाँ इकट्ठटी हो गई | जब ओ० . 
चेट्टी, एक पुल्नचिस सार्जण्ट के साथ असछेम्बल्ली की ओर 
चब्नने रूगे तो स्वर्यंलेवकों ने उन्हें बाधा पहुँचाई | तब 
पुलिस ने स्वयंसेवकों को पकड़ कर रोक बक्विया और तब 
सोटर घुमा कर असेःबल्बी पहुँचाई गई । डनके मकान पर 
घरना देते हुए १३ स्वयंप्रेवक गिरक्तार किए गए हैं। 
महिल्या स्वयंसेवकों ने घरना जारी रक्खा है। 

-पेशावर का $७वों जनवरी का समाचार है कि 


| वहाँ के सिटी सैजिस्ट्रेट ने चारसदा के १४ स्वयंसेवकों 


को विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देने के अमियोग 
में ३-३ साह की कड़ी क्रेढ और २०-२० रुश्या जुर्माने 
की सजा दी है। 

--कलकत्ते का १शवों जनवरो का समाचार है कि 
बज्ञाज्न प्रान्‍्तोय कॉड्येत कमिटी के श्री० इन्दुभूषबण 
बनीं, को बड़े बाज़ार के पिड्ेटिक़ के सम्बन्ध में ४०) 
रुपया - जुर्माने अथवा एक माह की क्रेद की सज़ा दी गई 


| है। श्री० विभूतिभूषण सुकुर्जों को भी २०) रुपया जुर्माने 


इथवा झ द्न की क्रेइ को सज़ा दी गई है । 

-कलकत्ते का १३वीं जनवरी का समाचार है, हि 
ओऔ० अमिय भट्टाचा्य को बिना प्रेत्त और प्रिण्टर के 
नाम के छाल पर्चे छापने के अभियोग में, प्रेत्त एक्ट के 
अनुसार २५) रुपया जुर्माने अथवा १४ द्व को क़ेड 
को सज़ा दा गई है । ह " 

--कलकत्ते का ११वीं जनवरी का समाचार है कि 
बढ़े बाज़ार में विदेशी वस्चों को दूकानों पर धरना देने के 
अभियोग में € महिलाएँ और १३० पुरुष स्वयंसेवक 
गिरफ्तार किए गए हैं । 


 +जाहौर का १६३ीं जनवरी का समाचार हैझि 
बजाज इट्टा पर घरना देते सपम्य ४२ देवियाँ गिरफ़्तार , 
कर ल्वी गई हैं । वहाँ के प्रधुस्त कार्यकर्ता लाला पिण्डी- 
दाल को पुत्री श्रोमतो स्वदेश हृपारी तथा श्रोध्नतो ज॒त्सी 
भो इनमें शामित्र हैं । कहा जाता है, श्रीमती स्वद्तेश- 
कुमारी तथा न्न्य दो बालिकाओं ने, जब दो मुपत्ृमान 
सहिल्याओं से विदेशी बस्तर न ख़रीदने की प्राथंगा की, तो 
व्यापाल्यों ने उन्हें गालियाँ दीं। १० स्वसेयंवक और £ 
लड़के भरी गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--ऊलकत्ते का १४वों जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेद ने दो महिलाओं को, 
कुलियों को विदेशी वस्र की गाँठ ले जाने से रोकने क्के 
अभियोग में सो-सौ रुपया जुर्भने की सज्ञा अथवा ४ 
साइ की खादी क्रेद की सज़ा दी है। लोन स्वयंसेवकों 


को भी इसी अभियोग में ४०-६० रुपया जुर्माने अथवा 
४एक-एक माह की सादी क्रेइ की सज्ञा दी गई हैं। 
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“प्रताप! के सम्पादक को 5 मास की सज़ा 
कानपुर का १श्वीं जनवरी का समाचार है, कि 
'अताप? के सम्पादक श्रो० प्रकाशनारायण शिरोमणि के 
मामल्ले का फ़ेसला, जेल ही में कर दिया गया । आपको 
६ माह की कड़ी क़रेद और £०) रु० जुर्माने की सन्ना दी 
गई । अदालत में किसी को आने की झाज्ञा न थी। 


भोंच में लाठी-प्रहांर 


सोच वा १७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
शोलापुर-द्विस बड़े उत्साह से मनाया गया। सन्ध्या 
समय एक बड़ा भारी जुल्ूघ निकाला गया | पुत्षिस ने 
जुलूस पर ल्ञाठिषों की वर्षा की | £ व्यक्ति घटनम्थल 
पर गिफ़्ताग किए गए। क़रीब ३०० स्वयंसेवकों - 
चोर आई हैं । ढोलीकुई बाज़ार में भी ल्ाठियाँ चछाई 
गईं । तीन स्वयंसेवकों की अवस्था विन्ताजनक है । तीन 
घोटे-छोटे लड़कों को भी सख्त चोटें धाई हैं । 

--गत १ शवों जनवरी का समाचार है कि गोररू पुर 
की टाउन कॉडओस कमिटी के अध्यक्ष श्ी० महेश शरण 
थी० ए०, एल-०लू बी०, चार अन्य मनुष्यों के साथ 
गि?फ़्तार कर लिए गए हैं । कड्टा जाता है, कि इन 
गिरफ़्तार्यों के बाद लोगों ने जुलूस निकाजा। हड़- 
ताल भी मनाई गई। 

--करद का १६वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने भ्रेयुत बगज्जिज्ञ को 
३ माह की कड़ी क्रैद ओर ३००) रु० जुर्णने अथवा 
एक सास की अतिरिक्त क्रैद की सज़ा दो है। वे बा! 
श्रेणी में रक्‍्खे गए हैं । 

---जैकोबाबाद का १६व्रीं जनवरी का समाचार हे, 
कि १४४वीं घारा के विरुद्ध कार्य करने के भ्रभियोग में 
शुक्तिस ने «हाँ ८ ब्यक्तियों को गि'फ़्तार किया है। 
इनमें € स्वयंसेवक जुलूस बना कर बाज़ार में ग़ैर कानूनी 
नमक बेपने जा रहे थे, और इसी के सम्बन्ध में वे गिर- 
फ़्तार किए गए। एक स्वयंसेवक गाँधोबाग़ में सरकारी 
आज्ञा के विरुद्ध रूण्डा फहराने जा रहा था। वह दो 
दर्शकों के साथ बार के दरवाज़े ही पर गिरफ़्तार कर 
दिया गया। 

श्रीयुत बल्देव गजरा यह द्रयाफ़्त करने किवे 
स्वयं सेवक किस घारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए 
है, तथा गिपफ़्तार व्यक्तियों के भोजन की उप्रवस्था करने 
के ज्षिए पुल्षिस स्टेशन पर गए, किन्तु सब इन्सपेक्टर ने 
उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। इन्सपेक्टर ने वढँ के 
डिक्टेरर तथा कुछ झन्य कॉड्ग्रेत कार्यकर्ताओं को शहर 
छोड़ देने के लिए बहा, किन्तु उन क्ोगं ने ऐसा करने 
से इनका! कर दिया है । 

--मथुग का ८र्वी जनवरी का समाचार है, कि गत 
&वीं जनवरी को प्रेममहाविद्यालय श्रेस, ब्ृजवासी प्रेस, 
सत्याग्रह आश्रम तथा कॉड्सेस ऑफ़िस को तल्बाशियाँ 
स्री गईं | बृतवासी प्रेस के प्रियटर श्री० 'घुन्न्दन्प्रसाद 
गिरफ़्तार कर लिए गए । दूसरे दिन, सत्याग्रह आश्रम, 
जमुना प्रिणिटज्ञ बक्से, तथा ग्रेममद्याविद्यात्वय के दर्ज़ी 
विभाग के विद्यार्थियों के रहने के स्थानों को तत्नाशियाँ 
खी गई। 'ठुजवासं!!के सम्पादक प्रोफ़ेसर कृष्छस्वरूप तथा 
सहायक सम्पादक भ्री० नरोत्तमप्रसाद नागर गिरफ़्तार 


किए गए । गत १४वीं जनवरी को फिर श्रेम महाव्य्यालय | 


के झा फ़्स की तलाशी ली गऐें, और पुद्धिस कुछ पत्र 
डठा जले गई। 

: -बम्बई का १८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
भूलेश्वर की छाखिल् भारत स्वदेशी सभा के ऑॉफ़िसों 
की तलाशियाँ हो गईं। वहाँ को सिटी पुलिस झनेक 
काऱज़-पत्र उठा कर लेती गई। ७ कॉड्मेस कार्यकर्ता 
सी गिरफ़्तार किए हैं । 


--पूना का &वों जनवरी का समाचार है कि 'पूना 
युवक सच्ज' के डि टेटर श्री० शिवाजी राव पाठक युवक 
सड्ड बुल्लेटीन” प्रकाशित करने के झभियोग में गिरफ़्तार 


| कर लिए गए । उन्हें प्रेप-ऑॉडिनेन्स की १८वों घारा 


के अनु पार ४ माह की कड़ी क़रैद औ। २००) रु० जुर्णाने 
अथवा १ माह छी श्रतिरिक्त क्रेद की सज़ा दा गई है। 
उन्होंने अदालत की कारंवाई में कोई भाग नहीं दिया । 
वे यरवदा जेल्न में रउखे गए हैं । 

--लखन्ऊ का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्रमीनुद्दौब्ञा पाक में ग़े“-क्रानूनी नमक बनाते समय कुछ 
स्वयंसेवक धिरफ़्तार द्धिए गए । 2 

--लखनऊ का १६व्रों जनवरी छा समाचार है, कि 
वड्ाँ की कॉड्मन कमिटो बी डक्टेटर श्रीमती श्यामर।नी 
साहनी, अमती श्रवस्था के साथ गिरफ़्तार कर लो 
गई--कटष्ा छाता है कि ये गिगफ़्तारियाँ शोलापुर- 
दिवस के झवल्तर पर दो गई वक्त॒वाओं के सम्बन्ध में 
की गई हैं । 

--अ्रत्नी गढ़ क्‌ १४वों जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ की कॉड्ग्रेत कमिटी के रुक्रेरी श्री० जगदस्वा- 
प्रसाद, श्री० कुंवर ओऔी० पुरुषोत्तमदास, शरी० 
भगवती प्रसाद, आऔ० भोल।धिंह और ठाकुर टोडरघिढ 
गि'फ़्तार कर ्वि० गए हैं । ठाकुर टोडरमिंह जो अभी 
विचाराधीन क़ेदी हैं, “बी? श्रेणा में रक्खे गए हैं । भोला- 
नाथ को ११वें ऑडिनेन्स की ररी धारा के अनुसार 
६ माइ की कड़ी क्रेद और पद्चीस रुपया जुर्माने की सज़ा 
दी गई है । 

--अब्लीगढ़ का १७-ं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के सिटी मैजिट्रेटर ने उस मामल्ले का प्रोसला कर 
दिया, जिसमें ठाकुर टोडरसिंह, श्री० पुरुष त्तमदास 
बन्सल और श्रो० ऊुँवरसंह १७ (२ ) घारा के अजुसार 
अपराधी ठहृशाए गए थे | ठाकुर टोडरसंह को १८ माह 
की कड़ी फ्रेद की सज्ञा तथा १०९) रु० जुर्माने को सन्ञा 
ढी गई है। जुर्माना न देने पर ३ माह की अतिश्क्ति 
क्रेद की सज़ा भोगनी पड़ेगी । शअन्य दो अभियुक्तों को 
१९-१४ मास की बड़ी क्रैद की सज़ा दी गई है । 

--अम्गतसर का १७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
एक गाड़ी को जो, विदेश) 5स्त्र की गाँठों को स्टेशन लिए 
जा रही थी, कुछ स्वयंसेवकों ने रोका, और वे उसे 
घसीट कर शहर की ओग ल्ले चलछे। इसमें £ महिलाओं 
ने भो योग दिया । सभी सिल्लष कर गाडी को जब्याँ- 
वाल्ने बाग़ की ओर खे चल्ने। गसते में पुब्िस के डिप्टी 
सुएग्ण्रियडेण्ट ने उन्हें रोका, ओर सबों को गिरफ़्तार 
कर दिया । 

करमन डेवदी में भी, एक विदेशी कपड़े की दूकान 
पर घरना दिया गया | पुकिस ने हस सम्बन्ध में ३ स्वयं- 
सेवकों को गिरफ़्तार जिया है। ख़बर है कि उप्त दूकान 
के माल्षिक ने बॉयकाट-रूमिटी से सुल्नह कर लो है। 

--ज्ाहौर का २०वीं जनवरी का समाचार है कि 
जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में जुलुब निकालने के सस्वन्ध 
में जो १२ कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए थे 
डतके मामल्ले का फ्रेपत्ला कर दिया गया। शओ० पुरुषो- 
त्तमलाब सोंघी, के० सन्‍्तान्स्‌ तथा श्री० दुनीचन्द को 
ढाई-ढाई माह की क़ेद की रूज़ा दो गई है । वे 'ए' श्रेणी 
में रखे गए हैं। श्र ० ज्ञानचन्द मोहता, झी० नन्‍द- 
किशोर तथा पिण्डीद!स को स्गढ़े तीन मास की सज़ा दी 
गई है | वे 'डी? श्रेणी मे रखे गए हैं। श्री० ठाकुरदास 
को स' दे तीन मास की सज्ञा द्‌ गई है और वे लो! श्रेणो 
में ब्वखे गए हैं. श्र० अमीर पहलवान, क्री० बशीर मह- 
सूद आऔरी० सहाबीरसिंह तथा श्री० प्रकाशचन्द्‌ को ढाई- 
द।ई साह की सज़ा दी गई है, ओर वे 'सी' श्रेणी में रक्‍्खे 
गए हैं । इन सबों को २५-२९) रुपए जुर्माना श्थवा दो 
सप्ताइ की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा भी दो गई है । 


--कल्कत्ते का १६वीं जनवरी का समाचार है, कि 
पुल्षिस जब कुछ महिला अभियुक्तों को, जिन्हें मैजिस्ट्रेट 
ने सज़ाएँ दे दो थों, जोराबगान से जेन्न की ओर लिए 
जा रही था, तो कुछ लोगों ने उनझे र'स्ते को रोक 
लिया हस कारण पुत्चिस और जनता में भिदन्त हो 
गईं। तीन व्यक्ति घटनास्थज्न पर गिरफ्तार किए गए) 

कब्कत्ता पुद्चिस-एक्ट के पनुसार एक पुरुष तथा दो 
मदिलाएँ पिकेटिक्न के अधियोग में गिरफ़्तार की गई हैं । 

--मदारी पुर का १७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ & व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। हन पर, भ्ददुरे- 
इमान नामक एक व्यक्ति से गाँजा छीन लेने का अभि- 
योग लगाया गया है। इनमें एक जो छोटा बाल्नक है, 
छोड़ दिया गया है । 

--मद्रास का १४वीं जनवरी का समाचर है, कि 
श्री० सुब्वागाव तथा अन्य २१ र३यं लेवक, भो गत १२वीं 
जनवरी को ग्रोडाउन स्ट्रोट पर घरना देने के अभियोग 
में गिपफ़्तार छिए गए थे, उन ख्ोगों के मामले का 
फ्रैथल्ला कर दिय्रा गया | सबों को ६-६ माह की कड़ी 
कैद की सज़ाएँ दो गई हैं । 

कुछ और स्वयंसेवक पिक्केटिज्ञ के श्रभियोग में गिए- 
फ़्तार किए गए हैं । 

--लखनऊ का १४वीं जन्वरी का समाचार है कि, 
पिक्लेटिज् करने के अभियोग में गिरफ़्तार, ४ महिलाओशों 
को १२१) रुपया जुर्णवा झ्थवा ६-६ माह की सादी क्रैढ 
को सज़ा दी गई है । 

- श्रीमती श्यामरानी साहनी को ६ मास की पतादी 
कैद की सज़ा और २००) रुपया जुर्माने थी सज्ञा दी गई 
है। जुर्णना न देने पर $ माह को अतिरिक्त सज़ा भुग- 
| तनी पड़ेगी । 

--मोतिहारी का १३ वीं जनवरी का समाचार है 
कि धीतूराम नामक एक स्वयंसेवक धरना देते समय 
गिरफ़्तार कर लिया गया है ॥ कहा जाता है कि पुत्षिस 
ने उसे मारा भी है 


--किसनगझ्ञ का १५वीं जनवरी का समाचार है 
कि वहाँ क़रोव १२ स्उयंसेवक क्रिमिनल्र प्रोसिडियर एक्ट 
की ४५वीं घारा के अनुसार मिरफ़्तार किए गए हैं। 

क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार एक 
अकाली सिक्‍्ख युवक भी रफ़्तार किया। गया है। वे 
रप८ तारीख तक के लिए हिरासत में रखे गए हैं । 

--गत २०वों जनवरी का एक स्थानीय समाचार है 
कि युक्त प्रान्तीय कौ न्सिल्न के भूतप्‌र्व सगसप् तथा 'सर्वेण्ट्स 
झऑॉक़ इणिडया सोसाइट!” के सदस्य श्री ० वेहटेशनारायण 
लिवार, त्लणानबन्दी के सम्पन्ध में एक भाषण देने के 
अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए । 


अखिल एशियाई महिला-परिषद्‌ 

खाहौर का १४वीं जनवरी का समाचार है कि--- 
अखिल एशिया महिल।-प रषद में, १० घशियाई देशों की 
महिल्ला-प्रतिनिधि उपस्थित थीं । तीन अन्य महादेशों से 
भो महिलाएँ, हसमें भाग देने आई थीं। रण्डो की रानी 
ने कपूरथल्ला की महारानी की ओर से पर्चिद का उद्घाटन 
किया | आपने अपने सापषणा के अन्त में जोरदार शब्दों में 
कइहा-- हमें समाज की प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ कर, 
जो हमारी वचन्नति में बाधा पहुँचा रही है, नवीन ज्योति 
की झोर बढ़ना चाहिए ।??' 

जेरुज़ेज्ञम सीरिया, ईराक, तेहरान, अफ़ग़ानिस्तान 
पशशिया आदि देशों की मसदिलाएँ प्रतिनिधि बन कर 
आईं थीं। नेपाल से ३, बर्म्मा से २, सीक्षोन से १० 
तथा जापान से २ महिलाएँ आई थीं। चीन से कोई 
मद़िला-प्रतिनिधि नहीं आई थी इसलिए येन हौन ने 
चेन की ओर से भाषण दिया | पञ्षाव सरकार की झोर 


से सर जोगेन्द्रसिंइ ने पश्चिद का स्वागत किया । 


विल्लापा् के ज़िला मैजिस्ट्रेट ने दृश्ड-विधान की १४४वीं 


। क्रज और घाटकोपर में भो इसी सम्बन्ध में १४४वों 
। धारा जारी की गई है । 


। धारण सरकारी गज्ञट में यह सूचता प्रकाशित हुई हैः-- 
| हैं इसलिए ३३०८ के क्रिमिनद्य ज्वॉ एमेणडमेएक्ट की 


| $६वों घारा के अनुसार उक्त कॉड्सेस कमेटियाँ प्ेर- 
| क्रानूनी क़राई दी जाती हैं ।” 


| श्रीयुत श्षज्न बहादुर सिंह के मामल्ले की ज़िरह समाप्त हो 
गई । पुल्चिस के डिप्टो सुपरिण्टेश्डेणट ने कहा कि अभि- | 
|| थुक्त ने शुर्खा स्वयंसेवकों को|मर्त्ती करा कर तथा ऋवाइर- 
| दिवस के सम्बन्ध के इश्तहार अपने पास रख कर, 


| ली! श्रेणी के क्रेढियों के पीटे जाने के कारण, वह 


|. जहीं दिया जायगा, तव तक वह अनशन न छोड़ेगा । 


| . वहाँ की कॉक्मरेस कमिदी का दफ्तर तथा स्वयंसेवकों 
| के शिविरों की ततब्माशियाँ ली गई'। उन स्थानों से 


" . भी हटा क्षिए गए हैं। पुद्धिस रष्ट्रीय ऋषडा भी अपने 
_ साथ बे गई। 


न्न््ि््?्?््न्् ४ च6 ्ल्ं्नस्सकनच्पमसल 


श्री० नरीमन रिहा कर दिए गए 

बस्बई का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
हाईकोर्ट को आज्ञाचुपार, श्री० के० एफ़० नरीसब 
नासिक जेल्न से रिहा कर दिए गए । 

--कराची का १३वीं जनवरी का समाचार है।कि 
कराची कॉमर्स एण्ड सिपसे चेग्बर! के सेक्रेटरी श्री० सेठ 
इरोदासलाल जी कराची के ४घे डिक्टेटर चुने गए हैं । 

--बग्बई का १५वों जनवरी का समाचार है कि 


धारा के अलुघार एक झ्ाज्ञापत्र निकाला है, जिसमें | 
शोब्ापुर के शहीदों के ऊपर सहानुभूति दिखाने के लिए, 
एक सघाह तक सभाएँ करने झांर जुलूस निकाछने को 
सुमानियत की गई है । कहा जाता है कि खार, साण्य- 


--गत १४वीं जनवरी को युक्त प्रान्त के एक असा- 


“पावर्नर-इन-कौन्स्रिल् का यह विचार है कि खेरी ज़िले की 
कॉड्सेस कमिटियाँ, सरकारी क़ानून की अवशज्ञा करतो 


--नई दिल्ली का १४वों जनवरी का समाचार है कि 


कॉड्य्रेष की कार्यवाही में भाग दिया है। शी" खज्न- 
बहादुर ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग नहीं 
लिया। मामले की सुनवाई समाप्त होने पर अभियुक्त 
ने अदाखत को इस बात की सूचना दी, कि जेल में 


गत १३ जनवरी से अनशन कर रहा है झौर छब तक 
इसके लिए उत्तरवायी ,जेल्ल के अधिकारियों को दृश्ड 


--मैमनलसिंह का १६वीं जनवरी का समाचार है कि 


महात्मा गाँधी तथा स्व० सी० झआार० दास के चित्र 


-अक्षीगढ़ का १४वीं जनवरी का सतम्माचार है कि | 
बहहाँ के डिब्टेटर टोडरसिह की पुनः गिरफ़्तारी की वात | 
सुन कर यहाँ की जेल्ल के राजनैतिक क्रैंदियों ने बड़ा | 


डपद्रव मचाया था। वे शष्ट्रीय गीत गाते और जेल के | 


नियमों को पालन करने से साफ़ इन्कार करते थे। | 
कहा जाता है कि टोडरलिंह “दी! श्रेणी में रक्खे गए | 


: माम्ररा शान्त हो गया है । 


कि पुलिस ने हिन्दी दैनिक आनन्द” के दुक्ततर पर, 


थे, इंखीसे राजनेतिक कैदियों ने इतना उपद़व मचाया 
था, किन्तु जेज्ञ के अधिकारियों के समफाने-बुकाने ले | 


“7 जखनऊ का गत ३४वीं जनवरी का समाचार है 


6-5, 


प्राह्नणण में 
जज 


्् 


्् 


श्रीदामोदर प्रेघ पर, जहाँ उक्त पत्न छुपता है, तथा उक्त 
पत्र के घस्पादक पं० महेशनाथ शर्मा छे मकान पर घावा 
किया। कहा जाता है कि इस धावे का उद्देश्य, वह 
साइकोस्टाइल प्रेस प्राप्त करना था, जिसके द्वाम 
कॉड्ज्रेस के बुल्लेटीन छापे जाते थे। बहुत खोज करने 
पर भी पुद्तिस का उद्देश्य सिद्ध न हो सका। 

--भहमदाबाद का १७वीं जनवरी का समाचार है, हि 
शोलापुर के शहीदों के श्रति सहानुभूति प्रदर्शनार्थ 
मा जेल के सभी राजनैतिक क्रोंद्यों ने उपवास 

या । 


त्याग-मूर्ति प॑० मोतोलाल नैहरू का हाल का चित्र जो उनकी 
रुणावस्था में दक्तिणेश्वर सें लिया गया था। 


-पठना का १५वीं जनवरी का समाचार है, कि 
सरकार ने हज़ारीबाश ज्िल्दे की, लगानबन्दी से सम्ब- | 
नथ रखने वाल्नी संध्याओं को ग्रैर-क़ांनूनी क़राह दे | 
दिया है। हे 

“मध्य-ग्रास्त और बिहार के सत्याअद्दियों के ऊपर, 
अक्टूबर १६३० तक होने वाल्ले आर्थिक दयड का कुल 
जोड़ ,४४,०००) रू० है | 


अप्ेम्बली के नए सभापति 
--नई दिल्ली का १७वीं ऋनवरी का समाचार है, 
कि रूर इब्राहीम रहसतुल्ला असेग्बली के अध्यक्ष निर्वा-- 
चित हुए हैं । * 
एक माता की हार्दिक कामना _ 


कहा जाता है कि जिस समय विद्वलदास जवेरी को 
कैद की सज़ा दी गई, उस समब उनकी माता श्रीमती 


| बल्लीबाई जवेरी भी अदाह्वत में उपस्थित थीं। आप- 


अपने पुत्र को सज़ा पाते देख अत्यन्त आनन्दित हुईं। 
आपने “बॉम्बे क्रॉनिकल्!? के प्रतिनिधि से कहा :-- 

“पक्के इस बात का गये है कि मेरे पुत्र को देश की 
स्वाधीनत। के ब्वषिए कष्ट सहने का सुयोग प्राप्त हुआ है। 
मेरे तीन और पुत्र हैं । किन्तु वे अभी बच्चे हैं । 


“मुक्के इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वे भी देश 


के लिए स्पाग करेंगे। मेरे ज्षिण वह झवसर बढ़े आनन्द 
का होगा, जब में अपने उन तीलों पुत्रों को भी झपने 
बढ़े,भाई का अनुसरण करते देखूँगी ।?” 

ग़रीबों के हृदय में मी महात्मा जी कौर कॉड्म्रेख 


के प्रति कितनी भक्ति है। देश के ल्लिए त्याग करने की” 


भावना उनमें कितनी मात्रा में है, इसका एक उदाहरण 
यहाँ पर दिया जाता है :-- 
वर्धा में मरोतीकज्ञा नामक एक ग़रीब मजदूर है ॥- 


कॉड्मरेस के ल्विए लोगों को चन्‍्दे देते देख, उसे भी: 
चन्दा देने की इच्छा हुईं । किन्तु दुर्भाग्यवश उस बेचारे- 
के पाप्त केवल्न $ या २ पैसे थे । कॉड्म्रेस के लिए इन : 
ताँबे के टुकढ़ों को देते उसे लज्या आईं। वह इतने कम: 


पैसे चन्दे में न दे सका । किन्तु उस दिन से वह कड़ाके 
फी मेहनत करने द्वगा । एक माह के भ्ीत्तर ही वह एक 
रुपया कॉड्मरेस भॉॉफिस में 'चन्‍्दा दे आया। घनवानों 
के तोड़ों से ग़रीब के एक रुपए का मूल्य कहीं अधिक है । 

>पटना का १७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
बिह्वार प्रान्त के डिक्टेटर तथा झखिल्व भारतवर्षोष कॉछ- 
ओस कमिटी की कार्यकारिणी सप्रिति के सदस्य, ओी०- 
दीपनारायणलिंतह जी, अपनी सज़ा की ६ साह की 
अवधि पूरी करने पर, हज़ारीबाग़ जेत्न से छोड़ दिए गए | 


+>पटने का १७वीं जनवरी छा समाचार है कि गत 
$१वीं जनवरी के भाल्‍दा के एक म्ेल्ले में, जिसके लिए 
$४७वीं घारा के अनुसार निषेधाज्ञा जारी कर दी गईं. 
थी, गोली चत्र गई। कहा जाता है, सब-डिविज्ञनल 
मैजिस्ट्रेट और पुद्धिस के ऊपर झाक्रमण किया गया ६: 
फक्-स्वरूप पुत्निस ने फ़ायरें कीं, जिससे ४ मनुष्य मरे 
और झनेक घायल हुए । पुत्रिस के कुछ व्होग भी घाय 
डुए हैं । ; 

“अजमेर का ३४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के विदेशी कपड़े के व्यापारियों की दुकानों पर: 
घरना देने वाल्ले स्वयंसेवकों को पीटने के विरोध में, 
तथा उन व्यापारियों को अपने विदेशी कपड़े की गाँठों 
पर कॉड्ग्रेस को सुहर लगवाने को राज़ी करने के लिए, 
< स्वयंसेवकों ने अचशन आहएग्भ किया है। वे विदेशी 
कपड़े की दुकानों के सामने बैठे हैं। एक स्वयंसेवक थ- 


दिन पहले से अनशन कर रहा है। वह थहुत कमज़ोर - 


हो गया है। 


“ख़बर है कि प्रेस-ऑडिनेन्स के अनुसार ज़मा-- 
| बत साँगे जाने पर ब्याहौर के 'गिरिधर-प्रेस” ने अपना 


कास बन्द कर दिया है | 


“उन्‍्बई का १४वीं जनवरी का समाचार है कि नए. 


प्रे-भॉ डिनेन्स के अजुसार, फ्लो श्रेस जरनत के सम्पादर - 
से, २,०००) रु० की ज़मानत उही परे बुल्लेदीन प्रेस के. 
लिए और २,०००) रु० की ज़मानत, उसके सुदक . 


प्रकाशक की हैसियत से साँगी गई है। 


[व १, खण्ड २, संख्या ५ 


धो 


्ः 


ज् 


च्ष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 


_ हिंसात्मक क्रान्ति ह लहर 


नए षड्यन्त्र केस में पुलिस के अत्याचारों का भगडाफोड़ 
मिसेज़ कार्टिस की हत्या, जलि “वाला बाग तथा 
पेशावर का बदला है” 


अभियुक्त का सनसनीपूर्ण बयान 


लाहोर षड़यन्त्र केस 
लाहौर का १शवीं जनवरी को दस बजे, स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने लाहोर पड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त 
- पेश किए गए। इक़वाली गवाह इन्द्रपाल ने आरस्स 
में डी जन्नों से प्रार्थना की, कि मैं पुलिष के क़बज़ें में नहीं 
दहना चाहता, इसब्विए सुझे जुल्ोशियल इवारूात में 
भेज्न दिया जाय । 
मि० सल्बोस ( जज्न )--तुम क्या: चाहते हो ? 
इन्द्रपाद्व--मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले- | 
पहल पुद्धिस के सामने एक बयान ढिया था | पुलिस ने 
वह बयान तोड़-मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्ववाया । 
अब मुस्ते विवश किया जा रहा है, कि में वह झूठा बयान | 
यहाँ भी दूँ । परन्तु मैं झूठ बोलने के किए तैयार नहीं 
हुँ । इस समय तक मैंने जो बयान दिया है, वह सच है 
ओर छागे भी सच कहूँगा। पुद्धिस यह विचार न करे 
कि में विफ्ती हो गया हूँ। मेरे बयान में केवछू २६ 
अतिशत मिलावट है। में यह नहीं चाइता, कि मूठ घोल 
कर किसी को फंसा दूँ।._ 
मि० सल्दीम--आपने सच बोलने की शपथ खाई 
है, आप सच बोलिए । _ 
गवाह--मुर्े क्िल्ले में दो महीने तक, बयान यादू 
करने को दिया गया था । आन भी वह बयान मेरे कमरे 
में पढ़ है। इसके अतिरिक्त दूसरे इक़बाली गवाहों के 
बयान भी सुक्को पढ़ने के क्षिए दिए गए थे, ताकि 
इक्रबाली गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध न हो जाय। 
..ब्लाक्मा शामबाल वकील ने कहा कि इस इक़बाली | 
- गवाह के कमरे की तलाशी शीघ्र ही ली जानी चाहिए, 
क्योंकि प्रायः इक़॒बाल्यी गवाहों के बयान एक-दूसरे को 
पढ़ा दिए जाते हैं । और गवाह यह मानता है, कि सारे 
गवाहों के बयान उसके कमरे में पड़े हैं । 
. गवाइ--सुमे पुलिस ने ये बयान इसलिए दिए थे, | 
कि मैं परस्पर विशेध को दूर करके, बयान दूँ । 
वकील सफ़ाई--इन सब बातों को नोट करने के _ 
पश्चात, शद्ाल्त को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए । 


| 


सरकारी वकीज--हसने जो बयान दिया है वह कुछु- |. 
छु ठीक है। हमें किसी बात से ढरना नहीं चाहिए, |. 


. आर व पुलिस के दी सम्बन्ध में कोई बुरी बात सोचनी | 
. चाहिए। 

. अशभियुक्त--सी० श्राई० ढी० के इन्सपेक्टर, छ़वाजा 
तानदीन चाबियाँ लेकर क़िला में गए हैं, वे कमरे को 
' तलाशी लेकर बयान वहाँ से उड़ा के जाएँगे। 
सरकारी वकील--हम यह नहीँ चाइते कि गवाह कोई 


झूड़ी बात कहे, किन्तु जिस बात का इसे पता है, वही 
झच-छतच कहे । हा 


हे 


चकोल सफ्ाई--जो कुछ गवाह ने कहा है, उसे 
अच्छी प्रकार से नोट कर लिया जाय । 
सि० सल्लीम--तुम जब अद्ाद्यत में आपो तो केवल 


, वही बात कहो, जिसका तुम्हें पता हो और जो सच हो । 


यदि तुमको कोई शिकायत हो तो अझद्ाल्त से करो | 
पुलिस का अत्याचार _ 
_ गवाइ--यदि मेरी बिश्न शिकायत दूर कर दी जाय, 


| तो बाक़ी मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी । 


मेरी गरि'फ़्तारी के दृस-बारह दिन पश्चात में 
बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत दुर्बल्न हो 
गया था | मैंने पुद्ठित को जो बयान दिया था, वह 
१६० पृष्ठ लग्बा था। अब १६ पृष्ठों का एक बयान 
सुम्ते रटने के द्विए दिया गया है । चाश शुद्धिस 
वाल्ने प्रति दिन सुछको घेर कर बैठ जाते हैं, और 
सुझूते भ्रश्ष पूछते हैं। इस बकवाद से मेरा गल्ला ख़राब 
हो गया है। आप किप्ती डॉक्टर को छुल्ला कर मेरी 
परीक्षा करवा सकते हैं । बीमार होने पर भी सुर्ते ग्रति- 
दिन कचहरी में ६ घण्टे तक खड़े रहना पढ़ता है| कोई 
मलुष्य इस यातना को सहन नहों कर सकता। शेष 


रहा मुझे पुलिस के क़ब्ज़े में भेजने का प्रश्ष। पुराना 


अलजुप्व में अभी तक भूला वहीं हूँ । पुलिस वाले मेरे 
दोनों हाथ पीठ की ओर इथकड़ी से बाँध कर, रात 
अर ल्विटाए रखते थे। और भी कई प्रकार की यातनाएँ 
सुझे देते थे। में अब पुलिस के पास बहाँ रहना 


| चाहता । यदि झापको मुझ पर विश्वास है तो पाए 


झुक ज़मानत पर छोड़ दें या मुझे दूसरे अभियुक्तों के 


| साथ ही रख दूँ। मैं पुलिस के पास किसी तरह नहीं 


रहना चाहता । 
वकील सफ़ाई--अदालत को चाहिए, कि जाकर 


| स्वयं गवाह के कमरे की तलाशी ले । 


इसके पश्चात लाला अमोल्क राम, दूसरे वकील 


सफ़ाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो एुलिस के क्रब्ज़े | 


में है, पुलिस पर दोषारोपण कर्ता है, तो अदालत का 
कर्तव्य है, कि इस दोषाशेपण की पूर्णतया जाँच करे । 


गवाइ--शाही क़िले में । 
जज--अकेले रहते हो ? 
भी रहता है । 

जज--तुरहारे कमरे में क्या तुम्हारा बयान पड़ा है ? 
गवाइ--हाँ | मेरे कमरे में मेरे बयान के साथ 


मि० समीस--(गवाइ से) आजकल्न तुम कहाँ हो ? | 


गवाह--नहीं, मेरे साथ पुद्धिस का एक इवज़दार | 


रू 
॥| 


॥ 


जिनके अनुसार यह कहना था कि अ्रप्तुक दिन मैंने 
पुल्चिप्त को अप्तुक मकान दिखाया। ये तिथियाँ सुस्े 
प्रतिदिन याद करनी पढ़ती हैं, ताकि मैं भूल न जाऊँ। 
मि० सल्ीम--यह बयान तुप्तको क्‍यों दिए गए १ 
गवाह इसलिए कि सरनदास इक़वालो गशाह् 
तथा मेरे बयानों में कुछ अन्तर है | सुझे इन बयानों को 
पढ़ कर उस अन्तर को दूर करना है | यह बात सुरूकों 
बरखुरदार सब॒-इन्सपेक्टर ने ( जो कि इस समय कच- 
हरी हो में हैं ) कही थी। परन्तु उसने कहा था कि यह 
सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा है । 
जज्ञ--तुमको बयान किसने दिए ?* 


गवाह--इसका प्रबन्ध स्वयं सल्विक बरज़्रदार सबन- | 


इन्सपेक्टर ने किया था और इनकी आज्ञा से दो हेड- 
कॉन्‍्सटेविज्ञ ( जो इस समय कचहही में उपस्थित हैं ) 
यह बयान सुम्ते दे गए । 

जज---जब से तुस्हारा बयान कचहरी में आरम्ण 


डुआ है, तब से ठो पुल्लचिख ने तुमको पही नहीं पढ़ाई है. ' 


गवाह--इक़॒बाल्ी गवाहों के बयान मुझे दो-एक 
दिन से ही मिले हैं | पहले केवल मेरा अपना बयान ही 
मेरे पास था । 

सरकारी वकील--में गवाद के इस बयान की परीक्षा 
करना चाहता हूँ । 

झदालत--हम इसकी जाँच करेंगे ओर आपको 
समय दिया जायगा । 

नाश्ते का लमय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न 
उठा कि इस समय में गवाह को कहाँ पर रखा जाय । 
बहुत सोच-विचार के पश्चात यह निश्चय किया गया, कि 
गवाडइ इस समय कूके श्रॉफ़ कोर्ट के पास रहे । 

सरकारी वकील ने लत के पश्चात कार्यवाही आरश्न 


| होने पर कहा कि पुल्धिस पर जो दोषारोपण किया गया 


है, वह सब मूठ है। में समसता हूँ कि वकील सफ़ाई 
ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि 
इक़बाली गवाह को पुद्धिस्व के क़ब्ज़े से निश्वल कह 
जुडीशियत इवाबात में भेज दिया जाय, यह उसी का 
परिणाम है । पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है 


कि कल्न जहाँगीरी जाल अभियुक्त ने गवाह [को यह कह 


कर ढराया था कि “समसरू लेंगे।” मैं न्याय के दिन के 
लिए यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रवब्ला 
जाय, जहाँ इसकी जान का कोई भय न हो । 
इलके पश्चात बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय 
किया गया कि गवाह को सेय्ट्रल जेल भेज दिया जाय । 
सेण्ट्रल जेझ डिपुटी-सुपरिणटेण्डेयट से पूछा गया, 


सरनदास, शिवशम, मदजगोपाल तथा खैरातौराम | क्‍या वहाँ गवाह को रखने के रूिए कोई स्थान है? 
इत्याड़ि इक़्बाजी गवाहों के बयान भी पड़े हैं । और भी | उसने उत्तर दिया कि सेणट्ल् जेल में केवल फाँखों को 
एक काग़ज़ वहाँ पड़ा है, जिसमें वे तिथियाँ छिखी थीं, | कोठरी खाली है। तब जजों ने यह निर्णय किया कि 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या एः 


शवाह को सेन्‍्ट्रज जेल में रकखा जाय, परन्तु उसके साथ 
धर्ताव घच्छा होना चाहिए। यह भी आज्ञा हुई, कि 
किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के 
थास न जाने दिया छाय | 

इसके पश्चात वक्कीक्व-सफ्राई ने एक प्रार्थवा-पत्र और 
दिया, जिसका आशय था कि शेष इक़बाली गवाहों को 
भी पुन्निर् के क़ठ्ज़े से निकाल लिया जाय । 


गोला फेंकने वाला 

इन्द्रपात्व ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना 
बयान आरम्भ किया । गवाह ने कह्दा कि दोनों कॉ निरट- 
बिल मकान के ऊपर चढ़ आए ! मैंने उनको बताया था 
कि मेश दूसरा साथी मेरा सगत है, परन्तु सिपाही एक 
छूसरे की प.5॒ पर सवार होकर पियाऊ पद चढ़ आए । 
डन्‍्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, 
छल में रहते हैं, मगर तेश यहाँ फर क्या कास ? 
यशपाल ने मथुंग की भाषा में उत्तर दिया, कि मैं 
अथुरा से आया हूँ । देहरछी नौकरी हूँढने जा रहा हूँ,। 
शथशपात्र का सारा -बमसाज़ी का सामान खुन्ना ण्ड़ा 
था, प'न्तु उसने मुझे बताया था, कि ये बस केवल 
हाथ लगाने से नहीं फरटेंगे | लिपाहियों को यशपाल पर 
शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश 
अती त होता है, चल्नो हसको थाने ल्ले छलें। यह सुनते 
हो यशपात्र पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर 
शड़ा और कहने लगा कि मैं और मेरे बाल-३चचे तो धरे 
सर जाएँगे। मैंने भी यशपातन्न को एक लात जम्ाई, 
और क्रोच से कहा--“बद्माश हम महात्मा खोगों को 
भी फँसाने आ जाता है; एक सिपाही ले कहा, कि यह 
सो कोई गोला फे *ने वाला बदमाश प्रतीत होता है । 

मैं सिणकियों को नीचे ल्ले गया, और उनसे पुद्छा 
कि यदि को तो मुद्ठी गरप्त कराऊँ। सिपाही ने उत्तर 
हदिया--' अच्छा महाराज, आपकी कृपा | में ऊपर 
जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए, 
तथा दो चवज्नो निकाल्न लाया और आकर मैंने सिपा- 
हियों के हाथ पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक 
चवज्नी यह कट्ट कर निकाल तो कि बाबा की सुल्फ़ा में पा- 
शँगे । फिर मैंने डनसे कहा कि, एक रुपया उसके त्विए 


इहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने | 


हुआ रुक्‍या और लोटा दिया। इपके पश्चात्‌ सिपाही 
ब्वल्ले गए । 

१४वाँ जनवरी को जब लाहौर षड्यन्त्र का सामद्ा 
स्पेशल्न ट्रब्यूलल के सामने पेश हुश्ा, तो आरस्म में 
चकील-सफ़ाई के कहने पर, सारे इक़बाली ग्ववाहों को 
कचहरी में लुत्नाया गया ।- इक़बाली गवाहों ने कहा कि 
इम पुद्धिल के पास बड़े मज़े में *हते हैं । वकीद्-सफ़ाई 
ने कहा, कि इःद्वगल ने जा पुल्निप पर आक्षेव किए हैं, 
खबको ध्यान में रखते हुए में ऋदाब्त से यह प्राथेना 
कहता हूँ. कि हक़॒बालों गवाहों को पुलिल के क़ब्ज़े से 
निकाल लिया जाय । हे 

सरकारों वकील ने उत्तर दिया कि यदि इक़जालरी 
शवाहों को पुदिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर 
शक॒छा गया, ता डनके प्राण इर समय सूट में रहेंगे। 

ताला धमोखक राम दूसरे वच्चीज रूफ़ई न कहा, 
कि हम तो शात-दिन इधर-उधर! घूमते हैं, परन्तु हमसे 
हो क्रान्तिकारी कभ! कुछ ल्हीं कहते « 

सरकारी वकील न कहा कि बड़ाल में एक इक़बाली 
जवाह जेल में सार डाक्ला गया था। क्राब्तिकारियों का 
कुछ पला नहों ग्हता, न जाने किस समय, कहाँ पर 
झाक्रमण कर दें । . 

वाय खराय पर आक्रमण को योजना 
इसके पश्चात इन्द्रपात्व ने बयान जारी ब्खते हुए 


कहा, कि जब पुद्चिस वाले चले गए, तो इम दोनों वीचे 


| पत्थर निकाब्ने और ठलके स्थान पर दो बस रख दिए । 


| से जोड़ दिया जायगा। बैटरी से बिजछवां छोड़ी जायगो, 


डतर कर रेलवे लाइन की ओर गए । हमने रेलवे लाइन 
के नीचे बम दबा कर, वाहइस्मय को गाड़ो को उड़ाने 
का निश्चय किया था ' रेलवे लाइन के नीचे से इमने दो 


इस काम में हमको कोई पौन घणटा लगा था। इतने में | 
इसको एक साल ग'ड़ी आती हुई दिलाई दी । हम भाग 
कर लाइन से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। गाड़ो बमों 
के ऊरर से निकल गह, परन्तु बपए फटे नहीं। गाड़ी के 
निकल जाने के पश्चात इसने बसों को ख़्ब अच्छी तरह 
दवा दिया और वापप् लौट आए | कुछ दिन के पश्चात 
यशशलक्व एक और बम लाया, वह बम भरी हमने पहले 
स्थान ही प! रख दिश | एक दिन मैंने जाकर ल्लाइन पर | 
देखा कि एक बस गुम हो गया है | मैंने यह सूचना 
यश गत को दें दी । यशपाल ने कुछ तार, जो वह झपने 
साथ द्वाया था, सुझे दिखाया और कहा कि झब 
एक्शन ( 8८६४0॥ ) वाईरलेस से नहों, किन्तु तार ब्मों 
के साथ लगा कर किया जायगा। मैंने यशपात्र के साथ | 
जाकर बम है साथ तार जोडने में डसकी सहायता की । 
यशपाल ने सुझे बताया कि तार छे एक सिरे पर एक 
बैटरी लगा दी जायगो, और तार का दूसरा सिरा बर्षों 


मि० एच० ब्लैऋर, सेशन्ध-जज 
आप हो लाहौर के नए घडउन्त्र-केस के ट्व्यूनल के 

प्रशन जज नियुक्त किए गए हैं । 
जिससे बम फटेंगे। आक्रमण २७ अक्टूबर को निश्चित 
था, इसलिए मुझे यशपाल ने २६ को देहली चक्ते 
जाने को कहा था । परन्तु जब २७ अक्टूबर को दाइपराय 
की गाड़ो आई, तो उप पर कोई आक्रमण न किया 
गया। यशपाल ने मुम्झे बताया कि हमने आक्रमण का 
निश्चय कुछ समय के रहिए ध्थगित कर दिया है, क्योंकि 
वाइसराय भारतवर्ष के छ्वित के द्विए कोई घोष णा कब्ने 
वाला है और जनता ऐसे समय में इसारा ब्गथ ज 
देगी । इस समय श्रो० भगवतीचरण भी यशपाल के 
साथ थे । हम तोनों जाकर रेरूवे लाइन से बम उठा 
व्वाए | देइली पहुँच कर कुछ समय तक मैं श्रो० भगवता« 


चरण तथा यशपाल हे पास बैश बन कर रहा । 

१९ लब्वरी को मामला फिर द्विव्यूनल के सामने 
पेश किया गया । इक़॒ गल्ली गवाहों को पुछिस के ऋज्ज़े 
से निकाहने के प्रश्न पर बढ़ी बहस हुई। 

पुलिस कय अन्चेर-खाता 
वकीरू-सफ़ाई ने कहा, कि इक़शल्वों गगाड़ों तथा 
पुलिस ने, आपस में समझौता कर रक्खा है। पुद्चिल के 
क़ब्ज़े में उनका रहना क़ानून के विरुद है। पुलिस की 
इच्डा है, चाहे उनको कचइरी में पेश करे, चाहे न करे, 


छाहे उनको खाना दे, चाहे भूर्खों मारे | क़ानून का इस 
विषय में कोई बन्धन नह्टीं है । यह दशा देख कर मुग़ल' 
समपर की याद आा ज्ञाती है, जब सरकार इच्छानुसार 
जिसको चाहतो जेल्न में बन्द कर देती थो। यह क़ानून- 
सड्भत नहीं है । वकील ने इस विषय पर बहुत दबोलें 
दों, कि किपो मनुष्य को १४ दिन तह एुलिप के पास 
रक्‍्खा जा सकता है, यदि इउसे अधि दब सम्रय तक उसे 
रखना हो तो जेन्न के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है । 
सश्कारी वकोत्व ने कहा, कि पुलिस पर््परा से ऐपा ही 
करती झाई है। अद्दालत ने निर्णय किया, झि इक़वाली 
गवाहों को पुल्षिस के क़ब्ज़ें में ही रहने दिया जाय | 
_्ा बैराकेवेशमें 

बयान जारी रखते ड्वए इक्रवाल्ी गवाह इन्द्रपाल् ने' 
कहा रि इस मकान में में तीन दिन तक बैश बन कर 
रहा । इन दुर्नों सुके श्री० भगवतीचज्रण तथा श्री० यश-: 
पात्न ने बताया, कि वाइसराय १४ या १७ नव्म्वर को 
कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय डन पर आक्रमण 
किया छायगा। 

कुड दिन पश्चात श्रः० सगवतीचरण ने अख़गर से 
पढ़ कर सुस्े वाइपराय की घोषण सुताई। घुम्के स्थान 
का चुनाव करने के लिए भेजना गया। मैं जगह देख आया, 
परन्तु यशपात्ष मोटर से टक्वर खाकर घायत्न हो गया 
और हंसराज समय पर नहीं पहुँच लका, इस कारण 
झाक्र्रण इस बार भी स्थगित करना पड़ा । 

जब वाइपराय की ग ड़ी पर आक्र+ण न हो सका,. 
तो श्री० भगवती चरण १९वीं द्पम्बर को मेरे पाप 
आए और मुझे नए सड़क वाल्ले घर पर तले गए | यशपाल - 


| भी वहीं पर था | उसने मुस्ठे बताया कि उपकी बढ़िन 


का देडान्त हो गया है। झब चूँकि मेरे किए देहल्ी में 
कोई काम न था, इस कारण मुम्हे छाद्वौर लौटने की 


| आज्ञा मित्चव गई। 


रहस्यमय युवक 

लाहौर झाने के दूसरे ड्िन मैं लायबपुर गया, क्योंकि. 
वहाँ हंब्राज को यशपाल की छलिहो देनी थो। २० 
नवस्वर॒ का दिन था. ल्ायलपुर ४॥ बजे प्रातःझाल” 
पहुँग। मैं स्टेशन से सीधा हंपरान के मझाव पर गया। 


_| मैं> हंवराज को कई आवाज़ें ढीं, परन्तु उस समय 


घर पर कोई नहीं था, इसब्िए में घर के सामने ही 
बैठ गया। इतने में एक झौर नवयुव॒क आया, और 
उसने हंसराज को बाहर छुलाया। हंपराज्ञ ने बाहर 
झाकर इस नवयुःक से कुछ बातत्रीव की। मैं चेकि 
कुड दूर खड़ा था, इप काश्ण मैं बातबीत नहों खुद 
सका। जब यह दोनों बातचोत कर रहे थे, तो में ने 
हंघराज से कहा, कि में कुछ बात कहना चाइता सह 
उसने मुझे ठडरते को कहा | जब वह नवशुवक चला 
गया तो मैंत हं रगाज् से कहा, कि मैं प्राशनाथ के पास 
से आय। हूँ । डसने अपक्रो कह भेजा है, कि भविष्य में 
इस प्रकार ओब्स्थ न झिया करो। हथ बार तुरहारे 
आल्वस्य के कारण सारा काम बिगढ़ गया है। 

: जब मैं हं वराज को सन्देशा देकर स्टेशन बौटा तो- 
मैं) देखा कि वहा नवयुवक स्टेशन पर टहत्न रहा है । पर 
ड्से ड्ख दिन से पहले कमी न देखा था। हं उणज ने 
सुझे बताया था कि यह नवयुवक कृवि-झॉलेज सें 
पढ़ता है। जब गाढ़ो चलने छगो, तो बह लवयुवक 
अगले डब्बे मे बैठ गया। मैं पं छे के एक डब्बे में बैठः 


गया । 


शस्ते में इस नवयुत्॒क ने मुझे कई बार देखा, और 
मैंने उसे । मैंने सोचा, यह कोई सी० आई० ढो० का 
झादमी है, वह नवयुत॒क बादामीबाग़ स्टेशन पर 
उतर गया, और मैं ल्वाहर जाकर उतरा। जब सें घर 
जा रहा था, तब मैंने फिर उस्ती नवयुवक को “झग्ततघारा 


न 


बष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 


के पास देखा | मैं एक गली में घुप गया ताकि उसको 
सन्देद न हो। उसो सन्ध्या को मैं श्रोमती दुर्गादिवी के 
आर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वही नवयुवक 
यहाँ पर भी हाज़िर है। मुझे विश्वास हो गया कि 
यह नवयुवर भी कोई सेरे जैसा ही है। इसलिए हम 
दोनों ने एक-दूसरे को देख कर हाथ प्िलाया । पीछे सुमे 
पता चल्न। कि इस नवयुक्क का नाम सुखदेव है । 
मेरा ब्याह 
श्रीमती दुर्गादेवी से मेरी कोई विशेष बातचीत 
नहीं हुई! उन्होंने सुफसे कहा, कि सुना है कि तुम्दारे 
वाह को तैयारी हो रही है, इसजिए ज़रा सोच-समम्य 
कर काप्त करता । उनके पूडने पर मैंने डनको बताया कि 
शी० भगवत!चरण तथा यशगाल्न दोनों कुशत्पू्वक हैं । 
गवाह ने कहा कि मुझे पता नहीं, सुखदेव लायलपुर 
क्यों गया था । 
सरदार गुलाबसिंह से मेल 
ल्ञायलपुर से लौट कर आने है पश्चात में गुलाब- 
'मिंह से मिन्ना । मैंने उन्‍हें बताया ऊि मैं क्रा न्तकारी दल 
का मेम्बर हूँ | इन्हों दिनों प्रधोरचरृद अभियुक्त मेरे पास 
झाया, भौर मैं+ उसे श्रीमतो दुर्गादेवी से क'श्मीर वैली 
में मिज्लाया। श्र मती दुर्गा देवा! के कह ने पर, में ने अमोर- 
चन्द को प्रपने पास ठह॒रा लिया। श्रोसती दुर्गादेवों ने 
कहा, कि वह वप्रय के ल्विपु रुपए घर्मपाल अभियुक्त के 
हाथ भेज दिय। ऊरेंगो । १३ दिसम्बर को मेशा ब्याह 
हुप्ना । गुन्नावसंंद तथा अमीर चन्द ने मेरे ब्याह में भाग 
ल्विया । इन्हों दिनों हं वराज मेरे पास आया । उसने घुमे 
बताया कि मैं जब्र ताँगे में श्रा रहा था, तो मेरे सूट केस 
से गैय निकच्ननी झआारस्प हो गई जिध्के कारण ताँगे 
अं बैठे दूसरे सब व्यक्ति बेहोश हो गए। परन्तु हंसराज 
ने यह सब गप हाँकी थो 
हंपशज दो साथ ब्लेकर मैं १६ दिस- 
>ब्रर को देश्न्नो पहुँचा | नए बाज्ञार वाले 
अक्लाब में, में श्री" भगवत्रीचरण तथा 
यशवान्ञ पे मिल्रा | वहाँ पर एऋ झौर 
भी व्यक्ति था, जिसे वे “जाट! कहां 
करते थे । ! 
यशपगाज्ञ ने मुफ़ ते कहा कि २३ दिस- 
डबह को जब वाइतराय कोल्हापुर से 
लौटेंगे, तब उत पर आाक्रपया किया 
जावेधा । 
दो दिन पश्चात श्रो० भावतोचाण_ 
उज्ञाट!' को साथ रा ज्ञाक रेज्ञने लाइव पर | 
बम क्रिट कर झाए)0/ 
श्री० सीताराम की गिरफ्तारी 
१६वों जनवरी को जब मामला पेश हुश्ा तो सर- 
कारी वकील ने मामजा स्थगित काने के लिए प्रार्थशा- 
की । सरकारी वकील ने कहा, कि चूँकि श्री० सोत राम 
फ़रार अभियुक्त सक़र में गिरफ़्ताः छर लिए गए हैं, 
इस कारया जब तक वह द्वाहौर न॑ ल्वाए जायें मामला 
स्थगित कर दिया जाय 
मामला २० जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया 
शय | 558) 2 
इन्सपेक्टर के बध का अभियोग 
- कलकते की १६वीं जनवरी की खबर हैं कि 
स्पेशल्न ट्रिब्यू रक्त ने चटगाँव ज़िल्ले के श्रो० रामकृष्ण 
विस्वास और कालीपदा चक्ररर्ती नामक दो बज्ञाली 
नवयुवकों के विरुद्ध हत्या और बिना ब्राइसेन्स के शर्त 
रखने के अभियोग लगाए । इन युवकों पर, चाँदपुर 
बेलवें पुलिस के इन्तपेम्टर तारिणी सुकर्जी की १छी 
दिसम्बर की हत्या के सम्बन्ध में भी बई अभियोग्र 
चल्बाया जा रहा है | दोनों ने अपने को निर्दोष क़रार 
दिया। _ ५ 


देहली षड्यन्त्र केप 


| अभियुक्तों की शनाख्त-परेड 


|. देदल्बी का १४वों जनवरी का समाचार है, कि पड्‌- 
यन्त्र केघ के अभियुक्तों की शवाखझघ्त-पगेड आज दोपहर 
| के समय समियाँ लगदीशसिंह मैजिस्ट्रेट के सामने कराई 
| गईं । एक कॉरी गवाहों से भरी हुईं, तथा बहुत से गुप्त 
पुलिस के कर्मचारी शनाख़्त-परेड के समय जेल्न में 
लाए गए | षड्यन्त्र केल के अभियुक्तों को दूसरे अभि- 
युक्तों के साथ मिल्ला दिया गया। सुना है किसी भी 
अभियुक्त के वर्क'त् को सूचना नहीं भेजी गई थी । 

श्रीयुत घनवस्तरि के वडील्, मि० बी० बी० तवकल्ले 
ने जेल में जाकर, मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की, कि शनाझ्व्त- 
परेड के समय ठल्तको उपस्थित रहने की आज्ञा दी जाय, 
परन्तु प्रार्थना स्वीकार नहीं को गई। शनाछ्ित-परेढ में 
क्‍या हुआ, इसका कुछ पता नहीों सगा। 

सुर है, गवर्नमे एट एक स्पेशल ट्रिब्यूनब् बैठाने के 
प्रश्ष पर विचार कर रहो है। पता चल्ना हे, कि इसी 


ऑनन- 


| 


| 


जॉनबुल की परेशानी 


सम्बन्ध में कई वकीकों तथा पेन्शन-याफ़्ता जनों से 
ट्रिब्यूनब का मेग्वर बनने को कहा जा रहा है, परन्तु 
ञअभो तक किसी ने स्वीकृति नहों दी । 


श्री० धनवन्तरि को शनाख़त 


देहली १४वों. जनवी का समाचार है कि देहल्वो 
“घड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की शनाख़त परेड के सम्बन्ध 
में पता चल्ना है कि कोई आठ गधवाहों ने एक पुराने 
कैदी को 'धनवन्तरि! बनाया | सुना है एुलिस कुछ और 
गवाहों को श्री० धनवन्तरि की शनाज़त के लिए लाने 
का विचार कर रहो है । 
।. --लाहौर ११वीं लनदरी का समाचार है, कि लाहौर 
के पहल्ले पड़यन्त्र-केस के, ( जिसमें सरदार असगतधिह 
अभियुक्त थे ) दो फ़रनन्‍्टे इक़॒बाल्यी गवाहों भी० रामसरन 
तथा बहादत्त, के विरुद सरकार की झोर से हाईकोर्ट में 
इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया है, कि इन पर 
धारा १६३ के आनुसार अपना बयान वापस लेने के 
अपराध में, सुक़दमा चलाया जाय । अभी दोनों 


ओर के वकीलों में बहल जारी है। मामला स्थगित 
किया गया । 


अमृतसर में तीन युवकों पर पिस्तौल ल रखने ० 
का मुकदपा 


१४वीं जनवरी का समाचार है, कि दो मास पढ़िल्ले 
पुलिस की एक बड़ो पार्टो ने ल्ाहौरी दवाज़े के पाल, 
दायमगज्ष में, तोन नवयुवकों को गिरफ़्तार कर लिया 
था । इनमें पे एक श्रौ० केवल्ल कृष्ण को हाईकोर्ट मे 
ज़मानत की आज्ञ। हो गई थी, और दो श्रो० देवराज 
श्र श्री० वात्स!यन स्थानीय सब-नेल में रवखे गए हैं ॥ 
इन सब पर धारा १२० के झनुसार मामल्ला चलाया जा 
गह्टा है। आज पहले गवाह डिपुटी सुपंरिण्टेण्डेयट थे | 
उन्होंने बयान में कहा, कि गंत अक्टूबर मास के अन्तिम 
दिनों में मुक्ते सूचना मित्नी, कि सूक्रो गुलाम मुहस्मद तुके 
के पास कुछ सन्देहज्नक व्यक्ति आए हैं। सूक्ती ग़कास 
मुह्स्मद्‌ कटरा के मस्जिद की ऊररी मखझिल पर रहते 
थे। मैंने अपने एजेण्ट और ख़ुफ़िया पुल्लिस के आदमी, 
देख-भालर के लिए लगा दिए, फिर मुझे इनके द्वारा सूचना 
मिज्नी, कि अब इन लोगों ने दाबमगब्ज, और शहर 
के दूसरे भागों में मकान किराए पर ले किए हैं। 
१६५ नवम्बर को शआ्राधी रात के झमय पुल्निपत ने दृल- 
बल सहित द्ायमगश्च पर छापा मारा। मैं भी उनके 
साथ था। पहल्ले घर घेर लिया गया । फिर पुलिस के दो 
कर्मचारी दीवार फाँद कर भीतर घुसे, भौर द्वार खोल्ल 
दिया | हम सब भीतर गए और कमरे के किवाड खट- 
खटाएं। १९ मिनट पीछे श्रभियुक्त बाहर निरूुल आए । 
मैं बारी-बारी से उन्‍हें भोतर बल्ले गया और प्रत्येक के 
बिछौने तथा कमरे की तब्बाशी ली । मि० वारप्ायत की 
चारपाई के सिरहाने एक रिवॉल्वर और १८ कारतूप 
मिले | पक पिस्तौल का साग, और एक पुड़िया सफ़ेड़ 
पाउडर की भी मित्री । शेष दो बिछोने फ़र्श पर लगे 
हुए थे । नीचे चटाई और ऊपर. द्रियाँ थीं भौर उनके 
ऊण्र एक चादर बिछी थी। दोनों बिछौनों पर दो-दो 
कम्बल्न रक्ले थे | देवरा न के बिद्ौने में से एक रिघॉल्वर, 
और रूमात्र में दस का तूप निक्षन्ने, और केवल कृष्ण 
के बिछ्ोने' से एक शिवॉल्वर, और १८ कारतूप चमड़े 
के बेग में मिल्े। इसके अतिरिक्त झत्मारी में रिवॉल्चर 
मिल्ने । श्री० वात्सायन के कोट में भी कारतूस मिक्षे, 
कोट को अदालत में गवाह ने पढ़िचाना। मि० वात्सायन 
ने अपना नाम गुल्लाम हेदर और देवराज ने अब्दुल 
क़ादिर बतल्ाया था। केवल-कृष्ण ने नाम नहीं बताया 
ज्िरह के बाद मामला स्थगित किया गया। 


» दूसरे दिन ज्ितह में गवाह ने कहा, कि सुम्ते स्मरण 
नहों कि किप कमरे में पिस्तौलें मित्नी थीं, और न 
उसकी खिड़ केयों की स्थिति ही याद है । दूसरे वकील 
की ज़िःह पर गवाह ने बताया कि में भीतर से 
चम्तुएँ बाहर लालाऋऊर लिखवाता जाता था, किन्तु 
मुझे यह पता नहीं कि कौन-बौनो वत्तु किस-किस की 
है । उसने अपने ख़॒ुफियों और एजेण्टों के नाम बताने 
से इन्कार कर दिया । दूसरे गवाह ने दायमगक्ष 
वाल। तलाशी और गि'फ़्तारयों का उल्लेख करके, 
यह बताया कि १३१ नवम्बर को, बाज़ार घोषियान 
में, ज़्वाज्ा बूर हाउल को तलाशी ली गई थी । चहाँ 
से श्रश्य वस्तुग्रों के अतिरिक्त, एक टूछू मिल्रा, जिसमें 
देवराज के चार सा्टिफ़िकेट थे और एक बोतल झोरो- 
फार्म की थी, जिल पर सल्फ़्युरिक एसिड का लेबिल 
लगा हुआ था। एक छोटी बोतल में गोलियाँ और दो 
घुड़ियों में पाठढर था | इस कमरे का ताला तोड़ना 
पड़ा था। वडीब् ने एताज़- किया कि ये झब बातें 
असम्बद्ध हैं । चार बजे मामला स्थगित कर दिया 


गया । 


क्र कं 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ 


 पन्नाब कीन्सिल में राजभक्ति का तूफान 
“पज्जाब प्रान्त में खूब सस्ती की जाए”! 
“कॉड्ग्रेस कान्तिकारियों का अनुमोदन करंती हे” 


पञ्ञाब कोन्सिल में बहस 


सभापति का भाषण 

१६वीं जनवरी को पञ्ञाब कौम्सिज के अधिवेशन 
में मियाँ अहमद्यार ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया 
है, कि पञ्ञाव में क्रान्ति की लद्दर को दबाने के ह्विए ख़ुब 
सख्ती से काम लिया जाय । धर्थ-सचिव सर हैनरी क्रेक | 
ने भी पतञ्चाव में नए क़ानून जारी करने की सम्भावना | 
प्रकट की, जिससे बढ़तो हुईं क्रान्ति की आग को दबाया 
जा सके | सत्याअइ-भान्दोलन तथा कॉड्म्रेसी नेताओं 
पर. सारा क्रोध निकाला गया और उन्हें हिस्तत्मक 
क्रान्धि का समथेक बताया गया। साथ ही यह भी 
कहा गया कि समाचादर-पत्र क्राश्तिकारियों की प्रशंप्ा में 
छोल्न किख-लिख कर उनको उत्तेजित करते हैं । 

कौन्सि्न के बहुत से सभासद्रों ने यह सम्मति भी 
प्रकट की, कि क्रान्ति को कुचकने के लिए सरकार को 
ओऔर भी ज़्यादा क़ानूती ताक़त दी जाए। उद्ाहरणाथे 
बडद़ाक्ष में सरकार ल्लोगों को बग्रेर अपीज्न, बेर दल्लील | 
बन्द्‌ कर देतो है, था सीमा प्रान्‍्त में हत्या सम्बन्धो 
क़ानून था | 

सर शहाब॒द्योत सभापति ने आरम्भ में निम्न-त्रिखित 
आषण दिया :-- स्‍ 

“सब उपस्थित सज्जतों को यह सुन कर बढ़ा शोक 
हुआ होगा, कि यूनिवर्धिदी के उपाधि-वितरण उत्सव 
के समय, किसी व्यक्ति ने पश्चाव के गवनंर पर गोब्ी 
चलाई थी, जिलसे कि गवर्नर तथा कई अन्य व्यक्ति 
घायल्ञ हुए, भौर पक सब-इन्सपेश्टर का देहान्त हुझा। 
इसके कुछ ही समय बाद कौनिसज्ञ के मन्‍्त्री को बहुत 
से प्रस्ताव सभासदों की झोर से मिले, जिनमें हस 


कार्य की बिन्‍्दा तथा गवर्नर के बच निकलने पर बधाई 
दी गईं थी । इन प्रस्तावों में इस बात पर विशेष 
जोर दिया गया था, कि पब्जाब में क्रान्तिकारियों के 
बढ़ते हुए उपद्रव को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही 
की जाय । गवर्नर पर किए गए आक्रमण से हमको बहुत 
शोक हुआ है। में समता हूँ कि सब उपस्थित जन 
मुरूषे सहमत हैं ।” 
सर हैनरी क्रेक | 
अर्थ-सचिव घर हेतरी क्रेह ने प्रस्ताव का अनुमोदन | 
करते हुए अपनी वक्तता में कहा, कि “मुझे यह देख 
कर, कि सारा हाठस इचस्त श्रस्ताव का अनुमोदन करता 
है, कोई प्रसन्नता नहीं हुईं | जिन क्लोगों ने 57790 | 
एजागांगशों 7706९व४७७ ह8॥०0ावेंता०॥॥ 8० 
का विशेध किया था, उन जांगों का आज चुप रहना, 
किसी विशेष झाशय का सूचक है । सरकार ने क्राल्ति को | 
डुबाने के लिए जो कुछ भी उप्से हो सुृता था, 
किया । मैंने पिछुल्ले बिल्न पर बहत्ष करते हुए बताया 
था, कि पब्जाब में केवज्न ३० क्रान्तिकारी घटनाएँ हुईं 
हैं, परन्तु तब से आज तह केवल अढ़ाई मास में, १७ 
झौर भयछूर क्रान्तिकारी घटनाएँ हो गई हैं। अकेल्ले 
ल्ञाहौ( की पुलिस में १४०० मनुष्य सर्ती किए गए हैं, 
जिनका काम सन्देहजनक मनुष्यों पर निगरानी छरला 


है | इसी प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी झतिरिक्त पुद्धिस 
अर्ती की गई है । 


क्रान्तिकारियों का मेगज़ीन 
“अक्टूबर के अन्त में क्रान्तिकारियों का एक मे गज्ञीन 
देइल्ली में पकड़ा गया। वहाँ पर इतना मसाला मित्रा, जि घले 
कम से कम ६,००० भयानक बम तेथार हो सकते थे । 


“इसके पश्चात पुत्रिप्त की ल्वाहौर के दो क्रान्तिकारियों 


से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक क्रान्तिकारी विशेश्वर- | 


नाथ गोलो लगने से मारा गया तथा उसका साथी 
सरदार टहल धिह घायल होकर गिफ़्तार हुआ | अस्ठत- 
सर में तीन 'क्रन्तिकारी ग्रिगफ़्तार किए गए, जिनके 
पास भी बहुत सा मसातल्ना तथा श्र मित्रे । इसके 
पश्चात देहल्ली में एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारों धनवन्तरि 
को पुलिस ने अपनी जान जोखम में डाल्न कर गिर- 
फ़तार किया । 

। कॉड्म्रेस का अधिवेशन 

“गत दिसम्बर को लाहौर में रॉड्मेस का अधिवेशन 
हुआ। वहाँ पर “नौजवान भारत सभा? तथा “किरती 
किसान कॉन्फ्रेन्स! के शअधिवेशनों में हिखा का खुल्ते 
तौर पर समर्थन किया गया। 

“पणिडत जवाहरल्ाब नेहरू ने जो वक्तता गत अक्टू- 
बर में, जेल से निकलने के पश्चात दी थी, उसमे उन्होंने 
कहा था, कि भगतर्सिह एक साइसी मनुष्य है, और 
साइस से फाँसी पर चढ़ा है। भारतवर्ष को झपने भाग्य 


पर गर्व है, कि वह ऐसे-ऐसे साहसी पुष्प उत्पन्न कर । 


सकता है । परिडत जवाहरब्ाल नेहरू यदि हिंसा का 
प्रचार नहीं करते तो फिर यह क्‍या है ? यह एक ऐशथा 
हो अपराध है, जैधा कि किसो मनुष्ष को भरा हुश्मा 
पिस्तौत दे देना । बज्ञाल के प्रसिद्ध कॉड्म्रेप के नेता जे० 
एम० सेन गुछ्ठा ने कराची में वक्तता देते हुए कहा था, 
कि क्रान्ति की लद्र तब बनी रह सकती है, जब बम 
मित्र जाएँ, सनुष्प मित्र जाएँ, ओर सारा काम गुप्त रूप 
से किया जाय। क्‍या यट्ट ईसा का समर्थन नहीं 
है १ “शान्ति के अवतार पणिढत मद्नसोहन मालवीय के 
पुत्र पणिडत गोविन्द कान्‍त माक्वोय ने भगतलिह की 


बड़ी प्रशंघा की थी, और उसे 'रत्र” कहा था । झापने | 


यह भी कहां था, कि यदि झद्वसात्मक क्रान्ति असफल 
हो गई, तो बोगों को दिंखास्मक क्रान्ति करनी पड़ेगी । 
इसी प्रकार डॉक्टर सत्यपाञ् ने कहा था कि सुझे इस 
वात पर गये है कि मैंने देइली जेल्न में कुछ समय 
व्यतीत किया है, जो भ्गत्तिह तथा बढ़ुकेश्वर दृत्त का 
घर है । नव्युवको ! यदि तुम्दें सफलता प्राप्त करनी है 
सो भगतसिंद तथा दत्त की ओर देखो | डॉक्टर सुहस्मद 
आज्चम ने स्टूडेयटव कॉन्फ्रेग्स में कहा था, कि नव- 
युवको ! सदैव क्रान्ति को उपासना करो और क्रान्ति- 
कारी जीवन 'यरीत्र करो ( एफ्रांगार तक्मा2०७०एरशए 
धावे पए8 वैशा2०7००प्रडझाए.  ) इसी घकार दूसरे 


| कॉड्जेपी नेताओं ने भी अष्विसात्मक क्रान्ति का ढोंग 


उतार कर हिला छा समथत आग्स्म कर दिया है । दशा 
बी शोचनोय डो रही है, और सरकार को इसका 
मुक़ाबब्या करने के लिए द्वोगों की सहानुभूति की आव- 
श्यकता है, जो दुर्भाग्यवश भी तक प्राप्त नहीं हुई हे [” 


ड़ 


लाहोर हत्या-काण्ड 
जलियाँवाला बाग का बदला 


अभियुक्त का वक्तव्य 


लाहौर का २०वीं जनवरी का समाचार है, द्लि छो० 
सरदा? सजनधिह को मिप्तेज़ञ कटिस की हत्या के अमि- 


योग में मि० लुइस की कचहरी में पेश किया गया । 


कैप्टन किस के बैरा नूर मुहम्मद ने गवाही 


| देते हुए कहा, कि १३ जनवरी को सायझह्ञाल के समय 


डसने मिसेज्ञ कटिस के चिल्लाने को आवाज्ञ सुनी । 
बाहर आकर उसने देखा कि सज्जनरतिह तलवार से 
मिसेज्ञ कर्टिस पर आक्रमण कर रहा है। उसने जब 
झआाक्रमणकारी को रोकने का प्रयत्न किया, तो उस पर 
भो प्रहार किया गया। तब उसने सहायता के किए 
चिल्लाना आरस्भ किया। इसके पश्चात पअभियुक्त ने 
मिसेज्ञ कटिस की पुत्रियों पर प्रह्मर किया, जो कि कम्पा- 
ठणइ में खेल्ल रहो थों। मिसेज्न कटिंस उसी घायल 
झवस्था में, अपनी लड़की को मीतर उठा ले गई'। 
कैप्टेन कटिस ने गवाही देते हुए कहा, कि १३ जन- 
बरी को टेल्नोफ़़्ोन से समाचार पाकर मैं अपने बद्ञत्ले 
पर आया । वहाँ पहुँच कर मैंने मेज़र कैचर तथा वरडने 
को, अपनी स्रो का इलाज करते हुए देखा । मैंने अभि- 


| थुक्त को उस दिन पहल्ली बार देखा था। मेश्ञ मन बहुत 


खित्न हो रहा है, इस कारण मुम्ते अपनी पुत्रियोँ को 
साथ लेकर शीघ्र द्वी इड्लेण्ड वापस ल्ौठना है, कृपया 
मामा शा प्र ही समाप्त कर दिया जाय । 

श्री० सज्न्ित अभियुक्त ने कहा, कि “में ज्ञाहौर 
छावनी के कनंज्ञ का वध करने के लिए आया था। किसी 
ने मुझे कनेत्र का बद्चला पूडुने पर प्रि० कटिल्त के ब़त्वे 
को झोर इशारा कर द़िया। मैंने अपनी ठद्देश्य-पूर्ति के 
ह्विए, उच्ची बड़ले में प्रवेश किया । 


“बहल्ले मैंने मिलेज्ञ कटि'स पर झाक्रमण या फिरि 
मैंने गे रे के' ढूँदढा, पर मुझे सफंबता न हुईं। “क्रोध में 
आकर मेंने मिसेज्ञ कर्टिस तथा उसके बच्चों पर वार 


हिया। सैंते यह वार इृप कारण किया था कि यूरो- 
पियनों ने मेरे कई बच्चों को जल्ियाँवाज्ाबाग़ तथा 
पेशावर में मौत के घाट उतारा था। अतः मैंने गोरे 
आदमी की खोज आरम्प्र की | पसन्‍्तु वह बेकार हुई। 
शोशगज्ञ पर गोज्नी चलने पर मैंने यह विचार किया 
था, कि किसो भी सच्चे सिक्‍्ख को छुप नहीं बैठना 
चाहिए ।” मसामज्ञा स्थगत कर दिया गया है| 
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युक्त प्रान्तीय विद्यार्थी परिषद 


गत १७वों जनवरी को डॉ० गज्जानाथ का ने संयुक्त- 
प्रान्तीय विद्यार्थी-परिषद का उठद्घ।टन स्थानीय पुरुषो- 
प्तमदास पाक में किया । डॉ० सैथद्‌ महमूद ने सभापति 
का आसन अहण किया । 

डॉ० गहानताथ झा ने अपने भाषण में विद्यार्थियों: 
का ध्यान आारतोय-संस्क्ृ + की झोर आकर्षित किया। 
स्वागतऋारिणोौ-धर्मित के अध्यक्ष श्ली० सप्र ने अपने 
आषश में सामाजिक रुघार को ओझोर लोगों का ध्यान 
आकषंत किया । इसके बाद समापत ने आपने सापण 
में, विद्यार्थियों को गीता से कुछ डउपइश अहण करने की 


अपौद्ध को | श्रा८ता श्रांतया बेवम ने झपने भाषण में 
वत्तेत्ान शिक्षा-फद्धत को छुराहवों को दिखाया विद्या- 
थिंयों की एक समा में श्री० राजेन्द्रपप्ताद ने भी भाषख 
दिया। १८वीं जनवरी को स्वागताध्यक्ष श्री० सप्र को घमे- 
एत्नो की अध्यक्षता में अनेक सहत्वपूर्य प्रस्ताव पास किए 
गए । रात्रि में एक अझन्तर्जाताय सद्भोज भो किया 
| गया । १६वीं जनवरी को परिषद समाप्त हुई । 


2 हु ; 5. ५ 
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हमारे - हमारे सहयोगी. कऋबल अहरेज हमारे शत्रऊक 'रे सहयोगी 


शोज्ञापुर की फॉसियाँ 


१२ जनवरी को यरवदा जेल्न में शोल्ाछुर के अप- 
शधियों को जो फाँसी दो गईं है, वह इस सघाह की सब 
से बड़ी घटना है। आज भारत की जतता उन्हें “शोल्ा- 
घुर के शहीदों” के नाम से पुकार रही है। फाँली का 
समाचार सुन कर भारत के कई शहइरों ने हड़ताल मनाई। 
इसछे विरोध में पुलिप्त ने कई जगह जबता की ल्ाठियों 
से ख़बर त्यो | बस्ब ने अपूर्व हड़ताल कर दिखाई और 
वहाँ के पुलिप्त कमिक्षर ने भी झपनी पाशविक्न शक्ति 
का पूर्ण परिचय दिया। इससे यह साफ़ प्रतीत होता 
है कि इस सज्ञा से जनता में बहुत असन्तोष फैन्व 
गया है। इस विषय में भारत के पभ्रम्मुख व्यक्तियों ने 
चाइसराय तथा बम्बई के गवनंर से जो प्राणदान की 
प्राथना को थी वह ब्यर्थ हुईं। यदि इस्त सज़ा पर ध्यान 
दिया जावे तो यह मालूम होगा कि ये अपराधी क्षमा- 
प्रदान के योग्य थे | इन अभियुक्तों का सुक्रदमा 
आधारण झदाल्तों में नहीं, वतन फौजी पदाद्वतों 
( ४४७४४ 9ए 00प्र/98 ) में हुआ था। अपील 
मे हाईकोर्ट के पुक जज ने यह राय दी थी कि इन 
चार अभियुक्तों में से तीन बिलकुल निरपराघ हैं । चमा- 
प्रदान के द्विए केवल यही काफ़ो था। भारत की जनता 
“की भी यह उत्कट इच्छा थी कि इन्हें चामा-प्रदान को 
जावे । यदि ल्ॉर्ड इविन सचमुच में भारत में शान्ति का 
शाज्य स्थापित करना चाहते थे, यदि वे सचमुच में यह 
समझते हैं कि शान्ति स्थापन के ही लिए उन्हें ऑडि- 
जेन्स लगाने पढ़ रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ करनी पढ़ 
इही हैं, तो उन्हें अपने शान्तिपूर्ण भावों को दर्शाने का 
थह पूर्व अवसर प्राप्त हुआ था। पर उन्होंने उसे अपने 
हाथ से जाने दिया और इससे जनता में और भो 
अशान्ति फैल गई है । 

-- पीपल” ( अह्गरेज्ी ) 
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माफ़ी का रहस्य 
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सरकार की ओर से प्रति सप्ताह जो रिपोर्ट प्रकाशित 
होती है, डसमें तो सदा यही कद्दा जाता है कि झाम्दोलच 
ठयढा पड़ रहा है। पर जिनके आँखें हैं वे तो दिन पर 
दिन इसे ज़ोर पकड़ता ही देख रहे हैं । इसी तरह मिन्न- 
(भिन्न प्रान्तों की सरकारों की ओर से समय-समय पर यह 
भी प्रकाशित होता रहता है कि प्रान्त भर में इतने सत्या- 
अह्ियों ने माफ़ी माँगी और वे जेब से छोड़ दिए गए। 
छूस प्रकार की माक्नी का रहस्य कई दिन पहले जेल से 
व्लौटे हुए एक सजन ने हमें बताया है। उनका कहना हे 
कि पुछिस वाले जो जगह-जगद राह चलते हुए निदोष 
आदमियों को भी कॉह्म्रेत वाबह्यों के साथ विरफ़्तार 
करते हैं, वे इसीलिए ऐसा करते हैं बिसमें माफी माँगने 
बालज्नों दी संख्या बढ़ा कर दिखाई जा सझे। ये सज्न भी 
राह चलते हुए पकइ दिए गए थे, यद्यपि कॉड्य्रेस से 
“इनका कुछ भी सम्बन्ध सहीं था। इनका कहना है कि 
जब पुद्धिस-अफ़सरों से मैंने कहा कि में कॉड्मेख का 
. कार्यकर्ता नहीं हूँ, व्यर्थ ही पकड़ लिया गया हूँ, तब 
उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी माँग कर छूट सकते हो ।? 


अवश्य, इन्होंने माफ़ी नहीं साँगी, इसलिए एक अद्दीने | 


कक 
 बाबल अन्‍न्नरज 


रफ्न का १३वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ | 
के विद्वोश्ियों के नेता की घोषणा उनके दल के एक 
विद्रोही से प्राप्त हुईं है। उत्तसे साफ़ मालूम पड़ता , 
है कि थारावड्रो के विद्रोह का उद्देश्य, सरकार को 
उल्वट देना है। पहले ल्लोगों का खझूपात्न थाकि यह 
विद्रोद वर्मा की आर्थिक परिस्थिति के कारण उ5 
खड़ा हुआ है । किन्तु इस घोषणा से वह बात ग़ल्नत 
मालूम होती है । घोषणा इस प्रकार है :-- 


“प्ब ज्ञोगों को विदित हो-- 


“ऐ बर्मा के निवासियों ! मुझे रहन, धर्म और जनता 
की भन्नाई के लिए इस युद्ध की घोषण। करनी पड़ी 
है। मैं जनता को दुःख देना नहीं चाहता। केवल्ल 
अज्रेज़ हमारे शत्रु हैं। हम केवल्न शत्रुओं का नाश 
करेंगे। भारतीय, चीनी, शान और करेन त्लोगों को हम 
दुःख देना नहीों चाहते । यद्यपि तुम अन्नरेज्ञों से तन- 
ख़्वाह पा रहे हो, तो भी यदि तुम्त अपने हथियार 
हमारे इवाल्े कर दो, तो हम तुम्दें क्षमा कर देंगे। 
जो मनुष्य हमारी शरण झार्गा, और अपनी ग़ब्बतो 
के ल्विए माफ़ी मांगेगा, उसे भी हम क्षमा कर देंगे। 
पाशवेग्या, श्वेनियाज्ञविन और हेलाज्ञ में आग लगाने 
का कारण यह है कि वहाँ के निवासी अझज्नरेज़ों के षकछ् 
में हैं। यदि आमवालो हमें विप्न-बाधा न पहुँचावें तो 
इम ठनझे गाँवों का नाश नहीं करेंगे । 


-( हस्ताक्षर ) धुपानलाका” 
गत १४वीं जनवरी का समाचार है कि क़रीब 
आधी रात के समय ९० इहथियारबन्द मलुष्यों ने जेब्यू- 


गन स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री० बी० सी० दे के क्वार्टर 
पर आक्रमण किया। उन छोणों ने दे महाशय को, घर 


के ल्विए जेल गए। इनका कहना है कि जो लोग राज- 
नीतिक बातों को कुछ भी नहीं समझते, वे तो तुरन्त | 
माँफ़ी माँगने को तैयार हो जाते और माफ़ीनामा पर 
दस्तज़त बना कर छूट आते हैं। ऐसे ही ल्लोगों को, सरकार 
की ओर से श्रचार करने वाले अफ़सर, कॉड्म्रेल के आदमो 
कह कर उनके माफ़ी माँग कर छूटने का उत्क्षेज्ष किया 
करते हैं । उक्त सज्जन का तो यहाँ तकू कहना है कि 
कितने ही लोग तो पुद्िस-अफ़सरों के प्रयत्न से माफ़ो 
माँगने वाल्नों की संख्या बढ़ाने के व्विए ही अपने को पंक- 
डालते और फिर झागे चल्च कर माफ़ी साँस कर छूट झाते 
हैं। हम नहीं कह सकते कि ये बातें कहाँ लक सप्य दैं, 
पर जिस तरह अन्घाछुन्ध गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं, 
उनसे झाश्चर्य नहीं कि माफ़ी साँगने वात्ने अधिकांश 
ऐसे ही हों, जिनहा कॉडमेस से कोई वास्ता नहीं है । पर 
इस तरह माफ़ी माँगने वाह्नों की संख्या-वृद्धि से कॉड्जेल 
वालों में किछ्ती तरह की बिबंषबता नहीं दिखती । हाँ, 
माफ़ी माँगने वाले अवश्य अपने कछो लोगों की नज़रों 
में गिश छेते हैं ।? 
--“ विश्वसित्र 


ञ्ै ्ः न 


हमारे श्र हैं 


“हिन्दोस्तानियां को रष्छ नही दिया जायगाए 
महात्मा बुद्ध के उत्तराधिकारी का फूतवा 
बर्मा के विद्रोही नेता की घोषणा 


स्टेशन मास्टर की निर्मम हत्या 


का दरवाज्ञा खोलने के द्विए विवश किया। द्रवाज्ञा _ 
खोलने पर वे लोग स्टेशन मास्टर को ज़बरंद॒स्तो स्टेशन - 


पर ले गए और स्टेशन के ख़ज़ाने का बक्स खोदने के 
लिए ल्लाचार किया। उन लोगों वे ्रॉक्रिस की सभी 
चीज़ें तोड-फोड डालों और तार भी काट डाब्ने । 


स्टेशन मास्टर की युवती पत्नो ने, अपने पति को - 


बचाने के लिए, उन ल्लोगों को बहुत रुपया और अपने 
सब आभूषण देना रवीकार किया । परन्तु उन लोगों ने 
रुपए ल्लेकर भी स्टेशन मास्टर की ज्ञान न छोड़ी । वे श्री० 
दे को स्टेशन के प्लेटफ्ॉम पर ले आए, और उन्हें घुटनों 
के बल कुकने के लिए कह्ा । बाद में उन्हें टुकड़े-टुऋूढ़े कर 
डाल्या गया। स्टेशन मास्टर की पत्नी ने, जो बी भाषा 
जानती थी, बार-बार कारुणिक शब्दों में उन लोगों से 
झपने पति के श्राणों की याचना की, किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ । उसे और उसके एक सम्बन्धी लड़के को वहाँ से 
बलपूर्वक हटा दिया गया। स्टेशन के कुल्ली भय के मारे 
कोई सह्दायता नहीं पहुँचा सझे | जब सुबह फो एक ट्रेन 
स्टेशव पर झाकर खड़ी हुईं तब सब बातों का रहस्य 
खुल्ला । इस भाग में सभी स्टेशनें बन्द कर दी गई हैं । 
थोंज़े और मिन्हल्ना के बीच पहरा। विया जा रहा है। 
ख़बर है कि इनसीव और थारावड्डी में झब तक ६०० 
से ऊपर गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। विद्रोही अभी तक 
जड़त्ों में छिपे हुए हैं । वे छोटे-छोटे दल बना कर गाँवों 
पर घावा करते हैं, और लोगों के इथियार और घन 
लूट क्वे ज्ञाते हैं। वे लोग, जो सरकार को सहायता 
पहुँचाते हैं, इन विद्ोहियों के विशेष रूप से शिकार 
बनते हैं। करेन लोगों को सब से अधिक उत्पीड़ित 


किया जाता है | पञ्चाबी सेना, ज़िल्ले से हटा ली गई है। ' 


शुद्िस और बसों सेवा, विद्रोहियों का नाश करने का 
प्रयत्न कर रही है। कहा जाता है कि भौज्ञ स्याहः 
नामक एक विद्वोही, जिसे वास्तविक विद्रोद्दी नेता बताया 
जाता है, थादोन सें गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसे 
जाँच के बिए थारावड्डी भेन्ा जायगा। कहा जाता है 
कि, सायाप्तान श्रव विद्वोहियों का नेता गहीं समका 
जाता । 


चैह 223 जः 


लड़कों पर लाठियों की वर्षा 


अहमदाबाद का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
दोइद में बानर-सेना का एक जुलूत निकाला गया, किन्तु 
घुलिस ने उसे लाठियों का प्रहार कर, भज्ञ कर दिया। 
कहा जाता है कि लगभग २९ बड़के घायज्न हुए हैं, 
जिनमें ढो की अवस्था चिन्ताजनक बताई जाती है । 
सन्ध्या समय फिर एक जुलूस निकाला गया, किन्तु 
पुल्षिस ने उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। शो लाएुर के 
अभियुक्तों की फाँसी के सम्बन्ध में, सहालुभूति-प्रदर्श- 
नार्थ जुलूसें निकालने और सभाएँ करने के ल्वलिए, विषे- 
धाज्ञा निकालो गई है । 

दे ्ः न्‍्ल 


| पुलिस की नृशंसता का नंगा चिव॒ 


“वे चाहे आग लगावें, चाहे मेरी सारी सम्पत्ति जला वेवें, 
पर में उन्हें एक पाई लगान न दूँगी? 
गाँवों में आग ४ छोहे के फिजड़े में १८ खत्यागही केद !! 
रानी राह की मिखारिणी हो गई :: सारा परिवार जेल में बन्द 
मिस स्लेड (कुमारी मीरा बेन ) किसानों पर होने वाले अत्याचार देख कर रों पड़ीं 


“यदि आज इजजलैणड को जनता को यह ठोक-ठोक मालूम हो जाय कि उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए 


जा! रहे हैं, तो इंसकी करुण-कथा सुन कर 


हा ल ही में में कैरा ज़िले से अमण करके लौटी 

हूँ। मैं एक दिन सवेरे खानपुर और सेजपुर 
नामक ढो गाँवों में गई। मैंने हाल्व में पुलिस की | 
नृशंसता की एक नई कहानी सुनी थी । और में झपनी 
झाँखों से यह देखना चाहती थीं, कि वह कहाँ तक सच 
है। स्तानपुर के अधिकांश निवासी करबन्दी के आन्दो- 
ह्लन. में गाँव छोंडू कर बड़ोदा स्टेट में जा बसे हैं। 
पह्चिले में ठंस स्थान पर गईं, नहाँ इसी गाँव के कुछ 
किसान कोपड़े बना कर गाँव के बाहर पड़े हुए हैं। 
मेरे स्वागत के ल्षिए एक किसान ने जल्दी से ज़मीन पर- 
चढाईं बिछा दी और हम कोग ठस पर बैठ कर बात- 
बीत करने खूगे | ५ 


मैंने उससे पूछा--कहो भाई, क्या हाल है? वह 
बुड़ढा किसान कहाँ गया, बिसे पुल्षिस वालों ने बुरी 
तरह माता था है 

उसने उत्तर द्िया--'उसे इताज के लिए बोरसद 
ले गए हैं। मैं उसका छोटा भाई हूँ और इस घटना- 
सम्बन्धी सब्र बातें बता सकता हुँ ।” यह कह कर उसने 
छापने भाई पर पढ़ने वाल्ली सारी सुसीबर्तों का वर्णन 
किया । वह कितनी दुखपूर्ण कहानी थी ! ५ 

मैंने फिर प्रश्न किया--और वह मकान जलने का 
क्‍या क्रिस्सा है है 


वह बोला-हाँ, में इस सम्बन्ध में भी आपको - 
सब बता सकता हूँ। जिस रोज पुद्चिस ने मेरे भाई 
को पीश, उसी रोज हमारे गाँव के पाँच मकानों में 
आग लगी। क़रीब एक बजे रात को. हमें यहाँ से 
घड़ी-बदी लपटें दिखाई पढ़ीं, पर पुद्चिस के डर के 
सारे हभ्न ल्लोग उब घरों को बचा न सक्के। वे हमारे 
ही मकान हैं । आनकदल्ल उनमें कोई नहों है । इस आग 
को बुझाने के लिए रनोकी € बढ़ोढ़ा स्टेट ) के कुछ 
आदमी दौड़े, पर मालूम नहीं कहाँ से उन पर पत्थर 
बरसने लगे। गाँव के मुसलमान और बारिया लोग 
मी वहाँ खड़े थे, पर पत्थरों के डर के मारे उन्होंने भी 
आप बुकाने का प्रयत्ञ नहों किया। पर जब आग ने 
सयहूर रूप घारण कर लिया, तब पत्थर फेंकना बन्द हों 


गया। और सब लोग उच्त भयहूर ज्वाला को बुफाने के | 
लिए मिड गए । पर यह आप पाँच घरों के जल जाने ॥ 
पर शान्त हुई !!! 


वे रो पढ़गे । केवल यही नहीं............ देंगे ।? 


किसान बढ़ोदा की हृद के उस्ी पार रुक गया | हम 
लोग घटनास्थत्न पर पहुँचे। यह गाँव काफ़ो बड़ा या 
और इसके ज़्यादातर महान भी भ्च्छे बने थे । हम लोगों 
ने उन जले हुए पाँचों मकानों को देखा, ठनका छुप्पर 
बिल्लकुल जल गया था। दीवारें काली पड़ गई थों और 
सब चीज़ें ज़ाक हो गईं थीं। हम ल्ोग जले हुए दर- 
वाज्ञों से मकान के अन्द्र गए। जहाँ देखो, वहाँ राख 
और कोयल्ों के अतिरिक्त कुछ भी नज़र न आता था। 
बढ़ी-बढ़ी भियालें टूटी पढ़ी थीं। और केवल्ल इंटों की 
ऊँची दीवालें शेष रह गईं थीं। पाँचों मकान दो-मखिल्े 
थे। वे सब विज्कुल्न जल्न गए ये ! 

इसके बाद हस लोग एक दूपरे गाँव में गए । 
इसका नाम सेजपुर था, क़रीब ३६ घण्टे पहिल्ले यहाँ 
भी झाग से चार मकान जल्न चुझे थे। ख्ानपुर की तरह 
यहाँ भी हम लोग पहिल्ले बढ़ोदा-स्टेट स्थित उन रोपड़ों 
में गए, जहाँ आजकल इस म्राम के निवासी बचे हुए 
थे, हम ल्लोग वहाँ बैठ कर उन्त लोगों से बातचीत 
करने ब्गे । 

हम ल्लोगों ने उन किपतानों से आग के बारे में पूछा । 
उत्तर में एक वृद्ध किसान बोला कि “मैं क़रीब दस 
आदुमियों को लेकर आग बुझाने के लिए पहुँचा । इस 
गाँव के बारिया भी बहुत अच्छे हैं, वे भी हमारी सहा- 
यता करने के ल्विए दौड़े। जब इम लोग वहाँ पहुँचे, तो 
इम लोगों ने बीच वाले मकान का दरवाज़ा खुला 
पाया । इसके अन्दर सूखी घास भरी हुईं थी । इस घास 
में किप्ती ने कुछ अज्ञार कफ्डे में ल्वपेट कर रख दिए थे । 
घास का जब्बना शुरू हो गया था । हम जल्ोगों ने झाग 
बुझाना शुरू ही किया था, कि वहाँ पुल्चिस पहुँच गई 
झऔर उध्ने हम लोगों को गिरफ़्तार करने और मारने की 
धमकियाँ दीं और वहाँ से भगा दिया। इसारे ऊपर 
पत्थर भी फेंके गए, पर हम क्लोग यह पता न लगा सके | 


कि उन्हें कौन फेंक रहा था। । 


#पुल्निस ने इन मकानों को बचाने की कुछ भी चेष्टा | 
नहीं की । मकान बराबर जछते रहे और उन्होंने किसी | इसमें क्या होगा? अन्दर एक नीचे बरामडे के चारों 


को भी आग न बुझाने दी । बह आग क़रीब झाठ बजे | ओर सीकचे लगे हुए थे। देखने में यह एक बड़ा पिनढ़ा- 


रात को जगी थी |”? 
थोड़ी देर तक इस विषय पर बात करने के बाद हस 


| ब्लोग फिर घटनास्थज्ञ पर पहुँचे। वे मकान खानपुर के झञ 
इसके बाद इस ल्लोग उन जल्ले हुए सकानों को मकानों से कहों अच्छे थे। यहाँ भी वहो दृश्य था। | रही थीं। पहल्ले तो मैं यह द्श्य देख कर चकित-सीः 
देखने के लि: निकले, पर पुल्षिप्त के भय के मारे वह आग ठस सम्रय तक विलकुक्न नहीं बुक्मो थी, कुछ लक्क- |. ( रोद मैटर ११वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए)... 
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--मीरा बेन 
डियाँ धीरे-घीरे जल रही थीं। इस लोगों को मालूम 
हुआ कि इन मकानों में से एक की मात्नकिन श्रोमती 
जीवाबाई हैं । ये एक वृद्ध किसान-महिल्ला हैं, जिनके पति- 
ओऔर पुत्रों का स्वर्गवाघ हो चुका है। लगानबन्दी के. 
सम्बन्ध में इनके सारे खेत ज़ब्त कर सुस्ललमानों को बेचः 
दिए गए हैं। जब हम ल्लोग आख़िरी मकान पर पहुँचे तो 
वे हम ल्लोगों से मिल्लीं। ठनका सारा मकान जब्ब गया 
था। नीचे कोयल्ला और राख थी और ऊपर खुल्नी शरद- 
ऋतु का नीला आकाश | वह मकान किसी समय बहुत 
भच्छा रहा होगा । बचे हुए दरवाज्ञों और. चौश्नटों पर 
बहुत बढ़िया नक्शेकारी का काम था। मकान तिमजिल्ा 
था | उप्चकी बड़ी-बड़ी मियात्रें उसकी अज़बूती की 


थे। इसमें इनका अनाज भरा रहता था। पर इस 
समय तो सिवाय राप्त और धुँए के कुछ भी नज़र नहीं 
आता था। 
जीवाबाई इस सर्वनाश के मद्दान अन्घकार में अपनी 
बचो हुईं चीज़ों को ढूँढ़ने का प्रयत्न कर रही थीं, गाँव के 
दो अन्य किसान इनके साथ थे, जो अपदी दुरद्दृशा पर 
रो रहे थे। पर जीवाबाई झपने हृदय को दृढ़ ,किए थीं । 
उनकी आँखों में आँसू अवश्य थे, पर वे बाहर नहीं 
निकलते थे। अपना सर्वस्व खोने पर”भीं वह अपने 
निश्चय पर दृढ़ थीं। वे इम लोगों से बोलीं--“वे चाहे 
आग जगावें, चाहे मेरी सारी सम्पत्ति जल्बा देवें, पर 
मैं उन्हें एक पाई लगान न दूँगी।” कैसा भीषण 
निश्चय था। 
._ हम ज्ोग आगे बढ़े। कुछ लोग हमसे कहने लगे 
कि आप ल्लोग बोरसद का कच्चा जेल्न अवश्य देखिए 
इम लोगों ने उनकी बातों पर कुछ विशेष ध्यान न 


| दिया। पर आख़िरी दिन शास को हृम्त लोग. बोरसद 


पहुँचे और इस जेल को देखने गए। इम ज्ञोग एक 
फाटक से अन्दर गए । इस फाटक पर पहरा था । पर दस 
खोगों को अभी तक यह समर में नहों आता था, कि. 


| सा मालूम होता था, जिपमें शेर या भालू रक्खे जा सकते 
| हैं। पर इसमें कोई शे€-भालू बन्द न थे। इ धमें सत्याग्रही- 
| बन्द थे ओर इसके घोर अन्धकार में ३६ आँखें चमक- 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ 


साक्षी थों । एक तहज़ाने में कुछ मिद्दी के बतेन पड़े हुए... 


-+ 


र 


अपर 


.  बम्बई में गोलियों और लाठियों का 


क्र 


स्थानों पर, जद्लाँ गड़बड़ी मचने को विशेष, सम्भावना 


- थ्टी नहीं, सुझे तो विश्वास है कि इससे उनका हृदय | 


अथा का अन्त कर देंगे 


भयडकर 


प्रहार 


३०० मनुष्य घायल महिलाओं पर पुलिस के प्रहार 
एक यूरोपियन महिला की सार्जेणट को फटकार 


'शोलापुर दिवस! के अवसर 


१६ जनवरी को बम्बई-निवासियों का, शोलापुर 
शहोद-दिवल!ः मनाने का निश्चय जान कर, झाधी 
रात से ही पुत्षिस के अधिकारियों ने, पहरे का प्रबन्ध 
कर रवख्ा था | शहर की कुल पुकिस, जिसकी संख्या 
क़रीब २००० है, झनेक भागों में बाँट दी गईं, और बह- 
बज्ड कॉन्स्टेबिल्ों के दत्ल, भ्रध्येक चौराहे पर, तथा अन्य 


( १८वें पृष्ठ का शेषांश ) 

रह गई । अं'रे-घीरे मैंने देखा तो मालूस हुआ, कि 
इनमें कई ज्लोग ऐसे थे, हिन्हें में जानती थी। मैंने 
अपने आपको सेँमाश्ा और इनसे नमस्कार किया, पर 
यह भयक्लर दृश्य देख कर मेरा दम घुटने ल्वगा। मैंने 

उनसे पूछा कि यह कैसी जगह है? कितनी बढ़ी है? | 
उनमें से एक ने उसे पेर से नापा। वह क़रीब ३३ फ्रूट 
बरबी और २७ फ्रू2 चौड़ी यो। इतनी सी जगह में ५८ 
सप्याञ्द्दी दिल-रात बन्द रहते हैं। इनको प्रतिद्नि सवेरे 


केवेल्ल ४० मिन्टि की छुट्टी मित्नती है, जिसमें वे इस || 


पिछड़े के बाहर निकालने जाते हैं। इस समय में थे 
शौच-स्न|जादि . ़लम करके जल्दी से वापस दौटते हैं 
और फिर २४ घण्टे इसी में बन्द रहते हैं। लघुशक् के | 
लिए इसी कमरे के एक कोने में एक छेद बना हुआ है। 


वहीं उन्हें बघुशह्ञ से निकृत्त होना पड़ता रै । इस सह्ठा- 
काज़-कोटरी में कुछ अभियुक्त तो डेढ़ महीने से पड़े हैं 
और कुछ महीने मर से । यह सब देख कर में कुछ न 
बोल सकी !! । 
हसारे साथ पक महिल्वा थी, जिनका ५त्र इसी काल्- 
कोठरी में फ़रीब महीने भर से बन्द है। ये किसी समय 
में रानी थीं, इनके सच्चरित्र से आज भी वह भूमि पवित्र | 
है। पर झाज वे केवल एक साधारख आमीण स्त्री हैं। | 
डनकी सारी सम्पत्ति तथा उपाधि छिन चुकी है । इसी 
महान आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके पति तथा पुत्र 
पिरफ़ंतार हो चुके हैं, झौर वे भी श्रब अपने छोटे से बच्चे 
के साथ जेल जाने के समय की भ्रत्तीत्षा कर रही हैं ! वे 
मेरे साथ बाइर खड़ी थीं। अन्दर पिजड़े में उनका सुपुत्र 
ब्वड़ा था। उसका सारा शरीर पीला पक गयी था। वे 
दोनों चुप खड़े थे । क्या कहते | दुख असह्य था। इस 
कोरी में रहने के कारण उसका स्वास्थ्य ख़राब हो गया 
था और वह बहुत दुर्बल्ल मालूम पड़ता था ! इतने में इस 
लोगों का निश्चित समय ख़तम हो गया। इस लोग | 
बाइर की ओर चल्ले । वे सब इस ल्लोगों की ओर एक- 
टक देखते रहे । 
.._ ये सरकारी अभियुक्त थे, इनका मुकदमा होचे वाला 
है! इन दिनों जब-जब में ऐसे दृश्य देखती हूँ, तब-तब | 
मैं अपने दिल्ल में ख़्यात्य करती हूँ, कि “बढ़ि आज इड्ज- 
लेणग्ड की जनता को यह ठीक-ठोक सालूस हो जाय, कि 
उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए जा 
रहे हैं तो इसकी करुण-कथा सुन कर वे रो पड़ेंगे। केवल 


इतना पप्तीज उठेगा कि वे भारत की वर्तमान शासन- , 
!? | 


पर पुलिस की नादिरशाही 


थी, तैनात कर दिए गए। कालबादेवीं रोड पर पुल्षिस 
का विशेष प्रवन्ध था। पुल्षिप के अनल्लावा फ्रौज का भी 


प्रबन्ध किया गया था । ८ बजे सुबह तक कोई विशेष | 


गोलमाल्न नहीं हुआ । ११ बजे के क़रीब, कॉड्स्रेस स्वयं- 
सेवकों ने, दादर, सज्गाँव, गिरगाँव और एम्प्रेनेड की 
पुलिस झदाब्षतों पर घरना शुरू कर दिया । 

पुक्षिस की अदालतों के साथ-साथ, दवाईकोर्ट में भी 
घरना शुरू किया गया था। ह्वाईक्ोट के सभी दरवाज्ञों 


पर पुलिस का कड़ा पहरा था। हाईकोर्ट के चारों ओर | 
एक भीड़ इक्टी हो गईं, जिसे पुल्चिघत ने समय-समय | 


पर ल्लाठी की मार से हटाया । हाईकोर्ट पर पिकरेटिज्ञ 
करने वाल्ने एक स्वयंसेवक के मस्तक पर ४ बार ब्लाठी 


विरघन, सवेरे मोटर पर घूम-चूम्त कर समूचे शहर की 

। देख-भाल्र करते रहे । 
स्वयंसेवकों ने एरूल्लेनेड मैदान में दोपहर के बाद 
| कॉड्ज्रेघ का कार्यक्रम का्यरूप में परिणत करने का 
प्रयल्ल किया । इसके फल-स्वरूप क़रीब ३० व्यक्ति युद्धिस 
| की ल्ाठियों से घायत्व हुए। शाम को ६ बजे एएप्लेनेड 
| मैदान के समीप फ्रौज का दल भी भेज दिया गया। 
सन्ध्या-समय ६ बजे युद्ध-समिति के अध्यक्ष श्री० डी० 
एस० जावलकर तथा ४ अन्य सदस्यों ने मैदान में प्रवेश 
किया, झौर उन्होंने भाषण देने का प्रयत्न किया, किन्तु वे 
तुरन्त गिरफ़्तार कर हिरासत में भेज दिए गए और 
लाठियों की मार से सभा भज्ञ कर दी गई । । 


एस्प्लेनेड मैदान से ७ बजे के बाद पुखिस और 
| मित्रिट्री हटा क्ली गईं। पाइधौनी और बाइकुल्ला से 
भी £ बजे रात के बाद फ्रौज हटाई गई । कुल मित्रा कर 
| ज्गभग ३०० व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें २९ की 
अवस्था चिन्ताजनक है । 

कहा जाता है कि भुब्नेश्वर फ़ायर विश्रेड के समीप 
कुछ पुल्षिप्त सर्जेण्टों ने गाँदी टोपी पहने हुए कुछ लोगों 
को रोका, और उनकी गाँधी टोपी छीन ली । इसके बाद 
जब काफ़ी तादाद में टोपियाँ इक्ही हो गईं, तब उनके 
ढेर में झाग बगा दी गईं । ६ 


। 


माधवलाल ऊधवलाल, १३ वर्ष का एक बालक, जो र्तन्त्रता दिवस” के अवसर पर पुलिस की गोली का शिक्ार इओआ । 


का प्रहार किया गया। वह अपने स्थान से टस से मन्त 
न हुआ । अन्त में वह मृछत होकर गिर पड्ठा | वहाँ 
पुल्षिस की ज्लाठियों से १३४९ स्वयंसेवक तथा २ महि- 
लाएँ घायल हुईं हैं। दादर में सबेरे तीन स्वयंसेवकों 
ने, ट्राम-गाड़ियों को रोकना चाहा । वे उसकी पटरियों 
पर ल्लेट गए ; किन्तु वे गिरफ़्तार कर लिए गए। 
१,४०,००० मिल-सज़दूरों के हडताल कर देने के 
काशण सब मिलें बन्द हो गई थीं | शोलापुर के झमि- 


|. कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर 
| एक बजे के लगभग, एक सनुष्य से, जो कि गाँधी टोपी 
| ज्गाए था, पुल्निप के सार्जेयट ने हट जाने के लिए कहा | 
। जब उपने हटने से इन्कार किया तो. पुल्षिप्त के सार्जेण्ट 
| ने उस पर डण्डे चल्ाए। किन्तु वह फिर भी डटा ही 
रहा । तब फिर उस पर द्वाठी चलाई गई। इसी समय 
| एक यूरोपियन महिल्लां, जो भारतीय ढड़ की सफ़ेद खाड़ी 
| पहने थी, वहाँ सार्जेटट और उस आहत व्यक्ति के बीच 


जे नह 5८] 


सेम्बर मसि० हाट्खन, तथा पुल्चिस-कमिश्न स० 


युक्तों के प्रति अपनी सहाजुभूति प्रदर्शित करने के लिए | आ खड़ी हुईं, और सार्जेण्ट कों घिकार देकर बोली--“ तुम्हें 
उन्होंने लगभग £ हज़ार मज़दूरों की सभा ल्ञालबाग़ भपने ऊपर लज्जा नहीं आती ।” इसी समप्र पुल्िस-कमिश्षर 
में की | पुलिस का ख़ासा प्रबन्ध था। भीड़ की ओर से | मिं” विल्लन वहाँ ०हुँच गए, और अपना टोप उतार 
जब पुलिस पर पत्थर फेंके मए, तब पुक्षिस ने गोली | हर नख्रतापूर्वक उन्होंने उस महिला से पूंढा--“ आप 
चला दी, जिसके परिणाम-स्वरूप ३ व्यक्ति घायत्र हुए। | कौन हैं १” 
इनमें से एक को ११ गोलियाँ रूगीं, उसकी दशा 
चिन्ताज़नक है | शहर की सब दूकानें बन्द थीं | होम 


सहला ने कहा--'मैं भारतवर्ष से प्रेम रखती हूँ ।” 
सुल्चिस-कमिक्ष (- भी भारत से प्रेम रखता हूँ ।?? 


|| 
2 के कु 53 


कर हट क्र मियमाः न्‍ ् 3ली२%-- ७ 
“४भाविण्) फीमिय मा दे 
मा 


३--भविष्य! अत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 

३--किसी ख़ास अछू में छुपने दाल्वे केख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 

सम्प्रादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बज्ञे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अहू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

६--लेखादि काशज्ञ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
आर साफ़ अच्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

७४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवेल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 

- टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 

&--कोई भी देख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो,न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हसारे यहाँ 
आवश्य रहना चाहिए । गुसनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 

६--ल्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

&--परिवतन में आने वाली पतन्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तके 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति, 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य”? 
'न्द्रल्ञोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

&--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा पबन्‍्ध 
सम्बन्धी पत्र अल्ग-अल्लग आना चाहिए | यदि 
एक ही लिफ़ाक़े में भेजा नाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

३8०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “[?०/४07०” शब्द का होना 


परमावश्यक है, नह्टीं तो उसे संस्था का कोई भी [_ 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


“-मैनेजिड्न डाइरेक्टर 


२२९ जनवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- 


"जे 
क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए - “ 
अख़बार देख कर !! 


क्रेरा ज़िले में गोली चली 


महिला गोली से आहत : १५० व्यक्ति घायल 
टाइम्स ऑफ़ इण्डिया! का सम्बाददाता ख़बर देता 
है कि गत १४वीं जनवरी को क्रेरा ज़िल्ले के डाकोर नामक 
एक स्थान पर, एक जुलूस पर गोली और ल्वाडियों की 
वर्षा की गई । कहद्दा जाता है कि वहाँ ६ जुलूस, बिनर्म 
एक केवल्ल महिलाओं का था, शोल्यापुर के अभियुक्तों के 


-| प्रति सहानुभूति प्रकट करने के द्विए निकालते गए थे। 


पुलिस ने इन जुलूसों को रोहझा और उनमें सम्मित्वित 
लोगों को हट जाने के लिए कहा | किन्तु जुलूस के 
लोगों ने हटने से इन्कार किया और वे सड़क ही पर बैढ 
गए । कहा जाता है कि इस पर पुलिप ने बिना मैजिस्ट्रेट 
की आज्ञा के जुलूत पर फ़ायरें शुरू कर दीं। ६ कारतूख 
चल्नाए गए, जिसके फल्चन-स्वरूप एक नवयुवती महिला 
तथा एक पुरुष घायज्ञन हुआ । फिर गोलियाँ बन्द कर 
दी गईं, और ल्लोगों को हटाने के ल्षिए, लाठियों का 


प्रहार किया जाने लगा | इस कायड से खगभग १३३० 


स्वोग घायत्न हुए । 


जेल में पुत्र प्रसव 

कानपुर का १३वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ की सुख्य महिला कार्यकर्ता श्रीमती सरवा देवी, 
गत २४वीं दिसम्बर को गर्भावस्‍था की दशा में गिरफ़्तार 
की गई थीं। गिरफ़्तारी के समय गये के नौ मास पूरे 
हो चुके थे। गत €वीं जनवर ' को, जेल की कोढरी में 
ही आपने एक पुत्र प्रलव किया । जेल्ल के अधिकारियों ने 
इसका कोई श्रबन्ब नहीं किया। आपके पति श्री७ 
वोरेन्द्र शर्मा को भी कोई ख़बर नहीं दी गई । १५वीं 
जनवरी को जब शर्मा जो अपनी पलत्नो को देखने आए 
तो उन्हें यह समाचार मालूम हुआ । किन्तु आप केवल 
बच्चे के सत-शरीर क्यो ही देख सके । श्रीमतो जी ने बच्चे 
की लाश को, जेल्न के अधिकारियों को देने से इन्कार 
किया । आपने कह --“बच्चा न तो मेरा है, और न मेरे 
पति का है, बल्कि यह कॉड्म्रेघ का है ।” कॉल्ग्रेत को 
यह ख़बर मिलते ही एक बृहत सभा की झायोजना की 
गई, जिसमें झत बच्चे की ल्ञाश भी लाई गई । सभा में 
आऔमतो जी के त्याग की भूरि-भूरि प्रशंधा की गई | सभा 
समाप्त होने पर बच्चे की लाश हज्ञारों की उपस्थिति में 
गड्रा किनारे गाड़ दी गई । 


“मिलाप' से दस हज़ार की ज़मानत 

ब्वाहोर का १७वीं जनवरी का समाचार है कि उदूं 
दैनिक 'मिल्लाप! से ९,०००) रु० पन्न के रिए, और 
२९,०००) रु० श्रेप्त के लिए, प्रेप-ऑॉडिंनेस्स के अनुसार 
जमानत साँगो गई है | इसके अतिरिक्त वे पत्र, जिनसे अब 
तक ज़मानतें माँगी जा चुको हैं, ये हैं :--( ३ ) 'बन्दे- 
सातरस्‌! (२) अह्ाद्ीते परदेशी', (३ ) 'रियासती 
दुनिया', ( ४ ) अकादी गज़ट! । 
कॉपरेड' से दो हज़ार की ज़मानत मांगो गई 

लाहौर का १५वीं जनवरी का समाचार है कि 
“पञ्ञाब हिन्दुस्तानी सेवा-दुब्च” के सुख्ल पत्र साधताहिक 
“कॉमरेड' से प्रेस-ऑडेनेन्स के अनुसार ३,०००) रू० 
की ज़मानत माँगी गई है । 


खूसट थे । 


बंष १, खराड २, संख्या ० ] 


 रुस की मज़टूर-सरकार को उलठने का निष्फल-प्रयत् 


हे ... मॉस्‍्कों पड़यन्त्र-केस की सनोरमण्जक कहानी . गॉस्‍्को पड़यन्त्र-केंस की मनोरज्जक कहानी 


पीरी में सब को रज्न हुआ इनकिलाबं का 


आड 

दगाबाज़ी' 

जुआ-चोरी' 

यह सब साम्राज्यवाडी देशों में उस समय रह-ह 


कर गूँजते थे, जब रूस का विख्यात पड़्यन्त्र केस घीरे- 


धीरे समाप्त हो रहा था । हे 
इस मामले में कुच्च आठ अभियुक्त थे; सब के सब 
पढ़े-लिखे ; सब के सब इज्जीनियर झथवा श्रोफ़ेसर । 
परन्तु एक बात बड़ी विचित्न थी । आठों अभियुक्तों में से 
किसी की भी आयु ४० से कम व थी। सभी पुराने 


२३४ नवम्बर, १६३० का द्न चिर-स्मरण रहेगा | उस 
दिन क्रान्तिका रियों का सुक़दमा मॉस्को के विख्यात 'हाठस 
आफ़ कॉल्ग्सः ( [0788 0/ (00708 ) में आरम्भ 
डुआ था। यह भवन, जिसमें अब कचहरी लग रही थी 
ज्ञारशाही के समय राजकर्मचारियों तथा पूँजीपतियों का 
नाच-घर था । 


मुक़द्मा आरम्भ हुआ ही था, कि बाइर से 
*,००,००० भज़दूरों ने एक सर्वर में चिल्ला कर कइ-- 
“देश-द्ोहियों को खत्यु-दुर्ड दिया जाय ।”” 

सरकारी वक्तोज्न कराई लैड्ो ने अपना भाषण 


आरम्भ किया । अभियुक्तों की कृतियों को लोग निस्त्ण 


होकर सुन रहे थे। किस प्रकार इस घड़यन्त्रकारी दल 
ने, जिसका नेता रेमज़िन था, छ्ाथ पढदाथों को बष्ट 
करके रूस में दुभित्त फैज्ाने का उद्योग किया, किस 
भकार अपने देश के गुप्त समाचारों को दूसरे देशों के हाथ 
बेचा, किस प्रकार रूस की सेना में उत्यत मचाने का 
प्रथल किया। और यह सब किललिए ? यह सब इसलिए, 
कि रूस में मज़दूर-सरकार को नष्ट करके साम्राज्यवाद 
की स्थापना की जाय ! षड़यन्त्रकारी इतने ही में 
सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने विदेशी सरकारों के कमेचा- 
रियों से भी सम्बन्ध स्थापित किया। इड्लेणड के अनु- 
ढार दुल के सभासद्‌ श्री० चर्चित्त महोदय, कर्नल 
लॉरेन्स तथा फन्स के भूतपूर्व सभापति एस० पायोन्‍्केर 


मैंने किया शबांब में मातम शबाब का !! “ 


बयान में कहा कि क्रान्तिकारी मज़दूर-राज्य की स्थापन 
से हमर इज्जोनियर ल्लोगों की आय बहुत कम हो गई । 
ज़ारशाही के समय हम गुलइुर उड़ाते थे । इसीसे हम 

सन्‌ १६१७ को 'राज्य-क्रान्वि को, जिघका अन्त मज़दूर- 
राज्य को स्थापना में हुश्ला, झपता शत्र' मानते थे। हम 
लोगों को पूर्ण आशा थी, कि मज़दूर-राज्य थोड़े ही 


समय में दिवादिया हो जावेगा और साम्राज्यवाद का 


पुनर्जन्म होगा । ज्ारशाही के समय के पँजिपतियाँ से. 
जो राज्य-क्रान्ति के पश्चात विदेश चल्ने गए थे, हमारा 
गुप्त सम्बन्ध था । परन्तु ज्यों-ब्यों समय बीतता गया, 
मज़दूर-सरकार इृढ़ होती गई और हमारी आशाधों पर 
भी पानी फिरता गया। 

जब साम्यवादी दल में स्टेलिन तथा ट्रॉटइ्की का 
ऋगड़ा झारम्भ हुआ, तब हमारी आशा-लताएँ फिर से 
लहतहा उठीं । विदेश-स्थित पूँजोपतियों ! से पता चला, 
कि विदेशी राज्य भी हमारी सहायता करेंगे। हमने अपने 
विचार के ल्वोगों को संग्रह करके एक दुल्ल बनाया, 


सोवियट-रूस के चार प्रमुख क्रान्तिकारी नेता 


बाई ओर से--( १ ) जन-संघ ( [?९006'४ (2०0077%8/5 ) की सोवियट-कौन्सिल के प्रधात और मोशिए स्टेलित के विरोधी--मोशिए रिकोब ; (२ ) पूर्वीय लाल-सेना ( १८० 27079 ) 


के कमाण्डर--जनरल ब्लूचर, दाल ही में जिनकी गिरफ्तारी 


को अफ़वाह थी ; ( ३ ) मॉस्कीं ज़िला के प्रधान फ़ौजी अ्र्लर--मोंशिए कॉर्क, जिन्हें लॉल-सैना की दो 


कम्पनियों में विद्रोह हो जाने के कारण पद-त्याग कर देने पर बाध्य किया गया था ; और ( ४ ) प्रधान डिक्टेटर--मोंशिए स्टेलिन । 


मासला आरम्भ हुआ । चार ग्यायाघीश, जिनमें दो . 


किसान थे, एक रक्त-चर्ण आसन पर झा विराजे। झमि- 


युक्तों के कठहरे में झाठों अभियुक्त तम्बाकू पी रहे थे, 


मानों उन्हें केस से कोई सम्बन्ध ही न हो। चारों ओर 
क्षमरा-मैन घड़ाघड़ फ़िल्में बनाते जा रहे थे। कचहरी में 
लगे रेडियो के द्वारा दूर-दूर के ल्ञोग कार्यवाही को सुन 
रहे थे । रूस-सरकार का सब से बढ़ा अख है प्रचार 
(2700928/09 ) । अपने शत्रुओं की कुटिल नीति का 
अण्डाफोड करके संलार के सामने उनका कच्चा चिह्ठा 
रख देना ही रूस-सरकार का अह्म-अख्र है। दूसरे देशों 
के पडयन्त्र तथा रूस के षड़यन्त्र के मामलों में यह भेद 
है, कि जहाँ दूसरे देश पड्यन्त्र रचे जाने के कारणों को 


डछिपाना चाइते हैं, कचहरी की कार्यवाही लोगों पर प्रकट 


नहीं होने देना चाहते, अभियुक्तों को अनेक प्रकार की 
इासुविधाएँ देते हैं, वहाँ रूस में सब कार्यवाही खुल्े-आम 
होती है। पाप अपने झापको छिपाता है, परन्तु निष्पाप 
छात्री तान कर बाहर घूमता है । ८ 


और भूतपूर्व विदेश-मन्‍्त्री एम० ज्ञाययछ का नाम इस 
सम्बन्ध में दिया गया । 

न्यायाधीश ने सरकारी वद्दील को चेतावनी दी, कि 
वह विदेशी सरकारों पर कोई झाक्तेप न करे । कशई लैह्लो 
ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने झआवेश में 
आकर अभियुक्तों की झोर घूँचा तान कर कहा--' वायो- 


न्केर ! में इस पायोन्‍्केर को जता देना चाहता हैं, कि | 
-धमय पड़ने पर रूस-निवासो शज्नु के विरुद जान हथेली 
पर रख कर लड़ेंगे ।” उसने अभियुक्तों की ओर इशारा 
: करके कहा--“इन देशद्रोहियों 


को, गोली से उड़ाने 
का दृण्ड दिया जाय ?! 

सरकारी वकील का भाषण समाप्त हुआ । अभियुक्तों 
के बयानों को बारी आई । रब से पहले रेमज़िन खड़ा 
हुआ । धीमी आवाज़ से धीरे-धीरे वह एक बड़े अनुभवी 
वक्ता की तरह बोल रहा था | उसने कोई बात छिपाई 
नहीं । धीरे-घीरे सारे पड़यब्त्र का, जिसका उसने स्वयं 
सम्लालन किया था, भणडफोड़ किया। उसने अपने 


जिसका नाम “इण्डस्ट्रिय्ल पार्ट! ( ॥74प 5079 
70270) रक्‍्खा गया। इस दुल के लगभग २,००० 
सभासद्‌ थे। झअझन्तरह् सभा में ४० से ६० व्यक्ति होते 
थे | इस दल का उद्देश्य था पूँजीवाद का पुनरुथान 
करना । इस उद्देश्य की पूर्ति के छिए देश के भीतर 
डपद्व करना तथा विदेशी राज्यों की सहायता से 
सज़दूर-सरकार पर झाक्रशण करना आवश्यक था। 
सन्‌ १६२८ के अक टूबर मास में रेसज़िन फ्ान्स गया। 
वहाँ वह सूतपूर्व समापति एम० पायोन्‍्केर तथा भूत- 
पूर्व विदेश-सन्त्रो एम० बरायणड से मिल्ला । सि० चचित्ते 
से भी उप्की उन्हों दिनों भेंट हुईं। उसको घन 
इत्यादि की सहायता के वचन दिए गए । इतना सब 
करके, वह देश में फिर लौट आया। 


इसके पश्चात दूसरे झमियुक्तों के बयान हुए । 
अभियुक्तों के नाम्त इस प्रकार हैं :-- 


( शेष मैटर १४वं पृष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए ) 


ऊपर हलके घानी रह का दुपट्टा भोढ़े वह, बड़ी भोज 


[ वर्ष १, खशड २, संख्या ४ 


[ श्री० वाचर' 


वाहरल्ाल की जय ।” मज्ञका के झाकर खड़े 
होते ही पिजड़े का तोता पुकार उठा। 
मत्रका ने हँस कर उल्लास से पूछा--नसक-क्रानून ? 
“तोड़ ढाल्ला””--ज्ञोर से पिजड़े में कुक कर मत्नका 
के मुँह को देखते हुए तोते ने कहा । 
मल्लनका बाहर बैठक से पढ़ कर अभो ल्लौटी थी। वह 
ज़रा साँवले रह की लड़की थी, पाँव में कामदार बालन 
सख़सल की चही, काले रज्ञ का सुन्दर लहँगा पहने, 


| 


मालूम पड़ती थी । उसके नाक की सोने की छोटी सी 
जथनी और कान की बाकियाँ उसके साथ क्रीडा कर 
रही थीं । उसकी बड़ी-बढ़ी आँखों से बाल्मपन का 
विस्मय सदैव हँसता रहता था । 

वह शहर-कोतवाज् की लड़की थी। उसके पिता 
ख़ान बहादुर नज़रुद्दीन साहब बड़े मशहूर और अपने 
काम के बड़े पक्के आदमी थे। अपनी मेहनत के दी बल 
पर सिपाहदोे के ओहइदे से कोतवाल हो गए थे। आज भी 
उनकी सफ़ेद लम्बी दाढ़ी में जवानी की अकड़ थी । 

कोतवाली के बग़ल्न में टाउन हॉल्न का विस्तृत मैदान 
था। प्रति दिन सवेरे सैकड़ों स्वयंसेवक उस मैदान में 
खड़े होकर 'ऋणडा ऊँचा रहे इमारा! के मधुर नाद से 
आकाश को प्लावित कर देते थे, मलका कोतवाली की 
चुत पर से रोज्ञ यह देखती, सुनती और सिद्दर उठती । 
दस वर्ष की बालिका का हृदय उद्धेग से भर जाता। 

एक दिन, दो दिन,'चार दिन उसने देखा | एक दिन 


( १४वँ प्रष्ठ का शेषांश ) 

(१) रैमज़िन, आयु ४३ वर्ष 

(२) विक्टर खॉरी चेव, आयु ४३ वर्ष 

(३ ) निकोलाई चारनोवस्की, भायु ६२ वर्ष 

(७ ) झाईवन का्बीनोकोच, आयु १६ वर्ष 

(५ ) अक्लेरज्ञी केदीतोव, आयु ६२ वर्ष 

(६ ) वल्लेडिमर औचकिन 

(७ ) कृपरियानोव, और 

(८) स्टिनन 

मुक़दमा समाप्त हुआ । निर्णय का समय झआया। 
सारा देश-देश ही नहीं, समस्त संसार--दत्सुकता से 
इस बात की प्रतीक्षा में था, कि देखें क्या निर्णय होता 
है। रूस-निवासी यह जानने के लिए उत्छुक थे, कि | 
देखें देश-दोह्ियों का झँट किस करवट बैहता है । 
विदेशी साम्राज्यवादी अपने सहयोगियों के भाग्य का 
निर्णय सुनने को उस्सुक थे । 

न्यायाधीश आकर आसन पर विराजमान हुए। 
चाय पीते-पीले न्यायाधीशों ने निम्न फ़ेसला सुनाया :-- 

“प्रथम पाँच अभियुक्तों को गोल्बी से उड़ाया जाय, 
बाक़ी तीन को दस-द्स वर्ष की कड़ी क्रेद। सब की | 
सम्पत्ति ज़ब्त की जाय |” 

परन्तु मज़दूर-सरकार ने दया दिखाई, उसने प्रथम 
पाँच अभियुक्तों को दस-दुस वर्ष तथा बाक्नी तीन को 
आठ-आठउ वर्ष का दण्ड ही पर्याप्त समझा !! | 


रद 
पति, पाठक ] 


घीरे से, अपने धागे-पीछे देख कर, अपने प्यारे तोते के 
निकट झाकर मल्जका ने प्रथम बार बड़े स्नेह से उते 
सम्बोधन करके कट्ा--“परवत्ते ! कह्दो बेटा ! 'जवाहर- 
ल्ञाब्न की जय ।!” वाध्य ख़तम करके उसके झधर उ्योंही 
बन्द हुए, उसी समय जैसे उप्के हृदय में आनन्द का 
खोल फूट पड़ा । टसके गुणी तोते ने अपने इस छोटे, पर 
एकान्त मित्र की बात मान कर शान्त रव॒र में प्रतिध्वनि 
की “जवाहरलाल की जय ।! 

बस, बाक़िका नाच उठी। जिस जय के अभाव से 
डसका सारा राग अष्ट हो गया था, उसका आविर्भाव 
हो गया। और लाथ ही उसका सम्पूर्ण विषाद भी 
डल्ज्ास में परिणत हो गया । तोता भी नारे का 
झश्यस्त हो चल्ला | 

दाई ने देखा, मत्नका पढ़ कर भाते ही तोते से उत्तर 
गईं । उसने मुँमला कर कहा-बेटी, पहले नाश्ता 
कर स्ेती । तू तो दिन-रात एक यही खेल्ल ल्षिए बैठी 
रहती है। : 

०झाई माला बीबी”--मज्का ने पिजडे के पास 
से हट कर कहा । दाई का नाम भाल्ा था । 

“बुक दिन हुज्रुर तुक पर जरूर नाराज होंगे 
झागन्तुक-भय का ना्य दिखलाते हुए काला ने 
कहा---“मैं तो यही सोच कर मरी जाती हूँ । तू मानती 
ही नहीं ।!! 

मक्का ने तिनक कर कह्ा--ओहइ, मैं कब से खड़ी 
हूँ। तू नाश्ता ल्लेकर आती भी तो नहीं । झब्बा इस पर 
नहीं बिगड़ेंगे ? 

नाश्ते की तश्तरी ल्लेकर आते हुए माला ने देखा-- 
सलका अब भी हाथ में किताबें किए रूड़ी है। अभी 
उन्हें रखने की भी उसने कोई चेष्टा नहों की। इस पर 
झाला ने नाराज होकर कहा--वाह री मल्गका ! कब से 
तैयार खड़ी है? जो सुम्े डाॉँटती है ? 

“देख मैं तो तैयार हूँ. फ्ाज्ा बीबी”? कॉपियाँ एक 
ओर फेंकले हुए मल्का ने हँस कर कहा--“ झा बैठ, 
देख मैं बैठी हूँ । तू अ्रपने ड्वी हाथ से घ्ुझे खिल्ला दे ।” 
कह कर मद्॒का वहीं एक चटाई पर बैठ गई । 

भात्रा छोटे-छोटे नवाले उसे ख़िल्लाने लगी | मत्रका 
झब भी जब जी में आता, प्रसन्न होती, या झाज्ा को 
ख़श करना होता, तो ऐसे अवसर पर ढसे खाना खिलाने 


| के ब्विए कहती और कभी-कभी तो केवल्ल उध्ते तज्ञ करने 


के ही दिए वह ऐसा करती। खाना खाकर आज़ वह 
शान्तिपूर्वंक बैठी मन की साधारण प्रेरणा के चशीभूत 
होकर भीरे, प्रघेस्फुट रवर में, स्वयंसेवकों का गान गुन- 
गुनाने लगी । 
हम खरे दार वसद, शौक़ जो घर करते हैं ; 
ऊँचा सर कौम का हो, सर ये नज़र करते हैं । 
छखूख जाए न कहीं, पोदा ये आज़ादी का। 
खुन से अपने इसे, इसलिए तर करते हैं! 


र्‌ 


अधाढ़ सांप्त प्रारम्भ हो चुझहा था। जितिज्ञ के 
बादलों का जमघट चिर-घुप्त भारत के आब्दोलन का 


अयझूर और विराट रूप दद्ेल्षित कर रहा था। देश का 
एक-एक बच्चा क्रान्तिकारी सत्याप्तदही हो गया। कलम 
और झाज का श्रन्तर विद्वानों के द्षिए अध्ययन की चीज़ 
हो गई थी। मलका सब कुछ देखती । वे इश्य रहस्य 
बन कर उसके मन से डलम जाते | वह वैठी क्रसीदा 
काढ़ रही थी । ५ 

“म्नज्ञका ! क्‍या कर रही है --एक सुन्दर बालक 
ने भीतर प्रवेश करके कहा । 

“अरे, हनीफ़, मैया ! तुम इलाहाबाद से कब 
आए ?”-.प्रक्षका ने क़पीदे से अपना ध्यान हटा कर 
आश्चर्य से उससे पूछा । 

“पॉड-छुः दिन हुए मल्लका ।?-हनीफ़ ने उत्तर 
दिया । ! 

इनीफ़ उसके मामू का लड़का था। उशप्तके मामा 
इल्नाह्मबाद में रोज़गार करते थे और इनीफ़ वहीं पढ़ता 
था। 

“कोई छुट्टी पड़ गई क्‍या १”--हाथ की चीज़ें एक 
टीन के डब्बे में रखते हुए मलका ने प्रक्ष किया । 

“बुट्टी तो नहीं है, पर स्कूज्ों पर धरना दिया जा 
रहा है। ऐसी हालत में कोई कैसे पढने जा सकता है।'” 

“क्यों इनीफ़ ! ये पढ़ने से क्यों रोकते हैं ?”-- 
मज़का ने घड़ी गग्भीरता से पूछा । 

“तुम्त यहाँ देखती नहीं हो मलका ! ज्लोग आज्ञादी 
के लिए पागल हो रहे हैं। जब “मर मिटेंगे, या आज्ञाद 
होंगे! का निश्चय हो चुरा हो तब विद्यार्थियों का 
पढ़ने जाना, उनका अज्ञान है न! इसी शर्म से हमें 
बचाने के लिए हो तो वे सब यह कर रहे हैं मल्नका !!”-- 
इनीफ़ ने रटी हुई कविता की तरह सब एक साँस में 
कह कर सल्का की ओर देखा । 

मल्रका कुछ बोली नहीं। वह जैसे ठोक समर नहीं 
रही थी । पर उत्तकी बातें बढ़े ध्यान से सुन रही थी । 
यही देख कर हेनीफ़ फिर से कहने क्गा-मल्यका ! 
इल्ताहाबाद में बड़े-बड़े घरों की स्तियाँ स्कूलों पर घरना 
देती हैं। पणिदत जगहरब्यान्न की स्त्री, बहन, माँ, 
हाँ--उनकी छोटी ्ढ़की--बस तुम्झारी इतनी है, में 
क्या कहूँ, स्मरया कर मेरे रोएँ खड़े हो जाते हैं-- 
भरना देती हैं | मैंने अब्वा से कह कर सकूज्न जाना इसी- 
लिए बन्दू कर दिया। 

“हाँ” मत्॒का का जैसे ध्यान हूटा, उसने ज़ोर से 
पूछा--''तुम इस सात्ष न पढ़ोगे हनीफ़ १? 

“जहीं मल्॒का” इनीफ़ ने कहा--“मैं तो इसमें कुछ 
काम भी करना चाहता हूँ ।” 

“शब्बा सुनेंगे तो नाराज़ न होंगे हनीफ़ ? और तुम्त 
जेक्ष जा सकोगे ११”--मत्नका ने विन्तित होकर पूछा। 

“क्यों न जा सदूँगा ? जब जवाइरल्ाल् ऐसे ज्लोग 
जेल जा सकते हैं,तो क्‍या मैं उनसे भी सुकुमार हूँ 
मजल्का ?”--बालह्नक ने तेज्ञी से कहा । उसका चेहरा 
दीघ था। 

“जवाहरलाल !” बालिका ने बड़ी उत्सुकता से 
कहा । फि! कुछ सोच कर पूछा--'वे कैसे हैं इनीफ़ ? 
तुमने देखा है १?” ४ 

“ओह......मैंने उन्हें कई बार देखा है, मत्बका ! 
उनकी बड़ी-बड़ी श्ाँखें, तेज से भरा सुख-मण्डल्व एक 
अव्यक्त वेदना से कुल्लल कर बढ़ा करुण हो गया है। 
आह वे बड़े सुन्दर हैं। करोड्पति अप्तीर होकर भी वे 
ग़रीबी की पूदा करते हैं। चने खाकर दी दिव बिता 
देना और फटे कपड़े पहने रहता, उन्‍हें ज़रा भी नहों 
अखरता |”? 7 

बालिका चुपचाप सुन रहो थी | उसके हृदय में एक 
दुढे, एक चित्र अपनो छाया डाल रहा था, वह व्याकुल्ष 
हो गई। उसने पूछा--डन्‍्हें बढ़ा कष्ट होगा, क्‍यों 
सैया !” उसकी आँखें भर आईं थीं। 


कन्ज 


'दर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 
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“नहीं मब्नका, वे बड़े प्रसन्न हैं, अपनी बाग भरी देश 
के ल्षिए वे हँसते हुए दे सकते हैं ।?--कह कर हनीफ़ ने 


” शक ल्ग्बी साँस क्री और कह्ा--“अब चलूँ मत्॒का ! 


आन्न अब्बा को एक ज़त भी ब्विखना है ।”? 

“यहां खाना खाकर जाना हनीफ़ ।”--मत्बका ने 
स्नेह से कहा । 

“नहीं मल्का, जाने दो । कई काम हैं ”-.कह 


छर वह उठ पढ़ा । 


सस्चरा भी उध्ती के सह उठ खड़ो हुई । 


रे 


प्रभात की स्वणं-किरणों से कोतवाली का वह प्राचीन 


'पीपल का वृत्त नहा उठा। ठउल्चका एक एक पत्ता नाच 
जहा था । 'हर-हर” की मधुर ध्वनि उप्तके सज्लीत की तरह 
“पवन में प्रकर्प उत्पन्न कर रही थी। 


स्थानीय कॉड्ग्रेस कमिटी ने आज कोतवाली के 
सामने नमक-क़ानून तोड़ने का निश्चय किया था। ठीक 
समय पर टिड्डी-दुत्न की माँति ल्लोगों का समूह राष्ट्रीय 
अऋणडे के नीचे उल्लास से गान गाते हुए आने जगा । 
थे डे ही समय में राष्ट्रीय सक्लीत की ल्इरी झ्राकाश को 
व्याप्त करने क्लगी । 

मल्नक्का उधर बरामदे में पढ़ रही थी, उसके कोमल 
हुदय में उत्पःत मचने लगा | उसने अपने वृद्ध मास्टर से 
कहा--' मास्टर साहब, सर में बड़ा दर्द हो रहा है,” 
कष्ट कर उसने पढ़ने से छुट्टी चाह्दी । 

“जाओ मल्नका, चुपचाप सो रहो ।”--कह कर 
उन्होंने छुट्टी दे दी। बाहर के कोब्राइल और एक 

7ग॑ंन्तुक-सय की झाशह्ला से वे सहम गए। सब की 

आँख बचा कर वे चल्ले गए । 

मल्रका के सर में दर्द नहीं.था । वह कोतवाली के 
ऊपर बाहर वाल्ले कमरे की खिड़की में बैठ, एकत्रित 
जन-प्रमुद्र को देखने लगीं । 

सहसा नमक बनाने वाल्नों का जत्था अधिनायक के 
साथ आता दीख फ्ड़ा । उनके गान को स्वयंसेवक दु- 
'राते हुए धीमी गति से चल्े आ रहे थे । 


बना कर कुटिया--स्वतन्त्रता की, 
सपूत जेलों में रम रहे हैं। 
निकल के देखंगे वे तपस्वी, 
स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत ! 
मज्का के हृदय के समस्त्र तार कनकना उठे-- 
“स्व॒तन्त्र भारत, स्व॒तन्त्र भारत” 
डपस्थित त्लोगों ने बढ़ कर उस जत्थे का स्वागत 
किया । 
भारत-माता को जय । 
मल्नका भी धीरे से कह उठी--“भारत-माता की 
ज्जय ।?! 
कोतवाल्ली की चहारद्व।री से सटी हुईं पटरी झौर 
सड़क पर गिट्टियाँ बिछी थीं। सबक की मरम्मत हो रही 
थी । डसी पर स्वयंसेवक डट कर बैठ गए। इंटों को 
जोड़ कर चूल्हा बधापा और उसी पह उन्होंने कढ़ाही 
चढ़ा दी । नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया। कोई भय 
नहीं, कोई सक्लोच नहीं । पचाल्तसाठ पुल्चिस के जवान 
-कोतवाब्नी के हाते में खड़े यह इश्य देख रहे थे। उनकी 
सत्ता को तुच्छ कर स्वयंसेवक 'महार्मा बाँधी की जय', 
भारत “माता की जय' और “नम्रक-क़ानून तोड़ो' या घोष 
जोरों में कर रहे थे । 
०कड़ाही छीन ज्ो??ः-कोतवाल्व ने अपने सिपाहियों 
-को आदेश दिया। 
प्रिपाही स्वयंप्तेवकों के दल्य पर टूट पड़े। ऋड़ाही 


डणडे से मार कर गिरा देनी चाही, पर स्वगंलेवक वहाँ | 
प्राण टेझे श्रढ़े थे । हाथा-पाई शुरू हुईं । पुलिस बल- | 


अयोग कर कड़ादही छीन लेने की चेश करने लगी । किन्तु 


स्वयंसेवक यों ही उसे छोड़ना नहीं चाइते थे । पूरी 
दल्वबन्दी कर उसकी रक्षा में सचेष्ट ये। 

कोतवाल्न को क्रोध आ गया उसने यह इश्य ही 
न देखा था, कि १० छोकरे पुलिस की अवज्ञा कर सन- 
मानी करें । वह हणटर लिए उनमें घुध पढ़ा और एक 
की कल्बाई पर उसझे डण्डे से ऐसी चोट मारी कि बेचारा 
तिहमिल्ला उठा । फिर भी उसने कड्लाही नहीं छोड़ी । 

कोतवाब्न ने सिपाहियों को लत्बकारा। डण्डे पर 
डण्डे पढ़ने गे | स्वयं सेवक घायल होने लगे | किल्ली 
के कल्लेजे पर, झिसी की छाती पर चोटें लगने लगीं। 
कितनों के ही खोपड़े लहू-लुहान हो गए। ठली समय 
एक सिपाही कड़ाही लेकर कोतवाल्ली की ओर भाग 
आया । 

मत्रका देख रही थी। वह देखती थी, कि इतनी 
मार पड़ने पर भी सब स्वयंपतेवक छाती ताने अविचल्वित 
भाव से घड़े हैं । उसे क्रोध आ गया । उसने धोरे से 
कह्ा--““अब्वा इन्हें क्‍यों मारते हैं?” उसका कोमल 
हृदय विद्रोही भावनाओं का केस्द्र बब गया । छोटी सी 
बालिका आँखों में आँसू भरे बैडी थी । 


कितने ही स्वयंसेवक और दर्शक घायत्न हुए पर 
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी कड़ाही 
चढ़ा कर नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया। 

पुल्चिस ने तोन बार लाठी के बत्च पर स्वरयंसेवकों से 
नप्तक की कद़ाही छी नी । सभो स्वयंसेवक चिकित्सान्षय 
पहुँच चुके थे | किन्तु जनता ही में से दूसरे ब्लोग झाकर 
फिर से नमक बनाना प्रारम्म कर देते थे। बिना नमक 
बनाए वहाँ से इटना उनकी हार थो । 

चौथो बार पुद्चिस की इस्तक्तेप करने की हिस्म्रत नहों 
पड़ो । सारा शहर उम्रढ़ कर कोतवाज्नी के सामने 
प्रस्तुत था । पुत्निस सत्याग्रह का सुख्य उद्देश्य--झहिसा 
जान कर भो भय-त्रधत हो रही थी । 

नमक तैयार हुआ। स्वयंसेवकों ने अपार हफं का 
अनु मव किया । सब नमक जनता में वहीं बाँट दिया 
गया। द्वोगों ने बदल्ले में रुपयों से उनकी थेल्नियाँ 
भर दो । 

मत्रका चाह कर भी वद्द नमक न पा सकी । 

४ थ 

रुई के पहल की तरह डोटे-छोटे सफ़ेद बाइल 
तमाम आकाश में सूर्य की सान्ध्य किरणों से ज्ञिपट कर 
सुनहल्ने चेंदुवे की तरह पृथ्वी के ऊपर फैन्ने थे। किन्तु 
मब्बका के लिए झा उसमें कुछ भी आकर्षण न था। 


कोतवाली में श्लाज २-४७ सिपाहििपों को छोड़ कर 
कोई भी न था| मुन्शी अपना काम झत्वग कर रहे थे। 
झाला किसी काम से बाजार गई थी। नौकर मन्नका के 
कमरे को पानी से साफ़ कर रहा था। वह ऊपर चल्ी 
आई थी । 

सल्लका का हृदय कल ही से व्याकुल्न था| उसने उन 
निरीह स्वयंसेवकों को मार खाते देखा,था, जो शान्ति: 
पृवंक नमक बना रहे थे। नमक बनाने के मूल में जो 
रहस्य था, उसे वह न जानती थी। किन्तु उसके पिता की 
निषछ्रता उसके कोमल हृदय में पके फोड़े की तरह कष्ट | 


हुँचा रही थी। उसी दर्द के कारण न जाने कब से वह | 
बड़ी अन्यमनस्क थी। कोई ऐसा न सिल्ला जिससे वह 
दिल खोल कर बातचीत करती । इनीफ़ झाया ही नहीं | 
और उसके पिता इधर कई दिन से उसे प्यार भी न कर 
सके थे । आज यदि वे उसका प्यार भी करते, तो वह 
भय और सह्लोच से उनके समीप खड़ी रह कर केवल 
एक कठोर आधघात की तरह उसे सह लेती | आह्न उसका 
हृदय उनके विरुद्ध प्रज्त्नित हो उठा था। कल जब | 
दोपहर के बाद वे अधिनायक को पकड़ कर कोतवाली | 
ले आए उस सम्य--पह्रोह ! सारी जनता, उनका | 


कितना अपमान कर रही थी ! वही उसके पिता हैं ? 
सोचते-सोचते वह उद्निग्न हो उठी । वह टहलने लगी । 

झाज से नगर में १४४ दुफ़ा जारी कर दी गई थी । 
उघर सभा की घोषणा थी। उस्ले रोकने का पूरा इन्ति- 
ज्ञाम था। इसीसे मत्नका रह-रह् कर कुछ सोचने ल्वगती 
थी। वह चाहती थो, कि कह्टीं उसके झव्बां दिखल्लाई पढ़ 
ज्ञाये, तो वह उनका पाँव पकड़ डनको आज मार-पीट 
करने से रोक ले । वह अपने स्नेह के अधिकार का प्रयोग 
करना चाहती थो। उसके पिता उसका अनुरोध मान 
जायेंगे । इसका उसको पूरा विश्वास था | जब से उसकी 
अम्मा मरी, तब से यही अकेली लड़की उनके साथ रहती 


थी । इसका प्यार करते सप्रय वें अपनी सम्पूर्ण कठोरता 


भूल जाते ये। प्यार की आाषा में ही उसने आपने पिता 
को पढ़ा था। उस खेँखाड़ पर्व॑त-प्रदेश में विशाल वृक्षों 
की शीतल छाया के नीचे जैसे एक निर्मत्न जल्न की कल्न- 
कल्य करती अपनी ही छोटी लहरों में उल्तको हुईं एक 
धारा बहतो थी, वैसे ही उनके स्नेह की एक मात्र 
निर्मोरिणी मल्लका थी। मत्रका की आँखें टाउन हॉल 
में जाते हुए जन-पमुदाय में उन्हें स्तोज रहो थीं। 
इसीलिए बिना इच्छा के भो वह ऊपर टहब्न रह्टी थी। 
समीप ज्ञांकर देखने की उसमें हिग्मत न थी -। 


“बेटी ऊपर हो ?”--मभाजा ने नीचे आकर पुकारा । 
“हाँ झाती हूँ ।?--कह कर मद्का नीचे उतर आईं। 
भात्ना बाज़ार से आई हुई चीज़ों को ठीक से रख रही 
थी। उश्ती समय मल्नह्ा ने नीचे आकर कहा--“ठधर 
बड़ी भीड़ है साज्ञा । ज़रा मुझे दिखा दे!” कह कर वह 
उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी | 

भात्ना ने शीघ्रता से कद्दा-- “नहीं बेटी ! बड़ी झआफ़त 
है। उधर नहीं जाना चाहिए ।” भय-विजड़ित कण्ठ से 
उसने कहा ! 

“जा, मैं जाती हूँ |” -कह कर सज्ञका चल पढ़ी | 

भाल्ा मत्नका को जाते हुए देल्ल कर उसके पीछे' 
पीछे हो बी | उसने अभी राह में, आते समय जो दृश्य 
देखा था, उसे उसझे प्राण सूख रहे थे | वह मल्नका को 
तीली चेतावनियाँ देने ब्गी । कोतवात्बी से टाउन हॉल 
जाने के क्षिए एक छोटा-सा निकापत बना था। ठोक 
डसी के एक पाश्व में मक्का आकर खड़ी हो गई। उस 
समय जुलूस झा रहा था। उसके समीप से जत्थे पर 
जत्था क़ौमी नारे लगाता बढ़ रहा था। वह उसे बड़े 
हर्ष से देख रही थी । सहसा एक जस्पे के पीछे मल्तका 
ने देखा इनीफ़ एक ज्ञात पट्टा पहने गाता आ रहा है। 
डसका उत्साह झअपूर्त था। समीप आते ही मत्॒का ने 
पुझरारा--हनीफ़ भैया । 

इनीफ्र ने घूम कर देखा--मलका खड़ी है। उसने 
विना सोचे ही कह --“चल्नोगी मल्नका ?? वह अपने 
जरये से अद्ग होकर उप्तके समीप आ गया था । 

मल्लका ने राजा को ओह देख कर कहा--मैं वहाँ 
चत्व कर क्‍या करूँगी, हनीफ़ ? 

इनीफ़ ने क्टा--“झाओ न मल्नका ! देखो तुमसे . 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे और छड़कियाँ हाथ में फरिडयाँ 


| हिए घूम रही हैं ।” इनीफ़ उत्साह से पागल्न हो रहा 
| था। डसने सत्॒का को स्लींच लिया । 


सलका जल्दी से बाहर निकन्न आई। काज्ा उसे 
जाते देख कर आवाक रद्द गई । कुछ बोल न सकी। 
बात ही उप्तकी ज़बान से न निकली । मद्बका जब दूर 
चली गई । तब उसे ज्ञान हुआ । वह रोने लगी पर वहाँ 
से दिल्ली-ड॒ल्लो नहीं। 

मत्॒का भी हनीफ़ के लड़ गाने लगी। उस मैदन 
में अपार भीड़ एकत्रित हुई थी। पर सभी शान्त, अपने 
जीवन को जैसे निधि खोज रहे थे! उनमें उद्विग्नता, 
झधीोरता और विद्रोह की कोई भावना इृष्टियोचर नहीं 


[ वर्ष १, खण्ड २, संछ्या ५ 


डोती थी। उसी समय सशख्त्र पुलिस की एक फ्रौज 
; .. और कुछ ऑक़िसरों के साथ ज़िला मैजिस्ट्रेट आ डंटे । 
... * मैजिस्ट्रेट ने आते ही सभा को बन्द करने की झाज्ञा | 


ओर उन्होंने मैजिस्ट्रेट को विनम्रतापूर्वक्क उनकी आज्ञा 
न मांनने की सूचना सिजवा दी। जनता ह्ष से पागल 
हो रहो थी । उसमें अपनी शक्ति का ज्ञान तथा आत्म- 


. कंहा--''झाज जनता की आकांचा को रोंद कर इज लैण्ड 
के व्यवसाइयों का हम पर असुश्व करना असम्भव है।” 
झसहाय जनता का ऐसा दुस्साहस सहना अधिकार के | 


उसने अधिकारियों की भीड़ तितर-बितर करने को आज्ञा 
दे दी। उन्मत्त गोरे सैनिक और देशी सिपाही अपने 
तीच प्रहार से ज्ञोगों को घायत्व करने लगे। 

मलका एक छोटी सी बच्चों की टोली के सजक्ञः हाथ 
में राष्ट्रीय ऋगदी लिए घूम रही थी। टोल्ी के बच्चे 


लगे | उनकी ल्वग्वी पतली आँखें एक-दूसरे के चेहरे पर 
स्थिर दृष्टि से जम गईं । दूसरे ही कण सबों ने एक स्वर 
से कहा --“महाश्भा गाँबी की जय ।”” और वे फिर पृक 
झोर को चल पड़े | 

मलका आगे थी। उसके द्वाथ में छोटी सी ऋण्डी 
ओर पीछे उसकी. टोली थी। राष्ट्रीय नारे त्वगांता वह्‌ 
दुल्ल निःशक् होकर सब से आगे बढ़ रहा था । 

पुद्चिस ने पहल्ले बैठी हुईं भीड़ पर झाक्रमण किया। 
परन्तु जब लोग इधर-उधर होने लगे, तब उसकी वर्षा 
घूम-घूम कर होने लगी । गोरे सैनिक भी घोड़े पर बौढ़ 
लगा रहे थे । उनके हयटर अवाघ गति से ल्लोगों पर 
पढ़ रहे थे। जिघर ही वे समूह देखते टूट पड़ते । एक ने 
बच्चों की टोली पर भी प्रहार किया । मक्का के हाथ की 
 ऋणडी दूर जा पड़ी और वह कोड़े की चोट से चोद 
डठी। 

“श्रभ्नी भागो?--उस गोरे सा्जेण्ट ने डाँट कर बच्चों | 
से कहा | वह बढ़ना ही चाहता था कि सभी बच्चे एक 
स्वर में बोल उठे--“जवाहरत़ाल की जय |?” 

मसल्का जय बोल कर अपनी आँखों के भ्राँसुओं को 
पोंछुते हुए अपनी पताका में लगी घूल्र झाड़ू रद्दी थी 
कि सार्जेदट घूम पड़ा | और उसने दोच गति' से अपने 
हणटर से वार किया | कई बच्चे गिर पड़े। शोरा बच्चों 
को दरते न देख कर, दूसरी बार हाथ डठा रहा था। 

मल्नका ने जोर से कह्दा--“मारो-मैं न जाऊँगी। 
जवाहरलाल की जय ।” वह उत्तेजित थी | उसका चेहरा 
तमतमा उठा था। किन्तु उसने देखा सा्जेयट के पीछे 
उसके झब्बा आा रहे हैं । उसी क्षण वह काली पड़ गई। 
तब तक इंयटरों की वर्षा ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया । 

“अब्बा!?--एक कातर ध्वनि उस रोंद कर जाते ड्डुए 
सार्जेण्ट के कानों में गूंज पड़ी । 

मलका के अब्बा विचलित हो उठे | वे जैसे भविष्य 
के अन्घकार पूर्ण आँगन में अपनी राह न पा रहे हों | 
झावाक खड़े होकर कुछ पहचानने की चेष्टा कर रहे थे, 
हनीफ़ उच्च मार-पीट में मल्का को खोज कर रहा था । 
वह दौदा-दौडा वहीं आ गया। उसने देखा मत्नका के 
झुँह से ख़्न आ रहा है। वह बेहोश है। और मलका के 
अब्या खड़े उसे देख रहे हैं । उुण भर के लिए वह विचार- 
विंमूढ़ हो गया । किन्तु शीघ्र ही उसने पूछा--“जल्डी 
कहिए, क्या किया जाय ।? दह बहुत गस्भीर था । 

मल्रका की बेहोशी में कोई स्मृति मंडरा रही थी। 
_ उसने परिचित कणठ कि ध्वनि पाकर आँखे खोल दी। 
इनीफ़ का चेहरा सर के ख़ून से तर होकर काला हो गया 


दी । सभाषति ने सब॒कों शान्‍्त रहने का आदेश दिया । | 


मर्यादा का भाव नाग्रत हो रहा था । उसने एक स्व॒र से |: 


दूप से चूर मैजिस्ट्रेर के लिए एक असम्भद-कल्पना थी। |, 


ल्लाडियों की वर्षा होते देख कर एक-दूसरे का मुँह देखने 


था । उसने देखा--आह ! झब्बा भी तो हैं। उसके दे में 
जैसे शीतल- हवा ज्गी। वह कॉप कर फिर बेहोश हो 


[ श्री० 'इतिहास-कीट, एम० ए० ] 
( शेषांश ) 


दरभ्त्नी की झत्यु और सानबबाई की सन्धि का 


हे वर्णन जिया जा चुका है। हैदरअझल्नी की असाम- | 


यिक झत्यु से निराश होकर, माना फइनवीस ने तो 
अड्जरेज़ों के साथ सन्धि कर त्वी ; किन्तु हैदर के सुयोग्य 
उत्तराधि6छारी टीपू सुल्तान ने अड्डरेज्ञों से सन्धि न की । 
दीपू वीर पिता का वीर पुत्र था। उसने युद्ध जारी रक्खा । 
टोपू के द्वा्थों अज्ञरेज़् लोग हार पर हार खाने ब्गे । यहाँ 
तक कि अज्जरेज़्ों को चारों ओर “निबेल्॒ता, विरुत्साह 
और निराशा” ( “0600, त९[ं०९४०७ छा १8७- 
80877”? )* के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न देता था । 
अन्त में अज्जरेज़ों ने बढ़ी नम्नतापूर्वक टीपू से सन्धि की 


प्राथना को । सन्‌ ३७८४ ई० में अज्ञरेज्ों से दीपू की | 
सन्धि हो गईं | उदार टीपू ने अक्षरेज्ों से जीते हुए सभी | 


प्रदेश उन्हें वापस कौर डिए । 


सन्धि तो हो गईं ; पर इस युद्ध में अज्जरेज्ञों को जो 
कड़वे भ्रजुभव हुए थे, उन्होंने अह्लरेज़ों को एक दिन 


गई। उसने धीरे से कह्ा--'हनीफ़ मैया।” झौर उसकी 


झाँखें फिर मुँद गईं। मत्रका के अब्दा ने कहा--“इसे 
अस्पताल. .....”! वे इसले अधिक कुछ न बोल सके। 
इनीफ़ यह सुनने के लिए वहाँ न था। 
उनकी भझ्ाँखों से झाँसू बह रहे थे। उस कोलाहल 
केबीच शअक्रेज्ने खड़े वे मलका के ल्लषिए फरफटाने ल्गे। 
वे अपने को भूल गए | मल्नका के शरीर को सहत्वाते 
हुए उन्होंने कई बार एुकाशा--'बेटी !! 
न छः सं 
मत्रका के तोले का पिजड़ा आँगन में पड़ा था। वहाँ 
डप्तकी सुध लेने वाला कोई नहीं था | दो दिन तक वह 
मल्नका के लिए उस पिजड़े में विकत्न होकर घूमतार हा । 
दूसरे दिन शास को, जब मत्नका के अब्बा ने आकर 


| दरवाज़ा खोला, तब तोता पुक आशा से उत्फुल्न होकर 


पुकार उठा--“मलका ! जवाहरलाल की जय |? वह 
अपना सहन प्रस्युत्तर सुनने के ब्िए अपने ढोनों डेने फेल्ा 
कर दरवाज़ो की ओर देखने लगा । 

सलका के अब्बा की आँखों से आँसू गिरने छगे। 
डस तोते की आवाज़ में मल्लका के वियोग की ज्ञाला 
जैल्ले साँस ले रही थी। तोते की पीड़ा उनकी वेदना की 
वीणा में कनकता डठो । वे पिजडे के पास बैठ कर फूठ- 
फूट कर रोने रूगे । 


तोता फड़फझाने लगा। डन्‍्होंने रोते-रोते कहा-- 


मल्का तुझे छोड़ कर कहाँ चलो गई, परवत्ते ? 

तोता कुछ बोला नड्ढीं। वह उनसे जैसे डर रहा था । 
अब भी अकेले में कभी-कभी तोता मञ्नका को चैसे ही 
पुकार उठता है। उस समय उद्वका शुकारना सुन कर 
मह्ञका के झब्बा की आँखों में आँसू आ जाते हैं। थे 
सल्चका की कण्-ध्वनि से जैसे विचल्नित हो उठते थे 
उसी तरह वे उसकी ओर बड़े प्यार से देखने लगते 
किन्तु तोते ने उनके खासने कभी नहों कहा--सह्का ! 
जवाहरलाल की जय । 


ते हे कँः 


|! फ्रथा<छ., $#. 


| भो चैन से न बैठते दिया । मैसूर-युद्ध की कठिनाइयों 
और उससे होने वाल्ले अपमान को याद करके प्रत्येक 
अज्जरेज़ दिल्ल मसोस कर रह माता था। उन दिनों टोपू 
का नाम अब्वरेज्ञों के किए त्राल और भय उत्पन्न करने 
वाब्वी चीज़ थी। अज्नरेज्ञ-माताएँ टीपू का नाम लेकर 
अपने दुष्ट बच्चों को ज्ान्‍्त किया करती थीं।। सन्‌ 
१७८६ ई० में लॉर्ड कॉनेवालिस गवर्नर जनरल होकर 
भारत पहुँचा। उसने भारत पहुँचते ही. टीपू से युद्ध 
करने की तैथरारी शुरू कर दी । सन्‌ १७६० ई० में टीपू. 
पह झाक्रमण किया गया । यद्यपि टोपू युद्ध करने के लिए 
तैयार न था, तो भी उसने अपना रण-कौशल्ल दिखा कर 
एक बार भज्जरेज्ों के छुक्के छुडा दिए। टीपू की सेना ने 
जनरत्न मोढोज़ नामक एक अज़रेज्ञ-सेनापति को तो 
ऐसी बुरी तरह हराया, कि बेचारा मीडोज़ अपमान और 
हज्जा से विचल्वित होकर अ।त्मघात करने जा रहा था, पर 


टीपू सुल्तान 


पिस्तौल्ल छीन ली। झस्तु-- 
इस युद्ध में निज्ञाम और सशठों ने भी अक्रेज़ों की 
सहायता की। निज्ञाब तो पहले से ही घड्रेज़ों का 
मित्र बन चुका था, पर मराहों की नीति में सइसा इस 
पद्नार से परिवतेन के हो जाने छा क्या कारण है, यह 
)क समझ में नहीं आता । सम्भव है, इस समय पेशवा- 
दरबार में नागा फड़नवीस की प्रधानता न रही हो ! जो 
हो, मराढों और निज्ञाम की सहायता से अड्जरेज्ञों ने 
टीपू को हशाया। लॉर्ड कॉन॑वारिस ने मैसूर की राज- 
धानी श्रोरज्ञपट्व के पाप्त ल्ञालबाग़ पर क़ब्ज़ा कर 
* शा] डर न 
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उसके एक मित्र ने ऐन मौक़े पर पहुँचा कर उसके हाथ से 


-बष १, खण्ड २, संख्या ५] 


द्धिया। यह एक बहुत ही सुन्दर बाग़ है। इसमें वीर 
हेदरअली की समाधि बनी हुईं है। टीपू ने बहुत घन 
व्यय करके अपने पिता की समाधि और इच् बाग़ को 
बहुत ही सुन्दर बचा रक्‍ल्ला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 
इस बाग़ के झनेक सुन्दर वृक्षों को कटवा डाला ओर 
हेदरअल्ली की समाक्ि का अपमान किया। इसप्े टोप्‌ 
को बहुत दुःख हुआ । इस समय दीपू मराठों से सन्चि 
के क्विए पत्र-ध्यवहार कर रहा था। कहा ज्ञाता है कि 


प्रकार राधोन्नी लिन्धिया की झूत्यु हो गई, एक अज्जरेज़ 
इतिहासकार बलिल्नता है कि नाना ने माधोजी को मरवा 
डाला ; पर इस बात की सत्यता में विश्वाप्त नहीं होता । 
दूसरी ओर हम आय डक जैसे प्रतिष्ठित ल्लेखक के ग्रन्थ 
में पाते हैं-“-“सिन्धिया की शक्ति और उसकी महत्वा- 
कांता, उसका पूना जाना, और सब से वढ़ कर उस 
समय का ल्लोकमत--इन सब बातों ने एक साथ मिल 
कर अद्जरेज्ञों के मत्र में माचोजी लिन्धिया के प्रति सन्देह 


उत्पन्न कर दिया; और इसब्विए 
अज्रेज़ों के कागज़ों में इप बात के 
अनेक प्रमाण मिलते हैं कि वे 
माधोजी को ईर्षा की दृष्टि से देख 


रहेथे।?( .,. , 78 90एश१ 
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लाल बाग 
अ्रीरज्ञपट्टन में टीपू सुलतान के महल का बाहरी 
नाना फड़नवीस ने कॉर्नवाद्विस को सुलह करने के लिए 
विवश किया | अज़रेज्ञों ने ग्ब तक जो विज्ञय प्राप्त की 
थी, वह प्रधानतः मराठों और निज्ञाम के बल्च पर ही की 
थी। झतः कॉनवादिस मराठों को अप्रसन्न करने का 
साहस न कर सका । सन्‌ १४६२ ई० में सन्धि हो गई, 
जिसके अनुसार कम्पनी, निज्ञाम और मराठों ने टीपू 
का आधा राज्य क्ेकर आपस में बराबर बाँट जिया! 
इसके झतिरिक्त असहाय टीए से तोन किश्तों में तीन 
करोड़ तीस हज़ार रुपए देने की प्रतिज्ञा कराई गई! 
इस रक़म के अदा किए जाने के समय तक के लिए लॉर्ड 
कॉर्नवालिस ने दीपू के दो बच्चे बन्धक के तौर पर अपने 
पास रक्ष लिए !! है 
टीए की शक्ति का दमन करने के बाद अजञ्नरेज़ों ने 
मराठों की झोर रुज़ मोड़ा । इस समय माधोराव नारा- 
यण पेशवा था और नाना फड़नवीस उसका प्रधान 
सम्त्री । साधोशव नारायण पूर्ण रूप से नाना के कहने 
में था। अतः उसके पेशवा रहते हुए पुन्ना-द्रबार में अज्ञ- 
रेज्ञों की कृटिनीति का सफल हो सकता प्रायः असम्भव 
था। इस सम्रय माधो जी सिन्धिया का प्रभुरव भी काफ़ी 
बढ़ा-चढ़ा था । अज्जरेज़ों के लिए नाना फड़नवीस और 
माधोन्ी सिन्धिया दोनों के बल्च को तोड़ देना आवश्यक 
था, क्योंकि इन दोनों की सम्मिल्नित शक्ति किसी भी 
समय अज्जरेज्ञों के लिए भयावह साबित हो सकती थी । 
सब से पहले माधोजी की सहायता से पेशवा-द्रबार को 
क़ब्ज़े में कर लेने का पड्यन्त्र रचा गया। अज्जरेज़् खोग 


गुप्त रूप से इस बात का प्रयल्ष करने लगे कि साधोराव 


नारायण को पेशवा की मस्ननद्‌ से उतार कर -उसके 


बदल्ले राघोवा के नाबाछिगा पुत्र बाजीराव को पेशवा 


बना दिया जाय। नाना फड़नवीस को इस कुत्खित 
पघड़यस्त्र का पता लग गया। उसने पेशवा की अनुमति 
से बाजीराव को गिरफ्तार करके पूना में क़ैद कर दिया। 
इस प्रयत्ञ के विफल होने पर अज़्रेज्ों ने माधोजी 
सिन्धिया के सर्वनाश की तद॒बीरें करना आरम्भ किया। 
माधोजी के विरुद्ध पड़यस्त्र पर पड़यन्त्र रचे गए झौर 
उसको पजु बना देने के द्षिए नीच से नीच प्रयत्र किए 
गए | मॉरिन के बाद से अब तक कोई दूत पेशवा-द्रबार 
झेंन भेजा गया था। अब चारूस सैज्ञेट कम्पनी का दूत 
बन कर पूना पहुँचा । डसने माधोजी के विरुद्ध मराठे 
सरदारों को भड़काना आरम्भ किया। माजोजी को जब इन 
बातों का पता चला तो वह इस कठिन समस्या पर नाना 
की सलाह लेने के द्विए पूता पहुँचा। पूना में किसो 


8९९०70ंग)शीए गाव गा पशाश॑/ 
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ऐसी अवस्था में कया आश्चर्य है यदि माधोजी को 
मावाने वाला नाना फडनवीस के बदले, चाढ्स मैज्नेद 
रहा हो ? ख़ेर, माधोज्नी की झृत्यु से कापनी के मार्ग 
का एक बहुत बड़ा काँटा दूर हो गया। यद्द समाचार 
सुन कर लॉर्ड कॉर्नवाद्विस् बहुत ही प्रधन्न. हुआ । उसने 
विज्ञायत से सर जॉन शोर के नाम, ज्ञो उस समय भारत 
का गवरनर-ऋनरस्ध था, एक पत्र में लिखा--“सिन्धिया 
की सत्यु से आपकी सरकार की प्रत्येर राजनीतिक कठि- 
नाई लगभग दूर हो जावेगी? ( 6 06७॥॥ 0 


से सन्‌ १७६५ ईं० के अब्टूबर में पेशवा माधोराव नारा 
यण की र्ध्यु हो गई। इतिहास-व्लेखक ग्राणट डफ़ के 
शब्दों में “२४ अक्टूबर को छवेरे पेशवा जान-बूक कर 
अपने महत्व के एक छुज्जे पर से कूद पड़ा /? समझ में 
नहीं झाता कि विशाल्न मराठा साम्राउ्प्र के सब्चालक 
पेशवा को “जान-बूफ़ कर” महल्ल के छुड्जे पर से कूदने की 
क्या ज़रूरत पड़ी थी ! खैर, पेशवा जान-बूछ कर कूश 
या गिर पड़ा या किसी ने उसे ठकेल दिया--इस विवाद 
को छोड़ कर हम केवल इतना ही कह देना चाहते हैं कि 
पेशवा ऊपर से ज़मीन पर गिरा; उसकी हड्डियाँ हूटों, वह 
सरा झौर उसकी रूत्यु पर कम्पनी को प्रसन्नता हुई! 
अड्जरेज़ी दूत मॉस्टिन के पूना में रहते समय पेशवा 
साधोराव झोर पेशवा नह्लायण राव की हस्याएँ गुप्त रीति 
से हुई थों। यदि चाल्स मैज्ञेट के समय में माघधोनी 
सिन्धिया और पेशवा भाधोराव नारायण की रूच्यु 
सन्दिग्ध रीति से हो तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 
पेशवा माधोराव नारायण की रूत्यु के बांद अज्ज- 
रेज्ञों ने राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाना 
चाहा। तुझाजी ह्ोक्कर ने पूना पहुँच बर बाजीराव का 
पत्त किया । आयट डफ़ के इतिहास से मालूम होता है कि 
इस अवसर पर नाना फइनवीस ने तुकाजी को समझाते 
हुए कट्टा--/बाजीराव की माँ ने आरम्भ से ही उसके 
मन में प्रायः सभी घुशने और अनुभवी मशठा नीतिज्ञों 
के प्रति विद्वेष का भाव भर विया है। बाजीराव के वंश 
के साथ अज्नरेज़ों का जो सम्बन्ध है, वह मराठा साम्राज्य 
के लिए घातक है। इस समय मराठों में प्रच्छी एकता 
है, चारों झोर प्रजा सुखी है और यदि इसी नीति का 
सावधानी से पात्नन होता रहा तो झांगे भी बहुत 
अधिक लाभ की झाशा की जा सकती है,” इत्यादि । 
नाना की यह वाणी कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी, इसका 


की 55 वालि 
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“अब कंग्पनी के लिए केवल नाना फड़नव/ल की शक्ति 
को नष्ट करता शेष रह गया ! 

माधोछी की रूत्यु से महाराष्ट्र पर नाना का प्रभाव 
बहुत बढ़ गया। नाना के विरुद्ध अज्रेज्ञों ने कई बार 
पड्यन्त्र रे, पर सफलता न मिल्ली । माधोराव नारायण 
के पेशवा रहते इस प्रहार है गुप्त पड्यन्त्रों के सफल हो 
सकने की आशा भी बहुत कम थी। कम्पनी के सोभाग्य 

# (#क्षाह >प8 सराज09 ० (९ ॥4०7/ 765, 
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लॉ कॉर्नवालिस टीपू सुलतान के दो बच्चे बतौर बन्धक ले रहा हे ! 


प्रमाण आगे चतल्न का मिलेगा । तुझाजी होलकर नाना 
की बात सान गया । सब मशठे सरदारों ने मिल्ल कर 
यह तय किया कि रूत पेशवा की विधवा पल्ी एक पुत्र 
गोंद ब्ले और वही पुत्र पेशवा की मसनद पर बैठे | 

इस अवघर पर सरल्ष-प्रकृति नाना से एक भयह्वर 
भूज हो गईं। किसी छाड़के के गोद ल्विए जाने के 
पहले ही अज्गरेज्ो दूत चाल्स मैज्नेट के पूछुने पर. उसने 
मराठा सरदारों का उक्त निश्चय मेज्ञेट को बता दिया ॥ 
स्या यह ख़बर पाकर अज्रेज़ी दूत चुप क्‍यों बैठने लगा , 
था ? अन्नरेज्ञों का स्वार्थ तो इस बात में था कि राधोबा. 
का पुत्र बाजीराव पेशवा बनाया जाय । बाजीशव इल समय 
पूना में क्ैद था। चार्स मैज्ञेट ने गुप्त पड्यन्त्र रच करुः 


द हा 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ 
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उसे क्रेद़ से निकलवाया और उसके समर्थकों की 
सहायता से उसे पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा की 
ससनंद पर बैठते हो बाजीराव ने नाना फड़नवीस को 
कैद करना चाहा | बेचारा नाना जान बचा कर भागा । 
पर झन्त में पकड़ कर क्रेद कर लिया गया !! 

बाजीराव शासक की दैसियत से बहुत ही अयोग्य 
साबित हुआ्ला। उसके विषय में नाना फइनवीस की 
अविष्यवाणी पूर्ण-रूप से सत्य हुईं। बाजीराव अन्तिम 
पेशवा था। उसके समय में अज्जरेज्ञों ने पेशवा की मस- 
नदु का सद्ग के लिए अन्त कर दिया । निर्बन्न और 


राजनीतिज्ञ है, जो मद्गाराष्ट्र की रक्षा कर सकता है। 
डसते फ्ौरन पूना पहुँच कर नाना फइनवोस को क्रैद से 
मुक्त किया और उसे पुनः पेशवा का प्रधात-मन्त्री बन- 
वाया। मराठों के सौभाग्य से दौद्धतराव सिन्धिया, 
नाना फइनवीस और पेशवा बाजोराव, तीनों में सौहाद 
स्थापित हो गया ओर ये बड़ी योग्यत्रापू्व कु साम्राज्य 
का सख्बाज़्न करने लगे | हे 
अड्जरेज़ों का अ्धान शत्रु टीपू छुब॒तान अभी तक 


जीवित था। अपना आधा दाज्य खोकर भी वह बचे | 


हुए राज्य का शान योग्यवापूर्वक्ष कर रहा था । ठछकी 


प्रजा सुखी थी। मार्विवप्त वेलेस्ल्ली 


की झाँखों में टीपू की यह समृद्धि 


काँटे की तरह खुभ रही थी। वह 


टीपू पर शघ्र ही आक्रमण करना 


चाहता था। पर दौल्वततराव सि- 


लिधिया के पूना में रहते, वह टीपू पर 
झाक्रमण करने का साहस न कर 
सका । वेह्नेश्ली जानता था कि टीपू 
पर उसका आक्रमण करना न्‍्याय- 
विरुद्ध है। ऐसी दशा में उसे भय 
था कि यदि वह टीपू)पर आक्रमण 


करे और दौलतराव सिन्धिया की 


विशाल और शिक्षित सेना टीपू को 


श्रीरज्ञपट्टन में हेदरअली और टीपू सुलतान को समावि 


कायर बाजीराइ को जिस अड्जरेज़् गवरनर-जनरल की 
नीति का सामजा करना पड़ा, वह था असिद्ध कूरनीतिज्ञ 
ओर साम्राज्य-लोलुप मार्विवस वेलेस्जी। वेलेस्ो ने 
आरत में आने के बाद अपनी नीति का वर्णन करते हुए 
एक मित्र को लिखा था :-- 
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झर्थात---'मैं राज्य पह राज्य, विजञण पर विजय 

और मालगुज्ञारी पर सालगुज्ञारी के ढेर ढगा दूँगा ; मैं 
इतनी शान, इतना धन छोर इतनी सत्ता हकहो कर 
दूँगा कि एक बार मेरे माह्षिकों की महत्वाकांत्ा और 
अन-जोलुपता भी “्ाहि-ब्राहि! चिन्ना उठेगी।? 
« वेलेस्ती ने अपनी नीति को सफल करने के लिए 
जिस अचूक अस्त का आविष्कार किया, वह था 'सबसि- 
डियरी एलायन्स! । इस एलायन्स या मित्रता का अभि- 
आय यह था कि भारतीय राजाओं से उनकी निजी सेना 
को बर्खास्त करा दिया और उन्‍हें अपने राज्य में अपने दे 
से झज्जरेज़ी सेना, जिसके अफ़सर यूरोपियन हों, रखने 
का झाअह किया जाय ! इस सेना का प्रदन्ध कम्पनी 
करेगी और इसके बदल्ले भारतीय राजे कम्पनी छो घन 
देंगे । वास्तव में भारतीय शाजाओं के पद और उनके 
छुत्र-चैंवर आदि राज्-दिन्हों को सुरक्तित रखते हुए 
भी, उनकी शक्ति को नष्ट कर देने की इससे बढ़ कर 
ज़बरदुस्त तरकीब सोच निकालना मुश्किल था ! 

पेशवा को जात में फँसाने के लिए झज्गरेज्ों के 
कुकर बहुत दिलों से चल रहे थे। मारक्विस वेलेस्ली ने 
आरत में आकर देखा कि भज्गरेज़ों के मित्र राधोबा का 
चुत्र बाजीराव पेशवा की मसनद्‌ पर है और महाराष्ट्र 
का एकमात्र राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस जेल सें बन्द 
है। इस समय श्वालियर की गद्दी पर स्वर्गीय माधोजी 
सिन्धिया का पौत्र दौल्लतराव सिन्धिया था। दौलतराव 
शक बहुत ही सुथोग्य, बुढिमान्‌ और देशभक्त राज- 
नीतिज्ञ था। उसने देखा कि इस सहूट के समय केवल 
जाना फड़नवीस ही एक ऐसा दूरदर्शो और झजुभवी 


सहायता के लिए पहुँच 'जाय तो | 


उसका मनोरथ व्यर्थ हो जायगा। | 


वेल्ेरली पेशवा बाजीशव को भी सब्सिडियरी सन्धि 
के जाल में फैपाना चाहता था; पर उच्चके इस सनोर्थ 
के पूर्ण होने में भी दौलतराव सिन्धिया का पला में 
रहना जाधक-झूप था। दौलतराव के पूना में रहते न 
तो साक्िवस वेल्ेघ्ड्ी पेशवां बाजोराव 
पर सबसिडियरी एलायन्घ को स्वीकार 
करने के ल्विए दृवाव डाल सझता था और 
न निर्भव होऋर टीपू पर आक्रमण ही कर 
हकता था। इन दोनों कारणों से महाराज 
दौलतराव को पूता से हटा देना अज्रेज्ञों 
के लिए अत्यन्त झ्रावश्यक था । 


दोलतराव लिन्धिया को पूना से हटाने 
के ल्लिए अनेक उपाय किए गए। कई 
आरतीय नरेशों को घ्िन्धिषा के विरुद 
अड्काया गया, सिन्चिया के राज्य के 
भीतर विद्रोह जड़े कराए गए, स्वयं 
सिन्धिया-वंश में महाएन दौल्लतराव के 
विरुद्ध पड़यन्त्र रचाए गए ; पर दौज्ञतशंव 
का राज्य-प्रवन्ध इतना अच्छा था कि पूता - 
में बैठे ही बेठे वह योग्य नरेश हन सब्र 
कठिनाइयों को बड़ी सफलतापूर्वक दूर 
करता रहा | जब पेलेश्ली की कोई भी 
चाल सफलन्न न हो सकी, तो उसने दौल- 
तराव के राज्य की सीमा पर अपनी 
सेनाएँ ल्ा-लाकश हकट्टी करना शुरू कर 
दिया ! इस समाचार से दौलतराव को 
निश्चत हो गया कि अब अडरेज़ हमारे 
राज्य पह आक्रमण करेंगे। वह पूना छोड़ 
कर अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध करते 
के लिए उत्तर की ओर चल पड़ा । वेल्लेस्ली 
तो यह चाहता ही था । उसने दौद्वतराव 
विन्धिया के पूना से हटते ही पेशवा बाजीराव को 
दिखा कि टीपू के साथ युद्ध छिड़ने की सम्भावना है, 
इसलिए हम ल्लोग अपने सभी मित्रों की सहायता 
को पक्का कर ल्लेना चाहते हैं। पेशवा के सबसिदियरी 
सन्धि स्वीकार कर लेने का यह बहुत ही डफ्युक्त 
झवपर है । 3 


नावा उस समय पूना में था । नाना के समान 
अजुभवी नीतिज्ञ इस घातक सन्वि को कैसे स्वीकार कर 
सकता थ। ? नाना की नीति को दर्शाते हुए इतिहास- 


ब्ेखक वॉरेन्प लिखता है--'नाना फइनवीस घछड़्रेज्ञों 


के प्रति सम्प्रान प्रकक करता था, 'उनकी श्रशंसा करता 
था, किन्तु उनके राजनीतिक आल़िज्ञन से पीछे हटता 


था। चाहे कैपी भी सयानक विपत्ति उसहे खासने क्यों 


न खड़ी हो, उसने अज्जरेज्ञों से स्थायी सैनिक सहायता 
लेना कभी स्वीकार न किया ।?!* पेशवा के साथ कम्पनी 
की सबसिडियरी सन्धि तो न हो सकी, पर मराठों ने 
यह स्वीकार कर ख्विया कि टीपू के विरुद्ध इस कम्पनी 
को सैनिक सहायता देंगे। मराठों ने परशुराम भाऊ के 
झधीन एक बहुत बड़ी सेना अज्रेज्ञों की सहायता के 
रिए तैयार कर दी वेलेसती ने कहा कि इस समप्तय इल 
सेना के मैसूर जाने की आवश्यकता नहीं। पीछे झ्रव- 
श्यकता पड़ने पर मराठी सेना को इस अपनी सहायता 
के लिए बुला लेंगे। इस प्रकार मराठों की ओर से 
निःशइ् होकर वेलेस्ली ने दीप के विरुद्व युद्ध छेड़ 


दिया । परशुशम भाऊ की सेना पूनो के आस-पास 


झज्रेज्ञों को सहायता के स्लिए कूच करने को तैयार 
रही । 

युद्ध के बीच में वेद्ेस्खी ने कर्नत्न पामर को, जो 
डख समय पूना-द्रबार में रेज्िडेण्ट था, पत्र छिख कर 
पेशवा को सूचित किया--“मैं हस बात को न सूलूँगा 


कि टीपू सुल्तान से जो प्रदेश लिए जायेंगे, उनमें से 


कम्पनी के अन्य सहायकों के साथ-साथ पेशवा को भी 
बराबर भाग दिया जायगा। मैं आपको ( कनेत्न पामर 
को ) अधिकार देता हूँ कि झाप अत्यन्त रपष्ट शब्दों में 
पेशवा और नाना दोनों को इस बात की सूचना दे 


महाराजा दौलतराव सिन्चिया 


दें, ९ »< » झुझे विश्वास है कि इससे कम ले कम झपने 


दोनों मित्रों ( निज्ञाम और पेशवा ) के प्रति ब्रिशिश- 


सरकार का निरस्वार्थ प्रेम साबित हो जायगा।” इस प्रकार - 


जब तक युद्ध जारी रद्दा, तब तक वेल्लेसल्नी पेशवा दरबार 
को यह विश्वास दिल्लाता रहा कि टीपू से जीते हुए प्रदेशों 
न 7772८ [7 49०, 09 70708. - 
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मेँ पेशवा को बशबर का हिस्पा दिया जायगा। पर इस 


अवध्र पर वेज्लेरल्ली ने इप बात की ओर विशेष सावघानी 


शक्खी कि परशुराम भाऊ की सेवा को अक्षरेज्ञों की सहा- 
यता के लिए न बुल्बयाया जाय | शायद चेह्लेस्ल्ली को अब 
भी डर था कि परशुराम भाऊ कहीं अज्रेज्ञों की सहायता 
करने के बढल्ले, टीपू से न मिल्र ज्ञाय ! इतिहास-लेखक 


: आयट डफ़ का -मत है कि पेशवा-दरबार ने ऊपर से तो 


अज्गरेज्ञों को सहायता देने का वचन दिया; किन्तु भीतर 
ही भीतर वह टोपू से मिल्ला हुआ था। इतिहास में इस 
बात का एक भी उदाइरण नहीं मिलता कि मराठों ने 
अज्नरेज़ों के साथ विश्वासघात किया हो ; किस्तु इसके 
विपरीत मराठों के साथ अड्जरेज़ों के विश्वासघात करने 
के अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। इस 
विषय में सर फ्रेडरिक लेली नाम का एक अड्रेज़ विद्वान 
अपनी पुस्तक में लिखता है :-- 
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ध्र्थात्‌ू--''अब हम मराठा-राज्य का) वर्णन करते हैं, 
जिसका झज़रेज़ों के आरम्भ-कात्व के साथ गहरा सम्बन्ध 
है | इस काल के इतिहास का वर्णन चाहे द॒म कितनी 
ही सफाई के साथ क्यों न करें, इसमें अनेक बातें ऐसी 
हैं, जित पर अज्जरेज़ों को लज्ित होना 'चाहिए !! 

इध प्रकार को ज्वल्लन्त साक्षियों 
'को देख़ते हुए इस बात पर विश्वास 
नहीं होता कि मराठों ने अज्जरेज्ञों को 
जोखा देने को बात लोची होगी। आगे 
की घटनाओशों को देखने से स्पष्ट पता 

चल जाता है कि वेल्लेस्ली की नीयत 
साफ़ न थी, जिससे उसने परशुराम 
भाऊ की सेना की सहायता नद्वी 
और उसे मैसूर बुल्ला भेजने की आशा <# 
में बहुत दिनों तक पूना के पास व्यथ 
कऋूच करने के किए तैयार रक्ला | 
चेल्लेस्ल्षी पहले तो मराठों को यह 
विश्वास दिल्लाता रद्दा कि दीप से जीते 
हुए प्रदेशों में से पेतवा को बराजर का 
द्विस्पा दिया जायगा, पर टीपूके 
पराजित होते ही उप्तने रुख़ बदल 
दिया । टीपू के मारे जाने के बाद जब 
समस्त मैसूर को कम्पनी, निज्ञाम और 
पेशवा के बीच बराबर-बराबर बाँटने का 
समय आया, तो वेल्लेस्ली ने पेशवा- 
दरबार के सामने यह शर्ते रक्‍्खी कि 
पहले पेशवा-सरक्ार सबसिडियरी सन्धि को स्वीकार 
कर ले, उसके बाद मैसूर का कोई भाग पेशवा को दिया 
जायगा !! यह मक्कारी की बात घुन कर नाता फड्नवीस 
को बड़ा क्रोध आया । उसने सब-सिडिपरी सन्धि को 
_ स्वीकार करने से साफ़ इतकार कर दिया झौर वेल्लेस्ली 


पर इप्त बात के ब्िए ज्ोर डाला कि मैसूर का एक भाग 


फ़ौरन पेशवा-सरकार के हवाले कर दिया जाय। इसके 
अतिरिक्त नाना ने वेल्नेरक्की को यह भी बताया कि 
पहल्े विज्ञी के बादशाह की झाज्ञाजुसार सूरत के नवाब, 
हैदराबाद के निज्ञाम और मैसूर के राज्य से पेशवा-सर- 
कार को सालाना चौध मिल्ला करतो थी | अब ये तीनों 
शाज्य करपनी के प्रभाव में हैं।झतः कर्पती को इन 
लीतों राज्यों की चौथ पेरवा-सरकार के पास झदा 


करनी चाहिए। वाना के तक़ाज्ञों का जब वेल्लेस्ली के | 


# प्राडा09 45 (0092/#6 | [74०१ ८7००७, 0ए ह7: 
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ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा, तो हार मान कर नाना ने 
युद्ध की तैयारी शुरू कर दी । 

परशुराम भाऊ की सेना अज्जरेज्ञों पर आक्रमण करने 
के ल्विए तैयार हो हुईं थी कि पेशवा के दक्षिणी जागीर- 
दारों ने पेशवा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सम्भव 
है क्लिइस विद्रोह में कम्पनी के उन कर्मचारियों का 
कुछ हाथ रहा हो, जो उस समय कम्पनी की शोर से 
मैसूर का प्रन्ध करने के लिए झर्थात्‌ टीपू के बचे-खुचे 
समर्थक्नों को रिश्वत देकर या डरा-धमका कर कम्पनी 
की ओर भिला बल्लेने के खिए नियुक्त किए गए थे। इन 
कर्मचारियों का एक कमीशन उन दिनों मैसूर की ठीक 
डसी सीमा पर काम कर रहा था, जिस सीमा से सटे 
हुए पेशवा के विद्रोही जागीरदारों के अदेश थे। नाना 
को घअज्जरेज्ों से निबटने के पहले इन जागीरदारों के 
विद्रोह को दमन करने की ओर ध्यान देना पडा | पर- 
श॒दम भाऊ की सेना वक्षिण की ओर रवाना की गई । 
भारत को स्वतन्त्र करने का नाना फइनवीस' का यह 
झ्ान्तिम प्रयत्ष था ! इृक्धिण का विद्रोह आभी पूर्णतया 
शान्त भो न होने पाया था कि अचानक फ़रवरी सन्‌ 
१८०० ईं० में नागा फड़नवीस की रूत्यु हो गई ! पुना 
के तत्काद्वीन रेज़िडेश्ट कर्नत्ष पामर के शब्दों में-- 
“नाना फइनवीस के साथ ही मराठा प्ताम्राज्य की समस्त 
नीतिज्ञवा और सर्याद्षा-पाक्षन का भी सदा के ल्विए 
अन्त हो गया ।?! 
|. पेशवा-द्रबार में जाना फड़नवीज़ ही एकसाश्न ऐसा 
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आएड।कार-मेज़ परिषद्‌ का छुकड़ा क्‍या करके लौट रहा है ? 


यहाँ चलना हमारा एक हो रस्ते पे मुश्किल था ! 
घुम्हारी और मब्ज़िल थी; हमारी और मज्ज्िल थी |! 


नीतिज्ञ था, जो अज्जरेज्ञों की चालों को भत्री-भाँति 
समकभता था और जिसने अनेक कठिनाइयों के होते हुए 
भी भअप्नप्राय मराठा सांख्राज्य को अब तक नष्ट होने से 
बचा रकस्ता था ! नाना ने झपने जीवन के अन्तिम भाग 
में जिन व्यक्तिगत यातनाओं को सहते हुए पेशवा-घरकार 
की सेवा की, वे उसके निरस्वार्थ देश-प्रेम के ज्वबनन्त 
प्रमाण हैं। नाना ने पेशवां बाबीराव को सदा उसी छार्य 
| के ल्विए परामर्श दिया, जिसे उसने देश के द्विए हितकः 
समझा | परामर्श देने में नाना ने कभी इस बात को 
परवा न की कि किप्ती विशेष राय के प्क्र॒ठ करने का 
उसके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । 
नाना का समस्त जीवन त्याग और बल्लिदान की एक 
उउ्ज्वज्न कहानी है। नाना का स्वभाव बहुत ही दयालु 
और डदार था। उसका भीतरी जीवन सादगी और 
| संयम का झादर्श कहा जा सकता है। नाना का सारा 


| समय काम करने के लिए हिस्सों में बेटा हुआ था और 


वह प्रत्येक काम को उस्झे उपयुक्त समय पर करने के 
नियम्त का बड़ी कठो (तापूर्वकव पालन करता था, यहाँ 
तक कि मरने के समय तक वह अपने सप्ती कामों को 
देख-भात्न स्वयं करता रहा था ! 
नाना की झूत्यु के पचास वर्षों के बाद उसको 
योग्यता को स्वीकार करते हुए एक अह्नरेज़ ने लिखा :-- 
““(ए९ प्र5 0०७७७ 7"8079ए78 8700 8प९॥१ ॥76. 
जी860 9007 फांशयगां58 एफ 8"6 ६8४ 7090 
0णंक्रांडएचा0/8.. एछाी९00॥ 607798४७४१.. शांत 
79788 07 960 88777 !!!??# 
अर्थात्‌ू--'नाना फड़नवीस और उसकी योग्यता के 
देशी नीतिज्ञों की तुलना में हम प्रज्ञरेज़ भारत के शासूू 
की हैसियत से कैसे तुच्छु बौने प्रत्नीत होते हैं !!!!” 
# |. $प्रएकांउ (९(/९४ 0 (.'एणै०ार 87225, 7650, 
मै हैः 


(२०वें पृष्ठ का शेषांश ) 
पेश कीं, कि केवल सम्मति प्रकट करना अपराध नहीं हे, 
मुकदमे में यह बात साबित नहीं की गई।, कि पत्न के 
पाठकों पर उनके ल्लेखों का कैसा प्रभाव पड़ा और 
उनके ऊपर जो अभियोग क्गाए गए हैं, वे उनके 
ल्लेखों के कारण नहीं, बल्कि गवर्नमेण्ट अनुवादक के 
खसज्ञत और अष्ट अनुवाद के कारण लगाए गए हैं । 
इसके बाद उन्होंने जजों से उचित न्याय करने की प्रार्थना 
की झौर उन्‍हें वाद्य दल्यबन्दी में न फेसने की चेतावनी 
दी। उनझे बाद मि० ज्रेग्सन खड़े हुए और उन्होंने जूरी 
को सम्बोधित करके कहा, कि श्री० तिब्रक का लस्त्रा- 
चौड़ा भाषण, जिसे सुनते-छुनते थे उकता गए थे, बिख- 
कुल असज्ञत था और उसका मुक़दमे ले कोई सम्बन्ध 
नहीं था । उन्होंने अपनी बहस में भी केवल्न उन्हीं के 
लेखों के अंश पढ़े और इस बात पर ज़ोर दिया कि 
उनके लेख, जिसमें अप्रध्यक्ष रूप से गवर्नमेणट को 'धम- 
कियाँ दी गई हैं, और पोस्टकार्ड उनकी मानश्षिक 
विचार-धारा के सच्चे प्रदर्शक हैं | इसके बाद बेल के 
अध्यक्ष जज॒मि० डावर ने श्रभियोगों भौर केस का 
सारांश कहते हुए, जूरी को सुक़दमे के सम्बन्ध में विधान 
की झाज्ञा और उनके कत्तव्य समझाए । और इस बात 
पर अधिक ज़ोर दिया, कि पाठकों पर उनके लेखों के 
प्रभाव का विराकरण करते समय उन्‍हें इस बात पह 
झवश्य विचार करना 'चाहिए कि श्री० तिजक ने अपने 
लेखों को समझाने के लिए. उनके सम्मुख २१ घगटे 
और १० मिनिद तक जो छम्बी-चौड़ी वक्तुता दी है, 
उसका सौभाग्य उन लेखों के पाठकों को प्राप्त न हुआ 
था| सवा घणटे से ऊपह के वादु-विवाद के उपरास्त जूरी 
के अधिकांश सहस्य इस निश्चय पर पहुँचे कि श्री० 
तिलक पर लगाए हुए अभियोग सच्चे हैं । उनमें से सात 
इस सम्मति के पक्त में थे और दो विपक्ष में । जब झदा- 
कत ने सज़ा सुनाने के पढहिले उनसे यह पूछा कि क्‍या 
वे इस मामले में कुछ और कहना चाहते हैं ? तब 
उन्होंने उत्तर में कहा--इस संघार में मनुष्यों और 
राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करने वाल्ली और भी उच्च 
ओर प्रतल्न शक्तियाँ हैं। और शायद उस परम-पिता की 
यही इच्छा हो, कि जिस कार्य का सम्पाइन मेरे जीवन की 
एकमात्र महत्वाकांत्ता रही है, उसकी सिद्धि मेरे कष्ठों 
झौर बलिदान से ही हो सकेगी।” 

इसके बाद जज महोदय ने अधिकांश जूरियों की 
हम्मति से सहमत द्वोकर, श्री० तिलक को ३२४वीं 'ए! 
चारा के अनुसार राजविक्रोह के दो अभियोगों में झल्ग- 
झत्रग तीन-तीन साल के लिए कालेपानी की सज्ञा 
और १५३वीं.ए! धारा के दो झमियोगों में से एक में 
एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी और १४३वीं 
'ए! घारा के दूसरे अभियोग से उन्हें मुत्त कर दिया। 


दे "के ते 


[ ६८ष १, खण्ड २, संख्या ५. 


हे 


| सुमसिद्ध भारतीय राजनीविज्ञों | 
। के मुकझमे.._ 


से 


१--लोकमान्य बाल गड्ाघर तिल 


चू, १६०८ के जून मास की २४वीं तारोख़ को 
लोकमान्य बांल गड़ाचर तिवक, बस्बई के उस 

समय के चीफ़ प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट मि० पस्टन के वारणट 
के अनुसार अपने विवास-स्थान 'सरदार-गृह” में गिरफ़्तार 
किए गए थे । उन पर अपने पूजा से प्रकाशित साप्ताहिक 
 सरादी 'केलरी' में क्रशः १२वीं मई भर €्वों जून के 
संस्करणों में दो ल्लेख प्रकाशित करने के कारण दुणड- 
विधान की १२४७वीं 'ए! झौर १९३वीं 'ए! घाराओं के अनु- 
साश दो अभियोग लगाए गए थे | पहले ल्लेख का शीर्षक 
पेश का दुर्भाग्य! था, जिसमें डन्होंने सुज्ञफ्क़रपुर 
( बच्चाल ) की बम की दुर्घटनाओं का उल्लेख किया 
था और दूसरे का शीर्षक 'ये औपधियाँ चिरस्थायों नहीं 
है? था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेणण की दुमन-नीति की 


धजियाँ उड़ाई थीं। जिस समय पुलिस उनके पास 


वारणट लेकर पहुँची थी, उस समय वे अपने मित्रों से 
वार्लाल्ञाप कर रहे थे। वारण्ट देखते ही उन्होंने कहा, 
कि वे टसकी बाट पहले से ही जोह रहे थे ओर इतना कह 
कर वे पुद्धिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पुलिस 
पहले उन्हें पुलिस-कमिश्नर के ऑफ्िप्त में और उसझे 
थाद एप्पलेनेड पुत्तिस कचहरी के हवालात में ले गई ! 


श्री० तिलक के पूना के निवास्त-स्थान में, जहाँ |- 


केसरी? का दफ्तर भी था, उसी दिन सन्ध्या को ताला 
डाख दिया गया था और दूसरे दिन सवेरे उसकी तलाशी 
खली गई थी। इस तलाशी में पुलिस बहुत स्री पुरानी 
फ्राइलें, रजिस्टर, किताबें और हरत-लखिखित लिएियाँ ज़ब्त 
कर, बरजई ले गई थी ; परन्तु इनमें एक पोस्ट-कॉर्ड के 
सिवाय, जिसमें विस्फोटक-ह्रब्यों से सम्बन्ध रखने वाली 
कुछ पुस्तकों का विज्ञाफ्य था कौर जिससे सुक़हमे में 
बहुत सहायता ली गई थी, पुल्लिल को ऐसी कोई वस्तु 
प्राप्त न हो सकी, जिससे वह शरी० तिलक पर लगाए 
डुए यभियोग साबित कर सकती। श्री० तिबक के 
सिंदगढ़ के निवास-स्थान की भी तलाशी जी गई थी, 
परन्तु पुलिस को वहाँ भी कोई मनोवान्छित चीज़ न 
मिल सकी । 

दूसरे दिन भ्री० तिलक, सि० एस्टन के झग्सुख पेश 
किए गए। सरकार की ओर से सरकारी वड्ील सिं० 
बोबिन खड़े हुए, और भी०तिलक की ओर से श्री०्डॉवर, 
श्री० दीक्षित, भ्री० बोदुस और कुछ अन्य वकील । सुक़त- 
हुमा पेश होते ही उसे स्थगित कर देने के सम्बन्ध में 


गरमागर्म बहस प्रारम्भ हो गई ।| श्री० तिलक के वकील _ 


ने मुकदमे को शीघ्र ही सेशन सुपुदे कर देने को कहा । 
क्योंकि उनकी राय से ऐसी अवस्था में, जब कि उनका 
स्क्नकिल खेख का प्रकाशित होना कबूल करता है, छोटी 
आअदाद्षत में व्यर्थ लमय नष्ट करने की कोई आवश्यकता 
न थी । परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 
दिया और सुक्रदमा दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया 
गया । तदुपरानत शी० तिलक को ज़मानत पर छोड़ाने 
के लिए प्रार्थना की गई, और इसके द्विए मि० डॉवर ने 
दल्तीलों द्वारा बह स्पष्ट कर दिया कि श्री० तिलक एक 
ग्रति्ठित और सम्माननीय बागरिक हैं। उन्होंने यह भी 


बहा, कि यदि आवश्यकता होगी तो छोग एक ला तक 


को जमानत देने के लिए तैयार हो जायेंगे। परन्तु खर- 
कारी वकील मि० बोविन ने हाईकोर्ट की दलील पेश 


० $ 
० 


श्ह्व्वः 


करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने श्ली० 
तिलक के छेखों के विशेधपूर्ण अंशों की विवेचना करते 
हुए कहा, कि वे इतने भयह्ूर हैं कि उन्हें ज़प्ताबत पर 
छोड़ना क़ानून की दृष्टि से अनुचित होगा। मैडिसट्रेट ने 
उनकी सम्प्रति स्वीकार की ' ओर ध्री० तिलक की ज़मा- 
बत नामब्ज़र कर दी गई ! 

सुक़दमे का भीगणेश, चीह श्रेजिडेन्ली मेडिस्ट्रेट के 
सम्मुख सोमवार १४वों जून को हुआ | सरकार की ओर 
से मि० डी० बी० बिनिज्ञ बैरिस्टर नियुक्त हुए और 
सरकारी वीक मि० बोविन उनके सत्ताहकार बनाए 
गए । श्री० तिलक की ओर से श्री० जे० डी० डावर बे र्स्टिर 
खड़े हुए और भरी० इन्द्रजीत, कालासाई और गाडगिल 


स्वर्गीय लॉकमान्य बाल गल्जाधर तिलक 

बैरिस्टर तथा बोदुस और एप० एम० दीछित वकील 
उनके सहायतार्थ उपस्थित हुए । दोनों अभियोगों की 
कार्यवाही झल्षग-अल्ग हुई | गवर्नमेशट के “झोरिएश्ट्ल 
ट्रान्सल्लेदरः के सर्व-प्रथम सहायक म्ि० बी० वी जोशी 
की गवाही सब से पहले हुईं। उन्होंने अपने बयानों में 
कहा कि उन्होंने उन लेखों का झअल॒ुवाद किया था और 
वह अनुवाद बिल्कुल ठीक था। दूसरी गवाही , करी! 
के बस्बई के एजेशद मि० एव० जी० दल्वार की हुई । 
डन्होंने अपने बयानों में छह, के बग्बई में केसरी” की 
बिक्री बहुतायत से होती है। तदुपशन्‍्त बम्बई की 
ख़ुफ़िया पुलिस के इन्सपेक्टर सल्लीवाव की गवाही हुई 
जिसमें उन्होंने कद्दा, कि उन्होंने केसरी” के दफ़्तरों की 
तलाशी छी थी ; और वह 'पदञ्चनासा! जिप्ममें ज़ब्त-श॒दा 
लेखों की सूची है, बिलकुल दीक है। गवाही की जिरह 
और भ्री० तिल्लक के बयान दूसरे दिन. के लिए स्थगित 
कर दिए गए | और उनका सुक़दमा हाईकोर्ट की लेशन 
के सुपुई कर दिया गया । 

-हाईकोट में श्री० तिद्क को ज़मानत पर छोड़ने के 
लिए मि० एम० ए० जिज्ञा बैरिस्टर ने जो दरसझ़्वास्त दी 
थी वह्द नागव्ज़ूर कर दी गई । सुक्रदमे की कार्यवाही के 
द्विए सात यूरोपियनों और दो पारसियों की एक विशेष- 
जूरी नियुक्त को गई। मुक़हमे की कार्यवाही सोमझवार 
१३वीं जल्ाई को बरबई हाईकोर्ट की तृतीय 'क्रिमिनल् 


सेशन्स' के अध्यक्त मि० जस्टिस डावर के सम्मुख प्रारम्भ 
हुईं। भी० तिलक मुक़दमा प्रारम्भ होने के एक दिन 
पहले सम्ध्या को हाईकोर्ट की इमारत के तृतोय मविज़लः 
के एक कमरे में मेज दिए गए थे और वे सुक़दमे की 
कार्यवाही के अन्त तक विशेष यूरोवियन कॉल्‍्स्टेबिलों' 
की निगरानी में वहीं रबखे गए। हाईकोर्ट में सुक़दमेः 
की पैरवी के लिए सरकार की ओर से पऐंडबोकेट-जनरत्ल: 
मि० ब्रेन्सन नियुक्त किए गए थे । और उनके सहाय- 
तार्थ पब्लिक प्रॉलीक्यूटर मि० बोवित और समि० इन्वे-- 
रारिटी और क्लिं० बिनिज्ञ बैरिस्टरों की नियुक्ति हुईं थी । 
श्रो० विन्षक ने अपने सुक़दमे की पैरवी स्वयं को, परन्तु: 
उनकी सहायता के किए श्री० जोज़ेफ़ बेप्टिस्टा जेरिस्टर 
और अन्य कई वकील भी डनकछी ओर से खड़े हुए थे । 
एडवोकेट-जनरल, इस बात पर, कि उनके दोनों अभि- 
योगों छी पैरवी झत्त ए-झलग होना चाहिए, वाइ-विवाद 
कर अदालत से चले गए और उनके ज्ञाने के डप- 
रान्त श्री० तिब्रक, जो इस समय तक सॉलिलिटर छीः _ 
टेबिल् के पास बेठे हुए थे, कठघरे में बैठा दिए गए भर 
वहाँ उन्हें एक कुर्सा दी गई। इसे बाद मैजिस्ट्रेट ने 
उन्‍हें उनके अभियोगर एढ़ कर सुनाए। श्रो० तिलक ने' 
उत्तर ढ़िया कि “अभियोग स्पष्ट नहों हैं और न लेखों 
के विरोधपूर्ण अंश हो स्पष्ट किए गए हैं।” इसके बाद दे 
छ्षेख, जिनके कारण उन पर अभियोग लगाया शया था, 
पढ़ बर सुनाए गए । परन्तु श्री० तिरूक ने कहा कि “दे 
अपराधी नहीं हैं ।”? 

सरकार की ओर से मुक़दमे की पैरवी रा प्रारस्भ- 
झ्षि० इन्चेरारिटी ने किया। उन्होंने श्री० तिलक का १२वों 
मई का प्रकाशित लेख पढ़ा और कहा कि सम्पूर्ण लेख 
का तात्पये यह है, कि बिदिश गवर्नमेश्ट का शासन अब 
इतना नादिश्शाही और नृशंप्ततापूर्ण हो गया है, कि अब 
उसके झत्याचारों को सहन करना एडान्त अलम्भव है । 
दूसरे लेख के सम्बन्ध में,जो श्वीं जून को प्रकाशित हुझा 
था, उन्होंने कद्टा कि अभियुक्त ने ठस ल्वेख में अउने पत्र के 
पाठकों को दूसरे देशों में बम फे इने के परिणाम बतलाए थे. 
ओर उन्होंने इस बात की धमकी दी थी, यदि गदर्नमेण्ट 
आरतीयों को उनके अधिकार न देगी,तो वह इस देश में 
भी किसी डपाय से बम फेंकना बन्द नहीं कर सकती । 
इसके बाद गवाहियाँ प्रारम्भ हुईं । पहले गवाह 
गवर्नमेणट ट्रान्सल्लेटर मि० जोशी की -ज्िरह में शरी० 
तित्क ने यह छाबित कर दिया, कि उनके लेखों का 
अनुवाद आदि से अन्त तक ग़त्नत था। अन्य दो गवाह 
म्ि० इतार और समि० रूत्कीवान थे। श्री० तिलक ने 
जिरह में उलकी भी ख़्ब ख़बर ली । इसके बाद उन्होंने 
आअपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने सराठी ज्ेेख के- 
बहुत से शब्डों का अज़्रेज्ञी में ठीक-दीक अनुवाद किया 
था। पोख्ठकार्ड के सम्बन्ध में उन्होंने अपने बयानों में 
कहा, कि वे गबन॑मेणट के 'एक्पप्छोज़िब्ज़ एक्ट! व्ही 
आज्लोचना बरदा चाहते थे और इसलिए एक्ट में उल्चि- 
खित विस्फोटक रृष्यों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के: 
लिए उन्हें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी थी, चह 
पोस्टकार्ड उन्हें उसी घम्बन्ध में एक विज्ञापनदाता से प्राप्त 
हुआ था। अन्त में उन्होंने कहा.कि उंन पर जो अभियोग 
लगाए गए, वे उनमें से किसी के भी दोषी नहीं हैं । 

इसके बाद श्री० तिलक ने अपना वह प्रतिभाशारी 
भाषण प्रारम्भ किया, जो उन्होंने ज्री के सम्मुख दिया 
था और जो १४वाँ जुलाई से २२वीं जुलाई तक जारी 
रहा था। अपने इस भाषण सें उन्होंने अपने पक्ष की 
पुष्टि के लिए इज्नलैण्ड के बहुत से सुक़दमे और दढीलें 
पेश कर यह साबित कर दिया कि ८त्नों को गवर्नमेण्ट 


की किसी भी नीति की आलोचना करने का स्वतस्त्रः 
अधिकार है। उन्होंने ओजस्वी शड्डों में ये दल्लीलें भी: 
( शेष मैटर १९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नोचे देखिए)... 
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.. अखिल भारतवर्षीय कॉड््रेस के महासनन्‍्त्री--डॉक्टर सय्यद्‌ महमूद 


जो व्यागमू्ति पं० मोत्तीलाल जी नेहरू के साथ पकड़े गए थे और हाल ही में, सज़ा काट कर 


नेनी जेल से सुक्त हुए हैं। आपका यद्द चित्र जेल से निकलते ही किया गया है । 


. हवेरी ( ज़िला धारवाड़ ) के कुछ सत्याम्रही स्वयंसेवकों का अप--जो हाल ही 
में क्षिया गया 


। बीच में श्री० प्रामज्ना होस्मानी खड़े हैं, जिन्हें 
११ मास का कठिन कारावास-दुण्ड दिया गया है। 
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बम्बई के राष्ट्रीय कार्य 
कर्त्ता श्री०. बी० एन० 
माहेश्वरा । जब से राष्ट्रीय 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
है. आप दूसरी बार हाल 
ही में जेज् गए हैं। आप 
“बी” (साण्डवी ) वार्ड 
से ग्युनिसिपुल्ल कॉरपोरे- 
शन की ओर से मेम्बरी 
के उभ्मीदवार भी हैं। 


योतमाल. ( मध्य प्रान्त ) के सुप्लिद्ध 


बस्बई के वयोवृद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता-और स्युनिसिपुल्त 
कमिश्नर--श्री० कब्जी करमश्ली मास्टर, जिन्हें 


नमक-झान्दोलन के सरबन्ध में ६ मास 
का दण्ड दिया गया है । 


बी० एम० तस्‍्बे, जिन्हें हाल दी में & मास का दुण्छ 
मिला है। आप ११ वर्ष तक इन्दौर के मेडि- 
कला ऑफिसर रह चुके हैं । 
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कह 2 “निगरान' पक 
श्री० असगर हुसेन साहब श्रो० महजूब आलम साहब श्री० अकबर हैदरी “निगरान! _ 
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सनक कल 


(० “लालिब” इलाहाबादी हा श्री० “खिराज्” लखनवी श्री० सय्यद्‌ अदमढल्ला क़ादरी . 
सम्पादुक “अकबर” सम्पादक “मबसर” स० सम्पादक “तारीख” 


श्री० महशर आवादी > ५ हर ५ 5 श्री० फददीमुद्दीन 'फिद्बी! 
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0 पादुक “प्रवाना सम्पादक “अज्ञर्मा? 


* अमेरिका की स्व-प्रथम उड़ाकू महिला 
आपके लिए अज्गरेज़्ञ जाति का यह दावा है कि आपसे बढ़ 


ता के | मिसेज़ चाल्ल ए० लिणडबग 
कर दत्त उड़ाका संसार में कोई है ही नहीं । के उप्तातल 


ल्‍ अपने पति से हवाई जहमज़ चलाना सीख रही हैं। 
संधार की स्॑-श्रेष्ठ उड़ाकू महिला ई 


मिस एमी जॉन्सन 


हवाई जहाज़ों की दौड़ में इच्लैरड का मस्तक ऊँचा करने वाली मिस्र एमी जॉन्सन के माता-पिता और बढ्दिनें लन्दन में 
.... मिस एमी जॉन्सन की पाँच प्रतिकृति बैठे हुए टेलीफ़ोन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एमी से बातें 
कर रही हैं और उसकी अरुत सफलता के 
वर्णन सुन रही हैं । 


जम॑नी की सब से प्रसिद्ध उड़ाकू लडकी. मिस एमी जॉन्सन--थ ग्यात्र ; ... मिस विनिफ्रेड जॉयस डिड्ुवाटर 
.... फ्लॉलीन जेनी लिएड 5 


अप 8020 58 हे 22030: ५ बह सन्नह वर्षीया कुमारी संसार की सब से कम 
5 9 उम्र वाली एयरू-पाइलट है । 


22026 शक: 


के कुछ प्रतिभाशाली कवि वचचचछ 


च्ख्ख्ल् 


पासबाने-दरे-दिलदार से पूछा मैंने, . हर 
क्यों जी, इस घर में ज़नाना है, कि मर्दाना है ? 
कौन्सिल्वों ने दोनों को ऑनरेछुल बना दिया ! 
थी जो सिफ़्त शरीफ़ की, अब हे वही चमार में !! 


>--- ज़रीफ़”” लखनवी 
| 
ग़ेर की बज़्म में दरकार हैं सागर के दिए, 
गरदिशें कम न पढ़ें, मेरे!सुक़दर के लिए ! 
क्या देखते हो अपने पहलू में 'सफ़ीः आख़िर, 
दिल जिसको समझते हो, वह आबलए-दिल है ! 
इन्सान मुसीबत में हिस्मत न अगर हारे, 
आसाँ से वह आरा है, मुश्किल से जो सुशिबिल् है ! 


-- सफ़ी” लखनवी 


हज़रत “ज़रीफृ? लखनवी 


: हिजाब उद्ा ज़मों से, आसमाँ तक चाँदनी छिटकी, 
गहन में चाँद था, जब तक छुपे बैठे थे चिल्रमन में ! 
बज़्म में भूले से लड़ जातो है, जिस वक़्त नज़र, 
वह हमें देखते हैं, और उन्हें हम देखते हैं ! 
तकता है यार इर तरफ़ आइनाख़ाने में, 
शायद किसी पर आप भी दीवाना हो गया 
सदमे दिए, तो सत्र की दौलत भी देगा वह ! 
किस चीज़ की कमी है, सखी के ख़ज़ाने में !! 


 --यास” लखनवी _ 


सुबारक नामे-प्राज़ादी, सल्लामत चामे-आज्ञादी 
दोआएँ दूँ किसे यारब, असीरे बाल्लो-पर होकर ! 
फेंक दो आइनए-दिलि को, जो गाहक उठ गए ! 
अब कहीं बाज़ार में इसकी ख़रीदारी नहीं !! 

ख़झ्नर उन्हें मिलता है, तो हमको नहीं पाते, 

जब हमको वह पाते हैं, तो ख़न्नर नहीं मिलता ! 
गले में बाँह डाले चैन से सोना जवानी में, 

नहीं सुमकिन, फिर ऐसा झव्ाब देखें ज़िन्दगानी में ! 


-- यास” लखनवो 


. हज़रत “यास” लखनवी 


च्ज्ज्जा डे 
मौत का अहसान होगा, अब अगर आई सुस्हे ! 
ज़िन्दगी देती है रुस्वाई पे रुस्वाई मुझे ! 
झब वह आलम था, कि उसको भी तररू आने को था, 
हाय कैसे वक़्त पर कम्बज्त मौत आई मुझे ![- 
इस वक़्त तुम कहाँ हो, दिल इस घड़ी कहाँ है ? 
नज़रें छुकी-फुकी हैं, चेहरा घुआँ-घुआँ है ! 

-+ आखुफ्ता” लखनवी 


प्रद्छज 5 
पहलु में आके बैठिए, हडासे-नज़ा है, 
दुनिया से जाके आएँगे इस बार-बार क्या ? 
एक-एक घड़ी ज़्यादा है, एक-एक साल से, 
“इशरत है रोज़े-हञ शबे-हिल्ज यार क्या ? 


_-- हशरत” लखनवी 


जनाब “इशरत” लखनवी 


जनाब “आशुफृता” लखनवी 


" 'से; ऐ “राज़? की मगर 
दिल क्या करेगा देख के अब्र-बदार को | 
५ _.. --“राज्ञ? लखनवों 
गुल, जो असीरे-क़फंस ? के पास 
दी सेकड़ों दुआएं, नसीमे-बहार को ! 
- . -+हमदम” झकबराबाद 
आए तुम ओर खिल गए, ज़ेसूमे दिलो-जिगर, 
' देखोंगे इस बहार को) या उस बहार की ! 
/रज्ी? नगरामी 
“ हर साल हम कफ़स में, बड़ी हसरतों के साथ-- 
देखा किए हैं, आमदे फसले-बहार को ! 
:. --/एजाज” इल्ाहाबादी 
संय्याद्‌* ने रिहा न किया, अबकी साल भी 


५ --“भआाज़म” करेवी 
'हसरत यही है, मेरे दिलें दाग़दारए+ ' को, .. 
ह एक रोज़ आके, देख ले बह इस बहार को |! 
“बॉके!? देहरादूनी 
चोटी में अपनी उसने; जो गधा है हार की. 
बाँधा है पेचे-जलूफ़ में, गोया बहार को ! 
४ “शौक? इलाहाबादी 
हशमत” गए जी 'रोज़-तरव *,उसका ग॒म है क्या, 
किसने जहाँ में देखा, हमेशा बहार को 
28  >--“इशसत” राजापुरी 
. रज्जो-खशी में एक अगर; दिल हो सुतमईल ' * 
..... थानी ख़िज़ाँ में देखते हैं, हम बहार को | 
.  --“आग्रा” इलाहाबादी 
_अल्फत में रज्ञ लाए हैं, मिट कर जिगर - के दाग 
. . उजड़े हुए चमन की भी, देखो बहार को,! .. 
ट थीं, कि अ्रसीरे-कफ़लस हुए ! : ... 
देखे भी सके न, चमंन की बहार को [| 


अ 


हम 


दाग इश्क से, खद लालाज़र था, 
_:- कया देखता चमन में, गुलों की बहार को ! 
मातम के दाग दिल में हैं, दामन है चाक-चाक, 

:.  आरब-यह किसका मम है, उरूसे- बहार थ्को ! 


५ 


ब रफ़्ता-रफ्ता बज़्मे-चमंन' 7 से चले गए, _. 
बाकी खिज़ाँ ने, आह न रक्‍खा बहार को | 


--' नह” नारवी:[- 


देखा न अन्दुलीब! : ने, फ्सले-बंहार को ! | 


 ---'सज्जाद” राजापुरी | 


2 “अंफ़रसे? राजापुरी । 


2225 ८ प्रम्य 'इंबरत?? बहराइची है 
है, हर एक बादा-ख्वार* * को, 


| हो देखना अगर, सितमेर ९ रोज़गार को 
देखोः 


पीरी में भी “शहीर” शिगुफ्ता * अगर हो दिल 


+ बुलबुल के दागे-दिल, उभर आए हैं देफ॒अतन 


खुन कर नवेदे आमदे; फस्ले-बहार को ! 
--+तहस्सुल”! दश्याबादी 


बुलब॒ुल न समभी फिर भी, ज़ंबाने-बडार को 
“'तफ़्ता?'-राजपपुरी: 
सीने से खींचते हैं, दिले-दागद्ार 
. शायद निकाल देंगे, च्रमन से बहार को -! 
खने गमे फिराक से, है रहे दाग-दिल 
फरस्ले-खिज़ाँ से, मोल लिया है।बहार को ! 
“ब्रेख़द'' इत्तादाबादी 
अंब अन्दुलीबे-ज़ार को, हालत न पूछिए 
मुद्दत हुई कि रो चुकी, फस्ले-बह्ार को ! 
--शमसी” इज्ाहाबादी 
सैरे-चमन है, वुलबुले-गुलज़ार को नसीब 
हम सौज़ने'* कफस से हैं, तकते बहार को ! 
--“मसरूर”” बिजनौरी | 
दावाए-इश्क भी है, तमज्नाएं? लुत्फ भी. 
. दौरे खिज़ाँ में ढूँढ़ रहा हूँ, बहार को ! 
इसके सिवा कि है यह नज़र, और दिल का खेल, 
समभा न आज तक, में खिज़ानो बहार को ! 


ह “पजा”ज्खनवी | 
फिर मेरे दिल के ज़स्म हरे हो गए तमाम 
पे काश | कोई आग लगा दे बहार को !! 
/“शाद” प्रतापगढ़ी 
दिल में खिला हुआ है, गुलिस्ताने'* बखिज़ाँ, 
हम क्या करूंगे देख के बागो बहार को !? 


आने लगे जो सहनें-चमन से सुए-कफ़्स. 
हम दिल के साथ, दफ़न कर आएं बहार को | 
| /कत्तीत्ष” जौनपुरी 
। जी चाहता हैं, तोड़ के उड़ जाऊँ में क़फ़ल, . 
करता हैँ याद, जब कभी लुत्फ़े-बहार को ! 
बह क्या गए कि बाग में, अब वह सा नहीं, 


--तरीक़” जौनपुरी 
बाकी थी फसले-गुल, कि अंसीरे क़फ़स हुए. । 

जी भर के देखने भी, न पाए बहार को !! 

“मशहूर” मछलीशहरी 


चमन में बहार को ! 


मौसिमे-ख़िज़ाँ में, दिखा दूँ 


यह इज़तिराबे-शौक़ तो चुलबुल का देखिए ! वह चाहती हे गोद में ले लूँ बहार को !! 
सय्याद ने रिहा न किया अबकी साल भी | देखा न अन्दलीब ने फसलें-बहार को !! 


| उतरे हैं सहने-बाग ! 
नज़र ५ दिखा रहे. हैं, उरूले-बहार को |... 


। पीरी में अब शबाब के वह वलवले कहाँ, 


«जैसे खिज़ा ने लोड लिया है. बंहारको। फस्ले-खिज़ाँ ने लूट लिया है बहार को । . 


| सन्नाटा-सा चमन में है, खोल अब कफ़स का दर ! 


* बाकी कहाँ है अब वह जमाना शबाब का. 


कुदरत के देखता हैँ मैं, नक़शो-निंगार को. 


पत्थर में लाल, ओर चमत में बहार की | | 


--“भाशिक़” हिसारी 


हर पहड़ी थी खद, सबक 5 आमोज़े ज़ब्तेडशक्त॒ क्ैंदे-क़फ़ल में आए थे जब हम, तो याद है 


कुछ रोज़ रह गए थे, शुरूएे-बदार को ! 
“जिगर” बिस्वानी 


गभ ने तसल्लिए दिले-वहशी के वासूते 
नशर्तर बना दिया; रगे अब्े-बहार को | 
+-“ असर?! लखनवी 


| हर दाग दिल का फूट के, नाखूर हो गया 


आता है जी में; ओग लगा दूँ बहार को ! 


--“आ्राक्तिज्? लाहौरी . ' 
| संय्याद हँस के कहता है, होगा क़फ़स हरा, 


बुलबुल असर से लेती है, नामे-ब॒हांर को |; 
“'शफ्रीक़” लखनवी' 

मेरे लह का जोश, ख़बर दे रहा है खु 
सय्याद क्‍यों छुपाता है फ्ल्ले-बहार को ! 


--/ हुनर” लखनबी “! 
“आए थे जिस चमन से, वहं बर्बाद: हो गया. 


अब कया कंफस में याद कर, हम बहार को | 
फूलों के काफिले 


>“--चकबस्त” लखनवी 


+ बेफेज़ञ ? क्‍यों कहूँ, चमने-रोज़गार को 


पीरी २ * मिली ख़िज़ाँ को,' जवानी बहार को ! 


--'सफ़ी' लखनत्री 


| सय्याद को मलाल हो और उसको इनफ़ेआल्*? 
कैही”” काइमीरी ... 00020 


हाँ, हाँ, मेरा सलाम, न कहना बहार को | 
“बेख़द” मोहानी 
मेहदी बंधी नहीं, मेरे पाए! *-खयाल में. 
चाह तो खींच लाऊं, ग़ुज़श्ता' * बहार को ! 
“यासं” अज्ञीसाबाही 


--“सफ़दर” मिर्जापुरी 


मुभकों बहार रोती है, और में बहार को !! 


-+"क़दलोी” जायसी 


रोता हैँ, अपनी उस गई-गुज़री बहार को 

स॑य्याद से यह कहती है, घबरा के .अन्द्लीब 
-. कर के क़फस * "में बन्द हवाएं-बहार को ! 
.. --"बिस्मिल्न” इलाहाबादी 


| 


|) 
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ड़ 
सा 


;  स्म्त हीं से पुस्तक का 
विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी 
विशेष चर्चा. करना व्यथ हैं। |. 
पक-एक चुटकुंला पढ़िए और | 
हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए- 
इस बात की गारंण्टी है.) 
सारे चुटकुले विनोदपु्ण और 
चुने हुए हैं । भोजच, एवं काम 

की थकावर के बाद :पफेसी 
पुस्तक पढ़ना-स्वास्थ्य के लिए: 
बहुत लाभदायक है। बच्चे- 
बूढ़े, खतरो-पुरुष--लभी समान 
आनन्द उठा सकते है । 
सूहय £॥ 


अंपन्यास 
है। वतमासल वैवाहिक 
कुरीतियां. के कारण 
क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थि 
तियाँ में पड़ने पर 


होते है और वह 
उद्भ्रान्त सा हो 
जाता “पै--इसका 
जीता-ज्ञागता 
इस पुस्तक में. खींचा 
| गया है । भाषा 
सरल एव मुदहाधिरेद्रार 


मनुष्य के हंदय में | 
किखे प्रकार. नाना | 
प्रकार के भाव उदय 


ज्िज || 


ड़ की - 


पक अनन्त अतीत-कांल से समाज के सूल में अन्ध- 
बिश्वास, अंविश्वात्त अत्याचार ओर कुप्रथाएं भीषण 
अ्रभ्रिज्वालाएँ तज़्वलित कर रही हैं ओर उनमें यह 
अभागा देश अपनी सदक्भिज्ञाधाओं, अपनी सत्कामनाशों, 
अपनी शक्तियों, अपने परम ओर अपनी लम्यता की 
आहतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनंगारियाँ' आपके 
सम उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धँधला जित्र उपस्थित 
करते को प्रयास करती है। परन्तु यह घँधला चित्र भी 
सेसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र ओठ-आठ 
आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिलकुल मोलिकः है और उसका एक-एक 
शब्द संत्य को लाती करके लिखा गया है । भाषा इसकी 
गेली सरल, बामुदाबिरा, सुलजित तंथा करूूणा को 
रागिनी से परिषण है कि पढ़ते ही बनती है। कहने: की 
आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुंपाई-सफाई नेत्रजक 
पं: समस्त कपड़े की जिल्द दशनीय हुई हें; सज़ीबन 
प्रोगेकिटड- कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद 
लगा दिए हैं। फ़िर भी सूल्य केंबल प्रचार-दृष्टि खे 


ब्क्कक 


लागत -मातन्र 3 रकछा -गया हे | स्थॉर्यी आइको 
छा) रूक 


ग्रह का फेर 


मूल्य. केयल २) स्थायी 
आहको से १॥) 


शैलकुमारोी 


यह उपन्याल अपनी मौलिकता, मलोरजकता, शिक्षा, 


को फक के ब्कछ 


उत्तम लेखन-रैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के ' कारंगा हिल्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका 
है। इस उपन्यास में 'यह दिखाया गया। हैं कि आजकल 


किस प्रकां' अपनी बिया के आभिमान में अपने योग्य 

पत्ति तक की अनादर कर उनसे निलदनीयें उसवहार करती 

हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम:काज़ से घृणा हो 
जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी आहको से १॥) 


आणनाथ 


:  यद्द चढ़ी उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ दार्थो- 
हाथ बिंक जुकी हैं। इसमे सामाजिक कुरीतियों का ऐसा 
भण्डाफोड़ किया गया है कि पढ़ते डी हृदय बहुल 
जायमा। नाता प्रकार के पाखंणड एवं अत्याचार देख 
कर आप आँसू बशए बिला से रहँगे। शीघ्रता कोजिएं | 
॥। मूल्य केबल २॥) स्थायी ग्राहकों से १) 


एम० ए०, बी० ए० और एफ ० ए७ की डिग्री-प्रापत खियाँ - 


यह बला के असिद्ध उपन्याल का अनुवाद है। 
लड़कें-लड़फियां के शादी-बिबाह में अलावधाती करने 
से जो भयक्षर परिणाम दोता है, उसका इसमे अच्छा 
दिवशन कंशथा गया है। इसके अतिस्क्त यह बात भी 
इसमे आडित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बॉलिंकोए किस 
प्रकार कराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार इंसाई और 
मुसलमान अपने चहल में फँलाते दे। सल्य ]) 


राष्ट्रीय गान. 


यह पुस्तक चोथी बार छुपे कर तेयार हुई है, इसीसे 


: इखको उपयोगिता का पंता जंगाया जा. सकता है| 
इसमे वीरुणस से लेने वेशभक्ति-पू् गानों का संग्रह है। _ 


केवल एक गाना पढ़ते हो आपका दिल फेडक उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में. उम्ड़ने लगेगी। 
यह गाने होस्मोत्ियस पर गॉने लायक एवं बालक - 


+ बलिकाओं को करंड कराने लायक थी हैं। मूल्य |) 
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+- 


है 


हो खिज़ाँ रुख्लंत, तो निखरे खद-बखद रक्ेचमन, 


- कोपलों को फ़ूटता, कलियों का हँसना कुछ नहीं, 


५ खिल-खिल कर, एक-एक कली, फ़ल बने गई! 


रा क््स्ानः ५ का | 


... तफाबइ-बहार ! 


5. | नाप्दाय-सखुन इज़रत “नह! नारबी ]. 

क्या हमें हो, ऐतवार शेकतो-शाने-बहार, 
आज मेहमान-खिज़ों हैं, कल थे मेहमाने-बदार ! 

महतव-हैरत हो मए, हम देख कर शाने-बहार,. 
यह बहार बोस्ताँ' है, या गुलिस्ताने बहार ६ 

जोश खाकर, खन का दिल की री में दौड़ना, * 
कुछ दिनों पहले से, हो जाता है एलाने*-बहार। 
बाग में आई खिला, पहुँचा प्रयामे '-रुख्सती, 
रह चुके इतने दिनों तक हम भी मेहमाने-बहार | 


हूँढ़ने जाता है क्या, फितर्त * को सामाने-बहार | 


रुत बदलने ही ले, हो जाता है ऐलाने-बदार ! 
बागाबाँ किस फूल को, किस फूल पर तंरजीह दे? ! 
एक है रूहे-गुलिस्ताँ,” दूसरा ज़ानें-बहार ! 
सेरे-गुलशन" से उन्हें; दिल-बस्तरी * दोती नहीं, | 
जो समभते दें तुझे, रूहेन्चमन जाने-बंहार | 
“नह? से कह दो,सेभाले अपनी कशतीए? *रदीफ 
अरब ज़मीनें-शीर पर, आया है तूफ़ाने-बंहार ! 


जे 5 हि 


ज़मानएः कसन्‍त का. 


[बाबू अवधकिशोर पंसाद साइवे /कुश्ता? वकोल गयाबी | 


हंस घर मे आज, फ्यों न ही चर्चा बसन्‍त का, 
देखा फिर एक साल में; जलवा! बसन्‍्त का ! 
सरसों के फूल, अपनी बहार दिखा गप, 

अब जिलको देखी, उसको है लोदा' बसन्त को ! 


मुर्गचमन ले, राग जो गाया बसन्‍्त का; 
तस्वीरे फसल * गुल, बी आँखों में खित गाई; 


दिल में सुथाल, जिस घड़ी आया बसन्‍्त का । 
- छात्र में कुछ और बात, तो इसमे कुछ ओर रह, 


ह* बौर ० ले है दौर, निराला बसन्‍्त का | 
दिल बाग बार कपों न हो, आलम को देंस कर, 
लक़शा यह बन गया है, सरापा !! बसन्त का ! 
कंसले खिज़ाँ के पाँव, जो. उखड़, तो क्यो अजब, 
बांगे जहाँ में, अब कदम आया बसंल्त का ! रे 
खालिक़ ?» से हे दुआ यही, कुर्ता? की. देर घड़ी? 
कायम रहे हमेशा, जमाना बसन्‍त की | | 
0 कक 700 की 


5 नाखदायसखन हजरत (न नारी | ० 


.. गुलशत' “ में कभी हम सनते्, ः 


__ वह कया था जमाना फूलों का, | 
१ रे जि, 8 
०५ (न्मति, 47 जदावा। 75% 


>प्तमाढ़ का जमाना ४ सत्देइ, 
[, बार, 2 दिले गलत, | 


2/:>नाव, 7 कार, 
2- जहर का मोरिलः £ 


7 आाज्ञाह रे यह बसा समन, 


 १६- क्रिव्सा, २०-०बहाए का गमाना २१-7४ दी इता, 
ए२-5 खुशबू, २३०-मर हुआ, २४-- फेज सुनने बोला, 
' २५ ०+जमाता, २: डालियां। २७००बग वागे।: २८-# जज, 


वतिह,र-दान करना 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 07 


कलियों से कहानी कलियों की, 
: फूलों से फ़िसाना! *फूलो का। :,| 
कया मौसिमेर *-गुल पर इतरा कर, 
हँस गाए तरात्ता फूलों का, 
दो रोज़ में आने वाला है, 
५5 पक ओर ज़माना फूलों का ! 
- फ़िर बादे  *-सवा वह आ पहुँची, 
फिर रक् खिला, तकहत * * फैली; 
छः लूटने वालो. अब लूटों--+ 
मामर* * खज़ाना फूला की ! 
ताज़ाँ है ज़ी अपनी किस्मत प्र, । 
गुलची,* * को यह:क्या मालूम नहीं, । 
ज्ञाएगी बंहार, आणप्णी खिज़ाँ, | 
5... बदलेगा ज़माना फूलों का. 
फयामे *-खिज़ा में ए. बुलबुत, 
3०: तकलीफ मेरी बढ़ जाएगी, 
: फूलों की ऋलम देता हूँ तुफे, 
छेड़ अब न तराना- फूलों का ! 
शाख १ भी बलाएँ लेती है, 
ह पते भी निछावर होते हैं; 
अल्लह रे ज़बाती गुलशत की, 
उफ-उफ रे जमाना फूलों का | 
जब 'अाहले * ?:सेसम सो: जाते है, 
तो हस्त के डाकू आते हैं, 
कल्े रात गए, कछ शत रहे, 
0 ४ लुटता है खज़ाना फूलों का ! 
चलता हीं नहीं, चलते हीं: नहीं, 
कया कह " है, कैसी आफ़त है, 
सग्याद से दीले बुलबुल के, 
| गुलची से बहाता फलों का | 
रिल्दाते) *-चमत यह सोचा कर ठोब, 
| दु्शियार हुए दिसे हबसें पर, 
 छुलकेगा शराबेशंबनम"* से, 
५... यक-थक पेमाना*' फूलों को ! 
दुनिया में हमारे सामने है, रु 
बसी ही कहानी हुये की, 
परवाने' * के आग महाफल में, 
असल हो फिसाता फूलों का! 


जो सैरे-चमन- का आता है, रा, 


जोश खोकर खून का दिल की रंगों में दौड़ना ! कुच द पहिले से हो जाता है ऐलाने बहार । 
फरले-खिजों के पाँव जो उखढ़े वो क्या अजब, बागे-जहाँ में अब कदम आया बसन्‍्त को ॥) 


| अब न बह रे चमन है, अब ने वह शाने-बदार, 
क्‍ चले बसा बागे-जहाँ* ५ से, कोई मेहमावें-बढार | 


| गुल» के खिलने, ओर मर्फाने से ज़ाहिर हो गया 


क्‍ गशा-* ' गंशा कह रहा है, यह चटक कर बाग में, 
। अहले * *गुलशन हो मुबारक, तुमको ऐेलाने-परहार 
| जब खिज़ोँ आई चमन में, तो यह जाहिए हो गया, 
| कुछ दिलों के आस्ते; मिटती है अब शानें-बंहार ! 


। जिन्दगी है तो कभी, फिर होगे मेहमाने-बहार ! 


२8--शराब- पीने. डाले, १०००आस, ३१-- पाली, 32-+ 


ले जाता है अपने दामन में, 
ू शेर कर बह खज़ाना फूलों का ! 
मुगानि ४ क़फ़ुस को नींद कहाँ, < 
नींद आए भी; उम्मीद कहाँ है 
गुल से उन्हे सुनवाता है, 
सस्याद फ़िसाना फूलों का ! 
कया-ज़िक्रे चमन, क्या फ़िक्रे -वमन, 
क्या ज़ौक़े-चमन, क्या शोंकेचमन, 
दांगो से हमारा ख़ानए दिल, 
है दौलतखाना फूलों का! 
फितरत” * के मुसाफिर को बस में, 
ला सकते नहीं अशजारे !-चमने, 
आता है ज़माना फूलों का, 
जाता है ज़माना फूल्लों का ! 
ऐ “जूह! असर तुम पर भी किया, 
इतना तो चमन के मनज़ेर* " ने, 
तूफान उठाना भूल गए, 
ले चैठे फ़िसाना फूलों का ! 
फ् शी शक 


मेहमाने-ब हार | 


[कविवर “बिस्सिन्र? इलाहाबांदी ] 
बढ़े गई इतके सबब से, किस- कदर शाते-बंहार, 
दस्हकीकत फ्रेल है, रूहे-त्मत जाने बहार ! 


पक सहराए' *"खिज़ाँ है, एक गुलिस्ताने-बहार | 


दिन फिरंगे एक न एक दिन, सब के ए अहले-खिज़ाँ, 


यह उमड़ी का जमाना, यह तरह का समा, 
दिलवहकयादिलहै,नहो जिस विलकोअरण्साते-बहार। 
बस यही ले दे के है, एक मुद्मा  *संस्याद  *का 
मौसिमे"” गुल में भी, कोई हो न मेहमाले-बहार |. 
'सफ्हए-कागज़ पे गुलदाए* मजामी खिल गए, | 


क्‍ यहँ गज़ल “बिस्मिल' की टैया कोई दीवाने-बहार ० 


२४-पिजंढ़े में रहने वाली सिंड़ियाएं, ३५-०दाइशी, ४2 
१६-+पेड; २७-- देब्टि २८०८ संतार, २५ ० फूत, ४०० मंगल, 
५४२--कलों, ४२--बांग वाले, ४३--मंतलब, ४४--बंढेलिओा, 


४४-जबंदार का जूमानों, ४६--भांव रूपी फूल, ४० --लेमह। 


पुष्प-भार-अचनता लता ने, हे 
आश्रय तरू का आज़ लिया।..... 
. कुछ्ज़ी ने नव-पन्नेव से. # 
सज कर स्वागत का साज किया ॥ 
मन्द चली मलयानिल भी: 026 23 
नूतन सोरभ मन भांया है। 
विंकसी हुई कली लख के, 
.  आअलि भी हिय में हर्षाया है।॥ 
निकट मज्ज़री के गुझंन कर, . ५ 
कहा भ्रमर ने यह आकर] 
आज मिलो तुम हषित होकर। | 
कोमल मुख को विकस। कर! ॥ 
सरसों फ़ूली खेतों में स 
5. . पीतास्बर की शोभा छो 
बधू-घरा कर रही प्रतीक्षा 
की मन लाई ॥ 


... देती क्यों आज बधाई है। 
 मंधुकर ने: बागो में किसकी 
 फेरी ऑज दुहाई है? 


- घषं १, खण्ड २, संख्या ५ ] 
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योवन के अभिनव वसनन्‍्त में, 
सरख स्नेह सझ्ञार हुआ । 
- नई हुई कल्पना खुन्द्री, न्‍ 
. और नया संसार हुआ ॥ 

बसन्‍त 

[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
आंतुपति से मिलने को बसुधा का सयत्न नूतन श्ज्ञार | 
नए हुए से पाँचों तत्वों का बदला प्रमत्त व्यवहार ! 
ऋदुल्ल कोपल्लों की सारी में फूलों के भूषण नाना। 
सनन्‍्द पवन की छेड़-छाड़ में सारी का उड़-उड़ जाना! 
मभ-मणडल में अश्रुत केवल मन-स्शॉल्रिय का गुझ्षव, 
होता हुआ वायु-मण्डल में अविर्ल गुरु अव्यक्त हवन ! 

' था रह कर अदृश्य चन्दन का सिक्त विराट व्यजन डुलना, 

ऋदु थपकी की मादकता में कल्ियों का हिलना-खुलना ! 
नव-कुसुमों का बद-विकासमय वासन्तिक चैभव कानन, 
अपने ही गायन पर मोद्दित नृध्य-शीक्ष विहँगों का मन ! 
रदु आन्दोलित लंता-हुमों का मन्दस्पन्दित आलिक्षव ! 
यौवन से श्रस्थिर सुसनों का मत्त-मधुप से मधुर मिलन ! 
सुमनों के अविराम स्फुरण पर सलयानिल का रदु भ्रसिसान 


..._ कल्ियों का कुछ ठिठक-ठिठक कर झदु सिड़की से करना मान। | 
.. सद॒य उषा का दे जान। वन को असंख्य मुक्ता का दान | 


ऋदु रक्षित उसमें फैलाना निज अश्चल्न का अचिर वितान ! 
सन्ध्या का इस वन में करना, फूल और कल्ियों से बांत । 
लड्गुश्फित* कल अलकावल्ि से स्वर्णाश्वज्ञ का झदु सह्डात! 


सरके स्वच्छुसलिल में रगयित * कक्षों का भुक-भुक जाना । | 


कर गुन-गुन गुआ॥ञर मिलिन्दों का उन् पर रुक-रुक आना ! 
सर-प्रतिविग्बित कक्ष-भ्त॒क्ञ का लहरों से मिल कर दिलना ! 
नए हाव से, नए भाव से, जल्न में नया सुमन- खिल्ना ! 
पाटल * की प्रसून-माला का मोदमथी वसुधा करना, 
कनायास अलि-सुमन-मिलन में शूल-विरोध-सुधा भरना ! 


याटल्-विटपावलि के ऊपर गाते हुए असंख्य अमर ! 


- अज्जगरे विरही के द्वित, आक्रमण श्याम घन का उन पर । 
किन्तु प्रकृति से जो बैरी है उससे होता नहीं भज्ना, 
घन का कृपा-पात्र पाकर अपने को विरही और जक्षा! 

, बविरही का सहना मधु-मन्त्रों से प्रेरित परुष्पों के बाण, 
डप्मा पाना शिव की, करना सुषसा-खागर का विष-पान ! 
-बौरे हुए रसाज्ष-हुमों का रूदु सौरभ वितरण करना ! 
आंदकता दिगन्त में भरना थैये प्राणियों का हरना! 

इल्वकी उ्योत्पना-घारा में मधु-सुंप्मा का मुख घोना ! 
हलकी आँधियारी में उसका लज्जा तज कर श्रम खोना ! 

-ऋलिकाओं की बाल-सुरभि में तरुण-चन्द्रिका का मिलना 


सुन्दर वासन्तिकदिगिन्त में, मुद्ति कुमुदंगण का खिल्लना ! 


'धयूप-छाँह “का तसश्चन्दिका का बदला ताना-बाना-- 
डन पर होकर झूदुः भाषों का हृदयों पर आना-जाना ! 
"पिक के कलित कण्ठ से निकली ती चण तीर सी मादक तान ! 


मदन महपि को महाछावनी का जग में अविफल आह्वान ! 


करणं-कण में निबीध व्याप्त हो अथक मधुरिमा का नं, 
“बश्स सुषम्रता दिखलाने को यह 'विशेष-पट-परिवरतन ! 


“बहती गुप्त कान्न धारा में बहता भावों को कानन ! 


्ः 


'फैसा प्रचण्ड बंस्न्त मँवर में खो सवेग गति का बन्धन ! 
'ड्सके स्वर्गिक अन्तराल से नूतन वासों का सुविकास ! 
४डउसकी वनदेवी के न्‍्यारे गायन की नित नई मिठास ! 
सरसों के सुमनों का पहिने वसुधा पीत' सरख परिधान ! 


'शीत-प्रीष्म के मधुर सम्मिलन सें जीवों की स्फूत्ति महान । 


“पीताम्बर-सणिडित मलुजों का मिलन कृष्णमय जग सारा 
>सब पंशुओं का सत्त विचरना, गौओं का हुलार न्यारा, 
सत-रज-तम के उस मिश्रण का कब्र आवेगा सघुर सन्त, 
“जिसमें होगा माया के गुरु गोरखधन्धे का बस अन्त ? 


मानस हो तमसय शरीर, निरलेप भाव हो पीताग्बर, 


परम ज्योति ही जीव बने, यों बसें कृष्ण सबके भीतर ! 
१--तारों से गुँथी हुईं सुन्दर अलकावलि का सुनहले अचल 
से टकंराना, २--शिकार बने हुए, ३--सुलाब । 


इरान का स्वाधीनता-संग्राम 


[ श्री० घन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


( शेषांश ) ४ 


! ह्लूं सीरुद्दीन के बाद रूपी और श्रष्टरेज़ मन्त्रियों ने 
शाहज़ादा मुज़फ़फ़रुद्दोन को तहत पर बैडाया । 
वह सुँहचोर, डरपोक और बेवक़क था । द्नि-रात 
ज़नानज़ाने में छिपा बेटा रहता था। ईशनियों ने नाराज़ 
होकर उसका नाम “बहन झुज़फ़्फ़ए रख छोड़ा था ! 
परन्तु राजनीतिक परिवतेन की दृष्टि से शाह सुज़- 
फ्रक़रद्दीन का शासन-कास्न विशेष महत्वपूर्ण था। क्ष्योंकि 
उस्ीके समय में, व्दाँ 'राष्ट्रीय शासन-विधान? पहल्ी 
बार पढ़ा गया था ओर स्वेच्छाचार-मूलक शाखघब-प्रणाल्ी 
की नींव दिल्ली थी। बल्कि सच पूछिए तो उस्लीके समय 
से ईरान में विष्लव-युग का प्राइस्म हुआ था। लिहा- 
सनारूढ होकर सुज़फ़्फ़र ने सब से पहले धनागार की 
पूत्ति की ओर ध्यान दिया | भरज्ञा पर कईं नए-नए कर 
दगाए गए। अपनी विज्ञास-वासना की पूर्ति के लिए 
बहुत सा रुपया विदेशियों से ऋण दिया । ऐसे ही और 
भी कई कारणों से प्रज्ञा अत्यन्त पसस्तुष्ट हो उठी। 
परन्तु धामिक कद्दरता के काहण 'इस असत्तोष का कोई 
परिणास नहीं निकला । रूढ़ियों की ,गुल्लामी ने नवीन 
संस्काशें के पथ में विशेष रुकावट ढालीं | प्रभा अपनी 
वर्तमान परिस्थिति से ऊब्च करके भी ग्रतिकार की कोई 
तद॒बीर न सोच सकी । इसी समय सथ्यद जलालुद्दीव 
नाम के एक वीर पुरुष का आाविर्भाव हुआ। जाति का 
आधःप्तन और अ्रधिकारियों का अवाचार देख छर 
उसकी झब्तराष्मा विचलित हो डडी। यौवन-काज़ के 
आरम्भ में ही वह मातृभूमि को गुलामी के बन्धन से 
विम्रुक्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। परन्तु प्रतिकूल 
परिस्थिति के कारण उसे सफलता त़हीं प्राप्त हुई। इस- 
लिए उसने विदेशों में भ्रमण कर प्रचार-कार्य करने का 


विचार किग्रा | संब से पहल्ले अफ़ंग़ानिस्तान पहुँचा और ' 


“अफ्रग़ान! उपाधि से विभूषित होकर भारतवर्ष की सैर 
की । इसके बांद तुकिश्तान तथा यूरोप का अप्तण कर 
ईरान आया | इस क्म्बी यात्रा में उसने कई तरह के 
झजुभव प्राप्त किए और इस सिद्धान्त पर पहुँचा कि जब 
तक देशवासी सामाजिक और धाम्मिक ,गुलामी से 
विमुक्त न होंगे,तब तक राजनीतिक पराधीनता से छुटकारा 
पाना सम्भव नहीं है। यही सोच कर, उसने स्तास्बोत्ल 
में झपना मिवास-स्थांन बनाया और अपने को 'सुन्नी” 
विघोषित कर, सब से पहले घार्मिक रुढ़ियों का मूलो च्छेद 
करना आरम्भ किया | उसकी वाणी में शक्ति थी, उसके 
ठक अकाट्य होते थे । मुल्ले-मोकूवी उस्ते नाह्तिक, घर्म- 


* द्रोही और पागल की पढवी से विभूषित करने लगे । 


हज़ारों नवयुवक उसके शिष्य बच गए । जन-साधारण 
पर उसका अखण्ड प्रभाव देख कर शाई की सरकार भी 
विचलिद हो गई । उस्चने उसे देश से निकल जाने की 
आज्ञा प्रदान की। वह यूरोप के कई देशों में अमण 
करता हुआ इज़लैण्ड पहुँचा और वहीं से ईशान की 
इक्रियानूसी सरकार के विरुद्ध प्रचार करने लगा । वहीं 
ईरान का विख्यात विद्रोही नेता मकबम ख़ाँ भी मोजूद 


लक 


था। दोनों ने मिल कर "क़ानून! नाम का एक पंत्र 
निकाबा और ज़ोर-शोर से प्रचार-कार्य करना आरम्भ 
कर दिया । सारे देश में विप्तषव का बीज वन हो 
गया। विद्योहियों की संख्या दिन दूनी शोर रात 
चौगुनी बढ़ने लगी । इसी समय जापान ने रूस को 
पछाड़ा था और उसकी उस अल्ाधभारण विजय ने समस्त 
एशिया में झाशा का सब्चार कर दिया । ईरान की श्ाँखें 
भी खुल्न गई । स्वदेश-प्रेम की शीतल स्तिग्ध-घारा से 
सारा देश विज्ञावित हो गधा । इसी समय सरक्षार के 
विरुद्ध 'मस्त” मास का निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन 
आरम्भ हुआ । शोर थोड़े ही दिनों में वह इतना शक्ति- 
शाल्वी हो उठा कि बेचारा मुज़फ़्फ़रशाह घबरा उठा। 
असने राष्ट्रीय नेताओं को बुला कर 'मजकिस! नाम की 
एक ज्ञातीय महासभा की स्थापना की । सौभाग्यशाददी 
इरान युगों की ,गुल्लामी से मुक्त हो गया। सारे देश में 
प्रतिनिधि.निर्वाचन की धूम मच गईं । गत १६०६ ईंसवी 
की ७त्रीं झगरत को ईरान की जातीय पार्त्रमिणट का 
प्रथम अधिवेशन हुआ । र्वर्य शाह' सुज्ञ7फ़रुद्दीन ने, 
बीमार रहने एए भी, आकर सभा का टद्घाटन किया । 
इस शुभ घदना के ठीक साल भर बाद शाह सुज्ञ- 
फ़फ़रुद्दीन ने शरीर व्याग किया और उसकी जगह तह़्त- 
नशीन हुआ उसका उत्तराधिकारी शाह मिर्जा महस्मद्‌- 
अली । इसने सिंहासनारूद होते ही इंशन की जातीय 
जाग्रति को दबा डालने की चेश की। 'मजख्लि8! की 
कोई प्रतिष्ठा न रही । यहाँ तक कि तरूतनशोनी के उत्पव 
में भी उसके सदस्यों को भनिमनन्‍्त्रण नहीं दिया गया ! 
जातीय शान्दोज्लन को कुचछने के लिए विपुत्न धर्थ 
स्वाहा होने लगा | हज़ारों प्रचारक राजसत्ता को तारीफ़ 
करने के लिए बेहातों में भेजे गए और जि, तरह 
आजकल भारतवर्ष में जगह-जगह शान्ति-पभा” और 
ब्रेम-सभा? की घूम है, उसी तरह वहाँ भी ख़ुशासब्ियों 
की बन आई। सरकारी भाड़े के टहुओं ने मूर्ख जनता 
को “मजल्विस! राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध डभावना 
आरश्भ कर दिया | अशिज्षित जनता इन मायावियों के 
मायाजाब्न में फेस कर राष्ट्रीयता का पिरोध करने छूगी ।! 
शाह महस्सइझली पक्का कूटनीतिज्ञ था | एक 
ओर तो वह जातीय “मजक्विस! का शाजुगत्य स्वीकार 
करता और दूसरी ओर उसे गुप्त रूप से ध्वंसा कर 
डाबने की चेश्टा करता । उसने अपछग़रअक्नी नाम के एक 
आदमी को अपना प्रधान-पन्त्रों नियुक्त किया था | यह 
व््रक्ति पक्का राजतन्ववादी जोर शाह नसीरुद्दीन का सन्‍्त्री 
रह छुका था । जनता, इसे शच्छी तरह पहचानती थी | 
इसलिए उसकी नतियुक्ति से सारे देश में घोर अश्वन्तोष , 
फैल गया। लोगों ने खुल्लमखुब्ला विशेष भी किया । 
परन्तु शाह सहस्मद के कानों पर.जूँ तक नहीं रेंगी । 
अन्त में एक विश्नववादी नक्‍युवक ने अलग़रअली को 
गोली मार दी । शाह महस्मद को वाध्य होकर असगर- 
झत्ती के स्थान पर नासिरुज्ञपुल्क नाम के एुक नद« 
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[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ _ 


आुवक को मन्त्रो बनाना पढ़ा। नासिर ऑक्सफ़रोर्ड | 
: विश्वविद्या्षय का गओेजुएट और पक्का राष्ट्रवादी था। 
परन्तु शाह के अःगे उसकी एक भी चलती न थी। इस 
अआमय ईरान की अवस्था बड़ी विचित्र थी। राजसत्ता 
और प्रजातन्त्र में सयकझ्लर इन्द्र चत्ध रहा था | शाह 
सजब्िस को ध्वंस कर डालने की चेश में था और प्रजा 
उस्ले सुदृढ़ बनाने के प्रयल में लगी थी। महस्मद शाह के 
अत्याचार ने दरान में विश्नववादियों की जड़ जमाने में 
अच्छी सहायता की। इशन के सभी प्रमुख स्थानों में 
अझब्जुमन! नाम की विप्षव-समितियाँ स्थापित हो गई । 
गुप्त रूप से बड़े ज़ोरों से विज्ञव-मन्त्र का भ्रचार होने 


ज्ञगा । देश के नवयुवकू मानो स्वतन्त्रता के लिए 
मतवाल्े हो उठे | असंख्य पन्न-पत्रिकाओं का प्रचार होने 
लगा । गुप्त समितियों की शाद्धाएँ देह्यातों में भी स्थापित 
हो गई ॥ विप्षववादियों ने गुप्त रूप से प्रचुर युद्ध-सामम्री 
भी एकत्र कर ली | ज्व शाह को इन बातों की ख़बर 
लगी तो वह झत्यन्त भयभीत हुआ । 
इसी समय इड्न्‍लेणड ने अपने चिरशत्रु रूख से सन्धि 
कर ली | निश्चय हुआ कि झाधे ईरान का तत्वावधान 
रूस की सरकार करेगी और आधे की त्रिदिश सरकार । 
-बही,कह्दावत हुई कि “जिसकी ज़मीन उसे ख़बर ही नहीं, 
डोमों ने गाँव बाँट द्विया ।? मध्य का थोड़ा सा स्थान 
मानो स्वतन्त्र ईरान की स्सखति-स्वरूप छोड़ दिया गया! 
इस 'पऐज्लो-रशियन सन्धि! के कारण सारे ईरान में 
खब्बतली मच गईं। विदेशियों के विरुद्ध खुब्म्खुन्ना 
देष-भाव का प्रचार आरम्भ हो गया। इधर सहस्मद 
शाह राष्ट्रीय दल को कुचल डालने की अनवरत चेष्टा करने 
लगा | उसने अपनी प्रजा के उभइते हुए राष्ट्रीय भावों 
के दमन के लिए रूघ से सहायता ल्ी। रूसी सेनापति 
द्वियाकफ़ अपनी क़ज़्ज़ाक़ वाहिनी के साथ इरान की छाती 
पर था घमका । गोलों के आपात से मजद्िस-भवन ढा 
दिया गया! उसके साथ ही एक मसजिद का भी 
ख़ातमा हो गया, बारह स्वयंप्रेवक जान से मारे गए। 
'झग्जुमन' के सदस्यों ने बड़ी दिल्लेरी के साथ क़ञज़ञाक़ों का 
मुक्ाबिला किया, परन्तु दुर्भाग्यवश अन्त तक नहीं ठहर 
सके। क़जज़ाक़ों ने तेइरान शहर लूट लिया । इस तरह 
ईरान की जातीय जाम्मति के मूल पर कुटाराधात कर 
दिया गया। द्वोगों ने समझा, विप्तव की सदा के दिए 
रत्यु हो गईं; शाह महस्मद के पथ का कण्टक दूर हो 
गया । परन्तु किसी ने ठीक ही कहा है कि “जाको राखे 
साँह्या, सारि सके नहिं कोय; बार न बाँका करि सझै, जो 
जग बैरी होय !” क़ज़ज़ाक्रों का घोर अमानुषिक अत्या- 
चार भी विप्तव की अन्तिम चिनगारी को नहीं बुरा 
सक्का | उपयुक्त ईंथत पाकर वह फिर खुलगनें ल्गी। 
बिर्वासित नेताओं ने फान्स के पेरिस नगर में अपना 
झअट्टा बनाया । अब्जुमन के बचे हुए सदस्यों ने उनका 
साथ दिया। वहीं से प्रचार-कार्य आरम्भ हुआ | विख्यात 
विज्ञवी सरदार असद उन दिनों पेरिस में था। उसने 
वहीं से आग भड़काना शुरू कर दिया। काकेशिया से 
भी बहुत से विद्रोही आ पहुँचे। देश के गुण्डे और बद्‌- 
माशों ने भी ज्ञातीय दल का साथ दिया। इस्फ़हान के 
घद्रितियारी सम्प्रदाय के छ्ोग भी राजद्रोद्दी हो उठे। 
- गवर्नर मार ढाल्या गया! तेजिज नामक स्थान जात॑य 
दल वालों का प्रधान केन्द्र-स्थलल बन गया। विराट 
विज्नव मानो शेषनाग की तरह रूह फण फैल्ला कर 
राजसत्ता को निगद्व जाने के लिए तैयार हो गया । शाह 
ने रहीम ज़ाँ नाम के एक दिख्यात डाकू को पाँच सौ 
घुड़सवारों के साथ तेब्रिज भेजा। उसने वहाँ जाकर 
भीषण झत्याचार किया। परन्तु अन्त में ते ब्ज-वासियों 
ने उसे मार भगाया। इसके बाद शाह ने अपने सेनाध्यक्ष 


और एक झन्नरेज़ राष्ट्रीय दृल्न के स्वबंसेवकों को सामरिक 
शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इन दोनों वोरों की सहायता 
से राष्ट्रीय दत्न वाल्यों ने एक दिन अचानक शत्रुओं पर 
इमल्बा कर दिया। भीषण संग्राम झारस्भ हो ग्या। 
देशभक्तों के (क्त से पृथ्वी लाल हो गई । वह वीर झमे- 
रिकन शिक्षक भी खेत रहा । और भी बहुत से वीर 
घराशायी हुए। अन्त में सन्ध्या हो जाने के कारण 
जातीय इल् वात्वे वापस लौट पड़े । 

इस चढ़ाई में तेत्रिज की अवस्था बड़ी ही शोचनीय 
हो गई थी । साल भर तक सारा शहर शाही फ़ौज से 
घिरा रहा | कितने ही नर-नारियों ने खाद्या भाव के कारण 
प्राण विसर्जव किया, कितनों ने घास खा-खाकर जीवन 
घारण किए । राष्ट्रीय दल ने अदम्य उत्साह और अला- 
किक वीरता का परिचय दिया । उनझे असीम स्थाग और 
इढ़ता की कहानी सारे देश में साशु नेत्नों से सुनी गई। 
अन्त में रूसियों और अहृरेजों के दवाव डालने के 
कारण शाह ने अपनी फ्रौज हटा छी | तेत्रिज सम्पूर्ण रूप 
से विद्रोदियों के अधिकार में झा गया। इस घटना से 
सारे देश के विश्ञवी उत्साहित हो गए। रेस्ट से लेकर 
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जमाना बहार कए 


[ पं० काल्योप्रसाद जी “झसी” इल्ाहाबादी | 
गाती है अन्द्लीब ', तराना बहार का, 

लो आ गया चमन में, ज़माना बहार का ! 
तक़दीर उसकी खूब है, क्रिस्मत है उसकी खुब, 

आँखे दिखाएँ जिसको, ज़माना बहार का ! 
कहता रहा, यह ख़ानए*-सय्याद का असोर*, 

तक़दीर में नहीं है, ज़माना बहार का ! 
अहले-चमन, न फूलों पे फ़ूलो ज़रा कभी, 

है चलती-फिरती छाँव, ज़माना बहार का ! 
गुलशन'* की तुझको सैर, मुबारक हो 

दो-चार दिन है, और ज़माना बहार का ! 
कुओ-क़फुस* की सैर से, .फुरसत नहीं मुझे, 

गुलशन में आ गया है, ज़माना बहार का ! 
“आखी” खुदी की शान है यह, और क्या कहे ? 

आता है साल भर में ज़माना बहार का ! 

१--बुलबुल, ₹--बहेलिद का घर, ३--ब्रेदी, ४--बागू, 

५ पिंजड़ा। ः 
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इस्फ़्टान चक के विश्वववादियों का जबरदस्त सज्ञडन हुआ। 
आरमसेनियन विज्ञवी एफ्ायम इस विराट वाहिनी का नेता 
बना । विद्रोहियों ने सब से पहले काजविन नामक शहर 
पर चढ़ाई की और वहाँ की शाही सेना को सार कर उस 
पर अपना क़ठ्ज़ा कर लिया। इसी समय असद खाँ 
भी अपने स्वयंसेवकों के साथ एफ्रायम के दल में आ 
मिल्ला । मानो स्वर्ण में सुगन्ब आ गई। सरदार असद 
के बड़े-बड़े घनवान सौदागर मददगार थे। उसने बड़े 
ज्ञोर-शोर से प्रचार-हाय आरम्भ किया। इसके बाद 
तेहरान पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी । विद्वोहियों 
तथा शाह की फ़ौन में घोर संग्राम आरम्भ हुआ | झब्त 
में विद्ोहियों की विजय हुईं | तेहरान पर राष्ट्रीय पताका 
फहराने लगी और शाह को सपरिवार रूख की शरण लेनी 
पड़ी । राष्ट्र को साधना रूफञ् हुईं। इरान के नौजवानों 
ने इस अवसर पर छिस दीरता का परिचय दिया था, 
डसका वर्णन करना हमारे लिए कठिन है । 


इसके बाद शीघ्र ही शाह महस्मद के सिहासन- 


- झाईणउद्दौछ्ला को तेज्रज भेज्ञा। उसने विपुत्र वाहिनी 
. ्वारा सारा शहर घेर दिया। दस झम्य एक अमेरिकन 


च्युत होने की घोषणा की गई। सरदार सिपहद्ए ख़ाँ 
समर-सचिव नियुक्त हुए। अरूद ख़ाँ ने अभ्यन्तरीन 


शासनब-विभाग का भार त्िया। एफ्रायम पुद्विसका 
अधान अफ्रसर बनाया गया। शाह मसहग्मद का लड़का, 
सुल्तान अहमद ईरान का बादशाह बनाया गया। 
शाही महल 'सनब्विसः भवन के रूप में परिणत हुघा। 

इतने दिनों के बाद ईरान में वास्तविक नवयुग की 
प्रतिष्टा हुईं। राष्ट्रीय दल ने शासन-सूत्र अहयण किया। 


 दक्तियानूसी क्रानून और व्यवस्था में परिवर्तन आरस्म- 


हुआ | सुल्ले-मौलवी घबरा उठे झौर जिप तरह काशी- 


के कुछ 'पणिढत! नामधारी विज्च्तण जीवों ने कॉड्ग्रेघ के. , 


विरुद्ध व्यर्थ श्रयास आरम्भ किया है, उसी तरह ईरानी 
मुन्नाओं ने भी कुछ बेवक़फ़ों तथा अशिक्षितों का एक- 
दुल बना कर राष्ट्रीय दुल्ल के मार्ग में रोड़े अटकाना. 
आरम्भ दिया। परन्तु राष्ट्रयथ दल को सब से अधिक- 
कठिनाई का सामना करना पड़ा, अर्थापाव के कारण | 
शाह नसीसद्दीन के ज़माने से ही ईरान के बादशाह: 
विल्ञासी तथा अमितव्यथी हो गए थे । इमारे देशी नरेशों. 
और बड़े-बड़े ज्ञमींदारों की तरह वे भी प्रचुर अर्थ स्वाहा 
करके लन्‍्दन और पेरिस की सैर किया करते थे। मानो- 
“बादडान्स! के मज़े लूटना द्वी उनके जीवन का उद्देश्य: 
था | इसका परिणाम यह हुआ कि शाहो ख़ज़ाने में एक- 
कौड़ी भी नहीं रह गई थी। इसके सिवा शुल्क-विभाग/ 
की उन्नति तथा नवीन विधि-व्यवस्था के मांग में यूरो-- 
पियन शक्तियाँ भी रोड़े डालने क्गों । राष्ट्रीय दज्ञ कोः 
बाध्य होकर रूस और इज्ज लेण्ड से ऋण के लिए प्रार्थना: 
करनी पड़ी । परन्तु इन दोनों शक्तियों ने इलके बदले में 
कुछ ऐसी शर्ते स्वीकृत करानी चाह, जो नितान्‍्त अपमान-- 
जनक थों, इसलिए स्वाभिम्तानी इंरान ने उनसे ऋणः 
ल्लेना उचित नहीं समझा। दोनों शक्तियाँ नाराज़ हो: 
गईं । इड्ललेण्ड ने लिखा कि इसारे वाणिज्य के लिए: 
दच्तिण इरान में अपने ख़र्च से सारी सुविधाएँ कर दो ;- 
इमारे किए रास्ते निष्कण्टक कर दो | राष्ट्रीय दल्च ने 
जसेनी के क्रेसर को दिखा कि इसके प्रतिकार का कोई: 
उपाय सोचिए। परन्तु जम॑ंगी और रूस में इससे 
पहले ही एक समझौता हो खुका था। इसक्षिए क्रैघर 
ने इस सम्बन्ध में दस्तन्दाज़ी करने से साफ़ इनकार कर 
दिया | बल्कि रत और इड्न्‍जलैयणड के साथ ही वह भीः 
इरान का ख़्न चूसने की तदवीर सोचने त्वगा । 


फलतः अत्याचारी राजसत्ता से परित्राण पाने पह 
भी साम्राज्य-लोलुप यूशेपियनों ने ईरान की राष्ट्रीयता 
को पनपने नहीं दिया । समय-समय पर धमकियाँ देकर 
तथा झन्‍्यान्य अमानुषिक्त उपायों से उन्होंने 'मजब्विस' 
को कमज़ोर बना दिया ! आए-द्नि के अडज्ञों के कारणः 
उसे अपनी उन्नति करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ | 
यह घटना सन्‌ १६१४ के पूर्व की है; अभी यूरोप का 


महासमर नहीं छिड़ा था। उस् समय रूस मानो हाथ 


घोकर ईरान के पीछे पड़ गया था। उसकी इच्छा थी,. 


उठते हुए राष्ट्र को कुचल कर उसे पराधीनता के कठोर 


शिकड्ने में कस डालने को । उसने तरह-तरह के अत्या-- 
चार आरम्भ कर दिए। वह चाहता था कि राष्ट्रवादी 

घबरा कर 'मजल्विस' तथा ईरान-सरकार को उसझे हाथों 
में सांप देँ। इसके रहिए भयझ्ूर साज़िश की गईं। 'मज- 
लिस! तथा सरकार के ख़िल्लफ़ ख़्ब प्रचार होने हूगा 
कुछ दिनों के बाद ही रूस की मनोकामना पूरी होने के 
ह्तक्तण दिखाई देने लगे । मजल्विस के अन्द्र ही एक दल 
ऐसा तैयार हो गया, जो अपनी इच्छा से अपनी स्व-- 
तन्‍्त्रता खो देने को तैयार था। उस समय ईरान की 

झसूर्यग्पश्या पर्दानशीन ख््रियों ने कमाल्न किया। राष्ट्र 
को इस घोर अपमान से बचाने के लिए उन्होंने कमर 
कस लिया | मजलिस का अधिवेशन हो रहा था। ठसे- 
रूस के हाथों में सोंप दिया जाय या नहीं, यही झाज 


की बेठक का प्रधान दिषय था। सदस्यगण गम्भीर मुद्राः 


चष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 


.. बनाए बा उन भषक पा मजजिप के ष्पण पाप जज पा नर थे। ऊँचे आसन पर मजलिस के अध्यक्ष 


महोदय विराजमान थे । उनके प्रशस्त ल्लत्बाट पर चिन्ता 
की रेखाएँ प्रस्यक्त दिल्लाई दे रही थीं। इसी समय 
सैकड़ों वीर-बाल्याओं ने मजल्लिस में प्रवेश किया | उनके 
हाथों में पिलछौच्न ये। वे सीधे 'प्रेज़िडियगट” के आखन की 
ओर बढ़ीं। सदस्यों ने दिस्मय-विमूद दृष्टि ले उनकी 
शोर देखा। इन देवियों के तेज से मानो सारा सवन 


जगमगाने लगा। देवियाँ प्रेज़िडियट के पास एक क़तार | 


से खड़ी हो गईं । उन्होंने अपने हाथों के पफिस्तौद्न ऊँचे 
किए। इसके बाद उनकी “अचाना'? ने प्रेजिडेण्ट को सम्बो- 
धन करके कहा--“ख़बरदार, अगर मजल्निस रूख के 
अधिकार में ढी गईं, तो हमारे पिस्तौल्ों से निकत्नी हुईं 
गोलियाँ मनद्विस के सदस्यों के हृदय छेद डालेंगी !” 
राष्ट्र अपमानित होने से बच गया ! एकाएक शत-शत्त 
कणठों से यह ध्वनि निकल्न पढ़ी--“कदापि नहीं, इस 
मर मिटेंगे, परन्तु अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोएँगे !”? 
इसके बाद रूस ने बल्वपूर्वक मजल्िस तोड़ दी ! फिर 
कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय दल बलह्ीन हो गया। इसी 
समय महाघमर छिड़ा ! रूस ने अपना मतत्तब निका- 
ञने के लिए कठोरता की बागडोर कुछ ढीली कर दी । 


बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मजक्विस बैठी ! उसने 


घोषणा की, कि इस युद्ध में इस निरपेह रहेंगे। परन्तु 
इतने पर भी ईरान को यूरोपियन राजनीति का ल्लीजाक्षेत्र 
बनना ही पढ़ा । अद्डरेज्ञों ने ईरान का सुप्रसिद्ध बन्द्र- 
गाह बसरा और झहवाज़ अपने क़ब्ज़े में कर लिया ! यह 
मानो उसको निरपेक्षता का पुरस्कार था। झस्तु। 

सन्‌ १६१७ में जब ज़ारशाही का ध्वंस करके 
रूस के वीरों ने बोलशेविज्ञ्म की दुन्दुभी पीटी, तो ईरान 
के भाग्य ने भी पत्रटा खाया एक दिन एकाएक लोगों 


. ने सुना कि रूस को सेना उत्तर ईरान छोड़ कर चत्रो 


गई । परन्तु दक्षिण इेरान पर अज्जरेज्ञों का कदम जमा 


ही रहा । बल्कि सच पूछिए तो रूस के हठ जाने से | 
उनकी और भी बन आई । वे इस अवसर से लाभ | 
डठा . कर सारे ईरान को इड़्प जाने की तदवीर | 
_ सोचने ल्वगे। सन्‌ १६१६ में ऐड़ल्ो-दरान सन्धि का 


_माया-जाब फैला कर इरान की बरायनाम स्वतन्त्रता 


- स्वीकार की गईं ओर अहमदशाह को कठपुतत्नी बना 


कर आजन्म ईरान को चूलते रइने की व्यवस्था कर ली 
गईं। परन्तु ईरान स्वतन्त्रता का स्वाद पा चुका था। 
अज़्रेज़ों की इस चाल्बाज़ी ने फिर उसके हृदय में 
झसन्‍्तोष का सब्बार किया। समाचार-पत्र तथा वक्तता- 
मज्य पर अज़्रेज्ञों की इस गढ़ी नीति की कड़ी आत्ो- 
चना होने रूगी । हाहकार ने फिर भीषण सूत्ति घारण 
की । राज-कोष में चूहे दण्ड पेल्नते थे, परन्तु शाइ बहा- 


० दुर पेरिस की सुन्दरियों के साथ “बालडान्स! के मज़े 
जे रहे थे। थेल्नियों का हुँइ ल्लोज् दिया गया था। पनी | 


की तरह रुपए बह्ाए जा रहे थे। इस समय ईरान 
की दुर्गति मानो सोमा पार कर जाने की तैयारी कर 
रही थी। 

परन्तु शाह रज़ा ख़ाँ पहलवी ने उसे बचा छिया। 
इसको वीर वाणी ने एक बार फिर रानी नवयुवकों के 
दिल्लों में आशा का सज्चार किया । एक वार फिर समस्त 
ईरान में देश-प्रेम की कदर उठी और एक बार फिर 


इरान अपने गुलामी के बन्धनों को तोड़ फेंकने के रिए | 


तैयार हो गया ! > डे 

ईरान के त्राता शाह रज़ा ख़ाँ एक सामान्य किसान 
के जड़के हैं । इनका बाल्य-जीवन प्रकृति माता की गोद 
में हीं बोता है उन्नीस वर्ष की उमर में ये रूस की 
क़ज़ज़ाक़ सेना में एक रँगरूट के रूप में भर्ती हुए थे। 
परन्तु कुडु दिन के बाद ही रज़ा ख़ाँ एक होनहार 
सिपाही साबित हुए। शाह मुज़प्रफ़रुदीन की झत्यु के 
बाद जब ईरान में विषम विश्टछुलता उपस्थित हुईं तो 


| रज्ञा ख़ाँ फ़ाज्र की एक ४ के ऑफ़ीसर नियुक्त होकर 
ईरान आए। यहाँ इन्हें इंरान के भाग्य-चक्र का उद्मद- 
फेर देखने का काफ़ी मौक़ा मित्रा, और डसो समय से 
स्वदेशोद्धार की एक मधुर कल्पना भी इनके मस्तिष्क सें 
नृत्य करने लगी । उसी सम्रय डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने 
“रआद? ( 7२००0 वज्ध ) नास का एक क्रान्तिकारी पत्र- 
प्रकाशित करना आरम्भ किया। रज्ञा उस पत्र के निय- 
मित्र पाठक थे । उसके अस्ि-गर्भ छेखों को पढ़ कर आशा 
और उमन्ञ से रज़ा ख़ाँ का दिल नाच उठता था। क्रान्ति | 
की कमनीय मूत्ति उनकी आँखों के आगे नाच उठती 
थी। “अहा! देश में क्रान्ति मचती और मैं भी उसमें | 
सा ल्ले सकता। क्‍या वे मनोहर दिन कभी देखने को 
न. मिलेंगे !” ऐसी कितनी ही ल्ाजसाएँ रज्ञाख़ाँ | 
के दिल्ल में उठतों और विद्यीन हो जातों । । 
एक दिन ज़ा ज्ाँ की चिस्सश्वित अभिल्ञाषा पूरी | 
हुईं। सन्‌ १६२१ के जाड़ों में उन्हें झपनी सेना के 
साथ काज़विन से तेहरान जाने की श्राज्ञा मित्नी। | 
कड़ाके की सर्दी पढ़ रही थी, सारा प्रान्त तुषारपात 
€९९६३७७७६७९६७७७६७६०५७६७६७६७७७७६७४७७५७७| 


# ७ फ 
आती हे कहार 
+->555३ कै ,पपरू+ 
[ जनाब “ज़ाहिद” इल्ााहाबादी ] 
देखना है, बाग में क्या रह्न लाती है बहार, | 
गुल खिलाने के लिए, सुनते हैं, आती है बहार ! | 
बुलबुले-शैदा का, रह्ले-जोशे मस्ती देख कर, 
| फूल हँसते हैं चमन में, मुस्कुराती है बहार ! 
नवजवाने चमन, क्या शाद हैं, मसरूरः हैं, | 
अब ख़िज़ाँ जाती है,गुलशन' से,अब आती है बहार || 
| क्यों न हो शरमिन्दए-एहसान, सब अहले-जुनूँ *, 
दृश्त*पैमाई की, तरगीब  द्लाती है बहार ! 
हम असीराने 2क़फ़स को, लुत्फ़ वह हासिल कहाँ, 
दूर से बल खुन लिया करते हैं, आती है बहार ! 
कह दो बुलबुल से, कि अब छेड़े तराने "ऐश के, 
। बड़मे*-गुल आरासता है, ज़गमगाती है बहार ! | 
साल भर के बाद, दल के ताज़ा हो जाते हैं ज़रूम, 
क्यों ऋसीराने क़फूस को, छेड़ जाती है बहार १ | 
| होगी, जिसके वास्ते होगी, मसरंत  *-बख़्श यह, ' 
मुझको तो, बस खून के आँसू रुलाती है बहार ! | 
रिन्द्‌ 'कहते,हैं कि “ज़ाहिद”को भी पीना चाहिए, 
- धूम से बाग्रे-जहाँ में, आज आती है बहार ! 
१--.खुश, २--,खुश, रे--बागू, ४--दीवाने, ५--जज्जल 
| में फिरना, ६-प्रोत्साहन, ७--.कैदी, ८--आनन्‍्द का राग, 
$-+फूलों की सभा, १०--.ख़ुश करने वाली, ११--शराब पीने 
वाले । ्‌ 
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से ढक गया था, तुद्बिन-शीतत्न वायु के तीच्रण रोंके | 
बढ्ों की तरह कल्ेजे में चुभ जाते थे। परन्तु रज़ा को 
| इसकी कोई परवाह न थी। थैये ओर साहस उनके 
चिर-सड्डचर थे। उन्हें न तुषार-वर्षा रोक सकती थी 
और न अस्नि-वर्षा ! बिना विराम और विभास के 
एक दिच अतकित भाव से रज्ा ज़ाँ सदत्न-बल्ल तेहरान 
पहुँच गए । स्वार्थपर, देशद्रोही शाह के तरफ़दार और 
सद॒दुगार बन्दी कर लिए गए। अज्नरेज्ञों हारा अनुमोदित 
शिथिन्न राजतन्त्र बात की बात में महरा पड़ा ! शाह 
के सिहासनच्युत हो जाने की घोषणा की गई। स्वयं 
रज्ञा ज़ाँ ने सेनापति का पड ग्रहण किया। डॉक्टर 
ज़ियाउदीन प्रधान-मन्त्रो बने। परन्तु कुछ दिन के 
बाद ही प्रज्ञा ने ज़ोर देकर रज्ञा झ़ाँ को शाह की पढवी 


से विभूषित्र कर दिया। अब वह 'शाह रज़ा ज़ाँ पहलवी' 


हैं। उन्होंने इंरान की काया-पत्नट कर दी है। राज्य 
को अभ्यन्तरीन व्यवस्था में उन्होंने समयोपयोगी व्यवस्था 


| की है। पहाड़ी सरदारों का दमन करके उन्हें देशभक्ति 


की शिक्षा प्रदान की है। आज रज़ा ख़ाँ की बदौलत 
ईरान एक स्वतन्त्र, सभ्य झौर उन्नतिशीक्ञ राष्ट्र के रूप में 
परिशणत हो गया है । 
यद्यपि ईरान की वर्तमान झावस्था का अधिकांश 
श्रेय शाह रज़ा ख़ाँ पडलवी को प्राप्त है, परन्तु उप्तहे 
गत शजत्वाब्दी के इतिहास के सिंहावज्नोकन से प्रतीत 
डोता है, कि इस जाअति की सच्ची नींव आज से प्रायः 
झड्े शताब्दी पहले डी पड़ गई थी। उसी समय इरानी 
युवकों और युवतियों ने प्राचीन झढ़ियों के विरुद्ध बगा- 
वत का रूणडा बुलन्द किया था। उस्ती समय पहले- 
पहल एक ईराबो युवती ने अपना “नक़ाब” उतार कर 
“मर्दों की अकू पर! डाल दिया था। उसके बाद और भी 
कितनी डी पुर-सदिल्वाशों ने उसका अदुकरण किया। 
उसी समय से ईरान ने सज्ञठित और दल्लबद्ध होना 
सीखा था। साज्नाज्यवादी यूरोपियन राष्ट्रों ने उसे और 
भो सचेत कर दिया। उसे धीरे-धीरे आत्म-शक्ति पर 
विश्वास होने ज्गा। झब्र वह बड़ी सञ्जीदगी से अपनी 
अभ्यन्तरीन दशा छुधारने में रूगा है। वह उन्नदि-पथ 
की एक-एक गुरथी को उठाता और सुलकाता है। उसकी 
उन्नति की चेष्टाएँ शतपुखी, सर्वदेशव्यापी और बीसवीं 
शताब्दी की अनुयायिनी हैं । झ्ब ईरान एशिया का एक 
उन्नतिशीक्ष राष्ट्र है । 
रू ः ञ्ः 


रजिस्टड 


स्वदेशी कैमरा 


असली लेन्स कूगे होने के कारण 
हमारा कैमरा बड़ी आसानी से 
प्लेट पर खी, पुरुष, बालक, चाहे 
जिस चीज़ की ३॥>८९॥ इच्च 
साइज्ञ की साफ़ और सुन्दर तस्वीर 
खींचता है । बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
तो दाम वापस | एक प्लेट, काग़ज़, मसाला और हिन्दी 
में तरकीब साथ है। मूल्य २॥) रु०; डाक-ख़र्च ॥) 
पतका--दौन ब्रादसे, नं० ४, अलोगढ़ 


अग्रवाल 'भाह पढ़े 
एक अच्छे घराने को गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है वर की शीघ्र दुरकार है, जो 
तन्दुरुस्त, सदाचारी, दैघियतदार व सुशिद्धित हो, उम्र १८ 
से २४ साह् के भीतर | विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता :---अग्नवाल-समिति, 
70. बलदेव बिल्डिह झांसी ॥य.3 57. 
जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-द्धिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 
मय उनके आस, पोस्ट, ज़िल्ने के स्विख कर भेजेंगे, उनको 
अन्जरेज्ञों का गिल्ली-डण्डा नामक पुस्तक मय केल्देण्डर के 


| मुद्बत भेजेंगे। ध्यान रहे, पते अद्बण अलग स्थानों केडों । 


पता--श्री गड़ा औषधालय, अलोगढ़ 


दवाइयों ले 
खच मत करो 


स्वय॑ वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुफ़्त 
मैँगा कर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
झॉँफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


का 


५! 


पैलेस्टाइन की समस्या 


१ 


90) 


[ श्री० प्रभृदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे स्कॉल्र ) 


ल्लेस्टाइन की समस्या एक बड़ी ज़टिल समस्या है। | उनके घर में ज़बदुस्ती रहना चाहते हैं। यहूदी कइते थे | 


कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, कि इस 
, भक्ष पर ही समस्त संसार की शानित बिभेर है। इस 
समस्या का श्रीगणेश सन्‌ १३६१७ से होता है। उस 


समय महायुद्ध ने सीषण रूप धारंथ कर लिया था। | 
कोई व्यक्ति यह न कद सकता था, कि इस विकट युद्ध | 
में किस पक्ष की विजय होगी । मित्र-राष्ट्र झयने भविष्य | 
के लिए अत्यन्त चिन्तित थे। उन्हें युद्ध में विजयी होने | 
| है। वे वहाँ एकत्र होकर अपने पुराने वैभव की स्खति में 
| स्थापा करते हैं । इस द्वाल को मुसलमानों के ख़ब्लीफ्रा 


'के ल्विए घन की अत्यावश्यकता थी, क्‍योंकि प्रति दिन 
बांखों रुपया पानी की भाँति बहाया जा रहा था । उस 
झमय इड्लेण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० बालफ़ोर को युद्ध 
के लिए घन पाने का एक उपाय सूरू पढ़ा । 


यहूदी जाति बहुत घनी जाति है। प्राचीन काह् में | 
इनका निवास-स्थान पैलेस्टाइबन था। पद अब से सेकड़ों | 


वर्ष पूर्व इन्हें पेक्नेस्टाइन छोड़ना पड़ा था। उसी समय 
से ये ज्ञोग संघार भर में फेल गए थे । और इसीलिए 
इन जोगों का कोई एक राष्ट्र न रह गया था। परन्तु ये 
जोग पैल्लेसश/इन को पुनः अपना घर बनाने का प्रयत्र 


कर रहे थे। प्रधान-मन्त्री ने सोचा, कि यदि यहूदियों को | 


थह्व विश्वास दिल्ला दिया जाय, कि इड्जलेण्ड पेल्लेस्टाइन 


को थहूदियों का घर बना देगा, तो उन्हें वे युद्ध के | 


निमित्त उपयुक्त धन दे देंगे। अतएव सन्‌, १६१७ में एक 
घोषणा की गई, जो बालफ़ोर-घोषणा ( 9]6077 
[060/४॥700 ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा 
द्वारा इजलैणड ने पैज्लेस्टाइन को यहूदियों का - घर बना 
देने की प्रतिज्ञा कर ल्वी । यहूदियों के लिए यह प्रतिज्ञा 
विभूति थी । उन्हें इसके सिवाय कोई अन्य आकांता 
जहीं थी । इस प्रतिज्ञा से इज्ललेण्ड को घन मिद्न गया | 

युद्ध में इज्नलेण्ड विजपी हुआ । भौर विजय के साथ 
डी उपयुक्त प्रतिज्ञा की पूर्ति का भी समय आ गया। 
'छपनिवेश-मन्त्री मि ० विश्दसन चर्चिज्न स्थिति का अध्य- 


कि झरब हमको हमारे प्ाचीन घर में रहने नहों देवा | 


चाहते । दोनों जातियाँ एक-दूसरे से रगड़ने खगीं। 
उनके घामिंक विचारों ने भी उन्हें एक-दूधरे का शत्रु 
बना डिया । पैलेस्टाइन में एक दिवाल है, जो वेलिज्ञवाल्ल 
( शश्ा|एह एशा ) के नाम से अखिदध है । यह 
दिवाल हज़रत मूस्ता के काल से चछी आ रही है। 
यहूदी लोग इस दिवाल्व को बहुत धार्मिक महत्व देते 


ओसमर ने जीत दिया था। तब से वह भूमि, जिस पर 
डपरोक्त दिवाल् है, वाक़्फ (7४५7) है। उस दिवाल के 


पास एक ससजिद भो है । झ्तएव अरब लोग यहूदियों .| 


का वहाँ एकत्र होकर रोना पसन्द नहीं करते | इससे 
मामला और भी पेंवीदा हो गया है | सुपल्मानों का यह 
विश्वास है, कि एक रात्रि पैग़म्बर साहब ने ख़ुदा से भेंट 


| से गुज्ञरे थे। अतएवं सुप्त्॒लमान लोग भी जेरुसल्लम 
| को अपना तीर्थ-स्थान लममते हैं । ईसाई भी पैज़ेस्टा- 
इन को हज़रत ईसा की जन्मभूमि होने कारण अपना 


। धामिक भावों का समावेश हो गया है। 


१६२६ में इसी ढदिवाल के प्रश्न पर यहूदियों और 
| भरब लोगों में बहुत मार-पीट हुईं । दोनों पक्त के बहुत 
| से क्लोग जान से मारे गए । बहुत से झरबों पर सुक़दमा 
| चल्नाबा. गया और बहुतों को फाँसी दे दी गई ! इस 
| पर अरब लोग बहुत क्रोधित हुए । उन्होंने घारा-सभा 
| के बहिष्कार का निश्चय किया । पैज्लेस्टाइन में झशान्ति 
| झौर कब्नह की प्रचण्ड अस्ि भड़क डडी । 


झब “लीग ऑक्र नेशन्स! ([,09206 ०! ७0078) 
| ने अपना ध्याव इस ओर झाकर्षित किया । व्वीग ही ने 


थन छरने पैज्नेस्टाइन भेजे गए। उन्होंने भी बालफ़ोर- | वैल्ेस्शाइन को इब्नल्लेणड के हाथों सोगा था और उसीने 
जीति का प्तमर्थन किया। सन्‌, १६२३ में पेव्नेस्टाइन | इजलेण्ड से इसका जवाब तत्नब किया। सन्‌ ३६३० 
हृज़लेण्ड को “लीग झॉफ़ नेशब्स! ( [,०७९७० ० | के जून में 'परमनेयट मेनडेट कमीशन ने इज्ञलेण्ड को 
]0987078 ) के द्वारा मेण्डेड ( ](900906 ) के रूप में चुटकी त्ली । सितस्वर में लोग को एसेग्बल्ली में पैलेष्टा- 
- दिया गया था। पैल्लेस्टाइन प्राप्त होते ही इज्लैण्ड ने | इन के प्रश्न पर ज़ोरदार बहस हुईं । इस समय इज्ज- 
सपनी नीति का पाज्न करना प्रारम्भ कर दिया | | लैंणड में सज्ञ र-दल शासन कर रहा था। जब उसने 

नीति की घोषणा करना तो सरत्व था | परन्तु उस | देला कि इशलेण्ड की नोति से लोग झसन्तुष्ट है, तब 
लीति को कार्य-रूप में परियात करना बढ़ी टेढही खीर | उसने अपनी पुरानी नीति बदलनी चाही । २१वों अक्टू- 
. थी | पैलैस्टाइन अरब लोगों का देश है। सैकड़ों वर्षो बर को औपनिवेशिक मन्‍त्री लॉर्ड पैसफ़ील्ड ने नवीन 
से वें वहाँ रहते आए हैं। अरबों को इच्छा के विरुद्ध | नीति की घोषणा की | इस घोषणा में कहा गया कि २ 
डन्‍्हीं के देश में यह॒द्ियों को ला बश्लाना आसान नथा। | लाख, १० इज्ञार एकड़ भूमि यहूदियों को मित्र चुको 
सन्‌ १६२२ से ३६२६ तक लाखों यहूदी वहाँ जाकर | है। लए आने वालों को देने के लिए अब और भूमि नहीं 


 असे। सैकड़ों पकड़ भूप्रि 'भरवों के हाथ से निकल कर | है| केवल पुरानी भूमि की उपज बढ़ा कर हड्डी उन्हें | 


अहूदियों के हाथ पहुँच गई । और उन्हें जीविका के सभी | काम चल्माना पड़ेगा | लॉर्ड पैधफ्रोल्ड ने कहा--“यदि 
.. झाधन दे दिए गए । | यहूढ़ियों के आने से अरबों को अप्रना पेट भरने के 
पैल्ेस्टाइन में दव लाख से झजिक पुरुष नहीं रह | लिए उपयुक्त काम नहों मित्रता या यदि यहूदियों की 
झकते । केवल अरब लोग ही वहाँ खात ज्ञाख हैं, जो सात | बेआरी मज़दूरों को स्थिति को हानि पहुँचातो है, तो 
. झौ वर्षों से वहाँ रहते आए हैं । जब लाखों यहूदी वहाँ | दसारा यह कर्तव्य है कि हस यहुदियों का आना या तो 
आकर बसने लगे, तो अरबों के आर्थिक कष्ट बढ़ने लगे। | कम कर दें या उस समय तक पूर्णतया बन्द कर दें, जब 
बहुत से अरब बेकार दो गए। उन्होंने देखा कि अब तो | तक कि बेकारों को काम न मिल जाय ।”? ४ 
डब्हें शेट्वी के भी लाले पढ़ने लगे । झतएव वे यहूदियों | इस नीति को घोषणा से यहूदियों में घोर असनन्‍्तोष 
को अपना घोर शत्रु समझने छगे। दोनों जातियों में | फैल गया। संघार में जहाँ-जहाँ वे रहते थे, वहाँ-वहाँ 
वैमनस्यथ हो गया। अरब लोग समभते थे कि यहूदी ॥ 


हर 


पफैगग्बर साहब जेरुघलम न्‍ 
को यी। भर व रात ली के | मनन्‍्त्रों श्री० रेमज़े मै छडॉनल्ड को तार सेज कर इस नोति 


तीर्थ मानते हैं । एक ही भूमि पर इन तोनों ज्ञातियों के | 


उन्होंने अरब लोगों के विरुद्ध झान्दोद्वव किया । न्यू-याक |. 


से लेकर वारसा तक--पअ्रथ्येक राजधानीएमें उन्होंने इस 
नीति का घोर विरोध किया । डॉक्टर वीज़मैन ने ज्ञीओ- 
निज्म ( 2707057 ) के सभापतित्त्व से इस्तोफ़ा दे 
। दिया | लॉयड जॉर्ज, वाल्डविन, चर्चित्ष, सर जान साइ- 


| व १, खण्ड २, संख्या ५ 


| मन आदि प्रसुख व्यक्तियों ने कह्या, कि यह नीति यहूढ़ियों ४ 


से को हुई प्रतिज्ञा के विपरीत है। मि० लॉयड जॉज ने 


| इस सम्बन्ध में छुक वक्तुता देते हुए कहा--“हम लोग - 


| अरब लोगों को मित्रा न सकेंगे, हाँ, एक अति बल्ली 
जाति को अपना विरोधी अवश्य बना देंगे। और इससे 
भी बुरी बात यह होगो, कि हम लोग विश्वाप्तवाती 
| कहलावेंगे ।?? मिस्टर वालडविन, सर ऑ स्टिव चैम्बरलेन, 
और मिस्टर एमरी ने एक पन्न इशलेण्ड के प्रसिद्ध पत्र 
८“टाइस्स” को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कि 
| यह बिल्रकुब्न स्पष्ट है, कि इस नीति के अवल्म्बन से 
| अमेरिका आदि के यहूदियों का इज्नलैण्ड की नेकनीयती 
पर से विश्वास उठ जावेगा । 


इस विशेध को देख कर इम्नल्ैण्ड की सरकार, सहम 
गई | और जब सन्‌ १६३० के नवम्बर से हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स में यह मासला उठाया गया, तब मज्ञदूर-लरकार 
को ऊुंछना पड़ा और जो यहूदी ऐैल्ेस्टाइन में जा 
बसे थे, उनके लिए २५ लाख पोण्ड का क़ज्ञ लेने की 
| अनुमति दे ढी गईं ! 


झरब लोग इप नवीन घोषणा से हे अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उनकी कार्यकारिणी-सभा ने इज्जलेण्ड के प्रधान- 


पर बधाई ढी। पेलेस्टाइन के अरब पत्र 'क्रलसटिन! ने 
इसको अरबों की महान विजय बतल्ाया। पर घरबों ने 
धाशा-सभा में जाना स्व्रीकार न किया, क्योंकि उसमें 
उनके काफ़ी प्रतिनिधि न थे । 

इस समय मामला यहीं पर रुका है। देखना है 
भविष्य में कया होता है। अभी तो 'एक स्थान में दो 
तबवार” की कष्टावत -चरितार्थ ह्वो रही है। झन्त में 
पाठकों को यह भी समर लेना चाहिए, कि पैलेस्टाइन 
पर इक्नलेणड क्‍यों दाँत लगाए है । जब से मिश्र 
इसके हाथ से निकत्न गया है, तब से पैलेस्टाइन का सूल्य 
इसके लिए कई गुना बढ़ गया है । स्वेज़ नहर पर अपना 
प्रभुत्व स्थिर रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है, कि 
इस नहर के पास के किसी देश पर इड्नलेण्ड अपना 
अधिकार रक्खे और पैलेस्टाइन ही एक ऐसा देश है। 
धतएव इज लैएड इसे अपने अधिकार से बाहर नहीं जाने 


| देना चाहता। 


जो ब्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक्कीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के झामह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 

। यह मोदक ताक्रत के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि. और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ड्ज़ियत नहीं करता!|; परन्तु इससे दस्त 
साफ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर खगती है। बल-बीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है | शरीर हष्ट-चुष्ट हो जाता है । ः 


3९ लड्डुओं के $ बक्स की क्रीमत १); डा० स० झत्तग 
घता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 


हा] 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५] 


सं कर अा 
अपराधा कान है 
[ श्री० सत्यभक्त जी, भूतपूव सम्पादक 'प्रणवीर ] 
[ यह लेख एक ठयारूपान का अनुवाद है, जो कि शिकागो ( अमेरिका ) के प्रसिद् बकौल मि० क्लेरेन्त डैरो ने शिकागो के 
जेलख़ाने में कैदियों के सासने दिया था| ज़बानो व्याख्यान देने के कारण इससें कितनो बातों को दुहराया गया था और 
_ उदाहरण भी सब शिकागो या अमेरिका के हो दिए गए ये | हसने इसको लेख का रूप देने को कोशिश की है, और कितनो हो 


जगह 3दाहरणों को भारतीय या सावजनिक बना दिया है। ठयार्यान का आशय बड़ा गम्भीर है और विधार स्वेथा नए हैं। 
आशा है, पांठक्त इन विचारों को सौलिकता और नवीनता से न घबड़ा कर, उन पर निष्पक्षता के साथ विचार करेंगे। 


झ्‌ गर जेल्ल, जुर्म और अर € अपराधियों ) के | 


सम्बन्ध में मेरे विचार उसी तरह के होते, जेले 

आम तौर फर लोगों के हुआ करते हैं,तो में तुम्हारे सामने 
कभी इस विषय पर बोलने को खड़ा न होता। “मैं 
जुर्म, उनके कारण तथा उनको रोकने के उपायों के 
बारे में जो तुमसे बातचीत करने त्रगा हूँ, उसका 
कारण यही है कि वास्तव में में 'जु्म” की सत्ता पर 
विश्वास ही नहीं करता । आम लोग “जुर्म! के शब्द 
जो भाव अहण करते हैं, उसे में बिलकुल्न नहीं 
मानता | मैं इरगिज्ञ इस बात को मानने के दिए 
तैयार वहीं हुँ कि जो लोग जेल्लों के भीवर बन्द हैं, वे 
उन ल्ोगों से चरित्र या नीति में किसी प्रकार नीच हैं 
जोकि जेज्ों के बाहर रहते हैं। ये दोनों तरह के 
आदमी एक समान अच्छे या ढरे हैं। जो ल्लोग जेल के 


. ओऔीत्तर बन्द हैं, वे यहाँ झाने को लाचार थे, जिस प्रकार 


जेल के बाहर रहने वाले अपने स्थान पर रहने को 
लाचार हैं । मैं इछ बात पर विश्वाप्त नहीं करता कि 
जो लोग जेल्न में आते हैं वे उसी के लायक़ हैं। उन 
लोगों को केवल ऐसी परिस्थिति के वश में होकर जेल्न 
में आना पड़ता है, जिपको बढ्ल सकना उनकी ताक़त के 
बाहर होता है, जिसके लिए वे किसी तरह ज़िम्मेदार 
नहीं ठहराए जा सकते। 


मैं समझता हैँ कि बहुत से लोग, जो जेल्नों के 


बाहर रहते हैं, वे अगर मेरे इस भाषण को सुनें, दो वे 


कहेंगे कि में तुमको नुकसान पहुँचा रहा हूँ। पर तुम 
. ल्लोग जिस हालत में हो, इससे बढ़ कर लुक़सान तुमको 
शायद ही पहुँचाया जा सकता है, इसल्लिए इस बात 
: के रिए डरना फ़िज़ल है। बाहर २इने वाले लोग, जो 


अल्ले आदमी! कहे जाते हैं, वे कहेंगे कि में तुमको जो 
बातें सिखल्वा रहा हूँ, वे सचमुव समाज को लुक़सान 

चाने वाली हैं । पर तुम लोग दूसरे उपददेशकों और 
प्रचाहकों से हमेशा जो बातें सुना करते हो, कभी-कभी 


- उससे भिन्न प्रकार की बातें सुबना भी आवश्यक है। 


ये उपदेशक तुमसे कहते हैं कि तुम नेक आदमी बन 


. जाओ, तब तुम धनी और सुखी हो सकोगे। पर हम 


अच्छी तरह जानते हैं कि नेक था सज्जन बनने से कोई 
आझादमी धनवान नहीं बन जाता, वरन्‌ आजकल क्के 
ज़माने में सज्जन पुरुषों को प्रायः दरिद्वता में ही जीवन 
बिताना पइता है। यही कारण है कि तुममें से बहुत से 
ब्लोग दूसरे उपायों से मालदार बनने की कोशिश करते 
है। पर अन्तर. इतना ही है कि तुम लोग इस डद्देश्य 


को सिख करने की वेसी अच्छी तरकीब नहों जानते, 


जैसी कि जेल से बाह? रहने वाले बड़े लोगों को 


मालूम है । 
बहुत से लोगों का ऐसा छाल होता है कि संसार 


, में सब बातें संयोगवश या भाग्यवश हुआ करती हैं। पर 


3 नव ता वचचहचई-_++++ 


सचझप्तच संयोग! या “भाग्य! निरर्थक शब्द हैं और उनमें 
कुछ भी सच्चाई नहीं है । बहुत से ल्ञोग कहते हैं कि जो 
ब्योग जेब्बों में मौजूद हैं, उनको तो वहाँ रहना ही 
चाहिए, साथ ही जेल्न से बाहर रहने वाले ल्लोगों में से 
बहुत से ऐसे हैं कि उनको भी जेल्न में ही रखना 
चाहिए। पर मेरा विचार यह है कि जेज्ञों में किसी को 
रखने की ज़रूरत नहीं, और जेल्लों का क्रायम रखना 
ही व्यर्थ है। जो लोग जेल्लों के बाहर रइते हैं उनका 
व्यवहार जेल जाने वाल्लों के साथ यदि इतना छालची 
और सहाजुभूति-रहित न होता, तो जेलों के बनाने की 
ज़रूरत ही न पड़ती | 


* मेरे कहने का मतलब यह्ट नहीं है कि में तुप्र जेल 


में झाने वाले सब छोणों को 'फ़रिश्ता! या देवता! 


समझता हुँ--मैं कभी ऐसा ख़्याल नहीं रखता । तुममें 
सब तरह के लोग हैं, और तुम अपनी सामथ्य के अनुसार 
अच्छी से अच्छी और लाभदायक बात के किए कोशिश 
करते हो । झगर एक निगाह से देखा जाय तो हम सब 
लोग एक बराबर हैं, न कोई बहुत बुरा है, न कोई बहुत 
अच्छा । हम सब लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छे 
से अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं ।* जिन कामों 
के लिए तुम जेल्न भेजे गए हो, उनमें से कुछ मामलों में 
तुम दोषी होगे, और रुपए की ज़ंरूरत होने से तुमने वह 
काम किया होगा। तुममें से कुछ लोग ऐसा कास इस- 

लिए करते हैं कि उनको उपकी आदत पड़ गई है, और 
कुछ ब्ोग इसलिए कि वे पेदायश से उच्ीके त्लायक़ बने 
हैं। तुम ब्योगों के लिए इस तरह का दाम करना उच्ची 
प्रकार स्वाभाविक है, जैसा कि बहुत से लोगों के लिए 
डॉक्टरी, वकाहत और दूसरे पेशे करना । 


तुममें से ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़िलाफ़ किसी 
प्रकार का भाव नहीं होगा, ओर तुप्में से ज़्यादातर 


छोग मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा सब लोग 


झामतौर पर करते हैं । ऐसी दशा में, जब कि तुमको 
मेरे ख़िलाफ़ किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, तुम् 
मेरा जेब काट कर रुपया चुरा सकते हो। सुरूसे किसी 
प्रकार का हेष न रखते हुए भी तुम ऐसा करते हो, 
इसका कारण यही है कि तुम्हारा पेशा है। अगर सें 
अपने दरवाज़े को खुदा छोड़ दूँ तो तुमम ले कुछ लोग 


मेरे घर के भीतर घुस कर माल चुश ल्ाएँगे। तुम यह 


: +% उदाहरण के लिए जानवर मारने के काम को बहुत 
लौग बुरा बतलाते हैं। पर जो आदमी बधिक वा क़साई के 
घर पैदा हुआ है और जिसे इस काम के सिवाय और कुछ 
नहीं आता, वह इसे नहीं छोड़ सकता ।. क्योंकि अगर वह ऐसा 
करे तो उसे खाने का न मिल सके । इसलिए बधिक कौ परि- 
स्थिति के देखते हुए जानवर मारने के लए बधिक को बुरा 
आदमी नहीं बतलाया जा सकता । 


लेखक ] 


काम इसलिए नहीं करोगे कि तुम मुझे अपना शत्र सम- 
झते हो, वरन्‌ इसलिए कि तुम्हारा यही रोज़गार है ! 
तुममें से कुछ लोग ऐपते भी होंगे, जोकि और किप्ती 
उपाय से रुपया न मिलने पर राह चल्षते आदमी को 
पिस्तोज्न से धमका कर लूट लेते हैं। पर इस तरह के 
काम छेवल तुर्हीं क्ोग नहीं करते । जब में बाहर रहता 
हुँ तो प्रायः हर एक आदमी भेरी जेब काठता है और 
झुझे लूटता रहता है। जब में अपने घर या दफ़्तर 
में रोशनी के लिए बिजली जलाता हूँ, तो बिजली की 
कम्पनी मुझे लूटतो है । वे लोग मुरूसे चार झाने की 
बिजल्ञी के लिए एक रुपया वसूंत करते हैं। पर तो भी 
ये सब लोग भत्ते आदमी समझे जाते हैं, वे समात्र के 
स्तम्भ माने जाते हैं, वे घ्म के रत्तक कहत्वाते हैं, और _ 
सब कोई उनका आदर करते हैं । 

जब में ट्राम गाड़ी पर चढ़ता हूँ, तब भी मैं लूटा 
जाता हूँ। जितनी दूर जाने में एक आना ख़र्च होता है 
उतनी दूर के लिए मुझप्ते दो आने ह्लिए जाते हैं। 
कारण यही है कि कुछ ख़ास लोगों ने रिशवत देकर 


स्थुनिसिपैल्लिदी और शासन-सभा को अपने पक्त में 


कर लिया है और वे 
करते हैं । 

अगर मैं बिजली की कम्पनी के फन्दे से बचना चाहूँ 
और बिजतल्ली की रोशनी के बजाय मिद्दी के तेल का 
लैग्प जज्ञाऊँ, तो मि० रॉकफ़ेलर* मुझे लूटते हैं । वे ही 
मि० रॉकफ़ेजर अपत्री आमदनी का कुछ हिस्सा गिन्नों- 
घर और विश्वविद्यालय ( यूनीदर्सिटी ) बनाने में लगाले 
हैं, जिनमें लोगों को “ईमानदार” बनने का उपदेश दिया 
जाता है। ५ 

तुम से कुछ लोग जालसाज्ञी करके दूसरों से 
रुपया कोने के मामले में जेल भेजे गए होंगे । पर में हर 
रोज्ञ अज़बारों में किसी बड़े व्यापारी का विज्ञापन देखा 
करता हूँ कि-- 
.. “दाप्त घट दिया ! दस रुपए की घड़ी ३.) रु० में [? 
क्या यह जालघाज़ी नहीं है ? पर इन जालखाज़ों को 
कोई जेलख़ाने नहीं सेजज । जब मैं अख़बारों में विज्ञा- 
पन्नों को पढ़ता हूँ, तो स॒ुझे यद्दी मालूम होता है कि के 
खोगों को घोखे में डालते हैं । 

जब मैं बाहर जाता हूँ और दुनिया भर में किसी 
जगह खड़े रहने के लिए ज़रा सी जगह तलाश करता 
हुँ, तो मालूम होता है कि तमाम ज़प्तीन पर मेरे या. 


बाकफ़ी सब खस्ोगों से कर वसृत्त 


तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले हो क़ब्ज़ा कर लिया ] 


गया है| में जहाँ कहों खड़ा होता हैँ वहीं कोई आकर 

# मिं० रॉकफ्रोलर अमेरिका के रहने वाले हैं और 
दुनिया में मिट्टी के तेल के सब से बढ़े व्यापारी हें। उन्तकीः 
आमदनी तीस-चालीस करोड़ रुपए सालाना है । 


ध॥ 


६३० 


[ वर्ष १, खएड २, संख्या पृ 


कहता है--''यहाँ से दूर हो ! चाहे पानी में तैरो; चाहे 
हवा में उड़ो, पर इस जमीन से दूर हो !” इसीलिए ये 
लोग पुत्निस रखते हैं, जेलें बनाते हैं, जज, वकील, 
सिपाही वगेरह नियत करते हैं, जिघसे ये सब जुमीन की 
रखवाली करते रहें, और हर एक आदमी को, जो उनके 
मार्ग में घाघक हो, इटाते रहें । 

बहुत से क्ोग इन बातों को सच बतल्नाएँगे, पर 
वे कहेंगे कि इन बातों से जेल्न में आने वालों का जुर्म 
नहीं घट सकता। यह सच है कि बिजली की कम्पनी 
इर साल शासन-प्रभा के मेखरों को रिशवत देती है, 
अपने मन के माक्रिक् क़ानून तैयार कराती है, और सब 
लोगों को, जिनका उससे काम पड़ता है, अच्छी तरह से 
मूँड़ती है। यह भी सच है कि ट्राम और रेलवे-कम्पनी 
वाल्नों ने सड़कों और रास्तों पर क़ब्जा जमा रक्खा है। 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ बड़े ल्लोग तमाम 
ज़मीन के मालिक बने हुए हैं। पर इन बातों से उस 
आदमी का जुसे नहीं मिट सकता, जो राह चद्षते 


: निर्दोष आदसी की जेब से दस रुपए का नोट चुरा 


ल्लेता है । 

ऐसी दशा में हमको इस बात पर विचार करना 
चाहिए कि बड़े लोगों के 'जुर्तो' का तुम ज्लोगों के जेल- 
ख़ाने में बन्द रहने से किसी प्रकार का सम्बन्ध है या 
नहीं १ तुममें से बहुत से ल्लोग इसब्विए जेल भेजे गए 
हैं कि उन्होंने सचमुच दूसरों के घर में घुस कर चोरी 
की है। तुम से बहुत से लोगों ने और किसी तरह 
की चोरी की है; अर्थात्‌ क्रानून के कथनानुपार तुमने 
किसी दूसरे शड़स की चीज़ को ले किया है। तुममें से 
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी दुकान में घुछ कर 
एक जोड़ा जूता इसलिए चुशया, क्योंकि उनके पास 
ख़रीदने के द्षिए दाम न थे। सम्भव है, तुममें से कुछ 
स्रोगों ने हत्या भी की हो | में नहीं जानता कि तुम सब 
लोगों ने क्या-क्या “जुर्म! किए हैं, पर में इतना समझता 
हूँ कि तुममे से ज़्यादातर लोगों ने इसी प्रकार का कोई 
काम किया है। पर तुम लोग इन कामों को करते हुए 
भी यह नहीं समझ सकते कि तुम ऐसा काम्र क्‍यों 
करते हो । 

पर में इस बात का भेद अच्छी तरह समझता हूँ 
कि तुमने डन कामों को क्यों किया ? तुमने उन कामों 
को इसलिए किया कि तुम्हारे लिए उसके सिवाय 


ओर कोई रास्ता ही न था। जब तुम कोई ऐपा काम 


करते हो तो तुम यही समरूते हो कि हम अपनी मरज़ी 
से इस काम को करते हैं झौर चाहें तो उसे न करें । पर 
असल में तुम प्पनी मरज्ी से उस काम को इरगिज्ञ 
नहीं करते। साधारण तौर पर विचार करने से इस 
बात का भेद नहीं समझा जा सकता कि तुम ऐसा 
काम क्यों करते हो। पर अगर गर्भीरता और ध्यान- 
पूर्वक विचार करो तो तुम समझ सकते हो कि तुस 
जो कुछ काम करते हो वह अपनी परिस्थिति के 
वश हो कर ही करते हो किस प्रकार जेल से बाहर 
रहने वाले दूसरे ल्लोग झ्पनी परिस्थिति के अनुसार 
तरह-तरह के काम करते हैं, उसी प्रकार तुमको अपनी 
परिस्थिति से ज्ञाचार होकर इस प्रकार के काम करने 
पढ़ते हैं। सुधारक ल्लोग तुमको उपदेश देते हैं कि 
तुम 'सजन! बन जाओ , उससे तुम सुखी हो सकोगे । पर 
उन्होंने और दूसरे छोगणों ने, निनके पास ज़मीन-जायदाद 


: है और लो दुविया में भल्रे आदमी समझे जाते हैं,. 


तुमको “सज्जन! बनाने का यही रास्ता ठीक समझा है कि 
तुमको सदा जेलख़ाने के भीतर ताजे में बन्द रक्खा जाय 
ओर कभी-कभी तुम्हारे सुधार के लिए इेश्वर से प्रार्थना 


.. कर दी जाय । 


.. में जब इन बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे इनमें 


. कुछ भी सचाई या ईमानदारी नहीं जान पड़ती । जेन् 


हर 


में जितने 'सुजरिम! कहल्लाने वालह्ने क्ञोग पाए जाते हैं-- 
मैं 'मुजरिम” का शब्द इसल्लिए इस्तेमाल करता हूँ कि 
यह आमतौर पर प्रचत्षित है, झन्यथा मेरे लिए 
इसका कोई झर्थ नहीं--उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद 
ऐसे लोगों की होती है, जिनको अच्छा वकील न मिलने 
के कारण जेल जाना पढ़ता है। अच्छा वकील तब तक 
कैसे मिल्न सकता है लब तक तुम्हारे पास काफ़ो रुपया 
न हो ? मालदार आदमी को जेल जाने का ख़तरा बहुत 
कम रहता है । 

तुममें से कितने ही लोग पहली डी बार जेल में 
आए होंगे। झ्ाज जेल का दुरवाज्ञा खोल कर तुम सबको 
बाहर निकाल दिया जाय और सरकारी क़ानून जैसे 
आनकब् हैं वैधे हो बने रहें, तो तुममें से बहुत से कत्न 
यहाँ वापस भी आजायैंगे । इन छोगों को कोशिश करने 


ओऔ० ए० भुवाराइम पिज्नाई 
आप चिदामहारम ( मद्रास ) के टाउन हाई स्कूल के प्रमुख 
हिन्दी-अध्यापक हैं | आप तामिल साषा के बढ़े प्रकाण्ड 
विद्वान हैं। इस वर्ष आपने मद्रास विश्वविद्यालय से 
सर्वोच्च परीद्चा पास को है । आपकी १०००) ₹० 
का नक़्ई पुरस्कार भी दिया गया है । 


पर भी रहने के क्विए जेल्न से अच्छी और जगह नहों 
मिलती, इसलिए वे इसी जगह वापस आ जाते हैं। 
तुमे से कितने ही ज्ञोग जेल्न में रहने के ऐसे आदी हो 
गए हैं कि वे यही नहीं जानते कि इस इसको छोड़ कर 
और कहाँ जायें ? कुछ लोगों का जन्म का संस्कार ही 
ऐसा है कि वे मौक़ा लगते ही जेल के मेहमान बन जाते 
हैं और कोशिश करने पर भी इस आदत को नहीं छोड़ 
सकते | ऐसे ल्लोग स्वर्य अपने जीवन की इस ख़ासियत 
को नहीं जानते, न इसका कारण समझ सकते हैं 
तो भी इन सब बातों के कारण मौजूद रहते हैं और 
यदि सब घटनाओं पर विचार किया जाय तो हम 
कारणों का पता भी हूगा सकते हैं । 

एक ठदाहरण लो । अमेश्कि, इजलैण्ड आदि 
टण्ठे देशों में जाड़े के मौसम में गधियों की झपेक्ता बहुत 
ज़्यादा लोग जेल्न जाते हैं । ऐसा क्‍यों होता है ? कया 
जाड़ों में मजुष्य गमियों की अपेक्षा अधिक हुषट-प्रकृति 
या बदमाश बन जाते हैं १ नहीं, वरन्‌ इसका कारण यह 
है कि कोयले की खानों के मालिक जाड़े के मौसम में 
कोयले का दाम बढ़ा देते हैं। जिस पत्थर के कोयल्ले की 


॥ पर | 


लागत चार-पाँच आना मन पड़ती है, उसके लिए द्योगों 
को बारह झाने मन के दाम देने पढ़ते हैं, नहीं तो जाड़े 
में ठिठुर कर मरना पड़ता है | उस दशा में त्योगों को 
जेल जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता, 
क्योंकि जेल के कमरे जाड़े के मौसम में गर्म रक्‍्खे जाते 
हैं। इसी प्रकार जाड़ों में रातों के लम्बी हो जाने के 
कारण रोशनी में भी बहुत से ज्ोग जेब जाते हैं। 
सम्भव है, तुम इन बातों को न जानते हो और ये 
तुमको मज्ञाक़ की सी बातें जान पढ़ें | पर इसमें सन्देह 


| नहीं कि ये आर्थिक नियम्र खदा हमारे जीवन में काम 


करते रहते हैं और इन्हीं से लाचार होकर इमको 
ऐसे काम करने पढ़ते हैं, जिनसे अन्त में जेल जाना 
पड़ता है । 

इसी प्रकार अकाल के समय सुकाल् की अपेत्ता 
बहुत ज़्यादा खोग जेल नाते हैं । इसके जवाब में यह 
इरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि अकाल के समय मनुष्य 
सुकाल की अपेक्षा ज़्यादा बदमाश बन जाते हैं। सच 
बात यह है कि जब तक लोग मुसीबत और कठिनाइयों 
में नहीं फैंचते, तब तक कोई राज़ी-ख़ुशी जेल जाना 
पसन्द नहीं करता । थे छोंग इसल्निए जेल्न जाते हैं, 
क्योंकि उनको ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं दिखलाई 
देती जहाँ वे जा सके | जेल्लों में जाने वाले प्रायः ग़रीब 
ल्लोग ही होते हैं और उनके रहने को दुनिया में कोई 
जगह नहीं होती । जब उनको दुनिया में प्राण-रक्षा का 


कोई साधन नहीं मित्रता, तब वे इस प्रकार के काम 


करने लगते हैं जिससे उनको लेल जाना पड़ता है। 


झकाल-मँँहगी के समय बहुत से ऐसे ब्ोगों को भी जेल्व 


का मुँह देखना पड़ता है जो सुकाल की हालत में वहाँ 
कभी नहीं जाते । 

बहुत समय पहले बछल नाम के एक बहुत बढ़े 
दार्शनिक और इतिहासज्ञ विद्वान ने बहुत से प्रमाणों का 


संग्रह करके यह सिद्ध किया था कि बाज़ार में जितने 


पत्सियणा में खाने-पीने की चीज़ों का दाम चढहता है, 
उसी परिमाण में जेल्लों में क्रेदियों की संख्या भी बढ़ 
जाती है। जब पानी और रोशनी का टैक्पत बढ़ाया जाता 
है, तो डसके फल्न ले अवश्य ही कुछ लोगों को जेल 
जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब अवाज ओर कपड़े 
बगेरह का दाम बढ़ा दिया जाता है तो उसके कारण 
अनेक त्लोगों को जेल का मेहमान बनना पड़ता है। . 
यह सच है कि तुममें से कुछ लोग ऐसे भी होते 
हैं जो अपने पास रुपया होते हुए भी चोरी, उठाईगीरी 
करते हैं । इसका कारण यह है कि वे लोग दूरदर्शिता 
से काम लेना चाहते हैं, झौर उस समय तक ठहरना 
पसन्द नहीं करते जब कि उनके पास खाने की फूटी कौड़ी 
भी न बचे। तुममें से कुछ लोग सेंघ लगाने या चोरी 
से दूधरे के मकान में घुस्न जाने का पेशा करते होंगे। 
कोई समभद़ार आदमी, अगर उसके पास खाने-पोने का 
काफ़ी साधान हो, तो वह छिसी दूसरे आदमी के सकान 
में आधी रात के समय घुलना और चोर-बत्ती की 
मदद से अनजान कमरों में हाथ-पैरों के बल खुपके- 
लुपके चत्नना और इस प्रकार अपनी जान को ख़तरे में 


डालना हरगिज्ञ पतन्‍्द नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि. 


हुप्र ज्ञोग अपनी ख़ुशी से कभी ऐसा न करोगे | झगर ण्क्‌ 
आदमी के पास ट्रक्कों में काफ़ी कपड़े रक्‍्खे हों, घर में 
बहुत सा आटा, घी शकर हो ; बैन में काफ़ी रुपया 
जमा हो, तो वह आदमी अँघेरी रात में ऐसे मकानों 
में इधर-उधर हूँड़ते फिरने की तकलीफ़ हरगिज़ञ न बढा- 
एुगा, जिनके दुरवाज़ों और कपरों का उसे कुछ पता नहीं 
है। इस काम के लिए काफ़ी अनुभव और शिज्ञा श्राप्त 
करने की आवश्यकृता होती है, और जो आदमी इस 
पेशे की तालीम हासिल्ल करते हैं, वे उसी प्रकार निदाष 
हैं जेसे वकील और डॉक्टर अपने पेशे के सिए दोषी नहीं 
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साने जाते । ज्ञिप आदसी की जेब में काफ़ो रुपया होगा 
वह सड़क पर चलते हुए दूसरे आदमी को पिस्तौद्न से 
घमका कर उप्तका रुपया छीनने की कोशिश नहों 
करेगा । हाँ, अगर उसके पास केवज दो-एक रुपया हो 
तो वह ऐसा कर सकृता है। पर अगर उसके पास भी 
से5-पाहूकारों के बराबर रुपया हो तो वह ऐसा कास 
कभी नहीं करेगा। सेठ-साहूकारों को लोगों को लूटने 


: का इससे बहुत अच्छा ढड् मालूम होता है । 


जैसे-जैसे अमीर आदमी गरीबों को ज्यादा लूठेंगे, 
चैध्े-वैश्वे ग़रीब लोग भी अपना पेट भरने के ल्लिए इस 
प्रकार के जुर्म! कहलाने वाल्ने कामों का सहारा लेने 
लगेंगे । चाहे वे इस बात को न समझें, चाहे वे तुरन्त 
हो इस बात का ख़्याल्न न॑ करें, तो भी वे अपनी मरज़ी 
के ख़िल्माफ़ इस पेशे को अडख्तियार कर लेंगे । 

थोड़े दिन पढ़च्चे अमेरिका को शासन-सभा के सामने 
एक नए क्रानून का मसौदा पेश किया गया था, जिनके 
अनुपार बच्चे घुराने वालह्नों के त्रिए फाँसी की 
-लज्वीज्ञ की गईं थी ।* निस्पन्देह शासन-सभा के मेग्बर 
बड़े बुद्धिमान हैं कि बच्चे चुराने वात्नों को स॒त्यु-दयड 
देकर इस काम को बन्डइ कर देंगे। मैं बच्चों की चोरी को 


_ अच्छा नहीं समझता, पर इस सम्बन्ध में शासन-सभा 


का ढज़् बिल्लकुन्न ग़ज्॒त और व्यर्थ है । बच्चों को चुराना 
भी आज्ञकल्न एक पेशा बन गया है, और हमारी मोजूदा 
व्यापारिक नीति के कारण इसकी ख़्ब तरक्की हो रही 
है । आजकल रुपया कमाने के बहुत से तरीक़े नए 
निकल्ने हैं, जिनमें से छितने ही ऐसे अजीब और नए हैं 
कि हमारे पुरखों ने उनका नाम भी न सुना था। हमारे 
पुरखों को मालूम भी न था कि अरबों रुपए मूल्षधन की 
कम्पनियाँ कैप्ती होती हैं। नवे ऐसे कारख़ानों की 
कल्पना कर सकते थे जिनमें ल्लाख-लाख आदमी मज़दूरी 
करते हैं। जिप प्रकार अमीरों ने ग़रीबों को लूटने के 
लिए ऐपी कम्पनियाँ और कारख़ानों की सृष्टि की उसी 
प्रकार किसी ग़रीब आइम्ी ने कोई धन्धा-रोज़गार न 
देख कर, बच्चे चुराने का पेशा तल्लाश किया । 

यह जुर्म” इसलिए पैदा नहीं हुआ कि बआादमी 
पहल्ले की अपेक्षा बदमाश बन गए हैं। कोई आदमी 
दूसरे का बच्चा इसलिए नहीं चुशता कि वह उसको 
अपने लिए चाहता है, अथदा वह स्वभाव से ही ऐसा 
दुष्ट है कि उसे इस काम में किसो तरह का मज्ञा आता 
है, वरन्‌ वह ऐसा काम इसोलिए करता है कि उप्ते इससे 
कुछ रुपया मिलने की झाशा रहती है । जुर्म को तुम 
मौत की सज्ञा देकर या क़ानून बना कर नहीं मिटा 
सकते । इसके सुधार का ए्वल्न एक ही रास्ता है | केवल 
इस एक जुमे का ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकार के जुर्मो को 
मिशने का राष्ता यहो है कि ज्ञोगों को जोवन-निर्वाइ 
का मोक़ा दिया जाय | जब से सृष्टि भरारम्भ हुई है, तब 
से झाज तक इस बात के ल्षिए न कोई दूसरा रास्ता था 
झौर न आगे चत्न कर मित्र सकता है। परतो भी 
दुनिया के ल्लोग ऐसे अन्घे और बेवक़्क़ हैं कि इस बात 
को जाब कर भी अनजान बन जाते हैं। अगर संसार 
में हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चे को नेरू रास्ते से, सुख 
के साथ अपनी रोटी कमा कर खाने का सौक़ा दिया 
ज्ञाय तो फिर न जेलें रहेंगी, न क्रेदी, न वकीलों की ज़रू- 
शत होगी, न जजों की। यह हो सकता है कि कुछ 
द्ोगों का दिमाग़ दी बिगड़ा हुश्रा हो और वे शौक्रिया 
ही ऐसे काम करें । पर उनकी तादाद बहुत कम होगी 
और उनको बजाय जेल के अस्पतान्व में भेजा जायगा । 


# अमेरिका में मुजरिमों के बढ़ेबड़े सन्नठित गिरोह अमोरों 
के लड़केलड़कियाँ चुराने का पेशा करते हें। वे बहुत बड़ी 
रक़्म लेंकर उनको छोड़ते हैं। कुछ समय पहले ऐसी घटनाएँ 
बहुत ,ज्यादा बढ़ गई थीं । 


कोशिश करने से ऐसे ल्लोगों का पैदा होना दूसरी पीढ़ो 
में या इृद॒तीखरी पढ़ी में कतई बन्द हो जायगा। 

ये बातें केवत्न मेरी कल्पना नहीं हैं। इसके द्लिए 
मैं दो-तोन उदाइरण देता हँ-- 

इड्लेय्ड के निवासो किस्ती ज़माने में अपने यहाँ 
के क्रेदियों को देश के बाहर भेज देते थे। वे उनको 
जहाज़ पर ल्ाद कर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देते थे । इड्ढ- 
लैयड पर सरदार और रईसों का अधिकार था । वे ही 
सब ज़मीन के माल्षिक थे, और बाक्नी सब क्ोगों को 
उनके अधीन रह कर गुज़र करनी पड़ती थी। इन सब 
ल्लोगों का जीवन बड़ा दुदंशापूर्ण रहता था, जब कि 
सरदार और रईस द्वोगों को सित्राय ऐश-झाराम के 
और कोई काम न था ! ये रईस और सरदार झपने 
यशाँ के सुजरिसमों को ऑस्ट्रेलिया मेज देते थे, जिससे वे 
अपने देश में बिना ख़तरे के चैन से रह सकें। जब ये 
सुजरिस ऑस्ट्रेलिया पहुँचते और वहाँ झाज़ादी के साथ 
रहने का मौक़ा पते, तो वे भेढ़ पालने का पेशा करने 
लगते; और उनके दूध, मांस, ऊन वरशैरह से झपना 
गुज्ञारा करके आनन्दपूर्वेक रहते । क्योंकि उस सुनसान 
और जड्ल्ली देश में यह काम चोरी करने की अपेत्ता 
सहज और फ्रायदेमन्द था। थोड़े द्विन बाद वे ही मुज- 
रिम इज़्ज़तदार नगर-निवासी बन गए, क्योंकि उनको 


. स्थाम की राजकुमारी जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों 
में अमणार्थ जाने वाली हैं। 


जीवन-निर्वाह का मौका सित्न गया। वे लोग किसी | 


प्रकार का जुर्म नहों करते थे। वे ल्लोग उन अज्गरेज्ञों 


से किसी प्रकार हल्नछे दरजे के नहीं जान पढ़ते थे, | 


जिन्होंने उनको देश-निकाल्ा देकर वहाँ भेजा था, 
बरन्‌ कुछ बातों में डनसे भी. झच्छे थे। दूसरी पीढ़ी 
में इन सुजरिमों की सन्‍्तान ऐसी शरीफ़ और इज़्ज़त- 
दार बन गईं, जैसे संघार के किसी भी देश के लोग 
होते हैं, और तब वे भी जेज्नें बना कर उनमें क्रेढियों 
को रखने त्गे । 

अमेरिका भो शुरू में इसी प्रकार बसाया गया 
था। पघज्जरेज़ लोग अपने क़ेदियों को यहाँ लाकर छोड़ 
देते थे । वहाँ पर उनको खेती-बाड़ो के लिए इच्छा- 
चुसार काफ़ी ज़मीन मिलती थी, जिससे वे कुछ ही दिनों 
में मालदार बन जाते थे और उसी प्रह्लार इज़्ज़तदार 
श्रादमियों के ठक्क से रहने लगते थे जैसे संसार के दूसरे 
देशों के द्ोग रहते हैं । पर जब इडलेणड के बड़े ब्बोगों 
ने देखा कि अमेरिका में लोग बहुत मालदार बनते 
चले जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाकर तमाम जमीन 
और खानों पर क़ब्जा कर लिया और बड़ी-बड़ी कम्प- 
नियाँ क्रायस कर दीं। तब अमेरिका में भी उसी प्रडार 
मुजरिम पैदा होने लगे, जैसे इज़लैण्ड में पाए जाते 
थे। इसका कारण यह नहों था कि लोग फिर से बुरे 
जन गए थे, वरन्‌ यह था कि छ्वोग़ों से जमीन छीन ली 
गई थी। 

तुम क्षोगों में से कुछ ल्लोग देहात में रहे होंगे । वह 
जगह शदरों से अधिक घुन्दर होती है। अगर वहाँ 


पर तुमने कप्ती खेतों पर काम्र किया है, तो तुमका 


हल 


मालूम होगा कि झगर कुछ पशुओं को किप्ती ऐसे 
बाड़े में बन्द कर दिया लाय, जहाँ चरने को काफ़ी घास 
नहोतो वे पशु उदुल-कृद मचाएँगे और दीवार को 
फाँद कर बाहर निकलना चाहेंगे। पर झगर उन्हीं 
पशुझ्रों को ऐसे खेत में रक्‍्ल्ला जाय, जहाँ पर सबके 
लिए काफ़ी खाने को हो तो वे सदा बड़ी शान्ति के 
साथ रहेंगे भौर कोई काम क़रायदे के ख़िलाफ़ न 
करेंगे । यह मलुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुओं के 
समान ही है, केवल्च यह उद्धल-कुद्ट कुछ ज़्यादा मचाता 
है ।ये दोनों प्रकार के प्राणी एक ही प्राकृतिक नियम 
में बँघे हुए काम करते हैं । 

इतर एक मजुष्य की यह इच्छा रहती है छि वह 
ऐसे रास्ते से अपना गुज्ञारा करे, जिसमें कम से कम . 
मिहनत और ऋम्भट हो । कोई झक़्लमन्द आदमी, जो 
शुरू में किसी नए देश में पहुँचता है, तो उसे मालूम 
होता है कि वहाँ पर बहुत सी ज़मीन बेकार पड़ी है। 
मिसाल्न के ल्षिए जो झ्ादमी पचास-लौ साल पहले 
बम्बईं, कलकत्ता जैसे किसी बड़े शहर में पहुँचे, उनमें 
से कुछ समभदार लोगों ने देखा क्लि वहाँ पर बहुत 
सी ज़मीन बेकार पड़ी है, और झ्गर उस पर क़र्ज़ा 
कर लिया जाय तो कुश समय बाद उससे बहुत 
फ़ायदा हो सकता है। यह सोच कर वे बहुत सी 
ज़मीन के मात्निक बन बैठे । अब शगर तुम भी ठसी 
प्रकार ज़मीन के मात्चिक बनना चाहो तो चैप्ता नहीं 
कर सकते, क्‍योंकि अब कुड् भी ज़मीन खाली नहीं 
बची है। इसलिए तुमको ल्ाचार होकर कोई दूसरा 
पेशा करना पड़ता है। बहुत से मुक्रामों में तमाम 
जमीन जूमींदारों के क़ब्ज़े में हे और सब लोग वहाँ 
पर उनकी शर्ता के झनुसार ही रह सकते हैं।ये 
जूमींदार दूसरे ज्ोगों को ख़ूब सताते और लूटते हैं, 
जिससे उन ग़रीब ल्लोगों का जीवन बड़ी कज्ञात्गी और 
दुःख में कठता है । पर मनुष्य का स्वभाव है कि वह 


| जहाँ तक सम्भव हो, आराम के साथ रहने की कोशिश 


करता है और इसल्निए ल्लोग चोरी, डकैती, जेब काटना 
वगैरह नए-तए रोजगार तलाश कर लेते हैं । 

आजकल मनुष्य धनी बनने के स्विए सब प्रकार 
के डथयायों से काम लेते हैं। यह आदत भी दूसरी 
बीमारियों की तरइ एक बीमारी है । ज्लोग तब देखते 
हैं कि कुछ आदमी घनी बन रहे हैं, बढ़ो-बढ़ी कम्प- 
नियाँ क्रायम कर रहे हैं, और उनके द्वारा ल्लाखों रुपए 
कमा रहे हैं, तो उनको भी यह बीमारी लग जाती 
है और वे भी उनकी नक़ल्ल करने लगते हैं। जिस 
प्रकार चेचक और क्षेग की छूत दूसरे ल्लोगों को 
लग जातो है, उसी प्रकार ल्लोग इस धनी बनने की 
बीमारी में भी ख़ुद बख़द फेस जाते हैं। इसब्िए उन 
लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया 
में हवा ही ऐसो चल्न रही है। तुम्त देखते हो कि बहुत 
से आदमी अपनी ताक़त्न से ज़्यादा सहा खेलते हैं, _ 
अपना सर्वस्व ज॒ए में कगा देते हैं, और अन्त में बर्बाद 
हो जाते हैं । ये सब लोग धनवान बनने के लिए पागल 
हो रहे हैं । ये सब बीमारी के ब्नक्तण हैं और इस प्रकार 
की आदत को सिवांय बीमारी के झौर कुछ नहों कह 
खकते । इस बीमारी का असर सब त्लोगों पर पढ़ता 
है, पर इसमें कामयाबी उन्हीं को होती है, जोकि ज़मीन- 
जायदाद के स्वामी बने हुए हैं। 

झगर तुम क़ानून की जाँच करोगे तो तुम्रको पता 
लगेगा कि. जब कुछ लोग बहुत ली जुमीन-जायदाद 
इकट्टी कर लेते हैं तो वे क्रानून बनाते हैं। कानूनों का 
उद्देश्य लोगों की रक्ा करना नहीं होता, और न अवदा- 
लतें न्याय करने के ल्लिए बनाई जातो हैं | जब तुर्हारा 
झुक़दमा अड्भाजत में पेश हो तो इस बात का बहुत 
कम्त असर पढ़ता है कि तुम दोषी हो या निद्ोष | 


द्चेदर 
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वहाँ पर सब से जरूरी बात यह है कि तुम्हारी तश्फ़ से 
कोई बहुत दोशियार वहील पैरवी करता हो। पर 
होशियार वकील बिना पैसे के मित्र नहीं सकता, 
इसलिए आदारूतों का सारा दारमदार पैसे पर रहता है। 

जिन क्ोयों के पास ज़मीन-जायदाद होती है, वे 
ही क्रानून-रचना करते हैं, जिससे उसकी सद्दायता से 
झपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सके | वे झपनी जायदाद 
के चारों तरफ़ क़ानून का एक बाड़ा या घेरा-ला बना 
देते हैं, जिससे और लोग उसमें दुख़त्र न दे सके । वास्तव 
म कानून उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए तैथार किए 
जाते हैं, जोकि दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उनका 
. उेश्य कभी न्याय की स्थापना करना नहीं होता। 
« आजकल संधार में इन्साफ्र करने का एक भी साधन 
* मौजूद नहीं है। 

इस बात के समझाने के लिए में एक मिसाल देता 
हुँ। अगर समाज में सबके साथ न्याय करने की व्यवस्था 
हो तो ग़रीब से ग़रीब आदमी को भी वैसा ही होशियार 
वकील मिलना चाहिए, जैसा बड़े से बढ़ा अमीर अपने 
सुक़दमे में खड़ा करता है। इसके बिना न्याय कैसे हो 
संकता है ? पचचीस रुपया फ़ीस वाला वकील पाँच 
घौ रुपए वाले वकील की देलीदों का जवाब कैसे दे 
सकता है ? इसके छिवाय झदालत में गरीब आदमी 
का मुकदमा भी उतना ही काफ़ी समय लगा कर और 
उसी प्रकार सफाई के साथ किया. जाना चाहिए जैपा 
कि एक बहुत बड़े अमीर का। यह न हो कि ग़रीब 
आदमी का मुक़हसा पन्‍्द्रह सिनट में ही ख़तस कर दिया 
जाय और अमीर आदमी के मुकदमे में पन्‍्द्रह दिन का 
समय लगाया जाय । 

इतना ही नहीं, अगर तुम अमीर हो और संयोगवश 
अद्षालत ने तुम्हारे ख़िलाफ़ फैसला कर भी दिया तो 
तुम जज के यहाँ आपीक्ष करके डस ,फैसले को रद्द करा 
सकते हो। पर ग़रीब आ्रादुसी अपना मुकदमा जज क्की 
आदालत में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास 
उतना पैसा नहीं होता | अमीर आदसी अगर जज की 
आदालत में भी हार जाय तो हाईकोर्ट में जा सकता 
और वहाँ हारने पर भी प्रिवी काउन्सि्न में अपील कर 
सकता है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार उसका 
मुकदमा इतने दिनों तक चलता रहे कि वह बूढ़ा होकर 
भर जाय, और उसे दोषी होते हुए भी जेल्ल व जाना पड़े । 

पर पागर तुम ग़रीब हो तो तुग्हारा फ़ेसला फ्रौरन 
हो जाता है। तुमको पहले से ही दोषी समझ लिया 
जाता है। सरकारी वकील कहेगा कि अगर तुम दोषी 
नहीं हो तो पुछिस तुमको पकद़ती ही क्‍यों ? यह सच 
है कि अगर उस मलुष्प को रहने के लिए संघार में 
कोई जगह होती तो उसे अदालत में थाने को ज़रूरत 
: न पड़ती । हाकिमों को ऐसे लोगों के सुक्ृदमों पर ध्यान 
देने का समय ही नहीं मिलता। और न समाज के 
बड़े ल्लोगों के पास, जो बढ़ी-बड़ी कोवियाँ और बैड 
चल्षाते हैं, मन्दिर और मठ बबवाते हैं, जेजों ओर अढा- 
ज्षतों के लिए बड़े-बड़े मकान तैयार कराते हैं, इन 
गरीबों के लिए. इतना रुपया होता है कि साल भर में 
दो-चार इज़ार क्रेदियों के दोषी या निदोषी होने की 
अच्छी तरह जाँच कर सकें। अगर वर्तमान अ्रदाह्मतों 
की स्थापना व्याय की रक्षा के लिए की जाती, तो समाज 
इन तमास क्रैदियों के लिए किसी ऐसे हो होशियार 
बकील को नियत करता, वितना होशियार सरकारी 
घकील होता है। क्रैदियों के लिए भी उसो तरह के 
और उतने ही होशियार जासूस, नायब वकील, सल्याइ- 
कार दिए जाते जितने सरकार की तरफ़ सुक्दुसा चलाने 
मे लगाए जाते हैं ; कैदियों की तरफ़ से भी मुकदमे में 
. उतना ही रुपया ख़र्च किया जाता झितना कि सरकार 


की तरफ़ से सुक़दमा चल्बाने में ख़चे होता है। जब 


दोनों पत्तों के पास इस तरह समान शक्ति और साधन 
मौजूद हों, तब न्याय की भी कुछ झाशा की जा सकतो 
है। पर आजकल्न ग़रीबों के सुक़दमे में सब बातें इससे 
डलटी होतीं हैं। सरकारी वकोल सदा बहुत होशियार 
आदमी इक्खा जाता है, और उसकी मदद के ल्विए 
जासूस, पुलिस वाले, सद्दायक वकीजह्ष, सब हर तरह के 
सामान के साथ तैयार रहते हैं, जज भी उस्लकी बातों 
को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। फिर भी ग़रीब 
आदमी जेल्न न भेजा जाय तो क्‍या हो ? 


श्राजकल्न ज़्यादातर क़ानून जायदाद-सम्बन्धी जुर्मा 
के लिए बनाए जाते हैं | ज़्यादातर द्लोंग इसीलिए जेल 
भेजें जाते हैं कि उन्होंने किसी की जायदाद के ख़िलाफ़ 
कुछ छूसूर किया है। यदि सौ दो सौ निर्दोष प्ादमी 
जेल्न चल्ने जायें तो इस बांत को ज़रा स्री भी परवा 
नहीं की जाती | मुख्य बात यही समभगी जाती है कि 
किसी तरह जायदाद्‌ की रक्षा हो | क्योंकि आजकल 
दुनिया में जायदाद द्वी सब से ज़्यादा महत्व क्की 
चीज़ है । 

इन थातों का कारण क्या है ! आजकल प्रचद्धित 
सब क़ानून और क़ायदे जायदाद वाल्यों ने अपने फ्रोयदे 
के किए बनाए हैं । इसलिए श्राजकत्त जब कोई मनुष्य 
क्रानून के भलुसार 'सुज़रिम' घतद्बाया जाय तो उससे 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसने कोई ऐसा काम 
किया है जो नीति या चरित्र की इष्टि से ख़राब समझा 
जाय । इसके विपरीत जो लोग फ़ानून के मुताबिक 
'मुजरिप्! नहीं समझे बाते और जेल्लों से दाहर शान के 
साथ रहते हैं, वे प्रयः दण्ड के योग्य काम करते रहते 
हैं। मिसाल के लिए कितनी ही बार बड़े-बड़े व्यापारी 
करोड़ों मन झनाज को गोदाम में बन्द करके उसका 
दाम चढ़ा देते हैं, बिसके फल्न से हज़ारों बच्चों और 
बूढ़ों को भूखा मर जाना पइता है, हज़ारों लोगों को 
भिक्षारी बनणा पढ़ता है, हज़ारों को जेल जाना पड़ता 
है। इसी प्रकार ये बड़े क्षोग करोड़ों मन रूई और ऊन 
को गोदामों में भर कर छाड़ों में लाखों ग़रीब स्ी- 
पुरुषों को ठण्ठ से मरने के लिए क्चर करते हैं । इन 
कारणों से हर साल हइज़ाशें-ज्लाखों मनुष्य प्राण स्याग 
देते हैं, पर इन बड़े छोगों पर कोई हत्या का सुक़्दुमा 
नहीं चलाता । ऐसा क्ष्यों होता है! इसीलिए कि 
क्रानून बनाने वाले मालदार कौर जायदाद वाले लोग 
होते हैं और वे इस प्रकार भनुष्प्रटजीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को ताले में बन्द कर रखना न्यायानुकूब बत- 
लाते हैं। अगर फ़ानून बनाने का अधिकार हमारे-तुर्हारे 
हाथों में होता तो हम सब से पहले उन्हीं लोगों को 
दण्ड देते जो तमाम ज़मीन-जायदाद के मात्विक बने 
बैठे हैं। प्रकृति ने अ्रगांज, रूई, लकड़ी, पत्थर वगीरह 
चीज़ें सघ के लिए पेदा की हैं, पर ये थोड़े से खोग 
सबको उनसे वज्चित रखते हैं । 


यह बात अच्छी तरह साबित की जा खुझी है कि 
जिन जुर्सों के लिए लोगों को जेब भेजा जाता है वे 
प्रायः जायदाइ-सम्बन्धी होते हैं । कुछ जम शरीर- 
सम्बन्धी भी होते हैं, जैसे हत्या, बल्लासकार आदि, पर 
डनकी संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर जुमे धन 
के लिए ही किए जाते हैं | पर तो भी जो 


इन जुर्मो को करते हैं. और उनके दिए सज्ञा भोगते हैं, 


उनके पास कभी ज़्यादा घन देखने में नहीं शआाता। 
इसके विषरीत जो द्वोग बड़े-बड़े महल्लों में रहते हैं 
झौर किसी प्रकार का क़ानूरी जुस' नहीं करते, उनके 
पास इतनी सम्पत्ति रहती है कि वे यह भी नहीं समझ 
सकते कि उसका क्या करें-। इसबल्लिए सच्ची बात यह है 


कि जिन उपायों से ये बड़े लोग रुपया कमाते हैं, उबको 
उन्होंने क्रानून के सुताबिक़ दहरा दियाहे और जिन 


उपायों से तुम जेल में रहने वात पा कक के बे व तेद लेक के एन बन गन ओोण या ग़रीब लोग प्र गे. ७ को थक ; 


कमाते हो उनको क्रानूत के ख़िल्लाफ़ ! 


मैं दावे के साथ कह सकता हैँ कि सुझे दुनिया की. 


डिसी जेल में से पाँच सौ बुरे से डरे सुजरिम और किसी 


बड़े शहर की गन्दी गल्लियों में से निज से निलॉज्क . ; 


पाँच सौ वेश्याएँ छाँट कर दे दो | और एक ऐसी जगह 
दे दो, जहाँ पर उन सबको रहने तथा खेती-बाढ़ी के 
लिए काफ़ी ज़मीन हो | थोढ़े ही समय बाद आप देखेंगे। 
कि वे ही निकृष्टठटम समझे जाने वाले लोग, उसी तरह 
के समय और सज्तन बन जायैंगे, जैले कि दुनिया के 
साधारण लोग होते हैं । 

इन सब छुराइयों के सुधार का केवल्न एक उपाय 
है | पर या तो संसार ने उले कभी जागा ही नहीं, और 


यदि जाता भी तो उस पर झमल काने की कोशिश ' 


नहीं की | तुम चाहे ऐसा क़ानून बना दो कि चोरी करने 
वाले हर एक आदमी को फाँसी को सज्ञा दी जायगी, 
पर तो भी इससे चोरी 'मिट नहीं सकती । किसी 
समय इड्नलेण्ड का क़ानून ऐसा था कि वहाँ क़रीब एक: 
सौ तरह के जुर्पों के लिए मौत की सज़ा दी जाती थी, 


पर तो भी वहाँ काफ़ी जुर्म होते थे। इसके विपरीत . 


आजकल वहाँ क्रैदियों को सफ़्त सज़ा बहुत कम दी 
जाती है, और मौत का दण्ड बहुत कम मुक़द॒ों में दियां' 
जाता है, इतने पर भी अब वहाँ पहल्ले ज़माने की अपेक्षा 
बहुत कम जुम॑ होते हैं । क्लोगों को फाँसी देने से' 
हत्याओं का होना नहीं रुकृता, वरन्‌ इससे नए हत्यारे 
पैड़ा होते हैं !! 2 


यह समझ सकना सहज है कि इन बातों को, जिन्हें 
इस जुर्म! कहते हैं, कैसे मिशया जा सकता है । पर उस 
उपाय को कार्यरूप में परिणत कर सकना सहज नहीं 
है। वह उपाय यही है कि बड़े ज्ञोगों के विशेष अधिकारों 
को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सवे-स्ाधारण को जीवन- 
निर्वाह का सौक़ा मिल सके। जब तक ये बड़े 'सुजरिम! 
खेतों छौ? खानों के मालिक बने बैठ हैं, म्थुनिश्िपैल्षिटियों 
पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं, रास्तों के ठेकेदार बने हुए हैं, 
तब तक हज़ारों ग़रीष लोगों को हु करके जेश्न जाना 
ही पड़ेगा !! 


इसलिए दुनिया से जुर्म और सुजरिसों ( अपराध 


झौर अपराधियों ) को दूर करने का रास्ता पिफ़ यही 
है कि अमीर और गरीबों का भेद्‌ ही मिटा दिया जाय | 
सब लोग आराम के साथ ज़िन्दगी बिता सकें, सबको 
रोज्ञी कमाने का मौक़ा दिया जाय, ज़र्मीदारी, जागीर- 
दारी की प्रथाएँ मिठ दी जाये, एकाधिकार जाता रहे, 
पैदावार में सब लोगों का हिस्था हो, अच्छी चीज़ों से 
सब संमान रूप से आनन्द उठ! सके। जब लोग 
सहज में ही सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे तो 
कोई चोरी नहीं करेगा। जिस आदमो का घर भरा 
हुआ होगा, वह दूसरे घर से माल चुराने न जायगा। 
जब घर में ही आराम के साथ रहने का साधन पिल्लेगा 
तो कोई स्थी बाज़ार में जाकर बैठता पसन्द नहीं करेगी । 
हमारे समाज के ये दोष समानता|हांरा ही सुधर 
सकते हैं। जब ऐसा हो जायगा तब जेज्ञों की ज़रूरत 
ही न रहेगी । जेलें कभी उच्च उद्देश्य को पूरा नहीं कर 
सकतीं, जिसके ल्लिए वे बनाई जांतो हैं। अगर स्‍झाजझ 
खब जेल्लों को उखाड़ फेंका जाय, तो उससे अपराधों 
का होना बढ़ नहीं जायगा.। जेल्नों से कोई आदमी नहीं 
डरता। जेलें मनुष्य-ज्ञाति की सभ्यता के लिए कलह 


की चीज़ हैं और उनसे यही प्रकट होता है कि जेल्नों ले. 


बाहर रहने वाले छोग बडे झनुदार और स्वार्थों हैं और 
पे अपने लालच के कारण ग़रीब ल्लोगों को उनमें बन्द 
कर रखते हैं । ५ ये 


खडे के 7 - 


बे] 


- है तो वे अत्यन्त अदस्य-साहस का काय भी कर सकती 


. तो आज्ञ जितनी ख्वियाँ रणत्षेत्र में काये कर रही हैं, वहाँ | 


 माक्तिकों, कारम़ानों, फ़र्मों और सरकारी झफ़सरों को 


जब १, खराड २, संख्या ५ ] 
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राष्ट्रीय महायज्ञ में महिलाओं का बलिदान 


5 [ श्री० देवकीनन्दन जी 
वतेमान आन्दोलन को आधार-प्ूत 


विभव, एम० ए० ] 
शक्ति देश की महिलाओं को जाग्रति है। 


देश के बड़े-बड़े चरानों को महिलाएँ प्रश्चोीन रूढ़ियों को तोड़ कर स्वराज्य-संग्राम 
में अपनी आहुति दे रहो हैं । लाठियों के प्रहार और जेल को यन्वणाएं भी रन्हें 
अपने आत्म-विश्वास से पोछे नहीं हटा सको हैं। महिलाओं के योग ने सत्याग्रह- 
आन्दोलन में जीवन डाल दिया है। उनका आत्मन्त्याग, सहनशक्ति, टूढ़ता भारतवर्ष 


के भावी इतिहास में स्वणोत्षरों में लिखी 


जायेगी । वे जब अपने रूण्डे को रक्षा के 


लिए हज़ारों के जन-समुदाय में सिंह को तरह घुख जाती हैं, तब मालूम होता है कि 
सामाजिक रुढ़ियों सें कितना परिवतेन हो गया है। 


स्‍्त हनशक्ति, बलिदान ओर त्याग मह्विल्लाओं के 

प्राकृतिक गुण हैं, वे कठिन से कठिन परिस्थिति | 
का पैये के साथ सुकाबल्ला कर सकती हैं और भीरु होने | 
पर भी यदि एक बार एक बात से उनका भय निकल्न जाता 


हैं। उनमें वे सभी गुण हैं, जो भारतवर्ष के वत्तेम्ान | 
आन्दोलन में उन्हें पुरुषों से अधिक उपयोगी साबित कर | 
सकते हैं । उनमें वह व्यापारिक प्रवृत्ति नहीं है, जो एक | 
पुरुष को बार-बार इस आन्दोलन से दूर खींच सकती है । 
उनमें वह उतावल्लापन भी नहों है, जो शीघ्र ही सफ- | 
लता न मिलने पर पुरुषों के जोश को ठण्डा कर देता है । 

महिलाओं में एक पूर्ण सत्याम्रही बनने के सब गुण | 
मौजूद थे, परन्तु फिर भी आज से आठ-नौ माह पहले 
किसको आशा थी कि सहिलाएँ इस राष्ट्रीय महायज्ञ की | 
आधार-भूत शक्ति ही बन जायँगी। जिस समय महात्मा 


गाँधी आश्रम से अपनी प्रसिद्ध रण-यात्रा के लिए चले |. 


थे और महिलाओं के कोमल हाथों ने उनका रण-गीत 
से आह्वान करके उनके भा पर लाल टीका ब्गाया था, 
डस समय उन्होंने भी न सोचा होगा कि ये कोमल हाथ 
कुछ ही महीनों में इतने शक्तिशाल्ली हो जायेंगे कि उनमें 
राष्ट्रीय कणडा भी अचल और सुरक्षित हो जायगा । 

इन आठ-नौ महीनों में सदिला-संघार में एक अरुत _ 
क्रान्ति हो गई है, ऐसी क्रान्ति जिसने शताड्दियों की 
रूढ़ियों और बन्धनों को जड़ से हिला दिया है। सन्‌ 
१६२१ का असहयोग आल्दोल्लन प्रायः घुरुषों और नगरों | 
का झान्दोलन था, अनेक पुरुष अपनी पत्नियों के कारण | 
आन्दोलन में योग देने और जेल जाने से वश्चित रह | 
जाते थे, परन्तु सन्‌ १६३० में स्थिति क्‍या है ? महिलाएँ | 
इस आन्दोलन की उन मुख्य भेरणा-शक्तियों में से हैं, 
जो पुरुषों को बल्लिदान के मार्ग को ओर खींचे हुए | 
लिए जा रहो हैं । यदि पुरुष ठनके मार्ग में बाघक न हते | 


उनसे चौगुनी दिखलाई पइतीं । बम्बई के सोचे पर तो | 
महिलाओं ने कमाल कर दिया है, हज़ारों स्त्रियों के | 
जुलूस, प्रभात-फेरियाँ, पिकेटिझ और दुजेनों गिरफ़्तार | 
होना तो प्रति दिन की साधारण सी घटना हो गई है। 
झौर यह ख्थियाँ भी कौन हैं ? इनमें बड़े-बड़े मित्र- | 


भी खियाँ हैं, इनमें बी० ए० हैं, एम० ए० हैं, वकील हैं 
कर डॉक्टर भी हैं । इनके अतिरिक्त वे खिर्याँ भी हैं, जो 
पहल्ले कभो घर से बाइर नहीं निकहूतो थीं, बहुत कम | 
पैदल निकहूती थीं और झपने होवन में शायद कमी | 
फ़र्दाड दो फ़र्लाज पैदल चलो हों। 2002 

महिलाओं के एक जुलूस को देखो, इसमें छोटी- । 
छोटी लड़कियों के अतिरिक्त साड-खाठ वर्ष की बुढ़ो 
ख्ियाँ सी सस्मिद्षित रहती हैं। फिर उनकी सुल्लाकृति 


को देखो और उनके भावों की इढ़ता का अनुभव करो | 
उनके मुँह से राष्ट्रीय गायन के शब्द आप ही आप बिक- 
लते जाते हैं। एडू-एक शब्द के पीछे उनके भावों की 
अतुब्य शक्ति है | गीत में अलज्लार नहीं है। कुछ रस भी 
नहीं है, कोई सौन्दर्य भी नहीं है और न कोई अनोखे 
भाव हो हैं, सीधी-साढी तुकबन्दियाँ हैं, फिर भी दर्शक 
सुनते हैं और उनका हृदय हिल जाता है, शरीर का 
अत्येक अण उत्तेत्रित हो उठता है । बड़े-बड़े कायरों के 
दिल भी उसड़ उठते हैं । जुलूस आगे बढ़ता है, पद्चिस- 
शक्ति का प्रदर्शन होता है। घोड़े की दापों और 'हगो, 
सागो! 'मारो-मारो? की ककश आवाज़ें सुनाई देती हैं । 
ल्ाठियाँ चलने लगती हैं, परन्तु वे कोमद्य हृदय, नाजुक 
शरीर टस से सस नहीं होते । वे स्वयंसेवकों को चारों 
ओर से घेर कर खड़ीं हो जाती हैं ; क्योंकि “देश की 
आज़ादी के लिए भाइयों से पहल्ले बहिनें मार खायगी ।”? 


बस्बई ! जो कुछ ही मास पहल्ले श्ज्ञाररस-पूर्ण थी, 
वह आज्ञ वीररस-पूर्ण है। आज वहाँ पाउडर और 
कोस्मेटिकस की डपासिकाओं का जमघट समाह्योचना 
का विषय बह्टीं है, आज उनकी चर्चा है जो सरल्न सौन्दर्य 
की मूतति हैं ओर बड़ी-बढ़ी क्रीमती विद्ञायती साड़ियों 
और उल्लाउज़ों की जगइ चन्द्र-चवल खादी में दिखत्वाई 
ड्ेती हैं। आज उनका सारा इष्टि-कोण ही बदल गया 
है । देश मैं जब झ्ाग लगी है तो वस्थाभूषण कैसे ? 

महिलाओं ने राष्ट्रीय ध्वजा को झपने हाथ में लेकर 
उसे सुरक्षित कर दिया है। प्रतिदिन रूयडामिवादन के 
लिए जाने वाली बीसियों टोजियों को देखो, एक के बाद 
एक आती है, अपना रूण्डा आरोपण करती है और बड़ी 
निष्ठा के खाथ उसका अभिवादन करती है। पुलिस तद्ाठी 
चल्नाती है, पर वे अपना काये समाप्त करके ही हटती हैं । 
इसके उपरान्त एक के बाद दूसरी टोलो का ताँदा रूग 
जाता है, छुल्धिस के ग़रोब सिपाहियों के हाथ लाठी 
चब्बाते-चत्बाते थक जाते हैं । गोरे सार्जेण्ट उनके हाथ से 
ऋषडा छोनने को कोशिश करते हैं। कल तक जो एक 


झुरुष से बात करने में तीन लड़ लेती थीं, झाज वही 


ऋयडे की रक्षा के लिए सिहनी की तरह गोरे साजण्टों को 
चीरतो हुईं भीड़ में घुप जाती हैं । “इन भारतीय स्त्रियों 


को, छो कल्न तक पढे में रहती थीं, आज क्या हो गया 


है? इस तरह भयानक जन-पमूह में घुस जाने और 
ल्ञावियों के प्रहार के सामने निधड़्क बढ़ने का साहस तो 
एक भ्टरेज्ञ महिल्ला को सी न होगा.।? एक अज्जरेज़ 
दशक कहते दैं--“सुझे आश्चयं होता है कि कल्ल तक 


| मेरी बच्ची, जिसे पाँच मिनट बात करने पर माथे में द॒द 


होने लगता था, झाज एक दूकान के सामने धूप में घयणटों 
पिकेटिड्ः करती खड़ो रहती है, परन्तु साथे में एक शिकन 


। और झावश्यक अक् हैं ।? 


“यही नहों, उनके झाव्म-विश्वास को देख कर तो और 
आश्चर्य होता है।”? 

“आप इस तरह जन-समू ह में घुस जातो हैं, आपको 
भय नहीं मालूम होता । यदि कोई गुणडा झापके व्यक्तित्व 
पर झाक्रमण कर दे तब १” 

“हम सरकार की सब पाशविक शक्तियों के आगे 
अपना सर ऊुऊाने को तैयार हैं, परन्तु यदि हमारे ध्स पर 
तनिक भी झाक्रमण होगा तो हमारे हाथ उसकी रक्षा के 
लिए पर्याप्त सबल्न हैं। हमें तो विश्वास है कि हसारा पुरुष- 
सम्राज ही इस पर ऐसे किए गए अत्याचारों को कभी 
सहन नहीं करेगा, परन्तु यदि वे नपुंखक हो जायें तब भी 
झाज हमारा सज्ञग्न ऐसा है कि किसी भी गुण्डे को हमारी 
ओर छुरी दृष्टि करने का साहस नहों हो सकता। यदि 
ऐसा हो तो एक हण में इज़ारों रणचरिडयों का प्रबल 
प्रहार उसको वहीं यमल्लोक पहुँचा देगा !?--जदती हुई 
आँखों से एक महिला ने उत्तर दिया । 

“तब अट्विसा का कया होगा १? 

“इसमें विश्वास है, ऐसो स्थिति में हमसे कोई भी 
अहिसात्मक रहने के लिए न कहेगा और स्वयं महात्मा 
जी भी हमारे कार्य का समर्थन करेंगे।? 

“फिर भी क्‍या आपकी खो-स़ज लज्या और भीर 
प्रकृति इस बात का तक़ाज्ञा नहीं करतो कि आप ऐसे 
रूगड़ों से उथक्‌ रहें !”? 


“अब आारतोय ख्तियाँ छुईंसुईं नहीं रही हैं। गत 
आठ-नौ मास ने उन्हें कम से कम पचास वर्ष आगे बढ़ा 
दिया है। वे अब समझ गई हैं किये खेलने और 
दिखाने की चीज़ नहीं हैं, मानव-सष्टि को वे भी सबल 


ब्रिटिश सत्ता के 'शासन और व्यवस्था! का इत्तना 
मज़ौल कभी नहीं हुआ, जितना इन आठ-नौ महीनों 
में । पुरुषों की क्‍या, साठ-साठ वर्ष की स्थियाँ और 
दस-दस वर्ष की लड़कियाँ भो अड्जरेज़ी फ़ानून को ठुकः 
राती हुईं दर्ष के साथ जेल चलो गई हैं। इनमें भो 
अधिक आश्चर्य उन नवयौवनाप्नों का हे, जिनकी झाकाँ- 
चाओों और इच्छाओं का हृदय-पघागर अभी लबालब 
भरा हुआ है, परन्तु उन्हें वे जेल के कक्रश स्वर, कठिन 
भूमि, तसद्ले और कम्बल् में उड़ेलने के लिए आगे बढ़ 
गई हैं । जेह में कुछ बहिनें तो ऐसी हैं, जिनको गोदी 
में एक-एक महीने के बच्चे हैं, और उनकी संख्या थोड़ी 
नहीं है, जो अपने नन्‍हें-नन्‍हें बच्चों को लेकर जेलन्न के 
सीकचों से टकरा रही हैं । 

“यदि आपको अपना भय न सही, तो क्‍या अपने 
इस छोटे नन्‍हें बच्चे का भी ख़्याज्ञ नहीं है १?” 

“इस समय तो हमारी परीक्षा है। इस महायज्ञ में 
इस जितनी ही अधिक बहुमूल्य आहतियाँ दे सकें, 
उतना ही अच्छा है और इस निबोध बच्चे के लिए जेल्न- 
जीवन अन्त में हानिकर ही क्‍या हो सकता है ? क्‍या 
वहाँ के कष्ट अभी से उसमें उस शक्ति को जात नहीं 
कर देंगे, जो बहुत से सुत्न में पल्ने हुए लोगों में अन्त 
तक सुप्त पड़ी रहती है ? कया वहाँ को स्थ॒तियाँ उसझे 
जीवन में अनेक वह घारा नहीं बहाती रहेंगो, जो एक 
सच्चे देशभक्त के ल्चिए सदेव आवश्यक है (”-महिला 
ने तन छर उत्तर दिया । 


बस्चई में तो सत्यागह-युद्ध का कोई भी ऐसा विभाग 
नहीं है, बिसमें मद्दिल्ाओं का सुख्य भाग न हो। बस्बई 
प्रान्त के 'डिक्टेटर' का पद तो प्रायः महिलाओं ने अपने 
लिए सुरक्षित सा ही कर लिया है। इसके झतिरिक्त 
दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, कब्बकत्ता, आगरा 
आदि नगरों में भो कई सुख्य विभागों की धधिष्ठाता 
ख्तियाँ ही हैं । मध्य-प्रदेश की डिक्टेटर भी कई श्वियाँ हो 


भी नहीं पढ़ती ।” एक दूसरे गुजराती मित्र कहते हैं-- | चुकी हैं । एक क्ेवश्न पञ्ञाब में ही खतियों ने इतना कास- 


किया है, जिसे देख कर आश्चर्य होता है और सिन्‍्ध को 
--महिलाएँ भो पीछे नहीं रही हैं । 
। दर के 

संयुक्त-प्राश्त उन प्रान्तों में ले एक प्रान्त है, 
जहाँ पर्दे की नाशकारी प्रथा ख्री-जीवन को छजेरित कर 
रही है और यह स्त्रोी-शिद्वा में भी बग्बई, बजाज ओर 
पञ्चाब ले पिछड़ा हुआ है; परन्तु यहाँ की महिलाएँ इस 
युद्ध में योग देने में किसी प्रान्त से पीछे नहीं रही हैं । 
प्रान्त के प्रायः सब ही सुख्य नगरों में मदिल्वाओं ने 
सेकड़ों की संख्या में अपने घरों से निकल कर योग दिया 
है । जब कितनी हो जगड्ों से जुलूस रोकने, डण्डे और 
गोली चलाने की ख़बरें आ रही थीं, तब भी इलाहाबाद, 
कानपुर, खखनऊ ओर झागरा में हज़ारों खतियों के जुलूस 
, निकलने हैं, ऐसे उलूस जो भारतवर्ष के इतिहास में बिल्ल- 
कुल्ल एक नई बात हैं। प्रयाग और कानपुर के दस-दुल 
इज़ार के जुलूछ महिल्लाओं के झथाह उमड़े हुए महा- 
सागर के सिवाय क्या थे ? 

संयुक्त प्रान्त को विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माज्ञ के 
बहिष्कार में पर्याप्त सफलता मिल्री है, परन्तु इसका अधि- 
कांश ओेय महिला कार्यकर्ता और देश-सेविकाओं को 
है। मैंने स्वर देखा है कि जहाँ पुरुष-स्वयंसेवकों का 
पिक्केटिज्ञ दिनों कौर इफ़्तों असफल रहा है, वहाँ महिल्ाओं 
ने उस मोर्चे को कुछ ही घण्टों में सफल कर लिया है । 
श्वयं मुझे कई बार स्वयंसेवकों को देश-सेविकाप्रों के 
साथ इसलिए भेजना पड़ा कि वे जाकर उनसे सीखें कि 
पिछेविज् किस तरह किया जाता है। इस तरह सीखे हुए 
स्वयंसेवक झन्‍्य स्वयंसेवकों से अधिक योग्य प्रमाणित 
हुए हैं। आगरा में विदेशी माल बेचने वाले बज़ानों 
के ऊपर जब विजय प्राप्त करके मैं अपने कुछ स्वयं- 
: सेवकों और स्वयंसेविकाओों को ल्लेकर हाथरस गया तो 
चौबीस घरटे के भीतर सौ से ऊपर घज्ञाज कॉड्ग्रेस की 
आज्ञा स्वीकार करने के ल्षिए तैयार हो गए। इन ख्यी- 
स्वयंसेविकाओं का विक्वेटिज्ः इतना प्रभावशात्री था कि 
कट्टर से कहर विरोधी बज्ञाजों के हृदय हिल्ल गए। तीन 
दिन में कई लाख रुपए के माल एर मुद्दर छगा दी गई। 

मथुरा का दृश्य तो बड़ा करुणाननक था छोर इस 
बात को अच्छी तरह प्रकट करता था कि इन स्वयं- 
सेविक्ताप्रों में झपने कार्य में विश्वास किस तह तक पहुँच 
चुका है । पक सरकार के पिठठ, रायबह्ादुर बज़ान ने इनसे 
टक्कर ज्लेनी चाही, यह भी अ्रढ गई' । दो सुकोमल्न कुमा- 
रियों ने प्रतिज्ञा छी कि जब तक बज्ञाज सहाशप कॉड्म्रेस 
की झाज्ञा न मानेंगे, तब तक वे न तो अन्न अहण करेंगी 
और न जब और न वहाँ से हटेंगी। जून का महीना, 
दोपहर का समय, नीचे ज़मीन तप रही थी और ऊपर 
से सूर्य भगवान अपनी प्रख्यझूरी रश्मियाँ फेंक रहे थे। 
उनको ऊपर से लगाने के द्विए छाता दिया गया, पर उन्होंने 
उसे फेक दिया और साथ ही पेर की चहियाँ भी उतार 
दीं। कॉड्म्रेत के कार्यकर्ता सी घबड़ा गए, लेखक की 
भी बात टाल्व दी गई, तब तो कितने ही दोग और भी 
उसी तरह तपस्या करने के लिए बैठ गए | घणटा बीता, 
- दो घण्टे बीते, तीन घण्टे बीते, झन्‍त में बजाज महा- 
शय का पापाण-हृदय भी पिघल गया। उन सुकोसल्ल 


कुमारियों की विजय हुईं । ऐसे ही महिलाओं के आत्म- 


विश्वास और कष्ट-पहन के उदाइरण द्लेखक को इस 
आन्दोलन में कितनी ही बार मिल्रे हैं । 

आगरा से कई ठच्च घरों की सहिल्याएँ अपने नन्‍हें- 
घन्‍हें बच्चों को लेकर जेल गई हैं। एक बार एक मोर्चा 
लमा हुआ था, और पुल्चिस ने उसे चारों ओर से घेह 
किया था। गिरफ़्तारियों की भी सम्भावना थी। इस 


झमय तक कोई खी गिरफ़्तार न हुईं थी, इसल्षिए इस 


अवसर पर महिलाओं की गिरफ़्तारों को बात सोच कर 


लेलक का रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा। लेखक | 


ने भीमती पाव॑ती देवी से, जो अब जेल्न में हैं और हिन्हें 
इस ज़िले में महिलाओं का सज्ञठन करने का श्रेय प्राप्त है, 
कहा--“ स्थिति भयक्वर है, गिरफ़्तारियाँ होना अनिवार्य 
है, यदि तनिक भी कमज़ोरी हो - तो आप झपनी देश- 
सेविकाओं को द्वेकर हट जायें ।”? 

यह बात उन्हें बहुत घुरी लगी। उन्होंने कष्टा-- 
“झाप चिन्ता न करें, स्त्रियाँ अब पुरुषों से बहुत आगे 
बढ़ गईं हैं। आज एक जस्था क्या, यदि आवश्यकता 
होगी तो हम दुस जत्ये बल्षिदाव कर देंगी।? झौर 


इसमें कुछ बनावट नहीं थी । हर एक स्वयंसेविका पहले. 


जस्पे में गिरफ़्तार होने को उत्छुक था और जो चुन जी 
जाती थी, उसका सुख-कमत्र हु से खिल जाता था। 
ऐसी झाठ धवयुवतियाँ खुनी गईं, उन्हें गगनभेदी नाद 
ओर जय-जयकार में फूल को माल्वाएँ पहिचाई गईं | इस 
घटना के बाद ही महिलाओं की संख्या दुगुवी हो गई। 

झभी उस दिन की बात है आगरा ज़िले में 'लगाव- 
बन्दी' का श्रीगणेश हो रहा था, ज़िल्े के 'बरोंदा! और 
“सित्रावरी? गाँव बारदोली के आदर्श पर लगानबन्दी 
का कार्य करने के द्धिए जा रहे थे, इसल्षिए वे आगरा के 
लोगों छे ती्थ-स्थान बन गए थे । २१ दिसम्बर “बरोदा?” 
की तीर्थ-यात्रा का दिवस रकल्ना गया, उप्त दिव वहाँ 
गीता-पाठ की पूर्णाहुति दी गई। आगरे के सरकारी 
कर्मचारियों ने शहर छे 'बरोदा” जाने के रास्ते रोक दिए 
झौर बरोदा के चारों तरफ़ पुल्षिस-घुद्सवार, पेदल 
सिपाही और सार्जेण्ट तैनात कर दिए। छज़ारों खो और 
पुरुषों का जनसमूह बशेदा की ओर उम्रद रहा था। 
ख्तियों का भी एक जत्था आगरे से इके में चल्ला । इनमें 
बुद्धाएँ भी थीं और छोटी-छोटी बच्चियाँ सी थीं। शहर से 


गया कि “वापस क्लौट जाधो,इक्े आगे नहीं जा सझते ।? 

“यदि तुम अपने ग़ेर-क्रानूनी क़ानून से इक्ों को 
नहीं जाने देते, तब भी हम रुक नहीं सकतीं, हम पेद्ल 
ही बरोदा गाँव जायेगी ।”? 

“आप जानती हैं, यहाँ से बरोदा कितनी दूर है? 
शारइ मीह ! क्या आप बारह मील पैदतक्न चल्न सकेगी ?” 

“केवल बारह मील ! बारह सील्ध क्या, यदि हमारे 
हृदय सें विश्वास है, तो हम एक सौ बीस सील भी चत्न 
कर वहाँ पहुँचेंगी ।! 

महिद्धाओं का यह जत्था न माना। पं० भीकृष्णदत्त 
पाल्नीवाल ने कशा, तब भी न साना, और बरोदा तक 
बढ़ता हुआ चला गया। यहाँ छज़ारों की संख्या में 
जनता चारों ओर से बरोदा की ओर बढ़ रही थी, 
पुत्निस के घुड्सवार और गोरे सा्जयणटों के प्रहार से 
निरीह जनता का तप्त रक्त रणचणडी के खप्पर को भर 
रहा था| पर पुल्षिस को सब से कठिन था इस महिला- 
शक्ति की प्रगति को रोकना । वे ल्वाठी के पहारों में 
भीड़ को चीरती हुईं झागे बढ़ रही थीं। इस प्रहार 
कितनी ही बार स्थियों ने अपने बल्च की परीक्षा दी है । 

देश की यह महिला-शक्ति न केवल्न राजनैतिक 
समस्याप्रों को हत्न करने में समर्थ होगी, अपितु उनकी 
इस जा्मति से वे सामाजिक रूढ़ियाँ भी नष्ट हो जायँगी 
जो शताब्दियों से हमारे समाज में घुन की तरह लगी हुईं 
हैं। राजनैतिक चेत्र में सफलता प्राप्त हो जाने के बाद 
देश की इस नवीन शक्ति का प्रवाह निश्चय ही सामाजिक 
चेत्र में बाढ़ उत्पन्न कर देगा । 

हैः क् छः 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 


कस्त्री-अवलेह और बादाम-पाक - 
. राजाओं, रइसों और नाजुकमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
ः नुस्खा तजवीज़ करने वालें -- ै 
त्तर भारत के प्रद्थात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री सहोद्य 


प्रधान अवयब 
सोती, ज़हरमोइरा ख़ताई, माशिक्य, अक्नीक, 
घुखराज, ( गुल्लाब-जत्न में पीखे हुए ) अम्बर, 
कस्तुरी, चन्ह्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहस्रपुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 


दुवाइयाँ । 


( देशी ) ( झक्र बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर | 


शुण कै 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ४३ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १५४ मिन्रिट बाद दवा का 
चमरकार शरीर पर दीखने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में हल्‍्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । बसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी । प्रतिचृण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सल्ाई बेतकल्वीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 


सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि ॥ 


चैब॑पूर्वक बह्मचय रक्‍्ख़ा जायगा तो मास में ४ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


| 


दे, नज़त्ा, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, स्लाँसी 
की उल्क्ृष्ट सहौषध है।.. 
सेवन-विधि 
प्रातःकाल्व २ रत्ती कस्त्री-अवल्लेइ डेढ़ पाव दूध 


में घोल्ल कर, अथम $ तोल्ला बाढ़ाम-पाक खाकर 


ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उस्दा पान 
खाकर ज़रा क्ेट जाइए । लगभग आधा घणटा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-सेवन के बाद २-३ 


घण्टे तक जल्व न पीजिए । झावश्यकता हो तो गम 


दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब आराम दीजिए। घीरे-धीरे मालिश कराइए । 
शरीर मानो केंचुद्दी छोड देगा, ठोस कुन्दन की 
आँति शरीर बन जायगा । 
ओऔषध-सेवन के ३ घण्टे बाद भोजन करना 
चाहिए। राज्ि को सोने के समय सिफ़े कस्त्री- 
 अबब्ेइ २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए । 
जब तक ओऔषध-लेवन जारी रहे, सब प्रकार की 
स्टाई छा त्याग करना चाहिए। फल्लों की खटाई 


हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, मत्ाई, फल्न ख़़ब 


खाए--अन्न कम ज्लेना उत्तम है । ; 


मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( ३ खेर ८० तोला )'$ पाव से कम नहीं भेजा ऊाता। करत्री-अवल्लेह 


&) तोद्चा । हे तोला १३) ; डाक-व्यय पथक । 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


. सज्ञीवन फार्मेस्युटिकल बर्बर्स, दिल्ली 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 


डे 
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[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एलू-एल० बी० ] 
( गताड्ु से आगे ) 
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बा हरी तक्रदीर ! मुझे ज़नानी पोशाक में देख कर 
ससुर जी ख़ुद ही शर्मा गर, सुम्े ज़्यादा 
मेपने की ज़रूरत ही न पड़ी । 
उस पह बारातियों ने जो उन्हें बनाना शुरू किया 
तो वह यह समझे, जैसा कि बाद को उन्होंने ल्लोगों से 
बताया कि यह सरासर बारातियों का पाजोपन है। वे 
ही उन्हें बेवक्ुफ़ बनाने के द्विए मुझे सोते में पेशवाज़ 
पहना कर उनके सासने पकड़ ल्ले गए । ख़ेर, उन्होंने जो 
कुछ भी समझा बहुत अच्छा समझता; क्योंकि इससे 
मेरी आबरू बच गई और वह सुफप्ते कुछ भी न बोदे। 
हाँ, बारातियों और जनातियों में अल्बत्ता रात भर ख़ूब 
तुर्की-बतुकों होती रही । मैं था बारातियों में, इसलिए मेरी 
वजह से बाराती द्ोग मेहरा बनाए जाते थे और सखुर 
जी थे जनातियों में, इसकिए यह बल्या उनके सर मढ़ 
कर यह ल्लोग कहते थे कवि पाह हज्ञरत, वाह! झाप 
ब्लोगों की रिश्तेदारी तक में यह झसर है तो फिर आप 
लोगों का क्‍या कहना है । बस मालूम हो गया ) इंश्वर 
. के किए ज़रा दूर ही रद्विए। कष्ठीं इवा न दुग जाए। 
इस सेँंडेती में सभी शरीक थे। सिफ्न दो ही आदमी 
इससे अलग रहे । एक ससुर जी और दूसरा मैं । वह फेंप 
के मारे और बन्दा शराफ्त के मारे। क्योंकि सुझे इस 
क्रिस्म की हँसी-दिल्लणी पसन्द नहीं और ,उस वक्त तबि- 
यत भी ज़रा ख़राब थी । ७ 
एक घड़ी रात बाक़ी थी तभी सघुर थी मकान जाने 
के ल्लिए तैयार हो गए और मुझे भी झपने साथ चत्नने 
को कहा । कहने छगे--रूटपठ तैयार हो जाओ और 
चत्तो । सुम्ते आज ही बच्ची को बिदा करना है । 
मेरी बाें खिल गई” झौर बढ़ी उतावज्नो से मैंने 
पूछा-सचमुच १ 
ससुर जो--हाँ, हाँ, तुम्हारे पिता कां तार आया 
है। बच्ची की वहाँ बढ़ी सख्त ज़रू(त है । 
बात झपने मतलब की थो, इसब्विए बड़े ज़ोरों से 
खर गिरगिद की तरह हिलाता हुझा मैं बोल डठा--जी 
हाँ ! होनी ही चाहिए । 
ससुर जी--मैं भी दो ही चार द्व में मुबारकबादी 
देने ख़ुद आने वाला हूँ। 
मैंने बिना कुछ समसझे-बूके कह दिया-ज़रूर ! 
ज़रूर ! ; 
/ ससुर जी--मगर तुम्हारे पिता जो अजब मसमख़्रे 
हैं। उनके लड़का पैदा हुआ है तो सीधे-सादे इस ,खुश- 
. ख्बरीं को यों दिखते कि मेरे लड़का हुआ है, बहू को 
फ्ौरन भेज दीजिए । मगर वह तो तार में भो मसख़रा- 
पन कर बेंठे। इज़रत लिखते हैं कि इत्तिक्ताक् से मेरी 
जुढ़ौती में इस वक्त एकाएक एक. लड़का पैदा हो गया। 
अई वाह ! यह इत्तिफ्राक़ और एकाएक की एक हो रही। 
_ल्ाहौब् बिलाकृवत ! लॉनीशियन कम्बज़त को 
मेरी श्रीमती जी को छल्लाने के लिए कोई और बहाना 
. नहीं सूझा था जो उसने यह बे-सरोपैर की बात गढ़ो ? 
: भ्रद्या पिता जी के कानों तक यह ख़बर पहुँचेगी तब 
क्या होगा ? उस पर मैंने भी कैसी ग़ल्बती को कि ससुर 


. जी से कह दिया कि हाँ-हाँ, आप सुवारकबादी देने के 


लिए ज़रूर आइएया। मैं क्या जानता था कि उस बेव- 
क्रफ़ ने तार में यह ऊटपर्टांग बात लिखी होगी । 

दो ही घण्टे सुझे ससुरात् में रहना पढ़ा। मगर 
इतनी ही ढेर में सास, महराजिन, नौकरानी और सुदृज्ले 
की बाहरी औरतों ने अपने बेहूदे ससख़रापन से मेरी साँ 
की जैसी मिद्दी पलीद की कि मेरा हो दिल्ल जानता है। 
“ओ हो-हो ! समघिन का क्‍या कहना ! बुढ़ापे में फिर 
जवान हो गईं । क्यों नहीं, मिर्चा जितना ही सूखता है, 
उतना ही कडुआ होता है ।” यह सब सुन-सुन के मैं सन 
ही सन ब्लॉजीशियन को हज़ारों गालियाँ दे रहा था। 
म्रगर जब मेरे साथ मेरी भीमती जो सचमुच बिदा कर 
दी गई, तब अपने मित्र को बुद्धि की थाइ पाई और दिल 
खोल कर उसकी तारीफ़ की । क्योंकि और किसी बहाने 
में इंतना जल्द असर कब्र सुप्किन था ? इससे मेरे 
सपुराज व्राह्वों ने भी जाना कि डूुचेज़ाने में समधिन 
साइवा की देख-रेख्व के द्विए बच्ची का फ़ोरन वहाँ पहुँचना 
बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं वहाँ रोका भी नहीं गया 
और मज़े में मेश काम भी बन गया। और सब से बड़ी 
बात यह हुईं कि इस ख़शज़बरी की प्ुशियाल्री में वहाँ 
किसी ने मेरी बीती बातों पर किप्ती प्रकार को आलो- 
चना तक नहीं की । और बातें तो अलग रहीं, ससुर जी 
ने मेरी बारात की हुरगंत पर भी कुछ ज़बान नहीं दिलाई । 
बल्कि स्टेशन पर हम लोगों को ख़ुद पहुँचाने आए और 
चलते वक्त मुझे रास्ते में पढ़ने के स्विए एक मासिक पत्र 
दिया, जिसमें उनका “विवाहोच्छेद” के समर्थन में एक 
महत्वपूर्ण लेख था, और यह भी ख़ुश होकर कहा 
कि--“बेटा, ख़ूब जी लगा कर वकाल्वत करना। क्‍योंकि 
तुम्हारी जायदाड में एक और भी हक़द़ार पैदा हो गया ।” 

खेर, यह सब बातें तो उन्होंने श्रक़्लमन्दी और 
अलमनसाहत की कीं। मगर आख़िर एक बौड्मपन कर 
ही गए । वह कया ? यही कि मुर्के बिठाल्ना 'सेकण्ड कास! 
में और मेरी शीमती जी को अलग ज़नानी ,गाड़ी 'इयटर! 
में। बस, ऐसी जगहों पर तो हिन्दुस्तानी ल्ीचड्पन 
बुरी तरह खतलता है। आप ही बताइए, हमारी वह 
अर्धाडििनी ठहरों। दोनों का रुतवा बराबर। बल्कि 
उनका सुरूसे भी ऊँचा। क्योंकि वह सुल्यायम और 
ख़्बसूरत अञ्ञ है, जिसे 7877-86: कहते हैं। फिर 
यह ना-इन्प्ताफ़ी कैसी ? उस पर मैं सुद्द्तों से उनके 
दर्शनों का प्यासा था। सुरात्र में दो घण्टे रहा, मगर 
उनकी रूलक तक नप्तीब नहीं हुईं थी। खोचे हुए था 
कि गाड़ी में इसकी कसर निकाल लूँगा। मगर ससुर 
जी की इस हिन्दुस्तानियत ने मेरा सारा प्रोग्राम ही 
उल्वट दिया। आख़िर टिकट बदला कर भीमती जी को 
अपनी गाड़ी में लाने के स्विए झुर्े दूसरे ही स्टेशन पर 
उतर जाना पड़ा । 

उस वक्त 'इण्टर” की ज़नानी गाड़ी में अकेली वही 
कोने में दुबकी डुईं थों। सगर कपड़ों का पहचाव 
बेहद गैँवाराना था। उस पर तीब हाथ का चूँघट ! 
घर से डोबी में आईथों और चहर की झड़ करके 
गाड़ी में बिठाल्ली गहे थीं। इसल्विए उनका यह सदा 
ठाठ-बाट मैं पहले देख ही नहीं सका था। वरना में 
सघुर जी के सामने ही इस पोशाक पर एतराज़ कर 
बैठता, मानता थोड़े ही। 


मैंने ज़नानी, गाड़ी के पास जाकर उनसे कहा-- 
अखवाह ! आप तो आज ख़ब लिल्ली घोड़ी बनी हुईं 
हैं। देखिए हम झ्माए दोनों अब जुढ़ढे हो गए। और 
अब भी इतना हूम्वा-चौड़ा घूँघट ? झजी इस नहूसत 
को हृदाइए। बरसों क्या, जबम भर का प्यासा हूँ। 
ज़रा चाँद सा सुखड़ा दिखाइए, ताकि कुछ कहने के 
पहले झापको फ्रर्राशी सज्ाम तो कर लूँ। 

के वह कुछ व बोल्चों । बल्कि झिकक कर और सिमट 

गई । 

मैं बेताब होकर फिर कहने लगा--झरे! ईश्वर 
के लिए जरा जुबान ही हिल्ाइए, कुछ तो ढाढस हो । 
ख़त में तो आप ख़ूब-ज़ब बातें द्िल्वती हैं और हस 
वक्त ऐसी गोबरगनेश बन गईं गोया बोलना जानतीों 
ही नहीं। अच्छा आाइए, इस डिब्चे से उतर चह्निए 
और चब्न कर मेरे साथ बैठिए । 

एक आदमी सुम्दे जवानी गाड़ी की खिड़की पर डटा 
हुआ देख कर गाड़ी से धम्त से प्लेटफ़ॉर्म पर कूद पड़ा । 
और जैसे ही में दरवाज़ा खोल कर अपनी श्रीमती जी 
को उतारने के द्विए झनन्‍्द्र जा रहा था, चैप्ते ही उस 
कम्बऱ्त ने मेश हाथ पकड़ कर बाहर खींच दिया और 
आँखें ल्लाज्ञ कर सुरूपे बोद्या-बस ! ख़बरदार ! बहुत 
हो घुछा। अब जो ज़्यादे हाथ-पेर बढ़ाओगे तो चेहरा 
बिगाड़ दूँगा । 

मैं घबढ़ा कर उसका मुँह देखने त्वगा--“झबे तुमे 
यहाँ किसने बुलाया ? आख़िर तू है कौन बला १”? 

वह--यह शरीफ़ों का क्रायदा नहीं है कि दूसरों 
की बहू-बेटी की इज्जत में बहा लगाता फिरे । 

मैं--अररररर ! झपनी जोरू दूघरों की बहू-बेटी 
लीं तब कया अपनी बहू-बेटी होती है? उल्लू कहाँ 5 
का, चलना है इमीं को उल्लू बनाने । रे 

वह--ज़रा जवान सँभाल के बात करो । 

मैं-अबे क्‍या बशेमें है ? हम अपनी जोरू से 
बातें करते हैं, तेरे बाप का क्‍या बिगढ़ता है ? क्‍या ससुर 
जी ने तुझे चौकीदार बना के साथ कर दिया है ? 

वह-वाह बे जोरू वाज्ने ! कभी तेरे बाप ने भी 
जोरू देखी थी ? हम झपने माल के चौकीदार न होंगे 
सब क्या तू होगा ? 

गाड़ी ने सीटी दी। हम ढोनों लड़ते हुए पास के 
तोसरे दे में घुसे । बात बढ़ चली । गालत्री-गलौज के 
बाद हाथा-पाई' की नांबत आई । घल्षिए जूतियाँ 'चतने 
रूगीं । ख़ब चाँद गर्म हुईं । मेरी खोपड़ी में जो गर्माइट 
पहुँची तो खयाल्वात ने अजब रक् पकड़े । मैं सोचने 
लगा कि बारात में मेरी वजह से ससुर जी की भद्द हुईं 
थी । कहीं उसी की कसर निकालने के ब्विए तो उन्होंने... 
दूसरे की बीबी नहीं साथ कर दी है । नाराज़ तो भुरूसे 
पढ़िले ही से थे । इसीजिए मैं ससुशद्व नहीं जाता था। 
इस नाराज़गी पर मेरे ही कारण उनकी हुगगंत बनी। 
फिर भी वह सुरूसे कुछ न बोले | इसीलिए तो, 
क्योंकि वह मज़ाक़ का बदला मज़ाक़ से देना चाइते थे। 
तभी वह भीगी बिल्ली बने हुए थे। मगर भाड़ में गई 
उनकी यह दिल्लगी। यहाँ खोपड़ी पिल्लपिल्ली हो गईं, 
और जान झल्रग मुस्तीबत में पढ़ी । फिर हयात आया 
कि शायद उन्होंने मेरी श्रीमती जी की दूसरी शादी न 
कर दी हो। 'विवाह्दोच्छेद' के पच्पाती हैं ही । यह 
डनके लेख ही से मालूस होता है। उससे 'नेतागीरी/ 
प्राप्त करने के लिए इसका गणेशायनस: अपने ही यहाँ 
किया हो । कौन ठीक? कुछ लाबची गँवारों ने लड़" 
कियों की शादी का रोज़गार बनता ही रक्‍्खा है। और 
रुपया द्े-लेकर कई जगह लड़कियों के पाँव चुपके से 
पूज आते हैं, जैसा अकसर रख़सती के मुक़दमों में पता 
चलता है। सुमकिन है, ससुर जी ने भी अपने “विवाहो- 
उ्ेद प्रस्ताव” की बुनियाद डालने छे लिए इसी तरकीय _ 


है 
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का सहारा लिया हों । और अपने दामादों को आपस 
में कट सरने के लिए यों छोड़ कर आप अलग हो गए। 
वरना श्रोमती जी को इतने पढें में त्ञाकर गाड़ी में 
चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी ? सुझे अपना लेख पढ़ने को 
क्यों दिया ? चल्ते वक्त यह क्यों कष्टा कि--“तुम्दारी 
जायदाद छा एक और हक़दार पैश हो गया ?? और यह 
भी साह्ला मेरी श्रीमती जो को “माल” ही कह रद्दा है। 
और अपना । बस-बस, यही बात है। तभी श्रीमती जी 
मुमसे हमेशा भड़कती झाई | और मैं उनकी सुहब्बत में 
रूद़ा उल्लू बनता रहा | हँलना-बोलना या मिलना कैसा, 
कभी अपने फ़रोब तक मुझे फटकने का मौक़ा भी नहीं 
दिया। मिलें कैसे ? दूसरे की बीबी होकर सुरूसे परहेज 
किया ही चाहें । उक्त ! झो ! इसका सेद झाज खुला। 
यह सोचते ही मैं आग-बबूला हो गया | बात हो ऐपी 
थी। ज्यों-ज्यों खोपड़ी भिन्नाती थी, स्थों-स्यों मेरा गुस्सा 
ससुर जी पर बराबर चढ़ता डी जाता था । 

स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मेरी जायदाद का नया 
इफ़दार यानी श्रीमती जी का दूसरा मद बखनऊ रेलबे- 
पघुल्चिस को तार देने की धमही देता छुआ स्गेशन को 
रूपका । मगर मैंने उससे पहले दौड़ कर दून से ससुर जी 
को यह्ट तार दे द्या-- 
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यानी--“आपकी लडकी के दो मर्द पैडा हो गए। 
बखनऊ स्टेशन-मास्टर को फ़ोरन तार दोजिए कि कौन 
असली है । जान ख़तरे में है |”? 


इसके सिवाय श्रीमती जी की बचत का उपाय ही क्या 
था ? क्‍योंकि सुझे लखनऊ में गाड़ी बदलनी थी और वह 
सात्रा वहीं उतरने वादा था। मज़े से पुल्नचिस की सद॒द 
से उन्हें अपने साथ ले जाता और में सुँद देखता ही रह 
जाता। बचा चात्न तो भझच्छी चल्ले थे, मगर मैं उनका 
भरी चचा था । केसी किश्त लगाई है कि हज़रत अब बिना 
: मात खाए बचते नहीं हैं । सझुर जी को खामख़ाह मेरे इक़ 
में तार देना पड़ेगा । क्योंकि मेरी शादी डह्ला बजा कर हुई 
थी । कौर इस पाजी की गुपचुप हुई होगी । यहाँ तक कि 
सुम्ते भी ख़बर नहीं | ऐसे वक्त इस कर्बरूत का पक्त लेने 
की कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती । अगर हयादार 
होंगे तो । किस वक्त स्टेशन-सास्टर पुल्निस वालों को मेरे 
तार का जवाब दिखाएँगे तभी इस बदमाश की अक़्ल 
ठिकाने होगी । और इसे उडल्टे लेने के देने पड़ जाएँगे । 


में झब दूनी हिम्मत से उससे छड़ता हुआ स्टेशन 

से निकलना । और किसी तरह फ़िर हस दोनों एक ही 
गाड़ी में बैठे | ज़नानी गाड़ी के पास न मैं ख़ुद गया 
ओर न उसी को जाने दिया । हम कोई कुल्ली-झबाड़ी 
या दिहाही तो थे नहीं कि उस बेहूदे की तरह सार-पीट 
में थकना न जानते हो ? इसलिए शरीफ़ों का जितना 
हाथ चल्न सकता है, उतना हो चला पाता था । ज़ैर, यह 
इतमीनान तो है कि इसकी कमी मेही ज़बान से ख़ूब 
पूरी होती थी। अज्जरेज़ी, फ़ारसी, हिन्दी, उर्दू और संस्कृत, 
सभी में मैं गालियाँ देता था। और शायद इन्हीं रख्न- 
बिरज्ी गालियों को सुनने के किए ही हम दोजनों को 
किसा ने छुड़ाया भी नहीं । रास्ते भर यह सार-पीट और 
गांली-गलौज जारी ही रही । सुसाक्रिरों को इसमें कुछ 
ऐसा मज़ा आया कि उन क्ोयों ने इम दोनों में किसी 
को भी दखनऊ तक उतरने नहीं दिया | यही में चाइता 
भी था। झौर इसीलिए खोपड़ी भिन्नाती थी बल्ला से, 
मगर में अपनी गाल्ती-गल्लोंज का ताव ठण्ठा नहीं पड़ने 
देता था यहाँ तक कि लखनऊ जब एक स्टेशन रह 
गया झौर “एज्िन” बिगड़ गया, जिसके मारे गाड़ी पूरे 
डेढ़ घण्टे तक रुकी रही, तो भी मजाल है कि मेरी ज़बान 


एक मिनट के लिए भी रुकी हो । उस वक्त तो में और 
भी जोश के साथ गाल्ियाँ देता था, ताकि उस पाज्ञी का 
ध्यान सार-पीट में क्ष॒गा रहे और यों उसे उतरने का 
मौका न मिलते । 
आमिर मेरी गाड़ी लखनऊ डेढ़ घयटे “द्वेट” पहुँची । 
प्ल्लेटफ्रॉर्म पर मेरे चारों तरफ़ एक ख़ासी भीड़ बगी हुई 
थी और बीच में में अपनी बीबी के इक़्दार की कमर 
पकड़े हुए छुटपटा रद्द था। वह हर तरह से सुरूसे अपने 
को छुड़ाना चाहता था, मगर मैं भी उसे किचकिचा कर 
ऐपा जहइड़े हुए था कि एक क्दम भी ठसे ज्ञनानी गाड़ी 
की तरफ़ नहीं बढ़ने देता था। जब रेल्व के कर्मचारियों 
को मालूम हुआ कि एक दी सुर्ग़ों के ल्षिए यह दोनों सुगें 
लड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने कह्टा कि यह बात है तो 
दुबे से सुर्गों को सी निकालना चाहिए। देखें वह किसकी 
तरफ़ ल्पकती है। मैंने चिल्ला कर कह्टा--'बहुत ठीक । 
तीन गाड़ियों के बाद जो ज़नाना इण्टर है, उस्ची में मेरी 
श्रोमती जी अकेली बैठी हुईं हैं । उत्तार ल्लाइए और उन्हीं 
से पूछिए कौच उनका झसली मद है। मगर इसकी 
ज़िम्मेदारी ग्रापको लेनी होगो कि यह सात्रा उनझो 
अपने साथ ले जाने न पावे । ओर स्टेशब-मास्टर को भी 
बुला लाइए।? 
संगर अरररररर [ ज़नाने इण्टर से एक के बदलने दो 
औरतों को उतरते देख मेरे हाथ से उस पाजी की कमर 
छूट गई। हाय ! हाय ! अब जाना कि वह घूँघट वाली 
सचमुच उसी की औरत है और मेरी श्रीमती जी तो 
निहायत फ़ैन्सी साड़ी पहने हुए उसके पीछे ठुमकती हुईं 
आा रही हैं । मगर यह उस वक्त कहाँ थों, जब मैं उस 
घूँघट वाली को अपनी बीबी समझरू कर उतरने के द्धिए 
कह रहा था | इसका जवाब उसका मर्द उससे बातें करके 
ख़॒द ही बस्बाने लगा--“ देखी-देखो झाप लोगों ने इसकी ै 
मेरी बीबी भो कहती है कि जैसे ही वह औरत (मेरी 
ओमती जी को बता कर ) गुघलख़ाने के भीतर गई, चिसे 
ही तो यह कम्बऱ्त मौक़ा देख कर इससे ( अपनी 
जोरू की तरफ़ इशारा करके ) हाथा-पाईं करने पहुँचा 
था । ऐसी चाल्याकी ? वह तो ख़ेरियत हो गई कि में 
फट पड़ा। पकड़े गए तो लगे कहने मेरो बीबी है, मेरी 
बोबी । पाजी कहीं का ! ज़रा आहुकल् के बदमाशों को 
हिम्मत तो देखिए । बाप रे बाप ! अब ज़नानी गाड़ी में 
औरतों को छोड़ने लायक नहों है ।”? 


लाहौल बिल्लाक़वत |! तव॒ तो सचमुच बड़ी गलती 
डो गईं। हात तेरे 'पर्दा लिस्टस!” की ! जिन औरतों को 
घूँघट निकाल कर सफ़र करना हो उनको चाहिए कि रेव्व 
के बाबुओं को तरह लेबिल्वदार टोषियाँ भी पहना करें, 
जिन पर उनके मर्दों के वास मोदे-मोटे इफ़ों में लिखे हों । 
वरना मेरी तरह न जाने कितने अल्वलेमानसों की खोपड़ी 
की ख़ेर नहीं है। श्रीमती जी को क्या कहूँ। वक्त पर 
| छिप गईं और बोछीं भो नहीं । महज़ 390 ४क्यात7 
(छुरी शिक्षा ) ) ख़ेर, यह बातें तो गईं भाइ में, यहाँ मेरी 
जान झव यह सोच कर ओर घपत्ले में पड़ गई कि हाय ! 
बोललाहदट में में सझुर ही को कैसा बेहदा तार दे बैठा । 
इतने में एक तरफ़ कोई ज़ोर से बोल उठा--“अरूद्धाह 
झाप यहाँ ? आपको तो उद्चाव स्टेशन पर देल्ा था !” 

दूसरा हाँफता हुआ कहने लगा--जी हाँ, अभी- 
अप्ती मोदर से आ रहा हूँ। तीस-बत्तीस हो -मील 
तो है। 

यह तो सखुर जी की आवाज्ञ थी। घूम कर देखा तो 
हाथ ! ग़ज़ब ! सचमुच वही भोड़ चीरते हुए मेरी तरफ़ 
झा रहे थे। बस्त हवास गुम हो गए, सुँह दिखाने की 
हिम्मत न पड़ी । श्रोमती जी को वहीं छोड़ सें सर पर 
पाँव रख कर भागा। पीड़े सुड़ कर एक बार भी नहीं 
देखा। दूसरे “प्ल्ेटफ्रॉर्म! पर न जाने कहाँ की गाड़ी 


क्या सघुमक्खियों को समय का ज्ञान होता है? 

हाँ, सछुमक्क्षियों को समय का ज्ञान होता है, इसका 
पता जर्मनी के डॉ० कालंफ़िश ने लगाया है। वे एक 
तश्तरी में नियत समय पर थोड़ा मधु रख देते थे। उसे 
खाने के रिए जो मधुमक्खी आती थी, उसे पकड़ कर 
उसके शरीर पर पुक निशान लगा देते थे ! इसी प्रकार 
कई दिन करने के बाद उन्होंने देखा कि नियत समय पर 
निशान रूगाई हुईं मक्लियाँ स्वयं भोजन के लिए डप- - 
स्थित होने लगीं। समय से पहले घण्टों मधु रक्‍्खे रहने 
पर भी निशान लगी हुईं एक भी मधुमक्खी नहीं आती 
थी । नियत समय के बाद भी उनका दर्शन दुश्वार था | 
इस परीक्षा से यह पता लगता है कि मधुमक्खियों को 
समय का ज्ञान होता है। ट 
पृथ्वी के सभी हिस्सों में किसो वस्तु का 

क्या एक हो वज़न होता है ? 

वजन या तौल क्या है ? यह वह शक्ति है जिसे हमें 
चृथ्वी के गुरुत्वा ऋषेण के विरुद्ध किसी वस्तु को हटाने में: 
लगानी पड़ती है । इलके पदार्थ को एथ्वी से उठाने में 
कम शक्ति लगती है, किन्तु भारी वस्तु में अधिक शक्ति 
की आवश्यकता होती है। प्रथ्वी के सभी हिस्सों में 
गुरुत्वाकर्षण एक नहीं है। पहाड़ या किसी ऊँचे स्थान में 
समुद-घतह से गुरुव्वाकर्षण कम होता है। इसक्िए ऊँचे. 
स्थानों में वस्तु तौत् में हल्की होती है । 
समुद्र को सब से अधिक गहरादे कितनो है? 

अशान्‍्त सहालागर सब से अधिक गहरा है। उससे 
एक स्थान ९,११९ फ़ेंद्म गहरा है। एक 'कैदम! छुः 
फ्रीट या ढो गज़ का होता है । इसमें यदि एवेरेस्ट 
पहाड़ ढाल दिया जाय तो वह डूब तो जायगा ही और 
उसकी सब से ऊँची चोटो के उपर प्रायः एक इज़्ार फीट 
पानी लहराने लगेगा। 

दूध खट्टर क्‍यों हो जाता है ?- 

एक प्रकार के सूच्म कोड़े दूध को खट्दा बनायाः 
करते हैं । थे कीड़े दूध के शक्कर को एुक अग्छ पदार्थ में 
परिणत कर देते हैं। जिसे लेक्टिक ऐसिड कह्दते हैं । यह 
बड़ा खट्टा होता है । थे 

ञँ ञँः का 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार समाज में 


क्रान्ति मचा दी थी !! बाल्न और चुद-विवाह से होने: 
वाले भयड्डर दुष्परिणामों का इसमें नम्न-चत्र खींचा 
गया है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और 
पतिन्नत-धर्स का बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवलः 
२४) स्थायी आइकों से १॥०) 

चाँद! का्योलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


डसी वक्त छूटी थी। में ऋट से उसी में कूइ कर घुस 
गया । ल्लीजिए, श्रीमती जी फिर हाथ से निकल 
गईं। झाह ! 
क्िस्मत को देखिए कि कहाँ टूटी जा कमन्‍्द । 
: दो-चार हाथ जबकि. लबे बाम रह गया॥ 
हाँ-हाँ, सिफ्रे दो ही चार हाथ। यही तो अफ़रः 
सोस है । 5 
सर ( क्रमशः )« 
रे के कल 
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| हास्यकला का चमत्कार ! ..._हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्रो० जी० पी० श्रीवास्तव 


हास्यमयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
रा पा 


क्‍ पका । | तल्लतखोरी 


शुमराहियों 8 | 
। 


.. का बेदव त्न 
५; | भण्डाफोड़ ! ; तन 
७४--- छः खणडों में  : 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते ही अह्- 
रेज़ी, गुजराती, उ्दूं आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भू" बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है| हँसी-हँसी में ब॒ुराइयों की छुन्द्रता और सफाई से धड्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की 
। शोद्‌ में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है | कहीं फैशन और शान की छीछालेद्र 
| है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओ का इतना सच्चा, 
| स्वाभाविक और रोचक भण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रक्ति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इले पढ़िए, 
॥ द्ास्थ का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िएए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे 
। पढ़िए, बुराइयां से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतूहल के समुद्र में हृबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, कौतू- 
| इलपूर्ण, आश्चय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने ले न मिलेगा । फ़ौरण ऑडेर भेजिए, हज़ारों ही ऑड्डर 
| रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । 4; 


छहो खण्ड एक द्वी पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र | स्थादी ग्राहकों से ३) 


छप रहा है ! छप रहा है!!! 


रे 


केकेकेकशकककककककककककककक कक कक कक 


छ्डछ् हुं ब्त ब््। ॥|  >! हि है] षह्ः हट 
७ | जा २८० ॥ ३ ४५, 
< | ((. ५ 3 
3 आ, क 
थह पुस्वक खुप्रखिद्ध मिस मेयो की नई करतूत साहस और सौन्दय की साज्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
है । यदि आप अपने काछे कारनामों को एक विदेशी रुज्िसा का जीवन-चरित्र स्थ्रियों के लिए अनोखी 
सहिला के दारा मार्मिक एणवं हृदय-विदाश्क शब्दों में वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
देखभा चाहते हैं, तों एक बार इसके पृष्ठों को उलटने तथा हृदय-द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
का कष्ट कीजिए । घर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
भंयह्ुर कार्य किए हैं, इन छृत्यों के कारण समाज की है और जहाँगीर की बेगम बत कर नूरजहाँ के नाम से 


क्या आवस्था हो गई है--इलका सजीव चित्र आपको त्रहु हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
इसमे दिखाई पड़ेगा । मूल्य ३); स्थायी आहकों से २॥) &“ | बहुत ही रोमाउत्वकारी भाषा में मिलेगा । सूह्य ॥) 


| -छ-छ+ ध्यवस्थाफक “बाद! कार्यालय, चन्द्रछोक, इलाहाबहड 
श 2९ कककक्करकरककककककक कक क के के के के क कक कक 
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ी 9४ 
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॥ 


तन सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक (5०ञअ०-?०7०७/) पत्रिका || का 


ञ्शे 6972 का 7 
हिं्दी-संस्क रण 4 उद्‌-संस्करण : 
वाषिक चन्दा ... देती) रु० वार्षिक चन्दा.... ७) रु०' 
छुः माही चन्दा .... झी) रु० ! ॥ (5 । छः माही चन्दा ... ह॥) ६०. , 
| .पक प्रति का ॥2) त एक प्रति का घूल्य ॥“) 36 
2 3 छः 20000, 0 5444 40:%28.. 5, बह 5 


के ग्राहक बनिए | 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक ः--भ्री० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक “भविष्य! 
डर्डू-संस्करण के सम्पादक :--पुन्शी कन्हेयालाल, एम० ए०, एलू-एलू० बी० 


क्र विशेषताएँ । है| # 


(१) नवम्बर से चाँद” में सामाजिक खुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
चाँद! में चार चाँद लग गए हैं।. 

(२) ख़ास मैकेनिकल काग ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 
चित्र आपको “चाँद? में मिल्नेंगे । 

(३) तिरज्ञा अथषा रघ्जीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 

छू ४) चुटीले सामयिक कार्टुनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 

(५) इतन्त सब द्वोते हुए भी--केवल प्रचार की दृष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 
कर दिया गया है,'ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में अ्रसमथ हो, वे हमारे एजेर्टों अथवा मेसले एु० एच० 
वज्दीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सके। 


कुछ चुनी हुईं सम्मतियाँ 


कझाज--इस पत्र ने निभंयता और योग्यता के साथ समाज-लेवा 0) माधुरी-ऐसे खुसम्पादित और खुसछ्चालित पत्र को भी घाटा 


किया है। “चाँद” ने बहुत घाटा उठाया है। हमे आशा है, उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए । 
खतन्‍त्र बिचार के पत्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्षा के पत्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से ॥ | 
सहायता करंगे। हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बड्न और बहिनों । | 
भारवाड़ी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त के लिए चाँद” अवश्य खरीदे । १ कि 
बेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग |. झतवाल्ला--सरस्वती, मनोरमा और “चाँद” के विशेषाड़ु इस ः 
८०००) का घाटा खहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐसे- 3] हमारे सामने हैं | प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के- | 
ऐसे देश-सक्त और समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाडु बड़े खुन्द्र हुए हैं, सच पूछिए तो तीनों में पहिला 
चाहें तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्लालकों का बोझ नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रूप भी क्‍ 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर वैसा ही; गुण भी उतना ही। यु 
आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से चतलेसान-प्रयाग के प्रियद्शक सहयोगी चाँद” का गौरव और ३ । 
श्रचुरोध करते हैं कि वे चाँद” के आरहक स्वयं बने तथा अपने _बिमल्ल छटा उत्तरोत्तर बढ़ रही- है । ॥ । 5 
इष्ट-मित्रों को बनाकर इसे आर्थिक कष्ट से मुक्त कर......। अजुन--सहयोगी जाँद' द्नोदिन उन्नति कर रहा है। 
आधमिनञ्य- चाँद” स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध . सहयोगी के रह-रूप ने “सरख्बती” और “माधुरी” के 
मालिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं। दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हु इस बात का है 
वे समाज के भीषण अत्याचार का ढुह्लेश्य हृद्य-पट पर कि सहयोगी खुधार का पक्तपाती है और उच्नतिशील | 
अद्लित कर देते हैं । 5 0 विचार को रखता है ! | 


2 ः च्क्ल्द्र्ल्ं ् ८ 
छपक+ चोदा कायोलयक, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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| पा स्‍्- | हज] तार का पता :-- 
ः रामरखसिह सहगल जाविष्य ज्ज््स्स्स््ेज्े्लडसस्सय 

>> 5 _ऋनटट:-- | 


भविष्य” इलाहाबाद | 
५ . 
“भविष्य” का चन्दा एक प्राथना | 
बार्षिक चन्दा ... ... €) ७० वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के । 

छू माही चन्दा *०« %) रु० मूल्य में रा भी जुक़ताचीनी करने 

तिमाही चन्दा ... ... ३) रु० ख हे अल मा 

गत अल 

एकप्रति का मूल्य... ») सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
47745 %7९९ ए८० 0099 आध्यात्मिक स्व॒राज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी पता रतलाम | 
लतज-5::------ | प्रणाली है। जब तक इल पावन अलुष्ान में हम अविचल हैं, कक 
६0% 20% 460० ७ न न्नन तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों किलरदमफ्ठगतक लूतगृत्लव्क्तम्त्ग्न्कूतन्यूत । 

। की संख्या और शक्ति कितनी है। ल्ल्तः 
0 शाह माता की... ' कच्चा 
बष १, खएड २ . ..._ इलाहाबाद---इहस्पतिवार ; २६ जनवरी, १६३१ संख्या ६, पूर्ण संख्या १८ 


शोलापुर-कायणड में फॉसी पाने वाले चार "गाए कायड में फॉसी पाने वाले चार अभागे नवयुवक 
सारे देश के विरोध करने पर भी जिन्हें यरवदा जेल में लटका दिया गया 


इस गलामी में हमें तो न ख़शो आई नज़र, 
ख़श रहो अहल्ले-वतन हम तो सफ़र करते हैं । 
येचार अभागे युवक शोलापुर मार्शल लॉ के दिनों 
में पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने के सम्बन्ध में 
गिरफ़्तार किए गए थे। इनका सुक़्दमा साधारण £ 
अदालतों में नहीं, वरन्‌ फ़ौजी अदालत में चत्नाया | 
है गयाथा, जहाँ इनको फाँसी की सज़ा दी गई। हाई- 
कोर्ट में अपील करने पर दो में से एक जज ने इनमें 
से तीन को नि्दोषो ठहराया । मामला तीसरे जज 
£ के पास निरीक्षणार्थ सेजा गया था, पर उन्होंने 
मं फॉँसी की सज़ा बहाल रक्खी । 
££. बम्बई के गवर्नर तथा वायसराय के पास भारतवर्ष की: 
£ सभी जातियों, सभी दल्लों की ओर से इन अभागों को ्ि 
$ भाणदान देने की याचना की गई; पर फल वही हुआ, ्ि 
जिसकी आशा थी | १२ जनवरी को यरवदा-मन्दिर :£ 
£ में ये चारों अभागे नवयुवक लटका ही दिए गए! | 
४. फाँसी का समाचार देश के कोने-कोने में बिजली 
£ की भाँति फैल गया । अपमानित जनता ने उन्हें 
शोल्ञाएर के शहीदों” के नाम से घुकारा | जुलूस 
निकले, हड़तालें हुईं। एुल्षिस ने भी अपनी पाशविक 
शक्ति का पूर्ण परिचय दिया | इस कशमकश. में कहा 
£ नहीं जाता कौन जीता, कौन हारा ? परन्तु इसके 
 फल-स्वरूप चारों अमर अवश्य हो गए । 
£ . अपने देशवासियों के लिए हनका अन्तिम सन्देश 
यह था---हम अज्ञात व्यक्ति थे, अन्धकार में छिपे 
हुए थे, किन्तु इस झनीतिपूर्ण प्राणदण्ड से हमें अमर- 
पद प्राप्त होगा। इमारे देश-भाइयों से कहना कि हम 
अखन्नता और निर्भयतापूर्वक रूत्यु को गल्ले लगावेंगे। 
हम निदोष हैं, हमें इस बात का शोक नहीं है, कि 
इसमें मरना पड़ रहा है। इस सत्यु को हम बीस वर्ष 
जक जेल्न के सीक़चों के अन्दर अपराधी-जीवन 
व्यतीत करने से श्रेयरकर समझते हैं । यह परमात्मा 
की इच्छा है, कि इस काल के गाल में जायें। और 
यदि हमारी मौतें सरकार के श्रति राष्ट्र के निश्चय 
को कुछ भी रढ॒ बनाएँगी, जिससे कि हमारे सहश 
अनीतिपूर्ण मामलों का होना असम्भव हो जाय, 
तो हमारी झूत्यु व्यर्थ नहीं होगी।” 


नवयुवक-सट्ठू ( ४०४४) ,6820७० ) के 
नेता--श्री० जगन्नाथ शिन्धे 
( आयु २३ वष ) 


मज़दूर-द्ल के नवयुवक नेता-- 
श्री० कुर्बान हुसेन ; क्‍ 
( आयु २२ वष ) 


लिज्यात-नेता--श्री० मालप्पा धानशेटो 
( आयु २८ वै ) 


मारवाड़ी नेता--श्री० किशनलाल शारदा 
( आयु र८ वर्ष ) 


04५ म 


रा दुरज्रे, और तिरक्ञे चित्रों की 
संख्या लगभग २०० है| छपाई- 
$ दर्श < 
सफा३ दशनीय, फिर भी मूल्य 
“ ५ “ 4 
लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा 
चाँद' के ग्राहकों से ३) 
अब अधिक सोच-विचार न करके आज 


र< 


ही आँख मीं चकर ऑडर दे डालिए !! 


चित्रावली 


सनुष्यता की याद आने लगेगी 


5 | 
< ऋण्लकए 
यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल 
मुरभा जायेंगे; यह वह्‌ मालिका नहीं, जो 
दो-एक दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदैव बनी रहेगी । इसके 


फूलों की एक-एक पड्डूरी में सौन्दय है, सौरभ | 


है; मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ठ॒प्त हो 
जायेगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 
प्यास बुक जायगी, आप; मस्ती में भूमने 
लगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण- 
रस की उमड़ती हुईं धारा है, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तसवीर है । 
इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 
का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, 
त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पांप, उसकी घृणा, 
क्रोध, छेष आदि भावनाओं का सजोव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, 
नि तथा मुद्दातरंदार है। शीघ्रवा कीजिए, अन्यथा 
<दुसरे संस्करण की राह देखनी होगी | सजिल्द, 
तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्ल कवर से. सुशोभित; मूल्य 
केवल ४) स्थायी आहकों से ३) 


४26: की 


3 
फाकृ-चा।नन्‍्द्रकए 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार.के अज्ञ तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 
पा5-सम्बन्धी शायद्‌ ही कोई चीज़- ऐसी रह 

हो, . जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ 
पुस्तक में न दिया गया हो | प्रयेक चीज़ के 
बनाने की विधि इतनी सविस्‍ध्तार और सरल 
भाषा में दी गई है कि थोड़ी पंढ़ी-लिश्ली 
कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सझती 
हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता 
है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ 
तौर से लिखा गया है । ८३६ प्रकार की खाद्य 
चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी 
पुस्तक है । दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
ओर नप्कीन चाव त, पुलाव, भाँति-भाँति को 
स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, 
नमकीन, बड्शला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 
की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि 
बनाने की त्रिधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से 
वर्णन की गई है । मूल्य ४) रु० स्थायी ्राहकों 


से ३) रू० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है। _ 


यह चित्राबली भारतीय समाज में पे चतंमान कुरीतियों 
का जनाजो है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। _ 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं चेदना से हृदय तड़पने लगेगा; _ 


पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में कान्ति के विचार 
प्रबल हो उठेंगे; घण्डों तक विचार-सागर में आप डूब जायँगे। - 
पछता-पछुता कर आप सामाजिकसुधार करने को वाध्य होंगे ! 
पृत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय 

पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अज्लित किधा गया है । इसके 
पुकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। पशंसा-पत्रों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशंसा न कर हम केवल इतना _ 
ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहाँ से पूका- _ 
_शित नहीं हुई | शीघ्रता फीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


परम्परा से चज्नी आई रूढ़ियों 


| समाज की चिनिगाएरियाँ 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 


मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्घविश्वास, अवि- 


ब्वालाएँ प्रब्नलित कर रही हैं 
अभागा देश अपनी खद््‌मिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घममे 


समाज की चिनगारियोँ! आपके समत्त उसी 
दुद्दोन्त दृश्य का एक छुँघला चित्र उपस्थित करने 
का प्रयास करती है । परन्तु यह घुँघला चित्र 


श्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई- 
रजक एवं समस्त कपड़े की जिलल्‍्द 
हुई है; फिर भी मूल्य केवल ३) 


है। 'चॉद' तथा स्थायों झ्राहकों से 


, चन्द्रलोंक | 


श्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अप्नि- 
ओर उनमें यह. 


और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! 


भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिसा न रहेंगे। | 


दूरदर्शी पाउक-पाठिकाओं से आशा के 
है. कि यथाशक्ति भविष्य” तथा 


]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाड 
जे पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत महल-हझामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 

ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ज्ञ॥॥॥| 


इलाहाबाद--इहस्पतिवार-२६ जनवरी, १६३१ 


_. खंख्या ६, पूर्ण संख्या १८ 


॥॥ 


_कुन्दनपुर (लाहौर) में गश्ती पुलिसकॉन्सटेबिल की हत्य गश्ती पलिसकॉन्सटेबिल की हत्या 
हार के १०,००० त्तोगों ने सशख पाक्तस पर हसत्ता किया . 


माजिस्टेट, दो दारोगा आर ३० सिपाह! पाय 
श्री० सुभाषचन्द्र बोस पर लाठी प्रहार 


जनताए पर गोलियों की कषा 
वे फिर पकड़ लिए गए !! 


श्री० हरिकृष्ण को फाँसी :: बम्बई में फिर ज्ञाठी चत्ती 


( २६ वीं बनवरी के ग्रातःकाल तक आए हुए “भविष्य: के खास तार ) 


--कुन्डनपुर (द्वाहौर ) ग्राम में, जबकि राम- 


.._ अरोस नामक एक पुलिस-कान्‍्स्टेबिल अपनी वर्दी पहने 


हुए गश्त कगा रहा था, किसी शज्ञात व्यक्ति द्वारा 
सार ढाल्या गया। हत्याकारी का अभी तक पता नहीं 
छग सका है। 
2 --२६ जनवरी को अजमेर, कटनी, झूरिया, शाह- 
_ पुर, वर्धा, माह्कपुर इत्यादि स्थानों में बड़ी धुम-घाम 
से स्व॒तन्त्रता-दिवप्त मनाया गया । सब जगह राष्ट्रीए 
ऋण्डाभिवादन हुआ । शाम को राष्ट्रीय झूणडों से 
झुप्जित जुलूस निकाला गया और सभा की गई। 


सभा में लाहौर कॉड्मेप का “पूर्ण स्वाधीनता” वाला | 


._- प्रस्ताव पढ़ा गया 


. --बम्बई की र८त्रों जववरी को ख़बर है कि श्री० | 
एस० के० परटेल्न तथा म्रोफ़ेतर जी० आर० घरपुरे १२४ | 


वीं धारा के अनुपार ञआज सवेरे गिफ़्तार , किए 
गए । झर० पटेल्ल ११वाँ जनवरी को मु मश पारी वहि- 
_ दक्कार के सस्वन्ध में एक व्याख्यान देने के अभियोग में 


तथा श्री० घरपुरे $ल्ली जनवरी के झपने भषणा के. 2 
सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। दोलों २४वों जनवरी | _ 


तक हिरासत में रकखे जायेगे । 


__२८ जनवरी को नागपुर के बज्धाल नागपुर रेलचे | 


में काम करने वाले मज़इरों ने श्रीयुत गिरी अध्यक्षता 
में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अब्दुल्लाभाई द्वारा 


 असेम्बल्ली में रक्खे हुए मज़दूरों के वेतन घटाने के | . 
._ प्रस्ताव का घोर विरोध किया और भारतीय सरकार को 
: चेतावनी दी; कि वे इसे स्वीकार न करें ! इसी सभा में | 


उन्होंने भारतीय सरकार से मेर्ठ-पड्यन्त्र के अभियुक्तों 
- को रिहा करने के लिए अलुरोध किया और मौज्ञाना 
. मोहम्मद अली की झुव्यु पर शोक प्रकट किया गया। 


_--२८ तारीज़ को मद्गापर में शिव स्वामी ऐडपर की | 


अध्यक्तता में सरवेन्ट्स ऑफ़ इणिडया सोलाइडी का 


._ अचिवेशन हुआ । इसमें व्याख्यान देते हुए श्री० सी० 


.._ दी० रमास्वामी ऐय्यर ने, जो कि गोलमेज़ परिषद के 
.. सदस्य थे, कहा कि कॉड्म्रेस को चाहिए कि वह गोल 


मेज़ परिषद्‌ को सफल बनाने की चेष्टा करे। गोलमेज़ 


परिषद ने बहुत कुछ दिखाया है; उसे चाहिए कि वह 


उसके शेष कार्य को पूर्ण करे और ओऔपनिवेशि स्वराज्य_ 


ब्राप्त करने के लिए आन्दोलन डठावे। उन्होंने कहा, कि 

मेरे मत में भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता कभी भी प्राप्त नहीं 

_ हो सकती | इसलिए कॉड्मेस के नेताओं को चाहिए वे 

. सब एक होकर ओऔपनिवेशिरू स्वराज्य के लिए छड़ें। 
.._ इस समय एकता बहुत ज़रूरी है 


श्री० सुभाषचन्द्र बोस घायल और गिरफ्तार 


कल्नकत्ते का २६वीं जनवरों का समाचार है कि 
बड़ाल प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा कल॑* 
कत्ता कॉर्पोरेसन के मेयर श्री० सुभाषचन्द्र बोस, स्व- 
तन्च्रता-दिवस के अवसर पर जुलूघ के साथ जाते समय 


गिरफ़्तार कर लिए गए | कल्नकत्ते के कल्लेक्टर ने स्व- 


तन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध में किसी भो कार्यवाह्दी में 
भाग न लेने के लिए आप पर नोटिप्त जारी किया था 
किन्तु उस आज्ञा की अवहेलना कर आप जुलूस में 


.. कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मैयर--श्री० खुमाषचच्छ बोस 


शामित्र हुए थे । पुद्धिस के घुडंसवार-इल ने जुलूस पर 
ल्ाठियों का प्रहार किया । भीयुत बोल को तथा कुछ 
श्रन्‍्य नेताओं को भी जादी की चोट झाई। श्रीयुत बोस 
को शिर में चोट आई है । यदि कुछ स्वयंसेवकों ने उनके 


| ऊपर किए गए ल्वाढी के प्रहार को अपने ऊपर न ते 


लिया होता तो, उन्हें गहरी चोद श्राती॥। कहा जाता ह्ढै 
कि ९० से अधिक मलुष्य घायल हुए हैं । क़रीब ९० 


सढिलाएँ तथा कुछ पुरुष स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । 


सहिलाएँ पीछे छोड़ दी गई । 
. -मलुल्यी पट्टम के दो व्यक्तियों को जो कि स्वत- 


| ज्त्रता-दिवस मनाने के झपराध में गिरफ़्तार किए गए. 
थे २८ जनवरी को है मांखछ का कठिन कारावास का. 
| दण्ड सुना दिया गया। : 


--बिहार-सरकार की एक सूचना से पता चल्नता है 
कि उत्तर सुझेर में बेगूसराय नामक स्थान में २६वीं 
जनवरी को एक भीषण दूज़ा हो गया। कहा जाता है 
कि स्वतन्त्रता-द्विघ् के जुलूस से कुछ नेताश्रों को गिर- 
फ़्तार कर पुलिस लिए जा रही, इसी समय क्ररीब|द्स 
हज्ञार लोगों ने पुलिस|पर आक्रमण किया । सबं- 
डिविज्ञनत्न अ्रफ़ तर, दो सब-इन्प्पेक्टर, तथा ६ कॉन्स्‍्टेल 
बिल्लों को घिर में गहरी चोटें आईं, २६ झन्‍्य पुलिस 

अझफ़सरों को भी चोरटें झाई । पुलिल्र ने फ़ायरें शुरू 
कीं, जिसके फल्-स्व॒रूप € सलुष्य मरे तथा एक को 
ख़तरनाक चोट आई है। ७ अन्य मनुष्यों को हल्छी 
चोटें आई है। वे अस्पताल में हैं। इसके अतिरिक्त भी 
कुछ लोगों को साधारण चोटें आई हैं । 

--कराली का समाचार है कि गत सोमवार को 


-| शत्त को कॉडम्रेस की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य 


ओऔ० छषशामदास दोौलतराम छोड़ दिए गए। फ्री प्रेस 
के प्रतिनिधि से उन्होंने. कहा है कि प्रधान सन्‍्त्री के 
आपषण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से वे अभी 
असमर्थ हैं । किन्तु यदि सारत को झावधिक और राज- 
नैतिक स्वतन्त्रता न दो गई तो युद्ध जारी रहेगा, जब 
तक कि उद्देश्य सिद्ध न जाय । 

--बंस्बई का समाचार है वहाँ पिकरेटिज् जारी है । 
मेमन सुहत्ले में पिकेटिक् के कारण फिर सनसनी फेल 


| रही है । वहाँ क़रीब ६ पिडरेटिज्न के विरोधियों ने, पिल्ले- 


टिक्ष करने वाल्ने झ॒स्वयंसेवक्नों को पीटा, जिसके फल- 
स्वरूप एक को लखझ़त चोट आईं है ओरों को हल्की 
चोट झाई है। किन्तु तो भी पिकेटिज्ञ जारी रखी गई। 
पुल्षिस ने घटनास्थल पर पहुँच कर मनोरमा शिन्दे को 
गिरफ़्तार किया । इस विषय में सनसनो फेल्ी हुई है । 


--बस्बई का एक समाचार है कि, एक यहूदी 


व्यापारी ने पुलिस इन्स्पेक्टर के पाल्ल.यह शिकायत किया _ 
कि गिन्सेज्ञ स्ट्रीट पर कुछ स्वयंसेवक, उसे ग्रपनी मोटर 
लॉरी पर विदेशी वस्र की गाँठों को नहीं रखने देते हैं । 
इस पर इन्स्पेक्टर १० पुलिस के साथ घटनास्थत्न पर 
पहुँचे और ल्ॉरी पर विदेशी वख्र ल्ाद कर बे जाने में 
व्यापारी को उन्होंने सहायता पहुँचाई | स्वय॑लेवर्कों ने 
माल छादने में बाधा पहुँचाई, और अन्त में वे ल्वॉरी के 
सामने लेट गए। पुल्निल्न ने सं वयंसेवर्कों को. ऊपर उठा 
लिया । किन्तु फिर भी अन्य स्वयंसेवक लॉरी के लामने 
-जा लेटे | इसी समय घटनास्थल्न पर भीड़ इक्ट्टी हो गई । 
भीड़ पर ल्वाठी का हल्का प्रहार किया गया। सरक््यंसेवकों 


के कुछ चोटें आई । वे गिरफ़्तार नहीं किए गए । 


 “शोलापुर-दिवस” की वेदी पर 


ओयुत रामभागवत को, जिन्हें कि बग्बई के “शोल्ा- |. 
शुर-द्विल” के रोज़ पुद्षिप्त की ३३ गोलियाँ लगी थीं, 


२३ जनवरी को रवगंवाघ हो गया! ४ 

“कानपुर ज़िल्ले के अग्बापूर ग्राम के नेता श्रोयुत 
बाबूबात्य को चार संहीने की रूख़त सजा दी गई है। 
आपके १७ और साथियों को १ मास से ३ मास तक 
की सज़ा दी गईं है । 

“ठारीम़ २३ जनवरी को कानपूर में श्रीयुत ज्ञान- 
सिंह, हदयनारायन तथा होरीज्ाल फूलबाद रूण्डा- 
सत्याग्रह के अपराध में गिरफ़्तार किए गए । 


-“अश्र्चिद्ध नेषाल्वी युवक खड़बहादुरसिंह को दिल्ली 
में * सास की कड़ी सज्ञा तथा २००) जुर्माना देने का 
हुक्म सुनाया गया है । जुर्माना न देने पर आपको डेढ़ 
मास्र को कड़ी खज़ा और सुगतनी पड़ेगी । 

“-लखनऊ के पण्डित जेदयात्न की धर्मपत्री श्रीमतो 
कान्ति झवस्थी को २० जनवरी को ६ माह की साढी 
सज़ा तथा २००) रुपए का जुर्माना देने का हुक्म सुनाया 
गया है | जुर्माना न देने पर श्रपको ३ मास की सज़ा 
झौर भुगतनी पड़ेगी । आप “बी” दर्जे में रक्ल्ली गई हैं । 

-कब्नकत्ते में २० जनवरी को बल्लवीरसि्ठ और 
सरदारलिह्त को २०) रुपए का जुर्माना और जुर्माना न 
देने पर एक सप्ताइ की छादी सन्ञा का हुक्म - सुनाया 
गया । ये सह्िल्ला धत्याग्रढ्चियों छी गिरफ़्तारी के समय 
में राष्ट्रीय गान गाने तथा रास्ता शोकने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए थे । 

““दिल्लो के १ कॉडओस स्वयंसेवक एक मोटर वाल्ले 
की दूकाव पर घरना तेने के अपराध में गिरफ़्तार किए 
गए। कहा जाता है कि यह दूकानदार एक शराब की 
दूकान का भी मालिक है । द 

--१ ६ जवनरी को. बस्चई के छात्र-सद्ध के दफ़्तर 
की पुलिस ने तत्चाशी ली और छुात्र-सज्ज के सन्‍्त्री श्रीयुत 
यूसुफ़ को गिपफ़्तार किया। 5 

. “ खोतापूर से ख़बर आई हे कि १६ जनवरी को 
ओीयुत अग्बिकाप्रसाद, श्रेयुत भगवानदीन, अल्लार, 
माधोश्चिह तथा हेमसिह को एक वर्ष की सादी सज्ञा दी 
गई है । 
-श्रीयुतत रामनाथ तथा श्रीयुत्त मूबचन्द को ६ महीने 
की साढी सज़ा दी गई है । 2 

; श्रीमती निरञ्षत्री देवी नमक बनाने के अपराध में 
गिरफ्तार की गईं हैं । 

- “इलाहाबाद ज़िले के फूलपुर थाने के झन्तर्गत 
विरोल्ली ग्राम में पशणिडव केशवदेव साजवीय पिरफ़्तार 
किए गए । आप हाल ही मेँ जेल से छूठ कर झाए थे । 

“-श्रोयुत पोचला, नांगघुर सत्याग्दी खेना के सहा- 
यक सेनापति तथा श्रोयुत अभिमन्यु तथा ३ और 
स्वयंसेवक २० जनवरी को गिःफ़्तार किए गए। कहा 
जाता है, कि इन्होंने पुल्तिख के कुछ झषिकारियों को 
माराहै।. ४ 

.._._ “-आगरे से छ़बर आई है, कि २० जनवरी को कल- 
के को कुमारी इन्तिदास को चार सहीने की साढ़ी 
सज्ञा-दी गईं। आप “ए? दर्ज में रक्‍छ्ली गई हैं | 

आंगरे की  फ़तेहाबाद तहसीरू में हगानबन्दी के 
सरबन्ध मे १६ सार-ख़-को- ६ सत्याग्रही, १७ को १०, 
तारीज़-१ ब-को €-और ३६-को-खी &-सत्यागहीर गिई- 
फ़्तार किए गए हैं ।.. पु हे 


ना स्टमशुसारी का. बहिष्कार करने-के सम्बन्ध में क्‍ 


. अहमदाबाद को गुजरात नाई-सभा के मब्त्री औयुत शिव- 
. शाम शर्मा २२ जनवरी को गिरफ़्तार कर द्विए गए + 


“7२१ जनवरी .छो सागर के अध्ुख कार्यकर्ता श्रीयुतत - 


. अभाशहूर शोखी गिरफ़्तार किए खए >> - 


--रायबरेल्ली से ख़बर आई है कि ल्वगानबन्दी के 
आन्दोलन के सम्बन्ध में रायबरेली ज़िल्ले में १५ द्न के 
अन्दुर ४३ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 

. +-बड़ा बाज़ार में धरना देने के सम्दन्ध में २२ 
जनवरी को कल्नऊत्त के सात स्वयंलेवकू गिरफ़्तार किए 
गए हैं । 522 कक 2 
--बागछुर से ख़बर आई है, कि २२ जनवरी को 
श्रीयुत पन्‍धारी पॉाँढे प्रेज़िडियट लौ० पी५ युद्ध-लमिति, 
ओयुत्त गुछ्ा मनन्‍्त्री तथा श्रीयुत सखाराम बामन जोशी 
सम्पादुक कॉड्मेप जुल्लेटीन! गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 
ओऔरयुत सखारास वाम्नन जोशी को ६ सास की कड़ी 
सज़ा तथा २००) रुपए जुर्माना देने का डुक्‍्म सुनाया 
गया है। 

+झअल्वीगढ़ को कॉड्म्रेस कमिटी के सन्त्री श्रीयुत 
डॉक्टर जगदब्बाप्रखाद को १ सात की कड़ी सज़ा दी गई 
है । इसके अतिश्क्ति श्रीयुत गोविन्द्प्रसाद, मोहस्मद- 
अब, पन्नाल्लाल तथा बचान को ६ मास की कड़ो सज़ा 
दी गई है। « और स्वयंसेवकों को ६ मास की कड़ी 
सज़ा का हुक्म सुनाया गया है _ 

--२२ जनवरी को बम्बई की पुलिस ने बाज्ञार गेट 
स्थित कॉड्ग्रेव के दफ़्तर की तब्बाशो ह्ली और ३३ 
मनुष्यों को गिरफ्तार किया । : 

--बस्बई युद्ध-लमिति के मन्त्रो श्रोयुत आडिद अली 
तथां स्वयंसेवकों के कप्तान श्ोयुत नारायन ऐय्यर को 
२२ जनवरी को ६ साल की कड़ो सज़ा तथा १९०) रुपए 
जुर्माणा देने का हुक्स सुनाया गया है । जुर्माना न 
देने पर इनको ६ हफ्ते की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी । 

-ज्म्बई की डेलिस्ल्ली रोड की शराब की दूकानों 
पर धरना देने के अपराध में २२ जनवरी को ४ स्वयंसेवक 
गिरफ्तार किए गए हैं । न 

“बजाज युवक-सह्ठ के मन्त्री श्रीयुत शैड्धेन्ड्नाथ 
राय २३ जनवरी को कल्नकत्ते में गिरफ़्तार किए गए । 

ऊझाजम्बई के प्रसिद्ध कॉड्ज्रेय नेता ओ० जमनादास 
ड्वारकादाल २९ जनवरी को राजविद्वोह के अपराध में 
गिरफ़्ताद किए गए । २३ जनवरी को आपका सुक़दसा |: 
इुआ, जिसमें आपको £ माह की कड़ी सज़ा दी गई। 

“इलाहाबाद के श्रसिद्ध कार्यकर्ता श्लीयुत चेडूटेश- 
नारायण तिवारी को दछगानबन्दी तथा कई झन्य आअप- 
राधों के सम्बन्ध में २३ जनवरी को एक साल की कड़ी 
सज़ा दी यई। सज़ा के साथ ही साथ आपको १००) 
जुर्जगा देना पड़ेगा । जुर्माना नदेते पह आपको दो 
_सहोने को कड़ो सज़ा और भ्ुगतनी पड़ेगी । 

“-कबल्कत्ते से ख़बर आई है, कि २३ जनवरी को 
श्रीदुत कृष्णदास के मकान. की तलाशी ली गईं; झाप 
महात्मा गाँधी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तत्लाशी के बाद 
रामसुन्द्र लिह नासक एक व्यक्ति गिसफ़्तार किए यए । 

- अहमदाबाद से खुबर आई है, कि २३ जनवरी को 
-कैरा ज़िल्ने के बोरसद ताललुक़ा वे “खो-द्विस!? मनाया । 
इस सम्बन्ध में बोरसइ से कई गाँवों की सहिलाएँ इकहठों 


केश की डिक्टेदर श्रीमती भक्तिलच्मी 


शोपालदास देसाई | 
को गिस्फ़तार कर लिया.) डर 


को, १२ जबवरी को ६ सहीने की कड़ी सज़ा दी गई ।- 


हुई । परस्तु घुल्षिस ने उन्हें समा से हटा दिया और [...' 


2 2 _ --- बड़े उत्साह से घरना दिया जा 
: दिल्ली ज़िल्े के ३०वें. डिक्टेटर जाला रामकुमार फ़्तारी होने के समय तक 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या द 


--कराची -के प्रल्चि्ध कार्यकर्ता आचार पविश्नम्‌ 
को ग़रेरक्लानूनी जुलूघ निकालने के आपराचर में रश- 
जनवरी को १ सात की सादी सज़ा का हुक्म सुनाया _ 
गा 


पक और क्रार्यकर्ता जगजोीवन,- जोकि कशाची छात्र- 5 


सद्ध के डिक्टेटर थे, २३ जनवरी को गिरफ्तार किए गए । - 


+पेशावर से ख़बर आई है कि चारसद के ३३ 


स्वयं सेवकों को, जो किघरना देने के अपराध में गिरफ़्तार 


किए गए 
दो गई । 9) 
--मैनपुरी के असिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुत चंशी घर, 
ठाकुर लोचनतिंह, कुँवर गयासिद्द तथा सेठ गोदिन्द्राम 
२० जनवरी को गिरफ़्तार किए गए । के 
--सहारनपुर से क़बर आई है कि चौधरी मजञतसिंह 
के भतीजे श्रीयुत प्रथ्वीघिह लगानबन्दी के आन्दोरून 
के सम्इन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। चौधरी साहब 
स्वतः इसी अ्रपहाथ के दिए जेल भुगत रहे हैं । 
““कानपूर से ख़बर आई है कि नवाबगञ कॉड्सेप 


थे, २४ जनवरी छो ३-६ मास की कड़ी सज़ा _ 


कमिटी के मन्त्री श्रीयुत ग्रोकर्न तथा रामऔतार 


लगानबन्दी के श्आन्दोलन के सम्बन्ध ,में गिरफ्तार 


“किए गए । एक और कार्यकर्ता उम्राशकृर वाजपेयी स॑ 


२१ जबवरी को गिःफ़्तार किए गए हैं। 

--मुंसश॒ुमारी वहिष्डार सम्बन्धी नोटिस छापने - 
के सम्बन्ध में कल्कत्ते के बैजगाथ शुक्त को चाह महीने 
की सख्त क्रेइ का हुक्म सुलाया गया है । 

- ““१९ बनवरी को दिल्ली में श्रीयुत्त सुन्शीसिह का 
सुक़दमा हुआ । आपको दराड-विधान की १७ दों चारा 
के झनु वार छुः महीने की कड़ी सज़ा दी गई । 

ऊसीमा-प्रान्त कॉड्मेघ कमिटो के उप-समापति 
सरदार अमरखिह दयड-विधान की १७जीं धारा के झजु- 


खार २२ जनवरे को पेशावर में गरिरफ़्तार किए गए । 


“अज्जैन के प्रसुच्च कार्यकर्ता श्रौयुत झरदारसिह, 
डनकी घर्मपत्री, ओमती सजनकुमारी तथा भतीजी 
श्रीमती बाई कल्लकत्ते में विशेशी बच्चों की दूकान पर 
धरना देने के अपराध में गिःफ़्तार किए गए । 

“सरादाबाद से ख़बर आईं है कि संयुक्त प्रान्तीय 


कॉड्मेप कब्रिदी के सन्त्री ओयुत श्रोश्रम को, जो कि 


काश!-विद्यापीठ के आ्ाचाय॑ भी थे, २० जनवरी को छुः 


महीने की कढ़ी सज़ा दी गई। 


“7३० जनवरी को अग्दतलश में श्रयुत किशोरचन्द 
को जल्तियाँवाल्ले बाग़ में एक राष्ट्रीय गान गाने छे झअप- 


'शध सें दो मास की कड़ी सज्ञा दो गईं । 


-२० जनवरी को सद्राल के & स्वयंसेवक द्था 
२ सह्दिला स्वयंसे विकाझों को धरना देने के अपराध में 
६ मास की सज्ञा का हुक्म सुनाया गया। सहिलाओं 


क्रैद सुगतनो पड़ेगी । 

“इलाहाबाद ज्ञित्रे की सोराम तहसीद्ध के डिक्टे- 
दर ओ्रीयुवत शिवशझ्लर भार्शतथा, २० जनवरी को शिचंगढ़ 
में गिरफ्तार किए गए । 

--दिनाजपूर € बड़ाल) के पल्नीयोला कॉड्सेस- 
कुम्रिदी के सन्‍्त्री ओयुतत विनयभूषण सरकार, २० क्नन- 
वरी को गिरफ़्तार किए गए । 

“अख्तसर में २० जनवरी को वहाँ 
कार्यकर्ता शीयुत्त स्वामी 
फ़िरोज़दीन मन्खूर दुण्ड-विधाल 
अलुखार गिरफ़्तार किए गए १ 202 208 
“आाद्वीकट से ख़बर आई है कि वहाँ रोज़ घड़ाघड़ 
गिरफ़्तारियाँ होने पर भी विदेशी कपड़ों की दूकानों पर 


को १७वों धारा के 


3 ' २३ जनवरी को भो ३गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। 


_को खाड़ी सज़ा दो गई है और शेष स्वयंसेवकों को सख्त - 


के प्रमुख 
गनेश्व॒रानल्द तथा, श्रोथयुद,,,> 


; रहा है । स्वयंसेवक गिर- 
दूकानों के सामने झनशन ८ 


है 


' 


्ै 


कु >----+---+०--०८०००७७--०८८ 2०% 
ठँ 


: ---२१ जनवरी को कलकते में श्रीयुत जनाननन्‍्द 


नियोगी तथा श्रन्यः दो स्ट्यंसेवक राजविद्रोहास्मक पर्च | 


बाँटने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए । 
-विज्ली की 'वीनस' बीमा कम्पनी के डाइरेक्टर 


शरीयुत नारीशाम २३ जनवरी को कॉड्य्रेत को सहायता | 


देने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए । 

-+२२ जनवरी को धम्रतप्तर की एक प्रमुख महिला 
श्रीमती जमना देवी को, जो कि ख्ग़ानबन्दी के सम्बन्ध 
में एक कविता पढ़ने के अपराध में गिरफ़्तार की गई थों, 
दो. महीने की सज़ा दी गईं। एक और कॉड्ग्रेस के 
उत्साहपूर्ण कार्यकर्ता ञरीयुत गुजरमल, को राजविद्रोह 
के अपराध में $ महीने की कड़ी सज़ा दी गई । 

--अजमेर में मुमशमारी-बद्ष्कार के सम्बन्ध 
में १२ जनवरी को & स्वयंसेवक तथा दो मद्विल्लाएँ 
गिरफ़्तार की गई। इन दोनों मह्विल्लाप्ों के पति भी 
जेल ही में हैं । इनमें से एक के दो बच्चेभी हैं । 

--१२ जनवरी को राँसी के प्रमुख कार्यकर्ता 
पणिडत भागवत्तनारायन भार्गव, श्रीयुत कुझ्बिहारी 
लाल शिवानी, श्रेयुत रुस्तमजी तथा परिडत कृष्णचन्द्र 
शर्भा का सुक़दमा हुआ । सबको ६ मास की कड़ी सज्ञा 
का हुक्म |हुआ । इसके झतिशिक्त प्रथम दो सज्ज़नों को 
३००) रुपए जुर्माना का भर शेष दो सज्जनों को £०) 
रुपए जुर्माने का दण्ड दिया गया। 2008 

--नाएपूर से ख़बर आई है कि २६ जनवरी को 
डपरेड तहसोल के २१ स्वयंपतेवक २५ ताढ़ी के पेड़ 
काटने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए । 

'--२४ जनवरी को विरमगाँव ( अहमदाबाद ) में 
नमक-द्विघ मनाया गया। सत्याग्रही नमक बेचने के 
ल्लिए एक दूकान खोली गईं। क़रीब दूस बजे दिन को 
का्ियावाड़ से कुछ स्वयंसेवक नमक लेकर आए । पुलिस 
ने उनसे ज़बदृस्ती नमक छुड़ा लिया और ७ स्वयंसेवकों 
को गिरफ़्तार कर लिया | . ४ 


--बस्बई में स्वतन्त्रता-द्विप बड़े ज़ोर-शोर से 


मनाया गया, एक ही समय, ८ वार्डों में कण्डा फइराया 
गया। झनेक स्थानों पर पुल्षिस चाल्ले मौजूद नहीं थे, 
किन्तु परेल में क़रीब ६०-६५ पुश्चिसवाले, जिनमें कुछ 
इथियारबन्द्‌ भ। थे, उपस्थित थे। उच्र लोगों, ने कणडा- 
समारोह में साग ल्लेने वालों को 'वहाँसे हटा दिया। 
परेल के 'डिक्टेटर! १२ अन्य स्वयंसेवकों के साथ गिरफ़्तार 
हो जाने पर, लोगों ने दूसरी जगह झंयढा फहराया । 


--पटने में स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर अनेक 


“गिएफ़्तार्याँ हुईं हैं। बाबू राजेन्द्रअसाइ ने स्वयं राष्ट्रीय 


ऋणडा फहराया । 

बहा जाता है कि पुत्रिस ने रवतन्त्रता-दिवस की 
सूचना देने वाले एक ढोलिए और एक इक्के वाले को 
गि?फ़्तार किया है। पुलिस ने कॉड्ग्रेस ऑफ़िप्त की 
तलाशी ली, वद् वहाँ और उसने वह्टाँ की चल्न-सम्पत्ति 
डठा व्ले गई और कई लोगों को गिरफ़्तार किया । 

--सुझेश का २६ थीं जनवरी का समाचार है, कि 
स्वतन्त्रता दिदस के अवसर पर वहाँ र८ गिरफ़्तारियाँ 
हुई । स्वतन्श्रता-दिवस की सूचना देने वालत्मा स्वयंसेवक 
और इक्कावाला भी गिरफ़्तार किया गैया। किन्तु इक्का 


बाला पीछे छोड़ दिया गया। 


वहाँ तीन जुलूस निकाले गए । तिलक मैदान में 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पढ़ा गया | 

-गुन्हूर का २६वीं ननवरी का समाचार है, कि 
चहाँ स्वतन्त्रता-दिवल्त के अवसर पर तोन गिरफ़्तारियाँ 


डुइं। .. का 
न कै 53 


देश 


वायसराय की घोषणा 

दिल्ली का २५वीं जनवरी का समाचार है, कि जॉर्ड 
इविंब ने महात्मा गाँधी की रिहाई के सम्बन्ध में आदेश 
देते हुए, निम्न-त्रिश्चित घोषणा की है :--- 

“प्रान्तीय सरकारों से सलाह लेरूर, भारत-परकार 
ने, अखिल भारतीय कॉड्ग्रेप कमिटी की कार्यकारिणी 
समिति के सदस्यों को छोड़ देने का विचार किया है, 
ताकि वे, प्रधान-मन्त्री की घोषणा पर अपने विचार प्रकट 
कर सके | इसी निर्णय के अनुसार, तथा इस विचार से, 
कि उन्हें इस सम्बन्ध में सभाएँ करने में किसी प्रकार 
का रोक-टोऋ न हो ' वह क़ानून, जिपडे द्वारा कॉड्सेप 
कमिटियों को ग़ेर-क्रानूनी करार दिया गया था, समी 
प्रान्‍्तीय सरझारों द्वाशा हटा द्षिया जाग्रगा। महात्मा 
गाँध! को तथा उन लोगों को, नो कॉइ्मेस की कार्य- 
कारिणी समिति के सदृस्प्र हैं, अथवा $ल्ली जनवरी 
६६३० से जिन लोगों ने इस हैसियत से कार्य किया 
है, वे छोड़ दिए जायेगे । इन ल्लोगों को रिहाई के सम्व- 
नन्‍ध में किसी प्रकार की शर्त का बन्धत नहीं रकखा 
जायगा, क्‍योंकि सरकार का यह विश्वाप्त है, कि पूर्ण 
शान्ति-स्थापन के ख्लिए उन्हें बिना किस्ती शर्त के रिहा 
कर दिया ज्ञाय ।!? * 

कॉड्येघ्त की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के 


-नाम नीचे दिए जाते हैं, जो मिन्न-मिन्न जेलों सेब्िना 


किसी शत के छोड़ दिए गए हैं :-- 

पं० जवाहरलाब नेहरू, सेठ जमनाबाज बज़ाज, 
श्री० शिवप्रसाद गुप्त, महात्मा गाँधी. सौत्लाना झाज्युल 
कल्नाम आज़ाद, श्रो० जयरामदाल दौलतरास, सरदार 
शादूंजविह कवोश्वर, श्री० सी० राजगोपात्ाचारी, सर- 
दार बच्चमभाई पटेल, श्री० जे० एम० सेन गुष्ठा, डॉ० 
पद्टाभो सीतारामय्या, डॉ० सत्यपात्र, श्री० भ्ीप्रकाश, 
डॉ० सयपद्‌ महमूद, पं० मोतील्ाल नेहरू । 

वायप्तराय की घोषणा के पहले अन्तिम तीन को 
छोड़ कर, सभी जेल्नों में थे। 

नीचे उन सदस्यों का नांम दिया जाता है जो, भिन्न- 
भिन्न समयों पर कॉड्ग्रेत की कार्य-कारिणी समिति के 
सदस्य निर्वाचित किए गए हैं :-- 

डॉ० एम० ए० अनसारी, श्री० मथुरादास त्रिकम 
जी, सुफ़्ती किफ्रायतुल्ला, सय्यद्‌ अब्दुल्ला ब्रेल्वी, पं० 
गोविन्द मालवीय, श्री० महादेव देखाई, श्री० कृष्णा 
शव चौधरी, अफ्रज़लहक़, श्र! ० सुन्दरत्ञाक, ्र)० कमला 
नेहरू, ड/० एन० एस० हाडिकर, सरदार मजझ्ञलसिह, 
लाला दुननोचन्द, श्री० मोहनलाल सक्सेना (ये लोग 
वायसराय की घोषणा के समय जेब्नों में थे ), चौधरी 
ख़ल्लीकुज्ज माँ, बाबू राजेन्द्रप्रसाद श्री० वेबजी लाख- 
मसी नप्पू , श्री० हंघा मेहता श्री० धाब्यास तय्प्रव जी 
श्रो० दीपतरायणाविह, श्री० के० वी० आर० स्वामी, श्री० 
टी० ए० के० शे/वानी, श्रो० मुहम्मद अब्दुल्लादिल वक़ा । 
श्री० इस्माइल्न ग़ज़नवी, श्री० के० एस० मुन्शी, बाबू 
भगवानदा ५, बाबू पुरुषोत्तमदास टयडन, सरदार विद्ठ ल- 
भाई पटेल, श्री० हरकरननाथ सिश्च, पं» मदनमोहन 


मालवीय, श्री० एस» बी० कौजालगी, डॉ० बो० सी० 
राय, श्री० सरतचन्द्र बोस, ओं० के० एफ० नॉरिसन, 


£ 


श्री० आपफ्रग्मली, श्रो० अब्दुल क़ादिर कसूरी, श्री० 
झब्दुलबारी, श्रीमती पेरीन कैप्टेन, श्रो० गद्ाघर राव 
देश पाण्डे, श्रो० रफ़ो अहमद किद्वई और श्रो० नागे- 
श्वर राव | 
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महात्मा गाँधी के विचार 

जरबई के जिए रवाने होते समय, चिनच्वाड स्टेशन 
पर महारमा जी ने, एसोशि०टेड प्रेस के प्रतिनिधि से 
कहा--“मेरे विचार डशार हैं, मुझे किसी से शत्रता नहों 
है। मैं प्रथ्येझ विवार-विन्दु से परिस्थिति का पूर्णतया 
अध्ययन करना ,चांहता हूँ। सर तेजबढ़ादुर सप्रू त्तथा 
गोलमेज़ पत्षिद के अन्य सदस्यों के लौटने पर मैं प्रधान- 
मन्‍्त्री की घषणा के सर्हन्‍्त्र में उन लोगों के साथ 
विचार करूँगा। लन्दन से कुछ संदृध्यों के तार भेजने 
पर मैं भ्रपता यद्द वक्तव्य देता हूँ ।”” यह पूछे जाने पर' 
कि प्रधान-मन्त्री के भाषण के संस्वन्ध में. उन्हें क्‍या 
, कहना है, महात्सा जी ने कहा कि, उन्होंने प्रध्ान-मन्त्रो 
के भाषणा को विचारपूर्वक पढ़ा है, किन्तु विशेषकर 
श्री० सप्रू के कहने से वे श्रमी उस पर अपना विचार 
प्रकट काने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इसके बाह, यह पूछे जाने पर, कि निकट-भविष्प में 
वे भ्रव्॒ क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि “हस 
विषय में कोई योजना मेरे पाप्त नहीं है। मैं अपने कुछ 
भ्रित्रों से मिलने बग०्ई जा रहा हूँ । मैं नहीं कह सकता 
कि बर्बई से कहाँ जाऊँगा 
2909७९७७७७७७७०७०७०७००७६७७३७०७००७६७७७ 

रायबरेली के किसानों ने लगान देना 


बन्द कर दिया 
रायबरेली ज़िले के अनचहार, कन्दरवान, कैचवाल्, 
कटरा बहादुरगझ्र, मवाई, बिकाई, गझ़हरा, गल्जोल्ी, 
कुटियाचत्र, शोहिनिया, धुरदेरा, उपरेना और ऊमरान 
| गाँवों ने श्वगान देना बन्द कर दिया है,इसल्लिए सपरिषद्‌ 
| गवर्नर ने यद्ट सूचना युक्तप्रान्तोय गज़ट में प्रकाशित 
की है :-- 
“चूँकि गायबरेल्ली ज़िले के साल्योन परगने के अन्तर्गत 
( उक्त ) गाँवों ने लगान देने से इन्कार कर दिया है, 
इसलिए सन्‌ , १८८६ के 'अ्रवध-रेणट एक्ट' की १२-ए घारा 
के अनुसार दिए गए अधिकारों - के मुत्ताबिक़, सपरिषद्‌ 
गवनंर यह सूचित करते है हि ऐपे कगान भूमि-कर की 
तरह वसूल किए जा सकते हैं ।!? 


धरना देने वालों पर लाठी-प्रहार 

मद्रास का २१वीं जनवरी का समाचार है, कि 
स्वयंसेवकों ने गोडाउन स्ट्रोट पर धरना. जारी कर दिया 
है | कहा ज्ञाता है, कि घटनास्थन्ष पर एक भीढ़ इकट्ठी हो 
गई, और पु'लस वालों ने स्वयंसेवर्कों से, वहाँ से इट जाने 
के लिए कहा | स्वयंसेवकों के वहाँ से हटने से इन्कार 
करने पर, पुलिय ने त्ञाठो-प्रहार किया, जिसके फल्न- 
स्वरूप दो स्वयंसेवक घायल हुए हैं। ५ 

--युक्तप्रान्तीय गज़द के अनुपार, सपरिषद गवर्नर 
ने, कानपु: स्थुनिसिपै ल्रिटो और छावनी के मनुष्यों का, 
१६२४ के इथियार-क्रानुव के झनुघार दिए गए अधिकार 


के मुताबिक, तलवार, बा, बल्चम, कंद्द्माड़ी, छुरा 


और करोल्ी--इन हथियारों के रखने का अधिकार रह 


कर दिया है । 

१०१ मनुष्य पुलिस की गोलियों से _ 

मरे ;; ४७२७ घायल ! 

असेग्बद्यी में भ्री० सन्‍्तर्लिह् के एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए, जेम्स क्रेश ने कहा है, कि दिसरुबर ३४३० 
तक लगानबन्दी के सम्बन्ध में ४४,०४६ सनुध्य गिरफ्तार 
किए गए हैं | दिखम्बर के अन्तिम सप्ताइ तक्क २३,६०३ 
सलुष्य इस सम्बन्ध में क़ेद काट रहे थे। इस सम्बन्ध में 

. भिन्न-भिन्न प्ान्तों में गिरफ़्ताश्यों की संख्या क्रम् से 

इस प्रकार है :-- 


अब तक दिसम्बर के भ्न्त 
| पकड़े हुए तक पकड़े हुए 
सदास ३,ध्श्८ २,११०- 
जम्बई &,७्३े२ ३,८०३ 
बज्ञाल ब्न्न ३9,86३ २,६७३ 
यू० पी० ७,६०६ (00323 
पञ्ञाब ३,९६१ १,३४६ 
बिहार-उड़ीसा १०,८६६ ३, ह ८० 
सी० पी० ३,८६१ २,१३६ 
आंसाम १,०८६ रे 
सीमा-प्रान्त ... ७६३० ...८..  रेरे७ 
कूग ब््ड दे न 8 
दिज्ञी 9,०७३ 0... ४३ _ 


झप्रेल, मई, जून और जुलाई, इन चार महोनों में 
१०१ मनुष्प्र पुलिस की गोलियों से मरे तथा ४२७ 
घायल हुए । 


 प्रधान-अन्त्री के पास देशी राज्यों की 


. भजा का तार 


बम्बई का समाचार है. कि देशी राज्य-प्रजा-परिषद, 
शजपूताना प्रजा कॉन्फ्रेन्स, पञआआब स्टेट कॉन्फ्रेन्स, हेढ़रा- 
बाद स्टेट कॉन्फ्रेन्च, मध्यभारत्त स्टेदः कॉन्फ्रेस्स तथा 
भरतपुर स्टेट कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधियों ने, प्रधान-मन्‍्त्री 
दीवानबहादुर एम० रामचन्द्र राव और श्रीनिवास शास्त्री 
के नाम एक तार भेजा है। तार में कहा गया है कि, 
०ज्ञामनगर, पटियात्रा, अलवर, बीकानेर आदि ४८ 
रियासतों की प्रजा ने हमें यह निवेदन करने का 
. हधिकार दिया है कि किली भी झखिल भारतीय 


फ्लेडरेशन विधान में यदि देशी राज्यों की प्रज्ञा के हक़ों | 


की उपेक्षा की जायगी तो उन्हें वह विधान पूर्णतया 


झरवीकार होगा। जिस तरह अन्य फ़ेडरेल्न प्रान्तों में 


चुनाव और शासन का विधान रहे उसी तरह देशो राज्यों 
में भी रहना चाहिए, नहीं तो फ़ेडरेशन एक घोखा मात्र 
होगा देशी राज्यों की प्रजा अब अपने अधिकारों के लिए 
ज्ञाग्रत हो गई, और उन्हें प्राप्त करने के स्विए वह बराबर 
बड़ेगी । जनसत्तात्मक प्रणाह्नी के अनुसार अखिल भार- 
तीय फ़ेडरेशन की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि नाग- 
रिकों के अधिकारों की घोषणा हो जाय; और इन 
नागरिकों में देशी राज्यों की प्रज्ञा भो है ।? 

--नई दिल्ली २७ जनवरी--असेम्बल्ली के नेशनलिस्ट 
पा्दी की ओर से श्रीं० रक्ाचारियर ने निम्न-लिखित 
आशय का तार पं० जवाहरत्ञाब के पास भेजा है :-- 

“मेरे दल की कार्यकारिणी समिति ने बड़े दुःख के 
साथ, आपके माननीय पिता जी की चिन्ताज्नक अवस्था 


के विषय में सुना है। संबों को इस विषय में प्रगाढ़ |. 


वबिन्‍्ता है, और सभी उतके शीघ्र अच्छे हो. जाने के 
लिए इश्वर से प्रार्थता करते हैं ।” रे 


“कॉडमग्रेस-राज्य”” स्थापत करन का 
. व्यापक आयोजना 


बस्बई २० जतवरी--आज भरेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेद के 
सामने श्री० मूलशाज कुर्सनदास, श्रो० मेहरअल्नी, शरी० 
के० के ० मेनन तथा २१ अ्रन्य कॉड्म्रेप कार्यकर्ताश्रों के 
विरुद, 'क्रिमनत लॉ एमेण्डमेणड एक्ट' की १७ ( ३ ), 
१७ ( २ ) घारा के अनुसार अभियोग उपस्थित किया 
गया | प्रॉसिक्यूटर ने इन अश्युक्तों के विरुढद, आश्चय॑- 
जनक झमभियोग उपस्थित किया है । 

कहा जाता है कि अभियुक्तों ने, गइन॑मेयट हाउस 
के समीप एक मंकान में, एक षड़यन्त्र रचा था। बरचई 
में कॉड्मेस तथा उससे सम्बन्ध रखने वाल्यो अन्य 


अभियुक्त गुप्त-रप से काय करते रहे थे। वास्तव में 
शहर में आन्दोलन के प्राण ये ही ल्लोग थे | युद्धू-समिति 
के सदस्य इनके हाथों के पुतत्ने थे 

साकारी वकील ने कहा, कि अभियुक्त अपने उद्देश्य 
की पूत्ति के लिए शहर के भिन्न-पिन्न भागों में, गुप्त रूप 
से सभाएँ करते थे, गवनमेण्ट हाउस के समीप कृष्ण- 
अवन में भी ये मिल्वते थे ; इन ल्वोगों का सद्जंड॒व बहुत 
'ज्बर्दूस था | कमेव्याँ, सब-कमिटियाँ तथा ९-६ अन्य 
इफ़्तर इन दल्लोगों ने क्रायम कर रक्खे थे। इन सबों के 
लिया १३ अन्य विभाग भी इनके नियन्त्रण में थे । 
मिन्न-भिन्न विभागों के हाथ में सिन्न-मिन्न प्रकार का 
कार्य था । इनमें कुछ का नाम 'प्रचार-विभाग', 'सभा- 
सज्नंठन-विभाग', “मज़दूर-सज्ञडन-विभाग?, - “समाचार- 
विभाग” झादि रक्खा गया था। प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि 
खसमाचार-विभाग! एक प्रकार से कॉड्ज्रेस का ख़क्िया' 
' विभाग है । 

अभियुक्तों के कार्य के विषय में सरकारी वकोल् ने 


--मद्बास का २६वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ स्वतन्त्रता दिवल्त बड़े धूपचाम से मनाया. गया। 
७ बजे सन्ध्या समय झनेक स्थानों पर सभाएँ को गई 
, और रूण्डे फराए गए । ट्रिफ्निक्रेन में श्रोमती माधवराव 
| की अध्यक्षता में एक बिशाल सभा की गई, जिसमें 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पढ़ा गया । 

शहर में पूर्ण हड़ताल्ल मनाई थी । घुक्षिस् द्धाठियों 
के साथ गश्त लगा रही थी। पचइश्रघा कॉलेज के 
| समीप पुत्निस ने ल्लाठियाँ भी चल्माई' जिससे ढो व्यक्ति 
| घायल हुए । नेताओं ने घटना स्थल्न पर पहुँच कर भोड़ 
हटा कर मामल्ला शान्त किया । 


_ शहर में अनेक जुलूस भी निकाले गए थे । 
--नई दिल्‍ली का २६वीं जनवरी का समाचार है 


है श्री० जे० एम० सेनगुप्त दिल्‍ली जेल से छोड़ दिए गए। 
वे इलाहाबाद होते हुए कबल्नकत्ता जाएँगे। 
खबर हे कि श्री० आर० एस० पणिडत को 


इलाहाबाद के कमिश्षर ने अपनी जबाबढेही पर छोड़ 
| दयाहै।.. | 


संस्थाओं के ग़ेर-क्रानूनी करार दिए जाने के बाद से ये | 


____  _++न्‍न--+फन्‍ा 


अभियुक्तों पर हिंसात्मक-क्रान्ति के लिए षडयन्त्र रचने का अभियोग 


बम्बई में “कॉड्येंस वादियों” का ज़बदस्त सट्डठन 
हथियार बॉटने का निश्चय - 


गाँव वालों को 


कहा, कि इन त्ोगों ने यह कार्यक्रम बनाया था, कि 


वे किसी ऐन मौक़े पर हुण्डी का रुपया साकार से माँगें। 
इसके बाद फिर हुण्डी नहीं ख़रीदी जाय । इस प्रकार ये 
लोग सरकार को आर्थिक कठिनाइयों में डालना चाहते 
थे। इन लोगों की गिरफ़्तारी के समय पुल्षिस को जो 
कागज़-पत्र मिलने थे, उनमें से एक में ग्राम्य-झायोजन के 
विषय में कुछ बातें थीं। इससे पता चलता है, कि इसका 
डरद्देश्य था साधारण क्रान्ति करना। इस आयोजन में 
यह बताया गया है, कि ध्ये रू गाँव में दो स्वयंसेवकों का 
एक दल्व भेजा जाय और प्रत्येक दल्व भिन्न-मिन्न समयों 
पर बारह बाह गाँवों में अमण करे। उनके भ्रमण का 
उद्देश्य हे सब से पहले स्वदेशी का प्रचार करना और 
तब गाँवों के उन ल्लोगों को भर्ती करना, जो अपने 
गाँवों में ही कार्य करें। इनके सिवा अन्य अमयों का 


को चुनना, गाँव वाद्यों को हथियार देना, तथा उन्हें. 
डन इथियारों का अयोग सिखाना । इसका उद्देश्य 
था साधारण क्रान्ति करना, लिपमें तारों का काटना 
तथा पुद्धिस वालों को मारना भी शामित्र था| सरकारी 
वकील ने कहा, कि इस आयोजन के सम्बन्ध का 
कागज्ञ-पत्र श्री० के० के० मेनन के पाल पाया गया 
था| इसी सम्बन्ध के ९०० अन्य काश ज्-पत्र भी 
-घुद्धिस के हाथ में हैं, जिसे पुलिस ने अभियुक्तों के 
मकानों तथा समा-स्थानों में उनछी गिरफ़्तारी के समय 
पाया है । 

इपके बाद सबूत पत्त के गवाहों के बयान लिए 
गए । मामला चल्न रहा है | 


--ख़बर है कि पणिडत मोतीलाब नेहरू ने, अभी 
क्‍ वायसराय की घोषणा पर अपनी सम्मति प्रइुट करना 
अस्वीकार किया है । कहा जाता है कि महात्मा जी, तथा 


प्रकट करेंगे। 

। इस समय इनकी अवस्था चिन्ताजनक है। डॉ० 
विधानचन्द्र राय तथा अन्य दो डॉक्टरों की इंख-माल 
में आप हैं। डॉ० बनी का कहना है कि पणिडत जी 


में तकल्बीफ़ की वजह से, आपको शात में नौंद नहीं आतो 
है । उनका चेहरा कुछ सूज भी गया है । 

.. इन सब पोड़ाओं के होते हुए भी, पणिडत जो प्रखन्न- 
वदन मालूम पड़ते हैं ॥ २७वीं जनवरी क्री लुल्वेटिन में 
डाक्टरों का कहना है कि गत:ान्नि को पण्डित जी कुछ 
अच्छे थे। यद्यपि उनकी दशा चिन्ताजनक है, तो भी 
उनमें काफो. शक्ति है। 


० जीवराज मेहता पण्डित जो को देखने के लिए 


लोगों से सरकारी हुण्डी ख़रीदने के लिए कहा जाय, और 


डद्देश्य रक्‍ल्ला गया था, गुप्त सभाओं के द्विए स्थानों 


श्री० जवाहलाब-नेहरू से प्रिज्न कर वे अपनी सम्मति 


दि्न-बद्न कमज़ोर हुए जा रहे हैं। सखॉँसो और साँघ लेने - 


आने वाले हैं| डॉ० अनसारी सी गुजरात जेक्न से छूट ः 


| कर पणिडत जो को देखने आए हैं । 


| ऊ 


कि 


: आरस्प्त हुप्रा। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट भि० एच० एस० 
महमूद की गवाही प्रारम्भ होते ही अभियुक्त के वकील 


- सकतो, जब तह वह अदालत-जाँच में पेश न की जा 


हिसात्मक क्रान्त का लहर 


सराठा में पडयन्त्र का बाज बान का प्रयत्न किया गया 


ता खभाए :: पात्तस अफवरों की हृत्याओं का मयकर आयाजन' 
यूनिवासिर्टी पडयन्क केख के “ऋमियुक्त' का सतसनापू्णं बयान [ 


चाँद्पूर षड़यन्त्र का फेसला 
.. चटगाँव में कान्तिकारियों का आतड़ू 


बमबई का षड़यन्त्र केस 


यूनीवर्सिटी हॉल पड़्यन्त्र केस 
लाहौर में २२वीं जनवरी को पञ्षाबनावनंर पर 
गोली चल्नाने वाल्ने अभियुक्त हरिकिशन का केस फिर से 


मि० आपक्रश्नल्ली ने उसका विरोध किया । मैजिस्ट्रेट से 
अदालत छोड़ देने के लिए कहा गया। मि० आसफ़ः 
झात्मी ने कहा कि उन्होंने बयान पढ़े थे और वे यह सबूत 
कर सकते हैं कि ये बिलकुल्न ग़लत हैं। अभियुक्त ने 
झपराध भल्ने ही स्वीकार कर लिया हो, परन्तु वह स्वी' 
कृति इस अदाल्नत में डस ससय तक पेश नहीं को जा 


चुकी हो । 

:.. बाई की कार्यवाही से यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
छापराध की स्त्रीकृति $ल्ली जनवरी फ़ो दर्ज की गईं 
और चार्ज लगाने की कार्यवाही रेरी जनवरी को हुई 
है । ऐसी स्थिति में वह स्वीकृति बाँच-मैजिस्ट्रेट के 


सम्पुत्न पेश क्यों नहीं की गईे । और यदि वह वहाँ पेश 
नहीं की गई, तो वह घूस अदारूत की फ्राइब्न में नहीं 


_रक्‍ल्री जा सकती । वह पुद्धिस के पाल से प्राप्त की गई 


है। क्‍या सरकारी वकील इस बात को शपथ खाने के 
लिए तैयार हैं, कि वह स्वीकृति मि० महमूद मैजिस्ट्रेड के 
पास से प्राप्त की गई है ? यदि वह उनके पास से प्राप्त 

हीं की गई तो मि० महमूद कत्तंब्यच्युत हुए हैं। 
ख़ाँ साइब॑ कलन्द्रअली ख़ाँ ने कहा, कि बयान 
१६४वीं घारा के अनुसार एक योग्य मैजिस्ट्रेट के द्वारा 


लिए गए थे और उनके ऊपर कोई विरोध नहीं उठाया 
: जा सकता । अदालत ने कहा कि अपराधी की स्वीकृति 


जायज है, इसके बाद गवादियाँ प्रार्भ हुई । 
मैजिस्ट्रेय का बयान 


._ मि० महमूद ने बयान में कहा कि अभियुक्त ने १ल्ली 
जनवरी को अपना अपराध स्वीकार किया था। अभियुक्त 


_ ले इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, कि पुख्धिस ने 
+ उससे जबरदेस्तो अपराध स्वीकृत करवाया है। बयान देते' 
समय अभियुक्त का स्वास्थ्य अच्छा था और ऐसे कोई 
.. 'बिन्‍्ह नहीं दिखाई देते थे, जिससे बह मालूम हो कि उसे क्‍ 
"कष्ट देकर अपराध रंवीकृत कराया गया हो ? जाँच में 
मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने उन ल्योगों के शरीरों की 
_ कभी जाँच नहीं की, जो उनके सामने अपराध स्वीकार 
. + कराने के लाए जाते थे। उन्होंने अभियुक्त से यह नहीं 


यूजर कि बयान देने के ढिए उससे ज़बदस्ती की गई 


: : हरिक्रष्ण को फाँसी की सज्ञा : 


है या नहीं। अभियुक्त से यह भी नहीं पूछा गया कि 
उसने कोई क़ानूनी सहायता या कुटुम्शियों की सक्षाह 
व्वी है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं, कि अभियुक्त 
कब तक पुल्षिस की हवाल्यात में रहा और न इसका 
ही पता है कि वह जुडीशियल हवाज्ञात से ल्वाया गया 
है या पुलिस की हवालात से 


अभियुक्त का वक्तव्य 
मैजिस्ट्रेट की गवाही के उपराब्त अभियुक्त की स्वी- 
कृति का वक्तव्य पढ़ा गय। । उसमें लिखा था कि ठसके 
गाँव का साथी चअप्रन्लात्ष नौजवान भारत-प्तभा का ' 
सदर॒प था । उसके विचाए क्रान्तिकारी थे। अभियुक्त का 


उससे सम्बन्ध था भर वह पत्रों में. लाहौर षड़्‌थन्त्र केस 


की कार्यवाहों पद करता था। जिपसे मगतर्तिह और 
डश्ककी पार्टी के लिए उप्चके हृदय में स्तेह का छछ्ुर 
उत्पन्न हो गया । उसका भाई भगतशाम कॉड्ग्रेछ आनदो: 
खन में गिरफ़्तार कर लिय। गया, और हृपसे वह बहुत 
गुश्सा हो गया था। उसकी सलम्पति से अदिसात्मक 
आन्दोलन को सफलता मित्षना असम्भव था। चम्रन 


लाल लाहौर कॉड्मेप्त में भाया था, और लौटते समय 


उसने कह्दा था, कि उसने झपना सम्बन्ध पसञ्भाव के 
क्रान्तिकारी-दुल के साथ स्थापित कर जिया है। इसके 
१६-१६ दिन बाद अभियुक्त ने शाह मुहम्मद से ४४) 
रुषया में एक रिवॉल्वर खरीदी और उसने वह 'चमनद्ाल 
को दिखलाई। चमनब्लाल्न ने कहा कि कोई कार्य करने 
के पहले क्रान्तिकारी-दुख की सम्मति बल्ले ल्लेना उचित है । | 
चमनत्वाल एक बार फिर लाहौर झाया, और उसने | 
अभियुक्त से कहा कि पञ्ञाब में दमन का दौरा तेज्ञ हो 
रहा है, और इसके लिए गवर्नर उत्तरदायी है। और 
इसलिए पार्टी ने यह निश्वय किया कि गवर्नर पर 
डपाधि-वितरण उत्सव के समय झाक्रमंण करना चाहिए । 
यूनीवर्सिदी हॉल कार्ड के कुछ दिन पहले चसन 
लाल और असियुक्त रणवीरसिह से मिलने “'सिलाप! 
ऑफ़िस गए थे । और वहाँ झमियुक्त की चमनब्वाल ने 
रणवीरपिंह से सुल्ाक़ात करवाई थी। रणवीरसिह की 


। सलाह से घटना के दिन्त तक अभियुक्त वासवन्ध राम के 


मकान पर रक्‍्ख्ना गया था। २२वीं दिसिस्वर को रणवीर- , 


सिंह अभियुक्त को स्यृज़ियम के सामने ले गए और वहीं 


उन्होंने उस्ते यूनीवरिटी हॉल दिखता दिया ! उन्होंने 


| यह भी कहा कि यूनीव्सिटी हाँल के अन्दर प्रवेश करने 


के स्विए उसे टिकिट दिया जायगा | वासवन्ध राम 


_टिकिट लेकर उल्ते दे गया । २३वों दिसंबर को अभियुक्त 


एक को फाँसी हसरे को कालापानो 


हथियार नष्ट कर दिए गए ! 
अंम्तनतसर का षड़्यन्त्र केस 


एक ताँगा में यूनीवरसिटी हॉल गया और दिकिट के 
सहारे ध्रापानी से झन्‍दर चल्मा गया। 'स्त्रीकृ ति-पत्र? के 
अन्त में गवर्नर को गोल्नो मारने का बयान था । 
डॉक्टर का वक्तव्य 
डॉक्टर दौशनल्ञाब ने अपने बयानों में कहा कि 


| उन्होंने चननपिह्ठ की जाँच की थी। उपके शरीर में 


दो गोलियाँ निकल्नी थीं । उन्होंने इन्स्पेक्टर वधावन की 
जाँच की थ!। हपछे वाद्‌ मेपो अस्पताल के हाटेस-सर्जन 
डॉ० मुहम्मद यूघुफ़, पुलिस के असिस्टेणंड सुपण्णिटे- 
शण्डेयट मि० झोर० एक्र० नील और सब-इन्स्पेक्टर 
दंवानचन्द की जो यूनिवर्सिदी हॉल में उपस्थित थे, 
गवाहियाँ ली गईं। 

२३ वीं जनवरी को फिर कार्यवाही प्रारम्भ हुईं । 
अभियुक्त का वक्तव्य उसे पढ़ें कर सुनाया गया। उसने 
उसे स्वीकार कर लिया । 

4. प्रक्ष-क्या तुमने गवर्नर के ऊपर गोली चक्षाई 
थी? 

उत्तर-हाँ । 

प्रष--क््या 'पगढ़ी और कुल्जा तुम्हारे हें ? और 
क्या तुम उन्‍हें उस समय पहने हुए थे । 

उ०--हाँ । 

प्रण--तुमने कितनी गोलियाँ छोड़ीं ? 

ड०--छु ' 

प्र०--क्या सुस घटना के बाढ़ हो बरण्डे में गिर- 
फ़ताद कर बिए गए थे १ 

ट०-हाँ। 2 

प्र७--क्या तुम्शरे पास ग्वॉल्वर पाईं गई थी ? 

छउ०--हाँ, वह मेरे हाथ में थी । 
०--क्या तुम १ज्जी जनवरी को मि० महसूड के 
सामने पेश किए गए थे । 
' छ०--बह़ीं । 

प्र०--स्व'क्ृति पर दो स्थानों पर जो दस्तज़त हैं 
क्या वेतुम्हारेडे  .#.#. 

ड०--७१, पुलिस ने मेरे दस्तख़त दो कोरे क्राशज़ों 
पर इस बहाने पे लिए थे, क्लि उनका मिलान करना है 

* प्र०--तुम और कुड कहना चाहते हो १. 
उ०--मैंने अ्रपना लिखित वक्तव्य पेश कर दिया 
व 
अ०--क्या तुस अपनी रक्षा करना चाहते हो है 
3छ०--नहीां £ 


बम्बई षड्यन्त्र केस 
“'मरहठों को भड़काने का प्रयल' 

बस्बई का २६ वीं जनवरी का समाचार है कि गत 
वर्ष श्वीं अक्टूबर को बेमिज्ञटन पुलिस-स्टेशद में मि० 
टेलर की हत्या के प्रबत्न में जो सात आदमी गिरफ़्तारे 
हुए थे, उनझे मामब्े के प्रारम्भिक आषण में पुलिस के 
वकील मि० सन्हर ने कहा, कि “ल्लेसिक्टन रोड का 
गोल्ली-कायड कोई सासूत्ी श्रौर साधारण घटना नहीं है, 
बरन वह घटना उस अयक्ुए षड्यन्न्न की एक चिनगारी 
है, जिसकी नींव बहुत गहरी पहुँच खुछी है और जिसका 
उद्देश्य मरहयं के हृदयों में हिला के लाभ भर देना है । 
इस प्रकार उन्हें झपने दल में सम्सिल्षित कर पड्यन्त्र- 
कारियों का डंद्देश्य गवर्नप्रेण्ण के अफ्रपरों, विशेषकर 
पुद्निस के अफ़सरों को मार कर गवर्नमेणट को डेखाड़ 
फेंकना है ।? मि० प्रन्कर ने यह भो कहा कि वरतंप्तान 
घड़्यन्त्र की भ्रायोजना का आधार सन्‌ , १६१०-११ का 
जालिक-पड्थम्त्र केस है और उसका भाश्त के उत्तरीय 


क्रान्तिकारों दल से घन्िष्ट सम्बन्ध है। अभियुक्तों पर 
दुगड. विधान की १३० वों, ३०७ और ११०वीं घाराओं 


के झजुसार गवन॑मेण्ट के सभी शरॉफ़िपतरों और विशेषकर 
पुलिस के झँ फ़परों की हश्या का श्रभियोग लगाया 
गया है। मुकदमे के पभियुक्त श्री० गणेश वैशर्पायल, 


प्रप्गुष्त ले फ़्टनेश्ट--मुख़बिश बन गया है । मुक़दमे की | 
। कार्यवाही चीफ़ प्रेज्िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में हो | 


रहीं है। 


सार्जेग्ट टेलर पर किए गए प्ाक्रमण की घटना 
बयान करने के उपरान्त वकीख ने कहा, कि घटना के 
उपरान्त इन्स्पेक्टर लॉयन ने आसपणाप्त तल्लाशी त्वी कौर 
उन्‍हें वह दो गोलियाँ और एक कास्तूमों की ख़ाली पेटी 
मिली | गोलियाँ लाने के बाद दो अभियुक्त मोटर में 
धन्‍्धेरी की झोर भागे थे शौर पुलिस को सन्तोषज्ननक 
उत्त न देने के कारण उनमें से शक्लर जयराम शिन्‍ड्रे 
'गि'फ़्तार कर किया गया था। बाद में उसके मकान को 
तलाशी लेने पर तीन कारतृप्त की पेटियाँ, दो पिस्तौल 
और भगतसिंष्ठ और दत्त को फ़ोटो पाई गे । श्री० 
'शिन्दे ने जो वक्तव्य दिया था, उप्तके नुसार देवीदाघ 
गि'फ़्तार किया गया था। पुल्निप्त को मुख़बिर मोधे के 
घर में भी एक बर्ची और दो भाके प्राप्त हुए | बाद में 
चैशम्पायन, उपाध्याय और वाप्ट गिरफ्तार किए गए। 


तलाशी में अभियुक्तों के घरों से जो काग़न्न प्राप्त हुए | 
है, उनसे यह स्पष्ट मालूम होता है, कि हृश्त आक्रमण | 


की योजना केब्ल मि० टेलर तक ही परिमित नहीं थो । 
चह तो वृशत|पड्यन्त्र का एक अज्ज था | हएके बादु मि० 
सनन्‍्कर ने उस पार्टी का “हिन्दुस्तान रिपब्चिकत पार्टी! 
के साथ सम्बन्ध साबित करने का प्रयत्ञ किया । उन्होंने 
कहा, कि फ़रवरी में दो प्रत्तःव पास किए गए थे, जिनमें 


से एक भगत लिए और दत्त को छुड़ाने के सम्बन्ध में था, 
ओर दूसरा बज्ञाल् छौ। महागष्ट्र का सम्बन्ध केन्द्रीय 


सभा के साथ स्थ।फ्ति करने के सम्बन्ध में था। इस 
प्रस्ताव के अनुसार चैशग्पायन केन्द्रीय सभा ऋा सदस्य 
चुना गया था और वह प्रचार के लिए सहाशष्ट्र भेजा। 
गया था। इली वद्देश्य से “स्वतन्त्रता का युद्ू/ नामक 
एक पुस्तक छाप कर? बेची गईं थी ओर उसकी आमइनी 


में से दादर से दो सौ रुपय' क्रान्तिकारों दल्ल के मुखिया | 


“घन्वर्तरी के 'प|र३-बक्त' कृष्णादुषव को भेजे गए थे । 

बाद में पम्ि० मनन्‍्कर ने उनकी स्थानीय कार्य- 
ध्राहियों का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा, कि 
फ़रवरी, सन्‌ १६३० में वैशस्शयन प्रभात-फे)ी में इस 
उद्श्य से सम्मिलित हुए थे, कि उसे क्रान्तिकारी बना 
दिया जाय ! इस कार्य, में वापट और मोधे डंसके- 


सहायक थे। झागे अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पत्र _ 
निकालने की योजना कीं गई और उसके लिए एक 
साइल्लोस्टाइला प्रेष ख़रीदा गया, परन्तु ज़ब्त कर क्षिया | 
गया | नवयुवकों को क्रान्ति की शिक्षा देने के लिए 
गीता कासें भी खोली गई थीं और शख्र-शित्षा के 
लिए दरवाज़े को 'टार्गेंट” ( निशाने की जगह ) बनाया 
जाता था । 

अन्त में मि० सन्झर ने कहा, कि दु्घंटना की गत्रि 
को अभियुक्त पुल्षिघ-ऊमिक्षए की हत्या के निम्ित्त वैशम्पा 
यव, वापट और लारदा मलाबार-हिल्ल गए थे, और बर्वे, 
देवधर और मोधे से, जो अब मुख़बिर हो गए हैं, वहाँ 
बाद में पहुँचने के द्विए कहा गया था| परन्तु वे झप्ने 


कार्य में असफल रहे और उप!ध्याय के घर लौट | 


आए । लौटते समय उन्होंने लेमिज्ञटन रोड पर पुखिस- 
आक़िसतरों की मोटर देक्ष कर उत्त पर गोलियाँ चलाई । 


यूनिवर्सिटी हॉल पड़यन्त्र केस 
हरिकिशन को फाँसी 


लाहौर में २६वीं जनवरी को सेशन्स जन ने “गच- 
न गोल्दौकायड' के मुब्दमे का फ़ेसला सुना दिया। 
फ्ेसल्ा सुनाने के पहले सेशन्स जज मि० हेण्डरसन ने 
जूरी के सम्मुख मुकदमे की ज्ञातव्प्र बातें रक्ख़ीं और 
अभियुक्तों के किखे हुए बयानों में ।वश्यक अंश पढ़े । 
सुख्य प्रश्न यद्द कि चन्ननसिह जो गोल्ली से मारा गया 
था और गवर्नर झौर इन्स्पेक्टर बचावर्नाशह पर, जो- 


| घायब्न हुए थे, अभियुक्त गोल्ली चब्ाया या नहीं । उसझे 
| सम्बन्ध उनके पास सपष्ट गवाही है कि झ्भियुक्त अभ्या- 


गतों की गैलरी में खड़ा था भौर यही गोत्रियाँ चल्लो 
गहा था | इसके साथ ही अख्युक्त ने यह क़बूल कर 
लिया है कि उसने छे गोलियाँ चल्न।ई' | यह ब।त कही 
गई है कि अमियुक्त के साथ-एक और आदमी गिर- 
फ्रतार किया गया थ। और शायद गोली उसप्तीने चलाई 
हों । उसके सम्बन्ध में चात्टरलॉक करपनी के मैने बर 
मि० लुइंस ने जो गवाही दी है उससे यह रुप््ट हो 
जाता है कि जो गोक़ियाँ छोड़ी गईं थी वे उसी रिवॉ- 
ज्वर से छोड़ी जा सकतो थों जो अभि- युक्त के पास 
प्राप्त हुईं है। ऐसी कोई गवाही नहीं है जिससे यह 
मालूम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त और किप्ती व्यक्ति 
ने भो गोली चलाई होगी। 
चन्ननसिंह का वक्तव्य 


धत्न ' सिंह ने मरते समय सूरतर्लिह को जो बयान 
दिया है उससे मालूम होता हैं द्वि वह अभियुक्त की 
गोलियों से घायल्र हुआ -है। अप्तियुक्त के गवाह का 
कहना है कि चनत्ननिह के इस वक्तव्य का ध्यर्थ यह भी 
हो सकता है कि दोनों के सम्मिन्षित झ्राक्रमण से घायत् 
हुप्रा है। यह बात जूरी के देखने की है कि वकील्ल का 
यह वक्तव्य ठक है या नहीं । जज ने ध्यागे कहा कि सि० 
महमूद मैजिस्ट्रेट के सग्मुख अखियुक्त ने जो स्वीकृति के 
बयान दिए हैं उन्हें उसके साथ इन्कार 'कर दिया है । 
कहना है कि दस्तख़त उप्तसे कोरे काग़ज़ पर ल्लिए गए 
भरे शौर पुलिस ने ही उनका मनमाना उफ्योंग किया 
है ! यदि '्रभियुक्त का कहना सत्य है तो एक बढ़ी भारी 
समस्या ठपस्थि हो जाथगो | चच्चनतिह दी स'यु के सम्व- 
न्थ में डॉ० कर्नज्न ब्ख्चा और डॉ० रोशन की गवाही से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी अऊत्यु गोली से हुईं है । 
! कया पुलिस ने गोली चलाई थी 

इस सम्बन्ध में कि पुलिस ने गोली चलाई थी या 
नहीं, छज ने कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि पृत्निस्त 
ऑफ़िसरों के पास शस्त्र थे, परन्तु ऐसी कोई गवाड़ी 
नहों मिल्रती जिपसे यह मालूप हो कि डिली पुल्निस 
ऑफिसर ने पिस्तौत् ऊ्वोंची हो। _ ः 


दणड-विधान की ३०२री धारा के अलुल्लार चच्चनसिह 
की हत्या का, और ३०७वीं घारा के अनुसार गवनर 
और इन्स्पेक्टर यधामन के हर्या के हा के अलग-अलग 
असिषोग लगाए गए थे ।. अन्त में उन्होंने जूरी से कहा 
कि उन्हें अभियुक्त की इच्छा और उसके कार्य के स्वाभा- 
विक परिणाम पर ध्यान देना चाहिए । " 
जूरी का फैसला 

जूरी ने सब को सम्सिलित सम्मंति के अलुसाह 
अभियुक्त को तोनों अभियोगों में अपराधी क़रार दिया । 
परन्तु उन्होंने अदालत से यह सिफारिश की कि नत्रयुवक 
होने के कारण उस पर दया दिखाना चाहिए। 

फुसला 

इसझे उपरान्त सेशन्स जज ने फ़ेसला सुनाया ४ 
उन्होंने जूरी की प्राथता अस्वीकार क्री और झमियुक्त 
पहले अपवाध में फासी की सज्ञा तथा श्रन्य दो अपराधों 
में से इर एक में आनन्म-काज्ने पानी की सज़ा दी। 

भँः चर 
चाँदयर-हत्याकाण्ड का फेप्तला 
णक को फाँसी, दूसरे को आजन्म कालापानी 

चाँदपुर के इन्स्पेक्टर-हत्पाकाणड का फ्रेपला स्पेशल 
ट्रिब्यूनलल ने २४४ जनवरी को सुना दिया। इस मुकदमे में 
दो अभियुक्त थे | एक श्रे० रामकृष्ण विश्वास और दूसरा 


श्री० कालोपद चक्रव्ती | इनमें से पहले .को फाँसघी की * 
सज़ा दी गईं भौर दूसरे को भाज+म काब्बपानी की । फ्रेसला 


अदालत में प्रवेश किया। अदालत का कमरा मनुष्यों की 
भीड़ से खचाखच भरा था । और किसी अनिष्ट आशह्ला 
के भय से सभी चुप और उद्विग्न थे। परन्तु अभि- 
युक्त बिल्कुल बेपरवाह थे । उनके ब्विए जैपे कुछ हुआ * 
हीन हो। उनके चेहरों पर भय का ल्ेश न था। 
ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेणट मि० गाल्िक ने फ्रेसक्षा सुनाया। 
अभियुक्तों का चित्त प्रप्तन्न था। उसके बाद जज्ञ ने 
घरकारी वक्नोल्न के माफ़त शामकृष्ण से कद्दा, कि उसे 
सात दिन के अन्दर हाईकोर्ट में अपील करने का 
अधिकार है | रामकृष्ण खड़ा हुश्रा और उसने केवन्न हँस 
भर दिया । बरह्ववास्त देने पर कमिश्नरों ने कालीपद चक्र- 
कतों को द्वित।य श्रेणी में रक्खा । 

हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज्ञ रायबह्दादुर एन० के० बोस, 
जो ट्रिब्यूनल के कमिश्षर थे, का मत अन्य जजों से विरुद्ध 
था । उन्होंने एक झलग फ्रेसले में लिखा, कि अभियुक्त 
रामकृष्ण को फाँसी की सज्ञा देने में उसकी युवावश्थाः 
का विचार करना अत्यन्तावश्यक है । साथ ही गवाही 
से पता चलता है, कि दोनों ही अ्रमियुत्तों ने हन्स्पेक्टर 
पर गोली चल्ताई थी, और यह पता लगाना झासान 
नहीं है कि किस की गोली से इन्स्पेक्टर की सत्य हुई । 
इसी अवस्था में अभियुक्तों को अल्नग-अल्वग सज्ञा देना 
बिल्कुल अलुप्यक्त प्रतात होता है। उन्होंने रामकृष्ण 
विश्वास को भी आजन्म काल्नेपानी की सज्ञा दी । 


अप्रतसर घषड़यन्त्र केस 

अम्तृतसर का २१वीं जनवरी का समाचार है, कि 
ज्ञाडौर के तीन विद्याथियों-- श्री ० देवरा न, वात्सायन, और 
केवलकृष्ण--पर शख्त्र-विध्वान की २० वीं धारा के अलु- 
सार दायप्रगब्न्न से कुछ र्वॉल्वर प्राप्त होने के कारया 
जो वेस चत्नाया जा रहा था, उसझे सम्बन्ध में प्रथम 
श्रेणी के मै जम्ट्रेट पं० ऋच्पीदत्त की अदत्वत में सरकारी 
गयाहों को जाँच हुईं ' गुल्लाम मुहम्मद ने कहा कि अभि- 
युक्त ने दायमगन्‍्न्न में उसका मकान १३२) माहवार के 


डिप्ताव से किराए पा लिया था। शख्य-विधान के झन्यः 
कैस के अभियुक्त गुलाम सुइस्परद तुक ने उनके लिए 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या दे... 


इसके बाद जज ने अभियोग पढ़ा । पन्ना न नननन पता उस रन भककोह पक) भनिवक-५ वतन न आज आय क। भनियण कर पर 


सुनाने के लिए ट्रिब्यूनख के कमिम्नरों ने ठीक ७॥ बजे... 


_ बंष १, खण्ड २, संख्या ६ ] 


कि 


ढ्यिा । 


न 


'मकाब किराए पर किया था। अभियुर ने गवाह क साथ. ३ ([.[ [एज | 7 तूतत तत्त्ततततततततत तन न तत्तननननन्त« किशए पर लिया था । अभियुक्त ने गवाह के साथ 


_मष्जिद में निमाज़ पढ़ी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस 
आई और उसने उन्हें गिरफ़्तार कर ल्विया। उनके 


पास तीन शिवॉल्वर और कुछ कारतूम प्राप्त हुए थे ।. 
,पुकहूम इुसैल ने भो पदले गवाह की नाईं ही अपनी 
गवाही दी | 


चटगाँव षडयन्त्र केस 
सब-इन्सपेक्टर का बयान 


१४वीं जनवरी को स्पेशल ट्रिब्यूलल के सामने 
'डाथाज़ारी के पुलिस सब-इन्सपेक्टर अब्दुलग़फ़्र से 
ज़िरह की गईं। उन्होंने विद्धोहियों का पता लगांने का 
सर का बताया । विद्रोही पहाड़ियों में घुस कर ग़ायब हो 
गए थे, वहीं पुलिस और सेना ने उन्हें घेर लिया, और 
'चहाँ से विद्वोद्िियों ने खो जने वाल्ने जस्थों पर ग्रोद्षियों को 
वर्षा की ! 


गवाह ने बयान में कहा, कि समाचार मिलने पर 
बे २ अग्रैज्ञ को विद्रोह्ियों की खोज में फ़तेहाबाद 
को पहाड़ियों में गए । एक पद्टाढ़ी पर चढ़ते समय उन्हें 
-शक मोज़ा मिला, जिस पर ख़ून के धब्बे मालूम होते थे, 
दो बैल्व भी मिले, जिनमें से एक के ऊपर कॉड्म्रेस का 
तिरज्ञा रकण्डा बता था। पहाड़ी के ऊपर की घास 
चलने से दबी हुईं जान पड़ती थी। यह पहाड़ी चटगाँव 
'घुलिस लाइन की पहाड़ियों को कुतार में थी। पंहाड़ी 
से नीचे आते हुए गवाह को बैज़दीन ले बतल्ाया, कि 
-डसने पढ़ाढ़ो के नीचे ७० पुरुष बन्दुकों सहित देखे हैं । 
डस ओर देखने से उन्हें दो-तीन आदमी चलते-फिरते 
दिल्लाई दिए । फिर उन्होंने पहल्ली ट्रेन से चटगाँव नगर 
पहुँच कर, पुल्षिस के सुपरिण्टेण्डेणट और डो० झाई० 
जी० को विद्रोहियों का पता दिया । 


विद्रोहियों का पीछा 


अगले दिन सबेरे हो पुलिस और सेना ने कर्नत्न 
डालस स्मिथ की अ्रध्यक्षता में, पहाड़ियों की खोज की, 
किन्तु कोई दिखाई नहीं दिया! उन्‍हें कुछ गोलियाँ 
बैज़द्दीन के दिल्लाए हुए स्थाव पर मिक्नीं ।॥ तोसरे पहर 
खारी सेना के दो विभाग कर दिए गए, और पहाड़ियों 
को दो दिश।भों में खोला गया | ज्लोजते समय गवाह 
वाली पार्टी ने पहाड़ियों से ग्रोद्लो चलने का शब्द 
झुना | वे एक टोल के पीछे छिप छर लेट गए । बहुत 
समय तक गोलियाँ चल्मतों रहीं। दम कोर्गों ने उस 
समय विलकुछ गोली नहीं चल्वाई। फिर हम ररसरिया 
व्लौट आए। वहाँ उन्हें दूसरी पायी मिली | कुछ गाँव 
आलों से पहाड़ी के ऊपर जाने और वहाँ की दशा का 
पता लगाने के लिए कद कर गवाह ने वह स्थान छोड़ 


अगले 'दिन सबेरे वे साथियों सहित पहोड़ी की 
चोदी पर गए, और उन्हें ३० मलुष्प स्वतक, और दो 
घायद्व पड़े डुए मिल्ले। वहाँ कई गोलियाँ भी मिल्धीं । 
श्री० शिरीश बोख द्वारा ज्िरह किए जाने पर, गवाह ने 
कहा, कि उन्होंने असिस्‍्देण्ट सब-हन्सपेक्टर, एक चोकी- 
दार और एक गुछचर को सन्दिग्ध विद्रोहियों की चाल 
अर दृष्टि रखने के लिए छोड़ दिया था। 

ओमवासी, गुप्तचशें के गवाह झहमद अत्वी 


. “डिप्टी मैजिस्ट्रेड ने, जिन्होंने श्रो० लालमोहन सेन 


नामक अभियुक्त का बयान लिखा था, कहा हि 
उन्होंने श्री० लॉलमोइन का बयान तीन दिन में 
छिखा था । गवाह ने बददाया, कि उन्होंने स्वीकृति 


की संत्यतों का निश्चय अभियुक्त के साथ बयर में 


कई स्थार्नों पर घूम कर किया थां। वह अभियुक्त 
के साथ धूम! स्टेशन भी गए, जहाँ से अभियुक्त 


के सद्चर प्रपं5-0[8053 झऔौर )0229568 रेलवे 


लाइन से निकाल लाए थे। और जहाँ १८ अप्रेल की 
रात को तार काटे गए थे। फिर गवाह ने दो सन्देइजनक 
व्यक्तियों की शनाइूत परेड की । ये लोग ब्ाबमोहन के 
कथनाजु पार गरिरफ़्तार किए गए थे, और ल्लाबमोहन ने 
दोनों को अपने साथ रेल की पररी हथने में शरीक 
बतत्बाया था । ५ 


. $५वों जनवरी को चिटयाँव के सब-डिविज़नल आकफ़ि- 
सर सुरेन्द्रवाथ ने गवाही दी । वे आक्रमण वात्यो रात 
( अप्रैज्ञ १८ ) को कई स्थानों पर गए थे और उन्होंने 
चार अभियुक्तों छी स्वीकृति के बयान लिखे थे । सरकारी 
वकोल्न द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कि वे उस 
रात्रि को हेडक्कार्र्स में थे। उन्हें घटना की सूचना 
कल्लेक्टर के चपराश्ली के द्वारा प्राप्त हुई, और वे तुरन्त 
एक मोटर में बैठ कर चल्ने गए | उन्होंने मिस्टर विल्कि- 


_| न्सन के बारे में एक कॉन्स्टेबल से कुछ पूछा, भोर 


बैंगल्ले के अस्पताल के भीतर गए, प(न्तु वहाँ उन्‍हें कज्ने- 
कटर सि० विल्किन्धन नहीं मिले । ३ 
गोली चली 

दो एडग्लो इण्डियन लोगों से ऐसा सुन कर, और 
कब्वेक्टर के ख़तरे में होने की सूचना पाकर, वे कोत- 
वाल्वी गए और मिस्टर अब्दुल्ल हक़ दोवासी के स्थान पर 
पहुँचे, जहाँ से उन्हें कुछ बन्दूक्नें और गोलियाँ प्राप्त हुईं। 

गवाह फिः कुड समाचार पाकर अस्पताल में गए 
भर वहाँ उन्‍होंने एक मोटर डू/इवर को देखा जिसका मु 
बहुत झधिक सूजा हुग्ना था ।इस समय सबेरे के तीन बजे 
थे। गवाह ने उस मजुष्य का बप्रान लिख लिया, और 
अस्पताल वाद्डी पहाड़ी से नीचे डतरते हुए उन्होंने एक 
कॉन्स्टेबिल को एंक डोल्लो पर पोड़ा से कराहते हुए 
देखा । उसे पुल्षि ह्वाइन्स में गोली सारी गई थी । 

बन्दुक़ भस्म 

इसी सम्बन्ध में गवाह ने कह्ा'कि यहाँ से पुलिस 
इन्स्पेक्टर हेशाग्ब धोष सहित पुश्चिप्त ल्राइन्छ में गए 
ओर पुलिस सुपरिण्टेण्डेयट से सिल्ले । वहाँ पर कुछ 
बन्दूक़ें अभी तक जत्व रही थीं । कुछ मोशरें, 
एक भोटर में कुछ बन्दूक़े और कई छोटे-छोटे सूट केस 
भी दिखाई दिए। फिर वह भक्ेल्ने ही वालणिटयरों के 
केन्द्र॒ध्थान पश् गए और वहाँ मि० विल्किन्पन से मित्रे, 
जिनके द्वारा उन्हें नुक़सान का हाल ज्ञात हुआ | कमिश्नर 
को सूचित करने के पश्चात वे घर लौट आए । 

घायजों की सेवा 


आगले दिन खबेरे वे वाल्नणिटयरों के केन्द्र॒त्थान पर 
फिर पहुँचे और कुड ग्टृतक शरीरों को देखा। इनमें 
दो यूरोपियन थे, जिनके सस्वन्ध सें गवाह ने कुछ पूइई- 
ताछु की । “हर 
इसके पश्चात वे अस्पताल सें गए, जहाँ उन्होंने 
गुलाम जीलानी का बंबान- ख़िखा। उसको स्वय्य॑- 
सेवकों के हेन्दस्थन्न पर ग्रोल्ली मारी गई थी। उसकी 
छुत्ती और पीठ के ऊपर वाले घाव ग्रोली के घारों के 
समान दिखाई पड़ते थे। डब्डोंने अभियुक्त फ़ड्ीरचत्द 


। सेन, सहाय रामदाप, सुबोधचन्दर चौधरी और अनिल्ष- 


बन्धु दास के बयान लिखे थे, और इन्हें लिखने से पदिल्े 


इन ज्ोणों को साधाश्ण चेतावज़ी दे ढो.थो, और उन्हें - 


खुब कर वर्णन करने को कष्ट दिया था। जिस समय 
गत्राह स्वीकृति के बब्रान दे रहा था उस समय कोई 
उपस्थित नहीं था । गवाह ने यह भी कहा कि स्वीकृतियाँ 


इच्छा पूर्वक दो गई थीं । गवाह ने इसके बाद. वे सारे 
| स्वीकृति पत्र पढ़े जो , उसने लिखे थे । इसने हिम्रांझु- 
-विमत्न सेव का भी जो अस्पताल में घायद्ञ पढ़े थे, 


बयान लिखा था। 


१७वीं जनवरी को झहमसद अल्जी ने बयान किया 
कि स्वीकृतियों को जाँच करने के लिए वे सदरघाट 
ब्रिज, सदरधाद कब्र और सानगुप्ता के घर गए थे, क्योंकि 
इन स्थानों का स्वीकृति में डल्ज्ञेख था। उन्होंने सुना ' 
कि ल्ालसोहल ने अपने बयान को - वापस्त ल्े-लिया है 
इसके बाद मामला स्थगित कर दिया गया। 


१६ वीं जनवरी को केश फिर से प्रारम्भ हुआ। 
लालमोहन सेन की स्वीकृति के बयानों पर सब ढियुदी- 
मैजिस्ट्रेट अहमद बत्ती से फिर से ज़िरह हुईं । 


एस० डी० झो० ने कहा कि वे २३ दों अग्नेल को 
१०-११ बजे खबेरे जल्बालाबाद पड़ाड़ी. पर गए थे । वहाँ 
उन्हें एक लड़का घायल्व शिल्रा | उसने अपना नाम 
मन्नोज्ात्न क़ानूनगो बतलाया था। लड़के ने उन्हें ऋपनी 
दुर्घरना का द्वाह्न लिखा दिया। इसके बाद गवाह ने 
जनरत्व अस्पताल में रात को १० बज कर २० सिनट पर 
अर्घेन्दु दस्तोदार के सत्यु-शय्या पर बयान लिए | उस 
समय वह घाव की पीड़ा से कराह रहा था, परन्तु वह 
होश सें था | गवाह ने उसके बयान का श्रज्ञरेज़ी अनुवाद 
पढ़ा । इसके बाद गवाह ने कॉन्स्टेबिल प्रप्नन्न वसश्रा का 
बयान पढ़ा, जो उसने माने के पहिले ६्वों मई की रात्रि 
को गवाह को दिया था । प्रसन्न वसश्रा ने अपने बयानों 
में छे डाकुओं को पकड़ने का हाल बतलाया था। डाकुओं 
से उल्का और उसझे साथी कॉन्स्टेबिल्ों की ख़ूब हाथा- 
पाई हुईं थी । इसी कड़े में चार डाकू छूट कर भाग 
गए और केवल दो परूड़े जा सके। प्रध्नन्ष वसभ्ा को 
इसीमें गोलो लगी और वह ७वीं मई को सर गया। 


प्रस्ष वल्तभ्रा के बयानों के बादू गवाह ने अहमद 
मियाँ सोटर ड्राइवर के बयान पढ़े, जो ठसने जनरल 
अस्वताब्न में लिए थे। डू।इवर ने अपने बयानों में कहा 
थां कि एक बाबू ने उसनो टैक्सी तीन घणटे के लिए 
तोन रुप४ में किशए पर की थी। बाबू टैक्सी कोतवाली 
के पीछे एक भकान पर बल्ले गए, वहाँ चार आदमी उच्च 
पर सवार हुए । टैक्सी उन छोगों छी आज्ञा के अलुप्तार 
पढ़ाइतल्ली गई और वहाँ से फ़ौजशर हाट । इस स्थान 
पर पेशाब करते के बहाने गाड़ी खड़ी कर दी गई और 
उनमें से दो व्यक्ति दोनों श्रोर पिस्तौलें तान कर टेक्सी 
छोद़ देने के लिए कहा । जब उसने उनकी धझाज्ञा थे 
मानी, तब दो आदुभियों थे उसे घप्तीट कर सड़क पर 
डाल दिया ओर रस्पी से कप दिया । 


शनाख्त परेड 


इसके बाद गत्ाह ने प्लुत्बिर फ़क़ीरसेन की शनाख़्त 
परेड का हाल बयान किया मुख़बिर ने अपने वक्तः्य में 
लिन अभियुक्तों का नाम लिया था, उनकी शनाझूत के 
लिए ३७ सनन्‍्देइ-जनक अभियुक्त उन्हीं को उमर और 
डूंस के ६७ आदमिय्रों में सित्रा दिए गए ये। फ़क़ीरचन्त 
शनाख्त के लिए लुर्क़ा पह्चिता कर ज्ञाया गया था। 
सुख़बिर ने सुबंध चौचरी का नाम पुकारने के उपरान्त 
झपना बुक फेंछ दिया औरह चक्कर झा जाने के कारण 
वह गिर पड़ा और उसके बाद उसने चिल्ला कश कहा-- 
“तुम्हारा यह ढरपोक दोस्त तुम सबको फाँछी पह चढ़ाने 
की झायोजना कर रहा है ।” इसके बाद वह एक 
खिड़की से टिक गया और फूर-फ़ूद कर रोने लगा। 
शनाख़्त परेड के बाद जब गंवाई सुज़ंबिर के बयाव जेल 
में लिख रहा था, उस समय सुद्जबिर ने कहा कि उसने . 
उन्‍हें होश में नहीं पहचाना था। इसझे बाद एक दूखरी, 
शनाख़्त परेड हुईं, जिलमें मुख़बिर ने कुछ अभियुक्तों 
को पहचाना था। उस दिन की कांयंवाही इसके बाद 
स्थगित कर दी गईं। * 


[ बे १, खण्ड २, खंख्या दे. 


“भविष्य की जिया लत मियमावेली 


$--'अविष्य' प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ७ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 

३--किसी ख़ास अहू में छपने वाल्ले त्ेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अइू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

इ--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्तरों में मेजना चाहिए, नहीं तो 
डन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाक्ना अथवा कार्ड 
अन्यथा नहीं । 

&--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पांदकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“सविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
झवश्य रहना चाहिए। गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 

इ--छोख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए भ्रत्येक पुस्तंक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

छ--परिवतन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य”” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहों ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य 
घ्वन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 


प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सस्पादकों के पते से 


' भेजने में उनका आदेश पात्नन करने में असा- 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए।... 
३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “2७/50०79 शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 
--मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


२६ जनवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- 
छापा लात 
क्या कीजिएगा हाले-दिले- 


- ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 

अख़बार देख कर !! 
चिल्ला छछ5 


१०००) रु० 
रा को... 


जमानत 


ए प्रेस-झों डिनेन्‍्स के अनुसार २३ जनवरो को 
$ बजे यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सक्ेट्टी चौबे 
( झुँवर ) जगदीशप्रसाद द्वारा हस्तातरित एक नोटिल 
श्री० सहगल्ल जी को मिद्धा, जिसमें १०००) रु० की ज़मा' 
धत २ दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट के पास दाख़िल 
करने की आज्ञा उन्हें प्रेस (फ़ाईन आर्ट प्रिन्टिज् 
कॉटेबन्र ) के 'कीपर' की हैसियत से--जिसमें “सदिष्य' 
मुद्वित होता है--दी गई थी । पुल्लिस का झफ़सर 
वास्तव में दो नोटिस ह्ाबा था--एक सुद्रक के नाम, 
दूसरा प्रकाशक के नाम--दोनों में एक-एक हज़ार को 


ज़मानते' माँगी गई थीं, किन्तु स्थादीब ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट 
के नाम चौबे जी की यह हिदायत: थी, कि यदि मुद्क 


और प्रकाशक पक ही व्यक्ति हो, तो एक हो ज़्मानत-- 
केवल्न प्रेत की “कीपर” को हैसियत से माँगी जावे । 


इस बार इसी नोटिस के साथ - पूरे २३ जृ्ठों 
का एक ख़रीता भी- सहगद्न जी को मिन्ना है बिसमें 
वे अंश बतलाने की कृपा की गईं है, जिपके प्रशाशन 
को झापत्तिब्रवक समझ कर गवर्नमेणट को जमानत 
माँगने की ज़रूरत पड़ी । ये सारे अंश ८व्रीं जनवरी के. 
भविष्य! ( वर्ष +, खणढ २, संख्या ३४) से लिए 
गए हैं ; जिनका सार पाठकों के मनोरअनार्थ नीचे 
दिया जाता है :-- ; 

१--पहिद्ली आपत्ति उन विन्नों और कविता पर की 
गई है, जो इस अक्ल के कवर पर छुपी थी। 

२--दूखरी आपत्ति पुलिस की त्वाठियों ह।रा घायल 
व्यक्तियों के चित्र-प्रकाशन पर की गई है, जो इसी अक्ल 
के पृष्ठ र, ३ और ४ पर अषछ्ाशित हुए थे। ख़ासकर 
उस चित्र पर, जिसमें एक ३१४ वर्षीय घायत्न लड़का 
ज़ऱमी दिखाया गया है । 

३--तीखरी. आपत्ति खुज्ली अदाद्वत में दिए गए 
डस बयान के प्रकाशन पर की गई है, नो इसी झह्ू के 
प्रष्ठ १२ पर प्रकाशित हुआ है । 

४--चौथी आपत्ति विज्ञायती 'डेलीमेल' से लॉर्ड- 
रथरमेपर के एक लेख को इसो अछ् में उद्धुत करने पर 
की गई है, जो १४वें पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है, इस 
लेख में जो हेढिज् दिए गए हैं, उन पर बहुत एतहाज् 
किया गया है । ( यद्यपि ये सारे हे डिक् स्वयं ल्ॉर्ड रथर- 
मेयर के ही शब्द हैं ) 

£--पाँचवीं आपत्ति त्न्दन से ख़ास “भविष्य! 
लिए आई हुईं, डॉक्टर धनीराम जी “प्रेम! की “'मुद़ 
बिर” शीर्षक कहानी के अन्तिम भाग पर की गई है, 
जो इसी अक्ू के १७वें पृष्ठ पर प्रकाशित हुईं थी; भौर 

६--६ंठी और-भ्रन्तिम आपत्ति “इतिहास के कुछ 
पृष्ट” शीर्षक उस धारावाही लेख पर की गई है, जिसमें 
ईस्ट इगिडिया कम्पनी के ज़माने में अज्नरेज़ों द्वरारचे 
गए घडयन्त्रों की चर्चा की गईं थी। यह “भारत में 
अज्ञरेज़ी राज्य” शीर्ष  ( ज़ब्त ) पुस्तक का एक अध्याय 
बतंत्ञाया जाता है, यद्यवि यह भी स्वीकार किया गया 
है कि शैज्ली, क्र और भाषा में पश्वितंन कर दिया 


गया है। 


भविष्य! द्वारा होने वाली थोडी-बहुत सेवानं कोः 
इष्टि में रखते हुए उसका बल्विदान करना उचित न 
सममभ कर, सहगल जी ने २९ तारीज़ को १,०००) रु० 
जमा कर दिया है भौर जब तक चल्च सके “भविष्य” को 
चल्नाने का ही निश्चय किया गया है | यह ज़मांनत 


| विरोधपूर्चक ( [770९/' 770॥७४६ ) दाख़िल्न की गई 


है| सहगल जी इस सम्बन्ध में चीफ़ सेक्रेरी को 
एक पत्र शीघ्र ही छिखने वाल्ले हैं, जिसको चर्चा 
भविष्य” के आगामी छद्भू में को जायगी । उनका 
कहना है कि जितनी बातों पर प्रापत्ति प्रद' ज्की गई. 
है, उनमें एक भी बात ऐसी नहीं है, जिधमें कुछ भी 


सार हो और न इनमें से कोई भी प्रकशन क़नूदी तौर से... 


नाज्ञायज़ञ क़रार दिया जा सकता है, यदि ऐसा नहीं था _ 


+ तो खुल्ली ऋदाढूत में उन पर ( सहगल जी ) केस क्यों 
| नह्ों चल्लाया गया £ 55202 


शष्टरूपति पं० जवाहरलाल नेहरू 


. श्री० डॉक्टर सत्यपाल 


ली सद्‌ 


ककछ प्रतिभाशार्ल 


श्स्प 


हक 


न्सारो 


2, 


ञ्ञ्र 


, डॉक्टर 


नेहरू 


० मोतीलाल 


पं 


गौलाना अड 


ज़्ाद्‌ 


बुल कलाम आा. 


ढः 


मे 


ज्ञाज 


सेठ जमनालाल बः 


श्री० 


३] 


छ/ 
2 
| 
छ 


बिक कमिटी के कुछ प्रतिभाशाली सदस्य 


क्रिस 


ऊँ 
5] 
श्री० बाबू राजेन्द्रप् ताद्‌ 
4५ # रे ू 
सय्यद्‌ अब्दुल्ला ब्रेलवी श्रोमती हंसा मेहता > 
मा 


श्लीमतो देवी सरोजिनी नायडू श्री० जे० एम० सेन गुप्ता 


श्री०विहलभाई पटेल... 
( यह आपका हाल दी का लिया हुआ चित्र है). 


पं० मदनमोहन मालवीय _ 


है 


[ श्री० रतनचन्द जी जैन “रत्न ] 


र त्रि के ग्यारह बज चुके थे। मेघमालाएँ पवन 
की गहरी थपकी खाकर घिरती झआा रही थीं। 
सालूस नहीं पड़ता, एक के बाद दूसरी और कब तीसरी 
मित्न कर घनी और विषादमय बन जातीं। किन्तु क्णिक 
पवनदेव अपने आवेश को रोक कर शान्त हो ही पाए 
थे; इतने में समीर के लह्दराते हुए अश्बत्न का इब्का- 
सा फोंका मेघमाल्ाशों को छूसा गया, और वे बरस 
पड़ी । 
रात्रि इतनी झधिक गस्भीर और डरावनी थी कि 
रूस की प्राचीन राज्षणानी मास्को की प्रसिद्ध सड़कें 


डसके अछ्ठ में छिप-सी गईं । 
सहसा किसी ने पुकारा-प्रारकुस ! ओ ! 
मारकुइस ! 


उस आँधेरी रात्रि में किसी परिचित या झपरिचित 
का सर्वर पहिचानना कोई कठिन बात न थी | 

मारकुइस ने रूखी भाषा में कहा--ददरो, ख्रोलता 
हु 

क्षण भर में मारक॒हस ने दरवाज़ा खोल्ल दिया। 
आागमन्तुक ने अन्दर प्रवेश किया। साथ ही एक ल्ाद्म 
क्िफ्राफ़ा टेबिल्ल पर रख दिया । और बिना कुछ कहे-सुने 
चलना गया। क्िक्राफ्रे के अन्दर केवह शक रिल्रिप थी, 


.. निम्में रूसी भाषा के इशारे मांत्र पद्धित थे। ज्योंडी 


सारकुइस का बायाँ हाथ कमीज़ की जेच पर गया, स्यों 
हो दूसरा डेसिज्न रूम के बिजल्ली के बटन पर; इण भर 
में कमरा ज्योतिर्सय हो गया। झन्दर जाकर कपड़े पहिने, 
ताक से सर्चल्लाहद और वाटर-प्रु़ हाथ में लेकर तथा 
जूते पहिन कर वह बाइर काया । उ्त समय भी बूँदें 
टिपटिप कर रही थीं। मारकुइल ने शीघ्रता से झपने पेर 
बढ़ाए। परन्तु अब तक उसे दो लम्बी सबके और पार 
करनी थीं। उस समय मासको नगर के विशाल प्रासाद 
अत्पन्त भयावह प्रतीत होते थे। जैप्ले-तैले, बेचारा_मार- 
कुट्स आधे से ज़्यादा रास्ता समाप्त कर पाया था। ठयड 
इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि नाझ और अँगुलियाँ सुन्न 
पड़ रही थीं। ऐसी भयानक ठण्ढ की रात्रि में उस गद्नी 


. से होकर लोगों का झाना-जाना बन्द सा हो गया था। 


जब कभी उस गद्नो में एकाण मारकुइस जैप्ता माई का 
बाज अपने भाग्य का नमूना दिखाता जा रहा था। शीत 
अधिक होने के कारण बिल्नकुत्न सन्नाटा था। मकानों के 
दरवाज़े इस तौर से बन्द किए गए थे, कि उनके अन्दर 
पवन-देव का प्रवेश होना उतना ही सुश्किह्न था, जितना 
कि ल्ोभी के हृदय में घुण्य का, स्वार्थों के हृदय में पर- 
मार्थ का और हुए भूपति के हृदय में प्रज्ञाइित-चिन्तन 
का। मारकुइस इन्हीं विचारों में मस्न, उस शून्य गत्नी 
के सन्नाटे को अपने गुनगुनाने तथा बूट की ठोकरों से 
भज्ञः करता जा रहा था। समिति की विशात्न इमारत 
थोड़ी ही दूर थी ; लेकिन उस समय निस्तव्धता की 
गोद में ख़ुमारी का मज़ा लूटते हुए समॉस्को नगर की 
किसी भी इमारत से यह आवाज्ञ न आई कि ऐसी 


.. अँधेरी रात्रि में इस समय जाने वाल्या कौन है? भूखा 


है कि ' 


, चोर है या डाकू, पागल है या सज्जन, 


अमीर है या ग़रीब ? “हा दुर्देव ! क्‍या मैं ही इस काम 
के लिए जन्‍्मा था ?”? कहते हुए वह तेज़्ीसे चलने 
लगा। सहसा किसो ने पुकारा--“कौन है ?? 

मारकुइस बिना किसी सक्लोच के आगे बढ़ा । उसने 
कुछ उत्तर नहीं दिया | पुनः आवाज़ आई--“खड़ा रह, 
यदि नहीं सुनता तो देखता हूँ।” ल्लेकिन मारकुइस और 
भी तेज्ञी से बढ़ने लगा । 

तीसरी बार आवाज्ञ आई-पिस्तौल्न दाग़ों । 

इतना सुन कर सारकुइस चोंक गया और तुरन्त खड़ा 
हो गया। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने नज़दीक आकर पूछा-- 
तुम इतनी रात गए इस वक्त कहाँ ना रहे हो ? 

मारकुइस ने इडता से जवाब दिया--मनुष्यता के 
पथ पर । 

“इसके माने १? 

“कुछ भी समझ लीजिए ।?? 

“मैं नो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए । झाप 
अभी जा कहाँ रहे हैं ??? 

“कहीं भी जा रहा होऊँ, इससे आपको कोई 
जुक़सान तो बढ्ों हुश्ला ।?? 

“कैसे बोज्ञता है !”--सुपरिण्टेण्डेणट ने त्योरी 
बदल कर कहा । 

“जिस तरइ आप बोलते हैं ।”? 

“अच्छा देखता हूँ, खड़े रहो |” इतना कह कर 
उसने सीटी बजाई। * 
रू “खड़ा हूँ ५ ; 

फ़ौरन चार कॉन्स्टेबिल्व एक पुत्निस-इन्सपेक्टर सह्दित 
आ घमके | प 

सुपरिण्टेण्डेयट ने हुक्म दिया--इसे पकड़ लो। 
राजद्रोडी जान पदता है । 

इढ़ता से मारक॒ुइस ने कहा--मेरे राजद्रोही होने 
का सुबूत १ 

“झुबूव-ठबूत कुछ नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हें ख़ुद 
पता चल्य जायगा।? बस, इसी नोक-म्लोंक पर सुपरि- 
ण्टेयडेणट महोदय ने मारकुइस--झभागे मारकुइस को 
कठिन कारागार में दूँस दिया। 


र्‌ 

उस समय ज़ारशाही के ख़क्रिया-विभाग के कुछ 
भेदियों ने मिल्ल कर मारकुइस के घर तथा परिवार और 
डसके मित्रों के यहाँ पता लगाया झआरस्म कर दिया। 
ज़ार के भेदिए पता लगाने में एक ही थे। बस, उन्हीं 
के सहारे ज़ारशाही अपनी लि कछुशता की पराकाष्ठा तक 
पहुँची थी। अच्छे-अच्छे रईपों को मटियामेट कर देना 
उसके बाएँ हाथ का खेल्ल था। कभी-कभी ज़ार की 
कोपारितक इतनी बढ़ जाती कि बेचारे निरपराधों को 
कठिन क्वारावास या रस्यु-दयड दे दिया जाता था । यदि 
दुर्भाग्यवश कोई बच भी जाता तो प्थ्वी के विधाता ज़ार 
के सामने स्वयं उपस्थित किया जाता | 

हाय ! यह वह्टी जगह है, जहाँ ज्ार की भीषण 
निरछुशता बरस रही थी। कब्न यहाँ ज़ाह की दुन्दुमी 
बज्नती थी, आन क्रान्ति का डद्ञा बज रहा है। ज़ारशाही 


का मैरव-नृत्य समाप्त होने वाल्मा है। पाप का घड़ा 
फूटने वाल्ला है। लेकिन अभी बहुत देर है। क्रान्ति- 
: चण्डी अभी झौर बल्चि चाहतो है। चारों ओर हत्या- 
कायड की घटाएँ मँँडरा रही हैं | क्या यह सब मिटने 
वाला है १ है 
नहीं-नहीं, अनन्त सीमा के बाद | जगह-जगह 
लाल बादलों के टुकड़े ऐसे दीख पड़ते हैं, मानो क्रान्ति- 
कारी सैनिकों के टुकड़े उनके ख़ून में नहल्ला कर टाँग 
दिए गए हों । एक ओर घने, काले बादलों की पंक्ति सूर्य 
के कह से तर बदन की ओर घूर रहो थी। मानो कह 
रही थी कि यदि इतने पर भी ज़ारशाही अद्याचारों 
का अन्त न हुआ, तो जीते न बचोगे । बहुत जत्न चुके, 
बट चुके, भोज्री-भात्री बछुन्धाा को रक्त-पान फर 
घुछे। चारों ओर हाहाकार मचा है। कहों-कहीं पर _ 
उस छुद्र थ्याकाश में, दूर गगन में, दो-चार तारे ऐसे 
झिलभिल्न करते हैं, मानो विजयोपत्नत्ष में क्रान्तिकारियों 
ने भपनी रणदण्डी के घर में घो के दीपक जत्ाए हों । 
जब कभी कोई तारा ल्लाल-हरा बन जाता है, तब ऐसा 
मालूम होता है, मानो विजय के पताक्षे फहरा रहे हैं ॥ 
सारा वायु मण्डल साये-सायेँ कर रहा था, मानो ज़ार की 
स्मशान-भूमि हो । आकाश में पषीहे की टेंटें, गीदड़ का 
इधर-उधर डोल्ना, श्यह्ाल का बोलना, सम्राट के शासन 
की पराकाष्टा की सूचना दे रहे थे। रव करता हुआ 
पक्ती-दत्न भ्पने-अपने घोंसलों को छोड़ कर इधर-उधर . 
अटक रहे थे मानो क्रान्ति के विपक्षी क्रान्ति से प्रेरित 
होकर भटकते फिरते हों । धीरे-धीरे प्रकृति शान्त हों 
चक्बी थो, मानो अपना पतन जान, थक कर सो जाने 
की योजना कर रही हो। तो भी पन्न, तम्र रूख का 
निकट-हास्थ सुनाई पड़ रहा था। 
कर ज़ार के हुक्म के अनुसार बेचारा मारकुइस लोहे 
के सीख़चों में बन्द, ज़ञ् रों से जकड़ा हुमा ब्वाया 
गया । उसका सिर नीचा था । चेहरा गम्भीर, एक प्रकार 
को सुस्कराहट के साथ शान्ति विराज रही थी। झाहद ! 
मारकुहस तुम हँसते हो ! निस्सन्देह माता के सच्चे सपूतों 
को बल्षिवेदी पर खड़े होकर, अपनी पवित्र झाहुति कर 
देने में तनिक देर नहीं लगती । 
सारकुइस से थोड़ी दूर इट कर सम्राट ज़ार अपने 
सन्‍्त्री के साथ राज-घिहासन पर बैड था। उसके चारों 
झोर ३०-४० सशस्त्र सैनिक अपनी जाल आँखें तथा 
लुकील्ी झूँछें किए जज्ञादों के सदश खड़े थे । मानो यम 
के दूत ग़रोब मारकुहस को कच्चा निगल्न जायेंगे । 
जार ने मारकु इस से पूछा--तू राजद्ोही है ? 
मारकुइस--“मैं आपके सम्पुसख्र मनुष्य के लिवा और 
कुछ भी नहीं हूँ ।” ऐसा निठज्ञा जवाब सुत कर ज्ी-हुज़्रों 
के होश उड़ गए। एक ने मारक॒हस की तरफ़ घृणा और 
झपमान भरे कटाक्ष कर कहा--“ग़री ब-पर्वर ! झतन्नदाता 
यह आदमी बड़ा ढोठ और मुँहल्बगा जान पढ़ता है !” 
इस जी-हुज़्री ने ज़ार की क्रोधाशि को और भी 
प्रज्वत्नित कर दिया। इल बार वह कड़क कर बोला-- 
मैं सवाल करता हूँ, तुम क्रान्तिकारी हो ? तुम्हारा दल 
कहाँ है ? उसमें कितने लोग हैं ? और वे कितनी कयस 
के हें? 
मारकुहस ने इृढ़ता से उत्तर दिया--मैं इसका 
उत्तर देने में उतना ही असमर्थ हूँ, जितना आप मुझे 
छोड़ देने में । 
इतने में किसी खर-दुल्लेभ स्वर ने कहा--अवश्या 
क्रान्तिकारी है| 
“इसमें क्या शक है । छिपा रहा है ।”? 
तीसरे ने कहा--देखने में कितना सीधा जान पड़ता 
है; सगर है बड़ा खोदा । 


जार ने कहा-कितना ही खोटा क्यों न हो, मेरे 


सामने किसी की कुछ नहीं चलती । देखो अभी बतद्वाता 


हो? सुख या दुःख, दारित्रिय था ऐश्वर्य, जीवन या 


है, दो-चार कोड़े पड़ने दो । 

इस बार मारकुइस ने कुछु जवाब न दिया । 

ज्ञार ने पुनः प्रश्न किया-देखिए जनाब! यदि 
आप चुपचाप क्रान्तिकारी दल का पता बता देंगे, तो झाप 
छावश्य रिहा कर दिए जायँंगे। साथ-साथ पुररुकार दिया 
जञायगा। नहीं तो सच कहता हूँ, झभी अपने सामने 
तुश्हें जीते जी कुत्तों से लुचवाऊँगा । बोल्बों, क्या चाहते 


झृत्यु, भेम या कोप ? 

मारकुदस इन बातों को सुन कर तिश्वमिल्षा गया। 
उसने तीज स्वर में कह्ाा--नीच कुत्ते ! तू. क्‍या ऐेश्वय 
हेगा। रुध्यु से डरना कायरों का काम है। अरे ! डरपोक, 
तू मुझे म्ाण-मिक्ता देना चाहता है। नरक के कोड़े, 
झभी कुछ दिन और इस नरक में सड़ ले; तब जीवन- 
दान मॉाँगूँगा। नर-रक्त का पिपाश पश्, प्रेम कया 
जाने ? तू बल्पूर्वक्क अपहरण करने वाला है। तू रास- 
घुटिन, प्रेटियाफ़, अनेक मिल-माह्िकों, पूँजीपति, ज़र्मींदार, 
मॉर्शल, सैनिक, प्रिफ्रेक्ट इध्यादि राज्सों से दूबता है। 
नीच ! तेरे सामने क्या बोल, जो करना हो सो कर । 

अस्त में ओ्रोधित जार ने दो-चार प्रश्न और किए । 
ज्ेकिन उस नौनिद्ाल वीर ने एक का भी उत्तर न दिया । 
फिर क्या था ? ज्ञार क्रोधान्ध होकर अपनी शक्ति पर 
झभिमान करने खगा। ज़ञार की पछ-प्रवृत्ति प्रज्वल्ित हो 
डठी। सैनिकों को आज्ञा हुई--“इसको क्रूप पर लटका 
दो । छ्लेकिन ठहरो, इसके कुटुम्बी-जन कहाँ हैं?” चण 
भर में वृद्ध माता तथा सुकुमार पत्नी झोर दो बच्चे हथ- 
कड़ी बेड़ी सद्वित ज़ार के सामने ल्लाए गए | 

मारकुइस सिर नीचा किए खड़ा था। क्र ज्ञार के 
प्रक्ष पर भ्रक्ष हो रहे थे । झन्त में उसने वही 'शब्द' फिर 
दुददराए--/ प्राण-दृण्ड चाहते हो या जीवन-दान £? इस 
प्रक्ष के दो मिनद बाद तक शान्ति रही । लेकिन किप्ली 
ने कुछु उत्तर न दिया। 

जार ने पुनः प्रक्ष किषा--तुप अपने परिवार से कुछ 
पूछुना चाहते हो ?* 

मारक॒इस ने गंग्भीरता से जवाब दिया--हाँ 
मारकुइस ने अपने झभिन्न-हृद॒य की ओर देखा | झद्दा ! 
प्रकृत खुरूर मारकु॒इस उस समय और भी सुन्दर ह्ढो 
गया था। मानो मन ही मन स्वयं मुग्ध हो रहा हो। 
उस समय मारकुइस ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई 
देवता खड़ा हो । 

उसने कहा--मेरे प्यारे कुटम्बियों ! 

सब बसोग हाथ णोड़ कर बोल्षे--कहिए ! 

“आप लोग रुव्यु से डरते हैं ?” 

एक प्ावाज़ आई--“नहीं ।” 

५पेरे प्यारे कुटम्बी जन ! यह क्‍यों १! 

“आज़ादी के लिए मरना श्रेयस्कर है । अर्थात्‌ दूसरों 
के द्वित के लिए मरना मोत्ष-प्राप्ति का उपाय है। आत्म- 
बलिदान में बढ़ा भारी आनन्द और पुरुष है।” 

सइसा एक बड़े ज़ोर का घड़ाका हुआ । देखते ही 
देखते बुद्ध माता और छुकुमार पत्नी, माता वसुन्धरा को 
छाती पर ल्लोट गई । 

“अब भी क्षमा माँग के ।” उत्तर मिल्ला--हगिज्ञ 
नहीं । खुप रह, तुझको चमादान करने का क्‍या झधि- 
कार है ? रु 

जार ने कोघित होकश कहां--अच्छा सेमल्न जा। 
वैरे अपराधों का दण्ड केवल रध्यु है। अस्तु, मरने के 
किए तेयार हो जा । 

क्र जार ने जज्ञादों से पृछा--सब ठीक है ? 

ध्ज्जी्‌ हटा [9 

«तो इस पापी को क्रूप पर क्टका दो और मेरे 


चाण भर बाद सारकुहस कस पर चढ़ा दिया गया। 
कील ठोंकने भर की देर थी । इतने में आवाज़ हुईं-- 
“हहरो! । साथ ही दूसरी श्रावाज़ञ हुईं--'प्रजातन्‍्त्र को 
जय! । जय-घोष के साथ ही एक और घढ़ाका हुप्मा। 
शीघ्र ही मारकुइस के हाथ-पैरों में कीलें जड़ दी गईं। 
अब बच्चों की बारी आईं । 

सम्राट ज़ार ने - आगे बढ़ कर कहा--जच्चो ! झप्ती 
बच सकते हो | तुमने यह सब देख ही लिया। बत- 
ल्याश्ो, क्या चाहते हो ! 

दोनों का उत्तर एक हो था--“ कुछ नहों ।!! 

डनकी ग़रीब झाँखें किसी के देखने को छुटपटा रही 
थीं। किन्तु वहाँ क्या था ? माता नहीं थी। बह तो कुछ 
देर पहिल्ले माता वघुस्धरा की गोद में रो चुकी।तो 
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कह गुलशक है हमारा ! 


न-..38॥॥॥७४७७०--ाााण 


[ जनाब “शातिर” इल्लाहाब।दी ] 


यह प्यारा हिन्द है मसकन' हमारा ! 
यह घर है यह नशेमन'" है हमारा ! 
हम इसके गुल,* यह गुलशन'" है हमारा ! 
यहाँ के फ़ूल-पत्ते ख़शज़॒मा हैं ! 
जो रह्नो-बू में आलम से जुदा हैं ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 
निशात'अड्ेज़ तेज़े नगमा* ख़्वानी ! 
पपीहे ओर कोयल की ज़बानी ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 
यह काली-काल्ी खाबन की घटाएँ ! 
घटा के साथ यह ठण्ढी हवाएँ ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 
यह जुगनू का दमकना जहलों में ! 
यह बिजली का चमकना बादलों में ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा |! 
यह गड्जा का बड़े ज़ोरों में बहना ! 
यह जमना का लबे” साहिल से कहना ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !) 
ज़माने के पहाड़ो से निराला ! 
हिमाला है, हिमाला है, हिमाला !' 
हम इसके शुल्ल, यह गुलशन है हमारा ! 
हमारे लब पे चर्चा है इसी का ! 
हमारे सर में सोदा है इसी का ! 
हम इसके शुल, यह गुलशंन है हमारा !| 
भुलाएगा कोई क्या इसको “शातिर” ! 
जिएँगे सब मरगे इसके खातिर ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !| 
१--घर, २--धों कला, ३--+फूल, ४--बोगू,  ४--आननन्‍्द 
देने वाली, ३--गाना, ७ --किनारा । 


क्या दादी को ढूँढ रहे थे? नहीं, वह उसके साथ 
ही मर चुकी थी । तब क्या ग़रीब मारकुइध को देखना 
च्वाहते थे ! नहों, वह भी न मिल्ल सका। शायद कुछ ही 
पहिले क्र ज्ञार के चरणों पर वह भी अर्पित किया जा 
चुका था । झाह ! पाशविक जृत्ति, तू सचमुच बड़ी भया- 
नक होती है। तेरे कारण मनुष्य जिसे फूड समझता है, 
वह मूठ है। नेन्नों के रहते हुए वह झन्धा और बुद्धि के 
रहते हुए घोर मूर्ख बन जाता है। ज्योंद्ी समय आया, 
बच्चे सामने लाए गए। जार ने छहा-बंचो, उमा 
माँग लो, नहीं तो वह लौह-यन्त्र मेंगाया जाता है । 


लामने ही इस पापी के हाथ-पेरों में कीलें ठोंक दी जायें ।? 
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पुणुय है और प्रजा-भक्ति पाप, तो हम किसी तरइ भी 
क्षमा-याचना नहीं चाहते । 
सम्राट--ज़ैर, में इस समय तुमसे बइस नहीं 
करना चाहता । बताओ, तुम क्षमा-प्रार्थना करने के लिए 
तैयार हो कि नहीं | बदि नहीं, तो लौह-पन्‍्त्र चलाया 
जाता है | न्‍्याय-रक्षा हेतु झन्तिम बार कहता हूँ---इमा- 
प्रार्थना कर लो । बस, तुग्हारा प्रायश्चित हो चुहा । 
बच्चों ने मुस्करा कर जवाब दिया--“तुम जो करना -... 
चाहो करो | हमसे क्षमा-प्राथना नहीं हो सकती, इसकी 
झाशा व्यर्थ करते हो । यदि हम लोग तुम्हें सच्चा सम्राट 
मानते तो श्रवश्य ऐस्ला करते; किन्तु तुम्त जैछे पाश- 
विऋ लुटेरों से च्षमा-प्राचना कैपी ? सम्राट बल्लपू्वेक 
अपहरण कर सकता है, न्याय का गल्ला घोंट सकता है, 
उप्तको किसी के रक्त चूसने की याद हो सकती है । किन्तु 
हम ल्लोग ऐसे मनुष्यता के द्ोही को “सम्राट! कह कर 
इगिज़ अपने को कलझ्लित बहीं कर सकते । मलुष्प्रता के 
नाम पर राक्षप्ती काय करने वाल्ले के साथ क्षम्ायाचना 
कैसी ? तुम्त यन्त्र से हम लोगों का गल्ला दबा दो, उस्ची 
में मश्नल है। इसीसे तुमल्ते ईश्वर प्रपन्न रहेगा, पाप का 
घड़ा फूटेगा और साथ-साथ मुक्ति भी मिल्नेगो । 
सम्राट ज़ार ने कहा--'यह लोग भल्ले आदमी और 
सौजन्य के साथ माजने वाज्ने नहों हैं। लाशो यन्त्र और 
इब दोनों को अच्छी तरह कप्त दो ।” उच्च समय बच्चों के 
मुख पर जननी जन्म-भूमि के प्रति समवेइना थी, दया थी 
और थी भीषण पवित्रता | बच्चे समर रहे थे, अब लो ढ- 
यन्त्र चल्ना और तब चत्गमा । सहघा चलत्नने भी लगा । ल्लोहे 
के काँटे चारों ओर से लपतल्पाती जीभें निकाल कर 
बच्चों के कुसुम-कोमल् कल्नेवर से सट गए और उनका ख़ून 
पीने लगे । बेचारे बच्चे असहनीय वेदना से बेज़ार होने 
लगे | उन्होंने महसूस किया, क्षण भर बाद सारे ल्ोह- 
कणटक शरीर में धँप जाएँगे और प्राणान्‍्त हो जायगा। 
दोनों के सुख पर अन्तिम ल्ालिमा, प्रभात के उगते हुए 
सूर्य की नाई', दौइ गई। दुष्ट ज़ार ने एक बार फिर 
कहा--“श्रव॒ भी प्राणदान माँग दो ।!! 
“आँगेंगे, पर तुम्हारे नाश के लिए |”? 
बच्चों को इस समय झसहनीय पीड़ा हो रही थी । 
काँटे सारे शरीर में थैंत गए थे, फिर भी उन्होंने दृढ़ 
होकर कहा--परम पिता ! क्षत्रा । साथ ही इस पिशाच 
को सुबुद्धि देना । 

इस बार सम्राट ज्ञार क्रोध से काँपने लगा । उसने 
गरज कर कहा-चल्ाप्रो, ख़ूब ज़ोर से चल्ाप्रो । इन 
मूझों की जीवन-ब्लीला रुमाप्त कर अभी ज़मोन में गा 
दो । ये इमारा नाश करेंगे । 

यन्त्र के कूर लौह-ऋयटकों ने भरपूर रक्तपान कर, 
अपनी प्यास झ्च्छी तरह जुकाई। उन नौनिह्ाल्न वीरों 
ने किसी तरह भी क्ञषम-पाचवा न की । 

देखते ही देखते दोनों बच्चों की वीर आत्मा माता 
वदुन्धर के हेतु अप्त दो गई | साथ ही उसका अझ्ल्न 
डन वीरों के उच्ण रक्त की धाराह्ों से रैंग कर छुपछुपाने 
जगा । 

दानवता के राज्ञों ने देश भक्तों का मरना स्पर्धापूर्ण 
हैँ वी हँस कर देखा । उस समय ए्थ्दी में दया और करुणा 
नहों के बराबर शेष रह गई थीं । बीर बच्चों ने छुटपश- 
छुटपटा कर भले ही प्राण दे दिए थे, ल्लेकिन वह दश्वर, 
ब्िसे लोग मायावी कहते हैं, विसुख था। घरती माता ने 
अवश्य दो आँसू गिशए। उस समय भगवान भास्क 
चमकीलोी चादर ओदे अस्ताचल्ल की झोर तेज़ी से जा 
रहे थे | किल्वित वे भी ठदइर गए, उस समय ऐसा प्रतीत 
होताथा कि माता वघुन्धरा शहीदों के रक्त पर अवश्य 
आँसू गिरा रही हैं । वह जगह श्मशान की नाई साये- 
साथ कर रही थी । ४ ग ५ 


बच्चों ने कंहा--यदि आपके राज्य में राज-भक्ति 
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भा रत में आज तहु जितने राजनैतिक सुक़दमे 

हुए हैं, उनमें सब से अधिक सनसनोपूर्ण 
-38०८-४ का अलीपूर का मुक़दमा है। वह समय भारत 
मे हिसास्म क्रान्ति का प्रारम्सिक काल था भर उस्ी 
-समय बम्त का आविर्भाव हुझ्ला था पहिलले ही बम के 
धघड़ाके ने ड़ो निदोष यूरोपिग्रन मेमों को हत्या कर 
डाली थो | उस समय इससे अधिक सनसनी पूर्ण दुर्घटना 
न घट सकती थी। इस सम्बन्ध में कल्नकत्ते के बहुत 
से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों की तलाशियाँ स्लो गईं 
और बहुत से गिरफ़वार कर ल्लिए गए । मुकदमे की पैरवी 
के समय इस भयह्षर षड्यम्त्र के रहरय का जो भगडा- 
"फोड़ हुप्मा था, उप्तते केवन्न उस खम्तय की राजधानी 


कलकत्ता ही नहीं, वरन्‌ समप्त भारत भय और आश्चये 


मे डूब गया था। इस मुकदमे में जो मुख़बिर हुश्मा था, 


यह मैजिस्ट्रेट के सम्मुख गवाही देने के ,उपरान्त, मुकदमे | 


के आअज्ञीपूर सेशन्स कोर्ट में पहुँचने के पढ्िले ही, 
छत्तोपूर जेत् के अन्दर गोली से डंडा दिया गया था। 
सरकार की ओर से कब्कत्ता हाईकोट के प्रतिभाशान्वी 
वकील एंडज्े नाटेन कई अन्य सहायकों के साथ खड़े 
डुए थे और श्रो० अरविन्द बोष की ओर से पहिले तो 
ओ० बी० एम० चटर्जी और श्ली० बी० चक्रार्ती खड़े हुए 
थे,परन्तु बाइ में भी० सी० आर० दास ने मुक़दमा अपने 
हाथ में से क्षिया था। ऐसे प्रतिभाशाल्वी वकोल्ों की 
कार्यवाही ने घुक़दमे को और भी अधिक (सनसलवीपूर्ण 
-बना दिया था । 


ररी मई सन्‌ १६०८ को जिछ समय बाबू झरविन्द 
चोष अपने स्कॉट्स ल्लेन वाल्ने घर में घोका उठे, उस 
समय उन्‍हें मालूम हुआ कि उनका घर पुल्लिस्त वालों से 
विश हुआ है । थोड़ी देर के उपराब्त उन्‍हें पुक वारणट 
“दिखाया. गया और उनके घर को तल्ाशो लो गई। 
उप्तके बाद पुलश्षिस उन्हें पुलिस-कमिक्नर के पास ले गई 
और चे लाश बाज़ार की हवालात में बन्द कर दिए गए । 
अन्होंने कमिश्षर के सम्मुख अपना बयान देने से साक्र 
इम्कार कर दिया । इस सुक़दमे में अभियुक्त तोन दक्षों 
में विभक्त कर दिए गए थे और अआधविन्द बाबू तोस 
श्रभियुक्तों के उस दल्ल में थे, जिलमें उनके छोटे भाई 
ीरेन्द्रकुमार घोष भी सम्मिलित थे । 


अरविन्द बायू का दल दूसरा थाँ और उसकी पैरवी 
अज्लीपूर के ढिस्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेड मि० बिले के सम्सुख १८वों 
मई को प्रारम्भ हुईं थी। सरकारी वकील श्लि० नाटेब 
ने अपने प्रारम्भिक भाषया में अरविन्द बाबू की अद्वितीय 
अतिभा, उच्च शिक्षा, अनन्य देशभक्ति और आतस्म-बलि- 
दान के ख़ूब गुण गाए और अन्त में यह कष्ट कर कि वे ही 
'बज्ञाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन के निर्माता और सर्व॑स्व 
है, उसे समाप्त कर दिया। झुक़दमे की पेरवी केवल इसी- 
लिए सनसनी फैलाने वाल्नी नहीं थी कि उसमें सयझ्ूर 
बड़्यस्त्रों के रहस्यों का पता लगा था,बल्कि उसमें बीच- 
बीच में वकोलों में जो बहल होती थी, उसके कारण भी 
लज्लोगों की उसमें बहुत दिल्लचप्पी बढ़ गई थी। और 
डुलीलिए सुक़दमे की कार्यवाही भी प्रायः सभी पत्नों में 


अक्तरशः प्रकाशित होती जाती थी। ऐसी ही एक मनो* 
रख छ घटना निम्न-प्रकार है :-- 

मि० नार्टन--मेश ख़्याल है कि अरविन्द घोष के 
फ्रोटो की बहुत घी प्रतियाँ बाँटने के लिए तैयार की गई 
होंगी । के 

मि० चटर्जी--आप यह कैसे जान सकते हैं कि वे 
बाँटने के लिए तैयार की गई थीं? आपको ऐसा कइने 
का कोई अधिकार नहीं है । 
5 पम्रि० नाटव--सुम्ते अनुमान करने का पूरा अधिकार 

। 

मि० चटर्जी --नहीं, झ्ापको कोई अधिकार नहीं 

है। 


तपरवी अरविन्द घोष 


_ मि० नार्टन--छुमे वक्तृता न दो । (दूसरी ओर 
फेर कर ) इन्हों नवयुवकों ने ही तो बल्ाल के वकालत 
के पेशे को गन्‍दा कर दिया है। ( उनकी इस युक्ति पर, 
वहाँ जितने आदमी उपस्थित थे, सभी खिलल्षिद्षा कर 
हँघ पड़े । ) ८ 

मालूस होता है कि मि० नार्टन को क्रान्विकारी दत्त 
के बहुत से पतन्न मिले थे, जिनमें उन्हें जान से मार 
डालने को धम्तकी दो गई थो। एुक दिन पेरवी के अन्त 
में उन्होंने कहा--'मैंने आप क्ोगों का क्या बिगादा है, 
जो आप मेरी ज्ञान छेने पर तुल्ले हैं।” उत्तर में अभियुक्तों 
ने कहा कि “तुप्ने हमें दोषों क़रार दिया है ।” इस पर 
मि० नारट॑न ने कहा कि अभी तक तो मैंने दोषी फ़रार 
नहीं दिया, परन्तु अब जितना जल्दी हो सश्ेगा, कर 
दूँगा ।” एक झाभियुक्त ने फिर क्रोधपूवंक उत्तर डिया कि 
“उस समय के आने के पहिल्े ही आप रसांतल भेज दिए 
जायेंगे ।” इस उत्तर, से मि० नार्टन एक रूखी हैँपी हँस 
कर एक ओर को चल्ले गए । * 

सरकारी गवाहियों की भरमार के कारण पेरवी की 


प्रगति बहुत धीमी थी । केवल गवाहियाँ ही नहीं, बहुत 
सी किताबों, इस्त-लिपियों, चिट्ठियों और फ़ोटो के सबूतों 
से भी कुछ कम विद्वम्ब नहीं हुआ। पन्त में १८वीं 
अगस्त, सन्‌ १६०८ को सुक़दमा सेशन्स सुषुर्द कर दिया 
गया। 

बाबू झरविन्द घोष पर भारतोय दण्ड-विधान को 
कई घाराओं के झमियोग लगाए गए थे, जिनमें से मुख्य 
१२१ और ३२१ 'ए! सुख्य थीं, जिनके अजुसार वे क्रमशः 
शाजविद्वोह्डास्मक पड्यन्त्र और सम्राद के विरुद्ध युद्ध छेइने 
के झपराधी ठह्दराए गए थे। उनके ऊपर “शब्न क्रानूच! 
( 8०778 /५८४ ) के भी अभियोग लगाए गए थे | उनके 
भाई पर ठपयेक्त सभी अभियोणों के अतिरिक्त हत्या 
और हत्या करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भइकाने 
के भी अभियोग लगाए गए थे । श्री० बी० चक्रवर्ती, जो 
'बन्देमातरम! केस में, बाबू अरविन्द घोष की ओर से 
खड़े हुए थे, उनकी ओर से सेशन्स की पैश्वी में भी खड़े 
हुए । इस सुक्कहमे के ख़र्च के लिए बाबू अरविन्द घोष 
वी ओर से उनकी भगिनी ने देश ले झ्पील की और देश 
ने कुछ ही महीनों में छुब्बीस हज़ार की थेज्ञी उनकी 
भोली में डाल दी । 

सेशन्स की पैरवी ठीक १ध्वीं ध्क्टूबर, सन्‌ १६०८ 
को प्ल्वीपूर के लेशन्स जज सि० बीचक्राफ़्ट आई० सी० 
एस० की अदालत में प्रारम्भ हो गई | दो बल्नाली महा- 
शय असेसर नियुक्त किए गए । मि० नाटंन ने २० तारीख़ 
को सुक़दमा प्रारम्भ कर दिया। जिस समय सुक्दमे बी 
पैरवी हो रही थी, उल्ती समय अरविन्द बाबू के केग्त्रज 
के पुराने सहपाठी सि० फ्ैर्स भारत-अमप्तण के लिए निकलते 
थे। उन्होंने अदाब्यत से आजा ज्ेकर श्री० अरविन्द से 
सुल्राक्ात को और उनकी घण्ठों बातें हुईं । जरविन्द 
बाबू के इस परिवर्तन से मि० फ़ेरधे के आश्चय का 
ठिकाना न रहा। क्योंकि इजलेण्ड में अरविन्द घोष 
क्रान्ति के लिए नहीं, झपनी साहित्यिक प्रतिभा के लिए 
प्रसिद् थे, और उस समय तक उनके पुराने मित्र उनकी 
प्रतिभा की प्रशंसा के गीत गाया करते थे । 


सेशन्स कोट की पैरवी में भी मनोरक्षन का कुछ 
कप्त भाग न था और उसक्रा बहुत-कुछ श्रेय मि० गान 
को भी था | एक बार जब पेरवी में यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि मनी भ्रॉडेर पर दस्तख़त किस प्रकार डिए जाते 
हैं, तब मि० नार्टन ने कहा कि “सुस्ते अपने जीवन में 
कभी मभीझाडर नहीं मिल्ला भौर न उस पर कभी दस्त- 
ख़त करने की ही आवश्यकता पढ़ी । मैं अपने मवक्षिक्लों 
से सेव पेशगी रुपया ज्ले लिया करता हूँ ।” इसी प्रकार 
जथ प्रफुरल चाकी की फ़ोटो पेश की गई, जिन्होंने अपनी 
श्रात्म-हत्या कर त्ली थी, तब मि० नादेव बच्चों का भोदा- 
पन्र दिखाते हुए बोच्चे कि “फ़ोटो किली मकान का है या 
घोड़े या ऊँट का ।!! ठनके मुँह से ये शब्द निकदते ही 
अदालत में हँसी का फ़ब्वारा फूर पढ़ा । 

झल्त में स््रगीय देशबन्घु दास ने मुक़दमे में हाथ 
लगाया और उनके सामने मि० नाटन को बने के देने 
एड गए। उनकी प्रतिभा के सामने उनका टिकना 
सुश्किल् हो गया । उन दोनों के वाक-युद्ध की खींचा- 
तानी और उसका सनोरक्षत अपूर्व था। मि० माटन ने 
अरविन्द बाबू के पत्रों के उस 'शाध्यात्मिक' भाव को, 
जिसमें एक रुपया में पनदह आने दान करने का उल्लेख 
था, तोइ-मरोड कर उन्हें दुश्चरित्र साबित करने का 
बहुत अ्यरन किया, परन्तु उनको दाल नहीं गद्बी । 

फैबी के झन्त में मि० नाटेन ने पूरे १४ दिनों तऋ 
दाल के सम्मुख छापणा भाषण दिया और उसके हर 
एक शब्द में उन्होंने अरविन्द बाबू छो दोषी साबित 
काने का प्रयत्म किया । उनके विहद्ध क्री० दास ने अपनी 


( शेष मैटर १६वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देडिए ) 


सभ्यता छी भाँति, अन्त हो जावेगा ।” 


- जाएँ दी गईं । 
डे 
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[ वष १, खशंड २, संख्या ६ 


१९३० की लन्दन-नेवल कॉन्फेन्स 


[ श्री० पशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे-स्कॉलर ] 


न्झ्ू गर यूरोप में एक ओर युद्ध हुआ तो हमारी 
शताव्दियों की सभ्यता का, रोम की 


>-बाल्डविन 
१६२६ में इश्नलेणड में मज़दूर-दल शासनारूढ़ हुआ 
ओर मिस्टर मैकडॉनल्ड इसके अधान-मन्त्री हुए । १६२७ 
की कूत्रिज कॉन्फ्रेस्स ( 00०026 (07/७७०४८९ ) 
के असफल होने के उपरान्त इड्डलेण्ड और अमेरिका 
में मनमुठाव हो गया। इस सनमुटाव को दूर करने 
के हेतु तथा दोनों राष्ट्रों में सद्भाव डत्पन्न करने के 
लिए, मौक़ा पाते ही मि० मैक़डॉनल्ड अमेरिका गए । 
धह्ाँ जाकर उन्होंने प्रेज़िडियट हूचर ( 7?7/28060६ 
0078७ ) से परामशे किया। इस पशमश में हवर 
घाहब ने मि० सैहृडॉनल्ड को पारस्परिक सनसुशव का 
कारण बतल्वाया। उपरोक्त सजनों ने यह भी निर्णय 
' किया कि आपस्न में समझौता करने के लिए वे त्वोग उन 
प्रश्नों पर विचार करेंगे। 
शश्वीं नवम्बर को अमेरिका के भूतपूर्व सेक्रेटरी 
आाफ़ स्टेटल मिस्टर केलॉग ( (८०2४ ) ब्नन्‍्दन के 
पिल्नश्रिम्प कब ( श9॥78 070 ) के मेइमाव थे । 
डस समय विघकाडणड सेसित्र ( ए8८०प७४ 06ल ) 
ने व्याख्यान देते हुए कहा था कि केज्ञॉग इतिहास में 
शान्ति के सब से बड़े पुजारी त्िखे जावेंगे | केलाँग पेक्ट 
ने बहुत कुछ कर दिखाया था। उसने इस बात पर 
बहुत ज़ोर दिया था कि भविष्य में युदू-रपी भूत से 
बचने के लिए ठोस काम और त्याग की आवश्यकता है। 
पाठकों को याद्‌ होगा कि महायुद्ध के बाद अमेरिका ने 
लीग तथा शान्ति-झान्दोल्लनन से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर लिया था। पर क्ेल्ञॉग के मन्त्रित्व में अमेरिका पुनः 
घुराने पथ पर आ गया। सेसिल साहब ने यह भी 
घोषणा की कि नाविक प्रश्न पर बातचीत हो रही है । 
ओर दो महीने के अन्डर ही एक कॉन्फ्रेन्स में इस विषय 
पर विचार होगा। मिस्टर केल्हॉग ने उत्तर देते हुए कहा 
कि पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही संसार की 
शान्ति रूपी इमारत खड़ी की जा सकती हे । आपने 


( १५वं पृष्ठ का शेषांश ) 

घक्तुता के लिए केवल दस दिन ल्लिए और उसमें 
. उन्होंने अरविन्द बाबू की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए 
डन्‍्डें एक उच्च-कोटि के साधु के रूप में चित्रित कर दिया 
कोर यह भी साबित कर दिया कि वे साधारण राजनीति 
से बि्रकुल्ल परे थे। उन्होंने हृदय-विदारक शब्दों में 
अदालत और असेपघरों से इस बात पर विचार करने की 
अपील की, कि अरविन्द बाबू पर जिन-जिन अपराधों के 
झभियोग लगाए गए हैं, उनमें गवाहियाँ एक झपराध 
भी साबित करने में अच्चर्य हैं । अन्त में उन्होंने कहा कि 
आशविन्द बाबू शान्ति के झावतार, देशभक्ति के सात्षात 
कवि, दयालु और अत्यन्त ठच्च-कोटि के फ़िल्ॉसफ़र हैं । 
असेसरों ने अपने निर्णय में उन्‍हें निर्दाष क़रार दिया 
झोर झदालत ने भी उन्हीं के निर्णय से अपनी सहमति 
अकट की । अरविन्द बाबू सभी श्रप्मियोगों में छोड़ दिए 
गए और उनके साथ उनके ३७ साथी भी मुक्त किए 
गए | उनके भाई को पहले फाँखो की सज़ा दी गई, 
परन्तु बाद में वह आजन्म काल्लेपानी के दण्ड में परि- 
वतित कर दी गई । झन्य अभियुक्तों को क्रेद की विभिन्न 


ञ्ः दे 


| आपस के भाणडों को शान्ति से तय करने पर विशेष 
| ज्ञोर ढिया । अन्त में आपने पीस पैक्ट को सफल बनाने 


के लिए निम्न-ल्रिश्चित विचार रक्‍्खे :-- 

(१) संसार की जनता को शान्ति-आदु्शों सें 
शिक्षित किया नावे । गिरजाघर, कॉलेज तथा व्यापारिक 
और नागरिक सद्ध विशेषतः यह कास करें । 

(२ ) आपस के रूगड़ों को शानित से तय कर 
द्विया जावे । 

(३ ) शज्लनों को परिमित करना। आपस में कोई 
भी ऐसी ल्ाग-डाँट न होने देना, जो हमें युद्ध की ओर 
ले जावे। ३ 


यूरोप के राष्ट्र निशख्नोकरण ()58/7797707/) की 


नीति पर किस तरह अमल कर रहे हैं ! 


२१वीं जनवरी १६३० को लन्द्‌न में नाविक कॉन्फ्रेन्स 
का अधिवेशन हुझा । इसमें इड्ललेण्ड, अमेरिका, 
फ्रान्स, इटली तथा जापान राष्ट्र सम्सिल्चित थे। इसका 
डद्‌गाटन स्वयं बादशाह सत्नामत ने किया। आपने 
प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए नाविक शर्तों को 
परिम्रित करने पर ज़ोर दिवा। आपने अपने व्याख्यान के 
अन्त में कहा--'सुक्ते आशा है कि इस कॉन्फ्रेन्स के परि- 
णाम-स्वरूय शस्त्रों का भारी बोर, जो इस समय संसार 
पर छदा है, शीघ्र ही घट जावेगा। ल्वीग के निःशख्तरो- 
करया कमीशन का काम सरत्व हो जावेगा, और वह दिन 
शीघ्र आवेगा, जब कि एक सर्वव्यापी निःशस्त्रीकरण 
कॉन्फ्रेन्स इस समस्या को पूर्णतया हल्न करेगो |”? 

सर्वध्तम्मति से प्रिस्टर मैकडॉनल्ड इस कॉन्फ्र्न्प के 
सभापति चुने गए। आपने भी अपने भाषण में शस्त्रों 
के बोक की तरफ़ ज्लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए 


पारस्परिक विश्वास पर ज़ोर दिया। और पारस्परिक ल्लाग-- 
डाँट को रोकने की -श्रवील की। उन्होंने सन्‌ १६१६ से: 
शान्ति का इतिहास समझाया तथा बताया कि संब्ार ने 
शान्ति की समस्या को अभी इल घहीं कर पाया है। . 
अमेरिका के प्रतिनिधियों के नेता स्टिससन ने कहा कि- 
गुप्त नीति को दूर करना, आपसप्त को लाग-डाँट तथा 
जल्नन को मिटाना तथा प्रत्येक राष्ट्र को उसकी रक्षा के 
उतने ही उचित साथन देगा, जितने से डसके पड़ोसी 
राष्ट्रों के हक््य में घबड़ाइट तथा अविश्वास पैदा न हो, यही 
इस कॉन्फ्रेन्स का लच्य है। भारतवर्ष की तरफ़ से सर 
अतुत्न चटर्जी ने आशा प्रकट की कि कॉन्फ्रेन्स ऐे दच्योगः 
का परिणाम यह होगा कि संघार को शान्ति मिल्लेगी। 
आपने कहा--“मेरे देशवासियों को भारतवर्ष के इस 
ऐतिहासिक झन्तर्राट्रीय सभा में भाग लेने पर गये है।” 
फ्रान्‍्प, इटल्ली और जापान की ओर से टारडिड सिगनर 
आयडी तथा मिस्टर वाकाट्सुकी ( ए०८४5प7त ) ने 
भी बारी-बारी से अपने-अपने विचार भ्रकट किए। 
कॉन्फ्रेन्स की प्रारम्मिक बैठक में मि०- 
स्टिमसन ने भ्रमेरिका के प्रस्तावों का दिग्दर्शन- 
कमाया, जो अमेरिका तथा इशलैण्ड के नाविक 
समता पर निर्धारित थे। टारडिठ साहब ने 
फ्रान्‍्स की भौगोलिक, ह्ाथिक् तथा राज- 
नैतिक समस्याओं का वर्णन किया। आपने 
कहा कि कफ्रान्घ को व्यापार आदि सभी 
बाधघापों से रहि० भौर सुरक्षित रहना चाहिए । 
आपने 'फ्रान्ल को सुरक्षित रखने के लिए 
अन्तर ष्रीय रूमभझौते पर ज्ञोर दिया। मिस्टर 


रक्खीं । 

१--चूँकि इजलेणड चारों ओर समलुद्रों सेः 
थिए् है, इसलिए ठसके निवाली झज्न आदि 
आवश्यक खाद्य पड़ार्थों को पाने के ब्िए 
समुद पर अधिछार 'चाइते । 

२-जजो अज्जरेज़ी सेना समुद्र पर तैनात - 
है, वह तीन टुछड़ों में विभाजित की जावे, 
ताकि समुद्र की वह रक्षा कर सके और 
शान्ति रख सके | 

३-प्रत्येक अज्नरेज़् के लिए समुद्र ही 
सर्वस्व है । अतएव इज्जलैयड को झमन-झमान' 
का आश्वासन मिल्लना चाहिए | सिगनर 
आयी ने इटल्ली की भौगोतज्षिक तथा झाथिक 
स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि इटलो 
शखस्त्रों को किसी हृद तक घटाने को तैयार है, 
पर यूरोप का कोई भी राष्ट्र उससे अधिक शर्त 
न २क्खे | मिस्टर वाकाट्सुकी ने वाशिज्लटन 
समभोते (ए०8॥४72800॥ 279७0९0॥): 
को महत्वपूर्ण बतल्वाया। मिस्टर स्टिमसन ने अमेरिका 
का सन्तव्य निम्न प्रकार प्रकट किया :-- 


2 ५. " ७७. (/.. मैकडॉनल्ड ने निरन-लिखित तीन बातें सामने 


३--कज्ञरों तथा दूसरे विध्वंसी शज्नों में लाग-डाँट 
का अन्त करने के ज्विए पाँचों राष्ट्रों में समझौता किया 
ज्ञावे । 


२--सबसेरीनों को उठा दिया ज्ञावे या उनकी. 
संख्या कम से कम कर दी जावे। और वे व्यापारिक्त 
जद्दाज़ों पर हमला न करें, जैा कि उन्होंने महांयुद्ध में 
किया था । 


३--युद् के जहाज़ों को घटाने में वाशिज्नटन समभौते 
से आगे बढ़ा जावे । 
उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त बातों से अन्त- 


राष्ट्रीय सदूभाव उत्पन्न होने के साथ ही साथ धन की भी: 
बड़ी बचत होगी। / 


: है कि उन पर व्यापारी जहाज्ञों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रानून के वही नियम लागू हों, जो पानी के ऊपर चलने 


. दूसरी तरफ़ फ्रान्स में चैस्बर ऑफ़ डिपुटीज़ञ ( (9॥7- 
+। मे अं हे! र् 


बष १, खण्ड २, सं 


याद] 3 


छः 


आज जल गत मय जज लक जन्‍कह उ लक स्व कप पक उस कक बन न न न जलन प्रारम्भिक बैठक में ऋान्स, | 


इजलैणड तथा जापान ने अपने-अपने प्रस्तावों की 


सूचना दी । 


अब कॉन्फ्रेन्स में ढ़ो रायें हो गईं। इड्न लेण्ड, अमे 
रिका तथा जापान चाहते थे कि जह्ाज़ों को काछ 
( (४०2००४ ) के झनुप्तार परिमित किया जावे। 
क्रान्स और इटल्ली उस योजना के पत्त में थे, जिसे अज्न- 
रेज्ञी में ७000] (05092 कहते हैं। इस सेद को 
मिटाने के ज्षिए फन्स ने एक समझौता पेश किया, 
जिसका अभिप्राय यह था कि 6]000 ॥070926 के 
साथ ही साथ जह्यज्ञ क्लालों में भी विभाजित कर दिए 
जायें। और एक वर्ष की सूचना देने के उपरान्त एक 


- क्लास से दूसरे में बदलने का अधिकार दिया जाने । 


कॉन्फ्रेस्स की प्रथम बैठक में फ्रान्स के समभोौते 
पर वादविवाद हुआ । इसी बीच में अज्गरेज़ी सरकार 


प्र ने घोषणा की कि १-- 


३--इज़लैयब ने १६२८ के प्रोग्राम के दस हज़ार 
टन वाल्षे दो कूज़रों के ऑर्डर रद्द कर दिए। तथा 
२--१६२६ का प्रोआम घटा दिया गया। दो 
क्ज़र, चार डिसट्रायस तथा |तीन पनडुब्बियाँ निकाल 
गई । 
प्रथम कमिटी में मैक- 
डॉनट्ड ने पनड॒ब्बियों 
को पूर्णतया नष्ट करने का 
प्रस्ताव किया । पर फ्लान्स 
इस पर सहमत नहों 
डुआ । उसने कहा-- 
“किसी भी हालत में। । 
ऋ्रान्ल पनडुब्िव्रियों का | 
नाम मिटा दैने के लिए!  ; 
सहमत नहीं हो सकता |?” | 
जब यह सब हो रहा था, | 
उस समय भौरतों के एकः 
डेपुटेशन ने, किसमें चाल्दी- 
स देशों की प्रतिनिधि 
सम्मित्षित थीं, कॉन्फ्रेन्स 
के डेद्धीगेशों से शर्तों को' 
पूर्णतया चशने की प्रार्थना 
की तथा युद्ध. के विरुद्ध 
एक प्राथना-पत्र भी 
भेजा । मिस्टर स्टिससन ने 
समझौते के लिए निम्न- 
लिखित प्रस्ताव रक्‍्खे | 
३-- अमेरिका प्रस्येक 
आँति के जह्ाज्ञां में हृज्ज- 
लैण्ड की समता चाहता 
है। जहाज़ इस दक्ष से घशए जावें कि १६३१ में 
दोनों बेडे एक-दूसरे के बर|बर हो जावें। 
--पन डुब्द्रियों का नाम मिट देने से अमेरिका बड़ा 
प्रसन्न होगा ! पर यदि यह सम्भव न हो, तो वह चाहता 


बाल्ले जहाज़ों पर लागू हैं। 
. ऑॉन्फ्रेन्स को एक प्रारम्भिक बेठक में पलडुडि्ययों 


के प्रयोग के बारे में पाँचों राष्ट्रों में एक मत हो गया । 


अतएव फ्रान्स के मिस्टर ल्लेयनीज्ञ ने यह प्रस्ताव रखा 
कि समझौते के द्षिए एक कमिटी बनाई जावे, जो 
पनडुब्वियों पर वही नियम लागू करे, जो पानी के 
ऊपर चछूने वाल्ले जहाज्ों पर लागू हैं, या होंगे। 

एक तरफ़ छन्दन में यह कार्यवाही हो रही थी 


शवनंमेणट को 


हो गई। फ्रान्स की गवनंमेण्ट की इस हार के कारण 
कॉन्फ्रेग्ल का काम कुछ समय के लिए रुक गया। 


फ्रान्स में दूसरी गवर्नमेणट स्थापित हो जाने के बाद | 


कॉन्फ्रेन्स का कार्य फिर प्रारम्प हुप्ना। परम्तु अब कॉल्पे- 
न्प्में बहुत सी कठिनाइयाँ पैढ़ा हो गद। फ्लॉल्स यह 
चाहता था कि सब मिल कर उसे यह गारण्टी दें कि 
वह सदा छुरक्षित रहेगा। पृश्लेण्ड तथा अमेरिका इस 
गारण्टी के लिए राज्ञी नहीं थे। इटली ने भी फ्रान्स 
से समता का दावा किया। फऋान्ल इसके किए तैयार न 
था। इस खींचातानी के कारण-पाँचों राष्ट्रों में सममोता 


- होने की आशा जाती रही । अतएव तीब ( इड़लेय्ड, 


अमेरिका और ज्ञापान ) राष्ट्रों में ही समझौता करने का 
प्रयल्ल किया गया। 

कॉन्फ्रेन्स की प्रथम कमिटी ने कमिदी की रिपोर्ट 
पर विचार किया |। कमिटी ने पनडुब्बियों को एकदम 
नष्ट करने का तो तथ नहीं किया । हाँ, उनके आकार 
और क्षेत्र आदि के प्रश्नों पर विचार कर एक मत से बहुत 
सी बातें तय कीं। इसके अल्वावा उन्हें कम हानिकारक 
बनाने के क्षिए निम्न-द्विल्चित घोषणा की :-- 

१--व्यापारी जहाज्ञों के बारे में पनडुब्बियों को 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के उन्हीं नियमों को मानना पड़ेगा, 


यह सन्धि पाँच हिस्सों में विभाजित है। और कुल 
इसमें २६ आटिकिल हैं। 

१--पहिल्ले आठ आटि किल्लों में उपरोक्त तीन राष्ट्रों 
की सन्धि है, जिम पर फ्रान्त और इटली के हस्ताक्षर 
नहीं हैं । 

२--पाँच राष्ट्रों की सन्धि में, उन लोगों ने यह 
निर्णय किया कि १६३१ से ल्लेकर १६३६ तक बड़े जहाज़ 


के प्रध्िकार का प्रयोग न करेंगे। इड्लेयड, अमेरिका 


और ज्लञापान ने यह भी निश्चय किया वे अपने कुछ बड़े 
जहाज्ञ घटा देंगे । 

३--हवाई जह्ज्ञों के बारे में यह निश्चय हुआ कि 
ऐसा कोई भी १०,००० टन वाला हवाई जहाज़, जिपमें 
६-१ इच्च से बड़ी तोप लगी हो, न बनाया जावेगा और 
न किसी से लिया जावेगा । 

४--पनडुव्च्रियों के बारे में यह तय हुआ कि कोई 
भी २,००० से श्ात्रिक टन वादा जहाज़,जिसमें ९'१ इज्ध 
बाली तोप लगी हो, न बनाया जावेगा औौर न लिया 
जावेगा । प्रत्येक राष्ट अधिक से फ्रधिक तीन पनडुब्षरियाँ 
रख सकता है, जो २,८०० टन से अधिक न हों, झौर 
जिनमें ६१ इज्ध ले अधिक वाली तोप न लगी हो । 


हिन्दोस्तानी हाथी बड़ा बुद्धिमान जानवर है 


बह हमेशा मेहरबानियों और अपमानों को ख़ब समभता है, वह बदला लेना भी जानता है 


( यह कारन “डेन्ली हेरेल्ड”” नामक विज्ञायती पन्न में प्रकाशित हुआ था ) 


जिन्हें पानी के ऊपर चलने वाले जहाज़ मानते हैं । 
 २--आम तौर पर एक जज्ञी जहाज़ को, चाहे वह 
पानी के भीतर चलने वाला हो या ऊपर, यह अधिकार 
न होगा कि वह एक व्यापारी जहाज़ को डुबा दे या उसे 
बेकाम कर दे । जब तक कि उस जद्दाज्ञ पर के यात्री, या 
काम करने वाले, था पत्र आदि एक सुरक्षित स्थान पर न 
पहुँचा दिए जायें । बह्ाज्ञ पर की नावें सुरक्षित स्थान न 
समभी जावेंगी। सुरक्षित स्थान के माने भूमि या कोई 
अन्य जहाज़ होगा ! 
एक बार पुनः फ्रान्स और इटक्की के भेढ्ों को मिटाने 
को अयत्र किया गया। पर कोई भी सफलता न हुई । 
अतण्व तीन राष्ट्रों में ही समझौता किया गया। ये तीन 
राष्ट्र इज्नलेयड, अमेरिका और जापान थे। सन्‌ १३३० के 


| झप्रेल की २२वीं तारीख़ को इस सन्धि पर राष्ट्रों ने 
अपने-अपने हृस्तातर किए । यह सन्चि ३१ दिसम्बर, 


१६३६ तक लागू रहेगी । 


--सन्धि के तीसरे हिस्से में इश्लेण्ड, अप्रेरिकां 
झौर ज्ञापान के लिए युदू के सामुद्रिक जह्टाज़ों का 
वर्णन है । 

६--अन्त में, क्ज़रों को दो हिस्सों में बाँटा गया 
है। प्रधम्त वे जिसमें ६१ इञ्ज से अधिक वाली तोप लगी 
हों। हितीय वे बिसमें इससे छोटी तोप कगी हों । यह 
भो तय किया गया कि प्रत्येक शष्ट्र कुल्न मिलो कर कितने 
टन के क्रज्नर, डिसट्राय्स तथा पनरुब्बियाँ रस्त सकता हे । 

७--युड के जहाज़ों को बदलने, रद करने, बेचने 
तथा पुराने की जगह नए बनाने के लिए नियम बना दिए 
गए हैं " 

८--अन्त में यह भी तय हो गया है कि १६३४ में 
दूसरी कॉन्फ्रेग्स बेठे, जो एक नई सन्जि की रचना करे | 
पर यदि सब राष्ट्र चाहें तो उपरोक्त समय के पहिल्ले ही 
कॉन्फ्रेन्स की जा सकती है । 


और बे कै 


: [ बष १, खराड २, संख्या ६ 


टर्की का 


प्रजातन्‍्त्र - 


[ श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] 


ड *ह्‌ म टर्को को उसकी राजधानी ( कुस्तुन्तुनिया ) 
झथवा एशिया-माइनर ( मेपघोपोटामिया ) 
ओऔर थेस के प्रसिद्ष और सम्दिंशाब्वी प्रदेशों से च्युत 
करने के ल्षिए नहीं लड़ रहे हैं ।? 
“007 8/"8 ए8क्‍97॥079 00 १७४७ए७ंए७7'प९ए 
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& जनवरी, सन्‌ १६१८ की प्रसिद्ध घोषणा करते ड्डुए 
बिटिश महामन्त्री ह्लॉयड जॉर्ज ने कहा--संसार और 
विशेषकर भारतवर्ष की सुस्च्विम जनता, जिसमें असन्तोष 
के चिन्ह प्रकट होने रूगे थे, बिटिश-न्‍्याय और सत्य पर 
विश्वास करके शानन्‍्त हुईं | परन्तु इस घोषणा के ३० 
माह बाद ही जब ३० झक्टूबर, १६१८ को तुकों ने सन्धि 
की शर्ते निश्चि करने के लिए हथियार डाल दिए, 
दारदनर्छ और वास्करस के किल्ले मित्र-शक्तियों के हाथ 
में भश्वा गए और झ्ान्तरिक रक्ता के लिए आवश्यक सेना 
को छोड़ कर बाक़ी सुकी सेना तोड़ दी गद्टे | तब ल्लॉयड 
जॉर्ज भौर मित्र-गण भपनी घोषणा को भूल गए और 
टर्की की ऐसी अ्सह्ाय अवस्था में मित्र-शक्तियों के जड़्ी 
जहाज्ों ने क़ुस्तुन्तुनिया के बन्दरगाह में अड्डा जमा 
: ल्िया। महात्मा गाँधी ने क़सरे-हिन्द्‌ मेडल लौटाते हुए 
वाहसराय ज्ॉर्ड चेः्मफ़्डे को लिखा :-- 
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अब यह श्च्छी तरह मालूम हो गया कि क़रतुन्तु- 
निया टर्को के हाथ से गया। अज्लरेज़ राजनीतिज्ञ कहने 
लगे कि लॉयड जॉर्ज की घोषणा इसी आधार पर थी 
कि टर्की मित्र-शक्तियों से तुरन्त लड़ाई बन्द कर दे, पस्‍न्तु 
इस घोषणा के १० माह के बाद तक टर्को लड़ता रहा, 
और इसलिए उसने इस घोषणा का लाभ आपने हाथ 
से खो दिया । परन्तु वास्तव में बात यह थी कि मित्र- 
शक्तियाँ बहुत पहले ही मार्च सन्‌ १६१९ में टकी का 
बटवारा निश्चय कर चुको थीं। और उसके अनुसार कस्तु- 
न्तुनिया और यूरोप का सारा टर्ड़ो का प्रदेश रूप को 
मिलना था और मेसोपोटामिया, ईराक़ कौरा अद्जरेज्ञों के 
क़ब्ज़े में आने को थे । सन्‌ १६१७ और १६१८ में रूप 
जा कम बोल्शेविक सरकार ने इस समझौते के सब गुप्त 
काग़ज्ञों को प्रकाशित करके इस घड़यन्त्र का भणडाफोड़ 
कर दिया झौर लॉयड जॉर्ज को, भारतीय मुसलमानों 
को भ्रम में डालने के लिए, उक्त घोषणा करनी पड़ी । 
सदियों से टर्की को यूरोप से निकालने के लिए भिन्न- 


... भिन्न पड्यन्त्र हो रहे थे, वे सफल होते दिखाई दिए। 


टर्की का रहन-पहन, विचार, प्रणालो यूरोप की अपेत्ा 


एशिया से अधिक मिलती थो और मुस्लिम राज्य होने 
के कारण यूरोप के ईसाई राज्य इपसे मन ही सन जलते 
थे। मिन्न-शक्तियों के हाथ में क़स्तुन्तुनिया आ तो गया, 
परन्तु कठिनाई यह थी कि मित्र-शक्तियों में से कौन सी 
शक्ति ऐसी विश्वासपात्र है, जिखके हाथ में डसे सोंपा जाय, 
जिससे सभो उससे ल्ञाभ उठा सकें। इज्लैण्ड मुँह 
| बाए बैठा था, परन्तु अन्य शक्तियों को उसमें विश्वास नहीं 
था। साचे, १६३५ के समझोते के अनुपार कुस्तुस्तुनिया 
पर वास्तविक अधिकार रूप्त का था, परन्तु रूप्त में बोल्शे- 
विक सरकार होने से वह अपने सिद्धान्त के अजुप्तार न 
तो रूस ज़ार की की हुईं स्न्धियों से कोई लाभ उठाना 
चाहता था और न ॒मित्र-शक्तियाँ ही क्स्तुम्तुनिया उसके 
क़ब्ज़े में तब तक देना चाहती थीं जब तक रूप में सोवि- 
यट सरकार की जगइ 'पूँजीवाद” सरकार क्रायम न हो । 

झब केवल यह आशा थी कि इसके निक्‍टारे का 
| भार अमेरिका पर छोड़ा जाय और उसकी जैस्ती सम्प्रति 
हो वैसा किया जाय । परन्तु अब अमेरिका यूरोप के 
रूगड़ों से अलद्बण रहना चाहता था, इसलिए उसने 
वासंत्रोज़ की सन्धि पर दस्तज़त तक नहीं किए थे। 
ऐसी स्थिति में फान्ख के वैददेशिक मन्त्री एम० पिचन ने 
एक ख़रीता तैयार किया, जिसमें उसने बढ़ी योग्प्रता के 
साथ इप़ बात का समर्थन किया कि कुस्तुस्तुनिया 
खुढतान के झधिकार में ही रहने दिया जाय | परन्तु 
लॉयड जॉज इपे स्वीकार नहीं करते थे। वह इस बात 
पर तुल्ने हुए थे कि ढर्की का नामोनिशान यूरोप में न 
रहे । ऋन्स के सह्ामन्त्रो एम० कल्लेमेन्सो पहले तो 
स्वॉयड जॉज्ज के पक्त में आ गए, परन्तु रब उन्होंने पिचन 
के तक का पूरी तरह अध्ययन किया, तो उनका सतत 
फिर पत्नट गया और वे अपनी पूरी शक्ति से इस बात 
| का समर्थन करने लगे कि टर्को के क़ब्ज़े से क््स्तुन्तुनिया 
अलग न किया जाय । क्ल्लेमेन्सो की इृढ़ता का परिणाम 
यह हुआ कि लॉयड जॉर्ज ने भो बाद को णार्लामेण्ट 
में उसके सत का समर्थन किया । 

मिन्र-शक्तियाँ परस्पर एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि 
| से देखती थीं और अमेरिका इस रूगड़े के बीच में आने 
| को तैयार नहीं था, इसद्धिए अन्त में मिन्र-शक्तियों को 
वही निश्चय करना पड़ा हि कस्तुस्तुनिया टर्को के 
हाथ में ही रहने दिया जाय । परन्तु समझौते की अभी 
कितनी ही समस्याएँ बाक़ी थीं। मित्र-शक्तियों में टर्की 
के प्रश्नों पर बहुत मतभेद था, इसलिए टी को भी 
यह झवयर मिल गया कि वह अधिक न झुके । इड्ड- 
लैणड टकी की इस प्रवृति को सहन न कर सका और 
तुकों को डर दिखलाने की नीयत से फ़रवरी १६२० में 
| अपना जड्जी बेढ़ा और जनरत्न मित्रने के अधिकार में 
बहुत सी मित्र-छेना ,कुस्तुन्तुनिया में भेजी गई। सुल्- 
तान की कमज़ोर घरकार में म्ित्र-शक्तियों का विरोध 
करने की शक्ति नहीं थी और इसलिए उसने उनकी 
इच्ड्ानुसार १० अगस्त, १६२० को लन्धि-पत्र पर दुस्त- 
ख़त कर दिए । 4 


|] 


टह्हीं का इस समय पूरी तरह पतन हो छुहा था, 
उसझे साधन नष्ट हो चुके थे और उसके झख्-शख्र तोड़ 
दिए गए थे। उसका साइस ग़ायब दो गया था .और 


-| बह मित्र-शक्तियों के सामने पड़ा हुश्ना हाँफ रहा था। 


मित्र-शक्तियाँ वृद्ध टकी के गले पर पैर रख चुकी थीं 
और उसका गल्ला घुटने में अधि देर नहीं थी। परन्तु 
ईश्वर की इच्छा और ही कुछ थी, सुस्तफ़ा कमाल पाशा 
ने मित्र-शक्तियों के पेर को हटा कर संपार के इतिहाल 
में वे नए पृष्ठ लिखे, जिससे यूरोप की राजनीति का 
प्रवाह्व एक बार ही फिर बदुल्त गया । 

जिप समय सन्‌ १६१६ में सुल्तान के सनत्रो पे रेस 
में अपनी गदेनें छुकाए मित्र-मण्डत्त की लताइ सह रहे 
थे और जब  मित्र-शक्तिपों के जक्नी जद्ाज़ प्रपनी तोपों 
के मुँह छुस्तुन्तुनिया की ओर कुछाए हुए झ्ाग उग- 
बने को तैयार थे, उप समय मुस्तफ़ा कमाल कान्ने- 


सागर के तट पर अरज़रम में था। उसे प्रेरणा हुईं कि / 


अब समय झा गया है, जब उदे टर्की के द्वित के लिए 
उसको बागढोर अपने हाथ में छ्लेनी चाहिए । 

टर्की की सैनिक शक्ति प्रब॒ तक झनवर पाशा के 
हाथ में थी, परन्तु उसझी कमज़ोरी, जल्दबाज़ो और 
ग़ल्नतियों से टर्की छोकशों पर ठोकरें खा रहा था, इसलिए 
लड़ाई के अन्त होते ही उल्चकी ताक़त का भी अन्त 
होने लगा | उस्तका पतन और कम्रालत्न पाश[ का उत्थान 
साथ ही साथ हुआ | कमाल पाशा ने सन्‌ १६०० में 


कुस्तुन्तुनिया के उसी सैनिक स्कूब्न से दिय्री प्राप्त की _ 


थी, जिससे दो वर्ष पहले अनवर वह डिप्री प्राप्त कर चुकां 
था । सुस्तफ़ा कम्राल्ल बालकान की लड़ाइयों और गल्ली- 
पोदढ्ी की रक्षा में काफ्री यश प्राप्त कर चुके थे । लड़ाई के 
अन्त होने के कुछ ही दिन बाद अनवर तुक्किस्तान में 
किसी विद्रोह में मारा गया और वज़ीरे-आज़म ने कमाल- 
पाशा को जनरत्य मिल्वने के मना करने पर भी बयाह्वीस 
तुर्को अफ़पतरों का अध्यक्ष बना कर, एशिया-माहनर 
भेजा | इस समय कमाल पाशा तोसरी फ्रौज के इन्सपे- 
क्टर जनरत्ञ थे । < 


इस समय टर्का की सारी शत्तियाँ बिखर चुड़ी थीं 
और ट्कों साम्राज्य भ्रत्यन्त अरक्तित स्थिति में था । ऐसी 
स्थिति से ल्ञाभ उठा कर श्रीक और आरमोनियन राउप्र 
की सरकारों ने काल्े-सागर के तुर्की प्रदेशों को झापस 
में बाँट लेने का गुप्त समस्यौता कर छिया | * स्मरना पर 
झपना अधिकार करने के ल्षिए श्रोक सेनाएँ मई में स्मरना 
में उतरों और बराबर बिना किसी विरोध के झागे. बढ़ने 


लगीं। एशियाई प्रदेशों में विदेशी सेनाओं के प्रवेश करने . 


से मुसलमानों के भाव भड़क टठे। मुस्तफ़ा कमाल ने 
इस नवीन उत्तेन्नन का उपयोग करते हुए घासिक और 
अन्य प्रभावशाद्वी व्यक्तियों को अनातोल्षिया में:इकदा 
होने के लिए निमन्त्रण दिया। सितस्वर १६१८ में तुर्को 
की कॉड्म्रेप हुईं । कॉड्म्रेघ ने सुलतान सरकार को एक 
लग्बा तार भेजा, जिसमें मिन्र-शक्तियों को कोई भी तुर्की: 
प्रदेश न छोड़ने का आदेश किया गया और सुल्नतान 
को सरकार को कमजोर नीति की निन्‍दा की गईं। 
सुल्तान की कमज़ोर सरकार इसका उचित उत्तर 
ही क्‍या देवी ? जब कप्ाल पाशा को कोई सन्तोषप्रद 


. उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब उसने आज्ञा को कि पूर्वीय 


एशिया-माइनर के सारे भ्रदेश में राष्ट्रीय घारा-सभा के लिए 
प्रतिनिधि भेजने के द्विए चुनाव हो । तुर्दो कर्मचारियों 
और सैनिकों ने इन चुनावों का प्रसन्‍्ध किया, परन्तु 
ईसाई इस चुनाव से अहूग रहे । इसो समय समाचार 
पहुँचा कि मित्र-शक्तियों की सेनाएँ कस्तुन्तुनिया में 
उतर खुको हैं और जनरल मिलते ने नगर पर फ्रौजी 
अधिकार होने को घोषणा कर दी है। इससे देशभक्त तुर्को 
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का मस्तिष्ड और भी अधिह ठत्तेजित हुआ । इन विचित्र 
स्थितियों में राष्ट्रीय धारा-सभा का चुनाव हुआ। १३ 
अप्रैल, १६२२ को अज्जोरा नगर में, जो राजधानी नियत 
हुआ, धारा-सभा का प्रथन्न अधिवेशन प्रारस्भ हुप्ला । 
अब राष्ट्रीय घारा-सभा ()६॥078 3 58९7709) 
के सामने पहला काम एक सरकार क़ायम करना था, इस- 
लिए एक केविनेट बनाई गई और इसझे अध्यक्त सुस्तफ़ा 
“कमाल खुने गए । एक ओर क्ुस्तुस्तुनिया की सरकार 
प्ित्र-शक्तियों की तलवार के बीच में अपनी घड़ियाँ गिन 
“रही थी, दूसरी ओर पहाड़ियों के बीच में झज्ोरा सर- 
“कार स्व॒तन्त्र और स्वच्छ वायु में अ्रपनी शक्तियों का 
“सज्ञगन कर रही थी। ग्रीरू सेनाश्रों का सामना करने के 
लिए सुस्‍्तफ़ा कमाल लैनिकों का सज्ञठन करने द्गे। 
अभी तक उनके पास तुर्की सैनिकों की कुछ अध्यवश्यित 
डुकड़ियाँ थीं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने धीरे-धीरे एक 
सुव्यवस्थित और सुशिक्षित सेना सज्ञडित कर ली। 
अद्ज-शख्, गोला-बारूद यूरोप से ज़रीदा गया । अज्ञोरा 
सरकार को रुपए की कभी कमी नहीं हुईं। इसलिए 
पखूस के अतिरिक्त अन्प्र देशों से भी उन्हें ज्षो लड़ाई का 
. सामान चाहते थे, मित्र जाता था । ४ 
48२१ के प्रारम्भ में ही अ्रज्ञोरा सरकार ने वाकिर- 
अमीवे को अपना प्रतिनिक्षि बना कर लन्दन-परिषद्‌ में 
भेजा, परन्तु मित्र-शक्तियों ने उपकी कोई बात नहीं 
ुनी । ग्रीक सेनाएँ यद्यपि इयूनू की सराय पर रोक दी 
“गई, परन्तु दूधरी तरफ़ वे झब भी आगे बढ़ती जाती 
थीं। अन्त में अज्ञोरा से २०० मील पर सक्रिय नदी 
“के पास ओऔक सेनाएँ रोक दी गईं झौर सुह्तफ़ा कमाल 
के सैनिक जी तोड़ कर ल्ड़े | उघर औक सेना को गोला- 
“बारूद की कमी अनुभव होने लगी थी । 


अप्नोरा से २०० मील पर जब यह घटनाएँ हो रही 


-थीं, तब भी शज्ञोरा में सरकार के सज्ञठडन का काम बड़ी 
तेज़ी से चलन रह था। राष्ट्रीय घारा-सभा के अधिवेशनों 
में उत्तेजना, जीवन और भावुकता की भरमार थी। जिस 
समय सभा-भवन में मुस्तक़ा कमाल प्रवेश कशते उस 
समय लोगों के उत्साह में बाढ़ आने लगती थी और जय- 
ध्वनि से भवन गूँज जाता था। मुस्तफ़ा कमाह्न पाशा 
का व्यक्तित्व तुकों के लिए बड़ा आकर्षक था। वे जब 
बोलने लगते थे तो ज्ोग झपने को भूलत्र जाते थे । वे 
'घीरे-चीरे अपना जब भाषण शुरू करते तो सब कान 
डर ही लग जाते थे | पर शीघ्र ही उनको शआाचाज़ तेज़ 
होती जाती थी। एक शब्द्‌ के बाद दूसरा शब्द शीघ्रता 


से निकब्नने लगता था। उनकी भावुकता वाक्‌-चारा में | 


>दिखोरें पैदा करने त्वगती थी और सारे सभा-भवन में 


आग लग जाती थी। सुस्तफ़ा कमाल का एक-एक शब्द | 


तुकों के लिए जादू का काम करता था । 


अज्ञोरा में क़स्तुन्तुनिया सरकार के सुक्राबिल्ले में | 


भिन्न-भिन्न भागों का सल्लठन होने त्गा, वैदेशिक कार्या- 
जय, युद्ध-मन्त्रि.मणढल्, प़ज़ाना, पड्लिक,डेट ऑफिस, 
ओटोमन बैक भादि विभाग उसी तरह बन गए, जिघ 
वत्तरद्द कुस्तुन्तुनिया में सुबतान को सरकार के थे । 
'घुशिया-माइनर में जो साकगुज्ञारी इक हुई, वह अज्ञोरा 
के ख़ज़ाने में दाख़िल कर दी गई, परन्तु उसका हिसाब 
-कुरतुन्तुनिया को भी भेज दिया । रूसी, बलगेरियन और 
जमन आदि विदेशी अफ़सर सेना में सज्ञग्न करने के 
दिए नौकर रक्‍्खे गए । भोतरी श्रद्देश से रोज्ञ नए रँग- 


“रूट भरती होने के स्विए आते थे। गल्लियाँ सैनिकों से भर _ 


गईं। चारों ओर उत्साह, आशा और देश-प्रेम के भाव 
-लरझ्ें मारते हुए दिल्धाई देते थे । 

अनातोलिया में तुर्कों की इस्त नवीन जाग्मति ने 
्यूरोप की छारी शक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकषित 
“कर लिया। टर्की की जाग्रति से सब से अधिक चोट इड्लेए्ड 
“को पहुँचती थी । टर्की के पुनर्जावित हो जाने से तुके 


और रूस की शक्तियाँ मिल्व कर एशिया में ब्रिटिश हितों | हुर्कियों ने यूरोप को ताक़तों को ठुकरा कर उस प्रद्देश 


को बहुत धक्का पहुँचा सकती थीं, इस ल्विए इडलेण्ड तुकों 
के इस नवीन जीवन को बड़ी सावधानी से देख रहा था। 
इडलेण्ड, जर्मनी में ऋन्‍स की साँगों का साथ नहीं देता 


| था, इसलिए फ्रान्ध दिन्न ही दिल्ल में इड्जलेण्ड से कुढ़ 
रहा था, और वह व्यर्थ हो अपने को टर्की क रूगड़े में नहीं | 


डालना चाहता था । इड्डलेण्ड किसी बहाने से तु पर 
धावा बोल्न देता, परन्तु उसे भारतीय सुसलमानों का डर 
था, जिन्होंने महास्मा गाँधी के नेत्स्व में द्विल्लाफ़त की 
रक्षा के लिए भीषण आन्‍न्दोत्नन आरस्म कर दिया था। 
अन्त को ,३३ अगस्त, ३६२१ को इज्ज लैणइ और फ्रान्स 
ने इस औ्ोक-तु् युद्ध में तटस्थ होने की घोषणा कर दी, 
परन्तु इड्जलेण्ड भीतर द्वी भीतर ग्रीक से सहानुभूति 
रखता था और फान्ध का कुकाद टर्की की ओर था । 

सन्‌ १६२२ के प्रारम्भ होते ही ग्रीक सेनाओं का भी 
दुर्भाग प्रारम्भ हुआ | मित्र-शक्तिपों ने ओक झौर तुझों 
में समझौता कराने के लिए क्वितनी ह्वी बार प्रयत्न किया, 
परन्तु स्मरना के प्रशक्ष पर समभोते की सब बातों का 
झन्त हो जाता था। २६ जुल्बाई को ग्रीक सरकार ने 
क्ुरतुःतुनिया पर क्रउज़ञा.करने की घोषणा कर दी और 
२४ हज़ार औक सेनाएँ मारमोरा सागर के उत्तरोय तट 
पर जुट गई । अब मिन्न-शक्तियों के ल्षिए एक बढ़ी 
समस्या उपस्थित हो गईं। वे तटस्थ होने की घोषणा कर 
छुके थे भौर इस जीती मक्खी को नहीं निगत्न सकते 
थे कि अक्लोरा-सेना को तो कुस्पुन्तुनिया में घुसने से 
रोकें छर ग्रोक सैनिकों को घुप्त जाने दें । अच्त में उन्हें 
ओक-सरक्ार को द्विखना पड़ा और वहाँ से ओक सेनाएँ 
_हट गई । 

अगस्त सन्‌ १६२२ में मुस्तफ़ा कमाल को राष्ट्रीय 
सेनाओं ने अफ्रिम-कार हिस्सार के समीप ही ग्रीक 
सेनाओं पर आक्रमण किया। ओरीक सेनाएँ पीछे हटने 
लगीं, एक मोर्च के बाद दूसरा सोर्चा उनके हाथ से 
निकल्बता गया और परद्रद दिन. में ही उनमें भयझ्ूर 
गड़बड़ सच गई । अस्त में ग्रीक सैनिक मैदान छोड़ कर 
भाग खड़े हुए | यूरोप ने अपनी श्राँखें मलते हुए देश्ला 
कि ओक पराजित हो चुके हैं झौर ठुकी सेनाएँ ओऔक 
सैनिकों को ख़ेड़तो हुईं कुस्तुल्तुनिया के सामने उस 
प्रदेश की ओर बढ़ी आ रही हैं, जहाँ यूरोपीय युद्ध की 
सन्घिके बाद सैनिक सज्ठन का प्रवेश होना निषिद्ध था । 

यूरोप के ऊपर महायुद्ध के बादुल फिर जमा होते हुए 
दिखाई देने लगे | यद्यपि भारतीय भ्रान्दोलन के प्रभाव 
से इज़लेण्ड बाहर से तटस्थ होने की चेष्टा छर रह्दा था, 
परन्तु जब & सितम्बर को तुझी सेनाओं ने स्मरना में प्रवेश 
किया और गल्लीपोल्ली के सामने चनक के समोपी प्रदेशों 
में, जो सेवरेस की सन्धि के अनुसार मिन्न-शक्तियों के 
क़ब्ज़े में था, प्रवेश किया, तो त्रिटिश सरकार ने घोषणा 
की कि यदि तुर्का सेनाएँ तटस्थ सीमा को पार करेंगी 
तो ल्ढाई अनिवार्य हो ज्ञायगी । १९ प्वितम्बर को तुर्की 
सेन.एँ चनक के बहुत द्वी समीप आ पहुँचीं और यह 
प्रतीत होने रूगा कि यदि उन्होंने निश्चित की हुईं तटस्थ 
सीमा को पांर किया तो लड़ाई छिड़ जायगी, पहन्‍्तु 
फ्रान्सीसी झौर इटली सरकार अब किसी नए रगड़े में 
पड़ना नड्ढों चाइती थीं । 

महायुद्ध ने यूरोपीय महाश'्तियों की कमर तोड़ 
दी थी और नए-नए करों से वहाँ की प्रज्ञा का दिवाता 
निइतल रहा था | उनके बड़े-बड़े नेताओं ने घोषणा की 
थी कि अब एक शताब्दी तक कोई युद्ध नहीं होगा । ऐसी 
स्थिति में क्‍या उनके लिए इतना शीघ्र फिर एुक नए युद्ध 
में पस्मिल्षित होना सम्भव था ? दूसरी ओर तुकों सेना 
ने प्रीक रूंना को डुरी तरह हरा कर यूशेप की शान किर- 
किरी कर दी थी छौ₹ एशियाई राष्ट्रों में जो यूरोप का 


शोब ग़ाल्निव था, उसे बुरी तरह घक्का पहुँचा था। अगर 


में, जोकि टर्को से छीन कर सन्धि की शर्तों के अजु पार 
तटस्थ प्रदेश बना दिया गया था, बिना विरोध के प्रवेश 
कर जिया तो पूर्व में यूरोप का, विशेषकर इज्ज लण्ड. का 


| सारा प्रभाव मिट्टी में सिन्च जायगा। 


इड्ललैयड एशिया के सम्बन्ध में बड़े-बड़े स्वप्त देख 
रहा था । टकी की नई शक्ति से यह सब छिन्न-मिन्न होते 
हुए दिखाई दिए। दूधरी यूरोप की शक्तियाँ ढ्की के 
सम्बन्ध में आगा-पीछा दिखा रही थीं,परन्तु लॉयड जॉर्ज 
अब चुप न रह सके । १६ सितम्बर को डाठउनिक्ञ स्ट्रीट 
से घोषणा को गईं कि ग्रेट्त्रिटेन तटस्थ प्रदेश की रक्षा 
करने के लिए अपने कर्तव्य का पाह्नन करेगा और 
इसब्नविए मोर्चाबन्दी करने के श्षिए और त्रिटिश सैनिक 
भेजे जायेंगे । है 

“गण हलंध्ंडा 50 एशएफाशल०ाक ॥88 शाए०ा 
0ावेछः 40 6 ९तांइशफबा०६॥. 7666. ॥0 
0०97086 99, ९ए७"ए 76४78 0ए 777786॥07 
0 +#686 20068 07 879 8॥0०77008 00 ४]6 


9७70 07 पप्रपड 80 ९४088 ॥0 ४6 िप्र/0ए९७8॥ 
98078. 7? 


इड्लेण्ड की तरफ़ से लड़ाई की तैयारियाँ होने 
क्गों । त्रिटिश सरकार ने बाल्मकान राज्यों और उपनि- 
वेशों की सरकाशें को भी इृपमें योग देने के द्षिए लिखा। 
फ्रान्स झौर इटल्ली की सरकार इस पत्त में बहीं थी कि 
तटस्थ पेश में मोर्चाबन्दी करने के ज्षिए और सेनाएँ 
भेजी जायें । यही नहीं, वे आगे से टर्की के मामले में पूर्ण 
तटस्थ रहना चाहते थे । उन्होंने जो वहाँ उनकी सैनिकों 
की टुकड़ियाँ थीं, उन्हें भी वहाँ से उठा लिया । अब 
चनक में केवल अज्जरेज़ सैनिक रह गए । 

टर्शो के मामले से फ्रान्स, और इज्न लेण्ड के भव 
इतने तन गए थे कि यदि शीघ्र द्वी टकी का मामला तथ 
न होता तो फ्रान्स भौर इज्जलैण्ड के सम्बन्ध दू८ जाने 
की पूरी सम्भावना की। दार्दनेल की खाड़ी में पड़ा 
हुआ त्रिटिश जज्की बेढ़ा इधर मुस्तफ़ा कमाज्ञ की फ्रौजों 
को रोकने की आशा कर सकता था। परन्तु चनक में 
त्रिविश सैनिकों की एक ही टुकड़ो थी भौर यदि कमाल 
के सैनिक उधर धावा बोल देते, तो वहाँ से एक भी 
बिटिश सैनिक बच कर नहीं जाता । 

२० सितस्वर की शास को निकट-पूर्व के जिडेश 
कमाण्डर-इन-चोफ़ हेरिज्ञटन ने तुर्का अ्सरों को लिखा 
कि तटस्थ सीमा को पार करने की कोई भी चेष्ट की 
जायगी, तो वह अपनी जज्न और स्थत्न शक्ति से ४सका 
पूरी तरद सामना करेगा | इसका उत्तर, क़स्तुन्तुनिया 
में अक्नेरा सरकार के प्रतिनिधि हमीद बे ने सेजा-- 
“शाष्ट्रीय सरकार लड़ना नहीं चाइती, परन्तु शत्रु को थे 
से बाहर खद़ेड़ देने का दृढ़ निश्चय कर चुडी है।” जतरत्ल 
हेरिज्नटन ने अज्ञोशा सरकार के इस जवाब को हन्दव- 
सरकार के पास भेज दिया । 


लॉर्ड कज़न पेरिघ भाग कर फ्रान्स और इटली के 
प्रतिनिधियों से तुझ्ीं की समस्या पर बातचीत करने के 
लिए आए। झन्त में इड्लेणड, फ्रान्स और इटली के 
संयुक्त हस्ताक्ष यों से ग्रोक और, टर्कों को शान्ति-समा के 
लिए निमन्त्रित किया | इस निमनन्‍्त्रण में ट्की के अधि- 
कार को थेस के मारिव्जा और एडिरिया नोपोज्न तक 
सान ल्िय। गया और उसस्ते निवेदन किय। गया कि वह 
भ्षिन्न-शक्तियों द्वारा नियत तटस्थ ग्रद्देश में तुझी सेनाओं 
को न भेजे । इस बार फिर इस-बात का विश्वास 
दिल्लाया कि सन्धि होते ही क्ुस्तुस्तुनिया से मित्रः 
शक्तियों की फ़ौजें हट जायेगी । 

तुझ सेनाझोों ने २३२ सितम्बर को चनक की सीमा 
में प्रवेश किया। वे २४ तारीख़ को बापप्त चली गई 
और फिर २९ तारीज़ को झा गई । इस समय सोमा के 


_._[ वर्ष १, खण्ड २, सं 


पास हो कमाल्न के ७०,००० वीर सैनिक डटे डुए थे । 


ब्रिटिश जवरल हेरिज्ञटन के पास केवल १०,००० अश्जवरेज़ 


सैनिक ही ये । 

तुर्की अफ़सर और सैनिकों का जोश उमड़ रहा था, 
हाल की जीतों ने उन्हें आशावादी बना दिया था और 
वे युद्ध के पक्ष में थे । सुस्तफ़ा कमात्न स्वयं एक बड़े सैनिक 
थे और विजय का ल्लोभ उन्हें युद्ध की ओर झकषित कर 
रहा था, परन्तु फिर उनकी दूरदशिता ने भावुकता पर 
विजय प्राप्त की। संसार और टर्की का द्वित उन्हें शान्ति 
में ही दिखलाई दिया। उन्हें अभी आनन्‍्तरिक सज्जठन का 
बहुत कास करना था, जो बिना शान्ति के हो नहीं 


- सकता था। उन्होंने तुर्को सैनिकों को इप्त पत्त में लाने 


के लिए अपने प्रभाव का पूरा उपयोग किया और मित्र- 
शक्तियाँ के निमनन्‍त्रण को 'स्वीकृति भेज ढी। इसका 
परिणाम यह हुआ्मा कि पूर्व में ख़्न की नदियाँ बहते- 
बहते बच गईं | 

३ अक्टूबर को मुडानिया में इटली, फ्रॉन्स, इज्- 
लेणड, टर्की और प्रीस के प्रतिनिधि मिल्ने और समभौते . 
की शर्ते तथ करने के स्विए तोपों के सुँह बन्द कर दिए 
गए । प्रीक सेनाओं ने थेस ख़ाल्ली-कर दिया और <की ने 
यह स्वीकार कर त्विया कि सन्धि होने तक चह तटस्थ 
प्रदेश में अपनी सेनाएँ नहीं भेजेगा । 

इसके कुछ ही सप्ताह बाद, शान्ति-परिषद्‌ होने से 
पहले दी अज्ञोरा की महान घारा-सभा का अधिवेशन 
हुआ और २ नवग्बर, १६२२ के प्रस्तावानुप्तार सुलतान 
की सरकार का अन्त कर दिया गया। सुलतान ब्रिटिश 
जड़ी जहाज्ञ में बेठ कर भागां और साढटा में जाकर शरण 
ली । टर्की प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गईं। एक पहले | 
सुल्तान अब्दुल्न धज़ीज़ के लड़के अब्दुल मजीद झुस्ल्लिम- | 
घामिक संसार के ख़ल्मीफ़ा बना दिए गए, पर २७ फ़रवरी, | 
१६२४ को धाद्य-सभा ने ख़िल्लाफुत को बिलकुद्ध डठा 
दिया। सन्‌ १६१६ में ब्रिटिश सरकार जिस ख़िल्लाफूत | 
के भावों की रत्षा के ल्षिए तुर्की को ,झुस्तुन्तुनिया से 
निकालने का प्रस्ताव करने में डरती थी, तुर्कों ने उसी 
ख़्िल्लाफृत को एक दम में तोड़ कर 'अरूग कर डियां | 

३० नवम्बर, १६२९ को स्विटज़रलैण्ड के एक नगर 
लूसेन में सन्धि-परिषद् का अधिवेशन प्रारम्म हुआ | वहाँ 


वि तततततततततततततच्तच])/चच्तचचच्््न नल ह 2582 
क्‍ भाषण में तारीफ़ करते हुए कहा-- 7]6 ए० छ/8&/ 
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9०७९०. ” इस परिषड में टको और ग्रोस के अतिरिक्त इज्च- 
लैण्ड, फ्रान्स, जापान, संयुक्त-राज्य, अमेरिका, ख्मानिया 
और जेकोस्ल्ोवे किया के प्रति नेधि सी सम्मिद्धित हुए थे । 

टर्की प्रतिनिधि-मंयगडल के अच्यत्ञ श्री० हस्मत पाशा 
थे। इन्होंने बढ़ी इढ़ता और निर्मोकता से टर्कों के पत्त | 
का प्रतिपादव किया । वर्सल्लीज्ञ की शान्ति-परिषइ में 
मित्र-शक्तियों ने ज्मंती से मनमानी शर्तें कबूल करा | 
ल्वों, परन्तु लूसेन में मिन्र-शक्तियों को पराजित जर्मनी के 
स्थान में विजित टर्की से पाला पढ़ा था, जिसके राष्ट्रीय 
नेता अपने देश की प्रतिष्ठा को रक्षा पर तुड्े हुए थे । 
३१ जनवरी, १६२३ को एक शर्तों का ख़रीता पेश किया 
गया, जिपके सम्बन्ध में ल्लॉर्ड कज़न ने कहाः-- 


डॉक्टर बी० के० दास, डी० एस-खी० ( लन्दन ) 


तुर्कों प्रतिनिधि हस्मतपाशा छी दृढ़ता से दर्की की अधि- आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के ज़ूलोजी विषय के अतिभा- 


कांश माँगें स्वीकार कर जी गई'। क्माहू पाश और 
कुछ तुर्की देश-भक्तों ने टर्की साम्रज्य को नष्ट होते-होते 
घचा लिया । यूरोपीय शक्तियाँ, जो छुस्तुस्तुनिया को 
झओोर शआाँखें लगाए हुए थीं, हाथ मलती रह गई । हेनरी 
केवट ल्लोज ने अमेरिका के थियोडर सजवेल्ट को क्षिख[ः-- 
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शर्थात्‌ू--यवि हम तुक्ों को क़स्तुस्तुनिया से निकाछ 
कर उसे झअन्‍्तर्रा्ट्रीय शाहर न बना सके, तो महायुद्ध के 
सब से बड़े ध्येयों में से एक जाता रहेगा ।?! जॉयड जॉर्ज 
की ४ जनवरी, १६१८ वाली घोषणा और इसमें कितना 
महान अन्तर है । यूरोप की राज्ननीति के मदारियों के 
वाकूजाक्ष का मुल्य क्या है; यह इससे भव्ती अकार प्ररूढ 
होता है । 

सन्धि की शर्ते तय करने के ल्विए स्विरज़रलेण्ड 


: के एक नगर लूसेन मैं: २० नवश्बर, १६२२ को एक परि- 


पद प्रारम्भ हुई | जिस सुसलसाधी सल्तनत को मिटाने 
के लिए ईलाई सरकारें बहुत दिनों तक पडयन्त्र कर रही 


थीं, उली सुसलमॉव घ्मे के -सभापत्ति ने प्रारस्भिक 


# ॥,68675 ० ये 


2 7१००5६४९/१ कार चंदकआाए 
(६0६० 7:०42९ 


शाली प्रोफ़ेसर हैं, जिन्हें विलायत से अपनी विशेष 
योग्यता के कारण कई स्वर्ण-पदक तथा अश्य 
वस्तुएँ भेंट की गई हैं । 
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- ज्ञॉर्ड कज़त को उदारता (! ) के लिए सइस्रो 
बचाई ! पाठक देखेंगे कि जिन मिन्र-शक्तियों. ने जमेनी 
ही शर्ते लिखने में हतनी कड्ाई से काम किया था, 
जो! टर्की के एक बड़े हिस्से को निगल चुको थों, वे 
ही तुर्की राष्ट्रवादियों हाश निगज्ञा हुआ उगल्लने को | 
विवश किए जाने पर इस तरह की डद्धारत्म 'बघारें ! यह 
कज़ंव जैते कृश्वादियों के द्विए ही सम्भव हो सकता 
था। इन शर्तों में ट्कों की लीमा यूवान ओर कारा- 
गच के सेलवे-स्टेशन तक क्रायम की गई थी, सोसूल का 


रूगढ़ा कीग ऑफ़ नेशन्स के 


_लेनों पड़ो। द्विसस्त्र १६२३ 


| था और खाड़ी व्यापार और कुछ जड्जी जहाज्ों के झाने- 
जाने के लिए स्वतन्त्र कर दी गई थी। टक्की में ज॑ गए | हर 


मुस्लिस अढप-मत जातियाँ थीं, उनके शासन 
ह्लोग झॉफ़ नेशन्ध पर छोड़“ढी गईं थीं 


पाशा ने कुछ रदोबदब्न के बाद और सब शर्ते तो रु कार. 


कर लों, परन्तु कुछ न्याय और प्यार्थिक मामबातों में . 
कोई समझौता न हो सका | इस समय लॉर्ड कर्ज़न के... 


घोषणा की कि टह्ी के साथ झब अधि रू रियायत करना 


सम्भव है । इस्मत पाशा को मित्र-शक्तियों ने सुल्ावे 


में डालने की बहुत चेष्ट की, परन्तु इस्मत इतने दृढ़. 


धाचरण का आदी प्रमाणित हुआ कि यूशेप के बड़े-बड़े. 
राजनीतिज्ञों को अपना-सा मुँह ज्लेकर रह जाना पड़ा । 
सलन्धि-परिषद्‌ बिना कोई निश्चय किए हुए भज्ज हो गई। 
यूरोप में अशान्ति के बादल फिर इकटा होते हुए 
दिखाई दिए । तुझी राष्ट्रवादियों की इढ़ता के सामने लॉर्ड 
कर्ज़न को नम होना पढ़ा । २७ अग्रेत्न को लूसेन-परिषद- 
फिर जुड़ी । इस बार एम्र० बोबरकी की अध्यक्षता में 
रूघी प्रतिनिधि-मणडल् भी तु्कों को सहायता देने के 
लिए सम्प्रिल्षित हुआ्ना, परन्तु होटल सिसिल में भोजन 
करते हुए एम० ब्रोबस्की को किसी ने गोली मार दी । 
पहले की तेयार की हुईं शर्तों के अनुस्तार कारागच 
रेलवे-स्टेशन मारीट्जा सरहद से परे था, और ग्रीस के 


| क़ब्ज़े में आता था | यूवान-घरकार उसे देने को तैयार - 


नहीं थी, और तु उसझे द्विए बिना कोई शत नहीं 
करना चाहते थे-। अन्त में तुकों की ही विजय हुई, कारा- 
गय उनके क़ठज़े में गा गया। अन्य झाथिक मामत्नों में 
भी मित्र शक्तियों को दवना पड़ा। तुझे से हर्जे की जो. 
बढ़ी-घढ़ी रक़में माँगी जा रही थों, वह मिन्र-शक्तियों को 
छोड़वी पदों, और भी इन्य आर्थिक सामल्नों में टर्की की 
ही विजय रही । यह भी निश्चय हुष्ना कि मेसेडोनिया 
के तुके एशिया-माइमर में चले जाये, और एशिया माह- 
नर के यूनानी मेसेडोनिया में झा जायेँ । २४ जुन्नाई को 
इस्मत ने सन्धि की शर्तों पर दुस्तक़्त कर दिए। 
लूधेन की सन्धि का परिणाम यह हुआ कि टर्की 
विदेशियों के सब अज्युक्षित दवावों से रक्षित हो गया । 
डसका राष्ट्रीय क़ज़ बहुत कम हो गया । उसका शासन 
यूरोप के एक बड़े प्रदेश पर, जिसमें कई प्रसिद्ध चगर भी 
थे, मज़बूती से स्थापित हो गया, और कुस्तुन्तुनिया उसे 


वाएस मिल गया | इसका श्रेय हम निम्न कारणों को दे 


सकते हैं :-- 

(३ ) क्सात्व पाशा,इस्प्रत पाशा आदढ़ि राष्ट्बादियों 
का जजन्त देश-प्रेम, सज्ञडन-शक्ति और-इढ़ता । 

(२) तुकों की प्राचीन रूढ़ियों को दूर फेक कर 
समय के अनुसार प्रवृत्ति होना । 


(३) मिन्न-शक्तियों का पारस्परिक ईर्षा और सन्देह ह 


का भाव और सुर्को प्रश्वों पर भयक्लर मतभेद । 
(४ ) यूनानी सरकार को निर्वद्षता। 


इधर जब टर्की प्रजातम्त्र की विजय हो रही थी, टधर- 
यूनानी प्रजा भी स्वेच्डाचारी शासकों के प्रति उम्र होती _ 
जा रही थी। जब ढ्कों का ख़ब्बीफ़ा कृरतुन्तुनिया छोड़ 
कर आगा, उल्ती समय एयिन््न में यूनान के बादशाह 


कन्स्टेनटाइन का भो सूर्य अस्त हो गया। सैनिकों ने विद्वेह._ 


कर दिया और बादशाह को प्राण बचा कर भागना पड़ा । 


उसके मन्त्रियों और सल्याहकारों पर सुक़दमा चला और 
६ को डसी समय गोली से डड़ा दिया गया। उसका 5 


द्विए्‌ जॉज॑ द्वितीय को भी शीघ्र डी 


हो गया और वेनीजुला 


काशी के अमर-शहीदु--स्वगगीय श्री० कालीशकझूर जी काशी के सुप्रसिद्धू राजनैतिक कार्यकर्त्तां--श्री० रामेश्वर ३२ वर्षीय बालिका--कुमा री गुलाब बाई बाबूराव पारकर, 
बाजपेयी--जो बस्बई में पुलिस की लाठी से आहत. सहाय सिंह जी--जिन्हें ३ मास का कठिन कारावास-द्‌ण्ड जिन पर राष्ट्रीय रूणडा न देने के अपराध में बग्बई 

' होकर झुव्यु को भ्राप्त हुए थे । आपकी भ्रस्थि दिया गया है। आप काशी म्यूनिसियुल्ल बोर्ड के शिक्षा" की पुल्निस ने लादी-प्रहार किया था, जिससे 
५ काशी विसजनार्थ क्ञाई गईं थी । ध्यक्ष थे । बोर्ड ने भी आपको पद्च्युत कर दिया है ! . आप बुरी तरह घायल हो गईं'थीं । 


] 


काशी के केदार घाट का वह दृश्य, जिसमें अपार जन-समूह् स्वर्गीय कालीशकूर वाजपेयी के झस्थि-विसर्जन के समय एकत्र हुआ था। 
कहा जाता है आपकी राख ल्ले-ल्लेकर उपस्थित जनता ने टीका लगा कर अपने को धन्य समझा था। 


कानपुर की वे महिलाएँ, जो नियमित रूप से घर-घर घूम 
कर चज़ाँ तथा खादी का नित्य प्रचार करतो हैं। 


4; 


सूरत कॉड्म्ेसे कमिटी 20608 -- श्रीमत्ती 5 ; बढ़ोच के 22 सह्त की प्रधाना--श्रीमती 
बसुमती ढाकोर-जो हां ही में 2 नल कुसुम बेन--जो हात्व ही में गिरफ़्तार 
गिरफ़्तार कर ली गई हैं । ४ कर स्ली गईं हैं। 


श्री० मुतुज्ञा अहमद ख़ाँ महस्प्दज़ाई 
'खम्पादक अफूृग़ानिस्तान! 


हकीम सय्यद शमखुल्लाह क़ोद्री 
सम्पादक तारीख़' 


श्री० जमील बेग मञज्जर स० सम्पादक भ्री० सञ्॒र अज़ीमाबादी स० सस्पादक 
'जामे जहाँनुमा! जामे जहाँनुमा! 


>22525+५७ दे 8 


श्रीमतो के० के० जानकी अस्पा 


जो त्रिवन्द्रम ( मद्रास ) के गलस हाई-स्कूल की श्रीमती के० सी० दे 


आवशणकोर की महाराज्री सेतू पावंती 


अधान अध्यापिका थों। आपने ख्रीशिक्षा केक्षेत्र..__ आप बक्नाल ओलम्पिक एसोसिएशन की कार्य आप ख्ी-कॉन्फ्रेग्स के मद्गास में होने वाले 
हे लग तक कार्य करडे हाल ही में विश्राम 5 235 न अधिवेशन की सभानेन्नी चुनी गद्टे थीं। कहां जाता है 


महिला कॉन्फ्रेन्स का यह अधिवेशन बहुत सफल रहा । 
का यह पहिला ही अवसर है । 8 


_ओऔ० ए० वेडटरमा अय्यर, बी० ए०, बी० एल... बज्लल्ञोर के राव बहाहुर डॉक्टर सो० बी० मिं० एस० आर० पाटनिस 
आप त्रावणकोर स्टेट के नए दीवान नियुक्त किए रामाराव के पोते--क्री ० एस० सुभाराव, जिन्होंने हाल 


... आए हैं। आपका शिक्षक जीवन बड़ा प्रतिभाषपू्ण ही में आइई० सो० एस० को परीक्षा पास की है | 
५ «६ अआतलाया जाता है । पर ह ः 


आप अधथम शी के पाँच स्काउटों में से एक हैं। 
आपको कोढ्द्ापुर स्टेट का सर्वे-श्रेष्ट रकाडट होने का 
गौरव प्राप्त है । 


केप्टेन द्याललिंह वेदी श्रीमती रोनियस 
आप मद्गास की स्टेटों के पोलिटिकत् एजेण्ट . यम, 
के सह निया किए गए है। चैद्यराज डमाशड्भर पीतास्वर भट्ट घुदुकोहा ( मद्गाल ) के एुलिल-कमिक्षर झी० 


2 रन आरतीय वैद्य-सम्मेन की ओर. एस० टी० रीनियस की धर्मपत्नी है--जो पुदुकोझा स्टेट 
से सर्वोत्तम औषधियों और डन पर वैज्ञानिक लेख को व्यवस्थापिका सभा की सद॒स्या नियुक्त हुई हैं। 
लिखने के लिए सुवर्-पदुक अदान किए गए हैं। " 


#र«_----« देश के प्रमुख स्री-पुरुषों की चित्रावली <---न्‍-न्‍न्‍ू . 


] 


हाल हं। में होने वाली आन्ध्र प्रान्तीय महिल्ला-सम्मेलन  इल्नाह्यबाद को कायस्थ महिल्ा-सभा की सभानेत्रो, स्री हु विज्ञगापाटम ( मद्बास ) की स्यूनिसिपुल कौनिसलर 
की सभानेत्री--डॉक्टर के० लक्ष्मी देवी, आरय॑-समाज की प्रधाना,विधवा-आश्रम की उप-प्रधाना तथा श्रीमती पी० के० पह्काजम--जो हाल ही में 
एल० सी० पी० एस्त० आदर्श आये कन्या-पाठशाला की कार्यकारिणी सभा की शिक्षा-समिति की सदश्या नियुक्त हुई हैं । 
सदस्या--श्रीमती कल्ना देवी जी--आपने हाल ही में स्था- 
नीय डी० ए० वी० हाई स्कूल को १०००) रू० दान दिए हैं। 


थू० पी० व्यवस्थापिका सभा के नए सदस्थ--ज़ान बस्बई के मेयर और भारतीय व्यापार-सद् के प्रधान--. हात ही में विश्राम लेने वाला रक़न कॉरपोरेशन के > 
बहादुर हाफ़िज्ञ मोहस्मद हक्ीम--आप कानपूर श्री० एच० ए० लाल जी--जिन्हें गवर्नमेण्ट ने ३६३१ मेयर--श्री० आर० बी० रशल्न, एस० बी० ई० यु 
के प्रसिद्ध एवं धनवान चमड़े के व्यापारी हैं। में होने वाली अन्तराष्ट्रीय मज़दूर-परभा,के|१ २४वें आप शीघ्र ही विज्ञायत पधारेंगे । कक 

हे झधिवेशन के द्षिए भारतीय प्रतिनिधि चुना है ! 


8. >> 
्र 


दष १, खण्ड २, संख्या ६ ] 


>> 5 735०3 8 53७: 55582 लर: 


ब्रेड 


इस््तिलाफ़े! रह से, वह रौनक़े-महक्लिल्न नहीं, 


दिल तो है पहलू में सब के, एक सब का दिल नहीं ! 
बड़मे-हस्ती * में ठहर कर, हमने देखा हर तरह, 


«और तो सब कुछ है, लेकिन, इम्बिसाते' दिल नहीं! | 


बात बन-बनच कर बिगड़ती है, तो है इसमें यह बात, 


डालते थे जो असर दिल पर. वह अहले-दिल्ञ नहीं ! 


एक के दम से जहाँ में, दूसरे की है नम 
दिल नहीं तो हम नहीं, हसरत नहीं, तो दिल नहीं! 


. खींचिए आकर ज़रा पहलू से, तो खुल जाय राज़, 


आप कहते हैं, कि मेरा तीर जज़्बे* दिल नहीं! 
अपनी हाजत पर बरे, औरों की हाजत का लेहाज़, 
यों इसारा, यों तुम्हारा, यों किसी का दिल नहीं ! 


* आपके ग़मज्ञों को भी, आते हैं क्या-क्या तोड-जोड़, 
दिल नहीं पहलू में, लेकिन फिर भी मैं बेदिल नहीं ! .. 


-- नूह” नारवीं 
मानता हूँ मैं, यह तेरा काम ऐ क़रातित् नहीं, 
क्या हुआ पहलू से दिल, पहलू में फिर क्यों दिल्व नहीं ? 
कीजिए इसरार, * लेकिन इससे कुछ हासिल्ल नहीं, 
मुफ़्त कोई आपको दिल दे दे, वह शे दिल्ल नहीं ! 
तुमसे क़ातिल के लिए, तुमले सितमगर के लिए, 


दिल नहों, हाँ दिल नहों, हाँ दिल्ल नहीं, हाँ दिल नहीं ! 


शमज़ा" कहता है सुझे दो, नाज़ कद्दता है मुझे; 
क्या करूँ में एक दिल है, और कोई दिल नहीं ! 
तक रसमे-इश्क़ पर इन्साफ़ करना चाहिए ॥ 
बेघुर वत आप ही हैं, बेमुरौव्त दिल नहीं ! । 
“7 आाज्ञाद सहसरामी । 
स्दंमेहरी की शिकायत से, कोई हासिल्ल नहीं, 
उनकी वह पहली मुहब्बत, वह नज़र, वह दिल नहीं ! 


--“अदीब”” कृडपोई | 
सर में तेरे ज़ह्फ़ का सौदा, कंष ऐ क़ातिल नहीं ? | 
कब गिरफ़्तारे सन्लासिल," यह हमारा दिल्ल नहीं ! | 


--+ अखगर'' दीनाजपूरी 


हैं वही आराम से पद॑लू में जिनके दिल नहीं! | 
किस तरह सुभसे उछे, अब नाज्े-बेजा आपका £ | 


॥। 
दिल न होता तो हमेशा, सहते क्यों दर्ढे-फ़िराक् ? (5 

। 

। 


अब तब्रीयत वह नहीं है, अब वह मेरा दिल नहीं ! 


--अतहर” गुरबारी | 


क्या हुईं ्रगली मुहब्बत, क्या हुआ्ना अगला मिल्नाप ? 


या तो अब वह हम नहीं, या आपका वह दिल नहीं ! | 


आप छेड़ेंगे इसे, तो छेड़ कर पछुताएँगे, 
एक छाला है मेरे पढलू में, मेरा दिल नहीं ! 
तिछी नज़रों पर, इसे क़ुर्बान रहना चाहिए, 
तुम जो “बाँके” हो तो क्यों बाँका तुम्दारा दिल नहीं ? 
बॉँके' देइरादूनी 
असल उल्कफ़त की निगाहों में, किली काबिल नहीं, 
उसको पत्थर जानिए, जो दर्द वाला दिल्ल नहीं ! 
इस तरफ़ कुछ और सूरत, उस तरफ़ कुछ और हाल, 
एक-दिल्ल का लुत्फ़ क्या, हम तुम अगर इक-दिल्न बहीं! 
रोज़ोशब इसको, तड़पने, ल्लोथ्ने से काम 
“बक़” मिसले बक़,* क़ाबू में हमारा दिल नहीं !! 
-- वक” बयापूरी 


'शिकवएु-ग़म पर हमारे, हँस रहे हैं दोस्त भी, 


हो गया मालूम, अब दुनिया में अडले-दिल नहीं ! | 


सैकड़ों मिल्लते, तो करता इनको भी तुम पर निसार 
एक दिल है. और उस दिल के अलावा दिल नहीं ! 
+- मदनी” कजकतवी 


अब नहीं वह सर, कि सौदा हो तुम्शरी ,जल्फ़ का, 


बे-नतीजा जो फ़िदा तुम पर हो, ऐसा दिल नहीं, 
--खिलित? गयावो 
१--फूट, २--संक्षार, ३--आनन्‍्द, ४--प्रकट, ५--हिस्या 
है -हठ, ७--भाव, 5-+जुन्जीर ६--बिजली, थ 


| 
। 
| 


छा 


दिल नहीं कहते उसे, जिस दिल 


सर अगर है सर, तो फिर सौदा मो सर में चाहिए ! 


में दर्द-दिल् न ता ॥। 


दिल जमी तक दिल.है; जब तक, है सरापा आरजू ! 


आरजू दिल्ल से अगर निकलती 


इस्तिहाँ गाहेजनूँ में, काम दिल वालों का है. 


| है यह सच, बे एक-दिली के; क्या, नत्तीजा जीस्त * * का 
लेकिन अपने हम-चतन, इस पर भी तो एक-दिल नहीं ! 


“सेहर” बयापूरी | 


कौन कहता है, कि यह मुजतर ' * नहीं, बिस्मिल नहीं ? 
बन्दापरवर कुछ हमारा दिल्ल-तुम्हारा, दिल्ल नहीं !! 

-- सरीर” कावरी 

हाल्ते-दिल्ल क्या कहूँ, इज़द्दार के क्राबिल नहीं ! 
सख्त मुश्किल है, कि अब क्राबू में अपना दिल नहीं! 
--'काज़ी”' दोलतंपूरी 

| काम होना चाहिए, वादों से कुछ हासिल नहीं, 

अब मेरी उस्मीद भी वजहे सुकूने ' * दिल्ल नहीं । 

“सीमाब” अरुंबराबादी 


| इम वही हैं, देख तो ! दिल्व भी हमारा है वही; | 
तुम वही हो देख लो, अब वह तुरद्दारा दिल्ल नहीं ! | 


।| ख़द ही गुम हूँ, क्या बताऊँ में तुझे ऐ.बेज़दी ! 
हूँढह कर तू ही बता, पहलू में है, या दिल नहीं ? 
दिल पितानी * "हो चुछी, अच्छा दिल-आज़ारी ' * सही, 
|. दूं ही तेरा रहे, पहलू में जिसके दिल्ल नहीं ! 
| -- शक्षक्र  श्रमादपूरी 
| 
दिल लगा कर, तुमसे हमने किस क़दर सदमे सहे ! 
क्या कहें अब हाले-दिल, क़ाबू में अपना दिल्ल नहीं ! 
--+ कुमर'” बनारसी 
| कोई कहदे क्या-करेंगे, यह निकम्से हाथ-पाँव, 


मत जदे 


| ले उड़ी शायद, निगाहे यार-जाना * * ले उड़ी 
देखते हैं हम, तो पहलू में हमारा दिल नहीं ! 
-- छिश! बयापुरी 


तुम हमें भूलो, सगर इस याद से ग़ाफ़िल नहीं, 
जिस तरह का दिल्व तुम्हारा है, हमारा दिल नहीं ! 
--शौक़”” सइसरामी 


थे किसी क़ाबिल कभी हम, अब किसी क़ाबिल नहीं 
वह जवानी, वह डमड़ें, वह जिगर, वह दिल नहीं! 
-- हामिदं ” अज़ीमावादो 


१०--सभा, ११--जिन्दगी, १२--वेचैन, १३ 
| १४- दिल लेना, १५--दुख देना, १६--प्र मिका, 


धीरज, 


आए क्या उस बज़्म * “में, पहलू में जिसके दिल्ल नहीं ! | 
+- रयाज अवशुलवोी | 


| झर भी अब वह सर नहों है,दिल्ल भी अब बह दिल नहीं ! | 
अज्जीम।बादो 


तो दिल्त भी दिल नहीं !! 


| उनका यह आलम, कि देखा भी नहीं अब तक इधर, 
मेरी यद्द हाल्नत, कि क़ाबू में अभी से दिल्ल नहीं ! 
--“खलीक़” फ्रैज़ाबादी 


अब खुला; हर यक के सीने में हमारा दिल नहीं ! 


| 
॥। 
| हैं बहुत नादिस* ” ज़माने पर, भरोसा करके हम 
। 
| -- नातिक़''ब्गुलावठी 


| झवर अगर है सर, तो फिर सौदा भी सर में चाहिये, 
दिल नहीं कहते उसे, जिस दिल्ल में दर्द दिल नहीं ! 
+- बशीर” मलकापूरी 
दिल जभी तक दिल है; जब तक है सरापा आरजू ! 
आरज़ दिल्ल से अगर निकली, तो दिल भी दिल्ल नहीं ! 
“खलील'” नयाज़ी 
हो कशिश दिल में, तो था जाते हैं खिच कर इस तरह, 
|. गन हो जज़बे-मुहब्बत दिल में, तो कुछ दिल नहीं ! 
जरीह”' अमरावती 
| बेवफ़ा से सिलके, यह भी बेवफ़ा हो जायगा, 
यह ख़बर द्दोती, तो करते ऐतबारे दिल्ल नहीं ! 
--अखतर'” नांगपूरी 


६ | ख़न की लहरों सें, रद-रह कर चमक उठता है कुछ, 


एक बिजली है मेरे सीने में, शायद दिल नहीं ! 
-+ आयाज़” बिरारी 

| अब वह ज़ौक़े शायरी, “अ्इसाँ”” न वह लुस्‍्क़े-ग़ज़ल, 

समिट गए सब वल्वल्ले, वह हम नहीं वह दिल नहीं! 
-- अहसा” बॉदवीं 


तक उलफ़त की हमें, देता है क्यों नासेह ' सलाह ? 
जानता है जब कि क़ब्ज़े में, हमारा दिल नहीं ! 
* -+ 'तालिब” मिदनापूरी 
| बन्दापरवर ! हमने माना हम किसी क़ाबिल नहीं !' 
लेकिन इतने जुल्म सदना भी पसन्दे-दिल नहीं ! 
--कामिल” अजीमाबादी 
जो कहें वह कर दिखाएँ, इसके हम आमिल्न * * नहीं, 
दो ज़बानों क्‍यों नहीं, किस वास्ते दो दिल्ल नहीं ? 
हो जो इसतक़ल्लाल * " तो, कुछ काम शायद हो सैके, 
। एक सूरत, एक पहलू पर, हमारा दिल्ल नहीं ! 
दिल से निकले, तब तक आए,लब से पहुँचे अशे* तक, 
दिल्ल ही दिल्ल में जो रहे, घुट कर वह आहे-दिल नहीं ! 
क्या कखूँ ऐ ख़ब्जरेनाम, क्या करूँ ऐ तीरे-इश्क़ ! 
हैं तो दो पइलू ,मगर दोनों में एक एक दिल नहीं ! 
/ --+ बिस्मिल” इलाइाबादी 


॥ १७--लज्ञित, १! 5---नसींदत करने गला, १९--अमल करने 
बाला, २० - धीरज, २१--आकाश 
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थे ५, 


चाँद” कायोलय की बिख्यात पुस्तकें 


' 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 
| भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। 
अक्मपूर्णा का नैराइ्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावगी। कौशलूकिशोर का चरित्र 
पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठंगी। उपन्यास 
घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दहकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है। 
इस उपन्यास को पढ़. कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
पर घराटों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति 
करुणा का स्लोत बहाना होगा, आँखों के मोती विखेरने 
होंगे ओर समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति 
का भाणडा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का 

न परिचय है। सूल्य ३) रू० 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्था- 
श्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति 
अवश्य रखनी चाहिए | इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक 
बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । 
नाना घष्कार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे जाण 
पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि 
सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटा 
चुके थे, आज सन्‍्तान-सुख भोग रहे हैं। 


जो लोग भूठे कोकशालत्रों से धोखा उठा छुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखे खुल जायँगी । काम- 
विज्ञान ऊँस गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक है, 


५. जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त 
- सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं रुजिल्द तथा तिरख्े 


प्रोटेक्टिज्ञ (कवर से मण्डित पुस्तक का प्रल्य केवल ४); 
हे रे के 
तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


. प्थत व्यकस्थापिका चाँदः कार्यातछझय, कन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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अनायपली| 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 
अन्तडन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पत्ने पड़ कर करुणा, कुतृडल और विसूमय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल 
कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहट तक खुन सक। 


अशिक्षित पिता की अदूरद्शिता, पुत्र की मौत-व्यथा, 
प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए तड़पना ओर द्वितीय पत्नी को आघात 
न पहुँचाते हुए उले सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय 
पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का 
प्रकट होना--ये सब द्वश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की क़लम से लिखे हों !! शीघ्रता कीजिए, केवल 
थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; सूल्य 
केवल लागत मात्र २) स्थायी झ्राहकों से १॥) 


ल्ज्छे 


यह बह मालिका नहीं, जिसके फ़ूल मुरका जायँंगे; 
इसके फूलों की एक-एक पडखुरी में सोन्दर्य है, सोरभ है, 
मधु है, मद्रि है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह 


५. की प्रत्येक कद्ानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मदुष्यता का महत्व, 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा बासना का जत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के चाप, 


उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव. 


चित्र० । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्द्र लेखक 
ने किलः खुगमता और खचाई के साथ ऊँचे आदरशों' 
की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, 
मधुर तथा झुद्यावरेदार है | शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । | 

-. सजिल्द, तिरख्जे प्रोटेक्टिक कवर से खुशोभित ; मूल्य 
केवल ४); स्थायी आहको से ३) 5 
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कि शोरी--भाभी, तुम तो दो महीने पहले दिन 
सर क्रोलिया चलाया करती थीं, ऊनी झौर 

सूती गोल्नों के लिए मैया की जान खाए रहती थीं, खाना 
पड़ा रोकता रहता था, परन्तु तुम अपनी सल्लाइयाँ हाथ 
से न छोड़ती थीं-परनन्‍्तु भाभी, आजकल क्‍यों उससे 
जफ़रत हो गई है ? 

आभी--क्या करूँ किशोरी, तुर्दारे भाई सूत लाकर 
दी नहीं देते, ऊनी गोल्ले ऊल्लंन मित्र के होने-के कारण 
आधे विज्ञायती हैं, मोज़ा आधा बना पढ़ा है।सलाई 
को घिस कर पैप्ते के मध्य बिन्दु में बेद करके तुम्हारे 
भाई ने तकल्ली बना स्री है। है 

किशोरी-वाह री भाभी वाह ! तुमने भी ख़ूब 
झुनाई । 

भाभी--उन्होंने तकल्ली को अपनाया है | वह उनके 
सामने नाचा करती है, उसे वे रूमालत्न के स्थान पर जेब 
में आपन देते हैं, उसे कभी मेज़ पर रख कर »ोर कभी 
खड़े-खड़े घुमाते हैं । पोनी के पास उनकी घुटकी रहती 
है कौर सदा ठली पर निगाह। दफ्तर से आते ही उसे 
ल्लेकर बैठ जाते हैं, जल्न-पान की याद भी नहीं रहती, 
परन्तु तकल्ली की तलाश तुरन्त की जाती हे-सोने के 
समय भी तकछी रानी का सुखड़ा निहारा करते हैं । 


किशोरी-तो यों कह्दो, उन्होंने तकली को पाणि 


में अहण किया है। ४ 

भाभी- बहिन किशोरी, कुछ न पूछो, घाक में दस 
है | ल्लेकिन जैसे कतरने वाली चीज़ का नाम कतरनी 
ओर अटेरने वाली चीौज़ का नास अटेरनी, उसी तरह 
कातने वाली चीज़ का नाम कतनी होना चाहिए था, 
सो तकब्ी दौब से द्विसाब से नाम पड़ा 

बविशोरी--नाक में दम कैपा है तुम उर्ख़ा काठो, वे 
सकती अत्तावे । भाभी, देखो उसका नाम तझती तीन 
कारणों से पढ़ा--एक तो उस्तमें तकत्नीफ़ कम होती है, 
दूसरे तकल्ने से छोटी चीज़ तकली न बह्दी जाएगी त्तो 
क्या कह्टी जावेगी, और तोघरे यह कि इसने भारत-माता 
की स्वतन्त्रता तक छी है। 

भआाभी- हैँ है--फ़्रसत कहाँ जो चर्ख़ा चल्बाऊँ, तू 
तो शास्त्रो-जैप्त) बातें करती है। क्रोलिया भी बड़ी 
सुश्किल से चला पोती थी, वह भी समय बचा कर | सो 
उन्होंने उसकी तकल्बी बना डालो । उप दिन में '“हिन्दी- 
नवजीवन'” पढ़ रह्दी थो | उसके किसी पिछल्ने अछू में यह 
खिखा था कि बाँस की डण्डो छील कर चिकनी बना सी 
जाए और एक ओर से क्रमशः ढ।लू रखते हुए दूसरे सिरे 
पर सेट गोरैया या पके खप्दे को गोल धिस कर उसके 
थीचों-बीच छेद करके, उस विप्पन्ष को सीधा जमा व्षेने 
से तकली बन जाती है । न उप्तें पैसे का ख़र्च और न 
किसी की चीज़ की जबरन छीनने को ज़रूरत | क्‍यों न 
किशोरी ? पक 

किशोरी-- फ़क़ृत चाकू की ज़रूरत पढ़ती है,लो 
तरकारी की डल्विया से उठा लिया या लड़कों के क़ब्नम- 
दान से निकाह दिया! - > 

भाभी--इस सुई का नाच भी सुरे नहों सुहाता, 
क्ष्योंकि इसकी दुनिया न्‍्यारी है। भारी बदन वाली भी 
अगर नाचे तो जरुद थबे गो और नाच भी डिगड़ेगा, छुरेरे 
बदन बाली झगर नाचे तो उत्तम नाचेगी और देर तक 


न अप 


[ श्री० परशुराम जी मेहरोत्रा, एम० ए० ] 


नाच सकती है, मगर तकलो जितनी भारी होती है 
उतनी ही तेज़ नाचती है । हलुकी तकल्ली नाचते-नाचते 
जल्दी थकती है, नाच में भी स्थिर नहीं रहती और 
किशोरी, रसकी सूरत भी बड़ी अनोखी होती है-- 
देखो न, पैर कितने भारी और गर्दन कितती पतली। 
और कमर कितनी लग्पी, और फिर वह गूँगी होती है; 
तोतब्ा अच्छा, मगर गूँगा अच्छा नहीं । 

किशोरी-भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। 
मालूम होता है तुमने प्रेमी "क्तेए. नहीं देखे हैं। जब 
तकल्वी से महीन सूत निकालने वाले उसकी ओर देखते 
हैं तो झयना आपा तक भूल जाते हैं । दूध जैसी घार 
निकालते हैं और उसके नक़रे हाथों पर ल्विए रहते हैं । 
वह तुनक-मिज्ञाज होती है, कोमब्ाज्ी होती है। 


श्री० 'क्रिरोज्ञ पी० नाज्िर 

श्राप जी० आई० पौ० रेलवे के बिजली के इश्ीनियर हैं। हाल 

ही में आपको कराची ऐरे क्लत्र से वायुयान चलाने का 

'ए! श्रेणी का लाइसेन्स मिला है । 

आभी-सुम्के तो ऋरसी तकलरी तनिक भी नहों 
छुद्दाती । जब देखो तव कच्चे धागे से जटकी रहती है, 
छूते ही गिर पइती है, इधर-उधर देखने से उल्टी चह्नने 
लगती है | पोनी बाली इस्तेमाल करने से रूठ जाती है 
ओर रस्घी जैपा सूत उगलने लगतो है या अड्यित्ध 
घोड़ी बन जाती है। को मल्न इतनी होती है कि ज़मीन पर 
गिरते ही लेगड़ी हो जाती है; कभी-कभी ऐसा चुभदी 
है कि खूत निकाल देवी और प्राण लक हर लेती है । यह 
नियोड़ी कई रकम की होती है। बाँध को ख्वपच्िियों को: 
आड़ी-बेढी रक्त कर धन के विन्हर जैशा बना लो, अधनने 
से या मिट्टी की घिप्यत्व से बना लो। सुपारी से बना ब्लो, 
| काठ की बना रो । हड्डी, सींग, लोहा, षोतत्न, हाथी- 
दाँत और दफ़्तों तक का बनी देखी है। सबरी शकतलें 
जुदा-जुदा होती हैं--कोई चउोडी-चकल्लो, कोई दुबली- 
पतली; कोई गोरी,कोई काब्ी,कोई भारी, कोई इलकी । 

किशोरी--हाँ भाभी, तकल्ी कई तरह को चद्गती 
देखी है, परन्तु मैं तो तुरहारे लिए भैया जो मलाई लाते 
हैं, ठसका सकोरा लँगी और बसकी पेढ़ी घिसर कर, 
डसकी तकल्ली बना कह जेया को दूँती | एंक बार उनकी 
तकल्ी को ,खुद भा चक्ताऊँगी | परन्तु खुना है कि उसके 


चलाने में पाँच नियमों का एक साथ पालन झ.वश्यक 
है-बाएँ हाथ की चुटकी में पोनी पर दाव एक सा रखना 
तथा चावल्न भर पोनी निकल्ली हुईं रखना, दा हने हाथ 
की खुटकी पोछ्दी औ! नरम रख कर पाँच इञ्च की दूरी 
से तार खेंचना, सूत का डयडो की जड़ में उस छूपेटना 
और डण्डी के घिरे पर दो फेरे देकर श्रश्काना तथा 
तकदल्नी को वी उलदी न चलने देना । और जैप्रा तो 
उसे ऐसे घुमाले हैं जेत्रे रुपया खनकाते हों। उनका 
अँगूश व उसके पास वालज्ली उँगली इल्रके करके से काम 
बेती है, तकल्ली देर तक नाचती रहती है । 

भाभी--कल्न से एक बला घर में और आई है, वह 
है---'तुक-तुक ताय-ताये! करने दाली महागन्दो छऔर 
टेढी-मेढ़ी घुनछी । 

किशोरी--भाभी, यह तो तढलो की सखी-सहेतल्ों 
है। इसकी मदद से सूत गोल, एक-साँ, मक़बूब और 
तेज़ी से निकब्नता हे, पैपे बचते हैं भर दूसरे का सुँढ 
नहीं ताकगा पढ़ता है । 

भाभी--मैं रोदी करने जा रही थी, वह मुई खूँडी 
पर टेँगी थी--धोती का पल्ञ/ लग गया, फिर से नहाना 
पड़ा | आजकल चिहले के जाड़ों में नह्वाना सहज नहीं । 

किशोरी--तो भाभी नहाने की कया ज़ल्रत थी ? 

भआाभी-क्या £ क्या ताँत श्राँतों की नहीं बनती ?ै 
झाँत क्‍या पवित्र चीज़ है ? बल्यानी की माँ कहती थी 


| कि रेशम की डोरी या झूँब छोटे बाबू जी क्यों नहीं 


लगाते १ 

डिशोरी--भाभी, ताँत टिकती ज़्यादा है, काम भी 
अच्छा निकालतो है । बात की बात में रूई को मक्खन 
की तरह फुज्ञा देती है, रूई को मैल , धूज्न में से उठा 
लाती है | रूई के रेशे खोलती, फैज्ञातो, फेंकतो, काटती 
और गेंद की तरह उद्दाज्नती है। इसी ताँत में गाँधी 


| महात्मा तो सन्नीत बताते हैं झौ? तुम उसे छूबा तह 


पसन्द नहीं करतीं । भरे मोरे राम ! 
भाभी--ना बाबा, धुनकी में बीसों खटराक होते 
हैं, मेरे तो हाथ दो ही मिनट में थक जाते है । 
किशोरी-तो तुम्हें क्रायदे से छुनना न श्ाता 
होगा, अच्छा अगल्ले इतवार को मैं श्लाऊँगी और धुनना 


सिखाऊँगी | मुझे आता है । 


भाभी--भच्छा। किशोरी, अगर मैं भी कारतेँ तो 
कितना कपड़ा बनेगा ?ै ६ 
किशोरी--एक घयणटे में ल्गभण १०० गज़ सूत 
निकत्रता तकली से कठिन नहीं । वर्धा-अश्रम के बालक 
तो इसले दुगुना सूत फो घण्टा कात लेते हैं, इस प्रकार 
सौ गज सूत रोज़ जमा करते जाने से १ गज्ञ लग्बा और 
$ गज़ चोड़ा कपड़ा महीने के अन्त में मिलेगा | आज 
कल्न रूई तीन सेर की है और सेर भर में पाँच गज़ खहद्दर 
तैयार हो ता है, तो मानो एक झाना गज़ ज्लागत पड़ेगी 
( छुनाई अलग ), लेकिन इृप्तमें १० मिनट छोटी छुतकी 
से घुनना भी शामित्ञ है | गाँधी भ्रद्टास्मा तक रोज़ छुनते 
व कातते हैं ! देखो ,भाभी, अगर इतना न काठ सको, 
तो ९० गज ही रोज़ काता करो, सैतरा को जेंब के रूमार 
हो निकल शाया करेंगे ! बोजे छुक्षने भौर निदा-गाघा 
में भाग देने के बजाय अगर यही किया करो तो कपड़ा 
का कप्रड्ा सिल्रे,उनले प्रेम भी बढ़े,स्वभाव भी शुद्ध दो । 
भाभी--भच्छी बात है, साखूँगी झौर ज़रूर 
सीखूँगी। झगर सूत छुनवा कर कौन देगा? हल्की 
घुनकी कहाँ से मिल्नेगी £ 
किशोरो--सत्यागअह-झाश्रम सावरमती, नवयुवक 
चम़-मण्डल कानपुर, खादी-भण्डार कलत्रकता-की 
धुतकियाँ उत्तम होती हैं। खद्र जुनने में कोरी घिड- 
हस्त होते हैं । 
के 
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[ द्ष १, खण्ड २, संख्या दे 


सखिया का आज 
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राजपूतनी की राख 
| लेखक--१११ ] 


* इ शधस्भोर का हुर्जय दुर्ग उस्च देश्य ने विजय 


कर लिया | सावन्‍्त इश्मीर ने ३ वर्ष दीरता | 


से युद्ध किया और अन्त में वह माश गया। वहाँ पक 
भी सर्द जीवित नहीं है । लाशें गल्ली-कुँचे में सड़ रहो हैं 
और २४ इज़ार स्लियों ने जोहर-बत ले अपनी प्रतिष्ठा की 
रक्ता की है। वह घड़ा भयानक, बढ़ा ख़ूनी, बड़ा 
निर्दंधी, बढ़ा पतित नर-पशु है, श्रव वह अन्धाधुन्ध 
वित्तौर पर छा झा रहा है”! 

“स्वामिन्‌, आप अधिक भयभीत श्रतीत होते हैं ॥”? 

“महारानी, मैंने राजपूतनी का दूध पिया है, 
और में राजपूत के वीर्य से उत्पन्न हूँ । भय कया होता 
है, मैंने नहीं जाना । पर उस नीच का अद्देश्य अरत्यम्त 
कुत्सित है ।!! 

“बह चित्तौर पर दाँत रखता है न? चित्तौर रण- 
थम्भोर तो नहीं । क्या आपके पास रजपूर्तों का अभ्षाव 
हल 00 

“नहीं श्रिये !! 

क्या उन्हें प्राया प्यारे हो गए हैं ?!? 


0 नहीं-नहों प्रिये, वित्तौर के सोलोदिया बाहरों | 


के जाए असल्न नाहर हैं !!” 

“फिर चिन्ता क्‍या है स्वामिन्‌ !? 

“बह चित्तौर-विजय के लिए नहीं आ रहा है? 

“क्र किस किए आ रहा है !!? 

/बह बात कहने योग्य नहीं? 

“फिर भी कह्िए तो” 

“बह तुर्हारे लिए झा रहा है! 

“उम्चक्ा ऐसा साहस ? 

“उपने गुजदात के राजा कर्ण को मार कर उश्तकी 
रानी और बेटी को ज़बरदुस्ती अपने घर में डाल लिया 
ह्टे +? 

"पर पद्चिनी गुजरात की रानी नहीं, सीसोदिया- 
चंश की कुलबधू है ।?! 

“वह प्रिये, उसका प्रस्ताव अरुत है?! 

“बह क्या है--सुनूँ 

“वह केबल एक बार अपनी श्राँक्षों से तुम्हारा 
रूप बिहार कर क्लौट जाना चाहता है; वह भी प्रध्यक्ष 
नहीं, शीशे की परछाई में |? 

“पर चित्तौर के घोबी भी अपनी छी की यह 
झअप्रतिष्ठा सहन न करेंगे ।” 

“पर प्रिये, सहखों प्राणों के वारे-ल्यारे का प्रश्न है, 
कदाचित इस चित्तौर का भी (!! 

“बया महाराजा इसके नीच प्रस्ताव से सहमत हैं !”? 

“ “हों, सें सिहल्म-कुमारी की प्रतिष्ठा के ल्लिए प्राण 
देने को अनायास ही तेथार हूँ, यह साधारण बात है. 
ओर सीसोदिया भी नामर्दे नहीं--पर क्या प्रपनी छी 
की रखा के क्षिए में हज़ारों बेटियों-बहुओं को विधवा 
बनाऊँ ? चित्तौर के दुगं को सणढहर होने हूँ? इस 
तूकान से योँदी टक्कर छोे लूँ! प्रिये, राजपूत के लिए 
बुद्ध में प्राष य|गना उसका सौभाग्य है, पर राजा के 
लिए राजनीति ही सवापरि है |” 

“तब झापकी राजनीति कहती है कि इस ध्यपम्ाल 
का घूँट पी लिया जाय, पद्मिती की मुख-छुवि म्हेच्छ 
को दिखा दी जाय, और चित्तौर का सूट बिदा रक्त- 
पात के 2/ल दिया जाय १! 


“हाँ रानी, राजनीति यही कहती है?” 

“तब मैं यह सोच देखेँ कि प्राण हूँ या प्रतिष्ठा ?? 

“तहीं, यह सोच देखो कि प्रतिष्ठ। दूँ, या सहस्त्रो 
सीझोढ़ियों छा रक्तपात बचाऊँ, चित्तौर का सर्ववाश | 
ब्रचाऊं, सहसत्रों कुन्न-बहुओं को विधवश होने और 
झाग में जन्न सरने से बचाऊँ ?? 


“स्रोच क्षिया स्वामिन्‌, विलग्ब का काम नहीं। मैं 
अपनी प्रतिष्ठा का बलिदाब ढूँगी, चित्तौर को नष्ट 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मारतबासियों के पति 


[ क्री० आनन्दीअलाद जी श्रीवास्तव ] 
(205) 
करते स्वदेश का हो तुम अपमान यदि 
पूजा करते हो उसके न प्रति कन की, 
जो लगाते देश-हित में उसे नहीं हो तुम 
करते हो दुदंशा बढ़ी स्वकीय घन की; 
देश पर बलिदान करते उसे नहीं जो 
मिट्टी में मिलाते महिमा हो निज तन की 
बह मन-संज्ञा-योग्य ही कभी नहीं है, ओर 
देश-सेवा के हुई न गति जिस मन की । 
02020) 
दमन तुम्हारा प्रति क्षण हो रहा है हाय, 
| भीति तुमको है एक बार के दमन की, 
छोड़ते स्वदेश-द्वित-हेतु हा नहीं हो उसे 
छिन सकती जो किसी ज्ञण राशि धन की, 
अगणशित तन धीरे-धीरे चष्ट हो रहे हैं 
..भमता है एक बार कुछ कोटि तन की, 
ज्ञति बार-बार सहते हो, एक बार नहीं 
गति न समझ पड़ती तुम्हारे मन्र की ! 


(्‌ ) 
आज भी तुम्हारे चरणों पर पड़ी है बड़ी 
जग की सकल राशियों से राशि धन की, 
प्रकृति ने अगश्णित तुमको बना दिया है 
हो न सकती है तुमको तो कमी जन्न की, 
है विचित्र बात और समय की घात जो कि 
तुमको भी रहती है भीति यों दमन की 
मुट्ठी भर जनों # के मनों का देखो समुत्साह 
ओर ज़रा देखो दशा अपने भी मन की । 
* अहरैज़ों 5 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥ 
करने की झावश्यकता नहीं है। राजपूत बाह्नाप्नों के 
साथे का सौभाग्प-सिन्दूर अचल रहे । पद्मिती के लिए 
उनके पति और पुत्रों का एक बूँद रक्त भी न गिरने 
पावेगा | जाझो कह दो उत्त छनी पशु से, उस घरणित 
सलेच्छु से, वह आकर छच्छी तरइ इस करूड्षिनी का 
सुख देख जाय |”! 
दानी, मेंने उससे एक प्रस्ताव किया था ।?! 


“क्या स्वामिन्‌ १?? 


“यह कि यदि में उसे आस्म-समर्पण कर ढूँ, तो 
क्या वह सन्‍्तुष्ट होगा ?” 

“नहीं स्वामी, आपके प्रा्णों को वह क्‍या करेगा । 
डसे चाहिए मेश् रूए-दर्शन। जाइए दिल्ला दीजिए । 
और छझुनिए-- 

“क्या रानी?! 

“किले को और झपने आपको सर्वथा सुश्च्षित 
रखिए । वह शत्र्‌ निरस्त और एकाकी आावे।”! 

“शप्ता ही होगा रानी?! 


२ 

“पअहागज, देख लिया । आप बड़े ख़शक्िस्मत दें 
ऐपी फ़बसूरत रानी आपने पाईं। वाह ! क्‍या कहने हैं 
जैसे खोने की मूति हो |” 

“पुल्नवान, व्यर्थ रक्ततात से बचने भौर आपकी 
प्ित्रता के बचन पर भरोसा करके मेंने यह अपमान 
जनक छाप्त किया है, जो सीछोदिया वंश के किसी 
झदने व्यक्ति नें सी न किया होगा ।? 

“सद्दाराज, आप हमारी दोखी का भरोसा रंखिए। 
ताज़िन्दगी यह क़ायम रहेगी। हम झाब पगड़ी बदल 
भाई हुए। कीजिए हमारी पगड़ी और दीजिए इर्मे 
आअपनी ?! 

“सुल्तान, मैं आपका विश्वास करता हूँ । यदि इस 
अप्रतिष्ठ के बदले दिल्लो के तख़्त की दोस्ती चित्तौर 
को भिन्न जाय तो में समझूँ कि मुझे मेरी अप्रतिष्ठा का 
बदला सिल्न गया ।!! 

“झोह, आप इसे बेहज़ाती क्‍यों कहते हैं, जब इस 
भाई-भाई हुए । भरे ! फाटक भा गया। सहाराज, अब 
आप क्‍यों तकल्लीफ़ करते हैं ? झरे, इतनी दूर आपको 
आना पढ़ा, अब आप कहाँ तक चल्ने जायेगे (!? 

“सुख्बतान, और ज़रा दूर सही, आप हमारे अतिथि 
हैं। छ्ातिथि-पष्कार हमाश कुब्न-धर्म है । फिर आप 
दिल्ली के सुलतान हैं |? 

“आपकी शराफ़त और तताज़ा का मैं बहुत ही कायल 
हैँ । आप वाक़ई दोस्ती के क्राबिल हैं। और अच्छा, अब 
में अल्द ही छावनी उठा लूँगा । आपकी कया राय है, 
झरें, आप फाटक से बहुत दूर आ गए, ( इधर-उधर देख 
कर ) कोई है ?” 

( एकदम रू|डियों से सशख्य यपनों का निकल कर 
राणा को देंखते-देखतले के बर ल्लेजा, और घोड़े पर 
बाँच कर तीर की भाँति सुल्तान का भाग जाना । क्िल्ले 
में हलचक्च मच जाना ) 


दे 

“काकी रानी, अब क्या करना?! 

“ब्ेश बादुल, घब्राप्रो नहीं, में महाराणा को 
लाऊँगी.।!! 

“काकी, इम लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं! 

“नहीं बेटे, यह युद्ू का अवघ्तर नहीं, काँटे से काँटा 
निकाला जायगा । गोरा को बुल्ला को ।”? 

जुशर, काकी रानी!! 

गोरा और बदुलल, सुनो पुत्नो-तुम झत्यायु हो. 
पर झुझे तुम्हारो ही ्ावश्वकता है, कहो तुम्हारी खुब्या 
में कितता बल्ष है ??! 

यथेष्ट है, काकी रानी? 

“अच्छी ब।त है, सुनो | सुदृतान को दिख दो कि 
रानी अपनी सहेलियों सहित आपकी सेवा में आती 
हैं, युद्ध कश्ने की आवश्यकता नहीं। महाराज को छोड़ 
दिया जाय |”! ट 

“यह क्या काकी 8 है 


सुनो, सात सौ डोलियाँ हस समय क़िल्ले में तैयार 
| हैं। उन सब में प्रत्येक में दो-दो सशस्त्र योद। बैठा दो । 


ऊपर परदा डाल दो ) ये साल सौ मेरी सहेल्षियाँ स्हों ।" 


हु] 


वध १, खण्ड २, संख्या ६ ] - 


बढ 


“यह केघी सहेब्नियाँ १”? 

“झौर सुनो । प्रत्येक डोल्बी में चार-चार सावन्त 
कहार बन कर लगे चलेंगे। ये सब सशस्त्र होंगे और 
ऊपर वस्त्र से इथियारों को ढक रक्खेंगे 0? 

“मैं समझ गया काकी” 

“मैं भी समझ गया? 


“उहरो गोरा, तुम्हारा गोरा नाम क्‍यों है, जानते 
हो ? तुम वित्तौर में सब से गोरे और सुन्दर बालक 
हो । तुम काकी रानी के ढोल्ले में अपनी ठढाल्न-तक्वार 
क्लेकर जा ढटो ।? 


“जय गनी की, हम सूर्यास्त से प्रथम ही महाराज 
को ल्ले आवेंगे।? 

“वहाँ पहुँच कर तुम एकान्त में क़नात के पढें में 
डोलियाँ त्वे जाना । और एक बार महाराज से एकास्त में 
मुलाक़ात करके बन्धन-पुक्त कर देना और उस्लेच्छों पर 
हट पड़ना । झागे तुम्हारा भुज-चल्न रहा । 

“काकी, हम सूर्यास्त से प्रथम ही ब्लौट झावेंगे, आप 
निश्चिन्त रहें ।? 

“अभी पत्र द्विस्र दो और तैयारी करो, सभी योद्धा 


. छुने हुए हों।”? 


“ऐसा ही होगा, कांकी रानी ।” 
ल्‍छे 


“पहरेदार | यह कोल्ाहब कैसा है १” 

“झापकी रानी साहिबा, सुल्तान की प़्िदमत में 
आई हैं । बाप रे--कितनी कोंडियाँ हैं। शायद्‌ तमाम 
फ़ौज के सिपाहियों को बाँटी जावेंगी, जनाव उसी 
की ख़ुशी में जश्न हो रहा है !!! 

“यह तू क्या बक्कता है--पाजी/! 

“जनाब महाराज--ज़वान सँमालिए, यह आपका 
क्रिल्ना नहीं, यहाँ पाजी कोई नहीं-बन्दा पठान है।” 

“क्या यह सच है ??” 

न्‍ “नहीं तो नाच, गाना और शराब योंही उद् रही 
(06५ 

“रानी कहाँ है ?? 

“सुल्नतान की बगल में होंगी? 

“हरामज़ा दे, क्या तूने देखा है ?!? 

“हज़रत दुपइर से डोल्नों का ताँता बैंघा है, क्‍या 
इमारी आँखें फूट गई हैं । लभी को मालूस है।” 

( एक से निक ) 

“महाराज, रानी साहिबा आपसे 
आई हैं। डोल्ला हाज़िर है ।? 

“मुल्लाक्ात की ज़रूरत नहों--ठसे मेरे सामने से 
हटाओझो |? 


“मैं सुल्तान का हुक्‍्स बजा जाता हूँ, आपका 


मुलाक़ात करने 


_नहीं--बन्दा रुख़सत होता है । पहरेदार, तुम भी हट 


नाओ । सुल्तान का हुक्म है कि मुल्ञाक्रात अक्ेल्ले में 
होगी । महाराज ! सिफ़े आधा घणटा ।”?. 

( प्रस्थान--डोली आती है, महाराणो अभिमय 
नेत्रों से देखते हैं। भीतर ले गोरा निकलता है। ) 

“यह क्‍या ७ २ 

“जुप, लोजिए हथियार पहनिए। ठाकराँ, तुम 
0 की बेड़ियाँ काट ढो। रेती है ??' 

८ ध्गोरा 7? 

“महाराणा, सात सौ डोलियों में १४ सौ योद्धा हैं । 
ढाई इज़ार बहार के वेश सें हैं। आइए उ्ल्ेच्छों पर हूट 
पड़ें ।!! ४ 

“ल्वा्ो मेरी तलवार, क्या शन्नु बेखुघ हैं ?? 

“सब शराब और नाच-तमाशे में मस्त हैं ।? 


“चलो? 

“चलो? 

“जय एकल्षिज्ञ” 
“जय एककब्षिज्ञ”' ( प्रचणड घोष ) 
|] मारो”? 

“काटो?? 

“पाज्ञी?? 

“उल्नेच्छ? 
“हाय-हाय?? 
#“तोबा-तो बा? 

“जले दुष्ट, वह मारा? 
“आाइ ! मरा? 
“पावी-पानी 
“मारो-मारो”” 

“जय एकल्षिज्ञ को” 
“जय महाराणा की” 
“झरे भागो!? 
“ज्ाणो-भागो!! 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ै 


बधाई 


सुप्नसिद्ध: समाज-सेवी--मुन्शी भवजादिकल्लाल जी 
श्रीवास्तव लिखते हैं :-- 

भविष्य” बड़ा ही सुन्-र निकल रहा है। 
उसका सुन्दर सम्पादन आपकी सम्पादकीय 
योग्यता का परिचायक है। मेरी बेवक्र्क्रियाँ छोड़ 
कर, बाक्ती जितने लेख निकले हैं, सभी पठनीय 
और सामयिक हैं। चित्रों के लिहाज से भी भविष्य! 
हिन्दी का अद्वितीय पतन्न है। परन्तु मुमे सब से 
अधिक पसन्द है, श्री० चतुरसेन शासतत्री की 
“तरलापग्मि! । वास्तव में शास्त्री जी कमाल करते 
हैं | 'दुबे जी को चिट्ठी! कां क्या कहना है। हज़- 


मेरी तो राय है कि इस सन्बन्ध में वह जगदूगुरू 
के भी गुरु हैं। सप्ताह भर के समाचारों का संग्रह 
ओर उनका विभाग भी बड़ी सुन्दरता से हो 
रहा है। 


“गोरा १? 

/राणा !!! 

“तुम कहाँ हो १” ; 

“महाराज, बादल मारे गए, आप धोरे-धीरे किल्ले 
की ओर बढ़िए । पहुँचने का सझ्लेत कर दें।”? 

“तुम पीछे इृटते जाझो गोरा, तुम बालक हो, 
स्लेच्छों से मैं निबट लूँगा ।” 

“ब्न्नदाता, यह तो (झसली युद्ध नहीं, जाइए 
चित्तौर की रक्षा कीजिए ।”? 

०शोरा, बेटा, सावज्ञान--मैं नई सेना भेजता हूँ।” 


पहुँच कर सझ्त कर दीजिए ।!? 
“ प्‌ 
०सद्दारानी, अब दुर्ग की रक्षा असम्भव है, मैंने सेना 


जिसे मरना हो केसरिया भारण करे, प्यारी अब तुम 
भी अपनी तैयारी करो |” 


रत पुराने घाघ हैं ; खूब पते की कह जाते हैं। | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 


“महाराणा, काका जुद्ार, निर्भय जाइए । किल्ले में 


को विसर्जन कश्‌ दिया है। केसर के कड़ाह चढ़ गए हैं, | 


.._ #“स्वामी, इतना शोक न करो; इस तैयार हैं। | 
हमारे लिए स्थान कौन सा नियत किया है १” | 


“क्विल्ने की गुप्त सुरकज्ञ में | यथासम्भव ज्वल्लनशील्य 
पदार्थ इकठे कर दिए हैं । पूर्वी द्वार का ज्नौह-फाटक बन्द 
कर दिया गया है। आग दे दी गई है । तुम सब कितनी 
झ्ो /40॥ 

“कुल १४ हज़ार” 

“आज्ञ चित्तौर को यह दिन देखना पढ़ा श्रिये ! हम 
शीघ्र मिल्षेंगे ।! - 

“स्वामिन्‌ इस भाँति मरने में तो मुझे गर्व है, पर 
शोक यह्दी है कि चित्तौर का विध्वंस मेरे ल्लिए हुझा । 
मैं प्रतिष्ठा बेच कर, छुल्न करके भी ढसे न बचा सकी में 
सीसोढ़िया वंश की राष्टु बनी ।”? 

“ऐसा न कहो प्रिये--झाइ ! वह कौन है ? राज- 
दुब्वारी ! उसे मेरे सामने न भ्राने ढो--जाझो ले जाओ। 
रानी, अब ससय नहीं है ।” 

( लड़की का श्रवेश ) 

“माँ, यह इतनी आग कैसी है ?'! 

“चल्नो बेदी, हमें वहीं चलना है” 

“माँ, मुझे भय लगता है, में जल जाऊँगी? 

“चलो बेटी, क्षत्रिय पुत्री भय नहीं किया करतीं?” 

( बहुत सी स्त्रियों का प्रवेश ) 

“जय महारानी, हम प्रस्तुत हैं!” 

“और राजपूत्र बाल्ाओो, गले मिल लो, जिसले 
रुवर्ग में हम फिर मिलें ।” 

“श्ररे तुम रोती हो ?! 

“और तू ? प्यारी बच्ची”? 

“झरी माता, तुस्ते इस श्यायु में भी भय है? 

“बहू, मेरा द्ााथ द़ता से पकड़--झआज भश्िद्ेव से 
इसारा ब्याह होगा ।” 

“जय अझभिद्देव”* 

“जब मा वसुन्धरे!? 

“ज्ञय पद्मिती रानी”? 

“ज्रय सीसोढ़िया वंश” 

“जय चित्तौर--जय चित्तौर--जय---ज्य--जय !” 


कै ता रू 


: “वीरो, तुम कितने हो ?” 

“महाराणा तीन सौ दस”? 

/तत्वारें तो सब पर हैं न” 

“हाँ अझन्नदाता” 

“गंजसे प्राण प्यारे हों, वह अवश्य चला जाय!” 

“ज्य चित्तौर कौं--हम आज अमर होंगे? 

“सरदारो, तुम्हारा नाम सदा जागता रहेगा!” 

“जब सीसोदिया वंश की?” 

“देखो, राजमह॒द्न भस्म हो गया--वह खपरें उठ 
रही हैं, हमारी पृत्रियाँ, बधुएँ, माताएँ, सब स्वगे में 
पहुँच चुक्कीं, चल्नो अब हम चलें।” 

“चल्नो दरबार! 

“जय एकब्निक्ष | फाटक खोलब्न दो”! 

“जय एकल्निज्”? 

“झारो 9१ 

“पआजरो”? 

“शारो 99 

“वह काटा”? 

“बह सारा? 

#हाय-हाय?! 

“ज्वय एकब्षिज्”? 

“जय चित्तौर”” 

“जय सीसोदिया वंश, जय--जब--जय [? 


के हैः कै 


ा वर्ष १, खण्ड २, संख्या ६ 


कु 2 छत ब्र ८ न 
“हुर एक शिक्षित मारतीय अपने देश में ही एक जबरदस्त केदी है 


हज 


ह्ढः 


“एक विचारवान और निष्पक्ष व्यक्ति को सम्मति के अनुसार भारत को वर्तेतन आसन्न परिस्थिति के विरोध में इससे 
अधिक खड़्रत और युक्तिपूर्ण बात नहीं कही जा सकती, कि भारतोयों का सवहव गाँधी, और उसके साथ अन्य प्रतिभाशालो, 
योग्य और सच्चे देशभक्त भारतोय, हिंलात्मक अपराधों के कारण नहों, बल्कि केवल राजनैतिक कैदियों की हैसियत से जेलों में 
बन्द हैं। भारत का वतेंमान वायु-मसण्डल इतना दूषित हो गया है, कि उसके कारण हर एक शिक्षित भारतोय अपने देश में एक 
जबरदस्त कफ़ैदी बन गया है। वह स्वतन्त्रता, जिसे भारत संग्राम के वयैले और भयद्भर अख्त्रों से कभो प्राप्त न कर सकता, सत्वा- 
ग्रह के नए आविष्कृत अल्य के उपयोग से उसको ओर प्रबल वेग से दौड़ो जा रही है | जेलें लबालब भर चुकी हैं और अब उनरें 
और दूसठाँध करना उनकी परिमित शक्ति के बाहर है ७? ै * 


श्री० डब्ल्यू लॉमेन _ ब्राउन नामक सुप्रखिद् | नैतिक संग्राम में भाग छेने से वे अपने को न बचा सके। 


विद्वान ने वर्तमान भारतीय आन्दोछन | 


लथा इसके प्रवरतक महात्मा गाँची के सम्बन्ध से, जापान 


शइस्स! में एक लेख प्रकाशित कराया है। उसका आशय | 


बाठकों के मनोरअवार्थ यहाँ दिया जाता है :-- 


| ज्ञाने से उन्हें गड्ञा-स्नान करना पढ़ता है, सरकार के । 


भाध्तवासियों के सब से प्यारे नेता, बिन्‍्दें उन्होंने । 
ध्सहात्मा' की उपाधि से विभूषित किया है, इस लमय | 
जेल में बन्द हैं । वे अनिश्चित समय के क्षिए जेल मेँ रक्‍्खे | 


गए हैं और उनका छूटना ब्रिटिश शासकों की इच्छा के 


अधीन है । झदाल्वत में अपने मामत्ने की जाँच के झ्लिए ; 


दबाव ढाछने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है ! 

इस सहापुरुष का झपराध क्‍या है? क्‍या उनके 
, झात्म-चरित से इसका कोई आभास मिल सकता है ? वे 
कहते हैं :-- 


दिया है कि सत्य” द्वी ईश्वर है। और यदि मेरी इस 


| खेतों के मालिकों को देने के दिए बाध्य किए गए थे; 
मेरे अजुभवों ने मेरे हदय में यह विश्वास दृढ़ कर | 


पुस्तक के भपयेक अध्याय ओर प्रत्येक पन्ने से यह स्पष्ट न । 
हो कि सत्य” कीप्राप्ति के लिए अहिसा ही एकमात्र | 


उपाय है, तो मेरा इस पुस्तक का लिखना व्य्थ है।” 


यह निश्चित है कि इस सिद्धान्त से किली को किसी | 


झकार की हानि नहीं पहुँच सकती, क्योंकि यहाँ अध्येक 


कार्य का आधार अहिसा है। इस सिद्धान्त का उपासक 
एुक गाल पर चपत खाने पर दूसरा णात्र भी फेर देना | 
डचित समझता है | यह वह सिद्धान्त है, जो दूसरे व्यक्ति | 
के लिए, चाहे वह परिचित हो या झपरिचित, आास्म-स्याथ 


करने और उसके लिए अपनी जान तह दे देने का आदेश 
फरता है । 5 


| भ्द्व-भवज्ञा आन्दोलन फिर से प्रारम्भ किया, उस समय | 


एक झन्य स्थान पर यही मसहापुरुष कहता है, कि | 
४उस 'सत्य* का विश्वव्यापी अस्तित्व जानने के खिए, सनुष्य | 
में संसार के छोटे से छोटे जीव पर भी उसी श्काह प्रेम ; 
करने की शक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार वह स्वयं अपने | 


थास्ते करता है । जो मलुष्य उस पथ की ओर अग्नसर | 
होता है, वह अपने जीवन को सक्लजित नहीं रख | 


सकता, उसे जीवन के प्रत्येक च्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता 
है । सत्य की यही झनन्‍य डपासना सुझे राजनेतिक क्षेत्र 


मेँ भी खींच लाई है, और बिना किलो सक्कोच के मैं यह | 


विभिन्न बतबाते हैं, वे वास्तव में धर्म के लचे स्वरूप को 


नहीं जानते ॥” 
परहात्मा की परीक्षा 


कह सकता हैँ, कि जो लोग शजरीति को घम से | 


| सदैव कुटाशघात करते रहते हैं! 


झाथ यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि यह महापुरुष | 
जेल में क्‍यों आए। झपने घामिक विचाशें को केवल | 
झाध्यात्मिक विषयों तक सर्वोदित न कर, डन्होंने उनका | सम्पुख झ्वश्य रख सकेगा। इस समय हमरा ध्यान 
छापने देशवासियों के सामाजिक और आदधिक उद्धर में | विशेषतया डबक्े कार्यों की ओर ख्विचता है। हे 
भी व्यावद्दारिक उपयोग किया, और इस प्रकार राज- | ज्ञीवत भी बड़ा रहस्यपूर्ण है। उनडे जोवनी-लेखक क्यो 


अनेक बातों में वे सरकार के विरेधो नहीं हैं । उदाहर- | 
णार्थ, डन अभागे अछूतों के सामाजिक उत्थान में, 
जिनकी ठच्च कहल्ाने वाले हिन्दुओं पर छाया मात्र पढ़ 


साथ उनकी पूर्ण सहालु धूति है । किन्तु अन्य बातों में वे 
सरकार के कट्टर विशेधो भो हैं। इप विरोच के लिए 
उन्हें अनेक बार गाल्ियाँ, धस कियाँ और सज्ञाएँ सोगनी 
पड़ी हैं। जिस समय उन्होंने दक्तिण अफ्रिका में भार- | 
तीय मजदूरों के लिए भजुष्यत्व॒ के साधारण अधिकारों 
के द्विए आन्दोलन खड़ा किया था; जिस समय चर्पा- 
रन में उन्होंने डउल विधान के विरुद्ध चुद किया था, | 
जिसमें किघान अपनी बीत की खेतो का इुठवाँ भाग 


जिघ ससष उन्होंने १६१६ हे पक्षाब में होने वाले 
अत्याचारों से पोड़ित जबता को शानन्‍्त करने का प्रयल | 
किया था; जब खैश में रछयान की सुझाफ़ो के लिए | 
उन्डोंने आन्दोलन का नेतृत्व अहण किया था, उन 
झवसरों पह उन्हें कम्त छुसोबतें नहीं उठानी पड़ी थों। 
और फिर जब डन्डोंने लक्काशायर की छाती पर घूँता | 
सार कर भारत में खददर का प्रचार झरस्ण किया, या 
जिस समय अलहयोग आन्दोलन के अन्त में, इव 
'शैतान' गवर्नमेयट को अवज्ञा के आनडोलन का श्रीगणेश 
करना चाहा ( किन्तु अपने अनुवायियों के इिसात्मक | 
रुख़ के कारण वैला नहीं कर सके ), झौर सन्‌ ३६३० | 
सें, जब उन्होंने नम्रक-कानूव को भल्‍ज्ग किया और | 


भी डन्‍्डें धमकियों और गरिरफ़्तारियों का कम सामना 
नहीं कश्ना फड़ा । 

किसी देश पर विदेशो शासन जिवना झउल्य प्रतीत 
होता है, उतना देशी शासन चहीं । और उस ससय तो 
यह विदेशों शासन बिल्लकुल्न ही झसहा प्रतीत होने | 
खगता है, जब एक साम्राज्यवादी औः स्वेच्छाचारी गवर्न- | 
मेण्ट थोड़ी सी अशान्ति में ही पूर्ण नुशंवतापूर्वक उसे । 
कुचलने पर तुल जाती है। इसी नीति के कारण सारत | 
में रहने वाले कुछ सक्लुचित विचारों के यूरोपफियन गाँघी 
के विरुद्ध अपता राग अलापा छरते हैं और इसी नोति 
के कारण साम्राज्य के मोरचा-तक्षक उनके सिद्धान्तों पर 


ह्ञाज इस घोर संग्राम के सम्रय हस ः याँची के सहइत्व | 
को पूर्णझप से नहीं समझ सकते। हर, ४० वर्च बाद 
डनका जीवनी-बेखकू, उनके पूर्ण महत्व को संघार के 


उनके पूर्व और पश्चात जोवन में एक गूढ़ सम्बन्ध 
सिल्नेया । डनके पूर्व के दाम्पत्य जीवन, डनकी छोटी- 
छोटी भूज्ों, उनके हृदय के छोटे-छोटे कुसंस्कारों, और 
फिर पश्चात जीवन के बचह्म चर्यच्र॒त, आत्म-इमन, विषय- 


वासनाओं के त्याग आदि में मानध्-शाखत सम्बन्धी अनेक _ 


प्रश्न मिलेंगे। उस ल्लेखक को गाँची के जीवन के युवा- 
बस्था के झजुभवों में, जब गोरों के दर्पपूर्ण दुब्यंबद्वारों से 


उनको आरसा पर गहरी ठेघ छूगो थो झौर उनके वते- _ 


मान जीवन में, जहाँ त्रिटिश अफ़सरों से समक्कौता होना 
टेढ़ो खीर मालूम होतो है; एक-विचित्र सम्बन्ध मिल्नेगा । 
उनके जीवन की कुडु विरोधास्म रू घटनाएँ, जैसे गत 
सड्ायुद्ध के समय ब्रिटिश सेना में सिपाहियों का भरतो 


| कराना, और फिर बाद में अहिला पर इतना अधिक ज़ोर 


देवा, सदैव पहेल्ियाँ रहेंगी । 

इम पश्चिम के रहने वाले सब से पहले जो बात 
जानना चाहते हैं, वह है गाँधो का सन्देश, जिसने भार- 
तीयों के ह॒इयों पर जादू फेर दिया है। दूसरी जानने 
योग्य बात ब्रिटिश सरकार के साथ उनझे युद्ध का 
ओऔवित और अनौदित्य है। तीसरी बात यह है, कि 
जिटिश सरकार के भारतीय शाघनाधिक्ार पह उनके 


, प्रयत्नों का क्या प्रभाव पढ़ेगा और उससे साम्राज्य में 


कितनी उथक्व-पुथल्न मचेगी--इन प्रश्नों पर हतिहास और 


राजनीति के निष्पत्त विहान के विचार करने को आव- 


श्यछता है । 
गाँधी के सिद्धान्त, भारत की प्राचीच सभ्यता के 


सछिद्धान्तों से मिद्वते-जुक्ते हैं | यदि यह बात न होती, 
तो आज इतने झआदसी इप़ प्रकार बिना सोचे-विचारे, . “ 


उनकी बातों पर चलने के त्षिए तैयार न होते । 


याँघी की सम्मति सें भारत से समस्कौता करने के रे 


लिए अड्जरेज्ञों का भारत पर से अपना शासन हटा लेना 


अनिवाये है। एक निष्पक्ष कौर विचारवान व्यक्ति की 7 
सम्मति के अलुश्ार भारत की वर्तसाव झशान्त परि- 


स्थिति के विरोध में इससे अधिक सद्त और युक्तिपूर्ण 


बात नहीं कही ज्ञा सकती, कि भारतीयों का सर्वस्व गाँधी 
झौर उसके साथ अन्य प्रतिभाशात्वी, योग्य झौर सच्चे 
देशभक्त भारतीय हिसास्मक अपराधों के काश्ण नहों, बल्कि 
केवल राजनैतिक कैदियों की हैसियत से जेलों में बन्द हैं । 


भारत स्वृतन्त्र होने के ल्विए ब्यम्न है। चहाँ का प्रत्येक 
शिक्चित मनुष्य सचम्लुव में एक क़ैंदी बन गया है । यद्यपि. 


सारे भारत में पूर्णतया अइ्िसा-बत का पाहुय नहीं 
किया जा रहा है, तो सी शासक जाति, जिसमें केवल्ल 


दलवाह ही का सामजा करने की शक्ति है--इस समय 


बिज्ञकुल्न निराश हो गई है । उसे इस अ्दिघात्मक क्रान्ति 
को कुचलने के लिए कोई यन्त्र नज़र नहों आता! 


( शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नौचे देखिए ) 
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. राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की मुठभेड़ 


: ख़रीदते दें, जहाँ बढ 


. क्रान्ति के द्वारा असम्भव थो, 


>ौा-...33ल्‍ “इस --3 ८-00. ड-०-नवनननन- _+_ 


( अखिल साम्नाज्य-परिषद्‌ में त्रिटिश राजनीतिज्ञों की दाल न गली ) 


“न ख़ुद ही मिला न विखाले सत्तमः 


[ डॉक्टर “पोलखोलानन्द भट्ट/चाया? एम० ए०, पी० एच डी० ( बलिन ) | 


न जा रतीय गोलसेज्ञ परिषद्‌ होने के पढिले लन्‍्दन 


मे अखिल साम्राज्य परिषइ की बैठक हुई थी, 


पृज धर्म यह घोषणा! की गई थी कि इसका उद्देश्य साम्राउप्र 
को झार्पिक दशा का उत्थान करना तथा साम्राज्य के 
पमिन्न-भिन्न भागों को खुद बनाना है । परन्तु वास्तव में 
शात और ही थी। इज्ललेण्ड की आथिक अवस्था इस 
समय बहुत हो ख़राब है । एक तो ऐसे हो संलार-व्यापी 
औद्योगिक शिथिल्षता के कारण उसका व्यापार बहुत 
घट गया है, फि! भारतीय बहिए कार झान्‍्दोलन ने तो 
उसके सारे व्यापार को मव्यिमेट ही कर दिया है। 
जेकारी को संख्या २९ लाख ले ऊपर पहुँच गई है। 
ऐसे समय में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने सोचा कि एक बार 
झपने उपनिवेशों को छुल्ला कर, उन्हें फुछला कर, डनसे 
डूस विषय में कुछ सहायता क्यों न ज्यों जावे। वे हमारे 


डपनिधेश हैं, झी कुछ दिन पूठे हो वे इमारे माल के | 


अच्छे ग्राहक थे | उन दिनों हम उनकी झाथिंक नीति को 
चल्याते थे, पर जब से वे स्वतन्त्र हुए हैं, वे स्वदेशी का 
प्रचार कर रहे हैं और अगना माल उन देशों से 
सखला और अच्छा मिलता है। 
व्ठनसे इस झ्रार्थि क सक्कट के समय में किसो तरइ से फिः 
मारे माल को ख़रीदने का वचन क्यों न॒ लिया जाय | 
ज्अखिल साम्राज्य-खभा करने में ब्रिटिश राजनोतिज्ञों 


_ का यह दद्देश्य था, पह्न्‍्तु वे. अपनी चाल में सफत्न 


नहुए। 

। की वैदह आर्स हुईं। बढ़े-बड़े 
अ्ञाषण हुए । ब्रिटिश राजनीतिक ने तिटेश साम्राज्य- 
वाद की अशंता की । उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि 
इस एक होकर इस सात्नाउ्य्र की उच्च ते का प्रयत्न रुरें । 


. डुसी उद्देश्य से हम यहाँ एुकन्रित _ हुए हैं । इस समय 
ब्रिटिश शजनीतिशों ने एक आह पा हूँढ निकाली । क्‍ 
_. उन्‍होंने सोचा कि इन डपनिवेश 


से ल्ाभप्रर सन्धि 


(३०वें पृष्ठ का शेषांश ) 
.. स्वतन्त्रता, जिधकी प्रासि भारत के लिए हिपात्मक 
इस नए अख के द्वारा 
अबब्ब वेग से दौडी आ रही है। निरखों पर अर्खों का 


आर करना आसान नहीं है। और जेलों का भी तो हद 


-है | उनमें अब और अधिक दूस-ाँल करना उतको 
-परिमित शक्ति के बिलकुल बाइर है। हस समय भारत के 
साथ मित्रता स्थापित करके हो, डसे साम्राज्य के अन्तर्गत 
-_ इक जा सकता है। साहमन कमीशन के प्रस्तावों दव।रा 
_आश्त दी माँगें पूरी नहीं हो सकती । इस समय भारत- 
-बासियों की मावलिक प्रगति की ओर ध्यान देता आतीय 
-आवश्यक है । 
यह हिन्दू-मद्दात्मा निश्चय हो इस समय संझार का 
सब से अधिक प्रभावशाली शान्ति-स्थापक है । यही नहीं, 
_संक्षार में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, 
-डजमें गाँधी का नाम चिरस्मरणीय रदेगा। उनके अदिसा- 
-आद पर अमे रेका को विचार करना चआाहिए !! 


ल्ज कु मु 


| बजाय अञ्जरेज्ी माल को ख़रीइने का बचन देते हैं, तो 


करने का केवल एक उपाय है ॥। झोर चह यह कझिइम 


| उन्हें कुछ और राजनेतिझ अधिकार दे दें और ठनके 


बदले में उनसे अपने मात्त की खपत करने का वचन जले 
लें। इसी आशा से उन्होंवे ठपनिवेशों को और कई छोटे- 
छोटे अधिहार दे दिए। अभी तक पारललामेण्ट उपनिवेशों 
के उन क़ानूनों को, जो कि साम्राज्प की भलाई के दृष्टि 
से ठोक न थे, रद कर सकती थी। इसके अतिरिक्त और 
कई छोटे-छोटे विषयों में वह उपनिवेशों के शासन में 
इस्तक्षेत कर सकती थो । साम्राउ्य-परिषद्‌ में पार््नामेए्ट 
का यह अधिकार हटा द्विया गया और उपनिवेशों को 
झपने शासन में पूर्ण अधिकार आप्त हो गया। इस तरह 
इड्लैण्ड और उसके उपनिवेशों में समता का व्यवहार | 
स्थापित हो गया । इस व्यवद्वार "की घोषणा करने के 
उद्देश्य से दक्तिण अफ्रिका के प्रधान-मन्त्री जनरल हटे- 
ज्ञोग तो यह चाहते थे कि साम्राज्य के सित्र-भिन्न भागों 
को “'उपनिवेशों” के स्थान में “दाज्य” का बनाम दिया 
जाने जिससे यह साफ़-साफ़ प्रकट हो जाय कि वे किसी 
प्रकार इडलेण्ड के अधीन नहों हैं, पर उनकी यह इच्डा 
पूर्ण न हुईं । तब भी ठपनिवेशों को जो कुछ अधिकार | 
मिले, वे कुछ कम न थे ! 


यहाँ तक तो कोई कठिनाई नहीं पड़ी | हजलेण्ड ने 
अपना नियन्त्रण छोड़ना शीघ्र ही स्वीकार का लिया । 
उपनिवेशों ने मी सहर्ष हन अधिकारों को अहृण किग्रा । 
अब व्यापार सम्बन्धी प्रश्न उठे | इज्लैण्ड यह चाइता 
था कि उसके उानिचेश व्यापार में झांर देशों छी अपे ता 
डसे विशेष सुविधाएँ दें भोर उपके माल के महक बनें । 


| पह्तु ये दोनों बातें उनिवेशों को उन्नति को इ्ड्टिखे 


दीरू न थीं। इश्लैणड चाहता था कि साम्राउयवाद के 
परदे की आड़ में में घनो बन सकू। उप्के नेता चाहते 
मेकि साम्राव्यवाद की प्रशंसा करहे उध्क्े जाल में 
उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फँपा कर अपने देश के 
व्यापार तथा उद्योग की उन्नति को जञावे। परन्तु डपनि- 
वेश इस चक्कः में क्‍यों छाने कगे। वे जिटेश राजनी- 
तिज्ञों की कृटनीति को ख़ूब समझते थे। वे बानते 
थे कि साम्र|ज्य की आइ में इश्लेण्ड स्वतः घनी होना 
चाइवा है । उन्हें यह मालूम था कि हृझलैणड की दोनों 
माँगें उनके राष्ट्र-मे 9 के विरुद्ध हैं । यदि वे भजरेज़ो माल 
के व्यापार को प्रोस्धाहित करते हैं, तो उनके देश के छार- 
ख़ाने, जो अभी बाल्यावस्था में ही हैं, नाश हो जायेंगे | 
और इस तरह उनके देश के उद्योग-घन्धों का विनाश 
हो जायगा । दूसरी तरफ़ यदि वे सरते विदेशी माल्न के 


ड्में मो उनके देश का नुक्॒पान होता है। इप प्रहार 
झास्राउबवाद भौर शष्ट्रीयवा की ज़ूब मुठभेड़ हुईं। ठप- 
निरदेशों के प्रतेनिधियों ने अपने-अउनचे देशों का साथ 
दिया | उन्होंने कहा हि साम्राज्य की उन्नति से इसमें 
सहालुभूति अवश्य है। इक लेएड हमारी पूर्व सातृ-भूमि 
होने के कारण हमें प्रिय अवश्य है, परन्तु हमारा देश इमें 
उस्चसे कहों अधिक प्रिय है । उसकी उन्नति करना इमारा 
सर्च-प्रधथम घर्म है । इसलिए हम इज्लेणड तथा साम्राउव । 


के अन्य भार्गों से वही माल ख़रीद सकते हैं, जो कि 
इमारे उद्योग-धन्धों को नुह॒पान न पहुँचावेग। इसी 
सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए उन्होंने कहा कि हम 
इड्लेण्ड से मैशीन तथा छुडु और माल, जो कि अभी 
हमारे देश में नहों बनता है, ख़रीदने को तैपरार हैं । यह 
माल भी केवल इस ठस समय तक लेंगे, जब तक हम 
इसे ख़ुद अपने देश में तैवार नहीं कर सकते । जब हम 
यह माल अपने ढेश में तैयार करने लगेंगे तब हम अज्ञ- 
रेज्ी माल ख़रीदना बन्द कर देंगे। इन: चीज़ों में इम 
इडलैण्ड को कुड दिनों तक विशेष सुविधाएँ दे सकते 
हैं, परन्तु इसके बदल्ले में इज़लेण्ड को भी हमारे कच्चे 
माल के व्यापार में हमें विशेष सुविधाएँ देनी पड़ेंगी और 
अपने स्व॒तन्द्र व्यापार का नियम तोड़ना पड़ेगा। यह 
सुन कर बिटिेश राजनीतिज्ञों की सारी आशाप्मों पर' 
पानी फिर गया। उन्होंने लोचा था कि इनका घुृमणाम 
से स्वागत करके और इन्हें कुछ राजने तिक अधिकार देकर 
ख़ुश कर लेंगे और इनसे अज्जरेज्ञी माल ख़रीदने का 
वचन ले लेंगे, परन्तु इसमें इनकी दाल न गली। डप- 
निवेश के प्रतिनिधियों ने उनकी सारी कलई खोल दी । 
त्रिविश नेताश्ं को इससे बहुत खेइ हुआ । कन्सरचेटित 
दल्म वाले तो इस विषय में इतने परेशान थे कि वे जो 
कुछ मिज्ञ रहा था, वही केने को तैयार हो गए। इसके 
कई कारण थे । उनमें से सब से मुख्य तो यह था कि भारत 


| के विषय में वे दमन-नीति के समर्थक थे। वे चाहते थे 


हि किसी तरह से इम यह दिखा सके कि भारत के बहि- 
व्कार आन्दोलन से इमारा कुछ नहीं बिगढ़ सकता। 
ने भारत की जतता को दिखाना चाइते थे, कि उनके नेता 
उन्हें ग़ज़त रास्ते पर ल्ले जा रहे हैं। परन्तु इज्जलेण्ड के 
मजदूर तथा उदार दल वाल्नों ने उपनिवेशों को शर्तों को 
स्वीकार करने से साफ़ इन्डार कर दिया। इस तरह पूर्ण 
निराशा के अन्घकार में त्रिटेत साम्राज्य-सभा का अन्त 
हुआ । न्‍ 

परन्तु इस परिषद के बाद होने वाली गोलमेजु 
परिषद में उनकी सारी चालें लफद् हुई हैं। भारत के 
हिन्दूःसुस्तिम्त प्रतिनिधियों ने आप में ख़ूब नोचा- 
खब्तोदों को। नी-हुजुरों को त्रिदिश सरकार ने जो 
कुछ दिया, उल्े उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 
बिदिश राजनीतिज्ञों ने उजट-फे! कर इनसे साइमन 
लाइव की रिपोर्ट का सारांश स्वोकार करा लिया। 
अरत की आशिक व्यवस्था पर श्ब भरी ब्रिदेश 
सरकार का पूरा अधिकार रदहेगा। सेवा, विदेशी नीति 
इत्यादि सी ज्यों की स्यों हैं और यदि वाइसशय और 
गवरनेरों के अधिकार कुछू बढ़ा दिए जायें तो इसमें कुछ 
आश्वर्य न होगा | फन्य उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 
झपने देश का साथ दिया और साम्र-ज्पवाद के जाल में 
फँपने से इन्डार किया । परन्तु भारत के स्वयंभू प्रति* 
निधियों ने ब्रान-बच्रूक कर ब्रिटिश नेताओं की सारी 
शर्त स्वीकार कर त्वों। पर ह उसे ब्िटेस को झाशा सफब् 
नहीं हो सकती | जिटिश नेताओं को हरदूम यह स्मरण 
रखना चाहिए कि भारत में देशभक्तों की कमी नहीं है. 
कौर वे अपये देश को साम्र ज्यवाइ के एज से छुड़ाने के 
दिए अपना सर्वेध्व अपण कर देंगे। भारत की जव्ता भी 
आइ उनकी चाद्यों को ख़ूब समर गई है, वह भी अपने 
देश को पराजीनता के बन्छव से छुक्त करने के लिए, 
अपना सर्व॑स्व अर्पण करने के द्विए तैयार है। गोलमेज्‌ 
परिषद्‌ को बैठक से उन्हें खुशी अवश्य हुई है, परन्तु अब 
वास्तविक सन्चि-परिषद को बैठक होगी, तत्र वहाँ भरी 
साम्र उप-परिषद्‌ को तरह उन्हें निराश होना पड़ेगा । 
वहाँ भो उनके साम्र[ज्यवादी जाल को काट कर रोष्ट्री 
यता के सूर्य का उदय होगा । 5 


क्ः श्र श्र 


् 
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दुर्गा और रणचरण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता १ सन्‌ 
१८५४७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराइह्ना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णत आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाथअकारी भाषा में 
मिलेगा । 

साथ ही--अड्टरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थान्धता तथा राक़््सी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायेंगे। अइ्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, मूर्ख, कायर णवं द्रिद्व बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
पक शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग, देश-लेवा और 


स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर, 


मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एप 
लचित्र पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी आहको से ३) 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


में बहुलता से होने वाले ब॒ुद्ध-विवाह के भयज्भुए परिणामों 
का एक वीभत्स एवं रोमाश्चकारी दृश्य समुपस्थित किया 
है। जीण-काय बुद्ध अपनी ,उन्‍्मल काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस 
प्रकार वे अपनी वामाइता षोडशी नवथुवती का जीवन 


चाश करते हैं; किस प्रकार शहस्थी के परम पुनीत प्राह़ुण 


में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये 
क्ुद् अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं ; 
किस प्रकार उद्ध्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यद खब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक दह्क से अद्भित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
खरल एव मुहावरेदार है। खुन्दर सजिलद पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से श॥०) मात्र ! 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के लिए झआपूर्व सामग्री 


हा 


| बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लस्बी दाढ़ी। 
| अच्छी बात भी बताती है, हँलाती भी है, 

| लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥” 
| ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्तिप्त 
| विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 
| फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 


है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँखते-हँसते पेट 
में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब कमी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर 
हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रखपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 

+ कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 


॥ है, अब तक इसके तीन 


| कर आपके दाँत बाहर न 


॥ संस्करण हो चुके हैं और 
७,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
तिरक्ले प्रोटेक्टिकु कबर के 
खलावा पूरे एक न णेसे 
झुल्द्र चित्र दिए गए हैं कि 
एक बार देखते ही हँसते- 
| हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों 
- दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयल करते हैं। मूल्य 
केवल २॥); स्थायी आ्राहकों 
“से १॥०) मात्र । 


(८ 
धर 


' थह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्द्र खिलौना 
है । जैसा पुस्तक का नाम है, चैसा ही इसमें गुण भी है। 
इसमें लगभग ४५ मनोर5»जक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार दाथ में आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरब्जन के साथ 
ही ज्ञान-बुद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का मूहय ॥) स्थायी ग्राहकों 
से ॥-); नवीन संस्करण जब प्रकाशित हुआ है। 


निकल आबे ओर आप 
खिलखिला कर हँस न पड़े। 
बच्चे-बूढ़े, स््री-पुरुष--सभी 
के काम की चीज़ है। छुपाई- 


सफाई दशनीय | सजित्द 


पुस्तक का मूल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । 
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ए-छन व्यवस्थाएपिका चाँदः कार्यालय, चब्द्रलोक, इलाहाबाद़। 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या दे. 
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हा 


_बर्त्रों का ही प्रयोग करें ! भत्ञा बताइए, इसे “मेंढको 
: औैले सहन कर सकेगी १ 


. और महामद्दोपाध्यायों के लिए इस तरइ का कोई 
. नहीं तो सारा सबातन-धर्म ही आच खतरे में पड़ जाता । | 
. “कैसे बर्दाश्त कर सकती ? गड् जातो जनाब, झारे शरीर 


._ जाती और मनों हल्दी-तेल्ल मदने पर भी कोई फन्च न 
.._ ओतेगी ; मोटी तोंदों के रहिए कोई चिन्ता को बात | 


को घीसीटने की ग़ल्ततीं कदापि-न किया करे। क्योंकि 
. शोभा को वृद्धि होती है, रेशमी बच्चों और सुर्मा-सल्लाई 


_ से! खादी और स्वदेशी से इनले क्‍्य। वास्ता ? सगवेत- 


_ पहन कर देश-भक्ति के पचड़े से फंसे श 


. न मदारी से सतत्वव, न आवशबाज्ञी देखने का शौक़ ! | 


आख़िरश बेचारे ठाकुर जी महाराज को भी ल्लोगों 
जे गाँधी की आँधो! में घघ्ीट कर ही छोड़ ! सुनते हैं, 
-उस दिन सनातनधर्मावल्लग्वियों को एक 'खचाखच! 
भरी हुई सप्ना ने त्रिवेणी-तट पर प्रस्ताव पास कर डाला 
है कि आइन्दा से मन्दिरों में केवल खादी का डी व्यवहार 
किया जाय । अ्रव बताइए, हमारे कमनीय-कल्लेवर ठाकुर 
जी कैसे जिएँगे ? हाय-हवय ! बेचारे को सारी शौक़ोनी पर 
थानी फिर जायगा ! कर हे 


व 5 
यही नहीं, देव-दशंन के हूए मन्दिरों में जाने वाल्ले 
*भगतों? और 'भगतिनों? के क्लिए भी यद्दी क़ानून लागू 
होगा। मैल्चेस्टर के रेशमी “उपरना? वाले पुजारी जी 
अहाराज से भी अलुशेध किया गया है कि शुद्ध स्वदेशी 


को ज़क़ाम' न कहें तो क्या कहें  पीतास्वर और नीला- 
उधर पहनने वालों चन्दन-चर्चित देह सत्या खुरखुरो खादो 
हे 2 ध् > 

'ज़ेस्यित यही समक्तिए कि मइन्‍्तों, पर्डों, पुरोद्वितों 
अस्ताव डस 'खचाखच! सभा ने स्वोकृत नहों किया है. 
-झुरियाँ पढ़ी हुईं छ॒ढ़ौती को देह भल्ला महामोटी खाद्य 
जे बेंतबाजी की लज। पाए अपराधों की तरह साटे उल्डड़ 
दोचता.. 

फल्वतः जो बीतेगी वह पत्थर के ठाकुर जी पर ही 
जहीं। इस रिए श्रोजगदगुरु की ओर से सनाततियों की 
ब्लचाखच सभा! को भूरि-भूरि धन्यवाद है | उसे चाहिए 
कि ऐसे मामलों में बेचारे महन्तों, पयडों और उुरोहितों 
येही तो हमारे खनातन-घर्म की शोभा हैं और इनकी 


अक्ति, सग द-सगतिन-भक्ति और “साले सुफ़्त दिले बेहहम' 
से बेचारों को फर्लत दी कहाँ है, जो खादी और स्वदेश 
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.  सगर एक बात बहुत चुरी सुनने में आई है। अख़- 
बारों में ख़बर छुपी है, कि पहुकोटा राज्य को व्यवस्था 
पिका सभा ने देवदासी-प्रथा को क्ानूनन्‌ नाजायज | 
करार दे दिया है ! इसे बेवारे ठाकुर जी पर दूसरी आफ़त 
सममिए । दिन भर के थक्ने-माँदे, भक्तों के कार्मों ले छत 
याने पर, घण्टे दो घण्टे देवदासियों छा चृत्य-गीत सुन 
कर ज़श जो बहला लिया करते थे, डस पर भी इध दुह- 


-_ मारी पहुकोदा की स्थवस्थापिका ने पानी फेर दिया! 


छः. से । 
बेचारे ठाकुर जी न थिएटर देखें और न सिनेमा जायें, | 


3, है श्रीजगदगुरु # फ़तवा 
_ ऋआऋचऋजालजा रु 


[ हिज्ञ दोलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष | 


 आश्चये बहीं ! । 


| था, सो उचे भी 'सारदा-विज्ञ! के साँप ने इस लिया! ॥ 20503 
| भाँति उनकी एक अठल्व स्खृति भी स्थापित कर दी 


। 


का फतवा, 


इत्ते कि आजरज्न के 'स्कुल्लो छोकरों'! की तरह फ्टबालल 
या क्रिछ्ेट खेलने के लिए कभी “पाक! को ओर भी | 
नहीं जाते। झव न तो वे द्वापर के दिन रहे और न रास | 


हा बा 'कोई साँवर कोई गोरी! गोपियाँ हो “जनाब, पैसे भी प्रास हो रहे हैं और सर्यामद्वियों की 
रह गई ! उनझी थोड़ी सी, विलकुत् घुँवल्यो, स्टति | खोपड़ियों से जो रक्त निकलता है, उससे साज्राज्य की 


इन्हीं देवदासियों के नूय में रह गई थी । मगर “क्रिस्मत | 
की बदनसींबी' को कक्‍्य। कहा जाय कि बेचारे देवता का | 
यह थोड़ा सा सुख भो त्लोगों की झाँखों का शइतोर , 


| हो रहा है 


; 2 ! 
.._ एक वे सक्त हैं,--ईश्वर उन्हें बेकुणण बख़्शे (--जो 
अपने “कल्लेजे के टुकढ़े-सीः कन्याश्रों को देवता की सेवा । 


एक ये हैं, कमबझूत क्रानून बनाने वाले लास्तिक-- | 
काहिर, जिन्हें न दीन की ख़बर न दुनिया की ! ज़रासी | 
“एबी-लिडी गिट-पिहः सीख लिया और बन गए तीस | 


सार ज्ाँ ! लगे सुब्ार के कुधार से घम-ध्वंस करने ! इस- 


ह्लिए, बाबा जल्दी से “दर्णा श्रम-स्व॒राज' को स्थापना करो, | 
नहीं तो ये पापी सुधारक एछ७ दिन क़ानून बना कर | 
ठाकुर जो की अण्डप्रन या पोर-ब्लेगर मेन दें तो कोई | 


] 


7 ;न्‍ 
झाह ' इन कलियुणी कपूतों ने पवित्र सतत-प्रथा की 


सीढ़ सारी, त्रिवेणी में पझात्म-विधर्ज व” को आस्म-हत्या 


बताने की उड़ता की, गह्न/घागर की तरब तरज्ञों में | 


सन्तानोत्सग करने वालों को नृशंप और हत्यकारी कहा। | 
धर्म की नाक को रक्षा करने के लिए बाल्ू-विवाह बच गया 


अब हाथ घोकर ये अमागे पड़े हैं देश्हापो-प्रथा के पीछे, 
सम्गदक जी, आप इन धर्म-धत्रंसियों की झ़बर क्यों नहीं | 
छेते ?. किए दिन-रात के लिए है, आपका “सदिष्या 
ओर आप हो लेखनी ! कोंचिए कमइख़्तों को ! सगवान 


झापका अल्ना करेगा और सारत-धर्ं-महामण्डल से | 


“्वमंघुरन्‍घर! की पढुवी भी मित्र जायमी । 


थी अं 
आओजगदगुरु को यह शाख्रीय सम्मति है कि सना- | 


तन-घर्मा वल्चग्बियों को (इस सामज्ेे में चुप नहीं रहना 


चाहिए और जिध तरह उन्दोंने साल-घाल भर के बच्चे- 


बच्चियों को दूल्टा-दूल्हिव बना कर बाल्-विवाह-निषेध 
विधान की जन्मते ही कमर तोड दी है, डसी तरह एक 
बार समस्त देश के देवमन्डिरों को देवदालियों से सर 


'देँ। ताकि एक बार फि जगसगा उठे देश सनातन-घर्म 


की ज्योति से और ठाकुर जी भी राछ रचा कर कलियुग में 
हवापर के मज़े लूठ लें। नहीं तो इन सुधारवादियों के 


| मारे बेचारे का जीना दूभर ही सस रूए । 


(24 
ज़ैरियत हुई, जाब बची ! अपने राम को इस बात 


| वाला, एक लाख चवयाल्योस इज्ञार है! झगर कमोबेश 
जुर्माने से इतनी ही आय अन्‍्यान्य प्रान्तों से भी मान 


| को बुरा कह दे ? फलतः सखी को झोर से अज्ञाहताला 
| की ख़िद्मते फ़ोज़दरबत में क्यों न दुआ की जाय कि _ 
| थइ ज़रख़ेज' आन्दोलन ता-क़यामत चलता रहे ! 


काफ़ो हो रहा है। क्योंकि गत १६३० के अक्टूबर के 
अन्त तक सध्य-प्रान्त और बरार में सत्याम्रद्ियों पर 
जो जुर्गना हुप्रा है, उसकी तादाद बक़ज़ल्हू अज्लाइ- 


डी जाय तो मज़ाल नहीं किली की जो इस शेज़गार 


_आमीन ! एकम्रस्तु !! 
ध् 
पहन्‍तु अपनी कस-अक़्ली के मारे यह न समर 
ल्ली जिएया, कि इस लाभ छो सीसा यहीं तक है। 


नींव भी पुष्ट होती जा रही है। च्लेहाजा, अब इस बात 
में सन्देह की ज़रा भी गुल्लाइश नहीं रह जात कि 
“जुदा देता है तो छप्पर फाइ के देता है ।! 

हु के 


सखी नौदुरशाही की तरह ही “तक़दीर के साँढ' 
कोंपर कॉन्फ्रेन्त के 'आुँहफोड़ प्रतिनिधि भी हैं। लन्दन 
दे हि | ज्ञाकर ऐसो धुआँधार स्पीचें काड़ों कि महामहिम सुस्वा- 
के लिए धर्पण कर अक्य एुण्य के भागी बनते हैं और  ,त्व देव प्सीज कर पानी-पानी हो गए और दा मे 
“स्वराज! देते दी बना। न हरें लगी न फिटकिरी ख़र्च 
हुईं। 'झम का आम और गुठल्लियों का दाम! को 
तरह विज्ञायत व्ही सैर हुई और स्वराज भी सिल 
गया। यदी नहीं, भारत को ग़ब्बामी के इंतिदाप्त कहे 
चृष्ठों पर नाम भी झमिट अछरों में द्लिख गया! भई,, 
वाह! खुश अक़्ज्ञ दे तो ऐसो दे । 
द (55 
कन्दुनी कॉम्फ्लेन्स में इमारे प्रतिनिधियों ने वक्तता- 
| ब्वाज्ञी के विवा भित्ता, आत्म-कल्नह, साम्प्रदायिक सह्ढी- 
| आता और प्रभु-भक्ति का भी ख़ासा परिचय दिया है। 
इसब्िए भ्रीजगदगुरु को राय है कि भारत छौटने पर, 
एक सहतो सभा छरके उन्हें 'सर्वेगुणालह्ूत' चौह 
धसर्वोपमायोग्यः को पहुवी से झवश्य विभूषित किया. 
जाय और कहीं किसी ऊँचे स्थान पर वाशिन्वदन की 


जाय, ताकि भावी सारत-सन्तान उसे देखे और समझे 
कि यही उस महाएुष्तषों की पाक यादगार है, जिनके 
| बाकुजञाल् में फैप कर एक दिन सारा इडलेण्ड फढ़फड़ा 
| उठा था और अन्त में ऋतत मार कर भारत को झाजाद 
| कर देना पडा था। 


] 


22५2 
खैर, ढादा सुम्वानल देव ने अपनी 'ढाईगज़ी' 
। बक्तुता के गाद़े आवाया में लपेट कर जो देत-दुलस 
| “अधिकार” इमारे प्रतिनिधियों को प्रदान किया है, - 

उससे से स्व॒राज, स्वतन्त्रता या औपनिवेशिक स्वराज के 
| दाने चुन कर जिकाल लेते का काम तो “भविष्य! के 
| सम्पादक सहाशय का है। कक ससपादक खोग भूखी _ 
' छटकने में बड़े पट होते हैं आर ऐसे कामों के ल्लिए उनके 
' प्राप्त समय भी काफ़ी रहता है| परव्तु अपने राम ने तो 
। सँगघोटने से टटोल कर ज्ो तथ्य उसमें से संजह किया “ 
| है, वह यह दै कि वह “फ़ेडरल' नाम-ध्येव्र भावी शासन- 
| तन्‍्त्र द्वेत-शासन का एक नवीन संस्करण मात्र होगा। 
'शासन-अणादी के सारे लुत्क़ ज्यों के स्यों रहेंगे, बक़ौल 


की बड़ी भारी चिन्ता थी, कि वर्तमान कॉड्जेखी आन्डदो- डदूँ शायर के, जिघने अददि-सदे खौोंच कर कहा - 


लग के कारण हमारी सुशीदा सख। नौकरशाही क्को 


निशा घाटा ही घांदा हो रहा है। मगर बहों, खुदा के । 


फ़च्नल से एक तरफ़ कुछ सुक़सान होता है, तो दूसरी 
तरक् बाप मरा घर बेटा हुब्ला' की तरह सलाम भी | 


था ४-5८ 
दुनिया के जो मज़े हैं, हगिज़ बह कम न होंगे ! 
जलसे यहो रहेंगे, अफ़लोस ! हम न होगे !! 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ६ 


उसी तरह धूप्धाम से बढ़े लाट और छोटे क्लाटों 
की सवारियाँ निकलेंगी, उसी तरह भारत के फल-पुष्प- 
आराकास्त वर्नों, उपवनों, उज्ाड़ जड़लों और जना- 
कोर्या न्गरों में 'पिविल्ल सर्विस” की तूती बोलेगी, उसी 
तरह गौराज् देवों के सबूट भ्रीचरणों से कात्नों को ति ज्ञियाँ 
फरेंगी, उसी तह गोरे प्रभु और काल्ले गुरूाम रहेंगे, 
उसी तरह श्रमे रेडा कह यूरोप के होठों में काह्नों के 
लिए ब्थाताभाव ( !!] ) बना रहेगा । महज़ नौकरशाही 
का उच्चालन भियाँ 'फ़ेडरल”! को मिल्ल जाएगा और इस 
बुढ़ौता में अकिल्‍चन जपद्गुरु के दिल्वबहलाव का 
झाम'न लुट जायगा ! बेचारा भज्ञ' की तर में जब इन 
पु'लु'फ़ दिनों की याद करेगा तो कफ़े-अफ्रतोप्त मल 
कर चीज़ उठे गा-- 


माजराए नौजवानी अइदे-पोरी में न पूछ, 


शर्म आती है अब उस क़िस्से को दुहराते हुए ! 


दे 
अज़ाक़ भाड़ में गया। झब ज़रा सीधे-सादे शब्दों 


. मैं मियाँ 'फ्रेडरल? को तस्वीर मुजाइज्ञा हो,--वर्तमान 


समय का चातें शोर फैक हुप्रा ह्वत शावन-जा ब केन्द्रीय 


। | झरकार के शरोर की शोभा बढ़ाएगा । एक -मारतोय व्य- 
. वस्था परिषद्‌ बनेगो और उसमें देशी राज्यों के प्रतिनि- 


थियों के साथ ब्रिटिश-भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रति- 


- निधि रहेंगे। अन्त में इसी वोलाम-घण्ड! को सथ कर 


थोड़ा सा 'नवनीत! बिकल्नेगा, जिधका नाम होगा-- 


_ “सन्म्रिन्मण्डल !! 


हे 
इस सन्त्रि-मणडल की नकेल बड़े ज्ञाट-साइच के हाथ 


मे रहेगी। रुपया-पैथा, सेला-पुल्षिस, लिविजियनी नौक- 
 शियाँ, अस्तर्टष्रीय विषय समूह 'सुरक्ित विषय? होंगे, 


छौ दाक़ी विषप्र काल्ों के विभिन्न दल्नों के मुँ।चुपौरूल 
के लिए छोड़ दिए जायँगे। परन्तु अगर इस मूँडचुथौ- 
छाल का परिणाम बड़े ल्ञाटं को प्लनद न आएगा तो उस 


. छह पानी फेर देने का उन्हें मौरूपी इक़ हासिल्न होगा, 
जैसे श्रीमती जगदूगुरुआनी जी को हासिल है कि गुरुजो 
. के भेंगघोटने को दुवाल के सहारे खड़ा करडे रवखें या 


जमीन पर लुद़का कर ! 
8 
इसके बाद जो 'पुए पर छीनी? की तरह सुस्वाद 
झौर श्रुत्ि-मधुर वस्तु दादा मुगधानत्ञ देव ने प्रदान किया 
है वह है, मॉडरेट-वान्डित 'प्रॉविन्शियञ्ञ आँदोनोसी? 


।. उर्फ़ प्रादेशिक स्वराज । प्रति तौसरे छाल मही ने-दो महीने 
. के लिए सारे देश में होढी-सी-चहइछ-पहल मचेगों । 'चोट- 


भिद्ठा! की कोढी किए द्वीडराने-क़ौम गत्ियों में फेती 
लख्गाएँगे । 'अररर कबीर! की तो णहीं, परन्तु 'चोट मम 


दीजिए! के गगनभेड़ी चीत्कार के मारे अल्ले आदमियों 


की नींद हगम हो लाएगी | 'एस० एल्० झी०! के लिए 


। .. कहीं कन्नू मेहतर ऋाड़ क्लेकर “खड़े! होगे कौर कहो बैधाख 
|. धन्दन रूढभाई नंत्यू घोदी ! झ्राश्च्य नहों कि घुलई 
.. अहैंगी हो जाय ! 


ध्ड 
ख़ेर जनाब, इस 'ऑडोनोसी' का सम्धाब्नन होगा, 


. शक दो किश्ती की सवारी वाले अन्त्रि-मयडल द्वारा 


जोर स्वयंभू शिव-लिक़् की तरह सबके ऊपर सिविखियन- 


|. ढल्ल विराजमान रहेगा । भीमान छोटे ल्ाट बहादुर एक 


हाथ में (विशेष अधिकार” और दूसरे में “छालुप्रह! छोेकर 


|. आरत की गुल्लामी का मन्ञाक् उड़ाएँबेत-इली नित्य, 
शाश्वत और सनातन छोटे लाद और बड़े ल्वाट के अप- 


तिइत अधिकार और प्रताप को बरक़रार रख ऋछर छऔीसमान 


 श्षज़ीर-प्राज़्स बहाहुए ने स्नेह-स्निग्ध स्वर में फ्र्माया 


है... भारत को पराधीन रखने की इच्छा अज्रेज्ञों की. 


. हों है !” दरों चे शक्क | कौन कहता है, कि श्लापको 


3 उतरते कुछ ढेर नहीं लगती! 


| खगता है छि लड़कपन में पढ़ा 


इच्छा भाग्त को पराधीन रखने की है । बेवक़फ़ रहा 
होगा वड़ कवि, जिसने कहा है कि--“ऋरतुती कट्टि देत 
आप कहिए नि साईं !” 
४ न] है 
फरन्‍तु इन कान्नों की एहपान-फ़राप्रोशी तो देखिए ! 
दादा जी ने झपनी सारी उदारता ख़र्च दी, परन्तु यहाँ 
किस्ती कमः्छत के फूटे मुँह से धन्यवाद का एक शब्द 


| भी न निकला ! र।राज्पू-गस्सि की ख़शी में वी छम्मी- 


जान का मुज्रा कराना तो दरहिनार, किसी ने एक 
दिन दीवाल्ो भो न मनाई ! इनसे पूछो कि बच्चू , 
आद्िग तुम चाहते क्या हो ? तुम्हारे सैकड़ों श्रतनिधि 


| कौन्धिल्ों में छुँप्राघार तकरीरें करेंगे तुमे से दर्जनों 
| मनत्री बन जाएँगे, और इज़ारों को “वोट! देने का अधि- 


कार सिज्ञ जायगा। बल, और चाहिए क्या [ यहा तो 
स्व॒राज्य है, या उसके कोई दुम होठो है ? 


ध्क 

बस, अब श्री० सॉयड जॉर्ज के उपदेशानुपार, 
चखना-विज्ञना, बावेला सचाना, आन्दोलन करना 
और श्रीमती बी ब्रिताबिया को बुरा-भत्बा कहना छोड़ 
कर कानों में कड़वा तेल्व ढाज जो ओर दोनों आँखें 
मूँद कर सुशीज्ञ बालऋू की तरह सो रहो । नहीं तो जो 
कुश् देने को कह्दा गया है, उससे भो हाथ थघो ल्लेना 
पड़ेगा, औ( फिर जन्म भर जिज्ञाते रह ज्ञाधोगे तो भी 
कुछ प्राप्त नहीं होगा । क्योंकि इस उंदारता का जशा 


ध्छ - : 

- शल्ञाम भारत के कृती सन्‍तान और “एडिक्बरा का 
स्वृतन्त्र रैंप! ( शागरिक ? ) राइट ऑनरेजुल मिस्टर 
श्रीनिवाण शाझ्ी साइब केवल्ध वचनवागीश हो और 
'प्रारथना-पयिडत' नहों, दिसाब-शाख के भी उद्धट ज्ञाता 
मालूम होते हैं ! आपछे गुरु स्वगंवासी ग्रोपालकृष्ण 
गोखल्ले सहाशय विख्यात गणितज्ञ थे और यह गुण 
मालूम होता है, शास्त्री जी को उन्हीं से मीराप्त में प्राप्त 
हुआ है । ख़ास कर के जब कहीं दावत होती है तो भू र- 
भोजन के पश्चात यह “वबितज्ञता! आप पर ख़दाई 
रहमत की तरह फर पढ़ती है और साफ़ मालूम होने 
हुआ “मेण्टल-अर्थ- 
मेटिक' झापको झभत्ती तक कण्ठस्थ है ! 5 


ध् 

झभी हाल ही में, एक बार नहीं, त्गातार दो बार 
आपने अपने इस अलौकिक गुण का परिचय दिया है । 
एक दिन “गोल्मेज़ कॉन्फ्रेन्स! का स्तोत्र पाड करते-करते 
आपने फ़रमा डा कि “आरत और जिरटेन का लवग्बा 
ऋगड़ा 'चन्द! गिरफ़्तारियों और “चन्द' लाठी की चोरों 
के बाद ख़ुशी-ख़शी ख़तम हो गया !”' दूसरी बार एक 
ओज-सभा में भग्त के राजदीतिक क़रेदियों को छोड़ने 
के लिए गौराड़ देवों से प्रार्थना करते हुए बोल्ेे--'तील 


(!!! ) इज्ञार भारतवासी जेलों में बन्द हैं !” हमें तो | 
| विश्वास है कि इस समय झगर पौशाशिक युग के महान 
| गणिन्ज्ञ राजा नत्र होते, तो अवश्य ही शाद्लो जी का 


सुद चूम छेते ! ० 


डे हे 
अईं, बड़ों को बातें बढ़ी होती हैं। पुराणों में 
लिखा है कि देवताओं के दिन मजुष्पों के वर्षों से सो 
बड़े होते हैं। फब्नतः शास्त्रा ज्षी महाराज का 'चल्द' 
अगर तीघध् इज़ार के बराबर होता हो तो इसमें झाश्ये 


ही क्या है? एक तो भूरि भोबन के पश्चात का | 


अजसाया हुप्रा भिज्ञान, दूधरे राजवीतिक क्ेदियों को 
जल्द से जल्द मुक्त कराने को धुन श्रोर ऊश्ट से चढ़ा 


हुआ, खुदा झूठ न बुज्नवाएं, सोडा-बाटर विल्ला हुआ 


'छाग्ंवाना! का पैव ! “अह-असित पुनि बात रस” की 


5 पे 


दशा! ऐपी द्वात्त में राजनीतिक क्रेदियों का और 
ल्ादियों के च॑ टो से फूरे हुए झूँढों का डीक-ठीक द्विसाव 


-कैपे मालूम डो ? बेचारे को ख़बर ही क्‍या कि इस 


| समय देश में क्ष्या हो रह्दा है 


रधड 

झस्पू, श्री० शाख्रो और श्री० सप्र को प्रार्थना से 
दादा सुग्वानल् देव ऐसे पल्लोजे, जैसे भगवान्‌ श्री ष्ण के 
गोल्लोक धाम की एक सखो एक बार पत्तीज्र कर नदी 
हो गईं थी ! आपने फ्रौरन श्राज्ञा दो कि अगर कॉड्ओप 
बाले आन्दोल्नन बन्ह कर दें तो केवल छोड़ ही नहीं 
दिए ज्लाएँगे, वरन्‌ भविष्य छो बैठकों में निमन्त्रण भी 
पाएँगे। ओडो, इतनी उदात्ता ! छरे यार, अब क्या 
चाहते हो ?# 'फ़ेडरत्न” मिन्ना, क्रेद से छुट्टो मित्री, 
निमन्त्रण मिल्लेणा और झगर कहोगे तो “डिनर पार्टी 


में भरपेट “क्षेह्म-पेव! की भी व्यवस्था हो जायगी? 


भई, वाह ! मालूम होता है, भारत की तकदीर के सारे- 
पर्दे एक साथ ही इट गए हैं ! 
छ्छ न 
हमारे अ्रद्ेय दादा श्रीध्रनातन-घर्म की बुढ़ौती के 
लाठी “्रीप्रभुत्री' चर्थात्‌ झल्ववरेन्द्र बहादुर आजऊत्व- 
लन्‍्दन महातीर्थ में निवाप्त कर रहे हैं । “इुलिश मैन?” 


में ख़बर छुपी है, कि गत १८ जनवरो को आपके यहाँ: - 


एक श्रीतिश्ोज था और श्रेमतो मद्दारानी साइबा 
भी डल्समें शरोक थीं। श्रभुत्नी छर महारानी जी. 
चूँकि क्र सनातन-घर्मावह्लम्शी और परदे के परम पक्त-- 


पाती हैं, इसलिए भोज-सभा में श्रमती जी के विराजने: 


के लिए एक सात सीढ़ियों का धिहासन रक्‍्खा गया था 
और उसके सामने लटक रहा था,'मधघलिन! (झ्ाबेरवाँ १) 
का. नफ्रोस परदा !!! भोजन की रकाबियाँ श्रोमती की. 
खास दासियाँ ही आग तक पहुँचाती थीं। भारतीय 
आसन्त्रितों को 'प्राच्यवेश' में पधारने का झनुगोघ पहलेः 


से द्वी कर ढिया गया था। निमन्त्रितों की कुल्न संख्या. 
३३० थी। यद्यपि सम्बाददाता ने यह नहीं लिखा है छि. 


कॉरे छुरी” की भी व्यवस्था थी या नहों, परन्तु भोजन 


की ज़रा भरो गुझ्लाइश नहीं हो सकती । 
रा 
रे इस तरह जनाब, परदे को भी रक्षा हुईं और मेह-- 
सानों को 'फाँको? सो नसोब हो गई ! -पाश्चास्य एटीडेट- 


| भी जीता रद्दा और धाच्य सभ्यत्रा की भो जान बच गई [* 
_ साँप भी मरा औह ल्ाठो भी न टूटी !! जलि& सीधे-लसा डे. 


शब्दों में यों छमकिए कि नाच सी हुश्रा शौर घूँरट भी 

रह गया रे 7 फल्नतः इस बुद्धिमत्तापूर्ण "ग्भा-जपुनी! ४: 
व्यवस्था के लिए श्रोग्रभु जो और महारानी साइबा को: 
शोखनातन-धर्म की ओर से, छिज़ होलीनेस का झाल्त- 
रिक धन्यवाद है। महाराज का परढ़ा-प्रेम और भारतीयता- 


पर अहूठ अनुभह देख कर अवश्य ही गोरे और गोरियोंः 


ने दाँतों अँगुज्ी दबाया होगा--दक् रह गए होंगे, यह: 
इरुत इश्य देख कर ! 


5 5 
इस कॉड्मेखी आन्दोलन की बदौलत न्याय के नझ- 
नृत्य तो एक से एक झनोखे दृष्टि-गोचर हुए, परन्तु हाल 


सुचौअल्व! हुईं है, उससे 
की, हिज़ होलीनेस की 


.सनाठन-घर्मानुकूल् निरामिष रहा होगा, इसमें तो-रून्देह- 


खुभाष चन्द्र बोल सहाशय के साथ जो “न्याय. 
तो क़्तम भगवती विज्या_ 
बुढ़ोतो सार्थक हो गई है! 
,चट मेंगनी और पट ब्याह” की तरह रेल के डब्बे में... 
गिरफ़्तारी और ज्लेटफ्रॉर्म पर विचार ! स्ैरियत इतनी « 
हुईं कि उस समय बोस मसहाशय पाद्धाने में न थे, नहीं. 


तो विजरक महोदय को बड़ों टेबिल्न-कुर्सो ल्लेकर हजः 
छास झारतम कर देना पढ़ता और उस वक्त यह विचार>- 


० 


सहन शायद इसे भी बढ़ कर मनोरञ्र होता ! 
५ 2825 


८ १, खण्ड २, संख्या ६] 
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.. लाहील बिलाकूब॒त 


[ श्री० जी० पी० श्रीवांस्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 
( गताझ् से आगे ) 


६्‌ 

लॉ जीशियन छी ज़बानी मेरे सभी यार-दोस्तों को 
पहढ्िल्ले ही मालूप हो चुका था, कि मैं बारात 
से छौटते समय श्र मती “जा को ल!ने के ब्रिए ससुरात्र 
श्री जाऊँगा । इ१ल्िए मकान पर मेरे पहुँचने की ज़बर 
पाते ही यह जोग गिद्ध की तरह मुझ पर टूट पड़े और 
आते ही कगे पूइने कि क्‍यों भई, ससुराल गए थे। 
बहाना बरते-करते नाक में दम झा गया। झाविर 
सच्चाई को निवाइते हुए मैंने यह शेर पढ़ कर बल्ला टतने 

की कोशिश की-- 


नहीं जाते तो यह दिल चैन से रहने नहीं देता । 
मगर जब हम वहाँ जाते हैं ददं एक और लाते हैं। 

इसको सुनते ही यार ब्लोग बगे मेरा बदन टटोछने। 
बल्निहारी है उनकी झक़्ल की कि “दद पुक भौर 
ज्वाने” का मतलब यह समझे कि ससुराज्ञ में इप्त दफ़े मैं 
किर मारा गया । वाह-वाह ! “मेंध के आगे बीन बजाए 
और वह बैठी पगुशाए” इसी को कहते हैं। ख़्ेर ! मैंने 
इन क्ोगों की बेवक़ुफ़ी पर कुछ हो ध्यान नहीं दिया । 
मगर जब देखा कि दो ही तीन दिलों में यह ख़बर सारे 
शहर में ध्राँधी की तरह फैब गईं, तब तो मेरे कान खड़े 
हुए । इसत्विए इतवार के दिन जल्दी से खाना खाकर 


- मैं नौडष्दी बजे दिन को अपने दुफ़्तर में इतमोनान से 


इस बदनासी को दूर करने का उपाय सोवने के ब्विए 
चल्या आया। मेश दफ़्तर मेरे घर से अबग, एक किराए 


- के महान में था, जहाँ स्ुबद्द को बैठ कर सुवक्कित्रों का 


मैं इन्तज्ञार करता था और शाम को झूब से लौट कर 
यार-दोस्त श्र्डा जमाते थे । पिता जी भो वकील थे । 
ओऔर दो आदमियों का एक हो घर में वकहादब्तत करना 
ढीक नहीं होता । इसीलिए मुझे आपना दुफ़्तर अ्त्वग 
रखना पड़ा । 
मगर जिप इतमीनान के क्विए इस वक्तू यहाँ झाया, 
वह मुस्े नसीब नहीं हुआ | क्योंकि छुट्टो के दिन होने 
के कारया दिमाऱा चाटने बाल्ने सुवक्तिज्ञ एक-एक करझे 
टपकने लगे । उस्त दिन दोपइर ही को मेरे कुछ दोस्त 
लॉजी शयन क साथ आगए, जिनको देख कर इन बेकार 
के रूर्य-रार्य करने वाज्ों ने अपना बस्ता समेटा और 
मेरी जान छोड़ी । ख़ेर, इस परेशानी में भी मैंने अपनी 
बढ्नामोी मिटाने के किए यह राय तय बर ली थी कि दोस्तों 
से अपना सच्चा-लच्चा हाल कह ड लूँ. तभी इन ल्लोगों का 
सुशत्ञ में मेरे सारे जाने का अम दूर हो सकता है। 
आख़िर मेरा ख़्याक्ष सही निकत्ना ; क्यो हि मेरी सुसीवर्से 
सुनने के बाद सभों ने एकमत होकर सारा दोष मेरी 
श्रीमती जी हो को दिया, जिप्की मैंने मी दिज्ल खोल्य 
कर ताईंद की । अन्त में ल्लॉजीशियन ने बहुत-कुछ सोच- 
साच कर पूछा--“भज्ा झब तुम्हारो श्रीमती जी की 
उम्र क्या होगी १” ४ 
“शादी तो ह्वए मुद्दे हो गई, मगर देखने 
. अं अभो चह बिककुल चैसी ही हैं । झपने सर की क़सम । 
क्या लाजवाब मोल्ापन है कि याद आते ही......! 
कॉजीशियन--“मैं पूछता हूँ उम्र और आप लगे 
ओलाएन बयान करने। तुर्द्वारा गरह्ी तो बेतुरआपन 


| भच्छा नहीं मालूप डोता । जब देखो तब बेवक्त को 
शह्दनाई बजाने लगते हो-।”? 


सुझे हिसाब गा कर बताना पड़ा--“यही कोई 
बाइप-तेहपघ बरस की होंगो ।?”? 

ल्ॉजी शियन--“ओोहोहो ! बीस बरस के ऊपर हो 
चुडीं, तब भन्ञा वह तुम्हारा सुंइ देखना कैते गवागा कर 
सकती हैं-? उहुँ&, रो (सुपिन है । इपोत्रिए:तो वह 
तुम्दारे साथ रवाना होकर भी तुमप्ते पोछा छोड़ाने को 
तरकीब कर बैठों ।? 

मेरे सांथ और ल्लोग भी 'चक पड़े--'क्पों ? 
क्यों १? 

ल्ॉजीशियन ने बड़े इतमीनान से जवाब दिया-- 


| है कि 
“अब तो वह पतिवर्ता हो गईं ड्ोंगी ।”? 
शरारााार॥एओ॥ओए॥ह॥॥ काश का ॥॥॥॥ए॥ | 


67% [2 
वीर बहिन 
[ श्री० चतुर्भुज्न जो माहेश्वरी “चतुर” ] 


पाली गईं सुख से सदैव खुकुमारियाँ जो, 
आई कँकरीले-पथ में हैं ढुख सहने । 
ठाट-बाट राजसी समग्र जिनके थे सदा, 
देश-हेतु जेजख़ानों में गई हैं रहने । 
हीरे-मोतियाँ के गहने थे कभी भार जिन्हें, 
देखो वे ही पहने हैं बेड़ियों के गहने ! 
प्राण से पवित्र निज प्रण पालती हैं आज, 
बलिदान हो रही हैं बीर-माएँ-बहने ! 
कं के के 
कर॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥श|॥ओ|।एओआशा् । 00 
सब लोग हँस पड़े । मगर मेरे बदन में भाग लग 
गईं; क्योंकि इससे हमारी श्रीमती जी के पूर्व-चरिश्र पर 
कल्नकू लगता था। मगर जब तक में ल्लॉजीशियन को 
कुछ कद्ता, तब तक उल्टे वही बिगड़ बैठा--“वाह 
लनाब ! आप कल्ोग हंसते क्या हैं ? बीस बरस के बाद 
स्त्रियों को पतिवर्ता हो हो जाना चाहिए | इसमें मूठ क्या 
है ? शाख की बात है ।”? 
झब तो सुरूसे नहीं रहा गया, मुँफल्ा कर बह 
बैठा--“तो कया मेरी श्रीमती जी पहले पतविवर्ता नहीं 


थीं१? 

श्यामाचरण बीच ही में बोल उठे--““मगर यह तो 
इनके लिए और भो अच्छी बात है। क्योंकि यही तो 
उनके पति हैं साई ।”? 

ल्ॉजीशियन--- हुआ करें । जहाँ कोई ख्री पतिवर्ता 


| हुईं तड्टाँ उसे पुरुष-जाति से घुणा ह्वो गई। फिर एक 


नहीं, इनके ऐसे उनके अगर बावव पति हों तो क्या है 
आख़िर पति तो पुरुष-लाति हो का होता है । मगर 


| क्या झाए ब्लोग प्रतिवर्ता के मानी कहीं पति को पूजने 


वाल्बी तो नहों समकते हैं १? 


लॉजीशियन ने बड़े ज़ोर से हँस कर कहा--* आहा- 
हाहा ! यह कहिए, तमी आप लोग अडक रहे हैं । अडी 
इसके यह मानी नहीं हैं | यह तो कुछ स्वार्थी पतियों ने 
झपनी भोत्नी-भाद्दी द्षियों से अपने आएको ज़बरदस्तो 
पुन्रवाने के लिए इस शब्द का यह रूप देझूर इसके मानी 
में यह ढोंग रच रक्‍्खा है । सच प्‌ छिए तो अस्तत्न में यह 
शब्द है प तिभर्ता, जो बिगबते-बिगड़ते इन्हीं लोगों की 
बदौद्धत अब पतिवर्ता हो गया है” 

श्णमाचरण--“पतिमर्ता ? अच्छा तो इसके क्या 
सानी हुए १? 

कॉजीशियन---' मानी शब्द ही से ज़ाहिर है। पति- 
भर्ता यानी पति का भर्ता बनाने वांह्यी या कचूमड 
निकाजने वाद्यो ।”? 

जदुनाथ --“ओहो ! तभी पतियों की अपनी जोरु प्रों 
के आगे दुम ददी र३तो है । यार ठीक कहते हो | मान 
गया । इसकझे ज़रूर यही मानी होंगे /? 

श्पामाचरण--“'भ्रब॒ तो मिस्टर सैक्घन को जुरा 
मानने की कोई वजह नहीं मालूप होती ।!? 

मैंने ठण्ठो साँस लेकर शान्त भाव से कह्टा--नहीं 
भाई, अब तो मैं भी यही बहूँगा कि हमारी भ्रोमती नो 


| सचमुच पतिवर्ता हो गई हैं । श्राज से नहीं, बल्क उसी 
| दिन से, जिस दिन शादो हुईं । उफ़ | झो ! मुझे तड़पा- 


तड़पा कर मेरे दिल्ल का जैगा उन्दोंने कचुपड़ निकादा 
है, उप्ते मैं ही जानता हूँ ।” ः 

श्यामाचरण--“और जो कहीं साथ रहने पातों तो 
तुम्हारा अचार हो निकत्न गया होता” 

जदुनाथ--“ इसमें क्या शक है। पतिवर्ताओ्रों से 
इंश्वर तक दबते हैं । मगर भाई लॉॉनीशियन, तुम यह 
बड़ी दूर की कौड़ो त्वाए। क्योंकि यह बारीको आजका 
कोई समझता नहीं।” 

छॉज शियन--यह 'सत्रो-शास्त्र' की बातें हैं। इन्हें 
लोग क्‍या जानें १? 

क्ामशाख, रतिशास्त्र, कोकशास्र के नाम तो सुने 
थे | बल्कि शादी के दो बरस पद्विल्ले से दो बरस बाद 
तह गीता की तरह रोज़ ही ठनहझा पाठ करता रहा, जैपा 


| झ्ब कॉलेज के क्गभग सभी नौजवान करते हैं, मण* 


खो-शास्त्र आज तक देखने को मी नस्तीब एहीं हुआ था | 
मिलता तो इसे भी में ज़रूर बरज़्ञबान रट डालता | मुम- 
किन है, श्रोमती जो के रक्षण पहचानने में यही मुम्े 
कोई ठोक ज्ञान बताता, जिपसे मेरों सुश्किज्ष आपान 
होती | इपत्षिए उसका नाम सुनते ही मैंने बढ़ी उत्छुः 
कता से पुड्य--'यह मित्षता कहाँ है (? 
खॉजीशियन--“मिल्लेगा कहाँ ? यह क्‍या कामसूत्र, 
रसविज्ञान, या बदमाशी-शाख्र की तरह पुरुषों का थांड़े 
ही बनाया हुआ है। इसको रचना स्वयं महाराज शैतान 
देव वे की है । और वह भी सामुद्विर भाषा में, जिसका 
आज तक टाइप ही नहीं बन सकता । जैसे ईश्वर ने भाग्य- 


| शांख्र को मनुष्यों की हथेत्ियों पर लिख रक्‍ख्य है, उसी 


तरह शैतान देव ने अपने खो-शाख्र छो स्त्रियों की खोपड़ी 
पर, बाल्यों की जड़ों के नीचे रच रक्‍्ल्ला है। उस्त पर 
सुश्किल्न यह है कि स्दों की तरह औरतें कभी मुण्डो 
नहीं होतीं। इसीसे इप शास्त्र का पता नहीं चलता | 
क्योंकि जब तक ख्थियों को खोपड़ी के बाल आप से भाप 
गिर नहों जाते, तब तक उनकी असलियत नहों खुन्नती । 
वह तो न जाने किस देश को एक सुण्डी ख्री हमारे नाना . 


| ज्ञान को मित्र गई थी, जिप॑से उन्हें इस गुप्त शाख्र को 


थोड़ी-बहुत रत्नक मिल्यो थी |”? 

श्यामाचरणा--'झोहो ! तब तो यह कोई बेढब 
शा््र सालूस होता है । इसमें ज़रूर बड़े सच्चे ज्ञान की 
बातें होंगी ।”? 

छॉजे|शियन--क्यों नहीं ? सगर अफ़लोल तो यह 


|... जदुनाथ--तिथर क्या इसके मानी कुछ और हैं ?” | है कि हमारे नाना जान इसका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहों 


कर सके। बीच ही में वह ख्री उन्हें मारने दौड़ी और 
- कसम रखा कर बोली कि ख़बरदार, इस ज्ञान को 
किसी को बताना नहीं । और अगर बताना भी तो ठसी 
को, जो सातल्य भर तक अपनी स्त्री से न बोबने की कलम 
खा ले | वरना सुनने वाले के लिए इसझा असर एकदम 
उल्टा होगा |? 

श्यामाचरण रैंड्ा थे, जदुनाथ का आभी गवना 
नहीं हुआ था, और सुसे जोमती जी से मिलने की 
कोई उम्मीद ही नहीं थी-। इसलिए हम दठीनों ने बेघ- 
डुक कफ़सम खाकर कद्द दिया कि इस शास्त्र का कुछ ज्ञान 
सुनाओ | मगर ल्लॉजीशियन को शायद मेरी क़सम पर 
कुछु शक्कर था। और वह आताकानी करने ल्गा। इस- 
हिए उसको अच्छी तरह विश्वास दिलाने के लिए मैंने 
छुवारा कड़ो से कड़ी फ़लम खाई कि साल भर क्या, में 
दो सात तक शीसती जी से न बोलूँगा । क्‍योंकि मुझी 
को इस शास्प्र की सब से ज़्यादा ज़रूरत थी। 

बड़ी मुश्किलों से हज़ार नख़रों 
के बाद फ़समों पर क्सम रखाता हुआ 
स्ॉलीशियन इस अनोखे शास्त्र को 
सुनाने के लिए राज़ी हुआ। और उसने 
यों कहना शुरू किया--“झच्छा भाई, 
नहीं मानते तो कहता हूँ। मगर झुमे 
लाता जान की कुल बातें तो याद जहीं 
हैं। एकाध जो भूली-भटकी दिमाग़ में 
पड़ी हैं, उन्हीं को कहूँगा। ज़ेर, सुनो- 
जैपे दिन के साथ रात, रोशनी के साथ 
परछाईं होती है, वैसे ही परम-पिता 
परमेश्वर के साथ श्री०- महाराज 
शेतानदेव भी लगे रहते हैं ।” 


|| 
। 


| कोण में ।? ट् 


पैं--“अरे ! डस ज़माने में रेखागणित कहाँ १” 


शैतान ही का काम हो सकता है । ह 
«क्र क्ष्या था ? इतना इशारा पाते ह्वी शैतान 
बाबा ने पुष्षप-जाति के गन्ने मढने के लिए ऋूट ख़ुद ह्ठीः 
स्तरी-नाति का नसूता बना कर इंश्वर को दिखा दिया और | चाहे बाद को सालूम हुई हो, 
उसके सहयोग से मनुष्य जाति की सृष्टि करने का उपाय | दिमाग़ में, वरना वह 'चाँद-सूर्य 
भी सुरा दिया। इति खो-शास्त्रे भूमिका खण्डे ।? 
श्यामाचरण--“ यार यह तो सही मालूम होता है। | श्यामाचरण--''हाँ जी, वह ईश्वर 
देखो संसार में जितने रूगड़े-बलेड़े होते हैं, वह ज़्पादेतर | चीज़ों के जानने वाल्ले। यह ऐसे ही खुरपेंच लगाया 
स्त्रियों की ही बदौढत ।” | करते हैं। आप कहिए ।”” “ 
जदुनाथ--हाँ-हाँ, जिस जाति को रचना स्वयं ब्लॉजीशियन--“ अच्छा सुनिए, परम-पिता ईश्वर 
शैतान के बनाए हुए नमूने के अनुसार हो, वह जो न | कहते भए--?? के 
डपद्वव कर दे वही थोड़ा है ।” लहुनाथ--“झआहाडा ! कहने का दक़ तो देखो ।” 


की गोलाई, किश्णों 


3 में भी आग के के मैं ने 5 हे | 'ऋइते भए |! बिलकुन्न शाख्र है। अब भी जो इसे 
ज़्यादा चिल्ला कर कहा--अजी नमूने से कया होता हे, गा ँ प 
मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हुँ कि इस जाति को शाखत्र न समझे तो वह सह घाँसद है। 


ल्लॉजीशियन--'ईश्वर बोलते भए, हे शैतान देवता 
| इप्च मनमोहनी जस्तु के झब गुणों का बखान कीजिए ! 
| शैतानोवाच--अच्छा मड्डाराज, सुनिए ! इसके गुणों का 
| हाम्व कहने के पंदिल्ले इसके जातीय भेदों का बताना 
| उचित होगा । पुरुष जाति तो अपनी झज्ञानता से इसका 
| विभाग पद्मिनी, चित्रनी, सह्छिनी भर इस्तिनी में करेगी । 
| झगर सच पूछिए तो इसकी जाति अपनी जातीयता मे 
। समान होगी, अर्थात्‌ प्लीपन में स्त्री-ही एक ही होगी। 
| हाँ, भेद क्रेषल्न ऊपरी बातों में--जैसे रूप, विद्या, जुद्धि, 
... सुकुमारता इत्यादि में हुआ करेगा । मगर यह व्यक्तिगत 
| सेह हैं, जातीय नहीं कहे जा सकते । इसलिए इसका 
... जातीय विभाग इसकी झवस्था के अनुपार होना चाहिए, 
| ज्ञो तीन हैं । अर्थात्‌--(१) गरविता (२) पतिभर्ता--यह 
| शब्द बाद को पुरुषों की चाल्माकी से पतित्रता के नाम से 


जदुनाथ--“हाँ-हाँ, यह तो मानी 


| प्रचल्नित होगा और (३) अनुम्रहता । ख्री की जातीयता 


हुईं बात है। बाइबित में लिखा है।”” 


लॉजीशियन--'दश्वर जब ॒धथ्वीं 
बना कर उस पर सृष्टि की रचना करने 
छगे, तो अपनी परम योग्यता का 
नमूना (दिखाने के किए पुरुष-जाति 
को बनाया] उनका विचार था कि 
इसकी उत्पत्ति का ढक्ञ पेड़ पात्नो के 
(नियस पर किया जाय। ताकि जाति बिना अन्य किसी 
की सह्दायता के आप से आप उपजा करे। बैसे ही शैतान 
देव हाथ जोंड कर बोले-महाराज, यह झाप क्या 
अनर्थे कर रहे हैं। पुरुष-जाति की बुद्धि अष्ट करते रहने 
का आप कोई उपाय न करेंगे, तो यह अपनी योग्यता 
थे जीवित ही प्मवस्था में देव-लोक पहुँच कर स्वर्ग पर 
झाथिकार जमा लेगी इसका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा 
कि अपने आगे आपके इश्वरत्व को भी कुछ नहों सम- 
फगी । ने में उल्लू बोलेंगे। वहाँ चालान करने के 
हिए हमें एक भी पापी न मिद्धेगा। हम बैठे ख़ादी 
मकिखयाँ सारेंगे । क्योंकि जब तक इसका ज्ञान अष्ट नहीं 
' होगा, तब तक यह जाति पाप की तरफ़ कैले कुकेगी ? 
“इेश्वर चकराए और घबड़ा कर बोल्ले--हाँ, यह त्तो 
है । सगर अब क्या करें है 
“जैतानोवाच--बस आप इसकी दुम में कोई ऐसा 
डपद्वी, अनर्थकारी और पाखणडी जानवर बाँच दीजिए 
कि जिसे देखते ही इसका ज्ञान अष्ट हो जाया करे। 
जिसके पीछे यह सारी ज़िन्दगी तबाह रहे । जिसकी 
खातिर यह कोई भी पाप करने के लिए न हिचझ्के; जो 
बाप-बेटों में, भाई-भाई में ख़्न करा सके, हर वक्त इसे 
संत्यानाशी की तरफ़ ढकेल सके, इसकी बुद्धि को कभो 
अधिक बढ़ने न दे, और जिछके बिना इसका काम भी 
चल्न न सके......) 


पत्न-सस्पादक--हाय सेरे मौज; ! क्या किखूँ , क्या न लिखूँ ? 
आजकल बदला हुआ मज़मून है ! 
जुक़्ते-नुत़ते के लिए क़ानून है ! 
रचना भी शैतान ही ने की होगी, वरना मेरी श्रीमती जी रस 

न 3 - | की रुचि हो जाएगी, जिसके आगे इसको पुरुष जाति 
भत्ता सारी ज़िन्दगी सुझे इस तरह उक्लू बना सकतो | की च्वाइत दब नाएगी। इसलिए यह पतिभर्ता या 


है | पर्द्रह बरस से शुरू होगी, और परद्रह बरस से बीस बरस 
| तक यह गविता रहेगी | यानी इस पर सुन्दरता का नशा 
| ऐसा चढ़ा रहेगा कि यद्यपि पुरुषों से इसका हँसने-वोलने 
॥ का बड़ा जी चाहेगा, तथापि सारे घमणड के छिपी से 
, भी सीधे सुँद बात न करेगी। ओऔर बीस बरस के बाद 
| चाद्यीस बरस तक के ल्षिए इसका दूसरा सेइ चल्लेगा | 
| इस अवस्था में इसे बच्चे खिलाने और हुकुम्त जताने 


थीं ह हरगिज्ञ नहीं |”? 
| पतित्रता कइल्याएगी | परन्तु चाल्लीघ घरस के उपरान 
लॉजीशियन-- हाँ हक पक 
शियन--' हाँ-हाँ, इतना मत चिल्लाधो । नहों | बानी तृतीय अवश्था में यह अपनी झसलियत पर 


कोई ख्री खुन लेगी तो अपने साथ हम ल्लोगों को भी | त्राएगी | इस समय अज्ञबत्ता यह पुरुष जाति के 


है कप 25 का बोलने का अजुअ्॒इ मान सकती है। इसलिए इसका 
छुरा माने या भक्रा। सगर खली | जाम अजुअहीता होगा। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए 


भात दिल में घुस कर अपनी सच्चाई डगल्वा ही लेती | (के गर्विताओं झौर पतिभर्तांधों को बूर हो से प्रयाप्त - 


है, और जल्ले हुए दिल से तो हमेशा सच्ची हो बात | 
निकलती है। अच्छा पांठिका महारानी, आप ही न्याय | के के 3 है 2, के पपीते 


कीलिए । मेरी जीवनी शुरू से आम्भीर तक एक साँस | शे गे 
में सिखसिल्वेवार पढ़ कर बताइए कि शैतान ने हमको , कक 828 2 5 ह. 


बनाया है या हमारी ओमती जी को । हाँ, ईमान-धघमे से | ( क्रमशः ). 
पक्षपात छोड़ कर बस मेरी झुठाई-सच्चाई आप ही खुल * (कही). 
जायगी। मगर ईश्वर के लिए आप न बुरा मानिएगा। कं मे 2 


का आझाप तो देवी जाति की हैं। यह मैं पढिले ही “7777: 
कहे देता हैँ, वाकि आपके इस्साफ़ में गड़बड़ी नहो। | दवाइयों ४ 
ल्ॉजीशियन ने सभों के आमइ पर फिर कहना शुरू | _ कप मे 
किया--“ईश्वर स्त्री जाति का नमूना देख कर फइडक | 

उठे । झुग्ध होकर बोले--आहाहाहा ! कैपी सनमोहनी 


चीज़ आपने बनाई है। देखने में कितनी सुन्दर, केपी जे खर्च मत करा 


झुलायम और सीधी है कि दाइ ! वाह ! :._ स्वयं वेद बन रोग से मुक्त होने के लिए “अझलजु- 


“जैत्ानोवाच--जी हाँ, तभी तो पुरुषों को बुद्धि भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ्त - 


_ #इतने हो गुणों की तारीक़ में ईश्वर के होश उड़ | अष्ट होगी। मगर यह सुल्ायमियत बस देखने हो मर | मेगा कर देखिए। पता--मैनेजर अनुभूत योगमात्ना 


गए, कार्नों पर हाथ घर कर बोछ्े--ना बाबा, 


यह हमारे | के क्षिए है । क्‍योंकि इसमें जैश्लो कटोरता और टेढापन | _ 


[ब्ष १, खण्ड २, संठ्या दे... 
है, वह न आपके वच्र में है और न न मनन जा भोज ते वाज क पर जो न पल के किसी 
- ल्लॉजीशियन--“क्यों ? इसकी विद्या मनुष्यों को 


मगर थी तो ईश्वश्के ._ ५ 


| की सिघाई, पदार्थों के मित्र-मित्र आकार कैपे बनाते १” 
डी ठहरे | सब _ 
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(५ 
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० 


. ण्ड २, खंख्या ६]. । 


भारतीय कॉड्मेस के साथ मि० चचिल की वफादारी ! 


“भारत के दस वर्षों के सुधारों का इतिहास उसकी 
अवनति का इतिहास हें? 


“भारंत के सम्बन्ध-विच्छेद से ब्राटशा साखाज्य धूल में मिल जायगा” 


“गोलसेज़ञ का निर्णय पार्लामेएट पर वाध्य नहीं है” 


“८ हम उस अपूल्प हीरे को, जिसके सहारे त्रिटिश साम्राज्य का बल है, शान है, मान है, उखाड़ कर फेंकना नहों चाहँते। 
आरतव्े का अलग होना ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त है, उसके सम्बन्ध-विच्छेद से यह विशाल साम्राज्य घून में मिल कर केवल 
इतिहास के पष्ठों में रह जायगा ।........हमारी साम्यवादों सरकार ने यदि समझौता करने के लिए भारतवासियां को अधिकार 
देने का वचन दे दिया, तो भविष्य में भारत की क्रान्तिकारों शक्तियाँ और भी प्रबल हो उठंगो । और क्रान्तिकारी शक्तियों के 
प्रबल होने पर हमारे वफादार लोग भो विसुख हो जायेंगे |? 


“में अपने भारतवासी भाइयों को चेतावनो देता हूँ कि वे 


इस ढोंगबाज़ी से चोखा न खाएँ। पाश्रात्य राजनीति तथा 


गोलसेज़ परिषद को शेख़ियों के भीतर ही भीतर, भारतवर्ष पर कठोरता से शासन करने की आयोजना को जा रही है।? 


कैननस्ट्रीट होटल दन्‍दन में व्यापारियों की एक 
सभा में भाषण देते हुए म्रिं० चचित्न ने कहा--भारत- 
वर्ष के सम्बन्ध में, पिछले बारह माप्त में जिश्न प्रकार से 
गप हाँकने से काम ब्िया जा रहा है, उसको देश के 
खासने पोल खोलना अपना कर्त्तत्य समझ कर हम तल्लोग 


' झाज इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। 


“बहुत से द्ोगों का कहना है, कि भारतवर्ष के राजनै- 
तिक विचार बड़ी शीघ्रता से उन्नति कर रहे हैं, गोलमेज़ 
कॉन्फ्रेन्स में नम दत्त के प्रतिनिधि तक औपनिवेशिक 
रव्राज्य, त्रिटेन से सम्बन्ध तोड़ने का अधिकार, तथा 
शासन-प्रणाल्वी पर पूरा क़ब्ज़ा कर लेने के लिए ब्राफ़त 
मचा रहे हैं । गम दुद् वात्बों का तो कहना ही क्‍या ? 
उनका ध्येथ तो श्रव पूर्ण स्वराउप्रहो चुरा है । वह ब्लोग 
उस सुखमंय भविष्य के स्वप्त देख स्दे हैं, जब समस्त 
आारतवपषं में पूर्णंतथा उनका र|ज्य होगा, जब इज्जलैयड 
उनके ज्षिए यूरोप के अन्य देशों की नाई एक दूस्थित 
विदेश हो जायगा, जब हम लोग भारतवर्ष में सिर कुका 


कर रहेंगे, जब भारतवर्ष का सारा क्रज्ां देने से इन्कार 
कर दिया जावेगा, तथा सक्रेद चमड़ी के चौकीदारों की 


एक फ़ौज, जिसके अफ़सर शायद जमंती से भाड़े पर 
ब्वाए जाएँगे, हिन्दू राज्य की रक्षा के दिए सदा तत्पर 
रहेगी। 
भूठी आशाएँ 
“यह सब कड़ी और भयानक आशाएँ हैं, जिनका 


उचित ठत्तर न देकर ब्रिटिश सरकार ने, भारत में और 


यहाँ पर, केवब्न प्यार व दिल्लासे से काम दिया है । “पूर्ण 
ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य”! ““मारतवर्ष संसार की एक महान 
शक्ति? इत्यादि कई निरर्थक तथा निकर्से शब्द वायु- 


.. मणडल्त में नित्य प्रति गूँचते हैं । भारतवर्ष के ब्रिटिश पत्र 


भी इसी निर्णय की ओर खिचे चत्मे आ रहे हैं, कि 
यदि सारतवासी इड्जल्लैणड से रूम्बन्ध तोड़ने का विचार 


ह्याग दें, तो जो कुछ भी वह मिल्र कर माँगेंगे, पार्ला 


सेण्ट चुपचाप उनके हाथ पर घर देगो। गोब्मेज़ परिषद 


के खुल्ले अधिवेशन में पाँच दिन तक जो बकवाद होता 
रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, कि भानो भारतवर्ष 
को बहुत से अ्रधिकार दिए जाने वाले हैं, केवल छोटो 
छोटी बातों का निर्णय करना शेष रह गया है, ताकि 
आरतवर्ष की झल्प-संख्यक जातियों की रचा का प्रबन्ध 


हो जाय 


४ इन्हीं कारणों से यह झावश्यक प्रतीत होता है, कि 
अन्त में निराशा से बचने के ल्लिए सारी स्थिति का इस 
समय निरीक्षण कर लिया जाए । इमारा ऐसा विश्वास है, 
कि इशलेण्ड की भारतवर्ष पर अपना क़ब्ज़ा ढीला करने 
को कोई इच्छा नहीं । गोल्सेज़ परिषद को भारतवर्ष के 
लिए शाप्रन-पद्धति बनाने का कोई अधिकार नहों। 
कॉन्फ्रेग्ल का निर्णय, पाक्रमिण्ट छिसी प्रकार भी 
मानने के ल्विए वाध्य नहों है । गवर्नमेणट झआँफ़ इण्डिया 
एक्ट बनाने के ल्विए कॉन्फ्रेन्स के किघ्ी निश्चय की झाव- 
श्यकता नहीं। भारतवर्ष की शासन-पद्धति के सुधार का 
भार पार्ामेण्ट पर है| वर्त्रान में भो,जब कि इड्लेएड 
में झल्प संख्यक सज़दूर सरकांह का श!सन है, ऐसे व्य- 
क्तियों की संख्या पारनमिण्ट में कम नहीं है, जो कि भार- 
तवर्ष को निकट भविष्य में औपनिवेशिक स्तराज्य देने का 
कोई विचार नहीं रखते और यह भी निश्चयपूर्व क कहा 
जा सकता है, कि जब तक भारतवर्ष के लिए शाघन- 
सुधार-बिल्न पेश करने का समय आवेगा, पार्तामेण्ट का 
दूसरा चुनाव हो चुका होगा, जिसके फबत्न-स्वरूप वहाँ पर 
राष्ट्रीय विचारों के ब्लोग अधिक संख्या में उपस्थित 
होंगे | वास्तविक स्थिति तथा सत्य की ओरे से भ्आाँखें मूँइ 
कर, जो सूठी भाशाएँ दिल्लाई जा रहो हैं, इसके परिणाम- 
स्वरूप भविष्य में रक्त को नदियाँ बहने वालो हैं । 

भारतवष की स्थिति 

यह तो हुआ इज्जलेण्ड का हात्त, भव भारतवर्ष को 
ल्लीजिए । इसको बताया जाता है कि भारतउर्ष हे राज- 


नैतहु विचारों में अन्तर झा गया है, परन्तु वास्तव | 


में सारतवर्ष की अवस्था में कोई भी अन्तर नहीं है। 


भारतवर्ष के जनसमुद्र में राजनोंति के शौकीन केवल 


मुद्दी भर हैं। जिन पाश्चात्य विचारों को वह अपनाना 
चाहते हैं, उनका भारतवर्ष के आचार-व्यवद्वार से कोई 
ससबन्ध नहीं । भारतवर्ष में कम से कम ७० भिन्न-भिन्न 
जातियाँ तथा इससे भी अधिक मत हैं, जो कि एक-दूवरे 
के विशेधी हैं | सर राणडलफ़ चर्चिल का कहना है कि 
“आारतवष में हमारा राज्य पकृ॒मोमी कपड़े की नाई वहाँ 
के ज्न-सप्ुद्ध पर बिछा हुआ है, जो भण्छूर आँधियों से 
उनकी रच्चा करता है । यदि झड्डरेज्ञ भारतवर्ष से चउत्ते 
झाए तो वहाँ हिन्दुओं को मनमानी चल्ेगी अथवा घरेलू 
रूगढ़ों के सारे भारतवर्ष में फिर वही गड़बड़ मचेगी, जो 
वहाँ पर अन्न रेज़ी राज्य से पहल्ले ३००० सात्न तक रही थी । 


कौन जानता है, हमारे चत्ते आने के पश्चात भारतवासी 
चीनियों की नाईं दुःख-जज्जाल में नहीं हूब जायेंगे । 
पराजयवाद्‌ 
“इस पर भी इसको बताया जाता है, कि भारतदर्ष के 
राज्नैतिछढ विचारों में अन्तर आ गया है| मारतवर्ष को 


| अपनी मुक्ति का पथ दिखाई दे गया है। भिन्न-मिन्न 


जातियाँ तथा मत अपने रूणडे ०सेट कर अड़रेज्ञों से 
अपने सम्बन्ध का अन्त करना चाहते हैं। परन्तु इसका 
कारण क्या है ? इसमें बेवारे भारतवाधियों का रत्तो सर 
दोष नहीं है। यह इमारो राजनीति के बोदेपन का 
चिह्न है। भिन्न-मिन्न प्रकार से भारतवर्ष में इप विचार 
का प्रचार किया गया है, हि भारत में श्रद्रेज़ो राज्य, 
का झनन्‍त होने वाल्ना है, तथा एक नए राज्य का उदय 
श्रब समीप है । एक ओर तो है बढ़ती हुई माँग, और 
दूसरी ओर हैं मीठे-मीठे दिल्लासे । 

“इमारे पराजयदादी शजनीतिज्ञ कहते हैं, कि देखो 
अब तो देशी राजाञों ने भसी,जो प्रव तक हमारे साथ थे 
पेंतरा बदल दिया है । वह भारत की शासन-प्रणाल में 
अन्तर चाहते हैं । इसका कारण सहज हैं। जिस समय 
सारतवासिषों को यद्द विश्वाप्र दिल्लाया जाता है, कि शीघ्र 
डी ब्रि टश सरकार अपना बोरिया-विल्तर गोल करने 
वाल्नो है, तो वह लोग, जो आज तक इमारे वफ़ादार थे, 
नए प्रभुग्रों का मुँह देखते हैं, भविष्य में आने बालो 
सरकार के साथ अपना नाता जोड़ने का प्रयत्न करते हैं । 
उन जोपों का नए प्रभुग्नों के राथ कप्त से कम पुराने 
प्रभुश्नाोँ के बशाबर घनिष्ट सम्बन्ध .स्पापन करने की 
योजना करना साधारण बात है । 


विचारों में क्रान्ति 

“सारतवर्ष में राजनैतिक विचारों की क्रान्ति का 
कारण क्या है ? क्‍या भारतवर्ष की स्थिति में प्रन्तर झा 
गया है ? लहों, इसका कारण है हमारे प्रतिनिधियों का 
बोदापन। में अपने भारतवासी भाइयों को 'ेत!वनी 
देता हूँ, किये इस ढोंगबाज़ी से धोखा न खाएँ। 
पाश्चात्य राज़नाति तथा गोल्वमेज्न परिषद्‌ की शेज्ियों 
से भातर ही भांतर, भारतवर्ष पर कठोरता से शासन 
करने की आयोजना की जा रही है। भारतवर्ष के चौबोसः 
इज़ार राजनीतिज्ञ तथा उनके मूर्ख भक्त झांज जेल की 
इवा खा रहे हैं। सभी स्थ/नों पर उत्पात को दबाया 
ज्ञा रहा है । गाँधो की लहर, जिसने भारत-सरकार को 


च््द 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या दे 


 खुनौती देने का साहस किया है, ईश्वर का धन्यवाद है, 


कि सीमा-प्रान्त के घिवाय सारे सारतवर्ष में बिना रक्त 
बह्ाए शान्त हो गई है। 

“यदि इड्लेण्ड तथा भारत-छरकार स्थिति को ठीक- 
डोक समझ लकी हो तो, तो आज आरतवर्ष में जितनी 
णड़बड़ है, उसकी एक चौथाई भी न होती | यदि भारत- 
वासियों को कूठो आशाएँ दिलाने के स्थान, पर उनकी 
झाथिक द॒शा पर ध्यान दिया जाता, यदि लाहौर कॉडः 
आप, जिसमें कि हमारे यूनियन जैक को जल्लाया गया था, 


. क़ानून विरुद्ध हरा कर उसके नेताओं को देश से बाहर 


निकाल दिया होता, यदि गाँधी को उसी समय शिर- 
फ़्तार कर लिया होता, जिस सप्रय ठढसने नमक-क्रानूव 
तोड़ा था, यदि साइस्न के साथ शाप्रन किया जाता, तो 
आज इन ऑडिनेन्सों तथा नित नए क़ानून की आवश्य- 
कता न पड़ती । 


“झाज भी यदि बिटिश पार्ँ्नामेण्ट भारतवर्ष के 
शासन का पक्का निश्चय कर ले, तो कुछ ही समय में 
थह सारो गइबड़ शान्त हो जाएगी । अब हमारी स्थिति 
फ्या है ? सम्रा८ के वचव अटल हैं । हमने भारत- 
घासियों को पधीरे-घोरे भारतवर्ष का शासन उनके हाथों 
में सोंपने का वचन ढ़िया हे | सन्‌ १६२० का एक्ट एक 
ऐसी चद्यान है, जिसको उल्लाड़ कर फेंका नहीं जा 
सकता । उप एक्ट के झनु घार हमने कई अधिकार भारत- 
वासियों को दिए हैं । ब्रिटिश साम्राज्य में रह कर वन्नति 
करने में भारतवर्ष के लिए कोई बाघा नहीं। परन्तु 
उसी एक्ट के छानुसार इमारा झधिकार है, जब 'चाहें 
अधिकार दे दें, जब चाहें छीन लें । भारत को इड्रलैणड 
ने अपने बाहुबल से जीता है, और उसका भारतवर्ष के 


- झ्राथ केवल एक ही सम्बन्ध है,जो कि मैंने आपको 


घताया है । मि० सॉस्‍्टेगू ने भारतवर्ष को जो अधिकार 
दिए थे वह्ठी काशी से अधिक थे। उन अधिकारों का 
दुरुपयोग किया गया ।ै पिछले दस वर्ष का इतिहास 
भारतवर्ष की अवनति का इतिहास है । 


“हम भारतवर्ष के भाग्य के विधाता हैं, और 
हमारे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। 
हम भारतवासियों को भाश्त-शासन-पद्धति में दीक्षा 
देने का वचन दे छुके हैं। परन्तु जब तक पालमिण्थ 
सच्चे मन से उद्देश्य-पूर्ति का प्रयत्न कश्ती है, उश्कों 
सर्वाधिकार प्राप्त हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने 
जो भारतवर्ष के हिए शासन-पद्धुति गढ़ने के प्रयर्न किए 
हैं, वे सब आन्तिपूर्ण हैं। यह हमाश करत भल्ने ही 
हो, कि हम भारतवर्ष को थोड़े से अधिकार दे दें, परन्तु 
पाश्राव्य विचाशलुसार जो हवाई क़िले बनाए जो रहे 
हैं, वह पर्वथा झूठ हैं । 

“यहाँ पर में ध्यापको पुक चेतावनी देना चाहता हूँ । 
भारतवर्ष के खत्री-पुरुष जो आज गोलमेज़ परिषद्‌ के लिए 
इकट्ठे हुए हैं, भारतवर्ष के किसी भी प्रकार प्रतिनिधि 
हीं माने जा सकते | यह सच है कि लहर को लपेट में 
झाकर उनमें से कुछ लोग गरम दुल्ल वाहनों की माँगें पेश 
कर रहे हैं, परन्तु इनमें से किसो को भी कॉड्म्रेत 
झोर से वचन देने का अधिकार नहीं है। हमारी साम्य- 
वादी सरकार ने यदि समभौता करने के लिए 'सारत- 
वासियों को अधिकार देने का वचन दे ढ़िया तो भविष्य 
में भारत की क्रान्तिकारी शक्तियाँ और भी प्रबल हो 
छठेंगी। क्रान्तिकारी शक्तियों के प्रबल्ल होने पर हमारे 
बक़ादार लोग भी विप्ठुल्ल हो जायँंगे। सच तो यह है, 


'शाँधीवाद और इसकी साँगों को एक बार ही जह़ से 


डखाड़ फेकना चाह्षिए । शेर को बिज्ञी का गोश्त देकर 
'बेवक़॒फ़ नहीं बनाया जा सकता। जितना शीघ्र इस 


' बात का अनुभव कर लिया जाएगा, उतना कम उत्पात 
का भय रहेगा। 


“सब से बड़ी बात यह है, कि यह खोल कर बता 
दिया जाए कि ब्रिटिश सरकार आरत के सर्व-साधारण 
के द्वितार्थ अपने झधिकारों का दिवाला नहीं बोलना 
च्वाहती । हम उस झमूल्य हीरे को, जिसके सहारे,त्रिटिश 
साम्राज्य का बल है, शान है, मान है, उखाड़ कर फेकना 
नहीं चाहते । भारतवर्ष का अलग होना ब्रिटिश साम्राज्य 
का अन्त है। उसके सम्बन्ध दविच्छेद से यह विशाल 
साम्राज्य धून्न में मिलकर केवल इतिहास के पृष्ठों में रह 
जाएगा। इस भयक्वर स्थिति से फिर कोई बचाव न 
रहेगा।? र 
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.. रजिस्टड 
मिश्र". असली लेन्स लगे होने के कारण 
हमारा कैमरा बड़ी आखानी से 
पत्मेट पर ख्री, पुरुष, बालक, चाहे 
जिस चीज़ की ३॥>८२॥ इस्ध 
साइज्ञ की साफ़ और सुन्दर ठस्वीर 
खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
तो दाम वापस । एक प्लेट, काग़ज़, मसाला और हिन्दी 
में तरकीब साथ है । मूल्य २॥) रु०; डाक-ख़र्च ॥) 
पता--दीन बाद, नं० ४, अलोगढ़ 


अधान अवयव्‌ 
मोती, ज़दरमोहरा ज़ताई, माणिक्य, अ्रक्तीक, 
घुखराज, ( गुल्लाब-जल में पीछे हुए ) झगस्बर, 
फस्तुरी, 'घन्‍्द्रोद्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अ्अक भस्स 
( खहदखपुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( झा बेदधुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर ' 
दुवाइयाँ । 5 
'गुण ४ 
घढदि आरोग्य शरीर हो तो ९१ दिव नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १९ मिनिट बाद दवा का 
शवम॒त्कार शरीर पर दीखने खगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्नों में हल्कापन झौर आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजवा होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी | प्रतिच्षण कुछ ज्ञाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सलाई बेतकल्लीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
लिया दिन भर में ७-४ खेर तक दूध पचेगा। यदि 
घैयपूवेक ्ह्मचये रक्‍ल्ला जायगा तो सास में ७ से ६ 


६) तोल्या |: ३ तोला १४) ; डाके-व्यय प्थक । 


पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर 
मूल्य--बादाम-पाक .६०) सेर ( + सेर ८० तोल्ला ) ३ पाव से कम जह्दीं भेजा जाता। करतूरी-अवच्लेइ 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सञ्जीवन फार्मेस्युटिकल बक्से, 


अग्रवाल भाई पढ़ें 
एक भच्छे घराने की गुणवत्ती कन्या के लिए, जिसकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गे है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 


तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्तित हो, उम्र $८- 


से १४ साल के सीतर। विशेष बातें पत्र-प्यवहार से ते करें। 
पता +--अमग्रवा ल-समिति, 
]). बलदेव बिल्डिड्र राँखी ॥प्र3]०७. 


जो ज्रोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के झाग्रह से यह मोद्‌क 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तेयार कराए 


हैं । यह मोदक ताकत के सभो मोदेक्ों से श्रेष्ठ 


है । इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज्रियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस्त 
साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर दूगती है.। बतल्य-वीय, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-एुष्ट हो जाता है । 

१९ लड्डुओं के + बक्स की क़ीमत १); डा० म० अद्बग 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुल्लंभ अमीरी वस्तु 


कस्त्रो-अवलेह और बादाम-पाक 


राजाओं, रदेखों और नाजुक-मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
€ सर्वथा पवित्र और हानि-रद्दित ) ( झ्तिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
४ बुरुखा तजवीज़ करने वाले -- 
छत्तर भारत के प्रद्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्री महोदय 


दर्द, नज़ब्या, बहुमूत्र और इद्भावस्था की कफ, स्वॉसी 
की उस्कृष्ट मह्दौषध है । 
सेवन-विधि 

प्रातःकाल्व २ रत्ती करतुरी-अवश्लेइ डेढ़ पाव वृध 
में घोल कर, प्रथम १ तोद्या बादास-पांक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए | और एक ठस्दा पान 
खाकर ज़रा ल्लेट जाइए । लगभग आधा घयटा चुप- 
धवाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-लेक्न के बाद २-३ 
घण्टे तक जल्न न पीनिए | झावश्यकता हो तो बसे 
दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब आराम दीजिए । धीरे-धीरे साद्विश कराहए । 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोल हझुन्दन की 
आँति शरीर बन जायगा । ध 

झौषध-सेवन के ३ घबटे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ्रे कस्तूरी- 
अवल्लेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक औषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की 


खटाई का त्याग करना चाहिए | फल्लों को खटाई 
हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, सल्ाई, फल ख्र्ब 


खाए--अन्न कम ब्लेना उत्तम है । 


दिज्ली..- 


02% ः 2 कै 
. वर्ष १, खण्ड २, संख्या ६ ] 


डे 


है ( ४ 
अ्रजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


क्षमा कोलिएगा, इस बार चिट्ठी भेबनें में कुछ 
विस्ग्त्र हो गया। इसका काश्ण मेरी सुस्ती या आलस्य 


:बहीं है। बात यह थी कि मैं स्युनिसिपद्च-चुनाव की 


चपेट में आ गया था। यथ्पि इस बार मैंने यह निश्चय 
कर लिया था कि इस बला से घचा रहूँगा--न किसी का 
समर्थन करूँगा, न छिस्ती का विशेध; परन्तु यार लोगों 
-को यह कब सहन हो सकता था, वे ऐसे पब्जे काड़ के 
पीछे पड़े कि पियड छुड्ाना असस्थव हो गया। भाई, 
कहने को चुनाव जनता के वोट पर होता है; पर जनता 
सच्चे और शुद्ध हृदय से किसे दोट देती है, हघका पता 
“ब्वगाना घास के गठठे में से सुई हँढ बिकालने के समान 
है। ओफ़ ओह ! कितनी धाँधरो होती है, कितना 


: छानुलित ढ़ अख्तियार किया जाता है कि मैं बयान नहीं 


कर सकता । झापने राजनैतिक नेता, धामिक नेता 
इत्यादि का नाम तो खुना होगा, पर अब कुछ दिलों से 
१००८ वोव्युक्त ( वोर-श्री ) भ्रीमान्‌ छुलाव-नेता का 
प्रादुर्भाव हुआ है | यह घुनाव-नेता वे लोग हैं, जिनकी 
दाह्न राजनीति में नहीं गलती, जो भय किसी बात के 
नेता बनने की योग्यता नहीं रक्नते--या फिर डिन्‍्हें केवल 
उब लोगों को चुनवाना होता है, जो उनके मित्र हैं और 
उनसे वादा करा छेते हैं कि वह अस्ुक पार्टी की नीति 
के अनुधार काम करेंगे। ऐसे नेताओं का नेतापन केवल्ञ 
चुनाव के समय में चमकता है। कुछ ल्वोग ऐसे हैं, लो 
केवल इसलिए चुनाव-नेता बनने का प्रयत्न करते हैं, 
'लिसमें उम्मीदवार उनकी ख़ुशामद्‌ करें--उनके यहाँ 
ज़रा चहल-पहल रहे--चार आदमी झाते-जाते रहें। 
लोग समझे कि हाँ, यह भी कोई आदमी हैं । और क्या, 
“यह्द ठाठ हैं | ये द्ोग ठेके पर चुनाव छड़ते हैं | कैसा ही 
उम्मीदवार हो, किसी भी योग्यता का हो--डिसी 
घुनाव-नेता को ठेका मित्र जाय, बस समझ ल्लोजिए कि 
चह रुपए में बारह आने भर हो गया । कुछ लोग चुनाव 
के कार्य के विशेषज्ञ, समओे जाते हैं और -इस कार्य के 
लिए दूर-दूर तक बुल्आए जाते हैं । इन लोगों ने चुनाव 
लड़ना भी एक कला बना रक्खा है। जी ! सामूछी बात 
नहीं है । कुछ दिनों में कदाचित इस कह्ना पर पुस्तकों 
भी दिख ज्ञायँ ! यद्यपि यह बात विशेषज्ञों के लिए कुछु- 
हानिकारक होगो; क्योंकि उनके रहस्यों का उद्वाटन 
डोगा । ८ 
ध्ब ये विशेषज्ञ ल्लोग. किस प्रकार चुनाव बड़ते हैं, 
इसका भी कुछ वर्णन सुन लीजिए । ययञ्पि में इन लोगों 
के पूरे हथ ६ण्डे नहों समझ पाया हूँ, परन्तु जहाँ तक मुझे 
ज्ञान प्राप्त हुग्रा है, उतना बताता हूँ। सब से पहले 
छुनाव-नेता को इष्टि चेयरमैन के चुनाव पर जाती है। 
- इस बार छौन चेयरमैन होना चाहिए । जिस व्यक्ति को 
- थह झपने अथवा अपनी प्रिय पार्दी के झनुकूज समझते 
है, उसी को चेयरमैव बनाना घ्थिर करते हैं। इसके 
“पश्चात्‌ इस शात का लिहावल्लोकन होता है कि. जितने 
उश्मीदवार खड़े होने वादे हैं, उनमें से कौन-कौन अमुक 
-व्यक्ति की चेयरमैनी के पच् में वोट देगा । जो व्यक्ति पक 


: अ होते हैं, उनको छोड़ कर और घझन्य संब उस्प्तीदवार 


रही कर दिए जाते हैं । इन रददी किए हुए उम्मीदवारों 
के विपक्ष में चुनाव-नेता ऐसा उस्मीद्वार खड़ा करता है, 
जो उनके सोचे हुए चेयरमैन के पक्त में वोट दे । यह 
उम्मीदवार किस योग्यता 'का है, इश्च बात की परवा कम 
की जाती है। योग्यता का कोई प्रश्न नहीं। क्‍योंकि 
योग्यताहीन व्यक्ति में भी चुनाव-जेता दो-चार योग्यताएँ 
ऐसी उत्पन्न कर देते हैं, जिनका जवाब चिराग़ ल्लेकर 
ढूँढने पर भी मित्रना असस्भव हो जाता है। और झपने 
विपकछी योग्य से योग्य व्यक्ति में भी दो-चार बातें ऐसी 
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ढूँढ़ निकादना टेढी खीर हो जाती है । उम्मीदवार स्थिर 
हो जाने पर उनके पक्त में जनता की सहानुभूति प्राप्त 
करने और विपक्षी उम्मीदवार के प्रति जनता के हृदय में 
विरोध-भाव डस्न्न करने की चेश की जातो है। इस 
कार्य में डी सारी कबन्ना अन्तहिंत है। पच्च के उस्मीद- 
वारों के समस्त पुण्य-ऊाबे हूँढ-ढूँढ़ कर निकाले जाते हैं 
और उन्हें जनता के सम्पुल्ध ३क्ला जाता है, और विपक्षी 
उम्प्ीदवार के सारी आयु के पापों की सूची तैयार की 
जाती हे और उन्हें जनता के कानों तक पहुँचाया जाता 
है ये बातें जेघी की तेप्ती नहीं, वरन्‌ यथेष्ट वृइदाकार 
( ए)79/220 ) बना कर रह्खी जाती हैं । इस प्रकार 
चुनाव, जनता का चुनाव बहों, वश्न्‌ छुनाव-नेताओं का 
चुनाव बन जाता है। जनता बेचारी चुनाव-नेताओं के 


. थे 


झचुसार कार्य करने पर सजबूर की जातो है। “'“6] 8 
ई७॥7 7 ]0ए8 ७70 ए8/”? की अड्करेज्ञी कहावत के 
अजुलार छुवाव-नेता कार्य करते हैं। भूठे वादे करना, 
सुबह जो कट्दा है, शाम को उसके प्रतिकूब दो जाना, 
किसी से कुछ कहना और छिसी से कुछ, भन्त तर जोगों 
को अम में डाले रहना, झूठा प्रचार करना, उस्प्रीदवारों 


|| को बदनाम करना, उस्मीदवारों के पत्त झथवा विपक्त में 


नाजायज्ञ दृवाव डलवाना इत्यादि कोई ऐसा काम नहीं 
है, जो ये नेता लोग न करते हों। कोई वोटर श्याम को 
अंच्छा आदमी समझता है और उसको वोट देना चाहता 
है, परव्तु चुनाव-नेता राम के पत्त में हैं, तो उक्त वोटर 
को श्याम के पापों की गाथा सुनाई जाती है और राम 
के पुण्यों का हिसाब-किताब | यदि वोटर सहाशय इससे 
राह पर आ गए तब तो ठोक, झन्यथा इस बात का 
पता लगाया जाता है कि उक्त वोदर पर किसका दबाव 
है । इस बात का पता लग जाने पर उस व्यक्ति को 
काबू में द्याकर उक्त वोटर पर दबाव डलवाया जाता- है । 
इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि चुनाव 
का दिन आने तक बेचारा वोटर अपनी सारी झक़ल 
झौर समभ खो बैठता है, उते अपनी बुद्धि और समझ 
पर विश्वास नहीं रहता और वह चुनाव-नेता की नीति 
के अनुसार काम करने पर विवश हो ज्ञाता है। यदि 
कोई वोटर कहता है कि हम तो अम्भुक व्यक्ति को वोट 
देने का वादा कर जुडे हैं, तो खुनाव-नेता था उनका 
कोई अजुचर उस बोदर को यह खुक्काता है कि ऐसे 
वादे का पूरा करना आवश्यक नहीं है । चुनाव में वादों 
और बचलों का कोई सूल्य नहीं। यदि किसी के वचन 
या वादे का मूल्य है तो वह केवल चुनाव-नेता या उनके 
पत्त वालों का | उनके वादे--यदि उनका पूरा करना ठीक 
समझा जाता है--पत्थर की ज्लीक हैं। वे कैसे टाले जा 
सकते हैं। हघके अतिरिक्त थदि कोई वचन देता है तो 
वह उसी प्रकार मुल्यहीन है, जिस प्रद्मार कि एक बंच्चे 
की बातें होती हैं। > 

किसी बात को उल्लट-पत्नट कर डेना चुगाव-नेता 
के बाएँ हाथ का खेल है। कल शाम तक जो उम्मीद- 
वार बड़ा अच्छा था, दह यदि चुनाव-नेता चाहता है, 
तो दूधरे दिन सुबह से ही बढ़ा ख़राब आदमी बन 
नावा है! 

कल तक जिसकी प्रशंधा के पुल बाँधे जाते थे; 
आज उसकी छुराइयों के खाते ब्लोज्ञे जा रहे हैं। कल्त शाप 
तक जिसने समस्त आयु अच्छे ही अच्छे काम किए; 
आज़ उलने आपनी उम्र में एक भी शुभ कार्य नहीं 
किया । अथवा कल्न तक जो बड़ा ख़राब आदमी. था, 
आज वह अभज्ताई की मूर्ति हो जाता है। ये सब कारये 
ज़बानी प्रदार-कार्य अथवा नोटिषों और पर्चों के द्वारा 
होते हैं । और आनन्द यह है कि गन्दी बातों से 
श्रीसान्‌ नेता जी सहाराज अज्ग रहते हैं । कल तक फ्क 
आदमी जिसकी प्रशंपा कर रहा था, वह चुप कर दिया 
जाता है औ्रौर एक दूघरा आदमी खड़ा कर दिया जाता 
है, जो उप आदमी की बुराइयों का बंज्ञान करना 
श्लारस्भ कर देता है। जनता बेचारी कल्न तक जिपकी 
तारीफ़रें सुन “रही थी, श्राज उसकी बुराइयाँ सुन कर 
अपनी बुद्धि खो बैठती है। खुताव की सापा में इसका 


- नाम हवा बाँधना और इदा बिगाइड़ना है ! तारीफ़ें करके 


हवा बाँधना, छुराइयाँ करके इवा बिगाइना, यही इसका 
श्र्थ है। जनता अधिकतर सेढ़ियाघसान की प्रकृति की . 
होती है। दस आदमी जिले अच्छा कहने छागे उसे 
वह भी अच्छा समझने पर मजबूर होती है, और : 
जुग कहते हैं तो छ॒ुरा। इश्च कार्य के लिए ऐसे-ऐसेः : 
गनदे और ऋश्द्चीज् नोटिस निकाले जाते हैं कि देख कर 
घृणा होती है। और तारीकू बह हैं कि खुनाव-नेता 
महोदय इस गन्डंगी के सध्य में उसी प्रकार रहते हैं, 


पर ग्हफाशए एल 


_[ बर्ष १, खण्ड २, संख्या दे. 


पजिस प्रकार जद में कमद्न ! क्या मज्ाद जो उनको | 


ओर कोई उँगली उठा दे । यदि कोई कहता भी है कि 
झसम्ुक नोटिस बंडा गन्दा निकला तो नेता महाशय मुंह 
बना कर कइते हैं--“वाक़ई बड़ा गन्ढा निकल्या । क्‍या 
करें, असुक व्यक्ति यह सब कर रहा है, हमारे समझाने से 
मानता नहों ।” चल्निए, नेता महोदय तो दूध के घोए 
शन कर अलग हो गए । हालाँकि होता सब उन्‍्हों के 
इशारे पर है। 

बोट पड़ने के दिन भी इन नेताओं को कल्ना देखने 
धोग्य होती है। जिस व्यक्ति को मरे वर्ष मर हो चुरा 
है, उसका वोट डलवा देना इनके बाएँ हाथ का खेल है । 
एक हो व्यक्ति से तीच-तोन, चार-चार बार वोट डरूवा 
देना इनके लिए साधारण बात है। झपने ही किसी गुर्गे 
द्वारा विष्ञली के पत्र में जाली वोट डब्रवा कर उल्ले 
पकड़वा देना और इस प्रकार विपक्षी को बदनाम 
कर देना अथवा चुनाव-भाषा में 'हवा बिगाड़ देना 
इनकी कलज्ा का एक बहुत छोटा नमूना है। कहाँ तक 
कहँँ--इन ल्वोगों की सद्िमा अपसम्पार है। यदि इनका 
छड़ा किया हुआ उस्म्रे दृशर जीत गया तब तो उप्का 
सारा श्रेय नेता साइब को मिलता है और जो हार गया 
तो कार्यकर्ता श्रों के मस्थे जातो है | अमुझ ने अमुक कार्य 
नहीं किया, अमुकर ने सुस्तो की, अमुक ने यह ग़ह्ूलतो 
क्ी--इस प्रकार कह कर उस मामल्ले को रफ़ा-दका कर 


दिता जाता है और नेता महाशय सर्वथा निदोष तथा 


निर्विकार सिद्ध हो जाते हैं । जीते हुए विपक्षी उरहीद- 
घार से नेता मह्ाशय एकान्त में सिल्व कर कद्दते हैं-- 
“अई, कुछ कारणों से मैं प्रकट में तुम्हारा विरोध करता 
रहा, पर भीतर से मैंने तुम्हारे लिए ही चेशा की ।?? इस 
प्रकार से उसे भी उल्लू बना कर अपने पत्त में करने 
का प्रयत्न किया जाता है । कोई हारे या कोई बाते, नेता 
सहोद्य की हर तरह चाँदी है। चित भी उन्हों की 
झौर पट भी उन्हीं की । इन सब कार्यों में नेताओं की 
एक कोड़ी भी ख़र्च नहीं होठी, उल्टे यदि वह चाहते 


. हैं दो उनको और उनके अनुचरों को कुछ लाभ हो 


ब्ञाता है । 
लोग समभते हैं कि जनता ने चुना; परन्तु दरअसल 


- वे चुने हुए होते हैं नेता महोदय के। जनता बेचारी 


झुफ़्त में बेवक़फ़ बना कर छोड़ दी जाती है। 
सम्पादक जी |! कहाँ तक कछिखेँ। इन नेताओं के 
इथकणडे लिखने में एक पुस्तक तेयार हो सकती है | 


सवदीय, 
“-विजयानन्द ( दुबे जी ) : 
हैः जे 
मुफ़्त 


जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-ह्िखे मनुष्यों के प्रे-पूरे पते 
मय उनके ग्राम, पोस्ट, ज़िल्े के सिख कर सेजेंगे, उनको 
अज्जरेज़ों की गिल्ली डयडा नामक पुस्तक मय केलेेणश्डर के 
झुक््त भेजेंगे । ध्यान १हे, पत्ते अल्लग-अलग स्थानों के हों । 


पता--श्री गज्शा औषधालय, ऋलोगढ़ 


एक अचम्भित दृश्य 


जादू की डिब्बी 


इस डिड्जी के अन्दृश सबके सामने रुपया डाल ढ़ो 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलत्नों तो रुपया ग़ायब 
'हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी खोलोगे 
तो रुपया मौजूद ढोगा। बड़ा झाश्चयंजनक दृश्य है। 


आूल्य १)), डाब-ख़च ।-) 


पता--फ़ेन्सी जादूघर नः 
सदार द्रदाज़ा, अलीगढ़ 
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[ संग्रहकर्ता--श्री ० काशीनाथ जी त्रिवेदी ] 
कोचडढ में पैदा होना एक झाकस्मिक बात है, उसमें 
महत्ता सी नहीं, ओर छघुता भी नहीं। पर उसमें से 
कमल बनने में सच्ची ख़दी है। 
सलुष्य चाहे लो काम करे, राज़ का, कारीगर का 

या छत्माकार का, पर जिस काम से उसके हृदय को 
आनन्डइ नहीं होता, वैसा प्रत्येक कास उसे रचुष्यस्व से. 
नीचे गिराता है । 


का रे 
जो मनुष्य अपने बारे में कभी भी विचार नहीं 
छरता, वह वर्षो जिन्दा रह कर भी कुछ चह्टीं करता ॥ 
बहुतेरे मनुष्य सारा दिन काम करते हैं, बहुत 
वद्योगी होते हैं, पर उनका उद्योग आरूस्य को दिखा- 
वटी सुन्दरता का रूप देने जैसा होता है। ऐसे उच्योग 
की झपेत्षा निरुदयोगी का एकान्त चिन्तन झधिऋ अच्छा । 
जिसे कुछ जानने की इच्छा हो, वह सब से पहले अपना 
जीवन देखे। सब प्रकार के ज्ञान का वहाँ से झारस्म- 
होता है । 
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हि हे 


जिखने कमी परिस्थिति-विशेष में पड़ कर अपने 


नेतिक बल को आवश्यझ जाँच नहीं की है, वह मनुष्य 
न नोतिमान है, वन अनीतिमान; उसमें अनीति कान 
डोना कोई सदगुण नहों; बल्कि अज्ञान का हुर्गुण है। 
जो ने तक बल कसौटी पर कसा नहीं गया है,वह नेतिक 
बल नहीं, यन्त्र को-छी जड़ अवस्था है। यह कभी बचा 
ल्लेता है, पर अकसर ठो डुबाता हो है । 5 
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्ड 
जो विशुद्ध आनन्द अपने को मित्रा है, उसे दूसरों 
के ह्विए भी सुबरस बना देना कलाकार का घर्म है । _ 


यही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं ; इस कथन में हो 
झसत्य का अंश है । 
४ घ्ड 3 
स्वभाव से यह मानने वाज्ञा मनुष्ष, कि सुरूमें दोष 
नहों हैं, चाहे जितना विद्वान क्‍यों न हो, अप< हा है। 
जब कि अपना सिफ़रे एक ही दोष देख कर उसे दूर 
करने का प्रयत्ञ करने वाद्या मनुष्य अपढ़ होते हुए 
विद्वाच है । ५ 
क 


ाू.  (_ --थ कक या विश को केएण नह मिदए मो! जिस वाचन से विचार को श्रेरणा नहों मिलती, टन तर. कण पर गिदग मी और 


जो वाचन विचार या चिन्तन के लिए नहों होंता वह 


वाचन शराब, बीड़ी या ठब्बाकू के व्यसन को भाँति 


निरुचोगी का व्यसन है । बहुतेरे मनुष्यों को पढ़ने कः _ रस 


व्यसन ही होता. । 


. हृदय-दौबेल्य ले उत्पन्न लन्तोंच मजुष्य को तृप्ति का 
आनन्द नहीं पहुँचाता, हाँ अज्ञानपूर्ण दारिदय की ओर 
जड़तापूर्ण अद्धा अवश्य पैदा करता है। सनन्‍्तोष मनुष्य 
का परम मित्र है, पर इसके समान भयज्वर शत्र भी 
दूसरा कोई नहों है । जन - 

स्उ ्छड > - ८ >> 


.__. लो मलुष्य संस्कारवान बनने का प्रयत्न कर रहा है, . 
वही खत्चो विद्या का उपाक्तक है । 


के 


. कलौटी पर कसे जाने पर जो सौ ट् साबित हो 
वह संस्कार है | बहुतेरे मनुष्य पढ़े-लिखे प्रतीत होते हैं ।. 


कई विद्वत्ता को देश का साधन मानते हैं, कुछ के लिए 
यह यश्-प्राप्ति का खाघन है। आजीविका के लिए भी 


इसका उपयोग हो सकता है | पर झक्घर एक दूस वर्ष 
का हाज़िर-जवाब बालक जितना संस्कारवान होता है 
डतना सो वर्षा का अनुमवार्था या विद्वान नहीं बन 


सकता | संस्कार के बीज्ञ के ल्लिए कल्पना के क्षेत्र की, 
प्रेरणा के जल की और कठिनाइयों से पूर्ण मेढदान को 
आवश्यकता होती है । 

8 


शवय हो या अशकक्‍य, पर जो सत्य है, वही ध्येय रहना 


चाहिए ; अशक््यता की इन महान चद्दानों के साथ टकरा 
कर जो सत्य चकनाचूर हो जाता है, उसी से मनोरम 
संष्टि की रचना होतो हे। 


हो जाना ही उुस्षार्थ है, जीवन है, मनुष्यत्व है। 


-्- की पक 


नवीन ! स्पिज्ञ वाला! 


जेब का चरखा 


यह हमने अभी तैयार किया है। समूचा कोहे का 
बना है । इससे सती -पुरुष लढ़के-लड़कियाँबड़ेशौक़ से सूतः 
कात-कात कर ढेर त्रगा देते हैं । यह चदने में निह्यायत- 


आदत! 


अशकक्‍्यता की चट्टान पर सत्य के क्षिए चकनाचूर- अल 


इलका और देखने में ख़बसूरत है । सू० इ,डाण्स०-) 


पता--जी० एल० जेसवाल, अलीगढ़ 


एक नई ख़बर 


रे एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबत्ता एण्ड बाँसरी 
मास्टर”! प्रकाशित हुई है। इसमें ७० नई-नई तज्ों के 
गायनों ने अल्लावा ११५ राग-रागिनों का वर्णन ख़ब किया. 


गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनिषम, तबल्ा 


और बाँखुरी बज्ञवा न आवे, तो मूल्य वापिस देते की 


गारणई है। पहला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया। 
दूसरी बार छुप कर तैबार है । मूल्य ३) डा० ख़र्च |.) 


पता-गग ऐशण्ड कम्पनी नं० ६, हाथरसः 


सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक ० पत्रिका | 


,.. हिददी-संस्करण :. ह ड् उद-संस्करण : 

| घाषिक चन्दा.... .६॥) रु० ८-० से वाषिक चन्दा.... ६॥) रु० 
| छा सादी चन्दा ... श॥) रु० का 2 (6 कप | छः माही चन्दा ... ह॥) रू० 
क्‍ पक प्रति का ॥5) | 22 एक प्रति का मूल्य. ॥८) 
2 00 28) 08220 0032, 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--श्री० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक “बविध्य! 
डड-संस्करण के सम्पादक :-प्ुन्शी कन्हैय[लाल, एम? ए०, एलरएलू० बी० 


नवीन विशेषताएँ 


नवस्बर से “चाँद? में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
चाँद” में चार चाँद लग गए हैं । ६ 

खास मैकेनिकल काग ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 

चित्र आपको “चाँद? में मिलंगे । 

तिरज्ा अथवा रक्कीन चित्र एक के बजाय वो कर व्िए गए हैं। 

चुटीले सामयिक कादूनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 

इतना खब होते हुए. भी--फैवल प्रचार की दृष्टि से फ़री कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इललिए 

कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में असमर्थ हो, वे हमारे एजेण्टो, अथवा मेससे ८०० एच० 

व्हीज्र कम्पतो के विभिन्न बुक-स्टॉलो से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सके। 


कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आज़-इस पत्न ने निभयता और योग्यता के साथ समाज-लेवा 0) साधुरी-ऐसे खुसस्पादित और सुसञ्चालित पत्र को भी घाटा ' 
... किया है। “चाँद ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है ..._ उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भ्ाषियों के लिए 
खतन्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्ज़ाजनक है। स्म्री-शिक्षा के पत्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 
| शहायता करेंगे । हमारा अल्॒रोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह् और बहिनों 
. झारबाड़ी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त के | “चाँद! अवश्य ख़रीद । 2 
._._ बेदना हुई कि इस विह्ान युगल जोड़ी को श्रब तक लगभग मतवाला --सरस्वती, मनोरमा ओर “चाँद” के विशेषाड़ इस 
८,०००) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐसे- समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनो मासिक पत्रों के 


ऐसे देश-भक्त और समाज-लेबी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो 
चाह तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर 


'थ्राकर्षित करते हुए. मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से ._ 


- अ्ज्ञरोध करते हैं कि वे चाँद के ग्राहक स्वयं बने तथा अपने 
इछ-मित्रों को बताकर इसे आशिक कष्ट से मुक्त करे 
आधेभिन्न- चाँद! ख्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध 
.. मासिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हें। 
थे समाज के भीषण अत्याचार का ढुद्वृश्य हृद्य-पट पर 


अद्डित कर देते हैं। 


॥ 


विशेषाड बड़े खुम्दर हुए हैं, सच पूछिए तो तीनों में पहिला 
नम्बर 'चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रूप भी 
बैसा ही; गुण भी उतना ही। 

बलेमान- प्रयाग के प्रियद््शक सहयोगी “चाँद” का गौरव और , 
विमल छूटा उत्तरोत्तर बढ़ रही दै। । 

अजैन-- सहयोगी चाँद” दिनोदिन उम्मति कर रहा है । 
सहयोगी के रह्ञ-रूप ने “सरस्वती” और “माधुरी” के 
दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हुं इस बात का दै - 
कि सहयोगी खुधार का पक्षपाती है और उन्नतिर्शाल 
विचार को रखता है ! 


बहा! कायोछक, चतन्‍्द्रछाक, इछ्ा हएदएढ्‌ 


ड़ 


" : 
। 


न व 


99.7, आह जहन 
| छह | जे | जे | जे; 
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हास्पकला का चमत्कार ! हास्योपन्‍्यासों का लकड़दादा !! 


श्री० जो० पी० श्रीवास्तव 


हास्यमयी लेखनी का अः लेखनी का अलोकिक चमत्कार 


प+अरपप-प 


+<-॥ छः खण्टडों में 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संस:र मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते 
ही अड्रेज़ी, गुजराती, उ्दूं आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफु हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से धज्जियाँ 
डड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
चेश्यागमन का उपहाल है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओ का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कग्ठा और कुतूहल के सपुद्र में इबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर दास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्वय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑर्डर भेजिए, 

हज़ारों ही ऑडेर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३| 


सूल-लेखक-- ष जञं 2 अलुवादक-- 
महात्मा काउग्ट टॉल्सटॉय न । बन क ' प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
ही 


अग्रवाल, बी० ए० 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउयट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्ए-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए. एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वहं अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की बासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यात्ृत्ति श्रदण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूंकि डसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायो है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्वित भी करना चाहिए--लब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और बह प्रायश्वित का कठोर निद्‌य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्बेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अज्ञुकस्पा के दो-चार आँखू 
बहाइण । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई द्शेनीय, सजिल्द पुस्तक का मुल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी झ्राहकों से ३॥) 


उ७- व्यवस्थापक “काँदः कार्याछय, चन्वलोक, इलाहाबाद - 


' 
न 


| कप |॒ बे | 


एजंग्रा०्व थावे एप्रणांडा०त 99 8. 88687,- ( 70॥007 ), ७४६ 06 एप॥6 07% छश्ांग्धाए 000६82०, 
28, एव०08006 रि०8४, (॥08707980/--8]909090 


डे धन फाओझणणओओ का पता ४-- 

शओरो० रामरखसिंह सहगल भविष्य! इलाहाबाद्‌ 
भविष्य! न 
भविष्य! का चन्दा एक प्राथना 2 
बाबिक चन्दा ..... ««« है) रु० वार्षिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के ५! 
छः माहो चन्दा «-« ४) रु हे न कर व करने रे 
हिले मित्रों को भबिष्व' में प्रका- 8 
तिमाही चन्दा ..... -«« रे) रुण रा है * 
हा सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक शित अलब्य सामग्री और उसके प्राप्त | 
2 ५ ह करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- रे 
30783 पफ०९ ए9८० 0०99 आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी | बात करना चाहिए ! | 
/2232: 5,322: >| प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, ; 
0] तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों “ 
की संख्या और शक्ति कितनी है। 


_ रद जजर |  इलाहाबाद--इ्स्पतिवार; ४ करी, १४३१] ला कपल हक १, खण्ड २ 


|. इल्ाहाबाद--इहस्पतिवार; ५ फ़खरी, श्र ; ४ फ़रवरी, १६३१ ' संख्या ७, पूर्ण संख्या १६ 


0० ”.. 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संगाम की कुछ महत्वपूर्ण कुबानियाँ 


जननो जन्म भूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी 
हुब्बुल वतन मिनल इमान 


--मोहस्मद साहब 


ः 


राव हम्पासागर--जिन्‍्हें ३ मास का 
....._ कठिन कारावास-दरुड 
दिया गया है। 


| 


कालीकट कॉड्य्रेस' की सपलिज कार्यकर्त्री-- 
श्रीमती सेंमुअल प्टेरन--जो हाल श्रीमती सी० कुन्ती कावे--जो हाल 
ही में जेल गई हैं । ही में जेल गई हैं । 


: श्वारबाड़ के सुप्रखिद्ध चित्रकार--श्ली० नारायण . 


कालीकट कॉड्ग्रेस की खुप्नसिद्ध कायक्जी-- 


नोमार ( सी० पी० ) ज़िला कॉड्ट्रेल कमिटी के 
“डिक्टेटर' वयोवृद्ध--श्री० बाबू तोताराम जी 
खुखदाने--जिन्हे जह्जडल-क़ानून तोड़ने 
के अपराध में ३े मास का कठित्त 


- कारावास-दराड दिया 
गया है। अर ह हे ६ 
-धारवाड़ और हुबली कॉड्यरेस कमिटियों के 
'  डिक्टेटर--श्री० गुरुराज उद्यपिथर-- 
जिन्हें ६ मास का कढिन कारावास- 


दरणड मिला है। 


५! . केबल ४) स्थायी आहकों से ३) 


जा न 


.. संख्या लगभग २०० हे | छपाई- 
सफाई दशनीय, फिर भी मूल्य 
९ 
_ लागत पात्र केवल ४); स्थायी तथा 
“चाँद' के ग्राहकों से ३) 
अब अधिक सोच-विचार न करके आज 
ही आँख मींचकर ऑडर दे दालिए !! 


प्रकाशित हो गई ॥... 


व्यड़-चित्रावली _ 


- घह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 


का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हें | 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृद्य तड़पने लगेगा; 

>मनुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, 
पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में कान्ति के विचार 
प्रबल हो उठेंगे; घण्ठों तक विचार-सागर में आप डूब जायँगे। 
-पछता-पछुता कर आप सासाजिकझुधार करने को वाध्य होंगे ! 


रा... 


2300 कक, 
. का : 

: - यह बह मालिका नहों, जिसके फूल 
झुरमा जायेंगे; यह वह मालिका नहीं, जो 
क्‍ दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदैव बनी रहेगी । इसके 
फूलों की एक-एक पड्डरी में सौन्दय है, सौरभ 
है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो 
-जायेंगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 
-प्योस बुक जायगी, आप मस्ती में भूमने 
लगेंगे । इस संग्रह को प्रत्येक कहानी करुण- 
रस की उमड़ती हुई घारा है, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तसबीर है । 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 
का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, 
त्याग का सौन्दय तथा वासलां का नृत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 
क्रोध, देष आदि भावनाओं का सजोब 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, 
तथा मुद्दावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, 
तिरह्ञे प्रोटेक्टिज्ज कवर से सुशोभित; मूल्य 


छहड़- व्यवस्थापिका चाँद' 


कप 
फहक-“चान्हकए 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 
पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह 
गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बुहत्‌ 
पुस्तक में न दिया गया हो | प्रत्येक चीज़ के 
बनाने की विधि इतनी सविस्‍्तार और सरल 


_ भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिखी 


कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सकती 
हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता 
है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ 
तौर से लिखा गया है। ८३६ प्रकार की खाद्य 
चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी 
पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
ओर नेमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की 
खादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, 


- नमकीन, बज्ञला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 
“की चटनी, अचार, रायते और सुरब्बे आदि 

बनाने की विधि इस. पुस्तक में विस्तृत रूप से 
- बणेन की गई है । मूल्य ४) रू० स्थायी आहकों 


से ३) रु० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में हे । 


प्त्थेक बिज्नों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमथ 
पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अक्लित किया गया है। इसके 
पृकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । प्शंसा-पत्ों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशंसा न कर हम केवल इतना 
, ही कहना चाहते हें कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पूका- 
शित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


४ मोलिका...| पाकबल्िको.. | समाज की विलमारियों 


८ &€* €७ ८ ४ 

रसामाज का चकनक्तमात रथ 
एक- अनन्त अतीत-काल से समाज के 
मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अवि- 
श्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अम्नि- 
ध्वालाएँ प्रज्वलित कर रहो हैं. और उनमें यह 

अभागा देश अपनी सदूमिलाषाओं, अपनी 


सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म. - 


और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! | 
समाज की चिनगारियाँ” आपके समज्ञ उस्री . 
डुदोन्त दृश्य का एक घुँघला चित्र उपस्थित करने. 
का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँघला चित्र 
भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके 


नेत्र आठ-झाठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका 
एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा 
गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्दाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण 
है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आब- 
श्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रज्ञक एवं समस्त कपड़े की जिल्‍द दर्शनीय 


डुई है; फिर भी मूल्य केवल ३) रक्खा गया 


है। चाँद” तथा स्थायी पाहकों से २|) रु० ! 


कार्यालय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 


कफ कम 


॥॥8 
ञ्ड 
के 
/ ब्ड 
डे 
लक 


इस संस्था के अस्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शों पाठकन्पाठिकाओं से आशा को 
है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 

चाँद! (हिन्दी अथवा उ्दू-संस्करण) का 
डे अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक हू 
हे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! | 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाा॥/हि 


00000 70 ॥| 


यम 8॥7 
पाठकों को सदेव स्मरण रखना हे 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन | 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित हु 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों ञ 
एवं व्यक्तिगत मड़ल्लन्कामना को दृष्टि 

डे में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! $ 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ | 


॥॥॥४ 


इलाहाबाद--इहस्पतिवार-५ फ़रवरी, १६३१ 


संख्या ७, पूणः संख्या १६ 


॥ 


बोरसद में पलिस द्वारा माँ-अहिनों का घोर अपमान 


देवियाँ बन्दुक के कुन्दों, जूतों और त्लाठियों से अपमानित की गईं !! 


इलाहाबाद के कलेक्टर की किचिक आज्ञा ४ 'फॉज को सलाम करो | 
अरढ-पड़्यन्ज केस में अब तक करीब ७॥ लाख व्यय हो चुके 
.._ “जब तक स्वराज्य न मिलेगा, में अहमदाबाद न लोटूँगा” --महा्मा गाँवी 


पं० मोतीज्ञाल नेहरू का सन्दिग्ध जीवन :ः सपरिवार लखनऊ की यात्रा 
(१ वीं फरवरी के ग्रातःकाल तक आए हुए (भविष्य! के खात्त तार ) 


--कल्नकत्ते का समाचार है, कि बाँदाबिला सत्या" 
ग्रह आन्दोलन के नेता श्रो० विजयक्रष्ण राय गिरफ़्तार 
कर, पुत्नचिल की हिरासत में रकखे गए हैं। यह नहीं 
मालूम, कि वे किस अभियोग पह गिरफ़्तार किए 
गए हैं । 

--कलकत्ते का समाचार है, कि बच्ञाल-प्रान्तीय 
कॉड्मेप्त कमिटी के भूतपूर्व सेक्रेरी श्रो० किरणशक्लर 
रॉय, श्री० पूर्णचन्द्र दास, औ० मनमोहन भहद्याचार्य 
श्री० पुरुषोत्तम राय झौर किरणचन्द्र दास पर बह्ाल- 
सरकार की ओर से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें 
बज़ाल-प्रान्तीयः सत्याम्रह-समिति को गशैर-क्रानूनी क़रार 
दिया गया है। एक दूसरी नोदिस्न के द्वारा उन्हें इन 
संस्थाष्ों में भाग न लेने की आज्ञा दी गई है । 

“-अहमदाबाद का समाचार है कि गुजरात-विद्या- 


: पीठ के अध्यापक जे० कुमारप्पा को वहाँके झतिरिक्ति 


ज़िल्ला-मेजिप्ट्रेट ने एक नोटिस दी है, जिपतमें उन्हें 
२०वीं फ़रवरी को श्रद्ज्ञत में हाज़िर होकर इसका 


कारण दिखाने के लिए कहा गया है कि 'यज्ञ-इगिडया! 


में विद्रोह्वात्मक लेखक निकाबने के कारण, $ सात के 
किए उनले ४०५०) रुपए का मुचल्षका क्‍यों नहीं बलिया 
जाय ? पुल्निस ने उनके मकान की तथा विद्यापीड की 
तल्ाशियाँ वीं और वह कुछ काराज़ उठा ल्ले गईं। 
--अद्टमदाबाद का समाचार है कि धरासना नामक 
सत्याग्रह के नेता-सेठ रणछोड़लाल जेल से छूट कर 
वहाँ आ गए । उन्होंने महात्मा जी के पास एक तार भेज 
कर पूछा है कि “आप झहमदाबाद्‌ कब तक झआाएँगे १? 


महात्मा छी ने उत्तर दिया है--“स्वशाज्य मिल्लने ही पर 


वहाँ आऊँगा |”? 
.. --कल्षकत्ते का समाचार है कि श्री० बेवेन्द्रनाथ 
चक्रवर्ती की--जो श्री० खेनगुप्त के कक्कत्ता पहुँचने के 


समय, हावड़ा स्टेशन पर आकस्मिक घढना के कारण | 


घायत्व हो गए थे, स््॒यु हो गई। उनके मत-शरीर के 
साथ एक जुलूस निकाला गया। 


. --कलकत्ते की ख़बर है कि दो म्दिदाओं ने, जिन्हें 
पिक्लेटिज्न के अभियोग में ४०)-४०) रुपए ज़र्माने झथवा 


३६ सप्ताह की सादी क्रेद की सज़ा दी गई है, अपने 
मामले की अपील की है कु 


--क्नन्‍्दन से ख़बर आई है कि मिस्टर निन्ना, जो कि 
गोलमेज़ परिषद्‌ के सदस्य बंन कर विज्ञायत गए थे, 
हिन्दुस्तान वापल्त न क्ौटेंगे । हाह्न की यह ख़बर थी कि 


विज्ञायत में रह कर वे वहाँ की पारल्ांमेण्ट के सदस्य बनने 


का विचार कर रहे हैं । इप विषय में उनका मत जानने 
के उद्देश्य से फ्री प्रेत का सम्बाददाता डनपे मिला था। 
मिस्टर जिन्ना ने कई कि--“यह ख़बर बिल्कुब ठीक है, 
मेरा इरादा इज़लेण में रह कर प्रिवी कौन्सिल में वकालत 
करने का है | इसके पश्चात्‌ में प|र्नामिण्ट का सदस्य बनने 


का प्रयत्न करूँगा; क्‍योंकि झागामी वर्ष के कगभग भारत 


महात्मा गाँधी का लॉड इर्विन को पत्र 


.._ कहा जाता है, कि प्रधान-मनन्‍्त्री की घोषणा 
पर शान्त और असम्धान्त-भाव से विचार करने 
के पहिले महात्मा गाँधी गवनमेण्ट से हृदय परि- 
बतन का प्रप्ताण चाहते हैं, ओर इसी उद्देश्य से 
उन्होंने लॉ इविन को एक पत्र लिखा है, जिसमें 
उन्होंने उनसे परीक्षा के लिए, पुलिस की ज््याद- 
तियों के लगभग आधे दर्जन मामलों की, जिनका 
उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, सरकारी जाँच 
करने की प्रार्थना की है। यदि वायसराय इस 


प्रकार की जाँच की आज्ञा दे दंगे तो, कहा जाता 


है, कि महात्मा गाँधी उसे सन्धि का एक बड़ा 
चित्ह मानेंगे ओर प्रधान-मन्‍्त्री को घोषणा से 
लाभ उठाने के लिए कॉड्ग्रेस से प्राथना करेंगे | 


की स्वतन्त्रता की लड़ाई पाल्वांमेण्ट में लड़नी पड़ेगी। 
इस समय मैं थह नहों बता सकता, कि में इडलेणड के 
किस राजमैतिक दल में सम्मिलित होऊँगा।?! 

--मि० हरिराजस्वरूप के एक प्रश्न के उत्तर में होम 
- मेग्बर सर जेम्स क्रेरार ने कहा है, कि मेरठ पढ़यन्त्र केस 


. | में सन्‌ १६३० के अन्त तक ७,३२,०००) रुपया ख़्चाहो 
- चुका है। 


. --अहमदाबाद का समाचार है कि एक साधारण 


सभा में वहाँ के नागरिकों ने. बोर्सद में किए गए,. 


_| महिल्लाहओं पर ल्वाठी-परद्दार की घोर|निनन्‍दा की । 


“भविष्य! के विशेष सम्बाददाता की जाँच से पता 
लगा है, कि पं* मोतीलाल नेहरू का शरीर इस समय 
जीवन और रूत्यु के बीच में अवध्थित है | उनका रवा- 
स्थ्य विशेष चिन्ताजनक होने के कारण उन्हें परिवार के 
ल्लोग इलाज के लिए लखनऊ ज्ले गए हैं । उनके साथ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

5 हीं 
अनेक महत्वपूण समाचार नहीं जा सके ! 


हमें आशा थी, कि प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य 
प्रकाशित होने के बाद तथा कॉड्ग्रेस वर्किक्न कमिटी 
के सदस्यों की रिहाई के बाद--दमन-चक्र का वेग 
बहुत-कुछ कम हो जायगा; पर यह हमारा अरम- 
मात्र सिद्ध हुआ | जितनी गिरफ़्तारियाँ तथा दमन 
के समाचार समह्त भारत से इस सप्ताह हमारे पास 
आए हैं, उतने कभी नहीं आए थे। फलतः इस 
अछु में “आहुतियाँ” शीर्षक स्तम्भ में आधी भी 
गिरप्तारियों के समाचार नहीं छुप सके । “देश के 
प्राक्लण” शीषेक स्तम्भ के भी कई प्रष्ठ कम्पोजञ 
रहने पर भी स्थानाभाव के कारण नहीं जा सके | 
५हिंस्ात्मक क्रान्ति की लहर” शीषेक स्तम्भ के 
भी लगभग २ प्रष्ठ स्थानाभाव के कारण नहीं जा 
सके हैं। इनके अतिरिक्त अनेक .ब्लोक--जिनका 
प्रकाशन आवश्यक था--नहीं जा सके ! हमें इस 
बात का अत्यन्त खेद है, पर पाठकंगण इसका 
कारण दंष्टि में रखते हुए, आशा है, हमें क्षमा 
करेंगे । ये सारे समाचार आगामी अक्क में 
मिल जायँगे, पाठंकंगण इस बात का इतमीनान 
रकखें । 
हि “-+स० भविष्य! 
हि ॥॥॥॥॥॥॥॥#॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
सारा परिवार गया है और गए हैं समस्त भारत के नेता- 
गण, जिनके चिन्ता की कोई सीमा नहीं है--महात्मा 
जी भी आपके साथ हैं । परमात्मा आपको इस आपत्ति- 
काल!) में देश के सर पर सल्लामत रक्‍खें--भविष्य!- 


परिवार की ओर से हमारी यही प्रार्थना है । 


। 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७. 


--चटगगाँव का २८ वीं जनवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय भणडा फइराने के झपराध में, श्री० सि्ॉश॒दास 
और आओ ० अधोरदास नामक दो नवयुवक गिरफ़्तार 
किए गए हैं । ट 

यहाँ १४४ दों घारा & दीं मार्च तक के दिए जारो 
की गई है ।.. 

+जनदियाद. का २५४ दीं जनवरी का समाचार है, 
कि आनन्द के दो स्वयंसेवक, विदेशों कपड़े की दूकानों 
पर धरना देते समय गिरफ़्तार कर रिए गए । 

+सिल्लहूट छी २६वीं जनवरी को ख़बर हे, कि 
वहाँ की पुलिस ने कॉड्ग्रेप सद्ध पर छापा मारा और 
श्री० ,सच्चिदानन्द दास, श्री० अजेन्द्रनन्दन दास तथा 
& स्वयंस्वकों को गिरफ़्तार किया। ये स्वयंसेवक पीछे 
छोड़ दिए गए । 

पुल्निस ने विद्याश्रम तथा कॉड्ग्रेस सड्ध के झध्यक्ष 
श्री० शीरोद्चन्द देव के मकान की भी तत्लाशी ल्वो। 
किन्तु कुछ नहीं मित्वा । 

>-नोझाखाली का १८ वीं जनवरी का समाचार है, 
कि श्री० चन्द्रकान्त भद्टाचायं, श्री० लुस्फ़्रेइमान और 
श्री० अखिलचन्द्र सील, शराब की दूकान पर घरना 
: देने के अ्रभियोग में गिरफ़्तार किए गए । वे झभी हिरा- 
: प्त में रबखे गए हैं । 

--दिनाजपुर का २७ वो जनवरी का समाचार है, 
कि वहाँ के कॉडम्रेस-ऑँफ़िस की तत्बाशी ल्वां गई झौर 
घुखिस अनेक काश ज्ञ-पत्र, राष्ट्रीय कूण्डे तथा अन्य कुछ 
बस्तुएँ उठा कर ले गईं । 

शहर के भिन्न-भिन्न भागों में £ मकानों की तला- 
शिषाँ ली गईं और ४ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए | इन 
पर भारतीय दण्ड विधान की ११७ वीं धारा के अनुसार 
झभियोग ज्गाया गया। इनमें २ छोड़ दिए गए हैं । 
$ को ज़मानत पर छोड़ा गया है । 

“-बालुरघाद कॉइजेप कमिटी के अध्यक्ष श्री० 
नक्विनीकान्त अधिकारी भी, जो दिनाजपुर आए थे, 
भारतीय दृण्ड-विधान की ११७ वीं और १४७ वों 
धाराओ्ों के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए । कहां 
नाता है कि वे ज़मानत पर छोड डे गए हैं । 

--बालुरघाद का २७ वो जनवरी का समाचार है, 
चहाँ, कॉड्मेस कमिटी के झ्रध्यक्ष श्री० नत्तिनी कान्‍्त 
झधिकारी, सेकेटरी श्री० सुरेन्द्र चन्द्र बागची, डॉ० 
झुशील रब्जन चटर्जी, भी० सरोज रक्षन चट्र और 
श्री० शम्माकान्त समाजदार के मकानों की तत्लाशियाँ 
एक ही समय में क्षी गईं। पुत्निस कुछ कागज़ पत्र उठा 
कर ले गई तथा अनुपस्थित होने के कारण नत्निवीकान्त 
अधिकारी को छोड़ कर सभी पगिरफ़्तार किए गए । 

--जैसोर का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि 
घुत्निस ने,खूब सबेरे व्दाँ के कॉड्जरेप्त भ्ॉफ़िस के मकान 
को घेर लिया, और & कार्यकर्त्ताओं को गिरफ़्तार 
किया, जिनमें श्रो० हरिपद्‌ भद्टाचायं, एम० एु० तथा 
डपेन्द्रनाथ घोष भी हैं । 

--सुज़फ़्क़रपुर का २८ वो जनवरी का समाचार है, 
कि श्रीमती सुनीति देवी चक सिकद्र नाप्तक स्थान को 
जाते समय गिरफ़्तार कर ज्ञी गईं । इस जिल्ले में महिला 
की गिरफ़्तारी का यह. पहला ही सौक़ा है । झाप एक 
अम्ल कार्यकर्ता को,पत्नी हैं, जो पटना कैम्प जेल में 
खज़ा भोग रहे हैं। 

--कीरोज़पुर का २७ वीं जनवरी का समाचार है, 
कि वहाँ स्वतन्त्रता-द्वस के झ्वसर पर एक जुलूप 
निकाला गया । पुत्षिस ने जुलूप को रोका और लोगों 
को हट जाने के स्विए कहा | लोगों ने ऐसा करने से 
इन्कार किया । तब पुल्चिस ने ११ मनुष्यों को, जिनमें 
सतीश घोष वक्तीज्ष तथा डॉ० परेश घोष आदि प्रमुख 
सज्जन भी हैं, गिरफ़्तार कर लिया । 


-+मिदनाउुर का २६ वीं श्ननवरी का समाचार है, 
कि स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर जुलूस निकाढूने के 
सस्बन्ध में ७ स्वयंसेवक गिएफ़्तार किए गए हैं । 

 --भीमवर म्‌ का २६३ीं जनवरी का सम्राचार है, कि 
स्श्तन्त्रता“दिवस मनाने के सम्बन्ध में, के० सत्यनारायण 
ओर दी० वेझ्ूट चेल्लापति नामक ढो सत्याग्रही नवयुवक 
गिरफ़्तार किए गए हैं। 

“बल्वपुर का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्रीयुत सुसेन कुमार सुन्नर्ओो को पुछिस ने गिरफ़्तार कर 
लिया है। झापके मकान की तलाशी ज्जी गईं, डिन्‍्तु 
कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं पाईं गई । 

>-बेतेया का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के सब-इन्स्पेक्टर ने, रूण्डा-अभिवादन के “समय 
उपस्थित एक को छीड सभी सज्जनों को गिरफ़्तार कर 
जिया है। & पन्‍्य सज्जन भी स्वतन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध 
में होने वाली सभा में उपस्थित होने के कारण गिरफ़्तार 
किए गए हैं । 


--छुपरे का र८वों जनवरी का समाचार है, कि दिघ- 
वारा के एक प्रसुख कार्यकर्ता बाबू हीराज्ाल सर्राक्र 
अन्य तीन कॉड्म्रेप कार्यकरत्तांप्ों के साथ ३७ (३) 
धारा के झनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--ख़बर है कि खड़गपुर (मुक्नेर) के बढ़हिया 
थाना में सातू्सिह्ठ नामक एक स्वयंप्तेवक, स्वतन्त्रता- 
दिवस के अवसर पर, १७ ($ ) धारा के झजुसार गिर- 
फ़तार कर लिया गया है । 


--छपरा का र८्यों जनवरी की ख़बर है कि 
रघुनाथपुर के कॉड्मेघ कार्यकर्ता पं० रामदास पाण्डेय 
अन्य तीन स्वथंसेवकों के साथ १७ (१) धारा के अनुसार 


_गिरफ़्तार कर ब्विए गए । 


->पेशावर का २९वीं जनवरो का समाचार है, कि 
चारसदा के ४ व्यक्ति 'इन्क्षिज्ञाब ज़िन्दाबाद' चिह्नाने के 
कारण गिरफ़्तार कर किए गए हैं। 

--बग्बई का २८वों जनवरी का समाचार है,कि गुज- 
राती पत्र 'हम' के सम्पादक श्रो० बनमालीदास ब्यास 
अपने मकान पर, प्रेस-ऑॉडिनेन्स के झानुसार गिएफ़्तार 
कर द्विए गए। इसके पहले, प्रेत की तत्लाशी भो ली 
गई थी और ऑफ़िप्त के एक कर्मचारी जैनुज्ञादीन गिर- 
फ़तार किए गए थे । | 

“ऊल्लकत्ते का ररी फ़रवरी का समाचार है कि 
“आाननन्‍्द-बाज़ार पत्रिका! के सग्पादक श्रो०'बह्लिम चन्द्र 
सेन तथा “ब्योकमान्प्” के सम्पादक ओऔ० रमाशकूर 
ज्रिप!ठी को ६-६ माह की कड़ो क्रैद की सज़ा दी गई 
है। श्री० त्रिपाठी को नसक-क्रानून के लिए उकसाने के 
अभियोग में ३ माह की झतिरिक्त क्रैद की सज़ादी 
गई है । 3 - 

-भटकल का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ को बानर सेना के नायक श्रो० दत्तात्रेय मज्ञेस सटट 
और बावाभट्टा नामक एक ११वर्षीय बालक ३७ (१) 
घारा के झजु पार भरुमशझुमारी के नम्बर मिटाने तथा 
ऐसा करने के ल्षिए दूसरों को उकसाने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए हैं ।* 

“ अग्ववसलर का र७वों जनवरी का समाचार है, 
कि वहाँ, सरदार कृपाललिंह, बाला तेजराम और सरदार 


|] 


प्रनधिह, स्वाधीनता-द्विस के सम्बन्ध में, $७ (१) 
घोरा के अज्ु पवार गिरफ्तार किए गए । गक रे 

ल्ञाहौर का जलालदीन नामक एंक कॉड्मेस कार्य- 
कर्त्ता भी गिरफ़्तार किया गया है । कल र 

अहमदाबाद का ३१ वीं जनवरी का समाचार है 
कि पद्ममुहाल के डिक्टेटर डॉ० सानिकद्नाल्न को + माह 
की सादी क्रैइ की सज़ा और ३००) रुपए जुर्माने अथवा रे 
4 सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। . 

--अम्बाल्ा का २७डीं जनवरी का समाचार है, कि 
पुल्षिस ने वहाँ ११ मनुष्पों को १७ (१) धारा के अलु- 
सार गिरफ़्तार किया है। इनका अपराध यहो था, कि . - 
नेताप्नों की रिहाई की ख़बर पाकर, थे राष्ट्रीय भण्डा 
ब्लेकर सड़कों पर राष्ट्रीय गान गाते हुए और नारे ज्गाते 
हुए फिर रहे थे । 

--नवप्तान (हुगल्ली ) का २७वीं जनवरी का सप्ता- 
चार है, कि डॉ० राधाकृष्णपाल, अआ्रो० अवनिपति सेन 
गुछ, डॉ० गोदर्ण दे, खुदीराम दे और देवेन्द्र गाथ मल्लिक 
१०७वीं भारा के अनुसार गिरफ़्तार कर ल्षिए गए। 


कल्षकत्ते का र७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी सैजिस्ट्रेट ने. ओो० सुभाषचन्दर 
बोस को, दज्ञा करने तथा ग़ेर-क्रानूनी जमाव में सम्मि- 
लह्वित होने के अभियोग में ६ माह की कड़ी क़ैद को 
सज्ञा ढी है। ओ० बोस ने अदाल्वत की कार्यवाही में 
कोई भाग नहीं ल्विया | उन्होंने अदालत में इस बात 
की शिकायत की, कि हिरासत में वे अभी तक भूले 
गक्‍्खे गए हैं। स्नान आदि का भी कोई प्रबन्ध अभी 
तक नहीं किया गया है । अपने ज़झ््मों के ल्लिए बार-बार 
डॉक्टरी सहायता माँगने पर भी उन्हें केबल्न थिंक्ूचर- 
आयोडिन दिया गया । मैजिस्ट्रेटर ने आपसे अपनी 
शिकायतों को लिख कर देने के लिए कहा। किन्तु 
आपने ऐशपा करने से अपनी अपमर्थता प्रकट की, क्योंकि 
उनको बाँह में भी चोट हाई थी। आप ज्ञात बाज़ार 
के इवाल्लात में रखे गए हैं। आपने कहा है कि “पएथ्वी 
पर ६ कोई नरक है, तो वह ल्लाह्न बाज़ार का हवा- 
बात है ।? 


-“ऊँलकत्ते का २७वों जनवरी का समाचार है, हि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने, पुक्चिस कमिश्नर 
की आज्ञा के विरुद्ध राष्ट्रीय कण्डा फहराने के अभियोग 
में श्रोीण अविनाश चन्द्र भट्टाचार्य को + माह की कड़ी 
क़रैद की-सज्ञा दी है। 

“कानपुर का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ श्री० मन्नालाब पाणडे, ओ० लालताप्रपाद, श्री० 
मन्नोत्याल्, ० गज्ञाचरण, श्री० शिवभडन, ओऔी० सरजूं- 
प्रखाद और श्रो० मिट्ट्ज्ाज को ४-७ साह की तथा - 
श्री० रामावतार,शरी० गोकरणनाथ शुक्ल और श्री० बन्दी- 
दीन को ३-३ माह को कड़ो क्रेद की सजा दो गई है। भी० 
चन्वमौलि मिश्र को ३ माह की सख्त कैद और २०) 
रुपया जुर्माना अथवा ५ साह की अतिरिक्त कैद को 
सज्ञा, तथा श्री० सथुश और ओ० लच्मीनारायण को ३-३ 
माह की साढी क्रेद को सज़ा दी गई है। हु 

हि --इरदोई का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि 
चहाँ को ज़िला कॉड्मेस कमिटी के वाइस प्रेज़िडेश्ट सेंड 
स्वमेशरनाथ तथा अन्य १३ व्यक्तियों को, जो कुछ दिन 
पहले ग्रफ़्तार किए गए थे, ६-६ साह की कड़ी क्रैद भर 

१९) से ४०) रुपए तक के जुर्माने की सज्ञा दी गईं है । 

“तामलुक का र८वों जनवरो का समाचार है, कि 
वहाँ स्व॒तन्त्रता-द्विस के समारोह में भाग लेने के कारण 
5७ स्वयंसेवक गरिरफ़्तार किए गए। इनमें २९ को सिद्न- 


सिन्न अवधि की सज़ाएँ दो गई हैं। 


आम कसबसस 


। ॥| 


वष १, खरड २, संख्या ७ ] 


“सुन्शीगल्ज .( ढाका ) का र८्वीं जनवरी का 
समाचार है कि श्रो० सन्तोषचन्द्र पाल तथा अन्य कॉड्य्रेत 
स्वयंसेल्कों को, जो गत १४वीं क्षनवरों को धरना देने के 
अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे, भारतीय दण्ड-विद्यान 
की १५$वां घास के अनुषार ६-६ माह की कड़ी क्रेद की 
छज़ा दी गई है । 


--अहमदाबाद का २४वीं जनवरी का समाचार है, 


कि कैरा ज्िल्ले की 'डिक्टेटरः श्रीमती सक्ति लच्मी गोपाल- 


दास देसाई को अपने एक भांपण के सम्बन्ध में, ६ माह 
की क्रेद़ छोर २००) रुपए जुर्माना अथवा $॥ माह की 
अतिरिक्त क्ेद की सज़ा दी गई है। आप सावर्मती जेल 
में 'ए' श्रेणी में रक्खी गई हैं । 

-+डुटावा का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने पं० रामकुँवर त्रिपादी को, 
१५वें ऑडडिनेन्स को शरी धारा के अजुपार ६ माह की 
कढ़ी क्रेद और १०) रु० जुर्माने अथवा ३ माह की अति 
रिक्त क्रेद की सज्ञा दो है। श्री० जिफाठी ने सैजिस्ट्रेर को 
इसकझे ल्विए धन्यवाद दिया । विचाराधोन क्रेदो को हैसि- 


 बत में जेल में रहते हुए उनका वज़न ३४ पौयड 


घट गया हे । 
--ऊलकते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 


बहुशाल अदालत के अतिरिक्त प्रेज़िडेन्सी मे जस्ट्रेट ने ७ 


बज्ाल्ली युवकों को अक्टरलोनी स्मारक के समीप दा 
, करने के अपराध में ज़ुर्माने की सज्ाएँ दो हैं । 


युवकों ने कहा कि, उन लोगों ने केवल्व राष्ट्रीय 


ऋयडा फहराया था, कोई गोलमाल उन्होंने नहीं किया 
था। इतना कहने के अतिरिक्त उन्होंने अदाहत की और 
किसी कार्यवाही में भाग नहीं दिया । 

--कल्नकत्ते का २७व्रीं जनवरी का समाचार है, कि 


. ज्ोड़ाबगान के चतुथ प्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने श्ी० विज्ञय- 


चन्द्र मंण्डल्व को, एक कुल्नी को विदेशी वच्न की गाँडों 
को क्े जाने में बाधा पहुँचाने के अपराध में २००) रुपया 
जुर्माना अथवा ४ माह की सादी क्रेद की सज़ा दी है। 

७ ह्वयंसेवकों को, जिनमें एक संहित्वा भी है, पिल्ले- 
टिक्ष के सम्बन्ध में पुलिस: की आज्ञा न मानने के अप- 
राघ में <०)-९०) रुपए का जुर्मावा हुआ है। - 

--कबत्वकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वर्डाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मेजिस्ट्रेट ने तीन ब्यक्तियों को 
बड़ा बाज़ार में पिकेटिज्ञ करने के अभियोग में १-१ सप्ताह 


. की खादी क्रेद की सज़ा दी है । 


- तीन अन्य व्यक्तियों को इड्ताल सम्बन्धों पे बाँटने 

और रखने के अभियोग में प्रेप-एक्ट के अनुसार १-१ माह 
»की सादी क़ेइ की सज़ाँदी गई है । 

पिकेरिज्ञ के सम्बन्ध में पुलिस की झाज्ञा न मानने 


- के झभियोग में और तीन मनुष्यों की भी ४०-४०) रुपए 


जुर्माना अथवा एक माह की साढ़ी क्र की खज़ादी 
गई है । 
+-कल्मकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्री० दुर्शांचरण दुत्त वामक एक कॉड्ज्रेस कार्यकर्ता को 
हड़ताल सम्बन्धी पर्चे बाँटने के अभियोग में १ माह की 
साढी क्रेद की सज्ञा दी गई है । 
--बारीसाल्न का श८् वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्री० सुकुमार सेन गुप्त को वहाँ के पुलिस मैलिस्ट्रेट ने 
श्रेस-एक्ट के अनुघार तीन माह की कड़ी क्रेंद की सज़ा 


डी है। 


--बज्ञबज के श्री ० कातिकचन्द्र घोष को स्वाघीनता- - 


दिवस! नामक पर्चा बाँइने के अभियोग में ३ माह की 


कड़ी क्रेइ की सज़ा दी गई है। _ 
... --कल्नकत्ते का एक समाचार हे कि श्री० गुल्लाबचन्द्र 


अन्सारी को,जो स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर गिरफ़्तार 
किए गए थे, जोड़ाबगान के चतुर्थ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेड 
ने ४ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है। 


व्ञ्््ज्ज्ज््च्ब्णब्ण्छ््६ण्ण्ल्््&ण्ण्ण्ण्णै्ण्ण्ण्&ण्णै्ूणयैण्ण्नण्णन्न्न्न्न्ड्डस््ट्् सं न असर 2>रनपर2र22>न्‍एनएु्ुननननननननन222नअ 333 मम 


“खुहना का २८वीं जनवरी का समाचार है कि 
कओरी० असतीमकृष्ण घोष को ३५४७३ीं घारा के अनुसार ६ 
सप्ताह की क्रेद औौर १००) रुपया जुर्मावा झथवा १ माह 
की अतिश्क्ति क्रेद की सज़ा दी गई है । 

“जजाँकुरा का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
१४४वों धारा के अनुषार एक आज्ञापत्र ७ ढ्न के द्विए 
; यहाँ जारी किया गया है। सइवतन्त्रता-दिवष के जुलूस के 
सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार हिए गए हैं । 

--फ़रीदपुर का २७ड्रीं जजवरी का समाचार है, कि 
वहाँ की ज़िला भरद्र अवज्ञा-लमिति के अध्यक्त ओऔी० 
विजयक्ृष्ण बैनर्जों को, जो ग्रव १६वीं नवम्बर को 
जवाइर-ड्विघ के सम्बन्ध में दण्ड-विधान की ३०८वों 
धारा के अनुसार बीमारी की अउ्स्था में ही गिल्प्रतार 
किए गए थे, £ सास की साढी क़ैद को सज़ा दी गई। 

-+कब्बकत्ते का रप्वों जनवरी का पमाचार है, कि 
“वह़ादाणी! के सम्पादंक श्रो० गोपालब्ाल सन्‍्यात्ष को 
अद्वीपुर के प्ुत्षिप्त मैडिस्ट्रे: ने, स्वतन्त्रता-दिवस के 


कड़ी क्रेद की सज़ा दो है। श्री० सन्‍्याल ने अद्ारृत 
की कार्यवाही में कोईं भाग नहीं ल्षिया । 

--सुज़फ़रफ़पुर का स्प्वीं जनवरी का रुमाचार है, 
कि वहाँ के एक प्रसुख कार्यकर्ता बाबू अवधेश्वर्प्रप्ाद 
घिंह को, जो सोनपुर से पटना छातें समय गिरफ़्तार 
किए गए थे, १७ (३ ) धारा के अनुसार ६ माह की क्ेद 
की सज़ा दी गई है । 


अब्दुलगपफार खाँ के लेफ्टेनेण्ट गिरफ्तार 

_ पेशावह का. ३०वीं जनवरी का समाचार है, १४४वां 
धारा को भज्ञ कर, अब्दुद्ध ग़फ़्फ़ार ज़ाँ की रिहाई के 
सम्बन्ध में एक सभा करने के अभियोगण में खाँ अब्याप्त 
खाँ, लो अब्दुल्न ग़फ़्क्ार के लेक़्टीनेयट कहे नाते हैं तथा 
कुछ अन्य ल्वोग गिरफ्तार किए गए हैं। 


--कल्नकत्ते का र८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
पुलिस कमिश्नर की झाज्ञा के विरुद्ध स्वतन्त्रत-दिवस के 
झवसर पर जुलूब निकालने के अपराध सें, ० गोपाल 
अन्सारी को ४ माह की सख्त क्रेइ की संज्ञा दो 


गई है। 
कि ओ० जी० रामब्रह्मम और शो० वी० रामबह्मम्‌ को 


को सज़ा दी गई है । 

_-पेशावर का र७्वों जनवरी का समाचार है, ड्ि 
टह्ड के आतिरिक्त ज़िला मैल्स्ट्रिट ने, डेरा इस्माइल खाँ के 
लाला मोहइनबाल और लाला चेड्वाराम को राजद्रोह के 
आपराध में अत्येझ् को द-३े वर्ष की कड़ी क्रेर, और 
क्रमशः २,०००) और २१८०) रुपए के जुर्माने को सज्ञा 
दो है। दोनों ने अपने मामल्ले की फिर से जाँच किए 
जाने का प्रार्थना-पत्र जुडिशियज्ष कमिश्नर के पाल 
दिया है। 

--बम्बई का २४वीं जतवरी का समाचार है, कि 
बन्बई सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व सेक्रेटरी ओऔओ० एस० 
के० पटेल को, जो प्रो० घरघुरे के साथ २८वीं जबवरी को 
गिरफ्तार किए गए थे, १ साल की कड़ी कैद और ₹००) 
रुपया जुर्माने की सज़ा दो गईं है। जुर्माना न देने पर 
३ माइ को झतिरिक्त सज़ा सुगतनी पढ़ेगो। 

--आरामबाग़ छा ३०वीं जनवरी का समाचार है 
कि दुण्ड-विधान की १४४वीं धारा के विरोध में, स्वाघी- 
जता दिवप्त मनाने तथा उसझे सम्बन्ध में जुलूस निका- 
लने के रुग्बन्ध में वहाँ ३० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार 
किए गए हैं । कहा जाता है कि पुरछुरा में, राष्ट्रीय नारे 
लगाते हुए स्वयंसेवक थाने तक में घुस गए थे । 


समारोह में भाग छेने के अधियोग में तीव माह की 


--महुल्लीपट्प का २८वों लनव॒री का समाचार है, . 


स्वाधीनता-द्विस के सम्बन्ध में ३-३ माह को कड़ी क़्द 


--कल्कत्ते का २४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्रो० शचोन्द्रनाथ बोघ तथा कुछ अन्य झभियुक्तों को 
कब्बकत्ता पु्धिस-एक्ट की ६९ (ए ) धारा के झजुसार 
१००)-१००) रुपए जुर्माता हुआ है। जुर्मात्रा न देने 
पर ढो माइ की लादी क़ेइ सुगतनो पड़ेगो । 

--असनौर ( सारन ) का $लो फ़रवरी का समा- 


: है, कि शीमती रामस्वरूग देवी कों पुलिस ने हू 


गिरफ़्तार कर लिया है। इनके पति बाबू हरमाघो सिंह 
भी, जो अमनौर के एर आरो ज़र्मी दार हैं--8ज़ारीबाग 
जेल्व में सज़ा भुगत रहे हैं । 

--कराची का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कराची 
सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व डिक्टेड! सेठ हरिदाललाल 
जी को वहाँ के सिटो मैजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल्ञ लॉ ९मेणए्ड- 
मेणट एक्टे के अनुसार ६ माह को कड़ी क्रेद और ९००) 
रुपए जुर्पांने की सज़ा दो है । 

--भद्ास का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि 
शओ० वाई० ए० झुन्दरम्‌ राजद्रोह के अमियोग में गिए 
प्रतार कर लिए गए हैं। 

॥॥ ॥॥ा॥॥॥॥ा॥।ए।।।ा।।॥।|।।ए।॥0एएए 


लगानबन्दी आन्दोलन 

झहमदाबाद का ३३ वीं जनवरी का सम्राचार है 
कि हलाड तालुफ़े के महालकारी ने किसानों के कर न 
देने के कारण, उन पर यह आज्ञा जारी की है कि वे झपने 
खेतों से अनाज काट कर न ल्ले जायेँ। वहाँ के ४ गाँवों 
ने इस सम्बन्ध में सत्याग्रह करने का विचार किया, और 
वे दुल बाँध कर, खेतों से अनाज उठा ल्ञाए। कहा 
जाता है कि इस सस्वन्ध में ३ मनुष्य गिरफ़्तार किए 
गए हैं। पर 

९ महिलाओं को सज़ाएँ _ 

कल्नझत्ते का रेण्वों जनवरों का समाचार है, कि 
जोड़ाबगान के ४थे प्रेज़िडेन्ली मैजिस्ट्रेट ने, पिज्लेटिक्न के 
सम्बन्ध से पुछिस की आज्ञा के विरंद कार्य करने के 
अभियोग में एक महिला को ९०) जुर्माचे अथवा १ माह 
की खादी क्रैंद की सज्ञा दी है। ८ अन्य महिलाओं को, 
जिनमें एक के गोद में बच्चा है, भारतीय दण्ड-विधान 
की रपरेटों जारा के अनुसार १००)-१००) रुपया जुर्माने 
झथवा ३२ माह की सादी क्रैडइ को सज़ा दी गई है । 


चहाँ के ३३ प्रेज़डेन्सी मैजिस्ट्रेट ने २ स्वयंसेव्कों 


को ६०)-६०) रुपए जुर्माने अथवा १ माह की सादी क्ेद 
की सज्ञा दी है तथा एक स्वयंसेवक से ३००) रू० 
सुचलका माँगा गया है| 


॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥।ा॥।॥॥॥॥॥ 


--कानएुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि 
विदेशी वख की गाँठों को नेशनत्न बैड से हटाए जाने से 
रोकने के अपराध में ओ० शमचरण- और भी० जय- 
लारापण नामक दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । 

--पमुज़फ़्क्रपुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, 
कि वहाँ की थाना कॉड्म्रेप कमिटी के सेक्रेटरी श्रो० 
सुखदेवप्रसाद क्रिमिनल्ष लॉ श्मेणंडमेण्ड एक्ट के अनुसार 
गिरफ्तार कर ल्लिए गए हैं । 

--बग्बई का ३०वीं ज्गवरी का समाचार है, कि दो 
स्रयंसेवर्कों को १७ ( ३ )चारा के अजु पार, विदेशी बस 
की गाँठों को हटाए जाने में बाधा पहुँचाने के झमभियोग 
में ४-४ माह की कड़ी क्र की सज़ा दो गई है । 

>+-म्बई का ३०वों अनवरो का समाचार है, कि 


पाथरे नामक एक १२ वर्षो बालक, जो विजपारल्षे की - 
वानर-सेना का उपाध्यक्ष है, अन्य २ स्वयंलेवकों के साथ, 


सर्दुमशुमारी के नम्बर सिटाने के अभियोव में गिरफ़्तार 
कर लिया गया। वहाँ के उन होटलों को तलाशियाँ भी 


ली गई कहाँ वे स्वयंसेवक रहते थे । 


क ते कर 


४ . हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


गोलि 


बम्बई से एक स्त्री ने पॉलिस वालों पर मोलिया चलाई था! 
सम्घन पड्यन्त्र के दिनेश गधा को फांखी का खज़ा 


क्रान्तिवाद का ग्रचार केसे किया गया 


_ 69७. 
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बम्बई षडयन्त्र केस का सनसनीपूण उद्घाटन _ 


लाहोर में बम-फ़ेक्टरी पकड़ी गई : : तीन क्रान्तिकारी गिरफ़्तार 


बम्बई षड़यन्त्र केस 
बंम्बई का २८वों जनवरी का समाचार है, कि आज 
घड्यन्त्र केस के निम्न-त्विखित अभियुक्तों को श्री० एच० 
पी० एचं० इस्तूर, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने 
पेश-किया गया। (३) श्री० गणेश स्घुनाथ वैशस्पायन 
(२) श्रो० जतादन बापट (३) श्रो० पुरुषोत्तम बरचे (४) 
ओ० शिवशम देवधर (९) श्रो० सदाशिव के ० उपाध्याय 
(६) श्री० विष्णु जी घामनकर तथा (७) ओ० शहूर 
_ जेशिन्दे। इस मामत्लें में निन्न-लिखित झमियुक्त अमी 
- तक फरार हैं। श्री० सुल्ददेवराज उ्क जुद्धिमान उर्फ़ अर्जुत 
ओमती दुर्गांदेवी उफ़े शारदा, औ० स्वामी राव उ़् 
- एस० एस० राव उफ्े नाना साहब । आओऔो० विश्वनाथ राव 
वेशस्पायन, पुरुषोत्तम सुत्तर। सरकारी वकील ने इक़बाली 
गवाह के कुछ गीत आरस्भ में कचहरी में पेश किए। इन 
गीतों द्वारा क्रान्तिवाद का प्रचार किया गया था। 
2 इक़बाली गवाह का बयान 
इक़दाल्ी गवाह ने झपने बयाने में कहा, कि सन्‌ 
१६२९ में वह दादर-मंणडल्व का सन्‍्त्री था। सन्‌ १६२६ 
तक वह इस पढ़ पर रहा, जब - ओ्रोयुत बरवे मण्डल के 
' डपमन्त्री नियुक्त हुए। गवाह ने कहा कि शोयुत वेश: 
स्पायन ने मेरी लड़की के व्याह में वर हँढ़ने में मेरी बढ़ी 
सहायता को थी। 
श्रीयुत वैशग्पायंन उन दिनों वज्ञौरस्तान में काम 
करते थे | बरबई वह केवल व्याह में सम्मिल्नित होने के 
लिए हो आए थे। श्रो० वैशग्पायन वे जब यह सुना कि 
: मैं मण्डल्व का मन्‍त्री नियुक्त हो गया हूँ, तो उन्होंने सुमे 
बधाई ढी । उन्होंने सुझे यह भी कहा कि व्यायामशाला 


... अं मैं अपने ग्रभाव द्वारा ह्लोगों सें शस्त्र परिचादल्यग की 


-ऋुचि पैदा करूँ। 
वकील-सफ़ाई ने कहा कि व्यायासशात्रा को बस्बई 
- कॉशेपरेशन ३,००० रुपया वाषिक की सहायता देता है । 
गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्री ० 
चैशस्पायन के आदेशालुसार मैंने व्यायामशात्वा में “गया- 
पति-डत्सव” मनाने की -आयोज्नना की । इस उत्सव में 


_.._ क्रान्तिकारी गीत गाए गए थे। व्यायासशाह्वा के दूसरे 


: सव्वालक श्रीयुत काले थे, क्योंकि मेरी उनके साथ 
: >लहीं पटती थी। इस कारण छुम्ते अपने पद से व्यागपत्र 
डेबा पढ़ा । 


: डीली हो गई। और वह पहले-पहल अपने एक मित्र के 
. बास ठहरे, फिर वह दादर में एक मकान किराए पर ब्वेकर 
... रहने रूंगे। में प्रायः उनके घर पर आया-ज्ाया करता 
- था। मुझे उन्‍होंने बताया, कि उन्होंने फौज में रह कर 
-- सारी सेनिक शिक्षा प्राप्त कर ली है और उन्होंने यह भी 
- बताया, कि देहजी न्रौजवान भारत-सभा! के कुछ 
. सदस्यों से उनकी भेंट हुईं थी। नौजवान भारत-सभा के 


कुल्न ७० सदस्य ये और श्रोयुत सरदार भगतसिंड उस 
सभा के मन्‍्त्री थे। श्रो० वैशस्पायन ने सुझे यह बताया, 
कि वह सरदार भगतसिंद से एसेस्वल्ली में बम्ब फेंके जाने 
के ढ़ो दिन पहले मित्ना था। 
“मैजिस्ट्रेट को थप्पड़” 
अप्रेल्न ३६३० में मैं श्रोयुत वेशस्पायन के सकान पर 
डनसे मिल्वने गया। उन्होंने सुझे कहा, कि कोई दो 


व्यक्ति ऐसे बताओ जो इमारी आज्ञानुसार काम करने 
को तैयार हों । सुझे श्रोयुत बापट का ध्यान आया, मैंने 


चिट्दो दी, जिसमें भ्रीयुत सावरकर ने मुझसे ३६ प्रतियाँ 
“वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स”ः की साँगी थीं । 


मासब्ले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, उनका वर्णन नहीं 
होना चाहिए । 


इबक़ाओी गवाह ने आगे बयान देते हुए कहा कि 


शश्वों जनवरी को इकवाली गवाह ने अपना बयान 
जारी रखते हुए कहा, कि एक दिन श्रीयुत गणेश दामोदर _ 
सावरकर का माली मेरे पाप आया। उसने सुमे एक 


. वक़ील-सफ़ाई ने एतराज्ञ हिया कि जिन बातों का. 


उसका नास ले दिया। श्रो० बापट चार-पाँच वर्ष तक | श्रीयुत वेशस्पायन ने मुझे एक “गोता-कास्त! खोलने के 
फ़ौज में काम कर चुका था । श्रो० वैशस्पायन के कहने पर | लिए कहा । इस गीता-कूस में श्रीयुत वैशग्पायन भगवद- 


अ्रभात-फेरियों में उपडेशों तथा गीतों द्वारा क्रान्तिवाद 


सन्‌ १६३० में ओ्रीयुत वेशस्पायन-की दस्बई में तबद- | 


मैंने उनकी आऔी० बापड से सेंड करा दी । 
इन्हों दिनों बान्दरा के मैजिस्ट्रेट मि० फ्रनैन्स ने | 


_मि० खैर को दो वर्ष का कड़ा कारावास-दण्ड दिया | 


था । श्रीयुत्त वेशस्गयच ने श्रोयुत बापट से कहा कि यह 
मैजिस्ट्रेट बड़ा दुष्ट है, तुम जाकर आज उसके सुँद पर 


- दो थप्पड़ रोड कर दो । उन्होंने कह्ाा।कि यदि तुस यह | 


काम कर आए तो तुम्हें परीक्षा में उत्तोणं समझा जाएगा | 
ओर भविष्य में तुस्हें अधिक महत्वपूर्ण काये करने को | 
दिए जाएँगे, परन्तु ओ० बापठ इस ,परीक्षा में उत्तीर्ण न 
हो सका । डक 

एक दिन श्रोयुत वैशग्पायन ने सुझुसे पूछा कि 
तुम्हारा असात-फेत्यों के विषय में क्या विचार हे। मैंने 
कहा कि बिना काम चिल्लाना ब्यर्थ है। इमें कुछ ऐसे 
व्यक्तिय की झावश्यकता है, जो पुलद्चिस की लाठियों को, 
जिनसे कि वह अस्याचार करते हैं, छोन लावें। ; 


क्रान्तिवांद का प्रचार ५ 
श्रीयुत वैशस्पायन ने कहा कि से समाओझों तथा 


का प्रचार करूँ। मैंने उनके झआादेशानुसार कई सभाएँ 
को, जिनमें श्रोयुत वैशस्पायन ने व्याख्यान दिए । शऔीयुत 
वैशस्पायन ने अखाढ़ों तथा व्यायामशाज्ञाओं में, सर्व- 
साधारण में सैनिक भाव “मिल्टरी स्पिरिट” उत्पन्न | 
करने का प्रस्ताव किया तथा एक ऐसा बुल्लेटिन निकालने 
का विचार किया, जिसके द्वारा ल्लोगों में क्रान्तिकारी | 
विचारों का प्रचार किया जा सके। 


एक दिन श्रोयुत वैद्वग्पायन ने सुझे श्रीयुत सावर- | 
कर की लिखी एक पुस्तक, जिसका नाम वार ऑफ़ 


इणसिडिपेय्डेन्स?? दिखाई और मुझे बताया कि यह किताब | 


ब्वाहोर में छुपवाई गईं है और इसका मूल्य २) रुपए 
रक्‍खा गया है। इस पुस्तक को ३०० प्रतियाँ श्रोयुत | 
चैशम्पायन ने सँगवाई थीं। उन्होंने यह सी कहा कि जो 
ब्लाम होगा वह श्रीयुत सरदार भगतसिंह को छुड्ाने के 


अयत्न में व्यब किया जाएगा। मैंने उन प्रतियों को 
बेचने का बचन दिया । से | 


| शीता की व्याख्या किया करते थे | यह कास सितरबर 
१8३० में शुरू की गई थी । 


: क्रान्तिवाद के प्रचार के ब्विए श्रीयुत्त वैशस्पायन ने 5 
गणपति-उत्सव के समय 'वरेल्न ट्रेग्बे यूनियन! की एक 


सभा में व्याख्यान दिया और यह विद्यार्थियों के साथ 
मित्र कर वादाविवाद भी किया करते थे। 

अगस्त; १३३० के आरस्स में श्रीयुत वैशस्पायन ने 
झपनी घर्मपत्नी को भावनगर में डॉ० काणे के पास सेज 
दिया। श्रीमती वेशस्पायन की अजुपस्थिति में एक व्यक्ति 
जिसको “स्वामी? कहा जाता था, दो अस्य व्यक्तियों के 
साथ श्रोयुत वेशस्पायन के पास रहने त्वगा । 

मैं श्रीयुत वैशग्पायन के घर पर एक गुनराती महिला 


को; जिसकी आयु लगभग २६ वे होगी, तथा उसके एक 


घुनत्न को जिघको आयु ल्गधग आठ वर्ष होगो ग्रायः 
देखा करता था । एक दिन जब मैंल्‍्डचके घर पर गया तो 


। सैंबे देखा कि सब दरवाज़े बन्द हैं। मैंवे झन्दर जाकर 
| देखा, कि एक व्यक्ति, जिसने झपना नाम|खरे बताया, 


अपने एक साथी के साथ बातें कर रहा था। श्रीयुत 
खरे को मराठो नहीं आतो थी । 


क्रान्तिकारी दल का एक बालक 


रे 


मैंने खरे को उस बच्चे के साथ खेल्नते हुए देखा, 


बालक के सिर पर ल्लश्वे-डस्बे सुन्दर बाल थे । कुछ दिलों 
के बाद मुम्हे भीयुत वैशस्पायन ने बताया कि श्रीमती 


श्मरदा अपने बालक के साथ सावनगर चनल्नी गई हैं। 


चार-पाँच दिन के पश्चात श्रोमतो शारदा अपने 
बाल्क सह्वति वापस ल्लौट झाई' । क्योंकि श्रीमती वैश- 
स्पायन अभी तक भावनगर से न ल्लौदी थीं। इसलिए 
ओऔसमतो शारदा घर का खाना बनाया करती थीं ; कभी 
कभी सूर्य! भोजननाल्य से भी खाना आता था। _ 

श्रीयुत वेशस्पायन ने मुझे पफुछ९2०७0॥ (00 
008786४ए6 802०६ए से १,००० रुपया उधार ल्लेने को 
कहा । पूछुने पर उसने बताया, झ्लि उसने अपनी आय का 
जड्डत सा अंश ओयुत सरदार सगतधिह को छुड़ाने के 
सबल में ख़चे किया है। क्योंकि झब अ्रोयुत बापट के 
लिए एक सोटरकार ख़रीदने का विचार था, इसलिए 


० 


_चष १, खण्ड २; संख्या ७] 


ऋपए की झ्ावश्यकृता हुईं। सुम्ते यह भी बताया गया. 
कि यह मोटरकार समय-समप्रय पर “अपने काम?! में लाई 
जाएगी । 55 कल हम 8: 
पाँच अक्टूबर को मेरे घर पर एक सभा हुई । भ्रीयुत्त 
चैशस्पायन के साथ श्रोयुत शिन्दे भी. आए । श्रोयुत 
चैशस्पायन ने हम दोनों का परिचय कराया। उन्होंने 
कहा कि श्रोयुव शिन्ददे के पाप्त मोटशकार है, जो हमको 
समय पड़ने पर “देश के काम” के द्विए मित्र सकती है । 
ओयुव शिन्‍्डे ने कह्दा--/मोटर सदा आपको सेगा में 
उपस्थित है |” हे 
ख़ाँ साहब सैयद झादिल्व साइब डिप्टी सुपरियरदे- 
- शडेण्ट पुलिस सी० झअ।ई० डी० लाहौर ने गवाही देते हुए 
'कहा, कि मैं लाहोर पड़यन्त्र-केपष को जाँच करता रहा 
-हुँ। जिप्तमें कि भ्रीयुत सरवार भातलिह, भ्रीयुत राज- 
गुर तथा श्रोयुव सुखदेव को फाँसी-दुण्ड मिला था। 
उसमें एक अभियुक्त श्रीयुत बंतोन्द्रगाप दास का 
अनशन के कारण जेन्न में देह।न्त हो गया। इस मामले 
की जाँच के लिए एक स्पेशल ट्वियूनल बनाय। गया था । 
“इप मामले में निम्न-त्षिक्षित पाँच भ्रमियुक्त फ़शर थे। 
श्रीयुत चन्दशेक़र घाज़ाद उफ़रे पयिडत जी, श्रीयुत भग- 
वत्तीचरण उक्त अत, भ्रीयुत कैल्लाशपती उर्फ़ कालोी- 
_चरणा तथा दो और थे। गवाह ने कश कि लाहौर में 
. एक बम-फ्रोक्टरी में तोन अभियुक्त पकड़े गए थे। 
सैजिश्ट्रेट--इन बातों का इस मामले से क्या समब- 
#थ है ? तुम्हारा कहना है कि अभियुक्तों ने सरकार को 
उल्लटने के किए सन्‌ १९६३० में पंड्यन्त्र रचा। जो 
घटनाएँ सन्‌ १३२६ में हुई हैं, उनका सन्‌ १६३० के 
घड्यस्त्र से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? 
सरकारी वकीज़ ने बताया, कि श्रीमतो दुर्गादेवी 
तथा एक और झमभियुक्त, जो इस मामब्ने में भ्रभी तक 
फरार हैं. लाहौर पड़यस्त्र-छेघ से भी सम्बन्ध रखते हें । 
 मैजिस्ट्रेट--मैं यह जावना चाहता हूँ, कि क्या अधि- 
युक्षों ने सम्राट के विरुद्ध युद्ध की योजना की थी * 
सरकारी वकील--हमारे पाप्त इप बात को सिद्ध 
करने के ल्विए कोई प्रमाण नहीं है । 5 
इस बीच खाँ साहब को बाहर भेज दिया गया था। 
मैजिस्ट्ेह ने उन्हें फिर बुल्लाया और गवाही लेनों शुरू 


। 
गयांह ने कहा कि मैंने श्रीयुत भगवतीचरण के 


की लाहौर षडयन्त्र-केस के सम्बन्ध में तब्राशो ल्लो।]| 


 अहाँ पर मैंने उनकी धर्म पत्नी भ्रीमतो दुर्पांदिवी को देखा । 


सरकारी वरढ्ीत्--तुम तत्बाशी लेने क्यों गए ये ? 
 सफ़ाई के वकील ने एतराज़ किया कि इन बातों 


_ का वर्तमान मांमल्ले से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्या 


चुदिल यह साबित करना चाहती है, कि यदिं एक मनुष्य 
-क्रान्तिकारी है तो उसकी पत्नो भी क्रान्तिकारिणो दोगी 
जो गवाही अभी तक दी गई है, उसका वरतमान केस के 
साथ रत्तो भर भो सम्बन्ध नहीं है । 


सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि हम यह प्रमाणित 


. करना चाहते हैं कि श्रोयुत सुल्लदेव, जो इस वर्तमान 


केस में फ़ार है--बस्वई में रुपया इकट्ठा करने के लिए 
आया । यद॒पया ध्लोयुत सरदार भगतापद् को ले जाने 


-बाल्वी जेल की लॉरी पर बम फेंक कर उनको छुड़ाने 


. कीयोजना मेंव्ययहोना था। 


ः के सम्बन्ध में भी कर रहो दै।.._ 


. परिक्रम्त काने पर भो उनका कोई पता नहीं चला। 


. ह्वाहौर में बम के घड़ाके के बाद श्रीमती हुर्गोरेवी 
_ज्वापता हो गईं। तब से आज तक पुलिस के अथके 


..._ पुत्निप्त श्रीमती जी की तलाश क्ञाहौर पड़पन्त्र-केस 


: वैद्य विज्या सैण्टाकूज में एक फोटो मिली थी, गवाह 


किए लिखा था! 


छोटो बुद्धिमान छी है। 


| गबाह ने कहा कि मैंने श्रीशुत 


| २& मेंगिरफ़्तार किया था।. ...... 
मैं निस्ट्रेस--फिर वह ग़ायत्र कैसे हो गया ? - 
सरकारी वद्नीक्ष--उपक्ले विरुद्ध मुक़दमा वापस ल्वे 
| लिया गया था । ् 
:. बकोत्र-पक्राई--भ्री मान, इस बात को नोट कर लें। 
गवाह को “4२ ऑफ़ इस्टडिपेण्डेन्स”! नामक पुस्तक 
की कुछ प्रतियाँ दिलाई गई । गवाह ने कहा कि यह 
पुरुतक लाहौर के क्रान्तिकारियों ने छुएवा कर बाँटी थी। 
३०वीं जनवरी को इक़त्राल्ी गवाह ने बयान देते हुए 
| कहा, कि & अक्टूबर को मैं श्रोयुत: वैशम्पायन से मिल्ला 
तो ठश्नने मुझे कहा कि श्रोयुत सरदार अगतसिंह जैसे 
| युवक फाँ घी पर लटकाए जा रहे हैं, पा महाराष्ट्र अपरी 
तक चुपचाप है । सम्रय आ गया है कि कुछ ठोस काम 
किया जाय । लह्ौर षड्यन्त्र के अभियुक्त बस्पई की ओर 
झाशापूर्ण इृष्टि से देख रहे हैं, भगतर्ध्िह्ट के बदले को 
गूँब सारे मह्दराष्ट्र में सुनाई देनी चाहिए । 
श्रोश्ुत वैशम्पायन ने मुझे श्रीयुत देवघर के पाप मोटर 
का प्रबन्ध करने के लिए सेजा। देवघर ने श्रो० शिन्दे 
की सहायता से मोटरकार का प्रबन्ध कर दिया । जब में 
'चापप ल्लौडा तो श्रोयुत वैशम्पायन के घर पर श्रोयुतत 
' बुद्धिमान, बापट, स्वामी तथा श्रीमती शारदा बड़ी गम्भी- 
' रता से बातचीत कर रहे थे; इसलिए मैंने अन्दर आना 
| ठचित न सप्ररा | इतने में भ्रीयुत शिन्दे मोटरकार भी 
ले आया। भोी० बापट ने मोटरकार की परीक्षा की और 
| कहा कि यह काम ल्वायक़ है । 
कुछु समय पश्चात्‌ श्रोयुव बुद्धिमान तथा क्‍ 
| शारदा, अपने पुत्र हरी के साथ, मोटर में चढ़ कर कहीं चले 
गए | सुझे भ्रीयुत बर्वे, शिन्दे तथा बाद के साथ माल्षावोर 
हिल्ल पर देख-रेख करने के किए श्रोयुत वैशम्पापन ने भेजा । 
हम रात के १२ बजे तक वहों रहे । परन्तु कोई विशेष घटना 
न होने से वापप्त ज्ञौद आए । थोड़ी देर बाद भ्री० बापट 
मेरे घर पर आय।। उसझे साथ श्रीयुत स्वामी भी था। 
श्री० बापट ने मुस्के बताया कि टन्होंने ल्लेमिज्नटन रोड 
के थाने को “ढाँ” “ढाँ” करके ( रिवॉल्चर से ) जड़ से 
दिल्ला दिया है। भी० स्वामी ने श्री० बापट को चुप रहने 
के स्विए कहा, परन्तु मेरे आग्रह करने पर उसने मुझे 
स्तर हो बताया कि हम पिछले तीन दिन से पुत्षिस- 
कमिश्नर की तत्ञाश में थे। यदि हमारे पास कन्न मोटर- 
कार होती तो कमिश्नर झाज जीवित न होता | स्वामी 
| ने बताया, कि पहलज्ले वह सालावार हिल, पुल्षिस कमि- 
श्नर की तल्लाश में गए, परन्तु कहा ब”दोबस्त होने के 
कारण वे कुश् न कर पाए | झआंख़िरकार बहुत से पुलिस 
के थानों का चक्कर काटते हुए हम ब्लेमिज्ञटन रोड पुलिस- 
स्टेशन पर पहुँचे । वहाँ पर हमने भपनी मोटर खड़ी कर 
दी | थोढ़े ही समय के बाढ़ एक और मोटर थाने के 
सामने आकर खड़ी हो गई । उसमें से एक यूरो पियन भ्रफ़त- 
सर और एक अड्जरेज़ महिल्वा उतरे। श्रो० बुद्धिमान को 
गोली चब्बाने की अज्ञा दी गई, किन्तु वह एक क्षण के 
लिए फिफका । इसी बोच में श्रीमती शारदा ने फ्रायर 
आरम्भ कर दिए | फिा श्री० बुद्धिमान और श्री० बापट ने 
| भी गोलियाँ चल्नाईँ । एक गो बी मोटर के टायर में लगी ! 
उसके पश्चात्‌ हम लोग वहाँ से मोटर में भाग आए। 
_.. झरो० स्वामी ने यह भी कहा कि इमने आज सरदार 
भंगतसिंह का बदला ले लिया है। हमें अ्रव एक परचा 
छुपवा कर बाँटना चाहिए । गवाह ने कचहरी में एक 
| परचा शनाझूत किया, जो कि श्री० स्वाम्ती ने छुपवाने के 


| गवाह ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि इतते में ओयुत 
-चैशम्पापन मो सेरे घा पहुँच गया । उसने कहा कि आज 
| का काम डवित नहीं हु प्रा, सब बच्चों का खेल हो रहा । 
व यम उप 


सुखरेवराज को सन्‌ १६- |. जि 5 आज आज बा 


। पंड़यन्त्र केप के अभियुक्तों को ठीक दस बजे कचह्टरी 


लाहोर षड़यन्त्र केस 


 ल्ञाहौर, २४वों जत्तवरी का. समाचार है, कि आज 


में लाया गया। अभियुक्तों ने आते ही “इनक्रिलाब 
ज़िन्दाबाद! 'भगतसिह ज़िन्दाबाद' इत्यादि क्रान्तिकारी 


नारे 3 के ण्‌ 
के इन्द्रपाल का बयात् 


इक़बाली गयांह इन्द्रपात्न नेअपना बयान जारी 
रखते हुए कहा कि रांत्रि के सप्तव श्रो० भावतीचरण, 
यशपाल, जाट, तथा . मैंने.-जाकर रेलवे लाइन के नीचे 
बस गाइड दिए । हम घर से दस बजे गए थे और प्रात- 
काल ४ बजे एम घारे काम से निश्रिन्व होकर छोटे । उछ 
रात को बहुत ठण्ड पढ़ रही थो | इसब्निए कोई मलुष्य 
उस सम्रय उस स्थान पर नहों आता-बशाता था। इम 
बहुत से तारों के गुच्डे साथ जले गए थे । इनकी ब्स्वाई 
छागभग ३०० फ़ोट होगो । कुद्टरे के मारे कुछ सूझ नहीं 


पढ़ता था। ज्यू-स्यू करके इमने बम्ों को. दबा दिया | 


और तार का एक प्िश उनके साथ जोड़ दिया। तार 
का दूसरा छलिरा इमने कुएँ का मेंड के. पास लाकर छोड़ 
दिया, और तार महोन घास ह॒त्पादि से ढाँ? दिया । यह 
सब इमने २१-२२ की रात को किया । जब इस मकान 
पर वापस झाए तो हंप्शाज तथा अप्रीरचन्द ,वहाँ पर 
उपस्थित थे | 


मि० सक्बोम ( ज़्ज )--आपके पहले बयान में | 


बिखा है कि अमोरचन्द अभियुक्त सवेरे नो बजे आया | 


इन्द्रपाल्ष-यह मेरा बग्रान, नहीं है, यह पुश्चि्त ने 


स्वयं जोड़ दिया होगा । 


गवाह ने कहा कि २९ द्सम्बर को हँलखराज ने | 
स्विच फ़िट किए ै: 'हंसराज-: बाज़ार से एक दर्जन ॥ 


बैशरियाँ मोक्ष ल्ले आया थ।। वह बेटरियाँ पक बक्स 


में लगा कर तार-के साथ एक स्विच से क्रिट कर | 
वी गई । हम बक्स ल्लेकर रेलवे लाइन पर गए, ओर | 
| सारा बन्दोवस्त फिर से निरीक्षण किया । रात के नौ बजे 
हम नई देहल्ली में वापस लौटे । वहाँ अमीरचन्द इत्यादि | 


सब सामान बाँध कर सोए थे । 


उसी रात को पक व्यक्ति. झासफ़ नामी आया और | 
यशपात्र से बातें करके चल्ना-गया। जब इस रात को. | 


बातें कर रहे थे तो हंपराज ने शोशी निकाल कर. दिल्लाई 
और कहा कि श्राक़्मण करने के समय यवि कोई देख 
बे तो इस शीशी फो खोल देना। सब बेहोश दो 


जाएँगे । सुझे पता नहीं कि आक्रसण के क्षिए कौन चुना. 


गया था, परन्तु मेरा झलुभव है कि बशपाज़ को यह काम | 


सोंपा गया था।' ; 
: बाइसराय पर आक्रमण 


| 
| 
| 


२२ दिपस्वर को में और हंसराज ब्ाह्वौर वापस 


लौट आए-। दूसरे दित हसने /समाचार-पत्रों में पढ़ा कि 
चाइसगाय की गादी क्रो बनम्न से उड़ा दिया गया है, 
परन्तु वाहसशय' बल निकल्चा । 


: इन्हीं दिनों सेरी सेंट सरवदाघ अभियुक्त से हुईं । । 
उप्चकी बातचीत से मुझे पता चल्ा कि वह क्रान्तिकारी 
विचारों का है। उपने मुझे ऐसी - पुस्तकें मोल ब्लेने को 


कहा, जिनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार- किया गया 
हो। मैंने 'बन्दी-जीवन? विजया! शांदि पुस्तकें मोल ले की। 

श्म दिसम्बर को भोपती दुर्गावती ने मुझे एक पत्र 
दिया। वह पत्र अमीर चनद के छिए था, परन्तु बहुत 


हूँढने परः भी वह सुझे न मित्रा। मेंने इसे फाड कर , 


पढ़ा। इसमें साईकज के सम्बन्ध में कुछ लिखा था। 
कुछ दिन के पश्चात अमीरचनद मुम्े मित्ना तो मैंने उसे 
पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया । _ 


३ जबवरी को मैंने पञ्ाब भिन्दिज्ष शेप के पीछे एक 


मकान ले द्विया। इस मकान में में अपने छोटे भाइयों 


हा ह् 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ 


के साथ रहा कर्ता था। परिडत रूपचन्द ग्वालमण्डी 
वाद्दी बैठक ही में रहने लगा । 
श्रीमती दुगो का पत्र 

एक दिन घर्मपाल अभियुक्त ध्रोमती दुर्गावतो 
पंत्र ल्लेकर मेरे पास आया । उसमें लिखा था कि सनातन- 
धर्म कॉलेज के सामने सन्ध्या के समय पक मनुष्य मुझे 
मिल्लेगा। मैं इस आज्ञानुलार नियत स्थाव पर पहुँच 
गया। वहाँ मेरी श्रोयुव भगवत्तीचरण जी से भेंट हुईं । 
श्री० भगवतीचरण ने झ्लुके बताया कि यशपाल को 
पन्‍जाब प्रान्त का सत्याक्नक बना दिया गया | इस कारण 
से वह पण्ज्ाब में मेरे पास 5ह२ कर काम करेगा। मैंडे 
उसको अपने पास झाश्रय देना स्वीकार कर लिया । 
इसके पश्चात में तथा हंघराज वहाँ से बौट आए । श्री० 
भ्रगवती चरण, यशपाल, जाद तथा झमीरचन्द मेरे मका 
पर ही हे । ' 

इन्हीं दिनों यशपात्न ने मुझे बताया कि वाहइसराय 

. पर शाक्रशण के लिए उसको क्‍यों चुना गया था। श्री० 

भगवती च/ण, चूँकि सारे दल के सत्जालक थे, इस कारण 
यह काम यशपान को, जो केवल्न प्रान्तीय सञ्ञाब्क था, 
सौंपा गया था। दूसरे वह फ्ौजो वर्दी, जो कि श्राक्रमण 
के समय काम में लाईं जाने वाली थी, यशपाल के झति- 
रिक्त किल्ली दूसरे को पूरी न आती थी । 

श्रीयुत भगवती चरण तथा यशपाल्र इन दिलों मेरे 


, मकान पर रहा करते थे। इन्हों दिनों श्रीयुत चन्द्रशेश्लर 
. भी मेरे पास झाए कर दूधरे क्रान्तिकारियों से प्रिले | 


॥ 


। मुझे श्रीयुत भगवतीचरण ने बहुत सी द्िदापतें कीं, कि 
« काम छिस प्रकार से करना चाहिए | 


तोसरी जनवरी को इक़्ंबाली गवाह ने प्पना बयान 


: जादो रखते हुए कहा, कि श्रीयुतत भगवतीचरण के साथ 
| बातचीत करने के बाद मैंने श्रो० यशपात्व को उदराना 
. स्वीकार कर लिया। २ जनवरी को श्रीमतो दुर्गादेवी ने 


|. श्री० यशपाल ने मुझे बंताया कि जब कोह घोषणा 


भ्री० धर्मपात् छे द्वारा मुझे अपने सक्कान पर चुल्याथा और 
। कहा कि सब्ध्य। के छुं! बजे एक व्यक्ति रेशमी रूमाल 
हाथ में दिए गोलबाग में तुसहें शिल्ेणगा। उसका नाम 
. शिव होगा। वह जो कुछ पूछे बता देना। में सन्ध्या को 


| वियत स्थान पर पहुँचा । कुछ कान तक प्रतीक्षा करने के 


। पश्चात्‌ एक व्यक्ति हाथ में रेशमी रूमांल लिए हुए 


._ झाया। उसने मुझसे श्रीयुत भगवती चशण तथा श्रीयुलत 
.. यशपाल का पता पूछा, मैंने उसते कहा कि मैं तुर्हें दो- 


' त्रीन दिन में इनका पता बताऊँगा। 

. “कुछ दिन पश्चात्‌ श्री० यशपाश्न लाहौर आया दो 
: मैंने उसे श्रो० शिव की बाबत बताया, परन्तु मुझे पता 
. चला कि वह उससे पहले ही मित्र चुका है। 
विष्ठ॒+-दल का सड्गठन 


| 


| ४हिन्दुस्तान सोशल्विस्ट रिपव्क्िकन झार्मी” की ओर 


। 


से की जाती है, वो उसके नीचे बल्वराज के हस्ताक्षर 
| रहते हैं। यदि कोई घोषणा “हिन्दुस्तात रिपव्ल्िकन 
_ एसोसिएशन” की ओझोर से की जाती है, तो उसके बीचे 


- प्रेज़िडेणट “कर्तारसिह” के इस्तातर रहते हैं। 'बलराज' 


|. 
। 


को कमाण्डर-इन-चीफ़ भौर 'कर्ता€ सिंह! को प्रेक्षिडेश्ट 
_ छिखा जाता है। रिएव्ज्िकन एसोसिएशन का काम 
: क्रान्तिवांदे का प्रचार करना है। “रिपडिज्रकत आर्मी! का 


. काम एक्शन! करना है । हिन्दुस्तान सोशब्विस्ठ एसो- 


.. सिएशन का मेग्शर हिन्दुस्तान भार्मो का सेग्बर भी हो 


: ख़बता है। मेम्पर बनने के तीन रटेव होते हैं। पहली 


6 सटेब्न में व्यक्ति सहायक होता है, फिर घीरेघोरे. उसको 
: ध्सद॒स्थ! होने के पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। 

५ क़लॉसोफी ऑक बॉम” 
श्रीयुत यशपात्ञ अपने साथ बहुत से परचे पञ्षाब में 
. बॉरने के लिए काया था। जिनका शीर्षक “क्रिल्लों पो फ़ी 
. ऑफ़ बॉम” था। मैंने यशपाल से पूड़ा कि इतने परचे 


8, 


न 


तुमने कहाँ से इत ॑पसगई ववाज मद मत कर व जिए 8. हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक | 


अस कल्नकत्ता में है, वहाँ पर एक पुस्तक भी छप रही है, 
जिसका नाम “वार ऑफ़ इण्डिपेय्डेन्स? है। यह पुस्तक 
सरकार द्वारा ज़ब्त थी । 

कुछ दिन के पश्चात्‌ में और श्रो० यशपाल शवद्व- 
दिणड्ही गए और वहाँ पर “क़िल्लॉबोफ़ो ऑफ़बॉध!? 
नामक परचे बाँट दिए। वहाँ पर इमारी. मेंट श्रोशरुत 


-सरनदास, भ्रीयुत हरोराम पहल्लवान तथा श्रीयुत गोपाल- 


कृष्ण से हुईं । ७ : 
लाहौर में फिर बम का सामान मिला 
एक दर्जन नवयुत्रक गिफ्तार 
लाहौर ३१वीं कगवरी का सप्ताचार है, कि कल रात 
को दस्त बजे लाहौर पुत्निस ने मि० हार्डिक् सुपरिण्टेण्डेगट 
पुत्निस की अध्यक्षता में शीशा मोती बाज़ार में एक 
हुरून की तत्बाशो ली और कुछ नवयुवकों को, जो 
हुकान के प्रन्‍्दर बैठे थे, गिरफ़्तार कर ल्लिग्रा | दुरान की 
तलाशी ब्लेने पर एक सेर के लगभग मन्सल पुशश 
इत्यादि विस्फोटक ,पढ़ाथे, तथा कुछ नारिषल्ल के खोल 
और एक नली मित्री । & 
यह भी पता चल्ा है कि पुल्निस ने श्रीयुत जिहारी- 
ब्ात्न तथा श्रीयुत दिवानचन्द रज़रेज़ों की दुकानों की 
ततब्बाशियाँ क्वीं । श्रीयुत बिहारीलाब की दुकान से 
पुत्रिस को मन्पत्न और घुथश प्रिल्ला | पुल्निस ने और 
भी कई जाह तब्बोशों सल्ली, पर कोई सन्देहननक वस्तु 
नहीं मित्नी । 
फिरफ़्तार हुए व्यक्ति में से निम्न-लिखित व्यक्तियों के 
नाम विद्त हो से हैं । श्रो० कृष्णगोपात्च, श्र ० बिहारी - 
लाल, भ्री० दिवानचन्द, श्री० कँशसेन | कॉवरसेन का 
भाई, जो उन्हें मिल्नने झायां हुआ था, पुत्रिप्त उसे भी 
पकड़ ले गई। 
देहली षडयन्त्र केस 
देहली का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि भीयुतत 
धन्वन्तरि के वकील श्रोयुत बी० बी० तबकले ने उनकी 
ज़मानत के ल्षिए एक आंवेदन-पत्र दिया है, जिसकी 
सुनाई तीसरी फ़रवरी को सिदी मैजिस्ट्रेट फ्रे सामने 
होगी । 
भुसावल बम-केस 
जलगाँव का २८वीं जगवरी का समाचार है, कि 
भुस्तावल्न बन्न-केप में उस केस के अभियुक्त भगवान्दास 
को सुद़बिर जयगोपाल्र की ह्या के प्रथल के झमियोग 
में आज्न्‍्म काजेपानी की सज़ा दी गईं है । 
सिम्सन-हृत्याकाण्ड 
दिनेशचन्द गुप्त का बयान और फाँसी / 
२८्त्रीं जनवरी को अद्यीपुर में सामज्ने की कार्यवाही 
फिर से पराररभ हुईं । दिनेश गुप्त पर दण्ड-विधान बी 
३०२ री घारा के झलजुपार हत्या का और ३०७व्रीं की. 
धारा के छनुपार हत्या के प्रयत्न के अभियोग लगाए गए 
हैं| दिनेश गुप्त ने अपने बयानों में अपने ठस समय के 
वक्तव्य को, जो उसने शसवस्थावध्था में मेडिकल्न कॉलेज 
अरपतांब में प्रेज़िडेन्ली मैजिसट्रेर को दिया था, ठीक 
बतलाया और झपने को निर्दोष क़रार दिया। उप्चका 
वक्तव्य अद्यलत में पढ़ा गया था और उससे पता लगता 
है कि दिनेश गुप्त जमालपुर (मैप्तनथिंह) के पो स्ट-मास्टर 
का ठोखरा खड़का है। उसने विक्रेटिक्न आन्दोलन में 
ढाका यूनिवर्सिटी की बी० ए० फ़ाइनल कच्चा से अपना 
अध्ययन छोड़ दिया था | उसके बाद वह आसाम के कह 
स्थानों में घूमता रहा और इसो सिज्सिल्ले में सिदनापुर 
भरी गया, जहाँ ठखका भाई वच्ात्षत करता है । चढ़ 


८र्वीं दिसम्बर को यूरोविय्न वेष में कल्नकत्ते आया और | है 


हावड़ा स्टेशन से ज़्ब्ोजिकल्न गर्डेन गया, परन्तु उस 
समय वहाँ के द्रवाज्ञे बन्द थे। 3 


- को रास्ते में धिरफ़्तार कर 
के ! 


वहाँ से वह डब्नहाउज़ों रक्‍्वॉयर आया और कौतृ- 
इलवश सेक्े ट्रयूट में घुध गया | उसे इस बात का पता 
नहीं था कि वप हमारत में कौन सा ऑक्रिस है। उस 
शहर में भी वह दो-तीन बार से झधिक नहों आया 
और यही कारण उसकी|इमारत-सम्पन्धी अनसिछता का 
है। जब वह ऊपर गया वो उसने किसी चीज़ का अयक्षर 
घड़ाका सुना | इस आयाज्ञ से डर कर वह भागा, और 
आागने के साथ ही किसी यूगोपियव ने डल्मक्की ओर 
गोद्यी छोड़ी । दिनेश रक्। के लिए एक कमरे में घुस 
गया, परन्तु कमरे में प्रवेश करने के पहले ही उल्ले गर्दन 
में गोली लग छुडी थी। गोली खाकर दिनेश बेड्ोश 
हो गया और बहुत देश बाद उसे अश्पताल् में होश 
आंगा। ठसने गोल मारने वाले को पहचान नहीं पाया, 


स्वर्गीय लेफटेलेए्ट-करनत्र एन० एस० सिम्प्सन, आई० पम० एस० 


न तो ठसके पास कोई सूर-केस था औह न उसके साथः 
कोई साथी था । उसझे पाप्त दस रुपए थे और चह्द 
जमालपुर अपने पिता के पास जाना चाहता था। वह 
इशिकुमार गुप्त को पहचानता था। 

- इसके बाद दिनेश की ओर से ट्रिब्यूतल के सम्मुख 
एक दरत्वास्त पेश की गई, जिसमें सरकार की ओझोर से 
बज़ालत्न गवनमेण्ट के जुदीशियब्न: सेक्रेटरी मि० जे० 
डव्ल्यू० नेल्वन की गवाही इज्ञलेणढ में एक कमीशन- 
द्वारा स्री जाने की श्राथंना की गई थी। दुरख़्वास्त पर 
शॉर्डर लिख्न दिया गया था, परन्तु वह उसे झुनाथा नहीं 


| गया । 


ररी फ़रवरी का समाचार है कि स्पेशल ट्विब्यूनल ने" 
अभियुक्त दिनेश गुप्त को फांसी को सज़ा दे दो !! 


लाहौर में बम फक्टरी 
लाहौर का ३१वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
की पुलिस ने तीन इल्दू जवयुवकों को सूर्योदय के पहले 
बस बनाने के झामियोग में गिरफ़्तार किया है.। कहा 
जाता है, कि उनके पास बम बनाने के विस्फोटक पदार्थ 
बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं । ध्यमियुक्त चौदह दिन 
के लिए पुलिस:इवालात में सेज दिए गए हैं । 


रामचरन शर्मा पाशिविचेरी में गिरफ़ार 

मद्रास का २४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
पाणिडचेरी-स्थित एक ब्रिटिश ख़ुक्रिया पुलिस के सि० 
अब्दुल्न सल्लाम ने आगरे के रामचरन शर्मा को गिरफ़्तार 
किया है, जो पाणिडचेरी में दस वर्ष पे ऊपर से रह रहा 
है। उसका सम्बन्ध सेरड पड्यन्त्र-झेस और अन्य बहुत 
से षढ्यन्‍्त्रों से बतलाया जाता है और उनके सम्बन्ध में. 
ड्त पर बहुत से गिरफ़्तारो के चारण्ट भो निकाले गए 
। वह विललूपूरम से मद्भाप आते समप २८वीं जनवरी 
लिया गया।..... 


शक :>2पक 


--मिदनापुर का २८वीं ज़नवरों का समाचार है, कि 


पुश्चिस ने मिदता बार-एसोविएशन:के अध्यक्ष श्री० 
डपेन्द्र वाध मैती के घर को सवेरे घेर दिया, और उस पह 
छापना अधिकार जमा सिया।. इस सकाव के साथ-साथ 
कुछ अन्य सकान भी, गो-क्त नूरी संस्थानों के स्थान 
कार दिए गए हैं। श्रो० मैठी के घर में ताला लगा दिया 
गया है, भौर उनसे झपने परिवार के साथ दूसरी जगह 
चल्ने जाने के लिए कहा गया है । 

दोपहर में, पुल्षिस ने|आओ० उसे शचर्द्व बेरा के मकान 
पर भी अधिकार जमा लिया । - 

--फकल्षकत्ते का २७वों जनवरी का सप्राचार हे, कि 


“बज़ाल कॉड्म्रेप सरय!ग्रह समिति, नारी सत्याग्रह समिति 


बड़ा बाज़ार-कॉड्मेस कमिटी तथा बज्ञाल-भद्द-प्रवज्ञा 
-समिति ग़ैर-क्रानूनी क़रार दी गई हैं । 

नादियाद २४व्रीं जतवशे--“बॉग्बे क्रॉनिकल! का 
“शुक सम्वादद।ता दिखता है कि नादियाद के मामलतदार 
लगान की वसूक्ी के लिए गाँव-गाँव घूम रहे हैं। गत 
२१वीं जनवरी को वे मित॒राल में गए, और वहाँ के 
कसेनदास नरोत्तम को माजगुज्ञारी देने के ल्षिए चुल्लाया । 
किन्तु उनकी अलजुरध्थिति में उनकी पुत्री ने कहा कि 
४इप्त एक पाई भी न देंगे ।!! 
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३४ परेलों ने इस्तीफा दे दिया 


'बाँ।बे क्रॉनिकल! का एक सम्बाददाता २६वीं 
जनवरी को घारवार से समाचार देता है, कि गत सप्ताह 


: भें अनकोबा तालुक़े के ३७ पटेलों ने इस्तोफ़ा दे दिया 


है। ७ पटेल्न पहल्ले ही इश्तीफ़ा दाख़ित कर चुके दें। 
इस प्रकार वहाँ के ६३ पटेल्ों में कुत्न २२ रह गए हैं । 
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कल कत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ 'एडवान्स' के दुफ़्तरों की तलाशियाँ ली गईं | कहा 
जाता है कि ये तल्ाशिषाँ, भी० राजेन्द्र देव के, युद्ध- 
समिति के हध्यक्ष खुने जाने के सम्बन्ध में समाचार 
छापने के सम्बन्ध में ली गई हैं। पुल्षिस इस सम्बन्ध 
में कुछ काग़ज़-पत्र उठा ख्ले गईं 

--मद्गास का २८वीं जनवरी का पमाचार है, कि 
-गोंडाउन श्ट्रोट पर विदेशी वस्या की दूकानों पर घरना 
देते समय ओऔी० के० भाष्यम्‌ और श्री० सुन्दर म्‌ गि(फ़्तार 
किए गए, किन्तु घटनास्थल से थोड़ी दूर ले भाकर छोड़ 
दिए गए । कहा जाता है कि श्री० भाष्पम्‌ पीटे श्री गए 
-े। स्वयंसेवकों को बलपूर्वक घटनास्थल्व से हटाया गया। 

. --जई दिल्ली का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि 

कुछ स्वयंसेवक, विदेशी वस्त्र की गाँठों को ले जाने से 
-शेकते समय व्य पारियों द्वारा पीटे गए । 

कहा जाता है कि कुछ व्यापारी विदेशी कपड़े की 
बाँढों को स्टेशन से लिए जा रहे थे। शस्ते में स्वयंसेवकों 
ने उन्हें रोका । कहा जाता है कि इस पर व्यापारियों ने 
-डन्हें पीटा | इसी बीच छिप्ती ने उन गाँडों पर मिट्टी का 
ेल्न छिड़क कर आग लगा दी । पर पुलिस तुरत घटना- 
स्थल पर पहुँच गई, और झाग बुझा डाली गईं। इस 
सम्बन्ध में १७ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, किन्तु सभी 
पीछे छोड़ दिए गए । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥॥॥ | 


--पेशावर छा २७वों जनवरी का सप्राचार है, कि 
वहाँ के 'ची रू कमिश्नर ने, दो महीने के ल्षिए वहाँ “उक 
साव ऑर्डिनेन्धः जारी किया है । 

८-कृण्णगढ़ का २७पों जनवरी का समाचार है, कि 
पुलिस ने कॉड््रेउ कमिटी के सेक्रेरी भ्री० प्रफुन्नकुप्तार 


ये, भ्रो० सरोजि न, भो० धीरेच्द्रणाथ, सर- | 
नि मम के 50 दे | रियों के इस्ताव्ा-युक्त एक अर्जी भो पेश की गईं, जिपर्मे 


कोर के मछानों की तथा नवोन प्रेल भौर नदिया ज़िला 
कॉडमेव कमिटी की तत्बाशियाँ लों। पुलिस कुछ काराज़ 
पन्न के गईं | कहा जाता है कि ये ततब्लाशियाँ स्वतन्त्रता- 
दिवप के पर्चे के सम्बन्ध में ली गई हैं । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 000 ॥ 0 
-  पहात्मा जी की ११ शर्ते 
१--शशाव की बिक्री बिल्कुल बन्द कर दी जाय। 
२--विनिमय को दूर क्रो घटा कर $ शि० ४ पे० कर 
दिया जाय । 
३--मालगुज्ञारी कम से कम आधी कर दी छाय झौर 
डस पर घाहा-प्तआ का नियन्त्रण रख दिया जाय । 
४--नमक-कर उठा लिया जाय । 
#४-शुरूआत में फ़ौजी ख़च कम से कम शाधथा कर 
दिया जाय । 
६--घी हुईं माजगुज़ारी के अजुघार उच्च कमंचारियों 


का वेतन झाधा था उससे सी कम कर दिया जाय । | -' 


७--विदेशी कपड़े पर हतनी चुड्ी लगाई जाय कि वह 

.. नं,झआ सके । 

स--भारतीय जहश्ाज्ञों के लिए समुद्र -तद सुरक्षित करने 
का क़ानून पास किया जाय । 

इ--नो लोग साधारण न्यायात्रय द्वारा हथ्या या हत्या 
करने की चेष्टा के दोषी झहराए गए हैं, उनके सिवा 


और छब राजने तिक क्रेदियों को छोड़ दिया जाय । |: ः 
महात्मा जी का डेली हेरल्ड' को तार 


सब राजनैतिक मुकदमे वापस के किए जायें; १२४ 
(झा ) की धारा और १६।८ का रेगुन्नलेशय तथा 
इस प्रह्वार के और दूसरे क़ानून रद फर दिए जायें | 
और सभी भारतीय निर्वाध्षितों को स्वदेश लौटने | 
की श्राज्ञा दी जाय | 


१०-प्रुक्षिया पुलिस का महकमा या तो उठा दिया | “ 


जाय या वह जनता के अ्रधीन कश दिया जाय । 
१३--जनता के नियन्त्रण में श्रर्म्-रक्ता के लिए हबियार 
रखने के पर्वाने दिए जा । 


--बग्बई का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि | 
वहाँ सन्ध्या समय आज़ाद मैदान में, महात्मा गाँधी के 
भाषण के लिए एक सभा की आ्रायोजना की गईं। सभा 
में भीड़ इतनी ज़्य।दे थो कि एक ६० वंध की बुद्ध! की, 
दम घुट काने के कारण रूथ्यु हो गई, और क़रीब ३१ 
मनुष्य घायत्व हो गए | 

--बर्दृवान के ज़िला मैजिस्ट्रेट ने दृश्ड-विधान की | 
१४४४ घारा के अदुसार एक आज्ञा-पत्र निकाल कर 

ग्री० संरोजऊुँवर मुश्न्नी को वहाँ ढो महीने तक भाषण 
न देने को आज्ञा दी है । 

, “-कानपुर का ३०वों जनवरी का समावार है, कि | 
वह 'ल्ाल इपलो' के माल को नोलामी के समय चरना 


देने वाले सयंसेवर्कों पर लाठो और जूते तर चलाए गए । 
फल्-स्वरूप वानर-सेना के ४ बालकों को चोट आईं है। 


| सद्रास-कोन्सिल में सरकार की हार- 


“लादी-वर्षा नहीं रोकी जायगी तो परिणाम 


भीषण होगा? 
मद्राप्त का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 


| की कौनिधन्न में श्रो० भष्यम औह श्री० सुन्दरंस्‌ पर 


झ्ादो-वर्षा करने के सम्बन्ध में प्रश्य किए गए। होम- 
मेम्बर ने इस विषय में झपनी अनमिज्नता प्रकट को । 
इस पर पूड़ा गया कि क्या सरकार जाँच कमिटी नियुक्त 
करेगी ?? उत्तर में कहा-गया कि जाँब को कोई आव- 
श्यक्षता नहीं है। प्रतित्ाद में कहा गया हि भविष्प में 
इस प्रकोर की कारंवई नहीं रोको जायगो तो परिणाम 


| भीषण होगा । श्रो० वेह्ट*्च ब्वप्त चेट्ो ने जाँच के सरबन्घ 


में प्रस्ताव किया और ६३ पत्त में तथा २७ विपत्त में 
होने के कारण वह प|स दो गणा । १०० कपड़े के व्यारा- 


ल्वाठी-वर्षा की निन्‍दा को गईं थी। श्रो० चेट्टी ने अपने 
आावेशपूर्ण भाषण में कष्ट कि नो पुलिस के झफ़ पर इस 
ल्लाठो-वर्षा के ज़िम्मेदार हैं, उन पर मुकदमा चल्नाने की 
झआाज्ञा दी जाय। श्रो० सुब्बरायन ने कहा कि इस प्रहार 
ज़मीन पर गिरे हुए मनुष्प्र पर ल्लाठी चलाना अ्रप्तानु- 
षिक्तता है। अद्गरेज्ञी न्याय किसी गिरे हुए आदमी पर 
स्ाठी चनल्नाने की झाज्ञा नहीं देता । 
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“फौज को सलाप करो” 

कहा जाता है कि इल।|हाव।ड के ज़िला ब्रो्ड की 
शिक्षा-समिति के चेयरमैन को, ग्राम्य-पाठशाल्ञ।ओं के 
शिक्षकों के प्रति इस सम्बन्ध में आज्ञा देने के लिए, स्था- 
नीय ज़िब्ा मे जिष्ट्रेट मि० एच० बसफ़ोडे ने निम्न-ज्िखित 
पत्र ल्षिल्ला है :-- . 
“में समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी 
के लोग फ्ौज को देखें ओ! ठसझे प्रति उचित सम्मान 
प्रदर्शित करें। इप्रलिर मेरा यह विचार है कि पाठ- 
शाल्लाष्रों के शिक्षकों के प्रति यह ब्ाज्ञा जारी की जाय 
कि सेना के उस शोर से बाते समय, वे अपने विद्यार्थियों 
को सद्कों प! जले श्रावें, भोर उनसे फ्रौज को सलाम 
करने के लिए कहें ।” 


प्रधान-मन्त्रौ की घोषणा अपयांप्त है? 
महाश्मा जी , ने न्‍्द्‌ृग के एक पत्र 'डेल्ली हेरह्ड' के 
पाप एक तार भेजा है, जिपमें उन्होंने कहा है कि 
अ्रधान-मन्त्रो की घोषणा श्रपर्याप्त है। किन्तु अत्य 


| कॉक्म्रेप नेत्ाप्रों के लाथ मैं ठप्त पर खुब्ने दिल्ल से 


विचार काने को तैयरर हूँ | सा सप्र ग्रादि के प्रनुतोध के 
अलुप्तार मैंने घोषणा पर झपता अन्तिम फ्रैसला स्थगित 
कर दिया है। मैं प्रतिष्ठ पूर्ण शान्ति को खोज में. हूँ । 
शान्तिपूर्ण वातावशण के लिए ये बातें चावश्यक्न हैं :--- 


(१) सभो कॉड्श्ेप दल के क्रैद्यों को रिहा कर 


दिया जाय ।- 

(२) दम्नतकारी श्रॉडिनेन्सों को वापस छोे लिया 

जाय । 

(३) ज्ञब्तशुद् जायडादें दौरा दो जायें ।? 

प्रधान मन्त्री की घोषणा पर महाप्प्ता जी ने पहली 
बार अपनी यह सम्प्रति प्रदाशित को है । 

-+कल् कतते का ३०वीं जववरी का सम्राचार है, कि 
क्रिमिनत् त्वॉ एमेणए्डम्रेण्ट एक्ट को १६वीं घारा के अजु- 
सार एश्न नोटिस के द्वारा वहाँ के ४१ व्यक्तियों को, 
जिनमें महिद्वाएँ सो शाम्रित्ञ हैं, जिन-जिन संस्थाओं को 
ग़ेन्‍-कानूनी कार दिया गया है, उतमें भागे न छेने की 


झाज्ञा दी गईं है । 


की 


प्र पर पूलिस के नृशंस अत्याचार | 


महिलाएँ लाठियां, बन्दूकों की मूठों ओर जूतों की ठोकरो 
से आहत की गई 
'त्री-सितम दिन! पर पुलिंस की नृशंस लीला 
श्रीमती गाँधी तथा अन्य दो महिलाओं का वक्तव्य 


श्रोमती कस्तूरीबाई गाँधी ने २) वीं जनवरी को 
'ख्रो-सितम दिन! के अवसर पर, बोरसद में होने वाले 
पुत्चिस के अत्याचारों का जो मामिक वर्णन किया था, 
उसका संाशंश नीचे दिया जाता है :-- 
०ख्वियों पर ल्ाठो-प्रहार करने में पुश्चिस्त ने वास्तव में 

बढ़ी निर्दृयता से काम स्लिया है। पुलत्रिप्त ने ल्लाठियों की 
जो गहरी चोटें उनकी छाती, कमर, पीठ और अन्य 
अज्ञों पर की हैं और उच्के सिर के बाल पकड़ कर उनके 
साथ जो दुव्यवद्दार किया. गया है, 
उसकी भरसंना हिन्दी शब्दों में नहीं 
की जा सकती । मैंने उन स्त्रियों से, जो 
जुलूसों में सम्मिवित हुई थीं भौह 
जिन्होंने लाठियाँ खाई थीं, पूद्दा कि 
क्या वे इसी प्रदार के प्रत्याचार सहने 

के ल्विए फिए ऐसे जुलूसों में भाग 
लेंगी ? उत्तर में उन्होंने उत्घाहपूर्वक 
अपनी सहमति प्रकट की । इस घटना 

से इस बात का पता लग जाता है कि 
वर्तमान गवनंमेण्ट के अत्याचारों से वे 
गुजरात की महिलाएँ कितनी रुष्ट हो 
गई हैं । बोरसद॒ की पुलिस के पास 
इन लउज्ज़ाहीन और निर्दृय आधघतों के 
लिए कोई उत्तर नहीं है । क्या तालुक़े 
की ख्तियों को अपनी बहनों पर होने 
वाज़े पुलिस के इन नृशंप्त शध्याचारों . 
का विरोध करने का अधिकार नहीं 
है? पूछताछ करने पर सुझे मालूम 
हुआ है कि पुल्षिस ने जुलूस में सम्म्ति 
लित होने वाज्ने स्री-पुरुषों को इस 
प्रकार का कोई नोटिस या चेतावनी 
नहीं दी कि यदि जुलूस बन्द नहीं 
किया जायगा तो उस पर ल्लाठी-प्रहार 
किया जायगा | पुल्षिस के छत्याचारों ः 
की यह सीमा है। मैंने अपने जीवन सें पुलिस के ऐसे 
अध्याचार न तो देखे हैं और न सुने हैं ।” 


लेडी विद्यागौरी तथा लेडी सुल्लोचना 


चिन्नू भाई का वक्तव्य 

उसी “स््री-सितम दिन? के अवसर पर ल्लेढी विद्यागौरी 
रमन भाई भर लेडो सुत्लोचना दिच्नू भाई ने भी अपनी 

जाँच के भजुभवों का वर्णन इस प्रकार किया था 
“२१वीं जनवरी को बोरखढं में ख्त्रियों के जुलूस पर 
ल्ाठी-प्रहार का [हाल सुन कर हम झहमदाबांद से वहाँ 
जाँच के लिए गई । बोरसद से भद्राल जाते समय रास्ते 
में हमें मालूस हुआ कि जुलूस श्रीमती लौज्ावती पर 
होने वाल्ने पुल्चिख के नुशंस्र व्यवहार के विरोध में 
निकालना गया था। २१वीं जनवरी को जुलूस न निकालने 
का कोई ऑर्डर नं निकाला गया था| सत्यागह आश्रम 
ओर बोरसद तालुक्ने की उन महिलाओं को देखने से, जो 


पुल्षिस के प्रह्यरों से आइत होकर भदरान प्रस्पताल्न में | 


पड़ी थीं ; यह स्पष्ट हो जाता है कि उनयी चोटों की पीड़ा 
असह्ाय है। उस्कके बाद इम जोशीबुद्मा गाँव के पाल के 
मँडवों में गईं | वहाँ इमने तीस स्त्रियों को ज्ाठियों, 


बन्दृक़ों की मूठों और जूतों की ठोकरों से आहत देखा 


ज़रोला गाँव के पास के मंड्वों में एक बूढ़ी खी और 
एक बच्ची लाठियों के श्रह्यारों से पीड़ित मित्की | पुलिस्त 
के हन नृशंस अस्याचारों के समय उन महिलाओं ने जो' 
सत्याग्रही भाव दिखाया है, ठप्तको प्रशंपा नहीं की जा 


श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी 


सकती | इन महिल्नांशों के सगे-सग्बन्धियों ने अपनी 
माँ-बहिनों झौर स्त्रियों पर होने वाली इन नुशंसताओं 
को अपनी आँखों से देखा, परन्तु उन्होंने चूँ तक नहीं 
को ; उनकी भी हम प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकतीं । 
इतना होने पर भी पुल्निस का उस दिन का व्यवहार 
अत्यन्त हीन और लज्जाजनक था! जिन ऑफ़िसरों ने 
कोमल नारी-जाति पर यह भयद्ञर अत्याचार करने की 
श्ाज्ञा दी ऐै, उनकी भर्संना के लिए हमसे पास शब्द 
नहीं हैं। यदि इमने अपनी आँखों से साक्षात्‌ इन 
शत्याचारों की बीजला न देखी होती, तो हमें उन रिपोर्ट 
पर, जो हमने पन्नों में पढ़ी थीं, अवश्य सन्देह होता । 
परन्तु हमें अब पूरा विश्वास हो गया है कि इन 
नृशंस अत्याचारों के ल्विए केवल पुलिस ज़िस्मेदार है।. 
जह्षियों के सिवाय उच्च रोज़ पुरुष भी ब्वावियों [से 
बुरी तरह पीटे गए थे [? 


बर्मा में किव्रोहिकों का _ 
आतंक 


न्स्कवक्नता, 


मिशन स्कूल जला डाला गया. _ 
._- रन का समाचार है, कि थारावड्डी में विद्वोडियों 

का उत्पात अभी जारी है। वे अकेले-दुकेबे गाँव चालों 
की हत्या कर डालते हैं, घरों में आग बगा देते हैं. तथा: 
लाना प्रकार के ठपद्रव मचाते हैं । ऐसी घटनाएँ वहाँ 


: शेज्ञ हो रही हैं। किन्तु तो सी परिस्थिति पहले की 


अपेक्षा शान्त बतत्ाई जाती है। कहा जाता है कि 
विद्वोहिएों का पहले के समान सज्जन झब नहीं रहा |... « 
कहा जाता है, ७ मलुष्य एक गाड़ी पर धान लाद 

कर मिनद्या बाज़ार बेचने के किए लिए जा रहे थे, विद्रो- 

हियों ने उन्हें मार डाज्ना और अनाज लूट ल्षिया। इसी 

प्रकार एक गाँव के मुखिए के घर में, जिसने एक विंदोही 

को गिरफ़्तार करने में पुल्चिस की सक्षयता की थी, आग... 
लगा दी गईं। पेया।वेयो के अमेरिकन मिशन रुकूल में 
भी विद्वोदियों ने आग जगा दो | बर्मा के गवनर स्वयं... 
थारावड्टी आए थे। गवनंमेण्ट का ऐपा झुपात है, कि. 
इन विद्ोहियों के दमन के लिए उसे फ्रौज की सहायता 

लेने की विशेष आवश्यकता न पड़ेगी | इस कार्य के लिए 
पुत्रिस ही काक्री समझी जाती है। कहा जाता हे कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर अस्थायी पुलिस-स्टेशन क्ायम 
किए जायेंगे, झौर उसमें बड़ी तायदाद में पुलिस रक्श्ी 
जायगी, शो समय पर गाँव वालों को सहायता दे सके । 
सर जेम्प क्रेरार ने (आऔी० गयाप्रसावधि३ह के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कह्टा है [कि बर्मा-विद्रोह में २,६०० मलुष्प्रों 

के भाग लेने का अन्दाज़ा लगाया गया है। विद्रोंहियों 

की झोर के लगभग ३०० मनुष्य मारे गए, १३० घायत्व 

हुए। और १,२९० पकड़े गए | 

पुल्नित्त की ओर के ३ सलुष्य मारे गए और ७- 
घायत्र हुए, इसके अतिरिक्त $ जज़ल् विभाग के इ्ोनि- 
थर, १० गाँव के झुखिए और सरकारी कर्मचारी मारे. 
गए। 
आगामी कॉडग्रेस के सभापति सरदार 
पटेल चुने गए 

एंक स्थानीय समाचार है कि झानन्दभवन में 
कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गत १ढछी फ़रवरी 
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_को निम्नन्निखित॒ प्रस्ताव पास किया गया है--“'देश की 


चर्तमान नाज़ुक झावस्था को देखते हुए कार्यकारिणी 
समिति अपने विशेष अधिकारों के द्वारा शी० सरदार 
पटेल्ल को, कराची में होने वाली कॉड्म्रेस के लिए सभा-- 
पति चुनती है 


वर्तमान अखिल भारतीय कॉड्मेस कमिटी, जब 
तक नए चुनाव का प्रबन्ध न हो जाय, तब तक काम... 
करती रहेगी। 5 
“कार्यकारिणी समिति की अगामी बैठक १३दीं फ़र- 
वरी को, अध्यक्ष द्वारा निर्णोत स्थान पर होगी।? 
“विंक्ली का रप्वों जनवरी का समाचार है,कि 


. धुलिस ने निमि भेस की तलाशी ली, और महमुदल 


नामक मौलवी को 'फ़तवा! नामक पुस्तक को उठा ले 
गईटे। 

“लाहौर का ३५वों जनवरी का समाचार है, कि 
पुद्धिस ने ज़ब्त पुस्तक “वतन का राज! के सम्बन्ध में, 
पुस्तक-विक्रेता नारायणदुत्त एयड सन्‍्स हे 
तलाशी ली । कह्दा जाता है कि उक्त पुस्त' 


प्रतियाँ वहाँ पाई गई । 


बिना हिसात्मक ओर अषिसात्मक कैदियों को. जन के पका सजा कर “किन न आर अहिसात्मक केदियों के 


. बंगाली नेताओं का सिंहनाद 


जज 


.._ छोड़े समकोता नहीं हो सकता? 
। श्री० सेन गुप्त को गजना 


.. ऋई दिल्लो का रप्वों जनवरों का सम्राचार है, कि 
झरीं० जे० एम्र० सेन गुप्त ने जैन से छूटने पर. इल्लाइाबाद 


रवाना होने के पहले एसो शिएटेड प्रेस” को निम्न वक्तव्य - 


दिया है :- 

“कॉड्म्ेस की वर्किंड़' कमिटी के सद॒स्प॒ की हैसियत 
से मैं उसका निर्णय पालन करने' के द्षिए बाध्य हुँ और 
“इसलिए जब तक हम लोग सर तेजबहादुर सप्रू , श्री० 
शासत्री और श्री० जयकर से मुलाक़ात न कर लेंगे, में 
प्रधान-मन्त्री की घोषणा पर अपनी कोई सम्प्रति प्रकट 


. नहीं कर सकता । 


श्री० जे० एम० सेन गुप्त 
“परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पक 


| ओर वाथसराय महोदय घोषणा पर साभ्य भाव से 


! ने की श्रपीत् करते हैं और दूसरो ओझोर | 
6०8 ४ के | सकती । और मुझे विश्वास है कि अन्य प्रान्त भी बच्चाल 


से सहमत होंगे । मेरा सदा से यह विश्वास रहा है कि |. 


वे झ्मी भी राजनैतिक क्रेदियों से जेलें भरते जा रहे 
हैं। ठसी रोज़, जिस रोज़ वायसराय ने अपनी 


: अपीक्ष प्रकाशित की है, और नेता जेल्नों से मुक्त किए 


गए हैं; कल्नकत्ते में जो काण्ड हुमा है उससे यह 
अतीत नहीं होता कि उनका उद्देश्य शान्ति को स्थापना 
है । चाहे प्रधान-मन्त्री की योजनाओं से हमारे उद्देश्य 
“की सिद्धि द्वो या न हो, परन्तु यदि आप ( वायसराय ) 
-समभते हैं कि उन योजनाओं से हमारा उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हो सकता और यदि झाप कॉड्म्रेत की माँगों के 
अजुसार उसके उद्देश्य की पूर्ति करने के क्षिए तैयार नहीं 
है तोइमें जेन्न से सुक्त करने पर भी उप्त वद्देश्य की 
सिद्धि होना आतान नहीं है। और यदि आप कोंड्सेय 


की माँगों की पूततिं करने के ल्षिए तैयार हैं तो सब राज- | 
- नैतिक क्रेदियों को घुक्त करो, ऑडिंनेन्सों को रह करो 


और सभी विचारों के राजनैतिज्ञों के साथ अपनी व्याव- 


: :हारिक नीति बदल ढो। 


राजनैतिक क्रैदियों का छुटकारा 


“मेरा बहुत दिलों से यद्दी विचार रहा है कि जब 
आजनैतिक समभौते या राजनैतिक क्रैंदियों को छुटकारा 


देने को सम्रस्या सामने झावे, उस समय हिंसाव्मक और 
अशटसित्मक राजनैतिक क्रैंदियों में कोई मेढ-भाव नहीं 
हो सकता । यदि इजलैणड और भारत में सच्चा 
समभौता होना है--यदि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता देने 


की योबना हो रहो है--तो सब हिंसात्मक झौर 


भहिपात्मक राजनैतिक क्रेदियों का छुटकारा नितान्त 
प्रावश्यक है। यद्यपि हम दोनों के स्इतन्त्रता-प्राप्त 
के मार्ग मिन्न-मिन्न हैं, परन्तु उनके और हमारे उद्देश्य में 
कोई अन्तर नहीं है। कया सन्धिके समय इज़लेण्ड 
आ।यलेंस्ड से यद्ड कह सकता. था कि यद्यपि दो देशों में 
समभौता हो रहा है, परन्तु वह उन राजनैतिक क्रैदियों 
को मुक्त करने के ल्षिए तैया नहीं है नो युद्ध के समय 
दिश्ात्मक झपराधों के अपराधी ये ? इसके विपरीत वे 


फाँसो पर लटका दिए गए होते, युद्ध समाप्त होने पर 
सन्धि करने के लिए घद्जरेज़ों के साथ एक ही टेबिल्ल के 
आस-पास बैठे थे । 
ऑडिनेन्स को रह करो 

“बड़ाल के तोन चार-घौं व्यक्ति बिना किप्ती अमि-- 
योग भर भ्रदात्वती कार्यत्राही के केवल्न इसलिए जेल्नों 
में दूँस दिए हैं कि पुलिध को उन पर इिसास्‍्मक होने 
का सन्देइ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनसें से 
अधिकांश सच्चे कॉल्य्रेतवादी हैं। उनमें से कुछ माननीय 
व्यक्ति हैं और कुछ कॉड्मेप संध्या्ों के पदाधिकारी 
रह छुड्े हैं । ऐसी परिस्थिति में जब तक ने सब राजनैतिक 
कैदी नो द्िसास्सक या अद्विसात्मक अपराधों के झमि- 
योगों में अड्ञालती कार्यवाही द्वारा या बिना कार्यवाही 
के जेल्षों में सड़ रहे हैं, मुक्त न कर दिए ज'येंगे; जब 
तक हिसास्मके या अद्दविसारक आपराधियों की झदालती 
कार्यवाही बन्द न कर दी जायगी भौर जब तक सब 
ऑडिंनेन्स और वे क्रानून जिनके अजुसार लोग बिना 
किसी कार्यवाही के जेब्न में शन्द कर दिए जा सकते हैं ; 


ही झायरिश नेता, थो यदि स्वतन्त्रता के युद्ध के समय 
ज़िन्दा पिरफ़्तार कर क्विए जाते तो झक्षरेज़्ों के द्वारा 


क्िप्ती प्रकार की सन्धि-योजना पर विचार नहों किया 
जा सकता |”? 


फ्रधान मन्दी का स्क्राज्य१ कंगाल को अस्कीकार हे! 


राजनेतिक केदी छोड़े जाये, 


श्री० सुभाषचन्द्र बोस की गजना 


हिंसात्मक ओर अहिंसात्मक 
श्री९ सुभाष बोस ने एक सप्ताह की सज़ा के बाद 
. _ जैेब्न से छूट कर प्रधान मन्सत्री मि० 
मैकडॉनल्ड की घोषणा के विषय में अपनी सम्मति 
निम्न प्रकार दी है :-- 

“प्रधान मनत्री ने ब्रिटिश सरकार को ओर से जो. 
घोषणा की है, वह ऐसी नहीं है कि साह्तीय ठस पर 
प्रसन्न हो सकें । उनकी इस घोषणा में सच्ची स्वाधीनता 
देने की झलक नहों है। यदि मैं बहाल के भाव को ठी #- 


ठीक सम्रभता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ऐसी झपर्याप्त और 
झसन्ते पजनक धोषणा बड्भाज्न को स्वीकार नहीं हो 


पूर्ण स्वाधीनता केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि 
इड्ल्लेणट और सारे विश्व की शान्ति के ल्षिए भी 
अत्यन्त अनिवाय है । अब्वरेज़ों को जो अधिकार 
इड्लेण्ड में प्राप्त हैं, वही अधिकार भारतीयों को भारत 
में प्राप्त हो जाने पर भारत और इड्नलेग्ड दोस्त हो सकते 
हैं और हो जायेंगे । परन्तु जब तक स्वराज्य की स्थापना 
नहीं होती, तब तक संघार के बायुमण्डल् पर अशान्ति 
की घटाएँ मँँडराती रहेंगी । 

“मैं सम्मानपूर्ण समझौते के विषय में नहीं हूँ, 
परन्तु सममयोते की बातचीत आ्ारस्म होने के पहले 
यथार्थ में सदूभाव का अमाण मिलना चाहिए। सन्धि 
प्रारम्भ होने साथ ही हिखास्मंक और अहिसात्मक 
सभी प्रकार के क्रैदियों की सुक्ति हृदय-परिवतंन का 
ख़ाला प्रमाण है । हिघवा की हम चाहे जितनी निन्‍दा 
करें, परड्स बात की उपेत्षा नहीं की जा सकती कि 
जिन दोगों ने दुर्भाग्य से हिसा के मार्ग का अनुसरण 
किया है, उन्होंने अपनी बुद्धि में देश-सेवा के विश्वास | 


से दी इसे पकड़ा है। मैं इतना और कह देना चाहता 
हूँ कि क्रेदियों को छोड़ने के साथ ही देश के कई रुथानों . 
के पड़्यन्त्र के मामले भी, डठा लिए जाने चाहिए। 
सुझे एक भआशह्वा यह भी है कि कहों राजनैतिक क्रेदियों ' 


कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेंयर--श्री० सुभाष चन्द्र बोस 
की मुक्ति के समय मज़[र कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न 
कर दी जाय । इसलिए में उनकी झोर ध्यान आकर्षित 
करना चाइता हूँ । अन्य मामलों के साथ मेरठ पड़यन्त्र 
का मामला भी उठा लिया जाना चाहिए। बढ़ि क्रैदियों 
की आुक्ति का प्रश्न सपुचित रीति से दत्त व किया गया, 
तो झुझे खन्धि की सफब्नता में पूर्ण सन्‍्देह है। 
कं न कं 
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स प्रकार सन्‌ १६२०-२१ के असहयोग- 


ज् आन्दोलन के समय से भारत के राजनैतिक 
क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, ठढसी अकार शंजनेलिक सुक्र- 
इमों की कार्यवाही में भी परिवतेन हो गया है। बाबू 
विषिनचन्द्र पाल के म्रुक़द्मे को छोड कर, जिसमें: उन्हें 
सन्‌ १६०७ के वन्दरेमातरम्‌-केस के सम्बन्ध में गवाही देने 
से इनकार कर ने पर छः साह की सादो क्रेद की सज़ा हुईं 
थी, अललहयोग आन्दोलन के पहले जितने राजनेतिक 
मुक़दमे हुए हैं, उनमें से प्रायः सभी में अश्गुक्तों पर 
राज-विद्रोह और ईसा के बड़े-बड़े अभियोग लगाएं गए 
थे, बिनमें अभियुक्तों के प्राथ तक जाने का भय था । 
परन्तु जब से देश के राजनैतिक वायु-मण्डत्न में अहिला 
का प्रवेश हुआ है, तब से राजनैतिक मुकदमे ने भरी 
अपना रह्ढ बदल दिया है और कुछ को छोड़ कर प्रायः 
सभी सुक़दम्तों में! उन पर कोई न कोई क्रानून भज्ज करने 
का झसियोग जगाया गया है। ये मुहृहमे इसीलिए 
और भी अधिक ढफ्योगी हैं कि उनमें से कई में भारत 
के प्रसिद्द देशभक्त नेताओं पर इसी प्रकार के अभियोग 


लगाए गए हैं और उन्हें सज्ञा भी दी गई है। बाला 


_ ल्वाजपतराय का सुक़दमा इसी श्रेणी का है । 


सन्‌ १६४२१ को ररी दिसस्वर को जाहौर के डिपुटी 
कमिक्षर मेजर फ़ेरर ने पञ्चाब प्रॉन्तोय कॉड्सेस कमिटी 
के सेक्रेटरी के पास इस झाशय का एक लम्बा पत्र भेजा 
“कि उन्हें एक समाचार से मालूम हुआ है कि डफ्युक्त 
संस्था की एक सभा अगले दिन होने वाली है, ओर 
चूँकि उसके सम्बन्ध में उनके पास कोई नोटिस नहीं 
पहुँचा, इसक्षिए ऐसी सावेजनिक सभा 'राजविद्वोद्दास्प्रक 
सप्ता एक्ट” के अन्दर आ जांती है। डिपुटी कमिश्नर ने 
उस पत्र में छेक्रेटरी से सप्ता का कार्यक्रम और साथ ही 
यह वचन भी माँगा था कि सभा में कार्यक्रम के अति- 
रिक्त और किसी विषय पर विचार न किया  जायगा। 
कॉड्य्रेपत के सेक्रेटरी परिडत के० सन्तानम्‌ ने उत्तर में 
ह्लिखा कि उपयुक्त एक्ट उनकी सभा पर लागू नहों होता, 
क्योंकि वह सभा सार्वजनिक नहीं, वरन्‌ पञ्षाव कॉड्म्रेस 
के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की है गौर उन्हें उल्च 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया है। प्रस्युत्तर में 
डिपुटी कमिश्चर ने फिर लिखा कि मेरी इच्छा न तो 
सभा पर डप्यक्त एक्ट लगाने की है और न सभा शोकने 
की, मैं सिफ़े यह वचन चाइता हूँ कि सभा में ऐसी कोई 
कार्यवाही न हो, जिससे जनता में अछन्तोष फैले । पणिडदत 
- जी ने फिर उत्तर दिया कि यद्यपि क्वानूत के अनुसार डिपुटी 
कमिक्षर को सभा का कार्यक्रम पूछने का कोई अधिकार 
नहीं है, परन्तु सुझे कार्यक्रम बतल्वाने में कोई सझ्लोच नहीं 
 है। उन्होंने त्िल्ला कि सभा में उस नई परिस्थिति पर 
विचार होगा, जो पञ्ञाव के कई ज़िलों में 'विद्रोह[त्मक 
सभा एक्ट! प्रचल्षित होने से उत्पन्न हो गई है।। सभा में 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट” सम्बन्धी विज्ञप्ति पर भी 
“विचार होगा और इन दोनों के सम्बन्ध में, एज्चाब प्रान्तीय 
कॉड्म्रेस कमिटी अपना कर्तव्य-्पथ भी निर्धारित करेगी । 
शरी द्सिस्बर को १ बजे लाला ल्वाजपतशय के 
सभापतित्व में सपा की कार्यवाही प्रार्म्म हुईं। समा में 


पणिडत सनन्‍्तानम्‌ , डॉ० गोपीचन्द और श्री० मक्तिक लाल 
ख़ाँ भी उपस्थित थे। मेजर फ़ेरार, पुलिस के डिस्ट्रिक्ट 
सुपरिणटेण्डेयट और कुछ यूरोपियन कॉन्स्टेबिलों के 
साथ सभा-स्थल पर गए ओर उसे सावेज्ञनिझ सभा 
कह कर ग्ैर-क्रानूनी क़रार दे दिया। साथ ही उन्होंने 
सदस्यों से थ्री सभा बरख़ास्त करने के लिए कहा। लाला 
जी ने सभा के सभापति की हेसियत से, यह कह कर 
कि सभा सार्वजनिक नहों है, ढनके ऑर्डर का विशेष 
किया और समा बरख़ास्त करने से भो साफ़ इनकार 
कर दिया। इस पर मेजर फ़ैरर ने पुल्धिस सुपरियटेण्डेश्ट 
को उन्हें गिरफ़्तार करने का ऑड्डह दिया ओर चे तुरथ्त 
गिरफ़्तार कर लिए गए । झन्य तीन लद॒स्‍्य भी गिरफ़्तार 
कर हवालात भेज दिए गए । 


७ वीं द्खिम्वर को चारों अभियुक्त लाहौर के एडी- 
शनह्ञ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० कैफ़ के सम्मुख पेश किए 
गए झौर उनके सुक़दमे के लिए १२ तारीख़ निश्चित 
कर दी गईं। १० वों दिसिम्व॒र को पुल्लिपत ने लाहौर 
में लाला जो के घर, पन्‍्ब्राब प्राग्तीय कॉड्म्रेप्त कमिटी के 
इफ़्तर और कई प्रेलों की तल्लाशियाँ ल्लों, परन्तु उसे कोई 
विद्योहाप्मक चीज़ न मिल्ल सकी | मुकदमे की कार्यवाही 
१२ थीं दिसम्बर को प्रारम्भ हुईं। ल्लाद्ा जी और उनके 
सहयोगियों पर 'विद्योहात्मक सभा एक्ट की ६वदीं घारा 
और दण्ड-विधान की १ ४१वीं घाश का अभियोग 
रूगाया गया था। खब से पहले सरकारी गवाह मेजर 
फ्रेधर थे। उन्होंने अपनी गवाही में सभा की आयोजना, 
डसे बरख़ास्त करने से इनकार करने और उनकी गिर- 
फ्रतारी. का सब हाह्न आदि से अन्त तक कह सुशाया । 
पहली गवाही हो जाने के उपशब्त अदालत ने छड़ले 
अनियुक्त ल्वात्वा जी पर “विद्वोहत्मक सभा एक्ट? सहन 
करने के कारण उसकी दंवीं घारा का झभियोग खगाया। 
लाल! जी ने अपने बयानों में कहा कि वे न तो गव्ने- 
सेण्ट की अदालतों को मानते हैं और न उसकी कार्य- 
वाह्दी में भाग लेने के लिए तैथार हैं। इसके बाद उन्होंने 
गवनेसेयट के शासन-विधान की पोल खोलना प्रारस्म 
कर दिया, परन्तु अद्गात्वत ने उन्‍हें बीच हो में रोक ले 
और विशोध-स्वरूप उन्होंने अपना वक्तव्य बन्द कर 
दिया। बैठने के पहल्ले सभा के घग्बन्ध में उन्होंने निःह 
बातें कहीं--'सभा में मेरे सिवाय किसी थे भाषण 
नहीं दिया । सभा के सभापति की हैसियत से उसकी 
सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए मैं ज़िम्मेदार हुँ ।? उन्हीं की. 
नाई अत्य तीन अभियुक्तों ने सो अदालत की कारये- 
वाहो में भाग ज्ञेने से इनकार कर दिया। पहला अमि- 
योग लगा कह सुक़दमा उस दिन के लिए स्थगित कर 
दिया गया और दूसरे झमियोंग पर विचार करने के लिए 

१६ तारीज़ निश्चत कर दी गई । 
१६वीं दिसम्बर की मुकदमे की कार्यवाहों लाहौर 
सेण्ट्रल जेल्न में एक बन्द कमरे में प्रारम्भ हुईं । सरकारी 
वशोल्च, एक अन्य अज्ञात वकीछ, दो पत्न-प्रतिनिधियों 
कौर अभियुक्तों के सिवाय किसी को झःप्दुर प्रवेश करने 
की आज्ञ। न थी। ब्वाल्या जी ने हस एकान्त कार्यवाही का 


ः 


रिग्टेण्डेयट कर्नल ग्रेलन ही गवाही हो जाने के उपरान्त 
एक कॉड्य्रेतत कमिटो के सेक्रेटरी लाला ब्रिल्लो कचन्दुः 
कपूर गवाही के ह्विए कटघरे में खड़े कर दिए गए और 
उनसे कुछ प्रश्न किए गए । परन्तु उन्होंने उन प्रश्नों का 
कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने कहा कि अखिल भार-- 
तीय कॉड्मेप कमिटो के दिल्‍्ज्ली अधिवेशन के खविनया 
झाज्ञा-भज्ञ सम्बन्धों प्रस्ताव के अजुघार वे उन प्रश्नों 
का कोई ठत्तर नहीं दे सकते । इस पर झदालत ने उन्हें: 
अदालत के अपमान का झभियोग लगाने की धमकी ' 
दी । 'परस्तु इस घम्की का उन पर कोई असर नहीं 
हुआ । उन्‍होंने उत्तर देने से साफ़ इनकार कर दिया। 
अदाहूत ने डब पह अभियोंग लगा दिया और ज़मानत 
पर छोड़ने की आज्ञ। निकाली, परन्तु ज़मानत देने से” 
उन्होंने इनकार कर दिया और वे हवाल।त भेज दिए गए । 
इसके बाद कुछ झन्य गवाहियों के बाद मामला १६ वीं। 
दिसम्बर के ल्विए स्थगित छर दिया गया। 

इसी बीच में हाईकोर्ट के वक्कीज्ञों ने एक सभा की | 
जिसमें उन्होंने जेल के अन्डर दरवाज़े बन्द कर काये-- 
वाही करने का घोर विशेष किया । इसी समय 'हाउस 
आऑफ़ काँसन्‍ल' में कंत् वैजबुड ने यह प्रश्त किया कि - 
लाला लाजफ़्तराय जैसे राजनैतिर क्रेंदियों के साथ- 
विशेष व्यवद्दार किया जाता है या उन्हें जेल में साधारण 
कैदियों की नाई ही रक्ला जाता है। उत्तर में उच समय, 
के सारत-मम्त्री मि० माणटेगू ने कहा कि वे मार-- 
तीय सरकार से इस सम्वन्ध में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं: 
और शायद इसी के परिणाम-स्वरूप लाला जी और- 
उनके साथियों के साथ विशेष व्यवहार करने की झाज्ञा .. 
निकाली गई थी। इस बीच में लॉला त्रिल्नोकचन्द 
कपूर को अदालत के अपमान के दो अमियोगों में: 
अलग-झलग तोन-तीन माह की क्रेद और तीन सौ- 
रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी गई । | 

लाला जी और उनके साथियों का सुक़दमा फिर 
२२वीं दिसम्बर को स्थगित कर दिया गया, और जकः 
उस दिन मामला प्रारम्भ हुआ तक कुछ शत्तों पर जनता: 
को अड्त्त में जाने की आज्ञा दे दी गई | ६० झादुमो 
अन्दर गए। आदलतव ने ब्वाल्या जी से कुछ प्रश्न किए,... 
परन्तु उन्होंने उत्तर देने में अपनो अधमथता प्रकट की।. 
अपनी इस अ्रवृत्ति के छम्ब्रन्ध में उन्होंने कहा कि 
“इसका अर्थ अदालत का अपमान करना नहीं है। में: 
वही कर रहा हूँ जो भारत भर के अलहयोगियों ने दिया 


है। जो वक्तव्य मैं पेश कर रहा हूँ उससे मुकदमे: 
सम्बन्धी सभी बातें स्पष्ट हो जायँगी।? इसके बाद 
उन्होंने अपना त्विखित बयान मैजिस्ट्रेट को दे दिया। 
अन्ग्र अभियुक्तों ने भी कार्यवाही में भाग लेने से- 
इनकार कर दिया। असियोग ल्वगा देने के उपरान्त 
अदाद्यत ने मि० सलीम बैर्स्टिर को अभियुक्तों की ओर- 
से कानूनी बहल के लिए निशुक्त दिया, परन्तु अभियुक्तों 
ने इसका विरोध किया। ऋ्ार्यवांही समाप्त कर फ़ेसल्ले के. 
लिए सन्‌ १६९२ के जनवरी मास की «वीं तारीख़- 
निश्चित कर दी गई । न 
लाखा लाजपतराय ओर पणिडत के० सन्‍्तानस्‌ को 
पहिल्ले अभियोग में छे-छे माह की लाढी कैद और पाँच- 


एक-एक साल की सख्त कैद की सज़ा दी गई। फ़ेसले* 
के अनुसार दूसरे अभियोग की सज्ञा अभियुक्तों को' 
पहले भोगनी थी । डॉक्टर गोपीचन्द्‌ और मि० सज्िक 
लाल ज़ाँ को. पहले झभियोग में चार-चार माह की 
सादी कैद ओर तोन-तीन सौ रुपए जुर्माने की सज्ञा, - 
और दूसरे अभियोग में एछ साल की सख्त कैद की 
सज़ा दी गई । इन्हें सो दूसरे अभियोग छी सज्ञा पहल्लेः 


| घोर विरोध किया। लाहौर पुलिस के सीनियर सुप- 


काटने को आज्ञा निकाली गई थी। , 


रू क्र बह 


पाँच सौ रुपए जुर्माने की सज़ा और दूसरे अनियोग में... 
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जमानत लोटाओ या केस चलाओ 


यू० पो० गवनमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरो (चौबे जो) को सहगल जी को चुनौतो 


““क्रकारए-रफ्णर के लेख को यहु-कहा शरारतनक कॉोइुनच्करडः डह्ला है 
भविष्य” का कोई प्रकाशन किसी भी क्रानून के शिकज्ले में नहीं आता 


पाठकों को स्मरण होगा, हाल ही में 'भविष्यः से--बिना किलो अपराध के--१,०००) रू० की ज़मानत साँगी गद्टे थी, जो 
केवल “भविष्य! द्वारा होने वाली थोड़ो-बहुत सेवाओं को दृष्टि में रब कर जमा कर दो गद्े थी, जिसकी चर्चा “भविष्य! के गताड़ू 
में की जा चुकी है | यू० पी० गव्नमेण्ट के चीफ सेक्रेटरी को इस अवाज्डनीय आज्ञा से विज्षिप्त होकर सहगल जी ने ९ली फ़रवरी . 
को जो पत्र चीफ़ सेक्रेटरी के नाम भेजा है, उसका अनुवाद 'भविष्यः-परिवार को जानकारी के लिए नोचे दिया जाता है।इस 
पत्र की नक़ल यू० पी० के ( सपरिषद ) गवनर तथा ( सपरिषद ) वायसराय को भो सूचनाथे भेजी गदे है। सहगल जी का पत्र 


इस प्रकार है :-- 
महोदय, 
सुझ्े 'फ़ाइन शार्ट श्रिन्टिक्न कॉटेज! के 'कीपर! की 


हैसियत से, जहाँ से “भविष्य! प्रकाशित होता है, सन्‌ 


१६३० के 'भाशतीय प्रेस और झनचिक्रत इश्तहार तथा 
समाचार-पत्र ऑ डिनेन्स' के अनुसार एक नोटिस आपकी 
ओर से दिया गया है । इस नोटिख के साथ -सुझे रई 
पृष्ठों का एक ख़रीता भो प्राप्त हुआ है, बिलमें वे अंश 


-डद्त किए गए हैं, जिनके झ्राचार पर, मेरे ख़्यात्र से, 
जमानत माँगी गई है । 


मेरा झ्याल है कि ऑर्डर पांस करने के पहल्ले, न तो 
डन अंशों के सम्बन्ध में “दीगल रिमेम्बरेन्धर! ही की 
सम्मति ली गईं है और न आपने ही उनकी अच्छी तरह 
जाँच की है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कि गवन- 
मेणट रिपोर्टर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और 
कहीं-कहीं तो उन अंशों को शरारतन तोड़-मरोड़ भी 


- डाल्ना गया है-जैसा कि निम्न-लिख्लित पंक्तियों से 


आपको स्पष्टररूप से मालूम हो जायगा । झुझे आशा है 
डन पर समुचित विचार किया जायगा-। 

(५ ) भ्रह कहा गया है, कि जो कविता उन पाँच 
महिलाओं के सम्बन्ध में लिखो गई है, जिन्हें हाल ही में 
कारावास का दण्ड दिया रंया है, वह झापत्तिजनक है । 
यद्यपि मैं रिपोर्टर के अड्डरेज़्ी अनुवाद से सहमत हूँ, 
परन्तु मैं इृढ़तापू्वंक कह सकता हूँ कि यदि आप उसका 
विचारपूर्वक्क मनन करेंगे तो आप उसे उन्हीं कविताओं 
को नाई दोष-रह्दित-पाएँगे, जैधी नो ऑर्डिनेन्सों के 


_ शासन-काल् में भी भारतीय पत्रों में निर्विश्न प्रकाशित 
होती रही हैं। मैं आपको अदालत में उन्हें दोषपूर्ण 
. प्रमाणित करने का चेलेश् देता हूँ । 


(२) दूसरा विरोध उन आहत व्यक्तियों के चित्रों 
के प्रकाशन पर किया गया है, जो बस्च्ई में त्वाठी-प्रहार 
से घायल हुए दें और त्रणपूर्ण अज्ञों में पह्चियाँ बाँघे हुए 
है। इनमें से भी सब से अधिक विरोध एक चौद॒ह वर्ष 
के आहत बालक के चित्र के प्रकाशित होने पर किया 
गया है । इस सम्बन्ध में में इतज़ाद्दी कहना चाहता 
हूँ, कि चित्रों के प्रकाशन पर, वे चाहे जेप्ते सनसनों 
पूर्ण हों, उघ समय तक आपत्ति नहीं को जा सकती, जब 


तक डनकी प्रवृत्ति दिंसास्मक न हो। में इस सिब्सित्ते 


में अपने भारत में अज़्रेज़ी राज्य! पुस्तक के सुक़दसे के 
निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूँ ; गवर्नमेण्ट एडवोकेट 
ने अपने वक्तव्य में इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया था, कि 
जब्त पुस्वक के कुछु चित्र बहुत घनप्नी फैलाने वाल्ने 


थे | उद्दाइरणार्थ वह चित्र, जिसमें ब्रिटिश सिपाहदी कान- 
पुर के आसपास के गाँवों में आग ब्रगाते और उनके 
निर्दोष निवासियों पर अत्याचार करते हुए चित्रित किए 
गए हैं, बहुत आपत्तिजनक थे ; परन्तु बैज्न के तीनों जजों 
की सम्मति के अनुसार ठस पुस्तक का कोई चित्र घारा 
१२४-झ्न के अन्दर न आता था; और तत्सम्बन्धी विशेष 
बिलकऊुद्ध निराधार सिद्ध कर दिया गया था । इसलिए 
यह मेरी समरू में नहीं झाता, कि उन अभागे व्यक्तियों 

--चाहे वे बूढ़े' हों या बच्चे हों-चित्रों के प्रकाशन 
में, जो ल्ाडियों के निर्मम आघात से आहत हुए हैं और 
जिनकी सत्यवा के प्रमाण-स्व॒खू्प बगबई गवर्नमेण्ट के 
व्रक्तत्य गवर्नमेण्ट गज़ट में समय-समय पर प्रकाशित 
होते रहे हैं, क्या विशेध हो सकता है ? जब तक ल्लाठी- 
प्रहार का होना असत्य या चित्र ऋूठा प्रमाणित न कर 
दिया जाय, तब तक क़ानून की दृष्टि से कोई मेरा बाल 
भी बाँका नहीं कर सकता । 

(३ ) तीसरे, मैं सरकारी रिपोर्टर के उस वक्तव्य 
का, जिसमें उसने कहा है, कि पत्र ने सदा की भाँति! 
बहुत से सनसनीपूर्ण और आपत्तिजनक शीर्ष दिए हैं, 
घोर विरोध करता हूँ । उदाहरणार्थ उसने कहा है कि 
रावब्लपिण्डो जेब्न में मुकदमे के सिलसिद्धे में गवाहों ने 
जो वक्तव्ण दिया है, उनके शीर्षक पत्र में निम्न-प्रकार 
दिए गए हैं :-- 

“यह जेन्न पृथ्वी पर नके के समान है” ( श्रापकी 
जानकारी के लिए में यह कह देना चाहता हूँ, कि वइ मेरा 
रचा हुआ शीषक नहीं है, बल्कि. गवनंमेण्ट-डॉक्टर का 
वक्तव्य था, जो उसने खुल्बी अद्ाज्नत में अपनी गव/ही हे 
सिलसिले में दिया था । ) “राब्नैतिक क्रेदियों के द्षिए 
पशुओं का सा भोजन” और “डॉक्टर किचलू के ल्लिए 
पाख़ाना रसोईघर बचाया गया”। ये मेरे रचे हुए 
शीर्ष रू नहीं हैं, वरन्‌ क्रैदियों के खुली अदालत के बयान 
हैं। परन्तु उनसे उस गवर्नमेणट का सम्प्रान, नहीं बढ़ 
सकता, जिसके आप प्रतिनिधि हैं। मेरे सस्पादकीय झधि- 
कारों पर इस प्रकार आक्षेत करना निरी मूर्खता है ।. यदि 
सच कहा जाय, तो मैंने शीषेद्नों में उन वक्तव्यों का 
उल्लेख करने के सिवाय, जो मुक्रदमे के समय खुली झदा- 

त में दिए गए हैं, और कुछ नह्ों किया है। 

इस रूस्चन्ध में मेश प्रमाण यह है कि ( इलाहाबाद 

हाईकोर्ट की भी ) हात् को नज़ीरों के अज्ुलार खुली 


अदालत का वक्तव्य. सार्वजनिक वक्तव्य” मान द्िया- 


गया है। यदि दुर्भाग्यववश आप इन नज़ीरों से झच- 


मभिज्ञ हैं, तो प्ापक्े ल्लिए मैं उनको खोज सकता हूँ। 
अस्तु, में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन शीषंकों 
में मेशा एक झच्तर भी नहीं है और यदि झाप ध्यान* 
पूर्वक सम्पूर्ण ब्लेख का मनन करेंगे, तो प्रलोपको इसका 
शीघ्र ही पता ल्ञग जायगा, कि चे खुल्ली अद्गारूत में दिए 
गए वक्तव्यों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। 

(४ ) चौथा औौर बहुत ही जजाजनक विरोध उन 
शीर्षक्ों पर किया गया है, नो लन्दन के 'डेल्लीमेल्” 


में प्रकाशित ब्लॉर्ड रॉयरमियर के ब्लेख में दिए गए हैं| . 


इस सम्बन्ध में भी में आपको यह विश्वास दिल्ला देना 
चाहता हूँ कि उनमें लॉर्ड रॉथरमियर के वक्तथ्य के छिवा 
कुछ नहीं है। इसके विपरीत इस ल्लेख के पहले शीर्षक 
में, जो हिन्दी में प्राप्य सब से बड़े टाइप में दिया गया है, 
मैंने लिख। है, “भारत के 'सब से बड़े मित्र” छा प्रताप” 
और झापका रिपोर्टर भी इसे स्वीकार करता है। उस शीर्षक 
में मैंने अन्य शीषकों पर आक्षेय करने का प्रयल किया 
है और उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'ल्वॉडे रॉथरमियर 
मूर्खता से भरी बातें कह रहा है । भौर उसकी वे मूर्खता- 
पूर्ण बातें निम्न-प्रकार हैं :--- 

“पेश।वचर का विशाल क्रिज्मा, कई दिनों तक विदो- 
हियों के क़ब्ज़े में रह चुका है !? “झजन्नरेज़ी कगणडा जातों 
से कुचत्ला जा रहा है ,” परन्तु आपका रिपोर्टर किसो 
बुरे अभिप्राय से 'कोट करना! भूल गया है। झौर उससे 
ऐसा प्रतीत होने जगा है कि वह शीषक सम्पादक की 
विज की रचना है । न्‍ 

“यदि भारत इसमारे क़ब्ज़े से निकल्न गया, तो इमारा 
सारा साम्राज्य मिद्दी में सिल्ल जायगा? शीष॑क भी उन्हीं 
ल्ॉर्ड रॉयरमियर का ही वक्तव्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद की रीठ' की हड्डी हैं। इस वक्तव्य के स्पष्टीकरण के 
क्षिए में आपसे सम्पूर्ण लेख का मनन करने की प्रार्थना 
करता हूँ । यदि आप ठस लेख. को अड्गरेज़ी में पढ़ना 
चाहते हैं और यदि झापके पुस्तकालय में वह पत्र न 
पहुँचता हो, तो में प्रसन्नतापूवेक पत्र का वह छह, जिसमें 


वह लेख प्रकाशित हुआ-था, आपकी सेवा में भेज दूँगा। 


(९ ) पाँचवाँ विरोध डॉक्टर घनीराप्त ( लन्दन. ) 


| की उच्च कहानी पर किया गया है, जिसका प्ल्लॉट रूसी 


राज्यक्रान्ति से सम्बन्ध रखता है और जिश्रका न तो 


भारत की कार्यवाहियों से ही कोई सम्बन्ध है और न तो * 


भारत के प्रचल्षित क़ानून की किसी धाश के अब्तर्गत ही 
आतो है । यदि 7़ह क़ानून के अन्तर्गत आती है तो क्या 


( शेष सैटर बारहवें पृष्ठ के दूसरे और तीसरे कॉलम में देखिए 0). 


| 


“भाविष्ण की मनियकावली>- 


३-- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बच्चे प्रका- 
शित हो जाता है। 

२ -किसी ख़ास अझ में छपने वाले क्षेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कमर से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
को रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल्न तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप, समाचार 
आगामी अह्ू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


३ -ज्षेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, दाशिया छोड़ कर 


और साफ़ अषरों में सेजना चाहिए, नहों तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


४3-हर छुक पत्न का उत्तर देना सम्पादकों के ल्षिए 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट जगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काई्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 

४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 


अवश्य रहना चाहिए.। गुसनाम पत्रों पर ध्यान | 


नहों दिया जायेगा । 
<>जलेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


७-समालोचना के लिए भ्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ। 


८-परिवतन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वश्चेरद् मैनेजर “सविच्य”? 
चन्द्र॒लोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
अबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके क्षिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

&--सम्पादकीय विभाग सस्बन्धी पतन्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि 
एक हो लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 

३० - किसी व्यक्ति-विशेष के नाम सेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “7७७5078” शब्द का द्ोना 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 
कमचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिद्भः डाइरेक्टर 
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५ फ़रवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- | 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- | 

< ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 

अख़बार देख कर !! 


( १ १वं पृष्ठ का शेषांश ) 
आप उसकी वह थारा सुझे बतल्ञाने की कृपा करेंगे, |! 
जिससे मैं अपनी भूद्च सुधार लू? 
(६ ) छुठवाँ और अन्तिस विशेष मेरे “इतिहास के | 
कुछ ए४! शीषेक लेख के प्रकाशन पर उठाया गया है, | 
जिसमें “ईस्ट इण्डिया कस्पनो! के शासन-काल के उन 


घड्यस्त्रों का उल्लेख किया गया है, जो बिटिश छ्ोगों ने | 
मरहठा चीफ़ों के विरुद्ध रचे थे। आपके रिपोर्टर ने यह | 
सान लिया है कि “लेख की भाषा और रचना में कुछ | 
डल्बट-फेर कर दिए गए हैं”, परन्तु उसकी सम्प्ति से 
“उसकी सखामगी में कोई मिन्नता नहीं है ।” 
सब से पहल्ले, आपके मारफ़त, मैं आपके रिपोर्टर को 
यह सूचित कर देना चाहता हुँ कि इस अध्याय का ठस 
 अभागों पुस्तक 'सारत में झाड़रेज़ों राज्यः के अध्याय से 
कोई सम्बन्ध नहों है, और वह बिल्लकुल्त स्वतन्त्र रूप 
से अकाशित ढिया गया है। दूसरे मैं यह भी सूचित | 
करना चाहता हूँ कि यह ल्लेख “भविष्य? से पहल्ले ही | 
प्रकाशित नहीं हुआ है, बल्कि वह “चाँद” से उद्धुत सात्र ॥ 
किया गया है। यदि आप इस ल्लेख को ढूँढ़ने का 
कष्ट ठठावेंगे तो झाप उसे धारावाही रूप में “चाँद? के 
दिसम्बर सन्‌ ३६२६ के ( प्रष्ठ ४४० से ९९६ तक ), 


जनवरी सन्‌ १६३० के ( पृष्ठ ७७२ से £७६ तक ) और | 


फ़रवरी सन्‌ १६३० के ( चृछठ ६६६ से ७०३ तक ) अड्डों 
में पाएँगे और मैं यह अच्छी तरह जानता हैँ कि उनके | 


नहीं की । और यदि यह मान भी स्विया जाय, कि वह 
ब्लेख किसी ज़ब्त पुस्तक में से प्रकाशित किया गया है, 
चो भी उप्तके प्रकाशन पर उस समय तक कोई आपत्ति 
नहीं की जा सकती जब॒ तक यह प्रमाणित न हो जाय 
कि उसकी भ्रवृत्ति त्रिटिश भारत की क़ानून से स्थापित 


- गवनंमेण्ट के विरुद्ध असन्तोष फैलाने की थी। “भारत में 


अडजेज़ी राज्य' में सैकड़ों उद्धरण उद्छत किए गए हैं ; 
बहुत सती कहानियों, नाटकों आदि और साधु-सन्यासियों 
का उल्लेख किया गया है, परन्तु उसका यह अर्थ कढाति 
नहीं है, कि ठस पुस्तक में प्रकाशित सभी बातें ऐसी 
आपत्तिज्ञनक हैं कि वे पुनः प्रकाशित ही नहीं की जा 
सकतीं । कर यु 

यदि आपको केस की कायवाही याद हो और यदि 
आप हाईकोर्ट की स्पेशल बेल्व के निर्णय का अध्ययन 
करने का कष्ट उठावें तो आपको शीघ्र ही इस बात का 
पता छवगर जायगा कि इस मुक्रदर्म मे ( जो इस सम्बन्ध 
में भारत का सब से ताज़ा सुक्रदमा है) पुस्तक के विशेष _ 
अंशों पर एकाएक आंक्तेप करना जजों के त्षिए भी 


| झुश्किल्न हो गया था और झल्त में कई दिनों की बहस 


के बाद विद्वान जज इस निर्णाय पर पहुँचे थे, कि किसी 
ऑक़िसर के अत्याचाशें का निद्शंन--चाहे वह व्यक्तिगत 
हैसियत से हो या 'ईस्ट हणिडया कम्पनी' की ओर से-- 
चारा १२४-भ्र के झन्तर्गत नहीं आता, ( यह भी लि 
किया गया था, कि टन दिनों वर्तमान गवर्नमेरट क़ानून 
हारा जिटिश भारत में स्थापित ही नहीं हुई थी ) परन्तु 
डन जर्जों ने पुस्तक के “निचोढ़ः को झापत्तिजनक 
बतलाया था। बहस में यह भी कहा गया था कि 
पुस्तक सें .विषय की एकाज़ी विवेचना की गई थी 
ओर दूसरी ओर की जान-बूक कर उपेत्ता कर दीगई 
_थी। विद्वान जजों ने पुस्तक के अन्त के उन चार-पाँच 
प्रष्ठों को आपत्तिजनक बतल्ाया था जिनमें पुस्तक के 
विद्वाव रचविता ने पाठकों से वर्तमान गवर्नमेणट से 
पूर्ण असइयोग करने को प्रार्थश की थी । जजों ने समय- 
लमय पर यह भी कहा था कि 'डक्ू पूँडु में था।! _ 

: ऐसी परिस्थिति में मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप 
एक क्षण हृदय पर हाथ रख उपर्युक्त वियेवना के सनन 
करने का कष्ट डठावेंगे और अपने निर्णय पर फिर से 
विचार करेंगे। परन्तु यदि आप मेरे प्रमाणों से सन्‍्तुष्ट न 
हों तो में सादर परन्तु दृढतापूवेक अधिकारियों को खुल्ली 


हूँ। निसले मुस्ते यह प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त 
हो कि इस प्रान्त में प्रेस-ऑ्डिनेन्स की धाराओं का, 
जिनका मैं सदेव शिकार रहा हूँ, कितनी अल्ावधानी से 
सश्चालन किया जाता है।..... 
मैं उत्सुकतापूर्वक इस बात की बाट बोहूँगा किया _ 
तो मेरी जमानत वापस कर दी जाय या सुर पर मुक्त- 
| दम्मा चल्लाया जाय [5 स्ः ५ 
. सवदीय, 5 
( हस्ताक्षर ) आर० सहगल 
कीपर 


प्रकाशन सें आपने या झापकी गवर्नमेणट ने कभी आपत्ति | 


- फ़ाइन आर परिन्टिह कॉटेज 


अदाल्वत में अपने विरुद्ध मुक़द्मा चल्माने का चैल्नेस देता. ह 


जन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आ धी रात का समय था । पूर्णचन्द्र अपनी सुधा- 
रश्मियों से वसुन्धरा के वत्तस्थत्व को सींच रहे 
थे | वासन्ती वायु रह-रह कर कुसुम-कल्िकाओं की सुन्दर 
सुवास चुरा ल्ञाती, और निशापति के सामने बिखरे देती 
थी । चारों ओर नीरवता का साम्राज्य था | हाँ, जब चकूवी 
चन्द्रमा की ओर देख कर, फिर नं:चे बिखरी हुईं अन्त 
_शोभा-राशि को देख,विरह-वेद्ता से विछल होकर, अपने 
प्रियवम को याद करती, उस समय, सन्त हृदय की एक 
करुण आह सुनाई पइनी थी । जब सलय-वायु के कोमल 
स्पर्श से पीड़ित होकर, दिव्य ज्ञान के समागम से अष्ट 
_पाप-वाघतना की तरह, ब॒त्चों को सूखी पत्तियाँ नीचे शिर 


पड़ती, उस समय उनके कराहने का शब्द चारों दिशाओं | 


में गूँज उठता था । और कमी-कमी वन्य-पशुओं 
का भयकूर नाद, विगक्त हदय में काम की तरह, सुप्त 


। संसार की शान्ति को भक्लञ कर देता था। पर भसय्छूर | 
 कोलाहइल के बाद जो शान्ति छा जाती है, वह पूवरपिक्ता 


झधिक गउस्ीर प्रतीत होती है । इस समय वसुन्धण की 
गोद में, शान्ति इसी प्रक्रार उखासें लेती हुईं निशानाथ 


- की ओर निहांर रही थी । 


वृक्षों के एक सघन कुझ् में, उपगुप्त की पर्णकुटी, 


'डस निर्जन स्थान में लज्ञीवता का सख्यार कर रहो थी। | 


डपगुप्त इस समय सो रहे थे। राजर्षियों के समान 
तेजस्वी भिक्तु उपगुप्त कुश की चटाई पर निद्वामरन थे । 
पासे हो एक काठ का कमण्डलु रक्‍्खा हुआ था। 


सिरहाने की झोर कुड इस्त-लि खत पुगनी पुस्तक पड़ी | ' 


हुईं थीं। बस, यही भिक्ष की ऐडिक सम्पत्ति यी । 
_._. सहसा भ्रशान्त वायुन्मण्डल्न को चीर कर एुक सधुर 


_ कणउ-ध्वनि भ्रसारित हो उठी। चन्द्र-किरणों की घवल 


चादर ले परिवेष्ठत निशादेवो के हृइ्य को चल्मायमान 
करने वाली, वह विदह्ग की तान, भिक्षु की पर्णकुटी की 
सत्यय-वायु को प्रकम्पित करने सूगी। नैश-श।न्ति के 


_ गसभीर हृश्य में एक बार हो करुणा और उत्छुकता का | 


सज्जार हो आया। 
._ डपगुप्त उठ बैठे । इतनी रात गए यह कौन गा रहा 
है ? किसी पुरुष का कण्ठ-स्वर तो इतना सुर नहीं. हो 


सकता ! तब क्‍या कोई ख््रो गा रहो है ? इस ऋन-शूल्य |. 


स्थान में सख्त !! ज़रा देखना तो चाहिए क्‍या बात है। 


उपगुप्त कुटी के बाहर आए | चन्द्रमा के आल्योक में | 
. उनका दिव्य शरीर उद्भासत हो डठा । साथ ही सज्लीत- 
ध्वबि भी बन्द हो गई | उनके विस्मय का ठिकानान | 


रहा । नाना प्रकार के तक-वितके उनऊहे सन में उठने 
 छगे। वे कुदी में लौट आए। किन्तु फिर ल्ोटे । सोचा, 
ज़रा आगे बढ़ कर देखेँ तो कौन है ? ओह ! वही मधुर 
अद्भार, वही सुरीक्षी तान फिर सुनाई पड रही हे! 
झोह ! कितना करुण है! हृदय का एक-एक कोना 
द्ववीभुत हो उठता है ! परन्तु सेरे बाइर आते डी बह 
करुण-ध्वनि बन्द क्‍यों हो गई ? बड़े आश्रय की बात है ! 
सड्जौत-ध्वनि इसी दिशा से तो आ बही थी ? ज़द्य इस 
झोर चल्र कर देखें तो कया माजरा है ? 
जिस दिशा से सज्ञीत-ध्वनि झा रही थी, उपगुप्त 
उसी झोर चले | कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा एक 
चम्पक-वब॒ुत्त के नीचे टिउक गए । चाँदनी की शुअ्र ज्योति 
से झोत-प्रोत चस्पक-कतियों को मनन्‍्द-मन्द वासन्‍्तों 


4; [ श्रीयुत त्रिवेणीप्साद जी, बी० ए० ] 


वायु के साथ क्रीड़ा करते देख; उन्हें उतना झ्ाश्चय नहीं 
हुआ, ज्ञितना कि उन्हीं कल्षियों के समान एक नव- 

| योवना रमणी को, विरइ-विधुरा चक्रवाकों की तरह, वहाँ 
अकेली खड़ी देख कर हुआ | 


उपगुप्त को देख कर भी वह रमणो निश्चल्ल बनी 
रही । उन्होंने पूद्धा-भद्रे ! तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम 
क्या है ? इतनो रात गए यडाँ कया करती हो ? 

वह कुछ न बोल्ली । इरिणी की. आँखों के समान 
उसकी बड़ी-बड़ी आाँखों से आँसुओं को धारा भूमि को 
| भिगोने लगी । कभी वह अपने हाथ में पढ़ी चम्पक-कब्बी 
की ओर देखती और कभी भूमि की ओर । पैर के अंगूठे 
से मिद्दी खुरचने से, नूपुरों से मन्द किन्तु सनोहृर ध्वनि 
निकल्न रही थी । 


ः 


निद्रा मानों भज्ञ हो गई। उसने अपना मुख उठा कर 

डनकी ओर देखा | ओइड ! उस्सें कितनी मादकता थो ! 
| कितना सौन्दर्य था! मानो विज्ञासिता और कम- 
नोयता के सुन्दर सम्मिश्रण ले विधाता ने इसका निर्माण 
किया था [ 


| बस्बई के सुप्रसिद्धू चित्रकार--श्रो ० डी० के० उहात्रे 
जिनका खरगवास विगत २२ वीं दिसम्बर को ह गया ! 


उपयुप्त विस्सयातिरेक से दो-तीव पत्र पीछे हट 
| गए । फिर बोछ्द उठे--कौन, वासवदूत्ता है 
शसणो ने नौचे की ओर देख कर कहा--हाँ, 
महाराज £ 
“इतनी रात गए, यहाँ, इस एकान्त स्थान में क्या 
करने झाई हो ?”? 
_ “झाष ही के इुशंनों के ब्विए तो......? 
“क्यों, मुझसे कया कास है 
र्मणी ने सस्तक ऊपर उठा कर एक तीतच दृष्टि से 
मिक्षु की ओर देखा | कान पड़ता था, सानो वह झअधीर 
| हो उठी हो फिर ज्ञरा उत्तेजित स्वर से कहने लगी-- 
सहाराज, उस दिन की प्रतोक्षा में मैंने एक-एक कर न 
जाने कितने दिच बिता दिए। जिस दिन से मेंने हंय 
देवोपम घुरुष-श्रेष्ठ को देखा है, उसकी मूत्ति ने मेरे 
| हृदय में घर कर लिया है। यह बात आप से छिपी वहीं 
है। फिर आप ऐसे प्रश्न क्‍यों करते हैं ? मैं झपनी 
अतुत्व .घन-सम्पत्ति, यह अनुपम रूप-योवन, आपके 
चरणों पर निछावर करने के ल्षिए ही आई हूँ । भगवन ! 
। क्या आज्ञा होतो है १ 


डपगुप्त ज़रा और समीप चल्ले गए। रमणी की 


उपगुप्त ने गम्भीरताएवेंक कह्दा--भद्े ! झभी वह 
समय नहीं आया है । 

रमणी का रहा-सहा घोरजण भो छूट गया। वह 
करिपत स्वर से बोली--यह उत्तर तो मैं न जाने कितनी 
बारह सुन चुको हूँ ! वह समय कब आवेगा ?ै 

“अब झाना ही चाहता है।” 

प्स््च 720 रे 

“डउपगुप्त कभी झूठ नहीं बोलता ।? 

सुन्दरी ने इप॑ के सारे अपनी आँखें झूँद को । परन्तु 
थोड़ी देर के बाद आँखें खोलने पर देखा तो ठपगुप्त वहाँ 
पर बहीं थे । 


२ 

चासवदत्ता नगर की एक घनी वेश्या है। केवल घन 
ही नहों, रूर और यौवन में भी वह अद्वितोया है। 
डस्नकी ख्याति सुन कर दूर-दूर से, राजे-महाराजे, सेठ- 
साहूकार उसझे दर्शनों के किए झाते हैं। जिसके साथ 
वह बातें कर लेनी है, जिसकी ओर ज़रा बाँको चितवन 
से निहार ल्लेती है, दह अपने को धन्य सममता है। 
उसकी एक दार की सुस्कराहट पर, बड़े-बड़े राजे-महारा ने. 
तन, सन और घन निदावर करने के लि: तैयार हो जाते 
हैं। धन्य है, सौन्दर्य तेरो महिम्ता ! 

रात आधी से अधिक बोत चुछी थी। किन्तु वासव- 
दत्ता की आँखों में नींद का नाम नहीं ! वह पत्ुँग पर 
एक तकिए के सहारे बेदी हुईं थी। घुख-मण इत्व गम्भीर 
मुद्दा घारण किए था। टेढ़ा भोंहें चिन्ता की सूचना दे 
रही थीं । 

इसी समय दासी ने आकर सूचना दी--“चैशाब्ीी 
के दुर्गा ष्यक्ष धाना चाहते हैं ।? वाधवदता को ध्यान- 
झुद्गा भज्ञ न हुईं । दासी ने फिर उसी बात को दुडराया | 


| बासवद॒त्ता चोंक कर बोबली--“वैशालो के अध्यक्ष ??? 


“हाँ, श्रोमती जी !? 
“जा बुला ला ।?? 
कुछ ह। क्षणों के बाद, एक गौरवर्ण, दढ़काय मनुष्य 


| ने कमरे में प्रवेश किया । चासवदत्ता ग्रे बढ़ कर, एक 


मनन्‍्द मुस्कान के साथ बोली--वैशाजी के अध्यक्त का 
अभिवादन करतो हूँ । 

आअध्यक्ष--कहो, अच्छी तो हो ? 

वासवदत्ता, ज़रा चितवच टेढ़ी कर, ल्ज्जा का नाव्य 
करती हुईं बोल्लो--“शओरोप्रान के वियोग में सला मैं 
अच्छी केले रह सकतो हूँ ? आज बहुत दिनों के बाद 
श्रामान के दुर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुघ्ना है। यह क्‍या 
बात है ? ठोक है, अन्तःपुर की रूपसियों के सामने 
श्रोम्ान मुर्दे क्यों पूछने लगे !” झन्तिस वाक्य वाघव- 
दत्ता ने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा | 

अध्यक्ष ने रमणी के कोमल कर-पत्नवों को अपने 
हाथों में लेकर कहा--नहीं प्रिये, ऐपा मत कहो । 
अन्‍्तःपुर को एक क्या, सौ शानियाँ भी मुझे तुमसे अलग 
नहों कर सकतीं | मेरा तन, मन और घन सभी तुम पर 
निद्धावर है। वासवहइत्ते ! जञानतो हो, तुम्हारे विरह में 
संसार मुझे सूना दीखता है। प्रिये, मेशा ऐश्वर्य, मेरो 
अझ्ुता और मेरा जीवन, सभी तुम्हाश है । श्रिये, तुम्दारे 
एक सहूत से हो. .....। 

_ इसों समय किसी के पेरों को झाहट सुनाई पढ़ी । 
वासवदइित्ता ने चों छ कर देखा, तो एक सुन्द्र युवा उल्लकी 
ओर क़ोधपूर्ण इष्टि से देखता हुआ लड़ा था । वासवद्त्ता - 
अध्यक्त के हाथों से अपना हाथ छुद्दा कर कुछ पोछे हट 
गई। अ्रध्यक्ष के आने से पहले चिन्ता की को छाया 
उसके मुख मणइलत्र को मत्धिन किए थो, वह सहसा 
एक बार फिर दोड़ गईं । उसको प्रफुल्ञता क्षण भर में. 
विद्योच हो गई | चेदरा क्रोध से तम्रतप्ना उठा । वह गजे 
कर बोली--तुरहें यहाँ आने के दिए किसने कहा,मूर्ख ? 
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[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ 


वह पुरुष, जो अभी तक मानो क्रोघ-मिश्चित विस्मय 
की निद्वा में सो रहा था, रमणी का उत्तेजित स्व॒र 
झुन कर चौंक उठा । उसे सहसा सूक नहीं पड़ा 
कि क्‍या जवाब दूँ। वासवदत्ता फिए पूर्ववत्‌ गजे कर 
बोली-यदि भत्ना चाहता है तो अभी यहाँ से 
निकल्न जा! 


आपगरन्तुक से अब और सहन नहीं हो सका। क्रोध 
से उसकी मोहें टेढ़ी हो गईं । चेहरा तमतमा उठा | वह 
बोला--दुष ट ! आज में तुमे पहचान गया। मैं नहीं 
जानता था कि फूलों की ढेर के नीचे भयक्लर विषधर 
छिपा हुआ है। तुम्दे याद नहीं, कि तूने उस दिन मेरे 
साथ क्या प्रतिज्ञा की थी ? और झाज तेरा यह झाच- 
रण !! घिक्कार है तेरे प्रेम को ! पापिष्टे ! दुष्टे! यदि 
हुझे यही करना था, तो सुम्के लोभ देकर नरक के द्वार 
तक क्यों घस्ीट लाई ? 


वासवदत्ता लड़खढ़ाती ज़वान से बोल्ली--रूठ ! 
सब भूठ !! नरक के कुत्ते ! बस्च, अभी यहाँ से चल्ला 
ज्ञा!! 

“धच्छा जाता हूँ, किन्तु इसका फलत्र तुझे शीज्र 
ओगना पड़ेगा ।?--यह कह कर वह युवक तेज़ी से 
जाहर चल्ना गया। 


बम्बई हस्परवमेणट ट्रस्ट के लए चेयरमैन-- 
श्री० जाफ़र भाई ए्‌० 
लाल जी 


बाप्वद्ता झ्पनी घबराहट छिपाती हुई अध्यक्ष से 
बोली--''आीमन्‌, रात अधिक हो गई है । मेरी तबियत 
भी झाज कुछ ढक नहीं है। यदि भाज्ञा हो तो मैं 
विध्राम करने जाऊँ।? इतना कह, बिगा उत्तर की 
प्रतीक्षा किए, अभिवादन कर वह चल्नी गईं । अध्यक्ष 
झअवाक्‌ थे । 

वासवदित्ता सीधे एक कमरे में चल्रो गईं। वहाँ 
क्लाकश् उसने उत्तेजित कणठ से पुकारा--/रेवती !!” कुछ 
ही चरणों के बाद एक दाखी झा पहुँची। वासवदत्ता ने 
डसे समीप खींच कर उप्के कानों में कुछ कहा | दाघी 
घुरत चली गई और थोड़ी देर बाद फिर छोट कर 
बदोली--“वह आया है, जुला ल्वारऊँ ?” वासवदइत्ता ने 
केवत्न सिर हिल्ला दिया । 


एक भयानक डीज-डौल वाल्ला मलुष्य तुरत ञ्मा 
पहुँचा। वासवद॒त्ता कुछ देश तक उससे धीर्मे स्वर में 
बातें करती रहो । फिर कुछ खुहरें उसके सामने निकाल 
कंए उसने रख दिया । वह मलुष्य झुहरें लेकर, हँसता 
_ हुआ चलना गया । वासवद्त्ता ने एक दीघंे-निश्वास 
छोड़ कर कहा--वीरभद, कल्न का संसार तुम्हारे लिए 
सूना है । 


वासवदत्ता विधारपति के सामने खड़ी है । जो सुन्दरी 
कभो राजे-महाराजों को उैँगद्षियों पर बचाया करती थी, 
आज एक सामान्य मनुष्य के आगे भी काँप रही है ! 
डसका वह झतुत्न रूप-यौवन, वह अआु-सज्बाद्नन, वह हाव- 
भाव, और टसकी वह कस्तनीयता, जो कभी एक सम्राट 
को भी घिंहासन से खरोंच कर, माया-विवश मानव की 
तरह नाच नचा सकती थो, आज व्यथ है ! 

विचारपति ने कद्टा--वासवदइत्ते, तुम्हारे ऊपर हत्या 
का अभियोग लगाया गया है । 9 

वासवदत्ता ने, मानो कुछ चकित होकर कहा-- 
हत्या ? कैसी हत्या ? किसकी हस्या ? किसने झभियोग 
लगाया है धर्मावतार ?ै 

विचारपति--वीरभद्ग की हत्या तुमने को है ? 

वासवदत्ता काँप उठी । अपने को संभाल कर 
बोली--नहीं तो । 

_ विचारपति--किसी के द्वारा उसकी हत्या कराई है? 

वासवद्त्ता के कम्पित कयठ से निकल्ल पड़ा-हाँ... 
डहूँ हल नहीं, नहीं मैं तो......। 

विचारपति ने कह्ा--बस अब आगे कुछ कहने को 
आवश्यकता नहीं है । 


४ 


झाधी रात का समय्र है । पूर्णिमा की चाँदनी 
बिटकी हुई है । वसन्‍्त का सौरभ चारों ओर छा रहा 
है । और वासवइत्ता--हाँ वालवदत्ता !--श्मशान में 
बालू पर पड़ी तड़प रही है । ड 

जिन कोमल हाथों से न जाने उसने कितनी बार 
विज्ञास-क्री डाएँ की होंगी, न जाने कितनों का घर नाश 
किप्ण होगा, वे जज्ञाद के भयहृूर कुल्हाड़े का शिकार बन 
चुके हैं । जिन पैरों पर कभी राजे-महाराजों का मस्तक 
नत डो ता था, धन-कुबेर जिनकी सेवा किया करते थे, वे 
निदयतापूर्वक काट डाले गए हैं । नो वासवदत्ता कभी 
संसार के सख्िए एक अनुपम वस्तु थी, चहद आज श्मशान 
में इस प्रकार विक्ृतावस्था में, रस्यु की घढ़ियाँ गिन 
रही है !! इस नि्जेन स्थान में कोई उसका साथी नहीं, 
कोई उससे सहानुभूति दिखाने वाल्मा नहीं! अपने 
पापों का फल डसे इस तरह भोणना पड़ा !! 

पीड़ा के काग्या वह अरछ-सूच्छितावस्था में पड़ी हुई 
है। कोई पानी देने वाला तक नहीं है। सामने गज्जा 
बह रही है। पतित-पावनी गड्जा के किनारे न जाने 
हितनों को शान्ति मित्र चुकी है, किन्तु वासवदृत्ता-- 
“प्याप-प्यास--पानी-प।नो !!!” चिल्ला रही है, परन्तु 
कोई सुनने वाल्या नहों । ! 

प्यास से व्याकुल्ल अभागिनो, गड्गा को चारा को 
ओर बढ़ने का प्रयत्न करने ल्गो। किन्तु कुछ ही दूर 
तक लुढ़कने के बाद वह बेहोश हो गईं । हा देव ! जिले 
कभी दास-दासियाँ, नहीं-नहीं, बड़े-बढ़े देश-शासक 
अपने हाथों से, सुवालित मद्रि की घूँ5 पिलाया करते 
थे, उसे आज एक चुल्लू पानी भी नसोब नहीं डो 
रहा है ! 


वासवदत्ता को मुच्छितावस्था में ऐसा जान पढ़ा, 
मानो कोई महात्मा उसके सुन्र में अपने कमण्डलु से 
गन्ला-जल्न डाल रहे हैं। उसे ऐसा मालूम पढ़ा, मानो 
किसी महापुरुष के कर-स्पश से उसकी सारी व्यथा दूर 
हो गई हो । उसने पाँखें खोल्लों, देखा कि एक दिव्य 
कान्ति महात्मा सासबे खड़े हैं। उस निर्मल चाँदनी 
में उन्हें देख कर वासवदत्ता को एक साल पहले 


की बात याद हो नततनतन ना तप तन नद के भाई । डजे बह राजि शाकड मी | पाननननन पतन तत्््््््््ए्ए्् पल करके न वह रात्रि याद हो आई, 


जब उसने ऐसी ही निरत्र चाँदनी में, चम्पक बृद् 
के नीचे ठपगुप्त से बातें की थों। फिर अपने पश्चात 
ज्नीवन की एक-एक बात चित्र के समान डसकी नज्ञरों 
के सामने दौद गई । वह चोंक॒ कर बोल डठी--“कौन, 
महाराज उपगुप्त 7?! महात्मा ने गम्भीरतापुर्वें उत्तर 
दिया--'हाँ वासवदत्ते, मैं हो हैं !” वासवदत्ता के 


आाश्चवी की सीमा न रही। कुड च्णों के लिए वह. 


झपती व्यथा भूल गई । फिर बोली--'मह्ाराज !?? 
इससे आगे वह कुछ न बोल सकी । लज्जा और ग्लाबि, 
भय और पश्चात्ताप, इस समय शारीरिक पोड़ा से कहीं 
झधिक ताप उसे पहुँचा रहे थे । उसकी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह चल्ली ! फिर, चित्त कुछ शान्त 
होने पर वह बोली--'महाराज ! झब वह दिन......”? 
बस कुछ अधिक न कह सकी । « ः 


उपगुप्त ने सुस्करा कर कद्दा--षढ्लिन ! वह दिन 


झाज आया है। झाज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय 
श्या है। बहिन ! यही वह समय है, जिसके लिए तु 
इतनी उत्करिठत थी । उस समय तेरे «हृदय में वासना 
थी । तेरा हृदय भीषण श्मशान बना था। उस समय 
तू दानवी थी। किन्तु आज पाश्चात्ताप की अग्नि से तेरा 


इलाहाबाद में होने वाली अखिल भारतवर्णय अछूतो- 
जार कॉन्फ्रेन्स की स्वागतकारिणी समिति के 
प्रधान--श्री ० मान ऋचन्द्‌ दास्य 


हृदय विशुद्ध हो रहा है । झाज तू देवी है। श्ब मेरी 
बहन होने के योग्य है। बढ़िन, बुद्ध की शरण जा, वह 
तुझे मा करेंगे । 


* वासवदृत्ता बोल्ी--भगवन्‌, सचप्तुच मैं बड़ी 
पापिनी हूँ । पाप-मार्ग में हो चल्न कर यहाँ तक पहुँची 
हूँ | दया तय, मेरा उद्धार कीजिए ! 


उपगुप्त ने वासवद॒त्ता के क्षत-शरीर पर हाथ फेरते 
हुए कहा--“बहिन, बुदू की शरण जाओ, वही तुम्हें 
शान्ति प्रदान करेंगे । एक बार कट्ट तो दो--बुढू शरणं 
गच्छामि !! ? 


वाघवदत्ता की आँज्ों से आँसू को झविरत्न धारा 
बह चतल्बी । जान पड़ता था, मानो आँसुझ्ों के साथ 
डसके हृदय की सैल भी बह गई | उसका सुख-सण्डल्न 
एक पूर्व तेज से देदीप्यप्नान हो उठा। उसका सारा 
शहोर रोमाज्वित हो आया। काँपते हुए सर्वर में उसके 


झुख से विकल पड़ा--ुडूं.... . शरण, .....गचछा, .. 
ननमि! 


नै 


९ | 
बष १, खण्ड २, संख्या ७ ] 


१४ 


कनाडा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के जाल में 


[ डॉक्टर “पोलखोलानन्द भट्टाचार्या”, एम० ए०, पी० एच-डी० ] 


ह्हु गभग तीन वर्ष पहले स्विट्ज़रलेण्ड के स्वतन्त्रता- 
सड्ड ( [,७७72० ० ॥70609०76०॥८७ ) ने 
शक चित्र प्रकाशित किया था। उसझे चित्रकार ने उसमें 
यह दिखल्ाने का प्रयत्ष किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य 
-शुशिया के निर्बंल् देशों को किस तरह पहदघीनता के 
-बन्धन में जकड़े हुए है । उस चित्र में एशिया का एक 
-नक़शा बना हुआ था, जिसमें भारत में एक सूबे चमक 
रहा था और उसकी किःणें समस्त एशिया पर पड़ रही 
थीं। यह सूर्य भारत में स्थापित किए हुए विशाल तथा 
बल्विष्ठ ब्रिटिश सेना का सूर्य है, जो भारत के पैसे से पत्र 
रहा है। यह देदीप्यमान सूर्य अपनी किरणों द्वारा 
“शुशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता 
नकैन्ना रहा है। इस चित्र में श्रदर्शित भाव सर्वथा सत्य है। 
एशिया के देश आज यह अलुभव कर रहे हैं कि 
“भारत की परशाघीनता ही एक तरह से हमारी पराधोनता 
“का कारण है। बहुत से भारतवासियों को याद होगा कि 
जब मौद्याना मुहम्मदअद्यी ने अरब में जाकर वहाँ के 
<स्वाधीनता आन्दोलन में भाग ल्लेने की इच्छा प्रकट की 


_-थी, तब वहाँ के सुसत्नमानों ने उन्हें ज्िख भेजा था कि 


-आप भारत के भान्दोलन में भाग लीजिए | यदि भारत 
स्वतन्त्र हो गया तो फिर इस लोगों को भी शीघ्र ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जावेगी। भारत में आज एक लाख 
हिन्दुस्तानी तथा १६,००० त्रिटिश सैनिक मौजूई हैं, जो 
कि हर वक्त्‌ कास में ल्लाए जा सकते हैं। आज यदि 


>णशिया का कोई भी देश ब्रिटिशों की सत्ता को हटाने 


-का प्रयत्ञ करे, तो भारत को बल्चिष्ठ सेना फ़ोरन उस पर 
जा घमकेगी । प्रयाग-निवाध्षियों को अभी भी वह घटना 
स्‍्याद होगी कि जब सन्‌ १६२६ में, जटिश सरकार तथा 
ज्वीन में कुछ रपट हो गई थी और प्रयाग-स्थित सेना 
“ब्रिटिश सत्ता की रक्षा करने के द्विए चोन भेजी गई थी। 
-गत्त महायुद्ध में भारत की सेवा ने जो कार्य क्रिया है, वह 
-संघार के इतिहास में रक्ताचरों में लिखा हुआ है। 
-आरत और जर्मची के बीच कोई भी कपड़ा न था,पर उसे 
जमेनी के विरुद्ध बड़ना पढ़ा। इस युद्ध में भारत के 
ऋरोड़ों रुपए स्वाहा हुए और लाखों युवकों को जानें 
वगई' । जब तक भारतवर्ष ब्रिटिशों के क़ब्ज़े में है, तव तक 
जुद़ल्ैयड के हाथ में एक अस्यन्त मज़बूत हथियार मौजूद 
है, हिसे वह अपने साम्राज्य को वश में रखने के तथा 
अन्य देशों को अपने क़ठ्ज़े में छरने के काम में जा 
सकता है! भारत के राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि भारत की 
रचा के द्षिए इमें इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं 
है । हम न तो किसी देश से युद्ध छेड़ना चाहते हैं और 
न अन्य देशों को क्र बू में लाना चाइते हैं। फिर भारत 
ऐसा ग़रीब देश छपनों सेना पर प्रति वर्ष &७ करोड़ 
झुपए क्‍यों ख़र्च करे ? परन्तु इसका कोई टठौक-ठीक 
उत्तर नहीं दिया जाता । उत्तर दिया स्री नहों ना सकता। 
अल्ला ब्रिटिश सरकार अपनी कूठनीति क्‍यों प्रकट करने 
लगी | भत्रा वह यह क्यों कहे कि यह सेना केवल 
आरत की रचा करने के लिए नहीं, वरन्‌ झन्यान्य देशों 
पर इड्ललैण्ड की सत्ता क्रायम रखने के लिए रक्‍्खी 
-गई है । डे 
इसी नीति का अजुसरण करते हुए साम्राज्यवादी 
आज कनाडा को भी अपने जाल में फेसाने का अयल 
कर रहे हैं । वे कहते हैं कि कनाडा साम्राज्य की रक्ता 
मे ज़रा भी हाथ नहीं बटा रहा है। वह लाम्नाज्य की 
चआारी सुविधाओं से फ्रायदा उठा रहा है, परन्तु उसकी 


रह्ष के ख़र्च में एक पाई भी नहीं देता | इसद्षिए उसे 
चाहिए कि या तो अपनी सेना और जड्डी जहाज्ञों की 
संख्या इढ़ावे या इड्न्‍लेण्ड को प्रति वर्ष एक निश्चित 
रक़्स दिया करे, जिससे वह साम्राज्य की रक्षा का भार 
वहन कर सके । 
कनाडा के अजिकतर निवासी इन दोनों शर्तों में से 
किसी को भी स्वीकार करने के स्लिए तेयार नहों हैं । 
कनाडा के कुन्न सेवा की संख्या ३,७०० है | वह अपनी 
सारी सेना पर और इस सेना के ऑफ़िसरों की शिक्षा 
पर प्रतिवर्ष क़रीब एक करोड़ डॉलर फ्रर्च करता है। 
उसके कुन्न चार जज्ी जह्ाज़ हैं। हवाई जहाज़ों के 
विभाग में भी कुल ८७ अधिकारी तथा श८३ नौकर हैं । 
इसके अतिरिक्त कनाडा ब्रिटिश सेना के ख़्चे में एक पाई 
की भो सहायता नहीं देता। कनाडा की इस अवस्था 
को देख कर यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह संघार 
की शान्ति-रक्षा का पूर्णतया समर्थन करता है। उसने 
निःशस्त्रीकरण के सिद्धान्तों को पढ्िल्ले ही से कार्यरूप दे 
दिया है । झाज संसार में इतना बड़ा और कोई देश 
नहीं है, जो अपने सैनिक बल्ल पर इतना कम खर्च करता 
हो, या जिसके सैनिकों की संख्या इतनी कम हो। 
डेलमाक, जो कि अपनी शान्ति-प्रिय नीति के लिए 
प्रसिद्ध है, वह भी सेना-विप्ताग पर कनाडा से कहीं 
ज़्यादा ख़चे करता है । डेनमा्क को मलुष्य-संख्या 
कनाडा की मनुष्य-संख्या की केवल एक तिड्ढाई मात्र है, 
परन्तु वर्श की सेना की संख्या १२,००० है। 
अजा साम्राज्यवादी इस अवस्था से कैसे सन्तुष्ट रह 

सकते हैं। सैनिक बच्चन को बढ़ाना, युद्धाश्रों को उन्नति 
करना और उनके द्वारा अन्य ढेशों को अपने वश में 
करना, यही तो उदझ्ली कूटनीति का सुख्योद्देश्य है। 

इपीलिए वे कइते हैं कि कवाडा आाज्ञ साम्राज्य के 

सैनिक!बच्च से फ़ायदा उठा रहा हे, परन्तु इसके खर्च 
में ज़रा भी भाग नहों लेता । इप्तछे उत्तर में कनाडा के 
राष्ट्रीय नेता छहते हैं (क जो अड्जरेज़ यह हछृप्रान्न करते 
है कि कनाडा अपनी रक्षा नहीं कर सकता या इश्नलेण्ड 
उसकी रक्षा कर रहा है, वे कनाडा की वास्तविरू परि- 
स्थिति से विलकुन्न अनभिज्ञ हैं । कनाडा को अपनी रक्षा 
के लिए इड्रलेण्ड से सहायता लेने को आवश्यकता नहीं 
है। और यदि सहायता ल्ेने का अवसर भी आए तो 
ब्रिटिश सै निक-बचद्ध उसके किसी काम का नहों है । क्‍योंकि 
वह किसी भी तरह से कनाडा को रक्षा नहों कर सकता | 
इस युक्ति के सम्र्थव में वे कई अम्राण उपस्थित करते 
हैं। उनमें से पहला यह है कि कचाडा ने आज तक अपनी 
इच्छा से किसी भी देश से युद्ध नहीं छेड्ा है। उसकी 
नीति सर्वेथा शान्ति-प्रिय रही है, इसलिए भविष्य में 
भी सम्भावना नहीं है कि वह किसी देश से युद्ध छेड़ेगा । 
आभी तक कनाडा को अगर युद्धों में भाग छ्लेना पड़ा है, 
तो केवल इसलिए कि वह इकलेण्ड का ,उपनिवेश है। 
इसलिए उसे अलिक से निक-बल्व की आवश्यकता नहीं है । 
किर यदि दूसरा देश ठध पर आक्रमण करे भी तो त्रिडिश 
सेना उच्चे कोई लहायता नहीं दे सकती । संखार में आज 
केवल एक ही ऐसा देश है, जो कन्नी कनाडा पर आक्रमण 
करने का विचार कर सकता है। वह है, अमेरिका । 

परन्तु कनाडा और अमेरिका के संयुक्त राउ्प्र के बीच में 
सदा से मित्रता का व्यवहार रहा है । ऐसी दशा में इस 
बात की सम्भावना कस है कि वह कनाडा पर आक्रमण 


करेगा। और अगह करे सो तो ब्रिटिश सेनिक-बल उच्चसे 


उसकी रक्षा नहीं कर सकता । क्योंकि ब्रिटिश सेना की 
वास्तविक शक्ति उप्तक्े जज़्ी जहाज़ों में है, जिलकी 
कनाडा और अमेरिका के भावी संग्राम में कोई झवश्य- 
कता ही नहीं पढ़ सकती। संयुक्त राज्य का आक्रमया 
दक्तिण की ओर से हो सकता है; जहाँ सप्रद्र है डी 
नहीं । रही स्थन्न-लेना को बात, सो इंडत्लेण्ड के पाल 
तो उसकी हतनी संख्या ही नहों कि वह उसके द्वारा - 
कनाडा की सारी दक्षिणी सीमा की रक्ता कर सके | एक: 
और सम्भावना है, यदि गत महायुद्ध की तरह कोई युद्ध 
डिंड॒ जाय और संसार के सारे देश उसमें भाग लें, तो 
उस समय ब्रिटिश सेना अपनी रहा करेगी या कनाडा 
की १ इसब्विए इक्लेण्ड चाहे अपने युद्ध-बल को कितना 
ही बढ़ावे, कनाडा को उससे कोई भी लाभ नहों पहुँच - 
सकता । ऐसी दशा सें कनाडा इप्त सेना के ख़र्च का 
भार क्यों बटावे ? 

ब्रिशिश छ्ाम्नाज्यवादी जब यह देखते हैं कि इन 
युक्तियों से काम न चल्लेगा, तो वे एक और जाल फेंक 
कर कनाडा को फँघाना चाहते हैं +॥ वे कहते हैं कि 
कनाडा को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इज़लैय्ड 
डनकी मातृ-भूमि ( १०६67 0०प्र77४ ) है । जब 
कनाडा के व्यापार तथा भ्ौद्योगिक शक्ति की पूर्ण उन्नति 
नहीं हुईं थी, तब इड़लेण्ड ने उसकी रक्षा की थी; उसे 
विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया था। आज कनाडा 
धनी, शक्तिमान और सम्दझिशाली है । उसे चाहिए 
कि वह अपनी सातृ-भूमि के उस ऋण को चुकाने 
का प्रयल्ल करे | यह काम ब्रिटिश सरकार की सेना के 
भार को बटाने से बड़ी सरलता से हो सकता हे। 
परन्तु कबाडा के सच्चे राष्ट्रप्रेमी कहते हैं कि इजलेण्ड ने 
हमें और देशों के युद्धों से बचाने के बजाय हरदस हर्मे 
अपने युद्धों में फैसाया है | इड्ल्ैण्ड ने जितने युद्ध छेड़े 
हैं, उन सब में कनाडा को भाग लेना पढ़ा है। इजलैरह 
के कारण कनाडा को बहुत बड़ी क्षति उडानी पड़ी है । 
सन्‌ १७७६-७८०में, जब संयुक्त राज्य ने हम पर आक्रमण 
किया था, तो उसका कारण संयुक्त राज्य तथा इहलेयडढ - 
का युद्ध था । इसके बाद भी कनांडा पर कई बार आक्र- 
सण हुए और उसे युद्ध में भाग ल्लेना पढ़ा । उन सबका 
कारण यहो था कि कनाडा इज्लेण्ड के सार्वभौमरव को 
स्वीकार करता है। गत महाबुदू में भी कनाडा को 
इसीलिए भाग लेना पड़ा ) कनाडा को इज़लैणड की 
विदेशी बीति के नियन्त्रण का झधिकार नहीं है | वह 
उसझे विदेशों सम्बन्धों में किसी तरह भी इस्तत्तेप नहीं 
कर सकता । इस विषय में इज्चेण्ड उसकी सलाह भी 
सानने को तैयार न होगा, तब फिर कनाडा! हर वक्त्‌ क्यों 
डसकी विदेशों नीति का समर्थन करे ? यदि ब्रिटिश सर- 
कार अपनी मू्खेता से युद्ध मोत् ले, तो कनाडा उस युद्ध 
में भाग लेने के लिए क्‍यों बाध्य हो? साम्राज्य के 
सैनिक-बल का बार सहन करना तो दूर रहा, अब कनाडा 
कट्ठता है कि हम इज़लैण्ड की सूर्खता से आरम्भ हुए 
युडों में कद्यपि भाग न लेंगे। हम ल्ाम्राउयवाद के 
जाल में न फँलेंगे | 

परन्तु भारत की दशा दूसरी ही है। साम्राज्यवाद 
आज्ञ उसे जकड़े हुए है। उसे इन सब बातों की चर्चा 
करने का भो अधिकार नहीं है। उसका भाग्य, तो 
इजलेयड के भाग्य के साथ बँचा हुआ है। वह इज़्लैयड 
का दास है। दास को बोलने का झजिकार नहीं। 
उसका तो काम है केवल्न अपने स्वासी की आज्ञा छा 
पात्चन करना। भारत आज्ञ एक ज्ञाख हिन्दुस्तानी 
तथा ९६,००० अक्ञरेज्ञी सैनिक पाल रहा है। भारत-. 
सरकार की कुल वाषिक आय क़रीब १२७ करोड़ है। 
इसमें से क़रीब ९७ करोड़ रुपया सेना पर ख़र्च किया 
जाता है। भारत के निन्नानबे फ्रीपदी मनुष्य निरक्तर 

( शेष मैटर १८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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श्यू न्‌ १६२६ के नवम्बर मास से द्वी भारत में 
गोदमेज़ परिषद्‌ की चर्चा हो रही है; ओर 
झब तक तो विशेष रूप से शिक्षित भारतवासियों 
का ध्यान सेणट जेस्स पैलेस की ओर द्वी खिंचा हुआ 
था। ल्ञाठिय़ों की बोंछार, गोलियों का धुँत्ा और 


एक लाख बन्दियों की तपस्या की ओर हम जिंस क्‍ 


उत्सुकता और झाश। से नहीं देखते, उंससे ज़्यादा 
सेण्ट जेम्स पैलेस से निकलने वाल्ले शब्दों को सुनने 
के किए हमारे कान बगे रहते थे। परन्तु वहाँ की 
आशा की घटा को बिना बरसे ही तितर-बितर होते 
देख कर, हमारे मानसिक आकाश की भी वष्टी दुशा हो 
रही है, जोकि सायझ्लालीन आकाश की होती है। इसका 
कारण यह है कि इस गोलमेज़ एनिषिह की तुलना ३० 
झक्टूबर १६२१ को १०, डाउनिज्ञ स्ट्राट में ल्न्दन में 
बैदी गोलमेज़ पर्चिद से की गई थी और हझब भी कहीं 
कहीं की जा रही है । जिसमें विज्यी झायरिश सिनफ़िन 
नेताणों ने मनचाही पन्धि की शर्ते उल समय के त्रिटिश 
गज्ञा-जमुनी मन्त्रि.मणठत्व से मब्ज़ूर करवाई थीं। हसी 

ल्वना के कारण इस गोलमेज़ परिषद से सम्पर्क न रखने 
वाज्ने और इसका खुब्े-आम चहिष्कार करने वाज्जे कुछ 
आरतीयों के दिल्लों में भी एक छिपी आशा मौजूद थी, 
ज्ो अख़वारों के श्राशाजनक शौक देख कर जाग उठती 
थी । परन्तु इन दोनों परिषदों में महीने की समता को 
छोड़ कर और कोई समता नहीं है । १६२१ की गोलसेज़् 
परिषद्‌ से पढ़िछ्षे त्रि टश प्रधान-मन्न्री मि० स्ॉयड जॉर्ज 
जे, आयरिश रिपब्ल्िक के प्रथम राष्ट्रपति मि० डि चेल्लरा 
को २० जून को सन्धि के लिए बातचीत करने के लिए 
निमन्त्रित किया और क्षणिक सन्धि की दोनों ओर से 
घोषणा की गई । इसके साथ किन शर्तों पर जिटेन 
समभ्भौता करने के लिए तेयार है, वे शर्ते भी साथ 
भेज्न दी गई थीं, जिसमें औरपानवेशिक स्वरज्य, पुर्ण- 
ब्रार्थिक स्वतन्त्रता, आयन्शि अदालतों की स्वतन्त्रता 
और परिपूर्णता, तथा आयल्ेेंगड की रक्चा के लिए सेना 
रखने का अधिकार स्वीकार कर दिया गया था। पर 
श्रायरिश रिपब्लिक के प्रेज़िडेयट डि वेलरा इसे आयरिश 
राष्ट्र के ल्वए अपमानजनक समभते थे। वे सम्राट के 
प्रति राजनिष्ठा रखने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच 
सके थे । झन्ततोगत्वा झायरिश प्रतिनिधि इस शत्ते 
पर गए थे कि-- 

प़0ए ४76 885802980079 8४ ॥#8॥9700 एप 
+॥6 ९णगशशिप्रां। ० ॥980078 |दता0ए7/ 88 06 
छजंएंहा प्राएफांएछ का 9288 928 7#९८टणाटला०पे 
जाग फलंठा फधांगातों 8४07870798. 

१६२१ की गोल्ञमेज़ 'परिषद झआयरिश राष्ट्र की आब- 
चाओं की पूर्ति करते हुए, जिटिश साम्राज्य और आय- 
लेंगेड छा सम्ध्न्य किस तरह स्थिर रह सकता है, इसका 
राखा हूँदने के द्विए हुईं थी। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश 
साम्राज्य से सम्ब्ध-विच्छेद की घोषणा करने वाले 
आयल्लेंगड को, विविश साम्राज्य में रहने के ल्षिए मनाने 
के द्विए हुईं थी | यह सि० ज्ॉयड जॉर्ज के २६ अगस्त के 
पत्र से, जो कि उन्‍होंने सन्त्रि-सणढल की ओर से मि० 


डि बेला को लिखा था, लिसमें अपनो अशभिग्नांव - 


पेजिडेशट दिछ्नन के इन शब्ढों को उद्धृत किया थां ४-- 
9॥9808॥ए 8988४79 एज टक्शा 700 88- 
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मि० जॉयड जॉज दवाल उद्धत प्रेज़्डिण्ट छ्िक्कन के 
शब्दों में ब्रिटिश मन्त्रि-मणडल्न की व्याकुछता और चिन्ता 
साफ़ झलक रही है, और जिस प्रेणणा से गोलमेज़ परि. 
पद छुलाई गई थी--यद्यपि यह नाम नहीं था--स्प्ट 
है | वहाँ १६३० की बुब्याई गई गोलमेज़ परिषद अधि- 
काधिक सम्मत मार्ग को सुकाने के ल्लिए बैठी थी, 
इसी ज्ए इसमें १६० से ऊपर प्रतिनिधि बुब्बाए गए थे । 
पर १६२१ में $० प्रतिनिधियों की ही कॉन्फ्रेन्स बैठी 
थी, जिसमें ६ गद्भा-जमुनी मन्च्रि-मण्डल्व के झौर बाकी 
चार झायरिश गिपडिल्लक के प्रतिनिधि थे। झायरिश 
रिपव्च्क के चार प्रतिनिधियों में से एक मि० माइकेल्ल 
कॉ,लन्‍्स थे, जिनके सिर के लिए बिटिश गवर्न॑मेंण्ट ने 
१०,००० पौण्ड इनाम देने की घोषणा की थी । इसके 
अलावा मि० गफ्रिथ और डमन ३० जून १६२१ को 
जेलख़ाने से छूट कर आए थे । इस कॉन्फ्रेन्स द्वारा तय 


को गई सन्धि पर दोनों देश क॑ पाव्वमियटों की सुहर | 


की आवश्यकता थी । वहाँ भारतीय गोलमेज़ परिषद के 
स्व-सम्मत निरणंयों पर यदि ब्रिटिश पार्लामेण्ट झपवी 
मुहर क्गाएगी, तो वे का में परिणत हो सकेंगे। 
भारत की इच्छा और अनिच्छा का उससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | इतना विस्पष्ट झन्तर होते हुए दोनों की तुत्ना 
कर आयलेंण्ड के विजय-गौरव को धृज्ञ में मित्वाना है। 
मि० लॉयड जॉर्ज के २५जूब के पत्र को “झआयरिश क्रान्ति! 
(१7९ ॥१९ए०प्रशं०0 70 ]799700 ) के ल्लेखक मि० 
एलिसन फ़िल्निप ने केवल ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के 


आस्म-समरपंया ( 577०706४ ) के नाम से ही नहीं | 


स्मरण किया है, वरन.पार्लामेयट द्वादा सन्धि की स्वीकृति 
को भी ब्रिटिश पार्लामेण्ट के लिए अपमानजनक बताया 
है। बढ़ लिखता है :-- 
“6 छ88 8 ग्रपागां।8807 707 क8 [776लंब्रो 
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सन्धि को स्वीकृत करने के लिए होने वाढी पाला 
मेण्ट के उद्‌ तटन पर टिप्पणो करता हुआ ल्लेखक 
हिखता है 
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मि० फ़िल्िप ही इस कार्य को आत्म-पसपण की 
शर्तों को निगलना बताते हैं, पर पार्त्रमेण्ट में बोरूते 
हुए ल्ॉर्ड कान ने कहा था ;--- 
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पूछा था :-- 


2९ 0/ ज़ाडतेणता, 870 8०६ ० प्रश्ां०, था 8९ रा 
मल्थाए॥2 ता70७९0९९४ 90ए86७70 66 7400708,. 
जाए एच8 7 70. 7700प८९व 7 498 8॥67: 
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इसका उत्तर ब्रिटिश सरकार के माथे पर तनी आय- 
रिंश रिपब्ल्वक की पिस्तौल दे रही थी। इससे छाफ़ 
है कि १६३० की कॉन्फ्रेस्स की तुलना ३६२३ की 
कॉन्फ्रेग्स से किसी तरह नहीं की जा सकती । 


श्‌ 
“ इतिहास की घटनाएँ कुछ हेर-फेर से, समय-समय" 
| पर अपने श्रापको दोहणाती हुई प्रतीत होती हैं, इस- 
लिए १६३० को गोब्मेज़ परिषद्‌ के समकत्त घटना के 
छिए कोई दूसरी घटना खोजने का यत्न करना पस्वा>- 
भाविक न होगा। यदि किसी प्रकार से १६३० की गो सेज़ 
कॉन्फ्रेन्स की तुलना ११ श्रक्टूबर, १६१७ के आयर्शः 
| कम्वेन्शन से की जा सकती है, जिसमे १०१ प्रतिनिधि 
| भिन्न-भिन्न संस्थाहों के बुद्खाए गए थे, जिनमें १९ ब्रिटिश: 
सरकार द्वारा छुने गए थे। २३ मई को इस कन्वेन्शनः 
| की घोषणा कश्ते हुए सिं० लॉयड जॉज ने पाजमियट 
में कहा था कि--'[रई ६986 ९07ए20४07 -#९४८॥९० 
"8प्री8877ं9 8272९77000, ४68 (७0ए७/४77006 
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इसमें 8008घ7 |9 827०९77९06 शब्द्‌ नोद 
करने ज्ञायक़ है | यह ।,872९80 धाा0प्र॥ 0 872886- 
7767+ के बढल्ले में है। यह कन्वेन्शन ब्रिटिश गवर्ममेणटः 
के सिर पर रिवॉल्वर तान कर नहीं हो रही थी | इसका 
फल्न भी वही हुआ, जो स्वाभाविक था। « अग्रेक्त 
३६१८ को कन्वेन्शन ने बहुमत्त से पाप्त किया, कि सारे 
झायलें गड के लिए एक पार्तामेण्ण और कार्यकारिणी 
समिति बना जाय, जो पाक मिण्ट के समक्ष उत्तरदायीः 
हो। पर ब्रिटिश गवर्नसेण्ट की सर्वोच्च शक्ति और अधिकार 
को अछुणणा रक्खा गया था। सेना, नव-सेना, विददेशीः 
शक्तियों से सम्बन्ध, तथा सन्धि और युद्ध की घोषयाए 
का अधिकार, साम्राज्य के १च्षित विषय रकखे गए थे । पर 
यह 'फ़ेल” हो गई। इस कन्वेन्शन का सिनक्रिन पार्टी 
ने बहिष्कार किया था, जिस प्रकार कॉक्मेस ने गोलमेज़ 
परिषद का बढ़िष्कार कर दिया है । 

जिस प्रकार से भारत का नरप्त दल वैध आन्दोलन 
में विश्वास करता है, उस्ली तरह ब्यायलैंग्ड की नेशन- 
ल्स्टि पार्टी भी वैध झान्दोलन में विश्वास रखती थो । 
देखना चाहिए, कि एक ही तरोक़े में विश्वास करने” 
वाले दो देशों के नरप्त दल्व के व्यक्तियों ने अपने-अपने 
देशों की स्वाधीनता के लिए क्‍या कार्य क्या है और 
-डनकी उस सभय अपने दूसरे साथियों के प्रति क्या 
सनोवृत्ति थी। १४ जनवरी से भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा तथा अन्य थ्रान्ठीय धारा-सभाओझं के हकषियेशन 


आवश्यक है, कि हम अपने देश के नरम दल्ज के नेताओं 


वाल्षे बेताओं के कार्य से करें। 
डरे 


. “कस्वेन्शन! की उपपत्ति ज्ञानने के लिए आपलेंण्ड के- 


| इतिहास के कुछ पीछे के पन्ने पत्नटने की ज़रूरत है । 
प्रधान-सन्त्री मि० पएसक्रिथ द्वार प्रस्तुत आयल्षेंगड 
विषयक होमरूत्व-बिल्न संस्ार-ब्यापी यूरो पियन सहाबुद्ध 


लॉर्ड बकमास्टर ने चकित होकर गव्न॑मेण्ट से 


“ [#+ा6 लाब28 77 एां2ए 78 768॥9 87 _ द 


भी इसी सास में आरम्भ हुए हैं। इसलिए और भीः 


के कार्य की समीक्षा दूसरे देशों के इन्हीं के विचार: 


पु 


बष १,-खराड २, संख्या 


की सहायता देने का प्रण कर चुडे थे और आयरिश 
नवयुक्‍कों को सेना में 
रहे थे, सिनक्िब-दल्ल कर्मी को सहायता से | साढ़े नौ बजे तक लड़ाई जारी रही । स्लिनक्रिन-दल्न 


. अपनी दासता की बेड़ियों के काटने में संदग्न था। वे 
-खुल्नमखुल्ला सेवा में भर्ती होने से आयरिश त्वोयों 
_. को शेकते थे। चोरी-चोरो जम॑ंनी और अमेरिका हारा | 

शत्र सैंगा कर लदाई की तैयारी कर रहे थे। २७ अग्रेल | 


को उन्होंने 'सामयिक्त श्पिव्लिक' की घोषणा को 
और इसी दिव आयलेंणड में विद्वोह का दावानल घंघक | 
उठा। यह विद्रोद इश्टर के विद्रोह के नाम से मशहूर 
'है। इसको शान्त करने में ब्रिटिश सरकार के ४९० 


- आदमी मारे गएं और २,६१७ आंदम्ती घायत्न हुए । 


आयलेंयड के ३,४३० पुरुष और ७६ स्तियाँ पकड़ी गई । 


जिनमें जाँव के बाद १,४२४ आदमी और ७३ ख्त्रियाँ | 


| आ रही थी | इसके प्रतिकूत्न नेशनद्धिस्ट-दत्न से मिन्र-दल्ल 


मरती होने को प्रेरणा कर | झौर सम्राट कॉज को छयनाद सुनाई पड़ रहा या। 


कनसट छोड़ घर को वापस्त हुए। उुल्लिछ उनके पीछे- 
/! पीछे थों १2 ५ 

ढोबों दुल्ों के बीच में इतना अन्तर झौर रूगढ़ा 
होते हुए भी मि० जॉन डिहून ने सिनफ़िनों की फाँसी के 
विरोध में आवाज़ उठाई और उनके विह्लोह पर गर्व 
ज्ञाहिर किया । हमारे त्िबरल नेता ऑडिनेन्स के द्वारा 
बनी छद्ाक्षत द्वारा सरदार भगतह्विह् और राजगुरु तथा 
शोलापुर के अभियुक्तों को दी गई, फाँसी की सज़ा का 
विरोध करेंगे, इसंकी आशा हम उनसे न करते थे। पर 
यह इरएक भारतवासी समझता था, कि हमारे स्वयंभू, 
भ्रतिशू ये ह्षिबरत्व नेता ग्रोलमेज परिषद्‌ में तब तक 


“जोड़ दी गईं। १९६ झादमिय्रों का मुकदमा कोर्ट-मार्शल्ष | शरीक न होंगे, जब तक सब असहयोगी जेक्ों से बाहर 


( फ़ौनी अदालत ) द्वारा हुआ । शेष १,८३९ झआदमियों | 


- और ६ ख्ियों को इमक्ैण्ड में ल्ले जाकर नज़रबन्द कर 


“दिया गया । फ्ौजी अदालत ने १५ को फाँसी का दण्ड 
दिया, जिनमें से सात आयरिश रिपव्लिक की घोषणा 


करने वाल्ले थे । .. 


न 
इस विद्रोह की योजना यदि सफल्न हो जाती तो १६१६ 
मेँ ही 'आयरिश रिपिब्लिक' का उदय हो गया होता, 


और ठस समय ब्रिटेन को युद्ध में किस विकट कठिनाई 
का सापना करना पड़ता, यह इसी से ज्ञाना जा घकता 


. है, कि इस विद्ञोह को शान्त करने ही के किए युद्ध की 


जाज़ुक और विकट घड़ी में पश्चिमीय युद्ध-चत्र से ब्रिटिश 
सेना को छुला ख्ेना पड़ा था। जर्मनी उस समय यहद्दी 
चाहता था और उसको इच्छा कई अंशों में प्री हुईं । 


: शायरिश नेशनलिस्द लीडर छॉन रेडमॉरंड के कहने से 


-झजिकांश जिटिश फौज आयलेंएड से हटा ली गई। 


| न भा जायेंगे, और सब आऑडिनेन्स रद न हो जायेंगे, पर 
| वह आशा भी विफल्न हुईं, और उनके बारे में कहना 
| पढ़ता है :-- 

| श्रोषसि कृत निदयोषसि दशनीयोउसि पुत्रक । 
| थस्मिन कुले च. मुत्पन्नः भजस्तना न हन्यते ॥ 


22 2; 

|. आयलेंणड में मि० एसक्रिथ गए, सब विदार के 
| ब्लोगों से मिले, गिरफ़्तार क्रेदियों से भी खुली बातचीत 
की । इसके बाद मि० क्लॉयड जॉर्ज को सन्धि की चर्चा 
| चलाने का भार सौंपा गया! पर यह प्रयत्न फ़ेल् हुआ । 
| शिशिर पाक्नमिए्ट में 0977 867एॉ०७ 8०६ को 

झयलेंयड में क्लांरी करने का प्रश्न छिडा। इसके द्वारा 
| आपलेंण्ड के हरेक बालिग को सेना में भर्ती हो ना पड़ता। 
| नेशनरिस्ट दल्ल के नेता रेडमॉरड ने इसका बद्वपूर्वक 
| विरोध किया। मि० शेई स्केक्रिहटन और उनके दो 
साथियों छे शूट पर विचार करने के त्षिए रॉयल कमीशन 


-फ्ौजी अदाब्त द्वारा फाँखी की सज़ा का लियारिक के | पैठी था। इसको रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिल बाद 


'विशय डॉ० ओड्वायर ने खुलेआम विशेष किया । 


स्थापित करने के लिए सि० जॉन रेडमॉणड के साथी मि० 


-- जॉन ढिलन ने ११ मई को अस्ताव पेश किया। उस पर 


बोलते हुए मि० डिलन ने कहा कि विटिश सरकार और 
और ब्रिटिश-फ्रोज नेशनल्िस्ट पार्टी के कार्य को ख़ून 
के समुद्व में बद्दा रही है। इसी अवसर पर जॉन 


.. डिल्लन ने कहा, सुझे उन विद्योहियों का गर्व है। इसका 
-_ उत्तर देते हुए प्रघान-मन्‍्त्री एसक्रिथ ने कहा, कि मैं स्वयं 


अपनी आँखों से आयल्ेंग्ड की अवस्था देखने के लिए 
जा रहा हूँ । इस घोषणा के झनन्‍्तर सि० एसक्रिथ ३२. 


-_ मई को झायलेय्ड गए । व 
, |... इस प्रसक में यह याद रखना चाहिए, कि इस विद्रोह 
. "से पहिल्ले सिनक्रिच-इल और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच 
_- अनमुटाव हो चुका था। दोनों में सुठभेढ़ भी हो चुकी 


थी। इन दोनों के पारस्परिक संग्बन्ध और नेशनद्विस्ट 
नदुल्ल की सनोद्ृत्ति को इस उद्धरण से अच्छी तरह पता 
*चल्न जायगा । टाइरोन के केस्किपोर हॉल में सिनक्िन- 


| .सि० जॉन रेडमॉणड ने $८ ता० को इस झाशय का 


_ इनकी फाँसी के विशेध में हाठस ऑफ़ कॉमन्स को | “स्ताव पेश किया, कि जनरत् मैक्लवेल् को वापस बुला | 


| जिया जाय, मॉशंल-त्वो इटा दिया जाय, ५०० क्ेदी छोड़ 
| दिए जायें, जिन पर मुकदमा नहीं चह्ाया गया है, ओर 
कैदियों के साथ लड़ाई में गिरफ़्तार क्रेियों के समान 
| व्यवह्वार किया जाय । अन्त में कहा गया था कि होम- 
| रूब्च-बिल को तुरन्त जारी कर दिया जाय। मि० जॉन 
| रेडमॉस्ड ने गवर्नमेण्ट पर यह दोष रूगाया, कि बिटिश 
 गवनंमेण्य लिन सिद्धान्तों के रहिए लक रही है, उनके 
| विरोधी सिद्धान्तों के अनुसार आयलेण्ड में राज्य कर 
रही है | इसके फलस्वरूप € नवम्बर को मैक्सवेल को 
| छुल्ला दिया गया, इस तरह रहा-सहा माशरू-ज्ञॉ भी 
| इृद्य लिया गया । 

इस समय भारतीय घारा-सभा की बैठक हो रही 
हैं। क्‍या हमारे नेता ऑडिनेन्सों को रइ कराने, पौन 
ल्लाख क्रेंढियों को मुक्त कराने, गोली-काण्डों, ब्याठी- 
| प्रह्यरों की जाँच कराने और जेत्न में दन्दु राजनैतिक 
| क्रैंढियों से लड़ाई में गिरफ़्तार व्यक्तियों के समान व्यव- 
| वार करने के द्विए आन्दोलन करेंगे १ 


“इल के “कनसर्ट! करने के प्रयत्र का वर्णन झोयरिश  . बेशनक्षिस्ट दल ईस्टर-विद्वोइ के गिरफ़्तार व्यक्तियों 


-डाइग्स! के. २६ जनवरी १8१६ के अब्त में इस प्रकार | के छुड़ाने की निरत्तर कोशिश करता रहा और इसके . 
प्रकाशित हुआ था--“हॉल के अन्दर और बाहर हाथा- | 


बाई आरस्भ हुईं। पर अिकाश समय सिनक्रिन-दुख 


“के हाथ स्कूल रहा और नेशनल्िस्ट बाहर रहे। सिनफ्रिन 


साथ-साथ सेना में आयश्शि युवकों के भरती होने का 
भी विशेष करता रह्दा । यह विरोध फत्न लाया और २२ 
'दिसस्वर, १६९३६ को समि० ड्यूक वे घोषणा की, कि ६०० 


विद्रोही क्रेदी बिना शर्ते के वेक्स से छोड़ दिए. जायेंगे, 


और ६०० राज-विद्रोडी छोड दिए गए । 


न 

६ झग्नेज़, १६१७ को अमेरिका महायुद्ध में शामित्र 
डुआ, इससे आयरिश समस्या का ऋहत््व और भी बढ़ 
गया । $६ मई को प्रधान-मन्त्री मि० लॉयड जॉर्ज ने मि० 
जॉन रेड्माँण्ड को एक पत्र लिखा, जिसके द्वारा सूचित 
किया, कि ग्रवर्नसेण्ट १६९१४ के होमखूल बिल्ल को हस 
सुधार के साथ, कि अल्लस्टर पर पाँच साहू तरू यह 
बायू न॑ हो, तुरन्त जारी करने के किए तैयार है। 
दूसरे यह कि गवर्नमेण्ट कश्वेन्शन बैठाना चाइती है, 
जिसमें सब दलों के प्रतिनिषि हों, जो चायरिश रघराज्य 
का मसविदा बनाएँ | सि० जॉन रेडप्ॉय्ड पहिला प्रस्ताव 
स्वीकार कर ही नहीं सकते थे, जिछके हारा राष्ट्र दो 
आणों में बद जाय। दूसरा प्रस्ताव मि० रेहमॉण्ड ने मान 
दिया, इसके झनुसार २३ मई को पार्द्वामेण्ट में कन्वे- 
ज्शन बुलाने की घोषणा छी गईं। कन्वेन्शन शान्ति के 
वातावरण में बैठे, इसको ध्यान में रख कर मि० बानदल्ला 
ने १४ जून को घोषणा को, कि गवन॑मेण्ट ने सब क्रैदियों 
को छोड़ देने का निश्चय किया है। इन सबने ३६१६ 
के विद्रोह में भाग द्विया था, इस कारण वे गिरफ़्तार 
हुए थे और इनको सज़ा दी गई थी। इनकी मुक्ति बिना 
किसी प्रतिबन्ध और शर्त के हुई थी । 

यदि तुलना करने की बहुत ही इच७ा हो तो गोल- 
मेज्ञ परिषद्‌ की तुलना इस कम्वेन्शन से कर सकते हैं, 
जोकि स्वराज्य का मलविदा बनाने के ल्लिए ही बैठा था । 
यदि लॉर्ड इरविन यही विश्वास महात्मा जी और नेहरू 
जी को २१ दिसम्बर १६२६ को करा देते तो हस सत्या- 
अह आन्दोलन का जन्म हो न होता और इस गोबमेज़ 
परिषद्‌ में कॉड्जेस भी बैठी होती । श्रायरिश कन्वेन्शन 
डबल्िन में बेटा थां। इसमें त्रिटिश मन्त्री-सण्डल्त के सेम्बर 
नहों थे। भारतीय गोल्मेज़ परिषद्‌ तब बैठी थी, जब 
१९ ऑडिंनेन्स सिर पर लटक रहे हैं, ल्लाठियाँ सिरों पर 
पड़ रही हैं, एक बक्कढ़ के पड़ते ही गोली की दो ढार शुरू 
हो जाती है, जेल्ों में एक लाख बन्दी सड़ रहे हैं । पर 
यह सब कुछ सि० श्रीनिवास शास्त्री की दृष्टि में कुछ 
ज्ञोगों के जेब जाने और कुछ के त्वाठी खाने से ही 
ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में वह आश्चर्यजनक पृष्ठ 
बिसा जा रहा है, जो कल्पनातोत है। पर इसका फल 
क्या हुआ है, रोगी को डॉक्टर ने लूची दी है | इस शर्त 
पर खाने के द्विए; कि इसकी ऊपर की परत सोड़ कर 
फेंक दो भौर सूघो, फिर दूसरी परत भी फेंक दो । रोगी 
सोचता था, खाने को कया सिल्या, केवल हवा क्या ? 
वही हालत हमारी है। गोलमेज़ परिषद में भारतीय 
शासन-विधान, केस्द्रोय शासन-विधान में भारतीयों को 
उत्तरदायित्वएूर्ण शासव दिया गया है, पर इतने झगर 
और मगर के साथ, कि. कुछ भी बालज्ली नहीं रहता है, 
सेना--बो, बल्ल, स्थक्ष--फ्राइनैन्स का ३, प्यापार-व्यव- 
साथ, मुंद्ानीति, सन्धि-विग् ह, ये सब सहकमे बायस- 
राय--सम्नाठ-के अधीन रहेंगे, मन्त्रि-सणढल्न के सदस्यों 
की ज्ोक-लभा के मेखरों के सामने जिम्मेवारी न के 
बराबर है ; क्योंकि लो क-खभा का कब उन पर विश्वास 
नहीं रहा, इसका बिर्णय भी. उन्हीं को करना है । पर 
इतने पर भी छाँड रीडिड़, सैनेकी और समि० सेकडाँ- 
नरड के प्शंघा के गीत गाए जा रहे हैं और उनकी जय- 
जयकार से हमारे वैध आनढोछन के बेता सेण्ड जेस्स पैलेस 


: को गुँजा कर ल्वोट रहे हैं ! यदि झायरिश स्वतन्त्रता त्छे 


चृष्ठों पर एक दृष्टिपात भी करेंगे और वहाँ के नेशनजलिस्ट 
ल्लोगों का भी अनु घरण करेंगे, तो आरत का नाम जग 
में हँसाने की झपेत्ता, इसका गौरव बढ़ाने में अएने तरीकों 
से भी इस समय से अधिक सहायकह्ष होंगे । 

्क्ः के रे 


हु 
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|. कर झपने साम्राज्य और शक्ति का विस्वार कश्ते झा रहे 


| किया था--जैसे इृ्ली और जम॑नी आादि--वे महान, 
शक्तिशाली और स्थायी बन गए थे। परन्तु जिन्होंने 
|. णातीय भावों के विरुद्व तलवार के बल्ध पर निर॑ल्ञ राष्ट्रों 
को हड़प कर झपना राज्य बढाया था, उनकी नींव दो 
| विरोधी भावों पर स्थापित की गई थी और ज्योंही सर- |. 
|. क्वार ज़रा निर्बेत्न होती थी, ये. दुद्धित राष्ट्र अपने पृथक 
... झ्रस्तित्ष को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते थे । ऑस्ट्रिया 
.. झौह रूस साम्राज्य भी इली निर्बज्ष आधार पर बना था। 
. यह बात मित्र-शक्तियों से छिपी नहीं थी। उन्होंने युद्ध 


| हैं। प्रति वर्ष ल्रास्रों मनुष्य हैज़ा झौर प्लेग से मर जाते 
| । हैं | ब्लास्रों को एक वक्त भी पूरा भोजन नसीब 


: की गाढ़ी कमाई के पैसे से यह सेना पाली जा रही है। 
.. परन्तु फिर भो आज इस पर भारतवापियों का छोई 


: भारत साम्राज्यवाद के बाल्न में फैसा है, जब तक उसे 


- आकता है और न अपने देश का. सुधार कर सकता है । 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ . 


:्थ्थक 
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छ्ो2-छोटे 


ण्ड तथा यूरोप के अन्य 


मजा तन्‍्त्र 


[ श्री० देवकीनन्दन जी 'विभव!, एम ए० ] 


यू रोप में शताब्दियों से एक राजनीतिक क्रम चक्ध 
यू रहा था ! बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे-छोटे ढेशों को हड़प | 
थे। इन छोटे देशों को विशय करने के बाद विज्वेत्रा उन्‍हें 
अपने देश में मिला लेते थे और संघार के राजनीतिक 
सान:चित्र में उनका कोई प्रथक्ञ श्रस्तित्व नहीं रहता था। 
महायुद्ध का परिणाम्त यह हुआ कि वरलेल्रीज़ की सन्‌ 
१8३६ की सन्धि के बाद इस क्रम में प्रतिक्रिया शुरू 
हुई और विशेषकर जर्मनी तथा उसकी सहयोगी शक्तियों 
को सीमा और जन-संख्या में अनेक स्वतन्श्र राज्यों का 
जन्म हो गया । 

हवन साम्राज्यों ने क्रपना विस्तार जातीय आधार पर 


में गॉस्ट्रिया की शक्ति को निर्बल्ल फरने के लिए उसके 
( १५४वं पृष्ठ का शेषोंश ) 


नहीं होता। परन्तु इससे क्या ? भारत के पास सेना | 
तो है! लखनऊ के नवाबों का सा क्रिस्सा है, घर में 
चाहे चूहे दण्ड पेल रहे हों, पर नवाब तो हैं ! 

यह महती सेना भारत के ख़न से पत्ष रही है। | 
भारत की मुख्य आय ज़मीन के लगान से है। जिस 
तरह ल्गान दिया जाता है, उसकी कसूली में जो-जो 
क्ररताएँ की जाती हैं, उसका सजीव चित्र बारडोली 
है, जो आज प्रत्येक्ष भारतवासी की झ्ाँखों के सामने 
है। भारत के नमक पर टैक्स है, जिसका भार एक 
मिल्लारी तक को वहन करना पड़ता है। इस तरह 


झातिकार नहीं है ! थे इसे किसी भी काम में नहीं ला 
सकते । यह दासता की शोचनीय सीमा नहीं तो क्‍या 
है? और नो कुछ हो, एक बात तय है कि जेब तक 


अपने देश का शासन करने का अधिकार नहीं मिला 
है, तब तक न तो वह कनाडा की तरह अपनी सेना घटा 
कर अपनी शान्ति-प्रियता को कार्यरूप में परिणंत कर 


डा जे 


रे 


छोटे-छोटे देशों को भड़काना शुरू किय्रा और वहाँ के 
राष्ट्रवादियों को हर तरह से सहायता दी । रूस में बोल्शे- 
विक,शाघन की /स्थ|पना से वहाँ नए भाषों का जन्म 
हुआ और वहाँ के नेताझों ने घोषणा की कि एंक्राष्ट् 
को दूसरे राष्ट्र पर शासन करने या उस देश के छ्ोकमत्त 
के विरुद कोई शाधन-प्रणात्वी स्थापित करने का कोई 
अधिकार नहीं है । प्रत्येक्ष राष्ट को अपना निर्णय स्वयं 
आप करने का अधिकार ग्राप्त है। रूछ की सोवियट सर- 
कार का यह प्रादर्श क्षेवद्न कहने मात्र को नहीं था, बढ्कि 
रूस साम्राज्य ने अपने अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों को अपना 
भाग्य-निर्णय आप करने की रवतन्त्रता दे दी। रूस की 
ज़ारशाही ने जिन देशों को शताडिइयों में हब्यप कर 


सवेन्ट श्रॉफ इण्डिया सोसाइटी के प्रतिभाशाली सदस्य भौर उर्दू के 


सुप्रसिद्ध लेखक 
पं० कृष्णप्रधाद जी कौल 


( पाठकों को स्मरण होगा “चाँ” के उर्द, संस्करण में “मजजूब को बढ़” 
तथा भविष्य” के पहिले अझ्ू में प्रकाशित “पागल का प्रलाप” शीर्षक 


रचनाएँ आप दी की लेखनो का चमत्कार था। ) 


अपने साज्नाज्य में म्िद्राया था, उसे रूस के उद्धार 
सिद्धान्तवादियों ने एक वर्ष में ही खो दिया। इस नीति 
के पाक्षन के ल्विपु रूस छो ऋर्मनो से हिगुणित प्रदेश 
अपने से प्थक करना पढ़ा । इन सब नवीजब क्रान्तियों 


का परिणाप्र यह हुआ कि मध्य यूरोप का सान-चित्र 


बिल्लकुल्ल बद्ल्ल गया और ह्रॉस्ट्रिया-इड़्री, रूख और 
जमंनी की सीमाश्ं में से टूट कर नए छुः प्रजातन्त्रों का 
जन्म हुआ । 8 


रूस में सोवियट शासन के स्थापित होते दी दिलग्बरः 
३2१७ में फ़िनलैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
दी । सन्‌ १८०४ में रूस को फ़िनलैण्ड स्त्रीडन से प्राप्त, 
हुआ था और तब से रूस-छरकार के अधीन एक प्थक 
राज्य बन गया था। परन्तु फ्रिन लोगों की एक प्थकः 
'ड्ोनेट! थी कौर रूघ उनके |शासन में अधिक हस्तक्षेप 
नहीं करता था। स्वतन्त्रता की घोषणा करने के बाद वह 
महायुद्ध में सी तट्स्थ हो गया; क्योंकि वहाँ भी इस 
समय बोल्शेविक दृल्व शासन की बाएडोर अपने द्वाथ में 
लेने की चेष्टा कर रहा था और वहाँ की नवीज प्रजातन्त्र- 
वाढ़ी सरकार को इस गृह-कलह से भी बचना था। जर्मनी 
ने फ़िनकेण्ड में बोल्शेविक्ञों को दबाने के लिए अपनी 
सेनाएँ भेजों औश वहाँ की प्रजातन्त्र सरकार “से कई 
व्यापार सम्बन्धी समभौते किए। जर्मन षड्यन्त्र कारियों ने 
फ़िनलैगड की सरकार पर यहाँ तक प्रसाव डाल्वा कि वह 
जर्मन क़ैसर के साले प्रिन्ध फ़ेडरिक चाहे को फ्िनलेण्ड 
की गद्दी पर बैठाने के द्विए तैयारी हो गईं। परन्तु शीघ्र 
ही जमेती की हार शुरू हुईं, इसद्धिए यह योजना भी 
घूद्च में मिल्क गईं। 

हे मार्च सन्‌ १६१८ को रूप और जर्मनी में एक 
रून्धि हुईं, जिसके अनुसार कोश्बैण्ड, लिथूनिया और 
पोलेयड रूस-लाम्राज्य से ए्थक कर दिए गए | रूस तो" 
अपनी नीति के अनुसार इनको स्वाधीन करने के ल्लिए 
विवश था, पह्तु जमंनी इतलको इसलिए प्रधकः कश्ना 
चाहता था कि वह इन भ्रद्देशों को जम॑न साम्राज्य में 
किसी तरह जले आवे | उछने कई तरह की योजनाश्ों से" 
जर्मन राजघाने के लोगों को इन प्रहेशों के तरतों पर 


बिठाने की थेष्टा की । परन्तु महायुदू की पराजय के साथ 


ही उसके वे सब स्वत भी विल्लीन हो गए । 
१३ लवसबर, १६३८ के जम॑नी और मिश्र-शक्तियों के 


| समझौते के अनुसार जम॑नी को सारी बाल्टिक रियालतों 


से कुल सेना हटा लेनी पड़ी झऔौर इस तरह उसकी 
बाल्टिक साम्राज्य स्थापित करने की आकांता का भी 
झन्त हो गया । हे 
रूख झौर जमेनी के दुवाव से स्वतन्त्र हो जाने के 
बाद उसकी पज्ञातन्त्र सरकार शीघ्र ही शक्तिशाली होने 
बगी | उसके सामने इस समय दो समस्थाएँ थीं। एक 
आैयड द्वीप, जिसका सम्बन्ध स्वीडन से 
था और दूसरी रूस से ध्वपनी सीमाश्नों को 
विश्वित करणा । फ़िनलैण्ड की तरह झ्ादौरछ 
भी सन्‌ १८०६ से रूस-साम्राज्य में चत्मा 
आता था। स्वीडन झछाब चाहता था कि. 
झालेण्ड, जहाँ के प्रणिकांश निवासी स्वीडिसः 
चाति के हैं और स्वीडिप्त भाषा बोलते है 
फिर उसे मिल्ल जाय । जूब, १६२० में यह. 
प्रश्न ल्लीग ऑफ़ नेशन्स के सामने आया, 
उसने इसकी जाँच करने के लिए पक्क कमिटी 
नियुक्त की और झनन्‍्त में एक वर्ष बाद 
आलेणड द्वीप पर फ़िनलैण्ड का झधिकार 
मान लिया गया । फ़िनलेणयड ने इसके 
बदले सें थह्ट स्वीकार कर लिया कि वहाँ 
सेना नहीं रक्‍्क्ली जायगी और युद्ध के समय 
में द्वीप और चारों ओर का स्थन्न भाग 
तटस्थ रहेगा। इसके झतिरिक्त फ़िनलैयड की सरकार 
ने आलैण्ड हीप-वासियों के राजनीतिक झधिकार 
स्वरक्षित रखने की घोषणा की। अ(लैणड हीप की 
शिज्ञा की भाषा स्वीडिप्त स्वीकार कर त्री गईं और 
उन्‍हें झान्तरिक शासन की स्वतन्त्रता दे दी गईं। _ 


आलेणड-निवासी ल्िनकी संख्या २,००० है, फ़िन- 
लैण्ड से स्वभाग्य-निर्णय ( 30-व७॥९७०४४79 ४४०7 ) के 
सिद्धान्त के अनुघ्वार एथक होना चाहते थे, परन्तु ल्लीक 


| 


> 


वर्ष ३, खण्ड २, संख्या ७ ] 


|| 


ऑफ़ नेशन्स ने जो अन्तर्रा ट्रीय कमिटी नियत की, 
इसे अस्वीकार कर दिया और स्व-निर्णय के माँग की 
निन्‍्दा करते हुए लिखा :-- हे 8 

४7 0७ ९०ा९९९8 ४0 फ्रांएकार्ष्र०8, शत ता 
द्वा2प०2९ 0७ कलांशं०ा, 0०0० छतए 78८४४0०75 
07 8 900प्रा॥#070 ॥06 90% ० एा0व/8एछ779 
4000 ॥॥8 ९0॥एए7ए 0 एटा पा6ए 0७७॥०2 


9668प8९ ३6 48 शाशंए ज़ांडा) 06 (८ 28000 - 


ए9688772९४, ए०प्रात 96 ६0 पर&8000५ ०७व७/ छावे 
8080]7 एांकांए 886७ 8700 ६०0 08 घ9प्रा'वा8 
8787९0॥9 ॥7 [708779॥0008] ]/6,?? 

_फ़िनलैणड स्वेत-लागर ( ५४६० 8०७ ) के एक 
बन्दरगाह पर अपना अधिकार चाहता था। इस पर कुछ 


: दिनों तक रूस और फ़िनलैण्ड में बहुत झगड़ा रहा। [... 


पशन्‍्तु अन्त ओे रूस की उदार सरकार ने डोरवट की 
सन्धि हारा १७ अक्टूबर, १६२० को फ़िनलेण्ड छे सम्धि 


« कर ली और पेसचज्ञा की भूमि और बेडा खाड़ी के एक 


बन्द्रगाह पर उसका अधिकार पान ब्विया। परन्तु फ्रिन- 
लेयगड को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वहाँ कोई 
जड़ी बेड़े का अहु। नहीं बनाएगा और ४०० टन से बड़ा 
जज्ी जह्वाज़ नहीं रकसेगा। इस तरह लेंतीस खाख फ्िन- 
लेण्ड वाल्यों ने अपना स्वतन्त्र प्रजातन्‍्त्र स्थापित कर 
लिया | ? 

रूसी सौसास्थित शणज्यों में फ़िनलेण्ड के बाद 
दूसरा नाम इस्थोनिया का है। सन्त १६१८ में यह प्रदेश 
नमन सेनाओं के अधिकार में था झौर क्रेपर विज्नियम 
टसे किसी तरह जमन साम्राज्य में मिल्ला लेने की चिन्ता 
में थे, परन्तु महायुद्ध के समझौते के बाद फ्रिनलेंणछ की 
तरह यह भी जन सेनाओं को खाली कर देगा पड़ा । 
बहुत दिन पहले से ही हस्थोनिया-निवासी अपना स्वत" 


(-+. न्त्र राज्य स्थाएति करने का आल्दोल्लन कर रहे थे और 


उन्होंने जर्मन सेनाओं के जाने से पहले ही एक 'प्रँवि 
ज़नस! सरकार का सह्नठग कर दिया था । जर्मनी- 
सेनाओं के बाद देश का शासन इस पूर्व-सज्ञठ्ति परिषद 
के हाथ में ञया गया, परन्तु नवीन प्रज्ातन्त्र को अभी 


बोल्शेविकों, जम॑ंन सेनाओं के पत्तपातियों और व्यक्ति- | 
गत आकांक्षावादियों से भगड़ कर अपने अस्तित्व को |. 


स्थायी करना था। एक वर्ष से अधिक सारे इस्थोनिया 


प्रदेश में भयज्ञर झशान्ति. रही । हृज्जलेण्ड को सरकार [ 


सोवियट रूस से इस समय अत्यन्त भयभीत थी और 
वह वहीं चाहती थी कि इस्थोनिया में भी सोवियट 
शासन स्थापित हो जाय, इसलिए उसने इस्थोनिया में 
अपनी सेनाएँ और शस्त्र भेजे | रूस प्रत्येक को अपना 


.. .». निर्णय आप करने के लिए स्वतन्त्रता की घोषणा कर 


छुका था, इसल्वलिए उसने इस्थोनिया को भी स्वतस्त्रता 
मान ली । दिसम्बर औ! जनवरी, १६१६-२० में रूल 
और इस्थोनिया के प्रतिनिधियों की एक परिषद हुई 
ओऔर २री फ़रवरी को दोनों देशों में एक समझौते पर 
, डस्तज़त हो गए । रूस की ओर नावाँ नदी और पीपस 
झील तक इस्थोनिया की सीमा मान ली गई। 
इस्थोनिया के बाद दक्षिण की झोर तीसरा स्थान 
, लटाविया का है| इसकी राजधानी प्रसिद्ध रीगा नगर 
है । रूस को ११ अगस्त, १६२० को सन्धि द्वारा लटा- 
विया स्वतन्त्र प्रदेश मान लिया गया, परन्तु उसकी 
सीमाएँ इृढ़ न होने के कारण उसका झस्तित्व बहुत-कुछ 
अन्य पढ़ोपी प्रजातन्त्रों के सहयोग तथा लीग ऑफ़ 
नेशन्स की रक्षा पर निर्भर है.। ६ 
द्िथूनिया सन्‌ १३८९ तक एक शक्तिशाली स्वतन्त्र 


+> अदेश था। इस समय यहाँ के राजकुमार का विवाह 


पोलेश्ड की महारानी जद॒बिगा के साथ हुआ और तब 
से वह पोलेणड से छंयुक्त हो गया। पोलेण्ड के प्रभाव 
से ल्िथूनिया के जातीय भाव छिप गए और शताब्दियों 


फिर बिथूनिया-वाप्ती अपनी स्वतस्त्र सरकार स्थापित 


तक लिथूनिया की शिक्षित जनता तक अपने को 'पोछिस! 
कहने में झपना गौरव समझती रही। सन्‌ ३८८३ में 
लिथूबिया में राष्ट्रीय भावों छी जागृति हुईं और तब से 


करने के लिए आन्दोलन करने लगे । सहायुद्ध में जम॑नी 
क्रौजों ने ल्ियूनिया पर क़ब्ज़ा कर किया और वहाँ 
जसेन फौजी शासन क्रायम हो गया। १३ नवम्बर, 
१६३८ की जमन-रूप सन्धि के छात्रुसार ल्विथूनिया 
परेश रूस को सीमा से प्रथक हो गया। जमंनी लिथू- 
निया को किस्ती तरह अपने भ्रद्ेश में लाने की चेश हो 
में था कि महायुद्ध में जम॑ंनी की हार होने लगी और 
डसे ११ नवस्वर, १६९१८ के समझौते के अलुसार लिशथू- 
निया प्रदेश ख़ाली कर देना पढ़ा | यह श्ाश्चर्य की बात 


जिस जगह साहब पिलें, बस 
बन्दगी कर लीजिए ! 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


चलते-फिरते कद अच्छे वक्त की कर लीजिए | 
कोई डिगरी लेके, फ़ौरन नौकरी कर लीजिए !| 
चार दिन की ज़िन्दगी में, आपको है अस््तियार ! 
दोस्ती कर लीजिए, था दुश्मनी कर लीजिए | 
क़रूद्‌ होता है यही, हालाते-आलम देख कर | 
खा के कुछ सो जाइए, या ख़ुद कुशी कर लीजिए ! 
ख़त्क में बेकार रहने का नतीज्ञा कुछ नहीं, 
लीडरी का है ज़माना, लीडरी कर लीजिए ! 
कोर्ट, स्टेशन, कलब, सरकस की है तख़सीस क्या ! 
जिस जगह साहब मिले, बस बन्द्गी कर लीजिए ] 
हज़रते “बिस्मिल” न होंगी दोनों बातें एक साथ ! 
नौकरी कर लीजिए, या शायरी कर लीजिए !! 


है कि जम॑न सेनाएँ जिप समय सब से अधिक मिन्न- 
देशों की भूमि पर क़ठ्ज़ा करने में समर्थ 'हुईं, उस समय 
एकाएक उसका झधःपतन हुआ और उसे एक प्रकार से 
मित्र-शक्तियों के हाथों समर्पण कर देना पढ़ा। इसका 
एकमात्र कारण युद्ध-च्षेत्र में ह्ममेरिका का झ्ागमन था। 
कुछ भी हो, यदि जम॑नी इस महायुद्ध में जीत गया होता 
तो रूखी सीमा के छुह्ों प्रबरातन्त्र स्वतन्त्र राज्य होने के 
स्थान में जमंती साम्राज्य के पन्तरगंत प्रदेश होते । 


लिथूनिया के राष्ट्रवादी चुपचाप न थे। रूछ की 
महाक्रान्ति के बाद जब लिथूनिया नमन फ्रौजों के 
कब्ज़े में था, तभी उन्होंने एक राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना कर की झौर उसकी राजधानी बिएना में रखना 
निश्रय हुआ। जरमनी की सेना के हटते ही रूसी सेना 
ने लिथूनियनों को बिएवा से निकाल्न दिया, परन्तु फिर 
शीघ्र ही पोलेण्ड की सेना ने रूप्तियों को वहाँ से 
निकाब् दिया। इस समय पोलैणड के राजनीति-विशारद 
पेडरवस्की ने लिथूनियनों के. सामने लिथूनिया और 
पोलेण्ड का एक संधुक्त सट्टा स्थापित करने कौ योजना 
पेश की । परन्तु लिथूनिया-वासियों ने अपने देश में 
पोलैण्ड का किछ्ती तरह का भी हस्तत्तेप स्वीकार नहीं 
किया | और बिएना के समीप ही ल्िथूनिया और पोलैरंड 
की सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। उधर पोलैण्ड झौर रूछी 
सेनाओं में भी छिड़ी हुईं थी ।. 


जुलाई, १६२० में लाल लेनापों ने पोलैणड के मोचो 
को तोड़ कर बिल्‍ना पर क्डज़ा कर लिया और वारसा 
नगर तक पहुँच गईं, परन्तु फिर “मन! में बोल्शेविक सेवाएँ 
बुरी तरह पिटीं और उन्हें पोलेण्ड ज़ाली कर देता पढ़ा । 
बिल्ना के पाल फिर लिथूनिया और पोलैेणड में छिड़ी । 
स्थिति भयहृर देख कर क्ीग झॉफ़ नेशन्स ने सारे 
मासल्ले की जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त 
किया । उप्तके विर्वाजुसार स्वाल्ही में ७ अक्टूबर, 
३६२० को समझौता हो गया । पोलैण्ड की सीमा 
ढिल्‍ना के २५ मोल दक्षिण की झोर निश्चित कर व्वी गईं, 
परन्तु इस समभौते के होते ही पुक्चिस-जनरल जेक्ली- 
गोवरकी ने फ़ौ्र की एक टुकड़ों लेकर बजिना अपनी 
सरकार की झाज्ञा के ही विश्वित सीमा को पार किया 
और बिल्‍्ना पह क़क्ज़ा कर ल्िया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय 


स्थिति में एक भयहूर समस्या उपस्थित हो गईं। लीग 


ऑफ़ नेशन्स ने एक कमीशन सेजा और बिल्ता पर 
अधिकार करने के स्विए झन्तर्शाट्रीय सेना' सेजना चाहा 
परग्तु स्विदज़रलेण्ड की सरकार ने उसे अपने प्रदेश में 
होकर जाने से रोक दिया। इसले सेना सेजने का 
विचाह छोड़ दिया गया | क्लीग आऑफ्र नेशन्स के कमिश्नर 
मिस्टर हीमेन चाहते थे कि बिता किथुनिया को 
दे दिया जाय | परन्तु ठसे पोलैण्ड के साथ इस तरह 
संयुक्त कर दिया जाय, जिप्तमें क्षिपूनिया के सभी आन्त- 
रिक अधिकार स्वरक्तित रहें। परन्तु पोलेए्ड और ज्िथू- 
निया दोनों में से किसी ने भी इसको स्वोकार नहीं 
किया । झन्‍्त में लीग ऑफ़ नेशन्स यह कह कर कि 
जिपत त्तरह वे चाहें, रत्रयं अपना फ़ोलल्ा कर लें, हाथ 
ऊऋाइ कर अलग खड़ी हो गई | 


जनवरी. १६२२ में बिछना ज़िले में एक ज्यवस्थापक 
परिषद्‌ का चुनाव हुआ और इसमे निश्चय किया कि 
बिलल्‍ना पोलैणढड के प्रज्नातन्त्र में ही संयुक्त रहे। अन्त 
में भन्तर्राट्रीय दृष्टि से भो बिलना पर पोल्िस प्रज्ञातन्त्र 
का अधिकार मात्र क्षिया गया और ल़िथूनिया को 
अपनी शज्धानी कोनवो में इटा क्लेनी पड़ी । 


पोलैगड सन्नइवीं शत्ताब्दी तक एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
था और सन्‌ १६८३ में तुझ्ों को हरा कर उसने यूरोप 
में अपनी भ्रच्छी धाक जमा ल्वीथी। परन्तु फिर वहाँ 
के सरदारों और रहेंसों की स्वार्थ-साधना के कारण 
गृइ-कब्नहों से उसकी शक्ति कमज़ोर होती जाती थी। 
पोलैण्ड में बहुत दिनों से राजा के चुनाव होने की 
प्रथा थी, परन्तु चुनाव की अशप्ल्लो शक्ति प्रजा के हाथ 
में नहों, सरदार लोग जिसे चाहते थे वही राजा चुन 
लिया जाता था। इम बिना किसी झत्युरि के यह 
कह सकते हैं कि राजा के स्थान में शासन की बागढोर 
सरदारों के हाथों में थी । ये प्रजा पर मनमाने अत्याचार 
करते थे और गरीबों और किपतानों को ख़ूब पोसा जाता 
था, जिससे वे ऐसे शाश्नन से उकता गए थे । 

इस असन्तोष का लाभ ठठा कर रूस ने अपना 
पक्षा पोलैणड में बढ़ाना शुरू किया । शजा पझागर्टस 
तृतीय की झरूृध्यु के बाद ही रूप को अपनी आकांचा 
पूरी करने का अवघर सरिल्ला और उसने झपने कृपा-पात्र 
स्टेनलाख को पोलेण्ड का राजा खुनवा दिया। इस 
तरह पोलेण्ड पर एक अकार से रूप का ही अधिकाह 
दो गया । पोलैणड के बँदवारे में ऑस्ट्रिया भी सम्मिल्षित 
होना चाहता था। रूप और तुकों में युदू छिड़ते ही 
डसे भी झवघर मिल्ल गया और उसने पोलैण्ड की 
बहुत सी ज़मीन दबा ली । अन्त में “रूस में और 
ऑस्ट्रिया सें सम कौता हो गया और रूस ने पोलेण्ड 
का कुछ भाग ऑस्ट्रिया को देकर बाक़ी झाप हड़फ 
किया । इस तरह पोलैण्ड-वासियों की स्वतन्त्रता पर 
पहला प्रह्यर हुआा। 
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पोलेण्ड में पराधीन होने पर भी, स्वाघीकता के 
आव नष्ट न हुए थे । सन्‌ १७८७ में रूख और तुकों से 
फिर लड़ाई शुरू हुई और पोछों को अपनी स्वाघीनता 
की घोषणा करने का अवसर मिल्वा। उन्होंने रूस के 
आधिपत्य का जुश्रा उतर फेंका और प्रशा से सन्धि कर 
ली। अपनी आन्तरिक शास्तन-प्रणात्वी में बहुत-कुछ 
सुधार किए और सरदारों की निरक्ुशता भी कम कर 
ढी। परन्तु झ्ाथ ही स्थायी गज्नतन्त्र की स्थापना 
स्वीकार कर ही गई । रूस, तुकी-युद्ध ले मौका पाते 
ही फिर पोलेण्ड पर हूड पड़ा और प्रशा भो पोलेण्ड की 
सहायता करने के स्थान में रूख के साथ हो गया। 
पोलेण्ड के नए शासकों को फिर आत्म-समर्पण करना 
पढा । और अब की बार फिर पोलेण्ड को रूस और 
प्रशा ने आपस में बाँट लिया । 


इस तरह पराजित होने पर भी पोलेण्ड के देशभक्त 
इताश न हुए और ढन्‍्होंने कोसिरस्को के अधोच फिर 
एक राष्ट्रीय दल : तैयार क्रिया । झूस और अशा की 
झम्मिल्नित शक्ति के झागे इस दुलत्त का सफल होना 
अत्यन्त कठिन था । वारसा नगर में वीरतापूर्वक ब्वढ़ 
कर राष्ट्रीय दृल्न ने हार स्वीकार की और कोसिरस्को 
गिरफ्तार कर लिया ग्या। सन्‌ १७३५ में पोलेण्ड 
का तीसरा बटवाश हुश्ला और इसमें. रूप, ऑस्ट्रिया 
और प्रशा हिस्सेदार हुए । इस तरह पोलैण्ड की 
स्वाधीनता बहुत समय के त्रिए छिन गई। 


पोलैण्ड का तोन चौथाई भाग रूस के अधिकार में 
' आ गया था, परूतु उस समय पोत्न जाति के भावों का 
विचार करते हुए रूस ने उन्हें राजनीतिक अजिकार दिए 
और वहाँ वैध शासन स्थापित किया। पर यह क्रम अधिक 
दिन तक न चलत्रा और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्प्त में 
ही ज़ार ने पोल ज्ोगों की स्वतन्त्रता पर आ्राघात करना 
पारशम्भ कर ढ़िया |. उसने समाचार-पत्र और एुस्तकों पर 
शेक लगाने के लिए नए क़ानूत बना दिए और रवतन्त्र 
जआश्ोचना के दरड-स्वरूप कई पन्नों को बन्द कर दिया। 
ज्यो-्यों निरकुशता का शाध्तन बढ़ता गया, पोलों सें 
असब्तोष की थ्ाग भीतर ही भीतर घधकरे लगी । गुप्त 
समसितियाँ बनों कौर सरकार को डब्बट देने, का प्रयत्न 
किया गया । सन्‌ १८३० की फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति से 
पोबों में राष्ट्रीय भावों का-अवाह और ओ ज़ोरों से बहने 
लगा और स्वातसय आन्दोलन का चक्र भी ज़ोरों से 
चलने गा इसी समय शासकों ने फ्राल्घ के क्रान्ति- 
कारियों के विरुद्ध पोछ सेना को भेजने का निरचय 
किया | उनका दूसरा सतज्ञब यह भी था कि पोद् सेना 
के देश से बाइर चल्ने जाने पर राष्ट्रीय आन्दोलन को 
सहज ही कुचला ज्ञा सक्ेगा.। पोल्ों ने. इसका घोर 
प्रतिवाद किया । २६ नवम्बर, ३८३० को राजघानी 
में विज्ञोह की झग भड़क उठी। पोलैणड का राक- 
प्रतिनिधि शहर से भाग गया। विद्रोहियों ने वारसा पर 
कब्जा कर लिया और चारों ओर उनकी शक्ति बढ़ने 
लगी + 


. इधर ज़ार ने विद्रोहियों से समझौता करने की बात- 
* चीत शुरू की और दूसरी ओर झपनी लेना की तेयारी 
में सी जण रहा। विज्ञववादियों में इस ससय घूयो 
एकता की. बड़ी आवश्यकता थी, पर सप्तकौते के विषय 
को ब्लेकर उनमें घोर मतभेद पेैढा हो गया। पुराने 
रूढ़ियों के भक्त-सरदार और उमरा ल्लोग शाघ्तन में 
केवल झुछ सुधार चाहते थे, परन्तु नवीन युवकों का दल 
देश को गुल्बामी से बिलकुब्न स्व॒तस्त्र करना चाहता था| 


ज़ार ने दोनों दलों के मतभेद का पूरा फ़ायदा उठाया पक 


और स्वतन्त्रतावादियों ने डत्त पर आक्रमण करके उस्हें 
हरा दिया। साथ-साथ व्यवस्थापिका सभा और अन्य 
जो भरी सुधार मिल्ने हुए थे, वे वापस कर लिए गए । 


विद्रोड का बड़ी कड़ाई के झ्वाथ दमन किया गया,- देश - 
अक्त कार्यकर्ता चुन-चुन कर साइबेरिया सें जलावतन 

कर दिए गए, राष्ट्रीय सेना तोड़ दी गई और बढ़े-बढ़े 

पढ़ों पर पोल्ों के स्थान पर रूछी कर्मचारी नियुक्त - 
किए गए । 52225 ् 

इसके बाद कुछ वर्षो तक शान्ति रही। पर घोर 

दसन के बाद भी पोलों की राष्ट्रीय सावनाएँ नष्ट न 

हुईं । ऊपर से आन्दोल्लव की प्रगति में रुकावट पढ़ने 
से वह झ्ब -भीचर ही भीतर काम करने दछगी। शीघ्र 
ही एक “ खूनी दह्व” स्थापित हो गया और उसने कई 
दराज्य-करम चारियों को मार डाला और चायसराय पर 
भी आक्रमण किया! इसले शासकों ने कुपित होकर 
बहुत सी गिरफ़्तारियाँ कीं, अनेक लोग जज्व्हों में भाग 


विद्रोह करने रूगे ) वे अन्नसर पाने पर सरकारी ख़ज़ाने 
को लूट ब्ञेते और छज्ञत्नों में छिप जाते। पर यह आन्दो- 
लन अधिक दिन तक न चला । 


शताब्शियों की पराधीनता और दमन भी पोल 
लाति के स्वातन्त्य भावों को नहीं कुचल सही | रूस ने 
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बधाई 


खाहिवत्याचार्य पं० गयाग्रसाद जी, शास्त्री “श्री हरि”? 
लिखते हैं :--- 


आपका “भविष्य” नियमपूर्वक बराबर आए 
रहा है। में श्षी अपने इष्ठ-मित्रों में तथा मरीज़ों में 
आपके | “भविष्य” का बड़े प्रेम से प्रचार कर 
रहा हूँ । इसके सिवाय में और आपकी सेवा ही- 
कया कर सकता हूँ। वास्तव में आपने “भविष्य”? 
निकाल कर पत्रकारों के. लिए सफल सम्पादन- 
कला का एक जीता-जागता आदर्श संसार -के 
सामने रख दिया है। जो कुछ-भी हो, आपको 
सम्पादन-कला-कुशलता . तथा दूरदशिता की 


प्रशंसा तो आपके विपक्षियाँ को भी करनी पड़ती 


है । आपकी इस अपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई ! 


त् रे ञँः 
॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


उन्हें अपनी राष्ट्रीयता में ढाह्मने और उनकी भाषा की 
जगह अपनी भाषा प्रचक्धित करने का भरपूर प्रथल् किया, 
परन्तु अनेक कठिनाइयों को झेल्ते हुए भो उन्होंने 
अपनी भाष। को रक्षा की और रूखी संस्कृति को छमसी 
स्वीकार नहीं किया | उनमें राष्ट्रीय भाव इसने उम्र रूप 
से घर किए हुए हैं कि जब महायुद्ध के बाद उनकी रव- 
तन्त्रता स्वीकार कर जी गई, तो उन्होंने प्रत्येक रूछी 
चिह्न को अपने देश से- लष्ट कर दिय्ा। रूस ने अपने 
शासन-काल्न में वारसा में एक विश/हू और सुन्दर महत्न 
बनवाया था। सार्वजनिक मत इस बात के विरुद्ध था 
कि पोल की परतन्त्रता का यह चिन्द् रहने दिया बाय, 
इसलिए पोल सरकार ने सन्‌ ३६१४ में उसको गिरा कर 
चौरस बना दिया और पहले की- तरह वह भूमि सेनापओं . 
को क़वायद के लिए नियत कर दी । 
सन्‌ १६३४ में यूरोप में महायुद्ध: का अम्नि-झाण्ड- 
पसारम्म ...आ । रूस ने पोलैणड को सहायुद्ध के बाड़ 
इक स्व॒तन्त्र: राज्य बनाने-की घोषणा करते हुए- 
_ कहा :-- 5 न > 


स 


गए झौर वहाँ अपना दुख सज्ञठित करके सरकार के प्रति | 


: “दोच्यो | अब समय आ गया है, कि तुम्हारे पूर्वजों, 
का पवित्र स्वप्न पूर्ण हों। डेढ़ सौ वर्ष पहले उसका सांख _ 
नोचा णया था, परन्तु उसकी आत्मा झव तक जीवित - 
रही है। अब उन सीमाओं ने, डिन्होंने पोलेण्ड राष्ट्र 
को विभक्त कर रक्‍्खा है, नष्ट हो जाना चाहिए, और ख्सखी 5 
सम्राट की संरक्षता- में एक संयुक्त राष्ट्र. की स्थापना 
होनी चाहिए ।” ज 

... पोलैणड ने मित्र-शक्तियों का साथ दिया पर महायुद्ध 

के समाप्त होने से पहले ही रूस उससे एथक दो गया - 
और उसने क्म॑ंनी से एक प्रथक सन्चि कर ली । यदि 
तराज़ू का रुद़ न पत्नरटता और विजय-मुकुठ जम॑नी कहे 
साथे रहता तो इसमें सम्देह नहों कि रूस की ल्गद 
पोलैणड पर ज़मंनी का आधिपत्य हो जाता। जर्मनी 
पराबित हुआ और रूस में सोवियट सरकार की स्थापना 
हुई, जो यूरोप की सारी शासन-प्रणाल्री के विरुद्ध, थी। 
इक्लेण्ड और ऋतन्ल पोलैण्ड से बहुत दूर थे। इसलिए 
पोलैण्ड में उनके अधिकार क्षी सम्भावना हो नहीं 
सकती थी। फल्नतः सन्‌ १६१६ की सन्धि होरा पोलैणड 

के प्रजातन्त्र का अस्तिव्व सान द्विया गया। इस तरह 

डेढ़ करोड़ पोल्ोों थे दो शताब्दी की गुन्नामी के बाद 
फिर स्वतन्त्नता प्राप्त कर ख्री । 


र् 


पोलेण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना तो हो गई, परन्तु 
उसे अमसी कितनी डी कठिनाइयों का घामना करना था । 
उसके सामने पहला. प्रक्ष उसकी सीमाझों का निर्धारित : 
'कर्या था और इस प्रशक्ष पर असी उसकी रूस से छिड़ी - 
हुई थी ।- अगस्त, १६२० में रूसी सेनाओं ने आगे बढ़ 
कर वारसा पर॑ क़बज़ा कर लिया, परन्तु क्रान्ति के कारण: 
उसका :सैनिक सक्मइनः इस समय बहुत बिगड़ा हुआ 
था, इसलिए फ़िर शीघ्र ही पीछे हृटता पड़ा |: १८ मा, 
१६२६ को रूस और पोलैयढ में अन्तिम समझौता 
हो गया । पोलेण्ड ने उकरेव- ओर ह।हट सथेनिया को 
स्वाधीनता -स्वीकार कर जी और उकरेन के पश्चिमी 
ओर पोलैण्ड की सीसा भी वियत हो गई । रूप ने 
पोलैण्ड को तीन करोड रूबल्य दिए तथा पोलेयढ ने 
किसी तरह का हस्तत्तेप न करने या कोई प्रचार न करने 
का वादा किया । स्ड 2 


सन्‌ १६१६ से १४२३ तक पोलेए्ड को प्रजातन्त्र 
सरकार अपनी सीसाएँ निर्घारित कराने कौर अन्य 
सरकारों से समझौते दवा अपने अन्य अधिह्वारों के 
स्वरक्तित कराने में लगी रही। इसमें उसे पूरी सफब्नता 
सिद्धी । लिथूनिया से उसे बिलना नगर और पूर्वोय 
ग्लेसिया मित्र गया और पूर्व ओह पश्चिम प्रशा के बीच 
का प्रदेश, जहाँ उसके समुद्ग का निकास है, जुम॑नी ले 
प्राप्त कर ल्विया। मार्च, १६२१ में उसने रूमानिया -से 
भी सन्धि कर ली, जिसमें दोनों ने निश्वय किया कि 
झगर कोई तीसरी शक्ति उनमें से किलो पर भी झाक्रमण 
करेगी, तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे ।£ फ्ान्स के साथ - 
भी फ़रवरी, १६२३ को एक घमभौता हुआ्ला कि दोनों 
सरकारें वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में एक-दूसरे से सलाह- 
सशविरा कर लिया करें । लम्भवतः फन्धस और पोलैण्ड 
में कोई सेना सम्बन्धी समस्योता भो हुआ, पर वह 
प्रकाशित: नहीं हुआ ।. 8 कक 
.. इस तरह पोलेण्ड का प्रजातस्त्र यूरोप में अपना 
भच्छी -सहस्व रक्षता है। महायुद्ध के परिणास-स्वरूप - 
जर्मनी को ४० ब्ाख मनुष्पों से बसे हुए प्रदेश से हाथ 
आना पड़ा और आऑस्ट्रिया तो एक तरह से बष्ट ही हो 
गया। डससे ३ करोड़ ४० ब्यास्र सलुष्यों -से बसे हुए 
_अढ्ेशों से हाथ घोचा पड़ा । विधाता की इच्छा | + 
द्ड्ड न] रण 7५बातछ, 4+८०/६४ &८०१७७, )20]. णा, 
5526: 22 ४ 


ञ् 


रस्थ् 


ञः 


है 


श्रीमती अम्बालाल साराबाई ः 
आप गुजरात कॉड्सेस कमिदी की 'डिक्टेटर” हैं । आपको 
हात्न ही में एक हज़ार रुपया जुर्माने की 
सज़ा दी गई थी। 


2 पका ज 
-कुमारी पेड्डा कामेश्वरमा, बी० ए० 


आप पूर्वीय गोदावरी कॉड्म्रेस कमिटी की प्रेज़िडेण्ट 
निर्वाचित हुई हैं । 


क्‍ श्रीमती कीकीबेन छबीलदास' . 

| रु 22 आप कराची 'युद्ध-समिति” की 'डिक्टेटर? थीं, जो हाज् ५ 

। सुज्ञफ्रफ़पपुर के प्रसिद्ध वकील बाबू अमरनाथ , में गिरफ्तार कर ली गई हैं। पं० हरीक्ृषष्ण गौड़ 

। खन्ना के १८ वर्षीय भतीजे--श्री० सुन्दर | आप देहरादून के उत्साद्दी कॉड्म्रेप कार्यकर्ता हैं । हाज 
लाल सन्ना जो दाल ही में पुलिस के ही में आपको तीन मास की क़ैद की 

क्‍ .. डण्डों से भाइत होकर बेहोश सज़ा दी गई है। 

ि : तक हो गए थे । । 


े , बस्बई के कॉब्ज्रेस की अध्यदाल के उत्सादी डॉक्टरों, नर्सो' और बालखिटियरों का झूप; ज्नो सत्यामह-संत्राम नम की अपरिमित सेवा कर रहे हैं। 


बान्‍- भिविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का सक पुष्ठ बऋ 


श्रीमती कमला बाई किबे 


ः कुमारी रुद्राणी अम्मा ऋवरानी महाराजखिंह साहिबा * 
| आप आये-वंशोद्धारिणी महासभा की महा-मन्त्रिणी आप इल्लाह्मबाद डिवीज़न के सुविख्यात कमिश्नर आप इन्दौर के रावबहादुर एस० वी० किबे की धर्मपत्री 
| हैं। आप हाज्न ही में ट्रावज्ोर एसेम्बली कुँवर महाशाजसिंह जी की धर्मपत्री हैं। आप हैं, जो ऐतिहासिक रेकॉर्ड कमीशन की ३ 
को सद॒स्था भी चुनो गड हैं । हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय- सदस्या नियुक्त हुई हैं । 20] 
कोर्ट की सदस्या नियुक्त हुई हैं । / 


भारत के कुछ सुप्रसिद्ध सद्जीताचार्यों का गूप 
( जो हाल ही में होने बाले प्रयाग विश्वविद्यालय के सद्जीत कॉन्फ्रेन्स में आमन्त्रित किए गए थे ) 


कुर्सो पर बैठे हुए बाई ओर से--पश्रो० वी० एन० ठाकर, श्री० शिवप्रसाद, ० बीरू मिश्र, श्री० रियाज़उद्दोन, श्री० नसीरउद्दीन, श्री० सम़ावत ख़ाँ, 
श्रो० सल्वाराम और श्री० आर० के० पटवर्द्धन । स्‍ 
सामने बैठे हुए--ग्वालियर के सुअसिद्ध गायक मास्टर केशवराव लक्खी | ४ ४; 
खड़े हुए, बाई ओर से तीसरे--चाँद” के 'सज्ञीत सौरम” शीष॑क स्तम्भ के सम्पादक और युक्त-प्रान्त के सुप्रसिद्ध सज्नीताचाये--भ्री० किरणकुमार 
मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) 


प्रयाग विश्वविद्यालय बह सक्ञीत कॉन्फ्रेन्स के निर्णायक-बैठे हुए--.( बाईं ओर से ) श्री० कृष्णविहारी लाल, प्रोफ़ेसर श्रीरक्षन, डॉक्टर डी० आार० भहांचार्या 
( स्वागतकारिणी समिति के प्रधान ) श्री० एस० एन० बसु , रायसाहब परिडत सत्यानन्‍्द जोशी ( आप ही युक्त प्रान्त में प्रकाशित होने 


वाले समाचार-पत्रों के प्रधान सरकारी-रिपोर्टर हैं ) प्ली० आर० सी० रॉय और प्रोफ़ेसर डी० ओऊा 


छू 

वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख 
भाग लेने वाली और जेल्ल जाने वाल्नी 
नागपुर की सर्व-प्रथम मारवाड़ी-ब्राह्मण 
सहिल्ला--अीमती गड्जाबाई चौबे--जिन्होंने 
दो बार ह्ृग्भग ३४ हज़ार जन-समूह का 
नेतृत्व अहण करके, नागपुर ज़िल्ले में दो बार 
जद्गल-क्रानून तोड़ा है। इस समय आप 
जेल सें हैं। आपके साथ अन्य सात महि- 
ब्वाएँ भी पकड़ी गई थीं। ल्‍ 


च्च््ा . 
पब्जाब के सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्ये- 
कर्ता और 'कोरती” नामक सुप्रसिद्ध पत्र के 
भूतपूर्व सम्पादक--सर्दार अज्ुनसिदद जी 
गड़गज--जो अब तक चार बार अपने 
राजनैतिक सिद्धान्तों के लिए जेल्न-यात्रा कर 


छुके हैं । 


च८७-+ 

कैरा ज़िले की 'वार-कौन्सिल! 
की सर्वप्रथम महिला 'डिक्टेटर-- 
श्रीमती भक्तिलाचमी गोपालदास-- 
जो इस समय जेल में हैं। आपको 
छु: मास का कारावास-दण्ड और 
२००) ० जुर्माने को सज़ा दी गई 
है। जुर्माना न देने पर १४ मास की 
सज़ा और भुगतनी पड़ेगी। 


बहाल के सुम्सिद्धू एवं वयोव्द्ध सिक्ख नेता--बाबा 
गुरुदत्तसिद्ठ जी--जिन्हें अपने राजनैतिक सिद्धान्त के 
लिए अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल में ही व्यतीत 
करना पढ़ा है; इस सम्रय भी आप जेल ही में हैं। 


च्ज्ल्या 
खड़े हुए--करेला के उच्साही राजनैतिक कार्यकर्ता--भी ० एस० ची० 
रामकृष्ण, बी० ए०--जिन्‍्दहोंने वकालत की पढ़ाई छोड़ कर, करेला ज़िले 
में केवल स्वदेशी और खद्दर-प्रचार का चत लिया है। हु 
बैठे हुए--कालीकट से प्रकाशित होने वाल्ले “स्वाभिमानी” नामक 
पन्न के सम्पादक--श्री० ए० के० कुन्नी कृष्णानम्बियर--जिन्‍्हें दुफ़ा १४४ 
की उपेक्षा करने के कारण ६ मास का कठिन कारावास-दुण्ड दिया गया है । 


चैद्ड> 2 
फ़रुख़ाबाद कॉड्जेस कमिटी के उप-सभाषति और ज़िला कॉड्य्रेस 
कमिटी के उप-मन्‍्त्री-पं० भअजनलाल जी पाण्डेय, विशारद--जिन्‍्हें 
नमक-क़ानून तोड़ने के अपराध में ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया 
गया था। आप हाल ही में फ़ैजाबाद जेल से छूट कर आए हैं । 


ऊँ 


हम तो, कल ख़्वाब '-अदम में, हज हिजराँ होंगे। 


. हम निकालगे, खुन ऐ मौजे-हवा ! बल तेरा, 


. फिर बहार आई, वही दतेश्‌* नवरदी होगी, 
फिर वही पाँव, वही ख़ारे मुग़ीलाँ” होगे 


. आखिरो वक्त में, क्या ख़ाक मुस्लमाँ होंगे। 
सर “मोसिन” देहल्वची 5 
अपने ही जलचे से, खुद सर ब-गरेबाँ* होंगे 


_ अपनी क़ूव्बत का है, एहसास जिन्हें आलम में, 


नूर! *ही नूर है, हर सिस्‍्त' ' जहाँ में “अख़गर”, 


जलबए हुस्ने-अज़ल, ' “आए तस्सवर' “में अगर 


याद रबखे ; कहे देते हैं, परेशाँ होंगे! _ 
के “आशुफ़्ता” अकबराबादी | 


: रूयाल, ८-संसार, $--मज़ा, १०--बिंजली, ११--रोशन, 


घष १, खण्ड २, संख्या ७] नह 


तू कहाँ जाण्गी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, 


'णक हम हैं, कि हुए ऐसे पशेमान* कि बस, 
एक वह हैं, कि जिन्हें चाह के आरमाँ होगे ! 


उनकी ज़ुल्फ़ों के, अगर बाल परेशाँ होंगे । 


उम्र खारी तो कटी, इश्क़े बुताँ में 'मोमिनः ! 


तोड़ कर शीशए-द्लि, वह भी पशेमाँ होंगे ! 


फिर वह क्यों गेर के, शरमिन्द॒ए-एहसाँ होंगे ? 
देख ऐे कूव्वते-दिल, ज़ोक़* नज़र पैदा कर, 
परद्ए-बक़ * " से, वह आज चुमायाँ' ! होंगे। 


ओर क्या दागे-जिगर तेरे फ्रोज़ाँ! * होंगे ! 
हु -- अख़गर” लखनवो 


किससे परदा है यह, ओर किस लिए परदा है यह 


जलवे पिनहाँ?* न हुए, और न पिनहाँ होंगे। 


आज निकले दिले-बीरा* * से तुम्हारे “अरमान” | 
अब खुदा जाने,कहाँ जा के यह मेंहमाँ होंगे। | 


--अरमसान” कानपुरी 


_. गोशए ' * दिल में, मचलते हुए अरमाँ होगे ! क्‍ 
० के है “आफ़ताब?” पानीपती 
किस तरह दिज़ मे, पूरे मेरे अरमाँ होंगे, 
वह तो जब पूछिण, कह देते हैं, “हाँ-हाँ होंगे ।? | 
कूचणए ज़ल्फ में, जाते तो हैं. “आशुफ़ता”? जिगर 


बाद मरने के भी, जाएगा न यह जोशेजुनू, 
खाक में दपून, मेरे दिल के न अरमाँ होगे ! 
दागरे-दिल, लाल ओ गुल,बन के ज़मीं पर रह जाएँ 
आसमाँ पर यह मगर, अख़तरे  "ताबाँ होंगे । 
० “इन्द्र” साइरबी 
अपने वहशी को, न छेड़ो कि अभी सोता है 
जाग उद्दंगा, तो फिर हथ्न के सामाँ होंगे ! | 


--बह २” मुज्ञफ़फ़रनगरी |. 


$-मौत की नोंद, २--विरद्द की रात, ३--लज्जा, ४-- | 
जड़ल्ल में फिरना, ५--वबूल के व 2, ६- ओर करने वाले, ७-- 


१२--ज्योति, १३--तरफ़, १४--रोशन, १५-छुपां हुआ, 
१६--बरबाद, १७-- आदि, १८-ध्यान, १६--कोौना, २०-- 


| छुप नहीं सकते कभो सोज़े' * निहाँ के शांले 


त्तार ', २१--रोशन, २२--प्रलय, _ 


._ उम्र सारी ते कटी इश्क -बुर्तों में 'मेमिन' ! 


आखिरी वक़्त में क्या ख़ाक सुसल्मों हांग ! 


बुतकदे से यह भत्ता जायँंगे मस्जिद की तरफ़ ! 


होके हिन्दू कभी “बिस्सिल न मुसल्मों होंगे ! 


_| निगहे-नाज़ के, होंगे तो यह एहसाँ होंगे, 


दिल के टुकड़े कहीं होंगे, कहीं पैकाँ? 'होंगे ! 
अशुक* ९ आँखों में, न दिल में मेरे अरमाँ होगे, 


| जिन घरों पर है मुझे नाज़, वह वीराँ होंगे ! 


रज्जी-गम क्‍यों मेरे घर आए हैं, क्या अज़े करूँ ? 


मेज़बाँ* * होंगे, ख दा जाने, कि मेहमाँ होंगे । 


नींद कुछ मौत नहीं है, जो न आएण्गी हमें, 
हम कोई ख़्वाब नहीं हैं, जो परेशाँ होंगे ! 
ः जे --“जोया” बरेलबी 


काम हम सत्रो तहस्मुल' * से, लिए जायँगे, 


_ शिकवए २ »ज़ोर * “न लब पर, किसी उनवाँ * * होंगे ! 


._--“शाकिर” खालयारी 


आप के तीरे-नज़र, दिल में जो मेहमाँ होंगे, 
दृद्‌-द्लि के लिए, मेरे वही द्रमाँ* " होंगे। 


“शमशाद”! देहल्वी 


खुदबख़द दाग मेरे, दिल के जु॒मायाँ होंगे ! । 
“'सिद्दीकृ” देहलवी 


क्या ख़बर थी, कि मुहब्बत में यह सामाँ होंगे. । 


| दिल में रह कर, वह मेरी जान के ख्वाहाँ' होंगे! 
_ज़ब वफ़ाकेश,* * दिखा दंगे उन्हें शाने वफ़ा 


| हम हैं खामोश, मगर दिल से सदा*" उठती है, 


देके दिल आपको, हम दिल में पशेमाँ होगे ! 
--“क्रौमपरस्त”” देहलवी 


फुक़ परवानों में, ओर हममें चुमायाँ होंगे. 


वह जले आग मे, हम आप पे कुर्बा होंगे ! 
तुम सलामत रहो, वादों के भुलाने वाले, 


| सैकड़ों मरतबा यह अहद, * 5 यह पैमाँ* * होंगे ! 


आज पीते हैं, घटा आई है घिर कर ज़ाहिद, "९ 
कल किसी वक्त, खुलेगा तो मुस्लमाँ होंगे) 
“शौकत?” थानवी 


दिल लरज़ जायगा, बाल उनके परेशाँ होंगे, 
इश्क़ में यूं भी, मेरी मोत के सामाँ होंगे ! 


' आपके तीर, जो पैवस्ते' ' रगे-जाँ होंगे, 


वही हसरत कभी होंगे, कभी अरमाँ होंगे ! 
और क्या इसके अलावा, हमें अरमाँ होंगे. 
तेरे सदक़* * कभी होगे, कभी कुबों होंगे । 


| कुछ उजाला, कुछ अथेरा नज़र आएगा हमें, 


चाँदनी रात में, बाल उनके परेशाँ होंगे ! 
सामने आयगी, जज़बाते* ९ बफा की तस्वीर 
जब असखीराने ' "क़फूस महते' “गुलिस्ताँ ' “होगे | 
चैन उलफुत में, मुझे मरके भी आने का नहीं, 
यह घने बाल तुम्हारे जो परेशाँ होगे ! 

दिल से थम-थम के, ज़रा खींचने वाले खींचे. 


वह सितमगर* " ही सही, फिर भी पशेमाँ होंगे | | एक-एक तीर में, लिपटे हुए अरमाँ होगे ! 


यह हैं उसःदुश्मने उश्शाक़॒' “के गेस्‌* *“फरहाद”, 
जिस कदर आप संवारंगे, परेशाँ होंगे । | 


--“फ़रदाद” शाइजहाँपुरी 


आइना सामने रक्‍्खा है, खुली हैं ज़ल्फ, 


। देख कर हम उन्हें, हैरानो-परेशाँ होंगे ! 
_बुत॒कदे"” से यह भला जायँगे मखजिद की तरफ़, 


 होके हिन्दू, कभी “बिस्मिल” न सुस्लमाँ होंगे ! 


२२--तौर या बरछी की माल, २४--आऑँसू , २५-- 
जिसके घर मैहमान रहे, २६--सन्तोष , २७--गिला, २८-- 
जु ९7 २९--तरह, ३०--दवा, ३१--छुपी हुई आग, | 


३२--गराहक, ३३--वर्फ़ा करने वाला, 
३५--चाहने वाले ३६--बाल, 


--“बिस्मिल्” इत्ाहाबादी 


३७--आवाज़, ३८--इक्तरार, ३६--वादो, ४०-- 


रेड व द 
३४--ज्ञालिम, । पररदेजगार, ४१--मिलना, ४२--निछावर, ४३--ऊँचे भाव, 
| ४४--ह दी, ४५--मस्त, ४६--बाश, ४७--मन्दिर, 


८2%... .&$&- 


2 की 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तके 


'मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चश्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैँं। अपनी 
डद्देश्य-पूर्ति के लिए थे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 
और अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 
खुन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आहको से १॥८) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी || बाल और वुद्ध-विवाह से होने वाले भयह्लर 


दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू-. 


विधवा का आदर्श जीवंन और पतिब्रत-धर्म का बहुत झखुन्दर वणन 
| । मूल्य केवल २॥) स्थायी झाहको से १॥८) 


है! 


'नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के खुविख्यात तथा | 
परिवार के झुपरिचित कवि आलन्दीप्रसाद 
जी की नौजवान लेखनी का यह खुन्द्र चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
भाव और भाषा की द्वष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत दीनावस्था 
पर अश्वपात किया है। जिन ओज तथा 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिककारा 
और लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ :है--व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफूाई दश- 
नीय ! दो रहो में छुपी हुई इस रचना का 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ८); स्थायी 
आहको से ।)॥ मात्र ! 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ _ 


शुकूु और सोफ़िया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदश 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढक से की 
गई है। यूरोप की विलास-पियता और उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है। शुक्त ओर सोफिया का आदश जीवन 
उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनों का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना णेसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते दी हृद्य गदुगद हो जाता 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 


|] 


गोरी-शह्डूर 


आदरश्श-भावों ले भरा हुआ यह सामाजिक -उपन्यास है। 
शड्डर के श्ति गोरी का आदश-घेम स्था प्रशंसनीय है । बालिका 
गौरी को धूतों ने किस प्रकार तह्ल किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कछो को चीर कर अपन्श मार्ग साफ किया, अन्त में 
चज्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 
ओर डलका विवाह अन्त में शड्भर के साथ कराया । यह सब बाते 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्ल्री-लमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदश उपस्थित | । 
छुपाई-लफ़ाई सभी बहुत साफ़ और झुन्द्र है। खझूल्य केवल ॥) 


०-७" व्यकस्थापक “चॉदः कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


>. 


फारस के शासक रज़ाशाह 
के आदर्श े 


'वेदेशो विनियन्त्रण से तो बोलशेविज्षम भी बेहतर है? _ 


[ हश्ल ही में रोज़िटाफ़ॉरबोज़ नामक एक प्रसिदु लेखक ने फारस के शाह से 
अंठ की थी । उसमें उन्होंने शाह से जो बातचीत को थी, उसका कुछ महत्वपूर्ण 


अंश पाठकों के मनोरज्जनाथ नीचे दिया जाता है। 


छू दिन हुए मैंने फ़ारस के वर्तमान शासक 
रज्ञाशाह से भेंट की थी। वे उस समय अपने 
ओष्प्र-काल के महद्ध में थे, जिसका नाम “सादाबाग़” 
है। शाह एक कुरसी पर बैठे हुए थे। सामने एक बहुत 
झुन्दर मेज्ञ रक्‍ल्ली हुई थी, जिस पर हाथी-दाँत झौर 
सीप का बारीक काम किया हुआ था । वे महल के जिस 
कमरे में मुरूसे मिल्ले, उल्में भी रह्लीन लकड़ी का 
बहुत ही ख़्वसूरत काम बना हुआ था। फ्रारस को 
यह कारीगरी तो बहुत प्रस्तिद्ध है। और देशों में ऐसा 
बफ़ीस और खूबसूरत काम बहुत कम पाया जाता है। 
_'फ़ारस के विषय में शाह ने मुरूपते जो खब से पहिल्ली 
जात कद्दी, वह यह थी क्ि--'फ्रारस के निवासियों को 
चाहिए कि अब वे विदेशियों की सद्दायता,ख्विए बिना 
अपना काम चल्लाना सीखें। में आशा करता हूँ कि में 
'यह कार्य शीघ्र दी कर सकूँगा। प्रायः पाँच वर्षों में 
है फ़ारस-विवासियों को उस हृद तक पहुँचा दूँगा, 
जब कि उन्हें राज-कार्य चल्बाने के लिए विदेशी पदा- 
घिकारियों की झावश्यकता न पड़ेगी। उस्त समय तक 
मैं देश के भिन्न-भिन्न विभागों में काम करने वाले सब 
विदेशी अधिहाशियों को भी हटा सकूँगा |!” आशकल 
कई जन, बेल्लजियन तथा शन्लरेज्ञ शाह के विभिन्न 
विभागों में कार्य कर रहे हैं । १ज़ाशाह यह प्रयल कर 
रहे हैं कि यह काये फ़ारस-निवासी ख़ुद कर सकें। 
इसके लिए उन्हें इन विभागों में शिक्षा दी जा रदी 
है। शीघ्र ही वे अपने देश काम खुद कर सकेंगे । फिर 
विदेशियों को नौकर रखने की कोई ज़रूरत न रहेगी । 
कुछ सोच कर शाह फिर बोल्े-- फि! भी हमें ख़ास- 
ख़ाप्त काम के किए तो विदेशी विद्वानों की आवश्यकता 
पड़ेगी ही । कृषि, विज्ञान, उद्योग तथा श्रन्य गष्टोज्ति 
के कार्यों में तो हमें दत्च पुरुषों से सहायता ब्लेनी ही 
'पढ़ेगी । परन्तु मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो 
सके, फ्रारस के निवासी अपना काम ख़द ही चला सके। 
फ़रारस-निवासियों को इस विषय में काफ़ी अनुभव भी 
है। एक समय ऐसा था, छब कि वे एक महान साम्राज्य 
का शासन करते थे ।? ५ 

मैंने शाह से पूछा--क्ष्या इस देश में बोलरोविउप्त 
फैलने का डर है ? ; 
शाह ने बढ़ी उत्सुकता से उत्तर दिया--नहीं-नहीं, 
'बोबरेविज़्म का तो हमें ज़राभी भव नहों है | यहाँ 
' के कई लोग बाकू तक जा चुके हैं। वे ध्च्छी तरह जानते 
हैं कि ाग्यवादी सरकार के शासन में रूस की आाथिक 
.झआवस्था कितनी ख़राब हो गई है । वे यद्ट कप्ती न चाहेंगे 
'कि हमारी वर्तमान सरकार की जगह साम्यवाडी सरकार 
>स्थापित की जावे । फिर फ्रारस-निवासों स्वभाव से ही 
-शान्त-चित्त होते हैं । उन्हें सामाजिक क्रानित पसन्द 
हीं है. । थे साम्यवाद के सिद्धान्तों से सहमत भी 
: नहीं हैं । वे झपनी व्यक्तिगत सस्पत्ति की रचा करना 
ज्चाइते हैं । ह ; 2 
: झैंबीचर्मे बोल उठा-कड दिनों पहिले चीन 


5 --सलं० भविष्य? ] 
का भी तो, यही हाल था। पर आज चीन का क्‍या 
हाल है ? 

शाह बोल्ले--“चीन और फ़ारस में बहुत अन्तर 
है। चीन तो धीरे-धोरे विद्ेशियों के पण्जे में पढ़ रहा 
था । इस विदेशी विनियम्त्रणा के भूत से बचने के द्विए 
इसे केवल एक ही मार्ग था और वह था, बोबरशेविज़्म । 
परन्तु-फ्रारस को विदेशी विनियन्त्रण का कोई भय नहीं 
है ।!” ग्रह कह कर शाह चुप हो गए। ये बातें उन्होंने 
बढ़ी उत्घुकता से की थीं । थोड़ी देर णाद वे फिर 
बोल्ले--'संसार में दो सब से बड़े रोग हैं, जिनसे देशों 
को इरदम बचने का प्रयल्ल करना चाहिए। उनमें से 
पहला है, विदेशी शासन या विनियन्त्रण, भौर दूसरा 
साम्यवाद्‌ | इनमें भी विदेशी शासन साम्यवाद से भी 


वर्शमान ईरान के विधाता रिज्ञाअली पहेलवी 


डुश है । और यदि फ़ारल को इन दो सारगों में से एक 
किसी को स्वीकार करना पड़ा, तो मैति साम्यवाद को 
बेहतर समझूँगा ।!! 5 

इसके बाद वे मुझे कृषि के विषय में बातचीत 
कश्ते रहे | वे इस विषय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।वचे 
बोले--''हसारे यहाँ एक कृषि-विद्यालय है, जहाँ हम 
लोग कृषि-सम्बन्धी प्रयोग कर रहे हैं| मैं ह्वाशा करता 
हैँ कि कुछ दिनों में में कृषि के ऐसे विद्वान तैयार कर 
सकूँगा, जो इस देश के प्रध्येक साग में दौरा करके ज्ोगों 
को कृषि सम्बन्धी उपयोगी बाते बता सकेंगे । 


“मैं बच्योग की भी हर प्रकार से उन्नति करने का 


प्रयत्न कर रहा हूँ । मैं जल्दी ही कई नए कारज़ाने स्थापित 


करने वाला हूँ । मैं उनका वर्णन करके आपका समय नहीं 


नष्ट करना चाहता | परन्तु मेश विचार है कि मैं स्वदेशो 
बस्तर, बनाने के उद्देश्य से इस कार्य सम्बन्धी सब 
कारख़ाने निर्माण करूँगा । किससे अज़र बैजान के 
खेतों से रूई निकालने से लेकर वच्या तैयार होने तक _ 
की सादी विधियाँ फ़ाश्स में ही हो सकेंगी। इस वक्त 
मैं जो यह ज़ाकी वस्र पहिने हुए हूँ, यह फ्रारस का दी 


| बना है । भौर यदि झगल्ले साल आप यहाँ झ्राए तो 


यह बहुत ही सम्भव है कि झाप सुर देश के सब से बड़े | 
कारख़ाने में पाएँ। क्‍योंकि मैंने फ़ारस की औद्योगिक 
उत्पत्ति की उन्नति करने की ठान ह्ली है । में यह चाहता , 
हूँ कि फ़ारस अपनी सारी साँगों को ख़ुद पूरा करे । 
“फ़ारस के ख्ोग बहुत आरामतत्ब हैं, में चाहता ' 
हूँ-कि में इन्हें कार्यशीलता का पाठ पढ़ाऊँ। वे झब 
दूसरों पर काक्ली दिन निर्भर रह छुछ्ते हैं। मैं चाहता हूँ 
कि वे अब अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। में उन्हें 
हर तरह की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बेहतर 
तो यह होता कि मैं यह सब शिक्षा यहीं दे सकता, पर 
इसका पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण सुझे उन्हें यूरोप के . 
विभिन्न देशों में मेजना पड़ता है | पर मैं आशा करता 
हूँ कि ये खोग यह कभी न भूलेंगे कि प्रत्येक देश को 
संस्कृति अजग-अल्वग होती है। यूरोप के देशों की 
नक्रज करना बेवक़्फ़ी है। फ़ारस की संस्कृति बहुत 


कलामे-गुलज़ार 


[ श्री० देवीअसाद गुप्त “गुन्नज़ार” बी०ए०,एल-एल०बी०] 
पूछते हो रोज़ क्‍यों: जाता हूँ बँगलों की तरफ, 
कया नहीं समझे हो, श्रब तक पॉलिसो सरकार की ? 
साल भर से दे रहा हैँ उनको अपनों की ख़बर, 
क्यों न देखूँ मैं ख़बर फिर पॉनियर अख़बार की ! 
शायद उन्हें भी भेज दिया हो, ख़ुदा ने ताज, 
ऑलनर का 'रोल' देखते हैं. शेख जी भी आज ! 
जब खशामद की सनद्‌ उनको आता करने लगे. 
हँस के साहब ने कहा, तुम 'रायसाहब” हो गया !|[ 


| 2 
घुशनी है। मैं चाहता हैँ. कि वे अपने देश की संस्कृति 


का अनुररण काते हुए हर भरकार से झपने देश की 
उन्नति करने का प्रथल्ल करें । इृपके लिए उन्हें किसी 
दूघरे देश को नक़त्न करने की आवश्यकता नहीं है। 
में चॉइता हूँ, वे भपने ढक के निराज्े ही हों कौर अपने 
देश से प्रेप्त करते हों ।” ५ 

मैंने शाह को उनके उत्प्ताहपूर्ण कार्य के क्षिए 
बधाई ढदी। इस पर वे बोल्चे--“मैंने अभी तक जों 
कार्य किया है, उसले सुमे ज़रा भी सन्‍्तोष नहीं है। 
सुझे अभी इतता कास करना है कि में उन्हें लठदी- 
जढुंदी नहीं कर पाता हूँ। मैंते सेना का सुधार सब से 
पहले किया है। हस तरह मैंवे नवीन फ़ारस की नींव 
डाली है ।!? 

इसके बाद मैंने शाह से बिंदा लो। रज़ाशाह 
लाधारण मजुष्प नहीं हैं । अपनों अपूर्त मांनलिक शक्ति 
तथा उद्योगशीलता द्वारा वह फ़ारस में जो सुधार कर रहे 
है, थे फ़रारस को संसार का एक बलिष्ठ राज्य बना देंगे । 
उनका केवल एक उद्देश्य है भौर वह है, फ़ारस की 
उन्नति | इसी उद्देश्य से वे फ़ारस की तमाम जातियों को 
तथा विभिन्न धर्मावल्नम्त्रियों को एकत्र कर इस महान 
झाडदर्श की ओर बढ़ा रहे हैं । 

4 मे क्र 


धर्म-व्यवसाइयों का नाश 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शा््री | 


डिमान भाहयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या घमे 

ब्चु भी व्यवसाय की वस्तु है ? क्‍या धर्म बेचा और 

ख़र।दा जा सकता है ? क्या यह भयढ-पाखयड नहीं, कि 

धर्म को एक आदमी पुण्य समझे और दूसरा उल्े पैसा 
पैदा करने का ज़रिया 


आप सारे हिन्दुस्तान में घूम जाइए, धर्म के ब्यव- 
साइयों की सर्वेशत्र भरमार है। इन व्यवसाइयों की कशेड़ों 
की आय को देख कर झाप कल्लेजा थाम कर बैठ जायेंगे । 
चाहे और किप्ती रोज़गार में नक्रा हो या नुक़लान, पर 
इसमें नफ़ा ही नफ़ा है। अमीर और ग़रीब ल्ोण,अन्धों 
ओर कुबुद्धों की भाँति अपनी गाढ़ीं कमाई धर्मंखाते 
बगाते हैं। हज़ारों मन्दिर, हज़ारों क्षेत्र और इज़ारों 
डाकुरह्वारे-न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ--इस 
खाते में खनोली गई हैं, और उनका फरोबों रुपयों का 
झंवाध व्यापार चल्न रहा है ! 

आप बाहए प्रयाण के गज्ञा-सज्ञम पर | फूल-बताशे 
वाला कहता है, एक पैसे के फूख चढ़ा कर पुण्य लूटो । 
दूध वाला कहेगा, एक पैसे का दूध चढ़ा कर पुण्य लूटो। 
पर ये ज्लोग स्वयं न एक फूल, न एक बूँद दूध ही चढ़ाते 
हैं। या तो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना 
अधिक प्रिय है और यथा ये जानते हैं कि हसमें पुण्य-ठन्य 
कुछ नहीं, कोरा ढकोसल्ना है । 

हम ज़िवेणी-ध्नान को गए। ये ल्योग डाकुश्ों और 
शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गए। दूध चढ़ाइए 
गन्ना माई पए, फूद्न-बताशे चढ़ाइए यजमान | एक दूध 


वाला गज्ा में घुस कर हमारे पास ही झा गया और स्ान| 


में बाधा डाल कर बोला--दू 'चढ़ाइए, महाराज ! 


इसने गुस्सा पीकर कहा--इससे क्या होगा ? 
“चुणय होगा--गड्ढा में दूध चढ़ाना हिन्दू-धम है ।” 
हमने कहा--चढ़ा दो । 
डसने ज़रा सी लुटिया में दूध उक्तट कर कह्टा-- 
कितना, यजमान ! 
इसने कट्टा--उसमें है ही कितना, सब चढ़ा दो । 
“दो सेर है बाबू !! 
“सब उलट दो ।? 
बद्नसीब ने सारा दूध गज्ञा में बहा दिया । और 
निश्चिन्त हो घाट पर बैठ, हमारे स्नान की प्रतीक्षा करने 
क्षगा | जब हम निवृत्त होकर चलने कगे तो बोला-- 
पैसे दीजिए यज्ममान 
"पैसे केसे १? 
/दूध चढ़ाया था न ।! 
“(कर बुरा क्या किया था १”? 
“तब पैले दीजिए |” 
“पैप्ते क्यों दें ??! 
“झापके कहने से दूध चढ़ाया था।'? 
“हमारे कहने से पुण्य ह्वी तो किया ! इज़ क्या 
डे (000 
“परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था ।”? 
“अपने नाम का तुमने क्यों नहों चढ़ाया ? क्या तुम 


.._ हिस्दू नहीं हो १” 


“मैं ब्राह्मण हूँ ।” 

“यदि तुम चढ़ाओ तो पुण्य नहीं होगा १”? 

“होगा क्‍यों नहीं।” द 

५किर पुण्य लूटो। पेले क्या ,करोगे ! बया पैश्त 
शुशय से भी बढ़ कर हैं १! 


इम चलन दिए और वह घबरा कर पीछे दौड़ा, 
बोल्ा--महाराज, पुणय्य॒ आप ल्लीजिए, मुझे तो पैसे 
दीजिए । 

“क्यों, क्या पुयय से तुग्हारा पेट भर गया है १”? 

हम और झागे बढ़ गए, तब उसने गास्ता रोका । 
झन्त में पुलिसमैन को बुल्ला कर इसने उसका विरोध 
किया । | 

झाप कहेंगे, चार पैपे के ्विए ग़रीब को ठप बलिया । 
पर ये जो पीढ़ियों से चार-चार पैसे ठगते चन्ने आ रहे 
हैं, इसका क्‍या जवाब है ? 

प्रयाग में जाइए--काशी, अयोध्या--जी चाहे जहाँ 
जाहए। उत्तर, दृक्षिण में जहाँ भी तीर्थ हैं, धं-व्यव- 
साइयों को प्ातिशय हुए, निलेज्ज, बेईपान, धूत, 
पाखण्डी और गुरणडे पावेंगे । 

यदि आपने काशी और गया के पयढों की गुण्डा- 
गिरी देखी है, तो आप समझ जाइए । 


तमाम भारतवर्ष में मित्ना कर १,९०० से ऊपर | 


प्रश्मिद्ध तोर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार 
देवता बैठे-बैठे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इन 
तीथों में प्रति वर्ष ब्रगभग ९ करोड़ यात्री पहुँचते हैं और 
डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये ख़र्च होता 
है, जिसमें से ६० करोड़ के लगभग मन्दिरों, मह्तों, 
ओर पुनारियों के पेट में जाता है ! 

इनमें बहुत से पुजारी और महमग्त राजा की तरह 
वैभव से रहते हैं । उनके शाथी-घोड़े, महल, ठाउ-बाट सब 
है। बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं। 
इनकी आमदनी अवाध है । ये सोलह झाने उस घन के 
स्वामी हैं, जो देवता को चढ़ाया जाता है। ये ज्लोग 
बहुधा वेश्यागामो, पर-खीगामी, लुच्चेपाखणडी झौर 
कुपढ़ हैं । दक्षिण के मन्दिरों में देवदासियों की घटना 
जिसने सुनी है, वह इप्त बात पर बिना अ्रफ़पोस किए 
नहीं रह सकता कि धर्म के नाम पर व्यभिचार का सम- 
थ॑न कितना गरहित है! और भी बहुतेरे मन्दिर और 
सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्ति को प्रश्मप देते हैं । वाम- 
मार्ग और चार्वाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगत-व्यापक 
हैं। चल्लभ सम्प्रदाय का बहुत सा भण्ड।फोड़ स्वामी 
ब्लाकटानन्द और बस्बई में चलाए हुए महाराज ब्ाइ- 
बिल्ल केस में बहुत कुछ हो गया है । 

वल्ञभ सम्प्रदाय में शिष्य को यह उचित है कि 
अपनी प्रत्येक भोग्य वस्तु को गुरु के समपंण करे । इस 
सम्प्रदाय के £ भाष प्रसिद्ध हैं। सुनिए, कैसे मज़ेदार 
हैं :-- 

१-- सब तरह केवल गुरु का आसरा पकड़ना । 

२--श्रीगुरु की भक्ति से ही मुक्ति मित्र सकती है । 

३--लोक-ब्वाज तथा चेद-शास्र की झाज्ञा तल, गुरु 
की शरण आना । प 

४--देव और गुरु के सम्पुख नम्न रहना । 

&--मैं पुरुष नहीं हूँ, किन्तु वृन्दावन की गोपी 
हुँ, यह समझना । तर 

६--नित्य गुप्ताई' जी के गुण गाना । 

- ७--गुप्ताई' जी के नाम का महत्व बढ़ाना । 

८--शुघाई जी जो कहें या करें, ढसी पर विश्वाघ 
करना । 

$--वैष्यावों का समागम और सेवा करना । 

. इन नौ नियमों में जो गुप्त भेद हैं, वह तो विचार- 

शौज्ष पाठक समझ सकते हैं। पर दिमाग़ को गुलाम 


। करने के लिए इस सम्प्रदाय की पुस्तकों 


व जडल न जा का इजओ मम और भी 
विचित्र बातें लिखी गई हैं । जैसे -- हु 
“तन, मन, धन गुरु जी के अझर्पण !!” ४ 
“जो कोई गुरु और भगवान में भेद रक्खे, वह पत्ती 
बने !!  - यु ५ 


“जो गुरु को बात ज़ाहिर करे, वह तीन जन्म बक- 


कुसा बने [? 

पाठक सोचें कि उपरोक्त नियम ख्तरी 
हिए केसे भयानक हैं |! < 

व्यभिचार के समर्थन में सुनिए क्‍या लिखा है :-- 

४ ,.....हसब्विए ईश्वर और गुरु की सेवा झवश्य- 
करनी चाहिए । .........पराई वस्तु भोगने का दोष तो 
सृष्टि को लगता है। ईश्वर के ह्षिए तो कुछ पराया है ही. 
नहीं । इसक्िए व्यभिचार का दोष ईश्वर ने ,सष्टि" 
को हो दिया है। झज्ञानी (१) कहते हैं कि कोई 
पुत्र-पुत्री पता से कह्दे कि में हुम्हारी स्त्री हूँ, इसमें. 
कितनी अनीति है। इसकिए ईश्वर के साथ जार-भावः 
की प्रीति रखने वात्ले भी अधर्मो हैं| इसमें यह बात 


शिष्याओं के. 


सोचने के योग्य है, कि गोकियों ने जो कृष्ण के साथ... 


जार-भाव की प्रीति की थी, तो कया उन्होंने झधमां चरण 


इस सम्प्रदाय की भर भी गन्दी श्राज्ञा का नमूनाः 
सुनिए :-- े 

“श्री० स्वामी जी ने झपने शरीर से कशेढ़ों सखीं 
प्रकट की । ,जिनके नाम लक्षिता, विशाखा आदि हुए । 
जो सुन्दर जार-कर्म में अत्यन्त चतुर थीं, उन्हें लबद्विताः 
कहते थे और जो उल्टे झासन (!!! ) से जार-॒र्मो 
कराने में चतुर थीं उन्हें विशाखा.........!!!” 

एक बार 'भारत-सुदशा-प्रवततंक' | नामकःमासिक पत्रः 
में स्वामी ब्लाक्टानन्द ने एक पतन्न-व्यवह्दार छुपाया था। 
३ के ज्ञानाथ उसका मनोरअ्षक उद्धरण हम यहाँ 
देते हैं :-- ५ > 

“जानना चाहिए कि वल्लभ सम्प्रदाय के महापुरुषों 
ने भारतवर्ष के देशोद्धार को एक महासन्त्र निर्धारण 
किया था। हमारे पूज्यपाद गुरुवरों ने उत्त मन्त्र का जप 
सिखाया था झौर हज़ारों पुरुष ही नहीं, बल्कि इस देश कीः 
खियाँ भी दीक्षित बन थीं। उस पवित्र मन्त्र में जो 
अर्भुत शक्ति थी, उससे लाखों कुल्लाज्ञनाओं का उद्धार 
होता था और हो रहा है। मन्त्र का शुद्ध पाठ इसः 
प्रकार है--'तन मन घन श्री० गोसाई जी के शर्पण ![” 
मुझे भी गुरुभक्ति के अज्ुरोध से अपने गोल्बोकवासी 
शस्वामियों की महिमा प्रकाश करने का उत्तेजन हुआ और 
मेरी वह भक्ति इतनी दृढ़ होती गईं कि मैंने तीन पुस्तकें: 
तैथार कॉ--( १ ) वल्लभ'कु्-चरित्र-दपंणी ( २ ) वज्लस- 
कुल्न-दग्भ-दुपंण, और (३) वज्ञप-कुल्च छुल-कपट 
दर्पण नाटक | इनका गोला उड़ने से 'कान फूकागढ़' में 
आाग क्ग गईं और गद्दो पर श्री १०४ गोवधेनल्वाज जी: 
महाराज्ञ ने अपने भण्डारी को भेजा। उसने यहाँ आकर 


एक चिट्ठी हमारे पास अपने नौकर के हाथ भेजी, जिसका 


छाविकल उद्धरण यहाँ प्रकाशित करते हैं । ( सही ). 
ब्लाकटानन्द ।!! 

“स्व॒रित भी ० सवोपमा स्वामी ब्लाक्टानन्द्‌ जी जोग 
त्िखो इलाहाबाद से भगढारी हरबित्लास राय का भग- 
बत स्मरण बाँचना । आगे मैं यहाँ ख़ास तुम्हारे साथ 


मिलने के क्षिए झाया हूँ. और यहाँ पर गोवर्धननाथ के... 


मन्दिर में ढतरा हूँ । श्री टिकेत १०८ श्री० गोवधेनलाल 
जी महाराज ने मुझे भेजा है कि तुमने ये जो तीनों पुस्तकें: 
छापी हैं“ ( ५ ) वल्चभ-कुल-चरिज्न-दर्पषण ( २) वल्लभ- 
कुल्ल-दुग्भ दर्पण, ( ३ ) वज्लभ कुल-छुल्लन-कपट-दृपणा-- 
सो इन कुल बातों का गुप्त भेद हमारे महाराज और 
अन्य स्वरूपों का तुर्हें किसने बताया ? धर्म से कहो,.. 
क्योंकि तुम इसारे मित्र हो | यदि फ्रज़े कर दिया जाय- 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ _ 


| 


| 


चर्ष १, खराड २, संख्या ७] 


कि ये बाद सच्ची भी हैं, तो भी ये गे के घर की बातें 
सुम्हें बिखनी डचित नहीं थीं। ख़ेर, झादमी से भूल हो 
जाती है, अब आप कृपा करके उन लोगों का नाम 
हिस्त्रो, जिन्होंने इस गुप्त चरित्र [का भेद दिया हे और 
झवब यह भी त्िखो कि आपकी मन्‍शा क्‍या है। हम- 
सब तरह तैयार हैं । हमारे महाशज की यही आज्ञा है। 
मित्ती मगशिर, सुदी ७३६६४ । 

5 दु० भणडाही हरविद्यास!? 

“सण्डारी जी ने जिस काम की प्रेरणा की है, उसमें 
हमारी सम्मति है। 

दृ० मथुराप्रसाद पुजारी” 

इस पत्र का रजिस्टर्ड उत्तर ता० १७ १२०७ ई० को 

१०८ महाराजाधिराज श्रो० गोस्वामी जी को दिया गया, 
जिसका झाशय यह था 

“आप तथा चल्लभ-कुश्न के समस्त भूषण स्वरूप 
नीचे लिखी चार बातों को मानने की प्रतिज्ञा करो, तो 
मैं झपनी बनाई समस्त पुस्तकों को मिट्टी का तेल डाल 
ऋर अस्प्त कर हूँ झथवा आप स्वयं जिस रीति से चाहो 
डसी रीति से अपने सामने उन्हें जला दढो। आपझे 
ब्ाखों चेल्ले भारत में हैं, वे भले ही इन बातों को घर्म 
समभते हों, परन्तु न्‍्याथ-दृष्टि से ये बातें सर्व-धाधारण 
के विरुद्ध हैं 

(-१ ) चेल्नियों को पुत्री समान समझो 
व्यवहार रखो । 

(२) विवाह में वेश्या-नाच बन्द कशओ--क्योंकि 
यह नीच कम शूद्रों ने विकाल्ा है। यद कम गोबघ 
की सहायता करता है । 

(३ ) ख्री-पुरुषों को मर्यादा में रकत्जो। अर्थात्‌ 
शुक-हूसरे के हाथ का छुप्तमा न खाय । परस्पर सहभोज 
वबन्द।कराना घाहिएं। 

(४ ) शिष्य तथा सेवकों को जूडा भोजन देना 
वाम-मार्ग का अनुकरण है, जो वेष्णव धर्म के सर्वधा 
विरुद्ध है है 7 
.. इस पत्न-ध्यवहार से पाठक बहुत्त-कुद् सम्तक गए 
होंगे । इछ सम्प्रदाय के बस्त्रई के मन्दिर के गुसाई' जी 
के सम्बन्ध में एक बार एक बस्बई के पन्न टाइम्स! ने 
लिखा था कि-- 

“प्द्दाराजों की करतूत निन्य है और इसोसखिए वे 
प्रकाश्य में नहीं आते । यदि वे कोर्ट में साक्षी देने को 
बड़े हों, तो. उन पर उनके नीच कर्म के द्विए पविच्षिक की 
फटकार बिना पड़े न रहे। और इससे उनकी झज्ञानी 
'शिष्प्रमणडब्बी में कप्ती हो जाय ...... ।९ 

आप अखितियार! नाम का एक अ्रज़्बार लिखता 

“हिन्दुओं के महाराज का मन्दिर एक छिनालबाड़ा, 
उनकी बैठक एक बेआराबरू कटनी का घर, उंचकी दृष्टि 
वेश्यागमन, उनका अद्ज नीच इविप्त का घर, और 
जअनके शरीर का सब ठाउ-बाट अपविन्रता, मेज्ञापन और 
नीचतायुक्त है। उन्हें इेश्वावततार की जंगइ राक्षप्त का 
अवतार कहना 'वाहिए !? 

__. ल्लोगों में मूखंता यहाँ तक फैल गई है कि बहुत 
ब्ोग तीथों में भ्रण्नी स्तिप्रों तक को दान कर देते हैं ओर 
फिर कुड्ड रुपयों में मोल जे देते हैं। यह बात ख्त्रियों 
के लिए तो घोर अपमान की है ही, साथ ही इस सूर्खता 


का कभी-कभी मज़ेदार परिणाम निकलता है | पण्डे दान 


की हुईं खो को वापस देने ले इन्कार कर देते हैं और 
बड़ा फ्ज़ीता होता है। 
जिघ देश में ४० वर्ष के भीतर १७ झक्ाल पढ़ें और 


डप्षमें डेढ़ करोड़ आदमी भूख से तड़प-तड़प कर सर 


जाये ; जिम देश में प्रति वर्ष +० लाख, प्रति मांस ८६ 


. जार, प्रति दिन २,८८०, प्रति घयदे १२० और प्रति 


पप्रेन्रिट २ मनुष्य 'हाय अन्न | हाय अन्न !!! करते मर रहे 


हों ; जहाँ ९० लाख मिखारी टुकड़ा माँगते फिरें ; जहाँ 
३० करोड़ किसान एक पेट खाएँ, वहाँ ये सुस्टण्डे धर्म 
व्यवसायी,जिनसे देश को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, 
अज्ा की गाढ़ी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा 
जायें, जिनका -धिफ़े सूद ही १० वर्ष में पहाड़ के समान 
हो जाता है | क्या देश इस पर विचार न करेगा ? 
उदयपुर रियासत में वाथद्वारा एक स्थान है। वहाँ 
आप जाहए । देख कर अक्क, हैरान हो जायगी। उस्च 
ऊनढ़ और बीहड़ प्रान्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्य वहीं । एक 
से एक बंढ़िया ज्ञाथ द्रव्प वहाँ आपको प्रतुत मिलते हैं । 
वह सब श्रीझाकुर जी को भोग के बदौलत । चार पैसे में 
ऐपा दूध लीजिए, जै ली रबड़ी--केसर, कस्तूरी, मेवा मिल्ना 
हुआ । वहाँ केसर-कस्तूरी चक्कियों में पिछ्तती है । गुजरात 
और दक्षिण के अक्तन्रन हूउइ पड़ते हैं । स्त्रियों की 
भक्ति की क्या कही जाय ! ढाकुर जी के भोग की कथा 
सुनिएगा ? एक बार किसी राजा ने एक बहुमूल्फ सोती 
मू्ति पर चढ़ाया--उसे पीख कर उसका चूना बना 
ठाकुर नी को भोग ब्गा दिय्रा गया। सवा लाख रुपयों 
का भोग लगना साधारण है। बीस मन दूध का भोग 
लगता है, फिर यह सब अनावश्यक खाद्य पदार्थ पण्डे 
छोग बाज़ार में बेचते हैं और हस्त प्रह्मर यहाँ. सदैव ही 
'टक्े सेर भाजी टछ्े सेर र्वांज!! का मामजा बना रहता 
है | यहाँ पुजारी जी को अपनी राज्यप्तत्ता प्राप्त है । 
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भारत का नाम जपिए, उसे उबारिए 
नव ७उत्द 77777 
| श्री० आनन्दीप्रसाद्‌ जी श्रीवास्तव | 


संदय स्वभक्त के हृदय में प्रकट दोके, 
बोले राम,“आप कुछ सोचिए-विचारिए । 

छोड़ काम-धाम सब मेरा नाम जप कर, 
मुझ पर यों न तन-मन, धन वारिए॥ 

भूल बात छेश-भार खोने मुक्त होने की भी 
दीन जनों की दशा तनिक उर घारिए | 

राम नाम जपने के योग्य ही नहीं हैं आप, 
* आरत का नाम जपिए, उसे उबारिए |!” 

रू. मे ४ कं 

9७५७8 ७७:७७७७००२०२०३७९५०७३४७०२०७७ ४898% ७६४ 


काशी के और गया के पण्डों और पुरोह्धितों का 


क्या कहता है? करोड़ों की सम्पदा के वे स्वामी बने 
हुए हैं। 

जादूपुर शह्ृराचार्य की सम्पत्ति भी अप्ताधारण 
है !"हरहार, ऋषिफ्रेश में भोल्ञाक्षों के स्रा्मी अनेक 
धर्म-ब्यवघायी हैं ।गरज़ भारत का छोईं कोना ऐसा नहीं 
बचा, जो इन घर्म-प्यवघायियों से ज़ाली हो । 

मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपके साम॑ने 
रखना चाहता हूँ । यहाँ नई दिल्ली में, जढाँ. में रहता हूँ, 
नई दिल्लो झावाद होने से प्रथम एक रदो-सा पुशना 
हलुमान जी का मन्दिर था। नई दिल्ली की बस्तो होते 
ही इसकी तक़दीश चेतव गई। गर्मियों में तो साधारण 
ही दशा रहती हे, सार सर्दियों में ज्यॉडी शिमला 


उतर आता है, मज़लवार को हज़ारों प्रादमियों का 


उठ लग जाता है | मारे मिठाई का ढेर लग जांता है । 
इनमें बड़े-बड़े पढ़े-लिखे ऊँचे दर्ज के ऑफ़ीसर लोग ही 
रहते हैं। छ्षियों का दल्म-इत सब से अधिरू रहता 


| है। यह अमी प्रारम्भ है, मैं समझता हूँ कि अ्रति शीघ्र | 
वह दिव आएगा, जब यह सन्दिर एक बड़ी भारी आगीर 


बन जाएगा। मैंने इसके पुजारी को भी देखा है, जो शति 
साधारण आदमी है । 
_. यह डेढ़ झआरब घन का प्रति वर्ष अपव्यय देश के लिए 


कितना घातक है और इसके सतदुयबोग को कितनी 


आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए। आर्य-समाज ने 
गुरुकुज्ञों को खोल और उनझे वापिकोत्सवों को धार्मिक 
सेल्ले का रूप देकर हमारे सामने एक नई रक्ोस रक्खी 
है। भाज मारत के लगभा ७० ब्ात्न विद्यार्थियों को. 
जो इस समय स्कूतच, कॉलेजों में पढ़ते हैं, नई-नई विद्या 
सीखने के ल्लिए हन डेढ़ अश्ब रुपयों का सच्चा सद्व्यय 
हो सकता है। स्कूच्ों और कॉलेजों में बच्चे कि महँगे 
ढक पह पढ़ते हैं और ग़रीव बच्चों का पढ़वा कितवा क्रडिन 
है। क्या किप्ती मन्दिर के पुबारी या महन्त ने कभो 
किसी होनहार युवकू को स्कॉल्रशिप देकर किसी उच्च 
श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दी है ? 

इम यह मानते हैं कि कुछ महन्तों ने कुछ घर्मार्थ 
संस्थाएँ खोल रक्लो हैं । जैपे बाबा काली कमलीवात्े 
के औषधाबय ओह चषेत्र, इसी प्रकार और झनेक मन्दिरों 
में पाठशाला आदि | पर वास्तव में ये सब सेवाएँ नगणय 
हैं। बहुत कश्के तो धोखे की टट्दो हैं, इन्हीं ल्ालों पर 
कबूतर चुणते हैं और सु ग़याँ फँपती हैं। 

किन्होंने कलत्मझतते के सारवाड़ियों का धर्म-अट्डा 
गोविन्द-भवन का हाल सुना है, वे समझ सकते हैं कि 
इन धर्म-व्यवसायियों के जो भेद न खुलें वही अच्छे हैं । 

इम ऐपे महन्तों को जानते हैं, ज्ञो यहाँ, दिल्ली से 
लड़कियाँ ख़रीद कर ज्ले जाते हैं और उन्हें रखेज़ी 
बनाते हैं। वेश्यागमन तो उनको प्रसिद्ध बातें हैं । हम 
ऐसे महन्तों को भी जानते हैं, जिनकी २-२ धर्म-रखे- 
ल्ियाँ हैं । 

क्या इन. मन्हिरों, मइनन्‍्तों, धर्म-व्यवसायियों से 
किसी को शरीर या आत्मा को स्लाभ होगा सम्भव है ? 
आपके घर बैठ कर एक आदमी पूता-पाठ, जप कर जाय 
और आप उसकी मऩनदूरी दे दें, तो क्‍या उप्तका पुणप्र 


" झापको मिक्ष ज्ञयगा ? एक तो थद्टी बात घोर सल्हे- 


हाएपड़ है कि ऐतपवे पूजा-पाठों में कुछ पूयय्र है या नहीं। 
फिर हो भी तो. वह करने वाले को मिल्नेगा या कुछ पैछे 
देकर आपको । क्‍या आपने काशी के।दुशाश्वमेध पर 
गोदान नहीं देख।, कि किपर भाँति उस्ली ब्राह्मण की 
बढ्िया की पूँछ को छू-छूक्र उसी को पेवा देने से 
ब्लोग गोदान का प्रुणय लूट खेते हैं| धर्म और सगवान 
को इस प्रकार ठाना वास्तव में आश्रप॑ का विषय है, 
नीच कर्म भी है। 

एक ससय था कि ईसाई ब्लोग पादरियों के पाप 
उमा करते और स्वर्ग के लिए हुण्डी भेजा करते थे। 
भारतवर्ष में भी मरे हुए इृष्ट-म्रि्रों को आश्वन में खाना 
पहुँचाया जाता है, पर हम यह पूछते हैं कि जब्य भारत 
में भी क्या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए? इनका 
नाश न होना चाहिए ? 

इम कहते हैं कि हन घमम व्यवपायिय्रों का बिना 
नाश किए हिन्दू बच्चों की दिमागी ग़॒ल्यामी कभी दूर नहीं 
होगो |. शद्धा और भक्ति एक बढ़ो चीज़ ज़रूर है, परन्तु 
उसमें विवेक और विवार-स्वातत्त्य होना परमावश्यक 
है, अन्य-विश्वास और मूढता के कारण झास्मा के विरुद्ध 
केवल्न विमाग़ी ग़ुल्लामो से बचने के लिए आवश्यक है । 
हम धर्म के पुराने ढक्ोसज्ञों को दृढ़पूवक नष्ट का दें 
धर्म, गज्जा में फूल औ दूध चढ़ाना नहीं, महन्तों और 
गुप्ताइयों की सेवा करवा नहीं, घण्टा-घढ़ियान्न हिल्लाना 
'नहीं, धण्शें सूढ़ की भाँति आँख बन्द करके बेइना भी 
नहीं । 

धर्म है--दया, विश्वप्रेप, लोइहित और अरम- 
बलिदान । 

€ “तब, अब, क्यों, और, फिर १?” नामक श्रप्रकाशित सन्‍्थ 
से, जो शीघ्र दी इस संध्या छरा प्रकाशित होने वाला है ) 


ने ४ मै डर 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७: 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयौं--पति-पल्ली--के 
अन्‍्तर््न्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय 
के भावों में णेसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल 
कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहए तक सुन सके । 


2] 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 
च्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। 
अल्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बदहाबेगी। कौशलकिशोर का चरित्र 
पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फ़ूल उछेगी। उपन्यास 
घटना-प्रधान नहीं, चरिज्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता 
डपनन्‍्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दहकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है। 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
पर घराटों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनरी स्थ्ियों के प्रति 
करुणा का स्त्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने 
होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति 
का भण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का 
संक्षिप्त परिचय है ॥ मूल्य ३) रु० 


्ज 


ड़ 
ब्ल्ढ 
रा 


अशिक्षित पिता की अद्रद्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, 
प्रथम पली की समाज-सेवा, उसकी निराश रात, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए. तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात 
न पहुँचाते हुण उसे सन्तुष्ट रखने को स्चेष्ट रहता, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और डितीय 
पली के द्वारा, उसके अन्तकाल के संमय, प्रथम पतली का 
प्रकट होनो--ये सब द्वश्य ऐसे मततमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की.क़लम से लिखे हों !|! शीघ्रता कीजिए, केवल 
थोड़ी ही प्रदियाँ शेष हैं । छ॒पाई-सफ़ाई द्शेनोय; मूल्य 
ला लागत मात्र २) स्थायी आहको से १॥) 


डक 


कम कट आर, 
हर 


हज 


छूकर क्र स्हक-एं रूट फ़_ रटकफ-ट्ट 


गत लिः 
पुस्तक का नाम ह्दी उसका परिचय दे्‌ श्हा है )। गृहस्था- यह वह मालिका नहीं, जिसके फ़्ल मुरभा जायेंगे; ्र 
श्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति इसके फूलों की एक-एक पडःखुरी में सौन्दर्य है, सोरभ है, |... 
अबश्य रखंनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक मधु है, मद्रि है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी । इस संग्रह हर 
बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है । / 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे आाण ४ भरे देखेंगे 0 
पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पल्ली, जो कि ' इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, 
सन्तान के लिए. लालायित रहते थे तथा अपना स्ब॑स्व लुटा प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का छझृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 


चुके थे, आज सन्‍्तान-खुख भोग रहे हैं । 


कर 


उसकी घृणा, क्रोध, ठेष आदि भोवनाओ का सजीव 


पी न टूर, 


__ जो लोग भू कौकशारों से घोखा उठा खुके है, चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कद्यानी के अन्दर लेखक 
पद एस्तक देख कर उनकी आँले खुल जायेंगी। काम. | . ने किस खुगमता ओर साई के साथ झँचे आदणशो 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, 
जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त मधुर तथा मुदहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
सरल एवं मुदावरेदार; सचित्र एवं संज़िर्द तथा तिरह्े दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 

प्रोशेक्टिक् .कबर से मणरिडित पुस्तक का घुल्य केवल*४); ) सजिल्द्‌, तिरक्षे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से खुशोभित ; मूल्य 
तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। 4४. केवल ४); स्थायी भ्राहकों से ३) 


जन व्यवस्थापिका “बँदः का्याठय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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खत्रियां का ओज 


घाय 
[ लेखक--१११ ] 


5 ण कीजिए महाराज, आप तेजस्वी पृथ्वीराज 
_ के औरस पुत्र हैं।”? 
“क्या प्रण कराओगे छरदारो ?”? 
इस राणा विक्रमादित्य का अत्याचार नहीं सहन 


* कर सकते ।?? 


“यह तो ठीक ही है, वे बड़े उद्धत हो गए हैं ।”? 
कल उन्होंने सालूँवरा सरदार की तलवार छीन 
कर दरबार से निकाल दिया ।!? 
“राम-राम, ऐसे बुद्ध सरदार का ऐसा अफ्मान 2? 
“उसञस्र दिन उन्होंने चँँगावत सरदार की पाग सिर 
से उतार ली |”? 
“और चित्तौर के रक्षक सरदार की ?” 
“महाराज, हम राणा का यह अपमान नहीं सह 
सकते ।?? 
“सो तो होना ही चाहिए ।”? 
इस प्राण देकर गद्दी की प्रतिष्ठा की रक्षा वंश- 
परम्परा से करते रहे हैं, सो क्या इसलिए १?” 
“नहीं, नहीं, इसलिए नहीं ।!! 
“तब महाराज 7? 
“तब क्या सरदारो १” 
“इसने निश्चय किया है ।”? - 
क्या निश्चय किया है ??” 


“जह्दी से ठतार देंगे ।”? 
. “बिल्लकुल ठीक है, उतार दो ।”! 


“हम आपको शाज्याणिकार देना चाहते हैं ।?? 
: “यह तो बहुत अच्छी बात है |?” 

“पर आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी ।”? 

“कौन सी प्रतिज्ञा ?”? 

“कि झाप राणा की रक्षा करेंगे ।!? . 

“यह तो साधारण बात है, और १” 

“स्वर्गवासी साँगा के कनिष्ठ पुत्र उदयसिंह के संर- 
कक बन कर शासन करेंगे | उनके वयरुक होने पर गद्दी 
डन्‍्हें सॉप देंगे।? 

“सो तो करेंगे ही, और ?”? 

“बस, और कुछ नहीं।?” 

“फिर शुभस्यशीघ्रम, आज ही कर डालो । देखो, 
इमारी माता चाहे भी जो कोई हो, पर इस हैं मेवाड़ 
के प्रतापी राणा प्थ्वीराज के वीर पुत्र।”? 


“हाँ महाराज, यह तो है ही; तो आप प्रण करते 
है 203 पु 

“हाँ-हाँ, सौ-लौ बार !? 

“तब अच्छी बात है, भाप आज से चित्तौर के दुर्ग- 
रक्षक और शासक हुए |”? 

“बहुत ख़ूब, ओर राणा बन्दी, क्यों ?”? 

“नहीं, महाराज, वे महत्व में नज़रबन्द रहेंगे ।?? 

“क्या हानि है, पर इस उन पर दृष्टि कड़ी खखेंगे ?”? 

“आप अब .झअधिकारी हुए, जो ठीक समके रो 
करें।”? 

“बहुत ठीक, बहुत अच्छा ।?? 


| 


“जग्गू 29 

“झन्नदाता ![?? 

“क्या सोता है १”? 

“नहीं, स्वामी, क्या भाज्ञा है ?? - 

“शोर न कर, मेरे साथ आ |? 

ध्ज्ञो आज्ञा प्रभु (5 *. 

“तलवार है १? 

“है १ & 

“उसे ल्ले-ले, पर चुपचाप, चलत्नने का शब्द न हो |” 

“जो आज्ञा ।? 

“यही तो महल्ज का गुप्त-द्वार है १” 

प्ज्जी हाँ, प्रभु 5 

“देख, पहरे पर कौन है ??? 

“घीरसिंह है अन्नदाता ।” 

“अच्छा आगे बढ़ो, घीरलिंह १?? 

“घणी खस्मा अन्नझ्ञता सुजरा ।?? 

“तुम्र ख़ब सुस्तेद हो, शाबास, अच्छा कहो तो राणा 
किस कमरे में सोते हैं ?”? 


४ चम्मे के ठयवसायी 


त्यागो, त्यागों दीन दशा यह, दूर हिन्दुओं से भागों ! 
ईसा के चरणों में आओ, इस कुरु निद्रा से जागो !! 


“बाइरी दाद्बान में स्वामी, मैं स्वयं कई बार देख 
झाता हू ।”! 

“अच्छा, अच्छा, वे तुम्हें ख़श तो रखते हैं ??? _ 

“सेवक को सब तरह सनन्‍्तोष है ।”? 

“झच्छा हे, अच्छा त्ो। यह कणठा तुम्हें इनास । 
समझे, स्वामि-भक्ति के पुरस्कार-स्वरूप। मैं महाराणा 
को देखँँगा।”” 

सहाराज की जय दह्ो। में राणा जी को सावधान 
कर दूँ श्छ 

“हारे नहीं, बस एक बार सब प्रबन्ध देख कर लौट 
नाऊँगा। जगाने को आवश्यकता नहीं ।?”? 


“जो झाज्ञा महाराज [?? 

ब्वग्यू ।५७ 

“अन्नदाता 

“झागे-आगे चल्नो ।” 

“जो झाज्ञा ।? 

“यहीं न राणा सोते हैं ?? 

प्जी, 

“चुप, तत्ववार मुस्ते दो ।!? 

“मम. ........!! 

“बुप-चुफ, तलवार दो ।”? 

(जग्यू की तलवार त्ले खह से राणा का घिर काड 
लेता है। रूग्यू हका-बक्का हो जाता है ) 

“अन्नद्ाता, यह क्‍या झधर्म,..,... ..!!!?? 


“चुप रह, यह बज्ले ( सुहरों से भरी यैल्री देता है ) 
किसी को कानों कान ख़बर न हो । समझा १? 

श्ज्ञी. ् 99 

“सुन, अभी और एक काम फरना है, समझता 
झट 905 

5506 /क > 

“क्या तुस्ते मालूम है, कुमार उद्यवीर कहाँ 
सोता है ?”? 

“अज्नदाता, क्षमा, ...«« ५ 


“अभी तेरा सिर काट लूँगा, पाजी, बता कहाँ है ? 
यह ब्वे हीरे की कलेंपी । देल्लता है, निहाल हो गया।!? 

“महाराज, इस झोए चलें ।” 

“बचत ॥? 

“यही द्वार है स्वामी !” 

“बहाँ कौन है ?......... हु 

“अकेल्ली पत्ना घाय है |? 

"क्या वह जागतो होगी १”? 

“क्या जाने महाराज, चिल्ला न पड़े ।”” 

“तब तू चुपचाप देख झा ।?? 

“जो पआ्ाज्ञा ।? 

“घुन, कया वह तुझे जानती है १” 

“इच्छी तरह |?” 

“तल्नवार ल्ले; मौक़ा पाते ही मार 
डाल |? 

“अन्नदाता, मुझसे यह......... 2 

“एक हज़ार मुहरें मिलेंगी ।!” 

“जैसी झाज्ञा, तत्नवार दीजिए ।” 

“जले, बच्चे के किए कटार काफ़ी है।?”? 


ड््‌ 
“जैन 205 
“चुप, में जञम्गू हूँ 8 
“जगान भाई, इस वक्त यहाँ केपे ? 
कुशब्न तो है १”? 
५ “कुशल कहाँ, राणा सारे गए ? दासी- 
पुत्र बनवोर ने उन्हें मार डाला [?” 
“'हाय-हाथय ! यह क्या हुआ १? 
“ज्ञो होना था हुआ, होनहार को रोको ।”? 
“झब ओर क्या होना है?” 
“चह पापी कुमार को मारने बभी यहाँ झा रहा है १?? 
“हाय ! जग्गू, कुप्तार की रक्षा करो ।”? 
इसीलिए आया हूँ, पर पन्ना, कैसे? उपाय छलदी 
करो; वह आ ही रहा है !!? 
“डहरो, तुप्र पुराने कपड़ों में रूपेट कर कुमार को 
बल्ले जाओ, मैं अपने पुत्र को उनके स्थान पर सुल्ाएु 


| देती ! 99 


“पन्ना, क्या पुत्र का प्राणदान दोगी १? 
#"जरगन, अब और क्या उपाय है ? झुँवर मेवाड़ का 
स्वामी है ।”? 


् 


[ बष १, खण्ड २, संख्या ७ 


“धन्य हो पन्‍ना, जाओ कुँवर को दो, देखो, जाग न 
जाय |?” 

०ज्वग्गन, यदि कुँवर का बालन बाँका हुआ, तो 
देखना. ..... 2 

“यन्ना, प्राण रहते नहीं | कुँवर को कहाँ पहुँचाना 
डोगा 28 


“सोसनाथ महाराज के पाप, महावीर के मन्दिर में । 


सोमनाथ जी से तुम सब भेद्‌ कह देना। मैं प्रभात में 
चुससे आ सिलूँगी ।?? 

“में चन्ना, पन्‍ना तुम्हारा सद्या हो !? 

“हृगान, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें |” 

५ 2 

०कह, क्‍या हुआ ? क्या वह जागती है १? 

“हुई सहाराज !? 

#क्ष्या तूने उसे मार डाला ६” 

“जहों स्वामी, वह राज़ो हो गई, वह सुई बन्ड 
श्वखेगी । वह हीरे की कलेँगी उसे दे दी है। महाराज, 
लुच्छु दासी को मार कर कया मिलता है १” 

“कुछ परवा नहों, तुम्के और रल मिलेंगे । तत्बवार 
छा, तेरे पास क्या है ?” 

“कुछ वख्च, पन्ना ने दे दिए, सन्‍्देह न 
ले आया ।? 

“तू यहीं खड़ा रह ।”_ 

"जो आज्ञा स्वामी ![? 

जे कं 
“बता, हुँवर कहाँ है ?” 
( पन्ना अँगुल्ली से सक्लेत अपने सोते हुए मिदाष पुत्र 


इसकिए 


कै 


वी ओर करती है ! घनवीर कटार उसके छल्वेजे में मोंक | 


देता है। बच्चा एक बार तड़प कर ठण्डा हो जाता है। 


पन्ना मूच्छित होकर गिर पड़ती हे, बलवीर रक्त भरे हाथों | 


को लिए भाग जाता है ! ) - 
ए्‌ 
“यह असम्भव है ? आपके पास क्‍या प्रमाण है ? 
आप राज्य के पुरोहित और प्राचीन छुभचिन्तक हैं । आप 
महाराणा साँगा के समकालीन एुव॑ हमारे पूज्य हैं । परन्तु 
महाराज सोमनाथ जी, आज से ११ वर्ष पूर्व बसकहराम 
जग्गू ने राणा का और पन्ना ने कुंवर का बध किया था। 
ढोनों के शव पाए गए थे और उक्त दोनों हत्यारे आग 
गए थे । अब झाप इस बालक को कुँवर उदयसिह कह 
- कर परिचय देते हैं, यह कैसे सम्भव हो सकता है १” 
“सरदारगण, क्या आपके पास इस बात का भी 
कोई प्रमाण है कि यह दोनों बध पन्ना और जग्गन ने 
किए थे १? 
“उनका आग जाना ही इसका प्रमाण है १”? 
_०सरदारो, अपनी-अपनी तलवारें नज्ली कर लोजिए ; 
झपराधी असी आपके सोमने उपस्थित किया जायगा। 
चीरपिंह १? 
“महाराज, कहिए मैं हाज़िर हूँ ।? डे 
“पजिप् दिन तुम पहरे पर थे, उसी दिन दोनों ख़न 
हुए थे ? उस दिन की घटना तुम्दें याद है ?” 
८“ख़ब याद है महाराज [”? 
#४कइ जाओ ।?? 
“झाजी रात के बाद महाराज वनवीर लिंह और 
: जअग्गू महत्व के द्वार पर आए थे ।”? क 
#४महाराज ने तुर्हें कुछ इनाम दिया था १” 
।. /एक कण्डा डिया था ४? 
/४फिर क्या देझ्ला 7? 
४“ज्ागन झकेला बाहर गया ।” 
“उसके हाथ में क्या था १? 
ट *पकुछु कपड़े ञ्ै १ के : 
महाराज वनवीर कब निकल्ले १” 


|; 


“घड़ी भर बाद ।?? 

८“ उनके हाथ में क्या था १? 

“नज्गी ततदवार !? 

*अन्होंने कुछ पूछा था १? 

“पूछा था, क्यय जरगन बाहर गया हें??? 
“अच्छा जाझो, जगान नक़ाब डल्घट दो ।? 
“बहुत अच्छा महाराज (?! 


“उच्च दिन तुम महाशज के साथ महल में गए थे :? | 


“हाँ महाराज !?? 

५पमहाराह ने महल में जाकर क्या किया १?! 

“मेरे हाथ से तल्ववार लेकर सोते हुए महाराणा का 
सिर काट छ्विया [?? 

“तुम्हें उनका इराडा मालूस था १? 

“जहों, मैंने समझा था; पहरे की जाँच कर रहे हैं ।” 

“ुर्हें कुछ इनास दिया था १” 

“ही हाँ, एक हीरे की कलेंगी कौर एक येल्ली सुददर । 
एुक हज़ार सुहर देने का और वचन दिया था।? 

“महाराणा को मार कर महाराज ने क्या किया १? 

“मुमूसे कुँचर का स्थान पूछा 37 हि 

<धफ्रि 2595 हे 

“मेरे इधर-उधर करने पर भय और लालच दिया ।” 

“तुप्तने क्‍या किया १? 

“मैंने पन्न को जाकर सचेत कर दिया, फिर उसको 
सल्वाइ से ऊँवर को कपड़ों में छिएा कर क्रिल्ले के बाइर हो, 
आपके पास आ गया।”? 

“अच्छी बात है, जाओ | पन्ना, तुम भी घूँघट हदा 
दो । झागे आओ !”? 

“बहुत अच्छा महाराज 

“उस द्व क्या हुआ था--कह जाओ (६?! 

“ज्षग्गू का आना सुन छर में जग गईं आर खब हाल 
सुन कर मैंने कुँवश को बचाने के द्विए उसे कपड़ों में 


| ह्पेट कर जरन के हवाल्ले कर दिया तथा आपके पाल- 


रातोंरात पहुँचाने को कद दिया या।?_._ - 
“इसके बाद क्या हुआ था? __ 

“बनवीर सद्ाराज् ने पहुँच कश् कह्टा--बता कुँवर 
कहाँ है। मैंने पहले ही कुँवर के स्थान पर अपने पुत्र 
को सुला दिया था। उसी को मैंने कुँवर बता दिया। 
महाराज ने उसकी छाती में कटार लोक दी और भाग 
गए। प्रातः काल में सी भाग कर आपके पाल आ गई।” 


“अच्छा जाओ ! सरदाशे, अब मेरा बयान सुनिए । 
छुँवर, जग्गू नाई और पन्ना घाय को लेकर मैं तीर्थ-यात्रा 
को निकल पड़ा । यहाँ की दशा जैसी थी, उसे देल्नते सुम्हे 
यहाँ कुँवर के प्राणों छा संदेव भय रहता। १३० वर्ष हम 
दर्तिण में अज्ञात भाव से रहे । हम लोगों ने जेले बना, 
छुँवर की रचा की। पर मैं दरिद्व बाह्मण- झौर ये लोग 
साधारण सेवक राजपुत्र को उत्तनी अच्छी तरह नहाँ 
रख छके | हम लोगों से जैसे बना, अपना ऋतेव्य पालन 


किया है । झंब कुँवर ३२ वर्ष के हो गए हैं। महाराज 


बनंवीर झपराधी हैं, आप सरदार छुँव॒र को अपनी रक्षा 
से लीजिए ओर हमें कतेब्य से उक़ण कीनिए |”? 


सब झरदार चिह्ला उठे--महाराणा उदयसिंह 
की ज्ञय ! 


“्ञा माँ की जय [? -. ः 
“जग्गू सरदार की जय |?! रे 
“सोसनाथ मंड्ाराज की जय [?_ 


बनवीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाला ! और ठसीऊे रक्त से 
पन्ना ने ऊुँवर का राजतित्कक किया । 


थोड़े जावन-सूत्र 


चीनी मार शक._त5 
[ महात्मा टॉल्स्टाय | रा 
सनुष्प-जीवन का आक्यर अत्याचार पर नहीं, प्रेम 
पर है । 


. ईश्वर शान्ति ही चाहता है, और ईश्वर की इच्डा 
के झधीन रहना, यह प्रथम कत्तैब्य है । 
किक 
इश्वरेच्छा का आजुसरण - सरसता । 
(:/< हा 
ईश्वर के कार्यो पर हम अपनी राय नहीं दे सहलते £ 
वह हमारे विवेक या विचार के अजुघार नहीं, अपनी 
इच्छाजुार निश्चय करता है । 
कक 
ईश्वर अर्थात्‌ प्रेम ; जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर 


- | को चहीं जानता । 


ध 


जैलेन्जैसे सनुष्य की ईश्दर विषयक कल्यवाएँ उचचवर 


_बबतो जायें, वैले-वेसे वह उसे अधिक पहचाने; ठसके 


झधिक निकट रहे और उसकी दया, भल्वाई और सानव- 
प्रेम का अजु करण करे जय द 
के. ० 
दूसरे किन सन्दिरों में . महासागर के समान कुण्ड 
और झाकाश के समान गुस्बड़ हैं ? सूर्य, चन्द्र और 


तारों के समान दीपमालिझा, और जीते-जागते-प्थार 


करते । परस्पर सहायता करते हुए मलुष्यों के समान 
सयडल-प्रतिमाएँ हैं ? ईश्वर के उपकार को समझने के 
लिए प्राणिमात्र के सुखार्थ सृष्टि भर में फैन्ने हुए झसंख्य ._ 
साधनों के लिदा और किप जुरिए से अधिरू जाना जा 
सकता है ? और झन्तःकरण में से प्रकट होने वाले 
नियमों की अपेद्ा सुन्दर नियमावल्लो किस जगह दिल्ली 
गई है ? वे कौन से विशिष्ट बल्षिदान हैं छो प्रेम ले 
छुलकती हुईं मनुष्प्-जाति के पारस्परिक बलिदानों से 


क्‍ बढ़ कर हों ? ओर भद्ले मनुष्पों के हदयों की अपेक्ता 


और दूसरी कौन सी यज्ञ-वेडी हो सकती है, जहाँ परमेथर 


_ बक्िदान स्वीकार कर सकता है ? 


हज : 23 
सारे विश्व में व्याप्त परमात्मा का जिन्हें ख़याल है 

उन्हें भगवान सूर्य नारायण को एकाघ किरण रूप देवता 
को आराधता करने वाल्ले मनुष्यों का तिरिस्कार नहीं 

करना चाहिएपए. || 28 
नह (2/+ के 

सर्वत्र एक ही आत्मा है; एक मनुष्य को आत्मा 

समूची आत्मा का विभाग है | इस विभाग को वह रवय॑ 


ही अच्छा या बुरा बना सकता है | दूसरी आस्माओों के 


साथ के भेइ-भाव को घदाने से और उन्हें छपने समान 
सान छर चाहने से मनुष्य स्वयं अच्छा बनता हे जब 


कि दूसरे के जीवन-सु्खों को हानि पहुँचाने से वह अपना 


जुक़सान करता है। - 
का 


.._ आत्मा स्थत्ष और कार से अवोधित है। उसका 
| नाश कहने को सामथ्य किप्ती में नहों ! फिर भक्ते ही वह 
किसी दूखरी देह में क्यों न हो । | - 


. इसके बाद ही सरदारों ने तखवारें सच. कर हत्यारे | 


(2/< ज् ्ख 
इंश्वरेच्छा के अधीन रहने के द्विए बस इतनाही 
आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्पर अन्तिम साँस तक दूसरों 
से प्रेम करे और उनका सता करे।._ > 


झजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! ; 

आज मन में कुछ देश की चर्चा करने की 
लहर उठी है, इसलिए आज जो कुछ लिखूँगा, 
देश पर ही लिखूंगा। देखिए, इस समय देश में 
क्या-क्या गुल खिल रहे हैं। जिसे देखिए, अपनी 
डफुली अलग पीट रहा है। वह जो कहावत है 
कि अधिक जोगियों से मढ़ी उजाड़ हो जाती है, 
वैसी ही बात है। अज्रेज़ी में एक कहावत है, 
जिसका आशय यह है, कि जहाँ अनेक बावर्चो 
दोते हें, वहाँ खाना ख़राब ही हो जाता है। जी 
हाँ, कोई कहता है नमक कम है और डालो, कोई 
कहता है कि रहने दो, ज़्यादा हो जायगा। कोई 
मिर्चे कोंके देता है और कोई मसाला घुसेड़े देता 
है--सब अपनी-अपनी योग्यता खर्च करते हैं। 
नतीजा यह होता है, कि खाना साला सत्यानाश 
हो जाता है। यही दशा आजकल भारत की है। 
शआ्राजकल यहाँ सब नेता ही नेता हैं | नेताओं का 
काम दूसरों को सबक़ देना और पाठ पढ़ाना 
है--नेता लोग ल्‍्वयम्‌ किसी से कैसे सबक 
लें--किसी की बात कैसे माने ? यदि नेता लोग 
ऐसा करने लग, तो बस फिर नेता ही काहे के ? 
नेता की तो परिभाषा यही है कि--अपी कहो, 
दूसरे वी न सुनो। संसार भर में अपने ही को 
घुद्धिमान समझो और शेष स'रे संसार को बज 
घूखे | क्‍यों सम्पादक जी, कैली कही-! 

भई, अब मेरा भी जी चाहता है कि में भी 
नेतापन पर कमर बाँध लूँ । अवसर अच्छा है-- 
ऐसी धाँघली में भी जो नेता न बना, उसका मुख 
सवेरे उठ कर देखना पाप है। बस में नेता और 
मेरा बाप नेता,और जो मुझे नेता न माने उसको 
हिन्दुस्तान से निकाल दो । वह देश-द्रोही है। में 
भी अ्रपनी एक पार्टी बनाने वाला हूँ | इसके लिए 
मैं देश भर में बैलगाड़ी पर दौरा लगाऊँगा और 
लोगों को गहरी छनवा कर अपनी पार्टी में मिला- 
कँँगा। मैं प्रत्येक नगर में घूम-घूम कर लोगों से 
कहँगा--भाइयो, सारा भगड़ा इस हिन्दुस्तान 
के पीछे है--इस भारत-भूमि के पीछे है, तो क्‍यों 


न इसे छोड़ दिया जाय ? चलो कहीं और चल 


कर डेरा जमाव। संसार में बहुत सो ज़मीन 
खाली पड़ी है, चलो सब लोग वहीं चल कर 
बसे । और क्या--न रहेगा बाँस न बजेगी 
बाँखुरी । चलिए सारा झगड़ा समाप्त होता है। 
यह बात आज तक किसी भी नेता को न सूझी 
होगी । सूझे कैसे, सूके तो तब जब गहरी छाने। 
हाँ, एक बात और है--हमारी इस पार्टी में वही 
सम्मिलित हो सकेगा,जो हमारे क्रीड पर हस्ता- 
क्र कर देगा। हमारा क्रीड' क्या है, वह भी खुन 
लीजिए :-- 


(२) अपने आगे किसी की कुछ न खुनना, 
अधिक बड़बड़ाएए तो ठोक देना । 
(३ ) हिन्दुस्तान के बाहर जाने के लिए रेल 
और जहाज़ का किराया इकट्ठा करना । 
(४ ) बात-बात में अपने को नेता कहना । 
(५ ) अपनी पार्टी में नित्य एक दिन जूता- 
लात कर लेना । 
(६ ) किसी बात पर कभी जमे न रहना। 
कभी कुछ कहना और कभी कुछ | 
॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥)॥)॥ 


सक से बेहतर बतन 
रे 
फे मरना हे! 


[ कविवर “बिस्मिज्र” इलाहाबादी ] 
- हम को दफ्तर में काम करना है, 
किसी सूरत से, पेट भरना है! 
. अपने भरने का ग़म हमें क्‍यों हो, 
एक न एक रोज़ सब को मरना है ! 
इस तमन्ना में लोग मिलते हैं। 
मिल के साहब से, नाम करना है ! 
बहूरे-गुम* में, न गक़ ' हम हो कहों, 
कुछ समझ-सोच कर उभरना है | 
हसरते कूचए तरव॒क़ो मेँ, 
दिल को पैयन्दे ख़ाक करना है ! 
क्‍यों न पैवन्दे ख़ाक हो जाऊँ, 
ख़ाक में मिल के तो सँवरना है 
श्राप सच कह रहे हैं ऐ “बिस्मिल” 
सब से बेहतर वतन पे मरना है ! 
क्ः शा धर कः 
. १--छच्छा ; २--समन्दर ; ३--डूबना । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष॥॥॥॥ 


* (७ ) ज़नता को अपनी ओर आकर्षित करने 
के लिए रोज़ नए-नए स्वाँग लाना। जैसे थिए- 
टर-बायस्कोप वाले रोज़ नया तमाशा दिखाते 

] 

.. फिलहाल अभी यही सात क्रीड' हैं---आव- 
श्यकता पड़ेगी तो आगे और बढ़ा लिए जायँंगे। 
मेरी इस पार्टी का नाम होगा-भारतवर्ष छोड़ 
कर सारे भगड़े-तोड़क पार्टी ! इस पार्टी का 


एक टेम्परेरी अधिवेशन भी मैंने कर डाला है। 
उसमें तय हुआ, कि इस पार्टो का प्रत्येक सदस्य 


| यह प्रयल्न करे कि भविष्य में जब भारतवष का 


इतिहास लिखा जाय तो उसमें केवल उसी का 
नाम भारतवासियों के उद्धारकर्ता में रहे, किसी 
दूसरे के नाम की भलक भी न आने पावे । प्रत्येक 
सद्रुय इस बात की चेष्टा करे कि जिस द्वष्टि- 
कोण से वह संसार को देखता है, उसी द्ृष्टि- 
कोण से भारत का प्रत्येक आदमी देखे | ,न देखे 
तो उसे ज़बरदस्ती दिखलाओ । सिर पकड़ कर 
उसी ओर घुमा दो--रूख मारेगा देखेगा। 
अधिक मीन-मेख करे तो चपतिया दो | इस पर 


-भीन माने तो सब्चिया खिला दो। और क्या, 


ऐसों का मर जाना ही अच्छा है ! ब्रिटिश सर>« 
कार से कह दो कि--लो भाई, हम हिन्दुस्तान 
ही छोड़ देते हैं->-तुम आनन्द से यहाँ डण्ड पेलो 
आर लोट लगाओ ।! सम्पादक जी, इसकी तह 
में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। में आपसे 
बताए देता हूँ, मगर उस्ताद किसी से कहना 
नहीं । तुम सम्पादक लोग पेट के बड़े हल्के होते 
हो । जहाँ कोई बात सुनी, भट अल़बार में छाप 
दी। यह निरा लॉडापन है। गम्भीरता तो तुम 
लोगों में छू नहीं गई। बात का पचाना सीखा 
ही नहीं। अरे म्याँ, यह गुर हमसे सीखो | हम 
लोग इतने गस्भीर हैं कि बात क्या, आदमी 
निगल जायेँ और डकार तक न लें। सो भाई 
साहब, ऐसे दही आप भी बनने का प्रयल्ल कीजिए । 
हाँ, तो वह गूढ़ रहस्य खुन लीजिए । जब सारे 
हिन्दुस्तानी इस हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले 
जायेंगे, तो अज्ञरेज़ लोग इतने बड़े मुल्क में अकेले 
१०० बरस भी नहीं टिक सकंगे। ऊब कर मर 
जायँंगे। हमारे पुराणों में लिखा है कि निर्जन 
स्थान में भूत-प्रेतों का बास हो जाता है। सो 
जनाब, ज्योंही हम लोगों ने यह देश छो ड्रा, त्योँ 
ही भूत-प्रेतों ने यहाँ अड्डा ज़माया। वे ही 
भूत-प्रेत सबको मार डालेंगे। बस जब मैदान 
साफ़ हो जायगा तो हम लोग फिर यहीं लौट: 
आवेगे। फिर क्या--रूवराज्य ही स्वराज्य है। 
कहिए, कैसी अच्छी तरकीब है । अब तो आपको 
विश्वास हो गया होगा कि मेरी पार्टी द्वारा ही 
भारत को स्वराज्य मिलेगा। बस, अब आप 
चुपचाप हमारे क्रोड पर अपने हस्ताक्षर बना 
कर मेरे पास भेज दीजिए.। में एक छकड़ा ख़रीद्‌ 
चुका हँ--एक काना बैल भी ले लिया है, दूसरा 
भी शीघ्र ही ख़रीद लूँगा। बस जहाँ यह तैयारी 
हो गई, में दौरे पर निकलूँगा और सारे हिन्दु- 
स्तान में घूम-घूम कर लोगों को अपनी पार्टों में 
मिला लूँगा। यह काम सरल नहीं है--बड़ा 
परिश्रम पड़ेगा, बड़ी ल्ञात-जूती करनी पड़ेगी । 
परन्तु मुझे कुछ परवा नहीं, देश के लिए मेरे 
प्राण भी चले जायेँ तो कोई चिन्ता नहीं। में 
भारत को स्वराज्य दिला कर छोड़गा। एक 
काम आप और कीजिए कि भारत का इतिहास : 
लिखना आरम्भ कर दीज्ञिए । उसमें भारत को 
स्व॒राज्य दिलाने वालों में खब से प्रथम मेरा नाम 
स्वर्णाक्षरों में लिख दीजिएगा। अपने परिश्रम 
का में केवल इतना ही पुरस्कार चाहता हूँ । 


भवदीय, ः 
विजयानन्द्‌ ( दुबे जी ) ; 
मकर क्र शक 


्न्न्न्न 


४ रे | 


नाम ही से पुस्तक का 
विषय इतना स्पष्ट हैं कि इसकी 
विशेष चर्चा करना व्यथ है। 
एक-एक चुटकुला पढ़िए और 
हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए- 
इस बात की गारणटी है । 
सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और 
चुने हुए हैं। भोजन एवं काम 
की थकावट के बाद ऐखीः 
पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए 
बहुत लाभदायक है बच्चे- 


यह बहुत दी 


। सुन्दर और महत्वपूण 


सामाजिक उपन्यास 


है। वतमान वैवाहिक 


कुरीतियाँ के कारण 


क्या-क्या अनथ होते 
हैं; विविध परिस्थि- 
तियां में पड़ने पर 
मजुष्य के हृदय में 
किख प्रकार नाना 


प्रकार के भाव उदय 
| होते हैं और वह 


उद्धम्नान्त सा हो 
जाता है--इसका 
जीता-जागता. चित्र 

। ॥ इस पुस्तक में खींचा 
2 गया है + भाषा 
सरल एवं मुहाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी 
आदहको से १॥) 


शैलकुमारी 


बूढ़े, स््री-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा खकते हैं । 
सूल्य १) 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरचध्जकता, शिक्ता, | 


५ उन्लभ लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता ओर लालित्य 
3| के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका 
ह है इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल 

पएम्म० ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिठ्री-प्राप्त स््रियाँ 
| किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य 
। सा हे तक का अनादर कर उनसे निन्द्नीय व्यवहार करती 
।| हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज़ से घृरा दो 

| जादी है | मूल्य केवल २) स्थायी आ्राहकों से श॥) 


आणनाथ 


यह वही उपभ्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथो- 
क्‍ । | हाथ बिक चुकी हैं । इसमें सामाजिक कुरीतियाँ का ऐसा 
॥| भराडाफोड़ किया गया है कि पढ़ते हीं हृदय दहल 
| जायगा। नाना प्रकार के पाखणएड एवं अत्याचार देख 
५ कर आप आँसू बदाएं बिना न रहेगे। शीघ्रता कीजिए | 
| क्‍ मूल्य केवल २॥) स्थायों आहकों से १॥८) 


समाज की चिनगारियाँ 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध- 
विश्वास, अविभ्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीष॑ण 
| अ्प्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं ओर उनमें यद 
| अभागा देश अपनी सदृभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओँ, | 
अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सम्यता कीं 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँः आपके ।॥ 
समक्त उसी दुर्दान्त द्वृश्य का एक घुँघला चित्र उपस्थित [ल 
करने का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँघला चित्र भी |॥ 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र ऑठ-आठ | 
आँसू बदाण बिना न रहेगे। 
पुस्तक बिलकुल मौलिक हैं और उसका एक-एक 
शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया हैं। भाषा इसकी (| 
ऐसी सरल, बामुहाविर, खुललितः तथा करुशा को ॥॥| 
रागिनी से परिपूण है कि पढ़तें' ही बनती हैं। कहने की | 


एवं समस्त कपड़े की जिदंद दृशनीय हुई हैं; सजीब 
प्रेटेक्टिक्ु कवर ने तो उच्चकी खुन्द्रता में चार चाँद 
लगा दिए हैं। फिर भी सूल्य केवल प्रचार-द्ृष्टि से 
लागत मात्र ३) रक्खा गया हैं। स्थायी आादकों 


से २) रू० हल 
ग्रह का फेर 
यहः बढ़ल़ा के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। | 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में अलावधानी करने |॥ 
से जो भयदड्भर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
दिग्दशन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अक्वित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 


प्रकार उुकरई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई ओर 
सुसलमान अपने चुुल में फँलाते हैं। मूल्य ॥) 


राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चोथी बार छुफ कर तैयार हुई है, इसीले 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता हैं। ।॥ 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रद है। 


केवल एक गाना पढ़ते हों आपका दिल फड़क उठेगा। ही 
राष्ट्रीवा की लहर आपके हृदय में उमड़ने लंगेगीं। 


यह माने हास्मोनियम पर गाने लायक एवं बालक- | 
बालिकाओं को कंसठ कराने लायक़ भी हैं। सूल्य |) 


एछ-छ व्यकस्थाफक “बॉदः कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
| ज््््िश्श्श्र्श्््््स ््य्य्य्य्य्य्ट्य्ट्ट्ट्प्ट्छ 


| आबश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-संफ़ाई नेत्ररखंक | 


है 


90%-- 


चर १, ख्ड २, संख्या ७ ] 


हल 


३. लाहौल बिलाकुबल बिलाकूब॒त 


[ श्री० जी० पी० भ्रीवास्तव, बी० ९०, एल-एलू० बी० ] 
( शेषांश ) 


रा कमरा जप-जयकार के कोलाहइल से गूँज 
सर छठ । अगर मेरा मुँह ख़ाद्यी खुल कर रह 
या--आदाज्ञ न निकद्ी । क्‍योंकि मेश तो होश उड़ा 
छुआ था | दे 
श्याप्राचरण--“क्यों मिस्टर सैकूघन, आप घुप क्‍यों 
हैं? क्‍या आप इन बातों को मूठ समझते हैं १? 

« मैं-.“नहीं भाई । मैं तो भुणते हुए हूँ । मेरे बराबर 
अज्जा दूसरा कौन इन्हें सच समझा सकता है? तभी तो 
मैं सोच रहा हूँ कि भीमती जी के अनुअरद्वीता होने में 
अभी सत्तरह-झठारह बरस बाक़ी दें । इसने ढ्ियों तक 
"कैप्ते सत्र कर सकूँगा ?” # 

 शदुनाथ--“अपनी सलामती 'चाहते हो लो सब 
करणा हो पड़ेगा । घहीं जैसे जात खाते झब तक कोते हैं 
चैसे ही बीतेंगे। भई बुरा न मानना । साफ़-साफ़ कहना 
अच्छा होता हैं ।”? 
हे हिल मेरी श्रीमती जी के तो अमी 
कोई बचा हो बड्ढों दे । इतलिए मेरे किए उकके दिख में 
अणह अभी ज़ंख्ह खातों रहनी चाहिए ।” 
ल्ॉजीशियन--“जी, इस मनसूबे में न रहिएुणा। 
बच्चा न हो न सही। होने का मौखम तो उनके सर पर 
वार हो गया। शिलमें उनकी रुचि का बदल जाना 
जरूरी “है । जैसे जाढ़ा पढ़ते ही सबको सर्दी दगतो है, 
चाहे किसी के पास जढ़ावर हो यान हों, वैसे हो 
इलको भी समक लो । सारा खेंड उम्र का हैं साईं ।” 
ब्ीजिए मेरी रही-सही उम्प्रीद भो जाती रही । 
श्यामांचरण--'अगर पतित्रताओं को पुरुष जाति 
ही चाहत नहीं रहती तो यह लोग अपने पतियों को 
(निकाल बाहर क्यों नहीं छर देतीं १? 
रॉजीशियन--“ यह अच्छी कही। निकाल दें तो 
बह हुकूमत किस पर जतावें ? नौकर पुक ही फरकार में 
माघ खड़ा होंता हैं। और किसी में हतंबी ढॉट-डंपट 
झुनने का दुम कई्टाँ है यह पति ही ल्वोगों में इतना जोवट 
है कि रात भर आपनी बींजियों की फर्टेकार गुटुर-गुदुर 
झुना करते हैं, और सुबद को मूँछों पर ताच देकर फिर 
श्यों के त्यों हो जाते हैं। ऐसे अड़ियल्ल टट्टूं को पाकर 
अल्ला कौन स्त्री निकालना पसन्द कर सकती है, जिसको 
ल दाना देना पड़े, न घांस, उल्टे वहीं कमा-कमा कर 
१. खिलावे, और रातो-द्न फिड्कियाँ सुने घाते में 2” 
रा जदुनाथ--/जन्य हो महाराज । बलिहारी है आप- 
की ! ख़ब कहा । मालूम होता है चचा शैतान स्वर्य 
है. आपकी खोपड़ी पर इस समय विराजमान हैं, वश्ना 
.. इतदे सुश्किज्न सवात्न का ठीक-ठींक जवाब देना गर- 
मकिन था ।”! 
हु अब तो मुझूम कुश थोड़ी सीं जान फिर झा गईं। 
, सुमकिन हैं ज्लीमती थो भी अपने अंडियत्ल टू को अपने 
पास बुलाने की कभी ज़रूरत समझे | 
.. लॉब्ीशियन ने अपना शाद्य फिर शुरू किया-- 
““डंश्वर इस मेद-विधान से सम्तुष्ट होकर बोल्ले--भच्छा 
इस मनमोहिनी जीव के लक्षणों का भी कुछ हाल 
झुनाहुए |?! . हे पे 
के वीवो “हे जगतपंति ! यों तो इसके लत्ण 
अहुतेरे हैं, परन्तु सुख्य तीन दी माने जाएँगे। लिनके 


ऊ 


अजुलार यह निज्न तीन विशेषयों की अधिकारिणी 
होंगो--( $ ) पाखण्डी (२) बहूदादिनी (३) 
कह्ालिनी--यह तीनों ही गुण इसकी प्रत्येक अब- 
स्थाओं में पाए जायेंगे, परन्तु इनमें कोई न कोई किसी 
थ किसी अवस्था में विशेष झवश्य सहेया। जैसे गर्विता 
में पाखणह गुण बलवान होगा । कहने को रात तो यह 
कहेंगी दिन । पूढिए ज़मीच की तो बताएँगी आस्मान 
की। बस इतने ही में पुरुष-जाति की अक्सल गुम 
हो जाबगी। इसी तरह पतिम्ता में बरूवास खक्ठण 
प्रधान हो जाएगा। पहुँचते ही डिमाग़ चाठ ल्ेंगी। हुकू- 
मत, फटकार, शिकायत, कोसना, मुँह फुल्ञाना, माँगना 
सभी को ऐसी कड़ी लग जाएगो कि पति जी साँस मो 
नज्ले सकेंगे औह उनके दिमाग़ का अच्छी तरह भर्ता 
बन जाएगा । झब रहा तीसरा खक्तण वह झपना चम- 
स्कार विशेषकर तीसरी झवस्था में दिखाएया। इसलिए 
अजुग्रहीता सब से अधिक कछ्नालिनी होंगी । राह उल्यते 
इवा तक से लड़ेंगी। सीधो बात में भी ऐसी बेडव 
चिनशारियाँ निरूलेंगी कि घर का चर कुंआअल उठेगा। 
क्योंकि इसका ह॒द॒प तो स्वयं इस बाल से खदा जला ही 
करेगा.कि हा ! पुरुष-जाति कितनी सूख है कि यह यर्वि- 
ताओं झौर पतिब्ताओओं के फेर में पड़ी हुईं है। इति 
ख्रो-शास्त्रे लक्षण बखान खयडे । बोलो शैतान काका वी 
लय ३१ 

काझो की धूप सच गईं। तालियाँ बल्ा-बच्चा कर 
उनके नाम पर वधाइयाँ दी जाने रूगों। सगर खॉजी- 
शियन ने सब को सना करके कहा--“इईश्वर के क्षिए 
इतने ज़ोर से नहीं भाई, वहना इस शास्त्र का ऋहाँ श्क 
शब्द भी किसी ख्रो के कान में पड़ा तहाँ सब शुद्र गोबर 
हो जाएगा। अच्छा भाई इससे आये भी ऋटपद घुन द्ो। 
इेश्वर ने लश इसको प्रकृति के विषय में पूछ तब शैतान 
देवता एक पैर पर खड़ा दोकर बोलें--हे करणांनिधान ! 
इसका ह्ाल्न न पूछिए । यह इतनी विकट, इतनी झथाह, 


| इंतनों रहस्य और अमपूर्ण है कि बध् इसी को बनाने में 


तो इमारी सारी शैतानी ख़र्च हो गईं है। इसको ठीक- 
ठीक समझने के क्लिप संघार में न कोई ज्ञान होगा न 
विद्या और न बुद्धि। ईश्वर ने कहा कि जब इसकी प्रकृति 
इतनी कठिन और छुर्गंग्य रकखी जाएगी तो घुरुष-जाति 
इसे जान कैले सकेगी १” 

शैतानोबाच--““यही तो इमारी शैतानी है सगवज् ! 
कि पुरुष-जाति इसकी कभो थाह ही न पावे, तभी 
तो बड़े-बड़े पणिडतों, बुद्धिमानों और ज्ञानियों का 
| औ गंवे चूर हो सहेगा और झपने कर्सों पर हाथ घर 
| के कहँगे--त्रियाश्चरित्र पुरुषस्प भाग्य देवो न जानाति 
कुत्तों मनुष्याः |? कई 

ईश्वर बोल्बे--“इसके रहस्यों का हाल कुछ सुनाइए 
तो 7 

शैतान नें झत्तर दिया-“अच्छा जगतपति बत्ताता 
: हूँ, परन्तु पुरुष-ज्राति से यह भेद गुप्त रखिएुगा बहीं तो 
बह सावधान हो ज्ञाएगी और तब इसको हो नहीं, बल्कि 
; संघार की सो रोचकता नष्ट हो जाएगी | झस्तु सुनिए । 

सब से पहिल्ले नमूने के तौर पर खरौ-जाति के कुछ शब्दों 

| और वाक़्यों के जो असद्री अर्थ होंगे, कहता हूँ :-- 


शब्द तथा वाक्य अखली अथे 
नहों ... हाँ 
डहँक ... अच्छा 
चल्नो हदो और पास झाप्ो 
ख़बरदार हद बहुत ख़ूब 
इमसे मत बोलो ... ख़ाल्यी बोलो ही 
शहीं, बल्कि हाथा- 
पाईं सी करे । 
गाली डक चनन्‍्यवाड 
( चुम्बन के बाद ) 
यही तो नहीं अच्छा। मालूम 
होता। तुम बढ़े ख़राब हो। ... बलिदारी ! एक 
दुफ्के और । 
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हुस्‍्दारे दुशंनों को प्यासी हूँ. .... तुमले मेरी कोई 
ग़रज़ झटठकी है ? 

मैं तुम्हें प्यार करती हूँ «« तुम्हें उल्लू बना 

कर मैं तुमसे कुछ ऐंठना चाइतो हूँ। 


इतना सुनते ही ईश्वर विचक्षित होकर बोल उठे-- 


“यह क्या ऊर-पटाजा बकते लगे | बसे-बस इस अप्रकोष 


को बन्द कीजिए ।”? 

शैतानोवाच--“भगवन, इस जीव के प्रेम के मानी- 
मतलब ही होंगे तो मैं क्या करूँ? हाँ, पुरुषों के प्रेम 
छा जानी अ्रक्॒वत्ता गधापन होगा | तभी तो चह् 
प्रेमिका को उल्लू को तरह आँखें फाड़-फाढ़ कर घूरेंगे 
ओर प्रेमिका सदेव तिद्यी भज़रों से नीचे ताकेगी। 
ताकि हप्तकी दृष्टि ठेंढ पर रहे, अलग न घहकाने पाएं! 
मगर उच्डे सूर्यांघिरान जी अधांत्‌ प्रेमी महोदय यह 
समझ कर कि शर्स से आँश्ष नहों सिल्राती और उल्खू 
बना करेंगे । इसी तरह पुरुष-ज्ञाति मूर्खतावश समझेणी! 
कि उप्तकी पहन-पोशाक को स्त्री जाति पश्तन्द कहती हैं 
इसलिए वह इपके श्र.गे छैला बनने की कोशिश करेगी। 
परन्तु यह उसकी और मूर्खता होगी। क्योंकि स्थो-प्ाति 
सिवाय अपने दूसरे किसी का भी बनाव-चुनाव नहीं 
देख छक्ेगी । तभी तो सड़कों पर लम्बी घोती और 
अच्छी पोशाक वाल्ले पुरुषों को पाते ही घुणा से घूँबठ 
निकाल कर मुँह फे! लेगी और कच्छुढ़ चढ़ाए गैँवारों 
के आगे ऊुँड खोले रहेगी । लेँगोटी वाल्ने साधुप्ों और 
नॉँगे बाबाओं को पूजेदरी। इति सत्रीशास्त्रे पासगडे | 
बोलो शैतान बावा की जय |” 

श्यामाचरण भर जहुनाथ वाह-वाह करके उद्धुल पड़े 
और में भो इप शःख्र को अनोच्ची बातों पर फढ़क ढडा 
और अपनी बहुत सा ग़ह्तियों को समझ गया। 

--“ब्च्सुच दोस्तो, इस बेढब शास्त्र वही बाजडें 

बहुत सद्दी मालूम होती हैं। अ्फ़सोल है कि में इसे 
पहिले से नहीं जानता था। उफ्र ओह ! इतवी ज़िन्दगी 
नाइक्र गधापन में बीती |”? 

श्यामाचस्‍णा--“झजी यह शैतानी शास्त्र है, कोई 
ठट्ठा थोड़े है । इसकी सत्चाई पर भत्रा कौन शक कर 
सकता है ? बस समझने वाज्ञा चाहिए ।” 

ब्ॉजीशियन--“ क्यों नहीं, इसकी सच्चाई ईश्वर तक 2 
को माननी पड़ी । वह समर गए कि पुरुषों के भपझूर 
दिमाग़ को ठिकाने रखने के लिए शैतान बाबा की सत्वाह 
सोलहो पाने कौल-काँटे से दुरुस्त है। तनी तो वह उनके 
इस नमूने को अपनाने के ल्षिए मजबूर हुए । हाँ, अपने 
सन्तोष के ब्विए और संधार में अपने द्वेश्वरत्व का परिः 
चय देने के लिए इसके गुणों में झपने इेश्वरीय शोक्ष- 
स्कभाव ओर सुब्बत्तणों से २द।बढदुल कर कुछ आदश 
स्मणियाँ को भो रचता कर दृ।। मगर बहुत थोड़ी सो + 


इसोलिए इनसे यह शास्त्र कुछ भी सम्बन्ध नहों रखता [* 


श्यामाचरण--“तो हर्मे इनके बारे में जानने की 
कुछ ज़रूरत भो नहों है। हमें तो बस शैतानो कारख़ाने 
की स्त्रियों के हाल से सरोकार है, जिनसे हम बद्योगों को 
बास्ा पड़ा है। क्‍यों मिस्टर सैक्घन 7 

मैं और ही छुन में था। इसलिए गड़बडा कर बोल 
डठा--भगर इस शाख़ में चुम्बन पर कोई अध्याय 
नहीं है ।'? 


श्लॉजीशियन--“ वाह ! है क्‍यों नहीं? इसमें कौन 


घी बात नहीं है ? यह तो इतनी ध्थाह है कि कमी 
झमाप्त ही नहीं हो सकता। आए ही त्लोग बीच में पूछ- 
भांछ करने गे इली से बहुत सी बातें छूट गई । झुनिए, 


इसके विषय में इमारे शेतान बाबा कहते हैं कि चुम्बन | 


थाने का तो स््री का स्वाभाविक हक़ होगा जिसको 
रक्षा वह झपनी सभी कल्वाभों द्वारा करती रहेगी। मगर 
बह चोरी और छोना-कपटी से छेने को चीज़ है। जो 
कोई इसे प्रार्थनापूर्व क माँग कर ल्लेना चाहेगा उससे 
बह ऐसी बिगड़ उठेगी कि फिर उसका कभी मुँह देखना 
पश्तन्डु न करेगी । मगर यह कारंवाई इमेशा झाँख बचा 
कर करनी चाहिए । क्‍्योंकि-- 
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“यानी छहाँ. कोई राँकने ताकइने, ताइने था सुनने 
जाता नहो वहाँभत्ा कौन ऐसी खो है जो चुम्बन 
ण चाहे ? ऐसे सुश्रवप्र में भी पुरुष चूहे तो वह स्थी 
की दृष्टि में महा घामड होगा और अगर ख््री परहेज़ करे 
शो फ्रौरन सम्कना चाहिए कि उसके श्ोर्ठों में फुन्सी 
निफकी है या उसके गाद्यों पर नक़ल्यो रह चढ़ा है 
जिसकी कलाई खुन्न जाने का ढर है या वह मूल्जी,अहपछुत 
प्याज्ञ की तरह पर कोई बदबूदार चीज़ खाए हुए है, 
जिसकी दुर्शग्थ वह डिपाना चाइती है | हृति खी-शास्त्रे 
चूमाचादी खडे ।” 

लदुनाथ--“वाह रे चचा शैतान क्यों न हो | एक- 
शुक्त जात लाख-लाख रुपए को कही है। क्या कहना है ! 
देसिए जीना-झपटी की सलाह कितनी अच्छी और 
कितनी सच्ची है। कवियों ने मी इसका स्लो हा साना है? :-- 
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श्यामाचरया--“झौर झोठों पर फुल्सी की बात 


कितने मार्के की हे! इसकी ताईद ज्ञानियों ने भी को 
है | देखिए :-- 
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झब तो चुम्बन के प्रसज्ध पर मेरे सुँड से राज टपक 
बढ़ी। बड़े ज़ोरों से आह खींच कर मैं बिल्बिल।ने 
शागा-- काहे को नौ सन तेल्ल होगा और काहे को 
शघा बाचेंगी यहाँ भीम्ती जी ले मिलना हो नहों 
सक़दीर में लिखा है, चुम्बन की नौबत हाय ! केसे 
आबदे 

ब्लॉलीशियन--' क्यों ? क्‍यों ? क्‍या झम्ती उनसे 
सेंट नहीं हुई ? झ्राज डी तो आई हैं। इसी दोपहर 
की गाड़ी से। क्‍योंकि में तुम्हें हूँढने के लिए पढ़िले 
हुम्हारे मकान पर गया था । वहाँ दब्वाज़े पर एक किराए 


डी गादी पर से तुम्हारे ससुर जी के साथ एक ज़नानी | 


सवारी उतबते देल्लो थी। पता छगाने पर 'सालूम हुआ 
कि तुरदारी श्रीमती जी झाई हैं” 


शक ऊ 


बतन के हम हैं ; 


अज़लः से शग्ल रहा, शुक्र-ग़म अदा करना, 
अलावा इसके, ज़माने में काम क्‍या करना १ 
न जानते थे कभी, शिकवा-जौर' का करना, 
हमें वही, अद्बे शेवए' वफ़ा करना ! 
वफ़ाशआर * से भी, अपने बेवफ़ाई की ! 
बदल गई है नज़र, इसलिए खुदाई की !! 


हर एक साँस पे हम, आह-आह करते हैं, 

मगर कहाँ वह करम की, निगाह करते हैं ! 

बिगड़ कर और ज़यादा तबाह करते हैं, 

न घर नज़र में, न दिल ही में, राह करते हैं ! 
फुलक*उलटने को, फरियाद लब तक आई है! 
सबब यही है, जो इल्ज़ामे-बेवफ़ाई है !। 


हम अपना हाल कहे क्या, कि कद नहीं सकते, 
बह अपने दिल पे, ज़रा जब सह नहीं सकते ! 
सरिशुक* आँखों से, बेकार बह नहीं सकते; 
बग्ेर रक् कोई लाए, रह नहीं सकते ! 
करीना" कहता है, कौनो-मकाँ की खेर नहीं ! 
ज़मीं की खेर नहीं, आस्माँ की ख़र नहीं !! 


पयामे* ऐश, हवाए-बहार लाई है, 

ख़िज़ाँ के चेहरे पे, पज़मुदंगी*-सी छाई है ! 

तरह-तरह की; कलेजे ने चोट खाई है, 

बहुत दिनों में, सुबारक यह साथत आई है, 
बथामत उटठे, जो सरगम हो .फुगाँ'"के लिए ! 


डठा ले हाथ, जफ़ाओं' * से बदगुमाँ' ६ सय्याद 
कभी तो सुन ले,असीरों ' *की दास्ताँ सय्याद !! 


१--आदि, २--.लुल्म, ३--.खैरख्वादों का ध्यान, ४--- 
खैरख्वाद, ५--आकाश, ३-आँसू, ७--छल्वं, ८--सन्‍्देशा 
&--मुदूनी, १०--श्राइ करना, ११--पिंजड़े में रहने वाले, 
१२५--धोंसला, १३--जुल्म, १४--जुरै ख्याल वाला, 
१५---.कैदी, ५ ५ 


.................बलल्‍ललल---ननननननननननननन-न-णनननननननीनननन नमन न न न ननननन न न न -न-नन- «नाना न. 


झैंबे बेताब होकर पूछा-“सच कहो। तुम्हें मेरी 
क़च्तम ! डाय ! हाय ! आज नो ही बजे से छुफ़्तर में 
हूँ। और शाम्र हो गई झभी तक घर ब्ाने का सका 
भी नहों मिला । 

झीमती जी के देखने का नशा मुझ पर पुकाएक बड़े 
ज़ोगों से चढ़ बैठा और मैं बदइवास होकर सकान जाने 
| के द्विए कमरे से गिरता-पड़ता निकल्ञा। वैले हो स्वपक 
कर ल्लॉजोशियन ने मेरा हाथ पकड़ लिया । 

--“ईश्वर के खिए भाई झुमे जाने दो ।? 
- हॉजीशियन--“'सगर क्रम याद रखना। कहीं 


भूल न छाना । नहीं ग़ज़ब हो जाएगा ।”? 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहबादी ] 
बला से कुछ न मिले, ग्रम नहीं; चमन मिल जाय ! 


हमारा हमें वतन मिल जाय !!: 


दहन * में बन्द, अभी तक रही ज़बाँ सय्याद 

यद खुलने वाली है, लेने को इम्तहाँ सय्याद ! 
बनेगी बन के, दुलहन गेरते-परी डाली ! 
कुछ और निखरेगी, एक-एक दरी-भरी डाली !! 

जो अहूद कर छुके हैं, उसको साफ़ कहना है, 
कि हर तरीक़ से, आज़ाद होके रहना है ! 
निजात!" के लिए, ज़ञ्जीरो तौक़ गहना है, 

यहाँ तो खेल, गरज़ हर खितम' "का सहना है | 
बला से कुछ न मिले, ग़म नहीं, चमन मिल जाय 
बतन के दम हैं;हमारा हमे वतन मिल जाय !! 

हुआ है हुक्म, न ले कोई नामे-आज़ादी ! 

पहुँचने पाए, न हरगिज़ पयामे-शआज़ादी ! 

रहे गुलाम, न हो शाद कामे-आज़ादी ! 

न आए दौर में, भूले से जामे'* आज़ादी ! 
अखीरे दाम* * रहे हम, असीरे दाम रहे ! 
इसी अज़ाब में, दिन रात, खुब॒हो शाम रहे !! 

चमन के सारे फ़िदाई, चमन पे मरते हैं ! 

हज़ार जान से, तौक़ीरे * *-मुल्क करते हैं ! 
कलेजा काँप उठे, थों आह सद भरते हैं । 

जो काम ज़ब्त से ले, तो कहे, कि डरते हैं ! 

: क्फूस को ले उड़े, क़त्बत है ऐसी बाज़ में !_ 
किसी झुयाल से, लेकिन हैं अपने काबू में !! 

बफुरे* * ग़म से, बुरा हाल है खुदाई? ' का, 


५ 


क़फुस  '-नसीब, तड़पते हैं आशियाँ' के लिए. !! हर एक शख्स को, रोना है बेवफ़ाई का ! 


ख़याल जी में, न आए किसी बुराई का ! 
मिले नसीब से, मौक़ा अ्रगर सफाई का ! 


बस उठते-बैठते, हसरत है और क्या द्लि की ) 


१६-सुँह, १७--आजादी, १८०--,जुल्म, १६-प्याला 
२०--चलाल, २१--आदर, २२--बहुत, २३--जनता । _ 


हे ते श्ह 


- मऔैं--”केैपो फ़वम १९ 
ल्लॉन्नीशियन--“स्त्री-शास्त्र सुनने के पहिले तुमने 
| साथ भर के बदले दो साख तक झपनी ध्रीमतो जी से" 
न बोबने की जो क़लम खाई थी। क्या अभी से भूलने' 
बगे ? मेश क्या, तुम्हों भुगतोगे भाई ।”? “ 
. “लाहौल बिलाक़बत १९. 
बह कह कर दोनों हाथों से मैंने झपना सर पीड 
ढ्त्या। 9 £ 
[ शेष दाल “लतखोशैलाल” नामक पुस्तक में देखिए ] _ 
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वह जरूद पूरी हो, जो आरज़ दो 'बिस्मिलः की !! 


्। 


व १, खण्ड २, संख्या ७ ] 


३७ 


१0 (४६ | भ्रीजगदगुरु का फतवा है. ; 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


इड्लेण्ड का वह वज्ीरे-आज़म मि०मैकडॉनल्ड साशा- 


.._. अल्लाह, 'पोलिटीशियन! है या 'पॉलिटिक्स! का जीता- 
. बागता पुतन्ला ! ऐसा “दिल्लो का लड्डू” दिखाया कि 
. ख़ुदा की क़सम, अपने राम के मुँह में तो अभी तक 


पानी भर-भ्र आता है! यही हाव्नत बेचारे मॉडरेट 
अज़वारों की है । इसके साथ हो कुछ सुसलमानी अद्भ- 
बार ( ख़ासकर छोटे भाई साहब का "'प्विल्लाफ़तः ) तो 


, इतने खुश है, कि उनकी, मौ० मोहस्मदबल्ली के ग़म में 


नम आँखें तक सूख कर सहारा की मरुभूमि बन गई हैं ! 


पु 5] 
“इस, सार लिया ! पौ-बारह है !! जो चाइते थे वही 
मिल गया ! कसर सिफ्र इतनो हो है, कि समस्त राज- 


नीतिक क्ेदी छोड़ दिए जाएँ, ताकि कॉड्म्रेतल भी इन्हीं 

छोगों के स्वर में स्वर मिद्वा कर ब्रिटिश-गुणगान 

आरम्भ कर दे ! दुद्दाई सरकार को, इतनी मेहरबानी - 
. और कर दीजिए तो सारा काम बन जाय। फिरतों. 


झाप भी जन्‍्म-जन्मान्तर तक निश्चिन्ततापुर्वक भारत को 


- छाती पर झूँग दुलते रहिए और बन्दा भी आपके जाहो- 
: जलाब की ज़ैर मनाता हुआ दोवक्ता दूधिया छानता 


रहे ! भगवान आपका भव्ञा करें, मगर फ़ेडरल? 
दीजिएगा तो, हैं, हें, बूटी भी कुछ ज़रूर सस्ती कर 
दीजिएगा। 

ध् 


तड़ झा गए थे, सरकार ! इन कॉड्ज्रेसी पिकेटरों के 


मारे ! जान आफ़त में थी। सच मानिए, इनके मारे 


अगघोटना लेकर घर से बाहर निकलना मुश्किल्ष था।. 


-देखते ही चारों ओर से घेर छेते थे और दाँत निपोर 
कर कहने लगते थे,--“गुरू जी, बूटी छानता छोड़ 
दीजिए, विज्ञायती कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, विद्ञायती 
सिगरेट छोड़ दीजिए--यहाँ तक कि सज्नी नौकरशाही 
का टोस्ट! खाना भी तके कर दीजिए !!!” उफ़ ! बाकों 


दस था | _ 


घ. हे 
. सागर 'दूधों नहाय और पूर्तों फलें” हमारे मन्‍्त्रो 
महोदय, झिन्होंने कृपा करके यह नायाब तोइफ़ा प्रदान 
करके भारत की डूबत्ती हुई नेया को ह्ार्थोह्राथ बचा 


. लिया है, नहीं तो बेचारे मॉडरेटों की दशा-तो उस 
-_ शरीब मशालची सी हो गई थी, जो तेल्नी का तेज जलता 


देख कर आफ़त में फेस गया था... 
शड 


मगर ये बह़ाज के नौजवान ल्वीडर श्री० सुभाष वन्द्र | 


बोल तो झजीब उल्नटी खोपड़ी के आइमी मालूम पढ़ते 
हैं। बीच हो में छींक के शगुन बिगाड़ दिया! कहते 
है. “कॉल्य्रेत को “वरिक कमिटी! को समझौते की 
बातों पर विचार करने का कोई अधिकार ही नहीं है. 


. उप्तका तो काम है, कर्मंण्ये वाधिकारंघु !” सुलह या 


जड़ का निर्णय तो बस, कॉड्ग्रेस रूवयं कर सझतो है ।? 


_शताहए, ऐसे मौके पर उन्हें ऐसी बात कह्दनी चाहिए ? 
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बन रहे हैं। हमारा ख़याल था, कि जब सुरूर आता है 
शमी कुछ बहक जाते दें, मगर ऋचणों से मालूम होता 


है कि वे हमारी बूढ़ी कॉड्जेख के सगी सौत हो रहे हैं । 
बेचारी को फूटी आँख देखना भी उन्हें पसन्द नहीं। 
डनकी बव्याकुलता देख कर मालूम होता है कि अगर 
कहीं शद़ा सुग्धानत् देव भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य 
दे दें तो चचा ( अफ़सोस ! स्त्रो न हुए, नहीं तो 'मौल्ली! 
शब्द साथंक हो जाता ! ) ज़हर खाकर सो रहें ! 


चचा की राय है कि बस, मारो और चबा-चबा कर 
ऐपा चूस्रो कि सिद्दी भी बाक्नी न रह जाय और अगर 
कोई चूँ करे तो फ़्ौरन गोल्ाबारी शुरू कर दो।बात 
चचा ने बावन तोले पाव रत्तो की कही है। इसारी तो 
गाय है कि विज्ञायत वाल्ले एक तोप देकर चचा को फ़ौरन 
यहाँ भेब दें, नहीं तो बेचारे इस सोने की चिड़िया के 
हाथ से निकल्न जाने के ग़स में घुल्न-घुल्न कर सर जाएँगे। 

जे (2/<] द्द 

खैर, यह तो अच्छा हुआ कि एक साथ हो आधी 
दर्जन दफ़ाएँ ल्रगा कर कलकत्ता के मजिस्टर बहादुर ने 
सुभाष बाबू को छुः महीने के ल्विए जेल भेज दिया ! 
अब ज़रूरत इस बात की है कि कहीं बम बरसा कर दो- 
चार गाँव डड़ा दिए जायें, या कॉड्जेस को तोपदम कर 
दिया जाय, ताकि चचा-चर्चिल्ष की भी चिन्ता दूर हो 
जाय, नहीं तो इनकी चें-चें बन्द न होगी । 
न लक 3 
बूढ़े वावा का यह हाल, कि जेल से निकल्ले तो 
बिलकुल 'पहपातहीनः होकर, मगर लगे वहीं ग्यारह 
शर्तों वाज्ञा आमोख़्ता दुहराने ! अजी हज़रत ! जब 
नमक-कर उठ जाएगा और इस देश के ग़रीबों को बिना 
चैप्वेकौडी के नमक मिल्लेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य की 
नाक केसे रहेगी ? 


रा 
आप कहते हैं--“ज्ेट जिटेन और सारत में इज़ार 


सद्भाव हो जाय, परन्तु भारतवासियों से यह कैसे कहा 


ज्ञायगा कि विल्ञायती कपड़े पहनो, ख़्ब बोतल पर 
बोतल चट किए जाओ, ताकि श्रोमती नौकरशाही की 
आमदनी द्न दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ज्ञाय ?”? 
तो जनाब, अगर यह नहीँ होगा तो फिर “फ़ेडरल' भी 
नसीब न होगा ! जब यह पुरानी झुर्ग़ी सोने के अयडे 


डी न देगी, तो इसे पाद्ध कर क्‍या होगा ? 


ध 
जो हो जनाब, हक्तण अच्छे नहीं दिखाई देते ! 
मालूम होता है, कोंपर-कॉन्फ्रेन्स में हमारे वचन-वागीशों 
ने जो लस्बी-लग्बों स्परीचें फाड़ी हैं, वे बिल्कुल बेक़रायदा 
डो जायेगी । महाप्रभु गौराह़ग देव ने जो महामधुर 'फ़ेड- 
रल' प्रदान किया है, उसका स्वाद चखने को न सिद्धेगा 


- और न यह दुइमारी बूटी डी रूस्तों होगी ! किसी ने सच 
कहा है, कि 'भराग्यम्‌ फलति सखर्वत्रम्‌ न विद्या न च 


पौरुषस !! 
ध्ह हे 
खेर, अब ज़रा दादा समनातनघर्म को विपत्ति का 
डाल सुनिए । दादा अभी जीते ही हैं और पञ्ञाडियों ने 
'ज़ात-पाँत मुर्दाबाद” और '“इन्क्िल्ाब ज़िन्दाबाद के नारे 
लगाना झरस्म कर दिया ! उस दिन ज्ाढौर में “छत्ती खो 


क्रौपत के! आदनियों ने एक साथ ही खाना खाकर बेचारे 
चर्म का जीते जी आ्राडु कर दाला ! नाई, घोबी, चमार, 
कट्दार, ब्राह्मण और बनिया-कहाँ तक गिनाएँ ? हमें 
तो भय है कि अगर यह अधमस॑-काणड इसी तरह बढ़ता 
गया तो “कलकत्ता इस्प्रुवमेयट ट्रस्ट” की तरह यसपुर को 
स्थुनिश्चिपैल्विटी को भी एक “नरक इस्प्रवमेर्ट ट्रस्ट! स्थापित 
करने को झावश्यकता पड़ जायगी | झाख़िर इतने जाति- 
पाँति-तोइक पापियों को रौर्व और कुम्भीपाक में स्थान 
कहाँ प्रिद्देगा १? 


5] 

फल्तः आश्चय नहीं कि इन “लाति-पाँति-तोड़कों? 
के मारे यमपुर का सकान-भाड़ा बढ़ जाय और बेचारे 
धर्मात्माओं के लिए बढ्िया की पूँछ पकड़ कर वैतरणी 
पार करना कठिन हो जाय ! इसके साथ ही स्वर्ग में 
सन्नाटा हो जाने की भी सवा सोलह झाने सम्भावना है, 
क्योंकि 'जाति-पाँति-तोड़क' नारकीयों की संख्या बढ़ती 
जाती है। इसलिए सनातव-घर्मावल्नग्बियों को चाहिए 
कि ससलहतन इस समय स्वर्गधाम जाने रा किराया 
(? ) कुछ कम कर दें, नहीं तो भगवान विष्णु की 
राजधानी को रौनक़ ज़रूर फोकी पड़ जायगी । 

घ््ठ 

क्ली० अम्ृतत्लाल टक्कर की कृपा से बोरसद ( सूरत ) 
की पुद्धिल की बहादुरी का विशद्‌ वर्णन अज़बारों 
सें पढ़ कर श्री० १०,००८ जगदगुरु जी महाराज ऐसे 
सगन हुए जैसे “सगन होइ गुड़ खाह, मूक स्वाद 
किमि कहि सके !! घाव बह हुई, कि बोरसद की 
महिल्लाओं ने एक बड़ा सा जुलूस निकाल्न कर सखी 
नौकरशाही का साश सौभ/ग्य-सिन्दूर ही घो डालने 
का आयोजन कर डाञ्ञा था! इस समय, अगर पुलिस _ 
वहाँ पहुँच कर सैछडों महिलाओं का सिर न फोड़ 
डालती तो खुदा जाने, जिटिश साम्राज्य झाज रसातल .- 
में होता या तल्बाततल में ! इसलिए हमारी राय है कि 
स्वराष्ट्छचिव ओमान क्रेशर बहादुर शीघ्र ही एक 
रोज्ञ बोरसद पुलिस के “टोस्ट-पान”ः का अयोजव कर 
डालें और एक “स्पेशल केबिल' द।रा यद्द झुसम्बाद चचाः 
चर्चित्न को भी भेज दें, ताकि वे सी झपना शोकाश्र पोंछ 
कर बाल्डविन कमिटी से इस्तीफ़ा वापस ल्ले ते ! 


(2/5| 

बोरसद की पुद्धिस ने बच्चों को बेतों से पीटा, 
स्त्रियों को बाल पकड़ कर घल्तीटा, उनकी छातियों में 
चूँले मारे, 'भठियारख़ानवी? ज़बान में उन्हें चुनी हुईं 
गालियाँ दीं और सिर, कमर तथा पीढ का विचार किए 
बिना, उन पर ल्ञांडियों की स्निग्ध-शीतल्व वर्षा करके 
'सावंभौमिकता! की भी नाक रख दी । बतलाइए, इससे 
बढ़ कर बहादुरी का काम और क्या हो सकता है? 
फल्नतः बोरखद की पुलिस की कृपा से सस्दी नौकरशाही 
की बढ़ी भारी बल्वा, बात की बात में दल गई। बस, 
झब 'बाल्व न बाँका करि सके जो जग बेरी होय !! 


छ 

'पॉयोनियर! ने सुना है, कि बलिया आदि ज़िल्मों 
की तरह इलाहाबाद ज़िल्ले में भी फ़ोजो सिपाहियों की 
टोलियाँ घुणाई जायगी । यही नहीं इल्लाहाबाद के 
डिस्ट्कट में अस्ट्रेट साइब के आदेशानुसाह देहाती पाठशा- 
द्वाआं के शक्षक अपने छात्रों के साथ सेना के प्रति 
सम्मान प्रदर्शन करने के लिए शास्तों पर हाज़िर रहेंगे 
और जब फ़ौज के सिपाही 'ललेफ़्ट-राइट ! ल्लेफ्रट-गाहट !? 
करते हुए उचर से निकलेगे, तो लड़के उन्हें कुक कर 
सलाम करेंगे! व्यवस्था बुरी नहीं जनाब, जिनकं द्वारा 
जानो-मात्र की रहा दोती है, जिनके “चव्य-चूस्य” तथा 
लेहा पेय” के लिए दरिद्र भारत को अपनी गाढ़ी कमाई 
का सब से बड़ा हिस्सा ह्पंण कर देना पड़ता है और 


- 


चचा तुरज्ञज़ई को आफ़त से जिन्होंने भारत को बाल- 
बाल बचा किया है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना 
तो भारतवासियों का घमे ही ठहरा ! 
घड 

श्रीज्षगद्‌गुरु की राय है, कि जिस समय अपने सबूद 
चरणों की “मचर-मचंर” ध्वनि से द्गनन्‍त को सुखरित 
करती हुई यह सेना किलो स्कूल के पास गुज़रे, उस 
समय लड़डे 'दुण्डवत' ज़मीन पर ल्लेट जायँ और डसको 
चरण-रज त्लेकर माथों पर त्गा लें तथा थोड़ी सी 
झपने झमिभावडों के लिए सी बटोर लें! क्योंकि, 
आख़िर उन बेचारों को भी स्वर्ग-यात्रा के दिए कुछ 
सम्बल्न चाहिए या नहों ! क्ृग्बे सफ़र का मामला ठहरा, 
खुटकी भर साथ रहेगी तो बड़ा काम देगी। फिर तो 
मजाल नहों अल्लाह मिरयाँ को, जो बिहिश्त में जगह 
नदें। ई 


धड 
कोमत्व मति आमीण बच्चों के निर्विकार हृदयों पर 
अभी से गुल्लामी की अमिठ मुहर त्ञगा देने को निहायत 
अच्छी युक्ति सोची है इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट श्री० 
बसफोड़ (॥/(7. 07070 ) महोदय ने ! ईश्वर 
आपको दीर्घायु करे ! ऐसे विज््षण बुद्धिशाल्वी मैजिस्ट्रेट 
तमाम ज़िल्मों पर तैनात कर दिए जायें तो माशा अल्लाह, 
बात की बात में सारी फ़बाहत दूर हो जाय और भारत 
में अज़्रेज़ी राज्य महाप्रकय के बाद तक के लिए अटल- 
अचल हो जाय ! 
8 
क्या कहें, दहमारे जगदीश्वर को ! जगदगुरुव्व के 
जाब में ऐसा जकूड़ दिया कि स्वर्गं-प्रास्ति के सुलम साधन 
अर्थात्‌ वंशवृद्धि से सोलद् झाने महरूम रह जाना पड़ 
गया, नहीं तो अपने वंशधर जी को फ़ौरन इलाहाबाद 
। » के किसी देहातो स्कूब में ब्रिटिश सेना को सल्लाम करने 
के किए भेज देता झौर फिर दनदनाता हुआ पहुँच 
जाता अज्ञाह मियाँ के पायतद्त तक! थी किसी को 
मज्ाल जो रास्ते में रोक क्लेता ? 
घी 
भईं, यों तो एक से एक बढ़ कर तक़दीर के साँड इस 
डेश में मौजूद हैं, परन्तु जैसी तक़ददीर हमारे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेग्नन की है, वेसी किसी की नहीं ! रूगढ़ा, 
मतभेद और दुल्बन्दी तो इसकी दुम के पीछे ऐसे लगे 
रहते हैं, जैसे राल्लीज़ की गोल्ो के पीछे गोबरौरे ! कहा- 
वत है, कि “जहैं-जहें चरन पड़ें सन्‍्तन के तहँ-तहँ बन्टा- 
धार ?! हफ़रत गीरखपुर गए तो “वृ-त्‌ मैं.में' साथ गई ! 
मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचे तो ल्रद्वबाज़ी को हमराह लेते गए ! 
अब की कप्नकत्त तशरीफ़ ले गए हैं, तो सुनते हैं वहाँ 
भी जज़ोजदल की तैथारियाँ हो रही हैं; मर्दे-मेदान 
इथियार थाम कर अखाड़े में उतर पड़े हैं। किसो के हाथ 
में हज़रत की दुम है तो किसी के हाथ में नकेल ! ठीक 
उस अभागे दो बीबियों वाल्ले शौहर की दशा है, जिसे 
“छ्लोदी बीबी” चोटी पकड़ कर ऊपर खोंचती थी झौर 
धवड़ी! टाँग पकड़ कर नीचे ! 
्ड 


बतल्ाइए, ऐसी कशमकश में पढ़ा हुआ कोई पुरुष 
कितने दिन जी सकता है ? यहाँ झ्राथिक अवस्था ऐसा 
स्वच्छुज (?) कि चूदे दिन-रात दण्ड पेल् रहे हैं ! पुराने 
बिहीख़्वाहों को सख्ली नौकरशाहो की नाज़बरदारी से 
ही फ़्संव नहीं ! और तो और, 'इन बहुरानियों को 
सीख' देने वाले प्रधान-मन्त्रो जो भी किसो 'करृष्ण-- 
अदन' में 'सी' कासख या “बी? क्लास के मज़े ले रहे हवा 
ऐसी दशा में ऋगर तबेल्ले में 'घासल्लेटी! ल्तिहाडन न 
होती तो क्या नाक कट जाती ? 


| 


स्व तन्त्रता के अतिरिक्त, कोई वस्तु स्वतन्त्रता 
के युद्ध का झन्त नहीं करेगी । 


के भारतोय संग्राम की वास्तविक्तता तथा उद्देश्य स्पष्ट 
| 


शान्तिप्रय संग्राम हमारा साधन है, पूर्ण-स्वराज्य 
इमारा ध्येय है । 

स्वतन्त्रता--भारत तथा इडलैयड में सम्मानयुक्त 
समझौते तथा पूर्य-स्व॒राज्य के ध्येय में बाघक नहीं 
होती । 

भारतवासियों की स्वतन्त्रता पर कोई रुकावट, 
आशिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा मानसिक अधिकारों 
में कोई बाघा, पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध है। 

महार्मा गाँधी तथा देश के अन्य नेताप्ों की रिहाई, 


कानपुर के यमुना कूले वाले 'मनछुल्या? जो पूछते 

हैं-.......'घर का काम सेंभालें, या कॉड्येप्त कमिटी 
की बल्षिवेदी पर जोवन को भेंट चढ़ावें । जो कद्दिए, सो 
करें !!” बस, जो करते आए हैं, वही करते रहिए। 
“वर्तमान! बन्द हो जाय तो 'मनसुख्ता? निकालषिए, 'सन- 
सुल्ला! बन्द हो 'वर्त्तानः निकाल्विए। “इस कोठिले का 
धान उस कोठिल्े? में भरते रहिए ! 'बेकार न रह कुछ 
किया कर, शुदड़ी उघेड़ कर सिया कर !? 


धर 
कॉड््रेख कमिटी के रूगड़े में पड़ना भनल्ने आदमो 
का काम नहों। सुनते हैं, वहाँ भज्ज-बूरी का बिल्कुल 
इन्तज़ास नहीं झौ( खाने को बाजरे और ज्वार को मोटी 
रोटियाँ मिल्नती हैं। बक़ौल आपके वहाँ न “ए० बी० 


रोड का स़ोनचा' है, न मड़ल्लो हलवाई की कचो ड़ियाँ 
इसीलिए तो अभी तक यह ससलत्ञा ज़ेर तनबवीज्ञ ही पड़ा । 


-या नहीं ?? अपने राम की भी देश के नौजवानों को यही 


घर 


स्वतन्त्रता ही केवल स्वतन्त्रता के युद्ध 
का अन्त कर सकती है 


साहस, निर्भीकता, त्याग ओर सहनशीलता के पूर्ण 
विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है 
भारतवासियों को चेतावनी 


स्वतन्त्रता-संग्रम की गति-विधि तथा ध्येय को बदल 
नहीं सकतो । 
यह छुटकारा न नेताप्नों को और न देश को माँग 
के फल्न-स्वरूप है । 
यह रिहाई इमारे शासकों के हृह्य-परिवतेन तथा 
नोति-परिवर्तन को सूचित नहीं करती । 
एक ओर यरवदा जेल्न के किवाड खोल्न कर देश के 
नेताओं को छोड़ा जाता है, दूसरी ओर सुभाष इत्यादि 
झनेकों वीर झौर वीराज्ननाभों को, ज्ञिनक्ा अपराध 
केवल राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की ल्वगन है, जेल्ों में दूँसा ना 
रहा है । 
परन्तु प्लाज् देश की वर्तमान परिस्थिति क्या बतातो 
है १ करेला में स्वयं सेविकाझों को एक-एक वर्ष की कड़ी 
कैद, कलकत्ते में ल्ाडी-प्रहार तथा मद्र[सर में गिरफ़्तारियाँ 
इत्पादि समाचार भारतवर्ष के कोने-कोने से आ रहे हैं, 
इन सबका आशय प्रत्यक्ष हे। 
स्वतन्त्रता का संग्राम तब तक जारी रहेगा, जब तक 
हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे । * 
स्वतन्त्रता कोई ऐसा प्रसाद नहीं है, जोकि पार्त्रा- 
मेण्ट, मेकडॉनल्ड, अथवा इविन इमारे सड्ाचार से प्रपत्न 
डोकर हमारे हाथ पर घर देंगे । 
साइस, निर्भाकता त्याग झौर सहनशजीत्वता के पूर्ण 
विकास का नाम हो स्वतन्त्रता है । न य 
भारतवषे स्वतन्त्रता के द्षिए उतना ही अग्रसर 
होगा, जितना कि भारतवासी इन गुणों को अपने व्यक्ति- 
गत तथा जातोय जोवब में अपवाएँगे । 
.. स्वतन्त्रता का मार्ग बहुत ब्स्बा है, हमारा ध्येय दूर. 
ह्दै। ५ 
सन्देह के द्विए कोई स्थान नहीं, जेल्न से लौटे हुए 


हुआ है कि “छात्रों को राजनीति में भाग ल्लेना चाहिए | जेताओं का स्वागत आज़ स्वतन्त्र भारत नहीं कर रहा 


है ओर न नवागत नेता स्वयं स्वृतन्त्र हैं । रालाम देश के 


नेक सलाह है कि भई, माता-पिता को नाज़ो-नेमत से शुब्नाम नेता राष्ट्रीय अखाड़े में फिर से काम करने के ल्षिए 
पाल्लो हुई देह इसलिए नहीं है कि उप्ते देश-लेवा की | झाज् उपस्थित हुए हैं। 
ज्ञहमत में डाल दिया जाय !! । 


| ः ०] 


यह समय ख़ुशी का नहीं, झाज अपना हिलाव- 
किताब परखना होगा । २६ ज्ञववरी, १३३० से ब्लेकर, 


| कै. 
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ह 


चष १, खण्ड २, संख्या रा ] 


जब कि पूर्ण-स्वराज्य की घोषणा की गई थी--झाज तक 
पूरे एक वर्ष में हमारे ज्ञाभ तथा हानियों की मात्रा 
क्‍या है ? 
मैकडॉनल्ड की शर्तों पर सोच-विचार करने का प्रश्न 
तब उठेगा, जब भारतवासी स्वतम्त्रतापूर्व क आपस में बैठ 
कर परामर्श कर सकेंगे, जब देश अपने त्याग द्वारा इतना 
झधिकार प्राप्त कर ल्लेगा कि उसके राजनैतिक क्रेढियों को 
सरकार दया-भाव से नहीं, अपितु उनका अधिकार मान 
कर छोड़ने पर बाधित हो जाएगी। यह समय तब आवेगा, 
नब गुजरात के वीर किप्तानों, सीमा-प्रान्त के बहादुर 
पठानों, शोलापुर के अभागे युवकों तथा भारतवर्ष के 
स्त्री-पुरुषों, जिन्होंने कि त्वाढी-प्रहार, कारावास, अपसान 
तथा दूसरी विपत्तियों का सामना इस राष्ट्रीय संग्राम में 
किया है, ठन सबका पूर्ण रूप से बदला छुझा लिया 
जावेगा । 


महात्मा जी तथा पं० जवाहरखाल इत्यादि नेता अपने | 


व्येय--पूर्ण स्वराज्य-की प्राप्ति के क्षिए स्वातत्वय युद्ध 
का नेतृत्व करने के ल्षिए उपस्थित हुए हैं । यदि मैडूडॉ- 


- नड तथा इविन शुरू-हृदय हैं, तो उन्हें भारतीय नेताश्रों 


से उचित रूप में मिल कर ऐपा समझौता करने का 
'प्रयत्ञ करना चाहिए, जिसे कि भारत तथा इज्ज लैण्ड दोनों 
सम्मानपूर्णं समसें । 

चाहे मैकडॉनल्ड तथा इृविन रूच्चे होंया कूठे, 
अत्येक भारतवासी का धर्म है कि वह स्वतस्त्रता-संग्राप्त 
के ध्येय-- पूर्ण स्वराज्य--पर हृढ़ रहे । 

देश को याद दिल्लाने के लिए हम लाहौर-हॉल्ग्रेस 
के प्रस्ताव का मुख्य अंश दुहराते हैं :-- 

“इस ऐसे शासन के, जिसके फल-स्वरूप हमारा 
आथिक, राजनैतिक, सामानिक तथा आध्याश्मिक पतन 
जुआ है, अधीन रहना ईश्वर तथा मनुष्य के प्रति अप- 
राध सममभते हैं । इसलिए इम पूर्ण॑-स्वराज्य की प्रासि के 
'क्षिए समय-समय पर कॉड्य्रेस की आज्ञाओं का पान्नन 
चकरने का निश्चय करते हैं।” 

और कॉल््ेस का भाढेश है कि युद्ध जारी रक्‍्खो ! 

आरतवासियों का कत्तेब्य स्पष्ट है। 

। -- की प्रेस जनंल” ( अक्रेजी ) 

से कु हैः 


अब केवल बातों से काम न चलेगा 


धर 


डयणढटेबिल वमाशे' के अन्त में मिस्टर रेसज़े मैक- 

डॉनल्ड का जो भाषण हुआ है, ठससे यह 

जहीं मालूम होता कि प्रध।न-मन्त्री किसी पिरजे में उपदेश 
डे रहे हैं या भारत के प्रतिनिधियों ले कुछ कद रहे हैं। मालूम 
डोता है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि ये भारत के 
श्वयंभू नेता भारत के असली प्रतिनिधि नहीं हैं और 
ऋसल्िए इन्हें वे केवन्न अपने साथ एक ही मेज़ पर खाना 
खिला कर तथा थोड़ा सा स्वागत करके ख़्श कर सकते 
हैं। इसमें परिषद को सफल्नता के विषय में तो उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा | परिषद में दो दल्न मिल्ले, उन्होंने वाद- 


विवाद किया और दुध्ा-सल्लाम के बांद अपने-अपने घर | 


को रवाना हुए । अब वे परिषद्‌ के कार्य को अपने देश- 
वासियों को समझ्लाएँगे और विपत्तियों के आजक्षेपों से 
बचावेंगे । इस काये में भारत के सद्स्थों को तो बहुत 
ऋंठिनता पड़ेगी । भारतीयों ने प्रधान सचिव की ग्रोल-गोल 
बातों का ख़्ब अध्ययन कर लिया है। उल्चके अध्ययन 
से तो उन्हें यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि इज्नलैणड की 
मज़दूरःसरकार भारत को स्व॒राज्य का तो बाम-सात्र 
देना चाइती है । यह स्व॒राज्य ऐसा होगा जिसमें अन्नरेज्ों 
हे स्वार्थ की रद्या को सुख्य स्थान दिया जावेगा झौर 
उसके बाद भारतीयों को अधिकार देने को बात 


सोची जावेगी । केन्द्रीय शासन में भारतीयों को 
जो अधिकार दिएजा रहे हैं, उन्हें त्रिटिश साम्राज्य | 
का कोई भी उपनिवेश, एक कण के लिए भी स्वीकार न | 
करेगा । ये ध्धिकार चारों ओर से बंधे हुए हैं और इसके | 
अतिरिक्त सेना तथा विदेशों सम्श््ध इत्यादि प्रप्तुख | 
विषयों पर भारतोयों का कुछ अधिहार हो नहीं रक्‍्खा 
गया है। क्या कनाडा या दृक्षिणग अऋका ऐसे देश इस 
शाप्तन-प्रणात्वी को स्व्रीकार कर सकते हैं ? फिर भारत | 
ही इसे क्यों स्त्री छार करे ? 

मिस्टर मैकडॉनल्ड की.एक बात से और रोष डंत्पन्न 
होता है। वे कह्टते हैं कि इजलेण्ड ने तो भारत को 


स्वराज्य देने का वचन डिया है। भारत-न्वासी अन्र | 


इतने मूर्ख नहीं रहे कि वे केवल्ल वचनों को पाकर ख़ुश | 
हो जावेंगे।. इड़लेण्ड ने कितनो बार भारत को स्व॒राज्य 
देने का वचन दिया है, और कितनी बार ठसे तोड़ा है । 
इस बार उसकी दाल्न न गल्लेगी, केवल्न स्व॒राज्य-घोषणा 
से काम न चल्लेगा । उन्होंने भारत के युवकों को, जो 
शान्ति तथा ज्षप्रता का उपदेश दिया है, उसले भी उत्तका 
कुछ मतलब हल्न न होगा। शान्ति तथा कम्रता की 
वास्तविक शिक्षा तो उन्हें यहाँ महात्मा पाँधों से मिल 
रही है। भहिसधात्मक सत्याग्रइ-संग्रम में उन्होंने इसे 
कार्यरूप भी दिया है। मिध्टर मैकह्ॉनल्ड शान्ति के 
डपास| बचने का ढोंग करते हैं, परन्तु अपने कार्यों द्वारा 
वे संधार के दो देशों के बीच में कल्नह तथा घ॒णा का 
बीज बो रहे हैं । वे सारत को स्वराज्य देने का ठोंग करते 
हैं, परन्तु उसमें यह निश्चय कर जेते हैं कि इस 'स्व॒राज्य! 
में भारत का असल्नी मालिक कौन रहेगा; भारत या 
इड्नल्तेयड ? प्रधान-मन्त्री ने भारत के स्रिए मिस शासन- 
प्रणाल्ली की रचना की है, उपर्मे भारत का असद्ली 
शासक इज़लेण्ड ही रहेगा । फिर क्‍या वे भारतीयों को 
इतना मूर्ख समसझते हैं कि वे इसे स्वीकार क्र लेंगे। 


--“बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अऋ्नरेज़ी ) 
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4 हि 
ह् कर सकता। वहतो शाज़ादी के लिए तड़प 
रहा है । उसी की बल्िवेदी पर वह सब कुछ अपंण कर 
झुका है और कर रहा है। उसी के लिए वह ल्ाठियाँ 


खा रहा है, जायदाद नीलाम कर रहा है, जेब्बों को भर | 
रहा है, गालियों और अपमान का शिकार बन रहा | 


है तथा तरह-तरह का निर्यासन सह रहा है। यदि 
इतने हो पर उसे राज़ो होना था तो ऐश्ी-ऐसी तक- 
ल्लीफ़ें क्यों उठाता ? इतने के लिए”ही वह घर-बार 
क्यों नष्ट कराता , डण्डे क्यों सहता, गोलियों के सामने 
छाती क्‍यों तानता, गा७कियाँ क्‍यों सुनता, अपमानों 
को क्यों सहता ? इतना तो जुबान खोलते हो मित्र 
जाता | इसलिए ल्न्डन में जो कुछ भी हुमा हो और 
उसके कारण चाहे क्यों न इमारे चन्द्र भाई फूले | 


अज्ञ न समाते हों, पर हिन्दुस्तान को उसमें खुश होने किक >> 
की कुछु भी वजह नहीं है। उसकी दिल्लो सुराद इससे 75 है 
पूरी नहीं हो सकती और जब तक मुराद हाखिल् न हो | 
तब तक उस्ते विराम कहाँ, झाराम कहाँ, सुख-चैन | 

कहाँ ? उसे अपनो चेष्टा, अपना प्रयल्ल अभी जारी रखना | 


है और यदि वह कुछ दिनों तक अपने मनसूब्रों पर डटा 
रहा तो आजादी अवश्य उसको ल्लाड़िल्ली बन कर ही 
रहेगी ।”! हे 
-- देश” पटना 
् | रे 


स्तान कभी ऐसी योजना को स्वीकार नहीं | 


गाँधी टोपियों की होली 


हा शहु मारी इस ख़बर की पुष्टि कई भारतोय पत्र 
करते हैं कि भुवनेश्वर फ्रायर बिगेड के पास 

गाँबी टोपियों की होल्ो जल्लाई गईं । यह बात बिल- 
कुंन्न स्पष्ट है, सा्न्टों ने ज्ोगों से गाँधी टोपियाँ छीनीं । 
बहिष्कार करने वाले स्वयंसेवक झगर विज्ञायतो दोपियाँ 
छीनते तो उनको जेज्न जाना पढ़ता | शायद उन पर 
इमल्ना करने का, डाका डालने का, चोरी करने का और 
इसके सिवाय ग़ेरक्तानूनी संस्था को सहायता देने. का 
झपराध लगाया जाता। पर सार्जन्टों का वीर कृत्य 
दूधरी प्रकार का है और हम यह जानना चाहते हैं कि 
डइरेक्टर ऑफ इन्फ्रारमेशन क्‍या कहते हैं। शायद बे 
चुप्पी का बुद्धिमानी मार्ग ही स्वीकार करेंगे। पर यह 
जानना बढ़ा ही उतयोगो होगा कि लड़कों पर छोटी- 


| छोटी होलियाँ जब्नाने की झाज्ञ। है अथवा नहीं, या 


ये सब बातें जलाने वाह्मो वस्तु और जल्बाने वात्े 


व्यक्तियों पर ही निर्भर रहती हैं । 
--बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अक्गरेज़ी ) 
हा रे श्र 


जगन्नाथ चानणराम की सुप्रसिद्ध 


अगडीो चादर 


हमारी असल रेशम की अण्डी 
चादरों ने असाम की अण्डी को भी मात 
कर दिया है। क्योंकि हमारी अण्डी 
| चादरें देखने में भी बैसी ही सुन्दर और 
मुलायम और चलने में मज़बूत हैं, परन्तु 
| दाम बहुत कम है। एक जोड़ा नमूने के 
| तौर पर मेंगा कर देखिए, यदि नापपन्‍्द 
| हो तो हमारे ख़चे पर वापिस कर दीजिए। 
६ ग़ज॒ लम्बे, १॥ ग़ज चौड़े चादर जोड़े 
का मूल्य केवल ६॥)- रूपया मय डाक 
सहसूल । 


जगन्नाथ चानणराम 


लुधियाना ( पल्ञाब ) 


रजिस्टड 


भारतीय केमरा 


: हमारा स्वदेशी केप्तशा बढ़ी कआा- 
सानी से प्ज्नेट पर उाहे जिस चीज़ 
॥ की साफ्र और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
॥ खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
तो दाम वापिस | एक पड्ढेट, कांग़ज़, 
| मसात्या और हिन्दी में तरकोब साथ है। २॥>३॥ इज्न 
| साइज़ की तस्वीर खींचने वाला कैमरा का मूल्य २॥) 
| रुपया ; डा० म० ॥), ३।०८४७। इच्च साइज़ की तस्वीर 

खींचने वाला कैमरा का सूल्य ३) रु०; डा० स० ॥7-) 


| घता+दोन ब्रादशे, नं० ४, अलीगढ़ 


टा 


'हनब्बलनतनतनक लाल न्‍>- 


कर अर बम काइकम न कला तकन्‍न5 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ७ 


उन्नाति तथा भावी युद्ध 


स्क 


“+-.-००७७४७«-+------ 


[ राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी ] 


हे | हुधा लोग यह कहते हैं कि झाजकल्न की वैज्ञानिक 
उन्नति ही हमारे युद्धों का कारण है। वे यह भी 
कहते हैं कि उसमें होने वाले असहा कष्ट भी उस्तीके फल 


हैं। पर यह मत स्वथा असस्य है, विज्ञान स्वतः युद्ध का | 


कारण नहीं है। मलुष्यों के प्राण लेने वाली किरण का 
आविष्कार करने वाल्ले वैज्ञानिक का युद्ध से वही सम्बन्ध 
है, जो कि चाक़ बनाने वाल्ले लुहार का एक हत्या से | 
यदि इसी चाक़ू से एक हत्यारा किसी के प्राण ले ल्लेवे 
तो उसके ब्षिए लुझार ज़िग्मेदार नहों ठहराया जा सकता । 
इसी तरह !इन सब युद्धों के द्विए आविष्कार करने वाल्ना 
वैज्ञानिक ज़िश्मेदार नहों है। वह तो अधिकतर मलुष्यो- 
पयोगी झाविष्कार छूँढने में छूगा रहता है, और युद्ध 
सम्बन्धी चीज़ों में अपनो शक्ति नहीं स्वगाता। परन्तु 
शष्ट्र के राजनैतिक नेता झऔ( शासक इन कामों में राष्ट्र 
का तमाम रुपया ख़र्च करते हैं, औौर वैज्ञानिकों को वेतन 
देरूव उनसे ये काम करवाते हैं। बहुचा ऐपा भो होता 
है कि मनुष्णोपयोगी आविष्कार क+ते समय वैज्ञानिकों 
को बहुत सी ऐसी बातें मिलन जाती हैं, जो कि युद्ध में 
भी काम शा सकती हैं। देश के शासक उसका उपयोग 
करते हैं, अपने.फ्रौ नी कारख़ानों में उसे काम में लाते हैं । 


थे कारख़ाने राष्ट्र के रुपयों से चल्नते हैं, जो कि टैक्घ ' 
द्वारा इक्ह्ा किया जाता है। इस तरह राष्ट्र की सारी | 


भ्रन्ना इन सब दुरुपयोगों के लिए ज़िम्मेदार है। 
वैज्ञानिक बहुधा शान्ति-प्रिय होते हैं । गत महायुद्ध 

में काम करने वाल्ने वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई ऐसा 

होगा, जो कि उपयोगी आविष्कारों को छोड़ कर बुद्ध 


के काम को पसन्द करता । गत महायुद्ध तो यदि नवीन | 
झाविष्कार न भी होते तब भी वह अवश्य होता। और | 


जहरीली गैप, फ़्लेस थोअर इत्यादि आविष्कार तो महां- 
युद्ध शुरू हो जाने के बाद हुए हैं । 
इन हथियारों के न होने पर भी युद्धू अवश्य होता | 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि हम ल्लोग फिर भी लड़े बग्रेर न | 


रहते, क्योंकि चोटें पहुँचाने में घूँले, भाज्ले, तत्रवार 


इत्यादि बन्दूक़ या बम से कुछ कम सफलता न पाएँगे। | 


फ़क़ो बस इतना ही है कि उनका कास धीरे-धोरे होता है 


और बम इत्यादि का जल्दी। इसीलिए जैसा कि इमें | 
इतिदाघ से मालूम होता है, वैज्ञानिक आविष्कार के | 


पहल्ले १०० बरस तक चलने वाले युद्ध हुश्रा करते थे। उच्च 
समय चार साख्र का युद्ध तो केवल्न एक मामूली कगड़ा 


8 के 
समझा जाता; पर झाज चार साल्ञ के युद्ध ने सारे | बहत दो स्व जता शक्ोयाविति से तब कगार 


[हैं । यह सोदक ताक्रत के सभो मोदकों से श्रेष्ठ 


संसार को हिला दिया है । 
युद्ध को रोकने के लिए वैज्ञानिकों का नहीं, वरन्‌ 


शाजनीतिज्ञों का विरेध करने की आवश्यकता है। राज- | 
| को तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस्त- 


नैतिक नेता तथा उनके साथी घनी पुरुष हो राजवैभव 
के मद से चूर होकर देशों को युद्ध में डाबते हैं । 
युद्ध में रूगे हुए वैज्ञानिक गत युद्ध के बाद शीघ्र 
ही त्योग-घन्घों के कामों में लग गए । क्‍या यह विज्ञान 
का दोष है ,कि हवाई जहाज़ों को उन्नति करने को रक्रम 
युद्ध के हवाई जहाज्ञों में आग लगा दी गई ? क्या युदध- 
: काल के. रेडियो तथा एक्सरे के आविष्कार आज छज्ञारों 
: मनुष्यों को सुख और शान्ति नहीं पहुँचा रहे हैं? 
कुछ लोग वैज्ञानिकों का इसलिए विरोध इछरते हैं 
, कि उन्होंने युद्ध को अति भयानक बना दिया है।। वैज्ञा- 


_ . निक आविष्कारों के कारण युद्ध भयानक अवश्य हो गया 
_ है, पर संघार में और बहुत सी झुख तथा सुविधा की : 


च्वीज़ भी बन गई दें । विज्ञान ने आाहे युद्ध को भयानक 


शना दिया हो, पर विज्ञान के बिना युद्ध की दुशा और * 


भी शोचनीय होती । बस से आहत पुरुष की दशा भाल्ते 
से मारे गए व्यक्ति से चाहे ज़्यादा ख़राब हो, पर वैज्ञा- 
निक आविष्कारों के कारण अब पढ़िल्ले से बहुत कम 
घायत्व मरते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा निकाकब्ना 
हुआ इथियार चाहे दुरुपयोग में पढ़ कर इज़ारों को 
मारता हो तब भी विज्ञान इससे बीस गुना ज़्याहा 
मनुष्यों को अच्छा करता है। कीड़े मारने वाल्बे आवि- 
ध्कारों से संधार में जितने लोगों के पाण बचे हैं उनकी 
संख्या गत शताब्दी के युद्धों में मरे हुए ब्योगों से कहीं 
ज़्यादा है । ह 
विज्ञान तो युद्ध कराने के बजाय उप्का झन्द कर 
सकेगा । धार्मिक रूगड़े ज़्यादातर वैज्ञानिक उन्नति से 
ही कम हुए हैं। सस्ते सामान ढोने की सुविधाओं का 
आविष्कार होने के कारण व्यापार बढ़ रहा है और 
उन्नतिशील्न देशों में अकाल तो अब कहों नज़र ही 
नहीं झाता | * 
रेज्ञगाड़ो तथा हवाई जहाज्ों के आविष्कार से .अब 
संपार की सारी जातियाँ एक-दूसरे से मित्न सकती हैं; 
एक-दूसरे के रस्म-रिवाजों को समझ सकती हैं। इस 
तरह उनमें मित्रता बढ़ सकती है। ये आविष्कार मनुष्यों 
में उदारता तथा प्रेम-भाव उत्पन्न कर सकते हैं । जो 
व्यक्ति विज्ञान के छोटे-छोटे दोषों को देखते हैं, उन्हें 


| चाहिए कि वे पहले उसके झरुत गुणों का निरीह्ण करें । 


यह मत सच ज़रूर है कि विज्ञान का सदुपयोग तो हो 
ही रहा है, परन्तु ठसका दुरुपयोग भी हो सकता है। 
परन्तु यह भी सच. है कि इसके लिए विज्ञान ज़िम्मेदार 
नहीं है। इन सामाजिक त्रुटियों को दूर करने के लिए 
मनुष्प्र जाति की उन्नति करने को आवश्यकता है | इसके 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञान का नाश कर 
दिया जावे । ._ हर हे 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग्रह से यह मोदक 


है । इसमें व्शिषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 


साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर द्वगती है | बल-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हष्ट-पष्ट हो जाता है । 

१५९ ल्ड्डुओं के $ बक्स की क़ीमत १); डा० म० झद्यय 


पता---चन्द्रसेन जैन, बैद्य--इटावा 


अग्रवाल भाई पढ़ें. 


एक अच्छे घराने को गुणवतों कन्या के लिए, जिसकी 


आयु ३४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 
तन्दुरुस्त, सदाआयरी, हैसियतदार व खुशिद्चित हो, उच्च १८ 
से २४ साब के भीतर। विशेष बातें पत्च-व्यवह्ार से ते करें। 
पता :--अग्रवाल-समिति, 
90. बल्नदेव बिल्डिज्ञ राँखी ॥तर8/४57. 


आवश्यक सूचना 
बहुत से प्रद्शिनी में बाज़ो मारे हुए, और गवरनंमेयठ 
फ़रमों में देशी बीज भेजने वाल्या निम्न-व्लिखित कम्पनी 
का कौनेक्सन वक्‍स मँँगा कर बीज को परीक्षा कीजिए 
और दूना ल्लाभ उठाइए | 
वक्‍स नं० १ जेठुया सब्ज़ी का बीज १४ किस्म का दाम १) 
वक्त नं० २ जेठुया सब्ज़ी का बीज ७ किस्म का १७८ 
चैक्केट का दाम १) पैकिक्क व कैटलाग मुफ्त । 
पटना सीड़ सप्लाई कम्पनी, 
ध्वक मुसछाउुर, पो० महेन्द्र, 
पटना 


: एक अचम्भित दृश्य 


जादू की डिब्बी 


इस डिब्बी के अन्दर सबके सामने रुपया डाब् दो 
झौर इसको बन्द- करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायब _ 
हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी ख्ोलोगे' 
तो रुपया मौजूद होगा | बड़ा आश्चयंजनक दृश्य है !. 
मूल्य १), डाक-ख़चचें 2) > ४ 
पता--फ़ेन्सी जादूघर न० ५, 
सदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 


..- 48४ ॥५ ॥0॥३॥० 
दः पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन 
# जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये 
गा मुफ़ुत मंगवाओं पता साफ़ छिखो। - 


गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 


नवीन ! सिप्रज्ञ वाला ! अद्भुत !' 


जेब का चरखा 
यह हसने झभी तैयार किया है। समूचा त्ोहे का 
बना है। इससे स्त्री -पुरुष, लड़के -लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
कात-कात कर ढेर छगा देते हैं। यह 'चज्ने में निहायत 
इञ्का और देखने में ख़बसूरत है । मू० १)) डा० म० ।-2)- 


पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़. 


22025 जग 
नो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 
मय उनके ग्राम, पोस्ट, ज़िल्ले के द्विख कर भेजेंगे, उनको 
झअज्जरेज़ों की गिल्ली-डण्डा नामक पुस्तक सय केल्लेण्डर के 
मुफ़्त मेजेंगे। ध्यान रहे, पते झद्गग-अल्लग स्थानों के हो । 
पता--श्री गज्ला औषधालय, अलोगढ़ 


& करे फ्ेच 
किकाह ओर फेस 
समाज की जिन अनुचित और अश्लीज घारणाओंः 

के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
असन्‍्तोषपूण बन जाता है एवं स्मरणातोत काल से” 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छुन्नपू्णं जीवन घृणा, अवह्ेलना, द्वेष और कल्ह- 
का रूप घारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता-- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है. और बताया गया है. 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख सन्‍्तोष का जीवन - 


बन सकता है । मूल्य केवल ३); स्थायी आहकों से १॥)... 
व्यवस्थापिका--चाँद” कार्यालय, इलाहाबादू- 


# ए६ 
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के फेज ही के कक । छ कक्ष कक कक कम 
हास्पकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा 


श्री० जी० पी० श्रीवास्तव 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 


व्ल्ल्कअलनस सकल ल्ः खंण्डों में 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अचुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयों की खुन्द्रता और सफाई से धज्जियाँ 
डड़ा कर ज्ञान और सुधार की. धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “अ्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है | कहीं फ़ैशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 


वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िण, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 


_ बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कगठा और कुतूहल के सप्ु॒द्र में ड्बना हो तो 


इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पंढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय 
कौतूहलपूर, आश्वय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने ले न मिलेगा। फ़ौरन ऑर्डर भेजिए 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हें। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुतांना होगा। 


छह्दो खण्ड एके ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३ 
अचुवादक--- 
पनजा बन : प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
अग्रवाल, बी० ए० 


हू-लेखक-- 


महात्मा काउणंट टॉस्सटॉय ._ 


यह रूस के महान पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें - 


दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनो आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 


की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अग्त मे वह वेश्यावृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 


का भूठा अभियोग चलाया जाना,:संयोगवश उसके प्रथम श्रश्टकर्ता'का भी जूररों में सम्मिलित होना; उसकी एसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए---लब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निद्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धतों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू 
 बहाइण | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 


. था। छुपाई-सफाई दर्शनीय, सजिल्‍्द पुस्तक का मुल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आाहकों से ॥॥) 


७-७” ध्यक्स्थापक “चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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2१ ४००) रु० का आदश गुत दान 
7 ट  :ए ि गग जता गज 5 
१,००० निधन स्त्री-परुषों को चाँद” ६७) रु० की जग 
७) रू० में साल भर दिया जायगा ः 


७०० निर्धन ख्री-पुरुषों को भविष्य” ९] रु० की जगह 
७) रु० में साल भर दिया जायगा 


शप्थपूर्वक केवल निर्धन ख्री-पुरुष ही इस रियायंत से लाभ उठावें 
एक स॒प्रसिद्ध दानो सज्जन ने, जिन्हें इस संस्था से अपार मेस है, हमारे पास ९,३००) रु० इसलिए 2 कर । 

भेजे हैं, कि इनसे ऐसे ठर्षाक्तियों को 'चाँद!ः तथा भविष्य! रियायती मूल्य पर दिए जावें, जो इच्छा 
रखते हुए भी, अपनो 'निर्धेनता के कारण पूरा चन्दा नहीं दे खकते । इस दान से प्रोत्साहित होकर - हि. 2 न्‍क ; 5 
संस्था ने भी--केवल प्रचार को दृष्टि से, इस मद में १,०००) रु० को रियायत करना निश्चय किया है, 
अतएव ९,०८० निर्धन स्त्री-पुरुषों को ६॥) रु० के स्थान पर ४) रु० में हो साल भर तक ( छः मास के लिए 
“याँदः रियायती मूल्य पर जारी नहीं किया ज्ञायगा, इसे स्मरण रक्‍खें ) “चाँद” जारी कर दिया जायगा । 


इसी प्रकार ९) रु० के स्थान पर 9) रु० में ही १०० निधन ग्राहकों के नाम साल भर तक “भविष्य? 
भी जारी करने का निश्चय किया गया है ( को लोग छः सास के लिए मेंगाना चाहें, उन्हें 8) रू० देना 
होगा, इसे स्मरण रक्‍्खें ) 

देशवासियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देकर इस दान से केवल ऐसे 'माई 
बहिन ही लाभ उठावें, जो वास्तव में पूरा चन्दा देने में असमथ हों, नहीं तो अनेक निधन 
व्यक्तियों की हक़तलफ़ी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्याग किया गया है । 


रियायती सृल्य में 'चाँदः अथवा "भविष्य? मँगाने वालों को | 
अपना चन्दा मनीऑडंर द्वारा भेजना चाहिए 


वी० पी० नहीं मेजी जायगी ; 
रे 


७-छ+ व्यकस्थाफक चाँदः काययाकय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद रा 
लागत कगककककककककक कक कक ककक कक कक कक कक के # 
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. #ककक 


न 
तार का पता :-- |। 


हज रामरखसिंह. सहगल धभविष्य” इलाहाबाद 


“भविष्य! का चन्दा 
वार्षिक चन्दा ».... ««« <) रु० 
+ 5 छः माही चन्दा »«« १) रु० 
तिमाहों चन्दा «..  ««« रे) रू० 


श 
एक प्राथना 
वाषिक चन्दें अथवा क्लो कॉपी के 
मूल्य में कुछ थी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 


सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


शित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
एक प्रति का मूल्य ««* ४) आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी करने के असाधारण व्यय पर मी दृष्टि- 
«| 87785 प्रा ऐश/ ९००७ प्रणाली है । ज्ब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं. पात करना चाहिए | 
पका हक उजाजाहा। तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों न 
लक नप नमन सनक न लक की संख्या और शक्ति कितनी है। णण 


“णाणायय छह कप ए रसते, १५] १२ फ़रवरी, १६३१ । संख्या ८, पूर्ण संख्या २० 


| जब तो कोई तुम्हें मलाल नहीं ? अब तो खश हो कि मर गया कोई || कोई 


पं 
७॥७॥७॥ ४७॥७॥७॥ 
; जो न करना था, कर गया कोई ! थे खदेश-सीपी के च्युतिमथ-- 
वक्त से पहिले मर गया कोई ! मोती, थे लालों में लाल, 
इश्क़ में नाम कर गया कोई ! भरतखरड के गहन सिन्धु के-- 
आ गई मौत, मर गया कोई !! थे तुम एक रल खुविशाल, 
अब तो कोई तुम्हे मलाल नहीं १ तुम नीतिज्ञों के गौरव थे, 
अब तो खुश हो, कि मर गया कोई ! राजनीति पठु जन की आन, 
जी उठा कोई देख कर तुमको ! भोग-त्याग दोनों की सोमा, 
देख कर तुमको मर गया कोई ! जीवित सरल आत्म-सम्मान ! 
श४ 
पूछते हैं वह, कि तग्राफूल से कारागार-यन्त्रणा पाकर 
हम यह खुनते हैं, मर गया कोई !! हुए देश पर तुम बलिदान ! 
रु “बिस्मिल” --आा० प्र० श्री० 
हि क्र्ह् क्र्श्ण्‌ 


राजा साहब कालाकाँकर के लखनऊ का राजमहत्लू--- 
जहाँ स्त्रगीय पं० मोतीलाल नेहरू की झृत्यु उन्हे बबंस खींच कर ले गई थी हु 
हा छल अमल चहल जप न्स्ड्डडा 


सा नल नल सम 


| 


कु न््व्य्च््््  अि्ंबनचचडिड्स्सस 


नननननिन नि निभा--77777' श्णु 


। | ७ | छह] जहा जज जहाज | सी | जा | हर 

। नस हे आह आह बाई आह । 
' हे! हास्पकला का चमत्कार ! के हास्योपन्‍्यासों का लंकड़दादा ४ क 
ह श्री जी० पी? श्रीवास्तव | 
४४... छाप रद्द है! है । छूप रहा है !!.. ही 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 


| लतखोरी | 
लाल 


न डों में ४ 
+<<-/ छः खण्डों में च्त्च्च्त्त्त्त्त्ते 
थह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसःरर मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उ्द' आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सूखेताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है प्ताट-बन्धत की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँली-हँली में बुराइयों की खुन्दरता और सफाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कजा की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए. ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है | कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेदर है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभ।विकता और खसरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कणठा और कुतूहल के समुद्र में हबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, ख्वाभाविक और शिक्ञाप्रद्‌ उपग्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑडेर भेजिए; 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा | 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३ 
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सूल-लेखक-- ष जा अनुवादक-- 
महात्मा काउसट टॉल्सटॉय ॥ | जा .> ५ नें ' आप साय मी 


खत 
आओ आओ 2 


& -& €- 66" ३-३ है: हैं: €: < 
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कर पज 


अग्रवाल, बी० ए्‌० 


यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्लटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमे 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-फ़ाल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी जूररों मे सम्मिलित होना, डेसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 

उत्तरदायी है, इसलिए उसे डसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निर्ंय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्गेक, वह निधेनों के जीवन के साथ अपना पट 
2 


जे आज आग 


जीवन मिला हर देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अछुकम्पा के दो-चार आँखू 

बहाइण | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में व्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
३.४ हि 

था। छुपाई-सखफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का सूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों से ३॥) 


्-छ- व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
जे... जे 


ही 
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हि 
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न नी-ीकीकी नागा गियिणएणण।।गयत-ण-।-ग777.77“  स्‍स्सननन-- 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥| जज 
इस. संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक 


है कि यथाशक्ति “भविष्य! 
चाँद” (हिन्दी अथवा डदृ-संस्करण 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


हि 


ञ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
व्यक्तिगत मज़ल-कामना को दृष्टि 
रख कर श्रकाशित की जाती हैं !! , 
नं नमक 25%” » 7 ॥7॥ाए॥। छ्ि 


ज्ञॉ॥॥॥ 
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संख्या ८, पूए सख्या २० 
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लॉड इबिन पुलिस के न॒ुशंस अत्याचारों की जाँच नहीं करेंगे! 


नेहरू जी के श्राद्ध के दिन भारतवासियों को क्‍या करना चाहिए ९ 


“बसा-विद्रोह में ऋच्तिकारियों का थी हाथ था” 
काहएर फड्यन्चकारियएं काए फाण-“रक्षए का कश/एछ अशएयातकज़ुक 


क्या वास्तव में प्रधान-सचिव भारतीय नेताओं से मिलने आ रहे हैं 
बनारस में विज्ञायती कपड़ा बेचने वाले एक सुसज्लमान का खून 


--ब्ाहौर का समाचार हे किवहाँ के प्रमुख नागरिकों, 
नवज्ञवान भारत-पभा, कॉड्य्रेख भौर झन्य संस्थाओं ने 
मिल्न कर 'भगतब्विह फमिटी? की स्थापना की है, जिसका 
उद्देश्य लाहौर षड़यन्त्र केस के तीन अमियुक्तों--भगत- 
सिह, राजगुरु और सुखदेव की फॉाँसो की सज्ञा रद 
करवाने को आयोजनना करना है। उनकी फाँखी की 
सज़ा रद करवाने के दो कारण हैं। एक तो यह कि 
खंसार फाँसी की सज़ा को घणा की दृष्टि से देखने खगा 
है और वह बरबरता का चिह्न समफता है झौर दूसरा यह 
कि देश में जो सन्धि-चर्चा चल्न रही है, उसकी सफलता 
के ज्लिए उनकी मुक्ति अतीव झावश्यक है । 4 

--हिन्दुस्तान-टाइस्स़! के एक विशेष प्रतिनिधि को 
पता 'चलह्मा है कि इस बात की गर्म झफ़वाह है कि 
सेक्रेटरी ऑफ़ इणिडया के कॉड्ग्रेस-नेताओों से मिल्लने 
के सम्बन्ध में, बहुत शीघ्र ही एक सरकारी घोषणा 
निकाली जायगी। इस अफ़वाह की पुष्टि मि० बेन के, 


'हाउप्त ऑफ़ कॉमन्स के समच इस कथन से भी होती 


है कि, गोलमेज़ञ कॉ्फ्रेम्स के कार्यो के विषय में सरकार 
कुछ दिनों के भीतर ही अपनी नोति प्रकाशित करेगी । 
--हिन्दुस्तान- टाइग्स!, के लाहौर के एक सम्वाइदाता 
को विश्वस्तसूत्र ले पता चल्ना है कि लाहौर षड़यस्त्र केस 
के अभियुक्त श्री० जयदेव कपूर और महादीरध्षिंह, जिन्हें 
अगतधिंह के साथ ही सज़ा की आज्ञा सुना दी गई है, 
श्वीं था १०वीं जनवरी की रात को मुल्ञतान सेणट्रल्न जेल 
से इृथा कर किसी छज्ञात स्थान में भेज दिए गए हैं । 
इसी प्रकार न्यू सेयट्रल जेल्न से भी, श्री० विजय- 


! कुमार विंह, श्री० किशोरीजाल, श्रो० शिव वर्मा और 


डॉ० गयाग्रज्नाद, इन अभियुक्तों में से तीन व्यक्ति हटा कर 
किसी अज्ञात स्थान में भेज दिए गए हैं। पुराने सेण्ट्रल 
जेल्न में केवल कवल्लनाथ तिवारी ही रह गए हैं । 

--आगगरे का समाचार है, कि रतौल्ी (फ़िरोज़ाबाद) 
के ज्ञमींदार श्री० नारायण सिष्ठ और श्री० महीपाल सिंह 
ने अपनी रेयतों को ल्वगान के लिए सताने झथवा स्वयं 
सरकारी कर देने के बजाय, घर छोड़ देना ही सुनालिब 
समझा है। परणिडत एस० के० दत्त पाल्लीवाल्न की पत्नी 
श्रीमती सुख्देवी'पाल्रीवाल ने भी सरकारी कर नहीं दिया, 
जिसके; फल्-स्वरूप पणिडित को के भाई पं० ईश्वरीप्रसाद 
की जायदाद ज़ब्त|कर ली गई है । ब्ोगों का विश्वास 
है कि सरकार अब! स्वयं किसानों से कर वसूक् करेगी। 


इतमादपुर तइसील के शेरूपुरा नामक गाँव के. 


किसानों ने एक पाई भी कर न देने का निश्चय कर लिया 
है। उनका कहना है कि बिना कॉड्ेप के कद्दे कर न देंगे । 

“-धारवाड़ का का समाचार है, कि अनकोल्ा 
तालुक़े के ६ प्रन्‍्य पटेल्ों ने भी इस्तीफा दे|दिया है । लिन 
पटेलों ने अभी तक इस्तोफ़ा दाज़िल नहीं किया है, 
उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। गाँवों में 
सरदुमशुमारी का पूर्ररूए से बहिष्कार किया गया है । 
कहा लाता है, कि सरकार ल्वगान न देने वाल्मों की जाय- 
दाद की ज़ब्ती का विचार कर रही है । 


लाखों मोती हैं, मगर उस आब का 


मोती नहीं ! 
[ कविवर “बिस्मिल्ल” इलाहाबादी | 

काम करने वाले उससे काम करना सीख जाएँ, 
पाँव मैदाने-सियासत में वह धरना सीख जाएँ ! 
यूँ निडर होकर,किसी से भी न डरना सीख जाएँ, 
देश पर मरना किसे कहते हैं, मरना सीख जाएँ | 
: जानते हैं अच्छे-अच्छे काम मोतीलाल का 

रहती दुनिया तक रहेगा नाम मोतीलाल का ) 


! 9० 
बाँकेपन के साथ थी हर आन मोतीलाल की, 
थी सपुन्द्र पार भी क्या शान मोतीलाल की ! 
दौलते-दुनिया रही मेहमान मोतीलाल की, 
देश-सेवा के लिए थी जान मोतीलाल की ! 
यूँ तो दुनिया के समुन्द्र में कमी होती नहीं ! 
लाखों मोती हैं मगर उस आब का मोती नहीं |! 


[2230-05 48 75 22292 30 2:22 63727: 
एक स्पेशल सब-हन्स्पेक्टर ३० पुलिस के जवानों के 


साथ अनकोल्ा में डेरा डाले हुए है। श्ब तक केवल 
एक कार्यकर्ता गिरफ़्तार किया गया है । 

--वायसरायं ने महात्मा जो के पत्र का जो ठत्ता 
दिया है, उपसे नेताओं में निराशा फैल रही है ; यद्यपि 
पत्र अभी गुप्त हे तो भी पता चला है कि वायसराय 
के उत्तर ने सारा गुड़ गोबर कर दिया हे। उन्होंने 
पुद्चिस के इत्याचारों के सम्बन्ध में जाँच करने से 
साफ़ इन्कार कर दिया है । कॉड्म्रेस के एक जवाबदेह 
व्यक्ति का कहना है कि “वायसराय के उत्तर ने सारा 


खेल्न बिगाड़ दिया है ।” कहा जाता है कि महात्मा जी 


इस उत्तर से बड़े असन्तुष्ट हुए हैं । 


“-बम्बई में कुछ पत्रकारों के समक्ष, सभी सत्यागद्दी 
क्लेदियों के छोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में झपने विचारों 
को प्रकट करते हुए महात्मा जी ने कहा है कि, "सरकार 
यह, नहीं देख रहो है, कि वर्तमान आन्दोलन का प्रभाव 
साधारण जनता पर इतने ज्ोरों से पढ़ा है, कि किसी भी 
नेता का--चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो--उनके 
लिए एक विशेष कार्यक्रम तेयार करना कठिन है। मेरी 
समर में साधारण सत्याग्रही क्रेदियों की रिहाई के बिना, 
केवल्न नेतानों की रिहाई बेकार है; और यदि दमन-चक्र 
को न रोका गया, तो इन साधारण सत्याग्रह क्रेदियों को 
भी छोड़ने से कोई लाभ नहीं ।” भावी कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में आपने कहा कि, “मैं यह साफ़-साफ़ कह देना 
चाहता हूँ, कि गोबमेज़ कॉन्फ्रेंब्स में गए हुए अपने 
मित्रों से सत्लाह लेने पर यदि इप बात का निश्चय भी 
हो जाय, कि कॉडम्रेस प्रधान-मन्त्री की|।घोषणा के आधार 
पर सरकार के साथ समझौता कर सकती है, तो भी 
धरना देने के तथा नमक बनाने के अधिकारों को नहीं 
छोड़ा जा सकता है। दो देशों में, विशेषरूर ग्रेट जिटेन 
और भारत में, कितना ही सेल्न क्यों न|हो, यह सहा- 
चुभूति, मादक द्व्यों का व्यवहार करने के लिए, विदेशी 
वख्र पहनने के लिए, तथा नमक बनाना छोड़ देने के द्षिए 
जनता को प्रेरित नहीं कर सकती ।?! 

सममौते के विषय में आपने कहा कि, “यदि 
सम्मानपूर्वक समझौता हो सके तो में समझौते के लिए 
बहुत उत्सुक हूँ। में उस समझौते से अलग रहूँगा, 
जिसमें (ऊपर कहे गए ) तीनों प्रश्नों को इत्न नहीं किया 
जायगा। इसस्िए में गोलमेज्ञ परिषद्‌ रूपी वक्त की 
पहचान फल्न से करूँगा। मैं वास्तविक स्वतन्त्रता चाहता 
हैँ, उसकी छाया-मात्र नहीं चाहता। और जिप्त प्रकार 
डॉक्टर, रोग की अच्छी तरइ पहचान करने के बाद तब 
उसका नाम बताता है, उसी प्रकार, गोल्नमेज़-परिषद्‌ 
रूपी वृत्त के फल की, ऋपनी साधारण ११ शर्तों के 
प्रकाश में जाँच करने पर, उसके सम्बन्ध में कुछ 
कहूगा ।!! 

--क्वाशो का ताए है, कि विज्ञायती कपड़ा बेचने 
वाल्ने श्री० मोहम्मद जान ख़ॉनगा नामक एक पठान 
को घर जाते समय गोली मार दी गई । उसने अपने 
मरणासन्न वक्तव्य में एक कॉहरेस वाल्मण्टियर को दोषी 
बतलाया, फलत्न-स्वरूप वालणिटियरों के कप्तान गिरफ़्तार 


कह लिए गए हैं । ठीक पता नहीं चला है । - 


की >-सूरत का समाचार है कि सूरत के ६ ठे डिक्टेटर 
ओऔ० छुगनज्ञाल झावेरी, एक सभा में डिक्टेटर छुने 
जाने के बाद हो गिरफ़्तार कर लिए गएं।. « | 
। --बाह्बाखोर का समाचार है कि स्वाधीनता-द्विस 
के झवसर पर, भाषण देने के अभियोग में श्री० घन- 
श्याम महन्तीं गिरफ्तार कर लिए गए । 

. --उरझल् प्रान्तीय कॉड्मेस कमिदी के भूतपूर्व सेक्रे- 
टरी श्री० नवक्ृष्ण चक्रवर्ती,कों १७ ( $ ) के अजुघार 
६ मांह की कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । 

--जगदीशपुर ( शाहाबाद ) का समाचार है, कि 

। स्वाघीनता-दिवस के अवसर पर वहाँ ८ कार्यकर्ता गिर- 
। फ़्तार किए गए हैं । 

--सुज़ञफ्फ़रपुर का समाचार है कि मरुंमश॒मारी का 
नम्बर मिटाने के अपराध में ४ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं । 

_झारा का समाचार है, कि वहाँ के प्रमुख कार्य- 
कर्त्त बाबू रामायणप्रसाद और बाबू विन्ध्याचब्रप्रसाद 
जो हात ही में जेल से छूट कर आए हैं, स्वाघोनता- 
द्विप्त के सम्बन्ध में फिर गिएफ़्तार किए गए हैं। - 

__चाँदनी चौक ( कटक ) का समाचार है, कि 
वहाँ की अफ़ोम की दूकान पर घरना देते समय २८ 
स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं ।..“_ 

_--नौगाँव का समाचार है, कि स्वाधीनता-द्वस 
के अवसर पर, राष्ट्रीय ऋणंडा फहराने तथा झन्य अकार 
से समारोह करने के अपराध में ९० स्वयंसेवककों पर 
ज्ञादी की वर्षा की गई, निधके फल्व-स्वरूप अनेक स्वयं- 

- छेवक घायल्न हुए । ७० कॉड्म्रेंस कार्यकर्ता गिरप्रतार 
किए गए, जिनमें £ महिलाएँ भी शामित्र हैं। श्रीमती 
इबीजुज्षिसा भी, जिस समय राष्ट्रीय पताका फहराने का 

. प्रथत्न कर रही थीं, गिरफ़्तार कर ली गई! _ 

_-सूरत का समाचार है; कि वहाँ के चौथे 
लक श्री० ईश्वरलाल देसाई गिरफ़्तार कर लिए गए। 
उनकी गिरफ़्तारी पर ओऔ० 'चन्दूद्बाल कान्तल्वीवाला 
2वें सब्लालक बनाए गए । किन्तु वे ,सी ३६ घयटे के 
अन्दर ही गिरफ्तार कर दिए गए । 

_कहवा ( घदवान ) का समाचार है, कि स्वत- 
व््रता-दिवस सम्बन्धी एक जुलूस में नारे बगाने के 
अपराध में दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। 

_..दिल्‍ली का समाचार है, कि वहाँ के बरुला मोटर 
बस पर पिकेटिड् करंते समय < स्वयंसेवक गिरफ़्तार 
किए गए । 

_कल्कत्ते का समाचार है, कि श्याम बाज़ार 
के बाबू देवकुमार गुप्त, बाबू सुधीरकृमार घोष तथा 

: अरमान घीरेन्‍्द्र नाथ ठाकर गिरफ़्तार कर ज्लिए गए हैं। 

_बोलपुर का समाचार है कि गत रप्वों जबवरी 
को पुद्धिप ने ओ० निशापति कानजों के मकान कों, 
जो रवीन्द आश्रम से सटा हुआ है, घेर लिया और श्री० 
सुरेन्द्र चन्द्र सुकर्नी को णिपफ़्तार कर दिया । गिरफ्तारी 
का कारया अविदित है । 


की सृत्यु जनरल हॉपिस्पटल्ल में हो गई । वे गत ३० 
वर्षों से पाणिदचेरी में रहते थे । आप मद्भास जाते समय 
विलल॒ुपुसम्‌ में पल्जाव-घड़यन्त्र सम्बन्ध में गिरफ्तार 
किए गए थे । कक 


३० र्वयंसेवकों ने धरना दिया । कहा जाता है कि 
पुल्षिस ने घटनास्थल्व पर पहुँच कर उन स्वयंसेवकों को 
बल्लपूवेक हटाया। दो स्वबंसेवकों को चोट आई। वे 
अस्पताल भेजे गए । 


और अ्री० काशीप्रलाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 
हयदारापकानापपरयपसकालपकाजयपर दर पाप तक काका पद घर कातपकक का 


_-कुमिज्ञा का समाचार है, कि वहाँ, ओऔ० सुझाष 
बोस की गिरफ़्तारी के सरबन्ध में सभा होने की घोषणा 
ऋरते समय ३ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गएं। 

__ऋाँसी ज़िले के 'डिक्टेटरः पं० भगवतनाराथयण 
कुआबिह्ारीलाल वकीख, ० रुस्तम ज्ञी 
जी को उकसाइट ऑडिंनेन्स के 
- झज्ुसार ६-८ माह को कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । 
. प्रथम दो पर ३००)-३००) रुपया और दूसरे दो पर $०)- 

४०) रुपया जुर्माना भी हु भा हैँ । 
: ख़बर है कि स्वाघीन्ता दिवस के अवसर पर 
कॉड्म्रेस कमिटी के प्रधान-मन्त्री बा० विश्वस्मरद्याल 


झार्गव, आी० 
ओर श्री० क्ृष्णाचन्द 


भी गिरफ़्तार कर लिए गए। इनके अतिरिक्त ७ झल्य 
व्यक्ति भी गिरफ़्तार किए गए हैं। 


_--मद्राल॒ का समाचार है, कि श्रो० रामचन्द्र शर्मो 
--म्रद्रास का समाचार है, कि गोडाउन स्ट्रीट पर 


--बाबवरपुर ( इटावा ) के कार्यकर्ता ओ० गौरीशझूर 


_ फिर भी उनको बड़ी जरूरत थी 
--+-+४%+-< 
[ नाज़ुदाए सुक्लन दज़रत “नह” नारबो | 
इस जगह भी निशान उनका था, 
दिल हमारा नकान उनका था !_ 
प्यारी-प्यारी ज़बान उनकी थी, हर 
साफ-छुथरा ब्यान उन्तका था ! - 
थे वह पीराना साल कहने को, _ 
दिल मगर नौजवान उनका था | 
दोनों आलम से था निराला रह्ष; 
तीखरा एक जहान उनका था ! 
उनको एक-एक से ब्वत थी, - 
उनकी एक-एक को मुरोवत थी ! 
सारे आलम में, सारी दुनिया में, 
उनका शोहरा था;उन्तकी शोहरत थी | 
रह चुके ख़ल्क़ में वह सुद्त तक, 
फिर भी उनकी बड़ी ज़रूरत थी ! 
क्र दर के. 
--मेरठ का इरी फ़रवरी का समाचार हैं, कि ग़ैर- 
कानूनी संस्था को सहायता पहुँचाने के अभियोग में वहाँ 
के १६ व्यक्तियों को ६६ साध की कड़ी क़्ेइ और २५) 
से २९) रुपए तक जुर्माने को सज्ञा दी गई है । 
--कल्वकत्ते का ऐेरी फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री० देवराज खन्ना तथा श्रो० जप्तुना को विदेशों वस्च की 
गाँठें रोकने के अपराध में १००)-१००) रुपए जुर्माने या 
४-४ साह की साढी क़ेद को सज़ा दी गई है । +० राम 
पाल को बिना प्रकाशक तथा मझुद्क के घांम के पर्चे 
बाँटने के अभियोग में १ साइ की केंद को सजा हुई है । 
“-मद्घास का ४थी फरवरी का समाचार है, कि 
मव्रास-सरकार ने “ल्ठेती का सुक्राबिद्या केसे किया जाता 
है? ( स्०एछ ६0 7828 ॥067 ०॥७72० ) नामक एक 
पुस्तिका को तथा उस्केझजुवादों को ज़ब्त कर लिया है। 
--सूस्त का शरी फ़रवरी का समाचार है, कि सद्ग 
अवज्ञा झ्ान्दोल्नन के सम्दन्ध में, बारडोली के कुछ व्य- 
क्तियों को १ से ३ माह तक को सज़ाएँ दी गई हैं । इसके 
अतिरिक्त सिकर के १, स्थाढाल्ा के ३, सेजवाड़ा के ई 


३-३ वर्ष की कड़ी क्रैद और ९०)-९०) रुपए जुर्माने अथवा 


| बर्ब १, खण्ड २, संख्या ८ 


नच्त्तक्तह्क्नम्ब्यात्वातत हर शउकलल न ता. डॉ० हॉर्डिकर के लेपिंटनेंग्ट को १०॥ 
_. माहकीसज्ञा : रे 
- सूरत का हेही फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० . 
एकास्वर अय्यर को, जो हिन्दुस्तानी सेवा-इल के सवेस्व 
डॉ० हाडिकर के छेफ़िटनेणट कहे जाते हैं, क्रिसिनल ला . 
एमेयडमेयड एक्ट की १७ (१) तथा १७ (२) झभियोगों ८ 
के अनुसार प्रधक-एयक सज्ञाएँ दी गई हैंआ 5 3 25555 
३७ (३) के झजुसार आपको दे माई की सादी 
क्रेद् और १००) रुपए जुर्माने अथवा ६ सप्ताह की झति- 
रिक्त सज़ा, और १७ (२) के अज्ुसार ६ माह की सादी 
कैद और ३००) रुपए जुममाने अथवा ३ माह की अतिरिक्त 
कैडइ की सजा दी गई है। दोनों सज़ाएँ साथ-साथ 
चलेंगी । इस प्रकार जुर्माना न देने पर झापको १०७ 
मास तक सजा भुगतनी पड़ेगी । इस समय आप बीमार 
हैं, और ये सजाएँ बीमारी को हालत में ही दी गई हैं । 

_--उलुबरिया ( बजाछ ) का इरी फ़रवरी का समा- । 
चार है, कि स्वाघीनता-द्विप के सम्बन्ध में गिरफ्तार... 


क्‍ ह 


हैँ 


किए गए वहाँ के & स्वयंसेवकों को ६-६ माइ की कड़ी 
कैद वही सजा दी गई है । ४ 
_एश का ररी फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ के 
प्रथम श्रेणी के सैजिस्ट्रेट ने सोरन के मामछे का फैसला - 
कर दिया । महीनों पहले वष्टाँ की एक अमन-सभा मे 
कुछ ब्लोगों ने धरना दिया था । डसके सम्बन्ध में पुछिस 

ने गोलियाँ चल्ाई थीं, जिधसे * मरे थे और त्वगमग 

९० घायलत्व हुए थे | उख इुक्के के सम्बन्ध में जो लोग 
गिरफ़्तार किए गए थे, * मद्दीने तक उनका मामला 
आत्ता रहा और झन्त में गत ३०वीं जनवरी को उनका 
फ़ैसब्ला सुना दिया गया है। 

श्री० सुरेन्द्रधिह्व प्चौरी और औओ० बल्लम मिश्र को हु 
३.३ माह की अतिरिक्त कड़ी क्ेद को सज़ा दी गई है। 

& व्यक्तियों को २-२ वर्ष की कड़ी क्रैद और ९०)-४०) 

रूपए जुर्माने अथवा ३-३२ माह की झततिरिक्त क़ेद की 

सज़ा दीगई है । ई 
._ २ मलुष्यों को, जिनमें एक १४ वर्ष का बालक है, 
६-६ साइ की कड़ी क्रेद, और बाबू पुरुषोत्तमलास एस० _ 
एु० की घर्मपल्लो ओमती प्रेमदती देवों को ६ माह को 
सादी क्रेंद की सज़ा दो गई है। बाक़ो ४ छोड़ दिए - 
गए हैं ।, 
--मद्रास का थी फ़रवरी का समाचार है, कि 
- श्लोमती ऋचमी अम्मलल और श्रीमती कमब्या बाई नाम 
को दो स्वयंसेविका महिलाओं को ३९१ वीं धार के 
अलजुसार ६-६ माह की साढी क्रेइ की सज़ा दी गई हे । 

--छखीमपुर ( खीरी ) का ररो फ़रवरी का समा- 
चार है, कि उन १४ मलुष्यों में से, जो गत द ठों जनवरी 
को, दृश्ड-विधान की १४रेवीं और ४७वीं घाशप्नों के 
अजुसार गिरक्न्तार किए गए थे, रू मलुष्यों को ६-६ साह 
की कड़ी कैद और ४०-९०) जु्मोने ऋथवा ३-१ माहकी 
झतिरिक्त-फ़ैद की संज्ञा दी गई। 

--अमरूतसर का ४ थो फ़रवरी का समाचार है, कि 
सरदार पूरनसिंद, सरदार कृपाललिंह ओर कॉमरेड ते न- 
राम को १७ (२) धारा के अनुसार ६-६ माह की कड़ी 
कैद की सज़ा दी गई है। हे 

--सुज्ञफ़फ़रनगर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, 
कि बाबू मद्दाबीरप्रसाद को डकलाव-आऑडिंनेन्स के अनु- 
सार ६ माह की कड़ी क्रेड और २४) रुपए जुमाने अथवा 
६ सप्ठाह की अतिरिक्त क्रेद की सज्ञा दी गई है। 

- _-कल्कत्ते का €वों फ़रवरी का समाचार है, कि ४. 


तथा माबिकपुर के $ व्यक्तियों को भी भद्द अवज्ञा 


आन्दोख्न के सम्बन्ध में सज़ाएँ दो गई हैं । 


सदहिलाओं को ३७ ( ३) धारा के अनुसार २-२ माह 
को सादी क़रैद को सज्ञा दी गई है । ः 


ह 
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. लाहौर का ४ थी फ़रवरी का समाचार है, कि ज़तशी- 


बद्टिनों को तथा मिस शकुन्तत्ञा, मिस अविनाश कुमारी, 
ओीमती शकुन्तत्ना चावल्ा और श्री० गमविज्लास शर्मा 
को वहाँ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने, दण्ड-विधान की 
३०७वीं धारा के अज्जुघार १०००)-३०००) रुपए की ज्ञमा- 
नव अदा करने की आज्ञा दी। ज़मानत $ वर्ष तक 
शान्तिपूर्वक हइने के लिए माँगी गई थी । किस्तु अभि- 
युक्तों ने ज़मानत न देकर, .जेल ही जाना अच्छा समझा । 

अध्येक को १-१ सात की सादी क्रेद को सज़ा दी गई 
है। सभी महिलाएँ 'ए! श्रेणी में रक्खी गई है; पर शर्मा 
ज्ञी को 'बी'श्रेणी में रक्‍्खे जाने की सिफ़ारिश को गई है। 


--चाँदपुर का |समाचार है, कि वहाँ के डिप्टी 


. मैलिस्ट्रेर ने, कॉड्म्रेस कार्यकर्ता डॉ० रसिकचन्द्र दे, 
“शओऔी० इरेन्द्र राठव और ओ० इर्दरिस्ति मियाँ को, एक 


शराब की दुकान के सामने, शराब छा बोतत फोड़ने के 
अभियोग में ३-३ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है । 
अभियुक्त इृदरिस मियाँ को एक झल्वग अ्रमियोग में २ माह 
की और सज़ा दीं गई है। दोनों सज़ाएँ साथ-स।थ चलें पी । 

-+आगरे का $ल्ली फ़रवरी का समाचार है, कि 
पं० रेवतीशरण शर्मा को, जो जेल में सज़ा भ्ुगत २हे 
हैं, दण्ड-विधान की १०८वीं धारा के अजुप्तार + सांल 
की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। आप 'सी/ भेणी 
में रक्‍्खे गए हैं । क 

--बालाधोर का समाचार है, कि उत्कल्न प्रान्तीय 
कॉड्मेस कमिटी के भूतपूर्व सेक्रेटरी ० नवकृष्ण चक्रवत्ती 
को १७ ( १ ) घारा के अंलुघार ६ माह की कड़ी क्रेद 
कीसज़ा दी गईंहै। ३8220 

--बलकत्ते का ६टी फ्रवरी का समाचार है, कि 
सत्याप्रह समिति के डिक्टेटर श्री० नागन्दनाथ मुखर्जी 
को जोड़ाबगान के ४थे प्रेज़िडेन्धी मैजिस्ट्रेट ने प्रेस-एक्ट 
की १५वीं धारा के अलुसार उन्हें ३ माह की सादी क्रेद 
की सज़ा दी है। ये 

--कानपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, कि 
ब्िलह्लौर तहसील के श्री० गल्गाघधर और फ्रतेहचन्द, 


. तहसील अकबरपुर के भ्री० रक्षीतसिह्द, श्री० पुत्तूसिंद 


झौर श्री० ल्लालसिंह उकसाव-ऑडिनेन्स के अनुसार 
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 

--कानपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, श्रीमती 
सरंत्या देवों को, जिन्हें हाल ही में जेल में बच्चा उत्पन्न 
हुभा था, जो वहीं मर गया, फिर ३ माह की सादी क्रेद 
की सज़ा दी गई है । आप “बी! श्रेणी में रक्खी गई हैं । 

--कानपुर का- ४थी फ़रवरी का समाचार है, कि 
'डॉ० धीरेन्द्रनाथ बनजीं को + साल की कड़ी क्रेद की 


- सज़ा और १००) रुपए जुर्माने अथवा २ साह को अति- 
, रिक्त कैद की सज्ञा दी गई है । 


श्री० रामप्रसाद, भी० सूरजबली शर्मा, श्ी० जग- 
दीशप्रसाद तिवारी, श्लो० उमाशझूर और श्री० द्व/रका- 
नाथ टण्डन को ६-६ माह को कड़ी क्रेद और ४०)-९०) 
रूपए जु्माने अथवा १ माह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा 
दी गईं है । 

४ व्यक्तियों को केवल ३ माह की कड़ी क़ेढ, भोर 
१३ व्यक्तियों को ३-३२ माह की कड़ी क़ेढ और १००)-. 


: १००) रुपए जुर्माने को सज़ा अथवा ४-४ सप्ताइ को 


अतिरिक्त क़ैद की सज़ा दी गई है। / 

--राजकोट का ४वों फरवरी का समांचार है, कि 
श्री० प्रभादास अग्बावीदास, श्री०चीनूभाई आत्माराम 
झौर श्री० शान्तित्नाल भीख्ताभाई को ६-६ माह को 
तथा श्री० जेठाल्याल पुरुषोत्तम, श्री० घनश्याम शुक्ल कौर - 
ओऔी० बाबूलाल वेनचन्दू को ४-४ माह की कंडी क्रेद 
की सज़ा दी गई -है।. 0283 


* जेल में तकली छीन ली गई 
-हँलालख . ( पत्चमहाल ) का रेरी फ़रवरी का 
समाचार है, कि हल्ांख तालुक़ा कॉड्ग्रेस कमिदी के डिक्टे- 


-टर श्री० पन्नाज्ञाल मानिकलाल पारिख डिकवा के भद्द- 
आवज्ञां आन्दोक्षन के सम्बन्ध में, आधजी-रात के समय 


गिशफ़्तार किए गए । -कष्टा जाता है, कि जिस समय यह 
आन्दोलन वहाँ घरू हुआ्आा उस समय झाप कहीं दूसरे 
स्थान को गए हुए थे । ] 

पद्चममडाल के दूबरे डिक्टेटर ० चुन्नीलासख सी० 
पारिख घनखेेड़ा में; लगानबन्दी के विषय में कार्यवाही 
करते हुए गिफ़्तार कर ख्विए शए । गिरफ़्तारी के बादु 
आप हलाल कौ दिरात में लाए गए । आप दिरासत में 
दिन भर तकत्नी कातते रहे । कहा ज्ञाता है कि इससे 
सख्त नाराज़ होकर सुपरिणटेयडेयट ने एक कॉन्स्टेबल 
को उनसे तहुख्ो छीन ब्लेने को आज्ञा दी। - 


--हल्लाब्न तालुक़े का श्री फ़रवरी का समाचार है, 
कि “भील-सेवा मणडल्न!” के एक प्रमुख संदस्य श्रो० 
अम्बाल्ाल' पुरुषोत्तम व्यास डिकवा में ,आाधीरात के 
समय गिरफ़्तार कर ख्विए गए। कष्टा जांता है, कि आपने 
वहाँ के सत्याग्रह में किसी प्रकार का भांग नहीं लिया 
है, तो भी आप १४१वों धारा तोड़ने के अपराध में 


। गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--घारवाड ४थी फ़रवरी--“बॉम्बे क्रॉनिकल्?? के 
एक सम्बाददाता का कहना है, कि धारवाड के एक महा- 
राष्ट्री नेता श्री०. नि नारायण भिसे को * महीने 
पहले, एक विद्योहाम्मक भाषण देने के श्पराध में ६ 
साह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। आप बी!” 
श्रेणों में रक्‍ले गए हैं । * 

--सूरत का वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नमक- 
क्रानून भज्ञ करने के सम्बन्ध में जल्लाह्नाबाद के बोदाबी 
नामक एक गाँव का भ्री० रामभाई पश्माभाई नामक एक 
किसान गिरफ़्तार किया गया है । | 

--नागपुर का ६ढी फ़रवरी का प्माचार है, कि 
उमरेर के २४ स्वयंसेवकों को ताढ़ के बृत्त काटने के| 
अपराध में ६ मह्दीने से लेकर २६ वर्ष तक की सित्र- 
सिन्न अवधि की सज़ाएँ दी गईं हैं। 

--गत र२७त्रीं जनवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
कि सोराम तहसील कॉल्ग्रेस कमिटी के डिक्देटर श्री० | 
शिवशऊूर प्रसाद भारतीय तथा अन्य & व्यक्तियों के 
मामल्ले का फ़ेसल्ा कर दिया गया। ओओो० भारतीय झौर 
श्री० बृजमोहन को ६-६ माह की कड़ी क्रैद को सज़ा दी 
गईं। रामअवतार नामक एक व्यक्ति को २९) रु० जुर्माना 
झथवा ६-सप्ताह की क्रेद की सज्ा दी गई । अन्य सभी 
छोड़ दिए. गए । | 

--कराची का समाचार है, कि कराची सत्पाअद- 
समितिं के भूतपूर्व डिक्टेटर सेठ हरिदास ल्लालजी को 
वहाँ के छिटी मैज्निस्ट्रेट ने क्रिमिनल्न लॉ एमेण्डमेणट 
एक्ट के छाजुसार ६ माह की कड्ी क्रेद और ९००) रुपया 
जुर्माने की सज्ञा दी है ।. 

--भाँसी ज़िले के. डिक्टेटर पं० भगवत्तनारायय 
भार्गव, श्री० कुअविद्दारीब्याल् वकील, श्री० रुस्तम जी 
और श्री० क्ृष्णचन्त्र जी को उकलसाहट ऑडिनेन्स के 
अनुधार ६-६ माह की कड़ी कैद की सज़ा दी गई है। 
प्रथम दो पर ३००)-३००) रुपए झौर दूसरे ढ़ो पर ९०) 
&०) रुपया जुर्माना हुआ है । 

- -आगरे का समाचार है, कि खुर्जा कॉड्ज्रेघ कमिटी 
के अध्यक्ष बाबू बालसुकुन्द को ६ माह की सादी क्रेद 
और ४९०) रुपया जुर्माना तथा चौधरी बलवन्तसिह, 
पं० खानचन्द, भी० मुकुटल्लाल, ठा० भोब्ासिह तथा 
अन्य कार्यकर्ताओं को <-६- माह को कड़ी क्रेद और 
३०)-३०) रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है। 


| -२७३-िरफ़ारियाँ + - 7 - 

* किशनंगञ ( पूर्णिया ) का एंक समाचार हे , कि 
जनवरी के झन्तिम सप्ताहों में वहाँ, २७३ गिरफ़्तारियाँ 
हुई हैं। ये सभी गिरफ़्तारियाँ खगरा मेल्ले के सम्बन्ध 
में हुईं हैं। इनमें २१७ व्यक्ति क्रिमिनल् लॉ एमेए्डमेण्ट 
एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--अहमदाबाद का समाचार है, कि पदञ्चमहाल के 
डिक्टेटर डॉ० सानिकल्ञात को १ माह की सादी क्रेद की 
सज़ा और १००) रुपए जुर्माने झथवा $ सप्ताह को 
अतिरिक्त क़ेद को सज़ा दी गई है । 

- --बम्बई का रेरी फ़रवरी का. समाचार है, कि वहाँ ._ 
१० स्वयं लेवकों को विदेशी बख््र ढोने वाली लॉरी-को 
रोकने के अपराध में ६-६ माह की सख्त क्रेद की सज़ा 
दी गई है । 

--गत २८वीं जनवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
कि ग़ेर-क्रानूनी उकसाव के झ्भियोग में ३ लड़के, जिनकी 
आयु १३-१४ वर्ष की होगी; मैजिस्ट्रेय के सामने पेंश 
किए गए। इन लोगों पर सोराभ ., पुल्षिस-स्टेशन के 
समीप एक सभा में किसानों को 'उकसाने का झभियोग 
ल्लगाया गया था । ५ 

अभियोग के सम्बन्ध में अद्ाब्त के पूछने पर राम- 
खेलावन नापक्षक एक ह्ड़के ने कहा कि, "मैंने संभा में 
कहा है कि लगान नहीं 'देना चाहिए ! मैं कॉल्ग्रेप का 
स्वयंसेवक हुँ, भ्ो€ 'मेश “विश्वास है कि सरकार को 
झाधिक कठिनाइयों में डाज्न कर रंवराज्य' प्राप्त किया जा 
सकता है ।?! 

आगे उसने कहा कि वह लग्कार की आजा मानने 
के लिए तैयार नहीं है, झोर क़ानून क विरुद्ध उसने लो 
कुछ किया है, घह जान-बूंस कर किया है । झ्म्य खब॒कों 
ने भी यहाँ कहा । मै 'ज्ट्रेंट ने उनकी पह्वध्या का विश्वार 
कर, केवल्ल अदाह्वत भंज् होने तक के लिए, सादी फ़ैद 
की सज़ा दी । 

--सोनमग़़ का समाचार है, कि वहाँ के सत्याञहो 
कार्यकर्ता भी० कृष्णदास दत्त और रमेशरव्जन दत्त को' 
१७वीं धारा के अनुसार कॉड्य्रेप्त के लिए 'चन्दे वयूत् 
करने के झपराध में क्रमशः ३ माह और २ सप्ताह की 
कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । 

मैलिस्ट्रेट से कॉड्म्रेस के लिए चन्दा माँगने के झप- 
राज में हरकुमार राय नामक एक स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार 
किया गया है । ये 

--भारा का समाचार है, कि श्वाधोनता-द्वस के 
सम्बन्ध, में [वहाँ अनेक गिरफ़्तारियाँ की गड्ढे । डॉ० 
रघुवरदयाल और श्री०. देवराश उपाध्याय गत २४वीं 
जनवरी को - गिरफ़्तार किए गए। डॉ० रघुबरदयाल 
के मकान की तलाशी भी ली गई। इघ्तके अतिरिक्त 
बाबू विन्ध्याचल्न प्रलाद के मक्कान की तथा कॉड्ग्रेस- 
शिविर और बाज्न-हिन्दी! पुस्तकालय की भी तब्ाशियाँ 
ल्वीगई' । 

श्री० केदारनाथ वर्मा, श्री० कैल्नाशपति-पाण्डे, श्ी० 
डद॒या चलब्चराम, भ्री० बच्चाल्लाल और शरी० जगन्नाथलिंह 
को १७ (३ ) के अनुसार ४-७ माह को क़ेद को -सज्ञा 
दी गई है । 

: अस्पताल से ज़बदुस्ता एक राजनेतिऋ क्रेदी के उत - 
शरीर को ले जाने के अभियोग में, बाबू शिवशइूर काल 
झत्रवाह्न, बाबू ननन्‍्दल्वाल गुप्त, मौलवी: मुहम्मद इसन 
तथा १२ झन्य व्यक्तियों को १४७वीं धारा के अनुसार 
१ साल की तथा ४६४७वीं धारा के अनुसार ६ माह को 
कड़ी क्रेद की सज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
को २९) रुपया जुर्माना भी हुआ है, जिसके ने देने पर 
३ माह की अतिरिक्त सज्ञा भ्ुगटनी पड़ेगी । 
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बे, 

१४ वर्षीय बालक को २ माह की कड़ी क्रेंद 

अहमदाबाद ६ठो फ़रवरी--बॉम्बे क्रॉनिकल! का 
शक सम्बाददाता दिखता है, औ० चन्द्रवदून चिम्मल- 
लाल नामक एक १४ वर्षीय बालक को, जो “सत्याग्रह 
समाचार” बेचने से अभियोग में गिरफ़्तार किया गया 
था, १० वें झॉ डिंनेन्स के अलुसार २ माह की कड़ी क्रेद 
की सज़ा दी गई है। 

सर माधवराव फी पोती गिरफ्तार 

मद्रास का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि रतन- 
बाज़ार की विदेशी कपड़े को दूकानों पर ८ स्वय॑सेवकों 
ने सदा की भाँति धरना दिया । प्रुद्षिस ने घटनास्थल पर 
पहुँच कर ४ स्वयंलेवकों को गिरफ़्तार किया । जिनमें 
श्रीमती श्चच्म्रणराव और स्वर्गीय सर माधवराव को पौन्नो 
श्रीमती हरिराव भी शामित्र हैं। अन्य स्वयंसेवकों को 
बक्षपूवेक हटाया गया। ०" 

- अहमदाबाद का ६ंटी फ़रवरी का समाचार है, 
कि शराब की दुकानों पर घरना देते समय ६ स्वयंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए । 

--मोतिह्ारी का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वतन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध में श्री० विश्वनाथप्रसाद, 
ब्वन्द्िकाप्रसाद, मधुसूदनप्रसाद, हरिनन्दनप्रसाद, विद्या- 
नन्द, रामित्षाप्रसाद, नथुनीप्रसाद, जप्तनाप्रसाद, ठाकुर- 
प्रसाद, सरजूपसाद, बज्ञीराम, ल्च्मीप्रसाद, त्रह्मश्िव- 
“अरसाद, मोहनप्रसाद, कामताप्रपताद राय, नगतपति, 
क्रष्णदेवप्रसाद और बेनीमाधव को ६-६ माह को कड़ी 
कैद की सज़ा दी गई है । शकदेवप्रघाद, मिभीप्रताद और 


बल्लद्देवप्रसाद को ४-४ माह की कड़ी क्रैद की सज़ा दी | ' 


गई है। | ५ 
--कानपुर का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्ञी० कुक्षबिद्वारीबवाल भ्रम्रवाल , ओऔी० माखनग्राद्ष, 
ओऔी० झजयकुमार घोष झौर श्रो० शाधामोहन बाजपेयी 
को ६-६ माह की कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । 
ओ० काबिकाप्रसाद और श्री० कज्ननसिह को 


पिकेटिज्ञ के लिए ४-४ माह की कड़ी क़ेद की सज्ञा दी | 


.. गई है। : 

--छुपरे का ८वों फ़रचरी का समाचार है, कि थाना 
कॉड्ग्रेत कमिटी के सेक्रेटरी पं० रघुनाथ झाचारी, शरी० 
राजारामलिंह, भ्री० मधुरासिह तथा सात अन्य स््॒यंसेवकों 
को, जो स्वतन्त्रेता-दिवस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए 
गए थे, १६ ( १ ) धारा के छजुसार <-६ माह की कड़ी 
क़रैद की सज़ा दी गई है । 

--नई दिल्ली का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
हिन्दी दैनिक 'झजेन! के सम्पादक श्री० रामगोपाल को. 
१२४ 'ए! घारा के अनुसार ६ भास की कड़ी क्रेद की 
सज़ा दी गई है | झाप “बी? श्रेणी में रक्खे गए हैं । 


--पेशावश का ७वीं फ्रवरी का समाचार है, कि | 
: पुक सभा में ख़॒फ़िया पुलिस के एक रिपोर्टर को पीटने | 


के अभियोग में ११ व्यक्तियों को १-१ वर्ष की कड़ी 
कैद की सज्ञा दी गई है । 

--फ़रीदुपुर का ध्वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
द्विजेन्द्रनाथ बनली नामक एक कॉड्ग्रेस स्वयंसेवक, जो 
हाल ही में ६ माह की क़ैद काट कर छूटे थे, फिर गिर- 
फ़तार कर द्धिए गए हैं । 

“-सिलहट का ८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
दक्षिणी सिद्वहटट कॉड्ग्रेतत कमिटी के सेक्रेटरी श्री० 
ह्वेमन्‍तकुमार गुप्त गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। पुद्चिस 
ने मौलवी बाज़ार में उनके घर की तलाशी ली । कोई 
सन्देहजनक वस्तु नहीं पाई गई । 

--बढ़वान का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ओह नृपेन्द्रभूषण भटद्टाचाय, एक आबकारी की दूकान 
जब जाने के सरबन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । _ 


आश्रम जला दिया गया 
._ मोतिहारी का इरी फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के इठे 'डिक्टेटर बाबू मुकुदघारी सिंह को ८ माह की, 


श्री० रामवचन सिंह, श्री० गोपाल जी मिश्र, क्रो ० रामा- 
रशी देव, श्री० रघुनाथ सिंह, श्री० मह्ाराजसिंह, श्री" 


नागेश्वरप्रसाद को ६-६ माह की तथा श्री० चुज्नी साइ 
को २ माह की कड़ी क्रेंद की सज़ा दी गई है । सबों को 


क्रिमिनत्न बॉ एमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार सज़ाएँ दी 


गई हैं । कहा जाता है कि रघुनाथपुर झ्राश्रस (छुगौल्ी) 
जता डाला गया है । 

--कल्लकत्ते का €वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
धवायक' के सम्पादक श्री० सुरेख्द्नाथ सिंह और मुद्रक 
भरी० के० शोरोदल्लाल दृत्त को एक लेख के सरबन्ध में 
६-३ साल की कड़ी फ्रेद की सज़ा दी गई है । 

--वैद्यपुर ( बर्दवान ) का ७वीं फ़रवरी छा समा" 
चार है, कि वैधपुर यूनियन कॉल्रेत कमिटी के कार्ये- 
कर्त्ता श्री० तुखसीचरण बनर्जी और शशिभूषण दास, 
दण्ड-विधान की ४३६ वो धार के शानुसार विरफ़्तार 
किए गए हैं। ये सादक द्ब्यों की दूकानों पर धरना देने 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--बस्बई का ७बों फ़रवरी का समाचार है, कि पीठा 
स्ट्रीट पर घरना देते समय, रामचन्द्र राधवेन्द्र देसाई 
और शिवप्पा पावदप्पा नामक ढो कॉड्ग्रेस स्वयंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए । इन ज्लोगों ने दो पियक्ड़ों की 
आदत छुड़ाने की कोशिश की थी। इन्हें १७ (१) 
धारा के अज्युसार ४-४ माह को कड़ी फ्रैद की सज्ञा दी 
गई है । 

रे हे का ७वॉं फ़रवरी का समाचार है, कि उदूं 

देविक 'हिलाल' के सुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक श्री० 
ुक्षाम अहमद 'आारज़! को, जो २३वों जनवरी को गिर- 
फ़्तार किए गए थे, राजद्रोह्द के अभियोग में १॥ वर्ष की 
कड़ी क्रैद और ६००) रुपए जुर्मोने की सज्ञा दी गई है । 

आपने अपने पत्र में 'बरबादी की झ्ाग' झौर 'सहन- 
शील्ञता का अन्त! नामक दो लेख निकालने थे । 

आपने अपने बयान में कहा, कि उन लेखों में, 
जो राजद्रोद्दात्मक बताए जाते हैं, उन्होंने केवल सच्ची 
बातों का बयान किया है। देश में दमन जारी है और 
पुत्चिस भारत के कोने-कोने में त्ञाठी का प्रहार कर रही 
है, इस सम्बन्ध में: उन्होंने दो मुसलमान स्वयंसेवकों 
का उदाहरण दिया, जो बाबू गेन्‌ के शव के जुलूस में पीटे 
गए थे और जो पस्पतात्त में मर गए। : 

--जलगाँव का ६ठी फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ श्री० शज्ञा साहब दृस्ता ने, श्री० मुरत्ती धरवन्त 


दुस्ता ने और भुसावत्नष के एक वकील श्री० गोगाते, |. 


क्रिम्िनल लॉ एमेण्डमेणट एक्ट की ३७ ( ३ ) धारा के 
अनुसार गिरफ़्तार कर द्विए गए हैं। । 

--कराची का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
“कराची कॉड्म्रेस बुल्लेटिनः के सम्पादक श्री० कुमार 
लाब्चन्द को, जो एक सप्ताह पहल्ले गिरफ़्तार किए गए 
थे, ६ माह की कड़ी क्रैद को सज्ञा ढी गईं है । 

-डढोलफा का ७पों फ़रवरी का समाचार है, कि 
अहमदाबाद ज़िल्ला कॉड्म्रेत कमिटी के सेक्रेटरी श्री० 
नवनीतब्ाल्न छोकशी, ढोलेरा सत्याग्रह-समरिति के १४वें 
“डिक्टेटर! श्रो० गो कुल्दास गोवर्धनदास, भारतीय दुयढ- 
विधान की ११७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । ढोलका ताल्‍लुक़ा समिति गैर-क्वानूनी क़रार दे 
दी गई है, ओर पुक्षिस ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया है। 

->लखनऊ का समाचार है, कि पणिडत जयदयात्र 
अवस्थी की घमंपत्नी श्रोमती कानिति वस्थी को ६ माह 
की सादी क़ेद और २००) रुपए जुर्माने अथवा ३ माह 
की झतिरिक्त क्रेद की सज्ञा दी गई है। आप “बी” श्रेणी 
में रक्‍ल्ली गई हैं । 


लगानबन्दी के लिए मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार _ 


 पेशावर का दंडो फ़रवरी का समाचार है, कि चार-.._ 
22 | 


सदा के अन्तर्गत जुद्ाधरान नामक गाँव के जेल्दार और 


आँनरेदी मैजिस्ट्रेट, ख़ाँ साइब अब्दुल्लाशाह, भूमि-कर न 


देने के कारण गिरफ़्तार कर क्षिए गए हैं। _ 
--बैरीसाल का ६ ढी फ़रवरी का समाचार है, कि 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ८. हे 


श्रीयुत पुज्निनविह्दारी सेन के घर पर पुद्चिस ने घावा 


किया। कहा जाता है कि तलाशी के बाद, पुद्चिस ने 
उन्‍हें बज़गल-ऑडिनेन्स के अलजुसार गिरफ्तार कर 
लिया है । 5 & 

--भद्दमदाबाद का ९वीं फरवरी का समाचार है, कि 
वहाँ ३ व्यक्तियों को १०वें ऑॉडिनेन्स की १८वीं धारा के 
अजुसार ६-४ माह की फ़ेद की सज़ा दी गई है। इनमें 
से एक को १००) रुपया जुर्माना भी किया गया है, 
जिसके न देने पर ५ माह की अतिरिक्त सज्ञा उस्ते शुगः 
तनी पड़ेगी । ह 

. -मद्रास का श्वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती हीराराव और श्रीमतो कमद्मा बाईं को जो, पहले 
ऑनरेशी मैजिस्ट्रेट थीं, ग़ेर-क्ानूनी संस्पाश्नों की सदस्या 
होने के अपराध में ६-६ माह की सादी क्रेद की सज्ञा दी 
गईं है। श्री० सुन्द्रम्‌ को ६ माह को कढ़ी क़रेद की 
सज्ञा दी गई है । 

“अलीगढ़ का श्वीं फ़!वरी का समाचार है, कि 
कोरियागशञ्न में विदेशी वस्त्र की दूकांनों पर धरना देते 
समय २८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं। जेल में 
ही इनके मामल्ले का फ्ेसल्ला किया जायगा। 

--कानपुर का मवीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीयुतत गौरीशइूर, भी० शिवविसात,. श्री० गयाप्रसाद 
और श्री० जानकीप्रसाद को ३-३ साह की कड़ी क्रेद और 
२०)-२०) रुपए जुर्माने अथवा ३-३ माह की अतिरिक्त 
कैद की सज़ा दी गई है। भी० रामभरोस और श्रो० 
परशुराम को ३.३ माद्द की कड़ी क़ेद की सज़ा दी 
गईं है । 

--शानपधुर का “वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
श्री० सरदारलिह, भ्रो० अशर्फ़री ब्लान्र, भी० मज्ालाल और 
श्री० छेदीलाल, बिलहौर तहसील में, क्रिमिनत्न त्ॉँ 


, एमेण्डमेणट पुक्ट की १७वीं धारा के अनुघार गिरफ़्तार 


कर लिए गए हैं | इस एक्ट के अनुसार १६३५ में भब 
तक यहाँ ४८ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 

कानपुर का रवीं फ़रवरी का समाचार है, कि डेरा- 
पुर में गोल्ली चल्नने के सम्बन्ध में, होरीजाल, कन्हैया- 
लाब्, षद्रीप्र्ताद, चन्द्रिकाप्रसाद, रामाधार, गुलजारी 
ब्लाज्, मदारीबाल्य, केदारनाथ, छेड्दीलाल, घसीटे और 
बाठ को ६-६ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। 

कानपुर, €वों फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० सोहन- 
लाल, जगत नारायण, झअज़ुन, रामेश्वर, नन्‍्हू, लल्लू, 
रामभरोसे, और हरप्रसाद, बिलह्गौर अरली जे के सह- 
बासू नामक गाँव में, कणडा सत्यागह के सम्बन्ध सें 
पिरफ़्तार किए गए हैं । 


--बम्बई का समाचार है, कि पल जी० झार० 


घरपुरे को, जो र८्वीं जनवरी को !'३२४-ए धारा के 


अजुधार गिरफ़्तार किए गए थे, प्रत्येक अभियोग के लिए 
& माह की कड़ी क़रैद और ३००) रुपए जुर्माने झथवा 


३ माह की अतिरिक्त क्रेढ की सज़ा, उनके दो भाषणों के . 


सम्बन्ध में दी गई है । दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी। 


रे ज का समाचार है, कि वहाँ की कॉड्य्रेस 
कमिटी के सेक्रेटरी बाबू प्यारेत्ाल को ' हि 
क्रेद की सज़ा दी गई है। 38 228 
स्वाधीनता-द्विस के अवसर पर वहाँ २२ व्यक्ति 
गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनमें दो छोटे-छोटे तढ़के भी हैं । 


( शेष सैटर ८वे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 
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रू 


._ चर. १, खराड २, संख्या पे ॥ 


.. हिंसात्मक क्रान्ति की लहर _ 


ड्यन्त्रकारियों को गोली से उड़ाने की विकट योजना 
पुलिस वालों ने ज़बदंस्तो शनाख्त कराने को चेष्टा को 
इकबाली-गवाह की खत्री गवाहों के कटहरें सें 


“यदि मैं शनाख़्त न करता, तो पुलिस वाले मार-मार कर मेरा कचूमर निकाल देते 


॥? 


--इन्‍्द्रपांल 


श्रीयुत सज्जनसिंह को फाँसी-दणड :: “में अपील नहीं करना चाहता” 


लाहोर षड़यन्त्र-केस 

ल्वाहौर २री फ़रवरी का समाचार है, कि आज सेण्ट्रव्व 
जेल्ल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए पदयन्त्र-केस के 
अभियुक्तों को पेश किया गया। अभियुक्तों ने कचइरी 
मे आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रान्तिकारी नारे 
आगाए । > 
५ श्री० इन्द्रपाल का बयान 

इक़बाल्ी गवाह इन्द्रपात्न ने अपना बयान जारी 
रखते हुए कहा, कि जब श्रोयुत यशपात्र कराची से 
वापस झाया तो वह मुझे श्रीयुत गुल्लाबसिह की बैठक पर 
मिला । उसके एस एक सूट-केस था, जिसमें बहुत सी 


_शीशियाँ थों । सुम्े श्रोयुत यशपाल्न ने बताया, कि यह 


सामान इस्ज्ञामिया कॉलेज से चुराया गया है 


कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपाल, श्रीयुत अमीर- | 


ज्चन्दु तथा एक और नवयुवक एक मोटर-साइकल जाए । 
श्रोयुत यशपात्व ने कह्ठा कि इस मोटर-साइकल को 
मरम्मत करवाना है। ञी० अप्रीरचन्दू वह मोटर साइ- 
कल्न मरम्मत के द्विए मिस्त्रो को दे आया। 

फ़रवरी के भन्त में श्रो० यशपात्र ने सुझे ल्लायत्लपुर 
औजा। मैं वहाँ जाकर पुरावी सराय में ठहरा। रात के 
समय मुझसे भ्री० हंसरांज मिल्लनने आया । 

झैंने एक बण्डल, जो श्रो० यशपात्न ने मुझे दिया 
था, श्री० हंसराज को दे दिया । मैने भी० हंखराज को यह 
भी बताया कि ओरी० यशपात्र ने गैस बनाने वाली दुवाई 
का प्रवन्ध कर स्लिया है । श्री० हंसराज के साथ एक झौर 
नवयुवक भी मुझे मिल्ना था, परन्तु वह इस समय अभि- 
युक्तों के कवहरे में नहीं है। मैं जब पुलिस की हिरासत में 
था तो पुल्निस वालों ने मुझे श्ली० धमंवीर अभियुक्त को 


- शनाझूत करने को कद्दा था। तब मैंने घुलिश के डर से 


चैसा दी किया । हे 
जज--क्या तुम्हें कहा गया था, कि श्रो० धमेवीर की 
शबाखझूत करो 
गवाह--हाँ, सुरे एुजिस अफ़सरों ने कहा था, कि 


- हुसकी शनाखूत करनी है । 


जज--आपकने ऐसा क्‍यों किया ! 
- गवाइ--मुझे वादा-प्ुआफ़ी का ब्लाज्नच दिया गया 
था । इसलिए मैंने ऐसा किया । 
मैंने इक़बाद्दी गवाइ बनना, इसलिए स्वीकार नहीं 
किया था, कि में रूठों गवाह्दी देकर निदोष नवयुवक्नों का 
ख़ून कराऊँ। परन्तु उस समय यदि मैं शनाख़त न करता 


तो मेरी शामत आ जाती । प्रुल्िस वाल्ले मार-मार कर 
मेरा कचूमर निकाल देते । 

जज--क्या आपने गिरफ़्तारी से पहल्ले कभी श्री० 
धम्मवीर अभियुक्त को देखा था ? 

गवाहइ--नहीं । 

जज्ग-आपने भ्री० धमेवीर अभियुक्त को कब देखा ? 

गवाह--पहल्ले-पहल मुझे क्री० धर्मवोर क्रिलाशाही 
में बढ़ी दूर से दिखाया गया। वहाँ से मैं उसे अच्छी 
तरह से नहीं देख सका। इसलिए मैंने पुल्चिस-झफ़धरों 
को कहा कि इसे मेरे पास ज्ञाया जाए। चुनाँचे पुत्निस 


| बाल्ने उसे मेरे पास ले आए । और मैंने ठसे सहन डी में 


शनाझ्धत कर द्विया । 

जज--क्या आपने तकलह्नीक़ों से डर कर यह बयान 
दिया था ? 
गवाह--मैंने तकत्वीफ्रों से डर कर बयान नहीं दिया 
था, बल्कि मेरे साथ वादासुभ्राफ्री की प्रतिज्ञा की गई 
थी, इसलिए मेंने ठोक-ठीक बयान दे दिया था । मुम्े यह 
क॒दापि ज्ञात बहीं था, कि प्रतिज्ञा करने पर भी सुरे मूठ 
बोलने को विवश किया जाएगा। 

वकील सफ़ाई--अभियुक्त श्रो० धंवीर का बयान 
भी ले लिया जाय । जिप्ससे यह सिद्ध हो सके, कि वहाँ 
पर अभियुक्त को इक़बाद्वी गदाह को दिखाया गया था। 

सरकारी वकील--हस समय अभियुक्त का बयान 
ब्लेना उचित नहीं | इक़वाद्ी-गवाह पर जिरह करके यह 
सिद्धू किया जा सकता है कि उसने अभियुक्त झी० 
घर्मवीर को देखा था । 

श्री० धर्मवीर का बयान 

इक़बाल्ली गवाइ को कचहरी से बाइर भेज दिया 
गया और अभियुक्त श्री० असंवीर का बयान आरस्प्त 
हुआ । 

अभियुक्त ने कहा कि मैं वह स्थान दिखा सकता हूँ, 
जहाँ पर सुम्दे इक्दाल्ली गवाह को दिखाया गया था। 
क़िल्ले में एक बेरी का वृच्त है, पाप ही एक घर है, जहाँ 
पर स्ोग निमाज़ पढ़ते हैं । उसके दाहिनी झोर शौचा- 
लय है | मुझे सैयद अहमदशाह, हथकड़ी लगा कर व्वे 
गया था । 

इक़बाल्वी गवाह ने अभियुक्त के इस बयान का सम- 
थैन किया । अपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने 


| ऋकहा--श्री० प्रेमनाथ फ़रार अभियुक्त मेरे मकान पर 
 झाया करता था| वह प्रायः चैज्ञानिक यन्त्र तथा दवा- 
_ इयाँ ख़रीद कर ल्वाया करता था । कई बार गैस बनाने 


का उद्योग किया गया, परन्तु सफब्नता नहीं हुई । 


एक दिन एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम 'झासफ़! 
था, मेरे मकान पर आया । झासफ्र का झसल्ली नाम मुझे 
विद्वित नहीं | भीयुत मगवततीचरण तथा इंसराज उस 
समय मेरे मकान पर थे। आसफ़ को पुक सप्ताह पहले 
मैंने झपनी बैठक पर देखा था। वह व्यक्ति मुपल्मान 
नहीं था। क्‍योंकि मैंने कभी उसे अज्ञाह का नाम लेते 
नहीं सुना था। इसकी आयु २४, २९ वर्ष के लगभग 
थी। वह पञ्ञाबी और उर्दू अच्छी तरह नहीं बोल 
सकता था, अप्रेज़ी बहुत तेज्ञी से बोलता था। वह 
श्री० यशपात्न के लिए चाय पीने के बतंव ब्लाया था । 

इरी फ़रवरी को इक़॒प्राली गवाह ने बयान जारी रखते 
हुए कहा, कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में यशपाल मुझे 
स्ायलपुर ल्ले गया। वहाँ पर हम हंसराज से मिल्ने। 


हंघराज ने इमको एक पुल्नदरता दिलाया और बताया, | 


कि इस गुल्नदस्ते का ऊपर का भाग काट कर नीचे के भाग 
से बम का खोल बनाया जायगा | इस खोल को साठ 
भागों में विभानित किया जायगा | जब बम चलेंगे तो 
इसके सात टुकड़े हो जायँंगे। हमने गुलदस्ते को स्कीम 
को पप्तन्द किया और दूसरे दिन लाहौर वापल्त आा गए । 
सरदार भगतसिंह को छुड्टाने का उद्योग 

इन दिनों भी यशपात्रन मेरे ह्वी घाथ रहता था। 
एक दिन यशपात्र ने मुस्ते कहा कि पादी ने जेल-एक्शन 
करने की आयोजना की है ! जेल-एक्शव का अर्थ यशपाल 
ने मुझे बताया, कि सरदार भगतप्षिंह, भ्रीयुत दत्त और 
इनके झन्प साथियों को छुड्डाना है। इस एक्शन के 
लिए एक ऐपी गैप तैयार करनी थी, जिससे सारे पहरे- 
दार, सिषाही और जज्न लोग बेहोश हो जायें । अभियुक्तों 
को दूधरी गैप सुँघा कर होश में रखने का विचार था। 

“गोली से उड़ाया जायगा” 

यशपाल ने सुस्के बताया, कि उन अभियुक्तों को, 
डिन्‍्होंने लाहौर पड़यन्त्र केस में इक़॒बाल्ी बयान दिए हैं 
या किसी दूसरे प्रकार से पुत्विस को तफ़्तीश में सहायता 
की है, उनको गोल्ली से उड़ा दिया जायगा । जिन अभि- 
युक्तों को प्राण-दइण्ड दिया जाना था, उनमें भ्रीयुत 
सुखदेव, जिनको फाँखी का दण्ड मिला है, उनका नाम 
डल्ब्लेखनीय है । अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी का 
निरोक्षण करने के ल्लिए, कई बार भेन्ा गया। मैं भी 
प्रायः उसके साथ जाया करता था। इसने कचहरी का 
एक नव्शा तैयार किया। परन्तु गैस बनाने में अस- 
फलता हुईं। इसलिए जेल्न-एक्शन कुछ समय के लिए 


स्थगित कर दिया गया। गवाह ने कहा कि निम्न-लिखित 


अभियुक्तों को छुड्ाते का निश्चय था। सरदार भगतर्सिद 


[ वर्ष है; खण्ड २; संख्या छः 


उक् रणजीत, श्री० प्रतापश्चिह्ठ उफ़र कुन्दनत्ाल, -श्री० 


डॉक्टर गयाप्रधाद, भी० कवत्ननाथ तिवारी, औी० जिते- यु 


स्दनाथ सास्याज़्, ओ० अजय कुप्तार घोष, मास्टर 
आज्ञाराम, ओऔ० विजय - कुमार सिन्हा, शी० किशोरी- 
ब्लाल, ओऔी० प्रेमद्त्त, श्री० महाबीर सिंह, श्री० राजगुरु, 
शरीं० बटुक्केश्वर दत्त । बाक़ी अभियुक्तों को गोबियों से 
उड़ाने का निश्चय किया गया था। 

एक दिन शरी० हंध्राज मेरे पास आया और उठ पने 


, कह्दा कि यशपाल मुझ पर कुछ नाराज़ है। इसलिए 
सुझे किसी सीनियर मेग्बर से मिल्लाझयो । मैंने उसे श्री० 


भगवतीचरण से मिल्ला दिया। यशपाल सुर पर बहुत 
नाशज हुआ और मुम्के गोल्ली से उड़ा देने की घमकी दी । 

सरदार भगतसिंह को विप्रृव-दल का वचन 

श्ली० भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब 
श्रो० सरदार भगतलिंह तथा श्री० बढुकेश्वर दत्त को 
एसेग्बल्ली में एक्शन के द्विए भेजा था तो उनसे कहा गया 
था, कि तुमको  ब्लपूर्वक पुंलिस के क़क्ज़े के निकाल 
ल्वियां ज्ञायगा। पार्टी जो वचन दे चुकी है, उसे पूरा 
करने का विचार कर रही है। इसलिए यह कार्य शीघ्र 
ही किया जायगा। ; 

४थी फ़रवरी को इक़बाली गवाह ने अपना बयान 
जारी रखते हुए कहा, कि मेरे मकान पर श्री० भगवती 
चरंया, यशपाल, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनांनाथ रहते 
थे । कभी-कभी श्रो० दुर्गादेबी, ओ० धनवस्तरी तथा 
सिराजउद्दौज्ञा आया करते थे । सिराजउद्‌ दौला श्री० 
सुखदेवराज का पार्दी-वाम था। ओ० प्रेसनाथ भो कभी" 
छभी वहाँ आया करता था । ,मैंने ठस सकाल पर आना” 
जाना बन्द कर दिया, क्‍योंकि वहाँ सारा दिन साइकलों 
का ताँता लगा रहता था।... न्‍ 

एक दिन मैंने उस मकान पर एक लब॒की को देखा । 
यशपांत्न ने कहा, इस लड़की को बहुत छुपा कर ह्ाहौर 
के बाहर कहीं २क्‍खा शायगा | में प्रेम के साथ रावज्न- 
पिंणडी लड़की का अधन्ध करने गया, परन्तु सफ़्ल न 
हुआ | पक दिन मैंने एक और अपरिचित ल्लड़का, जिसकी 
झायु १६-१७ वर्ष की होंगी, मकान पर देखा ! डसको 
“ल्ॉ2” के नाम ले पुकार। जाता था। यह बड़का श्री० 
सुखदेवराज के साथ आया था। कुछ दिनों, बाद प्री० 
अगवत्तीचरण के आदेशानुसार मैं ल्ञायक्लपुर श्री० हंस- 
शज्न से बस के खोल लेने के किए गया । श्री० हंसराण, 
श्री० भ्रमीरच्चन्द और मैं तीन. बक्सों में साधान बन्द 
करके लाहौर जाए | उप समय मकान १९ श्री० भंगवती- 
वरया तथा अन्य सेम्बर उपस्थित थे । सब ने बम के 
सोम देखे और पसन्द किए । 

&वीं फ़रवरी को ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर पड्यन्त्र- 
केघ की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर इन्द्रपात्र ने कहा, 
कि हंघराज ने सुरूते कहा, कि मुझे! चन्द्रशेखर आज़ाद 
और भगवतीचरण ने पण्न्नाब का. सम्बालक नियुक्त 
किया है । 

पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे 

कुछ दिनों के बाद हरिराम और कृष्णगोपात् झभि- 
युक्त लाहौर आए और मुझसे मित्ने । मैंने जो यह बयाल 
दिया था, कि वे पार्टी सम्बन्धी कार्य से लाहौर आए थे, 
ग़स्रत है। बात यह थी, कि पुलिस ने बयान दिखे थे 
और मैंने वे ही मैजिस्ट्रेट के सामने दुइुरा-दिए थे । 

मि० सब्यीम--क्या तुस्हारा सतद्ब यह है कि क्ृष्ण- 
गोपाल, हरिराम, जहशाँगीरीक्षाल: और मइराजकिशन 
पादी के मेस्बर नहीं थे ; 

.. मुख़बिर ने कहा कि.बाद में जहाँगीरील्ञाल पादी में 
सम्सिल्ित हो गए थे। मैं महराजकिशन को नहीं 
जानता । इर्रिम झोर कृष्णगोपाक्त पार्टी के सदस्य नहीं 
थे। क्‍योंकि वे पादी के नियमों के अशुसार उसमें सम्सि:। 
जिस नहीं किए जा सहृते थे । 


प्र»--फिर वे गिरफ़्तार क्यों छिए गए -ननन्नननननरन2नरननररन2नरनऋटरनरनरटरटनर न नुनुततत दूत व कट कण । उबर शिव मेरे पाल भाप 2 
उ०--पुलिस ने ऐसे ही एक व्यक्ति को. अपने जाल 
मे फँसाने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा भी सम्बन्ध 
पादी के किसो सदस्प से था। . 

सि० सल्लीमं--पुलिस ने तुम्हारे और रूपचन्द के 
भाई को क्यों गिरफ़वार नहीं किया 

४०--मेश भाई सरकारी गवाह. बना लिया गया था 
ओर इस प्रकार वड़ पल्षिस का मतत्ब लिख कर सकता 
था । रूपचन्द का भाई उम्र में बहुत छोटा था । 

प्र»-तुम यह किस प्रकार कहते हो कि हरिराम 
और क्ृष्णंगोपात्ष: पार्दी के सदस्य नहों बनाए जा सकते 
थे? ' ० ४.8 हक 

उ०--पार्टी में सम्मिक्षित होने के लिए सदस्य को 
आयु १८ झौर २५ वर्ष के अन्दर होनी चाहिए, परन्तु 
हरिराम की उसह उससे ज़्यादा थी । एक नियम यह भी 
-था कि कोई सरकारी नौकर पार्टी में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता था! कृष्णगोपाल सरकारी नौकर था 
झौर इसलिए वह पार्दी में सम्मित्षित नहीं किया जा 
सकता था। 70०० हे ४ 

इसके बाद सुख़बिर ने कहा, कि कोई भी सदस्य पार्टी 
में ३४ वर्ष की आयु तक रह सकता था। नियम प्रकाशित 
नहीं किए गए थे, सत्बालक के पास रहते थे। जाहोर 
घढ़यन्त्र-केस के बाद नियमों में परिवतंन किया गया 
था भौर उन परिवतित नियमों के अनुसार कोई भी 
सदस्य उन्हों बातों के सम्बन्ध में जान सकता 
उससे ख़ास सम्बन्ध था| यह नियम इसलिए बनाया 
गया था कि यदि कोई सद॒स्थ गिरफ़्तार हो जाय तो 
वह प्रार्टी के अन्य सदस्यों को कार्यवाही का भण्डा न 
फोड़ सके, जैसा कि पहले षड्यन्त्र केस में हंसराज 
और फरणीन्द्रनाथ झुख़बिरों ने किया था। नियम बढ़ी 
सख्ती से पाले जाते थे । ; 

इसके बाद सुज़बिर ने कहा कि शिव, जो लापता है, 
मेरे पास आया, सुरसे बम और रिवॉल्वर जाने के लिए 


कहा | में जहाँगीरोलाल के घर गया और मैंने एक टक्क | 


में एक रिवॉल्चर और झाठ बस बन्दु कर, वह शिव को. 
दे दिया | २८ वीं मई को जब मैं एस० डी० स्कूल अपने 
भाई को देखने जा रहा था, तब शिव रास्ते में मुभूले 
मिज्ञा और उसने मुझसे कहा कि भगवतीचरण, 


 सुखदेवराह्न और शिव के साथ रावी के तट पर एक बम 
की परीक्षा करने गया था| बम भगवतीचश्ण के हाथों 


में ही फट पड़ा था और वह उससे स़्त घायल हो 
गया था । सुखदेव को भी चोट पहुँची थी । मैं शिव के 


| साथ रावी के उछ्त पार ६७ नम्बर के पत्थर ( सीमा ) के 


पास गया और वहाँ भगवतीचरण को हाथ में एक 
पिस्तौन्न ल्षिएं घायज्ञ पड़ा देखा। भगवतीचरण ने अपने 
चहे होने की निराशा प्रकट की मैं शिव की बाईसि- 


कल्न पर भगवतीचरण के लिए दवाई॥ओर रुई लेने शहर | 


आया ! मैंने अपनी भझारम-रक्षा के क्षिए शिव से एक 
र्वॉल्वर भी के ली थी | गुलाबसिंह, हंसराज कौर भ्रन्य 
व्यक्ति बैठक में थे और शिव से घटना का हाल सुन 
चुके थे । आवश्यक सामान लेकर मैं गुलाबसिंह ओर 
रूपचन्द के साथ वापस गया । हंसराज. पादी का संज्ा- 
लक था और इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया। 
जलपान के पश्चात्‌ झपना बयान प्रारम्भ करते 
हुए इन्द्रपाल ने कहा, कि पक दिन मैंने दो ऑफ़िसरों 
को हरिराम के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए सुना। 
एक ऑफ़िपर ने कहा कि इरिराम हिन्दू-सुस्लिस दल्के 
में बच गया था, उसे इस मामल्ले में अब अवश्य 
फँँधाना चाहिए । फिर उसने उपरथक्त घटना के सम्बन्ध 
में कहा, कि मेरे साथी भूल कर मिण्टो-पा्क में चल्ले 
गए। जब. मैं वहाँ पहुँचा तब एक कॉन्स्टेबिल्ल ने उनसे . 
डनके वहाँ बैठने का कारण पूछा । मेंने उसे एक सिगरेट 


-रनन्रट्पअअपन2«<८रनसनननअ2न2<2<2ऋ<«<न्‍ टन ननन पर हे 5 है. के जज नाथ वहाँ से इटा दिया | सवेरे शिव. सेरे पास आया 
और उसने कहा, कि मेरे आने के एक घण्टे बाद भगवती 
चरया की. रुत्यु होः गई । शिव ने यह भी कहा कि 
उसका शव जहुल्व में दुफ़्॒ना दिया गया है!। उसने यह 
भी कहा कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रावी गए थे 
और दोनों ने अपनी साइकिलें मज्ञाह के पास छोड दी- 
थीं। सुखदेवराल का नाम सुनने का यह मेरा पहला 
अवसर था । शिव ने मुरूसे मज्ञाह के पाल से साइकिलें 
लाने और उसे कुछ इनाम देने के लिए कहा । मैंने साइ- 
किलें द्वाकर सुखद्देव को दे दीं। में जहाँगीरीलाल के 
यहाँ गया और उसे भगवतीचरण की रूत्यु -का सारा 


हाल सुना दिया । ४; ३ 
इसके बाद केस स्थगित कर दिया गया। 
हे है श्र 


श्री० सज्जनसिंह को फाँसी की सज़ा 
लाइर का ७5वीं फ़रवरी का समाचार है, कि आज 


“मि० गोरडच वाकर, सेशन्स जज ने श्री सज्जनसिंह को 


मिसेज्ञ कर्टिस की हत्या के अपराध में फाँसी की सज़ा 
सुना दी । ; ः 

*' हामियुक्त को कहा गया, कि यदि वह चाहे तो हई- 
कोर्ट में एक सप्ताह के भीतर अपील कर सकता है ॥ 


परन्तु अभियुक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, कि वह अपील 


करना नहीं चाहता । 
पाठकों को याद्‌ होगां, कि गत १३ जनवरी को 


अभियुक्त ने दो बजे दोपहर के कैप्टन कर्टिस के बैँगल्ले में 


घुस कर मिसेज़ कर्दिस तथा ठसके दो बच्चों पर तलवार 
से आक्रमण किया था। सुना गया है, कि अभियुक्त ने 
बंगले में घुस कर कहा था कि मैं 'कॉल्म्रेध वाला! हूँ 
ओर मैं जनरल की हत्या करने को झांया हूँ । आक्रमण 
के फत-सरवरूप मिसेज्ञ कटिस्त का तो देहान्त हो गया, 
परन्तु उनके दोनों बच्चे बच गए । कैप्टन कटिस अपने 
!बच्चों सक्षित इज्जलेणड को रवाना हो गए हैं।. 

कर क्र के 


६ हीं 
हमने हारना नहीं सीखा” 
सरदार टहलसिंह को सात वंष की 
कड़ी सज़ा 

लाहोर का समाचार है, कि सरदार टहललिंह को 
पुलिस आफ़िसर की हत्या के प्रयत्न के अभियोग में एडी- 
शनझ्व डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रें: भ्ि० हे० एस० लुइस ने सातः 
वर्ष का कठिन कारावास का दुय॒ड दिया है। घटना का 
सार इस प्रकार है : ४थी नवम्बर को पुल्निस को इस बात 
की इत्तिला मित्री कि घरमपुर गाँव में कुछ षडयन्त्रकारी 
उहरे हुए हैं। यद समाचार पाकर पुलिस के बहुत से 


कॉनिस्टबिजल्ों और ऑफक्रिसरों ने गाँव को घेर लिया । 


गाँव में उप्त समय विश्वेश्वरनाथ झौर सरदार दइलसिंह 


थे, बिन्‍्हें गवर्नमेण्ट पड्यन्त्रकारी दल का समझती थी 


विश्वेश्वरनाथ की गिरफ़्चारी के ल्लिए गवनंमेयर ने पाँच 
सौ रुपयों के पुरस्कार की घोषणा की थी और सरदार 
टइलसिह को वह नए घड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में गिर. 
फ़्तार करना चाहतो थी। दोनों झपने हाथों में पिस्तौल 
ओर चाक़्‌ लेकर बाइर निकल झआए।और जब टनसे अपने 
आपको पुलिस के हवाबल्ले करने के दिए कहा गया 

तब टहलसिंह ने उत्तर दिया कि “हमने हारना गहरे 
सोखा'। यह उत्तर सुन कर पुद्धिस ने गोल्ली. चला दी 
और विश्वेश्वरनाथ की वहीं रूत्यु हो गई और सरदार 
टइलसिंह घायल्न हो गए। उन पर हत्या के प्रथल और 
बिका ल्ाइसेन्स के अख रखने के अभियोग त्वगाएं गए. 


थे ओर उन्हीं के अनुसार उन्हें डपर्यक्त 
शा 'पथक्त.- र 
गया है । 225 दक्त दूगड दिया. 


चर १, खण्ड २, संख्यें। ८] 


 ब्वई पहन फेल 


:.. बस्वई ३१वीं जनवरी का समाचार हैं, हा आज़ 


'ड्यन्त्र-फेस के निम्न-द्चिखित अभियुक्तों को श्री० एच० 
पो० एच० दृश्तूर चौफ़ प्रेज़िडेन्सोी मैजिस्ट्रेट के सामने 
पेश किया गया। (१) अ्र० गणेश रंघुनाथ वैशस्पा- 
अन, ( २) आ० जनादंन बापट, ( ३) श्रं।० पुरुषोत्तम 
बरवें, (७) भ्ो० शिवशम देवघर, (९ ) भी० लदाशिव 
के० ठपांध्यायं, (5) श्री० विष्णु जो चामनकर तथा 
(७) भौ० शहर जेशिन्दे | इस मामल्ले मे निम्न-लिखित 
अभियुक्त अप्तों तक फ़शर हैं (१) श्री० सुल्षदेवरान 
डफ़े बुद्धिमान उफ्ने अर्जुन, (३) श्रीमती दुर्गादेवी 
डक शारदा, ( ३ ) श्री० स्वामी राव उक्र एस० एस० 
राव उफ्न नाना साहब, (४) श्री० विश्वनाथ राव 
चैशम्पायन, और-( £ ) श्रो० पुरुषोत्तम सुत्तर ! 

, मि० गवें ने गवाही देते हुए कह्दा, कि मैं फ्रोट-विभाग 
"का गिरुलं36 ]08/60007 हूँ । झुक्के याद है, कि नो 
अक्टूबर १६३० की. रात को लमिश्नटन रोड.की पुल्षिस- 
च्वौकी पर गोली चन्नी थी। मैं सिनिमा के अन्तिम खेल 
से लौट रहा था। १२ बजे झाधी रात का सम्रय,था। 
मैं फ़ुड-पाथ पर चल्न रहा था कि एक मोटर मेरे पाप 
से ग़ुजरी। उसके पीछे मि० टेलर बैठा हुआ था। 
ओटर पुब्निस-स्टेशन के सामने रुछो । सार्जेण्ट टेखर मोटर 
से उतरा और मोटर में बैठी हुईं महिल्लाओं को उतरने 


में सहायता करने क्गा कि इतने में फ्रायर की श्ावाज़ 
डुई। मैंने देखा कि सार्जेण्ट को कार के सामने, सड़क 
के दूसरी ओर एक भौर कार खड़ी है। मैं आक्रमण- 
कारियों की मोटर, से गोली चल्षने के समय. सात-आाठ 
फ़ीट के फ़ासले पर था। आझाक़रमणकारियों की मोटर 
का मुँह जेकब.सरकस की ओझोर था। मैंने देखा कि 
आक्रमणकारियों की मोटर में तीन व्यक्ति और एक 
डडाइवर है। दो पिछलो सीट पर थे और एक डू।हवर 
के पाप्त बैठा था। गोली चत्मा कर झाक्रमणकारियों 
की कार वहाँ से रफ़्चक्त हुईं। मैं उसके पीछे भागा 
आर देखा कि उसका नं० 2९८ 873 है। 
“लम्बे बालों बाला व्यक्ति? ५ 

मैंने देखा कि पिछुल्ली सीट पर एक व्यक्ति बैठा है, 
'जिपकछे बढ़े रूम्बे-लम्बे बाल हैं। उस ब्यक्ति को एक 
काल्ना कपड़ा सिर पर ओदते हुए, मैंने देखा । फिर मैं 
घुक्िस-स्टेशन में गया और वहाँ पर मि० और सिसेज्ञ 
डेन्वर को ख़ून में खथपथ देला। मैंने पुद्धिस वाल्लों 
को मोटरकार का नम्र बता दिया | जो नोट कर 
लिया गया । 

दूसरी फ़रवरी को कल्याण रेलवे-स्टेशन के कृके 


- मि० शाजकिशोर त्रिवेदी ने गवाही देते हुए कहा कि ११ 


अक्टूबर को कल्याण से चाल्लोसगाँव तक की ढाई 
टिकटें एक सज्जन ने ख़रीढी थों, क्योंकि हृण्टर का दिकट 
जो उसने माँगा, वहाँ न मिल्रता था। कल्याण स्टेशन के 
दो क़॒क्षियों ने गवाहो देते हुए कहद्दा, कि एक दिन एक | 
व्यक्ति जिसने कि यूशेपियन ढक्न के कपड़े पहिले हुए थे, ' 
एक महिला तथा एक बाल्वक के साथ रेलवे-स्टेशन पर | 


टैक्सी में झाए। हमने उनका साम्रान सेकेणड कस 
चेरिज्ञ रूम में रख दिया। साइब ने कद्दा था कि हम 
नागपुर मेल से जायेंगे । परन्तु वह गए पञ्माब मेन्न से । 
. मोटर डाइवर की गवाही 

: ज्लोज़क़ पिण्ठो मोटर-डूइवर ने गबाहों देते डुए कद्दा, 
कि किसी महोने की ११ तारीख़ को ( महीना दीक याद 
नहीं है ) उसको टेक्सी एक सज्जन ने किराए पर ली । 
थोड़ी दूर चल्र कर एक व्यक्ति एक महिला तथा एक. 
बालक के साथ मिल्ने। फिर वह सान्‍्ताक्रुज्ञ गए । बिस | 
सब्जन ने मोटर किराए पर द्वी थी, वह खार ही उत्तर 
गया। नवाणत व्यक्ति ने साल्ताक्॒ज़ से कुछ सामाव: 


“बर्मा-वित्रोह में कान्तिकारियों 
का भी हाथ था! 


 बमा“किद्रोह का 


जेम्स क्रेरर का वक्तव्य 


श्रो० गयाप्रसाद घिह के प्रक्ष करने पर सर जेम्घ 
क्रेर ने असेग्बल्ली में बर्मा-विद्वोह के विषय में निम्न" 
लिखित बयान पेश किया है :-- 

गत २२वीं दिसम्बर, १६४३० को यह विद्रोह थारावड्टी 
से दक्तिण-पूर्व को ओर एक्ाएक उड खड्ा हुआ । इसके 


| पहले इसकी कोई आशझ्ला नहीं की जाती थी। उप 


समय विद्रोहियों में काफ़ा सज्ञठत था। इन लोग। ने 
रात के खमय दो गाँवों पर घावा किप्रा, दो घुखियों को 
तथा एक फ्रॉरेस्ट-रेगजश को मार ढाज्ला और ५ बन्दूक़ों 
पर क़ब्ज़ा कर ब्षिया | उसो दिन पुल्षिप्त के एक छोटे दल 
के साथ क़रीब ४००-१०० विद्वोहियों का सुझावला 
हुप्ा। २३वीं तारीख को सनध्या सप्य यह ख़बर मिद्नी 
कि थारावड्टी के समीप ही इनसीन ज़िल्े में, विद्रोहियों 


ने दो गाँवों पर भावा किया है झौर कुछ बन्दूक़ों को लूट 


लिया है। उसी रात को करीब ३०-७० विद्योदियों ने 
इनीवा गाँव तथा वहाँ के स्टेशन पर घावा किया, तार 
के यन्त्रों को तोड़-फोड़ डाला, स्टेशन-माह्टर को पीटा 
तथा गाँव में आग लगा दी । उन लोगों ने वहाँ के 
दो दूकाणदारों को मार ढाला । 

२५वीं तारीख़ को उन लोगों ने जक़ल्न-विभाग के 
इम्म्रीजियर सि० फ़ील्ड्स क्लार्क को - मार डाबा। उसी 
दिन मिल्निट्री-पुलिस के एक दल का विद्रोहियों से 
सामना हुआ, जिसके फद्न स्वरूप घनेक विद्रोड़ी मरे आर 
घायल हुए । ठसी दिन राज्ि के समय कई सौ विद्रो- 
हियों ने ४० मिल्लिटरी-पुलिस के एक पोर३ पर इमला 
किया, जिसमें सिविल-पुलिस के एक संब-डिविज्ञनल 
अफपतर सारे गए। इस छ्ावस्था में मित्रिटरी की सहा- 
धता अनिवार्य हो गई और मिक्िरी के आ जाने से 
विद्वोद्वियों पर उसका अच्छा असर हुआ ; किन्तु भाक- 
तिक अड़चनों के कारण इनके ल्लिए, वित्रोष्दियों की एक 
बढ़ी संख्या! को खोज निकालना कठिन हो गया, क्योंकि 
थे प्रायः रात्रि में ही निकछते थे ओर बन्दूक़ तथा अन्य 
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लिया । सामान लेकर दादर लौटे । वहाँ उस व्यक्ति ने 


एक बंड़के से कुछ बातें कीं । इसके बाद उन्होंने बाज़ार 
से कुछ चीज़ें ख़रीदीं और फिर टैक्सी में हो कल्याण स्टे- 
शान गए । गवाह ने उस व्यक्ति को फ़ोटो शनाखझ़्त की । 
इक्रच्राली गवाह की सखी कटहरे में 
श्री० खंण्डुब्ञाल ने गवाहों देते हुए कहा, कि मैं मि० 
जोज़फ़ पियटो को मोटर का कीनर हूँ। बुद्धिमान 
तथा श्रीमती शारदा को हम कल्याण स्टेशन पर छोढ़ 


कर आए थे। गवाह ने जोज़फ्र पियटों की गवाही का 


समर्थन किया । 

श्रीमतो सोचे ने गवाही देते हुए कहा, कि ओर 
वैशस्पायन से हमारा परिचय बहुत पुराना है। वे हमारी 
बड़की के ब्याह पर सी आए थे। गिरफ़्तारी से एक दिन 
पढ़िल्ले श्री० वैशस्पायन हमारे घर आए थे और मेरे पति 
से बहुत देर तक बातें. करते रहे थे। मैंने उन्हें 'चाय 
पिल्लाई थी । 


दूसरे दिन मेश पति गिरफ़्तार हो गया! दोपहर के. 
समय मेरा पुत्र एक छोटे से बालक को लाया। एक 


बयथ बाद एक और व्यक्ति आया, जो उस बालक को 
अपने साथ लेता गया। ( क्रमशः ) 
क्र रे ्ः 


संक्षिप्त इतिहास 


प्रकार के सामान लूटा करते थे। २५वीं तारीज़ को 
पब्ज्नाबियों के एक दृल से २०० बल्नवाईयों का उद्कवीन 


ओखन के फ्रॉरेध्ट कैम्प पर धावा किया तथा पज्ब्राबियों 
के एक दल ने सिस्कवीत के सम्ोप, विद्धोंदियों पर 
आक्रपण किया । ३०वीं तारीख़ को विद्रोहियों ने इनीवा 
के रेलवे पुन्न को उड़ा देने का भसफब्न-प्रषास किया । 
३१वों को, विदोद्दियों के तीन ढुद्चों के साथ सेना का 
सामना हुग्रा। विद्रोहियों की संख्या €०० के लगभग थी.। 
विद्रोडियों को बहुत॑ कति पहुँची । उसी दिन वर्मा राह 
फ़िल् ने अल्वान्तुड़ के देडक्रॉरटर पर धावा सारा और मकान 
को जल डाला | इस बार भो भनेकों विद्ोददी मारे गए । 
देड-क्रॉर्टर पर सेना का अधिडार हो जाने से धनेकों विद्रो- 
ह्वियों पर इसकझा प्रभाव बहुत अधिक पढ़ा ये गाँवों को 
लौटने त्गे । किन्तु तो भी. विद्ोहियों का छोटा-छोटा 
दल उत्पात मधाता रहा। २शे जनवरी को $० विद्रो- 
हियों के एक दल का पञ्षाबियों से सामना हुश्ना, जिसमें 
विद्वोहियों को भ्रधिर क्षति पहुँचो। श्री जनवरी की 
रात में लगभग १०० विद्रोहियों ने एक गाँव पर धावा 
किया, किन्तु सिविल्न-पुलिस ने उन्‍हें हटा दिया । 

इसी समय यामेथिन ज्िल्ले में एक |नया विद्रोह उठ 
खड़ा हुप्रा। यहाँ ४०-५० विद्रोहियों ने, झनेकों गाँवों 
पर धावा किया। इन लोगों ने एक सुक्षिया और एक 
पुल्षिस कॉन्स्टेबिल को मार ढाज्ला, दो [बन्दूक लूड लीं 
ओर घरों में ग्राग खगा दी | . किन्तु इन विद्रोह्टियों ने, 


झपने नेता के साथ शीघ्र ही झ्ात्म्र-समपंण कर दिया, 
झौर इस प्रकार यह रूगढा शाब्त हो गया। 


७वीं जनवरी को प्यापोन ज़िल्ले में भी एक विद्रोह | 
हुआ। पुलिस को क़रीब ६०० विद्रोहियों के साथ “' 
सामना छुआ । विद्रोही अपने रूयडे फहराते हुए पुलिस 
वाहनों से भिद्दे, किस्तु वे हार कर भाग गए । 

वर्तभ्ान परिस्थिति के विषय में, मालूम पड़ता है कि 
विद्रोही भ्रनेक दोटे-छोटे दल्ों में विभक्त हो गए हैं, 
किन्तु तो भी, थाराबडड ज़िल्ले में खुल्नमखुल्ला उत्पात 
कर रहे हैं। विद्रोह को दमन करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है, किन्तु भ्रष है कि, यह विद्रोह, अन्य क्िल्ों में -। 
भी कह्ठीं न फेन्न जाय । 

इस विद्रोह में, बर्मा के पुराने विद्वोड्ों की छाप 
मौजूद है । किन्तु पहले विद्रोहों की अपेत्ता इसका सक्भ- 
उन बहुत विस्तृत रहा है। इप विद्रोह का उद्देश्य वर्तमाव 
सरकार को उलट देना है। पता चलता है, कि इसके लिए 
बहुत दिनों से गुप्त तैयारियाँ हो रही थीं। इस विद्रोइ 
का सम्बन्ध सारे प्रदेश से था। विद्रोही बर्मा के कोने- 
कोने में, इसी प्रकार का सज्ञठन करना चाहते थे | ऐसा 
विश्वास करने का कारण सौजूड है, कि क्राग्तिकारी 
दल का भी इसमें हाथ हे । क़रीब २,६०० मनुष्यों ने. 
हस विद्रोह में भाग द्षिया था। विद्रोडियों की ओर के 
३०० या इससे अधिक व्यक्ति मारे गए, १३० घायल्न हुए 
तथा १,३९० अथवा १,२९० व्यक्ति पकड़े गए। पुल्चिस 
कौ सेना के ३ सारे गए और ७ घायल हुए। इसके 
अतिरिक्त १ लजञब् विभाग के इज़ीनियर तथा १० मुखिए 
ओर सरकारी सुल्लाज़िम मारे गए। इस विद्रोह में 
झधिकतर मिल्निटरी पुछिस से|काम लिया गया है, किन्तु 


: | सेना की भी झावश्यकता बराबर बनी रही है । 


के समोपर सामना हुप्रा। दूसरे दिन विद्रोहियों ने | 


-- अहमदाबाद का ७वॉं. फ़रवरी का समाचार है, 


कि ढोल्का तालुक़ा कॉड्म्रेप कमिटी ग़ेर-क्ानूनी क़रार | 


ह्टी गईं है । 

-+अहमदाबा ह का ७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
बीरमगगाँव की तालुक़ा कॉड्मेस कमिटो, सत्याग्रह कैम्प 
के साथ गैर-क्वानूनी क़रार दी गई है। पुलिस ने इन 
आॉफ़िसों पर सीख कर दिया है। 


--बस्बई का ४दीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


मादक द्व्यों की दूकानों पर पिकेटिज्ञ ज़ोरों से जारी है। 
लगभग ४०० स्वयंसेवक पिश्ेेटिक् में भाग ले रहे हैं । 

--हैद्राबाद ( घिन्‍्ध ) का £ वो फ़रवरी का समा- 
चार है, कि विदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना देते 
समय स्वयंसेवकों को उन दूकानों के साल्निकों ने पीटा । 
इसके फल्न-स्वरूप ल्वगभग ३२ स्वयंसेवक घायत्र हुए । 

--सूरत का ४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि जल्ला- 
ब्पुर के झनेक गाँवों में जमक-खत्याग्रह फिर शुरू हो 
गया है | करादी नामक गाँव में, जहाँ महात्मा जी ठहरे 
थे, प्रायः नित्य ही नमक-क़ानून भज्ञ किया जा रहा है। 
कहा जाता है कि १ली फ़रवरी को करादी और मतवाद 
के क़रीब ६०० लोग, जिनमें स्री और बच्चे भी शासित 
थे, खागन नामक स्थान पर गए और डन लोगों ने 
क़रीब <० मन नमक इकटठा किया। घटनास्थल पर 
घुल्धिस मौजूद थी, किन्तु उसने किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं किया । २८वीं जनवरी से $ली फ़रवरी तक इन 
लोगों ने क़रीब २०० मन गेर-क्रानूनी नमक इकठा किया। 

--सूरत का श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
जल्यालघुश तालुक़े में अधिकारीदर्ग लगान वसूद् करने 
की फ़िक्र में हैं । वे दिल भर गाँव-गाँव घूसते हैं, पर 
बहुत हो कम वसूद्र कर पाते हैं। कहा जाता है कि 

. शिरोदा के तल्बांती ने रूगान न देने के कारण दो 
किसानों को बन्द कर रक्‍ल्ला । उसने उन्हें बहुत डराया- 
सकाया, पर के एक पाई भी देने को तेथार न हुए । 

. अन्त में वे छोड़ दिए गए । 

--कानपुर का ४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि रात्त 
के समय गश्त बगाते हुए एक स्वयंसेवक की दृष्टि एक 
विदेशी कपड़े की गाँठ पर पढ़ी । स्वयंसेवक ने उसके 
इथाए जाने सें बाधा पहुँचाई । बुरी तरह पीटे जाने पर 
भी स्वयंप्तेवह्ठ रस से मस्त नहीं हुआ । किन्तु उसके 
विशेधी अधिक संख्या में थे, इसलिए उन लोगों ने 

- इसे काबू में कर रिया और इस प्रकार वह गाँठ बल 
पूवेक इटाई गई | 

--काशीएुर का ७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ प्यूनिटिव! पुलिस-टेक्स वसूत्र किया जा रहा है। 
झनेक लोगों ने यह टेश्स नहों दिया है, इस कारण उनके 
विरुद्ध वाश्ण्ट निकालने गए हैं। वहाँ के एक प्रसिद्ध 
ज़मींदार पं० लक्ष्मणइत्त भट्ट की एक रिस्टवाच और 
4 फ्लाउस्टेव पेव इसी सम्बन्ध में ज़ब्त कर स्री गई है । 

--कराची का हढीं फ़रवरी का समाचार है, कि कुछ 
सत्याग्रह्टियों ने विदेशी बस्तर की गाँठों को मालगोदाम 
से स्टेशन पर ले जाने में बाधा पहुँचाई। पुत्निस ने 
उन्‍हें हटाने के लिए लाठी का व्यवहार -न कर, बेंत का 

व्यवहार किया । 


नागपुर में कॉडम्ग्रेस काये 

नागपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, कि शराब 
की दूकान पर घरना देते समय ई स्वयंसेवक गिरप़तार 
किए गए हैं । 5 

कहा जाता है कि जबलपुर में विदेशी कपडे को 
दूकानों पर धरना देते समय, स्वयंसेवर्कों को दूकानदारों 
ने बुरी तरह पीटा । एक स्वयंसेवक बेहोश हो गया, 
वह अस्पतात्न पहुँचाया गया | - 

डॉ० के० सो० बाघरू ने सरकारी नौकरी छोड़ कर 
कॉड्म्रेप्त काये में भाग ल्लेना आरग्म किया है।आप 
रायपुर कॉड्य्रेस कमिटी के “डिक्टेटर? चुने गए हैं । 


१४४वीं धारा जारी की गई 

धारवाड़ का ४वीं फ़ावगे का समाचाः है, कि बेल- 
गाँव ज़िल्ले के- बादकुन्दरी नामझ एक गाँव में दयड- 
विधान की १४४वीं घारा जारी की गई है । इसके अजु- 
सार वहाँ के वाषिदछ मेल्ने में, सभाएँ करने, धरना देने 
आदि कार्यो की मनाही की गई है । इस चारा की अब 
हेलना की जा रही है, और इस सम्बन्ध में अब तक 
४ व्यक्ति गरिरफ़्तार किए गए हैं । 


भारतीय क्रान्ति की विशेषता! 
डॉ० रवीन्द्रदगाथ ठाकुर ३०वीं जनवरी को बस्बई आा 
गए । आपने प्रेख-प्रतिनिधि से; कहा है कि, “भारत ने 


संझार का ध्यान अपने स्वातन्त्य-युद्ध के द्वारा नहीं, 


बल्कि उन ने तिरू उपायों के द्वारा, जिन्हें वह अपने ध्येय 
की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त कर रहा है, अपनी झोर झाक- 
षित किया है । क्रान्ति के इतिहास में भारत ने एक नई 
विशेषता उत्पन्न कर दी है; और यह विशेषता देश की 
आध्यात्मिक परम्परा के अजुकूद्च ही है ।” - 


--$ ली फ़रवरी को हेतलिंड और गिरन्दक्षिह शमशा- 


| बाद में गिरफ़्तार किए गए । कहा जाता है, उन्हें बेत 


लगाए गए और बेड़ियाँ पहना दी गई। जित्र लोगों 
ने उन्हें हार पहनाया था, कहा जाता है, उनकी भी बेतों 
से ख़बर ली गई। इनमें एक बुरी तरह घायल हो 
गया है 4 

--सोतिहारी का ७वीं फ़रवरी का सम्मचार है, कि 
चौकीदारी टैक्स न देने के कारण श्री० हाजीसाह नामक 
एक व्यक्ति का बेल, जिप्का दाम ३६) के लगभग था, 
नील्लाप्ती पर चढ़ा दिया गया और ६) पर बेंचा गया। 

झुशाफ़िर मिर्यां की एक बेलगाड़ी, बाबू अद्यीमर्दव 
अ्ताद का एक बैल और बावू गजाधर पाण्डे का ५ जोड़ी 
बे चौकीदारी टेक्घन देने के कारण ज़ब्त कर द्विया 
गया है । 

--ढाओे का ७्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि ढाका 


सदर के सब-डिविज्ञनल-प्रफ़सर ने बरनाखाल्ी यूनियन 


में १४४वों चारा जारी की है। & अन्य यूनियनों के लिए 
भी यह घारा जारी की गई है । के 
--आागरे का ८्ीं फ़रवसे का सम्राचार है, कि 


सहयोगी "सैनिक! से ४,०००) रुपए को ज़म्तानत माँगी . 


गई है । २०००) पत्र के लिए, और २०००) प्रेस के ल्षिए । 


विरोघ-स्वरूप पत्र का प्रकाशन स्थगित्र बर दिया. 


गया हद 


राजनैतिक कैदियों के साथ दुव्यंवहार 
कानपुर र८वीं जनवरी--हरदोई जेल्ल से एक राज- 


| नैतिक क़रेदी दिखता है कि वहाँ 'सी? श्रेणी क राजनैतिक 


कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। कहा 


जाता है, कि श्री० बाक़रश्त्नो को एक वार्डर ने पीठा+ 


इससे सभी राजनैतिक क़रेढ़ियों में ज़ोरों को सनसनी 
फ्रेज्जी । उन सबों की ओर से स्वामी बल्मानन्द ने जेल के 
अधिकारियों से इस बात की शिकायत की। किन्तु: 
डनकी शिकायतों को दूर करने के बदल्ले, सभी क्रेढ़ियों 
को अपने-अपने बैरकों में बन्द किए जाने की आज्ञा दी 


गई । क्रेदियों ने इस बात का विरोध किया । कहा जाता _ 


है, इस पर वे घसीटे और पीटे गए। झनेकों को, जिनमें 
कुछ लड़के भो हैं, गहरी चोट आई है।._ 


मेजिस्ट्रेट पर जूता चलाया गया 


बस्बई का धवीं फ़रवरी का समाचार है, कि एरूपल्लेनेड 
पुल्रिप्त कोर्ट में, एंक सुधचल्मान विचाराघीन क़ेढदी ने 
मैजिस्ट्रेट मि० आस्कर ब्राउन पर जूता चला दिया 


किन्तु जूता मैजिस्ट्रेड को न लगा । वह बाल-बाल बच 


गए । 


वह मलुध्य पुल्षिसवाल्वों से घिरा था। उसने किघल |“. 


समय जूता निकाला, यह किसी ने नहीं देखा। पुल्चिस 
ई$िकत्तेव्य -विमूढ़वत्‌ खड़ी रही । जूता फेंके जाने के बाद 
अभियुक्त हिरासत भेज्न दिया गया ।, _ 


( डथे पृष्ठ का शेषांश ) 

--कब्नकत्ते का दंठी फ़रवरी का समाचार है कि ईस्ट 
इण्डियन जूट एसोसियेशन के अध्यक्ष औ० एच० पीं० 
बागरिया गिरफ़्तार किए गए हैं । आपने, महिला पिके- 
टरों के प्रतियुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में, टाउन 
हॉल में एक सापण दिया था। इसो भाषण के सम्बन्ध 
में ११४-ए चारा के झनुधार आप गिरफ्तार किए गएं 
हैं। बीमार होने के कारण आप ज़मानत पर छोड़े गए 
हैं। १४वों फ़रवरी से आपका मामला चल्नेगा । 


--अक्लीबढ़ का समरावार है, कि स्वाधीनता-ड्विप्त 


के अवधर पर वहाँ र८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। 


इनमें २९ क्रिमिनल लॉ एसेणडमेण्ड एक्ट की १७ बीं 
धारा के अनुसार दोषी पाए गए और उन्हें ३-३ साह 
की कही क्रेद और २९)-२४) रुएए जुर्माने की सज्ञा 


गी गई। ७ व्यक्ति प्रमाण न मिक्षने के कारण छोड़... 


दिए गए। 
>-महुरा का एक समाचार है कि श्रो० आर० 


भीनिवासवरध ऐयज्ह नामक एक कॉड्मेस कार्यकर्ता 
को १२४-ए धारा के झनुसार गत जून झौर सितम्बर के ._ 
उनके दो भाषणों के सम्बन्ध में प्रश्येक अभियोगके 
लिए डेढ़-डेढ़ वर्ष की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी गई है। 


इस पकार उन्हें ३ वर्ष तक सज्ञा भ्ुगतनी पड़ेगी । 
>किशोरगज का समाचार है कि वहाँ के डिप्टी 
मैजिस्ट्रेट ने श्रो० बवेन्द्रदर्त मज़मदार नामक एक 


एस० ए० के विद्यार्थों को ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट मि० म्राहम के... 


सामने बन्देमातरम्‌ चिह्ल्वाने के अपराध में दण्डविधाल 


की २०४ वीं घारा के अनुसार ४ सास की कड़ो क़ैद._ 
ओऔर २००) रुपए जुर्माने अथवा २ माह की अतिरिक्त कैद - . 


की खज़ा दी है । 
>डाबड़ा का एक समाचार है कि वहाँ के डिप्टी 


| बष ६, लण्ड २, संख्या ८. 


न 


मैजिस्ट्रेट ने शरो० ज्ञान और आऔ० शरत को गैर क्ानूनी रा 


संस्था के सदस्य होने के अभियोग में ६०)-६०) रुपए 3 


जुर्मोने अथवा ६ सप्ताह की कड़ी क्रेद की सज्ञा दो हे 


कुछ अन्य व्यक्तियों को भी इसी अभियोग में २५) 
२४) जुर्माने अथवा २ सप्ताह की कड़ी क्रेद कीसज्ञादी 


गई है। 


हा 5 अ 82 
जक १, ब्लड २, संख्याउ८ ] . 


देश पर भयडकर वज्रपात ! 


त्यागमूति पणिडित मोतीलाल नेहरू का स्वगंवास !! 


गत हृटों फ़रवरी को श्रातःकात्व ६॥ बजे परिडत 
मोदीक्ञाब नेहरू का लखबऊ में, राजा काज्नाआाँकर की 
कोठो में, स्वर्गवास हो गया | पाठकों को यह बतलाने 
की झावश्यकछृता नहीं कि कुछ दिनों से पणिडत जी का 
“स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था | आनन्द भवन में उनके 
स्वास्थ्य की जाँच के लिए जो डॉक्टर एकत्रित हुए थे 
उन्होंने यह निश्चय किया था कि एक्प-रे परीक्षा के लिए 
उन्हें फिर कुल्कत्ता ले जाया जाय । परन्तु स्वास्थ्य अधिक 
चिन्ताशनक हो ज।बे के कारण डॉक्टरों को अपना बिश्वप्र 
बदलना पद्ा और वे उन्हें कलकत्ते न ल्ले जाकर पुक्‍्स-रे 


पशैक्ष| के लिए लख्चन्ऊ लो गए । इश् निश्चय के अनु पार 


आाप ४थी फ़रवरी को प्रयाग से ३॥ बजे मोटर द्वारा 
लखनऊ रवाना हुए | आपके साथ महारम्रा गाँधी, डॉक्टर 
विधानचन्द्र राय और सारा नेहरू-परिवार भी अन्य 
मोदरों में लखनऊ गया। ज्खनऊ में वे राजा साहब 
काखाकाँकर की कोटी में झहरे । वहाँ उनकी दशा अन्य 
दिनों से अधिक चिन्ताननक हो गई और एक्प-रे परीक्षा 
होने के पहल्चे ही उनको दठों फ़रवरी को ६॥ बजे प्रातः 
काल देहावपान हो गया। 
हा 20 ७६५३७ ४2 
“अं मोतीलाल नेहरू को खोकर 


विधवा से भ्री अधिक्र असहाय हो गया 


तप ३१३ 
--महात्मा गाँधी 


“बदि पणिडत मोतीलाल नेहरू गवने- 
सेणट के दुश्मन थे, किन्तु वे उन दुश्मनों 
में से थे, जिन्हें वह आदर और सम्प्रान 
को हष्टि से देखती है ७? 

ः -- डिली हेरल्ड” 


है 20229, 22:32 20 20029: ००४ अल अप जब 


उनकी स॒स्यु का समाचार क्षण भर में बिजली 
की बाई शहर भर में फेच्च गया। झपने मनोनीत 
नेता के झन्तिम दर्शवों के लिए जनता व्योकुल हो 
डठी और थोड़े ही समय में राजा कालाकाँकर की 
कोठो के सामने लन-समुद्र उमड़ पडा । रुत्यु के 
उपरान्त पणिढत जी का शव्र कोठी के केन्द्रीय हॉल 
में रख दिया गया था। वहीं शहर के सम्माननीय व्यक्ति 
और दर्शकों ने पणिडत जी को अपनी श्रद्धाअलि अर्पित 
की । १३ बजे शव राष्ट्रीय पताका में क्पेट कर मोटर में 
क़ैसर बाग़ और शहर के सुख्य-सुख्य रास्ताओं में 
घुमाथा गया। मोटर के ल्लाथ इन्नारों व्यक्तियों की भीड़ 
थी जो शव पर पुष्य-वर्षा कर अपनी अन्तिम अ्रद्धाजलि 
आंट कर रही थी। इस भीड के अतिरिक्त घरों के बरण्डों 


- और छतों पर से ख्ियाँ और बच्चे शव पर पुष्प-वर्षा छूर 


रहे थे। परिढत जी के शव के साथ पणिडत जवाहरलाल 
और मोहनलाब् सक्तेना थे और उनके दामाद ञऔी० 
आर० एस०परिडित झागे बैठे हुएं थे। उनकी मोटर के पीछे 
खाथ ही एक मोटर में महात्मा गाँधी, क्लीमती सवरूप- 
राबी नेहरू और मीराबेबः थीं। उनके पीछे मोटरों का 
पुक् ताँता खगा हुआ था। उंन्म से बहुत सी मोटरें तो 
इलाहाबाद तकू श्र के खाथ उसकी अन्‍्स्‍्येष्ट क्रिया के 
लिए आई । | 

इल्लाहाबाद में जैते ही पस्डित जी की रझुत्यु के 


समाचार पहुँचे सारी जनता उन्‍मत्त सी हो उठी | शहर 
भर में छापने झाप हृदताल हो गई और आनन्द भवन 
के सामने उण भर में हज़ारों को सीड़ एकत्रित हो गईं। 
कुछ देर बाद बह दझ्बर झाई कि पणिडत जी का शव * 
बजे झोटर से प्रयाग आएगा । दोपहर से ही भीड़ बढ़ 
चल्ली थी और चार बजे तक ६० इज़ार से झधिक खी- 
घुरुष और बच्चे आनन्द भवन के सामने एकत्रित हो 
गए और सभी बढ़ी उत्सुकता से उन्डे शव की प्रतीक्षा 
करने ब्गे। अन्त में उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
लगभग ४॥ बजे इस जन-पमुद्ध के बीच से मन्द गति 
से एक मोटर निकल्नी ; उसमें राष्ट्रीय फण्डे में ल्लिपटा 
हुआ पणिदहत जी का शव था। मोटर में भी सामने एक 
राष्ट्रीय कणडा फहरा रहा था। शव के धिरहाने राष्ट्रपति 
जवाहरबात बैठे थे। शव भाते ही 'पणिडत मोतील्ाल 
को जय! के घोष से आकाश गूँज़ ठठा | जिस समय शव 
अन्दर ले जाने के त्विए आनन्द भवन के फाटक खोले 
गए उस समय मोटर के साथ झन्दृर जाने के लिए ब्योग 
इतने वेग से आगे बढ़े कि तीन लड़के दब कर बेहोश हो 
गए । झपनी अन्तिम अद्धाअलि अर्पित करने के लिए 
हाईकोर्ट के सब वकील, सर सुलेमान, सि० जस्टिस 
मुरुजी, मि० जस्टिस बची, इत्वाहाबाद यूनिवर्धिटी के 
प्रोफ़ेसर, कुछ यूरोपियन स्लिपाँ, एक अमेरिकन पत्रकार 
और शहर के झन्य गणय-मान्य सज्जन झन्ढर उपस्थित थे । 
कुछ क्रियाएँ हो चुकने के उपरान्त शव ६ बजे अन्स्‍्येष्ट 


-क्रिया के लिए बाहर निकाला । शव बाइर निकलते ही 


डस पर चारों ओर से पुष्उ-बृष्टि होने खगी। और लोग 
हाथ छागाने के लिए उसको ओर टूट पड़े । इसके कारण 
उसका फाटक से आगे बढ़ना ही कठिन हो गया। इस 
कठिनाई के ज्लिप शव मोटर पर रख्त दिया गया। पहले 
शव को कटशा, जानसनगञ और बढ्वादुरण्झ होते हुए 
सह्म पर ते जाने की योजना को गई थी, परन्तु भीड़ 
अधिक होने के कारण यह विचार बदल देना पढ़ा और 
आनन्द अवन से शव फ़ोर्ट रोड से सीधा सज्ञम पहुँचाया 
गया। बाँध के उल पार शव छे साथ जो जन-समूह था 
वह मांध मेल्ले की भीड़ की नाई प्रतीत होता था। शव 
सज्ञस पर पहुँचते ही बोगों ने 'इन्क़लाव-ज़िन्दाबाइ” और 
पयिडत मोतीद्वाज के जय-घोष से झाकाश गुँजा दिया । 
कुछ धार्मिक क्रियाओं के बाद शव खिता पर रख दिया 
गया । महात्मा गाँधी ने स्वयं चिता पर कुछ लक्षढ़ियाँ 
ह्ुमाई थीं । 
महात्मा गाँधी का भाषण 


डिता में अ्ि-दान ,छे उपरान्त महास्मा गाँघी ने 
एक अस्पन्त मासिक वक्तता दी । उस क्षीणकाय तपसस्‍्वी 
ने कहा--' पणिडत जी त्याग की मूत्ति थे | स्वाचीनता के 
महायज्ष में उन्होंने अपने सारे जन, वेप्षव, सारे ऐश्व्य, 
यहाँ तर कि अपनी उुन्नियों, पुन्न-डघू, दामाद और 


छापने एक मान्न पुत्र की भी आहुति दे दी। आज | 


स्शघोनता के संग्राम में अपना शरोर त्याग कर उन्होंने 


| इस महायज्ञ में पूर्णाहुति दी है। संसार में आज ऐेसे 


भाग्यशात्री मनुष्य कितने हुए हैं जिन्होंने पणिडत जी 
की तरइ स्वाधीनता की चेदी पर अपना खर्व॑स्व अपण 


| किया हो ।? उनके बाद मालवीय जी की सो मार्मिक 
| दक्तुता हुईं | बाद में अपना सारी हइ॒य लेकर ब्लोग वहाँ 
, से अपने-प्रपने घर वापप्त गए । के 


स्वचाम कन्य मोतीकाल 
नेहरू 
: | श्री० नाक श्रीवास्तव || 


थे स्वदेश-सीपी के द्युतिमय 
मोती, थे लालों में लाल, 
भरतखरड के गहन सिन्धु के-- 
थे तुम एक रल खुविशाल, 
तुम नीतिशों के गौरव थे, 
राजनीति-पटु जन की आन, 
भोग-त्याग दोनों की सीमा, 
जीवित सरल आत्म-सम्मान ! 
मनोयोग के परम पुजारी, 
४ जनक जवाहिर के द्युतिमान, 
ओर कहें क्या तुमको, तुम थे 
मूर्तिमान भारत की शान, 
तुम गाँधी के दक्षिण कर थे, 
.. भारतीय जन के अभिमान, 
कारागार यन्त्रणा पाकर 
हुण देश पर तुम बलिदान। 
भारत-माता के प्यारे, अग- 
णशित आँखों के तारे तुम ! 
हाथ, छोड़ कर साथ हमारा 
क्यों किस लोक सिधारे तुम ? 
लालच क्या थी तुम्हें स्वगं की; 
भवन तुम्हारा तो था स्वग, 
भारत के हित से बढ़ कर तुम-- 
नहीं समभते थे अपव॑ंगे, 
फिर क्यों जाना हुआ तुम्दारा 
भारत की विपत्ति के काल, 
कौन समझ सकता है जग में 
महज्जनों के मन का हाल, 
करना था क्या तुम्हें रुवग में-- 
जाकर प्रजञातन्त्र स्थापन; 
पर इस कारण से भी भारत 
व्याग न सकता था तव मन ! 
भारत के शुरू प्रजातन्त्र के 
अधिपति का भावी शुभस्थान 
कितना शोभिंत होता तुमसे-- 
तुम थे, सभी गुणों की खान । 
चले गए तुम हाथ छोड़ कर 
रोता भारत जन-छमुदाय, 
नाता हमले सभी तोड़ कर 
बहु विधि से करके निरुपाय । 
कौन करावेगा भारत में 
शुभातडू से न्‍्याय-विधान ९ 
कौन करेगा अब स्व॒तन्त्र- 
भारत का शासन-विधि-निर्माण ९ 
हुआ भाग्य का जो निर्णय था, 
कुटिल काछ्न की गति का रोध, 
किसके किए हुआ, उसका तो 
हो सकता न प्रथम है बोच ! 


्ः मे न 


गोलमेज़ के बादल और गाँधी की आँधी 


“जिस शासन-प्रणाली को कॉड्ग्रेस स्वोकार न करेगी, वह भारत में किसो तरह 
भी नहीं टिक सकती 2 >< >भारत का वास्तविक इतिहास सेण्ट जेम्स के महल में नहों, 


बल्कि भाश्त की जेलों में बन रहए है ७? 


जा रतीय स्वृतन्त्रता-संग्राम के समर्थक श्रीयुत 
फ्रेनर आँकवे ने “न्यू ल्लीडर” में निम्नलिखित 
लेख दिया है। इसके पढ़ने से यह साफ़ मालूस हो 
जावेगा कि ब्रिटिश नेता महात्मा गाँधी को अपनी-अपनी 
ओर खींचने के द्विए क्यों उत्सुक हो रहे हैं । 

“शोजमेज़ परिषद के सामने आज बढ़ी महंत्वपूर्ण 
समस्याएँ उपस्थित हैं। थोड़े ही दिनों में लोगों को 
मालूम हो जावेगा कि ब्रिटिश तथा भारतीय नेताओं में 
किसी तरह की सुलह होने की सम्भावना है या नहीं। 
हम यहाँ पर केवल उस कार्य को समाज्नोचना करने का 
अयल करेंगे, जो इस खमय तक समाप्त हो चुका है। परि- 
चदु के आरःम्भ-में प्रशुल भारतीय नेताओं के भाषण 
हुए। इनको सुन कर ब्रिटिश जबता तथा भारतनिदाह्दी 
दोनों को बहुत - आश्चर्य हुआ । ब्रिटिश जनता को यह 
देख कर आश्चये हुआ कि यह भारत का नहम दत्त होने 
पर भी स्वराज्य के द्चिए इतना उत्तावज्ा हो रहा है ! इस 
बात की सानो उन्हें ख़बर ही न थी॥ भारतबिवासियों 


को भी उनकी दृढ़ता से कुछ आश्चये झवश्य हुझ्ला। * 


क्योंकि वे उन्‍हें देशदोही समकूते थे । 

«हल भाषणों के उत्तर में ब्रिटिश नेताओं ने भी गोछ- 
मरोंक बातें कहीं। प्रधान-मन्‍्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने 
कोई घात साफ़ न कहो | लॉड पील तथा सॉ्ड रीडिक्न 
ने भी अधिकतर स्व॒राउ्य की माँग का विशेष ही किया। 
इसी रूमेत्ले में बिना कुछ निश्चय हुए परिषद्‌ का काये 
छोटी-छोटी उपसमितियों को सौंप दिया गया । केवल 
एक बात निश्चित थी कि भारत की भावी शासन-प्रणालदी 


विभाजन-सिद्धान्त ( ए€वे७४ फश्ंगटां06 ) पर निर्धा- | 


रित होगी । ४ 

“अभी तक इन उपसमितियों में से केवल्ल एक की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । वह प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध 
में है। परन्तु इसमें भी कोई बात निश्चित रूप से 
तय नहीं हो पाई है। अधिकतर ब्रिटिश नेता चाइते हैं 
कि प्रान्तीय गवनंरों के विशेष अधिकार ज्यों के ध्यों रहें, 
शाब्तिरक्षा का भार अज्नरेज़ों के हाथ में रहे ओर शासन- 
सभा ( 090॥760 ) में केवल्व सरकारी सदस्य ही रहें । 
एक बात अवश्य तय हो चुकी है और वह यह है कि बह्म - 
देश भाश्त से अद्बग कर दिया जाय । 


१ऊर से तो बस केवल्ल इन्हीं बातों का पता चलता - 


है। परन्तु जिन सजनों का परिषइ के कार्य ले सम्बन्ध 
है, वे और बहुत ली बातें बता सकेंगे। पहिल्ली बात तो 
यह है कि हिन्दु-सुस्लिम समस्या ज़रा भी: हल नहीं हो 
पाई है। दूसरी यह कि भारतीय नेताओं ने यह प्रयत् 
किया कि बिदिश सरकार सारतीयों को केन्द्रीय शाखन 
की ज़िस्मेदारी देने का वचन दे। परन्तु वे इस कार्य में 
सफल्न न हुए। इस विषय में अधिकतर ब्रिव्शि नेता 
भारतीय प्रतिनिधियों से ज़श भी सहसत न हुए। 
इसलिए बिठिश नेताओं में भी इप विषय में आएस में 
मतसेद हो गया । कब्ज़रवेटिव दल के नेता चाइते थे कि 
भारत की सेना, झन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राजनेतिक काये 
तथा आाथिक नीति पर त्रिरिशों का पूर्ण अधिकार रहे । 
मज़दूर-दुल्ल बाल्ले आर्थिक चोति में भारतीयों को कुछ 
अधिकार देने को तैयार थे। किबरत्न-दल्न के कुछ नेता 
अज़दूर-इल्व का साथ दे रहे थे झौर कुछ कछ्ज़रवेटिव 
दल की बातों का समर्थन कर रहे थे। भारत के सब 


- नेता एक होकर यह कह रहे थे कि इन सब विषयों के 
शाघ्तब का भार भारतोयों को दिया जाय । 

“आशा है कि इस लेख के प्रडाशित होने के पूर्व 
कुछ समस्हौता अवश्य हो जावेगा। सम्भव है, त्रिटिश 
नेता भारतीयों को डेन्द्रीय शाघ्तन की सारी ज़िम्मेदारी 
देने का सिद्धान्द स्वीकार कर लें, परन्तु इस समय ततोवचे 
केवल आर्थिक नीति में मारतीयों को थोड़ा सा अधिकार 


आरतोय नेता बहुत झसन्तुष्ट हैं । यदि इन बातों पर 


सारत और इजजलेण्ड में और भी मेद-भाव उत्स्त्न हो 
जायगा | क्योंकि समम्भोंता न होने पर यह भी सम्भव है 
| कि बहुत से निराश नेता महात्पा गाँधी तथा राष्ट्रवादी 
कॉड्म्रेत से जा मिलें । यद्यपि इससे कॉड्ज्रेत को विशेष 
ल्वाम न होगा, क्योंकि भारत में इनके अलुयावियों की 
संख्या बहुत थोड़ी है। तथापि इससे उप्को बतिष्ठा 
अवश्य बढ़ जायगी । 


“विष्यः के पहिले खण्ड की फ़ाइलें 

ध्विष्य! के पहिले खण्ड अथात्‌ १ली से १२३ 
संख्या तक की थोड़ी सी सजिलद फ़ाइलें बन कर 
तैयार हैं | जिन भाई-बहिनों को फ़ाइल रखने 
का शौक़ हो उन्हें शीघ्र ही मेंगा लेना चाहिए; 


माँगें इतनी अधिक हैं कि २-३ सप्ताह के बाद फिर 
न मिल सकेंगी। 


प्रष्ठ-संख्या _ परछ 
चित्र-संख्या ३६६ 
काट्न-संख्या डर 


वर्ष, खए्ड और नाम आदि छपी हुई पूर्र 
सुन्दर सजिल्द फ़ाइल का मूल्य केवल ५) रु० 
डाक-व्यय अलग।._ 


उयवस्थापक्क 'भविर४! चन्द्रलोक,इजश्हाबाद 


समस्या हल नहों हो लकतो । यह सम्भव है कि बाद में 
इस सम्बन्ध में कुछ निश्रय हो सके, परन्तु लब तक | 
स्वराज्य का प्रश्न हत्॒य नहीं हो जाता, तव तक इस सम्बन्ध 
में कोई डोक समझौता होने की सम्भावना नहीं है। 
यदि भारत को “स्वतन्त्रता का सार? दिया गया, तो 
यह विश्रय है कि भारत के ट्िन्दू हर तरह से सुखलमानों > 
| की झाँगों को पूरा करने का प्रन्‍ख करेंगे। परतु केवल 


कुछ अधिकार सात्र के 
को तैयाह न है गे । > 

“इसमें सन्देह नहीं कि यदि सुख्य प्रश्ष पर कुछ ठीक- 
ठीक समम्यौता न हो सका, तो त्रिडेश नेता हल परिषद 
की असफलता का सारा दोष हिन्दू-पुस्क्विस समस्श के 
मस्पे सढ़ देंगे। वे कहेंगे कि इस क्या करें, हिन्दू-सुछलमान 
षुक दूसरे से सेन्न करवे को तैयार उह्टीं हैं; ऐसी दशा 
में स्वसज्य केसे दिया ज्ञा सकता है? परन्तु यह बात 
बिल्कुल स़द्त है। इस परिषड की बैठक होने के पहिल्ले 
हो से यह घाक् मालूम हो गया था कि इसको सफल 


लिए वे आत्म-बलिदान करने 


देने के अतिर्क्ति और कुछ न देंगे। इससे अधिकतर | 


च्ल्त्त्तततत्ातत नस तनु ततत 7 न का केवल पही पक खाथन है कि लिटिश खोजो, का केवल्न यही एक साधन है कि व्नननत टन न व रत भापर लि जा मन सरकार 


जाती। जब तक यह वचव नहीं दिया जाता कि यह 


निर्माण करने के ठह्देश्य से की गई है, भारत के सदस्य 
| इस विषय में अपनी पूरी शक्ति न लगावेंगे। श्रिटिश 
| इच्च के नेता उनकी साँगों का विरोध कर रहे हैं। ऐसीः 
| दशा में उनका सारा उत्साह ठण्डा क्यों न हो जावे 

“इसके झतिरिक्त भी बिटिश नेताओं को पुक 
| बात का ध्यान सदेव रखना चाहिए कि जिस शासन 
| अ्णाल्री को कॉड्म्रेस स्वीकार नहीं करेगी, वह भारत में: 
किसी तरहमी टिक न सकेगी। गोलमेज़ परिषद्‌ के. 
| खारे सदस्यों के इस्ताचर होने पर भी, यदि वह कॉडओल" 


किपी तरह का समस्तैता न हो सका, तो यह तय दे कि | को स्वीकार न हुईं, तो भारतीयों के किसी भी काम कीः 


| न होगी। फिर इस परिषद्‌ से यह साफ़ प्रदूृट होता हे 

| कि सारत की स्व॒राज्य की माँग पूरी न होगी। इसलिए: 

| यह तय है कि कॉड्मेप इघका विरोध अवश्य करेगी ्ि 

| शेसी दशा में बिना कॉड्येस की सहायता के आरत छा' 
प्रश्व किसी तरह भी हल नहों हो सकता । 


[; 
! 


| गाँबी तथा नेहरू पणिडतों ने ब्रिटिश सरकार के सामने 


४५ अपनी शर्ते पेश की थीं। वे चाहते थे कि केन्द्रीय सरकारः 


| में सेवा, विदेशों सम्बन्ध, देशी रियालतों का सम्बन्ध 

| तथा आधिक नीति का भार हिन्दुस्तानियों को दिया 
| जावे। इसके अतिरिक्त सारत के राष्ट्रीय क़ज्े की समस्याएँ 
| भी एक निष्पक्ष दुक के सामने रक्खी जावें । परन्तु इसका 
| यह्द मतद्बब न था कि वे यह चाहते थे कि ये सभी काये 
| एकदम उनके हाथों में सॉंप दिए जायेँ। वास्तविक 
| बात तो यह थी कि वे चाहते थे कि कनाडा, दक्षिण 
| झअफ्रिका तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह उन्हें भो स्वतन्त्रता 


| क़बूब न की और इसीलिए कॉडड्रेस के नेताओं ने भो 
गोलसेज़् परिषद सें भाग लेने से इनकार कर दिया। 
|. “शसो दशा में यदि खन्‍दन में समझोताहो सो 


| खमस्ौता करना पड़ेगा और वही वास्तविक सन्धि होगो। 
| भारतीय राजनैतिक चेत्र की सारी महत्वपूर्ण तथा 


| सालूम हो रही है, परन्तु कॉड्ग्रेत के झ्रान्दोल्न में 
| उसका नाम तक बढ़ों है। वहाँ शाष्ट्रीया की छहर 
| सारी जातियों तथा घर्मो को अपने पविन्न अज्ञ हू से ढक 
रही है । ल्च्दन में आए हुए हिन्दू तथा सुस्ल्लिम नेताओं 


में जेल्ों में पड़ी हैं। वहाँ सभाएँ रोकी ज्ञा रहो हैं, सम्पा- 
दुकों पर सुकदसे चल्न रहे हैं, घरना देवा अपराध ठह- 
राया गया है, कॉड्जे गेर-क़्ानूनी करार दी गई है और 


नहीं, वरच्‌ भारत छो जेल्ों में बन रहा है।? 
] की 


भारत को ध्वराज्य देने की घोषणा कर दे और उसे _ 
कार्यरूप में परिणत करने में अपनी सारी शक्ति छूगा 

दे। यदि ब्रिटिश सरकार यह करने को तैपार होती - 
तो हिन्दू-मुस्लिम समस्प्रा बढ़ी आपानीसे इल् हो “कं ्कक 


ये | परिषद एक स्वाघीन भारत को शास्न-प्रणशाली का 
--फुेतर ब्रॉकवे | 


| सरकार इस मामले में एकद्म छुप है। तिस पर विरोधी हे 


“पोज्ञमेज़ परिषद के आरम्भ होने के पूर्व ही महात्मा - 


का सार प्राप्त हो जावे | परन्तु जिटिश सरकार ने ये शर्ति . 


गया, तब भी हमें वास्तविक भारतीय नेताओं से फ़िस्- 


| क्रियात्मक शक्ति आज कॉड्सेप के आन्दोलन में दगी 
| हुई है। हिन्दू-छुस्लिसत समस्या छब्दव सें इतनी विकट - 


के अजुयाबियों की अपेत्ता कॉड्य्रेप के हिन्दू तथा सुश्लिम- 
नेताओं के अनुयाबियों की संख्या कहीं बड़ी है। जे ४ 

, “बल्न्द॒ब के रूगढ़ों से अद्मग होकर हम जब भारत 
की ओर दृष्टि फेरते हैं, तब कुछ दूसरा ही दृश्य दिखाई 
पड़ता है । लन्‍्दुन में ढेवल्न बहस हो रही हैं, पर भारत ._ 
में स्वतस्त्रता का युद्ध छिड्ढा हुआ है, जिप्तमें हिन्दू ओह 
मुसलमान एक होकर लड़ रहे हैं। भारत के ६०,००० 
पुरुष तथा र्ियाँ अद्विपात्मक सत्यागइ करते के अपराध 


उसकी इसारतें तथा सामान ज़ब्त कर लिया गया है। 
भरत का वास्तविक इतिहास लेण्ट जेम्स के सदत में. 


08525 07% 60 003 
४४.५24770:2%82::: 26% 


०8 ५8४.-००४६४ 


के 


हे. 


प्र 
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१--भविष्ष! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बच्चे प्रका- 
शित हो जाता है । 

--किसी ख़ास अह्ल में छपने वाले त्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूरे, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार 
को रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अकू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

३--लेखादिं काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 

और साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 

४-हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 

सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 

पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 

टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 8 

$४--औओई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 

बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 

“भविष्य में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 


दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न. 


: छापा जायगा, किन्तु तनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमन्ताम पन्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

६--ल्लेख, पत्र अथवा समाचारावि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समाल्वोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 


८-परिवतन में आने वाली पन्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग़रह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पत्ते से आना 'चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
-  हवालल में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


| &--सम्पादुकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 
. सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना 'चाहिए। यदि _ 
एक हो किफ़ाफ़े में भेजा जाय तो शझ्न्दृर दूसरे 


पते का कवर भिन्न दोना चाहिए । 


१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 

हे नाम के अतिरिक्त “2९78078!? शब्द का होना 
.... परमावश्यक है, नहीं तो डसे संस्था का कोई भी | 
| कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। |. 


--मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


१२ फ़रवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
सतलब निकाल लोजिए _ 
अख़बार देख कर !! 
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स्वर्गीय पणिडत जी की स्प्षति में 
क्या-क्या करना चाहिए ' 


महात्मा गाँधी की सम्पति 

महात्मा जी ने अपनी निम्न-त्रिश्चित सम्प्ृति प्रका- 
शित्त की है :--- के 

“झागामी रविवार ( १४वीं फ़रवरी ) परिइत 
मोतीब्ात्न नेहरू के श्राद्ध का पहला दिन है । मेरा विचार 
है कि परिडित जी की स्म्ति के विह-स्वरूप, तथा देश के 
_अ्रति उनके अपूर्त त्याग की यादगारी के लिए, उस दिन 
सभी कार्य स्थगित रवखे जायें। जिन्हें उपवास में 
विश्वास है वे सारा दिन उपवाघ्त करें औौर सन्ध्या-समय 
उपबास।| भज्ञ करें । 

सारे देश में इस कार्यक्रम का अनुसरण किया 
जाय :-- 


जायें, जिससे किसाम लोग ठोक समय पर अपने घर 
पहुँच सके । 
_.. ३--सभाओं में, मूक जुलूछ के रूप में ल्लोग प्रवेश 
करें | जुलूस में राष्ट्रीय कूण्डे भी हों । 


१--देश में सर्वत्र, हे बजे के लगभग संभाएँ की 


३--सभाश्नों में पूर्णरूप से शान्ति रक्‍ज्ञी जाय। 
सभाओं में निश्च-ल्लखित घोषणा पढ़ कर सुनाई 
जाय, और ओतागण भी सभापति के साथ-साथ घोषणा 
के शब्दों का उच्चारण करें-- 
हम लोग--जो इस सभा में स्वर्गीय पणरिडत 
मोतीद्ञाज्ञ नेहरू के महान॑ त्याग की रुखति में इकट्े ड्डुए 


हैं-- गर्भीरता-पूर्वक पहले की झपेदा अधिक उत्साह से 


अपने को देश के ब्विए उर्धर्ग करने की प्रतिज्ञा करते हैं, 
जिप्से हमें शीघ्र पूर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति हो ।” 
निम्न-द्चिखित ठपायों द्वारा उत्सर्ग किया जा सकता 

(झा ) मादक द्वध्यों का व्यवहार स्वयं छोड़ कर 
तथा दूघरों से छुड्वा कर । 

(व ) माजक दब्यों का उस समय तक शानिव- 
पूर्वक, पिड्लेरिज् करना जब तक कि इनका व्य« 
वहार पूर्णरूप से बन्द न हो जाय । 

( छ ) विदेशी वद्च के सम्बन्ध में भी (झ ) और 
(बे ) के नियमों का पालन । 

(द ) कम से कम् परिसाण में भी, नित्य सूतः 
कांतने की प्रतिज्ञा । 

(क ) शुद्ध खादी पहरने की प्रतिज्ञ।। 

( ख्र) स्मारक दिवसों में शुद्ध खादी का ख़रीदना 
ओर ब्रेचना । 

(ग) राष्ट्रीय कार्यों के द्षिए अपनी हेसियत के 

* अनुस्तार अथवा दिन भर की कसाईं का, 
दान देना | 

अन्य किसी प्रकार का राष्ट्रीय कार्य अथवा उत्सर्ग 

करना, जो उपर्यक्त कार्यक्रम में शामित्र नहीं है । 


नोट--( १ ) यह सब से झधिक महत्वपूर्ण है, कि कार्यों 
रा स्थगित रखना तथा झनन्‍्य सभी कार्य, बिना 
किसी दबाव के, अपनों इच्छा! से किए जायें। 

(२) प्रदर्शनों को प्रभावशाद्वी बनाने के ब्विए, 
पूर्णरूप से शान्ति रखनी चाहिए । 

(३ ) मद, औरत और बच्चों को हज़ारों की 
संख्या में प्रदर्शों में भाग छोना चाहिए । 

(४) यदि लोग चाहें तो स्मारक दिवस में 
विदेशी वस्यों का सप्पूर्णतया बहिष्कार हो शकता 
है । यह सब से महान रमसति-म्न्द्रि होगा, जिसे 
जनता एक दिन में, उप्त देशभक्त के लिए उठा 
सकती है, जो एक समय स्वयं विदेशी रक्ष में रैंगा 
हुआ था, छिन्तु जब उसे कतंव्य का ज्ञान हुआ तो 
उसने अपने बहुमूल्य विदेशों वल्चों को दीक डसी 
भाँति जब्बा दिया जिस प्रकार हम झपने पुराने कपड़े 
फेक देते हैं । 

(६ ) जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक मझुष्य व्यक्ति" 
गत रूप से अपने उत्सर्ग और अपनी व्यक्तियत 
प्रतिज्ञा को सूचना, सभा को तथा अपने वालुक़े 
की कॉड्मरेस कमिटो या सब-कमिटी को दे | हेड 
कार्टरों में सबों का सार भेजा जाय । 


क क्र ञ्ः 
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धर 


जो न करना था, कर गया कोई ! वक्त से पह्चित्ते खर गया कोइ !! 


८इस समय देश की समस्या हल करने को कुज्ञी ग्रेट-त्रिटेन के हाथों में है और उसे सारत को आऔरषनिवेशिक स्वराज्य 
देने का तथा भारत को उसे स्वीकार करने का अवसर आ गया है। यदि अठ-जिटेन इस अवधघर से लाभ उठा कर शीघ्र ही खमस्पा 
का निरूपण न करेगा, तो वह दिन दूर नहीं है, जब समस्या को कुल्जी मारल के ह॒ृ्थों में आ ज़ायगी और वह ग्रेट-डजिटेन के हाथों 
से अपनी स्वतन्त्रता “ज़बदेस्ती द्वीन लेगा ( १०२८ ) |» » »में सदेव सरूवानपूर्वेक सर्चि करने के लिए तैयार हूं; परन्तु जब तक 
किसी जीवित बच्चे में नेहरू-रक्त को एक भो बूँद्‌ रहेगी,तब तक वह परा ज्ज्य स्वीकार नहीं कर सकता (सम्॒त्यु के कुछ दिन पहले) |? 


स अभागे देश ने जब-जब स्वतन्त्रता के लिए 

संग्राम छेंड़ा है, तब-तब उसे भीषण क्षति 
डठानी पड़ी है। ऐसे ही विकट समय में इसने 
महामना गोखले को खोया, ऐसी ही विकट परि- 
ध्थिति में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व से वज्चित 
होना पड़ा, ऐसे ही सक्कुट में उसे देशबन्धु दास 
ओर पण्जाब-केसरी से हाथ धोना पड़ा और 
बैसी ही,वरन्‌ उससे भी विकटतम अवस्था में उसे 
अपने महान सेनापति परिडत मोतीलाल नेहरू 


बच्चित होना पड़ा है। परन्तु इन महान पथ- 
प्रद्शकों की झूत्यु से देश की राजनैतिक श्रगति 
- में क्या रुकावर्टे आई हैं ? उनमें से हर एक के 
जीवन का एक कार्य निश्चित था और उसे पूर्ण 
करने के उपरान्त ही उन्होंने संसार से कूच 
किया है । महासना गोखले ने मिण्टो-सॉल सुधारों 
की जड़ उखाड़ कर कूच किया था, लोकसान्य 
तिलक ने भारत के कोने-कोने में स्वराज्य के 
जन्म-सिद्ध अधिकारों? का मन्त्र फंक कर विदा 
ली, श्री० देशबन्धु दास ने मॉन्टेगू चेम्सफ़ड- 
सुधार और उसके ढ्रघ शासन पर कुठाराघात 
कर अपनी राह ली, और पञ्जाब-केसरी लाला 
लाजपतराय ने साइमन के आकाश-महल को 
ढाकर अपना कार्य पूरा किया। उन्हीं की नाई 
पण्डित मोतीलाल भी भारत के भावी शाखन- 
विधान की नींव स्थापित कर खंसार से कूच कर 
गए। उच नेताओं में और पण्डित मोतीलाल में 
आन्‍्तर केवल इतना ही था, कि वे अपने लगाए 


हुए पौधों को पललबित नहीं देख सके; और . 


परिडत जी ने उन्हें पल्लवित देख लिया है। जिस 
शासन-विधान की उन्होंने नींव डाली थी, उसे 
बे थोड़ें समय जीवित और रहते तो, भारत में 


स्थापित देख लेते । देश के वर्तमान संग्राम के ये |सिलललबधाबथ सयातउरयाकाप5त उधउकाधअहपलफरकस का प सच पक माइड 


प्रमुख जनरल थे और ऐसी विकट अवस्था सें 
' उनकी स॒त्यु से देश की भीषण. क्षति हुई है। 
उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार जीवन और 
स॒त्यु से युद्ध किया है, उससे सदियों तक भारत 
की सन्‍्तान को शिक्षा मिलेगी। 

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपना जीवन 
राजाओं की नाई व्यतीत किया है और उनको 


लाल के पास जो सात्विक और मूल्यवान निधियाँ 
थीं, वैसी निधियाँ किस राजा या महारांजा को 
नसीब हुई हैं ? पवित्रता और साधुता, सौन्द्य 
और शील, कविता और सज्लीत, स्नेह और प्रेस 
मूर्तिमान होकर उनके सम्मुख उपस्थित रहे हैं ; 
ओर सृत्यु के समय उन्होंने भारत को उस सत्य 
की प्राप्ति के लिए दृढतापूवक युद्ध करते अपनी 
आँखों से देख लिया है, जो उसकी सदेव थातो 


रही है। उन्होंने मृत्यु के समय जिस नवीन- 
के अनन्य सहयोग और अदितीय परामश से [ऑ्शिशयााकाध्याासासाापााराालफयकाापकरयप न यस सपा उच्च 


एसेम्बली की पोशाक में 
स्वर्गीय पं० मोतीलाव नेहरू ऐ 


प्राचीन भारत के. दशन किए हैं, उसका न तो: 
कोई चित्रकार चित्र ही चित्रित कर सकता और 
न कोई कवि उस काव्यसय भारत पर अपनी: 
लेखनी उठा सकता है। 


परिडत मोठीलाल जी का जन्म सन्‌ १८६१ 


--पं० समोतीलाल नेहरू 


द । आपके पिता दिछी के शहर-कोतवालं-े। 
पिता की सृत्यु के बाद आपके लाल़न्-पाज्नन तथा 


शिक्षा का भार आपके ज्येष्ठ भरता परिडत ननन्‍द्‌- 


लाल नेहरू ने लिया । घर पर अरबी तथा फ़ारसी 
की शिक्षा पाने के बाद आपने कानपुर के गबन- 
मेण्ट हाई-स्कूल से मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास 


की | इसके पश्चात्‌ आप प्रयाग के स्योर कॉलेज 
में भरती हुए और यहाँ उन्होंने चार साल तक _ 


शिक्षा प्राप्त की, परन्तु कई अनिवाय कारणों से 


९ ० ९ 6 | किलर ८ 
हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा के लिए तैयारी 
की और उसमें आप सर्व-प्रथम उत्तीण हुए। 

भर | & पु में एड 203० कक 

परीक्षा में उत्तीण होने के बाद आपने कान- 


| पुर में वकालत आरम्भ की और तीन वर्ष के बाद 


इलाद्दाबाद हाईकोट में वकालत करने की इच्छा 
से आप इलाहाबाद में आकर रहने लगे। थोड़े 
दिनों में ही पर्डित नन्‍्दलाल जी की मझत्यु हो 
गई । आप भी हाईकोट के वकील थे । अभी 
तक परिडत मोतीलाल को इनसे बहुत सहायता 


मिला करती थी, परन्तु इनकी मृत्यु के बाद गृहस्थी _ 


का सारा भार इन्हीं के सिर पर आ पड़ा। 
थोड़े दिनों में ही पणिडत जी ने अपनी अपू 
अ्तिभा का परिचय दिया । आपकी गणना हाई- 
कोट के सर्व-श्रेष्ठ बकीलों में की जाने लगी । अपनी 


अद्वितीय वक्तत्व-शक्ति तथा अपूर्ब बुद्धिमत्ता 


से वे अपने विरोधी वकील को चकित कर 


देते थे । आप में मानसिक काये करने की शक्ति 
- अपार थी | अपनी बहस में वे हज़ारों पुराने 


सुक़दमों को उदाहरणाथ उपस्थित करते थे | इस 
विषय में आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 
इलाहाबाद हाईकोट के चीफ़ जस्टिस सर ग्रिसवुड 
मियसे ने कहा था कि “आप लोगों में से बहुतों 
को वह दिन याद होगा, जब उन्होंने इटावा के 


मुक़दसे में रानी किशोरी की ओर से बहस की. 
23 मकर हक 
*थी। संसार सें कोई ऐसा वकील नहीं है, जो इस 


सुकदसे में पं० मोतीलाल से अधिक बुद्धिमत्ता 
प्रदशित कर सकता ।? ४ 223 


परन्तु आप अपना सारा समय वकालत ही 


सु भय में सी हू में ३ ३ ०, गेंने 
के मई में हुआ था। अतएव सृत्यु के समय | में नहीं लगाते थे। आरम्भ से ही उन्होंने राजनैतिक 


उनकी आयु लंगभग ७० वर्ष की थी । आपके जन्म 


मृत्यु भी राजा की नाई ही हुई है। पण्डित मोती- | के चार महीने पूरे आपके पिता की मृत्यु हो चुकी 


कार्यों में दिलचस्पी दिखाई थी | उस समय राष्ट्री- . 
यता का स्रोत बहुत मनन्‍्द गति से बहता था, औरे 


स्वगीय पणिडत मोतीलाल नेहरू 


आप परीक्षा में न बैठ संके | इसके बाद आपने 


हल 
| छिजताअयलड 


भारत का एक आदश परिवार 


“तुम सल्ठामत रहो हज़ार बरस ! हर बरस के हों दिन पचास हज़ार !! 


कक, 


ढौ४ हौ४ ढौ८ 5] 


अपनी .रुबानी से हे 
अशहूर नेहरू ए्ावदान 


. च्कल्ब्ल्जू 


पैड 


स्वर्गीय पं० मोतील्लाज्ञ नेहरू 
को आदर्श ध्पत्नी और राष्ट्र- 
पति की जननी--श्रोमती स्वरूप- 


: रानी नेहरू [ 


राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू 
की सोभाग्यशालिनी धर्मपत्नी-- 
श्रीमती कमला नेहरू 


राएपति पं० जवाहरलाल नेहरू 


दो आदश बहिने. 


च्स्क््द 
स्वर्गीय पं० मोत्तीक्षाल नेहरू 
की ज्येष्ट कन्या भर राष्ट्रपति की 
सहोदरा--श्रीमती विजयल'दमी 
परिडत 
ऐदक+ 
स्वतन्त्रता की दीवानी, राष्ट्र: 
पति. को कनिष्ठ सहोंद्रा-- 
कुमारी कृष्णा नेहरू 


हैः ] हैः हट है 9 8५५9. 


शबआ-अहफ़िल देख ले ! 


थहं बर का घर परवान 


च्जु 


! 


घर 


[ बष १, खण्ड २, संख्या ८ 


भारतीयों को अपनी पराधीनता का पूर्ण बोध न 
हुआ था | जैसे-जैसे राष्ट्रीय संग्राम ने विशाल 
रूप धारण किया, वैसे-बैसे परिडत जी भी उसकी 
ओर अधिक आकर्षित हुए और अन्त में उन्होंने 
अपना अमूल्य जीवन राष्ट्रीय संग्राम की वेदी 


, पर चढ़ा दिया | 


सन्‌ १९०९ से सन्‌ १९२० तक बराबर आप 
यू० पी० कौन्सिल के प्रतिनिधि चुने गए । सन्‌ 


१९२० में असहंयोग आन्दोलन के में 
आपने कौन्सिल से त्यांग-पत्र दिया था। असह- 
योग आन्दोलन के स्थगित होने के पश्चात्‌ आप 
भारतीय एसेम्बली के सदस्य चुने गए। आपने वहाँ 
खर्गीय सी० आर० दास के साथ खराज्य-पार्टी 
की स्थापना की थी । 

आपका राजनैतिक जीवन तीन आागों में 
विभक्त किया जा सकता है। आरम्भ में आप 
है /2,22 6:20. 


शोकोद्गार 


[ श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय “वारीश” ] 


काल ! काल ! रे क्रूर काल ! रे नीच नारकी कांल ! 

क्या करने को तू आया था, बन कर भीषण ब्यात्न | 
हुआ न था सचमुच सूर्यादय, था वह प्रातःकाल, 

हाय ! छीन ले गया किधर तू मोती-सा मणि-माल!? 
बुद्धावस्था में भारत-माता के एक सहारे ! 

कहाँ गए ! तुम छोड़ हमें हा ! मोतील्ाल्ष इमारे !! 


चारों ओर घटा छाई है, आई विपदा आज ! 

इस भूलत्व पर गिरी गगन से कैसी यह गुरु-गाज ! 
निसके दुख से दुखी हो रहा है यह सकल समाज ! 

जाता चला अभूतपूर्व वह भूतपूर्व सरताज !! 
कहाँ गया ! हा ! कहाँ गया है ? वह अपूर्न अवतारी ! 

जो मरते दम तक था भारत का सच्चा हितकारी !! 
रोते हैं क्यों मान्य मालवी, गाँधी हुए अधीर ! 

सपरिवार हा ! धीर खो चुके घीर जवाहर वीर ! 
सब नेतागण के नयनों से निकल रहा है नीर ! 

फूर-फूट कर भारत माँ है रही हृदय को चीर !! 
विह्नल्न बेसुध हाय ! हो गए भारतवासी सारे ! 

कहाँ गए ! हा ! कहाँ गए ? प्यारे नयनों के तारे !! 
हाय ! अचानक लगा दिया है किपने भीषण आग ! 

नाच रहा है झ्राज आँख में किस त्यागी का स्याग ? 
फूटा कैसे द्वाय ! अभागे भारत-भू का भाग। 

उठ जा सोते हुए सिंह ! हा! जाग ! जाग! फिर जाग !! 
जननी के उद्धार हेतु जिसने जीवन था धारा । 

कहाँ गया ! हा ! कहाँ गया ? वह नेता पूउय हमारा ?? 
देख न सकता था जी कर वह और अधिक अपमान ! 

देश-हेतु मर मिट जाने को जिसने जाना मान । 
तन-मन-घन-जन जिसने सब कुछ, दिया देश को दान ! 

जीवन व्य्थ जान, कर डाला जीवन का बल्विदान ! 
भारत को स्वतन्त्र करने की जिसने ज्योति जगाई । 

कौन छीन ले गया उसे रे काल दुष्ट दुखदाई ?? 
कहाँ गए ? कमला के प्रिय-पति के भी हे प्रिय प्राण ! 

विजय-लद्िम के जनक ! कहाँ हो ? जवाहिरों की खान 
मोती-लाल-रल भारत के हाथ ! सुनोगे क्या नै 

चले गए ? तुम चल्ने गए ! कर भारत को वीरान !! 
ढह जाएगी स्वयम्‌ शीघ्र यह सत्ता ही सरकारी ! 

लौट पड़ो ? हाँ ! लौट पड़ो न ? स्वराज्य-भवन अधिकारी 


दे मणि-मात्र देश के, हे माता के उच्नत भात्ष ! 
निधना-दीना-हीना की गुदुढी के मोती-लाल ! 
काल तुल्य स्वयमेव शत्रुओं को थे तुम सब काल ! 
तब फिर तुमको कैसे कवल्षित कर सकता था काल !! 
जड़े ! कड़े ! हवा ! लड़े! अन्त तक उसे जीत कर हारे !! 
पद॒क-प्राप्ति के द्वेतु हाय ! क्या तुम हो स्वर्ग खिधारे ! 
झन्धकारमय दुर्गंम पथ के हे अन्धी के दीप ! 
जगमग सजग जवाहिर से हे नर-रत्रों के सीप ! 
ल्लोकमान्य ! गोखले ! लाजपत ! किसके हाय ! समीप १ 
कहाँ गए ? हवा ! कहाँ गए ? तुम मोतीलाल महीप ११ 
ह्वाय ! तुम्हारे ही बल पर गाँधी ने हिम्मत बाँधी ! 
कैसी चुप्पी साधी तुमने, देख अचानक आँधी !! 
दीन देश के देव | अरे ! झो ! विकट साइसो शूर ! 
ओजमयी-वाणी में थो वह शक्ति भरी भरपूर ! 
सिंहनाद से कर देते थे अस्मिद्‌ चकनाचूर ! 


कहाँ गए ? हा ! कहाँ गए ? हा ! हमसे कितनी दूर !! 


जाग्रत-भारत हो स्वतन्त्र तब सारी जगती जाने ! 
मर कर जीते रहते हैं आज़ादी के दीवाने !! 


रोते ही रोते कितनी सदियाँ हैं हुईं व्यत्तीत ! 
फल्न फलने ही वाला था मनचीता, आशातीत ! 
जब सुख से गाने वाल्ले थे हम गौरव के गीत ! 
ऋकाज ने छेड़ा कैसा पंल्यझ्लर सज्नीत !! 
भाग्य बराबर भाग्यहीन इस हीन-हिन्द का फूटा ! 
रोते ही रोते रहते, रोने का तार न हटा !! 
तीस कोटि का कुल्चिश-कल्लेजा ट्क-टूक है टूक ! 
आरतथासी मन्त्र-मुग्ध से हाय ! हुए हैं मूक ! 
हाथ ! हाय ! यह हाथ! हृदय में आग रही है फूक ! 
भूल नहीं सकते हम तेरे आह ! ख़्न के थूक !!! 
झरे काल ! याचना अगर हमसे पहले कर लेते ! 
कटा-कटा अपने-अपने सिर तीस कोटि धर देते !! 
स्वतन्त्रता के सच्चे सैनिक ! हे स्वदेश-सरदार ! 
है भारत के रत्न ! देश-नौका के खेवनहार ! 
कहाँ गए ! तुम इसे छोड़ कर, यह तो है मँकधार ! 
कर देते इस पार इसे, या कर देते उस पार !! 
रल्लाकर में रह न गया है मूल्यवान अब मोती ! 


आरत-माँ के सुकुट ! कि जिससे समता तेरी होती ! 


भूल गए ? हा ! करुण-कथाएँ, मान भूल औ चूक ! 
भूल गए ? हम जान-जान कर उनका बुरा सलूक 
भूल गए ? कितनी घटनाएँ बन कर बिलकुल मूक ! 


भूल गए ? कितने बच्चों 


की कोयल की सी कूक ![ 


आज अचानक आग हढ्य में फूक रही है फूक ! 


भूल नहों सकते | ज्ञाठी 


के दाग़ ! ख़्न के थूक !!१ 


बड़े राजभक्तों में से थे । आपको ब्रिटिश सरकार 
तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर बहुतः 
विश्वास था। परन्तु जैसे-जैसे आप राजनैतिक 
जेत्र में बढ़े, वैसे ही वैसे आपको त्िटिश सरकार की 
कूटनीति का परिचय मिला और अन्त में आप 
भारत को ब्रिटिश सत्ता के कट्टर दुश्मन बच गए | 
आपको यह पूर्ण विश्वास- हो गया, कि स्वराज्य 
माँगने से न मिलेगा--स्व॒राज्य के लिए युद्ध करना 
पड़ेगा । आत्म-समपंण के बिना स्वराज्य प्राप्त नः 
होगा। 

सन्‌ १९०७ में आप संयुक्त प्रान्तीय राजनैतिक 
परिषद्‌ के सभापति चुने गए। उस समय आपको 
ब्रिटिश लोगों की बातों पर पूर्ण विश्वास था | 
आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि--“मैरा यह 
दृढ़ विश्वास है कि इज्ञलैणड भारत का सब से बड़ा 
शुभेच्छु है । वह यहाँ का राज्य किसी बुरी 
कामना से कदापि नहीं चला रहा है ।” धीरे-धीरे 
बत्रिटिश-सरकार ने अपना रज्ञ दिखाया; बच्ध-भन्भर 
की समस्या उपस्थित हुईं । स्वराज्य का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ, खदेशी का आन्दोलन बढ़ा और 
उसके साथ दमन ने भी ज़ोर पकड़ा। स्वदेशी 
आन्दोलन के नेताओं ने विदेशी माल के बहिष्कार 
का आन्दोलन उठाया, परन्तु परिडत मोतीलाज जी 
इससे सहमत न थे। वे स्वदेशी के विरोधी न- 
थे, परन्तु वे नाशकारी नीति द्वारा इंद्लेए्ड को 
अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। वे राजनैतिक सत्ता 
का विरोध नहीं करना चाहते थे और राजक्रान्ति 
से उन्हें बड़ी घृणा थी । | 


युद्ध के समय पणशिडत जी ने सरकार को भर-- 
पूर सहायता दी। संयुक्त प्रान्त में 'इण्डियन 
डिफ़ेन्स फ़ोस! स्थापित करने का सब श्रेय पण्डित 
जी को ही है। परन्तु त्रिटिश सरकार की दमन- 
नीति ने उनके शुद्ध हृदय में अविश्वास का बीज 
बो दिया। “होमरूल” आन्दोलन की नेत्री श्रीमती 
बेसेश्ट को कारावास दिया गया और हर तरह से 
जनता के राष्ट्रीय भावों का दमन करने का प्रयत्न 
किया जाने लगा । यह पशिडत जी के लिए असह्य 
था। आप भारत-सरकार के पक्के विरोधी बन 
गए, परन्तु इस समय भी आप ब्रिटिश राजनी- 
तिज्ञों की शुभ कामना पर विश्वास करते रहे। 
सन्‌ १९१७ को प्रान्तीय परिषद्‌ की बैठक में आप 
ने लखनऊ में कहा था, कि मैं भारत की सरकार 
पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता,' वह भारत की 
राष्ट्रीय कामनाओं का दमन कर रही है, परन्तु, 
फिर भी में जिटिश जाति की और ब्रिटिश नेताओं 


आशा है कि ब्रिटिश सरकार हमारी सारी सम-- 
स्याओं को न्‍्यायोचित रूप से हल करेगी । 


कि ब्रिटिश सरकार सदा अपने अधिकारियों का 
चाहे वे कितने ही नृशंस्र तथा घृण्ित क्यों न हों । 


पाशविक घटनाओं से उन्नकी आँखें खुल गईं । वे- 
सम गए कि जिटिश नेताओं की वाह्म सहालु-- 


की न्याय-प्रियता पर विश्वास करता हूँ। झुमे. 


| परन्तु घीरेथीरे उन्हें ज्रिटिश नेताओं की भी 
कूटनीति साफ़ नज़्र आने लगी । वे समझ गए: 


साथ देगी, सदा उनके कार्यो की प्रशंसा करेगी, . 


पञ्ञाब के घोर दमन तथा जलियाँबवाला बाग की . 


(| 
"| 
;॥ 
| 
| 
| 
| 
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क्‍ कर ने जला कर ख़ाक कर डाला सुझे ! 
में नहीं मिलने का अब, ढूँढ़ा करे दुनिया मुझे 7! 


--बिस्मिल? 


+ 


“आजननन्‍्द्‌ू-भवन” के नाम से विख्यात--ल्वर्गीय 
परिडत जी का राजमहल 


अपनी वकालत प्रारम्भ करने के समय स्वर्गीय 
पं० मोतोलाल नेहरू का चित्र 


है 


सन्‌ १६१२ का लिया हुआ 
स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू का चित्र 


४ सह्भम के पुनीत तट पर स्वर्गोय पं० मोतोलाल नेहरू के दाह-संस्कार का रोमाउन्चकारी द्ृ्श्य 
बैठे हुए--पं० जवाहरकाल नेहरू-खड़ी हुई--श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा ६डी फ़रवरी को प्रातःकाल ६३ बजे विधवा होने वाल्ली, देवी स्वरूपरानी 


पद 


भूति एक जाल-मात्र है। सन्‌ १९१९ के सितम्बर 
में इलाहाबाद की जनता के सामने भाषण देते हुए 
आपने कहा था कि--“त्रिटिश जनता को सदैव यह 
स्मरण रखना चाहिए कि संसार की कोई जाति 
अपने अत्याचारियों से बदला लिए बिना चुप नहीं 
रह सकती । इस विषय में हम अभी बदला नहीं 
चाहते, हम चाहते हैं. कि हमारे साथ न्याय किया 
जावे । हम चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर किए गए 
अत्याचारों का इजहार करने का मौक़ा दिया जाय 
आर इन अत्याचारों को दूर करने का साधन 


ज़बदेस्त योद्धा थे और चैन से 25 उनके लिए 
असम्भव था । असदहयोग न॒स्थगित 
होने पर उन्होंने वर्तमान शासन-्रणाली की 
जड़ काटने के अन्य उपाय सोचे। उन्होंने और 
श्री० देशबन्घु दास ने कौन्सिलों पर अधिकार 
जमा कर गवनमेश्ट का आन्तरिक बेहिष्कार 
करने की ठानी और इसी उद्देश्य से दोनों ने मिल 
कर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की । श्री० देशबन्धु 
दास और परिडत जी स्वराज्य-पार्टी के नेता बने 
और उनत्तके साथ असहयोग आन्दोलन के समय के 


ढूँढ निकाला जाय । 
इन अत्याचारों की 
पूर्ति केवल घन से 
नहीं हो सकती, न 
केवल कुछ अधिकारों 
के देने से हो सकती 
है । इस मद्दान क्षति 
की पूर्ति के लिए 
सम्पूर्ण शासन-प्रणाली 
को बदलने की आव- 
श्यकता है; जिससे 
भविष्य में ऐसे अत्या- 
चार न हो सकें। यह 
काय तो केवल स्व॒राज्य 
प्राप्त करने पर ही सिद्ध 
हो सकता है ।” 
इन शब्दों से परिडत 
जी के आन्तरिक परि- 
व॒र्तन का पूर्ण परिचय 
मिलता है । उन्होंने 
स्वतः. जलियाँवाले 
बाग के सम्बन्ध में 
तहक्ीकात की थी । 
उस महान दुधेटना के 
सम्बन्ध में उन्होंने जो 
पाशविक तथा क्रूर 
कृत्यों की कथा सुनी 
थी, उससे उनका हृदय 
बिल्कुज्न बदल गया 
ओर दु्घेटना के समय 
से वे त्रिटिश साम्राज्य- 
बाद के कट्टर शत्रु बन गए । 
जलियाँवाले बाग के भय्भर हत्या-काण्ड के 
बाद अमृतसर में कॉड्येस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसके सभापति'पण्डित मोतीलाल नेहरू ही 
हुए थे और डसी में महात्मा गाँवी के असहयोग 
आन्दोलन की नींव डाली गई थी | इसी समय से 
पशिडत मोतीलाल महात्मा गाँधी के कट्टर अनुयायी 
आर उनके जबदंस्त जनरल बन गए। 
देश में असहयोग का तुसुल संग्राम छिड़ा। 
कौन्सिलों, अदालतों और सरकारी स्कूलों तथा 
कॉलेजों का बहिष्कार हुआ | माल्म होता था, 
कि यह युद्ध भारतीय स्वतन्त्रता का अन्तिस युद्ध 
होगा | परन्तु, कद्दा जाता है; जनता महात्मा 
गाँधी के अहिंसा के आदश पर टिकी न रह 
सकी और उन्हें आन्दोलन बन्द कर देना पड़ा । 
“यह सावेजनिक संग्राम बन्द होने पर भी 
परिडत मोतीलाल का संग्राम बन्द न हुआ। वे 


च्कँ 


एक पुराना पारिवारिक-चित्र 5 
खड़े हुए--स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू | बेठे हुए--राट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ( उनकी गोद 
में श्रोमतो विजय लद्धमी परिडत )और उतकी माता ( उनकी गोद में कुमारी कृष्णा नेहरू ) 


कई प्रधान नेताओं ने एसेम्बली तथा कोन्सिलों में 
प्रवेश कर उन पर अपना आतड्ड छा दिया । और 
इसके फल-स्वरूप गवर्नमेश्ट को रह-रह कर मुंह 
की खानी पड़ी । परन्तु भारत के सूतपूर्व सेक्रेटरी 
आफ स्टेट्स सि० मॉण्टेगू के इण्डिया ऑफ़िस 
छोड़ते ही हिन्दू-सुसलमानों का वैमनस्य बढ़ने 
लगा और देश में जगह-जगह दिन्दू-मुसलमानों 
के झगड़ों का सूत्रपात्र हो गया । इन कगड़ों के 
कारण महासभा और तबलीणर तथा तड्जीम 
आन्दोलन की उत्पत्ति हुई और फलतः स्वराज्य 
पार्टी का प्रभाव कम होने लगा । इंसी अवसर 
पर जनता के घोर॒ विरोध करने पर भी साइमन 
कमीशन की नियुक्ति हुईं। कमीशन को नियुक्ति 
से देश भर में आग लग गई । गवनमेण्ट के हाथों 
; न्याय पाने की उसे . बिल्कुल ही आशा न रह गई 
ओर भारतीय राष्ट्रीय और गवनेमेण्ट के बीच 
में भेद-भाव का ब्वार-भाटा उमड़ पड़ा। लॉड 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ८ 


इविन ने सन्‌, १९२९ की ३१वीं अक्टूबर को 
घोषणा से इस ज्वार-भाटे को शान्त करने का 
बहुत प्रयल्ल किया, परन्तु वह केवल बाढ़ को 


तिनके से रोकने का प्रयत्न था | वह घोषणा जनता 


को सन्तुष्ट न कर सकी | इसके फल-स्वरूप कल- 


कत्ता कॉड्ग्रेस ने, जो परिडत जी के सभापतित _ 


में ही हुई थी; इस बात की घोषणा कर दी कि 
यदि एक साल के अन्दर ब्रिटिश गवनमेण्ठ भारत 


में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना न करेगी 


तो बह पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। 
गवर्नमेण्ट इस समय भी जाम्मत सिंह की शक्ति 
का अन्दाज़ न लगा सकी और उसने कॉड्मरेंस 
की इस चेतावनी को गीदड़भभकी मात्र समझा । 
कॉड्ग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता 


की घोषणा कर दी गई और उसमें महात्मा गाँधी ; 


को सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का सम्पूर्ण 
अधिकार दें दिया गया । लाहौर कॉड्ग्रेस के 
बाद देश ने जैसी करवट बदलो है, इसे लिखने 
की आवश्यकता नहीं है। १२वीं मार भारत के 
इतिहास में खुवर्ण-अक्तरों से लिखी जायगी। 
इसी दिन महात्मा गाँधी ने डॉडी के लिए अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की थी । 5ठीं अप्रैल नमक-क्रानूल 
भक्ढ करने के लिए निश्चित की गई थी। वास्तव 
में भारत के वर्तमान विराट आन्दोलन का श्रीगणेश 
उसी दिन हुआ था। उस दिन से भारत में 
राजनैतिक असन्‍्तोष की जो भयद्भछर लहर आई 
उसे गवर्नमेण्ट न दबा सकी । उसने भारत के 
साठ हज़ार से ऊपर बर-नारियों को जेलों में 
हँस कर उसे दबाने का श्रय्ल किया, परन्तु 
बह सफल न हो सकी । परिडत मोतीलाल भी 
इसी संग्राम में जेल भेजें गए थे। ओर बीमार 
होकर उन्होंने जो चारपाई वहाँ पकड़ी उसे वे 
मृत्यु के पहले न छोड़ सके । लोगों का कहना है, 
कि यदि वे जेल न जाते तो शायद्‌ उनकी म्त्यु 
इतनी जल्दी न होती। ! 


परिडत मोत्तीलाल सिद्धान्तवादी न थे; वे एक 
दक्ष; दूरदर्शी और व्यवहार-चतुर राजनीतिज्ञ थे; 
और उनकी इस व्यावह्यारिक प्रतिभा का आभास 
“नेहरू कमिटी रिपोर्ट” से मिलता है | हिन्दू-सुस्लिम 
एकता के वे बड़े पक्तपाती थे; और यदि वे दोनों को 


दोष उन्हें नहीं दिया जा सकता । उन्होंने अपने 
जीवन के अन्तिस भाग सें देश की स्वतन्त्रता पर 
अपना स्वस्व न्योद्लावर कर दिया । देश के लिए 
उन्होंने अपने राजाओं के से सुख-भोग और 
हज़ारों रुपए माहवार की आमदनी पर लात मार 
दी। डे एक प्रतिभाशाली वकील, अननन्‍्य देशभक्त, 
जबदस्त सज्ञटगनकतों और कुशल राजनीतिज्ञ थे । 
उनकी मृत्यु से इस सझ्छुटापन्न समय में देश को 
जो भयानक क्षति पहुँची है, उसकी पूति निकट- 
भविष्य में असम्भव है । वह सर्व-शक्तिमान 


ओर परिवार के लोगों को घैय प्रश्न करें-- 
प्रार्थना है । 


श्र मे ञ्ः 


ऐक्य-सूत्र में बाँधने में सफल नहीं हुए तो उसका 


परम-पिता उन्तकी आत्मा को अक्षय शान्ति 


“सविष्यः परिवार को ओर से यही दृमारी 


"5 
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रैँ 


डबकी पुरानी सत्ता का अन्त हुआ और राज्य के शासन | 


ढ़ कट 
बष १, खण्ड २, संख्या ८ ] 


१्‌छ 


.... साम्यवादी रूस ओर पूँजीवादी यूरोप 


[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


झा ज इम स्योगों में से बहुत कम यह जानते हैं | 
कि इमारी वर्तमान सामाजिक तथा राजनै- | 
'तिक छुराइयों का पूँजीवाड से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। | 
संसार में पूर्ण शान्ति स्थापित्त करने के द्विए यह परमा- | 
-वश्यक है कि संसार से पूँजीवाद का अन्त ही कर दिया | 
जावे । जब तक संसार में प्रज्ञातन्त्र की स्थापना नहीं 
हुईं थी, शान्ति के उपासक यह समकूते थे- कि संधार के 
राजनैतिक ऋणड़ों तथा युद्धों के लिए संघार के राजा या 
महाराजा ज़िम्मेदार हैं। धीरे-घीरे यूरोप में प्रजातम्त्र | 
स्थापित हुआ । राजाझों का पुशना चैक्षव तथा ऐश्वर्य, | 


का भार श्रन्ना के प्रतिनिधियों के हाथ में भ्राया | परन्तु | 
इसी काल में पजीवाद की भी नॉंव पड़ी ।थोड़े दिनों | 
में ही यूरोप के देशों में विशात्र कारख़ाने तथा खद़ानों | 
को स्थापना हुईं। देश को अधिकतर जनता बड़े-बड़े | 
'पँजोपतियों के यहाँ मज़दूरी करके अपना भरण-पोषण | 
करने दागी, उनकी स्वच्छुन्शता तथा स्वतन्त्रता के दिन | 
जाते रहे । ड 

अब उन्हें जीवन-निर्वाइ का केवल एक साधन रह 
जया और वह था एूँजीपतियों के कारख़ानों में नौढरी | 


करना। देश की सारी जनता मुद्दो भर पूँजीपतियों की | 


नौकरी करके झपनी उद्र-पूर्ति करने ल्वगी । पूँजीपतियों 
ने अपने आर्थिक प्रभुव्व द्वारा भन्य चेत्रों में भी जनता पर 


अपनी सत्ता कायम की । अपने वैभव तथा ऐश्वर्य के कारण || 


माज में प्रथम गिने जाने लगे। राजनैतिक क्षेत्र में भी | 
सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में झा गईं। उन्होंने इस सत्ता 


'का उपयोग झपने अधिकारों को बढ़ाने तथा पूँजी- | 


वाद को दृढ़ बनाने के लिए किया। अपने देश में उन्होंने 


'इर तरह से जनता को दासता के बन्धन में कसा और | 
अपनी विदेशी नीति में उन्होंने निर्बत्न तथा छोटे देशों | 


को अपने क़ठ्ज़े में किया औरं उन्हें पराधीनता को 
>शथ्झब्बा में कसा । यह्ट उनकी उन्नति के लिए अति आव- 
श्यक था। देश के कारख़ानों में कम मज़दूरी पर घढ़ाघड़ 
मात्र बव रहा था। इस माल को खपत के त्षिए आहकों 
की झावश्यकता थी | इस्र कसी को पूरी करने के उद्देश से 
डन्‍्होंने निर्ब् देशों को अपने वश में किया झौर झ्मपनी 
आशिक नीति द्वारा उनके उद्योग-धन्धों का नाश करके | 
डन्‍्हें झपने मात्र का आइक बवाया। कई देश ऐसे थे 
जो वर्तमान वैज्ञानिक झाविष्कारों का उपयोग करके 
अपने देश में कारज़ानों की स्थापना कर रहे थे। पर इन 
'पूँजीवादी बल्िष्ठ देशों के पन्‍्जे में पढ़ते ही उनकी झव- 
नति का आरम्भ हुप्मा। बल्षलिष्ठ विदेशी सरकार द्वारा 
ओध्घादवित विदेशी मात्न ने उनके सारे उद्योग-धन्धों का 
विनाश किया । केवल यद्टी नहीं, इस विषय में पूँजीवादी 
देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा होने ्वगी ओर इन निर्बत्न 
देशों को अपने-अपने क़्ज़े में करने के उद्देश्य से ये आपस 
में युद्ध करने लगे । यदि गत महायुद्ध के मूल्न कारणों पर 
ध्यान दिया जावे तो इस मत की सत्यता स्पष्टतया प्रकट 
हो जावेगी । सन्‌ १७७० के पह्ििल्ले जम॑नी में वर्तमान 
उद्योग तथा कला का विकास भी नहीं हुआ था । परन्तु 
कुछ दिनों बाद ही उसने इस विषय में झाश्चर्यजनक 
उन्नति कर दिखाई । जर्मनी में लोहा तथा कोयला बहुता- 
थत से पाया जाता है। बह देशी ब्लोहे से बहुत सस्ता 
क्लौल्ादी तथा अन्य मात्र तैयार करने ल्रगा। धीरे-धीरे 


लगे। इड्जलेण्ड के पूँजीपति भत्ना यह कब देख सकते 
थे। उन्होंने छ्र्मंची के विरुद्ध आन्दोलन उठाना झारस्भ 
किया । जम वी की छोटो-छोटी ग़न्नतियों को विशाह्य रूप 
दिया जाने लगा। धीरे-धीरे एक और प्ँजीवादी देश 
आगे बढ़ा । फ्ान्पस तथा जर्मवो में पुराना बैर चबल्ला 
झाता है | उप्नने इड्ल्लैणड का साथ दिया । यही गत 
संधार-ब्यापी महायुद्ध का मूच्च कारण हुआ। 

आज यूरोप के पूँज्रीपतियों ने एक नवीन देश को 
ओझोर झपनी आँख फेरो है । साम्यवादी रूख उनका 
कट्टर शत्रु है। वह संसार के सारे देशों की स्वतन्त्रता 
का समर्थक है। इसके अतिरिक्त अपनी अपूर्व उन्नति 
ह्वारा वह हर तरह से झपनी उत्पत्ति को बढ़ाने का प्रयल 
कह रहा है। एक तो यूरोप के पूँ जीपति साम्यवादी 
आन्दोलन से यों हो रुष्ट हैं, फिर रूप की वर्तमान भौचो- 
गिक उन्नति ने उनके जेब को भी कुछ ज्ञत पहुँचाई है । 
पूँजीपतियों के ल्षिए यह संघ असह्य हो रहा है | इसलिए 
फ्रान्स तथा इब्लेण्ड के पूँज्ीपति यह कह्द रहे हैं 


* कुमारी पानबाई थेकरसी 
जो बेलगाँव की उत्साह कॉड्सेस प्रचारिका दें. और जिन्हें हाल दी 
में ६ माह की सख्त कैद की सजा दी गई है । 

कि रूस अपने देश में उत्पन्न हुए गेहूँ को झन्‍्य देशों 
में सस्ते भाव से बेच कर हमारे देशी कृषि के डद्योग 
का नाश करने का प्रयत्न कर रहा है । अभी तक 
उन्होंने रूस की शासन-प्रणात्नी को निन्‍्दा की 
थी। उन्होंने अपने पत्रों में रूख विरोधी ब्लेलों को 
सर्व-प्रथम स्थान दिया था ॥ उन्होंने अपने देश के 
मजदूरों से कहा था, “कि रूप में आज दासता तथा 
द्वरिद्वता का राज्य है। थोड़े दिनों में साग्यवादी सरकार 
का दिवाल्ला निकल्न जाएगा और रूप को फिर से पूँजी- 
वाद स्वीकार करना पड़ेगा ।” परन्तु आज उन्होंने एक 
नवीन आन्दोत्लन उठाया है । यह रूप को बदनाम करने 
की एक नवीन योजना मात्र है | फ्रान्स कहता है कि रूस 
अपना गेहूँ सस्ता बेचकर पूँजीवादी देशों के व्यापार का 
नाश करना चाइता है, परन्तु फ्रान्स की गेहूँ की ख़रीद 
देखने से मालूम होता है कि रूपी गेहूँ उसकी सारी 
ख़रीद का केवह्न <$5 भाग है। क्‍या रूसी गेहूँ जो 
केवल्च 556 है, ऋन्‍्ख के सारे व्यापार को उत्न८ सकता 
है ? ऋ्ान्स के बाद इज्जलैयड का नाम आता है। इज लेय्ड 
के पूँज्ीपति चिज्ञा रहे हैं कि रूसी गेहूँ अवश्य रोका 
जाना चाहिए । रूघ हमारे कृषिकों को बहुत कष्ट पहुँचा 
रहा है । ये सब बातें केवल एक ढोंग मात्र हैं। यूरोप के 


और देश जमेनी के सस्ते तथा मज़बूत मात्र को ख़रीदने 


| पूँजीवादी देश, जिनमें इड़लेण्ड तथा फ्रान्स-सर्व प्रथम 


| हैं, साम्यवादी रूप से बहुत रुष्ट हैं। वे यह जानते हैं कि ._ 


यदि रूप अपने मद्वान कार्य में सफल हुआ तो साम्यवाद 
का तूकान सारे संघार में फैन्न जावेगा और पूँजीवाद 
का कहीं पता भी न चल्लेगा । इसब्षिए वे रूपी सरकार 
के विरुद्ध हर तरह से आन्दोलन उठा रहे हैं । संसार 
के गेहूँ के व्यापार में रूप का हिस्सा केवल दो फ्री सदी 
है । ऐसी दशा में कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इसमें विश्वास _ 
नहीं कर सकता कि. रूस संप्तार के व्यापार को ऋति 
पहुँचा सकता है । 
वास्तविक बात तो यह है कि गत महायुद्ध से पढ़िल्ले 
रूघ संधार में सब से ज़्यादा गेहूँ पैशा करता तथा ' ! 
बेचता था। परन्तु साम्यवादी राजक्रानिति के रूपढ़ों 
से डसकी उत्पत्ति बहुत घट गड्ढे थी। इस बीच में इस 
कमी को पूरी करने के लिए और कई देश अधिक गेहूँ 
पैदा करने हगे थे। शअत्र दाल में जब रूप की उत्पत्ति 
फिर बढ़ी, तो लोग यह समभने लगे कि रूस श्रपना गेहूँ 
दाम घश कर बेच रहा है और इृप्त तरह उनके व्यापार 
का नाश छर रहा 
परन्तु गेहूँ का तो एक बद्ाना मात्र है। यूरोप के 
पूँजीपति श्राज यह देख रहे हैं कि साम्यवादी शासतवर में 
रूप ने अपूर्व उन्नति कर दिखाई है। सारे देश में कार- 
खाने बन रहे हैं। रूप में खनिज पढ़ार्थ बहुतायत से 
पाए लाते हैं। उसकी ज़मीन उपन्नाऊ है और डसके 
निवासी भी परिश्रमी हैं। ऐसी दशा में बहुत सम्भव 
है है कि कुछ दिनों में रूस संघार में उद्योग का एक 
. महान केन्द्र हो जावे और झपनी सारी चीज़ें अपने 
4 देश में बना सके। रूस संसार के € भाग में फैला 
डुआ है। यूरोप के पूँजीपति यह देख घबरा रहे हैं 
कि इतनी बढ़ी सोने की चिड़िया द्ाथ से निकद्वी 


रा जा रही है। यही नहीं, उन्हें यह डर है कि रूप 


अपने सस्ते माक्ष को बेच कर एशिया के सारे देशों 
में इनके व्यापार का नाश कर देगा । किसी समय 
जर्मती ने भी यही किया था। उसने विशेष कर 
भारत तथा चीन में अपना प्विक्का पूश-पूरा जमा लिया 
था। झज़रेज्ञी मांज्ञ की अपेक्षा इन देशों के निवासियों 
को जर्मनी का मात्र कहीं ज़्यादा पसन्द था। यह देख | 
कर ब्रिटिश पूजीपतियों को प्रतिस्पर्धा हुईं । उन्होंने | 
"किसी तरह जमनी के विरुद्ध भानदोल्लन उठाया। 
डसे छेड़ना आरम्भ किया । जमंनी भी झपने नवीन 
गौरव से फूज्ञा नहीं समाता था। बह अपने को संसार 
का खब से बल्लिष्ट राष्ट्र समझता था। वह इज़लैणड के 
जात में जा फैँपा और युद्ध के अन्त में उसे एक ऐसे 
सन्धि-पत्र पर इस्तात्तर करने पढ़े कि जिससे उसके 
स्वाभिमान, विश्वव्यापी व्यापार तथा साम्राज्य को 
अपार हानि पहुँची। कुड ख्ोग कहते हैं. कि यूरोप के 
पुँज्ञीपति रूप के साथ भी वही चाल चल्र रहे हैं ।वे चाहते 
हैं, किसी तरह रूप के साथ युद्ध छिढ़ जावे। रूस के 
पास इतवा घन नहीं हैं कि वह युद्ध में सफल हो 
सद्ेगा । इस तरह साम्यवादी झान्दोल्लन का नाश होगा, 
उसकी वतमान सरकार बदनाम होगी और अपने सास्य - 
वादी प्रयत्न में झलफल दोगी। इसी मतलब को इस 
करने के उद्देश्य से वे रूप को बार-बार छेड़ रहे हैं । परन्तु 
रूख ओर जमेनी में बहुत पन्तर है । वर्तमान रूस शान्ति 
का सच्चा उपासक है, प्रजातन्‍्त्र का सच्चा प्रेमी हे झौर 
साम्न ज्यवादी पूँजीपति को कृटनीति को ,ख़ूब खमरूता 
है । उसके महान नेताझों ने एक उच्च आदर्श की वेदों 
पर झपना जीवन तथा सर्वस्व समपंण कर दिया है। वे 
संसार को शान्ति, समता तथा स्वतस्त्रता की ओर. 
खींचने का प्रयल कर रहे हैं। वे पूँजीवादियों को छोटी- 
छोटी बातों से उत्तेजित न होंगे झौर न इनकी इस चाल 
में फँस कर शान्ति के सिद्धान्त को छोडेंगे । 


[देशभक्त ॥ 2 
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[ श्री० जगदीश |] 


जझ हवारहवीं शताब्दी का अन्त था। पूर्वीय यूरोप 
तथा मध्य एशिया में ज्ञारशाही की तूती बोलती 
थी । उस समय माताओं छो रोते हुए बालकों को डरा 
कर चुप कराने के द्विए केवल ज़ार का नाम ब्ेना ही 
यथेष्ट था । उस समय रूस का सन्नाट था, ज्ञार पॉल 
प्रथम--एक सनकी तथा हृदयहीन पुरुष, जिघको यदि 
आधा पागल कहा जाए तो अस्युक्ति न होगी। 

सम्राट की सवारी जा रही थी, ठखडी झ्ाक्ला थो 
कि जिस समय सवारी निकल्ले, उस समय कोई पुरुष, 
स्त्री या बालक कहीं इष्टिगोचर न हो और राजपथ के 
सभी घरों छे हार तथा खिड़कियाँ बन्द रहें | सम्राट को 
किसी भी आज्ञा की किलख्ितमात्र अवद्ेलना का पहि- 


णाम था, रूस्यु ! इसलिए ज्योंही सम्राट के घुद्सवार | 


डसके आगमन की घोषणा करते हुए निकल्ले, त्योंही 


सड़के सूती हो गईं । चारों ओर के द्वार तथा खिड़कियाँ | 
बन्द हो गई । परन्तु अमाग्यवश कोडणट ऑस्टरमैन | 
को, जो अभी तक झपनो ब्वाइब्रेरी में थे, सन्नाठ के | 


आगमन की सूचना का पता व था । वे कार्यवश अपने 
डाइड़ रूम में, जो राजपथ के ऊपर ही था, आए और 
किड़की खोल कर बाहर मकाँकने लगे। “बैज्ञ !!” शब्द 
हुआ और दूसरे ही उण ऑस्टरमैन प्राणों के लिए 
छुटपटाने रूगे । यह था, ज़।रशाही की नृशंसता का एक 
नमूना ! - 

| 


- द्वार में प्रवेश किया। वहाँ से सभा-भवन तक सैनिकों 
की पंक्ति खड़ी थी। प्रत्येक सैनिक को सन्देह-भरी तीचण 


दृष्टि से देखते हुए सम्राट ने सभा-भवन में प्रवेश किया। 


सरदारों ने उठ कर ससभ्ञम झसिवादव बिया। रूख्राट | 


राजसिहासन पर जा विशजे और काडणट पेहलिन को 
याद्‌ किया। पैडलिन सम्राट का दाहिना हाथ थे । संघार 
में यदि वह किस्ली को अपना मित्रे समता था तो 
पैडलिन को । यद्दि उसे किसी का विश्वास था तो पैह- 


श्र था । 
बडे 


इस समय काउयट पैडल्चिन सभा-भवन में उपस्थित 
न थे। इसकिए सम्राट!|बहुत रुष्ट हुए और कहा--“जब 
वह झाएगा तो उसे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा ।” पर इस 
समय क्रोध किस प्र उतारा जाए ? सम्राद डठा और 
सभा-भवन के प्रधान द्वार-सत्ञक र्टीवेन्सन के समीप 
पहुँचा । तीचण दृष्टि से ऊपर से नोचे तक देखा। एक 
- पैर आगे उठवा कर त्रीचेज्ञ के बटन गिने। एक, ढो, तीन 
चार. .....बारइ ! फिर बोला--'मेरी आज्ञा तो शायद 
4३ बढ्नों की है १” 


“सम्राट की आज्ञा ३२ बटनों की है +--स्टीवेन्सन 

: ने विनम्र भाव से उत्तर दिया। बस, इतना ही यथेष्ट 
-था। सन्नाट ने अयनी छड़ी को चाँदी की मूठ से 
स्टीवेन्सन के सुँड पर अगणित चोरे को । जब मुँद तथा 
दाँलों से निकल्ले हुए रुधिर से उसको साशे श्वेत वर्दो 


_ ह्ात्र हो गई तो वह सिदहासन की ओर क्ौट पढ़ा, | 


एक आज्ञा लिखी । इतने में काटयट पैहलिन ने सभा- 
अवन में प्रवेश किया। उसे देल कर सम्राट का रु्ट 


बदन अरफुछित हो गया। आज्ञा-पत्र पैहल्िन को दिया 
और स्वयं भीतर चल्ला गया । 

पैडल्लिन ने आज्ञा-पत्र पढा-- हि 

“सेर्ते आज्ञा है कि द्वार-रक्षक स्टीवेन्सन के तेरह 
दिनों तक प्रति दिन ९० कोंडे कृगाए जावें ।--पॉल 
प्रथम ।?? डे 

पैहक्निन ने स्टीवेन्सन को बुलाया और आज्ञापत्र 
दिखा कर पूछा--“क्यां तुम इस अत्याचार के कारण 
अपने सम्राट से घृणा नहीं करते ?? 

. «पैं ज्ञार को घोरतम घ॒णा को दृष्टि से देखता हैँ।”? 

रुद कणठ से स्टोवेन्सन ने उत्तर दिया। 

पैहल्निन ने आज्ञा-पत्र फाड़ डाला और कहा--' स्टीवे- 
न्सन ! आज से तुस मेरे बिजी सेवक हुए। द्वार-रक्तक 
दूसरा नियत होगा ॥? 


डे 


के । 
ज्ञार के अस्याचारों से प्रजा की दुदंशा पराकाष्ठा तक | 


पहुँच चुडी थी । सारी सेना तथा सामन्त उसके विरुद्ध 


| थे। केवल सुस में चिन्गारी पइने भर की देर थो और 
वह चिन्गारी छाउण्ट पेहद्चिन के वक्तस्थत्न में छिपी डुई . 


थी। परच्तु अब ससय झा गय। था कि अश्न प्रदोष कर 
दी जाए। पेहल्निन के नेतत्व में सासन्तों की गुप्त सभा 


हो रही थो। काडयटगण एकमत थे कि साम्राज्य के हित क्‍ 


के लिए पॉल्र प्रथम का अन्त आवश्यक है। पअजा की 


| भावो.आशा थे ज्ञार के इकल्ोते पुत्र युवशाज् एलेक्ज़ेण्डर। 
शजभवन की सोढ़ियों पर चढ़ कर सम्राट ने सिह- | 


ज्ञार जितना हृदयहीन और हअत्याचारी था, युवराज 
उतने ही सहदय और दुयालु थे। पैदहरचिन का अस्ताव 
था कि ज़ार के अन्त के जिए अगले दिवस को रात 
के पक बजे का- समय उप्युक्त होगा, क्योंकि उस 


समय राज़्भवन पर उन्हों की सेना का पहरा होगा। | 


फर्तु बह आवश्यक प्रतीत हुआ कि ज़ार के अन्त के 
पूर्व युवराज छी अनुमति जे त्वी जाए कि वे सम्राट का 


| स्थान अहण करने के क्विए तेयार हैं या नहीं। इस काम 


रे | का भार भी पैहस्िन ने अपने ऊपर स्विया और समा 
लिन का । शेष साश संसार उसके विदारानुसार उसका | 


विसजन के बाद युवराज के महत्व में पहुँचा। यथारीति 


| अभिवादन के बाद पेइल्षिन ने कह--व्या युवराज अपनी 


| अज्ञा ही पोढ़ा से अचमिज्ञ हैं ? 


युवशज ने उत्तर दिया--“काउरण्ट पैदेद्विन, मैं प्रजा 
के ऊपर किए गए अत्याचारों से भत्बी भाँति परिचित 
ओर दुःखिव हूँ ।” 3 

“क्या युवराज का यह कतेध्य नहों है कि वे अपनी 
प्रज्ञा का दुःख निवारण करें ?--पेहल्लिन ने फिर पूछा । 

. “क्यों नहीं काउय्ट, क्‍या तुम नहीं जानते कि मेंने 

रातों जाग-ज्ञाग कर इस प्रश्ष को हस्च करवा चाहा है ? 
परन्तु सु्े कोई उपाय नहीं दृष्टि-गोचर होता 7? 

“उपाय तो बिह्लकुल सरद् है युवराज !”? 


“क्ष्या [”--युवराज ने आशान्वित होकर पूछा ! 


“अर्थात्‌ युवराज सम्राट का पद अइण कर लें ।”-- 
पैहब्निन ने गम्सीर भाव से उत्तर दिया। ः 


थोडी देर तक लो युवश्ज इस कथन का अश्निप्राय | 
ही नहीं समझ सझे । परन्तु ज्यों ही समझ में आया सयॉ- 


हो उनका घुख रोषमब हो गया। उत्तेजित होकर 
बोले-- & 


मेरे भवन में स्थान नहीं है।” यह कट्ट कर उन्होंने द्वार 
खोल दिया । परन्तु जब काउण्ट बाहर जाने लगा वो उसी 
स्व॒र में युवराज ने फिर कहा--“भविष्य में इसका ध्यान 
रखना कि तुमने युवराज से क्या कहा है ।” और हार 


बन्द कर लिया । 2 
परन्तु पैडद्बिन अपने निश्चय से विचल्षित होने वाले 


+ बये। उन्होंने उसी रात में सारी राज्य-सेना तथा सब 


सामन्तों को सूचना भिजवा दी कि आगामी रात्रि के 
एक बजे के बाद रूस-साम्राज्य के सम्राट ज़ार एल्ेक्ज़े-- 


| ण्डर होंगे । 


४ डे 

झाज सन्नाट के महत्व में प्रातःकाल से ही बडी 
चहल-पहल थी । राजभवन के सिंहद्दार पर कई गाड़ियाँ 
खड़ी थीं, जिनमें बकस के ऊपर बक्प ल्ादे जा रहे थे ।; 
पेहल्िन सम्राट की आज्ञा छेने के लिए जब वहाँ पहुँचेः 
तो द्वार-रक्षक ने उन्हें रोक दिया और कहा-- सम्राट: 
की आज्ञा नहीं है ।!' जब काठयट ने इस चहल-पहलः 
और इस अनोखी आज्ञा का कारण पूछा तो उत्तर 


दक्षिण की ओर प्रस्थान करने वाले दें ।?” 
काउण्ट स्तम्भित रह गए + अपने सारे प्रयलों 
को इस एक ही रूटके में सहपा विफल्न होते देख उनकीः 


परन्तु केवत्न क्षण-मात्र के ही छ्विए। दूसरे ही क्षण 


 क्र्तव्य-वोर काडणट फिर अपने निश्चय पर इृढ़ हो गए । 
द्वार-रक्षक को अनुनय-विनय की प्ररवा न कर वे सीधे 


कर उसने ओवरकोट उनके हाथों में दे दिया और पहनाने- 


सम्राट के सामने रख्व कर प्राथना की कि यदि सम्राट 
आज प्रस्थाव न करके कल करें तो प्रजा अत्यन्त अनु-- 


ज्ञाना परमावश्यक है । 
_ सजम्नाट पहल्ले तो सहमत हो गया। परन्तु प्रेमिका 


लिया। काउणट ने बहुतेरा प्रयल किया कि आज प्रस्थान: 
न हो, किन्तु सब व्यथे। इतने पर भी उन्होंने चैये- 


नह्ढों छोड़ा । सम्राट की प्रणयिनी डप्त समय गाड़ी में 
पहुँच . चुकों जी। सम्राट भो उलने ही वाह्या था कि 
डसे झपनो सु चनी की डिबिया, जो सेज़ पर रक्स्ली थी, 
पत्रों को इधर-डघर कर डालने, परन्तु डिड्िया न मित्रो | 


- पहुँच चुकी थी। सुयोग पाकर काउयट ने कह्ा--“यदि 
सम्राठ चाह तो मेरी डिबिया जले सकते हैं /? 


दे ढी । सूँघदी सूँचने के पश्चात्‌ सम्राट की इष्टि 


“यह कि का चित्र है ?? 


यह मेरी प्रेमिका का चित्र है। यदि प्राज्ञा हो तो आह 
| शास को इम तीनों साथ ही भोजन करें? 


प्रस्थान का दिचार स्थगित हो गया। गाड़ी में बैठो हुई 


जाए | काउणटठ का क्ोशल् कास कर गया। - 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ८ _ 
न न न कल न न  सननलन नम न न 


शक्काउण्ट पेहलिन ! क्या तुम भी राजद्रोही हो ह 
परन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राजद्रोडियों के लिए. 


मिल्ला--“सम्राद आज अपनी प्रेमिका के साथ अमणार्थ _ 
आँखों के आगे इण-मात्र के लिए अंधेरा छा गया। _ 


सम्राट के कमरे में घुछ गए। उस समय सम्राट झओवर- 
कोट पहनने का प्रथत्ष कर रहा था। काउशट को देख 


का इशारा किया। काठण्ट ने ओवरकोट छ्लेकर एक ओर 
रख दिया तथा राजाज्ञा के लिए बहुत ले काउज़-पत्र 


अहीत होगी । कुछ पत्रों पर आज हो विचार हो 


की एड फटकार पड़ते ही उसने फिह ओवरकोट उठा 


याद आ गई। ढसने मेज पर रक्‍्खे हुए सारे राहुकीय 


| मिलती भी कैसे ? वह तो काडयट की भोतरी जेब में... 


साँगने पर काउयट ने अपनी डिबिया निकात्य कर 


डिबिया के ऊपर छूगे हुए विन्र पर पड़ी। वह एक झतोद 
सुन्दर खो का चित्र था। हराम्र॒ल्नोलुप सम्राट ने पुढा-- 


सक्लोच के साथ काठयट ने उत्त दिया--“सम्राटँ 


ज्ञार को और क्या चाहिए था? आज्ञा देदी। 


प्रशविनी को आज्ञा हुई कि वह अपने सहत्य को चक्की 
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न न हे 

काडयट पैहल्लिन अपने कमरे में बेठे हुए अपनी 
अमिका से वातांलाप कर रहे थे। उनकी प्रेमिका पर- 
लोकगत काउणट ऑरटरमैन की विधवा कॉउटेय्स ऑस्टर- 
मैन थी। पेहलिन और कॉडयरेस में त्रड़कपन की दो सती 
थी। कुछ समय के लिए पेइल्लिन को विद्देश जाना पड़ा 
था और इसी बीच में काउयट ऑस्टरमैन ने उनको 
अणयिनी पर डोरे डाल कर उसे अपना लियाथा। 
परन्तु ऑस्टरमैन की रूथ्यु के बाद फिर दोनों पुराने प्रे्ती 
मित्र गए। इस समय पैहलिन अपनी प्रेमिका को आज 
सायज्वाब सम्राट के साथ भोजन करने का निमन्त्रण दे 
रहे थे, इतने में स्टीवेन्सन ने एक गुप्त पत्र लाकर उन्हें 
दिया । पैडल्िन ने अलग जाकर उसे पढ़ा और फिर 
झपनी जेब में रख ल्रिया। ख्री-हदय स्वभावतः ही कुत- 
इल-प्रिय होता है । कॉउण्टेस के हृदय में कुतृइल्ल उर्पत्न 
हुआ। उसने पूछा-- “क्या कोई गुप्त पत्र है १”? 

०हाँ ।?!-..ह्ाउणट ने केवल्ल एक शब्द में उत्तर दिया । 

“इतना गुप्त कि मुझे भी नहों दिखाया जा 
सकता १?”---काउण्टेस ने फिर आग्रह किया । 

“इससे भी अधिऊ प्रिये !!” 

काठयटेस का कुतूइल्न सन्देह में परिणत हो गया । 
वह्द चुप हो गई। 

पैहल्लिन रात भर के जागे हुए थे । थोड़ी देर के बाद 
कुर्षों पर बैठे-बैठे उनकी आँख लग गईं। काटयटेस ने 
सुयोग पाकर वह गुप्त पत्र उनकी जेब्र से निकाल ब्विया 
झौर पढ़ा। उसमें लिखा था--आपकझे आज्षानुघ्तार 
सेना को ख़्व समझा दिया गया है। ठीक समय पर 
राजभवन के चारों ओर पहरा रहेगा । पत्ती निकल्न नहीं 
सकता । अन्त आपके अधीन है।” 

छाउणटेस समझ गईं, कि यह पत्तों पॉल प्रथम के 
अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता । उसने यह भी 
अनुमान कर किया कि इस षड्यन्त्र का प्रधान नायक 
डसका प्रेमिक काउयट पेहलिन है। काटयटेस ने पत्र को 
धीरे से यथास्थान रघ्न दिया । 


(० 
रात के आठ बजे थे। राजभवन में भोज हो रहा 
था। मेज्ञ की एक ओर ज़ार और काठण्टेस तथा दूसरी 
झोर पेहलिन बैठे मोजन कर रहे थे। भोजन कर लेने 
पर पैहल्षिन आवश्यक क्लायवश बाहर चल्ने गए, परन्तु 
काउण्टेस को आज्ञा न सिल्ली । पेहल्िन के चल्मे जाने पर 
ज्ञार काठयटेप को अपना खुसज्जित राजभवन दिखल्ाने 
के बहाने अपने शयन-ग्ृह में ल्ले गया और द्वार बन्द कर 
लिया । काउणटेप्त ने अपने को कचाने की ख़ब चेष्टा की, 
परन्तु कोई फल न हुआ। प्न्त में कोई चारा न देख 
कर उसने कहा--“सम्राट ! काउशणटेस पैहल्विन मुझे त्लेने 
आते होंगे (? 
जार ने उत्तर दिया--“गश्रिये ! तुम भूछती हो, 
पेहलिन जान-बूक कर चलता गया है | वह जानता है कि 
डसे अभी नहों झाना चाहिए । प्रमाण-स्वरूप यह 
डिबिया देखो और पहचानों कि किसकी है और इस 
पर किसका चित्र है १?” ५ 
इस प्रकार काउगणटेस के हृदय में पेहलिन के प्रति 
घुणा का बीज बोकर ज़ार ने अपनी कुचेष्टाएँ सफल होने 
की झाशा की। परन्तु यद्यपि काउण्टेस को ज़ार की 


बातों का विश्वास हो गया और फल-स्वरूप पैहलिन 


डसे बड़ी घुणा हो गई, तथापि वह ज़ार के पन्‍्जे सें न 
आई । जार मदिर के नशे में चूर था। अस्त में थक कर 


सो गया। पापी के हृदय में भी कभी-कभी ज्ञान उसपन्न 


_ हो जाता है। कोई घण्टे भर बाद आँख खुली तो 
_मदिरा का नशा उतर चुका था। काडय्टेस कठघरे में 
.. बन्द अयभीता हरिणी के समान एक कोने में बेठी हुईं 
थी। ज़ार ने उठ कर द्वार खोल्य दिया और उमा 


माँगते हुए उसे जाने की आज्ञा दे दो । काडय्टेस के 
द्वार पर पहुँचते ही ज़ार ने कहा--“'पेहलिब को अभी 
मेरे पास भेज दो । झाज न जाने क्यों मुझे बड़ा भय 
लग रहा है ।? हट 
' “क्या काउयट के समीप होने पर सम्राट को भय 
नहीं लगेगा ?”--काठण्डेघ् ने पूछा । 
“नहीं । संखार में केवत्न वही मेश मित्र है । उसके 
निकठ रहते मुम्छे कोई भय नहीं है ।” 
ज़ार का उत्तर सुन कर काठण्टेस को उस गुप्त पत्र 
का ध्यान आ गया । उसे यह भी झूपाल झाया कि मिस 
पर ज्ञार का इतना विश्वास है वही पेहलिन राजद्रो हियों 
का नेता और ज़ार के प्राणों का भूखा है । उसे पैहत्षिन 
के कपट-ध्यवहार पर भो घणा हुईं। रूस्यु के निकट पहुँचे 
हुए ज़ार के प्रति दया और पेहल्िन के प्रति घृणा ने मित्र 
कर काउण्टेस का मुँह ख्लोल दिया। वह बोली-- 
“सम्राट के हित के स्विए यह आवश्यक है कि वे काउगट 
पैहल्लिब पर विश्वास न करें ।? 
॥॥॥॥॥॥॥ऑ॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 


« & ७ ३ ७. [& 
देश-द्रोहियां के फलि- 
टन अत 

[ श्री० “अम्बिकेश”? राजकवि, रीवाँ ] 
जिस पर जन्म ले, पला है जिध्की कि गोद, 
जिसके पवन से रगों में भरा दम है। 
जिसका नमक, पानी विधा अन्ग-अज्ज में है 
जिसने दिया है शक्ति, शौय्यंता अगम है । 
जिसके ही रज से है रश्जित शरीर सारा, 
शीश में उदारता का भार भी न कम है । 
होकर क्ृतपन्न यदि उसको भुलाया फिर 
उस-सा न और कोई दूसरा अधम है । 
चर 
मिट्टी से भी अधिक हुआ है गया बीता वह, 
सुन्दर मनुष्य चाहे होवे भी कनक का | 
बना अपने को धनवान, शक्तिवान रहे, 

मूल्य में छुदाम का, न कौड़ी का, तनक का। 

पशु भी तो रखते हैं थान ही का ध्यान सदा 
. केसे हैं मनुष्य वह अपनी सनक का । 


च्ै 


जननी के दूध ही की लाज जो न रक्खा फिर 
लग सका उसके ठिकाना क्या जनक का। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥0॥ 


“पैहल्लिन विश्वास न करूँ १” ज्ञार हँख पढ़ा । 
: काउ ण्टेस द्वार से दो क्रद्म आगे पहुँच चुकी थी। ज़ार 
को इस प्रकार हँसते देख उससे न रहा गया। उसने हौट 
कर कहा--मैं निश्चय रूप से जानती हूँ कि जिस 
काउण्ट के ऊपर सम्राठ का इतना विश्वास है वह उनके 
प्राणों का भूखा है ।” इस बार ज़ार को काउण्टेस के 
कथन पर विश्वास हो गया। वह चण भर के लिए 
स्तम्मित होकर वहीं खड़ा रहा । फिर दौड़ कर आगे बढ़ा 
झौर काउण्टेस को भीतर पकड़ ज्ञाया। इसके बाद 
ह्वार बन्द करके उसने पूछा--“तुम्हारी बातों का 


प्रमाण ?” काडयटेस ने उस गुप्त पत्र का सविस्तार हाल 
ज्ञार को सुना दिया और उसके पूछुने पर परामर्श दिया 
कि काउणट पेहलिन को शीघ्र बन्दो कर स्िया जाय । 


ध हि 

चैहलिन अपने कमरे में बैठे हुए आवश्यक कागज्न- 
पत्र देख रहे थे । इतने में स्टीवेस्‍्सन ने आकर सूचना दी 
कि सम्राट की सेना ने मझान घेर लिया है और आपको. 
बन्दी करने के लिए फ्ौजी अफ़सर अन्दर आ रहे हैं । यह 
सुनते ही पैदल्षिन अपने गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। 
अफ़सरों ने सारा भवन खोज डाला। अन्त में हताश 
होकर लौट पड़े। उघर पैहलिन घीर भाव से राजभवन 


में प्रवेश कर रहा था। जार के शयन-गृह के द्वार पर पहुँच 


कर उसने द्वार-रक्तक को आज्ञा दो--' सम्राट की आज्ञा | 


है कियुवरान सैनिक वेश में तुरन्त सम्राट के सामने 
डपस्थित हों ।? ः 

इसके बाद उसने अन्डर प्रवेश किया । उसे एकाएक 
झपने सामने खड़ा देख ज़ार चों क पढ़ा । फिर सँमल्ल कर 
पूछा--' पैहल्निन ! क्‍या यह सत्य है कि तुम राजद्रोहियों 
के दुल् में सम्मिल्नित हो १”? 3 

“सत्य है, सम्राट !?--पैहलिन ने गस्भीरतापूर्वक 
उत्तर दिया। ज़ार ने पिस्तौल् निकाल कर पेहल्लिन के 
सीने के सामने कर द्िया। अविचल भाव से मुस्कराता 
हुआ पेहलत्चिन बोल्ा--“सम्राद की रक्षा के स्विए यह 
आवश्यक था कि में राजद्रोहियों के दल में सम्मिक्तित 
हो ३! 

जार का पिस्तौल नीचा हो गया | अंविश्वास दूर हो 
गया । वह काउण्ट के पैशों पर गिर कर बच्चों की साँति 
रोने लगा। 

“पैहलिन ! पैहलिन !! मुझे बचाओ ! इन राज- 
दोहियों से मेरी रचा करो |” पैहलिन ने सान्खवना देते हुए 
ज्ञार फो उठाया। काउस्टेस ने, जो अप्री तक वहीं थी, 
पूछा--“पैहल्लिन ! क्‍या तुम सचमुच सम्राट की रक्षा 
करोगे १?! 

काडयट ने उत्तर दिया--'पझुमेेे सम्राट का जीवन 
अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। मैं इंश्वर को साक्षी 
करके सम्राद के प्राणों के साथ अपने प्राणों को सम्बद्ध 
करता हूँ.। में सम्राट की रक्षा के लिए यहाँ हूँ । तुम 
झब घर जा सकती हो ।” 

काउण्टेस के चन्ने जाने पर ज़ार ने पूछा--“पैह- 
लिन ! राजद्ोहियों का नेता कौन है १? 

“युवराज एलेक्ज़ेण्डर ।?-पैहल्निन ने उत्तर दिया । 

“इसका प्रमाण १” ४ 

पैकल्लषिन ने उठ कर द्वार खोल दिया । सामने 
सैविक वेश में युवराज चल्ने आ रहे थे। भयभीत ज़ार 
ने स्वयं दौड़ कर द्वार बन्द कर दिया और किर,-पेहलिन 
के पैरों पर गिर कर-बोला--"पैहलिन, भाई पेहलिन ! 
मेरी रक्षा करो ।? 

पैहलिन ने जेब से दो पत्र निकाल कर जार के 
सामने रख दिए और कहा--“सम्नाट्‌ू इन पर इस्ताजर 
कर दें ।” 

ज़ार ने उन्हें आद्योपान्त पढ़े | कुछ द्िचकिचाया | 
फिर हस्ताक्षर कर दिए । पेहल्निन ने ढोनों पत्र उठा 
लिए और कहा--“सम्राट अब निश्चिन्त होकर सोर्वे ।! 
इसके बाद पैहल्विन राजभवन के बाहर निकत्न गए ) 

च्द 

रात के ११ बजे चुहे थे । पेट्रोमेड की हिम से ढकी 
डुईं सड़के चन्द्रमा के प्रकाश में चमक रही थीं। किन्तु 
कारागार की कोठरियों के भीतर निविड़ अन्धकार था । 
ऐसी ही एक कोठरी के एक कोने में भूमि-शय्या. पर बैठे 
हुए, राजाज्ञा से बन्दी किए गए युवराज पलेकज़ेगडर 
अपनी दशा पर विचार कर रहे थे। अभी झाधघ घरण्टा 
पहले वह रूस के युवराज--संघार के महान साम्राज्य के 
भावी सम्राट थे और झब एक साधारण क्रेढी हैं । परन्तु 
डनका अपराध ? बच, यहीं युवराज का मस्तिष्क चक्ता 
खा नाता था। वे इन्हीं विचारों में निमम थे कि एका- 
एक खटके का शब्द हुआ और कोठरी का द्वार खुब्बा । 
अपना दोप आँखों तक ढके हुए एक व्यक्ति. ने अन्दृर 
अवेश किया और युवराज को मुझ अभिवादन करके एक 
पत्न उनके हाथ में दे दिया। युवराज ने काँपते हाथों से 
पत्र ल्ले लिया झौर आगन्तुक के त्ाए हुए दीपक के 
प्रकाश में पढ़ा-- 


“मेरी आज्ञा है कि बन्दी ज़ारचिव एलेकज़ेगडर 
"को २७ घण्टे के भीतर साइबेरिया में जन्म भर के लिए 


निर्वासित कर दिया जाए ।--पॉल प्रथम ।?? 


ब्ट्छ 


_[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ८ 


... ..  . . # खआछ  आ आन न डा 


युवराज पद मानो वज्ञवात हुआ। आज्ञा-पत्र द्वाथों से 
छूट पड । जिस भयक्ूृ! हिमाच्छादित स्थान का नाम 
सुन कर बढ़े-बढ़े कटोर हृदय भी दृहल जाते थे, उस 
साइबेरिया प्रान्त में कोमल हृदय एल्लेक्ज़ेयडर का, 
पूर्णतया निर्दोष होने पर भी, झाजन्म निर्वालन ! 
युवराज अपने को अधिक न सखेमाल सके। उनको 


. आँखों के सामने झन्धकार छा गया। वे ज़मीन पर 


गिरने लगे । आगन्तुक ने अपना टोप ऊँचा कर ख्थिया 
कर युवराज को सेंपाल्ा । युवराज को जब होश हुआ 
तो देखा कि वे कांडण्ट पेहल्लिन के द्वाथों में थे। युव- 
शाज्ञ काउयट की शक्ति से मल्नीभाँति परिचित श्रे। 
शोल्ले--काउयट पेहलिन ! में धवथा निरद्धोप हैँ। क्या 
आप सुझे हस भीषण दुण्ड से नहीं बचा सकते £ 

“अवश्य, युवराज ! किन्तु एक शर्ते पर ।? 

“बतल्ाहए ।?? ५ 

“युवराज सम्राट का पद अहण कर लें 7?--पैहलिन 
ने अविचल भाव से उत्तर दिया । 

युवशज सोच में पड़ गए। एक ओर था विशाह्व 
रूस साम्राज्य और दूसरी ओर साइबेरिया के भीषण 
जड़ल । एक ओर था, पितृद्रोह और राजद्रोह तथा दूसरी 
ओर बीस कोटि झ्ाणिय्रों के ऊपर झअगणित झत्याचार । 
काडरट भी चुप न रहा । उसने युवराज के सामने उन 
झाभायों के कष्टों का वर्णन किया जो प्रति वर्ष कई सहखन 
ब्ही संख्या में कोड़ों की मार खाते हुए साइबेरिया-यात्रा 
करते थे । उसने उन बेचारों का ज़िक्र किया जो पेट्रो- 
आाड के मैदान में प्रति दिन तुच्छ अपराधों के लिए 
गोडियों का शिकार बना दिए जाते थे। यही नहीं, 
उसने ज़ारशाही के भयज्ञर झत्याचारों के कितने दी 
रोमाजकारी उदाहरण युवराज के सामने रखे। युवरान 
ने अपना कतोव्य निश्चित कर लिया। उठ खड़े हुए और 
बोले--'काउण्ट ! सैं पितृद्रोही हो सकता हूँ, परन्तु 
पज्ञादोही नहीं हो सकता। मैं ज़ार बनने को तैयार हूँ”? 

काडयद ने घुटने टेक कर एल्लेक्ज़ेण्डर के दाहिने हाथ 
का यथारीति - चुम्बन किया और कहा--सम्नाट झाज 
ही रात को एक'बजे के बाद अपने भवन को खिड़की से 
झपनी गजा को दर्शन दें ।” 

इसके उपरान्त युवराज को कारांगार से बाहर 
निकाल कर उनके भवन तक पहुँचा दिया। 


टनननन्‌ ! उस विचित्र रात का एक बजा । सन्नाट 
केशयन-ग़ृह के द्वार खुल गए। काडण्टों ने प्रवेश किया । 
आगे-झांगे एक हाथ में एक पतन्न द्विप्‌ काठयट पेहलद्धिन 
थे। सम्राट जाग उठे और आँख मल्न कर बैठ गए। 
फिर सयमीत होकर चिज्ञा उठे--“पेहल्षिन ! तुम्र मुझे 
बचाने की शपथ खा चुके हो। सुम्के इन लोगों से 
बचाशो ।” 

पेहक्षिन ने शान्त भाव से पत्र खोल्व कर सनम्राढ के 
सामने रख दिया और कट्ा--'यदि झाप इस पर 
इस्ताक्षर कर दें तो आपका बालन भी चाँका नहीं हो 
सकता ॥” 

सम्राट ने पत्र को आय्योपान्त पढ़ा। फिर क्षण भर 
सोचने के बाद उठ खड़ा डुआ । पत्र को डुकड़े-टुकड़े कर 
डाला और इढ़ स्वर में कहा--“बहीं, यह कदापि नहीं 
हो सकता कि मैं जीते जी सिद्दासन छोड़ दूँ। मैं रूस का 
सनम्नाद हूँ और चाहे आज मरूँ या कुछ वर्ष बाद, पर सम्राट 
ही रह कर सरूँगा !” इसके बाद वह एक गुप्त-द्वार से बाहर 
निकल गया । अभी कुछ ही दूर अअसर हुआ होगा कि 
सामने से सैकड़ों सैनिक सद्डीनों की नोकें आगे किए 
श्लागे बढ़ते हुए दिखाई दिए । सन्नाद दूसरी ओर 
झुड़ा, परन्तु उघर भी वही इश्य ! इसी प्रकार वह जिस 
झोर भागता था, उसी ओर से चर्द्वमा के प्रकाश में चस- 
कती हुई सज्ञीनों की क़तार उसकी ओर बढ़तो दिखाई 


देती थी। अब्त में वह चारों झोर से विर गया | पास ही 
झम्रा-भवन था। वह दौड़ कर उच्च घुसा ओर घिद्दासन 
पर बैठ गया । इतने में काठयट गण भी पीछा करते हुए 
आा पहुँचे, परन्तु सिह्ाासन के समीप पहुँच कर रुक गए । 
इस समय पैहन्निन उनके साथ न थे। ज़ार ने भीषण 
हँली हँछ कर कहा--“देखूँ हब कौन रूस-पात्राज्य के 
का पर बैठे हुए ज़ार की ओर पिस्तौद्ल उठा सकता 

हुए रु 2 
सचसुच सबडे पिस्तौलढ् नीचे हो गए। सब जहाँ 
के तहाँ खड़े रह गए। इतने में पीछे से काउण्टों को 
ठेल्नता हुआ एक सुडौल युरुष झांगे आया । यह वही 
स्टीवेन्सब था, जिसने ज्ञार के प्रति प्रतिदिसा की प्रदद्ध 
इच्छा को आज्ञ तक दबाए रक्खा था। स्टोवेन्सन सीघा 
सिंहासन पर पहुँच गया। उसने दोनों द्वा्थों से ज्ञार को 
गर्दन पकड़ ली ओर धिल्लाघन से नीचे घलीट स्ाया । 
पब्जे कस गए और कुछ ही ऋण के उपरान्त अत्याचारी 
पॉल अथम का शरीर बिर्जीव हो गया। खबा-भवन का 
द्वार खुल्ला और नज्के सिर काउरट पेहल्धिन ने प्रवेश किया। 
सतत ज़ार के प्रति आदर दिखब्लाने केल्लिए सब काटयटों 
ने अपने-अपने टोप उतार लिए | सभा-भवन में बिल्कुलल 
सन्नाटा था । 

५० 

आल्ोकमयो रक्ननी को नीरवता को मह्ः करते हुए 
शब्द हुआ--“सम्राट एक्नेक्‍्ज़ेणडह की हुय !? सहसों 
करठ से एक साथ विश्वद ध्वनि हुई्डं-- सम्राद एलेकज़े- 
ण्डर की जय !” सहलत्वों को दीवारों से प्रतिध्वनि गज 
डठो--“ सम्राट एल्ेक्ज़ेर्डर की जय !”? हर 

काउयट पैहल्िन ने झपने कमरे की खिड़की खोल 
कर देखा, सम्राट एल्नेक्‍्जेण्डर झपने महत्व की खिड़की में 
शँजवेश से भूषित खड़े थे और नीचे राजपथ पर एकन्नित 
थी अगणित जनता। तोप का शब्द डुझ्ला और फिर 
निस्व॒व्धता छा गईं। सम्राट ने प्रतिज्ञा की-- 

“मैं, एल्चेक्ज़ेगडर आज अपने पूर्वजों के सिद्ठाघन 
पर आरूढ़ होता हूँ और इंश्वर को साक्षी देकर श्रतित्ञा 
करता हूँ कि आननन्‍्म अपनी श्रन्ना के प्रति सच्चा शुभ- 
चिन्तक रहूँगा ।” 

तद्नन्तर फिर वही लय-ध्वनि गूजने कूगो । काठयट 
ने खिड़की बन्द कर ल्ली और अपनी कुर्सी पर आ बैठे। 
सामने दूसरी कुर्सी पर बैंठा हुआ था, उनका सेवक 
स्टीवेन्सन । दोनों के मध्य में एक छोटी मेज्ञ थी। 
काउणट ने जेब से एक पिस्तौल्न निकाल कर मेज्ञ पर 
रख दिया और सामने टैंगी हुई घड़ी की ओर सक्लेत 


_किया । स्टीवेन्सन ने घड़ी की ओर देखा, दो बबने में 


लीन मिनट शेष थे । 

काडणट ने कहा--'स्टीवेन्सन ! केवल्ल तीन मिनट 
शेष हैं। अपनी प्रतिज्ञा का पात्नन करो।” काडणट 
वच्तस्थल्न खोल्य कर ब्वड़ा हो गया। स्टोवेन्सन ने काँपते 
हाथों से पिस्तौल उठा दिया । ५ 

डघर काडयटेस ने अपने कमरे में बेठे-बैठे ज्यध्वनि 
झुना था। वह समरू गई कि काठण्ट ने अपने क्‍ 
के प्रति विश्वासघात किया है । उसने अपना पिस्तौल 
डठा दिया और अपने प्रेमी पैहलिन का आाण हरने के 
लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी। परन्तु ज्योंडी उसने 
काउण्ट के कमरे का द्वार खोला, त्योंही घढ़ी से शब्द 


डुआा, “टन्‌......टन्‌......!” और उसके साथ ही हुआ 
पिस्तौल्न का शब्द । काउण्टेस के हाथ से पिस्तौल छूट 
कर ज़मीन पर गिर पढड़ी। वह गिरते हुए पेहलिन को 
अपनी भुजाओं पर ल्लेकर बोली--“प्यारे ! प्यारे 
पैहल्लिन !!!? ५ 
मरणासन्न काठयट के शुष्क होठों पर मुस्कृराइट की 
एक धीमी रेखा दौड़ गई। काहयट पैहल्लिच के झन्तिम 


ताज्चकोककाय-- 
“श्राक्ख़ाद, बाह्वा जी हैं !? 
“जै लियाराम को, बाबू-साब !? 
“दब कार-बार दोकन्‍ठाक चल्बा जा रदा है न?” 


०“अज्ञजी दाबू-साब, कारबार कैसो, जे गारवी चक्की 
झआँधो ने नास कर दीन्डो ! अठे कारबार को के पूछे हें!” 


०ब्वाजा जी, घब्डाइए नहों। महात्मा गाँघी तो 
छूड गए !? 

०झरे बावू-साब, के मसकरी करे द्वे ! जे धरणो 
झुछुरो तो बारी हो हे !!”? 

“घरना भी उठ जायगा, ब्वाल्या जी, सरकार नेतो 
राज़ीबामा करने के लिए कॉडमेसघी नेताओं को छोड़ा है!” 

“झज्जी बाबू साब, झठे तो प्रान खूल् रहो है! 
राजीनाम्तो सुघुरो-न जाने ह लाई होइयो !” 


“जब जल्द ही कपड़े का बाज्ञार खुल्ल जायगा ! 
म० गान्‍्धी कुछु न कुछ इन्तज़ास करेंगे ही !” ; 

“इन्तज़ाम का करेगो ! एक गाँठ की निकासी माँय 
तो २९३) को हुर्मानो लै लीन्द्रो ! अन्धे! तो देखो जे 
कॉड्मेस ने सचाय रक्खो है !” 


“तो फिर लाला जी, पे भी तो सीजल-मोइर 
इटा कर गाँठ बेंच ली थी ।”? 

“तो कॉड्म्रेस के बाप को के बें व ल्वीन्डों--धापयों 
ही माह्ष दीन्‍्हों ना !!? 

“हाँ-हाँ, सगर, पहिल्ले सोल-मोहर......! 

“ऐ जो बाबू खाद, .केसी बात करो हे,-स्हारी खुसी 
सों सील-सोहर कीन्हो थी के १” 


“द्वैर, झब घीरज रखिए, कुछ न कुड़ फ्रेसला होने 

हो वाला है !?? > 
_ “क्लैप्ब्नो, झठें फेसल्लो सुसुरो तो हो ही गयो! 

झब कारबार तो सारो चौपद हे-जैसो फैप़ल्लो भयो, 
वैद्यो ना भयो !!? पर 

“नहीं-नहीं, - बाज्ञार खुद्षेगा ज़रूर !” 

“खुल के ही का कर ल्लेइगो ! बाबा, थारे सुँह के 
ब्गने कूँ ! थेंह््‌ तो झठें भी वाह-बाह, उठे भी वाह-वाह !”? 


“बाला जी, मात्ष खुछते ही सब मुश्किलें झापघान 
हो जायेगी !? कक 

“हारे बाबा जा झठे ते, रार काई करे हे ! आसान 
सुसुरो केकर जाइयो ! कॉल्स्रेघवालो बहू को हुय्डी भर 
जाइयो के !” ४; 

“ज्वाला जी, एक ,खुश-ख़बरी सुनाता हूँ !”? 

“साफ करो जी बाबू-खाब, आपणे को बदुख़बरी 
से तीं बचाइयो--खुप-खबरी सुसुरी के कर नायगी !” 


- “लाब्ा जी, स्वराज्य मिल्लने ही वाला है !” 

“जे कॉल्म्रेख वाल्यो सूराज तो सौ जनम ना 
होइ, तेंई भत्यो ! कॉड्मेख तो अपयो ही घर भरणों 
जाने हे ! मुलक कूँ कड्ात्व बनाय ढीन्हों--भब सूराज कूँ 
का ओोढ़ेगो या बिछ्छाएगो ! जा बाबा, अपनी राह जा !! 


६६ ६4 
““ सनछुखा _ 
जे शक न रे 


शब्द ये--“प्रिये ! में ज्ञानता हूँ कि में विश्वासधाती, - 


मित्र-द्वोही तथा हृदयदह्ीन प्रेमिक हुँ । परन्तु मैंने देशभक्त 


बनने का प्रयल्ल अवश्य किया है ! मैं...............!!* 
#% 'पेट्यट' नाम के एक अमेरिकन क्विल्म के आधार पर । 
तक क छः 


च्ख््ा 


पटना के डिप्टी-कल्ेक्टर और ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट 
२ । रायसाहब देवीदयाञ्ञ के पुत्र-रल--शरी० सत्यपात्त 
धवले, जिन्होंने देश-सेवा का व्रत लिया है. और इसी अपराध के क्विए परिवार से सर्वथा व्यक्त कर 
दिए गए हैं। आप ४ मास का कठिन-कारावास दुण्ड भोग कर ह्वाल ही में आए हैं । 


बरौंदा ( आगरा ) के किसानों का अप--जिन्दोंने पुल्षिस के दुर्य॑वद्दारों ले खीज कर घर-बार त्याग कर 
अज्ञब्धों में रहने की ठान ली है। ८ 


_ ्ूू-- देश के राजनैतिक रक््मश्न पर ६६०० 


बरौंदा ( आगरा ) के उन किसानों का परिवार, जिन्होंने टैक्स न देकर घर-बार का त्याग कर दिया है और जो 
४ शड़लों में निवास कर रहे हैं। 


च्छ्ज््ा 

- अजमेर की पर्दा-नशीन महिलाओं का 
वह भ्रूप, जिसने पढें की कुप्रथा के मस्तक पर 
पाद-प्रहार करके जग॒न्निबन्ता की रहस्यपूर्ण सृष्टि 
का अवज्ञोकन करने की श्रतिज्ञा कर जी हे । 
महिक्लाओं का यह आप उस समय का है, 
जब ये सारी देवियाँ--अजमेर के विख्यात 
राजनैतिक कार्यकर्ता-पं० गौरीशझूर भागंव 
की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी भागंव और 
उनकी पुन्नी कुमारी श्रेमक्षता देवी का 
स्वागत करने के द्वषिए एकत्र हुईं थीं, जो हाल 
ही में जेल से मुक्त होकर आई थीं। इन 
देवियों ने इन माँ-बेटियों को एक चाँदी की 
तकली भेंट की थी। बीच में मात्रा पहिने 
साँ-बेटियाँ बैठी हैं । 


अपने परिवार सह्वित अजमेर के सुविख्यात राष्ट्रीय 
कायकर्ता--पं० गौरीशइूर भागव । आप, 


आपकी स्त्री, कन्या और भाई 
सभी--हाक्ष ही में जेल्न से 
मुक्त हुए हैं। 


भविष्य!” की साप्ताहिक चित्रावली का सक पृष्ठ 
इस उच्चतति ओर क्किस के युग मे भारताय माहिलाएं कया 
यमचित लछामा नह उठा रहा हैं ? " 


लाहौर में होने वाले अखिल भ(रतवर्षीय महिला कॉन्फ्रेन्स को कार्यकारिणी समिति का ग्रुप । बीच में कॉन्फ्रेन्स की सभानेत्रीन्‍न 5. 
। |स व्यवस्थापिका सभा की भूतपूर्व उप-प्रधाना--श्रीमती मूथू लक्ष्मी रेड्डी बैठी हैं। ५ ० 


(2 पड 


, अखिल भारतवर्षीय महिला कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने वाली विभिन्न प्रान्तों की प्रतिनिधियों का ग्रुप 
| ( प्रतिनिधियों का दूसरा अ्रूप अन्यत्र प्रकाशित हुआ है.) 


आबन्5 भिविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का सक पुष्ठ उ-छ- 


23 


5 विश्वविद्यालय के दाइस चान्सक्र--रेवरेण्ड.._ मद्रास के सन्नीत-परिषद ( ]॥७0788 !/प८७। .__ कल्लकत्ते के नए शेरिफ्र--श्री ० प्रफुल्लचाथ टैगोर--जो हाल 
डॉक्टर जे० एफ़० मेकफ़ाइडन । _ £ 8 ८४0 ७7०४ ) से वॉयल्िन बजाने में अथस ही में सन्‌ १६३३ के लिए निर्वाचित हुए हैं| 
अल पुरस्कार पाने वाल्बी १३ वर्षीय बाल्रिका-- ह 
कुमारी वी० एन० तुजसी। 


छू मी 284 
ऋलकतते में होने वाली अखिल भारतवर्षाय शिक्षा- 
सम्मेलन ( 8]-]7त8 तपरट्क्कम0फत्वों.. 
(057९७०॥८९) के सभ्नापति-- 
: प्रोफ़ेसर राधाकृष्णन 


। कलकतते के भारतीय व्यापार-सच्ठ ( [ताकत 0080087/5 
० 0०एाग्र०८७ ) के सन्त्रो--श्री० एस० पी० 
गाँधी, एस० ए०। आप जनेवा में होने वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-परिषद$के सलाह- 
- कार भी छुने गए हैं।.._ 


प्रविष्य! 


कलकत्ता कॉरपोरेशन के स्पेशल आँफ़िसर-- 


| 

| श्री० बी० एन० दे । ु 

से चीफ़ कोर्ट के जज--श्री० माननीय ७ 
|. अंयुक्त त्ान्तीय एड्नल्लो-इणिडियन एसोसिएशन के प्रधान-- लखनऊ अवध चे 

| श्री० एच० सी० देसाँगे-जो एज्नलो-इणिडयनों जस्टिस पुल्नन, आई० सी० एस०--जो 

। की ओर से व्यवस्थापिका सभा ( यू० पी० ) इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज 

| के प्रतिनिधि छुने गए हैं । नियुक्त किए गए हैं। 


। ० 

| ई .ः 

। मैसूर-स्टेट के चीफ़ जज--दीवान बहादुर श्री० राजा धर्म- 

प्रवीण--निन्‍्होंने दवा द्वी में अपनी सखी की स्पति में ६ 
बज्ञल्लोर के नए शिशु-रक्तिणी समिति के अस्पताल हो । 
४ को २०,००० रुपयों का दान दिया है। आपकी 2 28 
आारत-पघरकार के प्रधान इन्जीनियर--+ धमंपल्नी बकलोर सेवा-समाज की मैसूर-स्टेट के चीफ़ हम्जीनियर--श्री० के० श्रीनिवास 

| श्री० ए० एम० राऊज़ | संस्थापिका थीं । झयज्ञर--जिन्‍्होंने हात्न ही में पेन्शन त्ली है । 

ब- 


डाल ही में त्राव्ोर ( मद्रास ) की बड़ी व्यवस्थापिका 


के 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस-चान्पलर--लेफ़्टेनेटट-._. सप्ना की सदस्या नियुक्त होने वाली-- - ओोपाल्ञ के सुप्रसिद्ध बम राय बहादुर राजाः 
| कनेल सुहरावदी--जिन की 'देशभक्ति-पूर्ण” सेवाओं से कुमारी पेनीरी मोज़ेज 2 अवधनारायण बिसरिया--जो नवाब-साहब की 
2 प्रसन्न होकर बजञल-गवनेर ने झापको 'करैसरे- .._ अजुपस्थिति में “राज्य-सल्नाज्नन केबिनेट! 


हिन्द का पदुक प्रदान किया है+ 22 7 के के सदस्य चुने गए थे। 2 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ८] 


यह तोहफ़ा कौन सा भेजा गया है, अहले' ज़िन्दाँ को, 
उत्वट जाएगा दिल, जब आपकी तस्वीर देखेंगे । 
अभी समसे हैं वीराँ* , तब्क़ए* गोरे" ग़रीबाँ को, 
यही हर चौखटे में, एक नई तस्वीर देखेंगे । 
5 -- अजीज लखनवी: 
यही है हुस्न का जादू, यही है हुस्त का अफ़्सू*, 
जिसे भी आप देखेंगे, उसे तस्वीर देखेंगे । 
-- अरमान” कानपुरी 
असर आाहों का, और नाज्नों की, हम तासीर देखेंगे, 
- वह चुप कब तक रहेंगे, सूरते-तस्वीर देखेंगे । 
--- आजाद” देहलवी 
न जा मस्जिद में, क्या रक्‍ज़ा है, चल ऐ शेख़ मन्दिर में, 
वहाँ गर कुछ नहीं तो, यार की तस्वीर देखेंगे । 


हर 


इकबाल ' मैरठी 


मेरे नालों की, घर बैठे वह यह तासीर देखेंगे, 
नजर में घूमती-फिस्ती, मेरी तस्वीर देखेंगे। 
कहीं जो सामने अपने, वह खुश होकर चले आएँ, 
लो. हम हेरत से, उनकी चाँद-सी लस्वीर देखेंगे । 
-- जोहर ” मथरावी 
गीर देखेंगे, 


5४ 


गेरबाँ * गीर देखेंगे, न दासन? 
कि हम महशर 5 में, उनको सूरते तस्वीर देखेंगे । _ 
-- जोया”' बरेलवी 
न खुद आएगा त्‌ ज्ञालिम ! न तस्वीर अपनी भेजेगा, 
तो हम आईनए-दिल में, तेरी तस्वीर देखेंगे । 
. --“शाकिर” ग्वालियारी 
करेंगे तेज्ञगासी 5 से, जो ते राहे तरक़्क्ती को 
तो सुसृतक़बिल * * को वह पेशे नज़र तस्वीर देखेंगे। 


5 -- शाकिर” रोइतकी 


सरे बालीने ' ? बीमारे अज॒ल्, * वह आके यों बोले, 


हम इस नांकाम की, मिटती हुई तस्वीर देखेंगे। 
85 _. -- रैदा” अमरोही 
हथेली पर जिगर * , और पाँव में ज़झीर देखेंगे, 
वह फ़स्ले! * गुल में, यों खिचते मेरी तस्वीर देखेंगे ! 
यह क़ेंदी कह रहे हैं, वह अगर ज़िन्दाँ में आएगा, 
कभी उसको, कभी उस बुत की, हम तस्व्रीर देखेंगे । 
-- मजुहर” जारचोर 
क़फ़स' * वाल्ले भी, तेरे मुन्तज़िर हैं क्रए शबनम ! 
चमन के नौ शिगुफ़्ता! * फूल की तस्वीर देखेंगे 
-- जमाल” इटावी 
इसमें यह देखना है, फ़क़ अस्लों नक़्ल में क्या है 
तुझे देखेंगे पहल्ले, फिर तेरी तस्वीर देखेंगे। 
*०-- नश्तर” मैरठो 
नहीं है ताबे-तज़ज़ारा' * हमारी चस्से' “ उरियाँ को, 
कल्षेजा हाथ में ल्वेकर, तेरी तस्वीर देखेंगे । 
“रौश्न'” पानीपती 


१--कैदी , २--उजड़ा हुश्रा, रे--डकड़ा, ४--क्रव्िस्तान 
४--जादू , ६-+गरीबाँ पकड़ने वाला, ७--दांमन पकड़ने वाला, 
८- प्रलय, $--तेज चलना, १०--भविष्य, १ १--सिरहाना, 
१२--मौत, १ ३--कलेजा, १४--बहार का जमाना, १२ --पिंजड़ा, 
२६--खिला हुआ, १७--देखने की ताकूव, १८--अँखें, " 


गले में तोक 


बह कहते हैं, कि 
ज़माना जानता है, यह कि नाकामे तमन्ना हैं, 
भला हम, और हँलती-बोलती तर देखेंगे । 
सुकूँ' * हो जायगा दिल को, क़रार आ जायगा दिलको, 
शबे२० फुरक़त तेरी, जब चाँद सी तस्त्रीर देखेंगे । 
दिखाएगी तमाशा, दीदए २ * हक़बों हमें “ज्ाहिद” 
कि हर ज़रें में, क़दरत* * की नई तस्वीर देखेंगे। 
-- जाहिद” इलाहाबादी 
गले में तौक़  * , दोनों पाँव में ज़ल्जीर देखेंगे, 
वह मेरे आलमेर * वहशत की, जब तस्वीर देखेंगे । 
नज़र करते हैं, मेरे दिल की जानिब तो यह मतलब है, 
मुहब्बत की, वह जीतो-जागती तस्वीर देखेंगे । 
शबीहे २ * इज्र्ते यूसुफ़ * * की, शोहरत है ज़माने में, - 
मिला कर हम तेरी तस्व्वीर से, तस्वीर देखेंगे । 
मँँगा ली उसने अब, तस्वीर अपनी हज़रते “बिस्मिल” 
जो दिल घबराएगा, लो कौन सी तस्वीर देखेंगे । 
““बिस्मिल ” इलाहाबादी 
बहुत दुशवार * * होगा, गोश्त से नाख़न जुदा करना, 
हम अपने दिल्ल को देखेंगे, कि उनका तीर देखेंगे । 
3 -- अर्ज जु” लखनवी 
अगर कुछ जज़ब ) * है दिल में,क़शिश है कुछ अगर दिलमें, 
कहाँ जाते हैं बच-बच कर तुम्हारे तीर देखेंगे । 
किसी दिन चीर कर जब वह दिले नम़चीरः देखेंगे 
तो पिनहाँ* * इसमें, एक टूटा हुआ सा तीर देखेंगे । 
-- आजाद” देहलवी 
दिले-बेताब को है, हाजते सामाने * झाराइश, 
तेरी गुलकारियाँ,'* * हम आज नोके तीर देखेंगे । 
-- कामिल” माछीबाड़ी 
मैं कहता हूँ, कि सीना चाक करने से नतीजा क्या 
वह कहते हैं, कि सीने में तेरे हम तीर देखेंगे ! 
“ज्श्तर”' मेरठी 
निगाहें फेर कर, जब जानिबे नम्चीर देखेंगे 
मेरे पहलू में, एक हटा हुआ वह तीर देखेंगे । 
--- रोशन” पानीपती 
दिले-डश्शाक्र* * में, ले दे के है भरमार तीरों की, 
इज़ारों तीर हैं, अब आप कितने तीर देखेंगे * 
१६--चैन, २०--विरह की रात, २१-जानन्वकछु, रेप 
प्रकृति २३--हँसुली, २४--दीवानगी, २५-तस्व्रीर, २६-- 
फैम्बर का नाम है जो बहुत ,खूबसूरत थे; २७--कठिन, 
श८--शिकार, २६--श्राकण, ३०--छुपा हुआ,; ३१--बनाव- 
सिंगार, ३२--रह्ञ लाना, ३३--प्रमियों 


दोनों पाँव में ज़ज्जीर देखेंगे 
वह मेरे आलमे-वहशत की जब तस्वीर देखेंगे !! 
मैं कहता हैं, कि सीना चाक करने से नतीजा क्‍या ? 


सीने में तेरे हम तीर देखेंगे ! 
बनाए घर जो चल फिर कर, जिगर में, दिल में, पहलू में, 
न ऐसा तीर देख। है, न ऐसा तीर देखेंगे । 
३ -- ज़ाहिद' इलांदाबादो 
उन्‍हें चुन-चुन के रक्खेंगे, जिगर में, दिले में, पहलू में, 
जो अच्छे सब से तरकश में, तुम्हारे तीर देखेंगे ! 
तेशे तरकश घे, एक दिन लक्ज़ते आज़ार* ५ को ख़ातिर, 
चुभो कर, हम भी अपने दिल में कोई तीर देखेंगे। 
--*बिस्मिल” इलाहांबादी 
किसी की चारासाज्ञी “ से, मुक़दर * बन नहीं सकता, 
जो क़िस्प्रत में लिखा है, वह बहर तक़दीर देखेंगे ! 
5 -- अजीज? लखनवी 
खताएगा कहाँ तक, आस्माने पीर देखेंगे, 
यूँ ही कब तक रहेगी, गरदिशे तक़दीर देखेंगे 
-- शाकिर” गवालियारी 
लड़ाया सहने गुलशन से, छुडयाया आशियाँ * * मेरा ! 
तेरा अज्ञास हम भी, शूमिए १ 5 तक़दीर देखेंगे । 
-- गुमनाम”” सिकन्‍्दराबादीः 
गल्ने पर उनका खझ्र, या जिगर में तीर देखेंगे, 
दिखाएगी हमें, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे ! 
--“मन॒हर” जारचई 
' झबस 5 है शिकवए जुल्मो लितम, जौरो जफाए दिल ! 
दिखाएगी हमें, जो गरदिशे, तक़दीर-देखेंगे ! 
-- ग्राफ़िल” अकबराबादी 
परे परवाज़ * ? हूटे, आशियाँ उजड़ो, चसन छूटा, 
दिखाएगी हमें, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे ! 
--शेदा”' शमरोही 
भला हो, या छुरा हो, नेक हो, या बद हो ऐ “आजिजू”? 
दिखाएगी हमें, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे । 
--आजिज' देहलवी 
तेरे दर से, तेरे कूचे से, उठना ग़र मुमकिन हे, 
दिखा र॒गी हमें, जो गरद्िशे-तकदीर देखेंगे । 
यही तो दोस्तों का, सशग़लाए चारागर होगा, 
तेरी तद्बीर देखेंगे, मेरी तक़दीर देखेंगे । 
किसी तदबीर से, हम जान देकर राहे उलफ़त में, 
लिखा तक़दीर का, ए कातिबे* * तक़दीर देखेंगे | . 
--“बिस्मिल”” इलोहाबादी . 
३४ --कष्ट ३५--तदबीरे, ३६--भारय, ३७--धघोंसला, 
३८--खराब, ३९१--बेकार, ४०--उड़ना, ४१--भाग्य-्लेखक ) 


ही 


हज कक और कर के कर कर के कर के कर के के 


५ 


५ 
के 
है 


| पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए 


सा 
| सरल एवं मुद्दाविरेदार । 


आीक लीड लॉक शौक छीक कीक 


'हुलरजीक सं 


का बहुल दी 
छुन्द्र और महंत्वपूण 
सामाजिक उपन्यास 


है। बतंमाव वैवाहिक 


नाम ही से पुस्तक का 
विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी 
विशेष चर्चा करना व्यथ है। 


एक-एक चुटकुला पढ़िए और कुरीतियाँ के कारण 
हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए- क्या-क्या अनर्थ होते 
इस बात की गाररण्टी है । हैं; विविध परिस्थि- 
सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और तियो में पड़ने पर 
छुने हुए हैं। भोजन एवं काम मनुष्य के हृदय में 


किस प्रकार नाना 
प्रकार के भाव उदय 
होते हैं. और वह 


उद्भ्रान्त सा हो 


की थकावट के बाद- ऐसी 


बहुत लाभदायक है। बच्चे- ' 
बूढ़े, स्री-पुरुष--लभी समान 


आनन्द उठा सकते हैं । जाता है--इसका 
झूल्य १) जीता-जागता कक 
इस पुस्तक में खींचा 
| गया है । भाषा 


मूल्य केवल २) स्थायी 


शैलकुमारी 
यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरच|्जकता, शिक्षा, 


उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान श्राप कर चुका 


आहको से १॥) 


॥| है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल 


एम० ए०, बी० ए० और एफ० णए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ 
किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य 
कह तक का अनादर कर उनसे निन्‍्द्नीय व्यवहार करती 
हैं, और किस प्रकार उन्हे घरेलू काम-काज से घृणा हो 
जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


प्राणनाथ 


थह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथो- 


हाथ बिक चुकी हैं । इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा 


ः | भण्डाफोड़ किया गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 


५ । नाना प्रकार के पाखण्ड एवं अत्याचार देख 
कर आप आँख बशण बिना न रहेगे। शीघ्रता कीजिए । 


|| सूल्य केवल २0) स्थायी आहकों से १॥८) 


फ्का- व्यवस्थापक बौदः कार्यातय, चन्द्रलोक, इलाहश्बहद 


 लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में अलावधानी करने 


इसमें अक्वित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 


समाज की गत | 


पक अनन्त अतीत-काल से समाज के सूल में अन्ध- 
विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण 
अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर सही हैं और उनमें यह 
अभागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, 
क्पनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी, सम्यता की 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ' आपके 
समक्ष उसी ढुर्दान्त दृश्य का एक घुँधला चित्र उपस्थित 
करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी 
ऐसा ठुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आढ-आड 
आँख बहाए बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक 
शब्द्‌ सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी 
ऐसी खरल, बामुदाविरा, खुललित दा करुणा की 
रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती है ५ कहने की 
आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई नेत्ररझक 
प॒व॑ समस्त कपड़े को जिल्द दशनीय हुई है; सजीच 


ग्रोटेक्टिकु कबर ने तो उसकी झुन्द्रता में चार चाँद 


लगा दिए हैं। फिर भी सूल्य केवल प्चार-द्ृष्टि से 
लागत मात्र ३) रक्खा गया है । स्थायी श्राहर्को 


स्ते २) रू० 3 
ग्रह का फेर 


यह बहुला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 


से जो भयड्ञर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा [| 
दिग्द्शेन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 


प्रकार डुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई और ; 
मुखलमान अपने चडुल में फँसाते हैं। सूल्य॥) 


.. राष्ट्ीगान |॥ 

थह पुस्तक चोथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीले 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है-। 
इसमें वीर-रख में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है । 
केवल एंक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयाा की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
यह गाने हायर्मोनियम पर गाने लाथक़ एवं बालक- 
बालिकाओं को कएठ कराने लायक़ भी हैं। सूल्य |) 


ब्छ्क्ब 


बूढब्फककक कक 


'विककलकककत 


पक 


| 


ब्कब्ककक पक कू 


की 


रू 


ब्श् 


इटली में प्रजातन्त्रवाद 


[ श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] 
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5 फ्ा नस की राजक्रानित के झग्नि-कुण्ड में प्राचीन 
९७३... रेंढ़ियाँ धार्ये-धाय्ये कर जब्ब रही थीं झौर 
-उन्हों के साथ जल्न रहे थे 'एक तम्त्रताढ! और उसझी 
<सहचरी स्वेच्डाचारिता । इप्त महायज्ञ से निकल्नी 
हुईं चिनगारियाँ यूरोप के सभी देशों में पहुँच गई थों 
और वहाँ के शासक प्रजासत्ता के इस शैद्र रूप को 
“देख कर काँप रहे थे । बाहुबल्न की शक्ति बाहुब॒ज्न को 
शोक सकती है, परन्तु बाहुबल्ल विचार-घारा को रोकने 
में सदा अपतमर्थ रहा है। जब-जवब संध्ार में विचारों की 
उत्ताज् तरओें डी हैं, तब-तब चाहुब॒ल्न को परानित 
कर अपने विजय का ढड्ढा बजाने में समर्थ हुई हैं | बुढ 
का अद्विसावाद उठा और उध्तने एशिया को भिन्न रू। में 
-परिकतित करके यूगोप तक अपना इक्क/ बनाया, ईसा के 
प्यरेम और भक्ति! ने फिर संसार को और ही रन में रैंग 
“दिया। शौर इपके बाद धामिझ् “जहाद' की मतवात्ली 
सुस्क्षिम तलवारों ने संघार की बढ़ी-बढ़ी शक्तियों का मद 
च्यूण कर उन्हें अपने सामने मस्तिष्क कुछाने के लिए 
विवश किया । वह घासिफ युण था | उस समय राजनीति 
-धघर्म का एक अज्ञ मात्र थी, पर फिर लोगों का ध्यान एक 
अज्ञात ध्येय के अतिरिक्त प्रध्यक्ष ध्येय की ओर अधिक 
आकर्षित होने ल्गा। प्रति दिन की आवश्यक सम- 
स्याएँ उनके मस्तिष्क में अधिक घर करने ल्रगीं। अब 
-की बार विचार-धारा का बाँध राजनीतिक केत्र में टूर । 
छ मे रिका और फ्लान्ध में शासन सम्बन्धी नए बिद्धान्तों 
-का जन्म हुआ और शीघ्र ही उन सिद्ध/न्तों ने लारे 
संसार का रूप दी बदल दिया। 
किसी समय यूरोप में रोम साम्राज्य की तूती 
बोलती थी, वह धूल से उठ कर उच्चतम पव॑त को 
श्रेणी तक पहुँच गया | प/नन्‍्तु अन्त में जहाँ से डठा था 
फिर वहीं आकर विल्लीन हो गया। यदि उसका कुछ 
अंश बाक़ी रह गया वो महान सभ्यता, उच्च धर्म, विशाल 
शज्य-व्प्रवस्था, पूर्ण विकप्तित विद्या और कल्ना की रख: 
'तियाँ मात्र । भ्रठारहवीं और उन्नीप्तवीं शत्ताब्दी में रोम 
के भग्जावशेषों के आधार पर ही वर्तमान यूगोप के 
-क्रानुन, सज्ञठन, व्यवस्था, धर्म आदि के बड़े-बड़े महत्व 
स्थापित किए गए, परन्तु उन शत्ाबिदियों में स्वयं रोम- 
साम्र!ज्य की हालत बहुत ख़शाव थी। वह अनेक रियासतों 
में खणड-खयड ह्ोहर यूरोप की शक्तियों का क्रीत-दाप्त 
बन गया था । उत्तर टरुकनी, परमा, मोडेना आदि प्रदेशों 
मं ऑस्ट्रिया का शासन था, दक्तिण नेपिल्स ओर सिसलो 


: जे बो्ंन वंश का, और कुछ प्रदेश पोप के अधिकार में. 
_ नऔै। उस समय पाररारिक कल्नहारित में इटली जले रहा 


था, और विदेशी इप्से पूरा लाभ उठा रहे थे। ऑॉस्ट्रियन 
गवरन! मेशरनिव ने इटख्ली के विषय में लिखा था-- 


| /इसल्ली में प्रान्त प्रान्त के, नगर नगर के, कुटुरत कुटुम्त 


के तथा मनुष्प मनुष्य के विरुद्ध है।” 

नेपोद्षियत ने ऑस्ट्रियन और बोब॑न वंशियों को 
इठल्ली से विकाञझ्न कर तथा पोप का राज्य छीन कर, 
अपने अधीन पुछ व्यवस्था में सज्नाठित कर लिया | नेपो- 
द्वियन के सेण्ट टेज्ञेता में फ्रैर होते ही उसके साम्र'ज्य 
का भी अन्त हो गया और इटली फिर पूर्ववत्‌ कई 
टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। परन्तु इस क्षणिक 
प्रकाश से इटनज्ली के देशभक्तों की आँखें खुन्न गई थीं, वे 
फिर संयुक्त इटल्ली का स्प्ृप्त देखने हूगे । वे इंस बात का 
प्रचार करने छगे कि भिन्न-भिन्न रियासतों को सिलत्रा कर 
फि! रत्रतन्त्र हृठली की स्थापना होनी चाहिए । 

आऑस्ट्रिपा ने इटली के नवीन भावों को बुरी तरह 
कुचल्ना चाहा । प्रत्याचार और दमन के समाचार प्रति 
दिन आने लगे । इसका परिणाम यह छुपा कि रत्त- 
न्त्रता के साव तो छहों दुबे, पर ठलटे अब जनता में 
कुछ क्रियात्मक कार्य करने की उ्प्राकुलता पेद| हो गईं। 
सारे देश में षड़यर्त्र होने खगे और गुप्त समितियों की 
स्थापना हुई, इनमें 'कांरबोनारी संस्था? सुख्य थी । 

सन्‌ १८१० में वीर और शक्तिशॉक्नी रोमागनोल्ी 
जाति ने शाप्षकों के प्रति नेपिह्स में विद्रोह छा ऋणडा 
खड़ा कर दिया । हस पर वहाँ के शासकों ने ऑस्ट्रिया 
से सहायता माँगी और विद्रोह दबा दिया गया | 
ऑस्ट्रियर्नों की शक्ति और भी बढ़ गई । सैकड़ों 
भक्त पकुद-पक्ढ कर स्पशेज्नवर्ग के नरक में बन्ह कर 
दिए गए । 

इटक्ी की स्वाधीनता में मेज़िनी का विशेष स्थान 
है। इसका जन्म २२ जून, १८०४ को जिनोशा में 
हुआ। इसके पिता डॉक्टर जिप्राकोयो भेज़िनी थुनि- 
वर्सिदी के एक प्रोफ़ेसर थे। जब मेज़िनी सील ही 
वर्ष का था, तभी उम्के विचारों में क्रान्ति का जन्म हो 
गया। जिनोओआ में १८२१ वल्ले विद्रोह में भाग ब्वेने 
वाब्ले निर्वाधितों की भीड़ जब वह देखता और उनकी 
यातना और कष्ट का विचार करता तो उच्का हृदय 
डुकड़े-टुकडे शो जाता था कोर उप्तमें विदेशियों के 
लिए घणा के भाव उत्पन्न होने लगते थे। सन्‌ १८२७ 
में उपने वकालत पास की और फिर इटली के डद्धार 
के कार्य में लग गया। वह शीघ्र ही निर्वापित कर 
मासंहीज्ञ में भेजा गया । उस समय सासंक्षीज्ञ और 
स्वीटज़रलैण्ड में हज्ञारों निर्वासित देशभक्त इक्ठे हो गए 
थे। मेजिती ने यहाँ 'तरुण इटली”? नामक संस्था की 
स्थापना की | 'तरुण इटली! के सदस्य तेज्ञी से बढ़ने 
छगे और शीघ्र ही उनको संख्या हज़ारों पर पहुँच गई । 
मेज़िनी शीघ्र दी सर्वप्रिय नेता हो गया। उसने युवझों 
का सड्ठठन किया। क्योंकि उसे विश्वांस था कि देश के 
नवयुवहू ही उसकी श्द्वन्नाएँ तोड़ने में समर्थ हो 
खकते हैं । मेज़िती की इच्छा इटली में 'प्रजातन्‍्त्र! 


स्थापित करने की थी ! क्योंकि वह किसी भी निरकुश 
शासन का विरोधी था | मेज़िनी ही पहला व्यक्ति था, 
जिसने ब्वोगों के हृदय में इटलो को संयुक्त राष्ट्र बनाने 
के भारों को सब से आगे ल्लाकृर रख दिया था। उसने 
कहा --“जब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नेतिक 
शक्ति लगाने का तुर्शरे ल्विए सा्ग खुला है, तब तक 
बल्ल-प्रयोग मत करो, परन्‍्जु जब नैतिक शक्ति ब्यर्थ हो 
जाय, जब अत्याचार इतवा उम्र रूप धारण कर ले कि 
तुम अपनी डचित माँगों को प्रकून्‍/ भी न कर सको, 
जब शक्य-बत् तुम्ह/रे विचारों को दबाने की चेष्टा करे 
तो उच्च समय तुम्त अपने हाथ बाँध लो और जेजख़ाने 
या फाँसी पर जाकर अपनी सत्पता प्रकट करो । जब 
तक तुम्हारी संख्या कम हो ओर तुम्हें झपती विज्ञण 
की आशा न हो, तब तह यही करो । परन्तु जब 
तुस्दारी संख्य| यभेष्ट हो ज्ञाय तो बल्न-प्रयोग से झत्या- 
चार का अन्त कर दो।” भेज़िनी का दल शुद्ध राष्ट्र 
वादियों का दल था | उसके सिद्धान्त उच्च थे और उसकी 
संस्थ! के अधिक्रांश लद॒स॒प नवयुवरू थे | 

इनझे अतिरिक्त दो और दल थे | एक पोप के 
अलुयायियों का और दूसरा सार्डिनिया के राज्य:वंश के 
पत्पातियों का । सन्‌ १८०६ में पियोनोनो पोप 
हुप्रा । वह उदार हृदग्न था और ऑस्ट्रियर्नों को इटलो 
से निकालना चाहता था | उसने राजनीतिक अपराधियों 
को छोड़ दिया और कौन्पिल और चुह्लियों की स्थापना 
की । उसके इन उदार कार्यों से उप्रका एक दूल बन 
गया, जो इटल्ली की सब रियापतें संथुक्त करके पोप के 
अधीन एक सड्ठ बनाना चाहता था| 

दूसरा दल्न पिद्मोयट के राजा के नेतृत्व में इटली 
में वेब शासन की स्थापना करना चाहता था। सन्‌ 
१८३१ में चालूस एलबर्ट गद्दी पर बैठा । वह बड़ा देश- 
अक्त था और हशटली को घ्ॉस्ट्रियनों की परतन्त्रता से 
छुड्टाने के छ्लिए व्यञ्न था। इप्तत्िए बहुत से देशभक्त 
उसके भी पक्ष में हो गए थे । 

मेज़िनो भर उप्तका 'तरुण हरली! दल्न एक महान 
विज्ञव॒ की तैयारी कर रहा था| अप्रेज्ल, १८२३ तक इस 
योजना में पूर्ण सफबत! झाती हुईं मालूप हुईं । इटली 
के बन्द्रगाहों में होकर अख-शरब्म गुप्त रीति से इकद्ठे 
किए गए और प्रश्येक प्रान्त में भावी विश्नत्र के ल्लिए 
सज्ञठ्ग आरम्भ हुआ । "इटली एक झाज़ाद झौर 
हसवतन्त्र! विप्नव्रादियों का मारा निश्चित हुग्रा । विश्व 
का पहल्ला उद्देश्य तो यह था कि देश में से ऑ्ट्रिया 
के शासन का पझनन्‍्त किया जाय, और दूसरा देश सें 
पअजातन्त्र शासन स्थापित किया जाय | राजा चालू 
एलबट को इस अ्न्दोज्लन का नेता बनाया जाय 
और यदि वह स्वीकार न करे तो डसे सीमा प्रात में 
बल्ले जाकर देश से बाहर निकाल दिया लाय । 

इस विप्नव के सज्नगडन और साधन को देखते हुए 
इसमें सन्देह नहीं कि उसके सफल होने की पर्याप्त 
सम्भावना थी | परन्तु जिनोशा में माप्क्ीज़ से भेजा 
हुआ एक बवस पकड़ा गया। इसमें गुप्त पत्र-ध्यवहार 
करने का कोड होश उसकी कुझआी थी। पीडमोण्ट की 
पुल्षिस ने उसकी नक़श्य कर ली और शीघ्र ही चालेस 
एज्बरट को इस पडयन्त्र का भेद्‌ मालूम हो गया। वह 
क्रोध से पागन्न हो उठा । 

दूसरे दिन विद्भव का प्रारम्भ था, परन्तु रात को 
पीडमोण्ट के तमाम भानतों में से छड़ों देंश भक्त गिरफ़्तार 
कहें लिए गए.। २२ मई से २२ जुल्लाई तक बारह नव- 
युवकों को सब भेद बतलाने के खिए झसझाय यन्त्रणाएँ 
दी गईं, परन्तु उन वीरों ने कुछ भी बतलाना स्वीकार 
ल किया । इसी झपराध में वे गोछी से उड़ा दिए गए। 
पर चालंख एलबटे की आत्मा इतने से सन्तुष्ट नहीं हुईं। 
डसने लेफ़्दीनेग्ट ऐफ्नीसोटोला छो, जिसके पास केक्‍्क 


[ वष १, खण्ड २, संख्या ८ 


'विद्रोहात्मक' पुस्तक पाईं गई, गोली से उड़वा दिया । 
जेल और क्रिल्ले क्रेढियों से भर गए। सारे देश के 
वायुसण्डल को भय और निराशा के भावों ने आच्छा- 
दित कर दिया । 
जब इटली सें इस तरह गिशफ़्तारियाँ प्रारम्भ हुईं 
तो विप्वववादियों के एक-नेवा जेकोयो सक़ियानी ने च्चारों 
ओर सन्देश सेजे कि सब विश्नववादी फ्राल्ख या स्विट्ज्ञर- 
लैण्ड से जाकर शरण को । उसके आदेश पर बहुत से 
देशभक्त इटली से बाहर हो गए, परन्तु स्वयं सफ़ियानी 
नहीं भागा। उसने कहा कि “मुझे, जिश्के हाथ में 
क्रान्ति की पताका है, उसे ऊँचे रखना चाहिए अथवा 
उसको पकड़े हुए ही मर जाना चाहिए /” भई में सफ़ि- 
यानी गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे क्रानित का 
सारा भेद खोलने के लिए यम्त्रणा दी जाने लगी । परन्तु 
जब शासकझों को इसमें सफलता न मिल्ली, तो उन्होंने 
मेज़िनी के हस्ताक्षरों की एक नक़ली चिट्ठी दिखाई, 
जिसमें उन बहुत से देशभक्तों के नाम लिखे हुए थे, 
जिन पर अभी तक कोई सन्देह नहीं किया जाता था। 
सफ़ियानी ने समझा कि उसके प्रिय मित्र मेज्जिनी ने भी 
उसे धोखा दिया । उसने जवाब दिया--/इ पका उत्तर मैं 
कल दूँगा |”! दूसरे दिन जेल में सक्रियानी को लाश 
ख़न में तरबतर पाई गई और दीवार पर ख़ून से लिखा 
था-- यही मे उत्तर है (! 
मार्सल्लीज़ में जिन देशभक्तों ने आराश्रय द्विया था, 
उन्हें फ्रान्स-सरकाद ने अपनी सीसा से बाहर निकाद 
दिया । झनेक देशभक्तों ने तब- अमेरिक्का में शश्ण ली। 
ओर मेज़िनी ल्न्दुन चक्का गया। इस तरह सन्‌ १८शेरे 
की क्रान्ति की योजना का पनन्‍्त हुआ । 
क्रान्तिवादियों का सब्लठन छिंज्ञ-भिन्न हो गया था, 
इज़ारों जेल्न में पड़े थे श्रोर हज़ारों ही विदेशों में आर्थिक 
कहिनाइयों और सानलिक पीड़ाओं से टक्कर ल्ले रहे थे। 
परन्तु फिर सी सेज़िनी कौर उसका 'तरुण इटलो! अपने 
सजञ्जठन के ताने-बाने को बढोरने में जुटे थे। सन्‌ १८३३ 
के भगहूर दमन ने 'तरुण इटली! को कमर तोड़ दी 
थी, परन्तु उलके रक्त ने हृटली को जुमीन में स्वत्त+्त्रता 
बीज घपन कर दिया था और नवीन सनन्‍्तति के सरितष्क 
में “संयुक्त और स्वतन्त्र” इटली के भाव अच्छी तरह भर 
गए थे । सिसली और केल्वेरिया के प्रान्तों में क्रान्ति 
और आन्दोडन उम्र रूप धारण कर रहे थे और शाप्तकों 
को शान्ति स्थापित रखने के लिए बार-बार फ़ौज और 
सैनिकों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती थी । 


ऐटीजो बे गेडपत। झौर ऐमीलो बेणिड्यरा, दोनों 
आई थे। उनका पिता ऑस्ट्रिया के जह्याज़ी-विभाग का 
एक उच्च भ्रफ़सर था, ' भौर उसके प्रभाव के कारण वे 
भी उसी विभाग में अच्छे पद पर नियुक्त ह्वो गए थे। 
परन्तु उनका तरुण हृड्य 'संथुक्त इट्खी! के भाषों से 
पूरित हो चुका था और देशभक्तों की यन्त्रणा और 


ऋष्ट देख कर उनमें भीतर ही स्रीतर एक ज्याद्वा चघधका | 


करती थी। उन्होंने खन्दन में मेज़िनी से पत्र-ध्यवह्ार 
करना प्रारम्प किया । इसमें ऐडिरो जहाज का ववयुवक 
अफ़लर मोरो भी सम्मिद्तित हो गया। 


इस समय सारा मध्य इटली क्रान्वि के आाचों से 
झोत-प्रोत हो रहा था और ऑस्ट्रिय्नों को देश से 
बाहर करके अपना स्वतात्र राज्य स्थापित करना चाहता 
था। मेज़िनी को सम्मति से निकोखा फ़ेविज्ञी नामक 
छुक देशभक्त अख-शख्व इकठ्ठा कर रहा था। बेण्डियरा 
बन्धु फ्रेचिज्। से मिल्ले और रोमाज्ना झौर केल्लावरिया 
ग्रान्तों में सशस्त्र विज्ञव की योजना करने का न्श्रिषर 


, डुआश्ा | परन्तु आर्थिक और अन्य दूसरी कठिनाइयों ने 


उनके मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर दीं। इसके 
अतिर्क्ति उनछे बार-शर 'फूँक-फूँक? कर पेर बढ़ाने के 


लिए झादेश किया जाता था, इसलिए निश्वित क्रान्ति 
बी घड़ी बहुत दिनों तक नहीं आई । ; 

इस समय सारा इंटक्ी ख़फ़िया-विभाग के क्मः 
चारियों से पटा पड़ा था और यह विश्वास किया जाता 
था कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिप्मर्मे एक ख़फ़िया- 


॥ विभाग का आदमी न हो । इसलिए उस समय भाई 
भाई से सी शह्लाशीढ्य रहता था । एक अन्य जहाज्ञ हम] 


बर्मचारी को ऐपीलो ने स्वयं क्रान्तिकारी दक्ष का 
सदस्य बनाया और उसे उपमें इतना विश्वास था कि 


| घारी योजना उसके सामने प्रद्मट कर दी | इस कम बारी 
- मे ऐमीलो के साथ विश्वासघात किया। और स्मरना 


झौर करतुन्तुनिया में ऑस्ट्रियन झफ़सरों को सारा भेद 
बता दिया! परन्तु बेणिडियरा-इन्युप्नों को इसका पता 
ब्रग गथा और वे हृटलो से श्राग गए । 

, इचर लन्दुन में मेज़िनी की डाक बराबर गुप्त रूर 
से खोल्ली जाती थी और प्मावश्यक बातों की सू बना 
खन्दन स्थित ऑस्ट्रिपद दूत को दे दी जाती थी । 
धागे चल्न कश मेज़िनी की डाक में इस्तक्षेप्र करने को 
बात झह जेम्स आइस ने भी स्वीकार की | हस विश्वाल- 
घात ने मेज़िनी के हश्य. में झद्रेज़ सरकार के प्रति 
भावों में बिक्षकुल परिषर्तत कर दिया और जनता सर 
आराहम पोल्य को 'इटल्वी के देशभक्तों का हत्यारा' कहने 
लगी । 

बेणिड्यश-बन्चु सीरिया में बड़े आर्थिक कष्ट, 
जीवन व्यतीत कर रहे थे, परन्तु क्रान्ति की झ्ाग से 
अब भी उनका हृदय छल रहा था। इटली में बढ़ते 
हुए असन्तोष के समाचार जब, उन्हें मिले तो वे एक 
महान क्रानित को कार्य-रूप में लाने के लिए व्यप्न हो 
उठे । वे अनेक क्रान्तिकारी नेताओं के 'फूँक-फूँक कर 
पैर! रखने और समय टाखने की नीति के विरुद्ध थे। 
और इस सम्बन्ध में उन्होंने मेज़िनी को भी कड़ी सपा 
में पत्र दिखे, परन्तु मेज़िनी ने अब भी उपर्युक्त अवलर 
झाने का. आदेश किया और इपलिए 'केल्ावरिया' 
सम्बन्धी योजना कुछ दिय तक योंही पढ़ी रही । 

बेयिड्यरा-बन्धु इस ढील्ली नीति से दुखो थे कि 
इसी ससय कक्र सागर में एक जद्दाज्ञ रुपया, शब्न और 
बारूढ ज्ादे हुए आया और उसके कप्तानों ने कहा 
कि कोलेजा, सिगज्षियानों और सेनग्यूवानी के पहाड़ों 
में अनगिनती सशस्त्र क्रान्तिकारी इकढा हो गए हैं 
कौर उनके पास पर्यास रसद्‌ भी है । सब कुछ 
निश्चित हो चुका है। अब केवल आवश्यकता कुछ 


*| प्रभावशाल्यी मलुष्यों की हे, जो उनका नेतृव्व कर 


सकें। बैणिड्यरा-बन्धु युवक थे। उनका हृश्य क्रान्ति के 
लिए व्याकुल्न हो रहा था । उन्होंने इन बातों पर विश्वास 
कर लिया और ११ जून को अपने झद्ठ।रह साथियों के 
साथ केल्लेवेरिया प्रान्त में को ट्रोन बामक स्थान पर उतरे 
और इटली की भूमि को चूमते हुए कह्ा--“तूने इमें 
जीवन दिया है, इस अपना जीवन तुमे देते दें ।?” इन 
देशभक्तों में ऑस्ट्रिया सरकार का एक गुप्त बूत वाशेम्पाई 
भी था। उसने इसके आगमन की सूचना ओोट्रेयटो के 
गवर्नर को दे दी । के 

बेणिड्यरा'बन्धुप्रों को सूचना के अनुसार कोई भी 
सशक्त क्रान्तिकारी दृल्ल न मित्रा, इसलिए वे फिर लह|ज् 
में चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे झ्याएु। पर जहाज 
पहले ही चल्ता जा चुका था। इधर सेना को एक टुकड़ी 
ने उन पर आक्रमण किया | देशभक्त आत्म-रत्ा के ल्लिए 
जान पद खेल कर लड़े, परन्तु झन्त में गिरफ़्तार कर 
लिए गए। उनका मुकदमा फ्रौज्ञी न्‍्यायात्षय के सामने 
पेश हुआ। बेणिड्यरा-बन्धुओं ने वीरता से अपनी रा 
के लिए वक्ीत नियत करना अस्वीकार किया । 

छा्दारहों बौर देशभक्तों को मौत की सज़ा दी गई । 
२९ जुलाई, १८४९४ को ऐसमीजलो बेणिडयरा झपने सात 


होने वाला अमर है । ) जब उनके सहने का समय झाया 
तो उन्होंने एक-दूपरे को बढ़े प्रेम से खुश्बन किया । जो 
सैनिक गोली दाग़ने के लिए नियुक्त थे, उनही आँखों. 
से अनवात अंश्र की लड़ियाँ निहूष्ष रही थों | चारों ओह 
इकट्ो जनता साक्षात्‌ करुणा की मूर्ति बनी खड़ी थी 
ओर सरकार को खुब्मखुल्ला कोख रही थी। सैनिकों 
ने गोद्यी छोड़ी, पर उनके हृदय ने हाथों का साथ नहीं: 
दिया, गोलियाँ निशाने पर न लगीं। देशभक्तों में से 
पक ने चिल्ला कर कहा-- साहस करो | अपना कर्तव्य 
पालन करो, हम- भी सैंनिर हैं ।” गोलियों की दूघरी 
बाढ़ छूटी | अनेक देशभक्त एथ्दों परगिर का समाप्त 
हो गए ! ऐटील्ो बेणिडियरा घायल होकर एथ्वी पर तड़प 


रहा था। परन्तु मरते-मरते भी उनमें से हर एक मुंद से 


निकल्ला- 72722 ? 27272 'इटली अप्तर हो !! ऐमोलो 
ने फ्रेविज़ी को अपने एक पत्र में किखा था--'यदि हम्न 
मारे जायें तो क्या चिन्ता है? इटक्की तब तकू कभी 
जीवित नहीं रह सकता, जब तक इटलीवाधी मरना न 
सीख लें ।” इस तरह झपने साथियों सहित वीर बेगिडयरा- 
बन्घुओं ने अपने देश के लिए हँपते-हैं पते आपने भाण 
दे दिए । इस घटना के सोलह वर्ष बाद नेपित्ल और 
सिध्च॒ल्षी को ग्राज्ाइ करके गेरीबाल्डी अपने से निकों 
सहित यहाँ आया और सेयट झगरटनों के गि्ज में घुटने 
देक कर सत्र आत्पाषों के द्षिए शानित की प्रार्थना की । 
इज़लैण्ड की पार्तामेयट में मेज्ञिनी की डाक में 
इंस्तलेप करने की बिन्‍दा करते हुए डबकोर्ब ने कहा कि 
जब इटब्वी स्वतन्त्र होगा और वहाँ बेणिडयरा-बन्धु और 
उनके सहयोगियों की यादगार बनाई ज|यभी, तो उसके 
नीचे लिखा हो गा--'वे उस समय की ब्रिटिश सरकार 
के धोखा देने के कारण अपने देश के लिए मर गए !” 
१६ जूत, १८४६ को कारडिनल मस्ताई फेरेंटी नर्वें 
पायस के नाम से गद्दी पर बैठा । इसने गद्दी पर बैठने के 
समय इटली के आन्दोलन के लाथ बड़ी सहाजुभूति प्रकट 
की और गद्दी पर बै।ने के समव्र 70/0 2222४2८४ /'7/677% 
“हे ईश्वर ! अपनी इटक्षी पर कृपा-दहष्टि डाज्न !? 


देने की प्रतिज्ञा की, इसपे शीघ्र ही इटल्ली के सब जगहों 
में उसकी घाक जम्त गई । ः 

डांटक 77779 'इख्ब्ी अमर हो? ऋछ7८ ०7 
<40322४ 'बरॉस्ट्रिया का चाय हो” ॥7706 7 26227 
“बेण्डियरा-बन्धुओं की जय हो' 'सम्र।ट मर ज.वे' शादि 
नारे चारों तरफ़ छुनाई पढ़ते थे।चर-पकड़ की भरमार थी । 
नेपिल्स का राजा बड़ा निदुयी था, और रूस और ऑस्ट्रिय। 


से सेना की सहायता माँगी, जिसने आकर प्रजा पर सन- 
माने अत्याचार किए। ऑस्ट्रिया की नीति ही यह थी 


झपनी उदारता दिखाने के लिए स्वयं इतनी झ्णिक कढ़ाई 


देता था | इन सब राजाओं में पीडमोणएट का राजा कुछ 
देशभक्त था, और अपने देश में अ्िक कद्ाई से काम 


जावें तो देश का बहुत-कुछु उपक्वार कर सकते हैं। 


हुए तम्बाकू और स्टेट लॉटरी का बहिष्कार कर दिया। 


साथियों सहित मनन काट न आर क> दो तेबन्बर खब मैगान मे का बुरों से ठ छ कर न्न्न7+ पा द क़्त ए झट झा हे प कर किक कब मैदान में लाया 
गया, वे ज़ोर-ज्ोर से कइते जाते थे ८6४ #67/ टैह 22677 
2,229 25000 029 27827 स्व॒व्ेश के खिए शद्दीदः 


शब्दों का उच्चारण किया । उसने प्रज्ञा को डसझे स्व॒त्व ८ 


से उसकी घनिष्टता थी। उसने अपने जेलख़ाने देश भक्तों 
से भर दिए और झान्दोल्लन को दुबाने के द्षिए आऑ रिट्रियाः 


कि इटली के जो प्रदेश उसके अजञिकार में थे, उनमें वह 
से काम नहीं ल्लेतो: था, नितना कि अन्य पड़ोसी राजाओं 


को उकसा कर कराता था, और अवघर आने पर वहाँ 
आन्दोल्लन को कुचलने के लिए स्वयं अपनी सेनाएँ सेज - 


नहीं लेता था | इसलिए इटलो के क्लोगों को आँखे पोर 
और पीडमोण्ट नरेश की ओर थों, कि यदि वे सिर. 


सन्‌ १८४७ में मिल्लन के निवाध्षियों ने “अमेरिका 
की क्रान्ति! के “च(थ-बहिष्कार! नीति का अजुप्ररण करते - 


्छु 


क्‍ 


7) 


: और साइस का प्रदर्शन किया | रणचेत्र 


बषष १, जब २, खंख्या ८ ] 


र्लः 


ऑरिट्रया को तस्वाकू से ८० ल्ाख ल्लीरा* और लॉटरी से 


इससे भो झधिक आय होती थी । और इस बहिष्कार से 
डसे बहुत बढ़ा धक्का पहुँचने की सम्भावना थी। इटली 
के लोग सिगार पीने के बड़े शौक्रीन थे,और उन्‍हें एकइम 
इसआादत को छोड़ने में बहुत कष्ट मालूम हुआ,परन्तु देश 
के ल्लिए वे बड़े से बड़े आराम को छोड़ने के त्विए तैयार 
थे । इस पर सरकार का क्र.घ बहुत बढ़ गया। उप्ने जेल 
से बहुत से बदमाशों को छोड़ दिया और उन्हें तथा फ्रौजो 
सिपाहियों को बहुत से सिगार बाँट दिए । वे सड़कों पर 
उनका छुआ्माँ उड़ाते फिरते थे,और किसी-इटल्लीय महिला 
को देखने पर अपने मुँह का उूँपा उसके मुँह पर दोड़ 
देते थे । इस तरह बढ़े-बढ़े घराँ की महिलाओं को 
अपमानित किया जाता था। कभो-कभी तो ऊँची श्रेणी 
के सरकारी कमचारी भी वह झसभ्य व्यवहार करते 
देखे जाते थे । इल व्यवद्वार से इटल्ली-निवाध्तियों के हुइय 
जल रहे थे, और वे इसका बदला क्षेने का कोई बहाना 
हूँढ़ रहे थे। दूसरी जनवरी सन्‌ १८४८ को ऑस्ट्रियन 
घुड़सवारों ने निहत्थी जनता पर अझक्रप्रण किया, जिससे 
६७ मनुष्य मारे गए और बहुत से घायत्व हुए। इस 
घश्ना से ल्लोगों में भ्राग लग गई। 
इस समय सिसल्ली की जनता बड़े कष्ट में थी, सर- 
कार की झ्राथिक नीति ने उन्हें बिल्कुल्न कड्ञात्न कर दिया 
था, टैक्प की भरमारों से वे पिसे जाते थे। इस पर भी 
उन्हें घूँख और भेंडों के रूप में बहुत-कुछ देना पढ़ता 
था । क्िल्ले और जेल्न राजनीतिक क्रेदियों और सन्हेह में 
*गिएफ़्तार लोगों से भर गए थे। सन्‌ १८४७ के विद्रोह 
के दृब जाने के बाद स्वयं राजा फ़रडनिण्ड ने अपने सामने 
सेंताब्ीस देशभक्तों को बेड़ियाँ डज्ञवा कर मरवा डाला ! 
दूसरी जनवरी को, जब यह इत्याकाण्ड हुआ तो 
पत्नेरमो के नागरिक्कों ने राजा. फ़र्डीनेण्ड को अक्टीमेटम 
दिया कि १२ तारीख़ तक उन्‍हें वद्ली सावेजनिक अधि- 
कार दे दिए जायें, जो उन्हें १८१७ में प्राप्त थे। १२ 
जनवरी को पत्लेरमो की ख्त्रियाँ काली पोशाक में राजा 
के पास इसका उत्तर लेने गई। अन्त में राजा के नाहीं 
करते. ही विद्रोह की घोषणा कर दी गईं। उस रात को 


, एक भी श्रादमी भी न सोया । पुरुष और स्त्ियाँ तिरज्े 


ऋषणडे छर झख-शख््र बनाने और ठीक करने में व्यस्त थीं। 
दूसरे दिन राजा के जन्म-दिवप्त के उपत्नत्ष में केस्ट- 


: ज्षमारे से ज्योंदी तोष छूदी, स्योंड्ी उप्तका जवाब देने के 
/ लिए गिन्नों में घण्टे बजने रूगे । जनता पत्थर, हँसिया 


झौर फावड़े ल्लेकरे गश्त करने वाल्ले सैनिकों. पर टूट पड़ी 
और उन्‍हें भगा दिया । दूघरे दिन हज़ारों गाँवों के लोग 


: इबद्धा हो गए और सरकारी सैनिकों पर श्राक्रमण करके 


२०,००० ड्यूकट, जो सैनिकों के वेतन के ल्लिण जा रहा 


: था, छीन लिया । 


तीसरे दिन राजा के भाई की अध्यक्तता में एक जूब- 
दस्त जड़ी बेडा और पाँच इज़ार सैनिक भेजे गए 


* जद्टाज़ों से पढ्देरमो को उड़ा देने के लिए गोल्यावारी कीं 


' गई ओर सैनिकों ने ऐसे-ऐसे झत्याचार किए कि वहाँ की 


- जनता ईश्वर से मौत देने की प्रार्थना करने लगी । झअज्ज- 
* शेज्ञ कपान त्वियोनस्त, जिसने यह सब झत्याचार देखे थे, 


लॉर्ड नेवियर को द्विखा कि.“ग़रीब और अमोर, रहस 


« और फ़क़ीर, कारीगर और किसान, सबसे. घोषणा की 
. है कि ऐसी सरकार के शासन में रइने से मरना अच्छा है 


ओर पत्तेरमो अगर ख़ाक में भी मित्र जाय तो भी वे 


इस सरकार के सामने पराज्य स्वीकार करने के स्थान में 
- उसमें ही दक़न हो जायेंगे।?? ० 


इस आन्दोलन में महिलाओं ने अजुक्रणीय वीरता 
डर अस्पताल, 


'* आखिया का सिका | 
+ 70८०३ सिक्‍का 
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दोनों में उनकी सेवाएँ सहान थीं। जब राजा फ़र्ीनेयड 
ने आन्दोत्नन को किसी तरह दुबते न देखा, तो सुधार 
देने की घोषणा की, पर क्रान्तिकारियों ने कहा-- 
“सिसल्बी अपनी सावेज्ननिक पांज्ञांमेणट द्वारा समय के 
झनु सार आवश्यक शासन-प्रणाल्वी का निश्चय कर ल्लेगी।”? 
झन्त में गवनेर डी मेजो भागा, जनता ने दसके महत्व 
पर क़ब्जा कर लिया और ख़ज़ाने के बीस लाख त्ीरा 
लूट ह्विए, परन्तु घायल सरकारी सेनिक्तों को, बिल्‍्हें 
मेजो असहाय अवस्था में छोड़ गया था, जनता ने कोई 
कष्ट नहीं दिया । 

अन्त में सरकार ने क्रान्तिकारियों को दबाने के ल्लिए 
जेल के फाटक खोल्य कर पाँच-छुः हज़ार डाकू और लुटेरों 
को जबता पर छोड़ दिया। इस तरह अद्वारह दिनों 
तक सिसल्षी में महाक्रान्ति का ऋग्निकुण्ड धंघधकता रहा। 
अन्त में क्रान्तिकारियों की विजय हुईं और बोरबंन राज- 
वेश का सदा के लिए झनन्‍्त हो गया । 

मेज़िनी ने जब यह समाचार सुना, तो उसे अत्यन्त 
हर हुआ । परन्तु भय उसे यह था कि सिसल्लो को 
विजय कहीं प्रान्तिकता में परिवर्तित न हो जाय भौर 
लोग “संयुक्त इटली” की बात भूत्व जावें । उसने 
सिसल्री-शसियों को बधाई देते हुए छिख्ता :-- 
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मेज़िनो की आँखें प्रारम्भ. से टी संयुक्त और झज्ञा- 
तस्त्र इटली की ओर लगा हुई थों। वह सदेव इटल्लो की 
मिन्न-भिन्न रियासतों के ल्लोगों का ध्याज इस ओर आक- 
पिंत करता रहता था कि इटली के सभी महान पुरुषों-- 
झार्नाल्‍ड से ल्लेकर मडियाबेली तक तथा डाँटे से ल्ले कर 
नेपो लियन तक--का ध्येय इटली की राजनीतिक ऐक्यता 
की झोर रहा है। इसलिए हमें भी ढाई करोड़ हटल्ी- 
वासियों के संयुक्त-और सज्ञठित राष्ट्र के निर्माण करने 
का ध्येत्र अपने सामने रखना चाहिए।._ * 

१८ मार्च, +८७८ को मिल्वन-वासियों ले ऑस्ट्रिया 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर. दिया । निहस्थी जनता ने 
सरकार पर आक्रमण किया । इस समय यहाँ ऑस्ट्रियन 
सेनापति रेडेटज़की के अधीन ३८,००० हज़ार सैबिक 
थे और उनके पास बहुत सी तोपें और गोल।-बारूद था, 
पर राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित जनता की वीरता और 
साइस ने ऑ रिट्रियन सैनिकों को बाज़ार से निकाब्व बाहर 
किया और बहुत से अख-शख्त्र भी छीन क्षिए। फिर तो 
जनता की शक्ति और साइस और भी बढ़ गया और शीघ्र 
ही उन्होंने महत्यों, पुलिस,की चौकियों और क्िल्ले में से 
सिपाहियों को भगा कर अपना क़रंढज्ञा कर लिया। 
ऑस्ट्रियन सेनापति जान छुड्टा कर भागा। जनता ने यह 
सब कुछ अपने बल पर केवल पाँच ही दिन में कर 
दिखाया। मिल्नन में जनता की प्रॉविज्ञनल्ल सरकार 
क्रायम हो गई । 

-पोप और पीडमोण्ट का राजा ऑस्ट्रियनों से जल्नते 
थे और हृदय से उन्हें देश से बाइर निकाल देना चाहते 
थे। के इटली में प्रजातन्त्र स्थापित होने के उतने ही 


+ विरोधी थे, जितने ऑस्ट्रियन शासक। परन्तु वे जनता के 


ऑस्ट्रिया-विरोधी भावों का उपयोग करने का अवसर 


भी नहीं जाने देना चाहते थे। क्योंकि उनको सहायता 


से ही वे ऑस्ट्रिया को निकालने और अपना प्रसुरव 
जमाने में समर्थ हो सकते थे। जब मिल्वन से ऑस्ट्रियन 
सैनिक निकाले जा छुके तब,२६ मार्च को, चाल्से एल्बर्ट 
ने सिल्वन-वासियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते 
हुए घोषणा की कि वह सिलन की सेना का 


करने और उन्हें हर तरह से सहायता पहुँचाने को 
तैयार हैं। 

इस समय मेज़िनी भी झपनी मसातृभूमि में लौट 
आया था। मिलन में उसका बड़े ही उत्साह से स्वागत 
किया गया। नागरिकों की बड़ी-बड़ी टोलियाँ तिरज्ले 
भऋण्डे लिए हुए, जिन पर सिखा था, 'राष्ट्र गिस्पी मेज़िनी 
के लिए! उसके स्वागत के लिए गईं। मेज़िनी ने उन्हें 
इस विजय के त्षिए बधाई दी और जब तक कुत्च इटली 
देश से विदेशी न बिकाल न दिए जायें, ऐक्यता के 
साथ छड़ते रहने का परामश दिया | 

देश से बाहर जितने निर्वासित देशभक्त थे, उनको 
शीघ्र ही स्वतन्त्रता की लड़ाई में आकर भाग लेने के 
लिए लिखा गया। मेज्िनी एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण 
करना चाहता था। परन्तु प्रॉविज्नल सरकार में झधि- 
कांश धनी श्रेणी के लोग थे, जिन्होंने सन्‌ १८१७ में 
'ऑस्ट्रिया का इस देश में आने पर स्वाग किया था। 
हज़ारों वीर इटली सैनिकों ने, जो फ्रान्स झौर अमेरिका 
में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना के श्विए लड़ चुके थे, अपनी 
सेवाएँ अपनी मातृभूमि के. किए देना चाहीं । परन्तु 
प्रॉविजनल्य सरकार ने लिश्चय किया की ऑ स्ट्रियनों को 
देश से निकालने के क्षिए चाल्से एलबर्ट और टसकी 
सैनिक शक्ति ही पर्याप्त है और नए सैनिक भरती करने 
से इन्कार कर दिया | इस्त नीति का मूल कारणा यह भी 
था कि रईस और ऊँचे घराने के ज्ञोग इन सैनिकों के 
उम्र प्रज,तन्त्र भावों से डरते थे और उनको कोई प्रोत्सा- 
हन नहीं देना चाहते थे। इसका प्रस्यक्ष परिणाम यह 
हुआ कि प्रॉविज्ञनल सरकार में, जिप्का केन्द्र लग्बार्डो 
में था, पीडमोण्ट सरकार का प्रभुव्व बढ़ने लगा और 
थोड़े ही दिनों में जनता में दो दल्य हो गए ; एक 
रईंस और सरदार घराने के लोगों का जो तग्बार्डी को 
पीडमोण्ट राज्य में मिल्रा देना चाइते थे, और दूसरा 
मध्य-श्रेणी के लोगों का, जो भ्रज्ञातन्त्र स्थापित करना 
चाइते थे । हे 

२६ मार्च को टिकिनों नदी को पार करके मोण्टे 
चिमारो में चाहर्स एलबर्ट ने ऑस्ट्रिप्नों पर आक्रप्रण 
करके उन्हें भगा दिया | इस समय पीडमोयट सेनाओं को 
ऑस्ट्रियन सैनिकों के स्वरक्षित स्थान में पहुँबने से पहले' 
ही कुछ करना चाहिए था। परन्तु वे अपने मेण्टु भ्रा प्लौर 
बेरोबी के क्ित्ों में पहुँच गए झौर चाढ्स एलबर्ट तनके 
मार्ग में बाचा डालने के लिए कुछ भी न कर सको। 


'इससे लम्बार्डोा की जनता में बहुत असन्तोष फेला । 


अब तक की सफलताओं से प्रॉविज़्ञनल सरकार 
निश्चित हो गईं थी और ठसने सैनिक सज्लडन का बाम 
बहुत ढीला कर दिया था। सब ल्लोगों में यह विश्वास 
जम गया था कि ऑस्ट्रिया की शक्ति पअब टूट गईं। 
उस्तकी सेना अब उनके प्रदेश में प्रवेश करने का साहस नहीं 
कर सकती ओर उत्तरीष इटली में पीडमोण्ट, ब्रिनोआ, 
रूम्बाडी, वेनिस, पर्मा और सोडेना प्रान्तों की एक संयुक्त 
सरकार का स्थापित होना अब एक निश्चयाव्मक बात है। 
मेज़िनी ने चेतावनी की कि यह प्रवृत्ति राष्ट्र के क्िए 
अत्यन्त हानिकर है और दुश्मन का सामना करने के 
लिए इमें अपनी सारी शक्ति सज्ञटन में कगा देनी चाहिए । 
परन्तु उनकी सम्मति की झवहेल्ना को गईं । 

उधर रेडेट्ज़की पराजित होकर अपनी बिखरी 
शक्तियों का सड्अठन करने और अख-शब्न जुटाने में लगा 
डुआ था, इधर चाल्स एसबरट और उसके सहयोगी 
जीते हुए प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिल्नित करने की _ 
धुन में छगे हुए थे। इसो समय एक घटना और हुई, 
जिससे राष्ट्रवादियों को बहुत धक्का पहुँचा । झब तक 
पोप को देश की आाकांक्षाओं का समरथेक समझा जाता 

( शेष मैटर ३१वं पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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औआऋओआा कक आज औ जा के आ के आफ औ े 


ह्क्का 


ढुगां और रणचरणडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 2 रे 5 है 
महारानी लच््मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


१८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध में इस वीराहुता ने किस महान में कह फेक होने कप करन हर 2  " 
खाहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; रे कोबा कार एवं रोमाश्चकारों दृश्य समुपल्थित किया 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त है। गीण-काय दुद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-्षेत्र में भूत होकर किस प्रकार प्रचुर ध्रन व्यय करते हैं ; किस 


प्रकार वे अपनी वामाइह़ता षोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं ; किस प्रकार ग्रहरुथी के परम पुनीत प्राह्ण 
में रौरव-काराड प्रारम्भ हो जाता है और किस प्रकार ये 
बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ड्ब मरते हैं। 
किस प्रकार उद्ध्रान्ति की प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ढक्ल से अड्धित किया गया है। 


प्राण न्‍्योछावर किए. ; इसका आद्यल्त वर्णन इस पुस्तक 
में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्वकारी भाषा में मिलेगा! 
साथ ही--अइ्रेज़ो की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
र्थान्‍न्धता तंथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोगटे 
खड़े हो जायँंगे। अड्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, मूख, कायर एवं द्रिद्र बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक- 
- एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग, देश-लेवा और यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर क्‍ ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
$व्पोपटड छकथान फन्‍त्तर । 


कुक कक कक कक क के के 


हे जेह भर थे थेह बेर 


मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा। सजिल्द एवं सरल एवं मुहावरेदार है। सुन्दर संजिल्द पुस्तक का 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥८) मात्र ! 


जह औ6 औ8 यह औह बह भेह औह 6 बह आह बह और बह हे और बह भे बह बह और 


कु 


कक 


( 


लक 


| कट 
“दाढ़ी बालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, | पुस्तक कया है, मनोरञ्षन के लिए अपूर्य 
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कुकककककककककक कक कक कक क के 


बड़ी मासूम बड़ी नेक है लस्बी दाढ़ी। सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 
। अछी बाते भी बतावी है, हंसाती मो है. हँखते-हँसते पेट में बल पड़ जायँंगे। काम की 
मे थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस. समय 
लाख दो लाख में बस एक है लस्‍्बी दाढ़ी ॥”? केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का लीजिए, सारी उदासीनता काफूर हो जायगी। 
संक्षितत विवरण “गागर में सागर” की भाँति इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण 
| समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, ञ्ब चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
तक इसके तीन संस्करण हो चुके हें और कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत | 
५००० प्रतियाँ हार्थो-द्वाथ बिक चुकी हैं । बाहर न निकल आवबे और आप खिलखिला कह | || | 
पुस्तक में तिरह्ञे प्रोटेक्टिक्ष कवर के अलावा हँस न पड़े। बच्चे-बूढ़े, ख्ली-पुरुष--सभी के काम । 
कै पूरे एक दजन ऐसे खुन्दर चित्र दिए गए हैं कि की चीज़ है। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय। सजिल्द || | 
थे ४॥ ४ एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी ४॥४ 
ह बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयल आहको से ॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
अं ड करते हैं। मूल्य केवल २॥);; स्थायी आहकों से क्रूर शेष हैं, शी्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण के 
१॥८) सात्र । ; की राह देखनी होगी। ः भ्डै आह 
डे 5 जा 233 8 जि 
रे णछ”ः व्यवरथाफक ब्च्त्दद कायशछक, चन्‍द्लाक, 08 6 36 कई 
8 मर मे 
शक 


अंक कक कककके कक कक के के कक कक कक के कक क केक कक कक कक कू 


2. [वर्ष १, खएड २, संख्यार 


अं. 


-.._ थष १, खण्ड २, संख्या ८] 
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| 


नवीन शिक्षा-प्रणाली 


 सोवियट रुस की नः 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए० ; रिसचे स्कॉलर ] 


न वीन रूस संसार के ब्विए एक झनोखी वस्तु है । 
सारे संसार की झ्राँखें झाज उटसकी ओर 
ज्गी हुई हैं। बड़े-बड़े विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि 
अशंप्ता की है। विशेषज्ञों का कहना है कि दृसन-बीस 
नयर्षो के अन्दर ही रूघ संसार का नेता बनेगा | सोवियट 
“रूख की चर्चा शिक्षित समाज में प्रतिदिन होती है । 
डस्तके रामनेतिक तथा झार्थिक प्रश्नों पर हम बहुघा 

“किखा-पड़ा करते हैं। पर झाज मैं 'भविष्यः के पाठकों 

-के खामने उसके एक उस पहलू को रखना चाहता हूँ, 
जिसके बारे में हम्त ल्लोग बहुत कम जानते हैं । वह हे, 
रूख की नवीन शिक्षा-प्रणाह्वी । संसार ने रूस से बहुत 
सी बातें सीखो हैं । पर सब से आवश्यक बात जो हमें 

के उससे सीखना है, वह उसकी शिक्षा-प्रणाल्री 
हीहे। 

यह शिक्षा-प्रणात्नी रुस के लिए भी अभी बिलकुल 
नई वस्तु है। इसका भीगणेश १६२१ या १४५२ से 
होता है । दो ही वर्षो में रूप ने इसमें इतनी अ४न्नति 
कर तल्ली थी कि १६२४ में हो 'त्रिटिश ट्रेड यूनियन डेली - 
ज्गेशन! ने अपने रिपोर्ट के १३० वें पन्‍ने में लिखा है, कि 
किस्ली भी विषय में, विचारों में इतनी क्रान्ति नहीं हुई 
है, कितनी कि सोवियट रूस की नवीन शिक्षा-प्रणात्वी 
में । इसके भी पूर्व, १६२१ में, त्रेक्‍्सफ़्ड ने खिखा था कि 
सोचियट यूनियन अपने शिक्षा के महान उद्योग द्वारा 

“रूख की तमाम जनता को शक्तिशाल्वी वथा ज़िम्मेदार 
बना रहा है।._ 

पर इस नवीन शिक्ता-प्रणाक्षी का दिग्दशंत करने से 
पहले, आइए हम रूस की पुरानी शिक्षा-प्रणात्री को 
भरी देख लें । बीसवों सदी के आरम्भ में, जहाँ तक शित्ता 
का सम्बन्ध था, रूस यूशेप के और देशों से बहुत पीछे 
था। रूस के बहुत थोड़े पुरुष लिख पढ़ सकते थे। यदि 

-हम यूरोप के भिन्न.भिन्न देशों की सेनाओं के रँंगरूटों 
की शित्ता की तुलना करें, तो हमें उस समय के रूस 
की शिक्षा का पता लग जावे | बेबल्लजियम की सेना में 

जौ पोछे ४२ रँगरूट पढ़े-खिखे थे, फ्रान्स की सेना में 
सो पीछे ६६ लिख पढ़-सकते थे, इज़लैण्ड को सेना में 

-६६ प्रति सैकढ़ा शिक्षित थे और जर्मनी की सेना में 


: २,००० रँगरूट पीछे १,६६६ रेगरूट पढ़े-द्िखे थे, पर 


ऋच के रँगझूटों में सौ पीछे केवत्न ३२ शिक्तित थे। 

. जनता को अशिक्षित रखना रूप के ज़ारों की नीति 
थी । उन्हें शिक्षित बनाने का उद्योग करने की कौन 
कहे ज़ारों की सरकारें उल्टा शिक्षा के मार्ग में रोडे झट- 


काती थीं । केवल्ल अमीरों के लड़के शिक्ता पा सकते थे | | 


(२४वं प्रृष्ठ का शेर्षाश ) 


 थां ओर मिलन-क्रान्ति के सुप्रसिद पाँच दिनों में? 


हरछ 227०. ये ८४ 76 7222४८० 'स्वातन्त्रप के उपा- 
आक पोप की जय हो! के नारे प्रति क्षण सुनाई देते थे 
और सॉस्ट्रिया-वासी भी उसे विद्वोहियों का प्रबल्न सम- 
थक समझते थे, परन्तु स्थिति शीघ्र ही बदल गई। पोप ने 
शोषणा की कि ऑस्ट्रिया से विद्रोह करना पाप है और 
अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि कोई विद्रोह में भाग न 


. ज्ले। अनेक सैनिक रणत्षेत्र से प्थक हो गए और केवल 


वे ही रह गए, जिनके हृदय की प्रबद्ध देशभक्ति की आग 
 श्ामिक छोींटों से नहीं बुक सकतो थी। ः 

दम ( अगले अक्ल में समाप्त ) 
अर मम आय 


किसान और मज़दूरों के लड़के यदि ऊँची शिक्षा पाना 
चाइते थे, तो उन्हें मद्ान कडिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था। ज़ार अल्लेकुज़ण्डर के चौथे शिक्षा-मन्त्री 
शिशकोव ( 895//07 ) ने शिक्षा और नमक की 


तुलना करते हुए कहा था कि जैप्ते नमक जब थोड़ा | 
खाया जाता है तब फ्रायदा पहुँचाता है, वैसे ह्वी शिक्ता | 
भी थोढ़ी दी लास्जनक होती है, और जैसे अधिरू | 


नमक का प्रयोग हानि पहुँचाता है, वैसे ही अधिक शिक्ता 
भी ह्वानि पहुँचाती है । अतएव तमाम जनता को शिक्षित 
बनाने से स्वाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी। 

उस समय रू के मद्रखों में बहुत थोड़े लड़के 
पढ़ते थे । निम्नाह्षित विवरण से पता चब्रता है कि 


१६०४ में किस देश में कुल्त आबादी का प्रतिशत कितना | 


हिस्सा मदरसों में पढ़ता था-- 


देश का नाम कुल आबादी का प्रतिशत 
अमेरिका 35 र३ 
जर्मन साम्राज्प दे ब& 
इजलेण्ड .. ... हे १६ 
फ्रान्स 80 77 १% 
ख्ख ३३ 


रूप की सरकार ने इन स्कूलों पर पूरा अधिकार | 
जमाया था। वह्ीी तय करती थी कि मदरसों में क्‍्या- ॥ 
क्या पढ़ाया जावे। सरकारी निरीक्षक अध्यापकों पर 


अपनी लगाम कसे थे। शिक्षकों का वेतन भी बहुत 
थोड़ा था। जो थोड़े से विद्यार्थो ऊँची शिक्ता प्राप्त करते 


थे, उन्हें 'डिसिश्लिन! के कड़े नियमों का पात्नन करना | 


पड़ता था । उनकी प्र.येक बात एर नियम लगा दिए 
गए थे। वे लोग किसी को मानपत्र नदे सकते थे। 


ओर न अपना डेपुटेशन कहीं मेनज्न सकते थे। विश्व- 


विद्यान्य में या उनके हाते के अन्दर ऐसी कोई भी 
बात न कर सकते थे, जिसका शिक्ता से सम्बन्ध न 
हो। उन्हें कोई सभा शादि करने का अधिकार न था 
और बनता में व्याख्यान न दे सकते थे। विश्व- 
विद्यात्य के विद्यार्थियों ने इन कठोर नियमों के विरुद्ध 
अनेक बार आन्दोद्नन किया, परन्तु कोई फल्न न हुआ । 

अन्त में ज़ारशाही का श्रन्त हुआ । रूस में भीषण 


क्रान्ति हुईं । पुरानी रूढ़ियों का अन्त हुझा। रूस ने | 


नवीन उत्पाह से नए मार्ग पर क्रदम रकब्ना। श्रत्येक 
चेत्र में उत्साइ से बेयंपू्वंक परिवर्तन किया गया । पुरानी 
अशिज्ञा को दूर करने के ल्विंए तथा जनता को शिक्षित 
बनाने के लिए ज्ञोगों ने जी-तोढ़ परिश्रम किया । 

१8१८ में अखिल रूस का शिक्षा-सम्मेल्लन मास्को 


में हुआ। रूस के नेताओं ने जनता में शिक्षा का 


प्रचार करने के द्विए योजनाएँ बनाईं। पर उन योजनाओं 


को सफल बनाने के लिए साथनों की कमी थी | सब ले | 


बड़ी अड़्चन घन का अभाव था। ३६२१ में सोवियट 


रूस ने अपनी आथिक नींव इढ़ की और घन का अभाव | 
दूर किया। तभी से रूघ में शिक्षा के नवीन युग का 


श्रीगणेश हुआ । 


रूस को नवीन सरकार ने सब से पहिल्ले घामिक | 
शिक्षाल्यों का अ्रक्ष अपने हाथ सें लिया । शिक्षातथ | 


गिरजाघरों से अतद्चग कर दिए गए। घ्ं का शिक्षा से 

कोई रूम्बन्ध न रह गया। सरकारी पाठशाज्ाओं से 

धार्मिक विषयों का झध्ययन उठा दिया गया । 
सोदियट-यूनियन में शिक्त। का प्रश्न प्रत्येक प्रजातन्त्र 


को सौंप दिया गया है। प्रत्येक प्रजातन्त्र तथा प्रस्येक 


| शहर में एक शिक्ञा-वि भाग है प्रश्येक शहर, प्रस्येक ज़िला 
| तथा प्रत्येक प्रन्‍्त में शिक्षा-विभाग है और वहाँ के 
| निवासी अपने शित्त-विषयक प्रश्ष को अपने ढड्ढ से हल 
| करते हैं । पर इसका श्र्थ यह न समझना चाहिए कि 
| 'झपनी-अपनी डफ़्ल्ली और झपना-झपना राग! की कहा- 
वत्त चरितार्थ हो रही है। देश मर के शिक्षा का प्रश्न 
| एक सूत्र में बैंधा हुआ है और सबका एक ही ध्येय तथा 
| डद्देश्य है। ट्रेड-यूनियन, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि देश- 
| ब्यापी संस्थाझ्ों ने शित्ता की सम्न्या को एक बना रक्खा 
| है ।शँ, एक हो स्थान से बेश भर की शिक्षा का सत्बालन 
नहीं होता । 
सोवियट यूनियन में चार बड़े-बड़े प्रजातन्त्र हैं। 
जिनके नाम हैं-रसन प्रज्ञातन्त्र, अकरेन, क्राइट रसा तथा 
ट्रान्सकाकछेशिया । प्रत्येक प्रल्मातन्त्र में एक शिक्षा-मन्त्री 
तथा एक शिक्षा-विभाग होता है । शिक्षा-विभाग के और 
भी कई उपविभाग होते हैं। रूप के एक प्रज्नातन्त्र के 
| शिक्षा-विभाग की निम्नाक्षित शाखाएँ हैं :-- 
(५) सन्नठन-विभाग, (२) सामाजिक शिक्षा-विभाग, 
(३ ) औद्योगिक शिक्ता-विभाग, (४) राजनैतिक शिक्षा, 
कमिटी ( इस कमिटी में ट्रेढ-यूबियन, कश्यूनिस्ट 
पार्टी श्रादि के प्रतिनिधि शामित्र हैं ), (५ ) वैज्ञानिक 
शिक्षा-विभाग, (६) साहित्य तथा सम्पादन-कला- 
निरीक्षण विभाग और ( ७ ) वैज्ञानिक स्टेट कौन्प्िल्न । 
शिक्षा-विभाग के निरीक्षण में निम्न किश्लित काम 
किए जाते हैं :-- 
|. १--सरकारी प्रकाशन 
२--सरकारी सिनेमा 
३--सरकारी थिएटर 
प्रजातन्त्र के सभी शिक्ता-विभागों का सब्बालन उप- 
युक्त ढञ़ से किया जाता है। भ्रजातन्त्र के प्रत्येक छोटे से 
| बड़े हिस्से में स्थानीय शिक्षा-विभाग है, जिसमें उसे पूरी 
स्वतन्त्रता है। परन्तु प्रज्ञातन्त्र के दो शहरों-मास्कों 
तथा ल्लेनिनआड-में शिक्षा का ठड्कल अलग-अलग है। 
| सिद्धान्त एक है, केवल्न कार्य-शेज्ञी भिन्न है। ! 
रूध्च के सामने मुख्य दो प्रश्न हैं। एक तो तमाम 
| नई पीढ़ी के ल्लोगों को पढ़ाना और दूसरा उन बड़े-बूढों 
को पढ़ाना, जो ज्ञार के काल्न में पढ़ न पाए थे और तब 
से अशिक्षित चल्ने आ रहे हैं । इस तरद मानो ज़ार के 
पापों का प्रायश्चित्त रूस को अब करना पढ़ रहा है । 
रूस में शिक्षा का विस्तृत जाल फेैज्ञा है । जैसे ही 
बालक तीन वर्ष का होता है, उसके भावी शिक्षा की नींव 
रख दी जाती है । तीन वर्ष से छोटे बालक 'स्वास्थ्य बोर्ड! 
के अधीन रहते हैं। वही उनकी देख-भाल करता है। 
जब बालक आठ वर्ष का होता है।तो उसे पढ़ने के 
ल्लिए बाध्य किया जाता हे | पर तीन वर्ष से लेकर आठ 
| बर्ष के बीच के पाँच वर्ष भी व्यर्थ नहों जाते। उसे 
इन वर्षा' में सरल सनोरञ्षन के साथ उपयोगी बातें 
घिल्लाई बनाती हैं | खेलना, क्रिस्से-कद्दानी कहना, क़रीब 
के स्थानों की सैर करना आदि बातें बालकों को घिखाई 
जाती हैं, और उन्हें भविष्य के ल्लिएप तैयार किया जाता 
है। झाठ वर्ष से १९ वर्ष तक प्रत्येक बालक को मदरसा 
जाना पड़ता है। इन सात वर्षो में उसे शिक्षित किया 
जाता है। इस शिक्षा-काल् के दो हिस्से हैं। पहिला 
हिस्सा झाठ वर्ष से १२ दष तक है । १२वें वर्ष इस शिक्षा 
की पदिल्ली सब्ज़िल समाप्त हो जाती है। दूसरी मव्ज़िल 
१२वें वर्ष से १५वें वर्ष तक है और कहीं-कहीं तह्न १७वें 
| वर्ष तक । यह शिक्षा अधिकतर गाँवों में दी जाती हे । 
| १४२४ के जनवरी महोने में रूस भर में ऐसे ६२,८५७ 
| मद्रसे थे । इनमें से ८३,३०६ यानी ८१९ ग्रति सैकड़ा 
| बाँों में थे। 
लब एक बाल्मक १४ वर्ष का हो जाता है, तब उसे 


[ 


छ्ष 
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[ वष १, खण्ड २, संख्या ८. 


_सद्योग-धन्घे की शिक्षा दी जांतो;है। जो १८ या १६ 
"वर्ष तक जारी रहती है । ऐसे मदरसे तीन भाँति के हैं-- 

(१ ) किलानों के मद्रसे; जो देहातों तथा गाँवों में हैं । 
'इन मद्रसों में देहाती ठद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाती 
,. है। (२) शइर के शिक्षात्षय, जिसमें तिजारत, व्यापार 
.._ झादि की शिक्षा दो जाती है। ( ३ ) फ़ेक्टरी-स्कूल--ये 
सदरसे किप्ती उद्योग-धन्धे ले सम्बन्ध रखते हैं । जो 
लोग ठस धन्‍्धे में पहल्ले-पहल्ल आते हैं, वे इन्हों शिक्षा 
लयों में पढ़ते हैं | प्रतिदिव चार घण्टे फ़ेक्टरी में काम 
करते हैं तथा चार घण्टे उली फ़ैव्टरी-स्कूल में पढ़ते हैं । 
१६२४ के जनवरी सराह में ३,१७०,८४२ लड़के इन सद्रसों 
में पढ़ते थे । 


जब बालक १६ वर्ष का हो ब्लेता है ओर प्रॉरम्सिक 
शिक्षा समाप्त करके आगे पढ़ने की योग्यता तथा 
इच्छा रखता है, तो उसके लिए छँची शिक्षा का 
। प्रबन्ध है । १६२४ में ऊँची शिक्षा देने वाल्ले ६१२ शिक्षा" 
|... लय थे, निनमें १,९६,३७६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे 
ऐसे शिक्षात्रय ६ भाँति के हैं--१६२४ में दवाई के ६९, 
+.. क्रषि के १४२, उद्योग-धन्घे के २१६, अर्थशासतत्र के ४३, 

सज्नीत-विद्या के ६२ शिक्षाल्य थे । 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


नोट कर लोजिए ! 


पत्र-व्यवद्दार करते समय जो ग्राहक अपना 
ग्राहक-नम्बर नहीं लिखेंगे, उनके पत्रों अथवा 
आदेशों पर ध्यान नहीं दिया जायगा; और 
उनकी आज्ञा-पालन में देरी होने के लिए संस्था 
ज़िम्मेदार न होगी । पाठक स्वयं समझ सकते 
है, इतनी विशाल ग्राहक-संख्य। में किसी व्यक्ति- 
विशेष का पता लगाना तंब तक कठिन है, जब 
तक उनका ग्राहक-नम्बर पत्र में लिखा न हो । 
आ्राइक-नम्बर प्रत्येक लिफाफ़े अथवा रैपर पर 
लिखा होता है | पाठक को स्मरण रखना चाहिए 
(१०४१. )९०. 2. ।|54 अथबों ७. 2085 पत्रों 
|. के नम्बर हैं, ग्राहकों के नहीं । प्राहक-नम्बर 
। नाम के. पहिले छुपा अथवा लिखा होता है, इसे 
नोट कर लीजिए. । इसके छढार आपकी तथा 
हमारी--दोनों की परेशानियाँ कम हो लकतो हैं । 


“-“व्यवस्थापक 
॥॥॥॥॥ ॥| 


सोवियट यूनियन में. विश्वविद्यालय भी हैं । मास्कों 
के प्रथम विश्वविद्याज्लय में ३,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे हैं । इन विद्यार्थियों में से ४४ प्रति सैकढ़ा विद्यार्थी 
आर्थिक सहायता पाते हैं। मारको में एक और विश्य- 
विद्यालय है , जिसमें कम्यूनिस्ट पार्टी का काम करने के 
ज्लिए लोग तैयार किए जाते हैं-। 


अन्त में, रूस के झ्ाथिक, राजनैतिक तथा सामा- 
जिक नेताओं के सुभीते के लिए , कॉल्षेज और यूनिवर्सिटी 
के अध्यापकों के शिक्षा के ल्षिए तथा नई-नहं खोज तथा 
आविष्कार के लिए अनेक संस्थाओं का प्रबन्ध है | 


रूस को उपयक्त शिक्षा-प्रणात्वी मनन करने योग्य 
है | जिस दक्क से रूस शिक्षा के प्रश्न को हल कर रहा 
है, ठससे तो यही मालूम पड़ता है. कि भविष्य में संसार 
के विद्यार्थो ग्रपनी शिक्षा के दिए इश्लेण्ड आदि न 
जाकर रूस बाया करेंगे, और रूस संसार की शिक्षा का 
केन्द्र बन जावेगा | 


भारताय बहिष्कार का भयंकर प्रभाव 


दूसरे देशों में व्यापार फेलाने का अनवरत प्रयत्न 


भा रत, चीन और मिश्र में ब्रिटिश माल का 
बहिष्कार हो जाने के कारण, उसको खपत 
का कोई साधन नहीं रह गया है, क्योंकि केवल जिदिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य देशों में इतने माल की 
खपत होना सुश्किल्न है। झज्ञरेज़ अपने दूसरे अधीन 
देशों में किस प्रकार माल्न खपाने की कोशिश कर रहे हैं 
इसके कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं 
मोटर के,कपड़े के तथा अन्य मात्र के त्रिदिश व्यापारी, 
ब्रिटिश ट्रिनिडाड तथा वेस्ट इंण्ढीज़ में अपने माल को 
खपत के लिए ज्लो प्रथल कर रहे दें, 'त्रिटिश एक्सपोर्ट 
ग़ज्ञख' ने उसका बड़ा ही मनोरक्षक बृत्तान्त प्रकाशित 
किया है। ब्रिटिश ट्रिनिडाड की जन-संख्या सन्‌ १६२१ में 
३,८९,०३१ थी, जिप्तमें ३३ प्रतिशत इंस्ट इणिड्यन थे। 
वहाँ बाहर से प्रति वर्ष ४० ज्ञाख पौरड का मात्र आता 
है, जिसमें ब्रिटेन का भाग २८ प्रतिशत और पमेरिका 
का भाग २२ प्रतिशत है। ट्विनिड/ड अपनी भोत्तों के 
लिए प्रसिद्ध है। व्यापार की महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ चीनी 
नारियत्य, शशबव, गुड और लकड़ी आदि हैं। इन चीज़ों 
को वह झमेरिका और यूरोप के देशों में भेजता है। 
पहल्ले यह होप स्पेन के अधघोन था, किन्तु एमिएँ की 
सन्धि के अनुसार १८०२ में यह अजरेज़ों को मिल 
गया । 
अधिकारियों का दबाव 
ट्रिनिडाड की सरकार ने वहाँ के सरकारी नौकरों 
को मोररें ख़रीदुने के द्विए डउघार, रुपए देना इस शर्त 
पर स्वोकार किया है कि वे केवल इहज्॒ैणड की बनी 
#मोटरें ख़रीदें । इसका महत्व. उससे कहीं अधिक है, जितना 
कि समझा णाता है । इससे यह झाशा की जाती है कि 
ब्रिटिश मात्र की बिक्री बढ़ जायणगी, क्योंकि वे ज्लोग भी, 
हिनन्‍्हें झरथिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, सरकार 
को आनन्‍्तरिक किन्तु झप्रकट इच्छा को जान कर इन चीज़ों 
को ख़रीदेंगे। इसका प्रभाव ब्रिटिश वस्तुओं की ब्रिक्री 
पर कया होगा, यह विचारणीय है। धाज प्रतियोगिता के 


ज़माने में भी, यह सर्वधा सिद्ध हो चुका है कि ट्रिनिडाड . 


और चेश्ट इयडीज़ के निवाधी भी केव७ उन्हीं चीज़ों को 
ख़रीदेंगे को टिकाऊ और देखने में सुन्दर होंगी। पोर्ट 
जॉफ़ स्पेन ( यहाँ की राजचानी ) के उत्साही व्यापारियों 
को वहाँ. की सरकार और सरकारी ्ॉकिसरों की पूरी 
सहानुभूति प्राप्त होगी और इस प्रकार जनता पर भो वे 
अच्छा प्रभाव हाव्य सकेंगे। तब वहाँकी जनता का 
ध्यान विदेशी बस्यों तथा अन्य मांख की ओर झआाकषित 
करने का अच्छा साधन मिल जायगा। इन चीज़ों का 


| व्यापार थहाँ घटता जा रहा है, पर इन उपायों से फिर 


वृद्धि की आशा है। उपर्ेक्त विवेचण से इमारा तास्पय 


में ब्रिटिश व्यापार को जो हे प्रतिशत का घाट ठठाना 
पड़ा है, दसकी इस वृद्धि से पूर्ति हो जायगी । 


है, त्रिविश वस्खों की खपत के लिए इन्हीं उपापों से काम 


हमारे ही देशवासी हैं । वहाँ की सामाजिक रीतियों को 
ऐसा बनावे का प्रयत्ष किया जा रहा है, जिसमें विल्ला- 
यतो कपड़ों की माँग बढ़े । इस विषय में 'ग़ज्ञट! लिखता 
है कि बर्म बच्चों की माँग बढ़ने की झाशा की ला 
सकती है। खुदा ( एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र ) के 


व्यापारियों को यह याद रखना चाहिए |कि वहाँ के 


यह है कि इस नीति के अवल्ग्बन होने से १६२६ 


फ़िज्नी द्वीपों में भी, जहाँ की ज्न-संख्या ३,७७,०००' 


ल्विया जा रहा है । इन छ़िज्ञी-निवासियों में ४० ब्रतिशत | 


निवासी पाश्चात्य ठक्न के वख्त अधिक पसन्द करने लगें 
हैं। क्रिज्ञी-निवासी सस्ता भौर थोड़ा कपड़ा इस्तेमाल 
करते हैं । और यह सम्भव है कि वे अपनी पोशाक को 
न बदलें। परन्तु ईस्ट इण्डियनों से यह आशा की जाती 
है कि वे झ्रधिक परिमाण में वस्त्र ख़रोदेंगे। व्यापार की 
दूखरी चीज़ें--बत्तेन, कल्न, इल, खोहे का अन्य सामान, 
भोज्य पदार्थ, तम्बाकू और सिगरेट आदि हैं। ब्रिटिश 
माज्न को वहाँ उच्च स्थान दिया जाता है। यह झोश्चयें 
की बत नहों है कि फ़िज्ञी में १६२६ में ८७७१ प्रतिशत 
मात्र ब्रिटिश साम्राउप्रान्तर्गंत देशों से आया है । 

पत्न में ईथोपिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने 
की चर्चा भी की गई है--'वहाँ के सम्राट अपने देश 
को पाश्चात्थ सभ्यका के रह में रँगना चाहते हैं | इस 
सभ्यता की उन्नति के साथ वहाँ यूरोपीय वस्तुप्नों की 
माँग भी बढ़ेगी । इप़ बात का पता, तब लगता है, जब 
हमें इस बात का ज्ञान होता है कि सन्‌ १६२८ के पहले 
छुः महीनों में वहाँ ब्रिटेन का केवज्ञ ६,४६५ पौणड का 
माल गया था, परन्तु सन्‌ १६२६ के उन्हीं मंदह्दीनों में 
वहाँ १०,७८४ पौण्ड का, और सन्‌ १३६३० में जनवरी से 
जून तक १४,०६६ पौण्ड का माल भेज्ञा गया।? 


इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश झख़- 
बातों ने ईथोपिया के बादशाह राष्ततफ़ारी के सिहासना- 
सीन होते समय अपना. प्रेम्त किघ्र ज्षिए जताया था । 
ग़ज़ट आगे क्िखता है कि--“दह समय बहुत दूर नहीं 
है, जब वहाँ बिटिश मात्र का आयात इंससे १० गुना 
अधिक हो जाय; और जब विल्ञायती समाचार-पत्र रास- 
तफ़ारी के सिद्दासनासीन होने के झवसतर के वैभव के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें, उस समय उनके देशा 
के साथ विद्यायती व्यापार का सम्बन्ध जोड़ने के विषय 
में भी कुछ विचार प्रकट करें ।”? 


दूसरे देशों में 


इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण ब्रिटिश सोमात्री« 
लैगड, पनामा और जज्ीबार हैं। 

सोभाल्लीलैण्ड में विद्यायती कपड़े और चीनी का 
प्रचार बढ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वहाँ से तेल, 
कोयला और अभरक विज्ञायत को भेजा जाता है। 
पनामा के विष्य में पत्र ब्विखता है कि “यहाँ 'पवामा 
कार्पोरेशन! के द्वारा विज्ञायत की भलाई की आशा की 
जाती है | यहाँ केना और बाराक॒ल (975807०8) में 
खान की खुदाई का काम होता है। कॉफ़ी की उत्पत्ति 
का काम भी ठ्नति कर रहा है। यहाँ की ल्कड़ियों की 
झोर सी ध्यान दिया ना रहा है। सछकड़ियों के यहाँ बड़े- 
बड़े जड़ल हैं, जिनमें महगेनी तथा भन्य मूल्यवान लकड़ी 
बहुत पाई जाती है। इन व्यापारों के सिच्ा ऐसे झनेक 
नए व्यापर हैं, ल्िनमें पूँजी बगाई जा सकती है । मचुली! 
और फल्न का भी अच्छा व्यापार हो सकता है |” 


कं... के वे 


मुक्त 
जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-लिखे मजुष्यों के पूरे-पूरे पते 
अ»य उनके आम, पोस्ट, ज़िल्ले के लिख कर भेजेंगे, उनको 
अज़्रेज़ों की गिल्ली-डण्डा नामक पुस्तक मय केल्लेयडर के 
प्रुश्त भेजेंगे । ध्यान रहे, पते अल्नग-अलग स्थानों के हों ॥ 
पता--श्री गज्ा औषधालय, अलीगढ़ 


चर १, खण्ड २, संख्या र] _ 


पालामिएट में भारत-सम्बन्धी वाद-विवाद 


“यदि हमने भारत को राजनैतिक अधिकार न दिए तो उसका कया परिणाम 


आत्मा को (खुद हो' कष्ट होता है। यह ऐसा दमन है, जिससे हमें न सफलता प्राप्त 
होगी, ज् नेकनामी ही हासिल होगी । इसमें हमें भारत को सारी जनता का दसन करना 
पड़ेगा, जिप्में स्रियाँ तथा बच्चे, भी शामिल होंगे। इसमें हमें केवल किसो सद्भूठन- 
विशेष या सडू-विशेष का दमन नहीं, वरन भारत के समंस्त जन-घमुदाय का दमन 
करना पड़ेगा। हम भारत को अधिकार देना चाहते हैं, यदि आप भारत में हिमालय 
से कन्याकुमारी- :तक अपनी सेनाएं घुमाने के लिए तैयार हैं, तो हमारे कार्य में बाधा 
डॉलिए; यदि आप अपने पशुंबल द्वार केवल मनुष्यों का नहीं, वरन सामयिक सनो- 
वृत्तियों का भी दमन करंना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने से रोकिए |” --रेमज़े मैकडॉनल्ड 


भा रत को राजनैतिक अधिकार देने के सम्बन्ध 

में त्रिटिश पार््नमिण्ट में जो बाद-विवाद हुआ 
था, उसका कुछ भाण इम पाठकों के लाभार्थ नीचे ढेते हैं। 
आारत-पघम्बन्धी प्रश्नोत्तरों के बाद प्रधान-मन्त्री ने गोल- 


मेज़ परिषद्‌ के सम्बन्ध :में वाद-विवाद आरम्भ किया। 


डन्‍्होंने कह्दा ; 

: “में सब से पहिल्ले इस घात पर ज़ोर देना चाहता हूँ 
कि भारत को अधिकार देने को बात कोई नई नहों है । 
भारत को कई बार थोड़े-थोड़े अधिकार दिए जा चुके हैं 
आऔर इस तरइ उसको शासन-प्रणाद्षो आज इस दुशा 
को पहुँची है । २ नवस्वर, सन्‌ १६०८ के दरबार में भारत 
के वाइसराय' ने सम्राठ की घोषणों पढ़ी थी। उसमें 
निम्न-ल्िल्लित वाक्य थे | इम चाहते हैं कि ब्रिटिश पार्ला 
मेणट ने भारत को लो स्वराज्य देने का घचन दिया है, 
यह शीघ्र ही कार्य-रूप धारण करे और भारत को भी 
पान्‍्य ठपनिवेशों को सूची में स्थान दिया बांवे |”? 
शरह प्रधान-मन्त्री ने और कई घोषणाओों का स्मरण 
दिलाया, जिसमें इहुलैणड ने भारत को स्वराज्प देने का 
वचन दिया थां। उसके बाद वे बोल्े-- 

. “ब्रिटिश सरकार ने जो भारत को अधिकार ढेने के 
बचन दिए थे, उन्हीं के अनुसार गोलमेज़ परिषद की बैठऋ 
हुईं। इसमें सन्देह नहों कि कुछ विशेष कारणों से हमें 
परिषद के कार्यक्रम में परिवर्तन करना पढ़ा | परन्तु इस 
परिषद की सफल्नता के द्विए ये अति आवश्यक थे। इस 


: परिषद के सम्बन्ध में हमने जो बातें निश्चप को, उनके परि- 


घतेन करने के कई कारण थे। आरत में ऐसा झान्दोखन 
डठ रहा था और उसकी राजनैतिक दशा में इतना परिवर्तन 
हो रहा था कि हमें अपना कार्यक्रम भी बदलना पढ़ा | 

: ०झागे बढ़ने के पहिले में यह कहना चाहूँगा कि 
आज इज्जलैण्ड के सब दल्लों के नेता भारत के उबख््री 
तथा पुरुषों के आभारी हैं, जोकि परिषद के कार्य में भाग 


होने के लिए आए थे । इस परिषद की बैठक भारत की | 


भावी शाप्तन-प्रणाल्ली के मूत्र सिद्धान्तों का निर्णय करने 
के उद्देश्य से को गई थी । और इप थोड़े से समय में 
हमने लगभग सारी बातें तय कर ली हैं | इस परिषद्‌ में 


. .इमे सब से पडिल्ले केन्द्रीय शासन में अधिकार देने की 


समस्य्रा का सामना करना पढ़ा | परिषद की पहली ही 
बैठक के बाद में समझ गया कि यदि भारत की रियासंतें 
भी भारत का साथ छोड़ दें, तब भी हमें केन्द्रीय शाघन 


मे. मारतीयों को अधिकार देने पड़ेंगे। इसके बिना 
कई भी काम सिद्ध नहीं हो सहझृता था। और हसी- 


किए इम बल्लोगों ने इस विषय में कुछ अधिकार देना 
निश्चय किया है । 

४ कक ८ न 

“हम ब्लोगों ने ( इस परिषद में ) मूल सिद्धान्त 
निश्चित कर लिए हैं. और इसलिए में चाहता हूँ. कि 
आप त्लोगों की स्वीकृति से में इन सिद्धान्तों पर भारत 
की, भावी शासन-प्रणाल्ली का निर्माण करूँ । 

“यदि इमने भारत को राजनैतिक अधिकार न दिए, 
तो उसका क्‍या प्ररिणाम होगा। फिर तो दमन के 
अतिरिक्त कोई दूसरा ठपाय शेष न रहेगा। और यह 
दमन भी साधारण दमन नहीों है। यह एक ऐसा दूमन 
है, जिससे इमारी आत्मा को खुद हो कष्ट होता है। 
यह ऐपा है, जिससे हमें न सफलता प्राप होगी, न नेक- 
नामी ही हासखिल्न होगी। इसमें हमें भारत की सारी 


“जनता पर दमन करना पड़े गा, जिसमें स्तथियाँ और बच्चे सी 


शामित्र होंगे। हम भारत को अधिकार देना चाहते हैं। 
यदि झाप भारत में हिमालय से कन्याऊंमारी तक 
अपनी सेनाए घुमाने के किए तैयार हैं, तो हमारे कार्य में 
बाघा डालिए, यदि आप अपने पशुवत्न द्वारा केवल 
मनुष्यों का नहीं, वरन सामयिक्र मनोवृत्तियों का भी 
छुमन करना चाहते हैं, तो हमें आ्रागे बढ़ने से रोकिए 
इसके बाद और दक्क के नेताओं ने इस वाढ-विवाद 
में भाग क्षिया | लिबरव दल की ओर से मिस्टर झाइज़- 
कफ़्ट ने तथा क्व्त़रवेटिव दल की ओर से मिस्टर बालड- 
विन ने अपने वक्तव्य दिए, जिसमें उन्होंने गोह्मसेज़ परि- 
घइ के कार्य की सहायता करने का वचन दिया। इसी 
घीच में भारतीय स्व॒राज्य की माँग के कट्टर शत्र मिस्टर 
विन्घ्टन चर्चित्न ने झपना भाषण दिया। उसमें उन्होंने 
कहा कि गत १८ महीनों में भारत के सम्धन्ध में लो 
सुलह की नीति का अनुसरण किया गया है, ठसके लिए 
इज़त्ले एड को बाइ में बहुत पछुताना पड़ेगा । उन्होंने कहा 
कि मज़द्र सरकार ने साइमन रिपोर्ट ताक में रखडी और 
भारत के विद्रोहियों को ख़्श करने की आशा से साइमन 
कमीशन के सइस्यों को गो क्षमेज़ परिषर में सम्मिल्नित नहीं 
किया । इसके बाद गोलमेज़ परिषद की बैठ क हुई, जिसमें 
उन्होंने ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया जिसकी 
सातल्ष भर पहिल्े हम सबने कभी कल्पना भी न की थी । 
- इसझे उत्तर में भारत-मन्‍्त्री मिस्टर बेजबुड बेत ने 
झपवा भाषण दढिया। उन्होंने कहा: -- 
“मैंने मि० चर्चिन्न के भाषण को बहुत दृत्त-चित्त 
होकर सुना और उत्तर देने के उद्देश्य से बोट भी स्लिए 


| हैं): डनके आाज्न के. भाषण | है।: उनके झालन के भाषण का. सार..-यहं है। वे कह सार..यहँ है | ते कहते 
| हैं कि भारत की भावी शाप्तन-प्रणाली में हिन्दुस्तानियों 


को केन्द्रीय शासन का झणिकार न दिया जावे ।- इंसंके 
विरुद्ध में सब से पहली युक्ति तो यह है कि यदि हँम- 
आरतवासियों को यह अधिकार न देंगे, तो अपने बांर- 
बार दिए हुए वरचनों को तोड़ेंगे । भारतीयों को केन्द्रीय. 
शासन का झ्धिकार देने का हूसरा कारण यह है कि 
इस साकह्ब भारत में जो, आन्ड्रोलन उठा है, उसमें पश॒- 
बत्न से काम नहीं लिया गया है। पशछुबल या सत्ता 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्ता तथ। शक्ति की 
हमारे पास कभी कमी नहीं थी । हमारे पास पुलिस तथा 
सेना हैं। भारतीय आन्दोलन का उद्देश्य भारत की 
जनता की सहानुभूति को. अपनी शोर ख्रोंचने का 
है । जनता की सहानुभूति के बिना कोई भी सत्ता 
क़ायम नहीं रह सकती । सैनिक शक्ति से तो ठब्ूटा ही 
झसर पढ़ता है। न्नता की इच्छा के विरुद्द जितना ही 
पशुबत्न सगाया जावेगा, उतनी ही सरकार के प्रति घुणा 
पैदा होगी | इसके विशेध में मिस्टर चर्चिन्न. कहेंगे कि 
भारत की अधिकतर जनता राजभक्त तथा सन्‍्तुष्ट है। इस 
आन्दोलन में केवत्न झुद्दो भर शिक्षित हिन्दुस्तानी सरियप्र' 
खित हैं । यह कहाँ तक सच है ? ५० वर्ष पूर्व यह सच 
हो सकता थां। पहन्‍तु झाल क्या हम हृप आन्दोलन का 
तिरस्करार कर सकते हैं ? क्‍या हम बह भूल सकते हैं कि 
चह् प्रतिदिन प्रचण्ड रूप भारया कर रहा है ? जो मलुष्प 
आरत के विषय में ज़रा भी ज्ञ।न रक्त हैं, वे जानते हैं कि 
भाश्त के युवकों की राष्ट्रीय भारंद्रोलन से बहुत सहांजु* 
भूति है । भारत की भावी जनता की माताएँ इस झारदोी- 
ल्वन की सहायता कर रही हैं । जो राजनीतिज इस भावी 
सन्‍्तान की खूपाल्न नहीं करता है, वह बहुत बड़ी आदूर- 
दुशिता का परिचय देता है । इस प्ान्ड्रोलव में एक झौर 
ख़ास बात यह है कि भारत के व्यापारी तथा धनपंति 
इसमें बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। सबसे बढ़े आश्रय 
की बात तो यह है कि भारत क्री सहिलाएँ भारत के इस 
आन्दोलन में बहुत बढ़ा भाग ब्ले रही हैं । इनमें से बहुत 
सी तो झाज जेल्न में हैं। भारत में रहने वाली यूरोपिपन 
जनता का भी यह मत है कि यह क्रेवल्न मुद्दी सर बाशियों 
का आान्द्रोलन नहीं हे। इस प्ान्दोलन ने अपंती विशाद्य 
ब्वहर से भारत की सारी ज्लातियों को ढैँक दिया है। 
भारत का आन्दोलन आज़ बहुत झाश्चर्यजनक गति से बढ़ 
रहा है । यहाँ तक कि गोलमेज़-परिषद का प्रत्येक सदस्य 
यह कहता था कि “हमें हिन्दुस्तान छोड़े १० सप्ताह हो 
गए हैं झौर इप समय हम थह ठीक नहीं कह सकते' कि 
भारत की वास्तविक दशा कया है । 

“इप्क्िए हमें भविष्य में दो बातों का ज़्याल 
रखना चाहिए। इनमें से एक तो सच्चाई है और दूसरी 
शीघ्रता | गोलमेज़ द्वारा इमने भारत तथा इड्लेणड के 
बीच में विश्वाप तथा प्रेम का बीज बोया है ॥ गोलसे ज़- 
परिषद्‌ के कार्य को सफल बना कर इम इस नवाह्ुुरित 
पौधे को सुद्ढ बनावेंगे। इसके किए शीघ्रता की आवश्य- 
कता है । देश करने से क्या लाभ हो सकता है? यदि 
इमें भारत को स्वशज्य देने के योग्य बनाना है, तो यह 
कार्य जितनी शीघ्रता से हो, पूर्ण करना चाहिए ।देर 
करझे हो गए वर्षा में ! हमने बहुत हानि उठाई है। ३० 
वर्ष पहिल्ले जो व्यक्ति हमारे सबसे बड़े मित्र, थे वही झाज 
इमारे सबसे बड़े विरोधियों में हैं । द्तिण अ्रफ्रिका के युद्ध 
में गाँची ने घायत्यों की सेवा की थी और घन तथा मनुष्यों 
द्वाश हमें सहायता पहुँ चाई थी। परन्तु देश् करके इम ब्वोगों 
को आज कितनी हानि ठठानी पढ़ रही है । इसलिए हृ॒प 
विषष में सच्वाई के अतिरिक्त शीघ्र गा की आवश्यकता है ।” 

सारत-मन्त्री के भाषण के बाद वाद-विवांदे का 
झन्त हुआ । है 8 
न के कं ०» कं 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक कमत्ताः नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गस्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अजुवाद 
हो चुका है | पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुअ्रवसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुड को छोड, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रधाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उत्त पर साधारण 
चर्चाश्रों में भी जिस मार्मिक ढड्ः से रमणी-हृदय का अनन्त 
प्रणय, उसकी . विश्व-व्यापी 


50200 
है] 


पा हे [८28० 
घरेलू चिकित्सा 
छ््‌ 
बचाँद! के अ्त्येक अह् में बड़े-बड़े नामों डॉक्टरों, वैद्यों 
और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल जुस्ख़े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मज्ञल 


हथ्रा है, और जनता ने इन नुस्‍स्ख़ों की सच्चाई तथा डनके 
अयोग से होने वाल्ने लाभ की सुक्त-कण्ठ से ग्रशंसा की है। 


सब से बड़ी बात इन नुस्खों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों हारा बढ़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
_ गुण दिखकाते हैं । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों को भेंट किए 


जाने वाले सेकद़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


महानता, उसका उज्ज्वल पल्नि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही आँखें भर जाती हैं और 


6 
शलकुमारी 


सदग्ृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए | स्त्रियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ही कास की वस्तु 


पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 


गा. 


डे के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी आहकों के 
ज्लिए २)) मात्र ! 


नर्जीवन 
यह रूस के महान पुरुष 
है लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 


कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्दुनीय-व्यवहार करती हैं, ओर किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घणा हो जाती है ! 
आहकों से १॥) 


मूल्य केवल २) स्थायी 


७. हे ६0५ ६८. 
इफयएणः हा कत्तए 

इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रत्ति प्रत्येक सदगृहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वेद्यों की ख़शामदें न करनी पड़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी । -इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
| के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भो पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारो सुखोबतें 


सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर। 
मोटे चिकने कारन पर 
छुपी हुईं पुस्तक का मुल्य 
लागतमात्र केवल ॥) रकवा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 
॥2) सात्र ! 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरक्षक्रता, शिक्षा, 5 पक पक हक 
उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लाल़ित्य के अवश्य कीजिए । छपाई 


हट 


हे 


उमासन्दरा 


इस पुस्तक भें पुरुष-ससमाज 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय रमणियों के स्वार्थ 


त्याग और पतित्रत का ऐसा । 


सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 


के 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक 


| दूर हो जायँगी। मूल्य केवल १॥) 


सुन्दरी सुशीला का अपने पति 


निर्देशण बालिका का जीवन नष्ट 

कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृस्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त से वह वेश्या-बृत्ति अहण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर हत्पा का ऋूठ अभियोग चल्षाया जाना, 
संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि 
क्षित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसको 
इसे पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर ग्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
थे सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अनुकापा के दो-चार आँसू बहाइए | 
झूल्य ४) स्थायी आहकों से ३॥॥) 


न्छु €&कछ 
छ-छ व्यकस्था। पका चांद! कायाल्य, चन्द्र॒लाक, इलाहाबाद 


ह सतीश पर अग्ाध प्रेम एवं 
विश्वास, डसके विपरीत सत्तीश 

बाबू का उमासुन्दरों नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुपार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्म!र्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षा्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज को स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 

.. है। मूल्य केवल ॥॥) आने स्थायी आहकों के लिए ॥-) 5 
: पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है। 
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अजी सम्पादक जी । 
“ जय राम जी की |. 
कहिए, कैसे मिज्ञाज हैं? आख़िर ज़मानत देनी 
ही पढ़ी न? झौर न लिखो मुख्य लेख झौर टिप्प- 
णियाँ ! झाप समभते थे कि इनका बॉयकॉट कर देने से 
ज़मानत झापसे असह्योग किए रहेगी । परन्तु यह पता 
नहीं था कि ज़मानत माँगने वाल्ले आपके भी उस्ताद 
हैं। ज़मानत के लिए वह बीघ तरह के स्थाँग त्वा सकते 
हैं। ल्लञोग तो रुपए आठ झाने के लिए पचार्सों तरह 
के स्वाँग लाते हैं, फिर जहाँ सैकड़ों का मामला हो 
वहाँ कौन चूक सकता है ? और कुछ नहीं मित्रा तो 
सत्यामक्टियों के फ्रोशो ही की बात ढूँढ निकाली । क़र्बान 
ज्ाऊँ इस सूर के ! वाक़ई ख़्ब सूफी ! सत्यामह्तियों के 
फ़ोटो छापना और. सनसनीदार शीर्षक देना तो बहुत 
ही बड़ी भारी बुरी बात है! इससे क्लोगों में स्पर्धा का 
भाव कुम्भकर्ण की भाँति जाग्मत हो उठता है। सत्या- 
अष्नियों के फ्रोटो देख कर कई बार अपने राम के भी 
 ज्ञीमें आया कि यदि हम भी कोई ऐसा ही काम करते 
तो हमारा भी फ़ोटो छुपता । यह इच्छा इतनी प्रव्न हो 
उठी थी कि एक दिन रात को यह निश्चय कर लिया 
था कि कल सबेरे से कोई न कोई ठत्पात अवश्य 
आरस्म करेंगे-बला से परिणाम चाहे जो हो, परन्तु 
फ़ोशों तो छप जायगा। ग़नीमत इतनी 'हो हुई कि 
निश्चय विज्ञया भवानी की गोद में द्वेट कर किया था, 
इससे सबेरा होते ही रात की सब बातें भूल्न गई-- 
अन्यथा भगवान जाने क्या कर बैठते ! सो जनाब, अपने 
राम की तरह सब लोग विजया के उपासक नहीं हैं, जो 
सबेरा होते ही रात की बातें भूल जायें । अतएवं अधि- 
काँश बदोग तो फ़ोशे छुपाने के लिए सब कुछ करने को 
तैयार हो सकते हैं। इसलिए फ़ोटो छापना मानो बग़ा- 
चत फेन्नाना है व लोगों को इस बात का निमभ्त्रण देना 
है कि--“भाइयो, तुम भी कुघु ऐसा ही कास करो तो 
तुम्हारा भी फ्रोडो छापा जाय ।? झोफ़ ! ओइ ! कितना 


बड़ा प्रत्मो मन है। उस पर सनसनीपूर्ण शीषक तो और - 


भी ग़ज़ब ढ।ते हैं । डनके पढ़ने से पाठकों को यह अन्त 
दोता है कि देश भर में आग जगी हुई है। हालाँकि कि 
कहीं कुछ नहीं है । सब झोर शान्ति का साम्राज्य है। 


सम्पादक जी, सेरी सलाह तो यह है कि आप सत्या- 
अह्द, गिरफ़्तारी, गोली तथा लाठी-कायढ के समाचार 
छापना ही बन्द कर दीजिए | आप जब छापिए ठब यही 
छापिए कि--“झम्ुकों ने माफ़ो माँग त्ली, अप्ठुक स्थान 


पर क्लोगों ने विदेशी वस््र बेचना आरस्म कर दिया, ि् 


झमुक स्थान के लोग स्वशज्य नहीं माँग हे हैं-जो 
माँग भी रहे हैं, वे बेवक़फ़ हैं, अम्ुुक स्थान पर कर 

- ने बड़ी सभ्यता की, हालाँकि गोली चलाना झावश 
था, परन्तु उसने वेवल्न ल्लाठों चल्माई |?! यदि आप ऐसा 


करने छगें तो थोड़े ही दिनों में “ज़मानत प्रूफ”? 


जादँंगे। सरकार के विरुद्ध जो बात हो, उल पर कमी 
_ विश्वास ही न कीजिए। अपनो आँखों से भी देख 


लीजिए, तब भी विश्वास न कीजिए ! क्योंकि वह सब 


._ आया का खेल है, ठप्में कुछ मी सार नहीं है। अनित्य 
और झसार वस्तु पर विश्वास करना झज्ञानियों का 


काम है। नित्य तथा सारयुक्त केवल वे बातें हैं, जो 
सरकार के ल्लाभ की हैं। उन पर बिना सोचे-समस्के, 
आँखें बन्द्र करके विश्वास कर त्लीजिए। क्‍यों, है न 
सल्लाद की बात ! जो माया में फँसता है, वही दुख 
उठाता है। इस बात को मत भृत्रिए--यह ज्ञानियों 
का वाक्य है । 

अच्छा ज़ैर, जो हुआ सो हुआ ; अब यह बताइए 
कि प्रधान-मम्त्री मि० मैकडॉनल्ड की स्पीच की बाबत 
आपकी क्या राय है? भई, कोई चाहे साने या न 
माने, परन्तु अपने राम तो बिना यह कहे नहीं रह 
सकते कि प्रधान-मन्त्री साइब हैं बड़े बुद्धिमान ! वच्चाह, 
क्या झासानी से मामले को सुब्रकााया है। वह जो 
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पिछले तीन मद्दीनों से 'भविष्यः नामक सचित्र 
साप्ताहिक समाचार-पत्र बड़ी उत्तमता से प्रकाशित 
हो रहा है। इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चित्र 
और कितने ही गद्य-पद्मात्मक लेख रहते हैं | कथा- 
कहानी और विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा में 
दी जाती हैं । देश-विदेश के प्रायः समस्त समाचारों 
का सुन्दर और सुव्यवस्थित संग्रह देख कर तबि- 
यत खुश हो जाती है। “भविष्य' की प्रत्येक प्रति 
-सिली और कटी हुईं होती है । छपाई और काराज़ 
भी अच्छे हैं । हिन्दी में “भविष्य' अपने ढड्ढ का 
निराला है। ऐसा अच्छा पत्र प्रकाशित करने पर 
सहगल साहब हिन्दी-जगत्‌ के बधाई-पात्र हैं। 
“भविष्य? में उदूँ कविता को विशेष महत्त्व दिया जा 
रहा है, उदू कवियों के चित्र भी खब दिए जाते हैं, 
यह अच्छी बात है, हिन्दी पाठकों को उदू शायरों 
से भी वाक़फ्रियत द्वो जायगी। परन्तु उदू के 
आवेश में हिन्दी कविता और हिन्दी कवियों को 
गौण खान देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर 
सम्पादक जी का पूरा ध्यान रहना चाहिए। भविष्य! 
का वार्षिक चन्दा ५) कुछ अधिक नहीं है, क्‍योंकि 
इसकों उपयोगो ओर अच्छा बनाने में व्यय भी 
बहुत करना पड़ता है। हमारी हार्दिक अमिलाषा 
है कि 'भविष्य” का भविष्य उज्ज्वल हो और बह 
जत्तरोत्तर उन्नति करता जाय । 


कहावत है कि--“भइया घर- द्वार तुम्हारा, परन्तु कोठी- 
कोठले को हाथ मत लगाना ।? झाखिर अधान-मन्‍्त्री 


अब गोबमेज़ के प्रतिनिधि वहीं से पुकारते हुए चले 
झा रहे हैं कि “भाइयो, अभो कोई राय क़ायम न 
करना, पहले हमें आ जाने दो, हमसे भद्बी-भाँति समझ- 
बूछ स्लो तब कुछ कहना ।!? वह जो समकावेंगे वह झपने 
शाम पहले डी समसे बेठे हैं। वह यहो कहेंगे कि ''जों 
कुछ मित्रता हो ले लो, आगे चत्न कर देखा जायभा। 


इतना भी बड़ी सुपीवतों ले सिल्ला है। बड़ा परिश्रम पड़ा 


डहरे-- ऐसे न होते तो प्रधान-मन्त्रित्व केसे प्राप्त होता ! | 


है । बड़ी बहसें कीं, बढ़ा श्ोपेगेणशा किया, तब जाकर 
इत ने पर मामला तय, हो रहा है। झतएवं अब हमारा 
परिश्रम व्यर्थ न करो ।” झपने राम की भी यही राय है, कि 
इन ल्लोगों का परिश्रम बिल्कुल भो व्यर्थ न किया जाय, 
जो कुछ बेचारे माँग-जाँच और रो-घोकर ल्ञाए हैं, उसे 
स्वीकार कर लिया जाय | यद्यपि ऐसा होना कठिन दिख- 
लाई पढ़ रहा है ; क्योंकि बिना महात्मा जी को ग्यारह 
शर्ते पूरी हुए, समझौता होना कठिन है। उधर नौकर- 
शाही भी इस बात की सरतोड़ चेष्टा कर रहो है कि यह 
मामला जीभों की लपब्पी तक हो परिमित रहे--झआगे न 
बढ़े । यदि ऐप्ती बात न होती तो जनाव, यह कदापि न 
होता कि एक ओर तो प्रधान-मन्त्री महोदय मे त्र-मिल्लाप 
की बातें करें और दूसरी ओर नौकरशाही गिएफ़्तारियों 
और त्वाठीकायड की मशीन चल्नातो रहे । बेचारे लॉ 
इविन भी परेशान होंगे कि अच्छी दीद्धाल्वेदर में फँसे । 
न जाने किस पाप म्रह की दशा छगी हुईं है। किप्ती 
तरह इससे शीघ्र छुटकारा मित्ने । सो जनाब, उनकी ग्रह- 
दशा तो समाप्त हो रहो है--भवब यह देखना है कि नए 
वायसराय महाॉँद्य क्‍या रज्ञ लाते हैं । हालाँकि मशहूर 
तो ऐसा है कि नौडरशाही नमक की खान है--इसर्मे 
जो झाता है, नमक ही बच जाता हे । बेचारे लॉर्ड हृर्विन 
इतने सीधे, इतने सज्जन हैं कि जब मुँह खोलते हैं, तो 
हिन्दुस्तान की भज्ताई का द्वी स्वर निकब्नता है, परन्तु 
नौकरशाही ने उन्हें भी ऐसा खराद पर चढ़ाया कि उनके 
हृदय और कार्य में छुठांें का योग पढ़ गया | हृदय कुछ 
कहता है, परन्तु करना कुछ पढ़ता है। ख़ेर जी, पहुँचने तो 
दो ज़रा होम सें, सारी कसर निकालेंगे। हालाँकि नौकर- 
शाही वह मस्त हाथी है कि कोई कुछ बके, कुछ भूँके, परन्तु 
यह अपनी मस्तानी चाल नहीं छोड़्ती। किसी ने ख़्ब 
कहा है कि ए0600ए8 7797 ९0776 0 ए]06/098 
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स्व॒राज्य स्थापित हो सकता है । सम्पादरू जी, झाप चाहे 
मानें या न सानें, परन्तु अपने राम का तो यह विश्वास है 
कि जहाँ तक हो सकेगा, नौकरशाही यही कोशिश करेगो 
कि कोई सममोता न हो | इड्न्‍ललेण्ड में तो मि० चर्चित 
को मिद्दो पल्लीद हो ही गईं। वह भी बहुत रोड़े प्रटका 
रहे थे। फ़र्मांते थे कि हिन्दुस्तान को कुछ न दिया 
जाय, परन्तु वह तो टार्य-टाये फ़िश हो गए। आपस 
डी में मतभेद हो गया। पता नहीं, यह मतभेड सच्चा हे 
या यह भी कोई मिल्ली-भक्ति की पॉलिपती है। हालाँकि 
पॉलिसी होने का कोई स्पष्ट चिन्ह नहों है, परन्तु 
मायावियों से डर ही ब्वगता है, न जाने कब काशी- 
करवट जले जायें। फ़िल्नहाल तो दयालु से हो रहे हैं। 
मि० बाल्डविन भी हिन्दुस्तान की जय मना रहे हैं-- 
मि० मैकडॉनल्ड भी नेकनीयती दिखला रहे हैं। मि० बेन 
भी डिन्दुस्तान के लिए लड़ मरने को तैयार हैं। परन्तु 
वरकिज्-कमिदी की शर्ते पेश होने पर भी यह नेक- 
नीयती क्रायम रहे तब तो ठीछ है, अन्यथा वही छुः टके 
का बैज्ञ रह जायगा । इधर रुपया माँगा जा रहा है, उधर 
से चवन्नी-छिकत्नी दिखाई जा रही हे। ऐसी दशा में 


:| मामला तय हो जाना एक सन्देह को बात मालूम होती 


है। ज़ेर, इतना भी क्‍या थोड़ा है। दिमाग़ कुछ ठिकाने 
तो झाया । पहले तो पुद्ठे पर हाथ ही नहीं घरने देते थे । 
जब तबेल्ले में से मि० चर्चिल जैसे लतियत्ल १स्सियाँ तुडा 
कर निकल्न गए, तो झब बचे हुए थान के रे कहाँ तक 
दुल्लत्तियाँ फटकारेंगे--कुछ अगाड़ी-विद्धाड़ी का और कुछ 
अपने रातिब का ध्यान तो होगा ही । ख़ेर--झागे-आगे 
देखिए होता है कया ? 


अवचदीय, 


“-विजयानन्द ( दुबे जी ) 
के 


बह 


[ बर १, खण्ड २, खंख्या ८ 
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इस्लाम का प्राराम्भिक ड्रातिहास _ 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री | 


सर न्‌ ४७१ ईंस्वी की गर्मा के दिनों में शहर बसरा 
में ऊँटों पर सवार एक क्राफ्निज्ञा आया। वह 
मक्का से आया था और सुखी अरब के दुक्छिन प्रदेश की 
पैदा हुईं वस्तुओं से बदा हुआ था। इस क्राफ़िल्ले का 
सरदार झबूताक्षिब और ठसका १२ वर्ष का अतोजा था । 
बसरे के नेस्टर धर्मावलर्बों मठ की ओर से उनका आतिथ्य 
किया गया। 
मठ के संन्‍्यासियों को जब मालूम हुआ. कि उनका 
१२ वर्ष का बालक भ्रतिथि अरब के प्रसिद्ध पवित्र 
मन्दिर काबा के रचक का भतीजा है, तो उन्होंने अपने 
धर्म की प्रशंधा और मूर्ति-पूजा की निन्‍दा उस बालक 
के हृदय में प्रवेश कराई। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि 
बालक असाधारण जुद्धिमान और नवीन ज्ञान का उत्सुक 
है। ख़ास कर घर्म-सम्बन्धी विवाद में उसका बहुत मन 


छगता है। 
इस बालक का नाम मुहस्मद था। महामका में उस 
समथ पक काला पत्थर पूजा जाता था, जो उल्कोरृव था:। 
वह्द काबा में रखा हुआ ,था और उसके साथ ३६० अन्य 
मूरत्तियाँ थीं, जो वर्ष भर के दिनों की सूचक थीं । क्योंकि 
उस समय सात के दिन योंही गिने जाते थे । 
यह वह समय था, जब कि ईसाई धामिक समूह 
अपने पादरियों की दुष्टता आर ऐश्वर्यं-तृष्णा के कारण 
झराणकता की दशा को पहुँच चुका था। पश्चिमी देशों 
के पोप लोग धन, विज्ञास और शक्ति के ऐसे प्रह्नोभन 
देते थे कि विशप झोगों के चुनाव में भयझ्लर वध करने 
पढ़ते थे। पूर्वीय देशों में करतुन्तुनिया इन 'र्मान्च 
| ऋगढ़ों का केन्द्र था, जहाँ अनेक पन्‍थ झौर दल बन 
गए थे । 
ये लोग परस्पर अत्यन्त घुणा-भाव रखते थे। झरब 
डन दिनों स्वतन्त्रता की अपरिचित भूमि थी, जो भारत- 
सागर से लेकर शाम देश के मरुस्थक्ष तक फैली हुई 
'थी। यह इन अगोद़ों और रूगइालू इंसाइयों का आश्रय- 


स्थल हो रहा था। अरब के मरुस्थल ईसाई संन्‍्यालियों 


से भर गए थे और वहाँ के बहुतेरे क्ोगों ने उनके पन्‍थ 
को स्वीकार कर लिया था । हवश देश के ईसाई राने, 
लो नेस्टर धर्म को मानते थे, अरब के दद्षिणी प्रान्त 
थमन पर झणिकार रखते थे । 

झारब एशिया के दक्षिण-पश्चिप्त कोण पर एक मरु- 
स्थल 'है। इसकी जग्बई १,४०० मोल झौर चौड़ाई 
७०० मील है। जन-संख्या ४० लाख के लगभग है। 
शेश भर में पह्ाद-पहाढ़ी, ऊजइ-जज्जल ओर रेत के टीले 
हैं। जब का भारी कुभाव है । खजूर डी इस देश की 
श्यामत है। अधिकांश हारबवाघी, जिन्हें ख़ानाबदोश 
कहते हैं, किसी पहाड़ी नाले के पास झहर जाते हैं और 
जब चारा-पानी का सहारा नहीं रहता तो अन्यत्न चल 
देते हैं । हस देश में गर्मी इतनी पदती है कि दोपइर के 
समय हिरन झन्‍्धा हो जाता है। आँधियाँ ऐसी आती हैं 
कि बालू के दीजे के टीजे इधर से उधर उड़ जाते हैं। यदि 
थान्नियों का कोई समूह इनके चपेट में झा गया तो 
डसकी ज़्वेर लहीं। कह्टीं-कहीं सर्दी भी बड़े कड़ाके की 
पड़ती है। सर्दी में वर्षा भी होती है। यही वर्षा का जलन 
'नाज्ों और गड्ढों में सब्वित करके पिया जाता है । 

अरब के घोड़े संसार में प्रख्यात हैं । यह पश पथरीले 
स्थान पर बढ़ा काम आता है, पर रेतील्ले भागों के काम 
व्ही चीज़ तो जँट है। यह न केवल सवारी के काम आता 
है, पत्युत इसका मांस झौर दूध भी बहुतायत से काम 


में ल्ञाया जाताहै। लोग खजूर का गूद्दा स्वयं खाते 
ओर गुठल्नी ऊँटों को खिल्ाते हैं। अधिकांश लोग लूड- 
मार पर जीवन व्यतीत करते हैं । अब उनकी दशा में 
कुछ परिवतन हो गया है । 

बसरा नगर के नेस्टर मठ के. महन्त वहीग ने सुह- 
मस्मद को नेस्टर मत के सिंद्वान्व सिखाएु। इपत विद्वान 
संन्‍्यासी के सदुपदेश से सुहम्मई के मन्र में मृत्तिं-पूजा 
से घोर घणा हो गईं। 

जब मुहम्मद मक्का लौटा, तो वह उन्हीं ईसाई संन्या- 
स्ियों की भाँति जक्ल में कुदी बना कर रहने को, हीरा 
नामक पहाढ़ी की एक गुफ़ा में, जो मक्का से कुछ सील्लों 
के अन्तर पर थी, चला गया झऔर ध्यान तथा प्रार्थना 
में स्रम गया | उस एकान्त विचार से उसने एक 
सिद्धान्त निकाज्ा, झर्थात्‌ इंश्वर की झद्वेतता। एक 


खजूर के घद्ध की पीठ से टिक कर उसने इस विषप के 
विचार अपने मित्रों और पढ्ोसियों को सुनाए और यह 
भी कह दिया कि इसी सिद्धान्त के प्रचार में में अपना 
सारा जीवन दूँगा। उस समय से रूत्यु तक उसने 


आगामी अड्ढ से- 


हास्य-रस के सफल्-लेखक श्री० जी० पी० 
श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० महोदय की 
“कानूनीमल की बहस” शीर्षक हास्य-रस की 
बड़ी सुन्दर रचना धारावाही रूप से “भविष्य! में 
प्रकाशित द्वोगी ! पाठकों को शीघ्र ही; या तो 
श्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लेना चाहिए 
अथवा स्थानीय एजेश्ट के पास अपना ऑडर 
नोट करा देना चाहिए, नहीं तो “भविष्य” का 
मिलना सहज नहीं है। गत सप्ताह पूरे १,५०० 
श्राहकों एवं एजेण्टों को हताश होना पड़ा था । 
अपनी डँगली में एक अंगूठी पहनी, जिस पर ख़ुदा था-- 
“मुइस्मद्‌ इंश्वर का दूत ।” बहुत दिनों तक उपवास और 
एकान्त-वास करने तथा मानसिक चिन्ता से झवश्य 
मतिश्रम्त हो जाता है। यद्द वैद्य ब्लोग भल्री-भाँति जानते 
हैं। मुहम्मद को प्रायः अन्तरिक्त वाणियाँ सुनाई पढ़ती 
थीं। फ्रिरिश्ते उसके सामने झाते थे। एक दिन स्वप्न 
में लिबशइल नाम का फ़िरिश्ता उसे अपने साथ आकाश 
पर बल्ले गया, जहाँ सुइम्प्रद निर्भभ उस भपकझूर घश में 
चलता गया, जो सदैव सर्व-शक्तिमान ईश्वर को दिपाए 
रहती है। ईश्वर का ठण्डा हाथ उसके कन्धे पर छू 
लाने से उसका चित्त काँपा | 

शुरू में उसके उपदेश का बहुत विरोध हुप्मा और 
डसे कुछ भी सफब्नता न हुई। मूत्ति-पूजरों ने उसे 
मक्का से निकाल दिया। तब उसने मढ़ीने में, जहाँ बहुत 
से यहूदी और नेस्टर पनन्‍्थ वाल्ले रहते थे, शरण ल्ली । 
नेस्टर पन्‍थी तुरन्त उसके मतावज्नग्बी हो गए। ६ वर्षो 
में उसने केवल्ल १,९०० चेन्ने बेनाए। पहन्‍्तु तोब छोदी 
लड़ाइयों में उसने जान दिया कि उप्तका अध्यन्त विश्वा- 


- सप्रद तक उसकी तब्बवार है। यह तीनों छोटी बढ़ा- 


इयाँ पीछे से बीडर, ओहूढ, और नशःम्स के बड़े युद्ध 
प्रख्यात किए गए। उच्के बाद सुहम्मद बहुधा कहा 
करता था कि “बिह्विश्त तबवार के साए के नीचे पापा 


ज्ञायगा ।! ! 


.._ कई एक उत्तम आक्रमणों द्वारा उसने झपने शत्रुओं 
को पूर्ण रूप से पराजित किया । झरव की मूत्ति-पूत्रा 
जड़ से नष्ट हो गई और यह भी मान लिया गंया कि 
वह इंश्वर का दूत है। 

ने वँह शक्ति और ख्याति को पराकाष्ठा को पहुँचा, 
तब वह प्न्तिम बार मक्का से मदीना की ओर गया । 
उसझे साथ एक ब्वाख, चौदह हज़ार भक्त फूल्नों और 
गजरों से सजे हुए ऊँटों पर फहराते ऋण्डे -लिए हुए 
चल्ने । जब वह नगर के निकट पहुँचा तब उसने यह शब्द 
कह्दे--“हे इंश्वर ! मैं यहाँ तेरी सेवा के लिए हाज़िर हूँ । 
तेरे बराबर कोई दूसरा नहों, केवल्न तू ही पूजने योग्य 
है । केवल तू ही सबका राजा है; टसमें तेश कोई साभो 
नहीं ॥! 

अपने हाथों से उसने डँटों का बल्लनिदान किया, काबा 
के व्याख्पान-पीठ से उच्च स्वर से कहा-- श्रोतागण, मैं 
केवल्न तुम्हारे ही समान एक मनुष्य हूँ ।!” एक मनुष्य से, 
जो डरते-डरते डप्तके पास भ्राथा, कद्ा--“तुम किस बात 
से डरते हो, में कोई अलौकिक नहों हूँ । मैं एक अरब 
निवासी स्त्री का पुत्र हूँ, नो धूप में सुखाया हुआ मांस 
खाती थी ।!? 2 

बह मदीने में मरा | रृ/्यु-कष्ट के समय उसका सिर 
आयशा की गोद्‌ में था। वह बार-बार पानी के बतंन में 
झपने दाथ डुबोता था और अपने चेहरे को तर करता 
था। झन्त में उसका दम टूट | उसने आकाश की ओर 
टकटकी लगाए हुए टूटे-फूरे शब्दों में कहा--“हे ईश्वर, 
मेरे पाप चमा कर । एक्मरतु । में आता हूँ ।” 

सध्यु के समय ठसकी झायु ६३ वर्ष को थी। उसने 


अपने झन्तिम दस वर्षों में २४ युद्ध स्वयं सेनापतिशव में , 


तथा ५-६ दूघरों की श्रघोनता में कराएं। तथा कुञ् 
१ लाख, १४ हज़ार स्री-पुरुषों को सुघल्मान बनाया। 
रत्यु के समण उसके सम्बन्धिषों में ४ पुत्रियाँ, ४ पुत्र, 
८ बाँदियाँ, १८ स्तरियाँ, २ दाइयाँ, £ भाई, २ बहिन, 
६ फूफियाँ, १९ चचा, ४० द्ेखक, ४८ दास, ३६ सेवि- 
काएँ, २७ सेवक, ८ द्वारपाल्र, ८ वक्रील, ११ बाँगी, ४ 
कविता करने वाल्ली स्वियाँ और १६६ छवि थे । 

सम्पत्ति में । ध्िद्ासन, झनेक लाठियाँ, २ पताकाएँ,- 
६ धनुष, ४ भाले, ३ ढाल, ३ क्रिरीठ, ७ कवच, १० 
तखवारें, अनेक वस्च, ७ भेडें, २१ जँटनियाँ, ३ गधे, ६ 
ख़च्चर, २० उम्दा घोड़े, ७ प्प्राज्ने, + घिगार का डब्ब्रा 
ओर १ तकिया थी । 

र॒स्यु के समय वह सीरिया और फ़ारस के विजय की 
तैयारी कर छुका था। डसझे मरने पर आयशा का पिता 
अबूबकर उसका उत्तराधिकारी चुना गया। वह पहला 
ख़ल्ती फ्ा स्वीकार किया गया । डसने ख़ब्लीफ़ा होते ही ये 
आज्ञाएँ प्रचलित कीं :-- ; 

“अस्यन्त कृपालु ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करता हूँ । 
झाजूबकर शेष सब सुसब्नमातों को तन्दुरुस्ती और ख़ुशी 
की दुग्ना देता है। ईश्वर तुम पर दया करे ओ तुम्हें 
आनन्द में रकखे । में ईश्वर की प्रशंघा करता हूँ। इस 
राजाज्ञा द्वारा तुमको सूचना दी जाती है कि में सच्चे 
सुसलमानों को सीरिया देश में भेजना चाहता हूँ कि वे 


लाकर उसे काह़िरों के हाथ से छीन लें, भर मैं जानना 
चाहता हूँ कि धर्म के वास्ते बढ़ना मानो ईश्वरीय 
आज्ञा मानना है।” 2 
सेनापति ख़ब्लीद इज्न ने सीरिया को फ़तह किया । 
मूर्तिपूजकों के प्रति अति उम्र क्रोष ठप्तके मन में था । 
वह कहा करता था--“ मैं उल्ल ईश्वर-निन्दक मूतिपूजरों 
की खोपड़ी चीर डालूँगा, जो ऐशपा कहता हे कि अत्यन्त 
पविन्न सर्व-शक्तिमान ईश्वर ने पुत्र उत्पन्न किया है।” 
. उसने १० हज्ञार योद्धाओं को साथ ब्लेकर 'होरा 


नगए पर झाक्रमण किया और वहाँ के इंघाई बादशाह 


को मार गिराया। बादशाह के मरने पर नगर-वालियों ने 


5 


गर्कि 


ध्ज 


चष १, हा सजा 


७० हज़ार मुहरें वाषिंक कर मुसलमानों को देना स्वीकार 
किया । इस नगर पर झविकार कर, उध्ने फ़िरात नदी 
पर छावनी डाली और ईरान के बादशाह को दिखा कि 
या तो मुहस्मदी कल्मा पढ़ों या “जज़िया! दो। परन्तु 
सेनापति यज़ीद ने उसे तत्काल बसरे की चढ़ाई में 
योग देने को बुल्या भेजा । क्योंकि शास देश का बादशाह 
हेरीक्यूबस ने मुक्काबिल्ले के लिए भारी सेना का संग्रह 
किया था। यह फ्रौरन १,१०० घुने हुए सवार ल्लेकर 


. पहुँचा, उभर ख़ल्लीफ़ा ने कई हज़ार योदा और सेज दिए; 
 बचरे पर धावा बोल दिया गया। 
बसरा उन दिलों रोम साम्राज्य का एक दुर्ग था। 


इसी नगर के सामने सुसल्लमानी सेना ने छावनी डाली । 


. क्विल्ला बहुत ही मज़बूत था और रक्षक सेना भी बल्चवान 
_थी। पर उस हा अध्यक्ष रोमेनल विश्वासघात करके सुसल्व- 


मानों से मिल गया ओर क़िले का फाटक खोल्य दिया । 


एक व्याख्यान में उसने अपने भाहयों से कहा १-- 


“मैं तुम्हारा साथ छोडता हूँ। इस लोक के दिए 
ओर परल्ोक के लिए भी। में उसको नहों मानता, जो 
सूल्ली पर चढ़ाया गया था और उनको भी नहीं मानता 
जो उसको पूजते हैं। में ईश्वर को अपना मात्रिक 
बनाता हूँ और इस्ज्ञाम को अपना धर्म, मक्का को झपना 


: श्र्म-मन्द्रि, सुखलप्तानों को अपना भाई और सुहस्मद | 


को पैग़म्बर मानता हूँ ।” 
यह रोमेनस उन इज़ारों विश्वासघातियों में से 


एक था, जिन्होंने फ़ारिश की विज्ञयों में अपना घर्म 


स्तरों दिया था !! 


बसरा से सीरिया की राजधानी दमिश्क ७० सील. 


थी । यह शहर बड़ा 'जनाव्य, बढ़ा गुरुज्ञार और 
ब्यापार का केन्द्र था। यहाँका रेशम और गुल्लाष का 
इञ्र दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ख़त्लीद अपने १,४०० 
सवारों छो लेकर दुमिश्क की तरफ़ चला । उसने 


-._ शरजोल तथा अबूअबीदा को, बिन्‍्हें वह फ्रात नदी 
के निझुट छोड़ आया था, चुफ्चाप लिखा कि वे 


तत्काल अपनी पूरी फ्रौज छ्लेकर दमिश्क को घेर लें। 
डन्होंने ३,७०० फ्रौज लेकर कूच किया और नगर को 
घेर क्विया। उन्होंते नगर-वासियों को सूचना दी कि 
तत्काल मुसलमान हो जाबो या घन-दुण्ड ढो ; अन्यथा 


: युद्ध करो। बादशाह हैरीक्यूत्लस वहाँ से १९० मोल 


दूर एयटीऑक के महल में था। उच्चने ख़लोद के 
,४०० खबारों ,का आक्रमण समझ कर ४ हज़ार सेना 
सेज दी । उसका सरदार जनरल केखूल था। उस्चका 
नगर के शासक झज़राईल से मतभेद था। जब उसने 
४० हज़ार सेना के प्रचणड बल को देखा, तो वह भय' 
मीत हो गया और दविश्वासघात करके ख़लोद से 


कहका भेजा कि अजुराईल को मारते ही नगर पर | 


क़ब्ज्ञा हो जायगा । अज्ञराईल्व यथवि वृद्ध था, पर, 


- मैदान में डर गया और वीरता से लड़ा। पर ख़ल्वीद 
ने दोनों को पकड़ कर क़ेद कर जिया और सुसल्लमान | 


डोने को कहा ) अन्त में इन्कार करने पर उन्हें क़र्ल 


.. कर दिया । 


इस घटना से शुगर में हलचल मच गई। नगर 
के फाटक बन्द कर लिए गए। बादशाह ने ख़बर पाकर 
एक लाख लेना भेजो । परन्तु ख़त्बीद ने मार्ग ही में छुल- 


: बल से उसे दिल्ल-मिज्न करके परास्त कर दिया और सारी 


युद्ध:सामग्री छीन ली । इस सेना के दो ईसाई नायक 


-_ पीटर और पॉल वीरता से खड़े और बहुत से भुधस्मदी 
._ सैनिकों को काट ढाल | पीछे पॉल गिरफ़्तार कर द्विया 


गया झौर पीटर भाल्ले से छेद कर मात ढाला गया। पॉल 


से मुसलमान होने को कहा गया तो उसने कहा कि में 
लुदेरों और ख़्नियों के धर्म को स्वीकार न करूँगा ४! इस 


पर उसका सिर काठ लिया गया। 
बादशाह ने फिर ७० इज़ार फ्रोज भेन्नी, जो जनरल 


थे। ननरब् वार्ड ने ख़त्योद के मारने का एंक षड्यन्त्र 
रचा और एुक पादरी को सन्धि-चर्चा के लिए भेजा। 
पादरी ने भण्डाफोड कर दिया' कि अम्ुुक स्थान पर ३० 
छिपाही तुम्हारे बच के लिए खड़े रहेंगे, जो दरबान के 
सेष में होंगे! ज़ल्मीद ने कौशत्न से दसों सिपाहियों को 
रात ही में चुपचाप मरवा डाला और बेघडक सन्धि- 
स्थव्व पर पहुँच गया। वार्डब को कुछ पता न दगा। 
उसके निकट जाकर ख़त्हीद ने. वार्डन की गन पकड़ ली 
झोर उसी समय उसका सिर काट कर उसझी सेना में 
फेंक दिया । यह देख कर ईसाई ब्लोग भयभीत हो गए । 
इसी थोच में सुघल्लमान सेना ने धावा बोल कह सारी 
सेना को तहस-नहस कर दिया और उनका सर्वस्व लूट 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ए।।|ा।॥।॥॥॥ 


| भरत की दक्ञा 


| श्री० आनन्दीग्रसाद जी श्रीवारतव ] 
आपदा का सिन्धु लद्दरा रहा जो सामने है, 
उसका तो देख पड़ता हो नहीं तीर है, 
त्रिश कोटि पार जाने वाले हैं, जहाज नहीं, 
किसका हृदय हो रहा नहीं अधीर है ? 
छटी-छोटी नाव इस ओर, उस ओर पड़ी, - 
.. उनमें से एक पर भी न माँझी वीर है; 
| भूरि भाग्यशाली जो कभी था, उस भारत के 
._ भरता इसी से भव्य नयनों में नीर है । 
पे 
ढुदंशा स्रदेश की विशेष हो गई है आज, 
._ मानो वह एक पिंजरे में बध्य कौर है, 
तन में है श्रान्ति, मन में अशान्ति व्याप्त हुईं 
उसका तो रोम-रोम हो रहा अधीर है, 
टेढ़ा समुद्धार का उपाय, भार जीवन है, 
ऐसी बढ़ी घोर परतम्त्रता की पीर है 
भूरि भाग्यशाली जो कभी थां, उस भारत के 
भर रहा आज भव्य नयनों में नीर है । 
हम] 
पेट भर अन्न नहीं पाते बहु कोटि जन, 
'वल्म से न तन ढक सकने की पीर है, 
चल रहा उनको कंपाता-तड़पाता हुआ 
उस पर घोर अत्याचार का समीर है, 
अपने जनों का रिपुओं से मिल जाना हाय ! 
.._. ऊपर से करता उसे महा अधीर है, 
भूरि भाग्यशाली जो कभी था, उस भारत के 
बह रहा आज भव्य नयनों से नीर है ! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
| लिया | इस लूट में बेतोल घन मिला और उसके लालच 


तैयारी को। 
.._ इसके बाद दमिश्क-वासों टॉमस को सेनापति बना 


था| ख़ब लड़ा । अब्बास इब्ने ज़ेड उसके तौर से मारा 
जाया । इस पर झज्व्ाप्त की स्त्री ने मैदान में आकर टॉमस 
की आँख अपने तोर से फोड़ दी । फिर मी वह रूड़ता रहा 
और ७० दिन तक दमिश्क पर क़ब्ज़ा न होने दिया । 
अन्त में ७० दिन के बाद डप्की इच्छा के विपरीत 
नगर के १०० प्रतिष्तित आदमियों ओह पादरियों ने 
ख़तल्लौद ले सन्धि कर ल्ली भ्रौर नगर मुसलमानों को 
सौंप दिया। यह भी निश्चय हो गया कि जो नागरिक 
बाहर जाना चाह, सथ अपने पामान के जा सकते हैं 


वार्डन की झधीनता में थो। पर ये सब नए रँगखूट 


से असंख्य अरबों ने युद्ध में सम्प्रद्षित होने की | 


कहर लड़ने खगे। यह बड़ा भारी तीरनदाज्ञ था। वीर भी . 


पहन्‍तु जो रहेंगे उन्हें जज्ञिया देवा होगा। एक पादरी 
विश्वाधधात करके मुखलमानों को गुप्त मार्ग से नगर में 
बुल्ला छ्ाया। उन्होंने फाटक खोल दिए। सारी सेना 
नगर में खुल झाई और क्ररल्नेश्राम मच गया। झल्त में 
ख़ब्यीद ने अपना काले ग्रिड का रंणडा दुमिश्क के 
क़िल्ले पर फहरा दिया। 

निज लोगों ने इस्लाम धर्म न स्वीकाह किया था, 
वे नगर छोड़ कर बाहर चले गए । टॉम उनके साथ 
था | ख़ब्बोद ने ४ इज्ञार सवार उनझे पीछे लगा दिए और 
जब ये बेवारे श्राफ़त के सारे एक नदी किनारे विश्राम 
कर रहे थे, छ्लियाँ भोजन बना रही थीं, बच्चे खेल रहे 
थे, इन पर वे सैनिक टूट पड़े ओर उन्हें लूट कर क़त्ल 
कर ढाला। इनमें से छिफ़े +३ आदमी बच कर भाग 
सका। बादशाह की पुत्रो भी इसी कुण्ड में थी, उसे 
ख़लीद्‌ ने यह कह कर छोड़ दिया कि जा और झपने 
बाप से कह कि सुसल्मानी धर्म अहण करे, वरना में 
शीघ्र ही उल्का स्लिर उतारने झाता हूँ। 

इस तमाम लूट का पाँचवाँ भाग ख़ब्बीफ़ा के पाप 
भेज कर शेष उसने झापस में बाँट लिया। परन्तु माल 

चने के पूर्व ही ख़त्ीफ़ा की सस्यु हो गई। 


( क्रमशः ) 
हक नं रू 2 तरह 


जगन्नाथ चानणराम का सुप्रसिद्ध 


अग्डी चाटर 


हमारी असल रेशस की अण्डी 
चादरों ने असाम को अण्छी को भो मात 
कर दिया है। क्पोंकि हमारी अण्डो 
' चादर देखने में भी जैसी ही सुन्दर और 
सुलायम और चलने में मज़बूत हैं, परनन्‍्त 
दाम बहुत कम है । एक जोड़ा नमूने के 
तौर पर मेंगा कर देखिए, यदि नापसनन्‍द 
हो तो हमारे ख़चे पर वापिस कर दोजिए। 
६ ग़ज लम्बे, १ ग़ज़ चौड़े चादर जोड़े 
का गूल्य केबल ६॥) रुपया मय डाहु 
महसूल । 


जगन्नाथ चानणराम 


लुधियाना ( पल्चणब ) 


रजिस्टड 


भारतीय कैमरा 


इसारा स्वदेशी केमरा बड़ी 
आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ 
॥ की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
॥ खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
॥)॥/“ | तो दास वापिस । एक प्लेट, कागज, 
मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ है। २॥ >< ३॥ इच् 
साइज़ की तस्वीर खींचने वाढ्या कैमरा का मूल्य २॥) 
रुपया ; डा० म० ॥), ३।>८ ४। इज्ध साइज़ को तस्वीर 
खींचने वाला केमरा का मुल्य ३) रु०; डा० म० ॥०2) 
पता--दीन ब्रादसे, नं० ४, अलीगढ़ 


हा में फेसिज़्म का भय 


[ डॉक्टर “पोलखोलानन्द भद्टाचाया,” एम० ए०, पी० एच-डी० ] 


; जज ब गत मंहायुद्ध की भयानरू चक्की में यूरोप के 
सारे राष्ट्र पिप् रहे थे, यूरोप के बहुत से ब्लेखक 
तथा विद्वान एक ऐसी सामाजिक सूचना का झाविष्कार 


करने में रूगे हुए थे, जिसमें युद्ध ऐसी भयानक. संस्था 


का मास न हो। वे यह कहते थे कि हमारे -आधुनिक 
>समाज्ञ में अवश्य कोई बड़ी भारी भूल है। हमें उसे 
ुधारना चाहिए । यूरोप की युदू-पीड़ित जनता तथा 
कोमल हृदय युवक इनके झलुयायियों में से थे। वे एक 
ऐसे धमाज की स्थापना करना चाहते-थे, जहाँ समता; 
शान्ति व सुख का राज्य हो। जहाँ संसार की सारी 
मनुष्य-जाति आपस में आतृ-भाव से रहे । गत युद्ध से 
जमेनी ने बहुत हानि उठाई । जमनी की सारी आर्थिक 
सथा शारीरिक शक्ति का इस युद्ध में नाश हो गया। 
ड््योग तथा व्यापार को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा । इस 
सब से जमेनी की जनता एकदम बेचैन हो उठी । वहाँ 
घर इस सामाजिक सुधार के आन्दोलन ने बहुत ज़ोर 
पकड़ा । जर्मनी की प्रजा एक नए सुख-स्वप्त की राह देखने 
लगी । युद्ध के बाद ॒जम॑नी की. अवस्था और भी ख़राब 
हो गई । वरघाइल की सन्जि के अनुसार उसे बहुत सी 
ऐसी शर्तों को मानना पड़ा कि जिप्तसे उसके राजनेतिक 
गौरव तथा झाथिक अवस्था को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। 
इस्त सन्धि से जमेनी को क्र्र झ्राक्रमणकारियों के सामने 
अपनी गदन झुकानी पढ़ी । फिर आलन्तरिक शासन- 
प्रणात्री में सी सन्‍्तोषदायक परिवतेन न हुआ । राज्य- 
सनन्‍्त्र अवश्य हट गया और उसझे साथ देश के हर एक 
मनुष्य को वोट का झधिकार भी मिल गया; भझपना 
मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता तथा अन्य सामाजिक 
सुधार भी हुए ;. परन्तु तब भी जर्मनी की कई पुरानी 
संस्थाएँ जो प्रज्ञातन्त्र की विरोधी हैं, उप्रों की स्यों क्रायम 
रहीं। पुराने क़ानून रद नहीं किए गए। क्रेघर के राउ्प- 
काल के ज्यायाब्रय तथा राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी अस्य 
संध्थाभ्रों में भी कुछु परिवततन नहीं हुआ । इन बातों 
को देखते हुए इस नए प्रजातभ्त्र में और उस पुराने राज्प- 
तम्त्र में बहुत कम भेद मालूम पड़ता है। सेना भी पुराने 
अधिकारियों के हाथ में रक्‍ल्ली गईं। वीमर के नवीन 
राष्ट्रीय शासन-विधान के झानुसार जमनी एक प्रज्ञातस्त्र 
राज्य है। परन्तु राष्ट्रीय सभा के श्रेज़िडेण्ट के हाथ में 
इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है; कि वह अवसर 
पड़ने पर देश की शासन-प्रणात्वी को रद कर सकता है। 
सेना का सर्व-श्रेष्ठ अधिकारी भी वही है । 
इस नवीन शासन-प्रणाली के स्थापित हो जाने के 
बाद जरमनी की राष्ट्रीय सभा में दो सुंख्य दृक्न हो गए। 
एक दल वाले युद्ध के बाद स्थापित हुईं शासन-प्रणात्री 
के समर्थक थे, -दूसरे दुल् वाल्ले पूर्ण प्रजातन्त्र के समर्थक 
थे। पहिला दुल्ल, जिसमें प्रेज़िडेण्ट स्वत्तः शा मित्र था, यह 
चाहता था. कि राज्य की सारी सत्ता केवल्न थोड़े से 
अधिकारियों के हाथ में रहे । दूखरा दल्ल राज्य का प्रबन्ध 
अंजा के प्रतिनिधियों के हाथ में रखना चाहता था, 
मज़दूर लोगों छे कष्टों को दूर करना चाहता था और 
बाग्यवाद के कुछ सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणंत 
करना चाहता था | पर आरम्भ से ही इप दल के झनु- 
थायियों की संख्या कम रही है इससे वह और दल्नों से 
मिल कर घीरे-घीरे सुधार करता रहा है। जब कभी 


: देश की रक्षा तथा अन्य ऐसे प्रश्न उठते हैं, तंब वह 


प्रेज़िडेण्ट की शन्यायपूर्ण सत्ता तक का समर्थन करने 
को तैयार हो जाता है । इसः नीति के अनु धरण करने में 


बहुघा उसे मज़दूरों की भलाई, उनकी शिक्षा तथा झ्ाथिक 

सुधार के प्रस्तावों तक को पीछे खींच ल्लेना पड़ता है । 

इसका परिणाम यह हुआ है कि इतने साल प्रज्ञातन्त्र रहने 

के बाद भी जमेनी के मज़दूरों को झौर देशों की अपेत्ा 

सब से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और इसी देश के पूँजी- 

पति तथा धनी व्होग राष्ट्र के कई टैक््सों से बचे हुए हैं । 

इसलिए पूँजोपतियों के अतिरिक्त देश की अन्य जातियों 

में इस नीति से बहुत असन्‍्तोष फैल गया है। लोग 
प्रजातन्त्र वाब्ने दल तथा प्रेज़िडियट ब्निजह्ञ के दल दोनों 
से छणा करने लगे हैं। इस अवसर का लाभ एक तीसरे 
दल्व ने उठाया है। उसका नेता एडोल्‍ल्क़ हिल्टर है| वह 
दल्ब फेसिज््म के सिद्धान्तों का अनुयायी है। इस दल 
की सफलता का मुख्य कारण जनता का झपन्तोष है । 

कहते हैं कि इस दल के चलाने के लिए कुछ बड़े-बड़े 
पूँजीपति- भी रुपया देंते हैं । वे प्रजातन्त्र वाल्ने पुराने 
दब्ब को तोड़ना चाहते हैं,क्योंकि वह हरदम उनकी सत्ता 
घटाने का प्रयत्न करता रहता है । यह भी कहा जाता है 
कि भूतपूर्व केसर तथा इटल्वी का संत्ताधारी सुसोलिनी 
भी इस संस्था को आधिक सहायता देता है। वे सब 
चाहते हैं कि यह दल बल्ववान हो जावें तथा और दुल्नों 
को इबा देवे। वे यह भी जानते हैं कि यह दल 
जनता का कल्याण नहीं कर सकता, इसप्तसे शीघ्र 
ही बदनाम हो जावेगा और राभ्यतन्त्र वात्नों को 
मौका मिलेगा । - 


इस नई राज्यक्रान्ति से बचने का झब एकमात्र 
साधन यह है कि अ्रज्नातन्‍्त्र का समर्थ क साम्पवादी दल 
प्रेज़िडिण्ट के दुद्ध का साथ छोड़ दे । परन्तु इस दत्त के 
नेता यह देखते हैं कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो राज्या- 
बिकार इस नई पाट्टों के हाथ में आ जायगा । इसब्विए 
वह दृल्ल प्रेज़िडिगट को नीति का ही समर्थन कर रहा है । 
राज्य की सारी सत्ता प्रेज़िडेटट जनिद्ञः के हाथ में 
है। परन्तु वह अपने कार्यो की सारी ज़िस्मेद्ारी प्रज्ञा- 
तन्‍्त्र दुल्न व राष्ट्रीय सभा पर रखता है । जर्मनी के 
अन्नातन्त्र की स्थिरता में विश्व डालने वाद्यी यही दो 
बातें हैं। पहिल्ी प्रेज़िडेयट बनिज्ञ को चालाकी) जो कि 
प्रजातन्‍्त्र दल को बदनाम कर रही है ।' दूसरा फ़ेसिस्ट 
दल्ल, जो प्रज्मासन्त्र दुल्ल की बदनासी तथा मजदूरों व अन्य 
कई जातियों बी असलच्तुष्टता का: फ़ायदा उठा रहा है । 
इस समय. प्रजातन्त्र दल को चाहिए कि वह ओर बातों 
का ध्यान छोड़ कर अपने सिद्धान्तों पर चलने का प्रयल 
करे बे प्रेज़िडेण्ट ऋनिज्ञ का. साथ छोड़ कर मजदूरों की 
अलाई करने का दृढ़ निश्चय करे |: इस तरह वह जत- 
सामान्य के श्रद्धा तथा विश्वास को फिर से पा सकता 
है। भनन्‍्यथा फ़ेधिस्ट दत्न थोड़े ही दिनों में जमंनी की 
सारी सत्ता को समेट लेवा। युद्ध के समय में द्ोगों ने 
जो बातें सोची थां, उन्हें वे कार्यरूप देना चाहते हैं-- 
झपना सामाजिक, आशिक व राजनैतिक सुधार करना 
चाहते हैं । जो द॒त्व॒यह कार्य करने को तैयार होगा, 
जनता उसो का साथ देगी। प्रज्ञातन्न्न वाले दुल् ने इन 
स्वप्तों को अभी तक कार्यहूप नहीं ढिया है । फ़ेसिस्ट 
दुल, जिसका कि नेता एडोल्फ़ हिल्टर है, कहता है कि 


बह ये. सुधार श्र ही कर दिखावेगा। इस आशा से. 
प्रोत्साहित होकर जनता फ़ेसिस्ट दल्ल तथा उस्झ लेता 


हिल्टर का साथ देने को तेयार है । 


उकके 7 कक एस क2 4 


[ ब्ष १, खणंड २, संख्या ८ 


0 +--०००॥ै॥०---+---- & उ% 
संग्रहकर्ता-भऔी० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल] 
- ्रभाती तारे के पीले भरकाश में मैंने देखा--वाटिका 


की समस्त विक्ित कलिकाओं के सुखों पर झआँ 
बिखर रहे थे । ४ 5५ 


रुज्लावे न । 

ध्छि 
वासनाओं के पीछे मत दौड़ । ये स्वयं तरुण रह 
कर तुझे छुड़ढा बना देंगी । 28 


घछ 
जल के कोमल प्रवाह में असोम शक्ति छिपी है । 
रमणी का कोमल ह॒दये ्पनी गोद में साइस और जे 
छिणए है । 


घी 2 
सुगन्धित पुष्प की शोभा डांव्य पर है, न कि माली 


| के हाथों में । 


8 
कुल्डाड़ी चन्दन के ब्वद्ध को काटने की चेश करती 
है। चन्दन अपनी सुगन्धि कुल्हाड़ी में बसा देता है । 
कक 2 
केवल्ल आशीर्वाद से कोई जीवित नहीं रहता । .. 
8 
स्वतन्त्र पत्ती कहता है--पिरे में तो मैं अपने पहुछों 
को भी न फैन्ना सकूँगा। 
पिजर-बद्ध कीर कहता है--झा काश में ज्॑ण-मात्र दस 
लेने को भी झाधार नहीं है। 
£क हट 
आशा मद है, निराशा मद का ठतार । 
3 
हे मेरे मिश्र, जीवन के अनुभव का दान फरके सुझे 
लंजित मत कर । मुझे स्वयं अपने जीवन का निर्माता 
बनने दे। 42604 डे 
गे * 
विपत्ति अनुभव सिखाने का अद्वितीय विद्यालय है - 


सांसारिक यादनाएँ मनुष्प को इस अपार, संघोर 
का अत्वी-भाँति ज्ञान करा देती हैं । 


के 3 
फूज्न ने फन्च से पूछा-तुम्हारा-वाघ कहाँ है ? 
फन्न ने उत्तर दिया-तुम्दारे हृय से । 
धड 


विह्न्न हो जाता हूँ । 


सरिता स्वयं जल नहीं पीती ;.चृत्त स्वयं फ़्् नहीं. 
हे । खज्जनों की विभूतियाँ परोपकार के खिए दी होतो, 
5: 5 रे 


0 

सनुष्य जितना त्याग तुंद्णा की पूर्ति के दिए करते: 

हैं, डतने त्याग के: सहुपयोग से संहाव पद प्राप्त हो: 
खकतां है। : ग 22 2000 
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कफ छ् 
हट ः 


रूत्यु के पश्चात राजा और रह्ष में कोई झन्तर न। 


कप हु 
हँसो अवश्य; ल्लेकिन कहाँ तुम्दारी हँसी दूसरे को 


अविष्य को कहपना करके मैं कमो-कपो आननल्‍्द से “ 


जज 0827: 


हु 


हर ] 


2 / जा _> १० (2 
दगुरु का 42848 ि 
2“ >छुकक ५ 


० टकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 
.. आजकल छिज़ दोलीनेस झी० लगदगुरु को मि० | शग़ल्न शुरू हो, डाढ़ो-चोटी का गेँठबन्धन देखने को 
जिजन्ना की परेशानी ने विशेष चिन्दित कर दिया है। | मिद्चे ? क्‍यों? झापकी क्‍या राय है ? हु 
_अहीर की बिटिया को न नेहरे चेत न खरे खुख !!? | .. हि] 
जेचारे ने आज इण्डिया कॉड्जेस का द्वार खट्खटायः, - “हाँ जो, बुग़ क्या है ९ आओजगदगुह बोले-- 
स्वेदल्व सः्मेश्वन के सामने ज़ोरदार स्वीचें दीं और अन्त | “ख़ासी चहल्व-पहचछ्न रहेगो । भ्रव्यारख़ाने छा सजा 
में राउयडटेबिल्ल के चाशें ओर चक्कर सारा ! मगर डाय.. मिलेगा। जिज्षा साइबव झौर हिमारूय की चोटी पर 
री क्रिस्मत ! किसी के-- इस्लामी पताका फहराने की इच्डा रखने वाले उनके 
“फूटे सुँह से यह न निकला, लेते जाना शाह जी !” | साथी सलतह्लमाव और चाहते क्या हैं? कॉड्सेस को 
र्ड ; 
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ज्िटिश सरकार से झद्वघात्मक लड़ाई ब्ड़ती रहे श्रौर 
सुसद्यमानों के लिए आधा हिन्डोस्वान छोड़ दे । आख़िर 
| उन्हें भी तो स्वतन्त्रता चाहिए। अगर लादा हिन्दोस्वान 
बुनियाद क़ायम कर देंगे। हसील्धिए 'प्योर नेशचब्निस्ड | नहीं तो उसढी थोड़ी सी दुस ही सही --'भागे भूत्त को 
.._ होने पर आपको थोड़ी देर के लिए मास्प्रडायिकता का | लँगेदी ही लही !' ट् 
'जुर्क़ो ओढ़ स्लेना पढ़ा था। मगर दादा ऐसे छल्जूस निडले | 
कि सादे तेरह तो क्या पौने तेरह पर भी राज़ी न हुए ! 
* (20 
हाय रे, तो क्या 'सुस्किस भारत? का वड़ सुख- 
स्वप्न महज़ स्वम ही रह जायगा, अल्लाइ मियाँ ! या कोई 
सूरत निकाबोगे ? नहीं ली, ट्राई ट्राई &गेन !! 'हिम्मते 
मरदाँ मददे ख़ढ़ा !” एक बार फिर कॉड्सेस बारों को 
चेरना चाहिए। बच्चू जायेंगे कहाँ ? सर्वदद्य लम्मेद्वन 
मे तो बहुत-कुछ स्वीकार ही कर किया है। बल, झब 
“बात रही थोड़ी, ज़ीन लगाम घोड़ी !! एक बार जहाँ | 
अचल्ले कि कास बना । 5 


बढ़ी आशा थी कि दादा सुग्धानल देव पलीज 
जायेंगे झौर पूरी जौदह नहीं तो कम से कम साढ़े तेरह 
ही शर्ते मब्ज़ूह करके “भादी इक़वालद्यो हिन्दोस्तानः की 


संग दुःख को बात यह है, कि जिज्ञा साहब भारत से 
विरत्त होकर लन्दन में बानप्रस्थ अहयण करने वाले हैं। 
एक फिरज्ञो अख़बार को ख़बर मित्री है कि अब आप 
वहीं भ्रिवो कौन्प्रिल में पैरवी करेंगे कौर ब्रिटिश पार्ला- 
सेणट में घुस कर झपने विश्वान्डित “चौदइ रत्नों” की 
तत्वाश करेंगे। कया करें, बेचारे सन्‌ १६१६ से कह रहे 
हैं कि बाबा, सुसल्लमानों को १७ शर्ते स्वीकार कर उन्‍हें 
अछन्न कर खतरों घर के देवता माने रहेंगे तो बाहर के भी 
मान जायेंगे, मगर कोई सुनने ही वाला नहीं है। ऐसी 
हालत में बेचारे किस मरोसे पर इस् देश में रहें ? 


3. ्ठ 

.._ इसीसे जिन्ना साइब, सास्प्रदायिकता की बालू की 
दीवार पर खड़े-खड़े देशवालियों को छन्दन से हो लव कार | 
रहे हैं कि बाबा सावधान ! जिदिश- पाह्नामेण्ट सकक्‍्खी- 
चूम्तों का झा हे । कसबरूव खख़ावत और दरिया-दिल्ली 

- का बाप तक नहीं जांनते ; वे कुछ देगै-दिलाने वाझ्ले | 
नहीं हैं, इसलिए च्ापस में ही निबट वो | सबसे पहले ' 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या का समाध्यव हो जाना चाहिए, 
नहीं तो साशा गुड़ गोबर हो ज्ञायगा [ | 


पञ्ञाब को सरकार ने निश्चय किया है कि गत १ढी 
जनवरों से को कमंचारी भर्तों किए जायें, उन्हें तबख़्वाह 
पन्दइ क्री सदी कम दो जाय। इस पर ओऔजगदगुरु 
का यह छोटा-छा इजाफा है क्लि इस ३३ फ्री सदी को 
कमी से जो बचत हो, वह नई दिल्ली के उद्घादन- 
सम्रारोह में खर्च दी जाय। क्योंकि उस रक़म के संद्व्यय 
छा ऐसा सुन्दर साधन दूसरा नहीं हो सकता-त 
202 ई 
मगर झफ़लोल की बात है कि नई दिल्‍ली के उद्‌- 
धाटकसमारोह का जो ग्रोझ्राम्त झख़बारों में छुपा हे 
उसमें न भज्ञन्बूरी की व्यवस्था का ज़िक है, न दम 
लगाने की व्यवस्था छा ! सप्ताह सर जले होंगे, भोज 
होंगे, तरह-तरह के खेल-तमाशे होंगे, मोटरों की दौड़ 
होगी और ल्वासखों रुपए स्वाहा होंगे, पर वही फीडा- 
- फोका ! छझसा, बिना नशापानी के सी कोई जलसा 
अच्छा लगता है ? कोई लाठ साहब को जाकर याद क्‍यों 
| वहीं. दिल्ला देदा कि ऐसे शुत्न अचसर बार-बार नहीं 
| श्राते । जब सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी ली 
| विजया का इस्तजःस की हो जाना चाहिए। 
तल रे । ६ कक है 
बस, इतना ही लिख पाया था कि पक हजरत | जहाँ ब्याखों रुपए आतिशबाज्ञों और ह॒र्नाम्रेण्ट कोरह 
झा धप्के और फ़र्सटे के साथ फ़रमाने रूगे--“क्यों | में खर्च होंगे, वहाँ सौ दो लौ अगर अक्ञ-बूटी में ख़र्च हो 
गुर जी, सास्प्रदाथिक अजिकारों के लिए इमारे 'डिन्दू- | जाते तो क्या बुरा था £ शांदी-ब्याहइ और यृह-पवेश-- 
... सुस्लिम-द्ितिवियों? ने जेप़ा बांखको चित अभिनय राठणड- | यद्दी तो घन साथंक करने के अवघर हैं । डचित तो था 
डेबिल्ल के सामने लल्ड्त में किया हे, वेसा दही अगर एक | कि इस शुभ अवध्र पर झ्रीसत्यनाशयण की था होती । 
. बास्यहाँ भी हो तो क्‍या छुरा है ? फिर वही छुसना | बी लतीफ़न का छुम्‌ दइंननन्‌ होता । “तोरी बाँडी सखी 
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. अगर अफ़सोस की बात तो बह है कि हुईसारी 
कॉड्ओस पूर्ण स्वतम्तता की घोषणा के साथ ही 'नेहरू 
रिपोर्ट! को भी रादी में डुबो छुकी है, इसलिए 
ओीअगद्गुरु की राय है कि अगर दाढा _सुग्धानस् देव की 
यालांमेण्टरी स्पीच के कारण जनाब जिन्ाा साहब दाम 
इक़बालहू को “ब्रिटिश डिल्लोमेसी! का असल्ली रूप दिखाई 
पढ़ गया है ठो बहरे ख़दा घास्प्रदायिक्धता को ज़िन्दा दर 
शोर कर देंया शेहरू रिपोर्ट के पुनरुद्धार के रिए फ़ौरन 
शोताख़ोरी का-हझृम्यास झार्म्म हर दें । भाशा अल्लाह, 
डोनों शस्ते साफ़ हैं । 


््ड 


चाहिए कि भारत के जन्म-सिद्ध झधिकारों के द्लिए 


चलन तिरदे नेना !” को ध्वनि से महत्रिलल गूँज उठती 
ल्लोग “वाह वा ! मरहवा और सुपान अल्लाह” के 
नारे लगाते ! रुपए का मसला तो 'नमक-कर” की 
तरह एक 'हवा-कर” दवगा देने से ही हल हो जाता 
छड > 
ख़ेर, दिल्ली में भज्ज-बूरी की व्यवस्था न हुईं तो न 
सही । अज्ञाइ करे, मेरठ का षड्यन्त्र-केस इसी तरह 
साज्ष ढो सात तर चलता रहे, ताकि बेचारे वकीलों को 
छुनतो रहे । मगर आफ़रत तो यह है कि एसेस्बत्नी से यह 
ख़बर आते ही कि अब तक इस झत्यावश्यक सुक्रदसे के 
लिए सरकार को केवत्र सात त्वाख, तेंतीस इज़ार ख़र्च - 
करने पड़े हैं, ल्लोगों ने चिज्ञ.पों मचा कर आसमान सर 
पर उठा दिया है ! कश्बज़्तों को यह नहों सूसता कि 
इस मुकदमे के कारण सरकार के सर से कितनी बढ़ी 
बल्चा टल्व॒ गई है ! 
8 
इसब्विए, ओऔमतो सुशोल्ला सरकार की सेवा में छिज़ 
होबीनेस का विनम्र निवेदन है कि से/ठ घड्थन्त्र-केस की 
दुम में कोई सारी-ला नमदा बाँध दिया जाय, ताकि वह 
कच्छुपी चाल्न से जन्म्र-जन्पान्तर तक चछता रहे और 
बेचारे वकीत्-बैरिस्टरों के लिए जो 'दान-स्षेत्र! खुल्ना है, 
वह खुब्बा रहे ! ऐसा मशहूर मामज्ला अगर दस-बीख 
वर्ष भी न चला तो क्या चल्ना ? बढ्ला से दो-चार करोढ़ 
ख़र्च हो जायेंगे । रुपया-पैधा तो हाथ की मैज्ल है, एक 
तरफ़ से आया और दूसरी तरफ़ से गया ! फिर भारत 
जैब्ली स्वयंग्रसू भूमि जब तक हाथ में है, तब तक करोड़- 
दो करोड़ की चिन्ता ही क्या है ? एसेम्बल्ली और कौ निधिलें 
इपने हाथ में हैं, कोई नया कर लगा कर इन काले- 
कलूटों से कुछ ऐंठ लेने में कितनी देर लगती है ? 
घ्ंड 
डस दिन किशोरगज् ( बह्ञ[ख ) के मजिस्टर साहब 
मोटर पर सवार होकर एक गाँव के पाप से जा रहे थे तो 
एक एस० ए० का विद्यार्थी बड़े ज़ोर से बब्देमातरम चिह्न 
डठा। बस, फिर क्या था, साइब के मान का कँगूरा ड्ढूँ 
शाबरों के 'शीशए-दिल्ल” की तरह चूर-चूर हो गया! सगर 
ख़ुदा भत्या बरे विशोरगज के डिप्टी मल्स्टिर का कि 
उन्होंने उक्त छात्र को चार महीने की सड़त सज़ा (| ) 
देकर सजिस्वर बहाहुर के मान की मरम्सत कर ढी। नहीं 
तो साहब की जो दशा होती उसे घोच बर, कसम 
ख़फ़्तुल्न हवासी की, अपने राम का दिल्ल हवा का सोंका 
जाए हुए पीपचछ के पत्ते की तरह काँप उठता है ! 
८ 5] 
उफ्र रे उफ़ ! कहाँ साइब के “हुज़ूर, धर्मावतार, सर 
ओर योर झॉनर” की सधुर ध्वनि सुनने के आडी 
को मत कर्ण-कुषर और कहाँ दद्द कनखजूरे सता खुइ- 
खुरा बन्देमातरम्‌ !! इधर “कुलिसहु चाहि कठोर यह! 
झौर उधर वह “कोमब कुछुमह चाहि !? ऐसे गुस्ताख़ 
लड़के को तो कम से कम्त सात बार फाँसी की सज्ञा देने 
की आवश्यकता थी | मगर मालूम होता है, पूर्व प्रशे- 
लित डिप्टी साहब न्याय और दया की खाक्षात्‌ 'गज्ञा- 
जमुनी! मूतति हैं, इसीसे उन्होंने इतना बड़ा अपराध 
कर डालने पर भी उक्त विद्यार्थी को. महज़ मामूज्ी 
सज्ञा देकर ही छोड़ दिया है [- 


अरे जनाब, आप विश्वास न करेंगे, परन्तु बिल्कुल 
सच्चा वाक़या है । हमारे खुन्नी-चचा को करेले से चिढ़ 
थी । एक दिन बाज़ार से घर की झोर जा रहे थे । लड़के 
पीछे पड़ गए और ताल्ली बजा-बजा कर -“चचा- करेला 
ल्लोगे? “चचा करेल्ला ब्योगे?? कहने लगे । चचा ने पहले 
तो, उनकी झात पुश्त की ख़बर द्ी.। ऐसे नालायक्र लड़के 


पैदा करने के लिए उनके माँ-बाप को बुरा-भत्ना कहा, 


जा रास्ते से क्डड-पत्थर उठा कर उनकी ओर फे का, 


- ओर इसके बाद दोनों हाथों से अपना मुंह पीटने लगे ! 


परन्तु वे शरारत के पुतल्ले कब मानने वाले थे £ उन्दोंने 
ओर भी ज़ोर-ज़ोर से 'करला-करेला” चिल्लाना शुरू कर 
दिया । बस, आख़िरी नतीजा यह हुआ जनाल, कि चचा 


: आगने छगे और ठोकर खाकर झोंधे मुँह एक गन्दे 


जाबदान में जा गिरे ! बताइए, हमारे लाहब बहादुर को 
ओऔी झगर यही दुशा होती तो क्या होता 
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माथापच्ची करने पर भी श्रीजगदगुरु की समझ में यह 


बात न झाई कि आख़िर यह गलित चसे और पलित केश 
सनातन-घर्स ने सर हरिधिह गौड़ का क्या बिगाड़ लिया 
है, कि वे दिन-रात बेचारे के पीछे पढ़े रहते हैं ! सुबते हैं, 
आपने एक “सिविल्व मैरेज बिल!” नाम का महा भयझूर 
ओर घर्म-ध्वंसी बिल एसेम्वल्ली में पेश कर दिया था। 
झाप चाहते हैं कि कोई एक से अधिक बीबी न करने 
पाए, पति के मरने पर ख्ियाँ उसझी जायदाद को माल- 
किनें बनें, खियों को पति-त्याग का अधिकार प्राप्त हो 
जाय, विवाहों की रजिस्ट्री हुआ करें और जो चाहे जिस 
धज्ञाति! की लड़की को अपनी बीबी बना ले | बताइए, 
यह धर्म और समाज को जीते जी ज़हर देना नहीं तो 
क्‍या है? 
. 

मगर जनाब, एसेम्बली के धर्मवीरों ने वह पेंतरे- 
बाज़ी दिल्लाई, ऐसे वाक्य-बाण प्रहार किए, ऐसी अनूठो 
युक्तियाँ पेश को- कि धम को इस झाफ़ते-ना।:हानी से 
बचा कर ही दस लिया | राजा बड्ढादुर कृष्णमाचारियर 
ने कहा, कि इस बिल को इतनी बड़ी ब्वाठी से मारना 
चाहिए कि वह सिर न उठा सके । मौ० सुहम्मद 
याक्रूब साइब ने सर हरितिंह को देश से निकल जाने 
की झआाज्ञा दी।एक कोई मियाँ साहब ने फ़रमाया कि 
हमारा चम बहु-विवाह का समर्थन नहीं करता, परन्तु- 
अवस्था विशेष में, झजल्ञाइ के फ़ज़ल से चार बीबी 
करना फ़ज़ हे !! भत्ता ऐसी-ऐसी मुंहतोड़ युक्तियों के 
सामने बिल कैसे टह₹ सकता है ? फ़ौरन कटे हुए पेड़की 
तरह भहरा पड़ा और बेचारे गौड़ महाशय दिल्ल थाम 
कर कहते रह गए कि “मेरा बिल है, मेरा बिल्ल हे !!” 


छ 


अन्त में, जब राज्षा बहादुर अपने कथन के उपसंहार 
पर आए तो फ़रसाथा कि “हमारे पूर्व-पुरुषों ने जो प्रथा 
प्रचित्षित कर रक्‍्खी है, वह बहुत ही छच्छी है ।? इसमें 
क्या शक ! थीबी की बीबी मिलती है और उसके साथ 
ख़ासी रक़म दहेज में मिलन जाती है ! बहत्तर छात्रे बूढों 
को बेतरणी पार कराने के क्षिए पोडशी मिल्ल जाती हे । 
और क्‍या ? चाहिए तो मरने के घाद भी दो-चार 
'शादियाँ कर लीजिए । एक बोबी नापष्टन्द हो तो 
फौरन दूसरी, तीसरी, चौधी-दर्जन पाह कर दीजिए, 
कोई पूछने वाला नहीं । झज्ञाह करे, यह अथा युगयुगा- 
ज्तर तक छारी रहे । आमोव ! हु 


03] 


और सुनिए, राजा बहादुर की राय है कि वह हिन्दू | 


हिन्दू ही नहीं हो सकता, लो किसी लड़की के बारे में 
बहे कि मेरा उससे प्रेम हो गया है, इसलिए में उससे 
विवाह करूँगा । शिव ! शिव !! ऐसा लावज्ुन अगर 
कोई कमबख्त किसी हिन्दू पर लगाए तो उसे बच्चा 
ही चबा जाइए | इन बेचारे धर्मास्माञ्ं से प्रेम से 
कया वास्ता | किसी एक से भेम हो जाय तो फिर हर 


। साल नई बीबी ल्वाने का मज़ा ही जाता रहे ! आर 
फिर बीबी भी क्‍या कोई प्रेम करने की चीज़ हे? 


ऐसे प्रेम के पचड़े में पढ़िए तो फिए जूती से भी ओम 
करना पड़े । किसी से प्रेम करना और फिर उसी से शादी 
भी कर ल्लेना, यह पापियों का काम है, न कि घर्मपरायण 
हिन्दुओं का । ः 

घी 


और फिर, प्रेम, सतीस्व, पतित्रत झौर क्ज्जाशीलता 


| आदिदखियों के लिए हैं या मर्दों के छिए ? उन्हें तो 


दिता तक पहुँचते-पहुँचते भी दो-चार विवाह कर डालना 
चाहिए। वह कमदऱ्त हिन्दू ही क्या, जो मरने पर दो- 
चार विधवाएँ न छोड़ ज्ञाय । आख़िर कोई नाम को 
रोने वाद्या भी चाहिए या नहीं है “ 


हा. 
आरत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ता से ख़बर आई 
है कि गत दर्ष वहाँ मोटरों की ठोकर से १४२ आदमी 


मर कर सीधे रवगे पहुँचे और २,३४४ ने घायल होकर [_ 


अस्पतालों की शोभा-उद्धि की ! हमारी गाय है कि कोई 


| क़ानून बना कर इल २,१४४ अस्पतालियों को कठिन 


कारागार की सज्ञा दी जाय, क्‍योंकि इन्होंने भव-चन्धन 
से विमुक्त होने का ऐसा सुदर्ण सुयोग छोड़ कर बढ़ी 


भारी ग़हनती की हे। 


ह 23] 


इबढ़ा के एक बड़ाली युवक ने श्री० जे० एम० सेन 


गुप्त के स्वागत में प्राण विसर्जन कर दिया। उसके शोक में 
एक सभा हुईं भौर कुछ नवयुवक जुलूस बना कर उसमें 
सम्मिलित होने चल्ने । यह सुनते डी पुलिस के कान 


खड़े हो गए ! वह “झाज दोन्‍्द विधि एकट्टि बारा! कह 


कर अखे सम्पाती की तरह जुलूस पह हूडइ पद्ी और 
लाडियों की चोट से दर्जनों जुलूसियों की ल्लोपड़ियों का 
फ़ालतू ख़ुन बाहर कर दिया लोग श्रीमतो पुदक्िस का 
यह अकाणड-तायढव देख कर. हैरान रह गए! परन्तु 


शऔी० जगद्गुरु तो बुद्धमान आदमी ठहरे। काँख-कुल कर |. 


खोपड़ी पर ज़रा ज़ोर देते ही समझ गए कि वी मेंस को 
इससे क्या मतश्नब कि वच्य रेशमी है या सूती ? उनका 
तो श्वभाव है रज्च देख कर भड़कवा | फलत: ब्रिटिश राज्य 
की पुद्चिस को भी यह विचार करने की आवश्यकता नहीं 
कि जुलू व शादी का है या ग़मी का । जल 


धड 


इसके सिंदा झुब्ते है, बी ब्रितानियाँ की नीयत | 
| अच्छी है और वह सुब्बह्ड तथा शान्ति के लिए पथ प्रशस्त 
करने में जी-जान से छुट गई हैं, फन्नतः पुलिस का | 


काम है कि वह उस पथ को भारत के नौ-जवानों की 
खोपकियों के उष्ण रक्त से सींच कर ठीक कर दे, ताकि 


चूल्-घकक्‍्कड़ और गदगुब्बार का कहीं नाम न रह जाय | 


इसीलिए कुछ नेता छोड़ दिए गए हैं, परन्तु घर-पकड़ भी 


जारी है। इससे शान्ति भी स्थापित हो जायगी और जेल- 


ख़ानों की रौनक भी फ़ायप रह जायगी। इसलिए 'साँसति 
करि छुनि छरहि पश्ठाऊ' वाली नीति कुछ बुरी नहीं ! 
क हक ह हा 


विज्ञायत के प्रसिद्ध विद्वान जर फ़िलिप हाथों ने 


अपने एक व्याख्यान में कहा है कि भास्त-खरकार उन 


स्कूलों को सहायता देर बन्द बर दे, जहाँ दलितों और 


अछूतों के लड़के नहीं पढ़ने- पाते । ल्ाहौल्न बिल्लाक़ूदत ! 


इसारी सुशीला सरकार भत्ता, ऐसा गदित कार्य 


करके झपने परम श्रिय 'छुतों” को क्‍यों नाशज़ करने 


लगी ? ऐसा करके क्या वह अपना इहकाल और परकाल | 
बविगद़वाएगी ? रे 


2 जो ज्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 


है। यह मोदक, ताक़त के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहों करता ; परन्तु इससे दस्त 


| साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 


कर लगती है | बल्-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हष्ट-प्रष्ट हो जाता है।.._ हु. 


| १४ लड्डुओों के १ वक्‍स की क़ोमत १); डा० म० झ्ग 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इंटावा 
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अग्नवाल माह पढ़ें 

एक अच्छे चराने की गुशवत्ती कन्या के लिए, जिसकी 

आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 

तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्तित हो, उम्र १८ 

से २४ साल के भीतर। विशेष बातें पत्र-व्यव्ह्ार से ते करें। 
पता :--अग्रवाल-समिति, 

]). बलदेव बिल्दिड्ज झाँसी ॥त8ए57. 


_ एक अचम्धित दृश्य हक अवम्पित दृश्य... 


जादू की डिब्बी 


इस डिव्वी के अन्दर सबके सामने रुपया डाल दो 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायब 
हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिव्बी खोलोंगे 
तो रुपया मौजूद होगा । बड़ा झाश्चयंजनक दृश्य है| 
मूल्य १); डाक-ख़चे 2) ५ 

पता-फ़ैन्सी जादूघर न० ५... 

< ._ सदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 
जोन... झ्मज्ञवाला!.. अडुत 


जेब का चरखा 


कात-कात कर ढेर लगा देते हैं। यह चलने में निहायत 

इलका और देखने में ख़बसूरत है। मू० १) डा० म०।८) 

पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 

.... दवाइचोॉमें.. 

. खर्च मत करो _ 
स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अलु- 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुक््त 


सैंगा कर देखिए । पता-मैनेजर अलुभूत योगमाला 
आओ फ़िस, बरालोकपुर, इटावा ( यू० पी०) 


॥४।४ ॥५ 80६) 
हर पढ़ कर गुष्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन * 
#&? जाप्रोंगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये |. 

__गा मुफ़त मंगवाओ पता साफ़ लिखो | | 


शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर _ 


लक कि 


[ द्ष १, खण्ड २, संख्या ८ _ हा 


शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्‍्हों के आम से यह सोदक _ 
बहुल ही स्वच्छुतापूरवक, शॉल्जीय विधि से तैयार कराए ... 


यह हमने झभी तैयार किया है। समूचा लोहे का. 
| बना है। इससे स्जी-घुरुष, लद॒के-बड़कियाँ बढ़े शौक़ से सूत _ 


््शः 


3 


ब्यकााक 


७. 


कह, 


विख्यात पुस्तक 


है का प्र 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चश्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डलते हैं 
और अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 
सुन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। सूल्य २॥) स्थायी आहकों से १॥८) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 


५ दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयद्गर | 


दुष्परिणामों का इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिघत-धर्म का बहुत खुन्द्र वर्णन 
है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १८) 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा | 
परिवार के खुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद 
जी की नौजवान लेखनी का यह सुन्द्र चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोद्य की कविताएँ 
भाव और भाषा की द्वष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
पर अश्रुपात किया है। जिन ओज तथा 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिकारा 
और लज्जित क्रिया है, वह देखने ही की 
चीज़ :है--ज्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफ़ाई द्शे- 
नीय ! दो रह्गो में छुपी हुई इस रचना का 
न्योछावर लागत-मात्र केबल ०); स्थायी 
आहको से ।)॥ मात्र ! 


| 


| 
अं 


शुकहू और सोफिया 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम का आदश 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड् से की 
गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे 
होने वाली अशानित का विस्तृत वर्णन किया 
गया है.। शुक्त ओर सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनों का प्रणय 
और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जाता 
| है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 
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गौरी-शह्डर 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शड्डूर के प्रति गोरी का आदश-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। बालिका 
गौरी को धूतों ने किस प्रकार ठड्ग किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्ठों को चीर कर ऋपना मार्ग साफ किया, अन्‍्त में 
अन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शड्भूर के साथ कराया । यह सब बात 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदश उपस्थित करेगा। 
छुपाई-सफ़ाई सभी बडुत साफ़ और सुन्द्र है। मूल्य केवल ॥) 


छ-छ- व्यकस्थाफक बाद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबएद 
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| ७७कक कफ कफ कक ७ कक कक ७७ क कक फेक कक 


0१,५००) रु० का आदर्श गुप्त दाना 


१,००० निधन स्त्री-परुषों को चांद! ८॥) रु० का जगह 


छ) रु० से साल भर दया जायथगा 


७५०० निधन ख्री-पुरुषों को भविष्य” ९] रु० की जगह 
७) रु० में साल भर दिया जायगा 


शप्थपूर्वक केवल निधन खी-पुरुष ही इस रियायत से लाभ उठावें 
एक सुप्रसिद्ठ दानी सज्जन ने, जिन्हें इस संध्या से अपार प्रेम है, हमारे पास १,३००) रु० इसलिए 
प्लेजे हैं, कि इनसे ऐसे व्यक्तियों को 'चाँदः तथर “भविष्य! रियायती मुल्य पर दिए जावें, जो इच्छा 
रखते हुए भो, अपनो निर्धेनता के कारण पूरा चन्दा नहों दे सकते । इस दान से प्रोत्साहित होकर 
संस्था ने भो--केवल म्चार को दृष्टि से, इस मद सें १,०००) रु० को रियायत करना निश्चय किया है, 
आअतएव १,०४० निर्ेन स्त्रो-पुरुषों को ६॥) रू० के स्थान पर ४) रु० में हो साल भर तक ( छः सास के लिए 
नआाँदः रियायती मूल्य पर जारो नहीं किया जायगा, इसे स्मरण रक्खें ) “चाँदः जारी कर दिया जायगा । 


सी जारी करने का निएूचय किया गया है ( जो लोग रः मास के लिए मंगाना चाहें, उन्हें 3) रु० देना 
होगा, इसे स्मरण रक्‍्खें ) 
देशवासियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देकर इस दान से केवल ऐसे भाई- 


बहिन ही लाभ उठावें, जो वास्तव में पूरा चन्दा देने में असमय हों, नहीं तो अनेक निर्धन 
व्यक्तियों की हक़॒तलफ़ी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्याग किया गया है। 


रियायती मूल्य में चाँदः अथवा “भविष्य? मंगाने वालों को 
अपना चन्दा मनोऑडर द्वारा भेजना चाहिए 


कककृककककक कक कक कक कक क कक कक कक क के केक कक के के के कक क के के क के 


वी० पी० नहीं भेजी जायगी 


ऊ-छ+ ध्यवस्थापक चॉदः कायाकय, चन्द्रदोक, इलाहाबाद 
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वांषिक चन्दा ... 5... 6) ₹० 
छः माहो चन्दा **« ४) रु० 
तिमाही चन्दा ... ... ३) रु० 
एक प्रति का मूल्य... ») 
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कि इलाहाबाद 


वार्षिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 
|: में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविशय' में प्रका* 
शित अलभ्य सामग्री ओर उसके प्राप्त 
५ नेवे असाधारण मई 
आध्यात्मिक स्व॒राउथ हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी परत हि हा 
प्रणाली है। ज़ब तक इस पावन अलुष्ठान में हम आविचल हें, 5 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 

की संख्या और शक्ति कितनी है। 
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न 5 
इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और उ 
दूरदर्शों पाठक-पाठिकाओं- से आशा की 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
“चाँद! (हिन्दी अथवा उद्-संस्करण) का 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
| सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
ज्ञात ॥॥॥॥॥॥॥॥0 दि 


॥॥॥॥00॥|३ 


॥॥| 


|| शा 


झ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥/ 

पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन हू 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित हु 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 5 
एवं व्यक्तिगत मदुल-कामना को दृष्टि | 
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देहली में महा० गाँधी का आतड़ ! 


समस्त सरकारी दफ़रों पर सशस्त्र सन्‍्तरियों का पहरा ! 
केहला ( परताबगढ़ ज़िले ) में पुलिस ने गोलियों की वर्षा को 
? मरे, ९० घायल हुए ४ इलाहाबाद में मृतकों का जुलूस ०८ 
सरदार भगतासिह आदि को फाँसी की ॥ ज्ञा कौन देगा ? 
कानूनी अड़चने उफस्थितत की गई ॥ लाहोर में ककीलों कए नया आन्दोलन 
_ बहिष्कार का भयक्लर प्रभाव ब्रिटिश-व्यापार में ४०० करोड़ का घाटा :ः रेलवे को ७॥ करोड़ का घाटा 


तीन वकौलों ने--मत्रिक जीवनज्ञाज्न कपूर, जाला 
शामब्बात्न तथा श्रो० बब्नजीत लिह--पक्ष|त्र॒ गवर्नमेण्ट 
को एक तार इस आशय का दिया है, कि ओ० सरदार 
भगतलिंह, श्रो० राजगुरु तथा श्रो० सुखदेव की फाँसी 
को रोक दिया जाय, क्योंकि जिस ट्रिव्यूनल ने उनझे 
अभियोग का बिर्ण॑य किया था, वह अब विद्यम्रान नहीं 
है | फॉली की तारीज़, समय तथा स्थान का निश्चय 
करने का अधिकार केवल निर्णय करने वाले ट्रिव्यूनल 
को ही प्राप्त था। उस ट्रिव्यूनल की अजुपस्थिति में कोई 
दूसरा अधिक्वारी, ज़ब्ता फ़ौबदारी की घारा ३८१, और 
४०० तथा चारयट-नग्बर ३९ के झनुषार उनके फाँसी के 
चारणट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता । अतएव उनको 
. फाँसी पर लटका देना क्रानून-विरुद्ध होगा । 
शीघ्र ही एड़ग्रार्थना-पत्न श्रियुक्तों की ओर से 
“हेबियत को पल” के अनुप्तार हाईकोटे में दिया जावेगा। 
--बग्बई का समाचार है, कि श्रप्ेग्बल्ली के भूतपूर्व 
प्रेज़िडेयड श्रो० बिद्चल भाई पटेल 'अ्क्ोलिया! नामक 
नहज़ से२४वीं फ़रवरी को यूशपके लिए रवाने हो जायँगे। 
“हिन्दुस्तान टाइम्स! के एक विशेष छम्बाददाता 
का कहना है, कि इमलेणड से त्रिदिश प्रतिनिश्चियों का 
एक दल भारत आा रहा है। उसमें मि० बेजउड बेन, 
ल्ॉर्ड पीज, सर सैमुएल हो से, भि० आइज़ाक फूह, लॉर्ड 
लोधियन और मि० थाँमल ये ६ व्यक्ति हैं। ये आधामी 
१४वीं मार्च को भारत के लिए रवाना होंगे और अगेल 
के मध्य तक लॉर्ड विज्िज्ञडन (नए वायसशाव) के झाने 
के पहले ही अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। 
--नई दिल्ली का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज र॥ बजे से महात्मा जी की बातचीत वायसराय 


के साथ शुरू हुईं। क़रीब ६ बजे तक्ल बाठचीत होती 
रही | वॉयसराय के यहाँ से आने पर महात्मा जी प्रसच 
बदन दिखाई पढ़ते थे। ्ञोगों का अनुमान है, कि महास्त्ता 
गाँधी के वायसदाय के श्लाथ इस सुल्लाक्नात का नतीजा 
अच्छा होगा । 


रह _-ल्लाहरैर १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि यहाँ 


१८ वों तारीख़ की रात में 'भविष्य' के ख़ाप तार 
हारा मालूम हुग्रा है, कि ठीक पौने दो बजे महात्मा 
गाँधी लॉर्ड इविंन से मिलने दूसरी बार गए, आपके 
साथ सेठ जमनाक्ाल बज्ञाज तथा श्री० घनश्यामदास 
बिड़्खा भी थे | दर्शवालिल्ारी नर-नारियों की भीड़ से 
मद्गात्मा जी को घेर ल्िया। उतस्थित जन-समूह को 
महास्मा जी ने विज्वेशी वक्ष के चहिष्कार का शआरादेश देते 
हुए पूद्ा, कि जो भो स्वदेशी-वत ल्लेना चाहे, हाथ उठावे । 
भीड़ में उपश्थित लगभग सभी व्यक्तियों ने हाथ उठाकर 
महास्ता जी की आज्ञा पाल्नन करने का आश्वासन 
दिल्लाया । महास्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा--/घर जाझो 
और च्॒ज़ा चल्नाझ्ो (! 


“भविष्य? का यह भी विशेष तार है, कि सर्दार वज्ञभ 


भाई पटेश्न, राष्ट्रपति पं० जवाहरल्ाज़ नेहरू तथा कॉक्म्रेश्त 


वकिक् कमिटी के खगभग सभी मेग्बर शीघ्र ही देहद्ी 
पहुँचने वाल्ने हैं। मह्वास्मा गाँधी शुक्रवार को देहल्ी की 
सार्वजनिक सभा में व्याख्यान देंगे। 


'भविष्य! के ख़ास तार का यह भी कहना है, कि इस | 


अवसर पर किसी अज्ञात कारण से समरत सरकारी 
दफ़्तरों पर तथा डाकख़ांने और तार-घश पर सशस्त्र 
सनन्‍्तर्त्यों का बड़ा कड़ा पहरा नियुक्त किया गया है। 


भविष्य” का ख़ास तार है कि अइमदाबाद में 
मर्दुंसशमारी के अफ़घरों ने बढ़ा उत्पात मचा _क्ल्ला 
है | दनको देखते ही लोग घत्रों के दुर्वाज़े बन्द कर ब्लेते 
हैं, गल्नियों के ह्वार भी बन्द कर लिए जाते हैं, किन्तु 
अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, कि पुत्निस की सह्दा- 
यता से उन्होंने दुआ ज़े तो इकर घरों में घुघना प्रारस्भ कर 
दिया है। सैकड़ों लोगों में, कहीं एक व्यक्ति इन अफ़ घरों 
के प्रश्नों का उत्तर देता है। बाद का समाचार है कि 
कालूपूर में घर तोड़ने के हथियारों और ओऔज्ञारों से भर 
कर एक पूरी ज्ॉरी वहाँ लाईं गई है । कई गिएपफ़तारियाँ 
भी हो चुडी हैं । 


बनारस में भयड्डर दा 
२० मुपलपान और ६ हिन्दू मरे 

गत. ११वीं फ़रवरी का बनारस का समाचार है, कि 
विज्वायती कपड़े के व्यापारी, मुइम्मद-जान ख़ाँ झाग़ा के 
जनाज़े के साथ जाते हुए, सुसत्म्ानों के दल्य ने हिन्दुओं 
की दूकानों को लूटा। इध प्रकार वहाँ दज़ा शुरू हो 
गया, जिसमें झनेकों व्यक्ति घायत्ञ हुए । 

इस सामल्ले को शान्त करने के शल्वषिए हिन्दू और 
मुसलमानों का एक सम्मिक्षित जुलूध निकाला गया। 
पुलिप वालों ने ल्लोगों से जुलूस भड्ट करने को कहा | 
लोगों के बार-बार यह कहने पर भी कि यह जुलूस 
शान्तिमय जुलूध है, पुलिप्त ने फ़ायरें कर हो दीं, बिसके 
फब्न-स्वरूप कुछ ल्लोग घायल हो गए । 

११वीं फ़रवरी का समाचार है कि हनूमान फाटक के 
समीप के २० मकान लूट लिए गए और जता दिए गए 8 

१७वीं फ़रवरी का सप्राचार है, कि अब चारों ओर 
शान्ति है । दूकानें फ़रीब-क़रीब खुत्न गईं हैं। 

अधिकारियों के कथनानुखार इस द्के में २० सुस- 
त्वलमान भौर ६ हिन्दू मारे गए हैं | १७ सुपतमान और 
३० हिन्दू बुरी तरह घायल हुए हैं| ६६ मुप्त॒लमान और. 
१८७ हिन्दुओं की दवा अस्पतालों में की गई है, और के 
घर भेज दिए गए हैं । कुल्त मिल्रा कर २३६ व्यक्ति घायत्त 
हुए बतलए जाते हैं । 

--कल्कत्ते का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वाधीनता-द्विघ्त के झवस्तर पर पुलिस की ल्वादी से 
घायल्न होने के कारण श्री० सुभाषचन्द्र बोघ का दाहना 
हाथ बेकाम हो गया है। वे उस हाथ से ग्राज तक कोई 
काम नहीं कर सकते । पहुँवा भी सूज गया है। ख़बर है 
कि उनकी पएुक्‍्स-रे ह।श परीक्षा की जायगी। 

--एसम्बली के सामने सर जॉर्ज रेनी ने जो रेलवे 
एस्टिसेट पेश किया है, उप्तसे पता चल्नता है, कि १६३०० 
३१ में रेलवे को »॥ करोड़ रुपयों का घाट बगा है। 


व . ][ वर्ष १, खण्ड २, खंख्या & : 


--पझ्हमदाबाद का शवीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
मिल्ली थी, जिसमें यज्ञ इण्डिया! छुफ्ती थी, अन्य दो 


मैजिस्ट्रेट ने तीनों को १६३० के १० वें ऑडिनेन्स के 
: - छालुप्वार दोषो ठहराया, और तोबों को ४-€ माह को 
कड़ी क्रेद की सज़ा दे दी। श्रो० ल्लालशकूर को क्रेद के 
आतिशिक्ति ३००) रुपए का जुर्माना भी हुआ है, जिसके न 
देने पर उन्हें ३ साह की अतिश्क्ति-क़्ैद की सज़ा भुगतनो 
पड़ेगी । ९ - 5 
_--घारवार का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


ओऔं० एम० पी० पटेल, श्रीनिवासराव देशशण्डेय और 
चज्नाबासप्शा गन्घा, १४४वीं घारा के विरुद्ध कार्य करने 
शर्थात्‌ सभाएँ करने और घरना देने के अझभियोगर र् मे 
पिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

_--बस्बई का १०वों फ़रवरी 
का समाचार है, कि विदेशी 
बस्चों से लदी हुई एक ल्ॉरी 
को रोकते समय 5 स्वर्थसेवक 
गिरफ्तार किए गए हैं । 

--सूरत का १०वीं फ़रवरी 
का समाचार है कि बारडोली 
के रेड्लिडेणट मैलिस्ट्रेट ने, सूरत 

- ज़िले के एक प्रसुख कार्यकर्ता 

ओऔ० जगतरास दवे तथा पक 
दूसरे कार्यकर्ता श्रो० लालू: 
आई को, १७ ( १ ) घारा के 
झनुसार दे-३ माह की तथा 
७ (२) धारा के अज्ु- 
सार भी ३-३ माह को कड़ी 
कैद की सज्ञा दी है। दोनों 
झजाएँ साथ-साथ चलेंगी। 
वतन जी नामक एक व्यक्ति 
को $ माह की सादी ,केद की 
सजा दी गई है । 

: --अहमदाबाद का १५वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि खेतों से अनाज हटाने के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट की 
निषेषाज्ञा न मानने के झपराब में पन्चमहाल ज़िल्ले के 
इ किसानों को भारतीय दृण्ड-विधान की $८८वीं घारा 
के अजुसार १:३ माह की क्रैद और २०)-२०) रुपए 
जुर्माने अथवा १-१ सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज्ञा दी 


गई है । 


: --धघारवाद का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कर्नाटक के एुक प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री ० जी० जी० कार- 
ख़ानीस, जिन्हें साधारणतया लोग काका? कहते हैं, 


का लिए गए । इतका अपराध यही था, कि पुलिस के 
पूछने पर इन्होंने अपना काम बतलाना अस्दोकार कर 
दिया था । 
--बेलगाँव का १४वों फ़रवरी का खमाचार है, कि 
बेलपाँव के छिटी मैजिस्ट्रेड ने उस मामब्े का फेसला 


कर दिया, जिसमें १८ महिलाओं पर १३४४वाँ धारा के | 


अलुप्तार श्रभियोग लगाया गया था । ८ महलाएँ छोड 
... दी गई, १० महिल्वाद्यों को १००)-१००) रुपए जुर्माने 


छाथवा ४-४ माह ,की कड़ी क़ेद की सज़ा दी गईं है | वे 


“ही! श्रेणी में रक्‍्खी गई हैं । 


- सूश्त का ११वों फरवरी का सम्माचार है, कि उदच 
और केखबाढ़ा कैग्प की ४ महिलाधों को सज़ाएँ दे दी. 


गई हैं । 


अभियुक्तों के साथ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। | 


जेलर्गाँव ज़िले के अन्तर्गत हुक हैरी के कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता | 


श्री० ल्ाबशहूर, मिनके यहाँ वह साइकोष्टाइल् मैशीन 


६०४वाँ धारा के अनु घार आवकोला के समीप पिरफ़्तार | 


कराचो में विगत ११ जनवरी को निकलते वाले कॉड्येंस के उत्त जुलूस का एक दृश्य, 
जो लाढी-प्रहार का शिकार हुआ था। इस चित्र में पाठक लाठीं-प्रहार से जुरा 
भी विचलित न होकर स्त्री पुरुषों को सत्याग्रह करते हुए देखेंगे । 


श्रीमती ताराबेन मोदी को ६ माह की सादी क्रेद 
और २०) रु० जुर्माने अथवा १॥ माह की झतिरिक्त क्रेइ 
की सज्ञा दी गई है । श्रीमती झरवाबेन पटेल को ९०) रु० 
जुर्माना अथवा २ माह की सादी क्रैद और श्रीमती भीखी- 
बेन पटेल और भीमती कुवेश्बेन पटेल को ६-६ माह की 
साझी क्रेह की सज़। दी गई है। हे 

कराची का १६वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
स्थानीय सत्याग्रइ-समिति के ४वें डिक्टेटर श्री० हीराद्बात्न 
गनन्रा गिरफ़्तार कर छ्विए गए । स्वयंसेवर्कों का नायक 
भी गिरफ़्तार कर लिया गया है । 


>-बस्बई का १० वो फ़रवरी का समाचार है, कि दो 
स्वयंसेवकों को जो लोगों को मर्दुमशुमारी बहिष्कार के 
दिए उकसाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे, ११७ 
झौर १७ ( १ ) धाराध्ं के अलजुसार सज्ञा दे दी गई। 
इनमें एक को ६ माह की तथा दूसरे को ४ माह को कड़ी 
क्रेद को सज़ा दी गई है । 

--इम२७ई का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
कालबा देवी रोड पर, प्रभात-फेरी वाल्लों के एक जुलू प को, 


पुलिस ने बल्ल-प्रयोग द्वारा हृदाया । पुल्षिछ् ने उन जोगों 


से राष्ट्रीय ऋण्डा छीन लिया, और विदत्नदास छपाडिया 
लामझू एक स्वयंस्ेवक्न विरफ़्ता३ कर लिया गया । 
मैजिस्ट्रेट ने इन्हें २९) रुपए जुर्मा वा किया है । 

हाल का €्वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
पञ्चमहाल के द्वितीय 'डिक्टेटर! श्री० सुन्नीज्ञाल पारिश 
को ११७ भर १४३ धादाप्रों के अनुसार प्रत्येझ् के लिए 
क्रमशः 9 साह और ३ माह की क्रेंह की सज़ा दो गई 
है। दोनों सज्ञाएँ ल्ाथ-साथ चलेंगी। निषेधाज्ञा भड़ः | 
करने के एड दूसरे अपराध में, ज़िला मैजिस्ट्रेट के यहाँ 
अल्वग मामला चलेगा । ५ 

-धारवार का १०वीं फरवरी 


 लसबई को ३०वों जा जा छा आम, समाचार है, कि 


| वहाँ के तृतीय ग्रेज्ञिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने केशवगोंविन्द और 
_तुलसीलाल दुल्लाव जी नामक दो कॉड्मेस स्वयं सेवकों 


को, कॉड्मरेस बुल्लेटिन बेचने के झभियोग में ४-४ प्राह 
की कड़ी क्ेंह की सज़ा दी है। सुहस्मद ज़हर नामक 


की कड़ी क्रेंद की सज़ा दी गई है । 0 
--सूरत का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के लिदी मैजिस्ट्रेड ने, मरहुमछमारी के नम्बर मिशने के 
अमियोग में दो घुवकों को £४)-४४) रुपए जुर्माने 
अथवा ६-६ सप्ताइ की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है। सूरत 
में यह आपने ढक़ का प६ला ही मामला: है। दो व्यक्तियों 
को सत्याग्रह पत्रिक्वाएँ बेचने के अपराध में ७२)-७१) 


दी गईं है। 
घीरूभाई नामक एक व्यक्ति को, कंल्लेक्टर की 


३४७वीं धारा के अनुसार एक आज्ञा की अवहेलना करने 
के झपराध में ३ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है । 


के झभियोग में २-२ माह कौ कंडी क्रेद की सज़ा दी 
गई है। ; < 
--कराची का ३३ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
“कॉड्ग्रेस-पश्निका? बेचने के अपराध में मोरदोस्त नामक 
शक मकरानी को वहाँ के सिटी मैजिस्ट्रेट ने ६ माह को 
छड़ी क्रेद की सज़ा दी है। 80 


--भड़ोंच का १३ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के €वें 'डिक्टेटर”ः श्री० रविशकूर भट्ट को ४ माह 


की कड़ी क्रैद और २००) रुपद जुर्माने अथवा ५ माह 
की अतिरिक्त कैद की सज़ा दी गई है। 


--हलाल का १३ वो फ़रवरी का समाचार है, कि 
भीख सेना-सण्डल के एक कार्यकर्ता श्री० मद्गशलदास 
बआर्य, किन्‍्होंने डिकवा में पक पाठशाला छ्ोल रक्ली 
है, उप्ती पाठशाज्ले के दो और कार्यदर्ताश्नों के साथ 
११वें ऑडिनेन्स की ररी चाश के अलुप्तार गशिरफ़्तार 


| कर क्विए गए हैं । 


ओओ० बछन्दैयात्वाल पटेल और शरी० रामकान्त भाल- - 
कृष्ण सी इली धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

“इलाल का १३ दो फ़रवरी का खमाचार है, कि 
कन्नात् तालुक़े के डिक्टेटर डॉ० भोगीलाल छुच० चेद 
स्वाधीनता-दिवस के .सम्बंन्ध में गिरफ़्तार कर ल्विए 
गए हैं । हट हे 

--कारवार का ११ वीं फ़रवरीं का समाचार है, कि 
श्रो० वेहटेश इनुमन्‍्त यादव को, सरकारी आज्ञा न 
सानने के अपराध सें ३ साह की कड़ी क्रेद और £०] 
रह अथवा १ सछाह को अतिरिक्त क़ेह की सज़ा दो 
शई है । ८ 


४ “सूरत का १४वीं फ़रवरी का समाजार है कि बार- 
डोजी वालुक़ा के छद॒द डिविज्ञन से स्वयंतेवकों का 
एक दल, मर्दुमशुमारी का नम्बर मिटाने के लिए भेजा 
गया। पुलिस ने उछ्ते गिरफ़्तर कर लिया | इप्तके बाद 


शी मिरफ़्ताः कर लिए गए । अधघ कहे दल्ल भेजने का 
प्रबन्ध किया जा रहा है । ें टे 


. ->सू/त का १६वीं फ़रवरी पथ सम्राचार है कि सूरत 


यज्ञापुर का एक कॉड्ग्रेव 
विधान की ११७३ीं धारा 
गया है । 


| में. एक जुलूप के साथ जाते समय गिरफ़्तार 
णण्हें। 


एक अन्य स्वयंश्लेवक को भी इसी अपराध में ६ साह 


रुपए जुर्माने अथवा ६-६ सप्ताह की कड़ी क्रेद की सज़ा - 


--हैदराबाद ( सिन्ज ) का १४ वीं-फ्रवरी का . 
| समाचार है, कि शिकारपुर के २ स्वयंस्तेवकों को पिकेटिज् 


फिर दूसश ओर तीसरा दल्न भी सेजा गया। वे दोनों, 


इमिटी के ७वें डिक्टेटर पं० मोतीलाल के श्राद्ध ' 


पा 
कि -त 


._ क्रेद की सजा दी गई है नया 


' शक्‍्ख़े गए हैं । 


_ शमनिरीक्षण ओोम्का (जो हल समय जेद्व में हैं) की पत्नो 


$ ३ 


ए क 
“व १, खण्ड २, संख्या &] 


बिहार-- 

--मोतिहारी का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, छि 
ओऔ० खेखनसिह को क्रिमिनलत्न त्वॉ एमेरडमेण्ट एक्ट की 
३७ (२) धारा के झनुस्तार $ साब की कड़ी क्ेद को 
सजू दो गई है । श्री० कालिदास प्रच्ाद, श्री० विश्वनाथ 
प्रसाद, श्रो० रुद्रदेव शर्म्मा, श्री० मड़ज् शर्मा, और श्री० 
भारतरतिह को उसी घारा के अनुसार ३-६ माह की कड़ी 


--छेपरे का $४वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
गाँजे की दूकान पर धरना देते समय श्रो० नतौन्‍्द्नाथ 
सूर और श्रो० जगज्ञाथ सिश्र गिरफ़्तार कर लिए गए। 
इसके बाड, ऋदात्वत से, वकौलों का एक जुलूस निकल्ला । 


यह जुलूस कबकटर की झदाकृत के सामने शोक लिया | 


गया। पुल्षिस जुलूस के ज्ञोगों को थाने पर ल्ले गई । वहाँ 
३ वकील, जिन्होंने ऋपने को गिरंफ़्तारी के ल्विए पेश 
किया, गिरफ़्तार कर हिराछत में सेज दिए गए। 


ज़मीन्दार की पत्नी को ६ माह की कद 


छुपरे का $शवीं फ़रवरी का समाचार है कि बाबू 
हीरालाल क्षर्शफ्र को, जो दोघवारा स्टेशन पर १७वीं 
धारा के अनुसार ग्रिःफ़्तार कर लिए गए थे, ६ माह 
को कड़ी करे की सज्ञा दी गई है। आप ए? श्रेणी में 
श्व्ले गए 

अमनौर के एक भारी ज़मीन्दोर, ओ» इरमुहचा सिह 
( जो इस समथ जेल में हैं ) की पल्रो श्रोप्रती बहुरिया 
जो को १७वीं धारा के अनुसार ६ माह की सादी कैद 
की सज़ा दो गई है। श्रीमती जो 'बी? श्रेणी में रक्खी 
गई हैं । 

-छुपरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार हैकि 
चैनपूर का १ स्वयंप्तेवक तथा महाशजगक्ष कॉ्य्रे 
कमिटी के २ स्वयंसेवकों को, जो स्वाधीनता-दिवश्न के 


झवसर पर घिदान में गिरफ़्तार किए गए थे, ४-४ भाह | 


की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गईं है.। 
--छुपरे का ११वीं फ़श्वरी का समाचार है, कि 
अगरवाना कॉड्ग्रेल कमिटी के सेक्रेटरी और अध्यक्ष को 


अन्य व्यक्तियों के साथ, जो कई महीने पहले, लगानबन्दी 


के सम्बन्ध से गिरफ़्तार किए गए थे, १७ (१) घारा के 
अज्लुसार ६-६ माह की कड़ी क्रेद को सजा दो गई है । 

- --छुपदे का ११वीं फ़रवरी छा समाचार है कि रथा- 
नीय थाना कॉड्य्रेण्त कमिटी के सेक्रेटरी पं० रघुनाथ | 
आचारी तथा श्रन्य छोगों को, जो स्वाधोनता-द्विलल के 
सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे, १७ ( 3 ) धारा के 
अनुसार ६-६ मास को कड़ी ,केद्‌ की रज़। दी गई है । 

--देवधर का १०वीं फ़श्वदी का समाचार है कि 
कॉड्येस कमिटी के: सेक्रेटरी पं० शिवराम का, और 
डिक्टेटर श्री० इन्द्रगाशयण का छो, जो स्वाधौनता दिवस | 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, २-२ साख की केद । 
की सज़ा दी गई है। स्थानीय शहष्टीय पाठशाल्रा के हेड- 
पणिडत को भी २ साख को सज़ा दी गई है। 

--सुज्ञएफ़रपुर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
सरेयागअ्ष में विदेशी वस्र की दूकाबों पर धरना देते | 
समय १८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। ये हिरासत में 


छपरे में महिलाओं की गिरफ्तारी 
छुफरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, छि पं» 


श्रीमती शान्ति देवी और श्रीमती ज्ञानको किशोरी, 
छुफ्त कचहरी रेब्वे-स्टेशव पर गिरफ़्तार कर की गई। 
दोनों महिल्ाएँ एक सभा में व्याख्यान देने के किए | 


| की कॉड्ग्रेत कमिटी 
सुहस्मद अब्दुल कलिक मियाँ नामक दो स्वबंसेवकों को, 
| को मौलाना मुदृग्मद अली की झुत्यु के शोक में मनाई 


के स्वयंसेवककों के नायक बाबू मोतीलाल, जैपाडेह में 
१७ (१) धारा के अनुध्ार गिशफ़्तार कर क्षिए गए हैं । 

ऊपटने का $०वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
३०००) रुपए की ज़मानत माँगी जाने के कारण 
सर्चज्ाइट' का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है! 

>मोतिहारी का ।४वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
पं० राधा पाण्डे औौर श्रो० आयवतप्रसाद क्रिसल्लनन लॉ 
एमेणडमेण्ट एक्ट के झनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। 

“-तहापुर का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पुलिस ने वहाँ के कॉड्म्रेत ऑक्रिप्त पर धावा शिया 
और ९। स्वयंसेवकों को गि:प्रतार का लिया | ये स्वयं: 
सेवक बक्स के सेन्ट्रन्न जेख में भेज्न दिए गए हैं। 


बज़ाल-- 
-केल्कत्ते का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती सरसा देवी 
श्रीमती कुन्दरानी देवी और श्रोमतो विनोदिनी सरकार 


को, पिकेटिज्न के अभियोग में १००)-१८०) रुपए जुर्माने ॥ 
गईं. है । 


अधवा २-२ माह को साढी क्रेद की सज़ा दी है । 


- विगत ११वीं जनवरी को कराची में निकलने वाला कॉड्य्रेस के जुलूस का वह इश्य, 
.._ जिप्में शान्त जनता पर पुलिस ने लाठियों को वर्षा कर उनके धैर्य पवं सहन- 
शीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। इस चित्र में पाठक देखेंगे, 
बिल्कुल शत बैठो हुईं जनता को पुलिस वाले लाठियाँ चुभा रहे हैं ! 


 --नडोर छा १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के, श्रो० घोीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती और 


जाने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में मिरफ़्तार किए गए 
थे, ३४७१८ीं धागा के अनुसार १-३ सप्ताह की सादी क्ेद 
झौर १०६३ी घाश के अनुध्ार ६-६ माह की साढी क़ेद 


| की सज़ा दी गई है। 


_.. “अलकत्ते का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
जोड़ाबगान के तोसरे ओज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेठ वे शो» 
रणेन्द्रकुमार अक्ररर्तों, ओ० गौरीसिह, श्रो० झलीकाल 
और श्री० ज्िलो की शुक्कको पुलिस की आह्ा न सानने के 
झभियोग में €०)-२०) रुपए जुर्माने अथवा १-१ माह 
को सादी फ्रेद की छझतज़ा दी है । ३ अन्य स्वयंलेककों छो 
भी, पिकेरिड़ के अभियोग में यही सज्ञा दी गई है । 

- अँगाइल का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्थानीय कॉब्मरेंस कमिटी के स्वयंसेवक, ओऔी० रामजतव 
और श्री० हरकुमार को ६-६ साह की, तथा औ० गिरिजा, 

ग्री० महादेव और श्री० हेमन्त को ४-४ साह की १ ४८वीं 


परपा जा रही थां।._- & ॥ 


धारा के अनुसार क़ेद की सज़ा दी गई है । 


““एटने का ११वीं फ़रवरी का समाचार है कि वहाँ | 


-गोहादो का १२वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रो० ग्रोविन्दकुमार लिंह, ओ० महाबीरप्रसाइ सिंह, श्री० 
फरणि झगस्तो, श्रो० विनवकुमार सरकार, श्रो० ज्योति 


महन्त और श्री० महादेवदापत को गत २६वीं जनवरी के 


स्वाधीनता-दिवप के सस्वन्ध में ३-३ माह की कड़ी क्लेद 
की सज्ञा दी गई है । * 

--कल्कत्ते का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
“अ्रमिक-मण्डल! के एक सदस्य श्री० ईश्वर हड़ताल 
सम्बन्धी पर्च बाँटते समय भिरफ़्तार कर ब्वषिए गए। 


-अब्षकत्ते का €वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


_ 'स्वाधीनता! नाप्रक पर्चा बाँटने के ह्पराध में श्रो० श्या- 


मेन्द्र चौधरी को प्रेशन-एक्ट के अंजुलार १ माह की साढी 
क़ेद की सज़ा दी गई है । 

-कल्कत्ते का £वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बड़े बाज़ार में कुलियों को विड्रेशी वस्र की गाँठों के ले 
ज!ने में बाधा पहुँचाने के अपराध में श्रीमतो नत्विनी 
देवी और शोमती सुशीक्षा देवी को १००)-५ ००) रुपए 
जुर्माने झथवा २-२ माह की सादी क्रेद की सज़ा दी 


, “5 ऊलकत्ते का श्वों 
फ़रवरी का समाचार है, कि 
विदेशी वस्य की दूकानों 
पर घरना देते समय बड़े 
बाज़ार में श्रीमती माह्िनी 


देवी, ३ झन्य रवयंसेवकों 
के साथ गिरफ़्तार कर छी 
ग़ईं हैं। 

+ऋत्रंकते का ११वीं 
फ़रवरी का खमांचार है, 
कि पुल्चिस ने एक मेपत में 
२६ व्यक्तियों को, जिन्होंने 
झपने को कॉड्मरेप-स्वयं- 
सेवक बतक्ाया, १४८वीं 
घारा के अचुपार गिश्मतार 
कर लिया है । 

“-खुलना का १४वीं 
फ़रवरी का समाचार है, कि 
ओ० झुधीरकुमार घोष तपा 
अन्य & व्यक्तियों से, जो* 
३०९वीं धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए थे, ४०)- 
९०) रुपए का सुचलका माँगा गया। सुचल्का देने से 
इन्कार करने पर उन्हें ३-३ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा 
दी गई है। 

--विष्णुपुर का १४वीं फरवरी का समाचार है, कि 
वहाँ को ज़िल्या कॉड्मेस कमिदी के कार्यकर्ता श्री० यत्तो- 
न्द्ृनाथ दास को १०७०वीं धारा के अनुखार ६ माह की 
कड़ी क़ेद की सज़ा दी गई है। 

--आरामबाग का १४वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
ओऔ० राधाकृष्य पॉल, कविशन अवनिपति सेन घुप्त, 
भी० प्राणकृष्ण मित्र, श्री० देवेन्द्रगाथ मज्ञिक और ओ० 
महेन्द्रभाथ घोष को, जो स्वाधीनता-द्विस के सम्बन्ध 
में ग्रिरफ़्तार किए गए थे, ६-६ माह की कड़ी क्रेद की 
सज़ा दी गई है। 


पजाब-- 

-अम्दतसर का १शेवीं फ़रवरी छा समाचार है, 
विदेशी वख्र की दुकानों पर घरना ढेने के अमियोग में 
१६ व्यक्ति, जिनमें ४ महिलाएँ भी शामित्र हैं; गिरफ़्तार 
किए गए हैं । केवल दो ढ़ितों में वहाँ इस सम्बन्ध में 
३६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । - 


देवी औौर ओमत्ी साविन्नी रे 


5 पुत्र को छोड़ कर माता जेल में :ै पत्र 
को देखने को लिए भी ज़मानत नहीं दी 


अस्तध्तर का श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


के अतिरिक्त-ज़िला मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती कन्सों देवी को, 
अपने राष्द्रोहास्मक भाषणों के कारण, ४ माह के लिए 
६००) रुपए का सुचलका देने की आज्ञा दी। श्रीमती 


जी ने सुचद्चका देवा अस्वीकार किया। ४ माह के लिए - 


जेल ही जाना उन्होंने उचित सममा। आपने मैजिस्ट्रेट से 
इस बात की प्रार्थना की, कि उनका पुत्र बीमार है, इस 
कारण उन्हें एक सप्ताह तक अम्वस्तर के जेल में रक्ला 
_ ज्ञाय | मैहिस्ट्रेट ने हप मासल्ले में हस्तक्षेप करना अस्त्री- 
कार किया, और श्रीमती जी को ८ दिन के द्विए ज़मा- 
जत देकर जाने की झाज्ञा दी । दिनन्‍्तु उन्होंने ज़मानत देने 
से साफ़ इन्कार कर दिया । 


--दिल्ली का १२वों फ़रवरों का समाचार है, कि 
खरदार अमश्सिंह को, गत अक्टूबर माह में गाँची-दिव्त 
के अवलर पर व्याख्याव देने के सम्बन्ध में ४ माह को 
सादी क्रेद की सज़ा दी गई है । 

--अस्त वखर का श्वीं फ़रवरी का समाचार हैं, कि 
आरतीय दण्ड-विधान की ३४१वीं धारा कै अनुप्रार जो 
ब्लोग गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें से ६ मद्वि्ञाओं और 


& स्वयं ऐेवकों को १-३ माह की सादी क्रेद की खज़ा 


डी गई है । ० 

--अस्तसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
यहाँ, एक विदेशी वस्र की दूकान पर चघरना देते समय 
३० स्वयंतेवक गिरफ्तार किए गए। इनमें बच्चे ओर 
अहिलाएँ भी शामिल हैं। ४ दिनों के अन्दर इस स्थान 
से ७० गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 

--ब्ाह्वौर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
'कॉमरेड' के सम्पादक श्री० रामलाल को, राजदोदात्मक 


स्लेल लिखने के कारण $ साल की कड़ी ज्ेद को सज्ञा 


दी गई है । 
--असतसर का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि 

* वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर श्री० चुन्नील्ाल भाटिया, जो 

हाल ही में दो माह की सज़ा सुगत कर लौटे हैं, १७ (२) 

: घाश के झलुछार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | 

-.. --पअख्तसर का १२वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
शक व्यापारी के विषय में यह पता चलने पर, कि वह 
विदेशी कपड़े बेंच रहा है, घॉयकॉट कमिटी ने डसकी 
दूकान पर घरना जारी कर दिया । पुलिस ने वहाँ पहुँच 
कर एक स्वयंसेवक को गिरफ़्तार कर दिया। इसझे बाद 
चु्षिस ने इस सम्बन्ध में ७ मद्िलाओं और ३ बच्चों को 
भी गिरफ्तार किया है। गिरफ़्तार होने वाद्दी महिलाओं 

_ मे, वहाँ के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ग्थुनिसिपलल कमिश्नर 
ओ० दिवानचन्द अण्डारी की बुद्धा माता--भीमती 
प्रेसकर भी शामिल हैं । 


युक्त आन्त--- 

--कानपुर छा १शवों फ़रवशे का समाचार है, कि 
वीरसिन्धपुर के शी० रामरूप शुकू, उदसाव ऑडिनेल्स 
के अनुप्तार गिरफ़्तार किए गए हैं.। 

--आंगरे का १०वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
राष्ट्रीय पत्र 'सैनिक' तथा आदुश प्रेप्त से, जहाँ 'सैनिक? 
छुपता था, प्रस्येक से ३०००)-२०००) रुपए की ज़मानत 
माँगी गई । इसके फल-स्वरूप पत्र और प्रेस ढोनों बन्द 
कर दिए गए हैं। 


३ महिलाएँ गिरफ्तार 
बनारस का ११वीं फ़रवरी का समा वार है, कि मेदा- 


गिन में विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय 
ओऔसमती गिरिवात्ा देवी, श्ोमती सुबरणा देवी तथा 


फ़्वार कर त्री गई । स्वयंतेवकों में ३ छोटे-छोटे बच्चे भी 
थे, जो छोड दिए गए ढैं।.. 

--झल्लीगढ़ का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
अतरौद्यी के २३ व्यक्तियों पर धरना देने के सम्बन्ध में, 
अ्षीगढ़ जेल में, भारतीय दुयइ-विधान की १४७, और 
४०वीं घाराझों के अनुसार जो मामला चश्व रहा था, 
डसका फ़ेसला कर दिया गया। इनमें ११ व्यक्तियों को, 
६-६ साइ की कड़ी क़ैद और २९)-२६) जुर्माने अथवा 
६-६ सघाह की अतिरिक्त कैद की सज़ा दी गईं है। 

--झुरादाबाद का १२वीं फ़रवरी का समाचार हे, 
कि पुल्षिस ने वहाँ के कॉड्सेतत ऑफ़िस पर घावा किया, 
आर १० मलुष्यों को पिरफ़्तार किया । कहा जाता है कि 
पुत्षिस यहाँ की क॒ल्न चीज़ें उठा कर जले गई है । 

--इटावे का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ज़िल्ला कॉडओस कमिटी के डिक्टेटर स्वामी रवशाजप्रकाश 
और पं० रघुनाथसह्ाय श॒ुक्च, गिरफ़्तार कर द्विए गए हैं।. 


कित्तूर (बेलगाँव) का एक असागो सत्यामही--श्री० वीरभद्र चन्प्पा--जों १९ जनवरी 
को पुलिस की डण्डेवाजी से बुरी तरह घायल हुप्ना था।. 


--लखबऊ का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
अमीनाबाढ में, एक विदेशी कपड़े को दृकान पह घना | 
देते समय शऔी० कपूर अपनी खत्री और बच्चों के साथ ॥ 
गिरफ़्तार कर द्विए गए कहा जाता है, कि इस गिरफ़्तारी 
का दूकानदारों पर इतना असर पड़, कि उन्होंने विदेशी 
कपड़े की गाँों पर कॉड्जेस की झुहदर करवा ली है। 

--का्नपुर का समाचार है, कि वहाँ ६ व्यक्ति उकलाव 
ऑडिंनेल्स के झामुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। इस _ 
ऑिनेन्स के अनुसार इस प्रकार, १६३३ में अब तक 
४४ गिरफ़्तारियाँ हो छुक्की हैं। हु 

श्री० बल्लूसिह को ८ माह की तथा ४ झन्य व्यक्तियों 
कहो ३-३ माह को कड़ी क़ैद की सज्ञा डी गई है। 

--फ्रैज्ञाबाद का ३७वीं फ़/वरी का सभाचार है, कि 
पं० मोतीब्याल की म॒त्यु के शोक-जुलूस के सम्बन्ध में 
१५ व्यक्ति पुछिस की आकझ्ला न मानने के अपराध में 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

--छुखनऊ का ५ ५वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
गुसाईंगज कॉड्ग्रेत कसिदी के डिक्टटेर भ्री० मेदील्ाल 
डकपताव ऑॉडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं। " ज्ः 


| 
| 


श्रीमती भान्ति नायिह्ता, ३३ स्वयंसेवर्कों के साथ गिर- नाना न व जय हि 


--आगरे का ५६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


ओकृष्णद्त पाह्नीवाल १२४-ए धारा के अलुप्तार ग्रिरः- 


फ़्तार कर लिए गए हैं । 2 ० 

 _--हरदोई का १६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रो० विष्ण॒इत्त शास्त्री और आो० जगदीश नारायण 
१२७ ए जार के अलुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। 


--लखोमप्र-खीरी का १० दीं फ़वरी का समाचार 
है, कि वहाँ के १३ कारयकर्ताश्रों को दुण्ड-विधान की _ 


१०४ वीं घारा के अलजुसार ३-३ वर्ष की कही क्रेढ की 

सज़्ादीगईहै। .. - 

मसध्य-श्रान्त- _ 5 
--नागदढुर का १२ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


“महाराष्ट्र के सम्पादक ओ० गोपाल अनन्त ओगेल, 
शोलापूर फाँसी विषयक अपने एक लेल के सम्बन्ध में 


१२४-ए धारा के छजुघार गिरफ्तार कर द्विए गए, - 


किन्तु बाद की एक ख़बर है, ि झ्याप ९,०००) रुपए 
को अझमानत पर छोड़े 
गए हैं । 

--नागपुर का ११वोँ 


कि वहाँ गि!फ़्तारी का 
बाज़ार गर्म है। कासरी में, 
शशब की दूकानों पर धरना 
छेले समय ६१ स्वयंसेवक 
पमिरिफ़्तार किए गए। माण्डा 
जे भी कुछ लोग आपण 
देते समय मिरफ़्तार कर 
फक्लिए गए हैं । विदेशी 
कपड़े की दुकानों पर महि- 
ज्यओं की ज़बदस्त पिक्ेटिजन 
ब्ह्री है । 

“-नागधुर का $३वीं 
करवरी का खमाचार हे, 
के मध्य-प्रान्तीय मराठी 
युद्ध-समिति के सेक्रेटरी श्री० 
वकील, और एक सुस्त 
कार्यकर्ता ओओी० बचासुन्द्र, 
विदेशी कपड़े की दूकानों 
पर घरना देते समय गिर- 

. फ़्दार कर लिए गर। १ 
स्र्यंसेव $ तथा ६५ महिला स्वयंसेविकाएँ सी इसी सम्बन्ध 
सें गिशफ़्तार कर दी गई हैं। - 3 
-झागर का १२ वीं फ़रवरी का सम्राचार है, कि 
वहाँ के पर्व डिक्टेदर श्री० प्रभाशकूर वैद्य को १०८वीं धारा 
के झजु धार १ वर्ष की साड़ी क्ेड की सजा दी गईं है । 
“5अकोला का १२वों फ़रवरी का समाचारह है, 


कि 'सरस्वतो-मन्दिर! का एक विद्यार्थी १३७वीं धारा - 


के अनुसार-गिरफ़्तार कर लिया गया है। बंजीज्ाल 
अग्रवाल को अन्य ४ कार्यकर्ताओं के साथ, ३१७ वीं 
घारा के अनुसार छुः साह की छड़ी क्रेद की सज़ा दे 
दीगईहे।.. 3 


अन्य शआान्त- 


--पेशावर का ६४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 


ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट किसनचन्द के पुत्र श्री० बिद्वरीलाल, 

३०७वीं धारा के अनुसार गिसफ़्तार किए गए हैं । 
“एुल्दोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 

पश्चित्षी गोढ़ावरी कॉड्स्रेत कमिटी की दो मद्विद्धाप्रों को 


३४४वीं चारा के झनुपार ४-४ माह की सादी क्रेद की ._ 


_ सज़ा दी गई है 5 


रत न हा 


॥ 


फ़रवरों का समाचार है, 


मर 


बस... ० 


--सूरत का ३०दीं फ़रवरी का समाचार है, कि क्‍ 
चौरयासी तालुक़ा का एक मामबतदार, एक ऐसे व्यक्ति | 


की खोज में जो पटेल का कास करे, बुदिया नामक स्थान 
को गया । किन्तु मामलतदार को निराश छ्ोना पड़ा । 
जकेसी व्यक्ति ने सी पटेल बनला स्वीकार नहीं किया। 
भूतपूर्व पटेल ने सी साफ़ इन्कार कर दिया । 
पार्दी में लगानबन्दी आन्दोलन 
सूरत १०वीं फ़रवरी--बॉम्बे-ह्लॉनिकल! के एक 
सग्बाददाता का कहना है, कि लगानबन्दी झान्दोलन के 
सम्बन्ध में पार्दी तालुक़ा दूसश बारदोली हो रहा हे । 
सरकार यहाँ के झान्दोलन को दुधाने के लिए घोर 
अयाप्त कर रही है। वहाँ के मुख्य-सुख्य कार्यकर्ता गिर- 
_फ़्तार कर लिए गए हैं। किसानों पर, चोथ।ई कर के 
किए नोटिस जारी किया गया है।.._ 
--गत थ्वीं फ़रवरी को छुलिल का एंक दस, सत्या- 
अहियों की जायदादों की ज़ब्ती के किए बघछिप्या नामक 


स्थान को गया। उन स्वयंसेवकों ने, जो पहरे पर- तैबात 


किए गए थे, एक ऊँचे स्थान से, दूर ही से चुलिप्त वादों 
को आते देखा । उन्होंने घट गाँव वालों को नगाड़े की 


ज्वोड से इंस बाव की सूचना दे दी। बात की बात 


से प्रत्येक घर का दरवाजा बन्द हो गया और एलिस को 
खाली हल्‍थ लौटना पड़ा । हर 


_ --पत्नासजा नाप्तक पक गाँव में एक तलातो, एक | 


पटेल के साथ श्री० जीवन के यहाँ कर वसूत्ष करने के 
लिए गया। तलाती ने केवल कुछ रुपयों के ल्लिए 
उनकी मैंस ज़ड्त कर ज्ली । पटेल्ल ने इस बात का विरोध 
जक्कया, और तलाती से कहा कि “यदि इस दड़ से ज़ब्ती 
की जायगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा।? इस विशेष का 
फल यह हुआ, कि मेंस छोटा दी गई । 

- सूरत का १०वीं फ़ादरी कंग समाचार पकि 


. स्थानीय बावर:लेना दुख के दो लड़के मरुमशुमारी का 
._ जम्बर मिटाने के अपराध में गिरफ्तार किए गए । मैनि- 
'स्ट्रे ने उन्हें ९९)-९४) रुपय्‌ जुर्माना करते हुए कहा कि 


र्प 


“मुछ्धे विश्वास्त नहीं है कि ये लड़के रिक्लॉमेटरी ( यु 


 झपराधियों का रकूज्ञ ) में सुधर सकेंगे। इसो से मैंवे 


-इन्हें जुमांना किया है । 

_-बस्वई का ३२वीं फ़रवरी का सब्राचार है, कि 
-इब्डियन सर्चेण्ट्ख चैम्बर ने गत २१वीं. जनवरी क्को, 
महिलाओं के एक जुलूस पर किए गए अत्याचारों के. 


_ सम्बन्ध में, जाँच करने के किए सरकार से जो प्रार्थना _ 


दी थी, उसके सम्बन्ध में सरकार ने अपना जिर्णय दे 
दिया है। “इण्डियन डेलीमेल” को पता चला है, कि 
सरकार ने जाँच करना अस्वीकार कर दिया है। 
बस्बई में महुमशुमारी वहिष्कार _ 
“बॉस्बे क्रॉनिकल! का एक सब्बाददाता विद्यापाले 
( बम्बई ) से छिखता है, कि वहाँ मरठुमशुमारी के अफ़- 
सरों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। वे घर-घर घूमते 
हैं झ्लौर घर वालों को अपना नाम बताने के लिए तज्ष 
करते हैं । यदि घर दाल्ले अपना नाम बताने से इन्कार 
करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी की जमकी दी जाती है। 


कर्नाटक सें लगानबन्दी आन्दोलन 


धारवाड्‌ का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कार- 
वार ज़िले के अन्तर्गत पतल्लापुर तालुके में, ९ गाँवों ने 
लगानबन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया है । 

“सूरत का ध्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कराची 
के राष्ट्रीय विद्या्यय पर, जहाँ महात्मा जी का पहला दुख 
डहरा था, पुलिस ने घांवा किया। क़रीब 4 सेर गैर- 
कानूनी नसक, कुछ सत्यागह-पत्रिकाएँ, और कुछ 
साइकिलों को पुलिस ने क़ुढ्त कर लिया है । 

कपास की ज़ब्ती : किसान पौटे जाते हैं 
सूरत का ध्वीं फ़वरी का समाचार है, कि ओऔ० 
| झानभाई नाथूभाई के घर की सभी चीज़ें ज़ब्त कर जी 
गई हैं। सभी चीज़ें उन्हीं के घर में रक्खी गई हैं, 
वहाँ एक पहरेदार विद दिपा गया है। कह्दा जाता है, 
कि कपास के खेतों में किसान उ्योंदी कपास तोडले हैं, 
वह ज़ब्वःकर लिया जाता है | पुलिस औस्त-मर्द, बच्चे- 
बूढ़े किसो को भी नहों छोढ़ती है। कहा जाता है, 
बहुधा ये किसान पीटे भी जाते हं। 
_ --सूरत का ५्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि डन 
खेतों से, जो ज़ब्त नहीं किए गए थे, अनाज इटाने के 
सम्बन्ध की निषेधाज्ञा को घरकार ने वापिस जे लिया 
है। किन्तु डन खेतों में अब कुछ रह नहीं गया हे। 
डनके अनाज या तो चोरी चल्ले गए हैं, या नष्ट कर दिए 
गए हैं।. 

- सूरत का ध्वों फ़रवरी का समाचार है क्वि बार- 
डोली तालुक़ा के केदफ क़स्वा के ब्लोगों ने मदुमशुमारी 
का नस्मर मिटाने कर लगान न देने के लिए किसानों 
को डछसा कर, उकधाव अआडिंनेन्स को भज्ञ करने के 
ज्िए लित्य स्वयंसेवर्कों का एक दल भेजना निश्चित कर 


_| लिया है। अभी तक तीन दुख गिरफ़्तार किए जा 


चुड्टे हैं । 


--दम्बड़ का १०वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
 छोलाबा ज़िले के अन्तगंत मनगाँव तालुक़े के किसानों 
की ओर से राववहादुर एस० के० बोल्ले ने प्रघान-मन्‍्त्री 
के पास निम्न-द्षिखित आशय का तार भेब्ा है :-- 

“मेरे समाप्रतित्व में सनर्गाँव तालुकै, छे किसानों 
'की एक सभा हुईं, मिसमें भसुख सामाजिक कार्यकर्ता 


| श्री० अनन्तराव चित्रे के ऊपर, दो माह तक इस तालुक़े 


में सापण न देने को मैजिस्ट्रेड की आज्ञा का विरोध 
किया गया। मैडिस्ट्रेड ने इस प्रकार की झाज्ञा को जारी 
कर, किसानों के वैध आन्दोलन पर आघात किया है। 
झाशा की लाती है कि सज़दूर सरकार उन सिद्धान्तों 
व्ही रक्षा के दिए, जिन्हें उसने अपना ध्येय बना रवखा 
है, इध विषय में हस्तक्षेद करेगी।” ; 


डण्डी में नमक-सत्याग्रह 
 अहप्तदाबाद का ११वीं फ़रवरी का समाचार है छ्ि 
डणडी में, जहाँ से गत वर्ष महाप्मा जो ने नमक-सत्या- _ 
झह शुरू किया था, फिर यह आन्दोलन शुरू किया 
गया है। बे 

--बस्वई का १२वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
मेमन सुइल्क्षे में विदेशी वख्र की दूकानों पर धरना देते 
ससथ १४ स्वयंतेवकों को, काडुकियों ने बढ़ी बेरहमी से 
पीश । वे सभी अस्पताल भेजे ग३। स्वयंप्तेवक दल के 
के नायक भी० शेरमन को जब यह बात मालूम हुई, तो 
वे स्वयं घटनास्थल पर इस बात की जाँच करने गए । 
किन्तु वे भी पीटे गए, और उन्हें मी अस्पताल की शरण 
लेनी पढ़ी। यह सब होने पर भी घरना ज़ोरों से जारी 
है | शराब की दूकानों पर भी घरना जारी है । 

--सूरत का १४वों फ़रवरी का-लंमाचार है, कि 
वहाँ की बानर-सेना ने विज्ञायती माल बेचने वाले 
व्यापारियों को सूचना दी थो, कि वे अपने माल्यों पर एक: 
सप्ताह के भीतर मुहर करवा लें, झन्यथा उनकी दुकानों 
पर पिक्वेरिज्न जारी कर दी कायणी। सूचना में दी गई 
अवधि के समाप्त हो जाने पर, बानर-सेना के ४०० 
बालकों और बालिकाशों ने धरना देना आरम्भ कर 
दिया | कहा जाता है कि ३० व्पापाध्यों ने, अपने 
माल पर मुहर दिलिवाना स्वीकार किया।. पुलिस ने 
कुछ बालकों को रोका, किन्तु पिकेरिज् जारी है। 

--हलाल का १श्वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के असिस्टेयट-कलक्टर मि० लैड अन्य कर्मचारियों 
के साथ पत्चानपुर नामक एक गाँव में गए, और उन्होंने 
२४ खातेदारों की जायदार्दे, जिनमें नक़द रुपए भी थे; 
ज़ब्त कर दिया ।, 5 


विदेशी कपड़े के व्यापारियों का बहिष्कार 
बम्बई का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
मेमन मुहर्छे के कुलियों और ठेल्ला वालों ने विदेशी 
बच्चों को ढोने तक से इन्कार कर दिया है। झब एक ज़र्मी- 
दार ने भी उन्हें घर देने से इन्कार कर दिया है। कहा 
जाता है कि उसने झपने महान में रहने वाले * विदेशी 
के के व्यापारियों को मकान छोड़ देने की आज्ञा 
दीडहे। 5 
--अहमदाबाद का १४वीं फ़रवरी का समाचार हे, 
कि राजकोट स्टेट की शाघन-समिति ने पिकेटिज्न के विरुद 
एक झॉडिनिन्स जारी किया है। इस ऑडिनेन्स के झजु- 
सार ३० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए जा जुड़े हैं । 


क्र श्र रे 
घड़ाल 


“में ( गदहा ) विदेशी वख ही पहनता हूँ 

पालघाट का €्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
खोगों ने एक गदहे को विदेशी वस्चों से खूब सजा कर 
छोड़ दिया । उसके पीठ पर लिखा हुआ था--में सदा 
केवल विदेशी वत्ध ही पहनता हूँ |”? 

--अल्क॑त्ते का १०वीं फ़रवरी का समाचार है कि महुँस- 
शुमारी विभाग में काम करने से इन्कार करने के कारण _ 
श्रो० मणिल्ञांस मुखर्जी पर सम्मन जारी किया गया है। 
कल कते में झपने ढड़ व्ही यह पहली ही घटना है । 

--कश्कत्ते का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वाधीनता-द्विस के अवसर पर, कलकता कॉपोरेशन 
के मेयर ( सुमाषचन्द्र बोल ) तथा अब्य सदस्यों पर _ 
पुहिस के झत्याचारों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए, 
छॉपोरेशन ने एक जाँच-ऋमिटी नियुक्त को हे, जिसमें 


१३ व्यक्ति रहेंगे। पुल्चित्त के भी दो प्रतिनिधि हमें . 


सम्मिल्नित किए गए हैं | 


वष १, खसड २, संख्या & 


; कोन्सिल में सरकार की हार 
: राजनैतिक ,कैदी भारत के भावी शासक हैं ! 
कल्नकत्ते का ११वों फ़रवरी का समाचार है कि 
हुए क्रेदियों कीसंख्या के अनुसार, जेब्ों के ज़र्चे के लिए, 
एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर, इस सम्बन्ध में सरकार 
को मुँह की खानी पढ़ी । नेशनल्िस्टों ने इसका विरोध 
किया, भौर ३ वोट से उनकी जीत हुईं । उनका कहना 
है, कि जब तक राजनैतिक क्रैदियों के साथ अच्छा व्यव- 
हार नहीं किया जावगा, तब तक वे इस प्रकार के ख़र्चे 
का विशेध करते रहेंगे । 
श्रो० शान्ति शेल्वरेश्वर राय ने कहा कि, जेल्न-शासन 
के सम्बन्ध में सरकार हृदय परिवत्तंन. कर दे, और यह 
अलुभव करे, कि ये राजनैतिक क्रेदी साधारण अभिवुक्त 
नहीं, बत्कि भारत के भावी शाप्रक हैं ! 


पञ्ञाब-- 
जेल में बालू प्रिली हुई रोटी 


दिल्ली का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि झाज 
उन १३ गढ़धालियों का सामना मैजिस्ट्रेट की अद्गाकत में 
पेश हुआ, जो १७ ( ५ ) धारा के अनुसार गिरफ़्तार क्षिए 
गए थे । क्रेढ़ियों ने मैजिस्ट्रेट से इस बात की शिक्षायत 
की, कि उन्हें बालू मिली हुईं रोटी खाने को दी जाती 
है । उनमें से एक ने मैह्स्ट्रिट के सामने जेल की रोटी 
का एक नमूना भी पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने चस्त कर 
देखा, और उनकी शिकायत को सब पाया । मैलिस्ट्रेट ने 
जेवर को क्रेदियों की शिकायत की सूचना दे दी है । 

मैजिस्ट्रेट की कु्सों परे अभियुक्त 
अदालत में “इन्क़लाबी' मॉटो 

लायलपुर का गत ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 

"चहाँ के अतिरिक्त-ज़िला मैजिस्ट्रे: चानगमल की अदाजत 
में एक धतीव मनोरब्शक घटना हो गई । स्थानीय ज्ञर्मी- 
ज्वार-सभा के प्रधान, सरदार चन्नासिह पर उश्ची छदा- 
छत में आमक्ा चल्न रहा था। उप्त दिन वे मैल्िस्ट्रेट की 
कुर्सी पर जा बैठे | उसी समय ४ नवयुवक लाल कपड़े 
पहने हुए वहाँ झाए। उनके हाथों में राष्ट्रीय भण्डे और 
*इन्क्रह्लाबी? मॉटो थे । उन्होंने अद्ात्तत में राष्ट्रीय कूण्डा 
फहराया, और श्री० घन्नासिह के सामने, चाननमत्न 
के विरुद्ध मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि "थे 
देश-द्रोही हैं, उन्हें उचित दगड दिया जाय।? 

श्री० धज्नासिह ने ७ सात्न की कबी केद की सज़ा, 
झुनाईं। यह सारी घटना ३० मिनट में हो गईं । पुलिस 
ने पाँचों को गिशफ़्तार कर लिया है। 

“अश्तसर का १$वों फ़रवरी का समाचार है कि 
एक ,केडी की हस्या करते के अभियोग में मॉयरगुमरी 
जेन्न के कुछ कमंचारी गिरफ़्तार किए गए हैं । 

-विदेशी कपड़े के व्यापारी को गोली मारी गई ! 

अम्तसर का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
झोहनलाल नामक एक विदेशी कपड़े के व्यापारी को, 
जिम समग्र वह ताँगे पर घर लौटा आ रहा था, किप्ती 
5ज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी । कहा घाता है, कि वह 
व्यक्ति साइकिल पर सवार था और डसका मुख ढका 
हुआ था। व्याणरी की नाँध से गोली निकात्न लो गई 
है और उसझी ऋवर्था इच्छी है। अपराधी अभी तक 
पकड़ा नहीं गया है । 

पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई 

लाहौर का १३वां फ़श्वरी का समाचार है, कि पञ्चाव- 
सरकार ने रोहतक ज़िले के घुराना नामक गाँव में पुत्स 

_ को संख्या बढ़ा देने के विषय में एक घे।पणा प्रकाशित 

की है। सरकार का ज़्याल है कि उक्त स्थान के झशान्ति- 
मय और ख़तरनाक वातावरण के कारण वहाँ श्तिरिक्त- 
पुज्षिघ्त की सख्त ज़रूरत है। 


कम ता 0 विहिकार आन्तातन का व ्त प ाय जबरदस्त प्रभाव / 
भारत के व्यापार में ब्रिटेन का मयानक घका ॥| 
४०० करोड़ रुपए का भयह्लर घाटा ॥!].. 


सभ्य संप्ार जानता है, कि भारत के इस 
साम्राज्यवादी देश का प्राण-विद्ेशी व्यापार ही है 
साञ्राज्यवादी राष्ट्र बहुत्त दिनों तक जीता नहीं 
आन्दोलन का प्रभाव इजलेण्ड के भारतीय 
भारत में आने वाली चीजों का 


साशंश में कद्टा जा सकता है 
है । इम्पोर्ट पर तो उसे १६० 
करोड़ रुपयों का घाटा सहना 


अन्य धघान्त-- 


“गत १४वीं फ़रवरी का एक स्थानीय घभाचार है, 
कि फूलपुर तहसीच्न के एक गाँव में एक जुलूस निकाजा 
गया। कहा जाता है कि पुल्षिप्त ने डघ पर झाठी चलाई, 
ओर ख़ाल्नी फ्रायरे को । झमो निश्चित रूप से इस घटना 
के संर्बन्ध में कुड़ नहीं मालू। हुआ है। ' 

“पेशवार का १३१वाँ फ़रवरी का सप्ताचार है, कि 
क्रिस्स/खानी बाज़ार में धरना देते समय ४ “ज़ुदाई खिद- 
मतगार! गिरफ्तार कर लिए गए । 


बषा-विद्ोह 
रमन का १०वों फ़रवरी का समाचार है, कि बसों से 
विद्रोहियों का उत्पात अभी जारी है। कहा जाता है कि 
*वीं फ़रवरी को पुलिस का लगभग ६० विद्रोष्नियों से 
सुठभेक़ हुआ । विद्रोही घने जज़क्ों में दिपे थे । थे झन्घ- 
कार में ग़ायब हो गए। पुल्निल ने दो विद्रोहियों को 


पड़ा है। 


+ गिरफ़्तार किया । 


१4 वों फ़रवरी को बागियों ने झपर-बर्मा के एक बड़ल 
में श्रज्ञरेज़ों के एक कैम्प पर धावा किया। धज्रेज़ गाँवों 
में भाग गए। सरकार को मदद देने के कारया वे करेन 
ब्ोगों की हत्या कर रहे है । !/ 

““विदार-उड़ीसा कौन्लिल्न में बजट पेश करते हुए 
अथै-सव्व ने कहा है, कि भरद्ध अवज्ञा आन्दोलन तथा 
अनाज की सस्ती के कारण, इस दर्ष प्रास्तीय सरकार को 
९० ज्ञाख्र रुपए का शोटा रहा है। हू 


राजवन्दिनी महिला को पेदल्न चल कर पार्ग 


ते करना पड़ा ! 

.. बुज्ञफ्रफ्रपुर का १०वों फ़रवरों का समाचार है, कि 
श्रीमती सुनीतिद्देबी, जिन्हें ६ माह की सजा दी गई है, 
और जो 'सो? श्रेणी में रखी गई हैं, हाजीपुर जेल ले 
आुज्ञफ्रफ़गपुर ज़िला जेल में लाई गईं। कहा जाता है 


कि रेज्वे-स्टेशन से जेल तक, जो २ मील की दूरी 


पर है। उन्हें भ्रन्‍्य कैदियों के. साथ पैदल ही लाया. 


गया । 


बहिष्कार आन्दोलन ने ब्रिटेन को कितनी हानि पहुँचाईं है ।- 
। यदि यह व्यापार शान्तिपूर्ण उपायों से नष्ट हो जाय तो बह 
रइ सकता। निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा, कि बहिष्कार 
व्यापार पर कितना भयहूर पढ़ा है । 
१९३० ( नवम्बर तक ) 


१९२९ स्रे कितना कम 


नाम मिलियन पौण्ड मिलियन पौणड 
सूवी कपड़ों के दुकड़े और सूते मर शपर ४२.हम६ 
ऊती कपड़े और सूते तथा बे हुए 
ऊनी सूत..... 2 ३४*६ ६६ १४६४६ 
अन्य प्रकार के कपड़े ; १८४१७ ६"४ ७२ 
| ज्ञोहे और इस्पात की चीजें शे८ा३४७ १४ ३४२ 
राधायनिक वर्तुएँ, रक्ञ आदि २०४४७ ३९६० % 
पोशाक 8 हर १८७२९ ३१४२ 
कलन-पुजे ० ४ ४३३६६ ६३९४ 
अन्य धातु की वरतुएँ 288 ८७८ ४८०२ 
इृड़लीयढ से बाहर जाने वाली ४३२१३१२ 7 कक ११७ ११६ 
कुब्न चीज़ें के 
। ध 


कि ब्रिटेन को झपने एक्सपोर्ट व्यापार से १ ३५ मिलियन पौणड का घक्का लगा 
मिलियन पौणड की घटी हुई है। इस प्रकार डसे 


९०० प्िज्रियन पोणड झ्र्थात्‌ ४७०० 


“सवा का इवीं फ़रवरो का समायार है कि ५ २- 
१३ स्वयूंवेवकों ने गोडाउन स्ट्रोट पर पिकेटिज्ञ शुरू 
किया, किन्तु पुलिस ने पहुँच कर, बल्लपूर्वक उन्‍हें हटा 
दिया | स्वयंसेवर्कों ने अपना कार्य जारी रखने की चेश 
को, पर वे हटा दिए गए । 

रतन बाज़ार में भी, रवयंतेवडों ने घरदा ढ्या । 
पुल्लिस्त ने पहुँच कर, कहा जात्ता है, पैर पकड़ कर उन्हें 
घश्चीटा | दो खयंसेवकों ने इटने से इन्कार किया, भौर थे 
वहीं बैठ गए । पुत्रिस ने लाठियों से उनकी ख़बर ब्यो । 
अन्य स्वयंतेवकों को भो पल्चिस ने टाँग पकड़ कर घा्तीटा 
और हाठियों से पीर । तीन स्वयंप्तेवक घुरी तरह घायल 
| हो गए। वे भ्रस्पताब भेजे गए हैं। + 

“जन का $०वों फ़रवरी का समाचार है, कि बर्मा 
की १२६ संस्थाएँ जिनमें 'जेनरल कौन्धिल ऑफ़ बर्मा 
एस्ोलिएशन' भी शामिल है, क्रिपिनव वहाँ एमेण्डमेण्ट के 
अलुलार गर-क्षानूनी क़रार दी गई हैं। सरकार की समझ 
में, हे के ब्तमान विद्वोह से इनका घन्िष्ट सम्बन्ध 
रहा है । ; 

भणडे पर आक्रमण 

कानपुर का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के कलक्टर, डिप्दी कलबटर छर तहस्तीलदार- सभी 
बिलौर तहसीरू में अभय करने निकल्ले थे । कहा जाता 
है, कि जहाँ कहीं वे राष्ट्रीय ऋरडा देखते, उसे तुरन्त ड्टा 
देने की आज्ञा देते थे । २७वॉं जमभवरी को उन्होंने अनेक 
स्थानों के राष्ट्रीय ऋूणडे को इंकहा कर टुकड़े-टुकड़े 
कश्वा इालजा था। रद 

कहा लाता है, कि तरबियतपुः में एक स्वयंसेवक को 
सब-हन्स्पेक्टर से खूब पीटा, बिसघे बह बुरी तरह घायल. 
हो गया इसो बढहोशो की. हालत में उससे एक 
प्रतिक्षा-पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, जिल्लमें लिखा था,. 
कि 'इस सरदिष्य से कॉड्जेल-कार्यों में भाग न लेंगे।? 

इवासू में ऋणडों पर रवयंसेवकों का पहरा रहता 
27, कलक्टर साहब ने वहाँ पहुँच कर उत पहरा ढेने 
वाले स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर लिया | उसके बाद 


| रूणडे हटा लिए गए । 


हह 


- शट्ट्रीय कार्य करने के पहले सुझे कुछ अच्डी पुस्तकों का 


है हा ; क्रान्ति की लहर 


भगतसिंह की जीवन-भिक्षा के लिए भारतव्यापी आन्दोलन 
नेहरू जी के शोक में 'बड्यन्त्रकारी? काले बैज लगा कर अदालत गए | 


अतिशी-चक्कर” के अद्कुत्त करइमे :: पडयन्च॒कारियों के तीन दल के ! 
“सुमे दाढ़ी वाले पटेल ओर दूसरे पटेल की पहचान नहीं”'--सरज़बिर वल्लौघाराम 
कॉड्येस विन कम्रिटी से जनता की अपील :: लाहौर में विराट सभा ! 


यूनिवर्सिटी हॉल षड्यन्त्र-केस 
सुख़बिर का सनसनीपूर्ण बयान. 


लाहौर में १२वीं फ़रवरी को यूनिवर्षिदी षढपपन्त्र 
फेस के आय तीन प्रमियुक्तों को कार्यवाही म्ि० रास- | 
नाथ लुथरा मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रारम्भ हुईं। इन 
अभियुक्तों में लॉ-कॉलेज के दो विद्यार्थी श्री० रणवीरजिह 
और श्री० दुर्गांदास और सदाौन-निवासी औ० चसनब्ाल 
सम्मिश्षित हैं । इन पर दृण्ड-विधान की ३०२, ३०४ और 
$२०वीं घ्राधों के अगु घार हत्या, हत्या के पह़यनंत्र भौः 
इत्पा करने के ल्लिए उकधाने के झ्भियोग रूगाए गए हैं। 


पाठकों को याद होगा, कि २३वीं दिसगबर को पञ्षाव 
यूनिवर्धिदी के उपाधि-वितरण उत्सव समाप्त होने पर 
जब गवनेर सर ज्पोफ़रेंडे माणमोरेन्सी यूनिवर्सिटी हॉल 
से घाहर निकब्य रहे थे, तब उनकी इत्पा करने के ल्षिए 
छुः गोलियाँ दाग़ो गई थीं, शिसछ्े फल-स्वष्षप पत्षावर- 
अवर्न और ढो अन्य व्पक्ति घायब्न हुए थे तथा पुक्षिप्त 
का पुक सत्र-हन्सपेक्टर सारा गधा था। अभियुक्त हरि- 
किशन को, जो गोज्नली चलाते हुए पकड़ा गया था, 
गत २६वीं जनवरी को सेशन्घ जज द्वारा फाँसी की 
सज़ा दी जा चुडी है और ;उपर्यक्त तोब अभियुक्तों के 
विरुद्ध भी हाल ही में छायेवाई। प्राउ्भ को गई हे। 
१२वीं फ़रवरी को कार्यवाही प्रारम्भ होने पर सना- 
-सनधर्॑ कॉलेज लाहौर के एक विद्यार्थी वालन्धराम 
ने, जो सुप़बिर हो गया है, ग्रप्ना बयान दिया। अपने 
बयान में उसने- कहा, कि मैंने गत वर्ष के प्रारम्म में 
बेडज्ा हॉल में 'स्टूडेण्ट्ल यूनियन! की बैठक में भाग 
लिया था। अभियुक्त दुर्गांदास ने सुझले कद्दा, कि केवल 
प्रस्ताव पाप्त करने से कोई काम न चलेगा, दर्मे कुछ 
डोस काम सी करना चाहिए । उसते कहा क्लि भगतवह 
आर दत्त ने बिना किसी काये के देश की अपूर्य सेवा की 
है। ठप्ने सुरते यह भी रहा कि हर एक नवयुवक को 
-डनके पथ का झवल्म्बन करना चाहिए। इम दोनों ने 
'एुक-दूसरे के पते नोट किए । दुर्गादाप्त ने सुझसे कहा 
कि महात्मा गाँधी का अ्सात्मक आन्दोलन निर- 
थक है और उसका ब्रिटिश ह्लोगों पर कोई प्रभाव न 
होगा । इससे मेरी मनोद्वत्तियाँ सड़क उठीं! कुछ दिनों 
के बाढ़ दुर्गादास सुरूते फिर मिल्का और उसने कहा कि 


अध्ययन करना चाहिए । सन्‌ १६३० के मार्च में स्टूडे- 
'यट्स यूनियन! की बैठछ में .दुर्गादास मुझसे फिए मिला 
और उसने वहाँ मेरी रणबीर सिह अभियुक्त से सुल्याक़ात 
करवाई । उसके बाड़ गत वर्ष गर्मियों को छुट्टी के अन्त | 


कहा, कि भगतलिह झौह दृत्त का क्रान्तिकारी दल अभी 
तक जीवित है और वह र्वरयं उसका सदस्य हो गया है; 
उसने मुझसे भी ठघका सदस्य होने के क्षिए कहा । 
षड़यन्त्रकारियों के तीन दल 

डप्नने सुरूसे कहा कि पडयन्त्रकारी दल्व तोन भागों 
में विभक्त किया गया है; एहल्ने भाग में वे सदस्य हैं, जो 
देश के ब्विए अपना जोवन देने के लिए तैयार हो चुके 
हैं। दूसरे भाग में वे सदस्य सम्मिद्धित हैं, जिनकी पइल्ले 
दल्न से सहालुभूति है और वे उनके कार्यों में सहायता 
पहुँचाया करते हैं। तीसरे दत्ल के सदस्य क्रान्तिकारी 
विचारों का प्रचार किया करते हैं । उसने कहा, कि इस 
दल्य का उद्देश्य विदेशी शास्तन का धन्त कर ऐसे स्व॒राज्य 
की स्थापना करना है, जिसमें ग़रोब-प्रमीर और छोटे-बड़े 
सभी ज्लोगों के साथ साम्तान्य व्यवहार हो । इश्तके बाद 
दुगांदाप्त ने दब की कुछ अन्य बातों की चर्चा की। 


उसने कह्ठा, कि दृल्व के नियम्मों का पालन बड़ी लख़्ती | 


से करना पढ़ता है और दल्च के नेताओं की आज्ञा का 
पालन करना नितान्‍्त आवश्यक है। दुर्णादास् दल का 
पहली श्रेणी का सदस्य था। उसने मसुरूसे भी दत्त में 
सम्प्रिलित होने के लिए कहा। मैंने उत्तर में कहा, कि 
मेरी स्थिति ऐप्ी नहीं है, कि में दत्त में सम्प्रज्नित हो 
सकूँ तिसर पर भी मैंने उधम सम्मिद्षित होने का तथा 
भरसक दज्ष की सहायता का वचन दे दिया । दुर्गादास 
ने झुझसे सब्र बातें गुप्त रखने को कहा । 
हरिकिशन से मुलाक़ात 

वाध्चन्धघाम मझुख़बिर ने कहा, कि १६वीं दिसिस्वर 
को अभिवषुक्त दुर्गादाल मेरे पास एक रिवॉल्वर, एक 
बस और कुछ कारतूप रख गया और उसने मुभसे 
अगल्ले दिन दोपहर से सन्‍ध्या तक घर पर ही रहने के 
दिए कहा । २०वां दिसम्बर को दोपइर के बाद दुर्गाइास 
शक व्यक्ति के साथ मेरे घर पर आया और उसने सुम्हे 
उस व्यक्ति का नाम रामजाब्न बतल्ाया। परन्तु सुम्हे 
बाद में मालूम हो गया, कि वह इरिकिशिन था। 
-सुख़बिर ने मैज्िस्ट्रे: के सम्मुख हरिविशन को 
शनाझ्तत-परेड में श्री शनाख़्त किया था। उसने किर 


| मैं जब मेरी दुर्गाडास से मुन्नाक्नात हुईं, तब उसने मुझसे | 


कऋडना प्रारम्भ किया, कि २१वीं दिसम्बर को रखवीर- | 
सिंह ओर दुर्गादाख मेरे चर आए थे । उस समय | 


हरिकिशन सुझसे बातचीत कर रहा था। रणवीरसिंह ने 
कहा, कि विप्षव-दल्न ने पञ्ञाब के ददल्म को भड़काने 
झौर नवयुवकों में उरसाहइ और स्फूर्ति ज्ञाने के खिए एक 
बढ़े पड़यन्त्र की योजना की है और यह निश्चय किया 
गया है, कि जब ररेवीं दिसम्बर को पञ्ञाव के गदनेर 


यूनिवर्संदी के उपाधि-वितरण के बरपघव के झावसर पर 


| यूनिवर्सिटी-हाँल् में जावें, तब वहाँ उन्हें जान से मार डाला 


जाय । उसने यह भी कष्टा कि दुल ने बहुत सोच-विचार 
कर इस कार्य के ल्षिए हरिकिशन को नियुक्त किया है। 
मुभूसे यह भी कहा गया, कि यदि मैं इस गुप्त रहस्य को 
खोलूँगा तो दुल्ल के नियमों के झजुघार मुझे गोद्ी 
से उड़ा दिया जायगा । रणवीरवधिंह और दुर्गादास ने 
मसुफसे अगले दिन सवेरे ७ बजे हरिक्रिशन से यूनीवर्सिदी 
हॉल के सामने मित्रनने के लिए कहा। उधके आदेशा- 
जुसार २२वीं दिसम्बर को मैं निश्चित स्थान पर पहुँच 
गया। रणवीर ज़मज़मा-तोप के पास हरिक्षिशन की बार 
जोह रहे थे । हरिकिशन रणवीरलिंइ के स्ताथ यूजिव्लिंदी 


हॉल की ओर चल्ला गया और मैं अपने घर वापप्त ब्लौट 


आया। खौटने पर इरिकिशन ने मुझूप्ते कहा कि रणवीर 
ने उप्ते यूनिवसिंटी हॉल बतल्ा दिया है। सन्ध्या-लमय 
दुर्गादास्त ने मुझसे इरिकिशन के लिए बाजार से नए 
कपड़े बनवाने के ल्षिए कहा और उसके ब्विएं उसने मुझे 
कुछ रुपए भी दिए । कपड़ों को आवश्यकता २१वीं दिस- 
म्ब॒र के लिए थी | एक दिन पहल्ने दुर्गादास ने हरिकिशन 
को मेरे सामने एक रिवॉल्वर और बारह कारतूप दिए । 
यूनिवर्सिटी हॉल .इत्याकाण्ड में “वेबल्ले! ( ए/०७॥०७ ) 
रिवॉल्वर का डपयोग किया गया था। 

$४वों फ़रवरी को वालनन्धरास सुज़बिर ने अपना 
बयान जारी रझ्तते हुए कहा, कि दोपहर के तीन बजे 


- भ्री० रणवीरसिह एक केप्रा लेकर सेरे सझान पर आए । 


आी० इरिकिशन उस समय मेरे मकान पर थे । रणवीशसिंह 
ने हश्क्रिशन, के तीन-चाह फ्रोटो उतारे । 

रणवीशधिह जब चला गया, तो में और हरिक्रिशन 
ताश खेलने लगे । सन्ध्या के समय दुर्गादास झाया तो 
इश्किशन ने कहा कि मुझे दस्ताने मँगवा दो, क्योंकि 
सचेरे सरदी बहुत पड़तो है, और काम करने में सुविधा 
न होगी । दुर्गादास ने मुझे दस्ताने छा देने को कहा । में 
साईकल्व लेकर बाज़ार गया छौर वहाँ से दस्ताने ख़रीद 
लाया और दरज़ीसे छह भी दिव्ा कि कपड़े जल्दी 
तैयार कर दे । 

शत को हरिक्रिशन मेरे महान पर ही रहा | दूसरे 
दिन बहुत सवेरे दुर्गाइस झाया और उसने झपनी जेड 
से कन्वो केशन का एक टिकट निकाला | मैंने उस टिकट 
पर, दुर्गभादास के आदेशानुसार, 'झुहम्मद यूछुफ' लिख 
दिया । गवाह ने कचहरी में कार्ड पहचाना और कहा 
कि इस पर नास मेरे हाथ का छिखा हुआ है । 

इरिकिशन कपड़े पहन कर तैयार हो चुका था |उसने 
कार्ड अपनी जेब में डाज्बा और पिस्तौरू पुराने कोट 
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. बषे १, खण्ड २, रूख्या & 


श्री० गयाप्रसाद 


7 की जेब में से तिकाल कर आपने पाज्ञामे में छुपा ख्षिया । 
कारतूध उसने जेब में भर लिए | 
दुर्गादास ने इरिकृष्ण को कहा कि तुम सादे दस 
बजे यहाँ से चल्ले आना | दुर्गादास ने कुछ पेसे हरिक्ृष्ण 
को ताँगे के लिए दिए । फिर भुुझे कहा कि मैं भी इरि- 
कृष्ण के चले जाने के बाद मकान छोड़ कर चला जाडँँ | 
इसके पश्चात्‌ हुर्गादास और हरिक्ृष्ण गल्ले मिले । 
दुर्गावाघ ने कहा, कि यदि झाज सफश्ता:न भी प्राप्त 


हुईं, तो भी तहलक़ा सच जाएगा भौर दुनिया हैशन हो . 


जाएगी | 

इसके पश्चात्‌ हरिकृष्ण और दुर्गादास चले गए। 
मैं रणवीरदिंह से 'मिल्राप! के दुफ़्तर में मिल्रा और 
फिर मैं तॉदक्षियावाले चल्मा गया। २८ दिसम्बर को 
घुल्निस आई और मुझ्के गिरफ़्तार कर ल्विया गया। मैंने 
छापना बयान मैजिस्ट्रेट के लामने दिया और पुल्िल ने 
मुझे इकफ़्बाद्ी गवाह बना कर ज्षम्ता-प्रदान की । 

इपके पश्चात्‌ दुर्गादास के वकील लाला रघुनाथ- 
सहाय ने गवाह से जिरह की । £ 


वकील-आप २६ तारीज़ को किस समय गिर- [.- 


फ्रतार हुए 

गवाह--२६ तारीक्लष को ११ बजे । 

वकीख--आपका बाए क्या काम करता है ? 

गवाह--मेरा बाप कोई काम नहीं करता। दुकान 
पर ख़ाल्ी बैठा रहता है | 

वकील--दि्सिग्बर १६२६ में तुम कॉड्ज्रेस देखने 
गए थे ? 

गवाह--मैं दृर्शक्क बच कश पणडात्म में जाया 
करता था । 

वकौल--कॉड््रेस कैम्प में गए थे या पण्डाल में ? 

गवाह--में सब जगह ज्ञाया करता था। मैंने पटेल्ल 
का व्लेक्चर सुना था । 


दाढ़ी वाला पटेल' 
वह़ील--क्या महात्मा जी वहाँ पर ये ? 
गवाहइ--वह उस समय वहाँ पर नहों थे। किसी 
दूसरे कैम्प में होंगे । 
वकीज्ञ-पटेल ढाढ़ी वाला था या दूसरा £ 
गवाह--पटेल्न अवश्य थ', परन्तु ल्ेजिसक्वेटिव एले- 
:- इबत्थी बाला भहों था । 
.  बकीख--वर्ता के दाढ़ी थी या नहीं ? 
._.. शवाह-मैं दूर खड्दा था, दाढ़ी को देख नहीं लका । 


कट 


श्री० महावीर घिह 


वकील--कॉड्ज्ेघ का छेक्चर सुनने बाते थे, उसके 
सरबनध में तुम्हारे क्या विचार थे है 

गवाह--मैं कॉल्म्रेघ का भगत था। अब भी हूँ। 
परच्तु मैं प्रस्तावों को पसन्द नहीं करता । 

बकील-- ह लिए कि ठोस काम नहीं होता ? 

गवाह--इसक्विए, कि ल्लोग प्रश्तावों का भनुप्रण 


| नहीं करते । 


वकील्य-आपको र्टूडेणट्स यूवियन का कब 
लगा 

गवाह--ल्ाहौर में आने से पहल्ने मुझे स्टडेण्ट्स यूनि: 
यन का पता जग चुका था। 

धक्ीक्ष-क्ष्या आप यूनियन के प्रेज़िडेण्ट या मस्त्री 
को जानते थे ! 

गवाइ--मुझ्े पता था कि मिस जु््सी प्रेज़िडेयट हैं । 

वकील--कॉड्सेधघ के पणडाल मे कोई किताबें भी 
बिछ्कती थीं? ६ 

गवाह--हाँ 
वकील--तुमने कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ख़रीदी.? 

गधाह--नढ्ीं । 

“हिंसात्मक और अहिसात्मक कॉड््रेस” 

वकील--छॉडस्रेस-पघानदो बन के सरबन्ध में तुमने 
कोई पुस्तक पढ़ी थी या नहीं ?ै 

गवाह--मैंने मूल्य फ़र्च करके कोई पुस्तक नहीं पढ़ी । 

वकील--आज तक तुमने कॉड्मेस के सम्बन्ध में 
कोई पुस्तक पढ़ी है या नहीं ? ; 

गवाइ--झाप किस कॉड्य्रेत के सम्बन्ध में पूडु रहे 
हैं। दिल्लात्मक कॉड्मेप अथवा झहिस्तात्मक कॉड्म्रे है - 

चकीक्-हिलातप्प्क कॉड्ग्रेप्त के सम्दन्ध में कोई, 
पुस्तक पढ़ो है? आर + 

गवाह--'बन्दी-जीवन? पढ़ा है । रे 

वक्षौक्ष-माँघी वाली कॉड्म्रेप्त के सम्बन्ध 
पुस्तक पढ़ी है ? ! 

गवाइ--नहीं । 

“कच्चे और पक्के क्रान्तिकारी”? 
वश्ीद्व-- भाष क्रान्तिकारी दल्य के मेम्बर कब बने ?ै 
गवाह--मैं नौकरी हूँढने लाहौर झाया था । वह 

झगर्त १६३० का महीना था| इछ समय में क्रान्तिकारी 
दुल का मेग्बर बना | 
वकोीब्च-कच्चे क्रान्तिकारी कब थे ?ै न्‍ 
गवाइ--जब में दसवीं श्रेणी में पढ़ता था तो में 
कच्चा क्रानितिकारी था। व 


में कोई 


श्री० विजयकुमार सिनहा 


लाहौर-काणड में आजीवन कारावासदगड पाने वाले. 
( जिनकी अपील प्रिवी कौन्सिल ने ११ फ्रवरी को नामज्जूर कर दी है ) 


श्री० कपत्ननाथ तिवारी 


चकील--भापको पता था, कि ख़ुफ़िया पुल्निस वाल्ने 
क्रान्तिकारियों की ख्ोज में रहते हैं ! 

गवाह--हाँ । 

वकील--आपको पत। था, कि ऐसे गुप्तदर स्टूडेय्ट्स! 
यूनियन में भी हैं ? ८ टू 

गवाह--मैं यह नहीं जानता था, कि वह इसारे पास 
आकर बैठ जाते हैं। मैं तो यह समझता था कि 'फकीरोँ 
दे सेप्त बिच त्रगे वद्दे फिरदे सान्‌ू | एताँ मेन जानदा! 
सी कि लड़कियाँ दे भेप्त विच भी छगे वदे फिरदेहन |! 

मसामख्ा स्थगित कर दिया गया। 


के के क्र 
“भगतसिंह की फॉँसी की सज्ञा 
रद करो” 
कॉड्ग्रेस वर्कि़् कमिटी से अपील 


लाहौर में विराट सभा: 

ल्ाहोर का १२वों फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
उस दिन 'भगतधिह अपील कमिटी! की अध्यक्षता में 
एक विराट सभा हुईं, जिसमें सर्दार भगतहिंह, श्री० राज- 
गुरु और भ्री० सुखदेव की फाँसी को छज़ा २द करने के 
सरबन्ध में निम्न प्रस्ताव पाप्त हुए :-- 2 

“लाहौर के नागरिकों को यह सभा निश्चय करती 
है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में, उस समय तक कोई 
सन्धि नहीं हो सकती, जब तक--(१) सन्‌ १६१४- 
१६९१९ से छोेकर आज तक के दिसात्मक तथा शा्टिसा- . 
स्मक--सखभो क्रेदी युद्ध के कैदी समझ कर, छोड़ न दिए. 
जायें। (२) भारत भर के सब घड़यन्त्रों के मामक्षे न उठा 
लिए ज्षायं। (३) दमन-नीति का अन्त न होगा और ऑहडि- 
नेन्स २ह न किए जायेंगे, और (४) जब तक सर्दार संगत 
धिंदद, श्री० शिवराम राजगुरु, औ० सुखदेव और झान्य- 
अभियुक्तों की फाँसी की सजा रह न की जाय।! यह 
प्रश्ताव सवे-पम्मति से पास हुआ। एक दूसरा प्रस्ताव 
इस आशय का भी पास हुआ :-- ता 

“यह भी निश्चय किया जाता है, कि उपरयेक्त प्र्ताव' 
की एक प्रते भारतीय कॉड्म्रेस की वर्किक कमिटी को 
भेज्नी जाय और उल्लछे सदस्यों से प्रथंना की जाय, कि. 
जब तक उपर्युक्त शर्ते गवनंमेण्ट मब्ज़्र न करे, चब तक. 
कोई सन्धि-प्रस्ताव स्वोकार न किया जाय 47 इच्च सब्बन्क 
में वायसराय से भी प्रार्थना की गई है। 
| न 


बष १, 000 &] 


जीवन आर मत्य के बीच में-- 


( जिनकी अपील प्रिवी-क्ोन्सिल ने ११ फ़रवरी को नामज्ज़र कर दी ) 


शरी० राजगुरू 


रदार भगतलिह की अपीक्ष नामज्ज़्र 
लानइन का ११वीं फ़रवरी का सम्माचार है, कि खाहौर 
घड़यन्त्र-केस ट्रिव्यूनल ह।रा सन्‌ १६३० व्ही ७वीं अक्टूबर 
को किए गए १२ अभियुक्तों के फ्रेघले के विरुद्ध श्रिवी 


अपील में यह कारण दिखाया गया था, क्षि द्विब्यूनल । 


निर्माण तथा उसकी कार्यवाही गवरन्नमेयरट ऑफ इण्डिया 
एक्ट! की ७२वीं धारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी 
जतलाया गया था कि|इस मामले में ऐसी कोई विशेषता 
न थी, जिल्कके कारण झऑडिनेन्स जगाने को आवश्यकता 
अतीत हो ओऔश इसलिए इप मामले में ऑडिनेन्स लगाना 
गवनेर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरख़्वास्त के 
सम्बन्ध में मि० के० सी० प्रिंट का वक्तव्य समाप्त होने पर 
सरकारी वकील को बिना चुलाए ही प्रिवी कौन्धिल ने 
अपील रह कर दी । अपील का पूरा फ़ेसला भी उस समय 
: नहीं सुनाया गया । इस मासजझ्े हे १९ अभियुक्तों में से 
सर्दार मगतलिंह, ओऔओो० सुखदेव, और श्री० राजगुरु को 
_. फाँधी की सज़ा, श्री० किशोरी लाल, महावीरसिह, विजय 
कुमार खिनह्ा, शितर वर्मा, गयाप्रताढ,जयदेव और कसल्व- 
नाथ तिवारी को आजन्म काल्लेप॒नी की सजा और कुन्दन- 
ब्ाद्य तथा प्रेमद्स को क्रमशः लात और पाँव वर्ष की 
सख्त क्रैद की सज दी गई थी। 


_ “फाँसी की सज़ा रद करो” 


रे नेताओं की अपील > 
महामना मालवीय जी का वायसराय को तार 
सालूम हुआ है, कि १४वीं फ़रवरी को इलाहाबाद से 
पणिडत अदनमोहन मारूवीय ने वायसराय को एक तार 
भेजा है, जिसमें उन्होंने सरदार भगतलिद् और और 
राजगुरु की फाँसी की सज़ाएँ रद करने की अपीक्ष 
की हे। 


औ्री० सेन गुप्ता का वक्तव्य _ क्‍ ः 


इलाहाबाद में १४वीं फ़रवरी को औ० जे० एम० सेन 

प ने एसोसिएटेड प्रेस के अतिनिथि से मुलाक़ात में 
कहा है, कि चाहे महात्मा गाँधी और ल्ॉर्ड इविन में 
सन्धि हो या न हो ; परन्तु जब कप्ती कॉड्मेस छौर 
गवर्नमेण्ट में सन्धि छी आयोजना होगी, तभी पञ्ञाव 


सरदार भगतसिंह 
ओर बल्ञाब के क्रान्तिकारियों को फाँसी से उसमें 
छूर बाधा आएगी । झौर यद्यपि कॉड्ग्रेप उनके हिन्सा- 
प्मक सिद्धान्तों से सहमत नहीं है, तो भी सन्धि के 
योग्य शान्तर वातावरण बजाने के लिए डनकी फाँली की 


_कौन्धिल में जो अपील की गईं थी, वह रद कर दी गई । रत तक देना अतीव आवश्यक है। 


० सुखदेव 
थे। दोनों व्यक्ति ख़ूब प्रसन्नवित्त थे। उन्होंने कहा कि 
उन्हें भ्रिवी कोन्सिक से अपील ९ह होने के समाचार 
कल मित्र चुके हैं। सरदार भअगतलिंह, श्री० शाजगरु 
और श्री० सुल्लदेव अवी सेन्ट्रब जेल्न ही में हैं। यह ख़बर, 
कि सुखदेव मियाँवाल्रो जेन्न में मेज दिए गए हैं, बिलकुल 


अप्रतसर के १०,००० नागरिकों की प्राथनाए लत है । 


अमस्तसर का १४वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
_भगतबिह अपील कमिटी! के सेक्रेटरी ने पन्नों को सूचित 
किया है कि वहाँ के १०,००० बागरिकों ने उस आर्थना- 
पत्र पर हस्ताचर किए हैं, जिसमें वायघराय से सरदार 
अंगतसिह, क्री० राजगुर और श्री० सुखदेव की फाँली 
की झज़ा २६ करने की प्राथना की गईं है। सेक्रेटरी ने 
यह भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वायसशाय 
ओर राष्ट्रपति जवाहरलाल को यहाँ की बहुत सी 
संस्थाओं ने भी ७० से ऊपर तार भेजे हैं । 


५ $ घणटों में १५,००० व्यक्तियों के दस्तखत 
दिल्ली का १४वीं फ़(वरी का समाचार है, कि वहाँ के 
१४,००० व्यक्तियों ने वायघराय से सदांर सगतसिह, 
प्री० सुखदेव और आो० राजगुरु की फाँसी की सज्ञा रद 


कर देने की प्रार्थना की है। इतने व्यक्तियों के दस्तज़त 
प्रार्थना-पन्र पर केवल छुः घणटे में द्विए गए थे। दुस्तख़त 


करने वालों में अपेम्बल्ली के मेम्बर, वकील, बैरिस्टर, 
स्थुनिसिपैल्षिदी के सद्रय, विद्याथी और अन्य सभी 
श्रेणियों के लोग सम्मिलित हैं। मि० चम्रनब्वाल्॒ स्वयं 


 झार्थना-पत्र वायसराय के प्राइवेट सेक्रेश्री को देंगे। 


मालूम हुआ है कि १९,००० और व्यक्ति उस पर 
इुस्तद़़्त करेंगे । मड़लवार को दिल्ली के नागरिकों की एक 
सपा हुई थी, जिसमें असेम्बली के कई सदस्यों ने इस 
बात की घोषणा की कि वे सरदार अगतसिंह, श्री० 
राजगुरु और सुखदेव की फाँधी की सज़ा रद करने 
पर असेम्बल्बी में विशेष ज़ोर देंगे। 


स० भगतसिह से जेल में मुज्ञाक्रात 
वे प्रसन्न-चित्त हैं 


लाहौर का १४वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि सरदार 
असगतसिद के पिता घरदार किशनसिह और अन्य रिश्तेदार 


| सेन्ट्रल्न जेल में अग॒तलिद तथा सुखदेव से म्रिलने गए 


क्या सरदार भगतसिंह नए पड़यन्त्र केस हे 


गवाह बनंगे १ 
१६वों फ्ररवरी को, मुख़बिर, इन्द्रगन्न ने कहा-- 


' कि हंसराज के आदेश के अलुधार मैंने १२वीं तथा 


१ शवों जून को सात छोटे झौर बड़े बस तैयार किए। झोटे 
बम्त पुलिस को एशें में बुल्लाने के खिए और बढ़े बम उन्हें 
घायब्व करने के लिए थे । 

जलप/न के अनन्तर अमियुक्तों के वकील मि० शाम 
खाल ने ट्रिष्यूनल के सम्सुख इस आशब की एक द्र- 
जूवास्त पेश की कि सॉण्डर्स हत्या-छेस के अभियुक्त सर 
दार भगतलिद, सुखदेव और राजगुरु की फाँसी को सज्ञा 
स्थगित कर दी जाय क्योंकि उनकी गवाही की इल 
केस में बहुत आवश्यकता पढ़ेगो। वह्नील ने यह भी 
कहा, कि चूँकि ट्रिब्पयूनत को सज्ञा स्थगित करने 
का अधिकार नहीं है, प्रा्तीय गवन॑मेण्ट को इस झाशय 
की एक द।ख़्वास्त ढे दी गई है, कि ट्रिव्यूनल को इस 
केस में अभियुक्तों की गवाही लेने का अधिकार है 
और उन्हें अदालत के सब्पुख डपफ्स्थित करने वही 
यथालमय आश्थना को जायगी। यदि उन्हें फाँसी की 
सज़ा दे दी जायगो, तो इस केस के झत्युक्तों को 
झपनी रक्षा करता कठिन हो जायगा। द्विव्यूनल के 
प्रेज़िडेण्ट ने वकील से शअगज्ले दिन एक दुरख़्वात्त देने के 
दिए कहा । 

पहिले अ्रभियुक्तों के पक्ौत्न मि० शामल्ाल ने 
पथ्जाब गवर्नमेयट के हो म-सेक्रेटरी और जेल्लों के इन्स्पेक्टर- 
जनरल को एक ताद भेजा था, जिममें उन्होंने यंह लिखा 
है कि नए चड्यन्त्र-छेस में निम्न बातों में सरदार भगत- 
सिंह, राजगुरु और घुलदेव की गवाही की आवश्यकता 
पड़ेगी । वादी का कहना है ( ३ ) कि अभियुक्त उस 
घह्यसन्त्रकारी-दल के सदस्य थे, जिसमें भमगतसिद और 
अन्य अभियुक्त सम्मिद्षित थे, ( २) यह कि वायलराय 


की स्पेशब्न ट्रेन को उल्टने का प्रयल्॑ सगतधिंह की सल्बाह 
से किया गया था; और (३ ) यह कि भगतर्लिह और 
दूसरे अभियुक्तों को बचाने का प्रयत्न उन्हों के आदेश पर 
किया गया था और उन्‍होंने जेल्ल की त्ारी पर से अपने 
छुड़ाने वाल्नों को देखा भी था। अभियुक्त इन अभियोगों 
का विरोध करना चाहते हैं और यह उस समय तक 
सम्भव नहीं है, जब तक वे भदालत के सम्मुख पेश न 
किए जायें। उनका अदालत में गवाही देना उत समय 
लक झसम्भव है जब तक उनकी फाँसी को सज़ा 
स्थगित न कर दी कछाय ॥ 
“क्या सरकार अपने हित के लिए भगत- 
सिंह की फाँसा रोकेगी ?” 
“पूदी ज़मीन की, कही आस्मान को” 
एसेम्बली में सर जेम्स का ऊटपटाज्ज उत्तर 
नई देहल्ली का ३७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
झाज आी० भगतरामपुरी ने प्रिवी कौन्सिल्न से सरदार 
अगतपिंह की अपीतद्त रह किए जाने के सस्पन्ध में प्रश्ष 
किया तो सर जेम्स क्रेर सरकारी मेम्वर ने उत्तर दिया, 
कि ५ फ़रवरी को सर जॉर्ज रेनी ने सरकार की नीति 
की व्याख्या कर दी 'है। ( पाठकों को स्मरण होग।, सर 
जॉज रेनी ने (वीं फ़रवरी को एसेम्बली में वक्तता देते 
हुए कट्दा था, कि सरकार हिसास्मक क्रान्ति के अभियुक्तों 
के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार 
नहों है--सम्पादक ) सरकार को यदिं कोई दया के 
लिए. प्रार्थना-पश्न दिया गया तो उस पर विचार 
किया जाएगा । 
श्री० कपीरुद्दीन अहमद--क्या सरकार वक़ौलों की 
उस राय का ध्यान रख कर, जिसमें यह कट्टा गया है 
कि फाँसी के हुक्म पर केवल निर्णय करने वाले ट्रिब्यू नल 
को ही हस्तातर करने का अधिकार प्र्याप्त था, फाँधी 
शेकेगी ? 
कोई उत्तर नहीं दिया गया । 
श्री० कबोरुदीन अह_मद--क्ष्या सरकार अपने हित 
का ध्यान रखते हुए फाँसी की सज़ा रोडेगो, क्ष्योंकि 
झात्यथा इस कायढ का ज़िम्मा सरकार पर रहेगा, ओर 
कया सरकार ल्वॉ-मेम्वर तथा दूखरे क़ानूनज्ञों की इस 
विषय में सल्राह ल्लेगी ? 
सर जेम्स केरर ने कहा कि मेंने 
बही पर्याप्त है। 
श्री० गयाप्रस्ताद सिह--क्या सरकार यह बताएगी, 
कि फाँसी किस तारीज़ को दी जाएगी ? 
.._ सर क्रेई--मैं कुछ भी और बताने में असमर्थ हूँ। 
श्री० ज्ञी० पी० सिह-क्या अगिनत प्रार्थना-पत्नों 
का ध्यान रखते हुए सरकार फाँसी की सज्ञा रोकेगी ? 
सर जेम्स क्रेरर--मुम्दे दुःख है कि मैं कुछ भी और 
कहने में अधमर्थ हूँ। 
] ] कं 
5 भकुदमे का संक्षिप्त इतिहास 
मुक़दमे की कार्यवाही सन्‌ १६२६ को १०वीं जुल्लाई 
को स्पेशल मैजिस्ट्रेट राय साहब पणिडत श्रीकृष्ण की 
झादालत में प्रारम्भ हुईं थी। सुक़्दमा २४ व्यक्तियों पर 


जो उत्तर दिया है 


खल्बाया गया था, जिनमें से पाँच त्वापता थे | झमियुक्तों 


पर सन्‌ ३६२८ की १७वीं दिसस्वर को स्वाहौर में पुलिध्त 
के असिस्टेयट सुपरियटेण्डेयट मि० सॉण्डर्स और हेढ- 
कॉन्स्टेबिल्ल चनन सिंह की हत्या, लाहौर और सद्डारनपुर 
में बम-फ़ेक्टरियाँ स्थापित करने, सन्‌ ३४२६ की एवीं 
झा्रेल् को असेग्बल्लो में दो बम फेंकने ओर इसी प्रकार की 
कई झन्‍्य पड्यन्त्रकारी का्यवाहयों के झभियोग लगाए 
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गए थे | इत अभम्रियोगों को सबूत रने के लिए सरकार 
की झोर से ६०० गवाहों की द्विस्ट पेश की गईं थी | 
इस मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पढिल्ले हो 
श्री० ब्टुओश्वर दत्त और सरदार सगतरहधिंह ने, जो इस 
मामज्े में अभियुक्त बनाए गए थे और जो उस समय 
झतसेम्वल्ली बम-केस के निर्यय के अनुसार आजन्म 
काब्वेपानी की सज़ा भोग रहे थे, राजनैतिर क्रेदियों के 
साथ जेल में दुष्यंवहार होने के कारण अनशब ग्ारस्भ 
कर दिया । अन्य अभियुक्तों ने मी उन्हीं के साथ अनशन 
प्रारम्भ किया और उसके परिणाम-स्वरूप अभियुक्तों को 
निर्बक्षता के काएण सन्‌ १६१६ की र६वीं जुबाई को 
सामल्ला स्थगित कर देना पढ़ा। इसो प्रकार २४वों 
सितम्बर तक मामद्या स्थगित होता रहा । 
मुकदमे के अभियुक्तों के अनशन ने देश में अत्यन्त 
इलचल् उत्पज्न कर दी; यहाँ तक कि गवन॑मेयट का घिंहा- 
सन भी हिल्ल गया और उसने राजनैतिक कैदियों के साथ 
उत्तम व्यवहार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया । 
बाद में गबनमेण्ट ने क्रैदियों के ज्षिए जिन तीन श्रेणियों 
की घोषणा की थी, वह अभियुक्तों के इसो अनशन का 
फल्न था। इसी के कारया श्री० जतीन्द्रनाथ दास ने ६३ 
दिन तक निराहार घुल-घुल्ल कर अपने प्राण दिए थे । 
सन्‌ १६३० की ४थो फ़रवरी को अधिकांश झत्ति- 
युक्तों ने फिर अनशन प्रारम्भ कर दिया और इस कारण 
मामल्ला फिर ८वीं फ़रवरी से सवी मार्च तक स्थगित कर 
दिया गया। उसके बाद उस दिन से व्लेकर अग्रेत्न के 
अन्त तक मुकदमे की कार्यवाही नित्यप्रति होती रही है । 
इस कार्यवाही के बीच में वादी की शोर से कार्यवाही 
संक्तिप्त करने के लिए ऋपील भी को गईं, परन्तु वह रच 
कर दी गई । 
सन्‌ १६३० की ली मई को वायसराय महोदय ने 
४१६३० का तीघरा ऑर्डिनेन्स” निकाला, जिघके अलुघार 
मामले की कार्यवाही का अधिकार हाईकोर्ट के तीन जजों 
के एक द्विब्यूनल्व के हाथों में सॉय दिया गया। स्पेशल 
ट्रि्यूनल में मि० जस्टिस हिल्टन, मि० ऋर्टिस टैप 
और जस्टिस सर झऋव्दुल् क्रादिर सम्मिश्षित थे। अभियुक्तों 
ने मामले की कार्यवाही में भाग ब्वेने से साफ़ इन्कार कर 
दिया। डन्होंने न तो सरकारी गवादों से कोई जिरह की 
झौर न झपनी रच्षा के द्विए हो कोई कार्यवाही की । 
कार्यवाही उनकी अजुपस्थिति में होतो रही और सन्‌ 
१६३० की ७वों अक्टूबर को अभियुक्तों के भाग्य का 
फैला कर दिया गया। ट्रिब्यूनत्व ने उन्हें उपर्युक्त अभि- 
योपों के अनुसार विभिन्न सज़ाएँ दीं, बिसका उल्देख 
ऊपर किया गया है। 
कः 


रॉ 
नया लाहोर षड्यन्त्र-केस 


बर्मों का सफल प्रयोग 
पं० मोतीलाल के शोक में अभियुक्तों का काले 
“बैज' लगा कर अदालत में प्रवेश 
लाहौर में ११वीं फ़रवरी को, जब नए लाहौर षड़्यर्त्र- 
केस की कार्यवाही स्पेशल्न ट्रिब्यूनल्न के सस्मुख्न घुनः प्रारम्भ 
हुईं । उस दिन केस के सभी अभियुक्त परिष्तत 
लात की रुत्यु के शोक में अपनी बाँहों पर शोक-सूचक 
काला कपड़ा बाँच कर अदालत गए थे । 
सुक्बिर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए 
कहा, कि चन्द्रशेखर ने मुरूसे हंघरान् ठफ़ 'वायरतैस' 
से जाकर यह कहने को कहा, कि निश्चित षड़्यन्त्र 
की कार्यवाददी पूर्ण हो जाने के बाद वे “हिन्दुस्तान 
सोशियाद्विस्ट रिपब्च्विकन आर्मा' के नाम से इश्तहार 
न निकाल्ला करें वसन्‌ , पञ्षाव के दूसरे पड़यन्त्रह्वरी दुल्ल 
के बाम से निकालना करें। श्री० चन्द्रशेश्वर आज़ाद ने 


नाता न तन नर न. कह तर के जाम » बाज झुरूते हंखराज से डन सब सदस्यों के नाम भी बतदा- 


देने के लिए कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे; क्यों- 
कि हंधराज पञ्ञाब के दल्व का सच्चाक्नक था। सरन- 
दास झुख़बिर और प्रेमनाथ मेरे नीचे छांये करते ये। मैं 
इसके बाद बैठक में आया और मैंने गुलाबसिह और 
अन्य अभियुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक घर में बम 
फटने का समाचार दिय। | मैं बहावल्वघुर रोड के घर पर 
गया और वहाँ देखा कि पुल्षिस तहक़ीकात कर रही थी। 
मैंने पुद्चिस के वहाँ पहुँचने की सूचना चन्द्रशेदर और” 
यशपालञ्ञ को दो । 
. “आतिशी चक्कर” 

ल्ली जून को यशपाल 'दोदी?- नाम की स्त्री के साथ 
मेरे घर आया और ररी जून को चलत्ना गया। पुलद्चिस की 
तहक़ोकात के समय मुझे मालूम हुआ, कि उप्का नाम 
सुशीज्ञा है । 

इरी जून को जब में बैठक में गया, तब मैंने हंस-- 
राज, अमीरचन्दु और रूपचन्द को वहाँ बैठा हुआ 
पाया । मैं हंघराज और झाज़ाद को एक कोने में ल्ले गया 
और वहाँ मैंने उससे चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया। 
सब्बाहइ हो बाने के पश्चात उन्होंने पार्दी का नाम 
“झातिशी चक्कर” रक्‍ल्ला । हंसराज ने मुझसे कहा कि 
“हिन्दुस्तान सोशियाद्विस्ट रिपव्ज्विकन आर्मी! ने बड़े: 
मार्के के कार्य किए हैं--ठदाहरणार्थ वायसराय की गाड़ी 
पर बच्र फेंकना । परन्तु ठसका पुद्धिस पर कोई प्रभाव 
नहीं हुआ, उसके दमन छा बाज़ार गम है और वह 
अपनी जेलें खचाखच भरती जाती है। हंसराज ने यह 
भरी कहा, कि मैं बम बना कर भिन्न-भिन्न शहरों के 
मकानों में रक्‍्खूँगा । एक-एक घर में ढ़ो-दों बम रक्खे- 
जायेंगे। पहिल्ले एक बम फोड़ा जायगा और जब पु लिस- 
तहक़ीकात के सम्रय दूसरे बम्म में हाथ ल्गाएगी तब वह 
उप्ती समय फट जायगा और उश्चपे पुल्षिघ-झाँफ़िसर घायत्य 
होंगे । डसने कहा कि बम बहुत ख़तरनाक न रहेंगे;परन्तु 
शॉ, उनसे रूत्यु दो जाने की सम्भावना अवश्य है। 
उन बसों में अधिक ख़तरनाक पदार्थों का ठप्योग नहीं: 


किया नायगा । 
पार्टी का समाचार-पत्र 

हंसराज ने यह भी कहा, कि दत्न की ओर से 'बग़[वत” 
नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जायगा और उसे छापने 
के लिए एक प्रेस स्लोज्ा जायगा। उसने कद्दा कि एक. 
व्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि इछ बात का पता चल्न जाय. 
कि पड्यन्त्रकारी दुल्ल में हंसरान भी सम्प्रल्नित है, तो 
| वह इर प्र्ार की आथिक सहायता देने के क्षिए तैयार हो- 
जायगा। परवन्‍्तु हंघराज ने मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं 
बतल्ाया। पुल्षिस ऑफ़िसरों को घायल करने के ल्षिए 
बम छोटे-छोटे सन्दूक़ों में रक्खे गए थे, जो सन्दुक़ छूते 
हो फूट जाने वाल्ले थे। हंसराज ने सन्‍्दूज़ें बनाने का सार 
लिया था और मैंने पाठडर पोलने का। इसके ठपरान्तः 
हंखराज चल्ना गया और मैंने उसके घर जाकर वह मज़- 
मून तैयार किया, जो काग़ज़ में लिख कर बस!छे साथ 
सन्दूक़ में रक्‍ल्ा जाने वाल्या था । मुख़बिर ने वह मज़सून- 
अदाल्वत में पढ़ा और ठसने कहा कि मैंने वह हंसराज 
को दिखा दिया था और उसने उसे मक्ज़र भी कर दिया 
था। हंसराज ने यह भी कहा कि मैं वह मज़मून दल केः 


दूसरे ज्ञोगों को सी दिखाऊँगा। 
सन्दिर की यात्रा 
सुज़बिर ने कहा, कि ४वों जून को हंसराज और में 
मुज़बिर खैरातील्ञाल से मिलने शहदरा गए । वहाँ 
डखने कहा कि यदि हंसराज इस बात का विश्वास दिल्लावे 
कि वह षड्यन्त्रकारी दल्ल में है तो मैं झा्थिक सहायता 
करने के लिए तैयार हूँ । खैरातोल्लाल को इस बात का 


विश्वास दिल्ाने के ल्लिए हंसराज और में सरयनारायया- 
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_ के मन्दिर में कुछ ख़ालो बम ले “क मन्दिर में कुछ ख़ालो बम ले गए और वहाँ उन्हें | पतालगाने को झाज्ञादी | उनकी आज्ञाजुसार मैं | ना वहाँ उन्हें 


दिखा कर खेरातील्ातल़ को विश्वास दिलाया। सुख़बिर 
>खैरातीबाब्न ने रुपया देने का बचन दिया। हंघराज शह- 
दरा में रह गया और में ख़ाल्ी बम ल्लेकर वाएस चत्ना 


.. आया इसके बाद में जहाँगीरीब्ाल के घर एक ट्रक में 


बस रखने गया | वहाँ से मैं उप्तकी बैठक में गया । 

&ठी जून को जब मैं शेर ख़ालसा? के ऑफिस में 
कार्य कर रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास आया और उसने 
सुरूसे कहा कि क्ृष्णगोपाल ( अभियुक्त ) आ गया है। 
मैंने देखा कि कृष्णणोपात्न के साथ सरनदास ( मुख़बिर ) 
भी आया है । में उन्हें अपनी बैठक में तले गया और वहाँ 
सरनदास ने शकेल्ले में तले जाकर मुरूसे कहा कि यदि तुम 
चाहो तो मैं तुम्हारे त्षिए बम तैयार कर सकता हूँ, परन्तु 
तुम्हें नमूने के लिए कुछ बरसों के खोल देने पढ़ेंगे। मैंने 
कहा कि मैं सज्बालक से पूडु कर जवाब दूँगा। मैंने 
हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया और डसने सुम्े 
सरनदास को एक बम-शैत्य देने को आज्ञा दी। उनको 
आज्ञानुपार मैंने सरनदाघ को एक बम की खोल देरूर 
विदा किया ; परन्तु कृष्णगोपात्न नहीं गया। 

' ७वों जून को मैं बड़े सबेरे बैठक में गया। हंधराज 
यहाँ मौजूड थे । इस दोनों ने बम का अयोग करने का 
इरादा किया । हम दोनों बैठक से एक घो के कनस्टर में 
बम ल्लेकर रावी के किनारे गए। वहाँ हमने बम एक 
ऋाड़ी के नीचे रख दिया और उसके साथ एक तार जोड़ 
कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजल्ली का करन्ट पहुँचाया, 
जिससे बम तुरन्त फूट पढ़ा । इस प्रकार बम के उस 
प्रयोग में हम लोग सफल्न रहे । 

सरनदास्त ने हमसे कष्टा कि रावज्ञपिण्डी में बम फट 
जाने से हम वहाँ बम्त नहीं बता सके | जब मैंने ठससे 
बम के स्तोज्न वापस माँगे, तब उसने कहा कि मुझे इस 
बात का सन्देह था कि ख़ुक्तिया पुछिस मेरा पीछा कर 
रहो है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ल्ाया। वह 
रात्रि सरनदास ने मेरी ही बैठक में गुज़ारी । दूसरे दिन 
सबेरे वह हंसराज के पाल गया। इसके बाद मामा 
दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ९ 


रे श 
अरदार भगतसिंह से सहानुभूति-प्रदशन 
रे र्‌द्‌ सुभू। 


१२वीं फ़रवरी को, जब ल्वाहौर का नया षड्यन्त्र-केस 
फिर प्रारम्भ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदाल्वत से कह्दा कि 
प्रिवी-कौन्सिल से सरदार भगतसिह की ध्पील रद होने 
के समाचार सुन कर उनका हृदय बिल्कुल विचल्वित हो 
गया है और ऐसी पशिस्थिति में, न तो वे कार्यवाही में 
आग छल्ले सकते हैं और न झदब्त में बैठ ही सकते हैं। 
इसलिए अदाह्नत की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी 


चाहिए । किन्तु कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर 


सारे “अभियुक्त” अदालत की ओर पीठ फेर कर खड़े 
होगए और उन्होंने कार्यवाद्दी, में किस्तो भी प्रकार का 
भाग छेने से इनकार कर दिया | अतएव अदालत को 
बाध्य होकर डेढ़ घयटे के ल्षिए कार्यवाही स्थगित कर 
देनी पढ़ी । 
्ैः ला कर 
बम्बई षड़यन्त्र-केस 
लापता अभियुक्त श्रीमती दुर्गादवी की खोज 


३२वीं फ़रवरी को बग्बई घड़यन्त्र-केस को कार्यवाही 
फिर प्रारम्भ हुई और ठस दिन बल्लेमिज्ञटन रोड घुल्लिस- 
स्टेशन के सब इन्स्पेक्टर गावदे की गवाद्दी ल्ली गई। 
उन्होंने अपनी गवाही में कद्दा कि १४वों अक्टूबर को 
इन्स्पेक्टर ल्ायन्स ने सुझ्के कुछ टिकरदों के नग्बर दिए 
और झुझूसे कहा कि लेमिज्नटन रोड गोद्ी-काण्ड के 
कुछ लापता नभियुक्त कल्याण से चालीसर्गाँव गए हे 
बाढ़ में उन्होंने मुझे चाल्ीसर्गाँव जाकर अभियुक्तों का 


चांत्रीसर्गाँव गया, परन्तु वहाँ पहुँचने पर सुक्के मालूम 
हुआ कि अभियुक्त कानपुर की ओर गए हैं। में भो 
उनके पीछे कानपुर गया । वहाँ मुझे ल्ाहोर को ख़ुफ़िया 
घुद्चिस से यह मालूम हुआ, कि भी० भगवतीचरण को ख्री 
ओऔमतोी दुर्गोंदेवी की हुलिया शारदा से मित्रती-जुल्ती है । 
वहाँ मुझे अजयकुमार घोष झौर विजयकुमार सिह के नाम 
भी मालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ पता न लग 
सका। २०वों झक्टूबर को मैं बम्बई लोट झाया, और 
२७वों को फ्रोटो लेकर लाहौर गया । वहाँ से मैं कानपुर 
और दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली बम-केस के अभि- 
युक्त कैल्लाशपति को फ्रोटो दिखाए। उसने बु्िमान के 
फ़ोदो को श्री० सुखदेवराज का फ़ोटो बतत्लाया। शारदा और 
हरि के सम्बन्ध में, केल्नाशपति ने कहा कि मरते समय 
श्री०भगवतीचरण ने उन्हें श्रो० विश्वनाथ राव वैशस्पायन 
के सुपुर्द कर दिया था ! गवाह ने कहा कि कैज्ञाशपति ने 
मुझे यड़ भी कहा था, कि श्रीमती दु्ग्रांदेवी और 
इरि उसके साथ दिल्ली की हिमाल्ययन टायक्वेट फ्रेक्टरी, 
में 5हरे थे । उसने यह भो कहा कि १०वों अगस्त को वे 
उसके पास से चल्ने गए थे। मुम्े दिल्ली की ख़॒फ़िया से 
यह भी मालूम हुभ्ना था कि भ्रीमती दुर्गादेवी और ओरी० 
अगवती चरय लाहौर के नए पड्यन्त्र-केस के अभियुक्त हैं । 
मैंने श्री० कैब्राशपति को जाहौर की प्॒फ़रिया पुलिस का 
वह पन्न दिखाया जिसके अक्तर उससे मिलते-जुब्नते थे, जो 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥ 


“हम्न सभी महात्मा जी के साथ एकमत हैं ” 
हाल ही में 'पायोनियर' में कॉड्य्रेप्त के नेताप्नों में 
मतभेद हो जाने की एक ख़बर निकली थी। “लीडर” के 
समबाददाता के अनुघार श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस 
बात का खणडन किया है। आपने कहा है कि “इस 
सभी महात्मा जी के साथ एकमत हैं ।'” 'पायोनियरः के 
इस सम्बाद का, कि “साल्ववीय जी ने कॉड्ग्रेस को 


| चर्तमान नीति के हटा ह्विए जाने के पत्त में अपनी सारी 


शक्ति ल्ञगा दी” तथा “डॉ० झनसारी और श्रीमती 
सरोजनी नायडू के अतिरिक्त श्रन्य लोगों ने भी इसका 
समर्थन किया” स्वयं साह्ववीय जी ने खण्डन किया है । 
मात्यवीय जी ने यह भी कह्दा है, कि कार्यकारियों समिति 


के सदस्पों में अब तक कोई मतभेद नहीं हु प्रा है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा। 


घुद्धिस को तलाशी लेते समय विद्या विद्या (शान्ता ऋुज) 
में प्राप्त हुआ था। मैं शीघ्र बग्बई छौटा आया ओर वहाँ 
मैंने केल्नाशपति के वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों को 
जाँच की, जो पुत्षिस ने विद्या विद्या ( शान्ता क्रज़ ) की 
तब्बाशी ज्लेते समय ज़ब्त किए थे। जाँच करने पर कपढ़ों 
में दो पत्र मिल्ने थे। कपड़े कैल्लाशपति की शनाख़्त के 
लिए दिल्ली भेज दिए गए थे। इसके बाद कार्यवाही 
स्थगित कर ढी गईं । 
के न ल 
बरेली में बम॒ . 

बरेब्बी में ४वीं फ़रवरी को सिटी डिप्टी सुपरिण्टेयडे- 
शणट रायबहादुर मदनमोहन ब्लाज़् ने सब्ज़ी मण्डी के 
पास दो युवकों को गिरफ़्तार किया है, जिनके पास एक 
बम प्राप्त हुआ है | उनके घरों की भी तलाशी ल्वो गई 
थी, परन्तु वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो सदा । 


| कानपुर में लापता पषड़यन्त्रकारी गिरफ्तार 
कानपुर का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


क़ल्नी-बाज़ार में एक गोरे रड्रः का लड़का गिरफ़्तार किया 

गया है| कहा जाता है, कि उसके पास एक र्वल्वर 

और कुछ कारत॒व प्राप्त हुए हैं। यह भी कहा जाता है 

कि वह एक लापता षड्यन्त्रकारी है। £ 
की कै कर 


पता लगाने की झांझा दो । उनकी आज्ञाजुसार मैं |. 


कामनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग... 

कॉमनवेल्थ झॉफ़ इणिडया लीग ने ६ढो फ़रवरी को 

एक प्रस्ताव पास कर भारत के एक ओछष्ठ पुरुष की 

झत्यु पर शोक प्रद्शित किया और इस बात पर जोर 

दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता के बुद्ध को नई स्फूति से 

सज्ालन करके ही उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया 
जा सकता है । 

वायसराय का सहाजुभूति-सूचक सन्देश 

नई दिल्‍ली से ६ढी फरवरी को वायसराय के 
प्राइवेट सेक्रेटरी ने श्रोमती नेहरू के पास निम्न सन्देश 
भेजा हे रा 

“झापके पति की रूथ्यु पर वायसराय और लेडी 
इविंन खेद प्रकट करतो हैं श्लौर आपके तथा आपके 
कुटुम्ब के दुःख में अपनी हादिंक सहानुभूति प्रकढ 
करती हैं ।”? 

“हूटर! के प्रतिनिश्षि से मि० निन्ना ने पणिडत मोती- 
बात की र॒स्यु के सम्बन्ध में अत्यन्त खेद प्रकश किया 
झोर कहा कि “पणिडत मोतीब्याल् भारतीय राजनीति 
के एक बड़े भारी स्तम्भ थे। यद्यपि हृदय से वे सच्चे 
शासन-विधायक थे, परन्तु गवनंमेगट की गीति के कारण 
सन्‌ १६२४ से उनका हृदय बिल्कुल बदल्व गया था। 
पणिडत मोतीद्बाल तथा अन्य व्यक्तियों की यह दृढ़ राय 
है कि जब तक त्रिटिश नीति में परिवर्तन नहीं होगा, 
तब तक भारत में शान्ति स्थापित नहीं हो सकतो |” 

... --मोहम्मद्‌ अली जिन्ना 

“समस्त राष्ट्र अपने पिता की रूत्यु से पितृ-हीन 
हो गया है।”? 

--जे० एम० सेन गुप्त 

“यदि गाँधी को भारतीय स्वतन्त्रता के झान्दोलन 
को नन्त्र देने का श्रेय है, तो पणिढित मोतीघ्ाल को 
उसके सुचारु सत्चाह्नन का ।”! 

--( डॉ० ) खसत्यपाल 

“परिडत मोतीलाज़ की रुध्यु से देश को जो 
अयहूर चति हुई है, उसकी कभी पूरति नहीं हो सकती ।” 

--श्रीनिवास आयकह्लर 

“ब्रिटेब और भारत के बीच में सन्णि सत्बात्नन के 
कार्य की उनमे अद्वितीय प्रतिमा थी। भारत के नए 
शासन-विधान की रचना के ज्िए उनकी झतीव आव- 
श्यकता थी ॥”? 

“+-(खसर) राम स्वामी अ्रय्यर 


»परिडत मोतीलाल की झत्यु से देश का सब से 
उज्ज्वल रल लुप हो गया। ऐसे सहक्ूृटापन्‍न समय में 
उनको जितनी आवश्यकता है, उतनी और कभी नहीं 
हुईं । यह अभागे आारतीर्या के दुर्भाग्य की चरम सीमा 
है; औौर उनकी रूप्यु से महात्मा/गाँधी की ज़िस्मेदारी 
कई गुना झधिक बढ़ गई है।” 

--राजगोपालाचाय 


“अपने जीवन के पुराने सहचर का रृत्यु-समाचार 
छुन कर मेरे हृदय में गहरी चोद लगी है। उबकी 
रूत्यु ऐसे सक्ृटापनन समय में हुईं है जब देश को उनके) 
पथ-प्रदर्शन की अत्यन्त आवश्यकता थी। पण्डित मोती- 
जाल भारतमाता के वीर पुत्र थे और उनको रुस्यु देश 


के स्वातन्‍्त्य संग्राम में हुईं है ।” 
“-मद्नमोहन मालवीय _ 
कः कँः - ये 


ः 


१--भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबइ ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 


३--किसी ख़ास अझ में छपने वाले क्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की शत्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वाश आए हुए आवश्यक, किन्तु संज्षिप्त, समाचार 
आगामी झअछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं. । 

३--ब्लेखादि कागज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्षरों में मेजना 'चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 

४--हर एक पतन्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट क्षगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा का्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


&--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना .सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दालाओं|का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो,.न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 

: अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

६--क्षेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए। 

७--समाक्षोचनां के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ ।. 

८--परिवतंन में आने वाल्ली पत्न-पश्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग्ेरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलीक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 

.._ हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

&--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पतन्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

३००-किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “2९/5079!” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पन्नोत्तर में ऋसाधारण देरी दो सकती है । 


“-मैनेजिद्ज डाइरेक्टर 


१६ फ़रवरो, सन्‌ १६३९१ 


काले कानून के कारण--- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 

जार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
ल्‍ अख़बार देख कर |! 


किक 05045 कप दब 


कहला (प्रताबगढ़ ज़िले) में पुलिस ने 
गोलियों की वर्षा की 
२ मरे, २४ घायल हुए $ इलाहाबाद में. 
भ्तकों का जुलूस 
“--प्रताबगढ़ ज़िल्ले में एक भयझूर गोल्ी-काणड 
की ख़बर मिल्री है। कहा जाता है, कवि १४वीं फ़रवरी 
को, पुल्िप्त ने एक जन-खाधारण सभा में गोली चल्ना 


दी, जिसके फल्न-स्वरूप दो मरे और क़रीब २४ व्यक्ति 
घायल्न हुए हैं । 


निकाली थी, जिपमें दरतंम्रान आन्दोज्तन सम्बन्धी सभाएँ 
करने की सनाही की गई थी। १५वीं फ्रवरी को, यह 
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कहा जाता है, कि एक सप्ताह पहल्ले--प्रतावगढ़ के ' 
डिप्टी कमिश्वर ने, १४४वों घारा के अलुसार एक झाज्ञा 


सकिद-इन्ध्पेक:र के पास चलने को कहा । स्वयंसेवकों ने 
कटा, कि गाणा समाप्त होने दो तो चलते हैं । ठपस्थित 
स्ोगों का कहना है, कि इस पर सब-हन्स्पेक्टर ने 'चौकी- 
दारों को बुल्लाथा और वेदी के चारों ओर के राष्ट्रीय 
मण्डों को उखाड़ लेने की झाज्ञा ढदी। फिर ठसने 
एक स्वयंसेवक की गत पकड़ कर उसे ढकेला और 
कहा कि यदि इन्स्पेक्टर के . पास नहीं चल्ोगे तो गोली 
मार ढूँगा। 

स्वयंसेवक ने कहा, कि हम गोली ख्ताने को तैयार हैं। 
सभा के ल्लोगों ने भो खड़े होकर कहा, कि अगर तुम्दारो 
इच्छा हो तो हमें भी गोल्ली मार दो । इसो समय सकिल- 
इन्श्पेक्र भी बेदी के समीप आ पहुँचा और उसने 
गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। सब-हन्श्पेक्टर और 
हथियार-बन्द सिपाहियों ने भी गोलो छोड़ना झ्रारम्भ 
किया, और चौकीदारों तथा पुलिस के छवानों ने ल्लाठियाँ 
चल्नानी शुरू की | खोगों को गिरते देख, पुलिस और 
चौकीदार वहाँ से रफ़्चक्कर होगए।- पुल्चिस का कहना 
है, कि इस अवधर पर सभा के ल्लोगों ने सो लाठी और 
ईंटों से पुद्चिल पर झाक्रमण किया था। जब बार-बार 
गोलियों की वर्षा करने पर सी ल्लोग डरे रहे भौर पुत्रिस 
वालों के विहद्ू बढ़ते ही गए तो सब-हन्स्पेक्टर, सकित- 
इन्स्पेक्टर भर हथियार-बन्द सिपाहियों के दल्ल ने भो 
अपनी जीवन-२चक्षा के लिए मैदान छोड़ दिया । 


अधिकारियों का कहना है, कि पुलिस-हन्स्पेक्टर ने 
पहले सभा वाल्लों को चेतावनी दे दी थी, कि सभा ग़ैर- 
क़ानूनी है । किस्तु वहाँ पर ठपर्थित ल्लोगों ने इस बात 
का खयढन किया है । इस पअ्रतिरिक्त पुल्षिस वालों का 
कहना हैं, कि पहले सभा हे लोगों ने ही, सब-हन्स्पेक्टर 
पर इमला किया था। घटनास्थन्न पर उपस्थित ल्लोगों 
ने भी पुलिस के बयान का खण्डन किया है । 

दूधरे दिन जब पुलिस के सुपरिण्टेण्डेणट घटनास्थत्न 
पर तहक़ीक़ात के ल्विए पहुँचे तो सभा की वेढी को 
उन्होने खून से रँगा हुआ पाया। ३७ घायल' ब्यक्ति 
गिशफ़्तार कर लिए गए हैं। पुल्चित्त ने सभी घायल 
व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने का निश्चय किया है । 

इस घटना को ख़बर पाकर प्रान्तीय कॉड्म्रेल कमिदी 
के अध्यक्ष बाबू पुरुषोत्तमदास टयडन कॉड्ग्रेस एस्बुल्नेन्स 
लेकर कहला गए भौर कॉड्येत के डॉक्टरों ने अनेक 
घायलों की, जो गिरफ़्तार नहीं किए गए थे, मरहम-पही 
की । ब्ोगों का कहना है कि गोत्ी लगने वालों के 
घावों पर गवन॑मेणट की ओर से मरहम-पट्टी तक का 
प्रबन्ध नहीं किया गया ! 

कहला गोलदो-कायड के शिकार दोनों झभांगे झतकों 
की ल्वाशें मोटर लॉरी द्वारा शाम को यहाँ लाई गई 
थीं। यहाँ भ्री० सुन्द्रद्वात्व जी के नेतृत्व में इन अभागों 


ख़बर पाकर कि कहल्या के लोगों ने एक सभा करने क को लाश का एक जुलूस निकाला गया। 


विचार किया है, रानोगञ पुद्धिस-स्टेशन से सब-हन्स्पे- 
क्टर और सकिल्ल-हन्स्पेक्टर पुलिस और चौकीदारों के 
साथ घदनास्थत्न पर पहुँचे। क़रीब ४ बजे से सभा शुरू 
हुईं। सभा में एक वेदा बनी थी, उसी पर खड़े होकर कुछ 
स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय गान आरम्भ किया। इसी समय 
घुल्िस का सब-इन्स्पेक्टर वहाँ पहुँचा और स्वयंसेवकों को 


मरने वाल्मों में एक कौक्ापूर निवासी श्री० मथुरा - 
अद्दीर और दूसरा नाथठ्डुरर बिवासी श्रो० रासदास 
उपाध्याय थे । दो झन्य व्यक्तियों की दशा भी विशेष 
चिल्ताननक बतलाई जाती है । अभी भी गिरफ़्तारियाँ 
डो रही हैं। रद 


अं 


कं 


मर 
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बोस 


ञर॒ ह कहना झस्युक्ति न होगी, कि बहाल में विप्वव 
आन्दोलन का सूत्रपात भारत के तत्काद्वीव 
-आाजप्रतिनिधि लॉर्ड कज़ंन की कृपा (१ ) से हुआ था। 
उन्होंने शासन-कार्य की सुविधा के ल्षिए या बहाल की 


सम्मिलित शक्ति को हद्विधा विभक्त कर देने की इच्छा से 


्वक्लाल को ढो भागों में विभक्त कर दिया। बल्ञाल्लियों ने 
इसका घोर विरोध किया,परन्तु राज्याधिकारियों के कानों 
यर जूँ तक न रेंगी। इस आन्ड्ोलन के प्रधान सूत्रधार 
श्वरगंवात्री सुरेन्द्रवाथ बचर्जो थे। झन्त में अचुनयः 
विनय, प्रार्थना और प्रतिवाद से निराश होकर उन्होंने 
देशी का प्रचार और विज्ञायती वस्तुन्ों का बहिष्कार 


. आरम्भ किया । यह आन्दोलन बढ़े ज़ोर-शोर से चला। 


आाध ही दमन भी होने क्षणा । सैकड़ों बह्लाल्ली नवयुवक 
सामान्य अपराधों के लिए जेल्लों में दस दिए गए। 
फल्नतः कुछ नौजवानों ने अज्ञरेज्ञों का तख़्ता उल्वट देने 
के लिए गुप्त समितियों की स्थापना की और इसका 
अयढाफोड़ सब से प्रथम, सन्‌ १६०७ में हुआ। बह्ञ/ल 
-के छोटे ल्वाट स्पेशल्न-ट्रेन' हारा मेदिनीपुर जा रहे थे। 
_ ज्जाड़े के दिन, शायद दिसस्वर का महीना था। विश्ञव- 
वाडियों ने उनकी ट्रेन उलद देने का आयोजन किया। 
बज़ाल-नागपुर रेलवे के नाशयणगढ़ नामक स्टेशन के 
पास गाड़ी पहुँची तो हठात्‌ घड़ाके का भयज्लर शब्द 
डुआ और ल्लाट साहब की ट्रेन की कई 'बोगियाँ” पथ-अष्ट 
'होकर लुढ़क गईं ! परन्तु लाट साहब बच गए । 


श्री० खुदौराम बोस 


... इसके कई दिन बाद ( २३ दिसम्बर ) ही ग्वालन्‍्दो 
._ स्टेशन पर दूसरी घंटना हुईं । किसी विश्नववादी ने दि्रि- 


. दहाड़े ढाका के मैन्निस्ट्रेट पर पिस्तौक्न का वार कर दिया ! 
बेचारे को गहरी चोट-सगी, परन्तु बच गए। गोली 
चलाने वाले को पुल्निस्त ने बहुत ढूँदा, पर कोई पता न 
चला । 


तीसरी घटना इसी साह्न बड्ाल के कुश्टिया नामकू 
को किसी ने | उनकी गाड़ी ने उनके जीवन की रक्ता की । 


स्थान में हुईं। अज्जरेज़ पादरी मि० हेलेः 


हा रा 


गोली मार दी । इसी साल के दिस्लस्बर में, बजालियों ने 
चन्द्रनगर में एक महतो स्वदेशी सभा का झायोजन 
किया था। परन्तु फ्रान्स-सरकार ने उसे नहीं होने 


_दिया। फल-स्वरूप, सन्‌ ३६०८ में चब्खनगर के मेयर 


को कोठी में एक बस फटा । परन्तु किसी को कोई चोट 
न तंगी । मेयर बाह्न-बात्त बच गया। 


जिस समय बह्भाल में स्वदेशी आन्दोलन ज़ोरों पर 
था, उस समय कल्कत्ते में मि० किग्सफ़ोर्ड नाम का एक 
अक्वरेजञ प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट था। इसने सुशीक्ष सेन 
नाम के एक बड़ाञ्ी बालक को, पुलिस के साथ रूगड़ा 
करने के अपराध में बेत मारने की सज्ञा दी थी। इसके 
सिवा और भी कई बज्ञाली नवयुवक ठसके द्वारा दृणिडित 
हुए थे, इसलिए वह विश्वववादियों की नज़रों पर चढ़ा 
हुआ था। परन्तु थोड़े दिन के ब्राद ही उसकी बदली 


कलकत्ता से सुज़फ़्फ़रपुर हो गई। विश्नववादी उसे मार - 


डालने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए श्ली० खुदीराम 
बोस और. श्री० प्रफुन्नचन्द्र चाकी नाम के दो विश्ञवी 
नवयुवक मि० $ग्सफ़ोर्ड को सारने के छिए बम झौर 
पिस्तोब्ष लेकर कलकत्ता से मुज़फफ़रपुश आए । सन्त्‌ 
१६०२ के झग्रेल् का महीना था। दोनों नवयुतक् स्टेशन 
के समीपवर्ती एक घमेशाले में रह कर. उपयुक्त अवसर 
को प्रतीक्षा करने लगे । 


सुज़फ़्हरपुर में अज्रेज़ों का एक कब है। शास को 


अक्सर वहाँ बड़ी चहल-पहल रहती है। शहर भर के गोरे 


ओर गोरियाँ श्लामोद-प्रमोद के लिए वहाँ एकत्र हुम्रा 
करती हैं । विश्ञववादियों ने इसी कृब को अपना कार्यक्षेत्र 
निर्वाचित किया ; क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर का नए ज़िला 


| | जज किम्सफ़ोर्ड भी प्रतिदिन शाम को यहाँ आया 
करता था । श्री० खुदीराम झौर श्री० प्रफुल्ञ ने निश्चय 


किया कि जब मि० किग्पफ़ोर्ड छुब से होकर अपने 
निवास-स्थाव पर जाने लगे तभी उल्लकके ऊपर बम का 


है _ै वार किया जाय । 
. झुज़फ़्क़रपुर की पुश्चिस को इस पद्यन्त्र की ख़बर 


पहले ही लग चुकी थी। बोस और चाही के सुज़फ़्फ़र- 
पुर झाने से पहले .ही कल्नकत्ते के पुलिस-कमिश्नर ने 


_ मि० किस फ़ोर्ड की रक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की 


ताकीद कर ढी थी । इसलिए सुज़फ़्फ़रपुर की पुद्चिस 


| ख़ब सावधान थी ओऔ! उसने दो सशस्त्र सिपाहियों को 


जब्न साहब की रक्ता के लिए नियुक्त कर दिया था। शायद 
इसीसे उक्त दोनों विश्वववादियों को १०-३२ दिनों तक 
सुज़फ्रक़रपुर में ठहरना पढ़ा। 


३० अग्रेत़् की शाम को दोनों विश्नवी छब के पास 


पेड़ों के सुशसुट में जाकर छिप गए । वे शि० किए: फ़ोर्ड 


की गाड़ी पहचानते थे । परन्तु उन्हें यह ख़बर व थी, कि 
ठीक इसी रह ओर दज्ञ की गाड़ी सज़फफ़रपुर के अड् 


रेज्ञ वकील श्री० केनेडी की भी है ! इसीसे वे घोके में पढ़ 
गए झओर रात के सादे आठ बजे, जब कुमारी केनेडी 


और श्रीमती छेनेडी अपनी गाड़ी पर सवार होकर घर 
की झोर चक्मों तो विश्नवियों ने उच्त पर एक भीषण 
बस किक्तेप किया। गाड़ी चूर-चूर हो गई । कोचवान 
बेहोश होकर गिर गया। कुमारी केनेडी तो उसी समय 
मर गईं, परन्तु श्रीमती केनेडी मरी कई दिन बाद--२ 
मई को ! मि० किग्धफ़ोर्ड की तक़द़ीर अच्छी थी। 


उस दिन साहब की रक्षा का भार तहसीलदार 


खाँ और! फ्रेज़हीन नाम के सिपाहियों परथा। इन 


ढोनों ने इस दुघंटना के कई घणटे पहले दोनों बह्ाली 
युवकों को कृब के सामने टहलते हुए देखा था और 
वहाँ से हट ज्ञाने की दिदायत भी की थी । इपके सिवा, 
लिस् समय यह दुश्थदायी घटना सद्धटित हुईं थी, उस 
सम्रय भी ये दोनों सिपाही पहरे पर मौजूद थे और 
दोनों बड्ाली युवकों को भागते हुए देखा था। परन्तु 
दोनों घटनास्थकन्न की |ओर दौड़ गए, इसलिए उन्हें 
पकड़ने की कोई चेश न कर सके। 


जेल के कटपरै में खुद्दीराम बोस 


थोड़ी देर के बाद ही इस भीषण दुर्घटना की ख़बर 
सारे शहर में फेल्व गई । घुलिस ने सारा सुज़फ़्फ़रपुर घेर 
लिया। रास्‍्ता, घाट, गल्ली-कूचा हूँढ डाला गया, परन्तु 
विप्नवियों का कट्टों पता न लगा। दोनों इश्नप्ते पहले ही 
नो ढो ग्यारह हो चुके थे। ञी० खुदीराम रातोंरात चलन 
कर २९ भील दूर, बैनी नामक गाँव में चला गया और 
श्री० प्रफुल्ल सबेश दोते-होते समस्तीपुर पहुँच गया। 

घुलिस की ओर से इृछ घटना की ख़बर उसी समय 
चारों ओर भेज्न दी गईं। बोस और चाकी की हुलिया 
भी आस-पास के थानों को बता दी गई थी और 
गिरफ़्तारी के लिए वारण्ट भी जारी कर ढ़िया गया था । 
फल्नतः दूसरे दिन, १ल्ली मई को बेनी में ही, एक मोदी 
की दूकाव पर जल-पान करता हुआ खुद़ीराम पकड़ _ 
लिया गया। उस समय उसके पास दो पिस्दौल--एक 
भरा और एक ख़ाल्यी तथा क्तोस कारतूस बरामद हुए । 


बनी से वह रेल-हारा सुशञफ़्फ़रपुर लाया गया। उसे देखने 


के लिए सारा शहर सुज़फ़्फ़पुर के रेलवे-स्टेशन पर उस. 
पड़ा था, और इस हुबले-पतल्ले केवल सत्तरह-झठारह वर्ष 
के युवक का यह दुःसाहस देख कर लोग झ्ाश्चय में पढ़ 
गए । उस छसय उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी; वह मुस्कुरा 
रहा था। सैजिस्ट्रेट के सामने उसने ख्तयों की रूस्यु के 
लिए खेद प्रकट करते हुए बड़ी दिल्लेरी से स्वीकार किया 
था, कि “बंस मैंने स्वयं फेंका है, इस हृत्याकाण्ड की सारी 
ज़िम्मेदारी मेरे ही ऊपर है ।? 

ओए० प्रफुल्नचन्द्द घटना के दूसरे रोज्ञ सरूस्तीपुर में 
पकड़ ल्षिया गया। वह कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी पर 
सवार हो खुछा था। उसने झपने सारे कपड़े बदल दिए 
थे। इसीसे एक बड़्ाली पुलिस कर्मचारी को उस पर 
कुछ सन्देइ हुआ । इसका नाम शिवचन्द बनर्जी था झौर 


. सिड्डभूम्रि में पुलिस की सब-हन्स्पेक्टी क्रिया करता 
था | उसके नाना श्रो० शिव वन्द्र चटज्ञों मुज्ञफ़्फ़रपुर के 
वकील हैं । रन्‍्दुल्लाल चुद्दो लेकर बहुत दिनों से अपने 
नाना के यहाँ समस्तीपुर में ही था। उसकी छुट्टी पूरी हो 
चुकी थी और संयोगवश जिप्त गाड़ी से श्री० प्रफुन्न 
कल्ूकतते जाने वाला था, उसीछे नन्‍्ददत् भी सिद्धभुमि 
जा रहा था। नन्‍्दल्वाल को सुज्ञप्रफ़रपुर के बम-बण्ड की 
ख़बर मालूम थी, इसब्लिए गाड़ी में बिल्कुज्ल. नए कपड़े 
पहने हुए प्रफुल्ल को देख कर ठसे कुछ सन्देह हुआ । 
उसने उससे. बातचीत करने की चेष्टा को, परन्तु प्रफुन्न 
उस ढब्बे में से उतर कर दूसरे में चला गया, इससे 
डसका सन्देहठ और सी बढ़ गया ! उसने उसकी हुलिया, 


है मन्दी वेश में खुदौराम बोस 

तार द्वारा मुज़प्फ़ापुर को भेज दी। मोकामा में उसे 
सुज़फ़्फ़रपुर की पुलिस का ताश मिल्रा कि बिल बजाली 
युवक के बारे में तुमने ख़बर दी है, ठसे फौरन गिरप्रतार 
कर लो । तदलुपार नन्‍दत्ताल्व ने चाकी के पास जाकर 
कहा, कि मैं तुम्हें सन्‍्देह पर गिरफ़्तार करना चाहता हूँ। 
चाकी ने इसका उत्तर पिरतोंल द्वारा दिया, परन्तु वार 
ख़ाली चला गया । इसक्षिए उसने दूसरा वार अपने ऊपर 
किया और अपना पाथिव शरीर नन्दुल्वाल् के गिरफ़्तार 
करने के ल्विए छोड़ कर स्वयं ठसने अ्पदी जीवर-ज्ञीका 
समाप्त कर दी । 


इधर पुल्निप्त ने ताज्नीरात हिन्द की ३०२ वों धारा 
के इानुसार श्री० खुदीराम बोस का चालान किया। 
मैजिस्ट्रेट ने उसे सेशन्स सिपु द॑ कर दिया । मि० कॉनफ़र्ड 
इस मामल्ले का विचार करने के लिए स्पेशल सेशन्स जज 
नियुक्त हुए । ततकात्लीन कल्नकत्ता हाईकोर्ट के नामी 
चैरिस्टर श्री० माचुक और वकील अ्री० विनोदलाल 
मजुमदार सरकार की ओर से मामेल्ले की पैरवी करने के 
किए बुल्यए गए । खुदीराम की झोर से पहल्ले तो कोई 
वकील खड़ा होने को तैयार ही न हुआ ! परन्तु अन्त 
में श्री० कालीदास बोस नामक एक सउन्न ने हिग्मत 
की | स्यूनाधिक एक सप्ताह तक मासला चलने के बाद 
सेशन्स नज ने उसे फाँसी.को सज़ा दी | मामला हाई- 
कोर्ट गया, परन्तु सज़ा बहाल रही । 

११ झग़स्त, सन्‌ १६०८ ई० को बज्ञात्न के प्रथम 
विप्नववादी भ्री० खुदीराम बोस के फाँसी का दिन था । 
उस समय वह प्रसन्न था। “गीता! की पुस्तक उसके हाथ 
में थी। वह हँसते-हँसते फाँसी के तफ़्ते पर जाकर खंडा 
हो गया। णज्ञाद ने फन्‍्दा लगाया, रस्सी खींच दी । 
देखते-देखते उसकी अमर झात्मा प्नन्‍त में मिल गई । 

जेलज़ाने के बाहर दर्शकों की अपार भीड़ थी। लोग 
इस झनन्‍्त पथ के यात्री की झन्तिम ऊाँको प्राप्त करने 
के लिए उत्सुक थे। श्री० काब्ीदाल बोस शव लेने के 


दिए आए थे। खुदीराम ने पहले ही अधिकारियों से 


है 


कह खखा था, कि रूत्यु के बाद मेरा शव, 'अन्त्येष्टि क्रिया 


के ल्षिए काल्नीबाबू को ही दे दिया जाय । मैजिस्ट्रेट ने इसे 


स्वी छार भी कर द्विया था |. 

उसकी प्रन्त्येष्टि का इश्य-बढड़ा ही हृदयप्राही था। 
एक फूलों की सुखज्जित शय्या पर उसका शव रख दिया 
गया था। अरथी फूल-मालाप्रों से सुखज्ज्रित थी | माथे 
पर चन्दन का तिद्यक चम्रक रहा था। सिर के घुँवराले 
केश चेहरे पर ल्रदक आए थे | अधखुब्चे नेन्नों से अभी भी 
एक जाम्र॑त ज्योति निकल्न रही थी । होठों पर दृढ़ सझ्ृल्प 
की रेखा दिखाई पड़ रही थी । 

“राम नाम सत्य!” तथा ' बन्द्रेमातरम्‌”” के व्योम-व्यापी 
बारों के साथ अर्थी उठी। चारों ओर नरमुगडों का 
समुद्र उमड़ा हुआ था। हज़ारों 
आदमी. इल शक-यात्रा में 
सम्मिद्ित थे। ध्ृदद्‌ छुलूस 
के साथ अरथी स्मशान-भूमि 
| में पहुँचाई ,गई। चिता की 

. रचना हुई। फूत्यों से आच्छा- 
दित शव त्वाकर उस पर रवखा 
गया। काब्बीबाबू ने घृत, धूप, 
चन्दन, शा लय और अन्‍्यान्य 
सुगग्धित पदार्थों का आयो- 
जन पहले से ही कर रक्खा 
था ।. चिता में आग रछूगा दी 
गईं छोर एक बार फिर “बन्दे- 
मातरम' की तुसुलल ध्वनि से 
वायु-मण्डल्न गज उठा । 


. लिए जनता का पारस्परिक 
छीना-रूपटी वाल्मा इश्य भी कम हृद्य-आाहदी न था। 
लोग उसकी चिता-भस्म लेने के लिए सोने और चाँदी 
की डिबिया लेकर गए थे। सबकी यही ल्लाबसा थी कि 
किसी तरह चुटकी भर भस्प्त मित्र जाती । 

डस समय अनेक अख़बारों ने उसकी निनन्‍्दा की 
थी और उसे 'हत्यारा! और झाततायी कहा था। परन्तु 


० ”% 
सर्जी क्न-मन्‍च 
[ श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 
स्वग-सौरुय-विधान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ , 
विश्व का सम्मान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 
शान्ति का आकार है, दुख-क्लेश का प्रतिकार है, 
ओरम्‌ का उपमान है, यह शब्द बन्देमातरम ! 
ओज-मय बल-कान्ति-सय हमको बनाने के लिए, 
मति-प्रदायक ज्ञान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 
माठ्भूमि-स्वतन्त्रता की वेदिका पर मोदमय, « 
स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 
है सजीवन-सन्त्र भी, यह विश्व-विजयी मन्त्र भी, 
शक्ति का आह्वान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 
उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीर कर, 


बज्ञासख में घर-घर उसका ज़िक्र था। एक प्रन्धा भिखारी 
आज़ भी कलकत्ते की गलियों में गाता फिरता है :-- 
खुदीराम बोस यथा हासिते-हासिते 
-फाँखी ते करि लो प्रान शेष । 
तुइ तो माँगो तादेर जननी 
_तुइ तो माँगो तादेर देश !# 

* खुदौराम बोस ने जैसे हँसते-हँसते, फाँसी लटक कर अपने 
प्राण शेष॑ किए थे, तू तो साता उन्हीं कौ--ऐसों ही की. 
जन - है ; ऐसों ही की देश-भूमि है | 

क ख्ः कं 


अन्त में चिताभस्म के. 


या गण पापा... रजत-रज.. 


[ ध् भ्रहकर्ती--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल | 

ज्व मैं देखता हूँ. कि तुम मेरे लिए सब कुछ करते 
हो और मैं तग्हों से मुँह झोड़ता हूँ, तब मैं लजा से नत 
शिर हो जाता हैँ; परन्तु जब मैं देखता हैं कि तुम ड्सी 
अवस्था में मेरे पाल आते हो और उल्टा सुक्ती को 
मनाते हो तब..... | हर 

0220 

स्तियों को ग़ल्लाम बना फर स्वाधीन हो जाना अन- 

होनी बात है । 


परमात्मा का भय बु्धिमत्ता को श्रीगणेश है; परन्तु 
जो मूर्ं| हैं वे बुद्धि को तुच्छ॒ समझते हैं । 
घड 
कोयल अपने बच्चों का पात्नन-पोषण कराने के लिए 
उन्हें दूसरे के नीड़ में रख आती है; कुछ दूसरी पक्षिणीः 
-को पुत्रवती बनाने के ल्लिए नहीं । 


् 
कायर विचार, मुझसे डर मत | मैं कवि हूँ । 
हा 


वह कौन सी वस्तु है, जिसे हम दूसरों को सरलता+ . 


पूर्वक दे सकते हैं ? 
उपदेश । 
छ 
प्रकाश के चुग्बन से काल्ने बादल्ल स्वर्ग के पुष्प हो. 
जाते हैं । ( 


अभिमान अपने साथ सक्ूठ अवश्य लाता है। 
3 छ 
मचा हुप्ला बालक रोने .के पश्चात इस आशा में 
बैठा रहता है कि कोई मनाने झावे तो घर चलूँ। 
क्र 2४० 


यदि परस्पर छड़ना ही है,तो चब्बज् लहरों की 


भाँति लड़ो और फिर एक हो जाओ । 


अत्याचारी सब से अभागा हे । विपद्‌ के समय 
उसका कोई नहों होता । 
& हा 
स्वावल्लम्बध ही स्व॒राज्य है 


४ 2 
: सह्ूूट के दिनों में अपने मित्रने चात्वों से दूर रह । 
डस समय वे तुझे कदापि न पहचानेंगे । 


03208 2 धड ष 
सुशीक्ष बालकों के लो जाने पर उनके होडों पर जो 
सुस्कान दमकने लगती है, क्या कोई बता सकता है वह 


'. वीर का अभिमान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! | "हाँ खे आती है। 
न मम) 


ध्ष्ठ ५ 
सुपुत्र अपने पिता के हृदय की प्रप्तन्नता है । 
कुपुश्र अपने परिवार की कालिमा | 


ध 5 
स॒त्यु जन्म की भाँति जीवन से सम्बन्ध रखती है । 


इस पैर उंठा कर फिर उसे पथिवी पर रखने ही से. 
थागे चलत्र सकते हैं । 


सज्ञठन, संखार की सवोपरि शक्ति का पर्यायवाची: 
| शब्द है। ह 


कु कक ्ः 


_ [ वब १, खण्ड २, संख्या & 


दा 


“. ॥ सुप्रासिद्ध भारतीय राजनीतिजों 
के मुकह़मे 


५? 


8 


४--देशुबन्धु चित्तरज्षन दासः १६२१-२२ 


न्‍श्प न्‌ १९२१ के दिसम्बर का महीना था | अस- 
ः हयोग आन्दोलन भारत के कोने-कोने में 
प्रचण्ड रूप घारण किए था । उसका ग्रवाह रोकने 
के लिए भारत के बड़े-बड़े शहरों में क्रिमिनल लॉ 
एमेणंडमेण्ट एक्ट और राज-विद्रोह्त्मक सभा 
एक्ट प्रचलित कर दिए गए थे और नित्य-प्रति 
सैकड़ों की संख्या में वालण्टियए गिरफ्तार क्रिए 
जाते थे। - 5 

युवराज ने उसी समय भांरत में पदार्षण 


किया था और वे भारत कै उत्तरीय भाग में भ्रमण | 


कर रहे थे। कॉड्ग्रेस ने एक आज्ञा-पत्र निकाल 


कर समस्त भारत में उनके स्वागत का बहिष्कार - 


कर दिया। गवर्नमेश्ट. इस अपमान से आग- 
बबूला हो गई और वह उसे नेस्त-नाबूंद करने 
पर तुल गई ै। अभी तक उसने क़ानून के 
अन्द्र ही साधारण रूप से आन्दोलन दबाने का 
प्रयन्न किया था और केवल वालण्टियरों को ही 


गिरफ्तार कर रह जाती थी । परन्तु कॉड्ग्रेस के. 


इस नए आयोजन के बाद उसने अपनी नीति 
बदल दी और देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिर- 
प्रतार करना और उन'पर राजविद्रोहात्सक अभि- 
योग लगाना प्रारम्भ कर दिया । कराची के राज- 
नैतिक मामले की कार्यवाही उसी समय .समाप्त 
हुई थी, जिसमें अली भाइयों को सज़ा दी गई थी; 
लाहौर में -लाज्ञा लाजपतराय और उनके अनु- 
यायियों पर मुक़द्दमा चलायी जा रहा था; यू? पी० 
में पशिडत मोतीलाल और जवाहरलाल गिरफ्तार 
कर लिए गए थे और अब बह्भधाल के नेताओं की 
बारी आई थी । 
बड्भाल के बहुत से सुप्रेसिद्ध व्यक्ति, जिनका 
सम्बन्ध आन्दोलन से था, गिरफ़्तांर कर लिए 
गए । कलकत्ते ने उस समय आन्दोलन को सब से 
अधिक वालणश्टियर दिए थे। देशबन्धु दास को 
घर्मपल्ली, उनकी भगिनी और उनका एक मात्र 
पुत्र चित्तरखन दास उसी समय गिरफ़्तार किया 
गया था । उनमें से दोनों महिलाएँ तो चेतावनी 
देकर छोड़ दी गई , परन्तु चित्तरजन दास को छः 
_ माह की ,केद की सज़ा दे दी गई । 
“समस्त कलकत्ते पर उस समय उन्माद छा 
रहा था। आन्दोलन ने लोगों के भावों में क्रान्ति 
“उत्पन्न कर दी थी और उत्तका दमन करने के 
लिए फ़ौज बुला भेजी गई थी। पुलिस और 
: फ्रौज मित्न कर घरों की तलाशियाँ,ले रही थी । 
कलकत्ते के सुख्य-मुख्य केन्द्रों में फ़ोजी पहरेदार 
: लीविस तोपों सहित नियुक्त कर दिए गए थे और 
यूरोपियन साजण्ट सड़कों पर पहरा दे रहे थे। - 
इस सद्कुटापन्न परिस्थिति में बच्धाल के गव- 
नेर लॉडे रोनाल्‍डशे ने बद्भाल के आन्दोलन के 


प्रमुख और भारतीय कॉड्मस के अहमदाबाद में होने 
वाले अधिवेशन के भावी प्रजिडेण्ट श्री० देशबन्धघु 
दास से मिल कर समस्या को हल करने का अयल्न 
किया । दोनों. पक्तों के प्रतिनिधिय में इस सम्बन्ध 
में बड़ी गर्म बहस हुईं, परन्तु उसका निष्कर्ष कुछ 
भोीन निकला। इसके परिणाम-स्वरूप बचल्नाल 
गवनमेण्ट ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें इस 
बात की घोषणा की गई, कि चूँकि कॉड्ग्रेस के 
नेताओं से कोई समझौता नहीं हो सका, उसे ऐसी 
कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
जिससे इस परिस्थिति का मुकाबला किया जा 
सके । ब्ञाल गवनर ओर ओ0० देशबन्धु दास के 
बीच में जो बातचीत हुईं, उसका सार वायस- 
राय के पास भी भेजा गया; और इस सम्बन्ध 
में एक ऐसी मूठी अफ़वाह भी उड़ गई, कि श्री० 
देशबन्धु दास सममौते के लिए वायसराय से 
मुलाक़ात करने गए थे । 

अन्त में बद्माल-गवर्नमेण्ट ने श्री० दास को 
गिरफ्तार करने का निश्चय कर लिया और इस 
निश्चय के अनुसार श्री० दास के नाम गिरफ़्तारी 
का वारण्ट निकाला गया। उनके साथ छः निम्न 
व्यक्तियों के नाम भी वारण्ट निकाले गए थे, 
जिनमें मुख्य बन्णनाल प्रान्तीय कॉड्म्रेख कमिटी 
के सेक्रेटरी श्रीण बी० एन० ससमल बैरिस्टर, ओर 
पब्लिसिटी ऑफिसर श्री० सुभाषचन्द्र बोस और 
बड्ाल प्रान्तीय खिलाफ़त कमिटी के प्रेज़िडेण्ट 
अबुल कलाम आज़ाद थे। 

ये सब नेता सन्‌ १९२१ की १०वीं दिसम्बर को 
गिरफ़्तार किए गए थे। श्री० देशबन्धु दास, श्री ० 
सुभाषचन्द्र बोस' और बैरिस्टर ससमल पर क्रिमि- 
नल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट की १७वीं धारा के 
अनुसार एक गैर-क़ानूनी सभा के सथ्वालन तथा 
उसके प्रबन्ध का अभियोग लगाया गया था और 
मौलाना आज़ाद पर १२४वीं 'ए” धारा के अनुसार 
राजविद्रोह का । जिस दिन उपयुक्त नेता गिर- 
प्रतार हुए थे, उंसी दिन लगभग सो वालण्टियरों के 
साथ श्री० हीरालाल गाँधी भी बड़े बाज़ार में 
पिकेटिज्न करने के अभियोग में गिरफ्तार किए 
गए थे। श्री० विपिनचन्द्र पाल के पुत्र भी उसी 
दिन गिरप्तार किए गए थे। 

गिरफ्तारी के अनन्तर श्री० दास तथा अन्य 
लोगों से जमानत माँगी गई; परन्तु उन्होंने जमानत 
देने से साफ़ इनकार किया; और इसलिए वे प्रेजि- 
डेन्सी जेल भेज दिए गए । अपनी गिरफ़्तारी के 
बाद ही श्री० दास ने अपने देशवासियों को जो 
सन्देश भेजा था; वह सन्‌ १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन के लिए उतना सद्भत नहीं था, जितना 
वह सन्‌ १९३७ के सत्याप्नदह आन्दोलन लिए के 


'में कलकत्ते के 'दी सर्वेण्ट” पत्र के सम्पादक बाबू 


है। उन्होंने कहा था--“भारत के स्त्री-पुर॒ुषो, 
यह तुम्हें मेरा अन्तिम सन्देश है। यदि तुम कष्ट- 
सहिष्णुता द्वारा विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 
वह तुम्हारी होकर रहेगी । हम इस समय उन्हीं 
आपत्तियों को मेल रहे हैं, जिनसे राष्ट्रों का जन्म 
होता है ; परन्तु हमारे राष्ट्र कां नव-निर्माण उसी 
समय हो सकता है जब तुम इन आपत्तियों को थैये, 
साहस और असम्धान्तिपूवक सदन करोगे | यह 
सदैव याद रक्खो |! कि जब तक तुम अहिंसात्मक 
पथ पर आरूढ़ रहोगे, तब तक नौकरशाही को 
मुँह की खानी पड़ेगी । परन्तु यदि तुम उस पथ पर 
से, जो महात्मा गाँधी ने तुम्हारे लिए निश्चित कर 
दिया है, तिलमात्र भी विचलित हुए तो नौकरशाही 
सोचो मार ले जायगी । स्वराज्य प्राप्त करना हमारा 
उद्देश्य है--वैसा स्वराज्य नहीं, जो क्रिस्तबन्दियों 
में अदा किया जा सके। हमारा, ध्येय तो पूर्ण 
स्वराज्य है। अब मेरे प्यारे देशवासियों! उस 
ध्येय की प्राप्ति करना, जिसके लिए हम अनवरत 
संग्रोम कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में है। 

“मैं अपने मॉडरेट भाइयों से .केवल यह 
कद्दना चाहता हूँ । स्ष्टि के आदि- से इतिहास का 
अध्ययन कर डालो.। क्या किसी राष्ट्र ने उस 
मार्ग से, जिसका आप अवलम्बन कर रहे हैं, कभी 
स्वतन्त्रता प्राप्त को है ? अधिकार प्राप्त हो जाने 
पर उनके विस्तृत सथ्चालन में सन्धि हो सकती 
है, परन्तु क्या स्वतन्त्रता के साधारण और सारभूत 
अधिकारों में भी सन्धि हो सकती है ९ यहीं नौकर- 
शादी में और हममें बड़ा भेद उत्पन्न हो जाता 

१२वीं द्सिम्बर को प्रेज़िडेन्सी जेल में श्री० 
देशबन्धु दास और अन्य अभियुक्त चौथे प्रेजिडेन्सी 
सैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए गए, परन्तु उत्तका 
मामला २३ तारीख के लिए स्थगित केर दिया गया। 
२३ वीं दिसम्बर को फिर मामला सन्‌ १९२२ की 
"वीं जनवरी को स्थगित कर दिया गया | इसी बीच 


श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, जो श्री० दास की अनुपरिथिति 
में बद्भाल श्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के प्रमुख 
नियुक्त किए गए थे, खिलाफ़त वालों के एक मामले 
में गवाही देने के लिए बुलाए गए, परन्तु वे गवाही 
देने नहीं गए । इस कारण उन पर एक गिरफ्तारी 
वारण्ट निकाला गया और बे गिरफ्तार कर अदा- 
लत के सम्मुख पेश किए. गए। उनकी गवाही 
लेने के पदले उनसे शपथ लेने के लिए कह्दा गया, 
परन्तु उन्होंने शपथ लेने से साफ़ इनकार कर दिया। 
इस पर उन्हें दरड-विधान की १७८वीं घारा के 
अनुसार शपथ न लेने के अभियोग में ४थी 
जनवरी, सन्‌ १९९२ को तीन माह की खादी क्रेद 
की सज़ा दे दी गई । 

"वीं जनवरी को कलकत्ते के चीफ़ भ्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट के सम्मुख श्री० दास का मुक़द॒मां फिर 
प्रारम्भ हुआ । मुकदमे में बैसे तो कोई विशेष बात 
न थी; परन्तु उस मुकदमे में श्री० दास जैसे बन्ञाल 
के सर्वश्रेष्ठ नेता ओर प्रतिष्ठित वकील और कॉड- 
श्रेस के भावी भ्रेज़िडेण्ट के अभियुक्त होने से सुक्क- 
इसे ने केवल बच्नाल में ही नहीं, वरन समस्त भारत 
में सनसनी फेलादी थी। श्री० दास ने असह- 

( शेष मैठर सोलइवे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


[ वष १, खण्ड २, संख्या है 5 


“बहू २0४ 

“माता जी ।? 

“देखो, अजात आज भी नहीं आया !” 

मल 02 

“कहीं मृत्यु के भय से छिप तो नहीं रहा १? 

८, ,....परन्तु आपने उन्हें यह तो लिखा 
नहीं था कि देश पर शत्र चढ़ आए है| उसकी 
रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता है 

४हाँ, यह तो नहीं लिखा, परन्तु सम्भव है 
किसी से पता लग गया दो ।” 

8८ 

४तो अब क्या किया जांबे ९” 

८“आ्लाज सनन्‍्ध्या तक उनकी प्रतीक्षा और 
कीजिए । इसके बाद जो हो ।” 

“अच्छी बात है ।? 


॥ 79 


“कहिए, चुप कैसे हो गए !? 
“मुझे बिजया की याद आ गई, वीरसिंह !” 


॥ १) 


“ओह ! आज पाँच वर्ष के बाद मेरा उससे 
मिलन होगा । कितना मधुर । कैसा आनन्दू- 
दायक !! उसकी श्रेमसयी स्म्रति मेरी नस-नस सें | 
माधुर्य का सथ्चार कर रही है । नगर अब 
कितनी दूर ओर होगा १” 

४“बस, अधिक दूर नहीं है; सन्ध्या तक हम 
लोग घर पहुँच जायेंगे । परन्तु. . .« «- 

“क्यों, रुक क्‍यों गए ९ कहो ।” - 

“माता जी ने हमें अंचानक इस भाँति बुलाने 
का कारण क्‍यों न लिखा ९” 

“सेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। घर | 
पहुँचने पर द्वी ज्ञात होगा ।” 

फिर कुछ देर दोनों चुप रहे । अकस्मात्‌ 
घोड़े की गति को घोमी करते हुए अजात ने 

कहा--“वीरसिंह ॥7 
“स्वासी !? 
“मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। 
_ लक्षण शुभ नहीं हैं । मेरी बाई आँख फड़क 
रही है ।? 
“भगवान सब कुशल रक्खेंगे।” 
“देखो, वह ख्गाल भी रास्ता काट गया !” 


& ० ००७७ |] १7 


!] 


“वही तो सामने क्रिले की दीवारें हैं न? 
परन्तु आज यद्द इतनी श्रीहदीन क्यों त्रगती हैं? 


त॑व्य की वेदी 


[ श्री० इरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद ] 


“कहीं कोई शत्रु तो नहीं चढ़... «« ्े 
झ्ुुजा भी फड़क रही है ।? 
8 ० पल 5 शट 
इ्‌ 
“ग्राणनाथ ! शीघ्रता कीजिए । खबेरा दो 
गया । रणभेरी बज रही है।”? 


।44 ॥ 9) 


८हूँ | आप मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख 


रहे हैं ! नाथ ! यह समय प्रेम का नहीं, कतंव्य | 


का है। उठिए; जल्दी आपको रण के लिए 
हा कर दूँ। अरे ! आप किस चिन्ता में 
है (०४ हे 
“चिन्ता, विजया ! तुम्हें छोड़ दूँ ? आह ! 
कितने दिनों से तुम्दारे मधुर मिल्नन का स्वप्न देख 
रहा था। आज तुमसे मिला, परन्तु भल्री प्रकार 


बातचीत भी न कर पाया । तुम्हारे मधुरालिद्गन | 


द्वारा अपने दग्ध हृदय को शान्ति भी न दे सका ।? 
“कोई चिन्ता नहीं । यदि मुकसे न मिल सके 
तो कोई हानि नहीं । देश इस समय सड्डूट में है, 
उसकी रक्षा कीजिए । उसके उपरान्त जब आप 
रण-विजयी होकर लौटेंगे, तो मेरा आपका प्रेम- 
मिलन होगा |” 
५ परन्तु विजये ! तुम्हारे प्रति भी तो मेरा कुछ 
कतंव्य है।”? 
: “परन्तु, स्वदेश के प्रति जो कतंव्य है, वह 
उसके बराबर तो नहीं ।” 
7) 


] 


“जीवन-धन ! स्वदेश-रक्षा के लिए ग्राण दे 


देना प्रत्येक देशवासी का प्रथम कतेव्य है | इसके 
सम्मुख स्लरी-पुत्र तथा अन्य श्रिय परिजनों का | 


विचार करना कायरता है 


विश्वासघात है ।? 
44 


: माठ्भूमि के श्रति 
गा 

९ 
क॒तेव्य के समय श्रेमालाप कापुरुषता है। कतंव्य 


से आँख चुराना कतेव्याघात है। उस......... (7! 
“बस करो विजया;, बस ! इतना ही बहुत है । 


ठुसने आज मेरी आँखें खोल दीं। मुझे वास्तविक | 


कर्तव्य का ज्ञान करा दिया । मैं अब तक मोह-जाल 
में जकड़ा हुआ था । आत्मानन्द से बढ़ कर 
संसार में मुझे और कोई वस्तु श्रिय न थी। परन्तु 
अब ऐसा नहीं है, में अभो समर-भूमि को जाना 
चाहता हूँ । मुझे शीघ्र द्वी सुसज्जित करो |”? 
आत्म-गौरव से विजया का स्व॒रणमय सुख 
दूमक उठा । जल्दी-जल्दी उसने पति को रण के 
लिए प्रस्तुत करना आरम्म कर दिया। अजात 


सिंह-द्वार की नौबत भी नहीं छुनाई देतो !? 
#श्षगवान जानें ।? > 


अब पूर्णरूप से तैथार हो चुके थे। नज्ञी तलवार. 
उनके हाथ में देते हुए विजया ने एक बार सिर से | 


.| पैर तक उन्हें देखा | अजात से उसकी 


“आ्रणेश ! प्रेम तथा क॒तंव्य में अन्तर है। 


आँखें चार 
हो गई । उन्होंने देखा, विजया का चेहरा उतरा 
हुआ था, नेत्र भर आए थे । साश्चर्य उसकी 
ओर देखते हुए उन्होंने पूछा-- प्रिये यह क्या ९” 
“कुछ नहीं, यह हृदय की ज्ञणिक दुर्बलता 
है ।--और उसने आँसू पोंछ डाले । 
|. “अच्छा विजया ! विदा दो, सूर्यदेव निकल 
आए। * 
“विदा ! प्राणेश विदा !! भगवान कुशल 
| करें ।”? 


( शश्व पृष्ठ का शेषांश ) 

योगियों के नियमों के अज्लुसार सुक्दमे की कार्य 

| बाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। सरकार 
की ओर से, देशबन्घु पर यह अभियोग साबित - 
करने के लिए कि उनका बड्स्‍डाल की कॉड्श्रे से 

| घनिष्ट सम्बन्ध है और वे बद्भाल गवर्नमेण्ट के 
प्रासज्ञिक क़ानूनों को भज्ञ करने के लिए वाल- 
ण्टियरों का दल एकत्रित कर रहे हैं, गवाद्दी ली 
गई ; और चार गवाहों के बयान लेने के पश्चात्‌ 
मामला १२वीं जनवरी को स्थगित कर दिया गया । 
१२ तारीख़ को जब कि मुक़दमे की कायवाद्दी हो 
रही थी तब एक ऐसी घटना ही गई कि यदि उस 
समय पुलिस समुचित प्रबन्ध न करती तो बहुतों की 
जान जाने तक का भय था। अदालत के अहाते में 
लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी और 

| बह महात्मा गाँबी तथा श्री० चित्तरंजन दास के 

| जयघोष से आकाश कँपा रही थी। उस भीड़ 
के पास बैलैन नामक एक एड्नलों इश्डियन गाड 
खड़ा था, वह इस जयघोष से बहुत उत्तेजित हो 

| गया और अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल कर 

| भीड़ पर टूट पड़ा । इससे भीड़ में से बहुत से 

| लोग उत्तेजित हो उठे और उसे मारने के लिए 

| तैयार हो गए। परन्तु पुलिस के कुछ ऑ फ़िसर 

- शीघ्र ही बीच में आ गए और लोगों को शान्त 
कर वे बैलैन को गिरफ्तार करके ले गए | 
१५वीं जनवरी को मामला फिर २०वीं जन- 

| बरी को स्थगित कर शिया गया। २०वीं जनवरी 
को श्री० दास पर क्रिमिनल लॉ एमेए्डमेर्ट एक्ट 
की २७वीं घारा के १्ले और २रे खन्‍डों का अभि 
| योग लगा दिया गया। अभियोग लगा देने के . 
बाद भी मामला कई पेशियों तक स्थगित होता 
रहा । २०वीं जनवरी के बाद रे७वीं जनवरी और 
फिर ७वीं और १४वीं फ़रवरी को उनके मामले की 
पेशियाँ हुई । इसी बीच में अन्य नेताओं की भी _ 
कार्यवाही होती रही । «वीं फ़रवरी को श्री० सुभाष- 
चन्द्र बोस को क्रिसिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की 
९७वीं घाएः के शले और २रे खण्डों के अभियोग 
में छः माह को स्रादी .केद की सजा दी गई और 
मौलाना अबुत्न कलाम आज़ाद को दण्ड-विधान 
की १२४वीं 'ए! घारा के अलुखार राजविद्रोह के 
अमियोग में एक साल की सख्त क्रेद को सज़ा दी. 
गई । १४वीं फ़रवरी को मुकदमे की कायवाद्दी पुनः 

| प्रारम्भ होने पर श्री० चित्तरजन दास और श्री० 
ससमल बैरिस्टर को भी क्रिमिनल लॉ एसमेण्डमेण्ट 


६" 


एक्ट की १७वीं धारा :के हे अनुसार छः-छः साह _ 
की सादी कैद की सज़ा दी गई । के 
कल ् 


कर 


बब १, दर संख्या & ] 


छ हे 
“माता जी ! विदा दीजिए ।” 
. “आ गए अजात ! बड़ी देर लगाई बेटा !” 

[(॥] १99 202: 2 

“अच्छा अब जाओ । देर हो रही है। तुम्हारे 
पमित्र तुम्हारी बाट जोह रहे होंगे ।” 

6 

“परन्तु ठहरो | आओ, तनिक तुम्हें छती से 
लगा छूँ | देखो बेटा ; मेरे दूध की लाज रखना |” 

“अच्छा माँ, प्रणाम !? 


“जाओ बेटा, भगवान एऋलिड्ज तुम्दारे सहा- 
च्यक हों ।” ४ हि 
पु लक 
“तारा १? ५ 
“बहिन [22 


“कहो, आज का क्या समाचार है १?! 
“आज का समाचार जितना सुखप्रद है उससे 
'कह्दीं अधिक दुखप्रद ।” 
“कैसे १९ 
“आज जब युद्ध आरम्भ हुआ तो विजयसिंह 
सेनापति बनाए गए। उन्होंने बड़ी वीरता से 
०९३७७६१६७७० ६६१७१६९१७७७७७७५७७४७७५४७००४०७००७९७४०७०८९५ ७० 


मिक्ष गई कुरसी तो हम समझे 
- मिली एक सल्तनत ! 


वाया /७७॥॥ौ४७७७”क--+ााः 
|[ कविवर “बिस्मिल”? इलाहाबादी ] 
मग़रबी तहज़ीब की है वह घंटा छाई हुई, 
हिन्द की बिजली भी जिस पर दिल से शैदाई हुई !! 
मिल गई कुरसी तो हम समझे मिली एक सल्तनत ! 
हो रहे हैं खुश कि अपनी इज्जञत-अफ़ज़ाई हुई !! 
वक्त पर खिलने नहीं देती ज़माने की हवा ! 
देखता हूँ जिस कली को, वह है मुरभाई हुई !! 
कल तो हम कहते थे जीती-जागती तस्वीर है ! 
आज अपनी क्रौम पर, है मुदंनी छाई हुई !! 
दोह्त अपने दिल में दुश्मन की तरह जलने लगे, 
हज़रते “बिस्मिल” की ऐश्ली इजज़त-अफ़ज्ञाई हुई !! 
कः के का 
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शत्रुओं का सामना किया । दोपहर तक सहसोरों 
शत्रुओं को रण-शय्या पर सुला दिया। परन्तु 
अन्त सें शत्रुओं ने उन्हें मार गिराया | फिर 
अजात सेनापति बंने। ओह ! कैसी वीरता से 
अन्दरोंने शत्रुओं का संहार किया ! उनके एक-एक 
अ्रहार में तीन-तीन, चार-चार शिर कट कर प्रूथ्व्ी 
पर लोटने लगते थे | अन्त में शत्र-दल को चीरते 
हुए अजात शत्रु सेनापति के सम्मुख जा पहुँचे 
ओर तज्ञवार का ऐसा सधा हाथ मारा कि उसका 
सिर कट कर दस पग पर जा गिरा | परन्तु. ..।” 
.._ “उसके बाद ? उसके बाद क्या हुआ तारा ! 
बताओ, तुम रुक क्यों गई' ९? ; " 
“तुरन्त द्वी एक समीपवर्ती सिपाही ने अपने 
तीक्ष्ण भाले का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि भाला 
उनके वच्तस्थल को छेद कर निकल गया | बस वह 
गिरे और “विजया ! मैंने अपना कत॑व्य पूरा 
कर दिया” कहते हुए अन्तिम निद्रा की गोद में सो 
आए ६500०: ३ 


“क्यों 0 क्‍यों ?१ तारा, ।तुम रोने क्‍यों 
लगीं ९? अर 

2 कट स्‍ 

“आह ! तारा !! रोओ मत; यह समय रोने 
का नहीं, कतंव्य का है। भला जब तुम्दीं इस 
प्रकार रोओगी तो मैं कैसे घैये धारण कर 
सकूंगी । तुम्हारा रुदन देख कर मेरी छाती विदीण 
हो रही है ।? पा 

तारा ने आँसू पोंडे और एक बार विजया के 
विषादपूरण चेहरे की ओर देख कर मल में कहा-- 
“वास्तव में विजया का हैदय बड़ा कठोर है |”? 


रात का एक बज चुका था। बीभत्स निजन | 


श्मशान में एक चिता धू-घू कर जल रही थी। 
उसकी धूम्रालिज्ञित लोल 
लपट दूर तक अपना रक्तिम 
प्रकाश फेज्ना कर मानो उस 
स्थान को और भी भयानक 
बना रही थीं | चिता से 
निकली हुई चरचराहट हृद्य- 
भेदी वाणों की तरह, उस 
स्थान की भीषण नीरबता 
का वक्षस्थल विदीर्ण कर 
रही थी । 
... चिता के समीप ही दो 
खतरियाँ बैठी हुई, टकटकी बाँघे 
उस जलते शव शरीर को 
देख रही थीं। उनके मुख 
पर विषाद-की छाया थी, 
पर नेत्रों में अश्र न थे | हृदय 
भम्म हो चुका था, परन्तु 
मुख पर अआत्म-गौरव की 
आभा भलक रही थी । 

सत शरीर पूर्णरूप से भस्म 
हो चुका था। उसकी चर- 
चराहट भी अब शान्त हो 
गई थी । लपरटें धीमी पड़ 
गईं | अम्रिदेव मानो अपना 
करतेव्य-पालन कर चुके ! 
बृद्धा ने सिर उठाया और 
आकाश की ओर देख एक 
लम्बी साँस ली । तदुपरान्त 
खड़ी हुईं और बोली--वि- 
जया, उठो । अब क्‍यों बैठी 
हो ? अभी हमें और भी 
बहुत सा काम करना है| 


पोछ-पीछे चल दी। उसकी दृष्टि में वेदना थी, 
कातरता थी, व्यया थी, घैय था, तेज था--सब 
कुछ था । 


७ 
दिन निकला। शने :शनेः सूयथ भगवान ने 
विश्व-मण्डल में प्रवेश किया । उत्का आगमन 
देख तारिकाओं ने अपना मुख गगन के शुश्र 
आँचल में छिपा लिया | 
समघ्त नगर में सन्नाटा छाया हुआ था | बड़ें* 
बड़े राज-मार्गों से लेकर छोटी-छोटी गलियों तक 
आज सभी स्थान जन-शून्य थे। चारों ओर नैराश्य 
की घनघोर घटा घिरी हुई थी | 
अकस्मात्‌ भीषण शब्द के साथ. एक विशाल 
भवन का छार खुला ओर दो स््रियाँ केसरिया वस्ल 


अनेक पदक-फ्राप्त 


हास्य रस के सफल लेखक 


श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० 

_ जिनका “साहित्य का सपृत”” शीषक द्वास्य-गस का नाटक “भविष्य! के 
£वीं सा्चे वाले अझ् से धारावादी रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
कर ल्लेना चाहिए और श्रभी से 'भविष्य? की ग्राइक-श्रेणी में नाम लिखा छ्ेना 


तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे सम्मुख चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय एजेण्ट को डीक कर ल्लेना चाहिए। 
ही, इसी स्थान पर, एक आपकी लिखी हास्य-रस की सर्व-श्रेष्ठ और सबिच्न 'लतखोरोलाल' शीर्षक 
दिन मैंने अपने हृदयेश्वर को पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। 


खदेश की भेंट चढ़ाया था और आज अपने हृदय 
के टुकड़े अजात को भी यहीं पर छोड़े जाती हूँ | 
परन्तु अभी हमारी पूजा शेष नहीं हुई है। अभी 


हमें संसार को दिखलाना है कि जत्राणियाँ कर्तव्य 


के लिए क्‍या नहीं कर सकतीं ? उठो, चलो । 
विजया उठ खड़ी हुईं। उसका शोकाकुल 
मुख अन्तरात्मा की दिव्य कान्ति से आलोकित 
था। उसने दीर्घ-निश्वास के साथ एक बार वफिर 
बुमती हुई चिता पर दृष्टि डाली और वृद्धा के 


: पहने घोड़ों पर सवार बाहर निकलीं | वे सैनिक 
वेश में. थीं। उनके हाथों में चमकती हुई नड्गी 
तलवारें थीं । 

बाहर निकल कर ज्ञण भर के लिए एक ने 
दूसरी की ओर देखा और एक ओर को राख फेर 

दी | 3 

ह उनके सुख पर दिव्य आलोक था, हृदय में 

-कतंव्य-पालन को अलौकिक आकांक्षा थी । 

के के कै 


[ वष १, खएड २, संख्या & 


इटली में प्रजातन्‍्त्रवाद 


[ श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] « 
( शेषांश ) 


प्‌ मा, मोडेना, पिया सेजा और रिगियो ऐमि- 
' है लिया प्रदेशों ने प्रारम्भ में ही पीडमोण्ट 
राज्य में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी 
ओर लम्बार्डी का एक दल भी इसके पत्त में था । 
अन्त में लम्बार्डी की प्रॉविज़्नल सरकार की एक 
मीटिज्ज हुई, जहाँ बड़े उम्र वाद-विवाद के बाद 
लम्बार्डी प्रदेश को भी 'पीडमोण्ट राज्य में मिला 
देने का प्रस्ताव पास हो गया। जनता को जब 
इसका पता लगा तो उसमें इसके विरुद्ध तीत्र 
असन्तोष के भाव फैल गए। चाल्से एलबट्ट की 
अनेक घोषणाओं में यह कहा गया था कि जनता 
ने अपने ही साहस से स्वतन्त्रता प्राप्त की है और 
इसलिए उस्े अपनी शासन-प्रणाली स्वयं निश्चय 
करने का पूरा अधिकार है । परन्तु अब जिस नीति 
का अवलम्बन किया जा रहा था, उससे उनके इस 


अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप होता था, परन्तु 


आऑस्ट्रिया का भय भी सिर पर था और प्रजा-पक्त 
के नेता इस समय आपस में मतभेद पेदा करके 
शत्रु के पत्त को सबल नहीं बनाना चाहते थे, इस- 
लिए वे चुप हो गए। पर असन्‍्तोष की ज्वाला 
भीतर ही भीतर काम करने लगी | 

इस समय न्यूगेण्ट और रेडेटज़की की ऑस्ट्रि- 
यन सेनाएँ मिल्ल गई थीं ओर उन्होंने पीडमोप्ट 
की सेना पर आक्रमण कर दिया था, पहले तो 


पीडमोण्ट की सेना उन्हें पीछे हटाने में समर्थ हुई, | 


परन्तु फिर मोचा उनके हाथ से निकलने लगा 
ओर दुश्मनों ने विसजा नगर अपने क़ब्ज़े में कर 
लिया । फिर तो बहुत सा प्रदेश दुश्मनों के अधि- 
कार में चला गया। इधर चाल्स एलबट की शक्ति 
लम्बा्ी को पीडमोण्ट राज्य में मिलाने की ओर 
लगी हुई थी। 
इस समय इटली के भिन्न-भिन्न दलों में इतना 
मतभेद ही गया था कि राष्ट्र की बहुत सी शक्ति 
व्यथ ही नष्ट हो रही थी। एक राजधानी के प्रश्न 
को लेकर ही बड़ी 'तू-तू, मैं-में' हुईं। व्यूरिन और 
मिलन, दोनों नगर राजधानी बनने का दावा करते 
थे। मई सन्‌ १८४८ के अन्त में मिलन में प्रजा- 
तन्त्रवाद के पक्ष में भारी सावजनिक प्रदर्शन हुए । 
चाल्स एलबट सहित सब राजाओं को धोखेबाज़ 
ओर देशद्रोही कहा गया । पीडमोण्ट राज्य में 
मिलने की घोर अनिच्छा प्रकट की गई और 
 श्रॉविज़नल सरकार को इस्तीफा दे देने के लिए 
कहा गया | परन्तु यह आन्रोलन शीघ्र ही दब 
गया और बहुमत से लम्बार्डी को पीडमोण्ट 
राज्य में मित्राना निश्चय हो गया। 


इस तरह इटली के बहुत से स्वतन्त्र प्रदेशों 
ने पीडसोण्ट राज्य में मिलने का निश्चय कर 
लिया । अब केवल बवेनिस ही ऐसी जगह रह 
गईं, जहाँ अब भी प्रजातन्त्र की पताका फहरा 
रही थी | परन्तु चाट्स एलबटे के एजेण्टों ने 
उसे भी पीडमोण्ट राज्य में मिलाने का आनन्‍्दो- 
लन प्रारम्भ कर दिया था; और उन्हें सफलता 
भी मिली। अन्त में वेनिस ने भी पीडमोण्ट 
राज्य में मिलना निश्चय कर लिया | इसलिए वहाँ 
के देशभक्त शासन-प्रबन्ध से प्रथक हो गए । पर 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश की 
अधिकांश जनता चाल्स एलबटे के पक्त में थी । 
बात यह थी कि इन स्वतन्त्र हुए प्रदेशों की 
प्रॉविज्ञनल सरकारों में अमीर और धनी लोगों 
की संख्या अधिक थी। यद्यपि ऑस्ट्रिया की 
पाशविक नीति से दुखी होकर ये उसके प्रति 
विद्रोह करने को विवश हुए थे, परन्तु यह पूरे 
राजतन्त्रवाद के समथक थे । इन्हें प्रजातन्त्र 
सैनिकों के उम्र विचारों से भय लगा रहता था, 
इसलिए वे किसी भी उदार इटली-निवासी राजा 
के अधिकार में .उत्तरीय इटली राज्य की स्थापना 
करना चाहते थे। इन्हें हम इटली के मॉडरेट 
कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त जनता में एक 
बहुत बड़ा भाग उन लोगों का था, जो देश से 
ऑस्ट्रिया को तो निकालना चाहते थे, परन्तु 
अन्य मामलों में उदासीन थे। इसलिए सभ्यता 
के विचार से ये भी उक्त मॉडरेट दल के समर्थक 
हो जाते थे । ० 
इस समय लॉड पामरस्टन को मध्यस्थ करके 
आऑ स्ट्रिया और चाल्स एलबर्ट में समभौते की बात 
चल्न पड़ी थी और ऑ स्टिया चारसे एलबर्ट की माँगों 
को स्त्रीकार करने के लिए तैयार भी था । परन्तु 
रेडेटज़की ने लिखा कि उसकी स्थिति बहुत मज़बूत 
हो गई है और वह शीघ्र ही सारे उत्तरी इटली में 
विद्रोह को दबा कर सम्राट की पताका फददरा 
देगा | इसलिए कोई समभौता न हो सका | 
सोमा-कम्पेगना में पीडमोण्ट सेना ने पहले 
ले वीरता से ऑस्ट्रियन सेना का मुकाबला किया, 
परन्तु अन्त में ऑस्ट्रियन सेना ने उन्हें बराबर 
पीछे खदेड़ना शुरू किया। सिलन में एक रक्षा- 
क्‍ समिति. बनाई गई और इसने तीन ही दिन में 
बहुत कुछ सज्ञटन कर लिया। क्‍या मिलन फिर 
आँस्ट्यन सेना के अधिकार में चला जायगा ? 
। इस प्रश्न के उठते ही मिलन-वासियों की आँखों 


| में खून उतर आया और वे अपने नगर की रत्ता 


करने के लिए जी-जान से तैयार हो गए । इतने 
में चाल्स एलबट ने समाचार भेजा कि वह 
मिलन की रक्ता के लिए स्वयं आ रहा है और 
उसके साथ चालीस हज़ार सैनिक हैं । 

चाल्स एलबट आया, पर उसकी पीडमोण्ट 
सेना लम्बी यात्रा के कारण थक कर चूर हो रही 
थी; निराशा और बीमारी ने उनकी कमर तोड़ 
दी थी और रसद की कमी के कारण भूख से 
भी व्याकुल हो रही थी। सेना में लड़ने का तनिक 
भी साहस न था। ४ अगस्त को कई छोटी-मोटी 
लड़ाइयाँ हुई, परन्तु ५ तारीख को ऑस्ट्रिया की 
तोपें बिल्कुल शान्त थीं। मिलन-दासियों को माल्म 
हुआ कि चाल्ख एलबट ने आत्म-समर्पण कर दिया 
है। जब राजा जाने की तैयारी कर रहा था तो 
जनता ने उसे घेर लिया और उसके सामने ही ज़ोर- 
ज़ोर चिल्लाने लगी कि “हमें धोखा दिया गया । 


' चाल्स एलबट मर जावे।” राजा ने भीड़ के नेताओं: 


को बुला कर पूछा--“जनता क्या चाहती है ९?” 

“मृत्यु अथवा युद्ध! यदि आप लड़ने से 
इनकार करेंगे तो हम में सें कोई भी आपके जीवन 
की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता ।” 

“परन्तु ! गोला-बारूद तो निवट चुका हैँ 
आर जनरल जुची तथा सैनिक कमिश्नर कहते 
हैं कि रेडेटज़कों की गोलाबारी के सामने नगर 
को दुश्मनों के हाथ सोंप देने के सिवा और कोई: 
चारा नहीं है ।”--राजा ने कहा । 

“वे मूठ बोलते हैं !” जनता के प्रतिनिधि 
लिट्ठा ने गज कर कहा और एक सैनिक, जो पास 
ही खड़ा था, बोला--“जनता युद्ध की प्यासी है, 
सन्‌ १८२१ का स्मरण रक्खो |”? 

चोल्स एलबटे ने चिह्न कर कहा--“तब 
लड़ाई द्वोने दो, मैं अपना रक्त तुम्हारे लिए 
बहाने को तैयार हूँ।? यह कह कर उसने अपना 
हाथ उस सैनिक की ओर बढ़ाया। सैनिक ने 
घुटने टेके और “युद्ध ! युद्ध !! कह कर राजा का 


हाथ चूम लिया । परन्तु उसी रात को कायर जन- 


रल और दूसरे अफ़सर चाल्स एलबर्ट को भगा 
ले गए रेडेट्ज़की ने नगर पर क्रब्ज़ा कर लिया। 

जनता पोष के प्रति क्रुद्ध हो उठी थी | यदि 
वह इस कठिन परिस्थित में इटली को धोखा देकर 
ऑर्ट्रिया का साथ न देता तो क्या उसके हाथ 


से वह स्वतन्त्रता, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर 


प्राप्त की थी, इस तरह जाती हुई दिखाई देती ९ 
पोप-राज्य के टस्कनी प्रदेश में विषुव- की 
ज्वालाएँ धधक उठीं। जनता ने रोम में पोप के 
महामन्त्री को, गाड़ी में से उतरते हुए घेर लिया 
और मार डाला | परन्तु इस घटना पर वहाँ की 
व्यवस्थापिका सभा ने ध्यान तक न दिया, कोई 


गिरणतारियाँ न हुईं ओर सेनाओं ने भी जनता को. 


तितर-बितर करने से इनकार कर दिया । मन्त्रि- 
मण्डल ने इस्तीफ़ा दे दिया और नया सन्त्रि- 


| मण्डल बनाने के लिए कोई भी तैयार न हुआ | 


अगर स्विस गार्ड पोप की रक्ता न करते तो कद्ध- 
कुद्ध 


जनता उसके भी प्राण लेकर ही छोड़ती । अन्त 
में पोप छिप कर भागा और बवेरिया पहुँच करः 


ः अपनी विद्रोही प्रजा से बदला लेने के लिए 
| ऑ स्ट्रिया, स्पेन और नेपिल्स के राजाओं कोः 
6 आसन्त्रित किया | रु 
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मेजिनो ओर गेरीबाल्डी मिल कर इस समय 
इटली की रक्षा और प्रजातन्त्र की. स्थापना के 
महान्‌ काय में लग गए। वास्तव में यदि हम 
मेज़िनी को इटली-क्रान्ति का मस्तिष्क कहें तो 
गेरीबाल्डी ने इटली की स्वतन्त्रता में बाहुओं का 
काम किया है। १६ मा्चे, १८४९ को रोम में प्रजा- 
तन्त्र के अधीन एक युद्ध-लमिति” बनाई गई और 
निश्चय किया गया कि ४५,००० सैनिकों की एक 
खेना का तुरन्त सद्धठडन किया जाय और यदि 
पीडसोण्ट राज्य लड़ना स्वीकार करे तो उसकी 
सहायता के लिए दस हज़ार सैनिक और भेजे 
जाये । यद्यपि चाल्स एलबट ने रोम के प्रजा- 
तनन्‍्त्र के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो भी 
वह रणा-्क्षेत्र में आने को तैयार हो गया। परन्तु 
शीघ्र ही कितनी द्वी जगह बुरी तरह पराजित होने 
के कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र विम्टर एमानुएल 
को गद्दी पर छोड़ कर भाग गया। जनता चास्से 
एलबट की कमज़ोरियों को जानती थी, परन्तु यह 
भी जानती थी कि वह इटली से विदेशियों को 
निकालने के भावों से सदा श्रेरित रहा है, इसलिए 
उसके हृदय में उसके वंश की प्रतिष्ठा कम न हुई थी । 
रोम में जब ग्रजातन्त्र सरकार देश की रक्षा 
का प्रबन्ध करने में लगी हुई थी और गेरीबाल्डी 
नेपिव्स पर आक्रमण करके वहाँ प्रजातन्त्र स्थापित 
करने का विचार कर रहा था, उसी समय १०,००० 
हज़ार फ्रान्‍्सोसी सैनिकों को लेकर ओडीनोट 
सिविटीवेलिया बन्द्रगाह पर उतरा और घोषणा 
की कि वह रोम में पोप के अधिकारों की रक्षा 
तथा विद्रोहियों को दबाने के लिए आया है । 
उसने रोम पर आक्रमण किया, पर गेरीबाल्डी 
ओर उसके नवयुवक सैनिकों की वीरता के कारण 
उसे बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी और फ्रान्स जब 
ऊपर से सममोते की बात कर रहा था तो भीतर 
से ओडीनोट दूसरा आक्रमण करने की तैयारी कर 
रहा था । इसी बीच में नेपिल्स के राजा ने भी रोम 
के प्रजातन्त्र पर धावा बोल दिया, परन्तु गेरीबार्डी 
ने उसे भी मार भगाया और यदि प्रजातन्त्र के 
दूसरे सेनापति रोसेली ज़रा ढिलाई न कर देता तो 
वह राजा फ़र्डीनिए्ड को भी गिरफ्तार कर लेता । 
ओडीनोट गेरीबारडी द्वारा पीछे खदेड़े जाने 
पर रोम के चारों ओर घेरा डालने की तैयारी 
करता रहा | यदि गेरीबाल्डी को सेना के पूरे अधि- 
कार मिले होते तो वह अब भी ग्रजातन्त्र की रक्षा 
कर सकता था, परन्तु अन्य फ़ोजी अफसरों से 
ग्रायः उसका मतभेद हो जाता था, इसलिए उसकी 
योजनाएँ असफल हो जाती थीं। जब फ्रान्स-सर- 
कार इटली प्रजातन्त्र से समभोते. की बातचीत 
कर ही रही थी तो ओडीनोट ने, दूसरी और 
तीसरी जून की रात को, नगर के चारों ओर घेरा 
डाल दिया था, और जिन जगहों से गेरीबाढ्डी ने 
उसे खदेड़ दिया था वे सहज में ही फिर फ्रान्सी- 
सियों के अधिकार में चले गए। फ्रान्सीसी भयकझ्लर 
गोलाबारी कर रहे थे। गेरीब्राल्डी ने चौदह घण्टे 
तक भयद्भर लोहा लिया । अन्त में वह और उसके 
बीर नवयुवक सैनिक तलवार लेकर शबत्रु-दल में कूद 
पड़े और दो दफ़े फ्रान्सीसियों का सुँह मोड़ दिया, 
परन्तु इस समय फ्रान्सीसियों के हाथ में कई 
महत्वपूर्ण मो्चे आ चुके थे। ३,४०० प्रजातठन्‍्त्र- 


वादियों हा लाशों से भूमि पट चुकी थी । उनकी 


संहार को रोकने के लिए अपने वीर युवक सैनिकों 
के साथ से पीछे हटना शुरू किया । कई बार वह 
ऑस्ट्रियन और फ्रान्सीसी सेनाओं में घिर गया, 
परन्तु अपनी वीरता और साहस से वह और उसके 
सेनिक गिरते-पड़ते निकल गए। ऑस्ट्रियन अधि- 
कारियों ने सारे ग्रदेश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि 
जो कोई गेरीबाल्डी को किसी तरह की सहायता 
या आश्रय देगा वह फाँसी पर चढ़ा दिया जायगा । 
इस कठिन खमय में गेरीबाल्डी की घर्मपत्नी 
झनिता ने अपने पति का साथ दिया था। पर 
थकान और परिश्रम से उसके जीवन-दीप की लौ 
मन्दी होने लगी, और अन्त में बुक ही गई ! गेरी- 
बालडी गुप्त रूप से सारडिनिया पहुँचा । परन्तु 
वहाँ जहाज़ी अफ़सरों ने उससे पासपोर्ट दिखाने 
को कहा | और जब वह पासपोर्ट न दिखा सका 


- तो उसे जेलखाने में बन्द कर दिया, जहाँ जेकोपो 


सक़ियानी आत्महत्या करके मर गया था| 

इधर मेजिनी भी भागा | उसे इस पराजय से 
इतना दुःख हुआ कि खाना और सोना तक छोड़ 
दिया । खैर, उसे एक अमेरिकन कौन्सिल ने 
संयुक्त-राज्य अमेरिका के लिए पासपोट दे दिया । 
परन्तु बिना फ्रान्सीसी बीसा ( ४89 ) के वह 
व्यर्थ था। मेज़िनी सिवाट वेशिया बन्द्रगाह पर 
पहुँचा, वहाँ माठलीज़ जाने को एक जहाज तैयार 
था, उसने उसके कप्तान से जाकर कहां कि में 
मेज़िनी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है; कया तुम 
मुझे ले जाने का साहस कर सकते हो ? कप्तान 
ने स्वीकार कर लिया | एक जगह ऑ रिटरयन क्मे- 


चारियों ने जहाज़ की तलाशी भी ली, पर मेज़िनी 
तश्तरियाँ साफ़ करने के काम में लग गया | इस- 
लिए कोई पहंचान न सका | 

पोप फिर रोम की गद्दी पर बिठाया गया। 
एक प्रजातन्त्रवादी सरकार ने ही अपने पड़ोस के 
डगते हुए प्रजातन्त्र शासन को कुचल डाला । 
फक्रान्स की राज्य-परिषद्‌ में वहाँ के एक प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ एमानुएल आगे ने रोम के प्रइन पर 
भाषण देते हुए कहा--“लेकिन यह याद रक्खो कि 
पोप की ईश्वरीय शक्ति का अन्त अब होने ही 
वाला है । तुम उसे गिरते हुए सिंहासन से बाँध 
कर उस्रकी रक्ता नहीं कर सकते »< » » सावधान ! 
कहीं ऐसा न हो कि वह सिंहासन गिर कर फ्रान्स 
के विमल यश और वेभव को भी अपने नीचे दफन 
कर दे ।” अन्त में उसने मन्त्रि-मण्डल को लक्ष्य 
करके कहा--“लेकिन आपको फ़ान्स के यश और 
प्रतिष्ठा की क्या चिन्ता है ? आप तो धार्मिक कट्टरता 
और मूढता द्वारा निधोरित माग पर चलते रहेंगे, वह 
मार्ग जो अनन्त अन्धकारमय है। ओह !)८ ५ »८ 
परन्तु तुम्हें इसका दण्ड मिलेगा ! कि तुम जिन 
वीरों को (:०४।०॥॥7&० करते हो इतिहास उनको 
चमका देगा और उन पर किए गए अपमानों का 
तुमसे बदला लेगा | ओर फ्रान्स के प्रजातन्त्र के 
मन्त्रियो ! तुम्हारा नाम उसके काले प्रष्ठों में 
लिखा होगा जिसका शीषक होगा “विश्वास- 
घात !” परन्तु न्यायप्रिय आगगों की ये चेताव- 
नियाँ व्यर्थ गई' | ४६९ मत रोम प्रजातन्त्र के 
विरुद्ध और १८० पक्त में आए | जिन मनुष्यों ने 


विजय निश्चित थी। गेरीबाल्डी ने इस व्यर्थ नर- 


अपने देश में प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए 
हजारों मनुष्यों का रक्त बहा दिया था वे ही 
धार्मिक अन्ध-विश्वास से प्रेरित होकर अपने 
सिद्धान्तों का हनन करने को तैयार हो गए ! 

अस्तु, मेजिनी स्विट्ज़्रलैण्ड पहुँचा और 
फिर वहाँ से इज्ञलैण्ड चला गया। अन्य बहुत 
से प्रजातन्त्रवादी भी इटली को छोड़ कर आस- 
पास के देशों में चले गए थे। उनकी करुण- 
स्थिति देख कर मेज़िनी का दुख दूना हो जाता 
था । निराशा की घटाएँ चारों ओर से घिर 
आई थीं। परन्तु मेज़िनी ने धीरज न छोड़ा | 
उसने इज्जलेण्ड में आकर इटली राष्ट्रीय समिति 
बनाई, उसका उद्देश्य तमाम देश-भक्तों की कार्य- 
शक्ति का एक केन्द्र स्थापित करना था। पेरिस में 
जो निवासित इकट्ठे हुए थे, उन्हें फ्रान्स में एक 
नवीन क्रान्ति होने और उसके परिणाम-स्वरूप 
इटली से फ्रन्सीसी सेना वापस बुला लेने की 
आशा थी । मेज़िनी ने एक करोड़ लीरा का शकष्ट्रीय 
क़र्ज़ा नोटों द्वारा एकत्रित किया | इटली में इन 
नोटों का खब स्वागत हुआ और देश-भक्तों में वे 
सिक्कों की तरह चलने लगे। . ४ 

सन्‌ १८५१ के अन्त और सन्‌ १८०२-५३ में 
ऑस्ट्रिया की इटालियन प्रजा बराबर उसके 
कानूनों ओर आज्ञाओं को ठुकराती रही । सन्‌ 
१८५१ के पहले छः महीनों में २,५०२ देश भक्तों 
को मृत्यु या आजन्म कद का दण्ड मिल चुका था। 
और ऐब्टे के फ़ौजी न्यायालय द्वारा १५५ मौत के 
घाट उतारे जा चुके थे, परन्तु इतने पर भी 
लम्बार्डी ओर दूसरे स्थानों में क्रान्ति की तैयारियाँ 
जोरों से हो रही थीं। मण्ठुआ में १६ देश-भक्त 
विद्रोहपूर्ण पर्चे चिपकाने के अपराध में गोली से 
जड़ा दिए गए । 

मिलन में जिस क्रान्ति की तैयारी की जा 
रही थी वह फ़रवरी, १८५३ को फूट पड़ी और 
पूरो असफल रही । कुछ देश-भक्त फाँसी पर टाँग 
दिए गए और हजारों जेल में ढूँसे गए। यह 
असफलता प्रजातन्त्रवादियों के लिए बड़ी मैंहगी 
पड़ी और इस समय से उन्तका प्रभाव निरन्तर 
घटने लगा । 

इधर दो-एक वर्ष पहले ही से पीडमोण्ट 
में राजतन्त्रवाद को शक्तियाँ सबल हो रही थीं ॥ 
सन्‌ १८५२ में काबूर महामन्‍्त्री बना और मिलन 
के विद्रोह के बाद इसने मेज़िनी के दल को नष्ट : 
कर देने में कोइ कसर न छोड़ी । जिन मनुष्यों 
पर इस घडयन्त्र में तनिक भी सहयोग देने का 
सन्देह हुआ, उन्हें सार्डिनिया के द्वीप में निवोसित 
कर दिया । और प्रजातन्त्रवादी पत्रों पर मुक्क- 
दमे चलाए गए । जूरियों ने प्रायः सभी सम्पादकों 
को निर्दोष बताया, पर केचल पक 7/०[76 बेंढं 
2०४०४ को छोड़ कर बाक़ी सब नष्ट कर दिए 
गए । काबूर प्रजातन्त्रवादियों का दुश्मन था। 
परन्तु साथ ही वह ऑस्ट्रियनों का भी शत्रु था| 
वह देश को ऑस्ट्रियनों की गुलामी से मुक्त करके 
एक राजा के अधिकार में संयुक्त-राज्य स्थापित 
करना चाहता था। ऑ स्ट्रिया ने काबूर को लिखा 
कि पीडमोण्ट में रहने वाले लम्बार्ड नागरिकों को 
जायदाद ज़ब्त कर ला जाय, परन्तु काबूर ने इसे 
स्वीकार नहीं किया | इससे पीडमोण्ट और ऑ स्ट्रिया 


का राजनीतिक सस्बन्ध-विच्छेद दो गया। परन्तु 
फिर उसी ने स्विट्ज़रलैर्ड की सरकार को लिखा 
कि वह इटली से भागे हुए राजनीतिक लोगों को 
अपने देश से निकाल दें । स्विट्जरलैएड से 
निकाले जाने पर हज़ारों देश-भक्त इज्जलैण्ड में 
इकट्ठा दो गए | इन भगोड़ों की आथिक स्थिति पर 
विचार करके हृदय काँप जाता है। इनमें से कितने 
ही पेट की ज्वाला से पीड़ित होकर संसार से कूच 
कर गए। मेज़िनी अब भी स्विटजरलैण्ड में 
छिपा था और इनके लिए आर्थिक सहायता 
पहुँचाने की चेष्टा कर रहा था। इस समय कुछ 
ऐसे लोग थे जो मध्यम श्रेणी के थे | परन्तु देश 
की भावनाओं से प्रेरित होकर अपने साधनों का 
एक-एक करके होम कर रहे थे। परन्तु देश के 
अमीर और धनाढ्य लोगों से बहुत कम सहायता 
श्राप्त होती थी। मेजिनी ने अपने एक मित्र को 
निवोलित और आपत्ति-प्रस्त देश-भक्तों की दुख- 
गाथा देश के अमीर लोगों तक पहुँचाने के लिए 
आदेश करते हुए लिखा था :-- 

“ ()0 ०) बाते ४९)॥४)॥ पगाल्ाटाधा।5 
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मेज़िनी और उसके दल को अब भी विश्वास 
था कि इटली का उद्धार एक महाक्रान्ति द्वारा 
वर्तमान ऑस्ट्रिया और अन्य राज्य-सत्ताओं को 
उखाड़ फेंकने और प्रजातन्त्र के स्थापित होने में 
ही है। कई बार क्रान्ति की योजना की गई, परन्तु 


वह विफल हुईं। वे रोम में प्रजातन्त्र स्थापित | 


करने में सफल हुए, परन्तु फ्रान्सीसी सेना के 
हस्तक्षेप ने उनकी सफलता को भी असफलता 
में परिणत कर दिया। देश का नवयुवक दल 
क्रान्ति के भहायज्ञ में अपनी महान आहुतियाँ 
दे रहा था, परन्तु जब तक देश में सर्व-साधारण 
एक सामूद्दिक क्रान्ति के लिए न उठ खड़े हों तब 
त्तक उसमें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती | 
इसलिए बहुत से लोग इस सार्ग से निराश होते 
जा रहे थे। गेरीबाल्डी जैसे क्रान्तिकारी ने भी 
एक समय निराश होकर कहा था :-- 
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इस समय इटली राष्ट्र एक और व्यक्ति द्वारा 


प्रभावित हो रहा था | वह था, पीडमोण्ट राज्य 


का महामन्त्री काबूर। हम कह आए हैं कि वह 
भी इटली को स्वतन्त्र और संयुक्त राष्ट्र बनाना 
चाहता था, परन्तु एक भिन्न ही मार्ग से। उसे 
विश्वास था कि मेजिनी के क्रान्ति-मार्ग से इटली 
का उद्धार नहीं हो सकता इसलिए वह अन्य राष्ट्रों 
के सहयोग से इटली को ऑस्ट्रिया को अधीनता 
से मुक्त करना चाहता था ! इसी समय टर्की को 
यूरोप से निकाल बाहर कर उसकी भूमि यूचान 
को दे देने के लिए क्रीमियन-युद्ध छिड़ा | काबूर 
ले इस विचार से कि इस युद्ध में इंसाई-शक्तियों 
के साथ सहयोग देने से उसे सन्धि-परिषद्‌ में 
इटली को स्वतन्त्र करने का अवसर मिल सकेगा, 


पीडमोण्ट की सेना को फ्रान्स और दूसरे देशों 
के साथ लड़ने के लिए भेज दीं और जब पेरिस , 
में सन्धि-परिषद्‌ हुई तो उसने इस बात पर बड़ा | 
जोर दिया कि इटली में ऑस्ट्रिया की सत्ता रहने | 
से वहाँ अशान्ति और अराजकता फेली हुई है | 
ओर जब तक ऑस्ट्रिया का पञ्ञा वहाँ रहेगा | 
तब तक शान्ति होने की कोई सम्भावना नहीं हो 
सकती । परन्तु मित्र-शक्तियों ने काबूर की सहा- | 
यता के बदले कोरा धन्यवाद देने के अतिरिक्त 
किसी तरह की भ्री सह।यता का वचन न दिया ।# 


इधर क्रीमिया युद्ध के समाप्त द्ोते ही इटली 
का प्रज्ञातन्‍्त्रवादी दल फिर उठ खड़ा हुआ। 
मेज़िनी का मत था कि पोडमोण्ट तथा इटली 
की अन्य रियासतें देश की स्वतन्त्रता के प्रयत्न 
में सहायक दो सकती हैं, परन्तु वे कोई मार्ग 
उत्तके लिए निश्चित नहीं कर सकतीं | क्रान्ति और 
विष्ुुव अनिवार्य हैं। जनता इतनी दुखी है कि | 
वह शान्त और आज्ञाकारिणी नहीं रह सऊत्ती। 
असुफलताओं का द्वोना. अनिवार्य है। तीन सो 
शताब्दियों से ,गुलाम रदने वाले देश को स्वतन्त्र | 
करने के लिए महान त्याग और विपुल बलिदान 
की आवश्यकता है और तभी हमारा देश, जो 
स्वेच्छाचारी शासकों के स्वार्थ के लिए पीसा जा 
रहा है, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। सन्‌ 
१८४८ और १८४५९ की घटनाओं ने यह प्रमारितत 
कर दिया है कि सर्ब-साधारण में इस ध्येय को 
प्राप्त करते की लगन मौजूद है। इन दो वर्षों 
की असफलता के कारण थे, ऑर्ट्रिया और 
फ्रान्‍्स के सम्मिलित हस्तक्षेप, इद्जलेण्ड का 
पीडमोए्ट के राज-तन्त्र शाखन को ही सहयोग 
देना और इटली-बासियों में सद्गभठन-शक्ति का 
अभाव होना । परन्तु उसके बाद स्थिति बिल्कुल 
बदल गई है । राष्ट्र में यह विश्वास जड़ पकड़ता 
जाता है कि “विदेशियों के निकाल बाहर करने, पोप 
की धार्मिक सूत्ता को उखाड़ फेंकने और सब 
प्रान्तों को एक में संयुक्त कर देने से ही इटली का 
छद्धार दो सकता है। भावी शासन-प्रणाली की 
उन्हें चिन्ता नहीं है। एक बार स्वतन्त्र होने पर 
स्थिति के अनुसार वे उसका निर्णय कर लेंगे। 

“क्या दो विदेशी सैनिक शक्तियों के रहते हुए 
ओर काबूर की क्रान्ति-विरोधी निश्चय के सम्मुख, 
विशेषकर जब कि अधिकांश पुराने नेता उसके 
हाथ में ही इटली के भाग्य का निर्णय छोड़ चुके | 
हैं, किसी महान क्रान्ति की योजना और सद्नठन 
करना सम्भव है ? | 

“लम्बाी चेष्टा करता रहेगा ।८ * ५८ उस पर 
ज़ब्त जायदाद के वापस कर देने और राज- 
नीतिक क़ैदियों को क्षमादान का भी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । शीघ्र ही था देर में मिलन में क्रान्ति | 
सफल होगी, तब पोडमोण्ट बीच में कूद कर | 
लम्बार्डी और वेनिस को अपने में मिला लेगा, 
परन्तु सारा इटली चुप नहीं बैठ रहेगा | नेपिल्स 
को ही देखो, वहाँ प्राय: प्रति दिन विषुव की घटनाएँ 
होती हैं। सिसली सन्‌ १८४८-४९ में प्रथक रह 
कर बड़ा पश्चात्ताप कर रहा है। अपनी सरकार 
को ही देखो कि वह भी इस बात को स्वीकार 
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क्लननननतननननत तत्त्व व ता के गा 0 
करती है कि वर्तमान वायु-मण्डल में काय अधिक 
दिन तक नहीं चल सकता ।” 


शीघ्र ही इटली के क्रान्तिकारी दल ने सिसली- 


विष्वव की भहान योजना की | जनरल कान्‍्सेज ने 
अपने एक क्रान्तिकारी मित्र को लिखा :-- 

“ु]6 ४०ण 48 #ढबवेए ईण गरंभाए, पा 
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इटली के क्रान्तिकारी फ़रेब्रिजी और पाइलो 
ने बड़ी ही होशियारी से इस आयोजना का 
सद्भठन किया था और ८ दिसम्बर, १८५६ 
को शम्त्रों और सैनिकों सें भरा हुआ एक छोटा 
जहाज, जो क्रान्ति का दमन करने के लिए भेजा 
गया था, छड़ा दिया गया । पचास सैनिक मारे 
गए और बहुत से घायल हुए, राजघराने के लोग 
भय से “किंकत्तव्य विमूढ़' हो गए । इतना होने पर 
भी जनता क्रान्ति में योग देने के लिए कोई चेष्टा 
करतो हुई दिखलाई नहीं दी । परन्तु इस समय 
भी-क्रान्तिकारियों को विश्वास था कि गेरैबाल्डी 
के नेतृत्व में एक आक्रमण कर देने से अवश्य 
सफलता मिलेगी, पर गेरीबाल्डी ने नेठ॒त्व करने से 
इनकार कर दिया | ५ 

अप्रेल सन्‌ १८५७ सें पिसकाने के नेतृत्व में 
क्रान्तिकारियों ने एक छोटे से जलयान द्वारा 
'कगलियारी” नामक जहाज पर आक्रमण किया 
ओर उसे अपने अधिकार में करके 'पोंजा! नामक 
छीप पर हूट पड़े, वहाँ जो सरकारी सैनिक थे 
उन्हें असर डालने को विवश किया और वहाँ 
जितने राजनीतिक ,केदी थे, उन्हें मुक्त कर दिया। 
इसके बाद वे वहाँ से चार तोपें, दो सौ बन्दूकें 


| और बहुत सा गोला-बारूद अपने जहाज़ पर 


लाद कर चल दिए और 'सपरी' नामक गाँव 
में आकर लज्जर डाल दिया। यहाँ जब वे अन्य 
क्रान्तिकारी नेताओं के आगमन की प्रतीक्षा कर 
रहे थे तब सरकारी फ्रौजें उच्का पता पाकर 
आ पहुँचीं। उनके साथ बहुत सी जनता भी 
थी जिन्हें समझाया गया था कि यह भागे हुए 
डाकुओं और खूनियों का दल है और इनका 
गाँव में रहना अत्यन्त भयप्रद है। इन दोनों 
खम्मसिलित शक्तियों के सामने क्रान्तिकारियों का 
जमना असम्भव था, इसलिए वे पीछे लौटने 
लगे । क्योंकि उन्हें आशा थी कि यदि वे पहाड़ों 
तक पहुँच गए तो फिर अपनी रक्षा करना कठिन 


न होगा। पर उनकी यह आशा सफल न हुई। 


/ 


शीघ्र ही तीन हजार आदमियों ने इन मुट्ठी भर _ 


देशभक्तों पर आक्रमण कर दिया और भयड्डर 
हत्या-का ८ड प्रारम्भ हो गया । पेंसठ आदमी घरा- 
शायी हुए और उनमें से बचे हुए वीरतापू्व क जब 


तक उन्तके पास गोला-बारूद रहा, दुश्मनों का 
सामना करते रहे। पिसकाने ने एक बार फिर. 
क्रान्तिकारियों को पहाड़ों तक पहुँचने की आज्ञा 


दी, पर सरकारी सैनिकों की ग्रोलियों की बाढ़ से 
एक सो ग्यारह देश-भक्त और मारे गए। वीर 
पिसकाने भी धराशायी हुए। बाक़ी जो बचे वे 
गिरफ्तार कर लिए गए । इसमें से छ्ठ्को 
आजन्म ,केद की सज़ा हुई, ६५ 'फेबिगानामा' 


( शेष मैटर २९वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए 3080 


द 


माला हाथ में लिए अथवा 
पहिने हुए, बाई ओर 


१-अीमती  विमल प्रतिभा 


बन्धु-दिदस के दि 
शन की- मुख्य संब्च 


अभी तक दमदस 


२-अीमती आशालता दास 


खस्वंण्ट आफ 


३-कुमारी शान्ति वास, एम० 
ए०--आप नारी  संत्याभह 
समिति की मन्त्रिणी हैं। आप 
पिकेटिज्ा ऑडिनेन्स में पकड़ी 

| गई थीं। चार मास का कारा- 
घास-दयड भोग कर ता० २२ 
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हे ऑडिनेन्स में पकड़ी 
थीं । आपको भी ४ साह 
को सज्ञा हुई थी।. ता० २२ 
नवम्बर को मियाद पूरी होने 
पर छोड़ दी गई । आप झोस- 
वाज-समाज की प्रथम वीर- 
बाला हँ। अभी आपकी उम्र 

.. केबल १४ वर्ष की है। 
५-कुमारी सरस्वती-आप भी 
इसी पिकेटिज्ञ ऑॉडिनेन्स में 
पकड़ी गई थीं और ४ माह के 
किए कृष्ण-मन्दिर सेज दी गईं 
थीं ।मियाद पूरी होने पर ता० 
गुप्ता की कन्याःरक्ष हैं। 


भुगत कर छूदी 


आगरा 'वार-कौन्सिल्न! के पाँचवें 'डिक्टेटर!--श्री० 


देवकीननन्‍्दन विभव, एस० ए० । आप कई ज़िलों में बहि. 
: वकार आन्दोलन के मुख्य प्रदर्तक और भारतीय औच्यो 
_गिड प्रदर्शत भवन के जन्मदाता हैं। आप “भविष्य! 


सुपरिचित ल्लेखक हैं । 


डॉक्टर रामसरन दास 


आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गत उपाधि-वित्तरण 
डत्सत्र में डी० एस-सी० ( साईनस के प्रवीण ) 
की उपाधि प्राप्त हुई है। 


निज्ञाम हैद्राबाद स्टेट फ्रोस के कमाण्डर-इन-चीफ़ के 
पोते--श्री० मिर्ज़ा तुफ़ेल बेग--जिन्हें निज्ञाम 
सरकार की ओर से विशेष छात्रव्त्ति देकर 
उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा 
गया है । 


राम लक्ष्मण! 
इन दो बालकों को बैक्षारी की शिक्ष-प्रदशिनी तथा 


बख्र-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 
दिया गया है । 


श्री० मुहम्मद हुसेन 


आप इन्दौर हवाई-स्कूल के एक प्रतिभाशाली चात्र हैं। 
खेल-कूद के क्षेत्र में आपने अभी से यश-सौरभ फैला कर 
देशवासियों को चकित कर दिया है । १०० गज़ की दौड़ 


में समस्त-भारत में आप अद्वितीय सिद्ध हुए हैं। 


भारतीय इम्जीनियरी-विभाग में सवोच्च प्रतिष्ठा पाने वाल्े-- 
श्री० एस० सी० रे चौधरी-जिन्हें कत्कत्ता 
कॉरपोरेशन ने अपना इमारत-सम्बन्धी 
प्रधान इम्जीनियर नियुक्त 
किया है । 


लुनाबाड़ा स्टेट के अधिपति 
आपको हाल ही में राज्याधिकार सौंपा गया है। 


श्री० जयकिशन नन्‍द्‌ 


आप फ़िल्म सम्बन्धी अध्ययन के लिए 
इज्जलैण्ड गए हैं । 5 


निज्ञाम हैदराबाद द्वारा पुरातत्व की उच्चांशक्षा प्राप्त करने 
के लिए भेजे जाने वाले--श्री० मौलवी नसीरडद्दीन 
हाशभी--जो अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर 
हाल ही में विज्ञायत से लौटे हैं । 


विडान अविनव सरस्वती कृष्णमाचाय स्वामी 
जिन्हें कामकोटि पीठ के शह्लराचाय ने 'डषचार पत्रिका” 


प्रदान की है और जो “वह़ः मुख रत्न,कोष' की 
डपाधि से विभूषित किए गए हैं। 
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दी 


गा महिला कॉलेज की प्रतिभाशालिनी छात्रा--कुमारी स्थात्नकोट ( पञ्जाब ) के डिपुरी कमिश्षर--श्री ० एुच० 


हाल ही में लाहौर में होने वाली अखिल आारतवर्षीय. सरव्बा देसाई, जिन्हें हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्या- एम० मल्रिक, आई० सी० एस०-- जो हाल ही 
सारस्वत कॉन्फ्रेन्स के सभापति--पं० काशीराम लय की ओर से होने वातज्ञी वक्तव्य प्रतियोगिता में लन्‍्दन के सहकारी "ट्रेड कमिश्नर! 
जी, एम० ए०, विद्यारल। (॥)00७8॥४० 00079०४४४07 ) मैं स्वर्ण नियुक्त हुए हैं । 


पदक प्रदान किया गया है । 


५ खुघड़ माताओं के भाग्यशाली लाल 
खयडवा ( मध्य-प्रान्त ) की शिशु-प्रदर्शिनी में इन्हीं चार बच्चों को उनके 
सुन्दर भौर स्वस्थ होने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। । 


| 
। 


विज्ञायत में डेयरी तथा सुरगा-मुर्गी पाकनने की सर्वोच्च शिक्षा 
हि आधघ करने वाले इन्दौर के--श्री० आनन्द पाल 


शसड्गठित मुस्लिम राज्य का स्वप्त देखने वाल्ले-- 


सर सुहस्मद इक़बाल, बार-एट-लॉ--आप उठ के सुप्रसिद्ध सेन्ट नोन्स कॉलेज, आगरा के प्रतिभाशाली छात्र--श्री० शाइ--आप इस कला में प्रवीण होने वाले 
..._ शायर भी हैं । कोई ज़माना था जब आपने ई० टी० एस० राम--आप खेलों में अद्वितीय हैं और सर्व-प्रथम भारतीय हैं, जो विज्ञायत में 
“हिन्दोस्ताँ हमारा” शीर्षक सुप्रसिद्ध कई बार अपनी अलौकिक प्रतिभा के किए नेशनज्ञ पोल्ट्री का डिप्लोमा लेकर 


कविता की रचना की थी। पुरस्कृत हो छुके हैं। हाल ही में विज्ञायत से लौटे हैं । 


कुल्दाडा लिए अन्य स्वयंसेवकों के साथ ताड के वृक्ठ 
काटने के लिए जा रही हैं। 


कानपूर से प्रकाशित होने वाले “प्रताप” के प्रतिभाशाली 
अम्पादक-- भी० गणेश शक्कर विद्यार्थी € भूतपूर्व ) 
_पुस० एज० सी०, जो आजकल जेल में 


- चष १, खरड २, संख्या & ] 


ड्ग देगा तुझे, यह शौक़ जज का, 
देख आइना है दुशमन, तेरी यकताई' का। 
शौक़ ख़लवत* में भी है, अज्जुमन-आराई* का, 


आइना-ख़ाना * है, गोशा मेरी तनहाई* का। |. 


पाँव पर तेरे जो सर है, तेरे शेदाई” का, 


केसर की क्यारी 


बोसा मक़सूद” है, परदा है जवीसाई* का। सब्ज़ बारा आप सेरे अश्के-रवाँ को न दिखाएँ,मौज पर रह जमेगा न कमी काई का । 


हम तेरे हुस्न के बाज़ार से, फिर जाये कहाँ ? 
तूर' ठेका हो जो,सूसा * ' से तमाशाई' भ्का। 
जार! * फूलों के उठा, जी न चुरा ऐ बुलबुल ! 
घर में सय्याद' ' के है, मुहकमा ' *गीराई का 
आईना देख के आए हैं, मज़े में ऐसे, 
ख़ुद बह मुँह चूमते हैं, अपने तमाशाई का । 
'ऐे अजल' *। जल्द ख़बर ले, कि डराता है मुझे, 
देव बन-बन के अँधेरा, शबे-तनहाई १» का ! 
च्वीख़ उठा, लोट गया, तूने उठा दी जो नक़ाब, 
: आज जी छूट गया, तेरे तमाशाई का । 


क्षण १३3 २१० श्र श्र 
दुश्त में लाला है,गुलज़ार में गुल, बज़्म में शमआ 
हर जगह रह्ञ नया है, मेरे हरजाई का । 
सू भी आए तो न वह, आँख उठा कर देखे, 
और ही रह है अब तेरे तमाशाई का । 
--“अमीर”” लखनवी 
ओे जुनूं । दौर है, फ़ितरत* 'की ख़ुद आराई का, 
दीदनी * "है यह समाँ, लालणए सहराई “का 
बढ़ता जाता है उधर; शौक़ ख़द आराई का, 
हौसला पस्त है, याँ ज़ब्तो शिकेबाई * “का । 
आपकी याद को, अल्लाह सलामत रकघे, 
मुझ पर एहसान है, इस मूनिसे **तनहाई का 
आब्ज़ बाग, आप मेरे अश्के-रवाँ को न दिखाएँ, 
मौज**पर रह जमेगा, न कभी काई का। 
-+“अकषर” इल्ाहाबादी 
जलवा *द्खिलाए जो वह,अपनी खुद-आराई का, 
नूर 'जल जाए अभी, चश्मे *तमाशाई का 
शक्ल हर फूल में है, हुस्ते ख़द-आराई।का, 
चमने द्हर * 'है महज़र,१९ तेरी यकताई का। 
अपने-प्रस्कज़ * “की तरफमायले परवाज़' * है हुस्‍न, 
भूलता ही नहीं आलम, तेरी अगड़ाई का । 
डफ तेरे हुस्‍्ने ज्ाँ-सोज़ १ ”की, पुरज़ोर' "कशिश 
.. नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का, 
देख कर ने “दो आलम, मुझे कहना ही पड़ा, 
यह सलीक़ा” "है किसे,अब्जुमन-आराई का। 
ह --“अज्ञीज़्ञ” लखनवी । 
पफेरावही शौक़ हुआ, तुमको ,खुद-आराई का, 
फिर बुरा हाल, न हो जाय तमाशाई का । 
हाथ मलते हुण, बालीं* * से सब अहबाब उठे, 
हाल देखा न गया आपके शैदाई का । 
१--बनाव-पिंगारं करता, २--एक हांने का, ३--अकेले में, 
४--सभा करना, ५-आईनाधर, ६--एकान्‍्त, .७-चाहने 
बाला, झ--मतलब, $--माथा विसना, ६०--एक पहाड़ का 
नाम हैं, ११--एक पैग्म्बर थे, जो तूर पहाड़ पर ईश्वर का दर्शन 
कप्ने गए थे, १२--देखने वाला, १३--.जुल्म, १४--बह्देलिया, 
१५--धर-पकड़, १६--मौत, १७--बिरह कौ रात, १८--जन्नल 
१६--एक फूल का नाम है, जिसके सीने में, दांग्र होता है, २०--- 
बाग, २१--सभा, २२--चिंरास, २३ -प्रकृति, २४--देखने 
लायक़, २५--जज्जली, २६--सनन्‍्तोष कंरने वाला, २७--साथीं, 
२८--बहते हुए आँसू ,२९६$--लट्टू , ३०--जयाति, ३१-- रोशनी, 
३२--आँल, ३३--संसार, ३४--सुहर, ३५--मजझिल, ३६-- 
डड़ना चाहता है, ३७--संसार को जलाने वाला, ३८--जोरदार, 
*३६--बन्दोबरत, ४०--ढच्न, ४१--सिरहाना, हर 


हर जगह तू है, हर एक शे में तेरा जलवा है। 
: अब न देखे कोई तो, पऐब है बीनाई* स्का 

उनके चेहरे से नक़ाब उद्डी, उघर थम-थम कर, 

हाल इधर गेर था, रह-रह के तमाशाई का । 
मुझको हसरत है, तेरे कूचे में मर जाने की, 

मुझको अरमाँ है, तेरे दर पे जबींसाई का । 
आईना तुमको, दिखा देगा तुम्द्दारा सानी, 

भूल कर नाम न लेना, कभी यकताई का। 


उूँ-शायरी में अपना सानी न रखने वाले 


कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादी-- 


जो £ मार्च को प्रकाशित होने वाले 'भविष्य” के होली-अझ्ल 
को अपनी चुटीली रचनाझों से सराबोर करने को अभी से तले 
हुए हैं । पाठकों को इस अक्ल के लिए अभी से अपना ऑडेर 
कार्याल्रय में अथवा स्थानीय एजेयट के पास रजिष्टर करा लेना 
चाहिए, नहीं तो कफ़े-दस्त सल-मल कर पछुताना पड़ेगा । 


चश्मे-पुर-शौक़ में क्‍यों बक़** न कोंदे हरद्म, 
वह समाँ याद है, मुझको तेरी अगड़ाई का । 
वक्त-आखिर, तू उसे देख ले आकर दम भर, 
दस उखड़ता है, कोई लहज़े में शेदाई का । 
क्यों फिरा करते हो, तुम चाक-गरेबाँ “शातिर” 
कुछ तुम्हे ध्यान नहीं, इश्क़ की रुस्वाई* *का है 
“शातिर” इलाइहाबादी 


४२-- देखने का, ४३--बिजली, ४४ --बंदनामी, 


में क़फ़स में हैं गुलिस्ताँ में खिज़ाँ हो कि बहार, ज़िक छुकसे न करे,कों है गई! 'आईका ! 


याद आता है समाँ, मुझको खुद-आराई का, 
चाँदनी रात में, आलम तेरी अँगड़ाई का। 
आईना आईना**रूथों को, यह देता है सबक़, 
कुछ समभ-बूक के, दावा करो यकताई का। 
जलने-मरने के लिए, आए, पतिह्ञे सरे-बज़्म, 
शम्‌आ अब शौक़ करे, अज्जुमन-आराई का । 
और भी जोश बढ़ा, हो गई मौज बेताब* *, 
अक्स * *द्रिया में पड़ा, जब तेरी अँगड़ाई का । 
मेरे दिल में, 
मेरी आँखों में, हैं तेरी शक्ल, 
ज़ेब देता नहीं, 
दावा तुझे यकताई का । 
द्श्ते* न गरबंत" & में, ् 
.._ न साथी है न रहबर कोई, 
बस दही मैं, 
वही आलम मेरी तनहाई का। 
दिल हुआ ज़ेरो-ज़बर, .. 
5 आह भी हम कर न सके, 
: शह गए देख के 
नक़॒शा, तेरी अँगड़ाई का. 
शौक़ कहता है, 5 
कि दो इश्क़ में तुम ज्ञान अपनी, 
दिल यह कहता है, 
रहे पास” * भी रुस्वाई का। 
चश्मे मुश्ताक़ में, 
रह-रह के खिचा करता है 
वही आलम, वही नक़शा, 
तेरी ऑगड़ाई का । 
मैं क्फ़स" में हैँ, 
गुलिस्ताँ* *में खिज़ाँ होकि बहार [ 
ज़िक्र मुभसे न करे, 
कोई “गई? आई? का !! 
हाथ उठना था, थे 
कि दुनिया में वथामत उड़ी, 
बन गया एक फिसाना *, 
तेरी अगड़ाई का 
जब से जलवा 
सरे-दीवार, नज़र आया है, 
आस्माँ पर है दमाग, 
उनके तमाशाई का । 
दिल की दुनिया,अभी हो जायगी द्रहम ” "बरहम, 
कहर” “ढा जायगा,आलम तेरी ऑगड़ाई का । 
हजरते “नूह” के शागिद्‌ जो हमे हैं “बिस्मिल?, 
क्यों हमे ध्यान न हो, मारका-आराई* * का। 
--“बिस्मिल” इलाहाबादी 


* ४५--.अच्छी सूरत वाले, ४६--बेचेन, ४७--परदाई, 
४८--जज्नल, ४३--परदेश, ५०--ध्यान, ५१--पिंजड़ा; ५२--- 
बाग्न, ५३--कहावत, ५४--उलट्पतरट, ५५--ग्रजब,.*५६--- 
मुक़ाबला करना। हर 5 


| पुस्तक कमला! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गस्भीर, विद्वत्तापर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, 


बूँगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
। चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 


रा 5 कित ; 
घरल चाकत्सा 
अल 

“बाँद” के प्रत्येक अक् में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, हे " 
और अलुभवी बड़े-बूढ़ों हारा लिखे गए इज्ञारों अनमोल लुस्ज्े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ महल 


हुआ है, और जनता ने इन लुस्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की मुक्त-कयठ से अशंखा की है। 


पढ़ने का सुझवसर नहीं मिला था। /? सब से बड़ी बात इन लुख्ख़ों में बह है कि पैसे-पाई अथवा 

इन पत्रों में कुछ को छोड, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रधाओं घर के ससालों द्वारा बढ़ी आसानी से तैयार होकर अजोब 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण : गुण दिखल्ाते हैं । इनके द्वारा आए-द्न डॉक्टरों को भेंट किए 
चर्चाओं में भी जिस सामिक ढज्ञ से रमणी-हृदय का अनन्त लाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी पुस्तक को एक पति प्रत्येक 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्रि- ॥| लत सदग्ृहस्थ के यहाँ >> 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी ख््र शैलकम 65 चाहिए | स्त्रियों के लिए तो यह 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 60 3। र्ष । पुस्तक बहुत हड्डी काम की वस्तु 


चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 

डी आँखें भर जाती हैं और 

हृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 

तार एक अनियन्त्रित गति से 

बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
: झुन्द्र किया गया है । मुल्य 

केवल ३) स्थायी आहकों के 
किए २॥) मात्र ! 


यह झूस के महान्‌ पुरुष 
काडयट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्च 
पुरुष अपनी अल्प काल की 


यह उपन्यास अषनी मौल्िकता, मनोरञ्ञकता, शिक्षा, 
उत्तम ल्लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एस० ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त स्रियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्‍्दुनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से १॥) 


७ 4 ६50 ६6 
उफयएणशगए श्थाक्ृत्सए 
इस महस्वपूर्ण पुस्तक की एक अति प्रत्येक सदगुहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आंद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़ुशासदें न करनी पड़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीसारियाँ न फटक सकेंगी । इससे 


रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी | व्याख्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 


किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भो पूरी व्याख्या आपको 


मिलेगी । इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुखीबतें 
दूर हो जायँगी। सूल्य केवल १॥) 


है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए । छुपाई- 
सफ़ाई अत्युत़म और सुन्दर। 
सोटे चिकने काग़ज्ञ पर 
छुपी हुई पुस्तक का झूल्य 
ल्लागतमात्र केवल ॥॥) रक्खा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 
0-2) सात्र ! कर 


02: [५] 

उमासुन्दरी 

इस पुस्तक में पुरुष-समाज 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय र॑मणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतिचत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्दरी सुशीला का अपने पति 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक |ः 


सत्तीश पर अगाध प्रेम एवं 


निर्देण बालिका का जीवन नष्ट , 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्च 
घुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस 
अकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति महण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपंर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, 
संयोगवश उद्चके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- 
जित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
किए उसे उसका घोर आयश्चित्त भी करना चाहिए-- 
घे|सब इश्य एक-एक करके मनोदारी रूप से सामने आते 
है 70 पढ़िए और अलु्कब्पा के दो-चार आँधू बहाइए।. 
५ ०० : झूल्ब ६) स्थायी आइकों से ३॥॥) 


| | 
' 

थ विश्वास, डसके विपरीत सतीश 
बाबू का डसमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
डमासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुप्राग से बचाना और उपदेश देकर डसे 
सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाआ्रद्‌ घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उसड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-लमाज की. स्वार्थपरता, बबरता, काम-लोलुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है। मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी आइकों के क्षिए ॥-2)5 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है। 


रा 


मम 


कि 


च्ष श्‌ » लड २, खंख्या & ] 


रा 
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इस्लाम का प्राराम्भिक. इतिहास 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 
( गताडुू से आगे ) 


ड् सह्े बाद उमर इब्ने ख़त्ताब ख़ल्लीफ़ा हुआ । 
यह वही व्यक्ति था, जो २९ वर्ष की आयु में 
झुहम्मद साहब का सिर काटने को घर से निकत्ना था। 
परन्तु अपनो बहिन के समझाने से कट्टर सुसलमान 
बन गया था। वह दाहिने हाथ से जितना काम कर 
सकता था, उतना ही बाएँ से भी कर सकता था। 
धार्मिक तकों का उत्तर वह तत्नवार की घार से देता 
था और तक करने वाले का उसी दम सिर काट डालता 
था। डसका डील-डोल भारो था। वह बैठा हुआ 


भी खड़े पुरुष की बराबर माप का था । शरीर काल्वा, - 


आाँखें लाल, और सिर बिल्कुल सफाचट। सदैव एक 
चमड़े का चाब्ुक द्वाथ में रखता था और बदमाशों तथा 
सुइस्मद के निन्‍दुक कवियों को उससे पिटवाता था। 
उपने ख़ल्लीफ़ा होने पर अपना नाम रुमीसत्न मौमनीन 
रक्‍्खा, आगे चत्र कर पद॒वी के तौर पर यह नाम सभी 
ख़ल्लीफ़ाओं के नामों के साथ जोड़ा जाने लगा । 

इतना होने पर भी वह लूट-मार और ज़ल्स को 
नापसन्द करता था। उसने ख़त्बीद के अत्याचारों को 
अति निनन्‍दा की, और उसे मुख्य सेनापति के पद से इथ 
कर उछ्की जगह अबू अबीदा को सुख्य सेनापति बनाने 
का हुक्म भेज दिया। अबू अबीदा ने, जो ख़त्बीद के अधीन 
अफ़सर था, यद्द पन्न छिपा क्षिया। दुबारा हुक्म आने 
पर वह मुख्य सेनापति बना तथा ख़ल्लीद उसके अधीन 
होकर काम करने त्वगा । 

अब डनकी सेना जारडन नदी के पूवे की ओर 
बढ़ी और यह बात स्पष्ट थी कि एशिया माइनर पर हाथ 
लगाने से पहिले पेल्लेस्टाइन के मज़बूत और बड़े-बड़े 
नगर विजय कर लिए जायें । पहले जेरोसज्ञीम पर 


धावा बोला गया। वहाँ के निवासियों ने ख़ब तैयारी 


की थी। पर चार मद्दीने के घेरे के बाद नगर के मुखिया 
ने कोट की दीवार पर खड़े होकर आत्म-समपंण की 


शर्ते पूछीं । उसने सब शर्ते स्वीकार करके एक यह शर्त | 


पेश की कि आत्म-समपंण खुद ख़त्लीफ़ा के हाथ में 
होगा । 

ख़ब्बीफ़ा उमर इस काम के लिए मदीने से चला। 
डसने एक गठरी नाज, एक गठरी छुबवारे, एक 
ऋकडठौती और एक मशक पानी एक लाल ऊँट पर ज्ञाद 
कर यह यात्रा की । इस्च विजेता ने एक ईसाई मुखिया 
के साथ डस पविन्न नगर में प्रवेश किया और बिना 
रक्तपात के वह नगर सुसलमानी धर्स का प्रतिनिधि 
नगर हो गया। सुलेमान के मन्दिर के स्थोन पर एक 
मसजिद बनवाने की आज्ञा देकर ख़त्तीफ़ा मदीने को 
लौट गया। 


दुमिश्क से अबू अबीदा सुस्लिस सेना की कमान 
ल्षेकर लिपैनस की बकफ़ीली चोटियों को पार कर उरेटाज़ 
नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ा । उसने ख़ल्नीद 
को अ्रञ्न भाग का सेनापति बना दिया । रास्ते में जायशा 
के दाकिम ने ७०० मोहर और बहुत से रेशमी थान 
देकर सन्धि कर ज्ली । फिर उसने सीकिया की घाटी की 
राजधानी वालवक और सझुख्य नगर एमीसा को घेर 
किया । एमीसा का हाकिम तभी मरा था, अतः नाग- 
रिकों ने १० हज़ार मोहर और २०० रेशमी थान देकर 
अपना पिण्ड छुड़ाया | वालवक में सुलेमान का बनवाया 


सूर्य का एक बहुत सुन्दर मन्दिर था, उसे तोड़ दिया 
गया और नगर पर झधिकार कर ल्लिया गया । 
वालवक और एमीसा के निकल नबाने से छुब्च 


होकर बादशाह हैरीक्िएस ने ३ ल्लाख, ४० इज़ार सेना | 


मेनुश्ब॒ल की अधीनता में भेजी | वहाँ थोड़ा युद्ध हुआ 
और सुसल्लमानी सेना का दक्षिण भाग टूट गया। पर 
सैनिकगण अपनी स्त्रियों के धर्मोन्‍्मत्त घिक्कारों से फिर 
रण-भूमि को क्लौट चत्ने। इधर एक ईसाई देशद्रोही 
मेजुअल को एक ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ कई सुस- 
ल्षमान ताक लगाए छिपे बैठे थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने 
मेलुअल को मार डाला । सेनापति के मरते ही सेना के 
पैर उखड़ गए, और वह भाग खड़ी हुईं | बहुत-सी सेना 
नदों में हब गई और कुछ जह्जल में भटक गईं। रोमन 
सेना पूर्ण रीति से पराजित हुईं। ४० हज़ार मनुष्य क़ेंद्‌ 
किए गए और बहुत से मार डालने गए। इसके बाद सारा 
देश विजयिनी सुसलमान सेना के अधीन हो गया। _ 
ईंसाइयों को इन शर्तों पर नगर में रहने दिया गया :-- 
१--ईसाई नए गिरजे न बनवावें । 
२--गिरजों के दरवाज़े राद-द्न मुसलमानों के 
लिए खुब्ले रहा करें । 
३--गिरजों पर घण्टे न बजाए ,जावें । 
४--सलीब न गिरजों पर लगाई जाय, न बाज्ञार में 
दिखाई जाय । 
<--अपने बच्चों को कुरान न पढ़ावें । 
६--अपने धर्म का अचार न करें । 
छ--अपने किसी भाई को मुसलमान होने से न 
रोकें। 
८--प्लुसलमानों के समान कपड़े, जूते और पगड़ी न 
पहनें । 
&--कमर में पठका बाँधा करें । 
१०--अरबी भाषा न बोलें । 
११--सुसत्मानों के आने पर खड़े हो जायेँ और 
जब तक बैठने की आज्ञा न मिल्ने, खड़े रहें । 
१२--तीन दिन तक मुसलमान सुसाफ़िर को अपने 
घर में रक्‍्खें । 
१३--शराब न बेचें । 
१४--घोड़े पर काठी न के । 
१६--शख््र न धारण करें। 
१६--किसी झादमी को, जो मुसलमान के यहाँ 
नौकर रह चुका हो, नौकर न रकक्‍्खें । 
इसके बाद अबू अबीदा ने हत्नव पर घावा बोल 
दिया। रास्ते में अरस्ता का क्रिल्ला पढ़ता था, उसके 
सरदार ने मुसल्लमान बनने या कर देने से साफ़ इन्कार 
कर दिया ; इसलिए उससे सुल्नह करके २० सन्‍्दूक़ 
बतौर अमानत के वहाँ रख दिए गए। उनमें सशस्त्र 
योद्धा थे। उन्होंने समय पाकर क़िल्ले का फाटक खोल 
दिया और उस पर अधिकार जमा जिया । 
इल्ब का क्रिज्ञा सीरिया भर में सब से मज़बूत था । 
यहाँ धन और व्यापार की भी प्रचुरता थी । £ मास तक 
क़िल्ले पर घेरा रहा । अन्त में एक ईसाई के विश्वासघात 
से मुसलमान क़िले में घुल गए, और बहुत से 
आदमियों को काद डाका। बाक़ी लोगों त्रे डर कर 


भी कल्मा पढ़ कर अब्दुल्ला हो गया। उसने अपने 
चचा के बेटे थ्योड्स को भी अपना साथी बनाना 
| चाद्दा, जो णुजञाज के क्रिल्ले का स्वासी था। अब्दुल्ला 
| सौ सुसल्मानों को लेकर वहाँ पहुँचा। पर थ्योड्स 
| सावधान हो गया था। उसने उन सब को क़ेद कर 
| द्विया | परन्तु थ्योडस का बेटा युकत्ला की लड़की 


| पर मोहित था । डखने कहा कि यदि आप अपनीं लड़की 
| 


की शादी मेरे साथ कर दें तो मैं आपको साथियों 


| सद्दित छुड्टा दूँ और स्वयं भी मुसलमान द्वो जाऊँ। 
| युकब्चा ने यह बात स्वीकार कर ली। अतः उस पितृ- 
| द्वोद्दी ने उन्हें छुड्ा कर हथियार भो दे दिए । किला 


अन्त में सुसलमानों के हाथ आ गया और थ्योड्स के 
पुत्र ने अपने पिता को भी क़रल कर दिया । 

अब सीरिया की राजधानी अन्ताकिया पर धावा 
बोलने का निश्चय हुआ और इसके लिए जाल यह 
रचा गया कि युकल्ना अपने१०० साथियों समेत इंसाइयों 
के भेष में अन्ताकिया जा पहुँचा और बादशाह हैरिक्लि- 
यस से कहा कि सुसलमानों ने मुम्ते लूट लिया है। 
मैं जान बचा कर आपकी शरण आया हूँ । बादशाह ने 
कहा--'तुस तो सुसल्लमान हो गए थे १?! उसने कहां-- 
| “यह सब जान बचाने के लिए ऊूठ-मूठ किया था।”? 
बादशाह ने उस पर विश्वास कर १०० साथियों समेत 
डसे अपने पास रख लिया और अन्त में अपना मन्‍्त्री 
बना लिया। इसके बाद कुछ और मुसलमान कैद 
| करके किले में लाए गए। इल प्रकार जब काफ़ी मुसत्न- 
| मान क़िल्ले में हो गए, तब अबू अबीदा ने हमला बोल 
दिया । बादशाह युकल्ना की सम्मति से काम करता 
रहा । अन्त में, अवघर पाकर उसके साथियों ने फाटक 
खोल दिया। सुसलसान “अल्लाहो अकबर” का नारा 
लगाते भीतर घुस आए । बादशाह सिर घुनता जहाज्ञ 
पर सवार हो, कुर्तुन्तुनिया भाग गया। 

अब थोहला ईसाई-वेश में साथियों समेत त्रिपुली 
जा पहुँचा | वहाँ के ज्ञोग उसके सुसल्मान बनने और _ 
छुल्-कपट की बात नहीं जानते थे । उन्होंने इसे बाद- 
शाह का सेनापतिं समझ कर बड़ा सरकार किया। 
अवसर पाकर उसने फाटक खोल कर तथा सुसलमानों 
| को छुल्ला कर क़िल्ला फ़तह करा दिया । इसी श्रकार घोखे 
से उसने काहर को भी फ़तहं कराया । 


। इसी बीच में देश में भयानक. महामारी फैली और 


उसमें देश भर तबाह हो गया। सेनापति अबू अबीदा, 
इसके बड़े-बड़े योद्धा तथा २५ हज़ार सैनिक मर गए ॥ 

ख़लीद ने एक कवि को शअ्रपनी प्रशंसा करने के 
डपलक्ष में ३० हज़ार रुपए इनाम दे डाले थे। इस 
क़सूर में उसे ख़लीफ़ा ने उसी की पगड़ी से बाँध कर 
अपने सामने छुलवाया और उसे पद-अ्रष्ट करके अपने 
घर चले जाने का हुक्म दिया। मरते वक्त उसके घर में 
सिफ़े एक घोड़ा और कुछ शख्र निकल्ले थे 

इस प्रकार मुसलमानों ने नि्भेय होकर सारे एशिया- 
माइनर को रोंद डाला । वह सीरिया देश, जिसे सीज्ञर 
के समतुल्‍्य महान पाम्पी ने ७०० वर्ष पहल्ले रोमन राज्य 
में मिलाया था ; वह सीरिया, जो ईसाई-घर्म का जन्स- 
स्थान था ; वह सीरिया, जो ईसाइयों का परम पवित्न 
स्थान था और जहाँ से सम्नाट हिरेक्िएस ने एक बार 
फ़ारिस के आक्रमणकारी को परास्त किया था, सुसलमानों 
के हाथ में आ गया। सम्राट हिरेक्लिएस जब ,कुस्तुन्तुनिया 
को भाग रहा था, तब जहाज़ पर बैठ कर उसने बड़े 
ध्यान से अच्ट होते हुए पहाड़ों पर उदास दृष्टि डाली 
और कहा--“सीरिया, मेरा प्र॒णांम के, और यह प्रणाम 
सदैव के लिए है।” 

इसके बाद टिपोल्ी, टायर और कैसीरिया ले लिए 


कल्मा पढ़ लिया । क़िल्ले के भधिपति का लड़का युकत्ना | गए। ल्लेवेतल पहाड़ की लकड़ी और फुनेशिया के 


[ वर्ष १, लण्ड २, संख्या & 


मज्लाहों से एक ज़बदैस्त बेढ़ा तैयार किया गया, जिसने 
शोम के प्रतापी बेड़े को द्ेलेस-पाण्ट में भगा दिया। 
साइप्रस, शेडस और साइक्क्लेडीज़ तबाह कर डाले गए। 
और वह पीतल की बड़ी मूर्ति, जो संसार के आश्चययों में 
में गिनी जाती थी, एक यहूदी को बेच दी गई, जिसने 
डसका पीतल ६०० ऊँँटों पर जादा था। अब ख़त्नीफ़ा 
की सेनाएँ कृष्ण-ससुद्ध तक बढ़ आई और कुस्तुन्तुनिया 
के मुक़ाबल्ले में जा डटीं !! 
इन विज्यों ने मुसलमानों के राज्य को सिकनदर 
और रोम के साम्राज्य से भी बड़ा बना दिया। टेसीकोन 
के घेरे जाने पर ख़ज़्ाना सिलहख़ाना और बहुत सा लूट 
का मात्न मुसलमानों के हाथ लगा, और यही कारण है 
कि निहावन्द की विजय को वे लोग सब विज्ञयों 
की विजय कहते हैं। एक ओर तो वे .केस्पियन सागर 
तक बढ़े और दूसरी ओर हिद्ारिस नदी के किनारे- 
किनारे परसी पोल्लीस तक दक्षिण की ओर फैले । केडी- 
सिया की लड़ाई में फ़ारिस के भाग्य का भी निबटारा 
हो गया । फ़ारिस-नरेश उस नगर के स्तूर्पों और मूर्तियों 
को छोड़ कर, जो सिकन्द्र के बढ़े भोज की रात्रि से 
झब तक ऊज्ढ़ पड़ा था, अपने प्राण बचाने को बसरे के 
शेगिस्तानों में भगा दिया। अन्त में अक्सस नदी के 
किनारे वह पकड़ कर सार डाला गया । उस नदी के 
पार का देश भी अधीन कर लिया गया और उस देश 
से कर-स्वरूप वार्षिक दो लाख अशफ्रियाँ बहुत दिनों 
तक मिज्नती रहों । चीन के सम्राट ने सुसलमानों की 
मित्रता की और फल्न-स्वरूप सिनध नदी के किनारों तक 
इस्लामी कण्डा फहराने लगा । 
जिन सेनापतियों ने सीरिया-विजय में नाम पाया था, 
उनमें अमरू इब्ने आरू नाम का एक जनरत्ल था, जिसके 
आाय्य में मिश्र का विजेता होना दिखा था। वह पूर्व 
की विज्ञयों से सनन्‍्तुष्ट न होकर पश्चिम को मुड़ा | उसके 
साथ £ इज्ञार सवारों का जत्था था । उसकी इष्टि अऋिका 
महाद्वीप पर थी। मिश्र उसका द्वार था। उसने मिश्र में 
पहुँचते ही वहाँ के ईघाइयों ने कहलाया कि हस यूना- 
नियों के साथ इस लोक तथा परलोक का कोई सस्वन्ध 
रखना नहीं चाहते और सदैव के लिए रोम के अत्या- 
बारी और उसकी कैल्सीडोन की सभा 'को सौगन्ध 
खाकर त्यागते हैं । उन्होंने ख़त्लीफ़ा को सड़कें और घुल 
बनवाने के लिए. तथा सेना की रखद्‌ और ख़बरें 
पहुँचाने के लिए शीघ्र ही राज्य-कर देना स्वीकार 
कर लिया । 
मेग्फ़िस नगर, जो प्राचीन फ़िरकन के समय में राज- 
नगरों में था, विश्वासधातियों की सहायता से शीघ्र जीत 
लिया गया, और सिकन्द्रिया भी घेर लिया गया। बहुत 
से आक्रमण और थावे हुए । अन्त में २२ हज़ार सैनिकों 
के कर जाने पर १४ महीने के घेरे के बाद उस नगर का 
पतन हुआ । अमरू. ने ख़लीफ़ा को इस बड़े नगर के 
विषय में खिखा था--'इसमें ४ हज़ार महत्न, ९ हज़ार 
स्वानागार, ४ सौ नाव्यशालाएँ, १२ हज़ार दुकानें केवल 
वरकारियों-भाजियों की और ४० हज़ार यहूदी साहूकार 
राज्य-कर देने वात्ले हैं ।? हु 
दिरेक्ल्ििएस ने अपने कुस्तुन्तुनिया के राज-सहल्त में 
यह दुखदायक ख़बर सुनी, तो इतना मर्माहत हुआ 
कि सिकन्दरिया के पतन के एक सास बाद ही मर 
गया । 
इसी सिकन्दरिया में वह जगत्‌विस्यात पुस्तकालय 
था जिसमें पएथ्वी भर के विद्वानों की हस्तलिखित ३० 
लाख पुस्तकें थीं। जब उमर ने ख़ल्लीफ़ा से पूछा कि इन 
पुस्तकों का क्या किया जाय, तो तब ख़लीफ़ा ने लिखा 
कि यदि डनका विषय कुरान के अनुकूल न हो तो उनके 
रखने की आ्रावश्यकता नहों। अतएव उन्हें नष्ट कर दिया 


जाय । अमर ने उन्हें इंधन के तौर पर जल्लाने के लिए 
हम्मामों में बाँट दिया और उनसे ६ मास तक < हज़ार 
इस्माम गम होते रहे !!! 
मिश्र-देश रोम-राज्य का अन्न-भण्डार था, इसी कारण 
इसे लौटा लेने की बड़ी-बड़ी कोशिशें की गईं । अमरू 
को दो बार फिर चढ़ाई करनी पड़ी । डसने जान लिया 
कि समुद्र की ओर से खुला रहने से उस पर बड़ी सुग- 
समता से आक्रमण किए जा सकते हैं। उसने कहा-- 
“ख़ल्लीफ़ा की सौगनध खाकर कहता हूँ कि यदि तीसरी 
बार आक्रमण किया जाय तो मैं सिकन्दरिया को ऐसा 
बना दूँगा कि वह पत्येक मनुष्य के लिए वेश्या के घर के 
समान हो जायगी।” उसने अपने कथन से बढ़ कर काम 
कर दिखाया और शहरपनाह ढहवा दढी। इससे यद्ध नगर 
बिल्कुल उजाड़ हो गया। 
वह बीस वर्ष बाद अक्रवानील नदी से एटल्वाणिटक 
समुद्र तक बढ़ आया और अपने घोड़े को सागर-जल में 
हिला कर ज़ोर से कहा कि--“'हे सर्वोपरि इंश्वर, यदि 
यह समुद्ग मेरा रास्ता न रोकता तो मैं पश्चिम के अज्ञात्त 
राज्यों में चत्ना जाता और तेरे पविन्न नाम तथा अद्वेतता 
का उपदेश देता, और उन विद्वोही जातियों को, जो तेरे 
सिवा अन्य देवताओं को पूजतीं हैं, तलवार के हवाले 
करता ६43 


अब साद के पास ६० दज़ार सवार थे । वह उन्हें लेकर 
सदाइन राजधानी की ओर बढ़ा। बादशाह यह्दगुर्द 
घबरा गया। सरदारों में फूट पड़ गई। वह अपने रल 
और परिवार सहित वहाँ से भाग कर हरदान पहुँचा। 
राजधानी में मुसलमान घुस पड़े और उसे लूट-खसोट 
कर तहस-नहस कर डाला । 

जलूला नगर में फिर बादशाह की सेना से झुठभेड़ 
हुईं। यह लड़ाई ६ मास चल्नी । अन्त में जलूला और 
हलदान सुसलमानों के हाथ में आरा गए और बादशाह रे 
नगर को भाग गया। 

इसी बीच में साद से नाराज़ होकर ख़लीफ़ा ने उसे 
पदुच्युत कर दिया और उसका घर फूँक दिया । इस बीच 
में अवकाश पाकर ईशन के बादशाह ने डेढ़ लाख सेना 
फिर एकत्रित की । उधर नेमान की अधीनता में एक 
विशाल मुसल्लमानी सेना ने आकर नेहाबन्द को घेरा 
ल्षिया । पारसी सेनापति बूढ़ा और कमज़ोर था, फिर भी 
उसने नेसान को मार डाज्ला। पर उसके मरने पर 
“हफ़ीज् सेनापति बना और उसने सेनापति फ़ीशेज़ को 


पारसी मारे गए । और लूट में बादशाह यह्दगुद 
का एक जवाहरात से भरा हुआ डब्बा मित्ना, जो ख़लीफ़ा 
के पास्त भेज दिया गया । उसे उसने यह कह कर लौटा 
दिया कि ये कड्ढड़-पत्थर हमारे काम के नहीं, इन्हें बेच 
कर मुसलमानां को बाँट दो। हफ़ीज़ ने उन्हें ३ अरब, 
२० करोड़ रुपयों में बेचा। उसके पास्त उस समय ४० 
हज़ार सिपाही थे, अतः प्रत्येक को ८०-८० हज़ार रुपए 
मिले | इसके बाद हमदान और रे को दख़ल करके लूट 
लिया गया और खून की नदी बहा दी | फिर वे आजर- 
बाद जा पहुँचे और यहाँ का प्रसिद्ध मन्द्रि ढा 
दिया । बादशाह की तीन बेटियाँ गिरफ़्तार करके ख़ल्ीफ़ा 
के पास भेज दी गई । जब वे ख़लीफ़ा के सामने पहुँचीं 
तो उसने एक सुसलमान को हुक्म दिया कि इनके ज़ेंवर 
उतार छो । इस पर उन्होंने डाँट कर कहा --“ख़बरदार [ 
हाथ न लगाना, ज़ेवर हम उतारे देती हैं ।!” यह सुन कर 
ख़लीफ़ा की आँखों में ख़्न उत्तर आया और डसने उन्हें 
नह्जी करके कोड़े मारने का हुक्स दिया। पीछे अली ने 
ख़लीफ़ा को समझा कर ठण्डा किया और उन अबब्ञाओं 
की जान बचाई । इनमें से एक लड़की से अल्ली ने अपने 


मार डाला । पारसी सेना भाग गई । इस युद्ध में $ लाख 


बेटे हसन के साथ विवाह किया, दूसरी बेदी अब्दुल | 


रहमान इब्ने अवृबकर को और तीसरी अब्दुल्ला इब्ने 


उमर को दे दी गईं । ः 
ईरान मसीह के जन्म से कोई ४०० वष पू् बढ़ा 
शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमा पश्चिम में यूनान 
ओर पूर्व में हिन्दुस्तान तक फैली हुईं थी । विश्व-विजयी 
सिकन्दर ने इस देश को मसीह से ३२८ वर्ष पूर्व छिल्न- 
भिन्न कर डाला था । रोमन्‍्सख ने भी इसकी शक्ति को 
क्षीण कर दिया था । 5 हु 
मुहस्मद साहब ने अपने जीवन-काल में ईरान के 
बादशाह ख़शरू से कहलाया था कि हमारा धर्म अहण 
कर लो । इस पर उसने हुरमुज़ के अपने हाकिम को 


_कहला भेजा था किया तो सुहस्मद को क़रल कर दो 


या क़ैद कर लो, वह पागल है। सुद्मद की रूत्यु के 
बाद ख़ल्लीफ़ा अबूबकर ने ख़लीद इब्ने वल्ली को हैरान 
पर चढ़ाई करने की तैयार किया, पर फिर डसे सीरिया 
सेज दिया । अब उमर ने अबू अबीदा को एक हज़ार 
सवार देकर ईरान सेजा। उस्त वक्त वहाँ की गद्दी पर 
खुशरो की दूसरी बेटी आरज़म दुरूत थी। सुसलमानी 
सेना ने पहुँचते ही लूट-मार मचा दी। रानी ने ३० 
हज़ार सवार रुस्तम इब्न फ़रुख़ज़ाद के साथ भेज दिए। 
पीछे से वह मनसहदेव के साथ तीन इज़ार सवार और 
३० जज्जी हाथी रुस्तम की मद॒द को भेजे। जब अबू, 
अबीदा अपनी सेना सहित फ्रात नदी पर पुत्न बाँध 
कर पार हो रहा था, रुस्तम के धनुष-घारियों ने वाण- 
वर्षा आरम्भ कर दी । इससे बहुत से मुसलमान 
मारे गए। अबू अबीदा घोड़े से गिर गया और हाथी 
से कुचला जाकर मर गया । इसके बाद सेना भाग 
निकली । ः > 


मसना की अधीनता में भेजी । सस्ता ने ईरानी सेनापति 
को इन्दू युद्ध में परास्त करके काट डाला और ईरानी 
सेना छिन्न-भिन्न हो गईं । इसके बाद सादु इब्ने अवि- 
विकास ६ इज़ार सवारों सह्दित मंदीने से चला । और 
मार्ग में ही लूट और ख्त्रियों के लालच से डसके पास ३० 
हज्ञार सवार मस्ना तक पहुँचते-पहुँचते हो गए। इसी बीच 
में मस्ना मर गया और उसकी खी को साद ने, जो ६० 
वर्ष का था, अपनी स्त्री बना लिया। इसके बाद रुस्तम 
से युद्ध हुआ | सुसलमानों को और भी सहायता मित्र 
गई । भारी घमासान हुआ और रुस्तम का सिर काट 
लिया गया। ईरानियों की पराजय हुईं। उनकी ३० 
हज़ार सेना कट गई। इस युद्ध में मुसलमान भी ७ हज़ार 
मारे गए । यह युद्ध क़ासदिया में हुआ था। इस विजय 


के उपलक्त में फ़ाात और दजल्ा नदी के सह्ुम पर - 


बसरा नगर ख़ल्लीफ़ा उमर को आज्ञा से बसाया गया, 
जो एक सुसलमान को गुल्माम के- तौर पर दिया 
गया था। एक दिन यज़ुदगुद की लड़को ने खिड़की से 
डसे देख कर कहा-- तुम पर लानत है कि अपने मुल्क, 
बादशाह और घर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते !”? 
फ़िरोज्ञ को शाइज्ञादी की बात खुभ गई। बह मौक़ा 
पाकर मसजिद में घुस गया। ख़ल्वीफ़ा गर्दन कुकाए 
नमाज़ पढ़ रहा था। उसने डसकी गदंन में छुरी घुसेड़ 
दी। बहुत से सुसलसान दौड़ पड़े । वह ९-७ को सार 
कर स्त्रयं भी मर गया । ख़ब्लीफ़ा उन्हों घावों से ७वें 
दिच मर गया। रूत्यु के समय उसकी आयु ६३ वर्ष की 
थी। उसके समय में सीरिया, मिश्र, पेलेस्टाइन और 
ईरान सुसल्लमानों के हाथ में आए । ३६ हज़ार नगर 
और क़िले छीने गए, ४० हज़ार मन्दिर और गिरजे :ढाए 


| गए और कई लाख गेर-मुस्लिस क़टल किए गए। 


ः रा. ._ ( क्रमशः ) 
[ “तब अब फिर और क्यों” नामक अप्रकाशित ग्न्‍्ध के 
“क्यों” खण्ड से ] 
कर - झऑः के. 


ख़त्वीफ़ा उमर ने यह सुन कर फिर एक बड़ी सेना 


शत 


ल 


अं १, खण्ड २, बह ा 


व ( २०वें पृष्ठ का शेषाश ).. 
लामक द्वीप में निवासित हुए और वीर क्रान्तिकारी 
निकोतरा 'सान्ता कनेरीना! नामक गढ़ में निबो- 
सिंत कर दिया गया | वहाँ उसे एक अन्धी कोठरी 
मिली, जहाँ उसके स्रोने के लिए पत्थर की एक 
चेब्च थी और खाने के लिए काली रोटी मिलती 
थी | यहाँ उसे निरन्तर बुखार रहने लगा और 
छसकी दशा अत्यन्त शोीचनीय हो गईं। एक 
सरकारी कर्मचारी ने उसे बहुत दबाया कि वह 
सिसली के राजा फ़ेडीनेण्ड को एक प्राथना-पत्र 


भेजे और स्वयं उसने उसका एक मसविदा लिख 


कर भी निकोतर को दिया जिसके प्रारम्भ में 
लिखा था--'[न5 52०6१ रि०एव। ७००५०, 
फल्वाण्थावे, दिया रण शीढ पछ० $०ी6३ 
इसको काट कर निकोतर ने अपने बाएँ हाथ से 
लिखा ॥0० ॥6 ज्यों फढ्बछ गिव्ाताधातवे 7० 
जल उक्कांगालत छा 6 9]00व ०6 6 ॥07॥07 
78८९.” ] 

मेज़िनी और उप्तके प्रजातन्त्रवादी साथी 
आनिति द्वारा संयुक्त और स्वतन्त्र भ्रजातन्त्र शासन 
स्थापित करने में असफल रहे । बाहरी और 
भीतरी शक्तियों ने उनकी. योजनाओं को प्रत्येक 
बार कुचल दिया । परन्तु उन्होंने अपनी विचार- 
धारा और सह्वठन से देश में वह शक्ति पेदा 
कर दीं थी, जिसने अन्त में इटली को संयुक्त और 
स्व॒तन्त्र करके ही छोड़ा। आगे चल कर राजा 
विक्टर एमानुएल, काबूर और गेरीबाल्डी की 
सम्मिलित शक्तियों ने इटली को ऑस्ट्रिया के 


बन्धन से मुक्त कर दिया, और वहाँ संयुक्त राज- 


तन्त्र शाखन की स्थापता हो गई । मेज़िनी प्रत्यक्ष में 
देश में राजतन्त्र शास्नन की स्थापन्ता से सहमत न 
था; परन्तु ऑस्ट्रिया को देश से निकालने में वह्‌ 
सदैव पीडमोण्ट राज्य और काबूर की सहायता 
करता रहा। 

काबूर ने फ्रान्स के सम्राट छुई नेपोलियन से 
ओऑएस्ट्रिया को इटली से निकालने में; समझोता कर 
लिया। राजा विक्टर एमालुऐल की कन्या का 
विवाह युवराज नेपोलियन के साथ हो गया । इसके 
अतिरिक्त पीडमोण्ट राज्य ने बहुत सा रुपया भी 
उसे दिया और काबूर ने शुप्त रीति से सेबोय 
और नाइस प्रान्त की भूमि भी फ्रान्स को देने की 
अतिज्ञा की । इधर गेरीबाल्डी की अध्यक्षता में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का सज्जठन होने लगा। 
अजातन्त्रवादियों ने इटली की एकता के लिए अपने 
मतभेदों को छोड़ कर इसमें पूरा सहयोग दिया । 

मेज़िनी - के प्रजातन्त्रवादी-दल ने देश में 
'संयुक्त-इटली? के लिए जो शक्ति पैदा कर दी थी, 
उसने अन्त में इटली को स्वतन्त्र और संयुक्त 
करके ही छोड़ा, परन्तु मेज़िनी की आकांत्षाएँ पूरी 
न हुईं । इटली में खतन्‍्त्र होने पर भी प्रजातन्त्र 
शासन स्थापित न हो सका। इटली का सर्वश्रेष्ठ 
ओर महात पुरुष निवॉसन और महान कष्ट में 
मसरा। उसको अन्त्येष्टि क्रिया के लिए दो-एक 
पमित्रों के अतिरिक्त कोई न था, परन्तु फिर भी 
आज इटली का एक-एक बच्चा मेज़िनी को उचप्त 
यूज्य दृष्टि से देखता है जो अन्य किसी भी इटा- 
ईलियन को प्राप्त नहीं है।._ * 


ने ्कः के 


| कानूनीमल की बहस | की 


ह व कानूनीमल की बहस 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 


अक्ू--१ 
दूश्य--१ यसपुरी 


( क्रानूनीमल वकौल को यप्तदूत गठरी में बाँधे हुए अपन्ती 
पीठ पर लाद कर लाता हैं ) 
यमदूत्त--उफ़् ओ ! इस क़रानूनीमल वकील ने तो 
मेरा नाक में दम कर दिया। कमबझूत ने मरने में भी 
घण्टों लगा दिए | जंब देखा कि यह किसी तरह अपनी 
ख़शी से संसार छोड़ने को राज़ी नहीं होता, बल्कि उल्टे 
मुझ यमदूत को भी, जिसका काम ही प्राणियों को यमपुरी 
पहुँचाना रहता है, रास्ता बता रहा है, तब तो सुरूसे नहीं 
रहा गया | चट इज्ञरत की घुश्कें बाँधों और रूस्युज्नोक 
से ज़बदेस्ती उठा कर यमपुरी में ले ही आया। थोड़ी देर 
में बाबू साहब अपने पापों का फल भोगेंगे और नरक 
को सिधारेंगे ही, मगर तब तक ज़रा इन्हें होश में ब्ाकर 
मिज्ञाजपुरसी तो कर लूँ । बहुत अकढ़ते थे । 
( यमदूँत कानूनीमल की सुश्कें खोल. कर उन्हें होश में 
लाता है ) 
क़ानूनीमल्-( झखें मल कर आैँगड़ाई लेता हुआ ) 
बहुत सोथा । ( यमदूत को देख कर ) अबे तू कौन है ! धत्‌ 
तेरी की ! इस वक्त तुझे अपनी मनहूस सूरत मुझी को 
दिखानी थी ? चल हट यहाँ से | कमबऊ्ढत ने हमारा 
आज का दिन ही चौपट कर दिया। अब आज वकालत 
क्या ख़ाक चलेगी 


. थमदूत--( अलग ) अरे ! इसमें तो अब भी वही 


ऐंठ है, ( प्रकट ) क्‍यों जी, क्या तुम अब भी रूत्युल्लोक का 
स्वप्न देख रहे हो ? 

क्ानूनीमल्ल-पढ़ें फ़ारसी बेचें तेल्न ! सूरत यह और 
बचघारने को संस्कृत ? सपना को रुवम कहने चला है । अबे 
ज़रा अपनी हेसियत देख कर बातें कर | जानता नहीं, मैं 
क्रानूनीमल वकीज़ हूँ। तेरे ऐसों को मैं रोज़ ही जहन्ुम 
की हवा खिलाया करता हूँ। 

यम्दूत--मगर अब तो तुम मेरे असामी हो । 

क्रानूनीमल--मैं और तेरा श्रसामी ? बकता क्या है ? 

यमदूत-सच कहता हूँ । तुम ज़िन्दा नहों हो, तुम 
मर गए हो । ६ 

क्ानूनीमक्--मर जाए तेरा बाप, मैं क्यों मरने खगा ? 
* अथमदूत-वक्योंकि तुम्द्ारी ज़िन्दगी पूरी हो गई थी । 
मगर ख़बरदार ! झअब बहुत बढ़-बढ़ के मत बोलो । 

कानूनीमल--( अलग ) यह मामला क्‍या है? क्या में 
सचमुच मर ॒गया ?...में सात रोज़ से बीमार ज़रूर 
था। फिर भी मैं कचहरी किसी न किसी तरह जाता डी 


_था। सातवें दिन घर आते द्वी मेरी हाज्ञत बहुत ख़राब 


हो गईं। आँखों के सामने एकदम अधेरा छा गया। उस 
ऑँधियारी में बल इसी कमबरूत की सूरत दिखाई दी । 
डसके बाद कुछ ख़बर नहीं । अब जो आँख खुली है तो 
यह पाजी फिर सुक्के दिखाई दे रद्दा है-जो मुझे मरा 
हुआ बताता है। _ 
_.. यमदूत--क्‍्यों, क्या बुदुजुदा रहे हो ? क्या अपने 
पापों को सोच रहे हो कर 
_ क़ानूनीमल्ल--पाप ? कैसा पाप ? 
यमदूत--ज़ेर | नरक में ठकेल्ले जाओगे तब ,खुद ही 


मालूम हो जायगा। 


: क़ानूनीम्ल--मैं क्यों नरक में जाने कूगा ? नरक 
तुझ ऐसे ख़ब्बीसों के हिए है, या मेरे क्षिए ? देखूँ तो 
सही, मुझे नरक में कौन ढकेलता है ? ५ 

यमदूत--मैं । 

क़ानूनीमल-- तू ? 

यमदूत-हाँ मैं ? 

क़ानूनीमल--क्यों ? 

यमदूत--ईश्वर की अदालत में तुम अव्वल नस्बर 
के पापी झहराए गए हो । 

क्रानूनीमल-बिना मुभूसे कुछ पूछताछ किए हुए ? 

यमदूत-पूछुताछू करने की क्या ज़रूरत ? यहाँ 
तुम्हारी हर बात रत्ती-रत्तो मालूम है ? 

क्रानूनीमल्ल- हुआ करे । इससे क्या ? मैं क्रानूनीमल्न 
हूँ । मैं ऐसी एकत्फ़ा कारंवाई करने वाली अदाज्तों का 
फ़ेसल्ाा कभी मान सकता हूँ ? ४ 

. थम्रवूस-तुम्दारे मानने या न मानने से क्‍या 

होता है ? | 

क़ानूनीमल्ष-अच्छा देखा जायगा। 

यमंदूत-तो फिर जनाब चलिए इधर ! 

क़ानूनीमल--इधर क्या है 

बमदूत-नरक । 

क्रानूनीमक्ष-ओऔर उधर ? 

यमदूत-वैकुण्ठ । ! 

क्लानूनीमज्--( बेण्कुठ को तरफ़ जाता है ) अच्छा तो 
मैं उधर ही जाता हूँ । 

यम॒दूत - भरे ! उधर क्‍यों ? 

.. क़ानूनीमज्ष-हमारी ,खुशी ! 

यमदूत--वाह री आपकी खुशी ! यह' दुनिया नहीं 
है । यहाँ ऐसी धाँधज्ी नहीं चत्न सकती । 

क़ानूनीमल्ल-तो जनाब मैं भी कोई अनाडी नहीं हूँ, 
जिसके साथ आपकी ऑंधी अदालत की ऐसी धाँवली 
चल जाए । 

यमदूत--धाँधली ? 

क़ानूनीमल--बेशक ! बिल्कुल धाँधली। एकदम 
धाँधली । ऐसी तो हमारे यहाँ के 'अनादी मज़रैट” लोग 
भी नहीं करते । 

यमदूत--तो क्या तुस अपने को पापी महीं समझते ? 

क़ानूनीमल-पापी होंगे तेरे सात घुरखे। ज़रा 
ज़बान सँभाल के बातें करो, नहीं अभी हृतकहज़्ज़ती का 
दावा कर दूँगा तो बस सारी हेंकड़ी निकत्न जायगी। 

यमदूतत--अरे ! गालियाँ. भी देते हो और ऊपर से 
टर्रते भी हो ? 

क़ानूनीमज्र--तो क्या बुरा करता हूँ ! तुम हो ही 
इस क़ाबिल्ल । हे 

यमदूत्त--मैं इस क़ाबित् हूँ ! क्यों ? 

क़ानूनीमल--एक तो तुरद्वारी सूरत ऐपी है कि बस 
यही जी चाहता है कि तड़ाक से मुँह पर तमाचा मार दूँ । 
दूसरे तुम्हें भलेमानुलों से बात तक करने की तमीज़ 
नहीं । तोसरे तुम उचकों की तरह सुम्ते अपने बाप का _ 
माल समऊ कर दुनिया से उठा लाए, जब मैं मनसूबों हें: 


| 


| मानिक-मन्दिर मानिक-मन्दिर 


। 


क्की 


विख्यात पुस्तकें 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के मेक्त 
कैसे चञ्जल, अस्थिर-चित्त और मधुरभाषी होते दैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैले-कैले जघन्य कार्य तक कर डालते है 
और अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती दै--इसका बहुत ही 
खुन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुरुतक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। सूल्य २॥) स्थायी आहको से १॥०) 


 गनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्दि 
मचा दी थी !! बाल और घुद्ध-विवाह से होने वाले सयकूर 
दुष्प्रिणामों का इसमें नज्ञ-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 


&. का आदर्श ९ ३ रु दस मर 
घिशवा का आदश जीवन और पतिवत-धर्म का बहुत खुन्द्र वणन 


है.। मूल्य केवल २॥ स्थायी झाहकों से १॥०) 
र ॥) है) 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के खुविख्यात तथा चाँद'- 
परिवार के खुपरिचित कवि आवन्दीप्रसाद 
जी की नोज़बान लेखनी का यह खुन्द्र चम- 
स्कार है। श्रीवास्तव महोद्य की कविताएँ 
भाव और भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की पस्तुत द्दीवावस्था 
पर आश्रुपात किया है। जिन ओज तथा 


करूणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिकारा _ 
और लसज्जित किया है, बह देखने ही की 


चीज़ है--व्यक करने की नहीं। पढ़ते ही 


क्‍ तबियत फड़क उठती है । छपाई-लफ़ाई दशे- , 


लीय । दो रह्नो में छुपी हुई इस | क्वा 


न्योछावर लागत-मात्र केवल ॥८) ; स्थायी 


आडइको से ।)॥ मात्र ! 


इस पुस्तक में पूजे और पश्चिम का आदर्श 


और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड़ ले को 


गई है। यूरोप की विल्ञास-प्रियता और उलसे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वन किया 


गया है। शुक्कऔर सोफिया का आदश जीवन, _ 


उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनों का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 


आदर्श-सावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 


शहर के प्रति गौरी का आदशे-प्रेम सर्वथा घ्रशंलनीय है। बालिका 
गौरी को थूतों ने किस प्रकार तह किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार के को चीर कर अपना सा्ग साफ़ किया, अन्त में 

चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैली सच्ची सद्दायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शड़॒र के साथ कराया । यह सब बाते 


_ ऐसी हैं, जिनसे भारतीय ख्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 


उपन्यास लिश्चय ही समाज में एक आदश डपस्थित ' | पा 
छुपाई-सफाई लगी बहुत साफ और झुन्द्र है। सूल्य केवल ॥) | 


कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


“वर्ष १, खरड २, खंखूया & ] 


भरा हुआ दुनिया में सैकड़ों काम करने को की हुए 
था । चौथे यहाँ लाकर तुस बताते हो कि सैं मर गया। 
पाँचवें जेरे कामों को अपनी उल्टी समरू से ख़ुद ही पाप 
समर कर मुम्े नरक में जाने के लिए कहते हो | 
यमदूत--मैं क्या करूँ? में तो हुक्मी बन्दा हूँ । 
ईश्वर के यहाँ से जैसा हुक्म आया चैसा किया। 
क़ानूनीमज्ल-इश्वर के यहाँ कोई क्रायदा-क़ानून 
ओ है कि उनके यहाँ अन्धेर ही अन्घेर है। ज़रा ले तो 
चल्षों मुझे उनके पास । देखेँ किस कानून की ह से मुके 
- उन्होंने पापी ठहराया है। 
यमदूत--तुम वहाँ नहीं जा सकते । 
क़ानूनीमलत्ध -कक्‍्यों, क्या वे पर्देनशीन हैं ? 
यमदूतत--नहीं । मगर वह केवल्ल अपने भक्तों दी को 
दर्शन देते हैं--और किसी को नहीं । 
क़ानूनीमल्त--भक्त क्या बल्ला है ? 
यमदूत--ईश्वर के मक्त वह कहलाते हैं, जो दिन-रात 
उनका भजन करते हैं और भजन में उन्हीं का गुण गाते 
। सोते, उठते, बैठते, उन्हीं का नाम जपते हैं । 
क़ानूनीमल--रहने भी दे। साफ़-साफ़ क्‍यों नहीं 
कहता कि भक्त के मानी ख़ुशामदी। धत्‌ तेरे की ! यहाँ 
भी ख़ुशामदियों ही का बोल-बाल्ा है। तब तो मेरी 
गुज़र यहाँ हो चुकी। चल बाबा, सुम्ते घर ही पहुँचा दे । 
यम॒दूत्त--घर ? 
क़ानूनीमज्च-और नहीं तो क्या ? नत्‌ मुझे वैकुर्ठ 
में जाने देता है और न ईश्वर के पास। तब फिर घर न 
वांपल जाऊँ तो जाऊँ कहाँ ? 
यमदूत--वाह ! वाह“ फिर नरक में कोन जायगा ? 
क्नूनीमल- त्‌ और तेरे बाप-दाई। 
यमडूत--अरे ! तुम्हारी इतनी हिस्प्रत कि तुम मेरे 
_बाप-दादों के भी नाम ल॒? ४ 
क़ानूनीमल--और तुम्हारी इतनी मजाज कि तुम 
सुम्ते नरक में जाने को कहो ? मैं तुमसे किल्ल बात में 
दूँ ? जो कुछ करना था वह तू कर ही छुका। अब तू 
मेरा क्या कर सकता है ? हे 
यमइदूत-द्वाय ! हाय. तुसने तो मेरा नाक में दस 
कर दिय[। मरने के बाद जितने यहाँ आते हैं, वह 
बेचारे सभी अपने पापों को याद करके पछताते हैं, सर 
छुनते हैं; छाती पीटते हैं, माफ़ी पाने के ज्षिए छुटपशते हैं 
और नांक रगड़ते हैं । 2“ 


कानूनी सल्व--बस-बस, अपना लेक्चर अपने पापियों ... 


को डराने के लिए रख छोड । मैं तेरी गीदड्भभक्नियों में 
आने वाला नहीं हूँ । 
यमदूत-झरे भाई, मैं तुम्हारी अल्राई के लिए 
कहता हूँ ! 
क्रानूनीमल--जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, 
” जो इन बातों को सुनने से फ़ायदा यु 
यमदूत--मगर ईश्वर को अदालत में तो तुम पापी 
साबित हो चुके हो । 

. क्ानूनीसल॑-पीठ पीछे तो लोग ल्वाट साइब को भी 
गाली देते हैं । इससे क्या ? मेरे सामने अगर कोईण्सुसें 
पापी कह दे तब जानूँ? इसीलिए तो कहता हूँ कि 
ईश्वर के पास ले चलो । ; 

: ग्मदूत-पहले सुरूसे तो निबट त्लो, तब ईश्वर के 
पास जाने के मनसूबे करना । हि < 
क्ानुनीमल--तुरूछे क्या निबट्ू, तेरे 
नहीं है । 
यमदूत--मेरे अक़नज्ञ नहीं है ? 

- - क्वानूनीमल--बेशऋ । अगर है तो बता पाप किसे 
कहते हैं ? २528 
: - यमदूत-क्या तुम्हारे धर्म ने नहीं बताया $ 

क्ानूनीमल--बस मालूस हो गया । किस धर्म को 
कहते हो ? दुनिया में तो हज़ारों धरम हैं । अगर किसी 


तो का ह्ठी 


काम को कोई सज़द्दब अच्छा कहता है तो दूसरा बुरा । 
ऐसी हालत में तुम उनकी मद॒द से भला किस. तरह 
नेकी और बदी की जाँच कर सकते हो ? 

यमसदूत--क्या तुम अपने धर्म पर एतवबार नहीं 
करते ? सर 

क़ानूनीमल--मैं एतबार करता हूँ या नहीं, तुम्हारी 
बला से । तुस अपनी कहो । 

यम॒दूत--मैं तो उन्हें ईश्वर-वाक्य समझता हूँ । | 

क़ानूनीमल--अरे ! बेवक़ुफ़ !! ईश्वर को ख्यों 
पाखणडी बनाता है ? अगर सभी मज़हब ईश्वर के वाक्य | 
हैं तो वह किस तरह हर मज़हब में यह कह सकता था कि | 
यह तो मेरा वाक्य है और बाक़ी सब कुक्र और पाखयड 
हैं। भत्ता उन्हें इस तरइ मज़हबी भगढ़ों की बुनियाद 
डालने की क्या ग़रज्ञ थी, जिसमें पड़ कर करोड़ों जानें | 
चल्नी गई' और अभी करोड़ों और जायँगी ? 

यसदूत--बात तो कुछ-कुछ तुक की मालूम होती | 


है, मगर फिर ये मज़द्दब दुनिया में आए कहाँ से? | 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । 


लोग बिस्मिल से मुफ़्त जलते हैं 


| 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबाकी ] 

वह तसौवर में भी मचलते हैं, 

दिल के अरमाँ कहाँ निकलते हैं ! 
डनको पहिचानता हूँ में भी ख़ब, 

-नई चाले वह रोज़ चलते हैं! 
वह हैं, बहरोपाईए जमाने के, 

सैकड़ों रह जो बदलते हैं । 

 ख़ाक उन्हें कर न दे हसद्‌ की आग, 


दिल हीं दिल में जो मुझले जलते हैं। | 
कोइ रकखे कहाँ तक इसका ध्यान, 
रोज़ एक ऑर्डर निकलते हैं ! 
नए फ़ेशन का ख़ुब साँचा है, 
लोग द्नि-रात इसमें ढलते हैं ! 
वह तो जलता नहीं किसी से भी, 
लोग “बिस्मिल” से मुफ़्त जलते हैं ! 
4 श्र तर श्र 
॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥एशा॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥॥॥॥000॥॥॥॥॥॥) ॥ै॥ै॥ै 
क़ानूनीमल--जो लोग अपने ज़माने में सब्र से | 
ज़्यादा अक़्लमन्द हुए और जिन्होंने ईश्वर को पहचाना | 
ओर उसकी कुछ-कुछ बातें समझी, उन्होंने अच्छाई के | 


(( 


साथ ज़िन्दगी गुज्ञारने की तरकीबें निकालीं, बस वही 
मज़हब हो गया | सगर फिर भी वह आदमी ही की | 
अक़्ल ठहरी । लाख बढ़ जाने पर भी ग़ुरूर को बू उसमें | 
आ ही गई । इसीलिए हर मज़ञहंब अपने को सच्चा और 
दूसरे को झूठा कहता है । 

यमदूत-अब तो इस गड़्बड़भाल्े में मेरी भों | 
नीयत डगमगाने लगी ।__ 

क़ानूनीमल--ईश्वर एक है। सभी को पैदा करने | 
वाल्ञा वही है। हिन्दू, बौडू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, 


। 
पारसी, ग़रज्ञ सारी दुनिया के ज्लोग उसके लिए एक 


समान हैं, इसलिए अगर वह सचमुच कोई धर्म दुनिया 
में चलाता तो बस एक ही धर्म, जिसड्ले क्ाबदे सबके 
लिए एक ही द्ोते। जब ऐसा धर्म दुनिया में कोई है | 
ही नहीं, तब्र तुम मज़हब के भरोसे पाप-पुण्य की क्या | 
ख़ाक तमीज्ञ कर सकते हो? हम लोग अपनी-अपनी | 


३१ 


कास नहीं ल्ले सकते, इसके लिए उन्हें अपनी अक्तल ख़र्च 
करनी चाहिए ।. 
यमदूत--मगर दुनिया में लाखों ही तरह के आदमी 
हैं, सबके लिए एक ही तरह के क़ानून किस तरह बन 
सकते हैं ? 
क़ानूनीमल--बन सकता है कि ईश्वर ने बना कर 
दिखला दिया है । आँखें हों तो खोल कर देख । उन्होंने 


| तो ऐसे क़ानून बना दिए हैं, जो पेड़-पत्तों से लेकर 


दुनिया के तमाम जीव-जन्तु तक के लिए एक समान हैं। 
वह ऐसा निकम्मा कभी भी नहीं हो सकता, जैसा तू 
अपनी बेवक़फ़ो की बातों से दिखला रहा है। बस 


| मैं समझ गया | तुम्हीं ज्ञोगों ने यहाँ भी धाँघली कर 
| रक्च्ली है। 


यमदूच--अहाहा ! भज्या ऐसे क़ानून किस ग्रन्थ 
हैं, यह तो बताओ ।- पर 
क़ानूनीमल--अरे अन्धे |! इनको किताब में नहों, 


| कुदरत के कारख़ाने में देख । ः 


यमदूत--हाँ क़ानून-कुदरत तो वास्तव में अटल 
और सबके लिए एक समान है । 

क़ानूनीमत्न-ईश्वर की अक़्ल की कुछ थाह लेनी 
है तो वहीं तू उसे पा सकता है। तू उसको मज़हब के 


| शिकज्जे में कस कर'उसकी बेहज़्ज़ती क्यों करता है १ 


ईश्वर ने दुनिया के ल्लोगों को राह बंताने ही के लिए इस 


| क्वानून को बनाया | जिसने इंसको समझा, उसने ईश्वर 
| को पहचाना । जिस सज़हब ने इसको जितनी ही नक़लन 
| की है, वह उतना ही _ज्यादा दुविया के लिए सच्चा और 
| अच्छा हुआ । जिस समाज ने इसको जितना ही आप- 
| नाया है उतनी ह्वी उसकी भज्ताई हुई है । मगर अफ़- 
| सोस ! दुनियां इसे नहीं समझती । 


यमदूत--ईश्वर करे दुनिया इसे हर्गिज़ न समझे, 


| बरना मेरा नरक-धाम बिल्कुल्न उज़ड़ ही जायगा | क्योंकि 


अभी से तुम्हारी बातें मेरी अक़्ल को बौखला रही हैं.। 


| कहीं इस बौखलाहट में मैं तुम्हें धर्मात्सा न समझने 
| ज्षगूँ। इसी दरह मुझे औरों को भी समभना पड़ेगा, तब 


मैं भक्षा नरक में किसे भेजूँगा। मगर नहीं, अब भी 
मेरी समझ कुछ-कुछ सही-सल्वामत है। हाँ, यह तो 


| जरा बताओ कि मज़हबों में अगर ईश्वर का दल 
| नहीं है, तब उन सब में बहुत सी बातें क्‍यों मिल्ती- 


जुलती हैं । 

क़ानूनीमल--वाह ! वाह ! सारा रामायण पढ़ गए 
फिर भी यह नहों मालूम हुआ कि राम ने रावण को 
मारा या रावण ने राम को । झरे अक़्ल के दुश्मन ! 
सभी मज़हबों ने ईश्वर को उसको कुदरत का कारज़ाना 
देख कर पहचाना है । इसलिए उसके क़ानून का बहुत- 
कुछ सहारा लेकर अपने क़ायदे बनाए हैं। ऐसे क्रायदे 
हर मज़हब में ज़रूर ही कुछ न कुछ मिलते-जुलते होंगे। 

यमदूत--अब मार लिया! अब तुम कहाँ मेरे 
चह्लुल् से निकज्ष के जा सकते हो ? आक्िर आगए तुम 
उसो रास्ते पर, जहाँ से तुम भागना चाइते थे । जिन 
बातों को सभी धर्मों ने पाप कहा है, उनसे तुम केसे 
बच सकते द्वो ? तुम ख़ुद ही कट चुके हो कि सब घर्मो- 
की मिलती-जुलती बातों का दारमदार क़रानून-क़दृरत है, 
यानी ख़ास ईश्वर का बनाया हुआ क़ानून | तुम उसके 
प्िल्लाफ़ चले हो ! 

क्रानूवीमक्न-हगिज़ नहीं । 

यमदूत--अगर मैं बता ढूँ ? 

क्रानूनीमल-तेरी समंझ की भूल साबित कर दूँगा।' 


सफ़ाई में अपने-अपने धर्म की शरण अलबत्ता ले सकते बता तो सही | _ 


हैं, क्योंकि हमारी अक़्ल छोटी है। और जिन बातों को, | 


यमदूत--सभी धर्म एक ज़बान से ईश्वर की पूजा 


चाहे वह घुरी ही क्यों न हों, हमारे बड़ों ने अच्छा कह | करने को कहते हैं । मगर तूने कभी नहीं की । 


दिया है, उन्हें अच्छा समझने के लिए हम मजबूर ह। | 
मगर ईश्वर उनकी अक़्ल से हमें छरा समझने के लिए | 


|] 


क़ानूनीसल--बेशक नहीं की । 
यमदूत--क्यों ? 


क्रानूनीमक्ष-क्योंकि न तो मैं कामचोर था न ख़ुशा- 
। मदी, और न मुझे ईश्वर के मिजाज पर कलकू लगाना 
| अब्जूर था। 
रा - यमदूत--इसका क्या सतलब ? 
हि क्रानूनीमल्ष--तुम्हारी अक़्ल बहुत मोटी है। इस- 
का लिए तुम इसे इस तरह समझो । फ़ज्े करो तुसने एक 
हर नाटक-मणडली खोली और तमाशा करने के द्विए तुमने 
...... दस ऐक्टर तैनात किए । तुम उन ऐक्टरों से क्या आशा 


| ! करोगे और उनसे तुम किप्न तरह ख़ुश होगे ? 

0 यमदूत--मैं उनसे यही आशा करूँगा कि वह ल्लोग 

। स्टेज पर निहायत ख़बी के साथ अपने-अपने पारे करें, 

| और इसीमें में उनसे ख़श हूँगा। 

। | क्रानूनी मल--अगर कोई ऐक्टर बजाय अपना पार्ट 
करने के स्टेज के एक कोने में बैठ कर तुम्दारा हो नाम इस 

नीयत से जपता रहे कि मैनेजर साहब अपनी तारीफ़ 

सुन कर मुरूपे ख़ुश हो जायें, ताकि वह मुम्हे बहुत.सा 

इनाम देँ, उसे तुम क््या समझोगे ? 

, यमदू त--अब्यज्ष नम्बर का कामचोर,ख़ुशामदी और 
मुझे दर्शकों की निगाहों में ख़शामद पसन्द साबित करके 
सुमे! बदनाम फरने वाल्या समझूँगा। उससे ख़ुश होने के 
बदले उस निकश्मे की गन में हाथ डाल के निकाल 
डूँगा । 
के क्रानूनीमल--तो बस इप्ती मिसाल के क्रानून से 
ईश्वर की पूजा करने वालों को, दुनिया से भाग कर 
जजञल्लों में जाकर ईश्वर के नाम को जपने वालों को एक 
दम नरक में ढकेन्नों । क्योंकि यद्द सब लोग दुनिया के 
स्टेज पर अपना दुनियावी पार्ट करने के क्षिए भेजे गए 
ओ। मगर इन सबों ने उनसे मुँह चुराया और अपना वक्त्‌ 
इस तरह बरबाद किया । 

यमदूत--मालूम होता है, तुम बिल्कुल सही कह 
रहे हो, फिर भी इसमें कह्टीं न कहीं है ग़ज्ञती ज़रूर । 
मगर इस वक्त मेरी अक़ल ऐसी 'चकरा गईं है कि पता 
नहीं मिलता कि वह ग़ल्ती कहाँ पर है। 

क्रानूनीमल--सह्दी तो है ह्वी। इसीकिए तो मैं 
छस पाप से सदा दूर ही रहा | 

थमदूतर--प्ैर ! आगे चल्यो। सभी धर्म बह्मचये 
की तारीफ़ करते हैं। मगर तुमने इसका पालन नहीं 
किया है । 

क़ानूनीमब--मैं पहले हो कह चुका हूँ कि तुम मेरे 
सामने संस्कृत न बघारा करों। साफ़-साफ़ कहो कि 
ब्रह्मचये किसे कहते हैं ? 

यमदूत--बह्ाचरय॑से मतलच यह है कि सन को 
इस तरह सदा क्राबू में रखना कि खूबसूरत से भी ,खूब- 
सूरत औरत के सामने भी वह ज़रा न डगमगाएं । 

क्ानूनीमल--बस-बछ्च, समझ गया । यह होजडेपन 
को बातें अपने ही पास रख | धत्‌ तेरी की ! अरे ! कोई 
अक़्ल की बात पूछ तो उसका जवाब दूँ। 

यमदूत--अच्छा, तो लो मैं साफ़ दी साफ़ 
हूँ । देखूँ अब तुम किस तरह जवाब देने से भागते हो । 
तुम वेश्यागामी रहे हो । 

क़ानूनीमल--रहे होंगे । 

थमदू त--रे | तो कया यह पाप नहीं है, जो ऐसी 
लापरवाही दिखा रहे हो ? 

क्ानूनीसक्ष--पाप ? भला तू यह भी जानता है कि 
पाप है कया 

यमदूत--जितने भी बुरे काम हैं, जिससे परलोक 
बिगड़े वह सभी पाप हैं। 

क्ानूनीमल--परलोक और ढचरलोक की बात तो 
अख्तग रक्‍्खो । इसीखिए मैंने धर्म को पहले ही दूर कर 
दिया है। कोई बात अगर बुरी है तो बताओ क्‍यों घुरी 
है ? तब तो मैं मान सकता हूँ, वरना घर्म-वर्म के प्याज 


+ प्रेस सी किया । < न्‍ 


.._ न वर्ष १, खण्ड २, संख्या हे 


से मैं किसी भी बात को अन्घे की तरह मानने को 
तैयार नहीं हूँ । 52 हे 

यमदूत--उफ़ ओं ! ईश्वर न करे तुरूऐसे कानूनी 
से किसी का पाला पड़े । तुम बाल नहीं, बाल की खाल 
खींचते हो । तुम कहते हो कि धर्म ज़िन्दगी को अच्छाई 
और सच्चाई से बिताने का दड्ढ बताते हैं, इसक्षिए यह 
उन्हीं कामों को छुरा कहते होंगे जिनसे दुनिया को 
किसी न किसी तरह से लुक़सान पहुँचा हो और जो 
जिन्दगी के लिए ख़राब हों । 

क्रानूनीमल--इतनी देर में अगर तुमने कोई अब्ल 
की बात कही है तो बस यही। बह भी सिफ़ मेरी सह्ञत 
की वजह से । देखो इसका असर ? तुम्हारी ऑंची खोपड़ी 
कुछ-कुछ सीधी होने लगी कि नहीं? अब तुम मानते 
हो कि पाप वह चीज़ है जो दुनिया के लिए, ज़िन्दगी के 
किए या किसी के लिए भी नुक़सान पहुँचाने वाली हो, 
झगर न हो तो वह पाप नहीं है । न्‍ 

यमदूत--हाँ जब परलोक की बात अलग कर दी 
गई, तब तो यही मानना पड़ेगा। 

क़ानूनीमल--अच्छी बात है। अब तुम बताओ कि 
तन्दुरुस्ती के लिए कुदरती जुरूरियात को जबरन्‌ रोकना 
अच्छा है या उन्हें पूरा करना ? 

यमदूत--पूरा करना । 

क्ानूनीमल--जो काम तन्दुरुस्ती के लिए अच्छा हो 
डसे तुम पाप कहोगे या नहीं १ 

यमदूत--हगिज्ञ नहीं । 

क्रानुनीमज्ष-तब अगर किसी दिन रास्ते में किसी 
वर्जाह से पेट जरा ज़ोरों से गढ़बड़ उठा तो बज्जाय अपने 
घर के पाख़ाने में जाने के बम्पुलुस में चत्ना गया तो तेरे 
बाप का क्या बिंगड[ ? बस इसी तरह वेश्या के यहाँ 
जाने की भी बाव समर ले । 


__ क्ानूनीसमल्ल-मगर वह बना मय को जज उपर बा पर शो हब ा। सन्नननन न शक जो. 5 


हुईं थी ? हे न 
क्रानूनीमज्र--हुई होगी । तो इससे क्‍या वे पराई 


यमदूत--क््या उनकी शादी दूसरों के साथ नहीं ४ 


हो गई । समाज की नजर में वह मेरे ल्षिए पराई हों तो _ 


हों, मगर ईश्वर को दृष्टि में नहीं । 
यम॒दूत-कयों ? 22203 
क़ानूनीमज्ष-क्यों कि शादी-ब्याह का रिवाज समाज 
का निकाला हुआझ्ा है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर ने तो 
हुनिया बसाने के लिए सिक्ल एक प्रेम का सम्बन्ध पैदा 
किया है। और यद्द रिश्ता बस उन्हीं दो औरत-मर्दों 
में पैदा हो सकता है, जिनको उन्होंने एक दूसरे के लिए 
असल्न में पेदा किया है, औरों के बीच में नहीं । इसी- 
लिए उन्होंने इर मिज्ञाज के मर्द के ल्षिए उसी मिज्ञाज 
की औरत भी बनाई है, ताकि सारी दुनिया एक ही के 
पीछे न पढ़ जाय और दूसरों से बात न पूछे । अब अगर 
समाज बीच में कूद कर “इधर को ईंट उधर का रोडा 
भानम॒ती ने कुनवा जोड़! की कहावत करे तो क्या ईश्वर 
का बनाया हुआ रिश्ता कहीं अपना असर डाकने से चूक 
सकता है, या यह लग कर कहीं टूट सकता है? 
“ अमदूत--उफक्र ओ ! तुमने मेरी अक़्ल चक्कर में 
डाल दी। ज़रा और साफ़-साफ़ कहो । द् 
. [ अगले अड्ज में समाप्त ] 
कै करा 


एक अचम्धित दृश्य 


जादू को डिब्बी 


इस ढिव्दी के झन्‍्दृर सबके सामने रुपया डाल दो 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायब 


यमदूत--क्या तुम सचमुच ठोक कद्द रहे हो या मेरी | हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्ची खोलोगे 
अक़्ल ही कुछ ख़राब द्ो गई है, जो इसे ठीक समझ रही | तो रुपया मौजूद होगा। बड़ा झ्ाश्चयंजनक इश्य है। 
है ? ख़ेर, वेश्या ही तक यह बात होती, तो मैं उसे | मुल्य 3)), डाक-ख़चे ।--) हर 


बाज़्ारू सौदा जान कर चुप रह जाता; क्योंकि उसे तुम पता--फ़ैन्सी 


ख़रीदने की वजह से उस वक्त अपना माल समझ सकते 
थे | मणर तुमने तो पराई श्लियों को भी ताका है । 


क्रानूनीमक्च--तो क्या डुरा किया? यह तो मैंने | नवीन ! 


ईश्वर की क़द्रदानी की । 

यमदूत--क्रद्रदानी ? 

क्रानूनीमल--हाँ क्द्रदानी । और इसके लिए तू 
सुझे पापी समझता है ? वाह ! वाह ! अरे ! अपनी 


अक़्ल्ल पर उल्नटी साड़, मार । सुन । फ़ज्न करो कि तुमने 


बढ़ी मिहनत से एक फुल्वाड़ी बनाई | उसमें तुमने एक 
से एक बढ़िया फूल लगाए और ख़्बसूरत मूर्तियाँ तैयार 
करके रक्ख्रीं ! अब उसमें घूमने के द्विए दो आदमी तुमने 
भेजे, जिनमें से एक तो अपना सर नीचा किए उस पार | 
_निकत्न गया । मगर दूसरा हर सूरत को घण्ढों निहारता 
हुआ, हर फूल को मन ल्वगा कर निरखता हुआ घूमा, 
तो तुम किससे ख़ुश होगे ? सर 
यसदूस--उसी से, जिसने मेरी चीज़ों की क्द्र करके 
मेरी मिहनत सफल की । ः 
क़ानूनीमल--तब ल्ञाओ हाथ । मुझे इनाम दिल्ल- 
वाओ । और उन लोगों को, जिन्‍्होंने दुनिया में जाकर 
ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरती से अपनी आँखें फेरी हैं, 
सीधे जहन्नुम में भेजो । 
यमदूत-अरे ! अब तो मेरी भी अक़्ल यही कहने 
लगी ! मगर नहीं, तुमने तो उनमें से किसो-किसी 


क़ानूनीमल्ल--बड़ा अच्छा किया। 
यमदूत--अच्छा किया या बुरा किया ? पराई ख्री 


-जादूघर नं? ५, 


सिप्रज्ञ वाला ! : धअद्धृत ! 


जेब का चरखा - 


कात-कात कर ढेर लगा देते हैं । यह चल्नने में निहायत 
इलका और देखने में ख़ूबसूरत है । मू० ५)) डा० म०।-) 


पता--जी ० एल० जैसचाल, अलीणढ़ 
"गाालामाायणााणाण्ऋजआ आम 


रज़िस्ट्डे - 
भारतीय केमरा 
। कैमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
; क़लम मुफ्त 
इमारा स्वदेशी कैमरा बढ़ी 
आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ 


न] हे की साफ्र और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
तो दाम वादिस । एक प्लेट, कांग़ज़, 
मसाला और हिन्दी में तरकीब साथ है। २॥)८३॥ इच्च 
साइज्न की तस्वीर खींचने वाद्या कैमरा का मूल्य २४) 
रुपया ; डा० म० ॥); ३।>८४। इञ् साइज्ञ की तस्वीर 


से प्रेम करना कौन सा क़ायदा और कौन सा ढद्रानून 
अब्ला अच्छा कहेगा ? < - 


| खींचने वाला कैमरा का मूल्य ३) रु०; डा० म० ४०) 


पता--दीन ब्रादसे, नं० ५, अलोगढू. 


 मदार द्रवाज़ा, अलीगढ़ 


४ 


यह हमने छभी तैयार किया है। समूचा बल्लोहे का. 
बना है। इससे स्त्री “पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
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है. 


७० 


न 


डे 


अमीर ने कूठ बोलने 


के अपराध में अपने समर-सचिव का 
मुंह तार से सिलवा दिया / 
शाहा दरबार में जाने के लिए तीन बड़े भारतीय नरेशों को 


कीचड़ में पेदल जाना पड़ा। , 


जोधपुर का राज-श्मशान : दीवारों पर सतियों के पञ्ञों का चिह ! 
. मश्वेस्टर के ड्यूक का भारत की सैर 


टी 


ला 


अपने अ्रमण-त्ृत्तान्त में कई मज़ेदार बातों का 


डे मिण्टो के ज़माने में सब्देश्टर के ह्यूक 


. उल्लेख किया है। ड्यक महोदय के साथ एक 


अमेरिकन धनवान भी अपनी नव-विवाहिता पत्नी 
को लेकर हिन्दोस्तान की सैर करने आए थे । कई 
देशी नरेशों ने आपको दावतें दी थीं। सब से पहले 
यह लोग जोधपुर-नरेश के अतिथि हुए थे | बम्बई 


में क्रिसमस के दिन व्यतीत कर अहमदाबाद आकर: 


सुप्रसिद्ध जैन-मन्द्रि देखा । इस विशाल मन्दिर 
के सम्बन्ध में ड्यूक ने लिखा है--“अहमदाबाद 
के बहुत से अमीर सौदागर जैनी हैं | जैनियों का 
धर्म-विश्वास बड़ा विचित्र है। वे एक मक्खी को 
भी, चाहे वह्द कितना ही कष्ट दे रही हो या क्षति 
पहुँचा रही दो, मारना या सताना अधर्म समभते 
हैं। जैनी मांस खाना बुरा समभते हैं और रास्ता 
ज्वलने के समय आँखें नीची कर लेते हैं, जिसमें 
कोई जीव आकर मर न जाय ।? 

जोधपुर में ड्यूक ने महाराज के घोड़े देखे । 
उनकी प्रशंसा में लिखा है कि वे मूल्यवान और 
शिक्षित थे | वह लिखते हैं .कि राजपूताना के नरेशों 


में यह दस्तूर है कि जब वे राजगही पर बैठते हैं तो 


अपने लिए एक. नया महल बनवाते हें; पुराने 


“महलों में नहीं रहते । इमारतों की वृद्धि के खयाल 
-से यह नियम अच्छा है, परन्तु इससे राजकोष 
-का बहुत सा धन व्यथ द्वी नष्ट हो जाता है ।_ 


राजसभा का उल्लेख करते हुए ड्यूक ने लिखा 


है कि जोधपुर-नरेश के अतिथि की हैसियत से 
_ झुझे साधारण राजसभा सें भी सम्मिलित होने 


का अवसर मिला था | इस राज-दरबार में राजा 


. और रेज़ीडेग्ट पास ही पास बैठ कर उपस्थित 
. शियोगों का विचार करते हैं । रेज़ीडेण्ट, यद्यपि 
. “एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परन्तु मेरे सामने महा- 


रांज ने जो ,फेसले किए उनमें विवेचना और न्याय 


2 मृत्यु के पल्ञे 
इसके बाद वह लिखते हैं--“एक दिन हम लोग 


-घुराना राज-इमशान देखने गए | यह भवन एक 
: विशाल क्लिले की भाँति है। इसके अन्दर पहुँचने | 
: के लिए हमें कई देवढ़ियाँ नाँवनी पड़ी । रास्ते में 

>हमें कितनी ही छिद्र वाली दीवारें दिखाई पड़ीं। | 


भारत की सैर करने आए थे। उन्होंने 


: को मात्रा यथेष्ट थी । वादी और प्रतिवादी दोनों 
-दी इन निर्णयों से सन्तुष्ट दिखाई पड़े | 


पूछने पर मालूम हुआ कि प्राचीन काल में इन 
छिढ्टों ढ्वरा जाति के शत्रुओं पर पिघला हुआ 
सीसा या खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता 
था । इस श्मशान-महल के प्रत्येक द्वारा पर ज़मीन 
से तीन-चार फीट की ऊँचाई पर, छोटे-छोटे पब्जे 
अड्डित थे, जिनमें कई सुनहले, कई रुपहले, कई 
लाल और कई सफ़ेद थे। ये पठजे उन्न सतियों 
के हस्त-चिह्न हैं, जो जीते जी अपने पतियों की 
चिताओं में जल मरी थीं। इसशान की ओर जाने 
के समय वे मस्त राजाओं की रानियाँ अपने हाथों 
में मेंहदी लगा लिया करती थीं, और इन दीवारों 
पर अपने हाथों की छाप लगा देती थीं, जो फिर 
खोद कर सुनहले या रुपहले बना दिए जाते थे |? 
अफगानिस्तान के अमीर का शुभागमन 

ड्यूक साहब लिखते हैं--“हम जिन दिनों 
हिन्दोस्तान में थे, उन्न दिनों अक़ग्रा निस्तान के अमीर 
भी भारत में वायसराय के अतिथि थे। उनके 
स्वागत के लिए लॉड मिण्टो ने आगरे में एक भारी 
दरबार किया । हमें भी निमन्त्रण सिला था | जब 
हम लोग आगरा पहुँचे तो सन्ध्या हो गई थी। 
पानी बरस जाने के कारण सर्दी बढ़ गई थी और 
रास्तों में कीचड़ भी बहुत हो गया था। हम लोग 
अपने केम्प में पहुँचे तो मेरी ख्री को भयद्भुर ज्वर 
चढ़ आया । परन्तु वहाँ कोई सामान नहीं ! बड़ी 
मुश्किल से एक लालटेन मिली । मैंने उसे जलाया 


| और उसकी धीमी रोशनी में किसी तरह बिस्तरा 


बिछा कर अपनी स्त्री को सुलाया । इसके बाद मैं 
बाज़ार की ओर चला ओर वहाँ जितने लैम्प 
मिले, खरीद लाया, तब कहीं जाकर हम रात्रि 
व्यतीत करने के योग्य हो सके | सवेरे लेडी मिण्टो 
को क्ृपा से हमें वायसराय के कैम्प में स्थान 
मिल गया । 
अपीर से भेंट 

“अमीर हद दर्ज के खशमिज्ञाज आदमी थे । 


उनसे वातोलाप करने में आहले तो बड़ी कठिनता 
हुईं, क्योंकि वे केवल फ्रारसी और पश्तो बोल 


| ख़कते थे और हम केवल अड्जरेज़ी ! खेर, अन्त में 
एक दुभाषिए के आ जाने से यह कठिनाई दूर 


हो गई। थोड़ी ही देर में अमीर ने अद्गरेजी के 
कई 'मोटे-मोटे! शब्द सीख लिए और सुझे भी कई 
पश्तो के शब्दों का अर्थ मालूम हो गया । 


(दूसरे दिन अमीर के सम्मानार्थ एक फ्रौजी - 
अ्रद्शन किया गया । तीन हज़ार सात सौ सैनिकों 
ने इसमें भाग लिया था । इन सैनिकों की क़वायद 
देख अमीर को बड़ा आश्चये हुआ और जब यह 
प्रदर्शन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने पाश्वेरक्षकों 
को तार-घर की ओर चलने की आज्ञा दी । राध्ते 
भर वह क्रोध से काँपते और अपनी ऑँगुलियों के 
न्तों को दाँतों से काटते रहे | तार-घर पहुँच कर 
-उन्होंने अपने मुन्शी को, जो भय से पीला पड़ 
गया था, तार का मजमून लिखवाना शुरू किया । 
जब अद्ञरेज्ञ अकसरों ने पूछा कि तार केसा है, 
तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने समर-सचिव का मुँह 
तार से सी देने की आज्ञा दी है। इस पर फिर 
लोगों ने पूछा कि आख़िर उसे क्रिस अपराध के 
लिए यह गुरु-दण्ड दिया जा रहा है, तो अमीर ने 
उत्तर दिया--“यह अपने बादशाह से मूठ बोलने 
की सज़ा है!” मैंने उसे हिन्दुस्तान में ब्रिटेन 
की सामरिक शक्ति की जाँच के लिए भेजा था 
तो उसने आकर मुमसे कहा कि ब्रिटिश सेना 
में तो इतने आदमी भी नहीं हैं, जो अफ़गानी 
सेना की 'मशालबरदारी” कर सकें। परन्तु आज 
मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि उसका 
कहना सरासर ग़लत है । इसलिए उसे यह सज़ा 
ज़रूर मिलनी चाहिए । हे 

“इसी रात को शाही भोज था, जिसमें ग्वी> 
लियर-नरेश, महाराज सिनिधया, महाराज जयपुर, 
महाराज बीकानेर आदि सम्मिलित थे। आम- 
न्त्रितों में मेरे सिवा वायसराय ही एक ऐसे 
अज्ञरेज़ थे, जिन्हें महाराज जयपुर से बातचीत 
करने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि 
महाराज बहुत कम अड्जरेज़ी जानते थे । 

“ब्रिटिश सरकार ने अमीर के मनोर अनाथ 
एक तसाशे का प्रबन्ध किया । इसमें देशी नरेशों 
से भी सहायता करने को कहा गया था और 
इन लोगों ने खूब बढ़-चढ़ कर इसमें भाग लिया | 
एक सप्ताह में लाखों रुपए पर पानी फेर दिया | 


| यह केवल इसलिए किया गया थ्रा कि अज्ञरेज्ञ 


सरकार प्रसन्न होकर इनके साथ नर्मी का बर्ताव 
करे । 
कीचड़ में पेदल यात्रा 

“अल्त में दरबार का दिन आ पहुँचा। वो 
के कारण चारों ओर कीचड़ दी कीचड़ दिखाई 
देता था। संयोगवश महाराज मैसोर की सुन्दर 
गाड़ी ही अतिथियों से बच गई थी, जो निवास- 
स्थान से दरबार तक सवारियाँ लाती और ले 
जाती थी। अभी कुछ अतिथि हमारे निवास- 
स्थान से द्रबार में जाने ही को थे कि महाराज 
के एक सेवक ने आकर कहा कि किले में हिन्दु- 
स्तानी गाड़ियों के जाने की मुमानियत कर दी 
गई है । हम लोग यह सुन कर आश्चय में पड़ 
गए। अन्त में भारत के तीन बड़े देशी . नरेशों 
को कीचड़ रोंदते हुए क्विले में, पेदल जाता 
पड़ा । राजाओं का यह अपमान देख कर मेरा 
तो खून खौलने लगा | लॉड मिण्टो ने भी जब 
यह हाल सुना तो सख्त नाराज हुए ।? _ 


कै हि श्र 


॥ 
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के कक के के के 


दुर्गा और रणचण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लद्धमीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्रय-युद्ध में इस वीराज्नना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मातभूमि के लिए लड़ते हुए: युद्ध-््षेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन इस पुस्तक 
में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्वकारी भाषा में सिलेगा । 
साथ ही--अक्रेज़ों की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
र्थान्‍्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायेंगे। अझरेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, मूख, कायर एवं द्रिद्र बना दिया है, 
इस्सका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग, देश-लेवा और 


. स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 


मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा। सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


इस मौलिक उचन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


. में बहुलता से होने वाले वुद्ध-विवाह के भयड्जभर परिणामों 


का एक वीसत्ख एवं रोमाश्वकारी द्वश्य समुपस्थित किया 
है | ज़ीर्ण-काय वृद्ध अपनी उन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रछुर धन व्यय करते हैं ; किले 
प्रकार वे अपनी वामाहजना घोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राह्ण 
में सौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है और किस प्रकार ये 
बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं। 
किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद्‌ कल्पना में उनका 
अवशेष ध४वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ढक्क से अद्धित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी डपन्‍्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज़ में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी आहको से १॥८) मात्र ! 


यार “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 
बड़ी मासूम बड़ी नेक है लस्बी दाढ़ी। 
अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, 

लाख दो लाख में बस एक* है लम्बी दाढ़ी ॥? 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का 
संक्तित विवरण “गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है | फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 


क्‍ तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और 


५००० प्रतियाँ हाथों-दहाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में तिर्ञे प्रोटेक्टिक् कवर के अलावा 
पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि 
पक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के 
बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयल 


बट 


थक १॥०) मात्र । 


छ 


करते हैं । मूल्य केवल २॥); स्थायी झ्राहकों से क्र 


| क्या है, मनोरक्षन के लिए अपूर्व 

सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 
हँसते-हँसते पेट मैं बल पड़ जायँगे। काम की 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय 
केवल पाँच मिनट के लिए. इस पुस्तक को उठा 
लीजिए, सारी उदासीनता काफूर हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण 
चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत 
बाहर न निकल आवे ओर आप खिलखिला कर 
हँस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-परुष--सभी के काम 
की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सज़ित्द्‌ 
पुस्तक का सूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ ओर 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । 
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फ-छ- व्यवस्थापक चाँद” कायाछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


“०7-7८; उहू, 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या & 


ह5 औह शेह थे मे शक बह कट मेह 
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* जय राम जी की ! 

आपकी चिहियों के मारे आजकल बुरा हाल है। 
इधर आपका तकाज़ा और उधर लज्ञा की महतारी का 
हज्ञा ! न इधर चैन न उधर चैन ! नहाँ काऱज़-क़ल्म 
लेकर कुछ लिखने बैठा कि त्ज्ञा की महतारी खोपड़ी पर 
आ धमकोीं ! “क्या लिख रहे हो ? क्‍यों लिख रहे हो ? 
सम्पादक जी तुम्हारे कौन होते हैं जो उन्‍हें रोज़ चिह्वियाँ 
लिखा करते हो ?” आदि-आदि श्रश्नों की ऐसी झडी 
लगा देती हैं कि उसके सामने सावन की भड़ी की कोई 
इक़रीक़त ही नहों । आज सोकर उठीं तो कहने ल्गीं-- 
“आटा-दाल नहीं है ।” मैंने कह्दा--'तो मैं क्या करूँ? 
मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं । तुम्हारे पास हों तो लाओ 
दो, आटा-दाल ला हूँ । लाला करोड़ीमल की दूकान 
खुल गई होगी |?” 

बस, अभी इतना हीं कह पाया था कि लज्ञा की 
मदहतारी चीख़ उठीं। पहल्ले तो मैंने समझा कि उन्हें 
बिच्छू ने डक्न मार दिया है या घर में कहों आग लग गई 
है । परन्तु थोड़ी देर के बाद ही मालूम हो गया कि मेरा 
अनुमान बिल्कुल ग़त्तत है। न उन्हें बिच्छू ने डक्न मारा 
है और न घर में कहीं आग लगी है । उनकी चिट्ठाड़ का 
कारण आटा-दाल है। और उसके न होने का अपराध 
“मेरे ऊपर है । मानो मेरे ही अपराध से वे दोनों ( आटा 
और दाल ) बत्तन के किले की दीवार फाँद कर कहां 


नौ-दो-ग्यारह हो गए हैं ! इससे कज्ञा की महतारो का _ 


ज़रा भी क़सूर नहीं । 

ख़ेर, जब वह अच्छी तरह बरस खुकीं, उनके क्रोध 
का पारा “नॉमल' के निकट पहुँचा और श्राँचल से मुँदद 
का पसीना पोंछ कर सुस्ताने लगीं, तो मैंने हिम्मत 
करके पूछा--'आख़िर मुझ पर क्यों इतना बिगड़ रही 
हो ? मैं क्या करूँ? आटा-दाल समाप्त हो गया हे तो 
इसमें 'मेरा क्या अपराध है ?” उन्होंने अपनी कमान सी 
भोंहों को भ्वकुटी तक खींच कर कहा--" तुम्हारा नहीं 
तो क्या मेरा क़सूर है ? वह चिट्दी-फिह्ठी लिखना छोड़ 
कर कोई रो ज़गार-धन्धा क्यों नहीं करते १?! 

“रोज़ञगार-घन्चा १? 

“हाँ-हाँ, रोज़ञगार-घन्धा ।” उन्होंने दुबारा कमान 
चढ़ाई । सम्पादक जी, रह्ञ बेढ़ब देख कर मेरे तो होश 
पैंतरा कर गए। सोचा, इस समय अगर कुछ बोलूँगा 
तो बात बढ़ जायगी, इसलिए, “अच्छा सोचूँगा” कह 
कर मैं फ़ौरन वहाँ से उठ कर बाहर चला गया और 
सोचने लगा »< ५८ »८ 

मालूम नहीं, आज लज्ञा की महतारी को क्या हो 
गया है, जो इतना सह नाराज़ हो रही हैं और इस 
बुढ़ीती में मुझे रोज़गार-धन्धा करने को कहती हैं। 
मैं ब्राह्मण-सन्‍्तान अक्ा रोज़गार-धन्धा क्या जानूँ ? 
बाह्मणों का तो रोज़गार है यजमानों से दक्तिणा लेकर 
डनके लिए परलोक का प्रथ प्रशस्त कर देना और उनके 
पिताशों के श्राद्ध आदि में भोजन का निमन्त्रण अहण 
करके उन्हें सीधे बैक़ुयटघाम भेजना। मैं कोई बनिया- 
बक़्क़ाल थोड़े ही हूँ कि जज्ञा की महतारी के कहने 
से लॉग-सुपारी की दूकान खोद्ष कर बैठ जाऊँ ? कांयस्थ 


202॥॥॥!!।| 


होता तो कहीं 'मुन्शीगिरी? कर लेता या क्षत्रिय होता 
तो किसी बड़े आदमी के यहाँ द्रबानी का काम करता, 
परस्तु मैं तो ब्राह्मण हूँ । ब्राह्मण को तो अगर भीख 
. माँगने की नौबत आ जाय तो भी अपने धर्म के 
अतिकूल्र, दान-दक्षिणा ल्लेना छोड़ कर, कोई दूसरा काम 
नहीं करना चाहिए। फिर जब तक दोनों जून प्री-सब्बाई 
चभाने वाला सनातन हिन्दू-समाज मौजूद है, तब तक 
इस ब्राह्मणों को कोई रोज़गार-धन्धा करने की आच- 
श्यकता ही क्या है ? 

: अभी मेरी विचार-धारा भादों की उमड़ी हुई नाली 
की तरह बही ही जा रही थी, कि उधर से मेरे लेँगोटिया 
यार मुन्शी सदारीलाल आ धमके और मुझे देखते ही 
बेवक्तू की शहनाई की तरह बज उठे--“दुबे जी, 
पालागन !? मैंने आशीर्वाद दिया--“कल्याण हो, 
आयुष्मान !” इसके बाद “कहिए, क्या हो रहा हे १” 
कहद्द कर मुन्शी जी मेरे पास बैठ गए। थद्यपि मेरी इच्छा 
इस समय किसी, से बातचीत करने की न थी, परन्तु 
सनन्‍्शी जी लड़कपन के साथी थे और कभी-कभी भाँग 
भी छुनवाया करते थे, इसलिए मैंने भो इस मुरब्वत् से 
डी काम लेना सुनासिब समझा और उनके “कहिए, 
क्या हो रहा है” के उत्तर में कहा--“कुछ नहीं, योंही 
कुछ सोच रहा हूँ ।” 

“क्या सोच रहे हैं १” मुन्शी जी ने दूसरा प्रश्न किया 
और ईपत्‌ मुँह बाकर उत्सुकतापूर्वक मेरे चेहरे की ओर 
देखने लगे। मैंने कहा--“कुछ रोज़गार-धन्धे की बात 
सोच रहा हूँ ।!? 

“क्या कुछ करने का विचार है ?”? 

“हाँ, कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो काम 
कैसे चल्लेगा ?” 

“तो क्या करने का विचार है ?? 

“यही तो सोच रहा हूँ।”? 

स॒ुन्शी जी ख़ुश-मिज्ञाज, परन्तु जहाँदीदा आदमी 
थरे। मेरी बात सुन कर बोले--परन्तु, दुबे जी, आप तो 
बाह्मण हैं, दूसरे जवानी भी बिदा ले चुकी है। अब इस 
बुढ़ौतो में कौन सा रोज़गार कीजिएगा । मेरी तो राय है 
कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बारहो महीने 'पित्तरपख! 
रहा करे या कोई महामारी फैले, ताकि भोजन और 
दुछ्षिणा का ढोल बन रहे । 

मैंने ज़रा रुष्ट होकर कद्दा-मुन्शी जी, झाप तो 
दिल्लगी कर रहे हैं । 

मुन्शी जी बोले-दिल्लठगी नहीं, महाराज, जब तक 
ईश्वर की कृपा से सनातन-घर्म जीवित्त है, तब तक रोज़- 
गार की क्‍या कमी है ? जिससे कुछ न बन पड़े उसे 
घर्स का व्यवसाय करना चाहिए । हरें क्षगे न फिटकिरी 
और रह्ल भी चोखा उतरे | ने पूँजी की आवश्यकता, न 


. ब्यवसाय-शाख ( (!0777707८९ ) पढ़ने की ज़रूरत । 


- मैंने आश्चर्य से मुन्शी जी के सुँह की ओर देखा । 
उन्होंने कह्दा--' इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है । 
गत महाकुम्भ के अवसर पर त्रिवेणी नहाने गया था तो 
देखा कि एक बाबा जी बोढ़े में सिन्दूर पेट कर एक 
पीपल्न के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसके पाँच-छुः महीने 
बाद एक मित्र के साथ फिर इलाहाआाद गया तो देखा 


कि 'लोढ़ादेव” ने कुछ उन्नति की है । धूप-शीत से बचने 
के लिए-भक्तों ने पोपत-वृत्त के नीचे एक छोटी सी 
मोपड़ी डाल दी है और '“लोढ़ादेव” एक चौकी पर 
विराजमान हैं, फूल-झत्ततः भी पहले की अपेक्षा अधिक 
चढ़े हैं। सद्ञम-स्नान से द्लौटी हुई पुण्याथिनियाँ प्रभु 
वर के भोगराग के लिए एक-एक पैसा चढ़ा कर अपने 
लिए श्रीवैकुयठ-धाम में 'सीट रिज़ये! करा रही हैं । इसके 
बाद पूरे साल भर बीत गए । गत माघी का मेत्रा 
आया। 'सुन्शियाइन”ः कहने लगीं, “चलों न जिवेणी 
नहा आयें ! महत्ले की सब स्त्रियाँ जा रही हैं ।” मेरी 
इच्छा तो न थी। रुपए-पैसे का भी डौल न था। फ्ण््तु- 
वह ज़िदद करने लगों, इसलिए ज़ाना ही पड़ा। स्टेशन 
पर रेलगाड़ी से उत्तरते ही “बाबा लोढ़ादैव” की याद 
आई । हमारे पुश्तैनी पण्डा जी एक स्टेशन पहले से ही 
साथ थे । दूसरे रोज्ञ स्तान करने के बाद श्रीमती जी तो 
क्रिल्ले में अक्षयवट दर्शन करने गईं, जिसकी डाली में 
ऋूला लगा कर भगवान विष्णु ने प्रतय काल में अपनी 
रक्षा की थी और फिर जब बह्या जी की शाम को प्रत्य- 
काल उपस्थित होगा तो उसी तरह, उसी बृक्त में लेंगे, 
और मैं बाबा लोढ़ादेव की ओर बढ़ा । परन्तु यह क्या ? 
इस समय तो यहाँ कुछ झौर ही ठाट-बाट है। झोपड़ी 
की जगह पक्का मन्दिर बन गया है। प्रभुवर एक सुसजित 
सिद्दाप्तन पर विराज रहे हैं। दुर्शनाथी और दर्शनार्थि- 
नियों की भीड़ का ठिकाना नहीं है। पूछने पर मालूम 
हुआ कि यह “बाबा कामेश्वरनाथ” का मन्दिर है । बड़े 
जीते-जागते देवता हैं। आपकी कृपा से कितनी ही 
वन्ध्याएँ पुत्रवती हो गईं हैं, कितने कुष्ट-रोग उस्तों ने 
कम्ननीय कलेवर लाभ किया है और कितने भक्तों तथा 
भक्तिनों की गुप्त से गुप्त मनो कामनाएँ पूरी हो गईं हैं । इस 
मन्दिर के अ्रधिष्ठाता बाबा महेन्द्रगिरि हैं। सिद्ध थोगी 
हैं। बारह वर्ष तक ट्विमालय की गुफा में रह कर तप कर 
आए हैं। आपकी उभर पूरे ११ वर्ष की है, परन्तु न 
अभी दाँत ले हैं, न बाक्न सुफ़ेद हुए हैं । आपको 
देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि चालीस वर्ष से 
अधिक उभर के होंगे। यह सुन कर मेरा कौतूहल और 
भी बढ़ गया और लगे हाथ श्रीमहन्त जो महाराज के 
दर्शन की लालसा भी दिल में कुल्ाँचें मारने लगी। 
बड़ी मुश्किल से भझाँक कर दुर्शन किया | बात यह थी 
कि बिना 'दर्शनी? के दुर्शन दुर्लभ था। इसक्षिए माँकी 
लेकर ही सनन्‍्तोष करना पड़ा । परन्‍्तु-- 
ख़्वाब था जो कुछ कि देखा, 
जो सुना अफ़साना था । 

सहन्त जी महाराज गुलगुले गद्दे पर तकिए के सहारे 
उहँगे हुए सटक पी रहे थे। ज्वारों ओर भक्तिनों की 
भीड़ लगी थी । उढ़ा-नवोढ़ा, सधवा-विधवा और 
प्रौढ़ा-बुद्धा--सब मौजूद थीं और महाराज मन्द-मन्द 
मुस्काते और आशीर्वाद देते जाते थे । बिना मूलघन के 
ऐसे निम़ालिस स्वदेशी रोज़गार के रहते, दुबे जी, आप 
रोज़गार की चिन्ता में पड़े हैं, यह देख कर में तो 
आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ज़रा खोपड़ी पर ज़ोर देकर 
सोचिए, हमारे देश में जितने तरह के रोग हैं. उतने तरह 
के देवता मौजूद हैं। ज्वर के लिए ज्वरासुर, चेचक के 
लिए शीतश्वा देवी, सर्पो' के भ्रधिष्ठाता नाग बाबा और 
नाना प्रकार के रोगों के लिए नाना प्रकार के भूत-प्रेत 
तथा देवता-उपदेवता मौजूद हैं । परन्तु आपके सौभाग्य 
से अभी “प्लेग” और इन्फ़्लुएज्ज़ाः के किसी अधिष्ठाता 
का आविर्भाव नहीं हुआ है, इसलिए हमारी राय है 
कि आप किसी चतुर बढ़ई से चारपाई के पाए के ढक 
की काठ की एक मूर्ति गढ़वा लीनिए और उसे तेल 
और सिन्दूर से रँग कर, गड्जा किनारे किसी पीपल के 


( शेष मैटर ३६व १४ के पहले कॉलम के नींचे देखिए ) 


! ब कॉड्येस को क्या करना चाहिए ? 


उसे एक राष्ट्रीय 


शासन परिषद की स्थापना करना चाहिए 


[ “एक बेठा-ठाला विनम्न राजनीतिज्ञ” ] 


! ल न्दन में गोलमेज्ञ परिषद्‌ की बैठक समाप्त हो 


चुकी। उसमें जाने वाले भारत के स्वयंभू 
प्रतिनिधि प्रायः वापस लौट कर आ गए हैं । इनमें 
से अधिकतर लोगों को यह - विश्वास था, कि यदि 
हम लनन्‍्दन जाकर भारत की दशा का वर्णन 
करेंगे, यदि हम वहाँ भारत के अधिकारों का सम- 
थन करेंगे तथा भारत के विशाल आन्दोलन![की 
कथा सुनावेंगे, तो त्रिटिश सरकार हमें शीघ्र ही 
ओपनिवेशिक स्वराज्य दे देगी । परन्तु इस विषय 
में वे शीघ्र ही निराश हुए । उन्होंने बहुत बड़े-बड़े 
भाषण दिए, भारत के महान आन्दोलन का क्षिस्सा 
सुनाया और भारत की भीषण राष्ट्रीय ज्वाला का 
दिग्दर्शन कराया, पर इससे त्रिटिशों पर कुछ विशेष 
असर न हुआ | ब्रिटिश नेताओं ने उनके भाषणों 
की बड़ी तारीफ़ की, परन्तु जब भारत को अधि- 
कार देने का प्रश्न आया तब उन्हें  ओपनिवेशिक 
स्वराज्य क्या, उसकी छाया भी न दी गई । 
कॉड्म्रेस के नेता यह बात पहिले ही से जानते 


थे | वे यह जानते थे, कि गोलमेज़ परिषद्‌ एक | 


प्रहसन-ात्र है। इसीलिए उन्होंने इसमें भाग लेना 
अस्वीकार कर दिया था। लाहौर कॉड्य्रेस में पूर्ण 


स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करने से पहिले ही | 


उन्होंने इस विषय में वाइसराय से बातचीत की 
थी । यदि त्रिटिश सरकार वास्तव में भारत को 
आओपलनिवेशिक स्वराज्य देना चाहती, यदि भारतीयों 


को अपने घर का मालिक बनाना चाहती तो इस | 


देश के सब से प्रभावशाली तथा लोक-प्रिय दल 
को रुष्ट क्यों करती ? पर यह तो निश्चित था कि 
घह भारत की माँग पूरी नहीं करना चाहती। 
इसी नीति का अनुसरण कर उसने समप्रःजयकर की 
सन्धि में कॉड्मेस की शर्ते! भी अस्वीकार कर दी 


( ३५व पृष्ठ का शेषांश ) 

पेड़ के नीचे स्थापित कर दीजिए और वहीं एक चटाई 
बिछा कर आप भी आसन जमा दीजिए। अगर साल 
भर में आप हज़ारों के मालिक न बन बनाये और 
आपकी तोंद घुटने के नीचे तक न लटक जाए तो 
मेश नाम नहीं। फिर तो आपके लज्ञा की महततारी 
अगर साल में तीन-तोन बच्चे भी दिया करें तो आपके 
लिए कोई चिन्ता की बात नहीं। कहिए, कैसा बिना 
कोड़ी का रोज़गार बताया १? 

मैंने क्ृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से मुन्शी जी की ओर देख कर 
कहा--भई, आज मेरी समझ में आगया कि लोग 
क्यों कायस्थ की खोपड़ी की इतनी अशंसा करते हैं । 

मैंने सुल्शो जी का बताया हुआ यह रोजगार अभी 
आरब्भ नहीं किया है, परन्तु शीघ्र ही करने वाला हूँ । 
बशर्तें कि लज्ञा की महतारी कोई अड्ज्ञाग न पेश कर दें । 


_ और सब हात्न-चाल अच्छा है, अपना कुशल-पमाचार 


सदैव लिखते रहिएगा। 

अवदीय, 
“-विजयानन्द ( दुबे जी ) 
ब्रा ड 


थीं । उन दिनों भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन त्रिटिश 

सरकार की नींव हिला रहा था। “इन्क़िलाब जिन्दा- 

बाद” के नारों से भारत का आसमान गूँज रहा था। 

भारत के कोने-को ने में काले कानूनों की घज्जियाँ उड़ाई 
जा रही थीं। ब्रिटिश सरकार चिन्ता से व्याकुल- 
हो रही थी । यदि वह भारत को वास्तव में औप- 
निवेशिक स्वराज्य देना चाहती होती, तो क्या उस 
समय कॉड्य्रेस नेताओं से सन्धि करके आन्दो- 
लन की आक्रत से न बच जाती ? पर वह तो 
केवल सन्धि का एक ढोंग-मात्र रच रही थी। 


| इसीलिए उसने प्रतिनिधि भी खूब चुन-चुन कर 


बुलाए थे । दो-चार  लिबरल नेताओं को छोड़, 
भारत के सारे जातीयता के समर्थक, धर्म-ढोंगी 
तथा “जी-हुज्ञर पन्‍थी? इस कार्य के लिए नियुक्त 
किए गए और इन्होंने ब्रिटिश सरकार का उच्दश्य 
बड़ी ,खूबी के साथ पूर्ण किया। इन जी-हुज़रियों 
ने, उनकी साँ-बाप सरकार ने जो कुछ दिया, उन्होंने 
बड़े हु से ल लिया और गोलमेज के रड्न्‍डमथ्च पर 
हिन्दू-मुस्लिम दज्ञेरका नाटक खेल कर ब्रिटिश सर- 
सा के निश्चित उद्देश्य की अच्छी तरह पूर्ति कर 
दी! 

ब्रिटिश सरकार ने हाल में भारत के सम्बन्ध 
में जिस नीति का अवलम्बन किया है, उससे यह 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह भारत की माँगों 
की ज़रा भी परवा नहीं करना चाहती | ओऔप- 
निवेशिक स्वराज्य की घोषणा करने से इन्कार 
करना, कॉड्ग्रेल-दल की शर्तों को पूरी न करना 
तथा उन्हें कॉन्फ्रेन्स में बुलाने के सम्बन्ध में 
अनिच्छा प्रकट करना आदि बातों से उसकी कूट- 
नीति स्पष्टतया श्रकट होती है। परन्तु अब तो 
सारा भण्डा फूट गया है। ज्ञो महाशय लन्दन 
में औपनिवेशिक स्वराज्य लेने गए थे, उन्हें 
यदि अन्ल होती तो खममझ गए होते कि प्रधान- 
स्त्री महोदय ने इस विषय को केसे दृज़म कर 
लिया है | प्रान्तीय शासन में भारतवासियों को 


जिम्मेदारी अवश्य दी गई है, परन्तु गवर्नर के अधि- | 


कार जैसे के तैसे ह्वी बने हैं ! अवसर पड़ने पर वह 
व्यवस्था-परिषद्‌॒ की बनाई सारी व्यवस्थाओं 
को एक कोने में रख कर, एकतन्त्र -शासन आरम्भ 
कर देगी । केन्द्रीय सरकार में भारतवासियों को 
जो अधिकार दिए जाने वाले हैं, उन्हें रह कर 
देने के लिए उधर वाइसराय के अधिकार भी बढ़ा 
दिए जावेंगे | इसके फल-स्वरूप जो कुछ लिया- 


दिया गया है, वह सब बराबर हो जायगा ओर घूस- “ 


फिर कर अन्त में साइमन साहब की विजय होगी। | 


इसमें कॉड्य्रेंस जो “स्वतन्त्रता का सार” माँग | 


रही है, उसका तो नाम भी नहीं है ! 


अब सवाल यह है कि जब भारत में वह जी- 
हुजूरों द्वारा लाई हुई शासन-प्रणाली आरस्म 


| उत्तर 


देगी ? अधिकतर लोग कहेंगे कि वाह, इसमें 
सोचने की कौन सी बात है ? हम उसका बहिष्कार 
करेंगे |! उसके लिए मेहतर और चमार चुनेंगे।' 
परन्तु इसमें कोई नई।बात न होगी । कॉड्सेस इस 
नीति का पहिले भी प्रयोग कर चुकी है । असहयोग 
आन्दोलन के समय में कॉड्म्रेस ने जो कौन्सिलों 
तथा एसेम्बली बहिष्कार का आन्दोलन उठाया 
था, उससे त्रिटिश सरकार कुछ परेशान अवश्य 
हुई, परन्तु इससे उसकी शक्ति तिल भर भी नहीं 
घटी और न इस बहिष्कार के कारण उसे 
कौन्सिलों ठथा एसेम्बली में कुछ सुधार करने 
की ही आवश्यकता पड़ी । इसके अतिरिक्त अब 
समय दूसरा ही है। अखिल भारतवर्षीय कॉड्म्रेस 
लाहौर में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुकी 
है, इसलिए उसे चाहिए कि पुरानी अड़्ज्ञा नीति 
को त्याग कर कुछ रचनात्मक काये करे। 

कॉड्मेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की है.। 
वह कहती है, पूर्ण स्वतन्त्रता! भारतीयों का जन्म- 
सिद्ध अधिकार है ? परन्तु केवल अधिकारों की 
घोषणा करने से; अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसलिए हमें चाहिए कि अपने अधि- 
कारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक 
अखिल भारतवर्षीय शासन परिषद्‌ की स्थापना 
करें | इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जावें। यह 
भारतवर्ष में पालोॉमेश्ट का काम करे | यह परिषद्‌ 
हमारे प्रजातन्त्र का नमूना होगी | यह हमारे 
अधिकारों का समर्थन तथा एकतन्त्रवादी सरकारी 
कौन्सिलों का मुकाबला करेगी। _ 

संसार के इतिहास में यह कोई नई बात न 
होगी । सन्‌ १८७९ की राज-क्रान्ति में फ्रान्स ने भी 
यही किया था। उसने एक शासन-परिषद्‌ ((०ाज्ञां- 
[प्रथग 2355९०॥॥।|9 ) की स्थापना की थी। इस 
परिषद्‌ को चाहिए कि वह भारत के स्वतन्त्र 
प्रजातन्त्र में रहने वाले पुरुषों के अधिकार तथा 
ज़िम्मेदारियों को निश्चित करे । यदि यह जनता 
की साँगों को पूण करने की तथा उसके ऊपर 
होने वाले अन्यायों को हटाने की घोषणा करेगा 
तो जनता इसमें बड़े उत्साह से भाग लेगी और 
हर तरह से उसे सरकार के दमन से बचाने का 
प्रयल्ल करेगी। इस शासन-परिषद का निर्माण 
करने के पहिले कॉड्ग्रेस को उसके सम्बन्ध में 
गाँव-गाँव और घर-घर सूचना देने की आवश्य- 
क॒ता पड़ेगी । उसे निवोचन सभाएँ ( 7]6७०बों 
(०ाणं।०९३ ) बनानी पड़ेंगी । यह परिषद 
भारतीयों के हृदय की उमज्भों का कार्य-रूप 
होगी। नौकरशाही की धूतेता का यही समुचित 
होगा | 22 

श्र ८ ञ्ः हू, जे 


5 चवइयाम. 
खर्च मत करो. 


सेंगा कर देखिए । पता-मैनेजर अजुभूत योगमाला 


होगी, तब कॉड्मेस इसका जवाब किस तरह | ऑफिस, बरालोकपुर, इटावा ( यू० पी०) 


ही 


स्वयं बेय बन रोग से मुक्त होने कक लिए “अनु- ; कं 
भूत योगमाला” पाज्षिक पत्रिका का नमूना सुफ़्त . 


गा 


 'संरक्षण-युक्त स्वराज्य बेपेंदी 
का लोटा है ! 


ननय-+/७७०॥एल+-+ 


स्व राज्य आ रहा है--परन्तु संरक्षणों वाला ! 

संरक्षण किस किए ? स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिए नहीं, भारतवर्ष के हित के ल्षिए नहीं--हमारी 
उन्नति के त्रिए नहीं, अपितु हमारी स्वतन्त्रता में बाधा 
स्था उन्नति में रुकावट डालने के लिए | 

संरक्तणों वाला स्वराज्य बेपेंद़ी का लोटा है। इसे 
कितना भी भरो, दूसरी ओर से ख़ालोी हो जाता 
है। इसे भरने का यल्न व्यर्थ है। कॉड्म्रेस की कार्य- 
'कारिणी समिति इस सप्ताह में इस प्रक्ष की जाँच करेगी। 

स्वर निर्धारित संरक्षण सहाय हो सकते हैं, किन्तु वे 
दूसरों ह।रा निर्धारित होने पर हमारे अधिकारों पर कुठा- 
राघात करते हैं । राजनीतिक विकास में वे एक विश्न हैं 
ओऔर राष्ट्रीय सम्मान पर भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करते 
हैं। ब्रिटिश सहानुभूति की बातचीत राजनीतिक माँग 
को नहीं चुका सकती । 

आारतीय राष्ट्रीयता के भावों के साथ ब्रिटेन: की. 
सहानुभूति उसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, वह 
इसी तरह है जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं अच्छी स्थिति में 
न होने पर दूधरे के प्रति साधुता एवं सज्जनता का 
विचार प्रकट करे । इश्न समय साशा ब्रिटिश साम्राज्य 
अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत में अज् रेज्ञी राज्य की 
जड़ हिल गईं है । ब्रिटेन सहालुभूति-मय हो रहा है । 
जब किसी का उल्लू सीधा हुआ तो सज्जनता ग़ायब 
हुईं। क्या मतलब निकल जाने के बाद ब्रिटेन आरत 
की ओर से आँखें न फेर लेगा ? 

इतिहास की साक्षी क्‍या है! सन्‌ १८९७ में ब्रिटेन 
पर सहृूट पड़ा था, सन्‌ ८९७ में सहालुभूति उत्पन्न हुई 
थी | मतलब निकल गया, सहानुभूति भी ग़ायब हुईं। 
-सन्‌ १६१७ में फिर सछूट पड़ा, सन्‌ १६१८ में सहालुभूति 
उत्पन्न हुई। शीघ्र ही आदर्श आँखों की ओट हो गए 
और सहानुभूति उड़ गईं। १६३० में फिर सद्ृट पढ़ा 


 था। सहानुभूति फिर दिखाई दे रही है। १६३२ में 


क्‍या होगा है 
तिलस्मी कहानियों में हमने पढ़ा है, कि जब सुन्दर 


: शज्रकुमारी शझपने विवाह के पश्चात बिदा होतीं है, तो 
उसकी माँ उसे जन्‍्तर-मन्तर से उसकी रा का प्रबन्ध 


करती है, परन्तु खौतेली माँ बिदा करते समय टोना कर 

-देती है । ब्िटेन का कहना है कि वह भारतीय राष्ट्रीयता 

की सगी माँ है। परन्तु इतिहास साज्षी है कि उसका 
व्यवहार सदा सौतेली माँ का स्रा रहा है। 

फिर भला भारतवर्ष उसके जादू-टोने पर कैसे विश्वास 

कर सकता है ? का 

*.. --फ्री प्रेस जन्नेल” ( अद्गरेज्जी ) 

के 5 5 आओ, 


साम्प्रदायिक भगड़ों से शिक्षा 


ननपान्व्आकासत्घ।+। 


ड स देश की जितनी हानि हिन्दू-सुस्लिस झूगड़े से 

हुई है, उतनी और किसी कारण से नहीं हुई 
है। क्या फूट हिन्दुस्तान का मेवा है ? इसी वैमनस्य की 
बदौलत भारत को अपने गल्ले में गुज्ञामी का तौक़ 


डालना पढ़ा, और इसी वैमनस्य ने हसारी गुलामी की 


ज़स्ीर को मज़बूत बना रक्खा है। भारत में विदेशी 
शासन की बुनियाद हो हिन्दू-सुस्जिम वैमनस्प्र पर क़|यम 
है। यदि किसी तरह आज वह वैसनस्थ मिट जाय तो 
भारत फिर प्राचीन-काल की तरह--बल्कि उध्षसे भी 
अधिक धन-धान्यपूर्ण हो सकता है । क्‍योंकि उस काल 
में तो केवल्न ईश्वर का ही भरोसा था, परन्तु आज मनुष्य 
विज्ञान की बदौलत भी अ्रपनी उन्नति कर लेता है 


हिन्दू-सुसलमानों का यह छुभांग्य है कि जिस समय 
भारत की गुलामी की ज़ज्जीर के हटने की उम्मीद होती 
है, तभी ने कोई पारस्परिक रूगड़ा खड़ा करके उस 
उम्मीद पर पानी फेर देते हैं और बना-बनाया खेल्न बिगड़ 
जाता है। सन्‌ १६२३-२२ में राष्ट्रीय आन्दोलन ने 
जोर पकड़ा था, लॉर्ड रीडिज् को सरकार सुलह के लिए 
तैयार हो गई थी, परन्तु सन्‌ १६२३ में कोहाट में हिन्दू 
सुस्लिम दड्मा हो गया, जिसकी संक्रामकता सारे देश में 
फैल गई भौर जगह-जगह पारस्परिक इन्द आरम्भ हो 
गए । जनता का ध्यान राजनीति से हट कर इन रंगों 
की ओर लग गया | दिन्दुओं ने सुसलमानों से अपनी 
रक्षा करने के लिए सज्जंडत आरम्भ किया और सुसल- 
मानों ने हिन्दुओं से बचने के ल्विए तम्जीम की । परन्तु 
हिन्दू-सुस्षमानों ने किसी तीसरे से बचने के लिए न 
कोई सह्ृठन किया और न कोई तब्जीम की। तुर्रो तो 
यह कि जहाँ कहीं हिन्दू-सुसलमानों में लड़ाई हुईं, न 
कोई सज्ञझन काम आया और न तन्‍्जीम से कोई मद॒द्‌ 
मिलती । कहीं हिन्दू पिट गए और कहीं सुसलमान ! 
अन्त में वह समय बीत गया । लोगों की समझ में आ 
गया कि सद्डऊन और तब्जीम वास्तव में व्यर्थ की चीज़ें 
हैं। न इससे हिन्दुओं की रक्षा हो सकती है और न 
मुसलमानों की । हमारी राय में बेवाल ( रावल्पिण्डी ) 
के झगड़े से हिन्दुओं को चुब्ध न होना चाहिए और 
शान्ति से काम लेना चाहिए | भारत जैसे विशाल देश 
में दो-एक जगह ऐसी घटनाओं का हो जानां कोई 
आरश्चय की बात नहीं है। हिन्दू-सुसलमान दोनों का 
कर्तव्य है कि जुडिमानी से काम लें । यदि दोनों लोतियों 
मे कहीं कोई वैमनस्प उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रति- 
कार कटुता अथवा बदला लेने के भावों से नहीं हो 
सकता है, वरन्‌ शान्ति और सस्तोष से हो सकता है । 
यदि बेवाल के हिन्दू और सिक्‍्ख, जिन पर आक्र- 


मण करके मुसलमानों ने हति पहुँचाई है और उनके 


धार्मिक भावों को कुचला है, शान्ति और सन्‍्तोष से 
कास लें और मुसलमानों से कह दें कि-- 
“सरे तसलीम खम है जो मिज़ाजे यार में आए !” 
तो इमारा दावा है कि आस-पास के मुप्तत्मान अपनी 
करतूत पर लज्ज्रित होंगे । 

--“वबतन?” (्‌ ड्दूं ) 


जे रे नेः पु 
हिन्दू-समाज का अधःपतन | _ 
क्नखताचआ ०० ककनान्‍्ट3...-7+ 


हि न्दू-समाज पर चारों दिशाओं से ठोकरें पढ़ 
रही हैं। देश तथा परदेश में इसकी दुर्देशा 


._| हो रही है । हिन्दुओं के बालक रोगी, अल्पयु और 


भीरु बन गए हैं। परन्तु बाप के कुएँ में डूब मरने का 
रिवाज छोड़ना नहीं चाहते । 

डठते-बैठते और खाते-पीते धर्म-पाल्नन का ढोंग 
करने वाले सतातनी हिन्दू अपनी नजरों के सामने युवती 
विधवाओं का अ्रष्ट होना, और पवित्र तीर्थ-स्थानों में 
जाकर गर्भपात कराना देख सकते हैं । विधवा्ों के छिपे 
ड्ुए पापों तथा मन्दिरों में पुजारियों के साथ इनके अष्ट 
होते रहने की इन द्म्भियों को ज़रा भी परवा नहीं है। 
कितनी ही विधवाएँ सुसलमान तथा ईसाई-घर्म में 
चली जाती हैं । कितनी हो यौवन-सुलभ चपलता के 
कारण बाज़ार की वेश्या बन जाती हैं और धर्म-ढोंगी 
उनकी जूतियाँ साफ़ करते हैं । परन्तु यदि .कोई विधवा 
पुनर्विवाह कर अपनी आबरू की रक्षा करना चाहती हे 
तो ये छाती पीटने लगते और सीता और सखाविन्नी की 
दोहाई देने लगते हैं। 

अन्त्यज़ राम और कृष्ण की भक्ति करते हुए हिन्दू 
बने रहने में अपना गौरव समभते हैं और सनातनी उन्हें 
चाण्डाल कद कर उनसे घणा करते हैं । परन्तु वही 
अन्त्यज़ जब ईसाई-वेश में साहब बन कर सामने आता 
है, तो ये उसे सल्लाम करते और बैठने के क्षिए कुर्सी रख 
देते हैं । वही डोमिन या मेहतरानी, जिन्हें ये अपने गाँवों 
में रहने देने में भो अपने धरम की तौदीन समभतते हैं, 
जब धर्म परिवर्तन कर 'मिस लोली? बन जाती है और 
हाथ में 'रिस्ट वाच! बाँध कर सटकती-चटकती आाली है, 
तो ये झभागे उप्तके पैर का पानी चाटने को तैथार 
दिखाई देते हैं! सनातनियों, अपना यह दग्भ कब तक 
चलावोगे ? ऐसे दम्भी और ढोंगी समाज़ का तो सप्या- 
नाश हो जाना ही अच्छा है । स्वामी विवेकानन्द ने 
कई है कि रूढ़ियों की गुलामी गुल्ामों की संख्या बढ़ाती 
है । स्वतन्त्रता की बाँग देने वाले हिन्दू अपने पैरों तत्ने 
की इस आग को कब तक नहीं देखेंगे ? कब उनकी 
आँखें खुलेंगी ? और कब वे इन एुराबी रूढ़ियों की 
शुक्ञामी से अपने को सुक्त करेंगे ? 

-- देशमित्र” ( गुजराती) 
बह के ] 


स्वदेशी ओर बहिष्कार 
न असर पता लप 
छ् ई दिन पहले बस्बई के मिल वालों की समिति ने 
विदेशी वस्त्रों की आमदनी का जो वितरण प्रका- 
शित किया है, उसमें साफ़ तौर से कहा गया है कि विज्ला- 
थत्ी बसों की आमदनी सैकड़ा ८० भाग कम होने का 
कारण बहिष्कार आन्दोलन है। इस विवरण में लिखा हे 
कि आन्दोलन के कारण गत नवम्बर तक ४० करोड़ गज् 
कपड़ा और ८० लाख पौण्ड सूत कम आया है। उन्होंने 
अज्ञमान किया है कि साल तमाम होने तक कपड़ों की 
आमढनी की कमी १०० करोड़ गज़ तक पहुँच जायगो। 
विदेशी वख्तरों की आमदनी में इस प्रकार कमी हो जाने 
के कारण देशी मिल्नों को एक सुन्दर सुयोग बाप हुआ 


' 2 न्‍ कि लि लिन, न हि हे बट > है. ् ; .._[ वर्ष १, खए्ड २, संख्या &: 


लिन जप जय गाज उक्व-- । विदेशी बच्चों के धभाव के कारण बाज़ार में निश्चय | सत्यागही वालण्टियर भी अड़ जायेंगे तो यह निश्चित | मुफ़्त 

ही देशी बर्रों की माँग बढ़ी है । बम्बई के मित्रों में जो है कि बहुत शीघ्र देश में वह अवस्था आ जायगी, जो >ः 

साज्ष पढ़ा था, उसकी खपत हो गई है । , | नवाब मीरक़ासिम और नवाब मीरज्ञाफ़र के ज़माने में अल 3» हिन्दी यो लि महा $ पर पते ४ 
बाज़ार की माँग पूरी करने के लिए कई कब्वाल्षों उजाल में झा गई थी, जब कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के | मर डनके आम, पोस्ट, ज़िले के लिख कर 3 है 

को अपना काम दूना बढ़ा देने की श्रावश्यकता पड़ी है । गुमाश्ते सरकारी फ़ौज की मद॒द से दिन-दहाड़े बल्लाल रह कप कप | हे हों 

विल्ञायती बच्च के बहिष्कार के कारण जांवोनो कपड़ और , के शहरों और गाँवों में भारतीय कारीगरी और व्यापा- | मैं मेजेंगे। ध्यान है 8 हे ऑफनिय, अजीग 

खूत की आसदनी भी नहीं बढ़ी है, इससे प्रतीत होता है | रियो को मनमाना लूटते घूमा करते थे और जिसकी 520 50220: 76 हि 

कि देशवालियों का आह शुद्ध स्वदेशी वस्तुओं की ओर वजह से कम्पनी के तमाम कर्मचारियों में इतनी गिरावट अग्रवाल चाची 2 

अधिक है । यद्यपि यह सात किसानों के ज्षिए अच्छा नहीं आ गई थी कि ख़ुद कम्पनी के गवर्नर काइव को डायरे- ब्न्च्छ जाछ ऑफ | 

है, तथापि देशी मि्वालों के दिन-रात काम कराने की | कटरों के पास लम्दन इस हालत 2 8 एक अच्छे घराने की श॒ुणवत्ती कन्या के लिए, जिसकी 


- आवश्यकता पड़ रही है । देश का यह उत्साह अगर कुछ | पड़ी थी। मतलब यह ल्‍ ? धकायत भेजनों | आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गग है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 


8. अप के प्र डे नर छों से आजकल ;- 
के और जाय २६ गया तो निलवाले, अपने न मे कक मिशन से पलट लाकर लात, बह मन कित दो, हा 
का पद नी] रे कं ] 
.. आई जैसा लेंगे छोर भारत को विदेशी कपड़े क॑ गई (2822 लक शोर बरस 2 वक क़ायस रक्‍्खा | से २७ साल के भीतर । विशेष बातें पत्र र के 
आंवश्यकता ह्वदी नहीं पंडेगी । इसके बावु देशी वरू है कम पता +--अग्नमवाल-समिति, 

भी मे सवाजर पहुँचाने ? “ ४९ | ही गया तो उनका नतीजा सरकार व व्यापारियों, दोनों 9 अवदव बिल्विक मो वी 
के दावा और दजाकों की २००० 2 5 पक बह था के नलय आस्सबात होगा। _ ; 0 क 


५ आफ *.... 5 जाती है। परन्तु देशवासी वस्र॒ के व्यापारियों और उनके सहायकों 
और मिलंवाले अगर चष्ा करेंगे तो यह बाघा भी दूर कही 2३ 2 करने के बाद अब हम इत्त व्यापार 
हो जायगी , के घिरोधियों से भी दो शब्द कहने की आवश्यकता 
अज्जुभव करते हैं । विदेशी माल इधर से उधर आज्जा 
रहो है और ध्यापारी आम पब्लिक की नज़रों हे तार हे | “१|॥ 
लिस की के ख़र्च द हि भे 
है, और कुछ मूर्ख उसे ख़रीदते हैं । बड़ें बाज़ार के विदेशी ० 22277 रा 20022: बरक भी जो झोग जाड़े के दिनों में ताक्रत के बड्डू खाने के 
है सायी नाना प्रकार के छुल-बन्दों का आश्रय यह व्यापार कर रहे हैं । इसका एकमात्र अभिप्राय | शौक्नीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग्रह से यह मोदक 
ल्लेकर बाहर के व्यापारियों के पास साल “गान के बह है किदेश में विदेशी बसा की माँग अब भी | बहुत ही स्वच्छुतापूरवे$, शास्त्रीय विधि से तैयार कर|ए 
रहे दें। इसलिए समाज के सब श्रेणी के लोगों को मौजूद है। देशी रियासतें आदि अनेक स्थान अब भी | हैं। यह मोदक ताक़त के सभी मोदझों से श्रेष्ट 


विज्ञायती वख्र के श्रति घणा और देशो के श्रति आग्रह 280266७9७७७७७७६७७६७७७६६७९७७७०७७७५ | है । इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त को दवाओं 
के भावों का उद्धेक किए बिना अन्य किसी उपाय से की तरह यह क़ब्ज्रियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस्त 


इन व्यवसायियों की असाधु चेश का निवारण ९ भविष्यः के होल ग्ी- अटड्डू साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़तो तथा भूख खुल 
हो सकता । जो देशी बस््र छोड़ कर विदेशी वस्त्र ख़रीदते भर लड़ अड्डू कर लगती है | बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 

. और बेचते हैं, वे देश की दरिद्वता को बृद्धि कर रहे हैं। | के लिए आने वाली समस्त रचनाएँ २४ फ़रवरी | है। शरीर हष्ट-प्रष्ट हो जाता है। ५ £ 
ईंव सम्बन्ध में देश का जनमत अभी पूर्ण रूप से सचेत की शाम तक कार्यात्रय में पहुँच जानी चाहिएँ । | १५ लड्डुओ्रों के $ बकस की क्रीमत १); डा० म० अलग 
नहीं है, इसी से बाज़ार में विदेशी बस्र मौजूद है, इसमें 


बस्बई में जिस तरह एकबारगी विज्ञायती कपड़े की 
बिक्री रुक गईं है, वैसो कलकत्ता में नहीं हुई है । यहाँ 
अभी भी अवाध रूप से विज्ञायती कपड़ा बेचा जाता 


सन्देह नहाँ। इससे देरी से आने वाली रचनाओं का इत अक्ू  पता--चन्द्रसेन जैन, बैद्य--इटावा 
“7 आनन्द बाज़ार पत्रिका” (बज्नला) | मं शकाशित होना एक बार ही असम्भव है । हमें हु 
रे हि के आशा है लेखक तथा कविगण हमारी इस प्रार्थना ॥8॥७ !$ | 
वि देशो पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे, साथ ह्ठी पर हलक | 
ठ है ने | हट झुप्त विद्या द्वारा जो चाक्षेगे बन .| 
उेढशा का व्यापार इस डाक को यथाशक्ति सफल बनाने में हमारा | है जाओोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये 
77“ 7-९०२८०- हाथ बटावगे | + > गा मुफ़त मंगचाओ पता साफ़ लिखों । 
स्तृ स्याअह आन्दोत्वन के सम्बन्ध में भारत-सरकार “स० < भविष्य? युप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 
> की साप्ताहिक रिपोर्ट का प्रकाशन अब बन्द हो | 260666666७6७७७68७७७७७७७७ ७७९७७ ९६० तततत+नलनह68ह8हल_त€त 
या ह। परन्तु जब तक वह होता रहा तब तक हम | ऐसे हैं, जहाँ की जनता के कानों तक, चाहे कारण कुछ 
उसमें देखते रहे कि सरकार विदेशी दस्त का व्यापार पुनः | भी हों, स्वदेशी की आवाज़ नहीं पहुँची। “अजुन? में ज्क अजीब चुस्तक 
चेत डठने की रिपोर्ट देतो रही | और यह रिपोर्ट किस | इन्दौर ! देवास, ज़ैरहर आदि कई रियापततों का हाल | , ,होस्मोनियम, नबत्वा व सितार गाबड प्रकाशित डडई 


इंदे तक सच है, इससे भी सचाई-पसन्द कोई व्यक्ति | प्रकाशित हो छुका है, जहाँ विदेशी वस्र की नई-नई दुकानें है, जिसकी मदद से २-३ माह में! झनलान झादमी भी 
इन्कार नहों कर सकता। “किसी हद तक सच है” हम | हाल में डुली हैं और खुल रही हैं । और इन्हीं के कारण | री र्मोनियम, तबल्ा व खितार बचाना सीख सकता है । 
इस कारण कहते हैं कि हमें प्रबल सनन्‍्देह है कि विदेशी | वहाँ हुकानों के किराए तक बढ़ गए हैं। रियासतों के | कि इसमें नई-नई तर्ज के गायनों के अ्षावा राग- 
को आर झजकल “व्यापार” शब्द के सच्चे अर्यो में | अलावा मिटिश गरत में .भी ऐसे स्थानों को कमी नहीं | रगिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। मू० १) 
हो रहा है था नहीं । हस नित्य स्वयं देखते हैं, और हमारे | है, जहाँ बॉयकॉट आन्दोलन का कोई प्रत्य पोस्ट खर्च |) 

पा स्थान-स्थान से रिपोर्ट भी यही आती है कि च्यापा- | है और वहाँ विदेशी-वस्तर खुलमखुल्ला निर्विन्च बिकता है । सच्ची इज्ञलिश टीचर 

रियों ने मात्र चोरी से निकाला, पुलिस ने अपनी | फिर जहाँ बॉयकॉट का अभाव हे और विदेशी की बिक्रो ४४ २६६; मूल्य डाकव्यय सद्वत ३॥). 


निगरानी में माल्त रेलवे-स्टेशन तक या व्यापारी के गोदाम | को रोकने वाले सत्पाञ्नही भी मौजूद हैं, वहाँ ऐसे आइक | उता--बत्यसागर कायोलय नं० २२,अलो गढ़ 
तक पहुँचवा दिया। त्लोग रात को च्यापारी के घर जाकर | बड़ी तादाद में विद्यमान हैं, 


गिल कस एन लि न 0205 
रहते हैं 
स्टॉक ख़ाली करने के लिए फेरी वालों को दे-देकर माल | वख्र के व्यापार को बढ़ावा देने जा ३०१33 एक नई रबर [ 


मर -डेख व्यापार के लिए केवल एक नई पुस्तक “हारसो नियम, तबला 
चोरी से, या पुलिस की सदद से, था अपने ही देश- | उल्निस या सरकार को दोष देनाः न्याय-सक्ञत्त नहीं डह- | सास्टर”? हे शित्त हुई है। इसमें ७० कक) बा 
भाइयों से ज्इ़ते-सगढ़ते साल की ख़रीद-फ़रोज़््त व्यापार | राया जा सकता। जो ज्ञोग आज विदेशी दख्त्र का व्यापार गायनों के झज्ञावा ११४ राग-रांगिनी का वर्णन ख़्ब किया 
नहीं कहलाता । ये तरीके हमेशा नहीं चल सकते, न | नष्ट करने के तीच उपायों में कगे हुए हैं, उन्होंने, नहीं | गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबद्ा 
व्यापारी इन पर सदा असल कर सकते हैं और न पुलिस | भालूम, इस परिस्थिति पर भी कुछ विचार किया है | और बाँसुरी बजाना न आवे, तो सूल्य वापिस देने की 
कक 24205 था नहीं। 032 | गारणटों है। पहिल्ला संस्करण हाथों-दाथ बिक गया । 
श् र्‌ 5 । न्दी)। दूर । ह था न्‍्टो 
- इ5 ही करने लगी और इनके झुक़ाबल्ले में दूसरी तरफ़ 2 मा मी व 2 गज्ड कप * 


कं 5 के | पता--गगे ऐण्ड कम्पनी नं० ६, हाथरस 


दिल्ली के 'रियासतः से वहीँ के किसी डदूँ पत्र के 
सम्पादक जो को बुद्धिमानी का एक दिलचस्प क्रिस्सा पढ़ 
कर श्रीजगदगुरु ऐसे हँसे क्लि छुत थरां उडी और श्रीमती 
हर होलीनेस आसन्न वैधव्य को आशक्ला से छाती पीटने 
लगीं। उन्होंने समझा, कहाँ हँसते- हँसते इस बुड्ढे का 
कमजोर हार्ट! न 'फ़ेल्! कर जाय ! बात है भी ऐसी हो, 
सुनिए-- ः 


क्रिस्सा यह था कि बा रियासत में 'ताजपोशी 
जल्सा! था। रबर सुनते ही सम्पाइक जी के झुँह में 
बँधना भर पानी भर आया। दरतरख़ान” की लड़जत 
याद आई तो फ़ौरन टोंक-राज के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम 
तार खटखटा दिया, कि भम्ुक ट्रेन से आता हूँ, सवारी 
और मेहमानख़ाने में उहरने का इन्तज़ाम रखिए । 
इधर रियासत वाल्नों का यह हाल, कि बेचारे 'साढ़े-साती 
सनीचर? से उतना नहीं डरते, जितना इन अख़बारों के 
एडीटरों से डरते हैं । दूसरे ये हज़रत अपने आप “दाल्न- 
भात में मूसरचन्द! बनने के लिए तक़ाज़ा कर रहे थे ! 
वास्तव में बड़ी कठिन समस्या थी जनाब ! 


प्राइवेट सेक्रेटरी ने जगा दिया कि जब तक पोलिटि- 
केल्व सेक्रेटरी से लिखित आज्ञा-पत्र न मिल जाय,तब तक 
पधारने की कृपा न करें । परन्तु यहाँ तो 'मान न मान, में 
तेरा मेहमान !! एडीटर साहब ने सोचा, कि ताजपोशी 
के मौक़े पर न पहुँचे तो सारा मजा ही किरकिरा हो 
जायगा और विदाई की रकम से भी हाथ धो लेना 
पड़ेगा ! फलतः आपने स्वयं मर कर रवर्ग देखने का विचार 
कर लिया और खट टिकिट कटा कर धड़ाम से टोंक पहुँच 
गए। बतलाइए, ताजपोशी के जलसे में शरीक होकर 
जीवन सार्थक कर लेने का ऐसा स्वर्ण-सुयोग कोई 
बुद्धिमान सम्पादक कैसे छोड़ सकता है ? 


8 
लीजिए, बेचारे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब जिस आफ़ते- 
नागहानी से अपनी रियासत को बचाना चाहते थे, वह 
आ ही धमकी ! रन्‍्दोंने आज्ञा दी कि जब तक 
ताजपोशी का जल्नसा समाप्त न हो ले और देशी रिया- 
सतों के गवर्नर-जनरत्व बहादुर सही-सत्रामत अजमेर 
वापस न चले जायें, तब तक एडीटर साइब पुलिस की 
इवालात में 'मेहमानदारी” के मज़े लूटें और ताजपोशी 

के जलसे के मज़े का ख़याल कर होंठ चाटा करें ! 


फल्नतः श्रीजगद्गुरु दोनों ( एडीटर और सेक्रेटरी ) 
सहोदयों की ध्रक़्ल को दाद देते हैं। एडीटर साहब को 
भी ठोंक के मज़े मित्र गए और सेक्रेररी साहब ने भी 
ताजपोशी के जलसे को नज़र लगने से बचा लिया ! 
दोनों ही इनाम के मुस्तहक़ हैं। मगर अफ़सोस है कि 
' श्ीजगद्गुरु के फूटे खुकड़ पहले ही बँट चुके हैं और गाँधी 
बाबा के बल्ञमटेरों के मारे अब उनका नाम-निशान भरी 


नहीं रह गया है ! बेचारों का दुर्भाग्य !! 


) ्ड 0 
बिटिश साम्राज्य को विपत्ति से बचाने के लिये 
“भविष्य” की पहली संख्या की सब ग्रतियाँ कुछ दिनों | 


“तक रोक कर “बासी! कर दी. गईं थीं। उद्देश्य यह था 
कि इसके “साम्राज्य नाशकः कीटाणु ऋड़झुड़ कर वहीं 
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[ हिज़ होलीनेस श्रौ० रे विर्पाक्ष ] 


इलाहाबाद में ही रह जाये ; बाहर न फैलने पाएँ बस, 

इसी बात पर ओो० सहगल जी एकदम जामे से बाहर हो 

गए और भारत-सचिव को ६ १०००) रु० हरजाना-स्वरूप 

भेज देने के लिए नोटिस दे दिया। सगर यह नहीं समझा 

कि “भविष्य के झक्तरों में चिपके हुए कीआण कहीं सर्वत्र 

फैल जाते तो बेचारे “छुईसुई! साम्राज्य की कक्‍्य। दशा 
त्ती? 2 न्‍ 
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-ज़ैर साहब, सख्री नौकरशाही के पुराने लहँगे में 
भी एक से एक 'गुदड़ी के लाल छिपे पढ़े हैं । उन्होंने 
सोचा, 'मिर्याँ तुम टेढ़े तो हम तुमसे डेढे ।! बाघ से बचे 
तो बचे, उसकी मौसी बिल्लाई से बच कर कहाँ जाओगे ? 
बस, मौका देख कर खँचा दिया चार लाइन कि लाओ, 
रख दो, १,०००) ₹० !! तुम्हारा क्या भरोसा बाबा, कहीं 
छोड़ दोगे कोई शिशूक्रा तो पौनेदो साल की सारी 
मेहनत पर पानी फिर जायगा और भारत कान-पूँछ 
समेत हाथ से निकल जाथगा। उस वक्त और न होगा 
तो थे १,०००) 'बटसारी? ि काम आ जायेंगे ! 


एक बात और । मान ल्लीजिए, अधिकारियों की 
लबड़-घोंधों भारत-सचिव की समभ में आगई ( हालाँ- 
कि श्रीजगद्गुरु को इसकी रत्तो भर भी आशा नहीं ) 
और उन्होंने १,०००) खनाखन्न सहगल जी के सामने गिन 
देने की आज्ञा दे दी अथवा अदालत के न्‍्य(यथ का पत्नढ़ा 
ही इधर कुक गया और वाध्य होकर १,०००) दे देने पड़े 
तो उस वक्त ? तो उस वक्त क्या ? यही १,०००), जो 
न्‍्यायाजुमोदित ( !!! ) दक्क से वसूल किए गए हैं, हाथ 
में रहेंगे । कम के कम, इस ठाले के ज़माने में घर से तो 
रक़॒म नहों निकालनी पड़ेगी और चैद्य हो का चावल 
पथ्य का काम दे जायगा। क्‍यों, कैसी रही ? हम तो 
कहते हैं, भन्न मारा करे, 
शाही-बुद्धि के सामने ! 

अर्माँ, देखते नहों, चारों झोर' ढाका ही उात्ा 
नज़र आता है ! आमदनी की कोई सूरत नहीं और 
ख़र्च भूत की लँँगोटी छू गए ग़ह्ले के ठेरः की तरद 
दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रह्दा है । 
अतिरिक्त पुलिस का ख़र्च, नवीन जलख़ानों का ख़र्च, 
ए! क्लाल वालों के लिए बारह आले रोजू का ख़र्च, 
तिख्र पर दईमारी गरमी झआ रही है, शिमला, नैनीताल, 
दारनिलिज्ञ और राँची के 'सेनिदोरियम! की हवा खाए 
बिना काम ही चलने लायक़ नहीं । उधर बह्ञाल-सरकार 
को ९० लाख का घाटा ! पञ्ञाब और यू० पी० को घर- 
कारों का वही हाल ! बेचारी बस्बई की सरकार की 
कमर तो बारडोली वालों ने पहले ही तोड़ दी है । ऐसी 
इालत में, बेटा जिए लॉ हृविन का, बेचारे अगर प्रेस- 
ऑडिनेन्स का झुजरंब जुसख़ान हैँढ निकालते, तो 
देवढ़ी पर चूहे दण्ड पेलते दिखाई पड़ते ! 

हम] 

परन्तु वह भी तो सुनते हैं, विज्ञायत ज्ञा रहे हैं ! 
हाय-हाय ! अब प्रति मास एक ऑडिनेन्स के अण्ठे कौन 
देगा ? हमारी तो राय है कि लॉडे इविन महोदय जाते- 


वृकानदारी-बुद्धि इस नौकर- | 


४ ; 

लम्बें-चौड़े ख़्च का हाल तो आप देख ही रहे हैं। 
अब जूरा आमदनी पर ध्यान दीजिए । नमक-कर, भूमि- 
कर, आय-कर और “कोंपर”-कर--चौबीसो घरटे की 'कर- 
कर' के-बाद तो कुन्न १७६ करोड़ 'र्पल्नियाँ? वसूत्ञ होती. 
हैं। जिनमें से ४९ करोड सेना के ख़्च के लिए निकल 
जाते हैं, रेज्ञवे तथा 'घर-ख़र्च! के ज्षिए जो क़र्ज़॑ लिया 
गया है, उसके ब्याज के लिए ३७ करोड़ दे देने पढ़ते हैं, 
७-८ करोड़ पुराने गोरे-काले कर्मचारियों को पेन्शन 
देने में चन्ने जाते हैं, दस करोढ़ के लगभग वर्तमान 
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में ख़्च हो जाते हैं। 
बाक़ी ८५-८६ करोड़ में सैर-सपाटा, शैज्य-विहार और 
अन्य नाना ग्का? के ख़र्च भला कैसे चल सकते 
हैं ? कौन गृहस्थिन इतनी थोड़ी रक्तम में इतनी बड़ी 
ग्हस्थी का काम चत्ना सकती है ? 

] 3 

अब इस पर जूश श्रीजगद्गुरु जी का फ़तवा सुनिए, 
वही कहावत हुईं कि 'माँगें भीख और चुकावें गाँव की 
जमा !! आपकी राय है कि लेना, व्याज और पेन्शन में 
जो बगता है, उसका अधिकांश भाग तो “श्वेतोदर! में 
में ही जाता है, उसके लिए तो बस, यह समझ लेने की 
जूरूरत है कि 'घी गिरा भी तो दाल्न में !! हाँ, फ़ज़ूल 
जो २क्रम जांती है, वह इन काज्नों की शिक्षा और स्वास्थ्य- 
वज्षा में | ल्ेह।ज़ा इसे तो आँख मूँद कर फ़ौरन से भी 
पेश्तर ही बन्द कर देना चाहिए । जो “पढ़ेगा आपको, 
साई को न बाप को !? और स्वस्थ रह कर क्या ये 
हमारी सरकार को प्रिण्ड।-पानी दे देंगे ? या उसकी 
चिता के इंधन बनेंगे? फिर इनके पढ़ने और सुटाने 
के लिए सरकार क्यों पैसे ख़च्च करे ? 
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औजगदगुरु को तो इस बात को ख़ुशी है कि सर- 
कार ने साढ़े पाँच सैकड़े के व्याज पर १ करोड़, ८० 
लाख पौण्ड और कर्ज लेकर इनके मूँढ पर लाद दिया 
है । क्या करती ? ये कमबख्त नया कर लगाने नहीं देते, 
नमक-कर उठ देने के ज्षिए दिन-शात दिमाग़ चाट रहे हैं, 
शराब की आमदनी का तो एकद्स “बणदाढार? ही कर 
दिया। तिस पर तुर्र यह कि “राजस्व? की आमदनी पर 
भी कुटाराघात करने को तैयार हैं ! फल्नतः सरकार के 
लिए तो छिज्ञ होलीनेस की यही पतित्र सल्राह है कि 

इन कालों को योंदी चीज़ने-जिज्नाने दीजिए और-- 

चना-चबेना गज्न-जल जौ पुरवें करतार । 

भारतवर्ष न छाँड़िए जब लौं मिले उधार । 

धड 

श्रीमान मद्दाराजा: बीकानेर की भी राय है कि हम 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स से 'बड़ी ठोस? चीज्ञ लाए हैं। इसमें 
क्या शक जनाब, ऐसी ठोस कि सारिए तो चोंच ह्व्ट 
जाए, पर गूदा न निकल्ने ! मगर महाराज के लिए कोई 
चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि आफ नामी शिकारी हैं 
और सम्भवतः ल्लन्दन से “आ्िफ़िशल? दाँत भी लगवा 


: आए हैं । लेहाजा डस “ठोस वस्तु? का छिलका झगर 


बेल की तरह कड़ा और कटहतल् की तरह खुरखुरा हो तो 
भी महाराजा बहादुर उसमें से 'कोए? निकाल ही लेंगे ! 


इुःख तो इस बेचारे भज्ञड़ को है, जो अपने बत्तीसो दाँत 


" बी-जवानी के चरणों पर निसार कर चुका है और कमी- 
| कभो आहे-सर्द खींच कर चीख्‌ उठता है-- 


| “हाय बुढ़ापा तोरे मारे अब तो हम नकिआइ गइलु! 


मद्दाराजा बहादुर का इरशाद है कि भारत के 


| भावी मैकडानली संयुक्त राष्ट्र में देशो नरेश पूर्णा उत्साह 
| सेयोग देंगे। परन्तु यदि बी ब्रितानिया की गुदगुदी 
 शोद से बूढ़े भारत को वजश्चित करने की चेष्ट की जायगी 


तो देशी नरेश भारत के स्वतन्त्रता-वादियों से प्राणों की 


| बाज्ञो लगा कर भिद्ठ जाएँगे। अह्ा ! कैघा साधु सझृल्प 
| है! इतने पर भी महामहिमान्वित आशुतोष भगवान 
! गौराज़् देव न प्चीजे तो-- 

+« “डूब मर रो-रों के तू ऐ चापत्सी' आब में 
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आगे चल कर तो महाराजा साहब ने बेचारी राज- 
नीति की माँग घोकर रख दिया है। आपकी क्‍ 
इाणी है,कि 'भावी ब्रिटिश भारत की राष्ट्रव्यवस्थरा परिषद 
में देशी राज्यों के प्रतिनिधि मूसरचन्द की तरह डटे रहेंगे 
ओऔर देशी राज्यों के बारे में कोई चीं-चयड़ करेग। तो 
उसका एक-एक बाल्न नोंच लेंगे, परन्तु परिषद को देशी 
नरेशों को नादिरशाही में इस्तक्षेप करने का कोई हक़ न 
होगा ।” कद्विए, राजनीति का यह गूढ़ रहस्य कुछ आया 
आपकी समर में ? अजी हज़रत, ऐसी-ऐसी पढेलियों 
का अर्थ समझना हो तो कुछ दिन चण्डूख़।ने में जाकर 
ध्ञपरेण्टिप्ती! कीजिए या घर में ही दोवक्ता छान कर 
समझ को परिमाजिंत कर लीजिए । समझे न £ 


मतलब यह्द कि गोलमेज़ की मुर्गा का अण्डा जब 
फूट फर संयुक्त राष्ट्र के चूज़े! के रूप में फुदकने लगेगा 
तो महाराजा साहब और दीगर महाराजा साहबान के 
प्रतिनिधि आकर उस पर चढ़ बैठेंगे, जैसे अलिफ़लेला 
के सिन्‍्धवाद की गद॑न पर वह लग्बी टाँगों-वाल्या बुड॒ढा 
शैतान चढ़ बैठा था । परन्तु अगर प्रभु गौराज्' देव प्रसन्न 
हो जायें तो यह कुछ सुश्किल् भी नहीं है, इसलिए अपने 
राम ने महाराजा साइब की इंघ मनोकामना की पूर्ति 
के लिए बाबा शाह-मदार की मज़ार पर पूरे सवा छुटाँक 
की शी रिनी चढ़ाने का मानता मान दिया है ! 


कलकत्ता विश्व-विद्याक्षय की सिणडीकेट की सभा में 
किसी अ्रश्-भक्त जीव ने प्रस्ताव किया था कि जिन अध्या- 
पकों ने जेलख़ाने से लौटे हुए श्रीयुत सेनगुप्त की 
चक्तुता सुनी थी, उनसे जवाब तज्नब किया जायंगा कि 
उन्होंने क्‍यों ऐसा किया ? केवल जवाब द्वी तलब करने 
से काम नहीं चक्केगा, जनाब, हमारी तो राय है कि ऐसे 
महापापो अध्यापकों के कानों में सीसा गला कर छोड़ 
दिया जाय । बाप रे बाप, राजनीतिक वक्‍तृता और वह 
भी तुरन्त ही जेलख़ाने से लौटे हुए मनुष्य की ज़बानी ! 
मालूम होता है, कलकत्ता की युनिवसिदी कौवे का 
मांस खा गई है। नहीं तो जिस थुनिवसिटी से ऐसे 
दोज़ख़ी अध्यापकों का सम्बन्ध है, उसे तो दिन-वहाड़े 
अहरा पड़ना चाहिए । 


25] 
मगर किसी भज्जे आदमी के उन्नति के मार्ग में रोड़े 
डालने वाले विभीषण तो सब जगह मौजूद रहते ड्ं। 
एक गोरे सदस्य ने उठ कर इस महा ससीचीन प्रस्ताव 
का विरोध कर दिया और बेचारे प्रभुभक्त काल्ले को “हा 
हतोस्मि !” कह कर बैठ जाना पंडा । यही नहीं, हज़रत ने 


यहाँ तक कद्द डाला, कि यह प्रस्ताव सिण्डीकेट के लिए * 


घोर अपमानजनक है.! बताइए, इस पागलपने का 
कोई ठिकाना है ? ख़ेरियत इतनी ही समकिए कि स्कूल 
के लड़कों को पल्नटन के प्यादों के सामने सिर कुकाने की 
आज्ञा प्रदान करने वाले इमारे इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट 


वहाँ कोई न था, वरना ऐसे श्रद्धा-भक्ति-विमण्िडित 
प्रस्ताव का विरोध करने वाल्ले गोरे मियाँ को डेंठी का 
दूध याद आ जाता । 
धड 

इधर जब से श्रीजगदगुरु ने यह समाचार एक अद्ध- क्‍ 
बार में पढ़ा है, तब से मारे क्रोध के छ्लगोटी से बाहर 
हुए जा रहे हैं, बेचारे अल्लाह मियाँ को पानी पी-पी कर 
कोस रहे हैं और कभी-कभी तो तैश में मैंगघोटना लेकर 
अ[समान की ओर दौड़ जाने को चेष्टा करते हैं। कहते 
हैं, सृष्टि करते-करते हज़रत बूढ़े हो गए, मगर अभी तक 
पैसा भर भी शऊर न आया । उन्हें चाहिए था कि ऐसे 
प्रभु-भक्त जीव के पीछे एक बित्ते भर की दुम लगा देते। 
किसी-किसी जीव के पीछे तो निरर्थक ही चार हाथ की _ 
लम्बी दुम लगा दी और जहाँ उसकी नितान्‍्त ज़रूरत 
वहाँ एक इच्च की भी नहीं ! बताइए, यह मूर्ख नहीं 


“जाम चतुरानन, पै चूकते चला गयो /”? 
72 


॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 


५वीं मार्च को प्रकाशित होने वाले 'भविष्य' 
के होली वाले अइ्ड में कम से कम चार पृष्ठ अप्ती 
से खुरक्षित रखने के लिए हिज़-होलीनेल श्री० 
चुकोद्रानन्द बिरूपाक्ष ने हमारे पास रजिस्टड 
नोटिस ( /.. 0. ) भेजा है। आपका कहना है 
कि यदि “स्थानाभाव” आदि का बहाना किया 
गया और उनके भेजे हुए 


फ़तवों 


को छापने में ज़रा भी चीं-चपड़ की गई, तो इस 
संस्था को साल भर तक उनकी “भक्ञ-बूटी”. का 
खर्च वहन करना पड़ेगा । अतण्व कोई चारा न 
देख कर, चार पृष्ठ अभी से “हिज़ होलीनेस” के 
नाम बुक कर दिए गए हैं। देखिए किस-किस 
की मिट्टी पलीद होती है । 


में अथवा स्थानीय एजेण्ट के पास रिजिस्टर करा 
लेना चाहिए, नहीं तो ख़ुदा-हाफिज़्ञ-- भविष्य' 
क्या, भविष्य का एक पृष्ठ तक नहीं मिल खकता ! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


क़सम खुदा की बड़ी मुज़िर चीज़ है। बेचैन करके रख 
देता है। गोरी देह पर तो इस कसब़त का और भी छुरा 
असर पड़ता है। देखिए न, कल्लकत्ता के यूरोपियन 
एसोसिएशन वाले बेचारे परेशान हैं। और जिस तरह 
कुत्ते का काटा हुआ 'पानी-पानी? चिल्लाया करता है, उसी 
तरह वे भी “हाय भारत ! हाथ भारत !? -चिज्ञा रहे हैं । 
ध 

जब से दादा मुग्धानत्न ने हमारे 'मदरत' ल्वीढरों के 
“देहिपद्पल्नवछुदारस” राग पर सुग्ध होकर, इनास में 
ध्वेज्! की तरह ठोस “फ़ेडरल' देने का वचन. दिया है, 
तब से बेचारों की वही दशा है कि “दिन नि चैन रात 
नहिं निदिया !” बस, यही विन्‍्ता है कि भारतवासियों - 
को कोई राजनीतिक अधिकार मिला नहीं कि देस 
निकला ! अब सोचिए कि यह सारा फ़्साद उंसी कम 
बऱ्त नमक का है या नहीं १ 


हे 


इस देश का नमक खाना छोड़िए सम्पादक जी, | 
| और वहाँ से जब विद्वान बन कर निकलते हैं तो दो-ढाई 


“वमफ़ोर्ड' साहब की तरह तेजस्वी और दूरन्देश अज्ञरेज़ न न जन रे जप 


तो क्या है ? किसी ने ठीक कहा है कि-- | 


। 


“भविष्य” को रजिस्ट्री-नोटिस _ 


पाठकों को अभी से अपना ऑर्डर कार्यात्यय | 


| ह्वाद लेना चाहिए । ' 


मगर बात कई अन्न पता पाय दा ््ज्ज्ाइ में दीक भी है । अगर सचमझुत्त 
भारतवासियों के द्वाथों में भारत के शासन की छुम 
झा जाय, तो ये बेचारे गोरे अपने काँच के सुन्दर-सुन्दर 
खिलौने और वनस्पति का पवित्र थी कहाँ बेचेंगे ? 
इस 'अक़्ल के अन्घे और गाँठ के पूरे! देश को छोड़ कर 
दूसरा कौन ऐसा मूर्ख देश होगा, जोडनकी दो कौड़ी की 


चमकीली चीज़ों के बदल्ले अपने परिश्रम की कमाई के... 


पैसे ख़्चे करेगा ? 


कि] 5 

इसलिए श्रोजगद्गुरु जी की राय है कि भारत की 
नहेल अनन्त काल तक के लिए बी ब्रितानिया को थमा 
दी जाय, ताकि वे उसे हमेशा ध्वाथेई-ताथेई-थेई” नचाती 


| रहें गौर उनके गोरे बाल-गोपाजल वाणिज्य-व्यवसाय के 


नाम पर इसे चचोरते रहें । नहीं तो घास के घी और 
जुक़र्दर की चीनी का मालपुआ खाकर झुटाए हुए दमारे 
ठाकुर जी भी 'हा इतोस्प्ि! कह कर रह जायँंगे। 


8 । 3. 
परन्तु अफ़सोस तो यह है कि दिल्ली को व्यवस्थापिका _ 


परिषद ने इस महापवित्र “घ।सलेटी' घी पर चुज्ी बढ़ाने 
का प्रस्ताव पास करके सारा गुड़ ही गोबर कर दिया है । 
आशा की बात सिफ़ इतनी ही है, कि अन्यान्य कौन्सिलों 
और ग्युनिसिपल्टियों ने अभी तक ऐसी मूर्खता नहीं 
की है और न ठाकुर जी के भक्तों ने ही इस पवित्र और 
डपादेय वस्तु के बढ्विष्कार का कोई आयोजन किया है ! 
इससे मालूम होता है कि ठाकुर जी की तक़दीर में अभी 
दीमक नहीं लगे हैं । गत ४ | 


कक मु 
भई, महात्मा गाँधी जी कभी-कभी हमारे विद्याथियों : 


के पीछे पढ़ जाते हैं तो अपने राम को बड़ा गुरुसा आता 
है। वही हाल है, कि 'आप गए अरु औरदि घालद्ि !? 
कहते . हैं, विद्यार्थियों को मातृभूमि की स्वतन्त्रता के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए, व्यांग की शिक्षा अहण करनी 
चाहिए, धार्मिक, सत्यश्रिय और नियमबद्ध होना चाहिए 
और स्वर्गवासी पण्डित मोतीलाल जी नेहरू के उदाहरण 
से लाभ उठाना चाहिए! विद्यार्थी क्या हुए बेचारे बधिया 
बैल हुए ! यद्ष भी करना चाहिए,वह भी करना चाहिए । 
यानी दुनिया भर के जितने खूसट काम हैं, सब ऊूँढ़ पर 


(:/<] 


और अपनी जवानी का मूल्य अच्छी तरद् जानते हैं ओर 
_डसे सार्थक करने का तरीक़ा भी उन्होंने सीख लिया है। 
इस्तीलिए तो जब तक कॉब्वेन्न या स्कूल में रहते है, तब 
तक 'विहंग कुमारि”? की तरद्द विरह-सज्नीत अलापते हें 


लड़कों के बाप भी बन जाते हैं । 
घठ 


अजी जनाब, आदसी ही के लिए तो स्वतन्त्रता. 
या स्वराज्य चाहिए या देश की मिट्टी और पहाड़ों 
के लिए? फिर तो सब से पहला काम ठहरा' आदमी 


बनाना । इसलिए स्रत्येकनोजवान के--चादे वह विद्यार्थी 


हो या पेटार्थी--जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, _ 
आदमी बनाना यानी लड़के पैदा करना। दूसरा उद्देश्य ' 


होना चाहिए, उन्हें पालना और झादमी 'बनाने-- 
अर्थात्‌ लड़का पैदा करने के योग्य बनाना ! हाँ, इन 
अत्यावश्यक और अनिवार्य उद्देश्यों की पूत्ति के बाद 
अगर समय मिले तो पं० मोतीलाल जी को तरह त्याग 


कीजिए या महास्मा गाँधी जीं की तरह पाँच दाने सुनक़क़े 


खाकर रद्द जाहए, कोई मना नहीं करता । 
पड हू घ्डः हट ३ 


लेकिन हमारे देश के विद्यार्थी ऐसे छुछू नहीं हैं, नो 
| महात्मा जी के चकमे में आ जायेंगे। वे मानव-जीवन 


के हक हइइइहइडइइक इक 
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हास्यकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री९ जो० पो० श्रीवास्तव 


की 
हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 


। | आर खुनहरी 


जा या छः खण्डों में कट 

यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसःर मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्नौ में निकलते 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उदूं आदि भाषाओं में अजुवाद हो गए। क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मू्खताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से घज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शित्ता का छिपाए हुए. ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ैशन और शान की छीछालेदर है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उयहास है। प्रकृति को अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िण, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बद्ार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा और कुतूहल के सपृ॒द्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए. । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्, आश्वर्य-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने ले न मिलेगा। फ़ौरन ऑर्डर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑर्डर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा। 


छद्दो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३| 


#*९ 
सूल-लेखक-- पनजाबन अनुवादक-- 
महात्मा काउणट टॉल्सटॉय .. प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 


अग्रवाल, बी० ए० 


छप रहा है ! 


छप रहा है |! 


से परिषूरण 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउराट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्याबृत्ति अहण कर लेती है। फिर डसके ऊपर हत्या 
का झूठा अभियोग चलाया जानः,.संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए; पर अचुताप होना, और उसका निश्चय करना कि च्‌कि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
ओर वह प्रायश्चित का कठोर निद्‌य-स्वरूप, वह धामिक भावनाओं का प्रबल उद्गबेक, वह निधनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आंसू 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आ्राहकों से ३॥) 


७-७० व्यक्‍स्थापक “बाद” कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 
की संख्या और शक्ति कितनी है। 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभ्नचिन्तक और 
दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओं से आशा की :: 
जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्यः तथा : 

£ “चाँद! (हिन्दी अथवा उू-संस्क्रण) छा 

5 अचार कर, वे संस्था को और सी प्रघिक 


सेवा करने का झवघर श्रद्वान करेंगे [! 


चाहिए छि इस संस्था के प्रकाशन : 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित ६ 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 


कहर स-कायकताओं का महात्मा गाधां जो का सनन्‍ठण 


कलकत्ते में प्रतिष्ठित महिलाओं ने गर-क़ानूनीः नमक बनाया 


० ऋणताखह का दरख्कारुत चनएमकज्र ॥ हाइकाटे माल हक हस्त कह कर सकत३ 


बब्बइ काॉरपोस्शन में ज़बदेश्त पिकेटिक्तु !: एक देश-सेविका बेहोश हो गई ! 


बुल्निस ने धाज् प्रातःकात् ४२ व्यक्तियों को ५३ ७ 
किया | पुछ्षिप्त ने उनको ४४वीं मार्च तक हिरासत में 
रुखने की आज्ञा ले ली है। श्री० शझ्गर वालण्टियर का 
आुक़दमा भी उसी दिन आरम्भ होगा । 

-- कलक-ते का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज्ञ “चत्रिय उपकारिणी प्रेस” जहाँ से राजपूत 


जवयुवक दत्न का साप्ताहिक पत्र 'क्षत्रिय-संसार” छुपता 
था, प्रेस ऑॉडिनेन्स के अनुसार ज़ब्त कर लिया गया। 


--खूरत का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि दो. 
अप्ताह हुए स्थानीय 'हिन्दू' से जमानत माँगी गई थी, 


जिसके कारण पत्र बन्द कर दिया गया था। आज प्रेस 
से भी प्रेस-ऑडिनेन्स के झनुसार एक हज़ार की ज़प्ता- 
जनत माँगी गई है ! 

--अहसदाबाद का २४वों फ़रवरी का लमाचार है 
कि यहाँ पर एक कमिटी गाँची जी के आ्राने पर स्वागत 


महाप्मा जी के यहाँ आने पर बढ़ी घूम-धाम से उनका 
स्वागत करना है।._ 
--अहमदाबाद का २४वीं फ़रवरी का समाचार है 


कि प्रोफ़ेसर जे० सी० कुमार को ४००) रु० की नेक- 


अल्नी की ज़मानत देने से इन्कार करने पर, उन्हें एक 
वर्ष की क़ैद की सज़ा दी गई है । 
--मंद्राप्त का २५वोँ फ़रवरों का समाचार है, कि 


आज प्रातःकाल एक पुल्निस सब-इन्स्पेक्टर ने कुछ सादे 


पड़े पहने हुए कॉन्स्टेबिलों को साथ लेकर कॉडओस 
हास्पिटल पर छापा मारा । पुलिस, इास्पिटल के मैनेजर, 


. स्वोरकीपर, रखोईया इत्यादि ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार 


करके ल्ले गई । गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को पुलिस 
कमिश्नर के दफ़्तर में ल्ले ज[या गया, जहाँ पर उनके बयान 
ज्िए गए । पुल्िल ने हस्पताल के दिसाव-किताब की भी 
परीक्षा की, परन्तु कोई चीज़ साथ नहीं छल्ले गईं । इसके 
झतिरिक्त पुलिस ने आज प्रातःकाल् ट्रिपलीकेन तथा 
जॉजंटाठ व में भी तलाशियाँ द्यों । * 

--प्रद्गास का २४वों फ़रवरी का समाचार है. कि 
आज्ञ डॉक्टर उर्माराव कृष्णायर ने पुलिस-कमिश्षर के 
याप्त जाकर यह शिकायत को है, कि हॉस्पिटल पर छापा 
एश्ना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। इस पर पुलिस 
सिक्ष ने सभी गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़ 


दिया। पुलिस-कमिक्षर ने पुलिस की इस नीति पर 


आश्चर्य ग्रगट किया और कहा कि पुत्चिघ्न ने यह क्काये 
बिना आज्ञा क्षिए ही किया है । 


' युक्तों की ओर से कहा गया था, कि चूँकि निर्णय 
करने वाले ट्रि्यूनल का झब कोई अस्तित्व बाक़ी नहीं 


: है, इसीलिए अब तक अभियुक्तों को फाँसियाँ नहीं दी 
दी गई हैं। 


कॉड्य्रेस किसी सम्मानपूर्ण सन्छि ही को स्वीकार करेगी । 


वार है, कि आज जस्टिस भाईड ने सरदार भगतर्लिइ, 
श्री० राजगुरु और शरी० सुखदेव को 'हेवियल कोरपस! | 
के अनुसार प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। झमि- 


रह गया, अतएव फाँखी के चारणटों पर किसी को हस्ता- 
चर छरने का शधिकार नहीं है | हाइकोट से ग्रार्थना 
की गईं थी, कि चूँकि उनको जेल में रखना क्रानून-विरुद 
है, अतएवं उनको छोड़ दिया जाय । दरख़वास्त नामू्ज़र 
करते हुए ज़रिटस भाईड ने कहा है, कि चूँकि अभियुक्त 
स्पेशल ट्रिव्यू नल्न को आज्ञा से ही अब तक केड में रक्खे 
गए हैं, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप्र नहीं | 


सकती है । कहा जाता है मामला अभी तक विचाराधीन 


. महास्मा गाँची ने अपने “नवजीवन?” पत्र में कॉडः 
ग्ेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह सन्देश दिया है--- 
_०श्याप ल्वोगों को मेरे वाइसराय के पास जाने से 
या कॉड्म्रेछ की कार्य-कमिदी के सन्धि सम्बन्धी बातचीत 
चल्नाने से विचल्चित न होना चाहिए । झाप ज्ोगों को 
देश-सेवा के काम को करते चलञ्मा जाना चाहिए । यदि 
आप ब्लोग सन्धि सम्बन्धी बातचोत के झारस्प होने से 
अपना कास शिधिल कर देंगे, तो सन्धि न हो सकेगी 
ओह इस युद्ध की अवधि बढ़ जायगी | (यह याद रहे कि) 


यदि आप लोग अपना काम जारी रक्खेंगे, तो सनिधि: 
जल्द हो सकेगी ।” इश्के बाद महात्मा जी ने विदेशी 
बस्तर बहिप्काश पर बढ़ा ज़ोर दिया हे झोर कहा है कि 
यह हमार सब से बड़ा छाम है। उन्होंने मिल-मालिकों 
से यह अपील भरी की हे ऊकिवेदूकानदारों से विदेशी 
कपड़ा ज्ेकर उन्हें अपनी मिझ्लों का कपड़ा दें। सित्त- 
मालिक उच्त विदेशी कपड़े को या तो दूपरे देशों में बेच 
दें, या जल्ना दें, या उसे बाँच कर उस समग्र तक अपने 
पास खबखें, जब तक स्वराज्य प्राप्तन हो। और झगर 
डन्‍्हें इससे हानि हुई हो, तो वे नई ( स्वराज्य ) सर- 
कार से इसका सुआावज्ञा माँग सकते हैं । 


--कल्कत्ते का २४वीं तारीख़ का समाचार है, कि |. 


प्रीमतो ज्योतिर्मयी गल्नोल्ो, एस० ए० के नेत्रव में ' 


हा लॉड इविन को सिनन्दन-पत्र देना उनकी दमन-नीति का स्वागत करना है” 
--मद्र[|स का २५वीं फ़रवरी का समाचार है कि --ल्वाहौर का २«वीं फ़रवरी का “भविष्य” का ख़ाप 


प्रतिष्ठित महिलाओं को एक दोली माहिसवथान नामक 
स्थान पर ग़ै(-क्रानूनी नमझ बनाने के उद्देश्य से की गईं 
और गाँव वालों के सहयोग से इन देवियों ने नमक 
बनाया, पुलिस ने किसी प्रछार का हस्तक्षेप नहीं 
किया, पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यह वही 
स्थान है, जहाँ सर्व-प्रथम नम्रक-सत्याअह प्रारम्भ किया 


| गया था । 


२श्वीं फ़रवरी को बश्बई की कॉरपोरेशन की बैठक में 
सर बेराम जी जील्लीभाई का एक प्रस्ताव इप झ्ाशय 
का उपस्थित होने वात्ना था, कि हिन्दुस्तान के वततेमान 


| बायसराय ल्ॉर्ड हरविन को उनकी बिदाई के समय एक 


झलिनन्डन पत्च इस कॉरपोरेशव की तरफ़ से दिया 


कह सकता । यह बात सवेधा प्रान्तीय गवर्नसेण्ट के हाथ जब । हल परवान की सूचवा कॉपो गगन को पहले 
| झें है, यदि वह चाह्दे वो दफ़ा ४०२ के झलनु सार अभियुक्तों | 5 ले देगी गए भा। हल मस्तान को धुन कर कई 
| को श्राजीवन झथवा साधारण कारावास-दण्ड ही दे 


का प्रबन्ध करने के लिए बनाई गई है, जिल्कका उद्देश्य | 


के कॉड्यरेप के कार्यकर्ता तथा जनता उत्तेजित हो उठी । 
उन्होंने बैठक होने से पहल्ले ही इस प्रस्ताव का विशेष 


करना शुरू कर दिया । और अचार किया गया कि 


लॉड इरविव को अभिननन्‍द्न-पत्र देना उनको दुमन- 
नीति का स्वागत करना है । २६ फ़रवरी को, जिघ दिन 
यह प्रस्ताव पेश होने वाला था, कॉड्मेल वालण्टियरों 
ओर देश-सेविकाओं ने कॉरपोरेशन के सकान को चारों 
ओर से घेर लिया और मेम्बरों का जाना झसम्भव कर 
दिया । लो मेग्बर पन्दृर घुसने पाते थे, वे इसी शर्ते 
पर, कि वे इस प्रत्ताव का विरोध करेंगे। मेम्बरों की 
इतनी बढ़ो तादाद में से सिफे ३३ मेस्बर आन्दर जा सके, 
जिनमें दो-चार ही ऐसे थे जो प्रश्ताव के पच्च में थे, और 


| बई इधर-उधर से छिप कर झन्दर पहुँच गए थे। 
| घरबैराम जी ख़द छिप कर झन्दर पहुँचे थे। देश सेवि 


काएँ मकान के ख़ास फाटक पर थीं। स्युनिश्चिपत्ल- 
कमिश्षर ने यह देख कर कि ये लोग किसी सेम्बर को 
अन्दा बढ़ीं जाने देतों, पुलिध को बुच्चाया और उसके 
द्वारा देशलेविकाधों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, 
जिसमें एक देश-सेविका मुछिंत हो गई और १७ को 
पकड़ कर इवाल्लात भेज दिया, जहाँ से बाद को दे 
छोड़ दी गई । ५ “ 
इचर यह पकड़ा-जकड़ों हुईं और थोड़े से मेम्बरों ने 
सभा की, जो कमर मेम्बरों के होने के कारण सुल्तवी कर 
दी गई । लेकिन इस सभा में स्थुनिसिएल्ल कमिश्नशें 
द्वारा सहिल्वाओं के झपमान का घोर विरोध किया गया । 


्ः 3 मै 


हब वष १, खण्ड २ खंख्या १० 


बम्बई--- 
! बालकों पर लाठी-प्रहार 


भड़ोंच का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि शराब 
की दूकानों की नीलामी के समय लगभग २०० सेवि- 
काशों और बानर-सेना के बालकों ने घरना दिया। उन्हें 
इटाने के लिए लाठी का प्रद्ार क्रिया गया, जिछसे ४० 
व्यक्ति घायत्य हो गए हैं। १९० स्वयंसेवक और स्वयं- 
सेविकाएँ गिरफ़्तार छर ल्वी गई हैं । 


भण्डावन्दन के अपराध में ७०० स्वयंसेवक 


गिरफ्तार किए गए 

बम्बई का २२ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
एरप्क्वेनेड मैदान में जब ४०० स्वयं तेवक मासिक्र रूण्डा- 
वन्दन छे लिए एकत्रित किए गए, तो पुल्चिस के एक 
दल ने उन्हें घेर लिया, और उन्हें गिरफ्तार कर द्षिया । 
सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष और तीन सदस्य भी, जो 
पीछे उस घेरे में गए, गिरफ़्तार कर लिए गए । सभी 
हिरासत में रवखे गए हैं। इनमें से ४७० पीछे छोड़ दिए 
गएु । 

--बम्तबई की ख़बर है कि गत १४वीं फ़रवरी को 
जो ११ व्यक्ति मेमन सुहल्ल्ले में धरना देने के अभियोग 
में गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें से १० को ४-४ माह की 
कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है । 

“--बग्ब है 
ख़बर है, कि दत्ताश्रेय 
दामोद्र तथा एक 
अन्य कॉइमओरेप कार्य- 
कर्ता को, जो 'कॉड्गेप 
छुल्लेटिन' “चने 

आभियोप में गिपफ़्तार 
किए गए थे, क्रमशः 
६ औऔ(४ मांह की 
कड़ी क्रेद की सज़ा दी 
बाई है । 

+देलज्ावब का 
१७ वो फ़र व दी का 
झमाचार है, हि दोहद 
सालुक़ा कॉड्म्रेस कमिटी 
के डिक्टेरर श्ो० विश्व- 
नाथ पाणडया, गेर- 
क़ानूनी संख्या के सदस्य 
होने के श्भियोग में 
पिरफ़्तार कर स्लिए 
गए हैं । 

गोधरा तालुक़ा कॉड्जेस कमिटी के डिक्टेटर भी० 
शमप्रसाद व्याप्त भी इसी अभियोग में गिरफ़्तार कर 
हिए गए हैं। ५ 

“-बोरसद का १७वीं फ़रवरी समाचार है, कि शो० 
मोहनल्लात्न पाण्डया, जो हात्न ही में नासिक जेल से छूट 
कर श्री० मोतीलाल के आ्राडु-द्वस में भाग लेने के द्धिए 

. बोरसद आए थे, फिर गिरफ़्तार कर द्विए गए हैं । 

---भोरसद्‌ का १७वीं फ़रवरी का प्रप्ताचार है, कि 
काका साहब कालेल्कर के पुत्र श्री० बाल छालेतलकर 

. को सैञ्नपुर की एुद्धिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आप 
सैजपुर सत्याअइ-शिविर के प्रधान ये । 

“सूरत का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती ज्योत्त्ना शुक् को, जो शोलायुर-दिवस के झव- 
खर पर ३४४वीं धारा की अवज्ञा करने के झपराध में 
गिरफ़्तार की गई थीं, २ माह की सादी क्रेढ़ की सज़ा 
डी गई है । रे 


पक ही 


बालक देवनारायण --जो कल्यानपुर ( जिला इलाहाबाद ) में पुलिस की गोली का शिकार हुआ 
था भौर जिसके जीवन को आशा बहुत कम थी। अब वालक की दशा सन्तोषजनक बतलाई जाती है। 
यह चित्र कॉड्ग्रेस-अस्पताल में लिया गया है। इसकी अतड़ियों में गोली लगी थी । 


- | बॉयकॉद कमिटी के सेक्रेररी औी० वचाहुन्द्र, लत्यागह 


--बम्बई का १७वीं फ़रवरी समाचार है, कि सिटी 
पुत्चिष्त ने, काद्यबादेवी रोड पर कॉड्म्रेस स्वयं सेवकों के 
शिविर पर घावा किया। पुद्धिप्त ने दो स्वयंसेवर्कों को 
गिरफ्तार किया । वह कॉड्ग्रेपत सम्बन्धी कुछ पत्रों को 
भी उठा कर ल्लेती गई । 

-+सूरत का $७ज्नों फ़रवरी छा समाचार है, कि 
स्थानीय “हिन्दू? पत्र के प्रकाशक और समुद्र से २,०००) 
रुपए की ज़मानत माँगी गई है। “हिन्दू! का प्राशन 
फल्धतः बन्द कर दिया गया है। “ 

--अहमदाबाडु का १६वीं फ़रवरी का छमाचार है, 
कि वहाँ के अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट ने ३ महिला स्वय्य॑- 
सेविकाझों को तथा एक पुरुष स्वयं सेवक को पिक्लेटिज्न 
के श्भियोग में १-१ माह की सादी कैद की सजा दी है । 

दश्याहुर के एक-अमुन्न काप्कर्ता श्री० कान्तिल्ाल 
को मदुमशुमारी बहिष्कार के सम्बन्ध में ३ माह की छड़ी 
क़रैद की सजू। दी गई है । 


« >बम्बई का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
प्रिपेज्ञ स्ट्रीट की पुल्षिस ने सुरारबाग के स्वयं वेवक-शिविर 
पर जावा किया और दो स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर 
“रिया। घुरिस वहाँ से कुछ कारज़-पत्र भी उठा कर 
छोती गई । 
कहा जाता है कि कालबादड़ेवी रोड पर स्थित रूचदी- 
अवन षर भी घपुढ्सि ने घावा किया और १॥ घण्टे की 
तद्ञाशी के बाद उसने दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया । 
ग् साइकिलें और कुछ कपड़े श्रादि भी उसने ज़ब्त कर 
या । कु 


“बग्बई का १श्वीं. फ़रवरी का समाचार है, कि 


समिति के सेक्रेटरी श्री० वकील तथा एक छॉड्ग्रेध काये- 
कर्ता ओ० दहेमचन्द को ६-६ माह की कड़ी क़ेद और 
३००)-१००) रुपए के जुर्माने की सज़ा दी गई है । 


ओमती दकक्‍्माबाई नामक एक देश-सेविका को ४ 
माह की खादी कैद की सज्ञा दी गई है। 


महिलाओं को धक्के दिए गए 
“१ स्वयंसेविका बेहोश 
बस्बई का २३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कार- 
पोरेशन हॉल के दरवाज़े पर से हटने से इन्कार करने पर 
पुद्धिस ने घरना देते वाली १७ सेविकाशों को गिरफ़्तार 


कर दिया है| ये सेविराएँ उसी सदस्य को कारपोरेशन 


डॉल में जाने देती थों, जो प्रतिज्ञा करता था कि वह 
ल्लॉर्ड इविन को सम्प्रान-पत्र देने के विरोध में अपना 
वोट देगा। घुलिस ने सेविकाओ्रों को घक्के दिए। एक 
महिला तो बेहोश हो गई । 

--अकोल्ा का $७वाँ फ़रवरी का समाचार है, कि. 
श्री० हीरात्बाल, जो केवल १५ दिन पहले ६ माह की 
सज़ा भोग कर छूटे थे, बाल्यापुर में, फिर ११वें ऑँडिनेन्ध . 
के झजुयार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--ब्ग्बई का रशवों फ़रवेरी का समाचार है कि 
आज्ञाद मैद्गान में जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, 
उनका मामला प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुश्ना। 
मैजिस्ट्रेट ने युद्ध-छमिति के अध्यक्ष श्री० कोब्बतइर को 
तथा अन्य सदसस्‍याँं को १७ (१) और १७ (३) घाराप्रों 
के अनुधार ६-६ माख की अवधि तह की कड़ी क्रेइ की 
सज्जाएँ दीं । ३४ स्वयंलेवकों को ४-४'माह की कड़ी क्रेद 
की खज़ा दी गई है । 

>धारवार का रहेडीं फ्रवरों का समाचार है, कि 
श्री० गुदल्वेप्पा हल्ल्ीकेरी नासछ एक लिज्ञयात कॉड्म्रेप 
कार्यरर्ता को ३००) रुपए जुर्भाने अथवा ३ माह की कड़ी 
क्रैड की सज़ा दी गई है । 

“पूने का रश्वीं फ़ावरी का समाचार है, कि 
“चित्रय ऋगत! के सहकारी सम्पादक और युवक-पह्ठ के 
सद्चालक श्रीो० आर० पी० कणिनकर को दो डुले टिनें 
प्रकाशित करने के अभियोग में ३ माह को कड़ो कैद 
और ३००) रुपए जुर्माने अथवा १५९ दिन की झतिरिक्त 
क़ैड की सज़ा दी गईं है । 
बड़ाल--- 

“-कलकत्ते का $८वों फ़रवरी का सप्राचार है, कि 
श्रीक्षती किरण देवी शर्मा और श्रोमतो द्वचती देवो शर्मा 
को पुल्षिस-एक्ट की ६२-ए घारा के अजुपार पिश्लेडिक़ 
करने के अभियोव में €०)-४०) रुपए जुर्माने छ्पवा १-१ 
माह की साइी क्रेद को सज़। दो गई है । 

“खिल्वहट का ३७वीं फ़!वरी का समाचार है, कि 
“सिल्लहट क्रॉनिकल्य” ने जमानत देने से - इन्हार कर 
दिया है । ठलक! प्रह्मशन बन्द कर दिया गया है। 

7 खज्ना का १८वीं फ़रवरी का स्म्ताचार है, कि 
श्री० हरिपद्‌ सरकार और श्रो० बासनदाप्त राय को भार- 
तीय दशण्ड-विधान की १०४वीं धारा के अनुसार ४४ 
साह की कही क्रेद की सज़ा दी गई है। 

“कल्षकत्ते का एक समाचार है, कि कॉड्ग्रेप के 
एक पप्ुल्ल काये हर्ता श्रे० विजयक्ृष्ण मोदक आराम: 
बाश सें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 

“बालूरघाद का ३७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बाबू तारकेश्वर गुइ, बाबू धीरेन विश्वास, बाबू वित्तर- 
अन युह और काब्दीपद पॉल को ४ माह की, तथा बाबू 
कसल्ञापति चटनी, बाबू ग्रिरजाप्रसाद दास तथा शऔी० 
सहाराज को ३-३ माइ की क्ैइ की सज्ञा दी गई है । 
श्री० काल्नीपद बागची और शरो० विधभूतिकार को क्रमशः 
२००) और ३००) रुपए के जुर्माने अथवा क्रप्श; ४० 
दिन और १ माह की क़ेद की सज़ा दी गई है। 

एाजालूरवाद का ३७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ओरी० सरोजरज्ञद चद्जो तथा झन्प्र १७ कॉड्ज्रेप कार्य- 
दर्ताधं को भारतीय दुय्ड-विधान की $८८ झौर ३ छह 

धाराओं के झनुवार १ दिन से लेझर ६ साह तक की 
सिक्ष-मिन्न अवधि की खज़ाएँ दी गई हैं । 


जा अंाााआारअयांगंभआारंआ ० ०७७ 


॥ 


व १, खण्ड २, संख्या शक 


सोते स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी 

कब्कसे का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
घुछिस ने बढ़ा बाज़ार के स्वयंसेवक-शिविर पर धावा 
किया | स्वयंसेवक उस समय सो रहे थे। पुलिस ने 
शिविर की अच्छी तरह तलाशी दी और ६० स्वयंतेवकों 
को गिरफ़्तार कर द्विया। वहाँ की कुत्न बसबुओ्चों को भो 
वह उठा कर ब्वेती गई । 

बड़ा-बाज़ार कॉड्जरेघ कमिटी के सेक्रेटरी ओ० विश्व- 
नाथ कपूर के घर की तथा एक होटल की, जिसमें स्वय॑- 
सेचक भोजन किया करते थे, तल्याशियाँ ली गई औौर 
उस होटल के मालिक को गिरफ़्तार ऋर लिया गया। 

--क्ुष्णगढ़ का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पुक्षिघ़ ने श्री० अरविन्द दत्ती नामरू एक विदार्थी के 

: मकान पर धावा किया, और उसे गिरफ़्तार कर लिया । 

--बाराबाँछी का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि दृरियाबाद आर सनेहीघाट में विदेशी कपड़े को 
दूक्धानों पर विज्लेटिज्ष जारी है। सनेहीघाट में पुलिस ले 
७ स्वयंतेवक्नों को ४४७३ झौर ३४१वीं घाश प्रों के अजु- 
सार गिएफ़्तार छिया है । 


--ढाक्के का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


की भद् अवज्ञा कमिटी के मन्‍्त्री ओऔी० देवेन्द्रवाव सेच को 


करबन्दी आन्दोलन करने के अपराध में दो सप्ताह को 


सादी क़ेद की सज़ा दी गई है। _ 
*_ बरोंबी ( खुह़ना ) का २०वीं फ़रवरी का समा- 
चार है, कि स्थानीय कॉड्ज्रेश़ कमिदी के अध्यक्ष श्री० 


यतीन्द्र॒वाथ मित्र को बरइल के दे के सम्बन्ध जे ६ 
| 
रे 


सप्ताह की कड़ी क़ेद और १००) छुमौते क्थवा $ सास 
की अतिरिक्त क्ेइ की सज़ा दी गई है। > 
--तामलुक का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री० रम्ननीकान्व प्रमानिक वकोल, और श्री० विप्रचश्ण 
सैती को वहाँ के सब-ढिप्टी मैजिस्ट्रेद ने, १७ (+) चारा 
के अनुसार ६-६ साह की कड़ी क्रेद की सज़ादी दे। 


मे स्वयं लेवकों को भी पं० मोतीलाल नेहरू के आडु- 


- दिवस के अवसर पर प्रदुशन करने के अपराध में ६-६ 
माह की कड़ी क्रैद की सन्ना दी गई है। 

--परहिबवाथाना का २१वों फ़रवरी का समाचार 
है, कि एक स्थानीय ज़मोंदार श्री० साणिकलाल पम्रा- 
निक के ३ साईं, भद्व अवज्ञा आन्दोलन के सम्दन्व में 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--शनज्ञशाही का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
आज खबरे श्री० सुकुमार चक्रवर्ती और श्री०वल्लराम पाल, 
जो स्थानीय कॉड्मेस कमिंदी के कार्येइतां हैं, अनधि- 
कार पर्चों के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए ह्ं। 

--कोन्टाइ का $८वीं फ़रवरी का समाचार है; कि 
पञ्चरोल में ६ स्वयंसेवक पिल्नेटिज्ञ और हड़ताल के 
समडन्थ में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।._ 

श्री० यतीन्द्रनाथ खार आदि १६ व्यक्तियों को हे से 
७॥ साह तक की मिन्न-भिन्न अवधियों की सज्ञाएँ दी 
गईहैं। न्‍ 

पञ्ञाब--- ह 


बिक 
महिलाओं को कड़ी कद की सज्ञा 
अम्तसर का ५७वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
वहाँ के अतिरित्त-ज़ला मैजिस्ट्रेट ने, लाबा बीवान- 
चन्द भण्डारी बैरिस्टर को माता श्रीमती प्रेमहौर, श्रीमती 
माह्षन देवी ( अवस्था” ७३ वर्ष ) श्रोमती सरस्वती और 
श्रीमती हंराज को, जो १२वीं फरवरी को पिकेटिज्ञ के 


अमियोग में गिरफ़्तार की गई थीं, सज्ञाएँ देदीं। प्रथम 


दो महिलाओं को २-२ माह की साई कैद, तथा अम्य 
दो महिल्लाओं को २-२ माह की कड़ी क्रेद की लज़ा दी 
गई है । 


६ स्वयंलेवकों को भी ३४ माह से ३ माह तह की - 
कड़ी क्रेद की घज़ा दी गई है । 

अथम् श्रेणी के मैडिस्ट्रेट ने श्रोमरी गणेश देवी और 
श्रीत्रतों केसर देवी को दुश्डविधाव की ३० ही -घारा 
तथा १७ (१ ) घारा के अनुसार २-२ साइ की कड़ी | 
क़ेइ की सज़ा दी है। ६ स्वयंसेवकों को भी २॥ मांह से | 
इ राह तक की मिन्न-मिन्न अबचि की कड़ी क्रेड की सज़ा | 
दी गई है। 

--नई दिल्ली का 4 ४वाँ फ़रवरी का समाचार है, कवि 
चाँदनी चौक में इम्पोरियत्र बैड के समीप कुछ स्वयं- 
सेवकों ने विदेशी वस्र को गाँठों पर घरना डिया। उन 
गाँठों के मालिक ने पुलिस- ले सहायता माँगी | छुलिख | 
के आने पर घटनास्थल पर एक भीढ़ इक्ही हो गई और | 
वहाँ दद्ला हो गया; जिल्में & ऋतता के लोग और १ | 

पुद्चिस वाले घायल हुए। पुह्निस ने ४ स्वयंलेवक्ों को | 
गिरफ़्तार कर द्षिया । 


नेताओं की गिरफ्तारी: 
भगतसिंह अपील-कमिटी का प्रा्थना-पत्र ज़ब्त 


अम्हतसर का १«वों फ़रवरी का समाचार है, कि | 
अखिल्ल भारतोब कॉड्ट्रेध कमिटो के सदस्य मौलाना 


. | शय के सामने पेश करने के लिए तैयार किया था, पुलिस 


इस्माइल्र रज़नवी, सरदार गुरुइत्तसिंइ; सरदार सो हन- 
सिंह, र्वासी हरिशर्णानन्द और शरी० कुन्दनब्ाल् गिर- 
फ़्तार कर हिरासत में बब्द कर दिए गए हैं| इनमें कुछ 
ब्लोग १७ (१ ) धारा के झज्ुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। | 

पुद्चिस ने मौलाना इस्माइल ग़ज़नवी और सरदार | 
गुरुइत्त सिंह के मकानों पर घावा किया और तल्बाशियाँ | 
रीं। अगतर्धिइ अपील-कमिटी ने को मेमोरित्ल, वायस- 


ने उसे ज़ब्त कर लिया । 
ऋम्तसर का १७वों फ़रवरी का समाचार हे कि 
विदेशी कपड़े की दूकान पर घरना देने के अभियोग में 
& स्वय॑सेवकों को ३-३ माह की कड़ी क्रेद और १ को 
४०) रुपए जुर्माने की सज्ञा दी गई है । 
--अरुतछर का २३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
वहाँ के एक उत्साही कार्यकर्ता पं० श्रेम्प्रकाश देवेश्वर 
३७ (३) धारा के अनुखार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
--अम्तंसघर का 2९वीं फ़रवरी का समाचार है कि 


केवलापुर (परतांबगढ़ ) निवासी स्वर्गीय श्रीं० मथुरा अहौर और नाथपुरा ( परतावगढ़ ) निवासी 
स्वयीय श्री० रामदास उपाध्याय के शव के जुदस का इश्य--जो श्री० सुन्दरलाल जौ के नेतृत्व में 
इलाहाबाद में निकाला गया था । इस चित्र में दोनों व्यक्तियों का शवं पाठकगण मोंटर-लॉरों के ऊपर 
रकछा हुआ देखेंगे, जो अमाये पुलिस की गोलियों के निमंम शिकार हुए थे । ५ 


होने के कारण, गिरफ़्तार कर किए गए हैं। 


युक्त प्रान्त- 


-झुरादाबाद का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि कॉड्ग्रेपत स्वयंधेवकों के भूलपूर्व नायक पं० महेन्द्रनाथ, 
जो जेल्न से छूटने के बाद अधिक उत्साह से आन्दोलन 
मैं भाग तले रहे थे, किए गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

लाबा भूखनदास झौर मौक्षाना कारी कामित्र भी 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 


संन्यासी ने झुचलका देने से इन्कार किया 


बाँदा का १६वीं फ्ररवरी का समाचार है, कि एक 
संन्वांधी कःयैझर्ता बाबू महावीरदास को १०८वीं चारा 
के अजुसार ६ माह की सज़ा दी गई है । आपने ६ माह 
के लिए सुचलका देने से इन्कार कर दिया था। 

“+आएपरे का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ की १६वीं डिक्टेटर श्रीमती भावमतो, “सैनिक के 
सैनेजर ओऔ० महेन्द्र तथा श्रो० खी० दास आदि कॉड्म्रेस 
कार्यकर्ता मिफफ़्तार कर ल्लिए गए हैं। 

श्री० २णडव, ओऔी० चतुर्वेदी और श्री० दास झादि 
अम्लुख कार्येह्र्ताओं के मकानों की तब्बाशियाँ भी री 
गई हैं। 

-शिक्ोह्ाबाद का 
१६वीं फ़रवरी का 
समाचार है कि वहाँ 
की तहसीद्व कॉड्म्रेस 
कमिटी के छसेक्रेट्री | 
डॉ० दुर्गासह को 
दूलरी बार १०८ वां 
धारा के झचुसार $ 
साल की सादी कैद 
की सज्ञा दी गई है। 
आप बी! श्रेणी में 
रक्‍्खे गए हैं । 

श्री० शान्ति वर्मा, 
गैरकानूनी उकलाव 
आऑडिबेन्ध के अनुसार 
कठौरी में गिरफ़्तार कर 
दिए गए हैं। 

--कानबुर का 
र१वीं फ़रवरी का 
समाचार है, कि 
हे सब्चेटी ग्राम के पं० 
आनल्द्प्रछादड झोर शिवरामऊ के पं० मह़त्वीग्रसाइ 
डकसाव ऑडिंनेन्स के झनुल्तार गिरफ़्तार कर लिए गए 


हैं। इध ऑडिनेब्स के झनुसार इस वर्ष यहाँ ४७ 


गिरफ़्तारियाँ हो चुझी हैं । 


--बृन्दाबव का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ. किसानों की एक कॉम्प्लेन्स होने वाली थी, किन्तु 
कॉन्क्रेन्स होने के पहले ही €७ कार्यकर्ता गिरफ्तार कर 
झ्विए गए । २० महिलाएँ भी गिएफ़्तार की गई थीं, किन्तु 
वे छोड दी गई । न्‍ 


--मेरठ का १४वीं फ्रवरो का समाचार है कि, ठेक्ै-- 
दारों को शराब ले जाने से शोकने के अपशक्ष में ४० 
स्वयंसेवक गि(फ़्तार किए गए हैं। गत ५० दिलों के 
अन्दर सगभग केवल इसी स्थान से ८० व्यक्ति गिरफ्तार 
किए जा लु्े हैं । 


श्री० केल्लाशचन्द्र जी थी० एस-छी० को १ साल की 


क्वामी दुल्लेर सभा के € सदस्य, इस संस्था के ग़ैरक्ानूती | कदी क्रैद की सजा दी गई है। इसके पहले से ही झाफ 
& माह की सज़ा भ्ुग्त रहे हैं । 


क्रान्ति की लहर . 


मृत्यु के मुख से सः भगतसि 


हाईकोटे के अपील नामहुजुर कर दी: श्री० हरिकृष्ण को शीक्र फाँसी होगी! 
“टके सेर बस” :: जेल्ल में मुखूबिर पीटा गया 


“तुम्हारा दोष नहीं, १? बज गए हैं?” की मनोरम्जक व्यास्या 


क्या यशपाल ने भगवतोचरण की हत्या कीं थी :: उसे गोली से उड़ाने का फेसला 


लाहोर षड़यन्त्र-केस 


लाहौर का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि झाज 
ब ल्लाहौर पड़््‌पन्‍्त्र केस का मामला स्पेशल द्रिध्यूनत्न के 
सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील्- 
फ्राई ने एक प्रार्थना-पत्र इप झाशय छा दिया, कि 
चूँकि सरदार भगतलिंह, भी० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव 
की गवाही इस मामन्े में झावश्यक है, हस कारण से 
इन तीनों लवबुवकों की फाँधी रोक दी जाए । 
प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है ः-- 

“झाभ्ियुक्तों की ओर से १६वीं फ़रवरी को एक 

 आरार्थवा-पत्र इस आशय का दिया गया था, कि गत लाहौर 

पद्यन्न्र-केस के तीन अभियुक्त सरदार भगतलिह, श्री० 
राजगुरु तथा श्री० सुखदेव, बिनको फाँसी-दृएट दिया 
जा चुका है, इस मामले में ह्मावश्यक गवाइ-सफ़ाई हैं, 
झतएवं उनकी फाँसी को रोकने का प्रथल किया छाए, 
ताकि उबकी गवाही इस मामले में हो सके |?” 

अदालत ने उतर प्रार्थना-पत्र पर विचार करके 
वकील्-सफ़ाई से यह पूछा था, कि किन-किन विषयों 
पर इन व्यक्तियों की गवाई आवश्यक है ? उसी आज्ा- 
जुपार, इस यह बताना चाहते हैं, कि सरदार भगत धिह, 
श्री० राजगुरु तथा भ्रो० सुल्नदेव की गवाही निम्न-ल्षिस्तित 
विषयों पर आवश्यक है :--- 

(१ ) सरकारी गधाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिया- 
ज़िस्ट रिप्ज्रिकत एसोसिएशन तथा आर्मी का इति- 
इास, सज्ठन तथा प्रणात्री बताई है, उसे मूड सिद्ध 
करने के लिए ; 

(२ ) सरकार के इस कथन को भूड सिद्ध करने के 
क्षिप, कि नए पड़यन्त्र-केव के अभियुक्तों ने उस दल से 
मिल्ल कर सरकारी अफ़ पशों को साश्ने के द्षिए पड्यन्त्र 
रचा; 

(३ ) वक्त दल द्वारा पञ्नाव में जो कार्य किए गए 
बताए जाते हैं, उनको भू 5 सिद्ध काने के लिए; 

(४ ) इक़्बाली गवाह-इन्द्रपाल के उस कथन को. 
झूठ सिद्धू करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है कि 
नौजवान भारत-सभा क्यों बनाई गई; 

(४ ) यह पता बगाने के लिए कि जिन अभियुक्तों 
को फ़रार बताया जाता है, वह सचप्तुच हो फ़रार हैं, 
झथवा उनका झर्तित्व कपोत्न-कल्पित है; 

(६ ) यह पता लगाने के लिए, हि अभियुक्तों के 
जो उपनाम बताए बाते हैं, वह ठीक हैं या फूड, और सर- 


कारी गवाहों के बयानों में कोई सच्चाई भी है कि नहों ; | 


व >्न- 


(७ ) यह पता लगाने के लिए कि विप्वव दल के 
दो भागों में बढ जाने को कद्दानी, जो इन्द्रपाल ने बयान 
की है, वह सत्य है या मूड - 

(८ ) इन्द्रपाल्न के उस कथन की वास्तविकता 
की जाँय फरने के ल्लिए, जिसमें उसने बताया है कि 
विप्नव-दुल्त के नियप्र सन्‌ १६२६ में बदब्ले गए थे ; 

(६ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्‍या कोई 
सम्बन्ध इस केस के अभियुक्तों तथा पिछुल्ने पड़यन्त्र-केस 


| के अभियुक्तों में रहा है ; 


(१० ) यह पता जगाने के ल्लिए कि कभी सरदार 
भगतसिद की सेंट इन्द्रपाल इक़वाली गवाह से डुदे 
थी; 

(११ ) यह पता लगाने के लिए कि क्या कभी 
सरदार भगतब्विह् काकोरी के शहीदों के फ़ोटो के नीचे, 
इन्द्रपाल इक़्बाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए 
गए थे ; 

(१२ ) यह पूछने के ज्षिए, कि कया श्री० सुखदेव 
चाध्तव में पञ्माब के सञ्बाल्क थे ; 

( १३ ) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगत- 
बिंह तथा श्री० बी० के० दत्त को छुद्दाने का जो प्रथलल 
किया गया था, क्य। वह सरदार भगतर्सिहर तथा उनके 
साथियों की सलाह से किया गया था ; 

(१४ ) यह पता लगाने के ्षिए, कि क्या सचमुच 
ही श्री० सुखदेव और यशपाल ने इक्रत्रालो गवाह के 
पास वह सूट-केस रक्‍्खा था, जिसमें कि बस पड़े हुए थे ; 

( १६ ) यह पता लगाने के लिए कि वाईसराय की 
स्पेशल ट्रेन पर ज्ञो बम फेंका गया था, क्‍या वह वास्तव 
में श्री० भगतलिंह की सल्लाइ से फेंका गया था ? 

इसके लिवाय और भी कई ऐसे विषय पर सरदार 
भगतपधिंह, श्रो० राजगुरु तथा भी० झुखदेव को गवाहो 
की आवश्यकता पड़ेगो । चूँकि अभी तक पहले इक़वाली 
गवाह इन्ह्रपाल का ही बयान समाप्त नहीं हुआ, इस 
कारण यह बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय 


पर उनकी गवाही की और आवश्यकता पढ़ेगी। यह 


प्रार्थना-पत्र इस समय इस कारण से दिया गया है, 
क्योंकि यह पता चला है, कि तोरना गवाहों--सरदार 


संगतसिंह, श्री० राजगुरु तथां श्री० सुखदेव--को, शीघ्र | 


ही फाँखी लगने वाली है। सफ्राई के लिए इनमें से 
प्रध्येक को गवाही आवश्यक है । यदि अभियुक्तों के इस 


प्रार्थना-पत्र पर ध्यान न दिया गया, तो अभियुक्त | है 


अपनी सफ़ाई ठीक प्रकार से न दे सकेंगे |”? 


“सिवाय इक्रबाली-गवाह बनने के तुमने कोई ओर भी देश-सेवा की हे ??” 


ब्वा० शामलाल वश्ीद्व-पफाई ने कहा कि अदालत 
को इप बात का निश्चय करना होग!, कि क्या श्री० 
अगतसिह, ओ्री० राजगुढ तथा श्रो० सुखदेव को गवाही 
इस सामल्ने में आवश्यक है । फाँसो रोकने का. अधिकार 
केवल' प्रान्तीय सरकार को है। इस कारण अदालत 
कृपया इस प्रार्थना-पत्र को झपते अनुमोदन सहित 
प्रान्तीय सरकार को भेज दे । 

संरकारी वहील ने उत्तर दित्रा, कि यदि सरदार 
अगतसिंह और उनके लाधियों की गवादी आवश्यक 
है| तो वह गवाही शीघ्र ही फाँली जगने के पूर्व त्ते 
व्वेनी चहिए । 

वकीछ-पफ़ाई--जब तक वाद्ी अपन! क्ेप समाप्त 
नहों कर लेता, गवाइ-सफ़ाई पेश करना क्वानून-विदुद्ध है ॥ 


_ अदालत का फ़ेसला 


अदाज्षत ने फ़ेसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्न 


भान्तोीय सरकार के पास भेज दिया छाए, क्‍योंकि अदा- 
लत को फाँसी रोकने का झणिकार प्राप्त बहों है । 


इक्बाली गवाह का बयान 


ह आदि को निकालने का विराट त्यु के मुख से स० भगतसिह आदि को निकालने का विराट आन्दोलन ०, 


इसके पश्चात इन्त्रपाल इक़बाली गवाह ने अपना 


बयान जारी करते हुए कहा, कि मैं और जहाँगीरीलाल 
ग्व|ल मयडो के स्रकान पर जाकर बम फ़िठ कर आए ॥ 
मनोहर उध्ती सकान पर रहा, परन्तु इम वापप्त लौट 
आए । दूसरे दिन सबेरे बम फटने की योजना की गई 
थी। सुझ्दे पता नहों, कि बस फोदने के ब्िए मोमबत्ती 
किसने जब्बाईं थी । 


$८वीं फ़रवरी को इक्रबाद्दी गवाह ने झपना बयान 
जारी रखते हुए कहा, कि ३८ जून की रात को खाल्- 
सणडी वाले मकान में बम क्रिट किए गए थे। श्री० अनो- 
इरल्ाल ने अपनी जेब से पाँच घोषणाएँ, जिनका शीर्षक 
था “झतशो-चक्कः मैहाने कारेज़ार में? निकाल क्र 
बम्न के नीचे रख दिए । सबेरे हम बै८कू पश लौटे । वहाँ 
पर दुब्च के वूघरे समाखद्‌ भी उश्ह्थित थे । साढ़े सात 


बजे मैं और ओ० गुल्लाबलिंह जाल्मप्तशहो वाले सकान 
की झोर गए । ठघ ससय मकान में से घुरष्नाँ निकल रहा . 


था, और त्लोग तरह-तरह की गप्पें हक रहे थे। कोई 
कइता था--बम्त फर गया ।! कोई कहता था--'गोली 
चल्न गई।! मैंने समर त्विया, कि छोटे बम ने, जो पुलिस 
को छुबाने के लिए रक्‍्खा गया था, अपना काम किया 
। उच्च समय तक वहाँ पर कोई भी घुत्रिस् नहीं थी । 


| आधे घणटे हे पश्चात मैं फिर वहाँ गया, तो पुद्धिस वहाँ: 


वष १, खराड २, संख्या १० ] 


पर पहुँच चुद्ली थी। मैं सीधा मकान पर न जाकर, एक 
इल्वाई की दूकान पर गया, और वहाँ से दही को छाडड 
बनवा बर पोने लगा । हलवाई की दूद्ान पर बैठ कर 
मैं दूसरे बम के चलने की प्रतीक्षा कर रहा था। 
कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात में अपने काम पर 
. “शेर ख़ाल्न पा! के दुफ़्तर में चल्मा गया। सन्ध्या के समय 
मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अम्ततसर, ल्वाहौर, ल्ायल. 
पुर, गुजरानवाल्या, शेख़्पुरा तथा रावज्ञपिण्डी में एक ही 


खमय बस चल गए हैं। मैंने यह भी पढ़ा, कि कुछ पुल्चिस | 


वाले बम चल्नने से घायल भी हुए हैं । 


“टके सेर बस” 

३६ जूब को जब में बैठक्क पर गया तो वहाँ पर दह्न 
के(दूसरे सदस्थ भी उपस्थित थे। श्री० रूपचन्द ने कहा 
कि अब तो टढक्े सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ 
छुः शहरों में बम फट गए हैं।._ 

अश्न--प्तमाचार-पत्नों ने दल के इस कार्य को किस 
इष्टि से देखा था ? 

उत्तर--मिल्लाप! ने एक अअलेख लिखा था, मिसको 
शीर्षक था 'देशघातक” जिसमें हम ल्लोगों को ब॒ुरा-मल्ला 
कहा गया था | 

_ २२ जूब को श्री० हंसराब मेरे पात्र आया और 
डसने मुझे 'मिल्ाप! के अग्रल्वेल का उत्तर खिखने को 
कहा । मैंने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था “आतशी 
छक् मैंदाने कारेज्ञार में?। मैंने वह लेख श्री० हंसराज 
को दिखाया ओर उसने उत्ते बहुत पसन्द किया। 

२४ जून को श्री० हंघराज उसो लेखन की बहुत सी 


कॉपियाँ छुपवा कर ल्ले आया। यह घोषणाएँ हम लोगों 
| कि झुल्देवशज लाहौर झाया है और वह मुक्ूसे मिलना 


ने शहर में चिपका दी । 
एक दिन श्री० रूपचन्द ने सुकले पूछा कि जिन-जिन 


स्थानों पर बस फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई | 


हैं। कया यह कार्य किसी दल की ओर से किया गया है ? 
मैंचे डसे बताया कि यह काम 'आतशी चक्र नामी 


. दल्ल को झोर से किया गया है और मैं दस्त दुद्ल के प्रेल- 


ब्राज्व में काम करता हूँ । ० 
ओऔर० भगवतीचरण का स्म्ृति-चिन्ह 


एक दिन में और श्री० हंसराज रावो के किनारे उस 

स्थान पह गए, छाह्टाँ पर श्री० भगवतीचश्ण जी का 

. देहान्त हुआ था। श्री० हंसराज ने सुरूते कहा था, कि 
वह वहाँ श्री० भगवती चरण को शझारप्ता को बुल्लाएगा। 
परन्तु उसे सफलता न मित्रो । इसने वहाँ पर हड्डियों का 
एक ढेर देख का यह सोचा, कि यह हड्डियाँ श्री० भगवती- 
चरण की हैं । उस ढे? में से मेंने एक जबड़ा उठा लिया । 


वहाँ एक गडु। था, जिसमें कुछ कपड़े भी पढ़े हुए थे । |. 


मैंने यह सोचा कि। यह कपड़े भी श्री० भमगवतीचरणा के 
होंगे। मैंने जबढ़ा कपड़े में लपेड कर अपने घन्दूक़ में 
र्वृति-चिह्न रख लिया । 


एऋ दिन में ओश श्री० हंघराज रावी के किनारे बम 


की परीक्षा करने के लिए गए। हास्ते में इसको सरदार 
गुल्ाबलिद मिलन गया। उसने मुरूसे पूछा कि तुप्र कहाँ 
जा रहे हो । मैंने उत्तर दिया--चूँ कि अब३२ बज खुक़े हैं, 
हुग्डारा कोई कसूर नहीं है । 
. लज--व्रा*ह बनने से तुरहात क्या मतलब है ? 
गवाइ--पराधारण तौर पर सिक्खों को बारह बजे 
के नाम से छेड़ा जाता है। क्योंडि यह बात बहुत प्रसिड॒ 


है कि १३ बजे के पश्चात गर्मी के मारे उनकी बुद्धि अष्ट 


हो जाती है | यद मैंने उससे मज़ाक़ किया था। 


इस मज़ाक़ पर सरदार गुल्लाबधिह मेरे साथ हाथा- | 


पाईं करने लग।, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास 
बम हैं, और यदि छेड़क़ानों की तो दोनों मह जाएँगे। 
सरदार गुल्ल।बसिह भो मेरे साथ हो लिया! हम तीनों 
साइकिल्लों पर चढ़ कर दृश्या-शावी की झोर चल दिए । 


२२वीं फ़रवरी को सुख़बिर ने झयना बयान जारी 


रखते हुए कहा कि जुलाई के झारम्भ में हम दरिया के 


किनारे पर बस की परीक्षा करने गए | वहाँ पर हमने एक 
उपयुक्त स्थान ढूँढ़ कर बम फेंका, जो गिरते ही फड़ 
गया । फिर हम वापस क्षौट आए | 


कुछ दिलों के पश्चत्‌ हंसराह ने सुमे बताया कि दल 


ने उसे गैस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके 


द्वारा सरदार अगर्तातह को छुड़ाया जाय । 
मैंने हंसराज के कहने पर दुल के वैज्ञानिक-यन्त्र डघ्े 
दे दिए । वह सामान मेरे सकान पर पड़ा हुआ था । कुछ 


दिन पश्चात्‌ हंसराज ने प्रुक्के बताया कि जब वह गेस 


बनाने को तैथारी कर रहा था, तो अकस्सात्‌ धड़ाका हो 
गया । इसलिए गैस तैयार नहीं हो सकी | 
के सूट-केस में बम फटा 

२४वीं जुलाई को सरदार अमरीकर्सिह मेरे पास 
घबराया हुआ आया | ११ बजे का समय था, सरदार के 
शरीर पर कुछ घाव भी लगे हुए थे, और वह बहुत परे- 
शान था। मेरे पूछने पर डसने बताया कि हंसराज ने 
डसे एक सूठ-केस देकर बाढामी बाग़ भेजा था, परन्तु 
सू-केस में रास्ते में हो धड़ाका हुआ ओर बहुत-ला 
घुआँ बाज़ार में फैल गया। इस पर वह लोगों 
की आँख बचा कर भाग आया । सूउ-केप को वहीं पर 
छोड़ झाया था। उसने मुझसे कहा कि हंसराश ने सुरे 
धोखा दिया है, क्योंकि मुझे पहले नहीं बताया था कि 
इस्त खूट-केस में बम रक्खा है । _ 


झगरत के दूसरे सह्ाह में हंचराज ने घुसे बताया 


चाहता है। चूँछि दल को यह पता चल! है कि सुम्हे 
पुल्निस हूँढ रही है, इस कारण से सुश्चदेवराज इसका 


| पता छगाने आया है | हंपराज ने यह भी कहा कि दल 
ने १६,००० रु० ख़र्च करके घुसे विद्वायत भेजने का _ 


निश्रय किया है, ताकि मैं वहाँ जाकर विज्ञान का अध्य 
यन करूँ। 

इन्हीं दिनों यशपात्न मेरे पास आया। यशपाल ने 
स॒मे बताया क्रि वह दुल को छोड़ कर भाग आया है । 
पूछने पर यशपाल ने सुम्भे बताया कि क्योंकि उसने ब्याह 
कर लिय। है, इस कारण दुलवाल्ले उससे नाराज़ हो गए 
हैं। यशपाह्ष को चन्द्रशेखर पआाज़ाद ने बुलाया था, परन्तु 
चुँकि यशपाल को पता लग चुका था कि दद्यवाल्नों ने 
उसे दस के नियम भड्ट करने के अपराध में प्राणद्रड 
दिया है, इसलिए वह आज़ाद के पास न ाकर लाहौर 
भाग आया था; 

यशपाल ने मुझे क्टा कि तुम्हारे पास सहायता के 
लिए झ्ाया हूँ । मैंने उसे बताया कि सुखदेवशनर तुम्हारे 
विद प्रचार कर गहा है । इस पर यशपाल ने मनोहर 
ओर हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट को । मैंने दोनों 
को डससे मिल्रा दिया । 

दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ 

चलो । वह सुझ्के साथ ल्लेकर जैशीराम आऊर्ड में गया । 
वहाँ पर ओ० घन्वन्तरि और झी० शिव हमको मिल्ले। 
ओऔऔी० घन्वन्तरि ने मुरूसे पूछा कि क्‍या सचमुच सुखदेव- 
राज यशपाल्न के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मैंने कहा, 
हाँ । उन्होंने सुझे कद्दा कि तुम दल की सेन्टर कमिटी के 
सामने यह बात कहने को तेयार हो । जब सेन्‍्ट्रज् कमिटो 
का अधिवेशन होगा तो तुमको बताया जाएगा । 

दूसरे दिन यशपांत्र मेरे पास आया और उप्ने 
सुरूसे पूडा कि तुम दल का साथ ढोगे या मेरा । पूछने 
पर यशपाञ्न ने सुझे बताया कि दुल्ल के सद्स्थों का 
विचार है कि भो० भगवतीचरण की मेंने हत्या की थी । 


| इसलिए सुरे गोली से उड़ा देने का फ़ैंधल्ा किया गया 


है । उसने मुझप्ते सहायता की प्राथेगा को। मैंने डसे 
कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कखरूँगा। 
माम्रल्ना स्थगित कर दिया गया । 


दर ््ँ 54 


यूनिवर्सिटी हॉल षड़यन्त्र केस 


लाहौर का १८वीं फ़रवरी को समि० रामनाथ लुथरा 
स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने, बोरस्टल्न जेल में प्ञाव 
गवर्नर पर गोली चल्लाने के लिए पढ़यन्त्र रचने के अप- 
राध में श्री० रणवीरसिं६, बी० ए०, भ्री० दुर्गादास, बी० 
ए० तथा ध्री० चमनलाल्न का मामब्ला पेश हुप्रा 

इक़ब्ाब्ी-गवाह वासन्घाराम ने जिरह किए जाने पर 
कहा--मैं कविता किया करता हूँ और सेरा उपनाम: 
“चैशराग”! है । 

झदादत के टाईपिस्ट ने इक़वात्वी गवाह से 'चैशग? 
के हिज्जे पूछे, तो मैजिस्ट्रेद ने कहा कि इसको क्‍या पता 
कि हिज्जे क्या होता है ( इस पर क़हकहा लगा ) । 

वकील--क््या यह उपनाम तुग्हारा है या तुमने 
डचार लिया डुआ है ? > 

गवाह--मेरा अपना है ? 

चवकोत्र--तुम कब से देशभक्त हो ? 

गवाह--जब मैं ल्लायत्नपुर में पढ़ता था, तो छोटी 
श्रेणियों ही में मेरे विचार देशभक्ति के थे । 

वकील--क्या कॉड्येप के मौक़े पर तुमने स्वयंसेवक 
बन कर सेवा को 

गवाह--नहीं । 

वकील--क भी सेवा-समिति हे सेम्बर रहे ? 


४ गवाह--सुझे पता नहीं, सेवा-समित्रि क्या होतो 
? 


.. वकीदख--सनातन-घर्म-स्कूल झौर सनातन-धर्म कॉलेज 


में पढ़ते १हे हो, सहावीर-दुल के भी सदस्य बने हो 
गवाइ--नहीं । 

वकील्य--लिवाय इक़वाल्यो गवाह बनने के, तुमने 
कोई और मी देश-सेवा की है ? 

गवाह--मैंने कप्री कोई देश-सक्ति नहीं की । 

१६ फ़रवरी को सरकारी वक्नीत् ख़ाँ लाहब कब्नन्द्र- 
अली ख़ा ने अपनी जिरह में पूछा-कछ तुप्तने कहा 
था कि तुम बचपन से देशभक्त हो, किस्तु तुमने कोई 
देश-सेवा नहों की । तुम देशभक्ति किसे समझते हो ? 

गवाह--मैं क्रान्तिारी दृष्टिकोण से देश-सेवा करना 
देश-भक्ति समझता हूँ । 
सरकारी वकोत्ष--तुम कॉड्मेस को देशभ्षक्त समझते 
हो 

शवाह--मैं क्रान्ति के आन्दोलन और गाँघोचाद 
को सर्वथा अलग-धलग समझता हूँ | परन्तु दोनों को 
देश सेवा समझता हूँ । 

सरकारी वकील--तुम देश-भक्तविवारों का क्‍या. 
तात्पर्य समझते हो ? _ 

चक़ौल-सफ़ाई ने इस प्रश्ष पर आपत्ति की । 

सरकारी वक्कौक्ष ने कहा कि वश्नील-सफ़ाई भी 
जिरह कर सकता है 

वकील-लफ़ाई ने कहा, कि जि प्रश्न को अदालत 
एक बार मना कर दे उ्े फिर नए रूप में काना झदा 
लत की मानहानि है । 

इस पर खा खाइब जोश में आ गए और कहने लगे 
कि मैं पाँच दित तक थैयेपूर्व॑क बैठा रहा हूँ, अब जब 
मेरी रा आई है, तो इतना फ़िल्लाद क्‍यों मचाया जा 
रहा है । 

वकील्न-सफ़राई ने कहा कि नहाँ तक ऊँचा बोलने 
का सम्पन्ध है, में सरकारी वकीज्ञ से हार सानता हू। 

अदालत ने प्रश्न करने को श्राज्ञा दे दी । 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १० 


गवाइ--मैं झपने शहर में कॉड्य्रेत का काम करता 
रहा हैँ, कई सभाओं का सभापति बना। मैंने लाहौर में 
कोई काम नहीं किया। 5 

इन्स्पेक्टः जवाहरलाल ने बयान किया, क्लिररेवों 
दिसम्बर को मेरी ब्यूडी यूनिवर्सिटी हाल के भीतर थी। 
गइनेर पञ्ञाव यूनिवर्सिटी के चान्सलर ये। जब ३ बज 
कर २० मिनट पर डपाथि-वितरण समाप्त हुआ तो गव- 
नर साइब जुलूप सद्वित बाहर निकत्ने । जब वह दरवाज़े 
के पास पहुँचे तो एकाएक फ़ायर को धइनि हुई । मैंवे 
सोधा, कि किसी ने पटाज़ा चलाया है | परन्तु जब दूसरी 
बोर फिर फ़ायर की ध्वनि हुईं, तो मैंने देखा कि हरिक्षष्ण 
सामने चबूतरे पर खड़ा फ़ायर कर रहा है। में इसझछी 
शोर भांगा | इसकी पगड़ी और कुल्छा इसके सिर पर 
से गिर गए। भरी हरिकृष्ण दो ओर फ़ायर करने के 
बाद घाइर सागने छगा, परन्तु मेहता दीवानचन्द ने 
डसे सामने को ओर से पकड् लिया । मैंने भी भाग 
कर श्री० हरिकृष्ण के हाथ से स्वॉल्वर दोन दिया ॥ 

श्री० हरिकृष्ण की गोलियों से गवनंर, डॉक्टर 
सैक्डर मॉण्ट, सरदार बुछूधिह और सरदार चन्ननरविदद 
सब-इन्स्पेक्टर घायल हुए । सरदार उत्ननसिह अस्पताल 

गया ) 

हु हा भी हरिक्ृष्ण के विशद्धू सेशन्स में गवाही दी 
थी। गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था वह टिइृट ज़मीन पर 
फेंक कर डर के सारे भाग गयाथा। मैंने सारे टिकट 


एसेम्बली में अविश्वास का प्रस्ताव 
पास हो गया 
“आओो० हबीब नूर की निमेष हत्पा 
की तुलना संसार की राज्सी जोतियों 
के इतिहास सें भो दुलंभ है ।? 
--सर अब्दुलरहीम 
नई देहलो का २७दीं फ़रवरी का समाचार है कि 
आज डॉक्टर जियाउद्दोन ने एसेग्डली में एक प्रस्ताव पेश 
किया, जिसमें ओ० हवीबनर को एक हो दिल में सुक़- 
दम्मा चल्बा कर फाँली पर खटका देने पर झपन्तोष प्रकट 
किया गया था, और सरकार की, इस निर्मम्र काये करने 
पर निन्‍दा की गई थी । भी० हबीबनूर को कैप्टन बार्न्स 
पर आक्रमण करने के अपराध में १४वीं फ़रवरी को 
फाँसी दी गई थी । प्रस्ताव के विरुद ४२ और झजुमोदन 
में ९६ वोट थे । प्राथअः सभी ग्रेर-सरकारी मेम्बरों ने 
प्रस्ताव का झनुमोदन किया । 
प्रस्ताव का झजुमोदन करते हुए सर हरिविंह गौड़ 
ने कहा, कि सीमा प्रान्त के अप्तालुषिक क़ानूबों में सर- 
कार को मजुब्यता का सत्च[र करना चाहिए । 
सर अब्दुरुद्दीसम ने कहा, कि होम-सेम्डर ने इस 
अमानुषिक कृष्य को न्‍याय-सड़ ते लिख करने का यत्र 
किया है । मेंने वक्लोल, तथा जज्ञ, दोनों को हैसियत में 


कट्ठे कर लिए । 
हर मेहता दीवानचन्द्‌ ने क्ञा० जवाहरबाल के बयान 


का समर्थव किया । 5 


रह 
एसिस्टेणट कमिश्नर को मारने की चेष्ट 
लिप 
एक हीं दिन में मुकदमा और फाँसी 
सीमा प्रान्त के अमालुषिक क़ानून 

पेशावर $८वों फ़रवरी का समाचार है, कि कल एक 
नववदुवक मोइस्मद इबीबनूर असिस्‍्टेण्ट ऋमिश्षर कैप्टन 
बान्स के बज्ञक्े पर एुक दरख़्वास्त लेकर आया | कैप्टन 
बान्स जब दरफवासत पढ़ रहे थे, तो दबीबनूर ने एका- 
एक पिस्तौख निकाल बर कैप्डन पर दो फ्रायर किए, 
परन्तु निशाना ठीक नहीं बैठा । इतने में कैप्टन साहब 
का अरदक्षी भी पहुँच गया और उसकी सहायता से झआाक्र- 
मणकारी गिरफ़्तार कर ल्लिया गया। 

श्री० हबीबनूर ने पूँछने पर बताया कि मैं अज्रेज 
के विरुद्ध 'जिद्द! करने के लिए आया था। ४ 

३ वीं फ़रवरी का सम्राचार है, कि झाज ओ० 
ह॒थीकन्र का सामल्ना फ़राणिटयर मरडर्स आऊररेजेज 
एक्ट (०7४०० शपएत७00प8 006782०8 ०४) 
के अनुघार सेशन्स में पेश हुआ । कचहरी दी सारी कार्य- 
वाही गुप्त रक्ी गई । 

सुना गया.है, कि कैप्डन बान्स तथा दूसरे सरकारी 
गवाहों ने कहा है, कि अभियुक्त १७ फ़रवरी को दो बजे 
दोपहर के बड़ल्ले में घुसा और एक दरख़्वस्व केप्टन के 
सामने पेश की । जब्॒ केप्टन वह दरघ्वास्त पढ़ रह्दा था, 
तो अभियुक्त ने पिस्तौल निकाल कर केप्टन पर झाक्रमण 
किया | सम्य पर अरदल्षियों की सहायता पहुँच जाने से 
छाक्रा.णकारी को गिरफ़्तार कर लिया गया । 

अभियुक्त ने अपराध रवीकार करते हुए कहा कि 
मेरे पूर्व हों की अज्रेज्ों ने इत्या की थी और मैं उसका 
शद्ला लेने आया था । 

सेशन्घ् जज ने झश्नियुक्त को फाँखी-दुर॒ड दिया । 

आज १६वों फ़रवरी को पेशावर सेन्‍्ट्रूल जेक् में श्री० 


इबीबनूर को फाँखी पर लटका दिया गया। 
] कै कं 


जो छनुम्व फ़ौनदारी सुक़दमों का प्राप्त किया है, ठसके 
झाधार पर यह कह सकता हूँ, कि ऐसा विचित्र मुकदमा 
अभी त+ किसो भी न्‍्यायाहय में नहीं हुमा था । 

यदि उस व्यक्ति की हत्या केप्टन बान्‍्स द्वाराहो 
जाती, तो वह होता प्राक्त ते. न्याय । परन्तु यह सुक्कइ॒मता 
तो डछेवल् ढोंग था। 

सर झाथेर मूः--उसे हझपनी सफाई देने का झधि- 
कार था । / 

सर रड्दीस--उसे अधिकार मत कहिए। ऐसे सुक़- 
ढममों में मनुष्य को पहल्ने पुलिस के क़व्ज़े में रक्‍्ला जाता 
है, फिर उनको वहैौद्ों तथा सित्रों से मित्रवे का अवघर 
दिया जाता है। मैं यह कद्टना चाहता हैँ, कि यह सुकू- 
दमा अभूतपूर्व है, और इपको देख कर मैंते यह महसूस 
दिया है, कि सीमा प्रान्त में कोई क़ानून नहीं है । धीमा. 
प्रान्त वाल्ने ऐसी शासन-पद्धंति से तज़् झा गए हैं । ऐसी 
हत्या की तुखना तो हमें संवार को राक्षप्ती जातियों के 
इतिहास में सी नहीं मिल्लती । 

मि० एकसन ने कहा कि सीमा प्रान्त में १६२१ से 
लेकर आज तक, कम से कम १२ ब्रिडिश कर्मचारियों 
और ढ़ो सहिरूमों को इत्याएँहो चुकी हैं और हत्या: 
कारी अपने कृत्पों को गौरव का विषय सम्ररते हैं, इस- 
द्विए ऐप्वी असाधारण स्थिति में न्याय शीघ्रतापूर्वक 
और जहाँ तक हो सके, चुपच।प होना चाहिए। 

सर काऊस जी जहाँगीर ने कहा, कि मैं ऐसे क्रानून 
का घोर विशेष करता हूँ। जिसके द्वाश इस प्रकर 
फाँसखी लगाई गई है । 


ः कः ख् 
श्री० हरिकृष्ण को फाँसी 
लाहौर का समाचार है, कि यूनिवर्लिदी कायढ के 
अभियुक्त ओ० हरिकृष्ण की अप्रीक्ष हाईकोटे ने ख़ारिज 
कर दौ है, उन्‍हें शीघ्र दी फाँसी दे ही जायगी। 


लाहोर में बम फटा 


एसोसिएटेड प्रेस का चपरासी ज़स्पी 
लाहौर १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि एसो- 
खिएटेड प्रेत का चपरासी, जब दुफ़्तर जा रहा था तो 


डठाया तो वह मक खिमनननननननननननननननन न न न न न ननन न तन तन नतनन तन तन फंट गई। चप़रासी की ऑँगुलियाँ 
कट गईं झौर शरीर पर भी कई चाव लगे | सुगा जाता 
है कि यहाँ पर पुलिस का कैम्प सूगा हुआ था आइ किसीः 
ने बम वहाँ पर रक्खा छुब्या था। 
फ़ोरन ही हेड-कॉन्स्टेबिल 

विश्वनाथ राव वेशम्पायन विरफ्ताए ! 

इलाहाबाद का $८5ोॉं फ़रवरी का समाचार है. कि 
यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का कहना है, कि कानपुर में 
जिप्त क्रान्तिकारी को कुद्चो बाज़ार में गिरफ़्तार द्धियाः 
गया था, उच्चका नाम विश्वनाथराच वैशस्पायन हे।' 
अभियुक्त के पास कुछ कार्तून, एड श्वॉल्वर और कुछु 
रुपए मिल्ले थे। पुलिस पत्ञाव देइब्बी और बस्बई के 
पड़यस्त्र-केसों में अभियुक्त क्री तल्लाश कर रहोथो । 
चैशम्पायन की गिरफ्तारी के लिए घरकार ने पुरस्कार की 
भी घोषणा की थी । 

बह भी सुना गया है, कि जिस पछुद्धिस कॉन्स्टेबिल्ल 
ने उक्त क्रान्तिक्वारी को गिरफ़्तार किया था, उप्तको उप्ती 
समग्र हेड-कॉन्स्टेबिल्न बना दिया गया । 


मुखबिर की मरम्मत हो गई 
देइली जेल में मनोरज्ञक घटना 

देहब्ली का समाचार है, कि देहल्ो पड्यन्त्र-केस के 
एक झभियुक्त श्री 3 विद्याभूषण, एम० ए० को दो सप्ताह 
एकान्त-काराव/स का दुयड दिया गया है। श्री० विद्या- 
भूषण ने सुना गया है, कि शन![हत-परेड के समय ह्पीः 
मामले के एक इक़्बाली-गवाह सीतञ्ञप्रबादू को पकड़ 
कर पीट दिया था। 


के भारत-मन्त्री को नोटिस 


“यदि भगतसिह इत्यादि को फाँसी 
लगाई गई तो आप पर मुकदमा चलाया 
जाएगा।” । 


द्वाहौर का २१वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कुछु 
स्थादीय वहीलों ने दोम-सेक्रेरी, पञ्राब गवर्नमेण्ट, 
कल्लक्टर-ह्लाहौर और सुपरियटेण्डेयट सेन्ट्रल्न जेल की 
मारक्तत्त भारत-पन्‍न्‍्त्री को एक नोटिस दिया है, जिसमें यह 
कहा गया है, कि सरदार भगवर्धिह, श्रो० राजगुरु, तथा 
श्री० सुखदेव को फाँधी पर न्॒ लटकाया जाए, क्योंकि 
डिस द्विव्यूरल ने उनके मुकदमे का निर्णय करके उन्हें 
दुग्ड दिया था, लल्का कोई अस्तित्व अब बाक़ो नहीं 
है, क्‍योंकि इस ट्विष्यूबल के सिवाय, किसी अन्य को 


रास्ते में उसे कोई वस्तु दिखाई दी । ढसने उस वस्तु को. 


फाँसो के वारण्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त 
नहीं है, इसलिए घारा ३८०१, ३८९ और ४०७ के अलुसार 
इनको फाँसी लगाना क़ानून-उिरुढ होगा। 

डक्त नोटिस से यह भी कहा गया है, कि यदि इस 
नोदिस पर कोई ध्यान न दिया गया झौर उक्त व्यक्तियों 
को फाँसी पर लटका दिया गया. तो हमझो अधि कार 
दिया गया है, कि हम सुक़दमा चला दें | यदि आपको 
किसी क्रानून विषय पर हमारी सहायता की आवश्यकता 
हो तो हम यथाशक्ति उसके लिए तैग्रार हैं । 


>> देहली की विराट सभा 

देहली १७डों फ़रवते का समाचार है, कि झाज 
आज़ाद पाक में देहल्ी के नागरिकों की एक विराट सभा' 
हुईं। सेड हचमीवारायण गोडोदिया ने सभापते का 
झासव अहण डिया। परिडत इन्द ने एक प्रस्ताव पेश 
किया, जिपमें वायसराय से यह शआरार्थना को गई थी कि 
वह सरदार भगर्वाघह, शआ्री० राजपुरु तथा झी० सुख्रदेक 


चअष १, खण्ड २, संख्या १० ] 


वी फाँती छी सज़ा, नागरिकों के सेप्रोरियलल का 
रख कर, रद कर दें। महाशय इन्द्र ने प्रश्ताव पेश करते 
हुए कहा कि सरदार भगतधिह, भी० राजगुरु तथा श्री० 
सुखदेव को फाँखी देना सश्कार के दिए हितरारक न 
होगा । इन नवयुवश्ञों को यदि फाँसी पर लटका दिया 
गया, तो देश का स्शतन्तप्र-संग्राम आर सी प्रबल हो 
लडेगा । समय है कि सरकार समझौते और शान्ति स्था- 
पता के ल्लिए द्वितकर वातावरण बचाने के लिए इनको 
फाँसी की संज्ञा रद कर दे । 
श्री० आसफ़्यली 
श्री० आसफ़अल्ली ने प्रस्ताव का अनुभोदन करते 
हुए कहा, कि मैं सरद।र भगतर्धिह् का वकील होने वही 
हैसियत से इस बात को ख़्ब जानता हूँ कि यदि सरदार 
अगतहतिंह के पिता सरदार किशनर्धिद्द का पश्रार्थवा-फत्र 
स्वीकार करके सफ़ाई ली जाती, तो ट्विव्यूनल्ल का फ़ेघला 
अवश्य कुछ दूसरा दी होता । 
छाथारणतया फाँसी की सज्ञा का जब तक ह्वाईकोर्ट 
अलज्ुुमोदन न करे, तब तक फाँसी नहीं दी जा सकती, 
परन्तु यहाँ पर तो यह अब्िह्वर भी अभिवुक्तों से छीन 
द्विया गया है । 
सरकार यदि करोड़ों भारतवासियों को माँग को 
स्वीकार करके, सरदार सगतर्सिह इस्पादि के फाँखी-दुण्ड 
को रद कर देगी, तो वह अपने झ्ञाप पर ही एक बड़ी 
आरी कृपा करेगी । > 
श्री० फ़रीद-उल-हक़ अन्सारी 
श्रो० फ़रीदु-ठल-इक़ अन्सारी ने प्रस्ताव का अलु- 
मोदन करते हुए कह्दा, कि मैं ऐंसे प्रप्ताव को, जिसमें 
कि सरदार भगततह ऐसे न्वयुवककों को छुड़ाने का 
प्रण्ल किया गया है, बड़ी प्रसन्नता के साथ अलुमोदन 
करता हूँ । 
ब्ाहौर पडयन्त्र-छेस घोखेब।ज़ी कौर अन्याय को 
एक कहानी है। सरबार को चाहिए कि ऐपे समय में, 
जब कि समझौता दो रहा है, इन नवथुवडों को फाँसी 
देने से बाज रहे । 
इसके पश्चात सभापति ने बोढ लिए, वो प्रस्ताव 
“ज्गर्ताकह की जय” के नारों के साथ सर्द-उम्मति से 
पास हो गया। 
५. बम्बई में विराट सभा 
डस्बईद का गत १७वीं फ़्वरी का सभाचार है, कि 
आज सन्ध्या के सप्य थआाज़ाद मैद्गान में एक वितट सभा 
अकाली दल वी अध्यक्षता में हुई । सरदार जमायतर्थ्ि 
ने बिग्न-बिखित प्रस्ताव पेश किया : -- £ 
“हाकाली दल्ल की शध्यक्षता में बुल्लाई गई, बस्वई 
के नागरिकों की यह सभा, वाहइसराय से प्रार्थना करतो 
है, कि वह निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखते हुए, 
सरदार भगतहिंह, शरी० राशगुरु तथा ० सुखदेव को 
फॉली की सज़ा को ९६ करें :-- 5 
(१) अभियुक्तों का सुक़दमा साधारण न्यायालय 
में नहीं चल्चाया गया | 
(२) सुक़डमा अभियुक्तों की अनुपस्थिति में 
च्वज्ञलाया गया था। 
(३) अभियुक्तों ने कई कारणों से कार्यवाही में 


: आग नहीं ल्विया, इस कारण से कोई सफ़ाई नहीं दी 


जा सकी । 

(४) अपील करने का अधिकार सी छीन लिया 
गया था । 

(९ ) अभियुक्तों को सज्ञा देने के लिए जो प्रमाण 
दिए गए हैं, वह पर्याप्त नहों हैं । 

( ६) झरदार भगत के पिता सरदार डिशन्िह 
-ने अपने पुत्र की ओर से सफ़ाई देने की प्रार्थना को थी, 
परन्तु यह अस्वीकार कर दी गईं । 


(७ ) अभियुक्त अभी नवयुवक हैं और शान्ति स्था- 
पना का ध्यान रखते हुए, उनको फाँसी न देकर, आजी- 
वन का!/वास देना पर्याप्त होगा । 

यह सभा मसद्ास्मा गाँधो तथा दूधरे कॉल्य्रेस छार्य- 
कारिणी समिति के सदस्यों से प्रार्थशा करती है कि वह 
सरकार से किप्री प्रकार का समझौता फरने से पहले सारे 
अ्लात्मक अथवा हिसात्मऋ राह्नेतिक क़रेदियों की 
रिहाई की माँग पेश करें । 

यह भस्वाव लर्व-सम्मति से पास किया गया । 


कुछ सबाचार पत्नी का खार 
वेलाएट ओर भगतसिंह 


अगतधिह के मासब्ने में प्रिवो दौन्सिल के दृश्य 
का पटाक्षेप जिध शीघ्रवा से हुआ्आ है, वह झआाशचये- 
जनक है । यह कोई गुप्त रहस्प नहीं है, कि पहल्ले-पहल 
पड्थन्त्रकेस ऑॉिनेन्स के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाल्ल 
स्वर्यीत पं+ मोतोल्यात्व जी नेहरू थे । वइ जियो कोन्लिल 
की अपील में पूरा योग दे रहे थे । और यह भी कोई 
गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनही यह प्रब॒ल्ल इच्छा थी, कि 
सरकार से समझौता कश्ते समय इन तोनों नवयुवक्तों का 
जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम द्विया जाय । 
जब पणिइत जी ने मंपूरी में क्वाहौर से टेलिफ्रोन 
द्वाश ग्रह समाचार सुता, हि ट्रिव्यूनक्न ने तीन 
अमियुक्तों को फाँसी-दृश्ड दिया है, तो. उन्होंने इस 
बात के लिए पूश प्रयत्न किय्रा कि सरकार से ग्रिवी- 
कोन्सिल् में अश्ीज्ञ करने के लिए अवधि जो जाय । 
डस समय, जब कि सारा देश उनके स्वास्थ्य के लिए 
बिन्तित था, वे ट्विव्यू बत्व के इस निर्णय पर इतनी अची- 
रता प्रकट कर रहे थे । 
सुना जाता है, फाँखी १८वीं फ़रवरी को लगेगी। 
“सतह? आज़ हमारे कोष का एक नया शब्द है, 
डिसी व्यक्ति-विशेष का नाप्त नहों । राजनैतिक वक्तताभों 
और सभाओं में कोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं । 
कोई उसकी तारीफ़ करत। है तो कोई उते कोसता है । 
थोड़े ही दिन की बात है, सर हैनरी क्रेह ने कौन्छिल्न- 
चेम्वर में बार-बार अगर्ताधह का नाम आरने भाषण में 
रटा था। मैं समभता हूँ क्लि ऐतिहालिक दृष्टक्योण से 
सह हैनरी क्रेह का यह कथन ठोझ थ।, कि भारतवर्ष 
ने इिल्लात्मर साधन पश्चि३ से सीखे हैं । 
ज्ञी हाँ, निश्रः हो भारतवर्ष इसके दिए पश्वम 
का आभारी है । कभो-क मी तो पश्चिम का भारतवाधियों 
ने ऐवा अनु करंण किय। है, कि देख कर आश्चर्य होता 
है । सगतहिंह का 'एसेस्वल्ली-काण्ड ही छीमिए । इसमें 
छोटी-छोटी बातें भी ऋान्त की घड्या से मिलती हैं। 
ऋ/"नल् के भगतब्विह् का नाम 'वैज्ञाण्ट' था, जिसको सन्‌ 
१८६४ में फाँधी पर लटकाया गया था | सभ्यता की 
व्यथाओं से व्यथित, वह दक्षिण अमेरिका में गया, 
परन्तु वहाँ भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया । वह 
अपने स्वदेश को वापस छोट आया, और फिर उसे 
झन्यायपूर्ण सम्राज का याचना करना पड़ा । उस दुखित 
जीवन से तक आइझर उसने एक भयह्वर आयोजना 
की + और वह एक बम ल्लेकर उन व्यक्तियाँ के पास 
पहुँचा, जिनको वह सारे झन्याय की जड़ समता था । 
पैरिस की चेम्दर ऑँफ़ डिपुटीज़ञ में उपने बम गिराया। 
'झअदालत में उसने अशना बयान उद्धी प्रहार का दिया 
था, जैधा कि भगतर्सिह और बट ह्वेश्वर दत्त ने ढिया है । 
उत्तने कहा--'सेरे बस का घड़ाका केवल विद्ो दी वैज्ञाए्ट 
का ही चीट्कार नहीं है, अपितु यह एक उस श्रेणी 
का चीरक्ार है, जो अपने अधिडारों के दिए हदना 
चाहती है और जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रूप में 
परिझत करेगी ।” भर्मर्ताश्नह्व और दत्त हारा दुदराए 


ये शब्द भी इजी क्रानिक्वारो के हैं ।'बहरों को 
सुनाने के ल्विए ऊँची आवाज़ की आवश्यकता होती है ।” 
भाषण में केवल हिसावाद ही नहीं था, कहीं-कहीं पर 
बड़े सुन्दर भाव दिखाई देते हैं--'विचारों की गति 
रोंकने से नहीं रुदूती, जिस प्रहार गत शताब्दी में खर _ 
कारी शक्तियाँ डिड॒रोट और वाल्टेयर के स्वतन्त्र विचारों 
को सर्व-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक सकी, इसी 
प्रकार आजडूल को सारी सरकारी शक्तियाँ, रेकल्यूज़, 
डारविन, प्पैन्सर और मिराब्यू के वह विचार, जिनके 
ह्वाश सर्व-साधारण का झज्ञानान्थकार दूर करके न्याय 
और स्वतन्त्रता का उदय होता है, नहीं रोक सकतों |?” 
फऋन्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर 
प्रेज़डिण्ट करनौर से उप्की जीवर-भिक्षा साँगी | परन्तु 
देश की यह याचना ग्रेज़िडेण्ट द्वारा ठुकशा दी गई। 
फाँखी लगाई गई । बहुत दिनों के पश्चात, जब किसी ने 
प्रेज़िडिएट कारनौर का क़ध्ञ कर दिया, तो संसार ने 
देखा कि घातक के ख़्र को मूठ पर खुदा हुआ था 
'ैज्ञाएट! । 
एक मित्र ने हमें बताया है, कि सरदार भगतलिह ने 
एसेस्वल्ी ब॒स-काणयड से पढ्चिले वैज्ञाण्टश की कहानी पढ़ी 
थी। इस छाज्ञो के बिना भी कोड पश्चिप्तः के इथ 
एलान से इन्कार नहीं कर सकता । 
--“पीपुल” (अद्ञरेज्ी) 


प्रिवी कोन्लिल में सरदार भगतलिंह 
की अपील का परिणाम 


शोक है कि श्रिवी कौन्सिल्न ने सरदर भगतापिह 
तथा बाइे९ के दूसरे अभियुक्तों की अग्रील रद्द कर दी । 
इस समय,जब कि बिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अदा- 
लत ने सरदार भगतहिह हत्यादि की अपीज शह कर दी 
है, हम झाशा करते हैं, कि हिज़ एक्लेजेन्पो लॉ हरविव 
आरतीय भावों की कद करते हुए सरदार भगतहिदद 
और टनके साथियों के प्रामक्ले पर सहानु भूतिपूर्ण दृष्टि- 
कोणा से विचार करेंगे । ऐसी,एरिस्थिति में, जबकि त्रिदेश 
शजनीतिज्ञों ने यद अनु धव कर लिया है, कि नीति बद्‌- 
खने की झावश्यकता है और भारतवासियों की माँगें पूरी 
की जा रही हैं, आवश्यकता है, कि ख्ॉर्ड इरविव झपने 
विशेष अधिह्वारों हाशा सरदाश भगतधिद घोर उनके 
सहयोगियों की रक्ता करें। हमें विश्वास है, कि वाहप- 
राय के सहानुभूतिपूर्ण काय से भारतवर्ष के राजनैतिक 
चातावरणा पर बहुत सुखदायक अप्तर पड़ेगा । हम ज्ञानते 
हैं, कि ब्ाहोर के अभियुक्तों को अपने प्राणों की कुछ भी 
परवा नहीं । फाँसी छी रस्पी कुछ ही मिनटों में जीवन- 
रत्यु की कशमकश समाप्त कर सकती है । परन्तु सरदार 
सगतलिंइ की रूस्यु म्रलय तक भारतीय ह॒द॒यों में घ।व 
बन कर रहेगी । ब्रिटिश मान का भेद सरदार भसगतापिह 
की रु में नहीं, किन्तु उनकी जीवन-रक्षा में छिया है ! 


--“रियासत” ( उदू ) 


>गच्तुर का १७वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
श्री० बेह्लिया, श्री० वेहुटकृष्ण और आऔी० चेडियर १७ 
(५ ) धारा के अनुसार पिजेटिज् करने के अभियोग में 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--बकञुलोर का २१वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
राड़ी की दूक्लान पर घरवा देने के अपराध में ७० सत्या- 
अही गिएफ़्तार किए गए हैं। . 

--नागपूर का श्व्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
सध्यन्पान्तीय मराठी -युदु-घमिति के १४वें झध्यक्त श्री० 
काल्ीचरण ३१७व३्रीं धारा के अनु पार, जिसमें सेन्दस 
एक्ट की १८वीं धारा भी जोड़ दी गईं थी, पिरफ़्तार कर 
झ्विए गए हैं। 


[ ब् १, खण्ड २, संख्या १० 


ः 
बम्बई सरकार को ११६ लाख का घाटा 
आबकारी विभांग में ७६ लाख का धक्का 
बसम्बई णौन्प्रिल् में झागामी वर्ष के लिए .बजट पेश 
करते हुए अरथ-प्विव ने बतक़्ाया है कि ३६३०-३५ में 
कर में १०९ त्लाख रुपए की घटी हुईं है ओर ख़चे १५ 
साख बढ़ गया है। सरकार को १६३०-३१ में ११६ लाख 
का घाटा हुआ है | इसमें ७६ लाख की घटी तो केवल 
झावकाशे विभाग में हुईं है । झागामी वर्ष भी घाटा ही 
होने की आशा है । 


घटकोपर में कॉन्स्टेबिलों की पॉधली 


नाम न बताने पर कड़ी सज़ाएँ 


'बॉग्बे ऑॉनिकत्न! का एक सम्बाददाता घटकोपर से 
१६वीं. फ़श्वरी का घमाचार देता है, कि वहाँ के मर्दु|म 
शुमारी के अफ़सरों के साथ-साथ दो पुलिस-कॉन्स्टेबिल 
भी चलते हैं । इनके साथ हथकड़ियाँ भी मौजूद 
रहती हैं । 

कहा लाता है कि मर्दुमश॒मारों के झ्रफ़परों के घर 
वालों से कुछ पूछने के पहले ही कॉन्स्टेबिल ब्लोग उन्हें 
धम्तकी देना शुरू करते हैं । यदि घर का दरवाज़ा भीतर 
से बन्द पाया जाता है, तो वे ठोकरें मारते हैं और किवाड़े 
तोड़ देने की धमकी देते हैं। यदि घर वाले कहते हैं कि 
घर का मालिक कहीं बाहर गया है, तो ये कॉन्स्टेबिल 
घर की तल्लाशी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

नाम बताने से इन्कार करने पर, एक बार पुद्धिस 
ने कुछ प्रमुख कॉड्मेप्त का्यकर्त्ताओं को गिरफ़्तार कर 
हिरासत में बन्द कर दिया । कहा जाता है कि उन 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, पुलिस के कॉन्स्टेबिल्ों ने गालियाँ 
तक दीं । दूसरी बार कुछ ज्ञोगों को इसी अभियोग में 
तीन माह से लेकर ५ माह तक की कड़ी फ्रेद को सज़ा 
दी गई । 

तीसरी बार, पुत्चिस ने एक घर वाले के मेहमान 


का रहने वाला है, और वह झपना नाम वहाँ छिखा 
चुका है । किन्तु कॉन्स्टेबिलोों ने कुछ नहीं सुना । उस 
मेहमान की गोइ में एक बच्चा था | वह बच्चा समेत 
गिरफ़्तार कर हिरासत में बन्द कर दिया गया। जब 
उसका सम्धन्धी उसे देखने के द्विए हिरासत में गया 
तो बच्चा छौटा दिया गया। 

--बम्बई का १८वों फ़रवरी का समाचार है कि लप- 
रिंषद्‌ गवनेर ने, क्रिमिनल-ज्ला एमेण्डमेणट की «वां 
चाश के अनुधार दिए गए अधिकारों के सुचाबिक़ 
अनक्ोला तालुके की कॉड्म्रेष पद्चायतों को र-क्रानूनी 
क़राश दिया है । 


बोरसद-घटना की गर-सरकारी जाँच 
सरकारी जाँच का विरोध; पुलिस दोषी ठहराई गई 


पिछली २५ जनवरी को बोस्खद तालुक़ा (गुब्॒रात) 
में जलूस के साथ छुद्धिस ने जो दुव्यंवहार किया था, 
उसके रूस्वन्ध में भारत-सेवक-समिति के दो सदस्य 


को गिरफ़्तार कर ल्षिया। उसने कहा कि वह बस्बई 


(३) श्री० झर० आर० बखेल्ले, एम० एल्च० सी० और 
(२) श्री० के० जे० चिह्षिया ने तइकोक़ात करके एक 


रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट इप घटना-सम्बन्धी - 


सरकारी रिपोर्ट का विरोध करती है और बतल्नाती है 
छि शुरू में जुलूस की हालत किसी प्रकार चिन्ताजनक 
नहीं थी, परन्तु बाद को पुखिल ने अपने बेसबरी से उसे 
चिन्ताजनक बना दिया । इस रिपोर्ट में बहुत से 
ज़द्भिमयों के बयान भी दिए गए हैं. ओर ज़स््मियों की 
एक फ़िहरिस्त भी दो हुई है । रिपोर्ट के ये शब्द विशेष 
डढ्ल्लेखनीय हैं -- 

“बोरसद की |पुत्चिस जुलूस को तितर-बितर करने 
पर उतारू थी। उसने छरकार की हिढयवों पर कोई 
ध्यान न दिया, स्तियों को निद॑यता-पूर्वक पीटा और उसके 
जो आकर प्रण हुए, वे झत्यन्त प्रचण्ड और प|/शविक थे । 


कैदला ( परतांबगढ़ ) का वह स्थान, जहाँ पुलिस ने गोलियों की वो की थी और जिस स्थान 

पर, कद्दा जाता है, दो व्यक्तियों की रुत्यु हुई थी। चित्र में, जहाँ एक बालक खड़ा है, ठोक उसी 

” स्थान पर सभा के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। जिसके नीचे चारों ओर ,खून के द।गू पार गए 

थे। जिस स्थान पर »< निशान बना है, वहाँ सब से श्रधिक जमा हुआ ख़ून करा दाग मिला था| 
टण्डन जी दाहिनी और खड़े हैं और श्री० मोहनलाल गौतम ,खून की परीक्ष। कर रहें हैं । 


_--झहमद़ाबाद का १७वों फ़रवरी का समाचार है 
कि बारडोली के वे छिसान, जिन्होंने लगान नहों दिया 
है, घाटा नामक गाँव में चल्ले झाए हैं, और उन्होंने 
कपास न तोड़ने का सझूकप कर किया है । 


--झइहम॒दावाइ १ ८वों फ़रवरी--बॉन्बे क्रानिकल! के 
एक सम्बाददाता का कहना है कि गत १८वीं फ़रवरी को 
सबेरे कुछ सश्कारी अफ़्घर अदुमश॒मारी सम्बन्धी कार्य 
करने के लिए कालूपुर को गए । बानर-लेना को जब यह 
बात मालूम हुई तो उन्होंने बल्लियों के दरवाज़े बन्द कर 
दिए । घुलिस सब-इन्पेक्टर ने १९ पुखिल के जवानों को 
सहायता से एक दरवाज़े को खोलने को चेशा की, किन्तु 
वे असफब्न हुए । अन्त में वे दूसरी राह से गल्ली में गए । 
घटनास्थज्न पर एक भीड़ इकटी हो गई और लड़के 
पुलिस वाहनों को चिढ़ाने छगे। पुद्निस ने उन्हें हटाने के 
ख्विए बेंतों का प्रहार किया। 


जिस समय मर्दुमशमारी के अफ़सर अपना कास 


सभी घरों के दरवाज़े बन्द हो छुडे थे। इस कारण 


उन्हें हताश लौटना पड़ा | प्रत्येक स्थान पर बाचर-सेना 


| का कड़ा पहरां है । 


गाँधी-टोपी का भूत 


गवनंमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद के कुके श्री० काशी- 

प्रसाद ने जो अभो हाञ्व में इस्तीफ़ा दिया हे, उसकी 
एक नक़त्व हमारे पाप्त “भविष्य” में छुपने के किए भाई 
है । स्थानासाव के कारण इम उसे यहाँ झविकल रूप 
से देने में असमर्थ हैं । इस्जीफ़्रें का जो मतद्बब है, 

वह उसके इन थोड़े से शब्दों से पृतरि तौर से ज्ञाहिर 

हो जाता है। भरी० काशीप्रपताद इस्तीफ़े में दिखते हैं 

कि--“६ जनवरी सन्‌ १६३१ इं० को जब मैं सुपश्यिरेणडेयट 
साइब के कमरे में झपने साधारण काम के लिए गया, 
लो मेरी सफ़ेद टोपी ने साहब के भावों को क्रोध से उत्ते- 
जित कर दिया, सुरूप्ते क॒ह्टा गया, कि गाँधी टोपी लगा 
कर ऑक़िस में मत आया करो। यह पूछुने पर, कि 
क्या इस सम्बन्ध में कोई गवनंमेण्ट श्ॉर्डर आया है, 
सुझूसे कहा गया कि साहब का हुक्म ही काफी है और 
यदि मैंने उसकी अवज्ञा की तो मेरे द्विए झाफूत ते श॒ुदा 


| है।” इस्तीफ़े से मालूम होता कि इस पर कृके की तन- 


ख़्वाइ घठा दी गई, जिस पर उसने इस्तीफ़। दे दिया ।। 
--इलाहाबाद कॉढ- 

ओेस-कमिदी की ओर 

से सूचना मित्रो है, 


पल्वटन घूम्र रही है। 
यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के चेश्ररमैन बा० हरी- 
- राम अम्नवालत्व ने इस 
आशय का एक आज्षा- 
पत्र डिस्ट्रिक्ट बो्ड के 


भेजा -है कि जिस 
समय पंत्नृटन उनके 
यहाँ होकर गुज़रे, उच्च 
समय उन्हें और उनके 
विद्यार्थियों को पश्रटन 
को सल्लाम करने के 
ल्विए पहले ही से 
तैयार रहना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में विद्या 
थिंयों ने यह तय किया है, कि बिस दिन पत्चवटन उनके 
यहाँ पहुँचेगी, उस दिन वे खोग इस श्ाज्ञा के विदद्ध 
इड्ताब् मनाएँगे और स्कूल ही न जाएँगे । 


बिहार-- 
चौकीदारी टेक्स न देने पर कुर्कियाँ 
११) के बदले ९१०) का साल कक 
जिला भागलपुर के बिहयुर कॉड्प्रेस कंम्रिदो के 
मन्‍्त्री ओ० रामजी शर्मा छिखते हैं कि १४दीं फ़रवरी की 


रात के ३ बजे यहाँ के तहघीद्दार कुछ सशख सिपाहियों 
को लेकर चौकीदारी टेक्स वसूल करने के द्षिए गौरीपुर, 


: विक्रमपुर गाँव;में पहुँचे । कहा जाता है, कि इन छोषों ने 


आकर सोते हुए किसानों के मकानों को घेर छिया और 
उनके सामान को क़क़ो कर द्विया। कहा जाता है कि 
| हे चौकीदारी टेक्स के बदले ६१०) को चोज़ें कुक की 
गई हैं । 


आरस्म करने के ल्विएं घर-घर घूमने छगे, उस समंय तक ._ 


कि इब्लाह्बाद ज़िले 
में आजकल सरकारी 


अध्यापकों के पास - 


... वर्ष २, खरड २, खंख्या १०]. 


पुलिस की वबेरता का एक नमूना 


घायलों को घरसीट कर पालस ने घर से बाहर नकाला [? 
प्रतावगढ गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में राष्ट्पाति का वक्तव्य 
५ “गोली चलने फर मी किसान मेदान मे हटे रहे” 
“किसान शान्‍्त थे” :: “उनका साहस सराहनीय है” 


ख बर है कि, प्रताबगढ़ में गोल्ली चलत्मनने के बाद 
$ पशिडत जवाहरलाब् नेहरू मामल्ले की जाँच 
करने के लिए स्वेयं घटनास्थन्ष पर गए ये। सहयोगी 
"हिन्दुस्तान टाइस्प! के प्रतिनिधि के पूछने पर आपने 
कहा, कि १८वीं फ़रवरी को वे घटनास्थक्ष पर मामल्ले 
की जाँच करने गए थे । पुल्निस ने १८ घायल्लों को गिर- 
'फ़्तार किया है । वे सभी घायल एक ही लॉरी में, पुलिस 
कॉन्स्टेबिल्ञों के साथ बिठाए गए थे | लॉरी की छुत पर 
दोनों ग्टवक्नों के शव असबाबों के साथ रक्‍खे गए थे । 
इस समय इलाहाबाद के कॉड्म्रेत अस्पताल में र 
चघांबल्लों की सेवा हो रही है। इनर्मे से ३ के शरीर से 
गोलियाँ निकाली जा छुकी हैं । 


पुलिस और किसानों के बयान में अन्तर 
पुलिस और किसानों के बयान में बहुत अश्तर पड़ 


जाता है। ल्लेक्षिन दोनों इस बात को मानते हैं, कि 


गोली चलना पारम्भ होने पर किपतान मैदान से भागे 
नहीं, किन्तु बटे रहे । किसानों के ३९४ बयान ब्िखेजा 
खुके हैं । सभी किसानों का कहना है, कि शुरू से ल्लेकर 
अन्त तक वे बिल्कुल्न शान्त थे। यह दीक है, कि ल्वगान- 
बन्दी के लिए सभाएूँ करने की एक साधारण निषेषाज्ञा 
१४४वीँ धाश के अनुपतार जारी की गई थी, किन्‍्तु किप्ती 


- झान्‍्य प्रकार की सभा के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं 


. ज्ञारी की गई थी। सभा में उपस्थित ल्लोगों को भी 


.. साफ़-साफ़ समर में नह्ों आती, कि ये पुलिस वाले कैसे 


गोली चल्हाने के पहले किसी प्रद्मार को चेतावनी नहीं 


दी गईं थी। प्रुलिप्त के साथ चौकीदारों की एक टोंली | | 


भी घाई थी। इन जोगों ने छिलानों को ल्वाठियों से 
पीटा । कड्डा जाता हैं, कि कुछ पुलिस वाश्ले भी घायल 
हुए हैं, किन्तु बहुत खोजने पर भी कॉड्म्रेस. वाल्यों को 
वे घायल पुछिस के व्यक्ति दिखाई नहीं पड़े । यह बात 


चायल्ल हो गए। यह सम्भव है कि चौकीदारों ने भूल से 
उन पर भी ज्ञाठी चत्रा दी हो। 
.. किसानों का साइस सराहनीय है| में जब वहाँ गया 


. तो बहुत से किसान वहाँ इकटे हो गए, और उन्होंने 


बार-बार सुरपते कह्या कि शुरू से लेकर श्रन्‍्त तक वे 
विल्कुत्न शान्‍्त थे। उन्होंने यह भी कहा, कि यदि थे 
पुलिस पर झ्क्रप्रण करना चाइते, तो पुल्चिस वालों को 
दबा देना उनके लिए आसान था; किन्तु जान-बूक कर 
डी उन्होंने ऐसा नहीं किया। 
सहयोगी 'ल्वीडर” के एक सम्बाददाता २१वीं फ़रवरी 


के हे 


को.प्रतावगढ़ से लिखते हैं, कि गत १६वीं फ़रवरी को ४ | 
बजे सन्ध्या के समय गोली चलने के वाद पुलिस जो 


रफ़्चक्कर हुई, लो फिर दूसरे ही दिन ठनके दर्शन हुए ! 
उन लोगों ने उन घायल्ञों को, जो ऐसी श्रव॒स्था में अपने 
सम्बन्धियों को नहों छोड़ सकते थे, घवीट-घस्ीट कर घः 
से बाहर निकालना । सुपरिण्टेण्डेणट के साथ घूम-घूम कर 
११ बजे दोपहर तक १७ घायत्ों को थे गिरफ्तार कर 
सके। ये घायत्न व्यक्ति एक छोटो सी छ्वॉरी में, जिसमें 
१४ साधारण यात्री भी कठिनता से बैठ सकते थे, बाद 
दिए गए । एक पुछिस-गार्ड भो इसीमें बैठा दिया गया।- 
दोनों रझूत व्यक्तियों की ल्लाशें ल्लॉरी की छत पर रख दी 
गईं । ,इस प्रकार लॉरी, शीघ्रतापूर्वक जेज्न को भेज दी 
गई । यह आश्चर्य की बात है, कि पुल्निप्त-छुपरिण्टेण्डेण्ट 
और सब-डिविज्ञनल्ल मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी यह 


वह दृश्य, जब संयुक्त प्रान्तीय कॉड्मेंस कमिटी के प्रधान--बाबू पुरुषोत्तमदास टएडन घटनास्थल 
पर पहुँचे थे। आपको कुछ खाली गोलियाँ ( जो कह जाता है, पुलिस ढ/रा दाग्री गई थीं ) दिखाई गई, 
जा घटनास्थल पर पड़ी हुईं मिली थीं, आप उसी की जाँच कर रहे हैं। आपके दाहिनी ओर परताबगढ़ 
के एक वकील उन गवाहों के बयान पढ़े रहे हैं, जो टए्डन जी के वहाँ पहुँचने पर लिए गए थे । 


सब बातें कैसे की जा सकों ? ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट ने रास्ते 
में इस लॉरी को देखा था, किन्तु कहा जाता है कि, 
लॉरी को खड़ा कर घायलों और झतहों को देखने की 
परवाह उन्होंने नहीं की ! 

इसमें सन्देह नहीं कि वे घटनास्थल पर ६ घयटे 
रहे । घटना के तीसरे दिन ज़िल्ला-मैजिस्ट्रेट को पहले 


पहल्ल उन घायलों को जेल-प्रस्पताल में देखने का अच- 
काश मिल्ला । उन्होंने ३ घायत्यों की अवस्था चिन्ताजनक | 


समझ कर, जेल्व के सुपरिण्टेण्डेणट से संम्मति लेकर, 
उन्हें सिवित्ञ सस्पताल में भेज दिया। इनमें से एक 
इल्वाह्म बाद भेज दिया गया, जहाँ ठसकी एक्स-रे परीक्षा 


हुईं कौर उसकी खोपड़ी से गोली निकाली गईं। इस 
समप्र वह कॉड्य्रेप ऋ्रस्यताञ्न में है | 

जेल्न के सुपरिग्टेण्डेयट ने झाज इस बात की सूचना 
दी, कि दो अन्य घायलों की भी दशा चिन्ताजनक है । 
थे पीछे सिविद्ञ अस्पताद्व में भेज दिए गए । घायक्ों के 


| वकील जेल के भरपतात्न में अन्य घायद्यों से मिल्ले, भौर 


उनमें से शनेकों की. चिन्ताननक अवस्था भर जेल्न के 
अस्पतान का अप॒न्तोषप्रद प्रवन्ध देख कर और यह 
देख कर, कि झनेकों घायलों को ज़मीन पर द्वी पढ़े रहना 
पड़ता है, उन्होंने १६वों फ़रवरी को सबेरे उन घ!यल्ञों को 
जुमानत पर छोड़ दिए जाने के उद्देश्य के एक प्रार्थता-पत्र 
दिया, निम्चर्मे दनकी चिकित्सा का अच्छा प्रवन्ध किया 
जा सके । वंकीज्ष को 
सूचना दी गई कि दूधरे 
दिन १२ बजे प्रा्थना-पत्र 
, पर ञआज्ञा दी जायगी। 
दूघरे दिन तीसरे पहर 
ज़िला मैजिस्ट्रेट ने यह 
आज्ञा दी, कि सभी घायल 
२४) शेप की जमानत 
पर छोड़ दिए .जा सकते 
हैं। इन ल्लोगों को बल्ले 
जाने के लिए इलाहाबाद 
से एक एस्जुल्नेग्स कार 
बुलाई गई, और कॉड्ज्रेप 
अस्पताल में उनके रकक्‍खे 
जाने का पूर्ण प्रबन्ध छिया 
गया ।. किन्तु १२ बजे के 
क़रीब जब वकीज,ज़िला- 
मेजिस्ट्रेट के सामने आव- 
श्यक ज़मानत लेकर उप- 
स्थित हुए, तो उन्होंने यह 
! तीसरा ऑर्डर निकाला 
कि, अभियुक्तों की शनाझत अभी नहों को गई है, और 
शनारृत करने में १४ दिन और ब्गेंगे,इस कारण वे 
अभी नहीं छोड़े जा सकते हैं। ठनका ध्यान उन ६ 
घायत्नों की झोर झाकषित किया गया, जिन्हें गोलियों 
के ४-६ घाव लगे थे। उनसे इस बात की प्रार्थना की 
गई, कि कम से कम वे सिविल पअस्पताल में भेज 
दिए बायें, या काफ़ी ज़मानत बल्लेकर छोड़ दिए जायें; 
किन्तु यह भी नामव्ज़ूर कर दिया गया। ज़म्तानत 
के एक दूपरे प्रार्थना-पत्र पर ज़िला मैबिस्ट्रेट ने यह 
झॉडेर दिया कि रशेवों फ़रवरी को वे पुल्षिस के 
बयान को सुनेंगे, कि वह इनके छुटकारे के विरोध में 


००२०५, 
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क्या कहना चाहती है। अस्पताब्न के बैरक में, एक ई 


(७) ६ दिनों तक इन क्रेदियों को केवल्न दाल, 


हॉब्र में, टही और पेशाबज़ाना दोनों ही हैं। वहाँ | खाग और चना खाकर रहना पढ़ा था। पु दिन उन्हें 


इतने घायलों के रहने का स्थान भी नहीं है। वहाँ ऐसी 


दुर्गग्ध भाती थी, कि वकोल साहब बड़ी सुश्किल्न से | 


(५ 


कुछ देर तक ठहर सके। * 


ग्रामनिवाप्ती दर्शकों का वह कुण्ड, जो टण्डत जी के जाँच के समय 

बल तक तो केवल्न एक ही पभियुक्त घायलों की 
सेवा के लिए वहाँ था, क्यों कि जेन्न के डॉक्टर को पुलिप्त 
फासपतान्न का कार्य तथा झन्य कार्य भी देखने पढ़ते हैं 
ऐसी हाब्तत में यदि इनके घाव विषेले हो जाये, तो कोई 
झाश्चयं की बात नहीं । लिप हिताब से घायज्ञों को 
सिविल अस्पताल्न में भेजा जा रहा है, ठस हिसाब ते 
तो उनके सिवित्ष अस्पताल्न में भेजे जाने में भी ६ दिन 
ओर बगेंगे !! 


के ] श्र 
थे ७ 
लखनऊ केम्प-जेल में राज 
6 ७ 
बान्द्यों पर कष्छों 
का पहाड़ ! 
एक क़ेदी को ३० कोड़े लगाए गए ! 
लखनऊ का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बाबू 
सोइडनलाञब सकपेना ने ब्रखनऊ कैम्प-जेल्न में 'सी? का 
के गननैतिक क्रेदियों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार 


के विषग्र में निः्न-लिखित शआ्राशय की सूचना प्रकाशित 
की है :--- 


(५ ) क्रेदियों को, सोने के ज्षिए आपाई आदि 


कुछ नहीं दी जात॑ है । उन्हें रुखढ़ी ज़मीन पर सोना | जिसमें ( १) नौकरशाही 
पड़ता है | ज़मीन पर सोने से, दीमझों के कारण उन्हें | दोपों और बन्दुक़ों सहित . 


बहुत कष्ट उठाना पढ़ता है । 4 

(२ ) उन्हें केवल दो कम्बल्न और एक छोटी सी 
चराई दी जातो है, जो काफ़ी नहों हे । 

(३ ) ३१४ घण्टे में केवज्न ३ घण्टे उन्‍हें खुल्ली हवा 
में रहने दिया नाता है, ३३ घण्टे वे बन्द रवखे जाते हैं। 

(४ ) पाज़ाने का ग्रवन्ध बहुत ही अपनन्‍्तोषजनक 
है | एक ८ट्टी मे केवल २० जगहें हैं, भौर उसमें १ घण्टे 
के झन्दर २०० क्रेदियों को बैठना पढ़ता है । 

(६ ) दूसरी जेल्लों से लाए गए क्रैदियों की बहुत 
दिनों के बाद हथकड़ी-बेढ़ी निकाछी जाती हैं। 

(६ ) १०० पौदड से सी ढछम वज़न के लोगों को 
चक्की पीसने झथवा तेल्ल निकाकने का कास दिया जाता 
है यह जेल के नियमों के विरुद्ध है । 


१-१ शेदी, और ।दूसरे द्विन आधो-आधो रोटी दी गई 


थी, इस समय भी उन्हें, जेज्न के नि्म'नुसार सन्तोष- 
प्रद भोजन नहीं दिया जा रहा है । 5 
ह (८) कमी कभी इन 
क्लेदियों को जेल के जवाब- 
देह अधिकारियों के सामने 
पीटा गया है । यदि इस 
प्रकार पीटे जाने से उन्हें 
सखुत चोट आईं है, तो 
उसका इलाज भ्री नहों 
किया गया है। 

( & ) विदेशी नामक, 
इत्हाहाबाद ज़िल्ले के एक 
क्रेदी को ३० कोड़े लगाए 
गए । यह घोषणा की गई 
थी कि क्रेहियों को -कोड़े 
नहीं क्गाए जायेंगे । 
किन्तु यहाँ हूख घोषणा 
पर ध्याज नहीं दिया गया। 
घटनास्थल पर एकन्र हु्झ्रा था। श्र कक 


पच्जाव गबनेफ्रेण्ड की 
नादिरशाही आक्ला 


एक तस्वीर का गवनमेण्ट पर आतक्कू 


“बह कानून से स्थापित गवनमेए्ट को 
उखाड़ने का प्रयज्ञ करती है।” 


पञ्भाब गवनमेयट ने 'स्वराज्य-सछ्म्राम! नामक तस्वीर 
को ज़ब्त करने के किए निम्न विज्ञप्ति ्रकाशित की है । 
यह विज्ञप्ति अन्य प्रान्तों के सरकारी गज़टों में भी प्रका- 
शित की गई है :-- 

गवर्नर-इन-कौन्सिल 

ज्ञाब्ता फ़ौजदारी के सन्‌ 
१६२१ तथा १६२६ के 
एक्डों के और सन्‌ १३२७ 
के क्रिमिनल-ल्ॉ अमेण्ड- 
मेण्ट एक्ट के अधिकारों 
के अनुसार उस 'स्व॒राब्य 
सड्माम! नामक तस्वीर 
को हर एक श्रति जब्त 
करने की आजा देते हैं, 


फ्रौजी सिशद्दियों के रूए 
में दिखाई गई है ; ( २) 
जेलें, एंक गड्ढे के रूए 
में, जिसमें बहुत से नेता 
पड़े हैं, चित्रित की गई 
हैं; (३) इलिसत के 
हकृानिस्टबित् कॉड्म्रेप के 
उन स्वयं सेवकों को पीटते 


में विदेशो कश्डे और शशब के बहिष्कार की प्राथैश 


कर रहे हैं, (४) एक ज़ज्लीरों ले जकड़ा हुआ और 
| हाथों में _हथकड़ियाँ पहने हुए वृद्ध व्यक्ति, जिस 
पर बहुत से ऋष्दधी बदे हैं, भारत के रूर में चित्रित 


किया गया है ; (५) सेठ जमनालाल बज्ञाज और अन्य | 
नेता तिब्बक स्व॒राज्य फ़रड के लिए चन्डा एकत्रित 


करते हुए दिखाए गए हैं; और (६) जिसमें सहयोग - 
का दृश्य चित्रित करने तथा सुधारों का प्रभाव दिखाने 
के क्षिए एक रास्ता और टसझे झन्त में कोन्सिल 
चेग्वर के रूप में एक मकान बनाया गया है, जिसको 


छुत पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं । तस्वीर के मुद्रक - 
नेशनत्न पार्ट प्रेप झनारकत्री, लाहौर और प्रका- _ 


शक एन० डो० सहगक्ष एयड सन्‍्स हैं । चित्र से सम्बन्ध 
रखने वाली सामग्री तथा उसकी सब अतियाँ भी ज़ब्त' 
करने की झाज्ञा दी गई है | इस ज़ब्ती का कारण यहः 
है, कि तस्वीर भारत की क्रानून से स्थापित गवनमेण्ट के 
विरुद्ध अछन्तोष फेलाती है, और वह दण्ड-विधान की 
१२४ वीं 'ए! धारा के अजु पवार दुणिढत होने योग्य है । 

न्‍ के ५ के कर 

बर्मा- 

--रहून का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि झाल' 
कौन्सिल्न में यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि वहाँ सिविद्ध 
इम्जीनियरिज्ञ स्कूत्र खोल्े जायें, और उसमें बर्मी भाषा 
में शिक्षा दी जाय । सरकारी सदस्पों ने बर्मो भाषा द्वारा 


शिक्षा दिए जाने का विरोध किया। किन्तु पक्त में $ 
वोट अधिक झाने के कारण प्रस्ताव पास हो गया। 


वर्मा-विद्रोह 

रहुन का ररशेवीं फ़रवरी का समाचार हे कि सज्ञ थ्वी 
में जिस सम्रय मिद्धिटरी पुल्चिस का एक दल खाना 
तैयार कर रहा था, उसी समय क़रीब ४०० विद्रोहियों ने 
उस पर धावा किया। पुल्षिस ने तुरन्त तैयार होकर 
आक्रमणकारियों का सामना किया। झनेक विद्धोही 
मारे गए और झनेक घ/यल्ञ हुए । कहा जाता है कि वह 
मनुष्य, जिसने थाशवड्डी के विद्वोइ में मुख्य भाग द्विया 
था, हेनजदा ज़िलले में मार ढाज्ा गया है। गाँव वालों 
ने भी दो बार सरकारी झफ़सरों पर झाक्रमण किया था। 

२०० हथियार-बन्द मलुष्यों ने इरगाबू के टाउनसिपः 
नामक झॉ फ़रेसर पर धावा किया | *० मनुष्यों के एक 
दूसरे छल ने हमनदन के टाउनसिप अफ़सर पर घावा 


इला ( परतावगढ़ ) के गोली-काण्ड में उन १७ व्यक्तियों के अतिरिक्त, जो जुरूमी हुए थे और 
पुलिस द्वारा गिरफ़्तार भ॑ कए लिए गए थे--४ अन्य आम-निवासौ, जो दुघेटना के दूसरै दिन गिर फ़्ताए 
कर लिए गए । उन्हें उशल्न पुलिस के कड़े पहरे में जाँच के लिए घटनास्थल पर लाया गया है। बैचारे- 
दिल्लाए गए हैं, को चित्र 5० के बोच में बैठे हैं। ः 


किया । दोनों अफ़ परों के पास थोड़े पुलिस के जवान 
थे । इन ल्लोगों ने विद्वोहियों का सामना किया । इसके 
फलस्वरूप इत्गावू में ६ और हमतदन में ३ विद्रोहों 


_ सारे गए। कुछ सरकारी सिपाही भो घायह्न हुए हैं। - 


४ 
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सुमासिद्र भारतीय राजनीतिजों 
के मुकढ़मे क्‍ 


दे 


- ४-स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू : १६२९ 
“में अदालत के सासने नहों, बल्कि नौकरशाही के एक ऐसे एजेगट के सामने खड़ा 


हूँ, जो इस देश का कटूर श्र है? 


23 ॥ न्‌ १९२१ ई० में प॑० मोतीलाल पर जो 
राजनैतिक सुक़द्रमा चलाया गया था, वह 
देशबन्धु दास के मुक़दमे ही की तरह असहयोग 
आन्वोलन के समय गवनेमेण्ट के एक आकस्मिक 
क़ानून-भद्ग करने के सम्बन्ध में था। गव्नमेण्ट 
ने असहयोग आन्दोलन का मुक़ाबला करने के 
लिए जिन अख्लों का प्रयोग किया था, उनमें से 
कॉड्म्रेस संस्थाओं और वालणिटियर-दलों का गेर- 
कानूनी क़रार देना प्रधान था। परिडत जी पर 
जाब्ता फ़ौ> दारी के अनुसार गेर-क्ानूनी वालण्टि- 
यर दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने का 
अभियोग लगाया गया था | साधारणतः इस मुक्त- 
हमे में कोई विशेषता न थी, परन्तु उसको उपयो- 
गिता इसलिए बढ़ गई थी कि एक तो पण्डित जी 
देश के श्रद्धेय नेता थे, दूसरे उन पर यह मुकदमा 
असहयोग आन्दोलन जैसी ऐतिहासिक घटना के 
समय में चलाया गया था और साथ द्वी ऐसे ही 
समय में युवराज ने भारत में पदापंण किया था। 


मुकदपा चलाने का कारण 

युवराज सन्‌ १५२१ है० की १२वीं दिसम्बर 
को इलाहाबाद आने वाले थे और उनके स्वागत 
के लिए गवर्नमेण्ट बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कर रही 
थी । दूसरी ओर कॉडओस ने भी उनके बहिष्कार 
की पूर्ण तैयारी कर ली थी। ५वों दिसम्बर को 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० नॉक्स ने 
पण्डित जी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने 
उनसे कुछ शर्ते मदज़र करने के लिए कहा, परन्तु 
पण्डित जी ने उन्‍हें पालन करने से साफ इन्कार 
कर दिया | इसके परिणाम-स्वरूप पं० मोतीलाल 
अपने पुत्र जवाहरलाल के साथ दूसरे द्वी दिन 
गिरफ्तार कर लिए गए । उनके साथ ही उनके दो 
भतीजे पं० श्यामलाल नेहरू और पं० मोहनलाल 
नेहरू, 'इग्डिपेण्डेश्ट” पत्र के सम्पादक श्री० जॉजे 
जोज़फ़, खिलाफ़त से सम्बन्ध रखने वाले श्री० 
कमालुद्दीन जाफ़री और इलाहाबाद म्युनिसिपल- 
बोर्ड के चेअरमैन श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन भी 
गिरफ़्तार किए गए थे। परिडत जी की गिरफ्तारी 
के सम्बन्ध में हम यहाँ उनका वह वक्तव्य उद्धत 
करते हैं, जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद 
दियाथा। अर 
पश्टिहत जी और प्रेजिस्ट्रेट का पत्र-व्यवहार 

“युवराज के पदापंण के कुछ दिन पहले सुमे 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक असा- 
धारण विज्ञप्ति प्राप्त हुईं। उसके एक-एक शब्द 
से अधिकार की बू टपकती थी। हस लोगों का 


पत्र-व्यवह्वार साधारण रीति स्रे होता था| और 
हम दोनों के पत्र चपरासियों के हाथों आया-जाया 
करते थे। परन्तु इस अवसर पर मेरे पास एक 
ख़ुला पत्र एक पुलिस सब्-इन्स्पेक्टर के हाथ भेजा 
गया था, और उसमें मुझे एक निश्चित तारीख 


स्वर्गीय पं० मोततीलाल नेहरू 
और “समय पर अपने मकान का फाटक बन्द 


रखने और दर्शकों को अन्दर प्रवेश न करने देने 


का आदेश दिया गया था। उत्तर में मैंने मैजिस्ट्रेट 
को लिखा कि उन्हें मेरी जायंदाद के स्वतन्त्र उप- 
योग में उस समय तक दखल देने का अधिकार 
नहीं है, जब तक में कानूनी दृष्टि से उसका उचित 
उपयोग करता हैँ । मैं उसका अपनी इच्छाजुसार 
उपयोग कर सकता हूँ। परन्तु साथ ही मैंने 
उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया कि एक 
असहयोगी की हैसियत से में इस बात का अवश्य 
ध्यान रक्‍्खूँगा कि युवराज का कोई अपमान न 
होने पाए, और इलाहाबाद में उनका कोई अपमान 


नहीं हुआ । यह वचन देने के पुरस्कार-स्वरूप मैं 
अपने पुत्र तथा भतीजों के साथ गिरफ़्तार कर 
लिया गया और कुछ ही दिन बाद अन्य बहुत से 
कार्यकततों भी गिरफ्तार कर लिए गए । यथासमय 
युवराज यहाँ आए और आप लोगों ने पूर्ण हड़- 
ताल कर उन्तका यथोचित स्त्रागत भी किया ।” 


किस प्रकार गिरफ्तार हुए 


पं० मोतीलाल नेहरू को उनके मकान में 
पुलिस के डिपुटी सुपरिण्टेण्डेएंट और एक इन्स्पे- 
क्टर ने गिरफ्तार किया था। वे अपने साथ उनके 
घर की तलाशी का भी वारण्ट लाए थे। पं० 
जवाहरलाल लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के 


बारण्द के अनुसार गिरफ्तार किए गए थे, 


इसलिए वे अपने मुक़द्दमे की कार्यवाही के लिए 
लखनऊ भेजे गए थे । गिरप़्तारियों के साथ 
आनन्द-भवन और प्रान्तीय कॉडमेस कमिटी 
तथा खिलाक्त कमिटी 
के ऑफ़िसों की भी 
तलाशी ली गई थी 
ओर पुलिस कुछ रजि- 
स्टर अपने साथ ले 
गई थी। इसी तलाशी 

पुलिस को वाल- 
ग्टियर दल की वह 
रसीद-बही भी मिल्री 
थी, जिसमें पं० मोती- 
लाल . नेहरू के हस्ता- 
क्षर थे। 


मुकदमे की कार्यवाही 


सुक़दमे की कारये- 
वाही ७वीं दिसम्बर को 
इलाहाबाद. ज़िला-जेल 
में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
मि० नॉक्स के इजलास 
में हुईं । कार्यवाही 
सरकारी वकील मि० 
एल० एम० बनर्जी ने 
प्रारम्भ की । पहला 
मुक़दमो श्री० जॉजे 
जोज़फ़ के विरुद्ध था | - 
उत्त पर २६वीं नव- 
म्बर के इण्डिपेण- 
डेण्ट? में प्रकाशित एक 
हे लेख के अनुसार लोगों 
को रर-क्रानूनी संस्था की कार्यवाहियो में भाग लेने 
के लिए भड़काने का अभियोग लगाया गया था । 
एक असहयोगी की हैसियत से श्री० जोज़फ़ ने 
कार्यवाही में भाग लेने से इन्क्रार कर दिया। 
दूसरा मुक़दमा औी० कमारुद्दीन जाफ़री के विरुद्ध 
था| उन्होंने भी कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार 
कर दिया । तीसरे मुक़द्मे में पणिडित जी की बारी 
आई। उन्हें 'इश्डिपेण्डेशट” की वह प्रति दिखाई 


,गई, जिसमें श्री० जॉर्ज जोजफ़ का विरोधपूर्ण लेख 


प्रकाशित हुआ था । परन्तु परिडत जी ने न तो 
किसी प्रइन का उत्तर दिया और न कार्यवाही ही 
( शेष मैटर १२वें पृष्ठ के दूसरे और ताक्षरै कॉलम पर देखिए ) 


*- 


4 --“अविष्य! प्रस्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- | 


शित हो जाता है। 

२ -किसी ख़ास अछू में छपने वाले क्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूरे, 
-सम्पादकों के प्रास पहुँच जाना चाहिए। बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तझ आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 


आगामी अछू में स्थात पा सकेंगे, अन्य नहीं । - 


३--ब्लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अच्तरों में मेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। 


४--हर एक पन्न का ठत्तर देना सम्पादकों के लिए _ 


सम्भव नहीं है, केवंल आवश्यक, किन्तु ऐसे दी 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


टिकट क्षमा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड होगा, | 


अन्यथा नहीं । 


&४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“सविष्यः में कदापि न छुप [सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम्र/यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
आवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 


६--क्षेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संदिप्त- 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्तियाँ 
आनी चाहिएँ । 


८- परिवतन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा एुस्तक 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग्ेरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्दुलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
सेजने में डनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


$--सरपादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
पक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
१००-किसी व्यक्ति-दिशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “[?९7/४०४०)” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे 
और! पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिज् डाइरेक्टर 


२६ फ़रवरी, «२६ फ़रवरी, सन्‌ श्ध्शए १६३१ 


काले कानून के कारण-- 
हे के 
क्या कीजिएगा हाले-दिले- 


ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


( ११व पृष्ठ का शेषांश )._ 

में किसी प्रकार का भाग लिया । इस सम्बन्ध में 
उन्होंने इतना ही कहा कि--“में अदालत के 
सामने नहीं, बल्कि नौकरशाही के एक ऐसे एजेशट 
के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो इस देश का कट्टर 


दिया | सभी अभियुक्तों पर जाउ्ता फ़ौजदारी की 
वीं (१) घारा का अभियोग लगाया गया 


था। गवनसमेशट एडवोकेट की प्राथना से पं० 
इयासलाल नेहरू तथा परिडत मोहनलाल नेहरू | 


का मामला स्थगित कर दिया गया । परन्तु अन्य 
अभियुक्तों के मुकदमे का फ़ेसला उसी दिन १० 


जुमोने की सज़ा दी गईं। और कहा गया कि 
जुर्माने का रुपया न देने पर तीन माह की क्रेइ की 
सज़ा और दी गई । श्री० पुरुषोत्तमदास टश्डन को 
भी १८ माह की सादी केद तथा २५० रुपए जमोने 
की सजादी गई और श्री० कमालुद्दीन जाफ़री को ६ 
माह की सादी,केद तथा १०० रुपए जुमोनेकी सजा। 


पं० मोतीलाल नेहरू के सुक़दमे का फ़ेसला | 
सुनाते समय मैजिस्ट्रेट ने कहा कि--“अभि- | 
युक्त ने वालण्टियर-दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर जाब्ता फ़ौजदारी की १७वीं (झ) 


घारा की आज्ञा का उल्लब्लन किया है| यह अप- 
राध अभियुक्त ने जान-बूक कर किया है और 
इस प्रकार उसने स्पष्ट रूप से गवरनमेण्ट का 


शत्र है !? इसके बाद सि० कोनवाल ने अदालत 
के सामने वालणिटियर-दल की वह रसीद-बही 
पेश की, जिसमें परिडत जी के दस्तखत थे। दूसरे 
अभियुक्तों ने भी पणिडत जी ही की तरह वक्तव्य 


| मोटर से विभिन्न जेलों में भेज दिए गए ! पण्डित _ 
जी लखनऊ सेन्ट्रल जेल भेजे गए | जेज्ञप्रवेश से ._ 


पहिले पण्डित जी ने यह सन्देश दिया था-- 
हे परिडत जी का सन्देश 
|. “अपनी योग्यता के अनुसार आप लोगों के 
साथ शक्ति भर जन्प्र-भूमि की सेवा करते हुए 
' अब में अपने इकलौते पत्र के साथ जेल जा रहा 
हैँ। इसे में अपना सौभाग्य सममता हूँ । मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि हम शीघ्र ही स्व॒तन्त्र भारत में एक- 
| दूखरे से मिलेंगे । आप लोगों से विदा लेते समय 
| झुमे केवल एक ही बात कहनी है, और वह यह है 
कि जब तक भारत में स्वराज्य की स्थापना न हो 


.. जाय, तब तक आप लोग अदिसात्मक असहयोग 


का युद्ध जारी रक्खें और हज़ारों की तादाद में 
वालण्टियर भरती करें । और स्वतन्त्रता के उस 
| एक सात्र सन्दिर--जेल--की ओर, स्त्रतन्त्रता के 
पुजारी की तरह ग्रस्थान करें, जो अभी तक 
| नौकरशाही के कछुषित हाथों से अपवित्र नहीं 
हुआ है। उच्च पवित्र तीथ की ओर अविराम गति 
से बढ़ते जाओ और दिन-पतिद्न यात्रियों की 
संख्या बढ़ाते जाओ, बन्दे- |”? > 
... पं० श्यामलाल नेहरू तथा पण्डित मोहनलाल 
हरू को छै:-छेः माह की सादी .केद और सौ-सौ 
। रुपए जुमाने को सज़ा-दी गई थी।... 
. महात्मा जी के घशंसात्मक शब्द 
इस सुक़दमे का वशन समाप्त करने के पहले 
हस ८वीं दिसम्बर सन्‌ १९२१ ३० के “यज्ढः 


| 
; 


| इण्डिया? में से सहात्मा गाँधी के वे शब्द उद्‌- 


घ्रत करना अति आवश्यक समभते हैं, जो उन्होंने 

| पं० मोतीलाल के सम्बन्ध में लिखे थे । 
“मुझे आशा न थी कि परिडत जी गिरप़तार 
हो जायेंगे । हस अपने आपस के वाद-विवाद में 


| हारकोट बटलर की उनके ऊपर हाथ र 
की हिम्मत न पड़ेगी। यदि वे गिरफ़्तार होंगे, 

| उनके प्रिय मित्र सहमूदाबाद के राजा साहब 
| अपने पद से त्योग-पत्र दिए बिना न रहेंगे । में 
| सर हारकोट बटलर के इस साहस से चकित हूँ । 
' पण्डित जी बड़ी आपत्तियाँ मेल कर कार्य कर 
। रहे थे। अपने पुराने शत्र दमा से वे सदेव युद्ध 
| करते रहे हैं । में अच्छी तरह जानता हूँ कि जितनी 


रहे थे, उतनी उन्होंनेत तो कभी अपने मवक्षिलों 
| के लिए की है और न प>ञ्जाब के हत्याकाण्ड ही 
| के समय की है । जब कभी मैंने उनसे आराम करने 
| के लिए कहा है, तब उन्होंने साफ़ इन्कार कर 
| दिया। सुझे अब इस बात का हथ है कि उन्हें अपने 


विरोध किया है।”” इस अपराध में पण्डित जी को. दिन-रात के उस परिश्रम से आराम मिल जायगा, 
| 


६ माह की सादी केद तथा ०५०० रुपया जुमाने 


की सज़ा दे दी गई। सब अभियुक्त उसी समय | 


जिसके कारण वे दिन प्रतिदिन घुल रहे थे ।? 
कं 


मिहनत वे इस समय इस अभागे देश के लिए कर 


नो 


' परिडत मोतीलाल जी से कहा करते थे कि वे सब॒ 
क्‍ बजे रात को सुना दिया गया। श्री० जॉर्ज जोज़फ़ नेताओं 


को १८ साह की सादी क़ेद तथा एक हज़ार रूपए | 


हट 


४७ णणछछ 
। 
शक 


-+++_+302:6<42:22:75: 


हु जे कक हे हज 
चष १, खण्ड २, संख्या १० ] 


गो घूली को बेला थी । मैं अपनी ह॒बेली के 
सामने एक खाट पर लेटा हुआ किसी 
जधेड़-बुन में पड़ा हुआ था। बीच-बीच में कुछ 
शुनगुना भी उठता था। कुछ अर्ध-निद्रित सी 
अवस्था थी | सुझे अपनी सुध-बुध न थी। मानो 
विचारों के आल-बाल में खोगया था। याद नहीं, 
में किस ध्यान में मप्न था। एकाएक मेरी तह्लीनता 
-भज्ञ हुई | मैंने आँखें फाड़ कर देखा--सामने एक 
मैली-कुचै जी श्ली खड़ी है |उसके तन पर एक 


फटी चोली और एक फटा हुआ लहँगा है । बगल 


में एक छोटो सी पोटली दत्री है | यह एक व्रिद्र 
'भिख्वांरिन है । उसके मुख पर दीनता और बेदला 
के चिन्ह स्पष्ट अ्लित है। 

“बाबू साहब, आपके बाल-गोपाल जिएँ, 
आप दूधों नहाओ पूर्तों फरो, भूंखी भिल्लारिन को 
कुछ भोजन करा दो !” यह कहती हुईं वह जमीन 
पर बैठ गई और बगल से _ अपनी पोटली निकाल 
कर दिन भर की कठिन परिश्रम की कमाई के दाने 


अलग-अलग करके बाँधने लगी । उस पोंटली के 


कोनों में भिन्न-भिन्न चीजे बँधी थीं--थोड़े से धान, 
मुट्ठी भर आटा और कुछ चने थे। वह अपनी 
पोटली सेमाल ही रही थी कि उसकी नन्‍हीं सी 
धूल-घूसरित बालिका उललती-कू इती उसके पास 
आ। पहुँची । ! 

वह भिखारिन की दुधमुँही बालिका मानो 


अपने को राजकन्या समम्ती थीं | वह्‌ संसार की. 


विन्‍्ता से सुक्त थी । उसे अपनी माता के विदी्ण 
हृदय की विषम व्यथा का कुछ भी ज्ञान न था । 
उसे क्या पता था कि उसकी दुखिया माँ को 
' जच्नके लिए घूँट भर दूध का प्रबन्ध करने के लिए 
किन मुखीबतों का सामना करना पड़ता था। संसार 
उसके लिए खेल था और खष्टि के जीव खिलौंने। 
बह भोली-भाली बालिका हेंसती-फुरकती हुईं आई 
और माँ की गोद से चिसट गई। माँ ने उब्बकी ओर 


: स्नेह से देखा और कलेजे से लगा लिया । 


भिखारिन के सुख-मण्डल की आकृति एका- 

एक बदल गई । उप्चक्े नेत्र डबडबा आए | माथे 

पर पसीने की बूँदें सी कलक उठीं । उसने 

बालिका को और भी कस कर कलेजे से चिपका 
लिया और उसके मुख से अनायास ही एक आह 

सी निकल गई । कदाचित पूर्व दिनों की स्म्ृतियों 


ने उसकी यह दशा कर दी थी। माँ को विश्लुब्ध - 


देख कर बालिका भी सुस्‍्त हो गई और गोद से 


अलग हो, सुख में अपने हाथ का अँगूठा देकर 


कुछ बिचार सी करने लगी । थोड़ी देर के 


बाद पोटली संभाल कर भिखारिन भो उठ 


कर खड़ी होगई और मेरी ओर देख कर मिन्ता 
की याचना करने लगी! बालिका भी ज्ण भर 
में माता का दुःख भूल गई और उसके फटे लहूँगे 


| का एक सिरा पकड़ कर दोनों पैरों को ज़मीन पर 
पटकती हुई “अम्माँ एक पैसा दे दे, अम्माँ एक 
पैसा दे दे” की ध्वनि से उसे परेशान करने लगी 
पहले तो माँ ले उस्ते. किटिक दिया, परन्तु उसे 
सिसकते देख कर फिर पुचकारने लगी | आह ! 
वह छोटी सी गुड़िया ही तो उस अनाथा की 
एकमात्र जीवनाधार थी । उसका सिसकना भला 
वह केसे देख सकती थी ! उसने फटी हुई ओढ़नी 
के कोने से बँधा हुआ एक पैसा खोल कर उसे 
दे दिया और बोली--“देखो, कहीं फेंक न देना !” 
पैसा पाकर बालिका प्रसन्न हो गई और भिख्ारिन 
फिर मेरी ओर सुखातिब होकर बोलौ--“बाबू जी, 
भगवान आपका भला करें, कुछ खाने को बिलवा 
दीजिए । 
थ न के 5.4 

भिखारिन की यह दयनीय दशा देख कर मेरा 
हृदय द्रवित हो उठा। एकाएक न जाने क्‍यों 
मेरा मन उसकी ओर खिंच गया | मुझसे रहा न 
गया । मैंने प्रश्न किया--क्या तुम हमेशा से भीख 


ही माँगा करती ह्वो ? तुम्हारे कोई और नहीं है ९ 
“कोई नहीं, बावू जी |” यह कह कर वह फिर वहीं 
बैठ गई । मेरे सहालुभूति-सूचक प्रश्नों ने मानो उसे 
अतीत की याद दिला दी और वह रुँधे हुए कण्ठ 
से कहने लगी--“ग़रीब-परवर, मेरे सब दिन ऐसे 
ही नहीं थे। मैंने भी संसार का सुख देखा है । 
परन्तु आप उसे सुन कर क्या कीजिएगा। मुझे 
खाने को दिलवा दीजिए ।”? 
मेरा मन न जाने क्‍यों उसकी कहानी सुनने 
के लिए आतुर हो उठा था। मैंने कहा--तुम्हें 
भिज्षा मित्रेगी, घबराओ नहीं, परन्तु अपना हाल 
तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा । 
मेरा अतिशय आग्रह देख कर उसने कहा-- 
अच्छा तो सुनिए--“/आज से तीन वर्ष पहले में 
यहाँ से निकट ही रायपुर ग्राम में रहती थी। 
मेरे पति की अच्छे किसानों में गणना थी । दो- 
तीन सो बीघे की खेती होती थी। हमारे घर में 
- गाएँ, भें थीं, बैल की जोड़ियाँ थीं--क्या नहीं 
था बाबू जी ? काम पड़ने पर हमारे घर की बहली 
और घोड़े दारोगा साहब के लिए भेजे जाते थे । 
गाँव में जब दारोग़ा साहब या तहसीलदार साहब 
आते थे, तो उनका डेरा हमारे हो मकान के 
सामने पड़ता था। में स्वयं दूध-दही और राब 
के कदोरे भर-भर कर अपने हाथों से उन लोगों 
के लिए भेजती थी। सरकारी अहलकारों की 
आवशभगत दामादों की तरह की जाती थी ।” 
. यह कहते-कहते भिखारिन का गला भर आया 
आर वह सिसक-सिसक कर रोने लगी। मानो 
उसके घावों के टॉके टूट गए, उसके हृदय में 


कसक सी होने लगी । मैंने उसे बहुत समझाया-- | 


बड़ी सान्त्वना दी.। हृदय पर पत्थर रख कर वह 
फिर अपनी करुण कहानी सुनाने लगी--“हुजूर, 
मेरे सब दिन ऐसे ही नहीं रहे » ८ » हाँ, मेरे पति 
जी तनिक हेंकड़ तबियत के थे । यों तो सबसे भाई 
की तरह मिलते थे, अपने घर पर आए हुए 
अतिथि-सत्कार के लिए अपना कलेजा तक निकाल 
कर रख देते थे। बातें करते थे, तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि उनकी वाणी में मिश्री घुली हो । 
उन्हें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याज्ञ था| वे अपने 
आत्म-गौरव के लिए, अपनी मान-रक्ता के लिए 
सदैव प्राणों की बाजी लगा देने को तैयार रहते 
थे। बस यही उनके लिए काल हो गया। वे 
किसी की तिरछी भोंहें देखते ही जामे से बाहर 
हो जाते थे और फ़ौरन उसकी आँखें निकाल 
लेने को तैयार हो जाते थे। हा ! पति के स्वभाव 
के इस छोटे से दोष ने भेरी यह अवस्था कर दी । 
परन्तु छिः ! में उनको क्‍यों दोष दे रही हूँ ? बे तो 
स्वर्ग में बैठे हैं--क्या स्वर्ग बिना पुण्य ही के पा 
गए ? दोष तो है मेरे भाग्य का ।? 

सिखारिन ने एक गहरी साँत ली और अपने 
आँचल के एक कोने से मुँह पोंछ कर फिर कहने 
लगी | हाँ, तो हुज॒ुर सुनिए--/डनर दिनों की बात 
है। आपको भी यांद होगा--इधर एक भीषण 
अकाल पड़ा धा। जो कुछ बोया गया था, सब 
बिला गया अकाल क्या पड़ा, भगवान ने हमारे 
लिए .काल भेज दिया। घर में एक दाता अन्न 
भी बाक़ी न रह गया था। काल आुँह पसारे 
हमारी ओर ताक रहा था। महाजन का सूद 
नित्य बढ़ता चला जाता था। बस उसी समय 
से हम लोगों पर सुस्नीचत के पहाड़ टूटने लगे। 
ज़मींदार के आदमी पर आदमी आने लगे, 
तक़ाजें; पर तक़ाजे, होने लगे। परन्तु हम क्या 
करते ? घर में खाने को मुट्ठी भर दाने भी 
न थे | कहाँ से रुपए लाते, और कैसे लगान 
चुकाते । 

“एक-एक घड़ी पद्माड़ सी हो रही थी | घर 
के गोरू-बैल सबकी पसलियाँ शीशे की तरह 
भलकने लगी थीं। पतिदेव और मैं झ्लधा-पीड़ित 


'बिन्ता अन्न-जल ही घर में पड़ी अपनी क्रिस्मत 


को रोया करती थी। अपनी इज्जत के ख्याल 
से किसो के सामने हाथ पसारते भी अच्छा न 
लगता था| गौओं के सूखे हुए स्तनों से दो-चार 
घूँट दूध निचोड़ कर में अपनी इस प्यारी बालिका 
का गला सींच दिया करती थी। रो-रोकर दुख- 
मय जीवन की घड़ियाँ काठ रही थी । एक दिन 
की बात है कि ,जमीदार साहब अपने दल-बल 
सहित चढ़ आए. और लगे गाली-गलौज करने | 
पतिदेव ने कभी किसी की ऐंठ नहीं सही थी | 
भट हाथ में कुल्दाड़ो ले, लॉग चढ़ा, घर के बाहर 
निकल आए और ललकार कर बोले-- खबरदार ! 
मुँह संभाल कर बोलना; नहीं तो अभी सारा 
नशा उतार दूँगा। मैं तुम्हारी ज़मींदारी में बसा 
हूँ, परन्तु मैंने तुम्हारे हाथ अपनी इज्ज़त-आबरू 
नहीं बेच दी है !! पति के सर पर खून सवार 
देख कर जमींदार साहब और उनके पिटठुओं 
की नानी मर गई। ज़्मींदार साहब गुराते तथा 
मूँछ्ों पर ताव देते ओर उनके नौकर-चाकर ओंड 
चबाते; लाठी घुमाते वापस चले गए । परन्तु 
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कहते गए कि अच्छा, इस हेंकड़ी का मज़ा 
मिलेगा । 
“मेरा हृदय काँप उठा। मुझे अनथ की 
_ आशइ्ला होने लगी । उधर पतिदेव पर क़र्जो भी 
पाँच सौ रुपए से ऊपर चढ़ चुका था। महाजन 
का आदमी कई बार आ चुका था। ज़र्मींदार 
के उकसाने पर उसने सूद दर सूद लगा कर 
नालिश कर दी। यह समाचार पाते ही पतिदेव 
के हाथ-पैर फूल गए ! उन्होंने चिन्ता में अन्न- 
जल भी त्याग दिया !” 
भिखारित कहते-कहते हाँक गई । आह ! उस 
: ग़रीबिनी में इतना दम भी न था। तनिक रुक 
कर फिर कहने लगी “बाबू जी, ज़रा दम मार ले । 
मेरी आँखों के सामने बीती हुईं घटनाओं की दिल 
दहला देने वाली तसवीरें नाच रही हैं । सच है, जब 
बुरे दिन आते हैं तो चारों ओर से मुसीबतें हूट 
पड़ती हैं । हम ग़रीबों पर महाजन और जम्मीं- 
द्वार के कोप की आग तो बरस ही रही थी, 
कि उधर भगवान भी रूठ गए। गाँव में प्लेग 
फैल गया | चूहे गिरने लगे, आदमी मरने लगे । 
सारे गाँव के लोग घबरा उठे । जोखू का जवान 
लड़का, जो सुबह को हँसता-खेलता दिखाई दे 
रहा था, सञ्का को ताऊन ने डेंस लिया । बेचारा 
अभी जिन्दगी का कुछ सुख भी न भोगने पाया 
था, एकाएक चल बसा | न माल्यूम कितनों 
के जवान जवान लड़के और ओरतें उस बीमारी 
में उठ गई'। कहाँ तक कहूँ, उस ताऊन ने, न 
मांछ्म कितने घर उजाड़ दिए। लोग भागने लगे, 
गाँव सायें-साये करने लगा। परन्तु मेरे पतिदेव 
ने यमराज को भी कुछ न समझा। उन्होंने गाँव 
न छोड़ा । सबेरे बरोठे में बैठे आग ताप रहे थे। 
एकाएक कड़ाके का ज्ञर चढ़ आया | गिल्टी भी 
निकल आई । मैं धक्‌ से रह गईं। मेरी आँखों के 
सामने अँधेरां सा छा गया, तितलियाँ सी उड़ने 
लगीं । मैंने रो-रोकर सारा दिन काट दिया, पहाड़ 
सी रात आई और वह भी रुल्ला-कलपा कर चली 
गई । पति का ज्वर बढ़ता ही गया। वह रह-रह 
कर कराह उठते थे | बीच-बीच में कभी-कभी जल 
माँगते थे। मैं उठ कर आबख्ोरें! से एक घूँट 
जल उनके मुख में डाल देती थी | एकाएक बेदना 
बढ़ गई, उन्होंने कराहते हुए जल माँगा। मैंने 
तुरन्त आबख्ोरा उठा कर उनके मुख से लगा 
दिया। पानी मुँह में गया, परन्तु फिर ओठों के 
किनारे से बह कर बाहर हो गया । आँखें डग- 
मगाई' और ऊपर दँग गई'। मेरी कोपड़ी का 
टिमटिम्ाता हुआ दीपक बुक गया !!!” 
मभिखारिन एक चीख़मार कर रो उठी। उसके 
नेत्रों से सानो करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा-- 
आँसुओं की सड़ी लग गई। मैंने सान्त्वना दी । 
वह आँसू पोछती हुईं फिर अपनी राम-कहानी 
कह चली--“पति का शव एऐक ओर पढ़ा था 
ओऔर दूसरी ओर में अचेतनावस्था में पड़ी थी। 
सुबह हुई, धूप छप्पर पर आ गई। में होश में 
आई तो देखा कि मेरी नन्‍्हीं सी बालिका पति के 
मुख के पास बेठो, बार-बार उनके संज्ञाशुन्य 
श्योठों को अपनी पतली डेँगलियों से हिला-हिला 
कर अपनी तोतली बोली में 'दद्दा ! दद। !! पुझछार 
-रही है । दद्दा को बह नींद से जगा रही थी, परन्तु 


वह जगते न थे। मैंने कपट कर बच्ची को कलेजे 
से चिपका लिया और ढाढद़ें मार रोने लगी ! 
बालिका भी 'दद्ा! दा !! कह कर बिलखने 
लगी । कदाचित उसको अन्तरात्मा का रहस्य 
मात्यम हों गया था। आह, मेरा घर इमशान- 
भूमि बन रहा था। भोषड़ी की प्रत्येक वस्तु जैसे 
काटने को दौड़ रही थी । 

४इसी बीच में मेंने देखा कि मेरे घर के अन्दर 
ज़मींदार, महाजन, थानेदार; कुऱ्अमीन और कई 
सिपाही घुसे चले आ रहे हैं ! थानेदार साहब मेरे 
पति को गिरफ्तार करने आए थे-पति ने ज़मीं- 
दार को कुल्हाड़ी की 
पैनी घार दिखाई थी 
न; और कुक अमीन् 
आए थे,घर की सम्पत्ति 
कुक्क करने ! हाय, 
मलुष्यत्व | तेरा कहाँ 
तक पतन होगा ? कौन 
जाने | क्र जमींदार 
ने पति के शव को 
देख कर एक विकट 
अट्ूहाास किया और 
यह कहते हुए कि 
धुष्ट बेअदबी और 


बद्साशी का फल्न ब्ट्द्क > 
तुरन्त ही पा गया! कला जि वश 
दारोग़ा जी को साथ ले, ' (छा 

वापस चले गए । अधिकांश अभागे भार 


८2५ 


तीय किसानों से लगान कैसे चसूल किया जाता है ? 


मेरे देखते ही देखते ज्ञालिमों ने मेरी घर-गरहस्थीः 
उजाड़ दी। तहसील के तिलज्ञे घर की एक-एक 
चीज़ उठा ले गए--गोरू-बैल, खटिया-सचिया, 
सब लाद ले गए । मैं छुट गई, परन्तु भगवान का. 
हिया न पसीजा | वह शिव की “बटिया” जिन पर 
मैं आजीवन फूल-पत्ती और जल चढ़ाती रही, बैठे 
डुकुर-टुकुर ताका की । वे कृतन्न नर-पिशाच, जिन्हें. 


में अपने हाथों से भर-भर कटोरे दूध-दही पिलाती - 


थी, मेरे लिए सर्प से भी अधिक जहरीले साबित 
हुए। मेरी रही-सही पूँजी अपने हाथों से ढो ढो%र 
उठा ले गए । बाबू जी, संसार से मुभे उसी दिन 


न | जद 
हा शा] हर 


| ॥॥॥ | विनननननननतत-+-८ 


“में उस समय पागल हो रही थी । झुभे| यह 
संब एक भयक्कुर स्वप्तसा नज़र आ रहा था। 
मेरी इस विपत्ति में मुझे कोई सान्त्वना देने वाला 
नथा। मेरे घोर आत्तनाद से भी किसी का हृदय 
न पसीजता था। कदाचित मनुष्य रुपए-पैसे के 
मद में करता की मूर्ति बच जाते हैं। गरीबों के गले 
पर्‌ छुरी फिरते देख उन्हें मज्ञा आता है, उनका 
खबर्ब छुटते देख उन्हें सुख होता है । उफ़ !! 

: “मैं पति के शव से अपनी खोपड़ी पटक रही 
थी और कक्क अमीन मेरी ग्रहस्थी के शेष-चिन्हों 
को भी मिटा रहा था ।......हाय ! मेरे देखते- 
देखते मेरे प्राणाघार को उस देव ने छीन लिया, 


किसानों के रक्त से सने हुए पैसों का अधिकांश ज़ञमींदार कैले डपयोग करते हैं । 


से घृणा हो गई और भगवान पर से मेरा विश्वास 


उठ गया। पति के साथ ही मेंने, उन शित्र की 
बटियों को भी सद्ग के लिए जल-मम्न कर दिया। 
जिसने ढुःख में साथ न दिया--दबे हुए को ही 
सदा दबाया--ऐसे संसार को घिक्कार है और 


ऐसे भक्तवत्सल कहाने वाले भगवान को धर 


हो से प्रणाम है। आह ! इस संसार में बेचारे 


ग़रीबों का कोई नहीं ! भगवान भी पूँजी- 
पतियों का ही पक्त लेता है--उन्हीं की क्ररता का 


पोषक है |” 


मैं सिखारिन की बातें ध्यान से सुनता रहा। 
उसकी प्रत्येक बात में कैसी करुणापूर्ण हृदय-विदा- 


झ% 


इस आाग्यहीना की विपत्तियों की करुण- 


को मैं ख़ब सँवा( कर रखती थी, जिस- 


व १, खराड २, संख्या १०] 


रक सच्चाई थी ! कैसी वीभत्सता थी ! समाज के 
विरुद्ध कैसा भयझ्लर अभियोग था ! 

वह तनिक ठहरी और दम मार कर फिर 
कहने लगी--“मैं थी, मेरी यहं कन्या थी और 
बह सुनसान मोपड़ी थी। कभी मेरे घर में दूध की 


- नदी बहती थी और आज जल की एक बूँद के 


लिए मुझे औरों का मुँह देखना पड़ रहा था। में 
अपनी पुत्री को गोद में लिए एक कोने में चुपचाप 
पड़ो रहती थी। अड़ोस-पड़ोस के लोग चंना- 
चबेना दूर से डाल जाते थे, उसी को खा-पीकर 
मैं इस हत्यारे पेट की आग बुरा लेती थी । जिन 
हाथों से में सैकड़ों को भर-भर पेट भोजन 
कराया करती थी, आज उन्हीं हाथों में लोग 
दूर से भीख डाल कर चले जाते थे । हवा ! 


कहानी का यहीं अन्त नहीं हो गया, अभी 
सुझ अबला के विदीण हृदय पर एकाघथ 
ओर भ्रह्मार होने बाक्की थे | ऋर जरमींदार ने 
मुझे धन-धरती-हीन करके ही कल न लिया, 
उसे मेरा जीवन भी असह्ाय था । न माल्ट्म 
उसने अपने हृदय में क्या ठान रक्खा था | 

“एक दिन की बांत है, में अपनी हूटी- 
फूटी कोपड़ी के बरोठे में पपाल पर अपनी 
पुत्नी को कलेजे से चिपकाए सो रही थी। 
सहसा सुमे ऐसा आभास हुआ मानो मेरी 
मोपड़ी में आग लग गई हो । में मारे भय 
के कॉप उठी । इसके बाद मैं चिल्लाई और . 
झट अपनी कन्या को लेकर बरोठे के बाहर 
आ गई । मैं गला फाड़ू-फाड़ कर चिल्ला 
रही थी । मेरी उस करुण चीत्कार की 
वेदनायुक्त ध्वनि गगन-सण्डल में बारम्बार 
प्रतिध्वनित हो रही थी | ऐसा मालूम होता 
था कि मेरा घर जलते देख, प्रकृति भी मुझसे , 
ठठोली कर रही हो । ज्ञण भर में वह 
ओषपड़ी घूल-घूसरित हो गई--केवल राख 
का एक ढेर शेष रह गया | 

“जिस पति को में इतना प्यार करती 
थी, वह्द इन्हीं आँखों के सामने जल कर 
राख के ढेर में परिणत हो गया ; जिस घर 


हवेली से में इतना मोह करती थी, वह 
इन्हीं आँखों के सामने भस्म होकर खाक हो 
गई ; गृहस्थी की जिन वस्तुओं पर मेरी बड़ी 
ममता थी; वे मेरे देखते-देखते छुट गई । आज 
बह ऋर जमींदार फल-फूल_ रहा है, वह महाजन 
पलुवित हो रहा है । वे बसे हैं, हमें उजाड़ कर । 
वे मोटे हो रहे हैं, दम ग्ररीबों का रक्त पी-पीकर । 
मिट जाय संसार, नाश हो इन अधम अत्या- 


चारियों का !.....-हा ! कब तक यह अन्धेर 
मचता रहेगा १. ..... ...क्या इसका कभी अन्त 
नहोगा ??! ., हम 


वह भाग्यहींना अपनी करुण कहानी सम[प्त 
करके उठ खड़ी हुईं। और बोली--बाबू जी, कुछ 
भीख दिला दो, तुम्दारे बाल गोपाल जिए। 

मेरा हृदय करुणा से उसड़ आया । मैं 
व्याकुल हो उठा । मैंने जेब से एक रुपया निकाल 
कर भिखारिन के सामने फेंक दिया | वह निराश 
होकर बोली--बावू जी, मेरे पास रुपए के पैसे 


पु 


कहाँ, जो मैं शेष पैसे वापस करूँ ? न हो तो मुट्ठी 
भर अन्न द्वी दिला दो । 
कहा--यह पूरा रुपया ही ले जाओ । 
| तुम्हें जब इच्छा हो, यहाँ से पैसे ले जाया करो ; 
भूखी हुआ करो, तो भोजन कर जाया करो | यह्‌ 
घर अपना ही सममको । 
उसने करुणापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। 
उसका चेहरा खिल उठा। एक मनुष्य में, जिससे 
वह घृणा करती थी, आज अचानक सहानु- 
भूत, स्नेह, और ग़रीबों के प्रति दया-भाव देख कर 
उसे विस्मय हुआ । उसने मेरी ओर आढ्ठ नेत्रों से 


श्रौ० अब्दुल इमीद खाँ पठान 


आपने ईस्ट अफ्रिका में अब॑ तक कुल १२२ शेरों का शिकार किय है 


| देखा । उसके नेत्रों में उसका हृदय भालक रहा 
था | इतने में उस सुन्दर सलोनी छोटी सी बालिका 
ने दौड़ कर वह चाँदी का ठुकड़ा उठा लिया । उसने 
गौर से उलट-पुलट कर देखा और अपने धूल- 

धूसरित फटे कुरते के जेब में रख लिया । 

भिखारिन बोली-देख, खो मत देना । 

7 रे न्क्ै 
सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश पर तारे इधर- 
उधर जुगनू की तरह मिलमसिला रहे थे। वह 
दुखिया अपने भाग्य को सराहती और मुझे तरह- 
तरह के आशीवोद देती, सामने की पगदण्डी पर 
चली जा रही थी, और पीछ-पीछे उसकी बालिका, 
वायु-मण्डल में भाग्यहीना मिखारिन के अन्तिम 
शब्द-“कब तक यह अन्धेर मचता रहेगा. . .. . .क्यां 


इसका कभी अन्त न द्वोगा ?” अब भी गूँज रहे थे। 
ञ्ः जे _ कर. 


थोडे जीवन-सूत्र 
[ महात्मा टॉल्स्टॉय ] 


भलाई करते-कर ते यदि हमारे किसी समप के सहूल्प 
पूरे न हों तो विश्वास रखना चाहिए कि वे सझूल्प दया- 
घन प्रसु के लिए किए गए थे, और वह प्रभु च्रुटियों को 
माफ़ करता है । 


धड 
आपकी निराशा का कारण यही है कि झाप अपने 
सुख के किए हो जीना चाहते हैं । 
8 
अपने सुख के ल्लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए जीना 
चाहिए । जीवन इंश्वर ने दिया है, माप ईश्वर के लिए 
जीना सीखें, बत्ष आपके दुःख दूर होंगे, मार्ग सरल 
बनेगा। 


4 घड 
मनुष्य ईप्यां से अन्धा बनता है| दूसरों के पाप 
अपनी झाँखों के सामने रखता है, पर झपने पाप पीझठ 
पीछे । 


घ् 

दूसशें के पाप क्षमा करो, यबि पेसा नहीं करोगे तो 
तुर्हारे पाप साफ़ न होंगे । 

दूसरों के पाप प्रकट न करो ; ईश्वर तुम्हारे पाए 
क्षप्ता बरेगा। 
रह द 

मनुष्य अपनी या दूसरे की झावश्यकताओं को 
समझने में असमर्थ है | इसे तो ईश्वर ही जानता है । 


तुम अपनी चिन्ता छोडी, तभी तुम्हारा हृदय साफ़ 
होगा और ८सरों के हृदय को साफ़ कर सकोगे | 


ध 

तुम स्वयं मौत का भय छोड़ो और ईश्वर में जोवन 

को इृढ़ बनाझो तभी तुम दूसरों के हृदय जीत सकोगे | 
शक 


जब तुम्हारा हृदय ज्वाज्ाएँ उगल्लता होगा, तभी 
तुम दूसरों के हृदय में जाअ्ति पैदा कर सकोगे । 
बुशई आकर्षक है, पर अच्छाई घमर ! 


हँसी की बात नहीं है;; यह लीचन का एक सत्य है--- 


मनुष्य मूर्ख है, यदि धपना नुक़सान देक्ल बर रोता है ; 


जुक़सान होने पर ही आत्मा को विचार करने और देश्वर 
को पूजने का समय मिलता है ; और रूत्य का दर्शन भी 
प्रभु तभी कराता है । 


छठ 
जीवन और मरण ईश्वर के अधीन हैं; हम जीते हैं. 
और सशक्त हैं, तब तह में हमें सतकाय कर डालने 


| चाहिएँ । 


यह पुक ईश्वरीय नियम्र है--झअपना अपने पास 

३खना और दूसरे की आमदनी से ल्याक्नच में न फैसना। 
ड़ 

“ एक मूर्ख ने कह्दा-जिसे जो चाहिए, उसे वह ब्बे 

जाने दो । 
५ रघड 

सिपाही से मनुष्य मरते हों तो सिपाही की ज्ञरूरत 

नहीं । पैसे से दूसरे की चीज़ों पर अधिकार मिलता हो 
तो पैले की आवश्यकता नहीं । 


हल 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १० 


इराक की गुरु-दक्तिणा 


बिटिश-कूटनीति की वेदी पर इराक़ की स्वतन्त्रता का बलिदान 
[ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भट्टाचार्या” एम० ए०, पी० एच-डी० ] 


5 ]॥ त महायुद्ध के बाद वारसाइल की सन्धि 
हुईं । इस सन्धि में विजयी मित्र-दल ने 
जमनी तथा उसके सहयोगियों को ,खूब कसा । 
युद्ध छेड़ने का खारा अपराध जमनी के सिर मढ़ा 
गया । विजयी दल ने कहा कि जमनी ही संसार 
की शान्ति का सब से बड़ा बैरी है । इसी ने यह 
युद्ध आरम्भ किया, जिससे हम ऐसे शान्ति-प्रिय 
देशों को भी न्याय की रक्षा के लिए रणाह्षण में 
उतरना पड़ा। हमारे साथियों को इस युद्ध में 
बहुत हानि उठानी पड़ी है। इसलिए न्याय की 
हृष्टि से यह उचित है कि जर्मनी हमारी इस क्षति 
को पूरा करे | युद्ध-पीड़ित, शक्तिद्दीन जमनी ने 
गदन भुका कर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया | 
उसके लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही 
नथा। विपक्षी दल का दूसरा बलिए राष्ट्र र्की 
था। मित्र-दल ने टर्की की सत्ता का भी विनाश 
करने का उपाय ढूँढ़ निकाला । उन्होंने कहा कि 
टर्की अपने सैनिक बल द्वारा निकटवर्ती समस्त 
निर्बल् देशों पर अपनी सत्ता क्रांयम किए हुए है, 
ओर इस तरह उनको दासता के बन्धन में कसे 
हुए है। संसार की शान्ति तथा स्व॒तन्त्रता के लिए 
यह आवश्यक है कि इन देशों को टर्की के परे 
से छुड़ा कर इन्हें स्वतन्त्रता भ्रदान की जाय। 
बड़े वादू-विवाद के बाद अन्त में, सन्‌ १९२३ में, 
टर्की ने भी विजयी दुल की माँग स्वीकार कर ली 
थी । युद्ध के पूर्व यूरोप तथा एशियां के अधिक- 
तर मुस्लिम राष्ट्र टर्की का सार्वेभौम॒त्व स्वीकार 
करते थे | परन्तु सन्‌ १९२३ के बाद इस सावे- 
भौमत्व का अन्त हो गया। यही नहीं, युद्ध के 
पूव जो अरबी देश टर्को के राष्ट्र में शामिल थे, 
युद्ध के पश्चात वे भिन्न-मिन्न भागों में बॉट दिए 
गए ओर इन्हें भिन्न-भिन्न नाम दिए गए। ये ही 
वे निर्बल देश थे, जो टर्की के बन्धन में पड़े हुए 
थे। अब विजयी दल ने इन्हें शिक्षित तथा प्रबल 
बनाने का भार अपने ऊपर लिया। वे इनके गुरु 
बने । फ्रान्स ने कई देशों को शिक्षा देना खीकार 
किया । इज्जलैश्ड ने भी इस “पुण्य काय” में हाथ 
बैंटाया और संसार का भार हल्का किया | क्‍या 
करें, परमात्मा ने संसार को सभ्य बनाने का ठेका, 
जबद॑स्ती उन्हें दे दिया है । उन्होंने मिश्र को 
सम्यता की शिक्षा दी है, अफ्रिका को सभ्य बनाया 
है, और भारत को वे सभ्य बना ही रहे हैं। 
फिर इस बार कैसे चूक सकते थे। परन्तु इस 
विषय में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। 
गुरु जी दक्षिणा गहरी वसूल करते हैं । इस गुरु- 
दक्षिणा के चुकाने में इन देशों को अपना समस्त 
धन तथा सारी स्वाधीनता गुरु जी के पूज्य चरणों 
में अपंण कर देनी पड़ती है । 
अब हम यहाँ इन्हीं गुरु जी के चेलें की 
करुण-कथा का वर्णन करेंगे। युद्ध से पहिले 


इराक़त टर्की के अन्तर्गत एक प्रान्त था | मित्र-द् 
ने वावेला मचाया कि इराक़ दासता के बन्धन 
में पड़ा हुआ है और उसे स्वाधीन करना हमारा 
धर्म है | अतएव सन्‌ १९२३ की सन्धि के 
अनुसार टर्को ने इराक़ को मित्र दल के हाथों में 
स्रोंप दिया और अन्तर्राष्ट्रीय सट्ठः की अनुमति 
पाकर इज्जलैएड ने इस असभ्य -तथा बिल चेले 
को सुशिक्षित, बलवान तथा स्वतन्त्र बनाने का 
भार अपने कन्धों पर लिया और खूब शिक्षा दी। 
यहाँ तक कि उनकी शिक्षा से इराक़ शीघ्र ही 
घबरा उठा और उसने गुरु जी के पश्ञों से बचने 
के लिए आन्दोलन उठाया | गुरु जी को इस ध्रृष्ट 
चेले की माँग स्वीकार करनी पड़ी और इसके फल- 
स्वरूप ३० जून, सन्‌ १९३० में इज्जलेण्ड तथा इराक़ 
के बीच एक सन्धि हुईं। इस सन्धि के अनुसार 
ब्रिटिश-सरकार कहती है कि “हमारी शर्तें स्वीकार 
करने पर हम सन्‌ १९३२ में इराक़ को अन्तर्राष्ट्रीय 
सब्ठ का सदस्य बनाने को तैयार हैं ।!” यह क्या ९ 
इज़लैण्ड तो इराक़ को स्वृतन्त्र बनाने वाला था ! 
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अब॑ वह विदेशियों 
की शर्तें क्यों स्वीकार करे ? परन्तु यह भी तो 
सोचिए कि इज्धलैण्ड ने इराक़-निवासियों को 
शिक्षित तथा सभ्य बनाने में जो परिश्रम किया है, 
उसके लिए बेचारे को कुछ गुरु-दक्षिणा भी तो 
मिलनी चाहिए। इन शर्तो' को ख्रीकार करके 
इराक़ गुरुऋण से भुक्त हो जायगा। अब ज़रा 
वह गुरु-दक्तिणा क्या है, यह भी सुत्त लीजिए | 
इसकी पहिली शर्ते तो यह है कि विदेशी नीति 
के सम्बन्ध में इराक सदेव अपने पृल्य-गुरु इज्ध- 
लेण्ड से “सलाह” लेता रहेगा। वास्तव में इस 
“सलाह लेने” का ,ख़ुलासा मतलब यह है कि इस 
सन्धि. के अनुसार इराक़ को अपनी विदेशी नीति. 
का विनियमनर इज्जलेण्ड के हाथों में सौंप देना 
पड़ेगा । इस सन्धि के पूर्व भी ऐसी ही सन्धियाँ 
हो चुकी हैं, जिनमें इज्लैण्ड ने केवल सलाह लेने 
की शर्ते रक्‍्खी थी, परन्तु यह देखा गया है ऐसी 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कारण निर्बल दल को 
हरदम सबल दल की बात माननी पड़ती है | ऐसी 
दशा में सलाह! का वास्तविक अर्थ आज्ञा” होता 
है । सन्धि-पत्र की चतुथ शर्त के अनुसार युद्ध 
छिड़ने पर इराक़ तथा इड्जलैण्ड को एक-दूसरे की 
सहायता करनी पड़ेगी । निर्बेत्न इराक् भला क्‍यों 
युद्ध छेड़ने चला, रही बात इज्जलैए्ड की तो वह 


तो हर दम युद्ध के लिए कमर कसे रहता है । ऐसे 
समय में इराक़/को अपनी सारी सैनिक शक्ति, रेल, - 


तार, बन्दरगाह, हवाई-जहाज़ों के स्टेशन तथा 
अन्य आने-जाने के साधनों द्वारा त्रिटिश सरकार 


-| की सहायता करनी पड़ेगी | इसका वास्तविक अथे | 


तो यह हुआ कि इराक त्रिटिश-सरकार का साब- 
भौमत्व स्वीकार करे तथा उसकी आज्ञा का पालन 


करता रहे | जब-जब ब्रिटिश सरकार युद्ध छेड़ेगी, 
तब-तब इराक़ को बिना कुछ कहे-सुने उसकी 
सहायता करनी पड़ेगी । त्रिटिश सरकार की विदेशी 
नीति में इराक्त का कुछ भी हाथ नहीं है । इन 
विषयों में ब्रिटिश सरकार उसकी सल्लाह कभी न 
मानेगी । परन्तु तब भी इराक़ को ब्रिटिश-सरकार 
की विदेशी नीति का समर्थन करना पड़ेगा, चाहे 
बह न्याययुक्त हो या अन्यायपूर्ण हो | क्या इतने 
वर्षों की शिक्षा के बाद इद्धलेए्ड ने इराक़ को 
यही स्वतन्त्रता दी है ? इराक़ पहिले टर्कीं का भांग 
था | उसके शासन में उसका सब तरह से हाथ 
था | उसकी नीति के निमोण में वह भी भाग लेता 
था | परन्तु विजयी दल की दृष्टि में उल समय वह 
पद्दुलित था और दाता के बन्धन में पड़ा था । 
परन्तु यदि बह दासता थी तो उसकी वर्तमान दशा 
को क्‍या नाम दिया जावे ९ यदि गत युद्ध के विजयी 
दल की वास्तविक भावनाओं का अध्ययन किया 
जावे, तो मातम दो जावेगा कि उनका उद्देश्य 
दूसरा ही था । वे इराक़ आदि छोटे देशों को रव- 
तन्त्रता के लिए चिन्तित न थे, बल्कि निर्बल अरब- 
जातियों के प्रशस्त तथा प्राकृतिक सम्पदपूर देशों 
को देख कर उनके अऊँह में पानी आ रहा था और 
वे चाहते थे कि किसी तरह से इन्हें अपने कब्जे 
में कर लें। यहाँ का व्यापार अपने हाथ में लें, 
इनके देशों के प्राकृतिक धन के स्वामी बनें तथा 
यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करके अपनी सत्ता 
तथा शक्ति की वृद्धि करें | ब्रिटिश सरकार की दृष्टि 
तो इराक़ के ऊपर कई वर्षों से थी। वह चाहती 
थी कि किसी तरह से वह उसके क़ब्ज़े में आ 
जावे । इसके दो मुख्य कारण थे । 
- भारत इज्शलिएड के साम्राज्य का सब से बड़ा 
भाग है। यही इज्शलैण्ड के वर्तमान व्यापार, तथा 
उद्योगों की उन्नति का सब से बड़ा साधन है | यहाँ 


उसके अधिकतर माल की खपत होती है । यहीं 
उसके हज़ारों देशवासियों को नौकरियाँ मिलती 
हैं। व्यापार द्वारा ही भारत के अपार प्राकृतिक 
विभव को चूस कर वह सोटा हो रहा है । राज- 
नैतिक क्षेत्र में भारत की बलवान सेना तथा सत्ता 


; द्वारा वह संसार का खबे-प्रतिष्ठित राष्ट्र बना हुआ 


है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि वह इड्ज- 
लैंड से भारत आने-जाने वाले समस्त मार्गो' पर 
अपना क़ब्जा रक्खे । इसी नीति का अनुकरण 
करके उसने मिश्र तथा अरब में अपना सादवे- 
भौमत्व स्थापित कर रक्खा है। क्योंकि ये देश भारत 
के सामुद्रिक मार्ग पर पड़ते हैं और स्वतन्त्रतावस्था 
में उसके व्यापार को हानि पहुँचा सकते हैं । अन्य 
देशों की भाँति इराक़ भी आज इसी नीति का 
शिकार बना दहै। इराक़ इद्धलेएड तथा भारत के 
हवाई मागे में पड़ता है। इससे भविष्य में आशा 
है कि हवाई जहाजों द्वारा व्यापार स्थापित होने 
पर वह हवाई मार्गीं का केन्द्र होगा । इसीलिए 
उसे विदेशी राजनीतिज्ञों की कूटनीति का शिकार 
बनना पड़ा है । फलतः आज भारत की पराधोीनता 
से केवल भारतवासियों को ही कष्ट नहीं पहुँच 


नहीं पड़ रही हैं, बरन्‌ संसार के और भी कई 
छोटे तथा निरबल देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 


रहा है, केवल उनको ही उन्नति के मार्ग में बाघाएँ 


शिकार बन रहे हैं। भारत की पराधीनता के _ 
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कारण एशिया के अधिकतर स्ुुस्लिम देशों को 
इद्धलैणड का साव भ मंत्व स्वीकार करना पड़ रहा 


है। अस्तु, भारत से घनष्ट सम्बन्ध रखने की | 
दृष्टि से अवसर पाकर इज्ञलेग्ड ने इराक़ का | 


शासन अपने हाथ में लिया | उसने अपने कारय 
में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। सन्‌ १९३० की 
सन्धि की पाँचवीं शर्ते के अनुसार त्रिटिश सरकार 
इराक़ में अपने हवाई जहाज़ों के स्टेशन स्थापित 
कर सकेगी | इन स्टेशनों के लिए स्थान ब्रिटिश 
सरकार द्वारा पघन्द कर लिए जावेंगे और हवाई 
मार्गों ' की रक्षा के.लिए बसरा में उसकी एक सेना 
भी रहेगी और इस सेना पर इराक़ का किसी 
'तरह का भी कोई नियन्त्रण न होगा। यह इराक़ 


के समस्त टक्सों से मुक्त होगी तथा कोई भी 


अपराध करने पर इराक़ की सरकार इसका मुक्त- 
हइमा अपनी अदालतों में न चला सकेगी । बसरा 
के अतिरिक्त मोसल तथा हिनाइदो में भी पाँच 
वर्षों तक ब्रिटिश सेना रक्खी जावेगी। ब्रिटिश 


सरकार कहती है कि यह सेना इराक़ की स्वतन्त्रता | 


में किसी तरह का भी हस्तक्षेप न करेगी। परन्तु 
प्रश्न तो यह. है कि जब तक विदेशी फ्ौजें, गोले 


 ज़था बन्दूक्कें इराक़ में मौजूद हैं, तब तक क्या 


-इराक्-निवासी वास्तव में स्वाधीनतापू्वक रह 
सकते हैं ? जब तक बलिए विदेशी सरकार सज्ञीन 
'लिए हुए उनके सिर पर सवार है, तब तक क्या 
वे स्वतन्त्रता से अपने देश काश शासन कर सकते 
हैं ? कदापि नहीं। जब तक इराक में ब्रिटिश सेना 
उपस्थित है, तब तक उसे इड्शलेण्ड की आज्ञा का 
'पालन और उसकी नीति का समर्थन करना ही 
'पड़ेगा । इस तरह ज्रिटिश सरकार का कार्य पूर्णतया 
सफल हुआ । उसे भारत का सागे साफ़ मिलेगा 
ओर इराक़ किसी तरह से भी इस विषय में हस्तक्षेप 
न कर सकेगा । जब कभी इराक़ में-बत्रिटिश-विरोधी 
खरकार को स्थापना होगी तो, वह सैनिक बल द्वारा 
हटा दी जाबेगी और त्रिटिश-नीति-समर्थक सरकार 
को हर तरह से सहायता दी जावेगी । इराक़ को 
बश में करने का यही पहला कारण था। 
दूसरा कारण था इराक़ का प्राकृतिक धन | 
इराक में मिट्टी के तेल की कई खानें हैं, जिनसे 
(ब्रिटिश पूंजीपति फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके 


अतिरिक्त वहाँ अन्य कई प्रकार के उद्योग-धन्धे | 


ओ स्थापित किए जा सकते हैं । ब्रिटिश सरकार 
इराक़ में अपना आधिक प्रभुत्र स्थापित करना 
चाहती थी। अतः _ टिश कारखाने, कम्पनियाँ, बेड 
तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इड्भलैणड के 
'पूँजीपतियों' ने इराक़ को अपने आधिक पाश में 
कस लिया है। तेल का सारा व्यापार “ऐड़लो- 
'परशियन ऑइल कम्पनी” के हाथ में है, जिसके 
मालिक ब्रिटिश पूँजीपति हैं और जिस पर ब्रिटिश 
सरकार का भी अधिकार है। स तरह इद्भलेण्ड 
आज इराक़ की आथिक तथा राजनैतिक दशा 
का भाग्य-विधाता बन बैठा है। प्रस्येक दृष्टिकोण 
से वह इसका स्वामी है | इतने दिनों की शिक्षा 
के बाद इराक़ ने यह स्वाधीनता प्राप्त की है। 
शुरू जी ने पढ़ाया तो खाक नहीं और उलटे गुरु- 
दक्षिणा में चेल को ही हजस कर गए। ऐसे 


गुरुओं के प्॑जों से इश्वर बचावे । 
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; रा प्र और सम्ाज-विष्ुुव संसार ने कितने ही 
> देखे। प्रथ्वी का इतिहास इन .विश्ववों 
और क्रान्तियों की भीषण कहानियाँ ही तो है । 
राज्य-लिप्सा ने कितने घर घाले, राज-सिंहासन 
के लिए कितने रक्तपात हुए--कितनी जातियों 
और राष्ट्रों का ध्वंस हुआ, इसका ठीक-ठीक पता 
लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव है। कौन कह 
सकता है कि राज्य-लिप्सा के कारण बसुन्धरा का 
एक-एक कण कितनी बार नर-शोणित से सींचा 
नहीं जा चुका है ! ऐतिहासिक काल में इधर 
भी न जाने कितने साम्राज्य बने और चार दिन 
चमक कर विश्वुव के शिकार बन गए । कितने 
ही प्रबल पराक्रमी राष्ट्र उठे और सारे संसार को 
अपने बिजय-दुन्दुभी से सुखरित कर काल के 
अनन्त उद्र-गहर में समा गए। आज न तो 
फ़ान्स के बेंबी-बंशीय निर्मम नरेशों का कहीं 
पता है ओर न रूस के अत्याचारी ज़ारों का । 

_ वास्तव में विश्वुव प्रकृति का अटल नियम 
है । राज्य-लिप्सा जब पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, 
अमानुषिक अत्याचार जब सीमोछ्नन कर जाता 
है, तब ध्यंस और निर्माण के अमोघ अख्लों के 
साथ विश्वव का आविभाव होता है और जिस 
तरह स्पन्द्नहीन निस्तब्ध प्रकृति क्षण भर के 
बाद हवा का एक झोंका खाकर भीषण तूफ़ान के 
रूप में परिणंत हो जाती है, उसी तरह घोर 
अत्याचारों द्वारा पिसी हुईं, आशा और शक्ति- 
हीन जाति में एकाएक भीषण विप्ुव दिद्लाई देता 
है। दरिद्रता और निष्पेषण की क्षीणातिक्षीण 
धूम्र-रेखा एक दिन सहसा धधक उठती है और 
सदियों की सुदृढ़ नींव पर खड़ी अत्याचार और 
उत्पीड़न की गगन-चुम्बी अद्टालिका को एक क्षण में 
भस्मीभूत कर डालती है। विश्व की उत्पत्ति स्वार्थ- 
परता से होती है। अत्याचार उसका प्रष्ठपोषक 
है। परन्तु अन्त में उसीके द्वारा इन दोनों की 
कपाल-क्रिया भी हो जाती है। यद्दी विधाता का 
विधान है। और रूस की क्रान्ति तथा सुदृढ़ 
जारशाही का पतन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

रूस में पहले-पहल विप्रव का बीज पड़ा था 
तेरहवीं शताब्दी के अन्त में । इससे पहले वह 
स्वतन्त्र था । एक दिन एकाएक मुग़लों ने उस पर 
चढ़ाई कर दी | तत्कालीन सम्राट ने आत्म-रक्षा 
की बड़ी चेष्टा की | बहुत दिनों तक शत्रओं का 
मुक़ाबला करता रहा, परन्तु अन्त में हार गया। 
उस समय मध्य एशिया में सुशालों की तूती बोलती 
थी । उनका प्रखर प्रताप मध्यान की ओर अग्न« 


सर हो रहा था | इसलिए रूस ने बाध्य होकर 


रूस का स्वाधीनता-संग्राम 


[ श्री० नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनका 
करद राज्य बन गया । इसी तरह प्रायः पूरी 
शताब्दी बीत गई । ५ 

अन्त में एक दिन समय ने पत्नटा खाया । 
मुगल अपने घरेलू झगड़े में फैंस गए । साम्राज्य- 
विस्तार का उद्योग ज़रा धीमा पड़ गया । रूस 
को मानो भाग्य-परीक्ता का मौका मिल गया। 
सौभाग्यवश उस समय रूख के राज्य-सिंहासन 
पर दिमिन्नी डनस्कोई नाम का एक स्व॒तन्त्रता-प्रेमी 
तथा प्रजाप्रिय नरेश आसीन था । मौका पाते ही 
उसने अपने राष्ट्र का सज्भंठटन किया और मुग़लों 
को ललकारा कि या तो युद्ध करो या भले आदमी 
की तरह यहाँ से चल दो । मुराज्ञ यह सुन कर 
आग बबूला हो गए और डनरकोई को उसकी 
गुस्ताखी का मज़ा चखाने के लिए फौरन रूस 
की ओर चढ़ दोड़े । परन्तु डनरकोई की तैयारी 
काफ़ी थी । उसने बड़ी दिलेरी से शत्रुओं का 
सामना किया । अन्त में मुगल भाग खड़े हुए। 
रूस पराधीनता के घूरिएत बन्धन से विमुक्त हो 
गया । 

परन्तु मुगल इस अपमान को भूलने वाले न 
थे | घर लौट कर बे डनस्कोई से अपने पराजय 
का बदला लेने की तैयारी करने लगे । इधर डन- 
स्कोई भी निश्चिन्त न था | उसे यह बात अच्छी 
तरह माल्म थी कि मुगल चुपचाप रह जाने वाले 
नहीं हैं। अवसर पाते ही अपने अपमान का 
बदला कौड़ी-कौड़ी चुका लेंगे।वह तंन-मन और 


' घैन्र से भविष्य के लिए तैयारी करने लगा । उसने 


समस्त रूस को सद्नबद्ध करके, एक शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में परिणत कर देने को चेष्टा की । 
रूसी नवयुवकों को बाक़ायदा समर की शिक्षा दी 
जाने लगी। सैकड़ों प्रचारक लोगों को स्वतन्त्रता 
का महत्व समझाने के लिए इधर-उधर भेजे गए । 
नए-नए हथियारों का संग्रह होने लगा । देखते- 
देखते दल के दल रूसी नौजवान अपनी प्यारी 
मात भूमि को स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए बीरवर 
डनश्कोई की पताका के नीचे समवेत हो गए। 
डनस्‍्कोई ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि 
समस्त भेद्‌-भाव भूल कर दुर्दित में देशमात्र की 
रक्षा करना ही मनुष्य का प्रधान कतेव्य है। 


प्राण के मोह में पड़ कर जो इस महान कतेव्य से ' 


विमुख होता है, वह नर नहीं, नर-पशु है ! ऐसे 
निकम्मे मनुष्य जाति के कलकु और मातृ-भूमि 
की छाती के भार-स्व॒रूप होते हैं ! 

रूसी युवकों पर डनस्‍्कोई की इस शिक्षा कां 


| यथेष्ट प्रभाव पड़ा | माठ-भूमि के मान-रक्षार्थ लाखों 
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ः वीर जान पर खेल जाने को तैयार हो 
गए। इधर मुग़लों ने भी खूब तैयांरी की। 
दोनों अवसर की प्रतीक्षा करने लगे | 
पूर्व निश्चय के अनुसार, कुछ दिलों के बाद 
मुग़लों ने रूस पर चढ़ाई कर दी। डनस्कोई के 
रणबॉकुर तो उन्हें ढूँढ़ते ही थे। घोर घमासान 
छिड़ गया। दोनों ओर के हज़ारों वीर धरा- 
शायी हुए । रणचण्डिका का खप्पर नर-शोणित 
से भर गया ! परन्तु अन्त में, इख बार भी, मुग़लों 


को हार खानी पड़ी । रूसियों ने उन्हें बुरी तरह | 


पछाड़ दिया। बेचारों ने धूल मकाड़ते हुए अपने 
घर की राह ली ! 

रूसियों को इतने दिनों तक अपनी आत्म- 
शक्ति का ज्ञान न था। बे मुग़लों को 'हौवा' सम- 
भते थे। उनकी यह धारणा थी कि, ,ख़ुदा ने समस्त 
बल-पौरुष का ठेका मुग़लों को ही दे रक्खा है। 
रूसियों में उनका सामना करने को शक्ति न है, 
ओर न कभी होगी। परन्तु डनस्कोई के प्रयत्न 
ने उनकी इस धारणा को श्रान्त प्रमाणित कर 
दिया। उनकी आँखें खुल गई'। बे मुग़लों की 
शक्ति का थाह पा गए। फिर तो उन्होंने मुग़ल्ों 
को बार-बार मार भगाया। और बहुत दिनों तक 


हज़ार प्रयत्न करने पर भी रूस में मुग़लों का क्रम 


नहीं जम सका | 

परन्तु डनएकोई की रझत्यु के बाद रूस के 
शासन की बागडोर ऐसे नरेशों के हाथों में पड़ 
गई, जो विज्ञासिता के कीड़े और ऐहिक ऐश्वय के 


ग़लास थे। अपनी अदूरदर्शिता, मूखंता और | 
लापरवाही के कारण उन्होंने थोड़े ही दिनों में | 
डनरकोई की मानवोचित शिक्षा पर पानी फेर | 


दिया ! इसलिए मुग़ल फिर प्रबल हो गए । धीरे- 
धीरे उन्होंने फिर रूस को पदानत कर डाला-- 
रूस पुनः उनका करद्‌ राज्य बन गया। 
इसी तरह बहुत दिन बीत गए। अन्त में 
सम्राट तीसरे आइवन ने रूस का शासन-सूत्र 
अहण किया । डनस्कोई की तरह इसके हृदय में 
भी स्वदेश-प्रेम था। रूस जैसे महान राष्ट्र की 
पराधीनता उसे फाँटे की तरह खटकती थी । उसने 
सिंहासनारूद होते दी देश को स्वतन्त्र करने 
की चेष्टा आरम्भ कर दी। सेना का सल्भठन 
आरम्भ किया। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिए नवयुवकों को उत्साहित किया। प्रजा 
को सुखी ओर समृद्धिशाली बनाने की चेष्टा 
की । जब उसे विश्वास हो गया कि मुग़ल अब 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो एक दिन 
एक वृहत्‌ दरबार करके अपनी स्वतन्त्रता की 


घोषणा कर दी और उसी दिन से मुग़लों को | 


कर देना भी बन्द कर दिया। मुग़लों ने रुष्ट होकर 


रूस को ध्यंस कर डालने की धमकी दी | आइवन | 


ने घृणा से उसे सुन कर दरणुज्षर कर दिया। 
इससे मुगल और भी नाराज़ हुए और एक 
दिन अचानक आइवन पर चढ़ाई कर दी । 
परन्तु वह सावधान था । उसके रणदुर्मद सिपा- 
हियों ने लोहे का चना चबवा कर मुग़लों को 
बिदा किया। इतना मारा कि मुग़लों ने फिर 
रूस की ओर आँख उठाने का भी साहस न 
किया । 

रूसियों ने अपने इस त्राणकतां सम्राट का 


यथेष्ट आदर किया । वे आज भी उसे “आइवन 
दी ग्रेट” के सम्मान-सूचक नाम से याद करते हैं। 

सोलहवीं शताब्दी के अन्त में फिर रूस के 
राजसिहासन पर विपत्ति के बादल मेडराने लगे | 
अब की बार मुग़ल नहीं, पोलैण्ड-वासियों ने 
रूस पर चढ़ाई की | दुभोग्यवश इस समय भी 
रूस के राज्य-सल्वचालक कायर और कपूत थे। 
रूसी प्रजा ने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए -यथासाध्य खूब प्रयल्ल किया। परन्तु कोई 
फल न हुआ। सम्राठ ने पोलैण्ड के चरणों पर 
अपना राजमुकुट रख दिया । 

पोलैण्ड का एक राजकुमार रूस का सम्राट 
बना । परन्तु प्रजा उससे सन्तुष्ट न थी। फल्नतः 


रूस के क्रान्तिकारी दल का १२ वर्षीय सफल-सदस्य 
-. श्री० टॉमस डि श्रब्यूक्यूरिक केमारा, जो भ्रपनी 
बहादुरी में अपना सानी नहीं रखता । 


विद्रोह और विध्वुव का आविभ्भाव हुआ । 


ओर विषम विश्वद्धलता फैल गई । विदेशी शासन- 
करता ने अत्याचार और दमन का आश्रय लिया | 
मानों जलती हुईं आंग में घी पड़ गया । समस्त 
राष्ट्र विदेशी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा 
हुआ | तीघ्र आन्दोलन आरम्भ हुआ। अराज- 
कता, उत्पात और इत्याएँ होने लगीं | रूस के 
धर्म-याजक इस महान राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सच्चालक थे। वे हमारे देश के धर्म-याजकों की 
तरह धम-ढोंगी, विलासी 'और -कृपमणडूक न 


| थे। 'महामहोपाध्याय! की पदवी प्राप्त कर लाट 
साहब के द्रबार में हाजिर होना ही उनके 


जीवन का उद्देश्य न था और न वे. हमारे मोटो 


| तोंद वाले महन्तों की तरह चेलों का रक्त चूस कर 


देश की स्वाघधीनता के लिए वे सब से पहले आग 


में कूदने को तैयार हो गए | उन्होंने अपने अलु- - 


यायियों को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि 
स्वतन्त्र रहना ही सर्व-श्रेष्ठ मानव-घर्म है यही 
ईश्वर की सच्ची उपासना है । अगर तुम धमम-प्रेमी 
हो तो साठ्भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना 


सबस्व निछावर कर दो । प्राणों की बाजी लगा 


कर अपने देश से विदेशियों को मार भगाओ। 


मात्भूमि के पराधीन रहते हुए. तुम्हें इश्वर की 


स्तुति करने का कोई अधिकार नहीं है । 

- धर्माधीशों की यह वाणी व्यथ न गई। देश- 
वासियों ने प्र कर लिया कि साठ्भूमि की रक्ता 
के लिए मर मिट्गे । देश के लिए शरीर की: 
बोटी-बोटी अपण कर देंगे; पर जीते जी पोलैणंडः 
की वश्यता न स्वी कार करेंगे 8 

प्रिन्स पोयारस्की और कोज़ा मेनिन इस" 
आन्दोलन के प्रधान नायक थे । दोनों परम देश- 
भक्त और अभिन्न-हृदय सहयोगी थे। कोज़ा मेनिन' 
के दिमाग में और पोयारस्की के बाहु में भीषण 
शक्ति थी.। पोयार॒स्की रूसी राज-वंश का रत्न था, 


ओर मेनिन था जूता बनाने वाला “चमार बंशाव- 


तन्‍्स !! परन्तु देश-भक्ति की आग दोनों के दिलों” 
में समान रूप से धधक रही थी। दोनों मातृ- 


भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वेस्व होम 


देने को तैयार हो गए | देश के इस सड्कूट के समय 
महाप्राण मेनिन ने 'सूई-सुतली” एक किनारे रख 
दिया और एक दिन विष्ुव की रक्त-पताका लेकर 


मैदान में खड़ा हो गया। देशद्रोही विभीषणों ने - 


व्यज्ञ की मुस्कराहट के साथ मुँह फेर लिया ॥ 
परन्तु देशवासी कमर बाँध कर उसकी पताका के 
नीचे आकर खड़े हो गए ।_ सब ने समवेत भाव 
से अपने श्रद्धेय “चमार-गुरु! की आज्ञा शिरोधाये 
की । खब ने एक स्वर से प्रतिज्ञा की--“विदेशियों 
को मार भगाएँगे, देश को गुलामी के बन्धन से 
विसुक्त करेंगे या समर-क्षेत्र में प्राण विसजन कर 


देव-दुलेभ वीर-गति लाभ करेंगे ।” हज़ारों रूसी _ 


वीरों ने अपनी सारी सम्पत्ति--अपना सर्वस्व-- 
राष्ट्रगुरु मेनिन के चरणों में अर्पण कर दिया ! 
इस प्रकार जब सारी तैयारी हो गई तो एक 
दिन युवराज पोयारस्की ने पोलों के विरुद्ध युद्ध-- 
घोषणा कर दी। पोल भी कम दुध्धषे नथे। 


रूसियों के इस राष्ट्रीय अभिमान को उन्होंने 
एक मज़ाक़ सममका। उन्होंने सोचा था कि 


विजयिनी सेना का हुक्लार सुनते ही रूसी उनके 
चरणों पर टोपी उतार कर रख देंगे और- 


भविष्य में फिर कभी ऐसी गुस्ताखी करने का - 


साहस न करेंगे। परन्तु बात ऐसी न थी॥ 
कोज़ा मेनिन ने उन्हें अच्छी तरह 'ठोक-बजा कर” 
मैदान में उतारा था । वे अपने देश की स्वतन्त्रता, 
के लिए प्राण विसजन कर देने की अटल प्रतिज्ञा: 
करके आए थे। उन्हें पोलैण्ड तो क्या, समस्त- 


विश्व के बिगड़ जाने का भी कोई भय नथा।' 
उन्होंने अत्प प्रयास में ही पोलों को अपने देश 


से सदा के लिए विताड़ित कर दिया-रूसी राष्ट्र: 
फिर स्वतन्त्र हो गया। पा 
इसके कुछ दिन बाद ही (सत्तरहवीं शताब्दी- 


के अन्त में) 'पिटर दी ओट! का आविभोव हुआ ५ 


आजन्म लकीर के फ़क्कीर बना रहना चाहते थे। 


/)$ 


है कक 


हे 
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उस समय रूस की अन्दरूनी हालत बड़ी शोच- 


. _नीय हो गई थी। तत्कालीन सम्राट की सृत्यु के 


- बाद राजसिंहासन को लेकर एक भयज्भर घरेलू 
अऋगड़ा खड़ा हो गया । पिटर के प्रतिद्न्दी केवल 


' उसे राजसिंहासन से ही वच्चित करना नहीं 
. चाहते थे, वरन उसका अस्तित्व तक सिटा देना 


चाहते थे। इसलिए पिटर की माता उसे लेकर. 
देहात के एक तनिजन स्थान में रहने लगी। वहाँ 
उसकी शिक्ञा-दीज्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न 
था। परन्तु पिटर एक प्रतिभाशाली बालक था। 
देहात के असभ्यतापूर्ण स्थान में रह कर भी 
उसने यथेष्ट सदूगुण सथ्वय कर लिए। वह रूस 
का “अकबरे-आज़म! था ओर बेनिता मुसोलिनी 
. की स्री विचित्र प्रतिभा प्रॉप्त की थी । & 

जिस खमय पिटर सिंहासनारूद हुआ, उस 
समय, स्वतन्त्र होने पर भी, रूस की दशा अच्छी 
न थी। उसमें न शिक्षा थी, न सभ्यता और न 
बल ही था । चारों ओर कुसंस्कारों का घोर अन्घ- 
कार--सक्कोण॑ता, छुद्ता और दीनता फेली 
ता 

पिटर ने देखा, ऐसी 


जाति को नए सिरे से शिक्षित, योग्य और बल- 
शाली बनाना चाहिए। जब॑ तक देश के शिल्प, 
विज्ञान, शिक्षा और धार्मिक विचारों की उन्नति 


मद्दापतित जाति की " 
स्वाधीनता कभी चिरस्थायिनी नहीं हो सकती, [ 
इसलिए देश की खाघीनता की रक्षा के लिए | 


अपने अध्यवसाय द्वारा अपने देश की असाधारण 
उन्नति की | उसी के ज़माने से सारे संसार पर रूस 
के बल की धाक जम गई और फिर किसी ने उसको 
ओर आँख उठाने का साहस नहीं किया । 

रूस के सम्राटों को जार! कहते हैं। पिटर 
के बाद जितने जार रूस के सिंहासन पर बेठे, वे 
सभी एक से एक बढ़ कर अत्याचारी और 
बिलासी थे। प्रजा के प्राणों को लेकर खिलवाड़ 


करना तो उनके लिए एक मामूली बात थी, बात- | 


बात में सूली और फाँसी, बात-बात में जेल और 
जलावतन ! ज्ञार महोदयगण अपने को 'सव- 
शक्तिमान! ( 0॥एा४॥9 ) समझते थे । मानों 
इश्वर ने प्रजा पर अत्याचार करने के लिए ही 


लनकी सृष्टि की है। प्रजा का जीवन-मरण उनकी | 
इच्छा के अधीन है । वे जिसे चाहें जीवित रहने 


न होगी, तब॒ तक उसे स्वाधीनता की रक्ता की | 


. योग्यता भी प्राप्त न होगी। इसलिए बड़ी दृढ़ता | _ 
. और निपुणता के साथ उसने संस्कार-कार्य आरम्भ | 
कर दिया। विदेशों से विविध विषय के जानकारों | 


को बुला कर उसने प्रजा की समुचित शिक्षा का 
प्रबन्ध किया । जहाज़ बनाने की शिक्षा देने वाला 


कोई न मिला तो स्वयं इद्धलैण्ड जांकर यह काम | 


सीख आया और खदेश लोंट कर जहाज बनाने 
का एक वृहत्‌ कारखाना क़ायम कर दिया । परन्तु 
रूसी प्रजा , उस समय दक्तियानूसी विचार वाले 
कट्टर समनातनियों? के हाथ में थी। वे बाबा 
वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌' के अनुयायी और पक्तपाती थे। 


नवीन संस्कार का नाम सुनते ही उनके पेट में. 


चूहे कूदने लगे । उन्होंने पिंटर के कार्यों' का घोर 


.. विरोध आरम्भ किया। ओर जिस तरह आज- 


कल हमारे देश के 'सनातनी” सुधार और संस्कार 
का नाम सुनते ही “धर्म गया, धर्म गया !! कह कर 
इलछा मचाने लगते हैं, उसी तरह रूस के सना- 
तनी भी पिटर के विरुद्ध हो-हल्ला मचाने लगे। 
परन्तु पिटर को ऐसे कूप-मण्ड्कों के विरोध 
. या प्रतिवाद की परवाह न थी। उसने बड़ी सख्ती 
से अपने सिद्धान्तों को काय में परिणत करना 
. आरम्भ किया और जिसने उसकी आज्ञा का 
विरोध किया, उसके साथ सख्ती से पेश आया। 
- उसकी आज्ञा वेद-बाक्य' की तरह पालनीय थी। 
बह अपनी आज्ञा के उलछल्लनकारी को कडी से 
कडी सज़ा देने में ज़रा भी सड्लोच नहीं करता 
था| इसलिए इच्छा न रहन पर भी कोई उसके 
आदेश का पालन करने में आनाकानी नहीं कर 
सकता था | अन्त में लोगों को पिटर का उद्देश्य 
मालूम हो गया । विरोधी भी इस बात को समझ 
गए कि वह राष्ट्र का शुभचिन्तक है। पिटर ने 


महिला-समभाज को अननन्‍्य सोविका 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
जो आजकल विनोदार्थ विलायत गई हुई हें । 


दें । जारों तथा उनके सुट्टी भर पिट्ठुओं के सुख- 


| खच्छन्दता के लिए ऐश्वर्य और उपकरण एकत्र 


करने के सिवा मानो रूस की प्रजा के जीवन का 


| कोई उद्देश्य ही न था | किसानों तथा मजदूरों की 


सारी कमाई जारों, फौजी अफ़सरों, सरकारी 
कर्मचारियों तथा देश के घनवानों के बिलास- 
भोग के लिए थी। सारी ज़मीन यातो ज़ार 


की थी या उसकी चापल्ूसी करने वाले “बड़े 
आदमियों' की ! कृषक अपने खेतों में अन्न 
उपाजन करके उसे 'ज़मींदारः के कोठिलों में | 


रख दिया करते थे और स्वयं कदज्न तथा सड़ा 
मांस खाकर जीवन-निर्वाह् किया करते थे। 
ठीक यही दशा थी, जो आजकल हमारे देश के 
अभागे किसानों की है। बेचारे साल भर घोर 
परिश्रम करके घान और गेहूँ उपाजन करते हैं, 


परन्तु उनके बच्चों को बरस में दो महीने भरपेट 
| चोकर की रोठी [भी नसीब नहीं होती। इन 
| पक्तियों का लेखक ऐसे बहुत से किसानों को 
| ज्ञानता है, जो गेहूँ और धान की खेती करते हैं, 
_ जिनके पास सदैव दूध देने वाली गाएँ और मेंसे 

रहती हैं, परन्तु उन्होंने अपने घर में रूभी “गेहूँ 

की चुपड़ी हुईं रोटी? नहीं खाई है !!! 

ज़ारशाही के दिनों में रूस के किसानों की 

' अवस्था भी ऐसी ही विचित्र दशा में थी । ज्ञा 
| तथा देश के बड़े आदमियों के रोमाआ्वकारी अत्या- 
| चारों के विरुद्ध चुपचाप दोध॑ निश्वास लेना भी 
| भयक्कुर अपराध सममा जाता था। थोड़े शब्दों 
| में ज्ञार अत्याचार के मूर्तिमन्व अवतार होते थे। - 
आइए, उन्तकी नृशंसता की एक रोमाअ्वकारी 
कहानी सुनाएँ :-- 


| 


किसी ज्ञार का अभिषेकरो- 

त्खव था। राजधानी के बाहर 
एक विस्तृत मैदान में, करोड़ों 
रुपए की लागत से, एक सुवि- 
शाल द्रबार-भवन” बना था। 
सारे संसार से मनोरअन की 
सामग्री बटोर कर एकन्र की 

_ गई थी। एक से एक चकित 
और स्तम्भित करने वाले तमारे 

. मौजूद थे । दशकों के लिए एक 
गहरी खाई पाठ कर विशाल 
_.. मच्च निर्माण किया गयाथा। 
हज़ारों मनुष्य तमाशा देखने के 
लिए आए थे। इतने में एका- 
एक मच्च टूट गया और उस 
पर बैठ कर जो लोग तमाशा 
देख रहे थे; वे सब के सब नीचे. 
गहरी खाई में जा पड़े ! परन्तु 
जलसे में विप्न पड़ जाने के 
कारण उनके उद्धार को कोई 
तदवीर न की गईं और शायद 
वे अब तक[वहीं तमाशा देख 


रहे हैं ! 


इसी तरह कितने ही युग 
बीत गए । रूस की प्रजा जार- 
शाही का शिकार होती रही। 
इतने में फ्रान्‍्स का भीषण 
विषुव आरस्भ हुआ । उसके साथ ही रूस 
की अत्याचार-पीड़ित प्रजा भी कुछ चञ्चल 
हो उठी । उघर जार ने भी भीषण मूर्ति 
घारण 'की। अत्याचार मानो सीमोलछड्नन कर 
गया । बात-बात में लोग पकड़ कर बिना विचारे 
| ही साइबेरिया भेजे जाने लगें। जेल, जुर्माना 
ओर निरवासन रूसियों के जीवन की एक नैमि- 
त्तिक घटना हो गई । बीस वर्षों में एक लाख 
रूसी केवल साइवेरिया में निवोसित करके भेजे 
गए थे--अन्यान्य प्रकार से दण्डितों का तो कोई 
हिसाब ही न॑ था | 


[ अगले झड् में समाप्त 


+ 


| के के के 
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सोवियट रूस और एशिया के राष्ट्र 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचं-स्कॉलर ] 


स्प न्‌ १९१७ की क्रान्ति ने रूस को काया- | 
पलट कर दी । अब तक तो रूस संसार | 


के दूसरे बड़े राष्ट्रों की भाँति सात्राज्यवाद का | 


पोषक था। पर क्रान्ति के पश्चात्‌ यह उसका 
विरोधी बन गया । 

रूस की क्रान्ति को साम्राज्यवादी यूरोप 
पसन्द न॑ करता था । १९१७ में जब बोलशेविकों 
से रूस का शासन अपने द्वाथ में ले लिया, तब 

रोप के राष्ट्र जामे से बाहर हो गए। उन्होंने 
बोलशेविकों को पद्च्युत करने का भरसक ग्यक्न 
किया । रूस के विरुद्ध प्रचार किया गया । उस पर 
आक्रमण किया गया तथा रूसियों को बोलशेविकों 
के खिलाफ क्रान्ति करने को उकसाया गया। 

१९१८ में इन राष्ट्रों ने रूस को चारों ओर से 
घेर लिया तथा उसकी सीसा के भीतर कोई भी 
आवश्यक वस्तु न जाने दी--ओषधियाँ तथा 
बच्चों के लिए दूध तक रूस में त जा सकता था । 
वारसाइल की सन्धि ( [7८७५ ० ४/९४४४४|८५ ) 
द्वारा बाल्टिक सागर से काले सागर तक रूस की 
सीमा पर छोटे-छोटे राष्ट्र बनाए गए, ताकि बोल- 
शेविक रूख से बाहर न जा सके। मिकत्ररराष्ट्रों ने 
. सोवियट रूस पर हमला भी किया तथा डेनीकिन 
( [2०709 ), कोल्चक तथा रैड्जिल आदि बोल- 
शेविकों के विरुद्ध काम करने वालों तथा पोलों 
को सहायता दी, ताकि वे लोग बोलशेविकों को 
दबा दें। संसार भर में रूख के खिलाक ज़ोरों 
से प्रचार किया गया | 

मित्र राष्ट्रों ने जार को युद्ध का सामान देने 
के लिए आर5चेड्ल, मरमन्सक तथा व्लाडीवास्टक 
आदि स्थानों में गोदाम खोल रक्खे थे। उन्होंने 
यह सारा साम्तान रूस की सरकार को बतौर 
कज़े के दिया था। अब चूँकि सोवियट रूस ने 
इन क़ज़ोँ को अदा करने से इन्कार कर दिया | 
था, अतएव मित्र-राष्ट्र वह सारा सामान अपने 
अधिकार में लाना चाहते थे। इड्धलैण्ड, फ्रान्स, 
अमेरिका तथा जापान ने उन गोदामों की रक्ता 
करने के लिए अपनी-अपनी सेनाएँ उपयुक्त स्थानों 
पर भेजीं। ज्ञार के समय के जमींदारों तथा 
पूँजीपतियों को प्रत्येक स्थान पर सहायता दी 
गई | जहाँ-जहाँ मित्र-राष्ट्रों को विजय मिली वहाँ- 
वहाँ पुरानी सरकार की स्थापना की. गई । 


पर रूस की जनता नम मित्रराष्ट्रों के कार्यों 
का घोर विरोध किया तथा उन्तकी सेनाओं के 
सिपाहियों ने विद्रोह किया । ऐसी हालत देख कर 
इन राष्ट्रों ने, १९१९ के मई और जून में आइमि- 
रल कोलचक की, जो साइबेरिया से पच्छिस को 


ओर बढ़ रहा था, सहायता करने का निश्चय | 


किया । उसी समय जनरल डेनिकिन कोलचक से 


मिल कर काम करने के लिए काकेसस से उत्तर | 


की ओर बढ़ा | मित्र-राष्ट्रों से भरपूर सहायता 
मिलने के कारण इन सेनापतियों को विजय प्राप्त 
हुई । पर उनकी यह विजय च्षणिक ही थी । 


१९१८ से १९२२ तक के चार वर्ष सोवियट 
रूस के लिए परीक्षा के समय थे। इन वर्षो' में 

ने बड़े कष्ट उठाए । 

पश्चिमीय राष्ट्रों से इस तरह बहिष्कछृत तथा 
तिरस्कृत होकर सोवियट रूख ने अपना ध्यान 
पूर्वीय राष्ट्रों की ओर दिया । पूर्वीय राष्ट्रों की हालत 


| भी इस समय ऐसी थी कि रूख का काये बड़ा 


सरल हो गया। एशिया के करोड़ों मनुष्य साम्रा- 
ज्यवाद के उत्पातों से ऊब रहे थे। भारतवर्ष, चीन, 
ढकी तथा इंरान में साम्राज्यवाद के वरुद्ध आवाजें 
उठ रही थीं। 

सोवियट रूस ने पूर्वीय राष्ट्रों का सहयोग 
आप्त करने का प्रयत्न किया। तथा दोस्ती का 
हाथ बढ़ाया | उसने निम्न-लिखित चार सिद्धान्त 


| पूर्वीय राष्ट्रों के सामने रक्‍्खे ६ 


(१ ) जार कालिक के साम्राज्यवाद का अन्त 
जार के साथ ही हो गया है और अब रूस साम्रा- 
ज्यवाद का विरोधी है । 

(२ ) रूस के अन्दर जितनी अल्प संख्यक 
जातियाँ हैं उन्हें स्वतन्त्रता दी जावेगी । 


(३ ) अफ़ग़ानिस्तान तथा इरान आदि राष्टों 


की स्वतन्त्रता रूस को मान्य होगी तथा वह 
उनकी रक्षा करेगा । 
( ४ ) एशिया तथा पूर्वीय यूरोप के छोटे-डोटे 


स्वतन्त्र राष्ट्रों को रक्ता का केवल एक ही उपाय: 


है और वह यह है कि सब मिल कर एक स्वर से 
पश्चिमीय साम्राज्यवाद का विरोध करे । 


रूस इन सिद्धान्तों की घोषणा करके ही न रह 


| गया। उसने इन्हें कार्य में भी परिणत कर 


दिखाया । टर्की, अफगानिस्तान तथा इरान आदि 
से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार नई सन्धि हुई। 
रूस की एशिया सम्बन्धी नीति की सुख्य-मुख्य 
बातें इस प्रकार थीं :-- 

(१) टर्क, इन ओर अफ़ग्रानिस्तान से 
मैत्री करना तथा सिश्र और भारतवष को एक 
दूसरे से अलग करके अज्भरेज़ी साम्राज्य को दो 
डुकड़े में विभाजित कर देना । 

(२ ) चीन तथा सुदूर पूर्व के उन दूसरे देशों 
को; जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार बने थे, 
अपनी ओर मिलाना । 

(३ ) जापान को आधथिक सुविधाएँ देकर 
उससे मित्रता करना । 2 

उपयुक्त ध्येय को प्राप्त करने के लिए रूस ने 


- पूर्वीय राष्ट्रों की कई कॉड्श्रेें बुलाई । सबसे 


पहली कॉड्येस बांकू में हुई थी । इस कॉड्म्रेस सें 
आषण देते हुए पूर्वीय राष्ट्रों का लक्ष्य करके 
ज़िनोवीव (7.०7०४०४) ने कहा था : 


“अब पहले-पहल पूर्वीय राष्ट्रों की कॉड्ग्रेस में 


सम्मिलित होने के बाद आप लोगों को चाहिए कि 
इन ल॒टेरों--इज्जलेप्ड और फ़ान्स के पूजीपतियों -- 


के विरुद्ध धार्मिक युद्ध को घोषणा कर दें। अब- 


युद्ध के लिए आह्वान करते हैं 


समय आ गया है कि समस्त संसार के मजदूरों 
ओर किस|नों को जगा दिया जाय ।? 
अपने व्याख्यान के अन्त में जिनोवीव ने 


कहा था--“कम्यूनिस्ट इश्टर नेशनल पूर्वीय राष्ट्रों 


को लक्ष्य करके कद्दता है, भाइयों सब से पहले 
हम तुम्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध घामिक 
|] 2१.५ 

१९२२ की २१ जनवरी को चीन; कोरिया, 
जापान, डच तथा इस्ट इश्डीज़ आदि देशों के 
प्रतिनिधियों की सभा मास्को में हुई थी । इन्होंने 
अपना एक मेनिफ़्रेस्टो निकाल कर कहा था कि 
“हम लोग ज़िन्दा रहना चाहते हैं और जिन वस्तुओं 
पर हमारा हक़ है, उन्हें हम बलपूवक ले लेंगे। 
क्योंकि हमारी संख्या अधिक है | हम लोग करोड़ों 
हैं । हमारी एकता ही हमारा बल है। जापानी, 
अमेरिकन, अद्भरेज़, फ्रान्सीसी तथा रूसार के 
अन्यान्य छुटेरों से हम अन्त तक युद्ध करेंगे। 
चीन, कोरिया, प्रशान्त महासागर के द्वीपों, इण्डो' 
चीन तथा डच इण्डीज़ से उन्हें निकाल बाहर कर 
दो । सुदूर पूव से इनका पेर उखाड़ दो ।” 

प्रत्येक कॉड्म्रेस में कम्यूनिस्ट इण्टर नेशनल 
ने पश्चिमीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध पू्वीय एकता 
की घोषणा की । 

१९२१ में सोवियट यूनियन ने इरान, अफ़- 
गानिस्तान, बोखारा तथा टर्की से सन्धियाँ को । 
पहिली सन्धि इरान से हुईं । इस सन्धि को पहिली 
धारा में ज्ञार के समय की की हुई, उन तमाम 
सन्धियों को, जिनके द्वारा इंरानियों के दक़ों को 
'घक्का , पहुँचता था; रद्द कर दिया गया। सन्धि 
की दूसरी धारा में रूस ने जार की उस नीति 
की निन्‍्दा की, जिसके द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों से 
मिल कर एशिया के राष्ट्रों को अपने अधिकार 
में लाने का प्रयल्न किया जाता था। सोवियंट रूस 
ने ज्ञार की उस नीति का पूर्णतया त्याग करने को 
घोषणा की तथा ऐसे किसी भी काये में भाग न 
लेने का वादा किया; जिससे ईरान को हानि पहुँ- 


| चने की सम्भावना हो । आठवीं धारा द्वारा उसने 


जार की सरकार द्वारा दिया हुआ ऋण रद कर 
दिया । ऋण के बदले में इरान ने ज़ार की सरकार 
को जो रियायतें दी थीं, उन्हें सोवियट सरकार ने 
इरान को वापस कर दीं। और अन्त में ईरान के 
अधिकारों की रक्षा करने का वचन दिया। 

दूसरी सन्धि टर्की से हुईं थी। इसमें कहा 
गया कि ऐसी कोई भी सन्धि या अन्तर्रष्टीय 
समझौता, जिस पर दोनों राष्ट्रों ने बाध्य होकर 
हस्ताक्षर किए हों, न माना जावेगा तथा पूर्वीय 
राष्ट्रों को स्वतन्त्रता तथा मनचाही सरकार स्था- 
पित करने का अधिकार होगा । 


इस समय की की हुई अन्यान्य सन्धियों में . 
भी इन्हीं बातों का समावेश है। खब में पूर्वोय 
राष्ट्रों को स्वतन्त्रता के अधिकार दिए गए हैं। 
अफ़गानिस्तान की सन्धि द्वारा रूस ने सीमा प्रान्त 
के ज़िलों को, जो रूस के अधिकार में थे, अफ़रा- 
निस्‍्तान को लौटा दिया। क्‍योंकि उन जिलों के 
लोग अफगानिस्तान के अधीन रहना चाहते थे । 

इस तरह रूस ने निकट पूर्बीय राष्ट्रों से मैत्री 

._( शेष मैटर २७वें पृष्ठ के पहले कॉलम पर देखिए ) 


हि के 


देश के राज्नेतिक रह््मन्च पर 


4! हल है * 

68 विगत र्द्वीं 233 2885 50 आर 80 280) कानपुर की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकत्री--श्रीमती 
। ! ५ (६ 377 सरला देवी शर्मा--जिन्हें ३ मास का कारा- 
| 0 # "व ; | वास-द्राड द्या गया है। जेल में ही आपने 
| । पुत्र प्रसव किया था, जिसकी वहीं 


स॒त्यु भी हो गई । 


च्ज्ज्त्ा 
आगरे के “स्वतन्त्रता-द्िवस” का 
शानदार जुलूस, जिसमें हज़ारों स्त्री- 
पुरुषों ने बड़े उत्साह से भाग लिया 
था, इस चित्र में केवल एक कोने-मात्र 
का दृश्य व्यक्त है। 


.... ब्ू 
आगरे के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्ये- 
कर्ता--बाबू श्रीचन्द्र दोनेरिया--जो 
हाल ही में ६ मास का कारावास-दरड 
भ्रुगत कर जेल से लौटे हैं; और जो 
२श्वीं जनवरी को फिर पकड़ लिए 
गए थे, पर बाद में छोड़ दिए गए। 


क्र 


च्छ्ख्छा 
मज़दूर-पेशे के मलाया निवासी 


वे अभांगे भारतीय, जो रबड़ के 
कारोबार में भयड्ूर हानि होने के 
कारण चुधा-पीड़ित और बस्तथ- 
विहीन हो गए हैं। आजकल निरा- 
हार रह कर खृष्टि-नियन्ता को 
गांलियाँ देना ही इनका सुख्य 

-... व्यवसाय हो गया है | यह चित्र 
उस समय का है, जबकि उन्हें 
“नाथूकोटाई का सह ने का । 

कियाथा! 
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बछ 'भविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का सक पुष्ठ <-० 


ग्रे 
( ् 
डॉक्टर श्रीमती मालिनी भालचन्द्र सखथज्भर कुमारी लक्ष्मी श्रीमती जी० एस० सनन्‍्दोशम णएडवर्ड 
एम० बी-बी० एस० आप बडुत्वोर के “सूर्य फ़िल्म कम्पनी” की स्व-श्रेष्ट.. आप कैनानोर ( मद्गभास ) की स्थुनिसिपल शिक्तिका हैं 
आपने गवनंमेणट के उन अत्याचारों के विरोध में, जो एक्टरेस हैं। भावुकता के पार्ट करने सें वास्तव और आजकल घर-घर घूम कर शराब के विरुद्ध 
उसने वरंमान आन्दोलन में भारतीय महिलाओं में आप कमाल करती हैं । आप सैसूर के उपदेश दे रही हैं । 
पर किए हैं, अपने पद से इस्तोफ़ा दे दिया है । एक फ़ौजी अफ़सर की कन्या-रल हैं । 
7. 
साईकिल की दौड़ में सर्व-प्रथम आने वाल्ले--बस्बई के. 
श्री० सी० एस० पटेल्ल--जिन्होंने ४० घण्टे और ४ मु 
गा ष् ४४५ सिनिठ तक साईकिल पर दौड़ लगा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिन्सिपत्ष-- 
इलाहाबाद हाईकोट के जज--जस्टिस ई० बेनेटं--जो : कर यह सम्मान प्राप्त किया है। "डॉक्टर जे० आर० चितास्बर--जो कानपुर 
इस हाईकोटे के स्थाई जज नियुक्त हुए हैं। में होने वाल्यी पादरी-परिषद (४०670- - 
0!% ) के 'बिशप? नियुक्त हुए हैं। ; 
का 
5 


बस्बई समाज-सेवी सद्ड (50८४ पा. व,००४ए९)._ काशी विश्वविद्यालय के द्शन-शासतर के अतिभाशाज्ञी जमनी की सर्व-प्रथम अधिगा रत सोफ़ी टॉमल-- 
.._ की ओर से नियुक्त जेल-सुक्त कैदियों की शिकायतों... प्रोफ़ेसर डॉक्टर बी० एल० अन्नेय, एस० ए; जिन्हें वायुयान चलाने की सनद दी गई है + भार 
की जाँच करने वाल्ली कमिटी के सभापति-- हे -.. ढी० (लिद ) लगगगो की संेटान मरिका रन है, शिन्हे 
दीवान बहादुर श्री० के० एम० जावेरी। 8 रे यह सम्मान प्रदान किया गया है । 


थी आप ता यो विज्ञगापाटम ( मद्गास ) के श्रीमती ए० वी० एन० कॉलेज 
। रे बम्बई प्रान्तीय कोन्सिल्न के सदस्य--श्री० सय्यद सुनोहर, के नए ग्रिन्सिपल-- श्री० एम० कमय्या, एम० ए०, 
| जो हाल हे वहाँ ३३४ मैजिस्ट्रेट .. बी० ए०--आप सामाजिक सेवा-सद्ध की ओर से एल० टी०--जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। 
| झुक्त हुई है । मुक्त क्रेदियों को शिकायतों की जाँच करने के 
| ; | 5 लिए जो कमिटी बनी है, उसके सदस्य 
नियुक्त किए गए हैं । 


बम्बई की लेढी बैराम जी जीजीबाई, जे० पी०, 


एकल 

नारासापाटम (मद्रास) 

के श्री० राजा सागी सत्य- 

नारायण राजू , प्रधान 

ताललुक़ा बोर्ड--जिन्होंने 

_ दाल ही में एक १० फ़ीट, 

प इब्च के शेर का शिकार 
किया है। 


चन्द्रपुर स्टेट के ताललुक्रेदार--ठाकुर शिवपतिरधिह जी, एम० एल० सी०--जिन्‍्होंने 
गल ही में गोंडा ज़िले में एक १० फ़ीट, ३ इच्च लग्बे 
शेर का शिकार किया है । 


इन्दौर राज्य के अछ्ूताभ्रम में कार्य करने वाले सत्री-पुरुषों का झूप--बीच में 'हिज़ होलीनेस' भ्री० शइराचार्य कल्नकत्ता कॉरपोरेशन के नए डिपुटी-शेरिफ़--श्री० आर० 
«जी बैठे हैं, जो दवाल ही में निरीचणार्थ वहाँ गए थे। यह आश्रम इन्दौर की नई सद्दारानी एम० चैटर्जी सॉलिसिटर--लो इस वर्ष 2000 00 
शरमिंष्ठाबाई की कृति है। मा, निर्वाचित हुए हैं। । 


शक 


आप बनारस ज़िले के एक घनाख्य 
ज़मींदार के लड़के हैं । पहली बार राष्ट्रीय 
काय करते हुए १६२१ के नवम्बर में 
फैज़ाबाद में आपको एक वे की सख्त 
सज़ा हुईं | दूसरी बार १६२३ के फ़रवरी 
महीने में सुलतापुर ज़िले में एक्र वर्ष की 
सख्त सज़ा मिली | तीसरी बार फिर फुरज़ा- 
बाद ज़िलें में ३ महीने की सख्त सज़ा दी 
गई। उसके पश्चात संयुक्त प्रान्तीय अछू- 
तोद्धार कमिटी के डिविज्ञनल सेक्रेटरी के 
पद्‌ पर कुछ दिनों तक काम करते रहे । 
इसी समय आप बनारस के अछूतों का 


जुलूस लेकर विश्वनाथ जी के मन्दिर पर , 


आमनोर स्टेट ( ज़िला छुपरा ) के यशस्वी 
अध्यक्त श्री० हरिमाधवप्रसाद सिंह जी की 


धर्मपत्नी--श्रीमती रामस्वरूप देवी--जो बड़े. 
उत्साह से राष्ट्रीय काये कर रही हैं। आपके 


पति-देवता को एक वर्ष का कारावास-द्रड 

दिया गया है। आप ख्त्रियां का सड्ठन कार्य भी 
| डे 

बड़े मनोयोग से कर रही हैं। . 


पद७5> 
आप कलकते के सुप्रसिद्ध श्री० सोभाग्य- 
_बनन्‍्द्र जी स्होणोत की १४ वर्षीय पोती हैं, जिन्हें 
पिकेटिक् ऑडिनेन्स के अनुसार ४ मास का 
कारावास-द््‌रड॒ दिया गया था। आप हाल ही 
में अपनी अवधि काट कर जेल से मुक्त हुई हैं। 


पं० देवकौनन्दनसिद जी दीक्षित 


बुल्दाना ( मध्य परान्त ) के २५ वर्षीय प्रतिभा- 


शाली वकील--भ्री० सिद्धेश्वर गणेश गोरे, एम० 


ए०, णलू-एल्‌० बी०--जिन्हे एक शराब-फरोश ने... 
पिकेटिज्ग के अपराध में १७वीं जनवरी को घायल 
किया था और जिसके कारण आपकी सृत्यु हो 
गई | आपका “द्संवाँ” बड़े समारोह से मनाया 
«गया था | 


पा 


भविष्य” के प्रतिभाशाली लेखक--श्री० 


पृथ्वीपालसिंह, बी० ए०--सम्पादक “नवीन 
भारत” ( लखनऊ ), इस अड्ड की कहानी आप 


ला. 
चढ़ गए और तभो से उस मन्दिर: में | 
अछूतों के दर्शन के लिए एक विशेष 
भरोखा बनाया गया है। इसके लिए भी. 


आपको कई दिनों तक हिरासत की हवा 


खाती पड़ी । इसके पश्चात कलकत्ता आकर 


बड़ा बाज़ार हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी नियुक्त... ; 


हुछ और इसी बीच में काकोरी-द््‌विस के $ 
उपलक्ष मे की गई एक सभा में आपत्ति- 


| जनक भाषण देने के कारण आपको एक 
' धष की सख्त सज़ा हुईं हाल ही में आप 
जेल से छूट कर आए है। जेल से आते ही... 


आपने हिन्दू-सभा से अपना सम्बन्ध त्याग _ 
कर ठोस राजनैतिक काये को ही अपना 
निश्चित ध्येय बना लिया है।.... 


चर १, खण्ड >, संख्या १० ] 


मिला दी ऐ हवस ' » मिट्टी में सारी आबरू मेरी, 

निकल जा श्रब मेरे दिल से, न में तेरा न तू मेरी ! - 
बनी थी बात, ज़ब्ते दर्दे ग़म से, चार सू* मेरी, 

सगर अशकों* ने बह-बह कर,डुबो दी आबरू मेरी 
वह क्यों पूछें,वह क्यों सो चें,वह क्या जानें,वह क्या सममें? 

सुबारक हो मुझी को इश्क़ मेरा, आरज़्* मेरी। 
करूँ मोती की सूरत गश्त, क्या बाज़ारे-आलम * में, 

समझता हूँ कि है मेरी गिरह में, आबरू मेरी । 
हुजुमे* ग़म ने हर जानिब से, दिल को घेर रक्‍्खा है, 

मिले रस्ता निकलने का, तो निकले आरज़ू मेरी ! 
अगर कोई इसे सममेगा, तो शायद वह सममझेंगे, 


बिठा कर इज़रते मूसा को, सुनिए गुफ़्तगू मेरी । 
जिन्हें इनकार है मिलने से, भाने से, छुलाने से, 

निकालेंगे वही गिन-गिन कर, एक-एक आरज़्‌ मेरी ! 
यह मतलब है कि अपने ही से, तुम अपना करों शिकवा* 


बह एक तस्वीर रख देते हैं, मेरे रूबरू मेरी ! 
इधर आईं उडघर निकली तो यह पासे* वकफ़ा कैसा, 
जो मेरे दिल में रह जाए, वही है आरज़ू मेरी । 
वह कहते हैं; बता दे सोच रक्खेँ में, जवाब इसका, 
शिकायत क्या करेगा, दवरे महशर!? * से तू मेरी। 
हज़ार अफ़सोस, इस बेक्रद्गए, बाजारे-उल्कफ़त' * पर ! 
बिकी है कौड़ियों के मोल, अनसोल-आबरू मेरी !! 
जो ठहरा मैं ही सब कुछ, तो किसी पर क्यों नज़र ढालूँ ! 
कि हर सूरत से सूरत होगी मेरे रूबरू मेरी । 
अभी मैं आरज़ू को देख कर आँसू बहाता हूँ, 
कभी मेरी तरह रोएगी, मुझको आरज् मेरी !' 
बढ़ाया मरतबा दिल्ष ने, वफ़ा ने, इरक़ ने, ग़म ने, 
इन्हों चारों से शोहरत ' * है, जहाँ में चार सू मेरी ! 
जुदा है एक से जब एक, तो एक-साथ क्या निकले ? 
तमन्न।१ १ ग़ैर की, हसरत ! ९ तुरहारी, आरज़ू मेरी ! 
बहारे-इश्क़ को लेकर, बहारे-हुस्व** आई हे, 
खुलेगा रज्ञ उधर तेरा, इधर फैलेगी बू मेरी । 
वह कहते हैं, ज़माना मान ले, मैं तो न मानूँगा; 
यह कैसी बात, दिल तेरा हो, उसमें आरज़्‌ मेरी ? 
इधर यह शौक़ है सुझको; मिलाऊँ उनसे हाथ अपना, 
-. उधर यह हुक्म है कमबख्त ! डँगल्ली भी न छू मेरी ! 
कहीं ग़ड्जे! *, कहीं गुल, कैफ़ ! ” में पुरकैफ़ "5 आत्म 
बदी है चुल्लू-चुल्लू क्या शराबे रज्ञो बू मेरी !! _ 
हरम ' £ में कुछ न हो इज़्ज़त, न हो ऐ “नूह” क्या परवा ! 
बला से बुतकदे* ? में तो, बहुत है आबरू सेरी । 
-- नूइ” नारी 


पसन्द आती नहीं, उस बेवफ़ा को गुफ़्तगूर ? मेरी, 
मेरे अज्ञाह, फिर निकले५ी क्योंकर आरज़ू सेरी ? 
दमे-आख़िर, वह मुझूसे पूछते हैं आरज़ू मेरी, 


यह आलम, और इस आलम में, उनसे गुफ़्तगू मेरी ! 


१--इचछा, २--चारों तरफ़, ३--आँसू, ४--इ5छ, ५-- 
संप्तार, ३--भीोड़, ७--गिला, झ-सामनें, $>ध्यान, १०७- 
विधाता, ११--प्रेम, १२- ख्याति, १३--इचछा, १४-अमि- 
लापा, १५--सौन्दये, १६--कलियोँ, १७--आलन्द, रैद-- 


पनन्दपूर्ण, १ ९--काबा, २०--मन्दिर, २१--बातचीत, 


५) 


॥॥॥किी॥॥॥॥॥/ 0 00 ए॥॥ 0 00 घी. 


जिन्हें इनकार है मिलने से, आने 


से, बुलाने से, 


निकालेंगे वही गिन-गिन कर, एक-एक आरज्‌ मेरी ! 
वह सबसे पूछते हैं, चार हरफ़े 'आरज' क्या हैं ? 
ज़माने में कहानी बन गईं यों आरजू मेरी | 


कुछ ऐसा खो गया, अब मैं भी, कि हूँढ़े से नहीं मिलता, 
तुस्द्दारी जुस्तजू* * में, हो रही है जुस्तजू मेरी ! 
अज़द * से ता अबद* *, कहने को तो मैंने कहा क्या-क्या 
मगर पूरी हुई, फिर भो न शरहेर* आरज़ू मेरी ! 
तबब्जह से इसे क्या, वह सुनेंगे? सुन नहीं सकते, 
जनूँ* * के रह में, डूबी हुईं हे गुफ़्तगू मेरी ! 


| उजाड़ा आशियाँ, सय्याद को भी मुझसे भड़काया, 


यह अच्छी क़द्वदानी * ०, बाग़बाँ * "करता है तू मेरो ! 
फ़ना* 5 के बाद मरक़द्‌* "पर, वह आकर फ़ातहा* * पढ़-दे 
कि जीते जी नहीं निकली है, दिल्ल से आरज़ू मेरी ! 
हुनरमन्दी है इसमें, वह हुनर देखें मेरा “शातिर”? 
बुराई पर कमर क्यों बाँधते हैं ऐबजू३ * मेरी ? 
-- शात्तिर” इलाहावादी 


वह सुन ल्लेते किसी दिन भूले-बिसरे गुफ्तगू मेरी, 
यह है अरमान मेरा, और यह है आरज़ू मेरी ! 
कहाँ अब ल्ब मेरे शरमिन्द॒ए इज़हारे-मतलब हैं, 
बढ़ा दी और तकें-आरज़्‌र * ने आबरू मेरी । 
यही तो आरज्ू को रात-दिन अब आरज़ू भी है, 
निकाली जाय तो फिर क्‍यों न निकले आरज़ू मेरी ? 
उन्हें सब्ज़ूर है अब इस्तहाँ ज़ब्ते-मुदृब्बत का, 
कहीं ऐ चश्मे-तर, तू खो न देना आबरू मेरी ! 
ज़माना हो गया, में मैकदे* * जाता नहीं “ज़ाहिद”१*, 
झभी तक याद करते हैं मगर जामो सुबू$ * मेरी । 
& -- ज़ाहिद” इलाहाबादी 


तरीके इश्क़ में, बस एक यह हे, आरज़ू मेरी, 


_ कि मैं हो जाऊँ गुम, करते फिरें वह जुस्तजू मेरी। |. 


निकाली उम्र भर में, तुने किस दिन आरज़ू मेरी, 
मगर अब गोशे-द्लि * * से आख़िरी सुन गुफ्तगू मेरी । 
तलाशे यार में निकली न फिर भी आरज्ू मेरी, । 


२२--खोज, २३--आदि, २४---अन्त, २५--व्यवस्था, २६-- 
पायलप्रन, २७--आदर, २८--माली, २६--मरना, ३०-- 
कब, ३१--शान्ति-कामना, ३२--दोष ढेंढ़ने वाले, ३३-- 


- छोड़ना, ३४- शराबखाना, ३५४५--परहेजगार, ३६--घड़ा, 


३७--दिल का कोना, 


कहाँ से ल्ले गई मुझको कहाँ तक जुस्तजू मेरी । 
दमे ज़लमो-सितम, में दिल ही दिल्ल में शाद* " होता हैँ, 
निकलती है दहन १९ से आह बन कर आरज़ू मेरी ! 
जहर ऐ बेख़ुदीए* "शौक़ ! सुझको बात करने दे, 
अभी ख़लवत० * में दिल से हो रही है गुफ़्तगू मेरी । 
वह सब से पूछते हैं, चार हरफ़े आरज़्‌ क्या हैं ? 
ज़माने में कहानी बन गई यों आरज्ू मेरी ! 
ज़बाने-इश्क़ से, मैं वाक़ेआते* * हुस्त कहता हूँ, 
समभ में दोस्तों के आए क्योंकर गुफ़्तगू मेरी । 
हवाए गुल्व ३ में किसको चैन कहते हैं, सुरूँ५ "क्या है * 
क़फ़स "* तक खींच कर ज्ञाई चमन से आरज्ू मेरी ! 
ज़माने भर से खुल कर जलूवए-जानाँ “ * यह कहता है, 
चमक है शश *० जहत मेरी झलक है चार सू मेरी । 
दमे जोशे जुनूँ, इर घिम्त ५ 5, क्या-क्या ख़ाक उड़ाता हूँ, 
मिला देगी कभी मिट्टी में सुरफो, आरज़, मेरी ! 
क््यामत५ * में यह फ़रमाएँगे, वह ख़ामोश रहने पर, - 
ख़ुदा के सामने रख ली किसी ने आबरू मेरी ! - 
जो गुलशन में, अभी मौजूद हैं, तिनके नशेमन*० के, 
दिखाए डनको ए सय्याद, यह है आरज़, मेरी ! 
दमे-आख़िर सुनाऊँ हालेनाम तो किस स्का”! पर, 
कोई समभेगा क्‍या, उल्लसी हुईं श्र गुफ़्तगू मेरी । 
कोई यह सोंच कर आँखों के आगे आ नहीं सकता, 
करे अहज्े तमाशा सिद्क़ दिल ** से आरज़ू सेरी॥ 
यह अच्छी जुस्तजू है, जुस्तजू क्या है तमाशा है ! 
सुर है जुस्तजू उनकी, उन्हें है जुस्तजू मेरी । 
किसी के वास्ते, मैं ख़्न के आँसू जो रोऊँगा, 
तो होकर सुख़रू, निकल्लेगी दिल से आरज्ू मेरी । 
वह सुन कर हाथ अपने कान पर रखेंगे ऐ “बिस्मिल”, 
असर में इस क़द्र डूबी हुईं है गुफ़्तगू मेरी । 
-- बिस्मिल”' इलाहाबादी - 
ञ् 


त् क्र 


जल खुश, ३६--सुँदद , ४०-लीनता, ४१--एकान्त, 
४२-घटनाएँ, - ४३--फूल, ४४--शान्ति, ४५--पिंजड़ा 
४&--प्रेमिका का सोन्दर्य, ४७--हर तरफ़, ४८५--तरफ़, 
४६--प्रलय, ५०--धोंसला, ५१--आशा, ५२--सच्चे दिल से । 


[ बष १, खरुड २, संख्या १० 


॥8 98% % के ॥। 98 9838 86 86 56 %6 थे? (६ ३६ ३६ थे जेट यह मई मे में? शेह थीह बह यह कह ेह औह कर कई मे कह हे 


! दुर्गा और रणचरणडी की साक्तात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
॥ महारानी लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध में इस वीराइना ने किस महान 
साहस तथा वीश्ता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मातभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र में 
प्राण स्थोछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन इस पुस्तक 
में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्व॒कारी भाषा में मिलेगा । 
हा साथ ही--अक्गरेज़ों की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
्थान्‍्धता तथा राक्तसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 


हक 57 हे 


|| 


6 आठ आर 


कि खड़े हो जायेंगे। अह्नरेज़ी शासन ने भारतवासियाँ को 
के कितना पतित, झूख, कायर एवं द्रिद्र बनां दिया है. 
2 इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
2. एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, देश-सेवा और 
! / स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 


मनुष्य सी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
सच्ित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


गा 


सरल एवं मुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 

में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भय्गर परिणामों 

का एक वीभत्स एवं रोमाश्चकारी दृश्य सम्ुपस्थित किया 
है । जीण॑-काय बुद्ध अपनी उन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी- 

भूत होकर किस श्रकार प्रचुर धन व्यय-करते हैं ; किस 

प्रकार वे अपनी वासाहइुता षोडशी नवयुवती का जीवन 

-ज्ञाश करते हैं ; किस प्रकार ग्ृहस्थी के परम पुनीत प्राहृुण 


बा अप 


में रोरब-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है ओर किस प्रकार ये के 

बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं। 8 
किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका हि 

अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े रा 

मार्मिक दक्ष से अड्धित किया गया है। । रे 

8 

यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार | हे 


ही समाज में खलबली पेदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 


सझूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥८) मात्र |. 


- “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी. 
. बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 

अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख में बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥? 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही. पुस्तक का 


समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 
तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं ओर 
५००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में तिर्ड्ठे प्रोटेक्टिक् कवर के अलावा 
पूरे एक दजन ऐसे झुन्द्र चित्र दिए गए हैं कि 
५ एक बार देखते ही हँसते-हँलतें पढ़ने वालों के 
बचीखों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयत्न 
करते हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी- आ्राहकों से 
शशाल) मात्र । 


संक्तितत विवरण “गागर में सागर” की भाँति- 


॥ 


ः्य्य” व्यकस्थापक “चाँद कायाछूक, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
का कु 


बी 


व जोर यार कर कक जत कक जात यार जार यार जार गाह यह जे औह ओह 


पुस्तक क्‍या है, मनोरखन के लिए आपूर्य 
सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 
हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जायँगे। काम -की 
थकावट से जब कभ्ती जी ऊब जाय, उस समय 
केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा 
लीजिए, सारी उदासीनतां काफूर हो जायगी। 
इससे इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण 
चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
कुला ऐेसा नहीं है, जिले पढ़ कर आपके दाँत 
बाहर न निकल आवचे और आप खिलखिला कर 
हँख न पड़े। बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुच--सभी के काम |. 
की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दशनीय । सजिल्द 
पुस्तक का सूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी 
आहको से ॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । 


केक कक ओके के के के के दे? के ने के 3 


शर 


कुक छ कक कक क के 


कक क 


के 


चर १, खण्ड २, संख्या १०] - 


( २०वें पृष्ठ का शेषांश ) , 

स्थापित की, उनकी सह्दानुभूति प्राप्त की और 
साम्राज्यवाद-विरोधी एक दल तैथार किया | 

पर सुदूर पूर्व में रूस को नई कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। निकट पूर्व के टकी, अफ़गा- 
'निस्तान और इरान तो बहुत कुछ स्वतन्त्र थे | पर 
खुदूर पू् के देशों में एक जापान को छोड़ कर 
बाक़ी सब के सब साम्राज्यवाद के चडुसल में फेँसे 
थे। बल्कि जापान स्वयम उन्न देशों में अपना 
साम्राज्यवादी पाँव फेज्ना रहा था। रूस ने सब से 
पहिले चीन पर अपना ध्यान दिया। उस समय 
चीन की स्थिति भी ऐसी थी कि रूस का काय 
बड़ा सरल हों गया । १९२० के बाद के चीन के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का कुकाव रूस के पक्ष में था । 
जापान चीन पर अत्याचार कर रहा था। यहाँ 
तक कि चीज़ ने जापानी माल का बहिष्कार कर 
रकखा था। अतएव जापान को रोकने के लिए 
च्बीन रूस के साथ काम करने को तैयार था। 
पश्चिम के सांम्र ज्यवादी राष्ट्र भी चीन पर आतक्ल 
जमा रहे थे, अतएवं उनके विरुद्ध भी चीन रूस 
से मिलने के लिए पूर्णतया तत्वर था। एक ही 
समय चीन और रूस एक दूसरे को दोस्ती के 
इच्छुक थे, अतएवं १९२४ में दोनों राष्ट्रों में एक 
सन्धि हुई | चीन के बारे में जारों ने दूसरे देशों 
से जो सन्धियाँ की थीं, वे सब इस सन्धि द्वारा 
रद कर दी गई'। चीन की इंस्टन रेलवे के 
दस डाइरेक्टर नियुक्त किए गए, जिनसें से 
पाँच चीन के और पाँच रूस के थे। यह भी 
तय हुआ कि इस रेलवे के सम्बन्ध में जितने 
मामले भविष्य में द्वोंगे वे सब चीन और रूस 
आपस में तय कर लेंगे और किसी तीसरे राष्ट्र 
का इससे कोई सम्बन्ध न होगा। मित्र-राष्ट्रों 
ने इस समझौते का तीत्र विरोध किया, क्‍योंकि 
वे भी रेल के मामले में अपना अधिकार चाहते 
ओशे। १९२५ में रूस ने जापान से सन्धि को। 
जापान को बहुत सी आथ्िक सुविधाएँ देकर 
उसको अपना मित्र बनाया | 

इस तरह रूस ने एशिया के प्रायः सभी राष्ट्रों 
से मैत्री स्थापित की । रूस की दूरदर्शिता तथा 
बुंद्धिमानी से रूस, इरान, अफगानिस्तान; चीन; 
टर्की तथा जापान का एक गिरोह बन॑ गया | इनका 
उद्देश्य है यूरोपीय राष्ट्रों के सांम्राज्य-विस्तार को 
रोकना | यह नवीन एशिया के इतिहास का पहिला 
बध्याय है। रूस के नेतृत्व में एशिया के राष्ट्र 
अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से बचाने तथा 
एशिया को उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं । अभी तो 
इस कार्य का श्रीगणश हुआ है ! देखना है, इसमें 
इन राष्ट्रों को कहाँ तक सफलता मिलती है और 


रूस अपनी नीति में कितना सफल होता है । 


न हक क 


अग्रवाल माह पढ़ें 
शुक अच्छे घराने की गुणवतती कन्या के लिए जिलकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्य है, वर को शीघ्र दरकार है, जो 
सल्दुरुस्‍्त, सदाचारी, दैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
से १७ साख डे भीत्तर ; विशेष जाते पत्र-व्यव्हार से सै करें 
पता :--अग्रवाल-समिति, 
]0. अल्देव बिल्डिज्न राँखी ॥तर 30057 


इस्लाम का प्रारम्मिक इतिहास 


जपए7++-आब्क(---05- 8: 2-/%- 


[ प्रोफ़ेसर चतुस्सेन जी शाख्री ] 


( गताड़ु से आगे ) 


> बाद उस्मान इब्ने-अफ़ान खलीफ़ा हुए। | पुरुष की आवश्यकता थी, इसलिए अली के 


इनकी उम्र ७० वर्ष की थी। गद्दो पर | 


बैठते ही इन्होंने यज्वगु्द को कत्ल करने को फौज 
ईरान भेजी । क्योंकि उमर मरती बार कह गए थे 


कि उसका नामोनिशान दुनिया से मिटा देना। 


बेचारा बादशाह इधर-उधर मारा-मारा और छिपता 
फिरता रद्दा । उसने चोन और तुकिस्तान से मदद 
माँगी, पर न सिली । उसके साथियों ने उसे पक- 
ड्वा देने को सलाह की, पर उसे माल््म हो गया 
ओर वह अपनी पगड़ी के सहारे मवे के क्लिले से 
उतर कर ऑधेरी रात में भांगा । रास्ते में एक 
नदी थी, उसे पार उतारने के लिए मल्‍लाह ने ४) 
साँगे, पर उसके पास रुपए न थे। उसने लाखों 
रुपए मूल्य की क़ौमती अँगूठी देनी चाही, पर 


मल्ज्ाह ने नली । इतने में सुसलमान पहुँच गए | 
और उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला! इस प्रकार | 


(५३९०५ रो 
४,००० वर्ष से चमकता हुआ पारसियों का सितारा 
अस्त हो गया ! 


उश्मान ने उमर इच्ज्े-यास को मिश्र से बुला कर | 
उसकी जगह अब्दुल्ला इब्ने-साद को दे दी । इससे | 


लोग नाराज़ हो गए और भिश्र में ग़दर मच 
गया | मुसलमान वहाँ से मार भगाए गए | तब 


फिर उस्मान भेजा गया । इसने सिकन्दरिया को 


फिर छीना । पर खलीफ़ा ने फिर अब्दुल्ला को भेज 


दिया | इस बार उसने उत्तर अफ्रीका पर धावा | 


बोलने का निश्वय किया और ४० हज़ार सेना 


लेकर त्रिपली पर छावनी डाल दी | उधर से जन- , 
रल अेगरस एक लाख, बीस हज़ार रोसन्स सेना - 
लेकर मुक़ाबले में आ डटा । कई दिनों तक घमा- | 


सान युद्ध होता रहा । अन्त में एक दिन धोखे 
से भ्रेगरस सार डाला गया और उसकी युवती 
कन्या क़ेद कर ली गई ।-सेना भाग गई और नगर 
पर अधिकार कर लिया गया । 


इस्र खलीफ़ा ने .कुरान की प्रतियों का मुहम्मद | 
साहेब की वो हफ़सा की प्रति से मुकाबला कराया। | 


जिनमें पाठ भेद थां उन्हें जलवा दिया और हृफ़धा 
वाली ग्रति की कई नक़लें करा कर सीरिया, मिश्र 


ओर फ़ारस आदि देशों में भेजा । वर्तमान ,कुरान | 


वही है । 

इस ख़लोफ़ा ने लाखों रुपए अपने सम्ब- 
न्धियों को बॉट दिए थे| इससे मुसलमान इससे 
बहुत नाराज़ हो गए | उसके छुल-कपट के भी 


कर उसे क़त्ल कर दिया | मृत्यु के समय बह.८२ 


वर्ष का था। उसकी लाश तीन दिन तक वैसे ही | 


पड़ी रही ओर जब सड़ने लगी तब बिना नहलाए 
ओर नए कपड़े पहनाए, वैसे ही गाड़ दी गई | 


इसके बाद अली इच्नें-अबूतालिब खलीफ़ा 


हुआ । यह व्यक्ति दयाछु, न्‍्यायश्रिय और शान्त | 


खलीफ़ा होते ही भीतरी विद्रोह फूट पड़ा। 
मुहम्मद साहब की प्यारी विधवा. आयशा इसकी 
| शत्रु थी । उघर तलहा, ज़बीर और सुआविया भी 
| खिलाफ़त के उम्प्रीदवार थे । इन लोगों ने प्रसिद्ध 
कर दिया कि उस्मान के बध में अली का षडयन्त्र 
था | इससे लोग भड़क गए । मुआविया ने दमिश्क 
की मस्जिद में उस्मान का ,खून में रैगा हुआ 
कुरता बाँस पर लटका कर खड़ा कर दिया, जिसे 
देखते द्वी सीरिया के लोग आपे से बाहर हो गए। 
मुआबिया ने ६ हजार सेना देखते-देखते एकत्र कर 
| ली | डधर अली का दल भी काफी था | आयशा 
ने ढिंढीरा पिटवा दिया कि मैं ,खुदा और रसूल के 
| नाम पर तलद्दा और ज़बीर के साथ बसरा जाती 
| हैँ । जो मुसलमान मेरा साथ देना चाहें, और 
उस्मान के खून का बदला लेना चाहें, वे मेरे पास 
चले आवें । में खाना, कपड़ा, घोड़ा और हथियार 
दूँगी । उसके साथ हज़ारों आदमी हो गए | पर 
जब वह बसरे पहुँची तो वहाँ के हाकिम उस्मान 
ने फाटक न खोला और उल्टे मुकाबले को तैयार 
हो गया, खूब गाली-गलौज हुईं । अन्त में कौशल 
से ये लोग शहर में घुस गए और उस्मान 
को क्रेद कर लिया | बसरा पर आयशा का अधि- 
कार हो गया। अली ने ९०० आदमी साथ लेकर 
बसरे पर चढ़ाई कर दी । मार्ग में ३० हज़ार सेना 
उसे और भी मिल गई । युद्ध हुआ, आयशा के 
साथी मारे गए और वह क़ैंद हुई | पर अली ने 
उसे आदरपूवक ४० दासियों सहित मदीने भिजवा 
द्या । 

अब अली का एक मात्र शत्रु-मुआविया बच 
| गया था। वह ८० हज़ार सेना लिए सांम की सीमा 
पर डटा था | अली ने ९० हज़ार सेना लेकर उस . 
पर घावा बोल दिया | युद्ध हुआ और ४५ हज़ार 
आदमी मुआवियां के तथा ३० दृज़ार खलीफ़ा के 
मारे गए । अन्त में सन्धि-चचो चली | फल्लतः पर- 
| स्पर दोनों दल गाली-गलौज करने लगे। गाली- 
गलौज का यह रिवाज जुमे की नमाज़ के पीछे 
अब तक चला आता है। 

अब एक तीसरा और सम्प्रदाय खड़ा हुआ, 
| जिसका नाम खार्ची था | अब्दुल्ला इच्मे-वहब 
| इसका खलीफ़ा बना | इस दल में २५ हजार 


| आदमी थे । इस पर अली ने एक झण्डा खड़ा 
कुछ भेद खुले । इस पर लोगों ने उसके घर में घुस | 


| 


करके घोषणा की कि जो अमुक समय तक इसके 
नीचे चला आवेगा, क्षमा किया जायगा। इस 
पर ९१ हज़ार आदमी चत्ने आए। वाक़ी चार 
हजार अब्दुल्ला के पास बच रहे, जो वीरता से 
| लड़ कर काम्न आए । सिफफ़ ९ आदमी जिन्दा बचे । 
|. उधर सुआविया ने मिश्र में विद्रोह फैला 
दिया । अली ६० हज़ार सेना लेकर मिश्र पर चल्ना । 


था। परन्तु खलीफ़ा-पद्‌ के लिए कठोर स्वभाव - 


वेजो नौ खार्चा बचे थे, उन्होंने निश्वय कियह 
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कि उमर, अली और मुआविया, ये ही मुस्लिम- 
विद्रोह की जड़ हैं, इसलिए इन तीनों को एक 
साथ ही क़त्ल कर देना चाहिए | तीन आदमियों ने 
यह काम अपने ऊपर लिया। उमर और मुआ- 
विया तो किसो भाँति बच गए, पर अली पर 
कोफ़ा में अब्दुल रहमान ने नमाज़ पढ़ते वक्त, 
बार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और 
३ दिन के बाद, 5३ वे की आयु में वह मर गया। 
उसके १५७ पुत्र और १६ पुत्रियाँ थीं। अली के 
पक्ष वाले 'शीआ? कहते हैं और वे इसके पूर्व के 
तीनों खलीफ़ाओं को मानने से इन्कार करते हैं । 


इसके बाद हसन इव्ने-अली खलीफ़ा हुआ । 
इसकी आयु ३७ वष की थी और यह शान्‍्त/ 
सुशील और साधु स्वभाव का था। पर इसका 
छोटा भाई हुसेन वीर था । उसने ६० हज़ार 
फ्ौज लेकर मुआविया पर चढ़ाई की । पर भीतरी 
कलह के कारण हार गया और -खिलाफ़त 
छोड़ दी। अन्त में हसन की ख््री ने उसे विष 
देकर मार “डाला । उसे यज्ीद ने यह ग्रल्ोभन 
दिया था कि मैं तेरे साथ विवाह कर छूँगा, पर 
पीछे यज्ञीद ने उसे 
इसी अपराध पर क़त्ल 
करवा दिया । 

इसके बाद मुआ- 
विया खलीफ़ा बना 
ओऔर उसने क्स्तुस्तु- 
निया पर फ़ौज भेजी । 
पर उसकी हार हुई | जा, 
चसने क॒स्तुन्तुनिया के 
ईसाई बादशाह को 
३० हजार अशर्फ़ी, 


कर, वहाँ लूट-मार तथा - कत्लेझ्ाम मचा दिया। 
फिर मक्का पर चढ़ दौड़ा और काबा को तहस-नहस 


कर डाला । इसी बीच में यज्ञीद्‌ मर गया । उसके | 


बाद उच्चका बेटा खलीफ़ा हुआ, पर छः मास में दी 
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उसने गद्दी त्याग दी ओर मरवान इब्ने हिकस 

खलीफा हुआ, जिसे जहर देकर मार डाला गया। 


इसके बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक | 


खलीफ़ा हुआ | इसकी आयु ४० वर्ष की थी। 
अच्दु्या अब भी मक्का और मदीने में खलीफ़ा 
माना जाता था, इसलिए इसने बतुल सुक़दस, 
पैलेस्टाइन को हज की जगह नियत. किया । लघर 
शीआ लोगों ने अली के क़र्त का बदला लेने की 
तैयारी की । म॒न्तक्तिम उनका खलीफ़ा बना ओर 
उसने ५० हज़ार आदमियों को क़त्ल किया | अब्दुल 
मलिक ने उसके सामने बड़ी भारी सेना भेजी 
और वह युद्ध में,६२ वर्ष की आयु में, मारा गया । 
इसके बाद मसअब हाकिम बना ओर वह भी 
मारा गया । जब उसका सिर खलीफ़ा के सामने 
लाया गया, तो उसने क़ातिल को १ हज़ार अशर्फी 
इनाम देने का हुक्म दिया। परन्तु-क्ातिल ने 


' 


७० दास-दासियाँ और 


५० अरबी घोड़े, प्रति 


वर्ष कर देना स्वीकार 


किया । इसके बाद 
उसने १० हज़ार सवार 
अफ्रीका पर भेजे और 
वहाँ किरवान नामक एक शहर बसाया। वह बीस 


: बष तक खलीफ़ा रह कर मरा | 


इसके बाद इसका बेटा यज्ीद ३४ वर्ष की 
आयु में खलीफ़ा हुआ । इसे मका और मदीना के 
सिवा तमाम प्रान्तों ने खलीफ़ा मान लिया । परन्तु 
भदीने में हसन का भाई हुसेन था, उसने यज़ीद को 
खलीफ़ा नहीं माना | क्‍योंकि वह स्वयं खिलाफ़त 
का दावेदार था । फल्लतः उसे घेर लिया गया और 
पानी बन्द कर दिया गया । इसके साथ ३२ सवार 
आर ४० प्यारे थे। सब लड़ कर मारे गंए । यह 
अन्याय-युद्ध करबला के मैदान में हुआ था.। जब 
हुसेन का सिर काट कर अब्दुल्ला के सामने रक्खा 
गया तो उसने उस पर थूका और जूतियों से ठोकर 
मार कर एक तरफ़ को फेंक दिया। मुसलमान 
मुहरंस में दस दिन तक इसी युद्ध की स्मृति 
मनाते हैं । 

मक्का और मदीना में अब्दुल्मा ने यज़ीद के 
विरुद्ध ख़ब प्रचार किया तथा स्वयं वहाँ का खलीफा- 
बन बैठा | इस पर १२ हज़ार सेना लेकर मुस्लिम 


इब्नें-अक़वा ने सदीने पर चढ़ाई को और उसे फतह | 


क् पे जे 


प्रोफ़ेसर चतुरंखेन जी शास्त्र ; 


॥ 


इन्क्रार करते हुए कहा, “मेरी उम्र ७० साल की है। 


सामने लाया गया, इब्ने-ज़याद -का मुन्तक्तिम के 
सामने और सुन्तक्तिम का मसअब के सामने ओर 
अब ससअब का सिर आपके सामने लाया गया 


है ।” बुड़ढे की बात सुन कर खलीफ़ा बहुत शर्माया 


और क़िले को मिस्मार करने का हुक्म दिया । 
अच्दुछ्ा अब भी मक्का और मदीने का 


| खलीफ़ा बना बैठा था। उस पर चढ़ाई करने को 


खलीफ़ा ने हज्जाज को सेना देकर भेजा | अब्दुल्ला 
वीरता से लड़ कर मारा गया। इससे मक्का और 


' सदीचा भी अब्दुल मलिक के हाथ आ गए । अब 


सिफ्रे खरासान रह गया था। उद्ते भी हृज्जाज ने 
फ़तह कर वहाँ के हाकिम का सिर काट लिया। 


| अब खलीफ़ा अब्दुल मलिक तमाम सुस्लिम 


साम्राज्य का एकछन्र स्वामी हो गया | 

इस समय भी रोम सम्राट भूमध्य खागर पर 
अधिकार रखते थे। अब खलीफ! अब्दुल मलिक 
ने कारथेज नगर को, जो उस समय सब नगरों से 


| मैंने खमय का खूब रह्ज देखा है। इसी कोफ़े के 
क्रिले में हुसेन का सिर अब्दुल्ला इब्ने-जयाद के 


बढ़ा था और उत्तर अफ़िक्ला का राज्य-नगर था, ले 
लेने के लिए दृढ़ सझ्डल्प किया | सेनापति हुसेन ने 
उसे वीरतापूवेक विजय किया और जला कर भस्म 
कर दिया, और असंख्य स्त्री-पुरुषों को काट डाला । 

. इस प्रकार ईसाई धर्म के पाँच बड़े राज्य-नगर: 
जिनमें जेरूललम और सिकन्द्रिया भी थे; जला 
दिए गए | इसके बाद शीघ्र ही कस्तुन्तुनिया का 
भी पतन हो गया। इस समय मुरलमानों की 
तलवार ने अल्टाई पवेत से लेकर अटल्ाण्टिक 
समुद्र तक और एशिया के मध्य से लेकर अफ्रिका 
के पश्चिमी किनारे तक अपना अधिकार जमा 
लिया था | संसार के इतिहास में इतना शीघ्र कोई 
धर्म नहीं फेला । अन्त में यह खलीफ़ा ६० बब की 
आयु में सरा । ९ * 


उसके बाद उसका बेटा वलीद खलीफा हुआ | 


था। उसकी ६३ स्तियाँ और बहुत सी दासियाँ 
थीं। “ हु 
गद्दी पर बैठते ही उसने दमिश्क में मस्जिद 


सेन्ट जॉन, जो बहुत प्राचीन और सुन्दर बना 
* सती न 
हुआ था, जबदरती गिरवा दियो। 


भाई सुस्लिस एशिया-साइनर को रोंदता हुआ 


पकड़ कर दासी बना कर बेच डाला | इधर मुस्लिम 
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का बेटा तुकिस्तान में घुल गया और समरकन्‍्द, 

_बुखारा और ख्वारिज्स पर दखल जमा लिया! 


स्पेन का खेन्ञापति जुलियन उससे मिल गया | पाद- 


घोषणा की कि १५ से ५० बष तक की आयु के 
सब लोग सेना में भरती हो जायें। इस प्रकार 
विशाल सेना लेकर वह डट गया, पर विश्वास- 
घातियों की मदद से उसे मुसलमानों ने परास्त कर 


बादशाह रोडरिक हार कर भाग गया और अन्त 


में गाडस्लकिवर नदी में डूब कर मर गया । 
.._ वलीद इसी समय मर गया और उसका बेटाः 
सुलेमान खलीफा हुआ। इसने स्व-प्रथम मूसा 


निश्चय किया कि सेना में जितने सैनिक हैं, या तो 
उन्हें मुसलमान बना लिया जाय या क़त्ल कर 
दिया जाय। उसने जुलियन सेनापति को बुलाया, 
: जिसके विश्वासघात की सहायता से स्पेन को 
फ़तह किया गया था | पर वह हुर का अश्निप्नाय 
समभ गया और भांग गया । उसकी स्री और 
बच्चा घर में घेर लिए गए | डर कर उसने बच्चे को 
क़त्र में छिपा दिया। पर वह ढूँढ़ कर निकाल 
लिया गया। ख्ती ने हुर के पैरों पर गिर कर दया. 
को प्राथना की | पर उसने कहा कि क़ारिर के 
लिए रहम नहीं है। उसने क्राज़ी को हुक्म दिया: 
कि बच्चे को किले के बुजे पर ले चलिए | यही 


उसने बहुत रोना-पुकारना किया, पर उसे बुज से 


वह लम्बा, मोटा, काला और मज़बूत आदमी 


बनाने के लिए ईसाइयों का एक प्रसिद्ध गिरजा 


इसके बाद वह यूरोप पर टूट पड़ा | उसका _ 


यूरोप तक जा धमका और हज़ारों स्लियों को. 


उसका सेनापति मूसा अण्डल्यूसिया पर चढ़ गया। _ 


रियों ने भी विश्वासघात किया, इससे युद्ध में 
स्पेन का राजकुमार मारा गया । तब बादशाह ने. 


दिया । जिरिक्स में भयानक युद्ध हुआ | स्पेन का. 


के परिवार को कत्ल करा दिया और मूसा की 
जगह हुर को स्पेन का सूबेदार बनाया। उसने 


किया गया । बच्चा डर कर क़ाज़ी से चिमट गया । 


के 


-- जाते ।” 
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चीचे फेंक दिया गया। इसके बाद अन्य सब ख्री-. 


पुरुषों को बुला कर एक खाई में खड़ा किया 
गया । उनके बीच में जूलियन को ख्री भो थी। सब॒ 
से कल्मा पढ़ने को कहा गया, ले किन इन्कार करने 
पर खाई में मिट्टी डाल कर सबको ज़िन्दा ज॒मी- 
दोज कर दिया गया | 

डघर एक दल सेचापति अब्दुल रहमान की 
अध्यक्षता में फ्रान्स पर टूट पड़ा और उसे कुचल 
डाला । वह लायर नदी तक पहुँच गया। तमाम 
गिरजे और मक्कों को छूठ जिया गया और 
चमत्कारी पादरियों की कुछ भी न चली । 

अन्त में, सन्‌ ७३२ में, चाल्ख सारहेल ने इस 
आक्रमण से टक्कर ली । सात दिन की कड़ी लड़ाई 
के बाद अब्दुल रहमान सारा गया, और सुसलमान 
पीछे लौट आए। इस लडाई के विषय में इतिहास- 
कार मि० गिवन ऋहते हैं क्रि “जिवराल्टर पहाड़ी 
से लायर नदी के किनारों तक अथात्‌ 
१०५० मील से अधिक दूर तक सुसल- 
सानों की विजयी सडक बढ़ती चली 
गईई। थी, और यदि इतनी ही दूर वे 
ओर आगे बढ़ जाते, तो पोलैएड ओर 
स्काटलैण्ड के पहाड़ी भागों तक पहुँच 


« अब इटली की बारी आई। सन्‌ 
८४६ में रोम का जो अपमान घसोन्‍्ध 
मुसलमानों ने किया था, वह बड़ा ही 
नीच भाव से किया गया था। एक 
छोटी सी सुसलमानी सेना टाइगर नदी 
पार करके नगर के कोट के सामने 
आ डटी | यह फाटक तोड़ कर नगर 
में जाने योग्य शक्तिशाज्ञी न थी। 
सेट पीटर और सेण्ट पॉल के समाधि- 
स्थलों को इछ्ने विध्वंस करके लूट 
लिया । सेण्ट पीटर के गिरजा की 
चाँदो की वेदिका तोड़ कर उसकी 
चाँदी अफ़िका सेज दी गई । यह पीटर - 
की बेद्का रोमन ईसाइयों के धर्म का _ 
अआुख्य चिन्ह था | न 
इस प्रकार रोम नगर का सवो- 
घिक अपमान हुआ । एशिया साइ- 
नर के गिरजे मिट चुके थे, बिना 
आज्ञा लिए कोई ईसाई जेरूसलम 


मन्द्रि के सम्मुख खलीफा उम्रर की मस्जिद 
खड़ी थी । सिकन्दरिया नगर भग्मावशिष्ट आगों 


: में से दया को मस्जिद! उस स्थान का चिन्ह 


बता रही थी, जहाँ भयानक सार-काट के बाद 
कुछ मलुष्य दया करके छोड़ दिए गए थे | कार- 
थेज नगर में सिवा काले खण्डहरों के कुछ न बचा 


था | सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न सुललमानी राज्य 


का विस्तार अटलारशिटक समुद्र से लेकर चीन की 
दीवार तक, और कैस्पीयन समुद्र के किनारों से 
लेकर हिन्द महाससुद्र के किनारों तक फेला हुआ 
था। अब भी उसकी यह हविस बाक़ी थी कि वह 


सीजर के उत्तराधिक रयों को उनकी राजधानी 


से निकाल दे । 


रन्‍्तु अरब के आन्तरिक मंगड़ों ने यूरोप 


की रक्षा कर ली | तीन समूहों ने, जो अपने भिन्न 


जो ईंसाई बन जाता है, उस अछूत का देखो रह्ल ! 
जो हिन्द है उसके जूता सीने का भी देखो ढड़ !! 


नगर में पैर नहीं रख सकता था और सुलेमान के  लित झेनाओं से द्वारने पर भी अपनी भारी बेइ- 


रह के कण्डे रखते थे खलीफ़ा के राज्य के तीच 
डुकड़े कर डाले। उसेया वंश वालों का कण्डा 
सफ़ेद रह्ग का था, फ्रांतिमा वश वालों का हरा था 
ओर अब्बारियों का काला था। यह अन्तिम 
मण्डा मोहस्मद के चचा के समूह का था। इस 


| झगड़े का यह फल हुआ कि दसवीं शताब्दी सें 


झुसलमानी राज्य तीन भागों में विभक्त होकर; 
बग़द्द, काहिरया और कारडोआ के राज्य बन 
गए | सुखलमानों की राजनैतिक एकता का अन्त 
हो गया और ईसाई संसार को देवी सहायता से 
रक्षा मिलीं। अन्त सें अरबी घमम घीसा पड़ा ओर 
तुर्की और बबर शक्तियाँ उठीं !! 

मुखलमान बड़े भारी सग़रूर हो गए थे, और 
वे पूणण रीति से घर-घर भगड़ों में फँसे हुए थे। 
आकले ने लिखा है कि मुसलमानों का कोई ऐसा 
सामूली अफ़चर न था, जो तमास यूरोप की सम्मि- 


| छजती न सममभता रहा हो । इनकी घृणा के विषय 
सें यह उदाहरण काफ़ी है कि रोमच सम्राट नेसी- 


था; जिसका उत्तर यह दिया गया धां--“ अत्यन्त 
दयाछ ईश्वर के नाम पर मुसलमानों का खलीफ़ा 
हारूरशीद रोमीय कुत्ते नेंस्रीफरस के नाम पत्र 
लिखता है। हे क्ाक्षिर माता के पुत्र ! मेने तेरा 
| पत्र पढ़ा। उस्र पत्र का उत्तर तू सुनेगा नहीं, 
देखेगा ।” और इस पत्र का उत्तर रक्त और अम्नि 
के अक्षरों में फ़ीजिया के मैदानों में लिखा गया । 

. यह सम्भव है कि हारी हुई जाति अपने देश 
को एदिर से जीत ले । परन्तु ख्री-हरण का प्रति- 
कार नहीं है--यह अमर पराजय है। 

जब अबू उ बैदा ने एण्टिआक नगर ले लेने 
की खबर खलीफ़ा उमर के पास भेजी थी, तब 


फ़रस ने खलीफ़ा हारूरशीद के पास एक पन्न भेजा | 


उमर ने उसे कोमल शब्दों में मल्ामत दी थी कि 
तूने वहाँ की औरतों के साथ सिपाहियों को ब्याह 
क्यों नहीं करने दिया। दे शब्द आज्ञापत्र पर 
इस ढल्क के थे--“यदि वे लोग सीरिया में विवाह 
करना चाहते हैं, तो उन्हें कर लेने दो और जितबी 
लोंडियों की उन्हें आवश्यकता हो, उतनी लौंडियाँ 
वे रख सकते हैं।” 

बस यही बहुविवाह का क़ानून था, कि परा- 
जित देशों से ख्लियाँ अपहरण की जायें। फिर 
यही बात सदैव के लिए मुसलमानी रीति में 
समा गई । ऐसे दम्पतियों की सन्‍्तान अपने 
विजेता पिताओं की सनन्‍्तान होने पर गव करती 
थी । “इस नीति के अभाव का इससे अच्छा 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जो उत्तरीय अफ्रीका 
में मिलता है। नवीन प्रबन्धों को करने में इस 
बहु-विवाह श्रथा का बेरोक प्रभाव बहुत ही 
विचित्र हुआ। एक पीढ़ी से कुछ हो अधिक 
समय में खलीफ़ा के अफ़सरों ने उसे सूचना 
दी कि राज्य-कर बन्द कर दिया जाय, क्‍योंकि 
इस देश में पैदा हुए सब बालक सुसलमान 
ओर सभी अरबी भाषा बोलते हैं !!! 


( क्रमशः ) 
| “तब, अब, फिर और क्यों ?” नामक अप्रकाशित गनन्‍्ध के 
“क्यों? खण्ड का एक अध्याय । यह अन्य शीत्र ही इस संध्या 
द्वारा प्रकाशित होने वाला है । | 
ल्‍ः 


एक नई ख़बर 
हे 

एक नह पुस्तक “ड्ारमोनियम, तदल्या एयड बाँसुरी 
माह?” प्रकाशित हुईं है । इसमें ७० नई-नई तह के 
गायनों के अलावा ११४ राग-रांगिनी छा वर्याव ख़ूब किया 
गया है | इससे जिला उस्ताद के हारमोनियम, लबज्ा 
हर बाँसुरी बलाना न आंचे, तो मूल्य वाविस देने की 
गांरण्टी है। पहिलला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया। 
| दूसरी बार छुप कर तैयार है । मूल्य १); डा» ख़्चे |.) 


पता-+-गग ऐण्ड कम्पनी नं० ६, हाथरस 


एक अचम्भित दृश्य 


.._ जादू को डिब्बों 


इस डिब्डी के अग्डृश सबके सामने छपया ढाल दो 
झऔर इसछो बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायत्र 
। हो जावेगा और फिर दुआारा बन्द करके डिव्यी खोलोगे 
लो रुपया स्शैजूद छोगा। बढ़ा पझश्वयंजनक दृश्य है। 
झूल्य १), ढाक-दझ़चे ।--) 


पता--फ़ैन्सी जादूघर न ५, 
मदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 


|| 


| 


| नवीन ! स्प्रज्ञ बाला ! अडूव ! 


जेब का चरखा 


बह इमने अभी तैयार किया है। समूचा लोहे का 
डघा है। इससे स्त्री -एुरुष, लब॒के-खड्कियाँ बढ़े शौक़ से सूत 
कात-कांत कर ढेर लगा देते हैं। यह चबाने में निड्ायत 
इब्का और देखने मे ख़्वसूरत है । मु» 3] डा० ज०।) 


| पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


के पत्र 


यह पुस्तक “कमा” नामक एक शिक्षित मदासी सहिला 


द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अलुवाद 


है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराडी, 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अजुबाद 


हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पन्नों के 
पढ़ने का खुअवसर नहीं मिल्ला था। 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र गले ॥ गया प्रधाओं 
एवं साधारण प्ररेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढक से रमणी-हंदये का अनन्त 


घरलू /चाकत्सा 


“वॉक के प्रत्येक अह् में बढ़े-बड़े नामी डॉक्टरों, बैयों 
और अजुभवी बड़े-बूढ़ों हारा लिखे गए हज़ारों अनमोत् झुस्ख्े 


._ प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सब्ब-साधारण का बहुत-कुछ महल 


हुआ है, और जनता ने इन लुस्त़ों की सच्चाई तथा डनके 
प्रयोग से होने वाल्ले लाभ की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । 
संब से बड़ी बात इन लुस़ों में बह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसात्ों द्वारा बढ़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखब्ााते हैं। इनके द्वारा आए-ढिन डॉक्टरों की सेंट किए 
जाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


प्रणय, ड्सकी विश्व-ब्यापी 
उसका उज्जवक्ष प्रकि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़खे 
ही आँखें भर जाती हैं और 
हृदय-बीणा के अत्यन्त कोम॑ज 
तार, एक अनियन्त्रित गति से 
अज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी ऑहकों के 
क्षिए २) मात्र ! 


पनर्जीवन 


यह रूस के महान्‌ पुरुष 
काडण्ट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुबाद 
है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल को 
किप्सा-शान्ति के लिए एक 


शेलकमारी 


यह उपन्यास अषनी मौकिकता, मनोरक्षकता, ' 
उत्तम लेखन-शैज्षी तथा भाषा की सरलता और लालित्य - के 


फारंण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर घुका है। इस ।ध 


उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम७ पए्‌०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त झ्तियाँ किस प्रकार अपनी 


विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर करे | 


जनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
फाम-काज से घृणा हो जाती हे ! खूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से ॥॥) 


» छप्योगी दिकित्सए 


इस महस्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति । सदगृहस्भ: के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार 'शआग्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़शामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
झापके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी। इसमें 


रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 


पर के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 


सिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें 


दूर हो जायँगी। मूल्य गा १॥) 


पुस्तक की एक प्रति श्रत्येक 
सदगृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । खस्तियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु - 
है। एक बार इसका अवलोकन 


: अवश्य कीजिए । छुपाई- 


सफाई अत्युशम और सुन्दर! 
मोटे चिकने काराज्ञ पर . 
छपी हुई पुस्तक का मुल्य 


« ज्ञागतमात्र केवल ॥॥) रकक्‍्खा 


गया है। स्थायी ग्ाहकों से 
॥०]) मात्र ! 


रा ? 
उमासुन्दरी 

इस पुस्तक में पुरुष-ससाज 

की विषय-वासना, अन्याय तथा - 

भारतीय रंमणियों के स्वार्थ 

त्याग और पतिब्रत का ऐसा 

सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 


गया है कि पढ़ते ही बनता है। 


सुन्दरी सुशीला का अपने पति 
सतीश पर अगांध प्रेम ,एवं 


निर्देण बाक्षिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर ले निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साथन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में यह वेश्या-ब्ृत्ति अह्ण कर लेती है। फिर 
डसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चजल्कनाया जाना, 
संयोगवश उश्चके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि 
कित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- - 
किए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी , करना चाहिए-- 
थरे सब हृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। 
 >ण ४) स्थायी आइकों से ३॥॥) 


छज्य- व्यवस्थापिका बाद! कायाछय, 


. विश्वास, उसके विपरीत सतीश 
थाबू का डसाखुन्द्री नामक युवती पर खुग्ध हो जाना, 
डमासुन्द्री का अज्लुचित सम्बन्ध द्ोते हुए भी 
सतीश को कुप्ताग से बचाना और उपदेश देकर उसे . 
सन्‍्मार्ग पर लाना झ्ादि सुन्दर /और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 

“समाज की. स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है 


जे श्री० जी० पी० झीवास्तव, बी० ए० 
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5... ..... (गेषण) 


ः का नूनीमल--यह तुम्हारी अक़ल की कमी रे हु 


#** ख़राबी है। इसलिए इन बातों को में तम्हें 
किस तरह सममाऊँ | ख़ेर यों सही। श्रच्छा बताशो, 
: हिन्दुस्तान असल में किसका मुढक है ? 

यसवूत--हिन्हुस्तानियों का । 
क़ानूनीमल--मगर इस पर तो झड्जरेज्ञों की हुकूमत 
है। उन्हीं कोगों ने इसे अपनी ताक़त से जीत कर अपना 
_ बना लिया है! ; 
. यमदूत--फिर भी यह उनका सुल्क कुदरतन नहीं 


हो खकता और न इसे वे हिन्दुस्तानियों के बराबर सच्चे 
दिल से प्यार कर सकते हैं; क्योंकि इर मुल्क के प्योर 
.. करने वाले उसी के निवासी होते हैं, जिनके मिज़ाज- 


पसन्द और ख़ासियत वडाँ पैदा होने की वजह से वहीं 


के मुआफ़िक़ होती है। इसलिए यद्यपि हिन्दुस्तान 


_हिन्दुस्तानियों के लिए पराया है, फिर भी असल में 
. वह उन्‍्हों का अपना मुल्क है। उस पर वह अपने 
 तन-मन-धन न्योछावर करने के लिए पूरा अस््तियार 
.. रखते हैं 5 

क़ानूनीसमल--तो बस इसी तरह से मैंने भी जिस 
. स्त्रीसे प्रेम किया होगा, उसे ईश्वर ने असल में मेरे 


हा ही लिए बनाई होगी। दरना प्रेम पैदा ही न होता । 


क्योंकि खुद तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि आदमी 
._ उसी चीज़ को सच्चे दिल्ल से प्यार कर सकता है, जिसको 


_ कुदरत ने उसके किए तजवींज़ करके उसके शौक के मुता- 


बिक बना रक्‍्खा है| अब अगर समाज ने अपनी बेवक़्फ़ी 


_ से उस पर किसी दूसरे का अफ्वितियार दे दिया हो तो 

_ क्या मैं भी उसकी बेवक़फ़ी में आकर अपनी चीज़ को 
. छोड़ देता? में भूल कर भी समाज को ईश्वर से बड़ा 
_. समझ कर उनकी बेहज़ज्ञती नहीं कर सकता था। इसलिए | 
खच पूछो तो तुम्हें डन|लोगों को नरक में मेजना चाहिए, 


टोने पराई औरतों को अपने शौक़ और पसन्द की 
-पाकर उनसे मुहब्बत नहीं की और उन्हें अपनी नहों 
समझा । तुरहीं देखो, इन लोगों ने समाज के बहकाने से 


. आकर ईश्वर की देन और उनके लगाए हुए रिस्ते की 


कैसी सझत बेक़दरी की है । 
..._ यमदूत-तुमने सुर पर कुछ जादू तो नहीं कर दिया 
: है। क्योंकि तुम्हारों यह बात सो सुझे ग़लत नहीं मालूम 
होती है। मग! हाँ, जब ईश्वर ने दुनिया बसाने के लिए. 


.._ मर्द-औौरतों में मुहब्बत का रिश्ता पेदा ही किया था तो 


._ फिर शादी-ब्याह को क्या ज़रूरत थी ? 

क़ानूनींमल--यह तो महज बच्चों को समाज की 
. नजर में हरामी कहे जाने से बचाने के लिए। क्योंकि 
. आदमियों का समाज तुम्हारी ही तरह बिलकुल उल्लू 
है | वह इस कृदरत के रिश्ते को समरू ही नहों सकता। 
... इसीकिए उस्ने शादी-ब्याह का अपना रिवाज निकाल 

. दिया । तभी तो वह क्रदम-क़दम पर ठोकरें खाता है । 
यमदूत--हाय ! अब क्या करूँ £ तुम्हारे इस मद के 


. सभी पाप मुझे अब धर्स ही धर्म मालूम हो रहे हैं। 
.. * इच्छा बचा, किप्ती मद में तो फँसोगे । हाँ, तुम अब्वल 
.. नग्बर के झूठे भी हो ; क्योंकि तुम जब वेश्या के यहाँ ले 


अपने घर आते थे तो अपनी स्त्री से हमेशा कूठ बोलते 
झोर कहते थे कि में जरा रामायण सुनने गया था ! 


. क़ानूनीमज्ष-तो क्‍या कहता कि “कोकशाल्व? 
पढ़ने गया था ? बिलकुल ही गावदी हो क्या ? ईश्वर ने 
आदमियों को अक्न्ल आख़िर किसलिए दी है ? इसी- 


किए कि मौक़ा-महल छमझ कर कभी-कभी अपनी श्रक़ल 


से भी काम लें। वरना फिर आदमी को आदमी क्‍यों 


बनाया, एकदम जानवर ही न बना देते ? यह में मानता- 


हूँ कि झूठ बोलना पाप है, क्योंकि इससे बहुत सी सुसी- 
बतें पेदा होती हैं, मगर किसी मौके पर इससे सबके 
लिए फ़ायदा हो और बला टले, तो उस मौक़े पर सच 
बोलना पाप होगा, रूठ नहीं। इसलिए अगर्में उन 
वक्तों पर अपनी घरवाली से सच बोलता तो उसके दिल 
को तकल्वीफ़ होती ! वह डाह में पड़ कर आफ़त मचा 
देती, घर का सारा कारबार ही बिगड़ जाता। तब तुम्हों 
बताओ कि मैं इन सुखीबतों को समझते हुए ऐसे मौक्लों 
पद सच बोलने का पाप किस तरह कर सकता था ? 

. यमदूत--बेशक ! यह भी कहना तुम्हारा सच जान 
पड़ता है। अब में बाज आया तुमसे कुछ पछु-ताछ 
करने से । इसी तरह दुनियादारी के मद में तुम अपने 
सभी पापों छी सक्ताई दे दोगे। खैर, इन बातों में तुम 


अपने को बेक़सूर साबित भी कर ले जाओ तो कोई हज 


नहीं। किन्तु तुम साल भर तक सरकारी वकील रह 
चुके हो और उस बीच में तुमने कई बेगुनाहों को फाँसी 
दिलवा दी है । इसलिए इस पाप से तुम किसी तरह भी 
नहीं छुटकारा पा सकते | 

क़ानूनीमल--अच्छा उधर न दाल गल्ली तो अब 
तुम इस तरफ़ झुके । मगर उसमें मेरा क्या छूसूर ? 
जैसा तुम कहते हो कि मैं तो हुक्मी बन्दा हैं, जैसा 


| इेश्वर ने हुक्म दिया वैसा किया, बस वही हात्न मेरा है । 


क्योंकि जैसा इमारे यहाँ का क़ानून और उसके बने का 
ढज्क था, वेसा ही मैंने भी किया। अगर पेसा करने में 
कोई बेगुनाह लटक गया तो उसका ज़िस्मेदार कानून हो 
सकता हे, में नहीं। में तो, अगर सच पूछो, फाँसी छी 


सज़ा को सझूत नफ़रत की निगाह से देखता हैं। यहाँ 


तक कि झगर मेरा बस चलता तो इसको एकदम उठा 
ही देता । 


५ यमदूव--अच्छा, अगर इसमें तुम्हारा नहीं, बल्कि 
क्रानून का क़सूर है, तो तुम झाँसी पर अपने यहाँ का 
कानून सममाओ्रो । 


क्ानूनीमल--मगर मुश्किल तो यह है कि क्रानूनी 


| बारीकियाँ ऐसी होती हैं, जो बिना फीस मिल्ले किसी 
वकील को सूकतीं ही नहीं | यह हसारे यशाँ के क्ानून- 


दारों की पहली रस्म है, जिसे मैं क्रानून जानने वाला 
होकर किसी तरह तोड़ नहीं सकता । इसलिए तुम पहल्े 
इसके लिए मुझे फ़ीस दो तो शौक़ से सुनो । 
यमदूत--फ़ोस ? भल्ना तुर्हें फ़ीस मैं क्‍या दे 
सकता हैँ £ 
क्ानूनीमले--नहीं कुछ दे सकते तो सुम्हे ईश्वर के 
दरबार में जाने का ख़ाली रास्ता ही बता दो। बस, 
इतने ही से हमारी इस रस्म की किस्ती तरह कुछ पाबन्दी 
हो जायगी । 
यमदूत--अच्छा बता दूँगा ।. 


क़ानूबीमल--यह उघक की बातचीत ठीक. नहीं । 


| खेर, कसम खाझो। 


यमदूत--किसकी 

क़ानूनीमल्ू--यह भी ठीक कहते हो । तुम्हारे तो 
कोई बाप ही नहीं, फिर क़सम किसकी दिलाऊँ ? अच्छा 
भई, तुख्दारे ईमान पर छोड़ता हूँ, वह भी अगर हो तो । 
हाँ, क्या पूछते दो ? हमारे यहाँ के फाँसी के क़ानून ? 
अच्छा तो सुनो | मैं बहुत ही थोड़े में सब समझाए देता 
हैँ। क्योंकि जैसी छोटी फ़ोस होती है, उत्तनी ही छोटी 
वकीलों की बहस भी होती है । 3 

यमदूत--बेहतर है, मेरे पास अब वक्त भी बहुत 
कम है। ख़ेर कहो । 

क़ानूनीमल-हर आदमी का यह क़दरती हक़ हे 
कि वह अपने जान-माल और इज़्ज़त की सलामती के 
साथ अमन से रहे । जो हक़ सभी के क्षिए एक-सा हो. 
वही समाज का हक़ माना जाता है। क्योंकि समाज 


| आदमियों के जमात को कहते हैं । आदमियों की क़दरत 


ऐसी है कि समाज से बाहर रह नहीं सकता और व इस 
तरह फुट्टेल रह कर उसका कोई काम ही चल सकता है। 
इसलिए समाज ने भी झादमियों के क़द्रती इक़क़ को 
अपने ही इक़ मान कर उनकी हिफ़ाज़त करने के लिए 
क्रायदे बनाए, ताकि सब ज्ञोग अमन से रह सकें। इसी 
तरह सल्तनत ने भी अपनी धाक जमाए रखने के लिए. 
क़ानून बना रक्‍्खे हैं, जिसमें हुकूमत पर आँच न आने 
पावे। बस, इन्हों क्रायदे-क़ानून ... के लोड़ने को जुर्म 
कहते हैं 

यम॒दूत्त--मसलन £ 

क्रानूनीमज्ष--चोरी करना, डाका डालना, सिक्का 
बनाना वग्रह-वगेरह । 

यमदूत--और क़ार्ज़ा ल्लेना और फिर न अदा करना, 
यह क्या हु नहीं है ? > 

क़ानूनीमल--नहीं । यह लेन-देन का मामला छिफ़ 
केने वाले और देने वाल्षे से सरोकार रखता है, सारी 
जमात या संक्तनत से नहीं। और न यह आदमी का 
क़दरती इक है, जो उसे किसी को क़र्ज़ा देने या किसी से 
लेने के क्षिण मजबूर करता है। यह उच्चकी मजा पर 
मुनहसिर है। अगर उसे किसी को क़र्ज़ा देने को जी 


चाहे या उस पर उसका काज़ी एतवार हो तो दे, 


वरना न दे। अगर वह अपनी बेवक़फ़ी या लाकूच में 
कहीं अपना रुपया फँसा दे तो दूसरों से क्या मतत्बब ? 
यमदूत-इसी तरइ चोरी भी लिफ्न उन्हों दो 
आदमियों से क्‍यों नहीं सरोकार रखती। यानी एक उससे 
जिसके घर चोरी हो और दूखरा चोर से ? 
कानूनीमज्ष--क्योंकि इसका असर सारी जमात पर 
पड़ता है। सभी लकोग इस ज़्याल से घबढ़ा उठते हैं कि 


कहीं मेरे यहाँ भी न चोरी हो जाय। अगर जमाठ इले 


न रोके तो किसी के माल की ख़ैरियत नहीं है । इसीलिए 
यह जुर्म कडल्लाती है । क्योंकि यह किसी ख़ास आदमी 
के निजी हक़ को नहीं, बल्कि जमात के आम हक़ को 


चोड़्ती है । 


यमदूत--यह बात है ? अच्छा । फिर सिक्का बनाना 
क्यों जुसे है ? इससे तो जमात का किसी क्रिस्स का ह॒क्॒ 
नहों बरबाद होगा । 

क़ानूनीसमल--मगर सल्तनत की हुकूमत में तो बहा 
लगता है। अगर रव्यत सिक्का बनाने लगे तो सरकारी 
सिक्के की फिर क्या इज़्ज़त रह जायगी ? इसीलिए जो 
काम सरकारी क़ानून के ख़िलाफ़ हों, वह जुर्म के मद 
में आ जाते हैं 

यमदूत--हाँ, ज॒र्म तो समर में झा गया। झब 
तुम्हारे यहाँ इनके रोकने की तरकीब क्या है ? 

क़ानूनीमल--सज़ा |! इस क्रिस्म के क्वायदे-क्रानून 


। जितनी ही बेदुदी से तोड़े जाते हैं, उसके लिए उतनी 


ड 


न किसी बात से लड़ हो उठेगी। इसलिए जब कभी 


[ बर्य १, खत्ड २, खेंडया ९० 
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ही सख्त सज़ा है, इन्हीं सज़ाओं में से एक फाँसी 
की भी है | 
यमदूतत--जुर्म रोकने के लिए सज्ञा तो ठीक ही है। 
भंगर तुम्हारे यहाँ के क्रानून में किन-किन ख़्यालों से 
सज्ञा रक्खी गईं है ? ५; 
क़ानूनीसल--एक तो बदला लेने के ख्याल से, 
क्योंकि इसकी ख्वाहिश सिफ्ने आदमियों हो सें नहीं, 
_ बल्कि जानवरों तक में भी होती है। अगर किली को 
कोई एक तमाचा मारे तो उच्चका भी यही जी चाहेगा 
कि इसका मैं किसी तरह से बदला लूँ। जब जमात ने 
आंदमियों के कुदरती इक़्क़ को अपवा ही हक़ सान | 
लिया तो इसने इन इक़ों के टूटने पर, जो आदर्मियों की 
बदला लेने की कुदरती ख्वाहिश होती है, उसको भी 
अपने दिल में जगह दी। इसलिए यह जुर्म करने वालों 
को सज़ा देकर अपनी इस जल्लन को ,ठयढा करती है। 
दूसरे सज़ा देने में मुजरिमों पर इस नीयत से तकलीफ 
पहुँचाने का ख्याल होता है, ताकि वह इसका स््यात 
करके फिर यह जुर्म न करे और इस तरह वह बाद को | 
सुधर जाएं, और तीसरा ख्याल इसमें यह रहता है कि 
सजा को देख कर दूसरे लोग डरें और इस जुम को करने 
की हिस्सत न करें । थ 
यमदूत--तो थह कहो कि सज्ञा का ख़ास मक़लद 
यह है कि जमात में जुर्म न हो और जुर्म करने वाले भी 
सुघर कर भलेमालुस बत जायें ? 
क्ानूनीमल्--बेशक । इसीलिए मैं फाँसी की सज़ा 
को बहुत ही छ॒रा और बिलकुल बेकार समझता हूँ। 
ओर इसी वजह से बहुत से तालीभयाफ़्ता मुल्कों ने 
इस सज़ा को उठा दिया है। 
यमदूत--क्यों १ > 
क़ानूनीसल--क्योंकि इससे क़ानून का कोई भी 
सक़सद पूरा नहों होता | सुलज्ञिम की जान चली जाने 
से उसे सुधस्ने का मौक़ा चहों मिलता, और दूसरे 
इतने दिनों से इस सझूत सज़ा के जारी रहने पर भी 
वह जुर्म न मिटे, बल्कि बढ़ते ही जाते हैं, जिनके लिए 
यह सज़ा है। 
यमदूल--वह कौन-कौन से जमे हैं, जिनमें यह सज़ा 
दी जाती है 2 
क़ानूनीमझ--इसका हवाला ताजीशात हिन्द के 
बुफ़ात १२१, १३२, १६४७, ३०२, ३०३, ३०९, ३०७ और 
“३४६ में है। बमूजिब दफ़ात १२३ और १३६२ उन 
लोगों के लिए यह सज़ा है, जो सल्तनत के ख़िलाफ़ 
हथियार डठाएँ था कोशिश करें था सरकारी फौज के 
हाकिस, सिपाही या मन्लाह को बशावत करने को बर- 
. ग़्वाएँ और उनके बरग़लाने से बग़|वत हो जाय । 
यमदूत-- यानी यह ढोनों दफ़ाएँ छलतनत की 
घाक जमाने के लिए हैं ? 
क्ानूनीसल--बेशक | मगर इसके किए यह सज्ञा 
बिलकुल ही गा-मुनासिब है। क्योंकि रंय्यत सत्तनत 
के ख़िलाफ़ तभी आवाज उठाएगी जब हुकूमत की किसी 


रव्यल की यह हालत हो तो सततनत को फ्रौरन अपने 
उन ऐशों को हूँढ कर सुधारता चाहिए, जिनसे गदह बात 
पैदा हुईं है। इस तरह से इन जुर्मो में कमी हो लकती | 
है। दर्द से चिल्ञाने वालों को दुनिया से हटाने में कोई 
फ्रायदा नहीं, क्योंकि दर्द पैदा करने वाला ऐब तो वेसा 

ही बना रहा । इसके अल्यावा सदतनत को बह भी जृूयाल 

करना चाहिए कि झुल्क की सुदृब्बत एक क्रुढग्ती 

सुदष्बत है, जो सभी तालीमयाफ़्ता सुढुकों में बड़ी ही | 
इक़्ज़त को निगाह से देखी जाती है। अगर बेचारे 
नासमझः हिन्दुस्तानी इस सुहृब्बत में अन्धे होकर कोई 


-| मालूम होते हो । जो कहते हो सभी ठीक ही निकलता 


: लगाए । क्योंकि ख़ाली चालान कर देना ही उसका कास 


॥॥॥॥॥| ग॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


बेजा काम कर भी बैठें तो उसके लिए हतनी सझत सज़ा 
देना कहाँ तक वोजिब है ? 2 


यमदूत--दुरुस्त है। तुम तो यार छुछ क्राबिल भी 


है | खेर, इसके आगे और क़ानून बताझो । 80 
क़ानूनीमल--दुफ़ा १६४ उन लोगों के लिए यह | 
सज़ा तजवीज्ञ करती है, जो झूठी गवाही देकर या झूडी | 
शहादत जुटा कर किसी बेगुनाह को फाँसी दिलवा दें। | 
मगर यह दफ़ा बेकार सी है। क्‍योंकि जहाँ किसी को | 
फाँसी हो गई तहाँ फिर किसे गरज़ पड़ी है कि गड़ा सुर्दा 
डखाड़े और उस बेचारे को बेगुनाह साबित करके ग़लत 
चालान कराने वाल्यों को फाँसी दिलवाएं। जो अपने 
जीते जी अपने दुश्मनों की ताक़त को नीचा दिखा कर | 


अपने को बेगुनाह नहीं साबित कर पाता, वह मरने के (: 


(६ 
बाद सजा क्या कर सकता है १ दूसरे पुल्लिस कब यह | 
गवारा कर सकती है कि अपने चात्मान को कूठा | 
साबित होने का मौक़ा देकर अपने नाम पर कलझ 


नहीं है; बल्कि मामले की सच्चाई निकालने की भी उस 
पर ज़िम्मेदारी रहती है ) इसलिए इस पर कुछ कहना- 
सुचना बेकार है। रा 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


गिद्‌ को भी यह हे तमन्ना कि रहूँ 
बाज़ के साथ 


[ कविवर “बिस्मिल्ट!! इंजाहाबादी | 

मुँह से निहले, मेरी फ़रियाद नए राज़ के साथ 
लुत्फ तो सोज्ञ' का जब है, कि रहे साज ' के साथ 
खेरख्वाही का सबूत, इससे ज्यादा क्या है, 
आग में कूद पड़ा, आपकी आवाज़ के साथ ! 
इस खुशी में न करें, जान फिदा हम क्‍यों कर, | 
हाथ साहब ने मिलाया, बड़े एज़ाज़ ' के साथ ! 
ले कोई उठती है, दुनियां में, तो चिल्लाते हैं सब, 
लोग आवाज़ मिलांते हैं, नए साज़ के साथ ! 
“पॉलिसी” हमने, यह दुनिया से निरालीं देखी; 
कत्ल भी करते हैं, पब्लिक को तो वह नाज़ के साथ 
देखें क्या हश्न” हो, दोनों का जनाबे “बिस्मिल”, 
गिद को भी यह है तमज्ञा' कि रहूँ बाज़ के साथ ! 

१--भेद, २--जलन, ३--लगाव, ४--शादर से, ४-- 
नतीजा, ६->चाह । ४ हि 2 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष 


यमदूल--हाँ, अपने काम का छोटे से लेकर बड़े. 
सभी पक्ष करेंगे, चाहे वह ग़लत ही क्यों न हो । 


|| 


। 
| 
। 


जाती है । हु 


यह उ़्याल तुम्हारे क्रानून बनाने वाल्लों को भीन 
सूका होंगा । ख़ेर, बदले के ख्याल से यह सुनाखिब न 
सही, फिर भी यह इस ड्यालले तो ठीक है कि इसकी 
लझती जान कर जमात थर्रा उठे और कोई उन जमा 
को न करे जिसमें फाँसी की सज़ा है । 


ज्याक भी ग़लत साबित हो गया। वह इसीले ज़ादिर 

है कि ख़ून अब भी वैते ही घड़ाके से होते चले जाते हैं। 
यमदूल--इसका सुबूत १. 
क्ानूनीमल--इसका अनन्‍्दाज्ञा क्वाली एक मद्रास 

के सूबे में दस बरसों में कितने ख़्न हुए दें, यह देख कर 


लगाया जा सकता है । देखो वहाँ १६०४ में ४७२, १४० 


०६ में ९७२, १६०७ में ६६६, १६०८ में ९७९, १६०६ 
में ६२०, १६१० में ६०४, १६११ में ४४६, १६१२ में 


| ६४७, १६१३ सें ६८९, १६१४ में ७०४७, १६१९ में ७०२ - 


ख़्न हुए हैं। 05280 
यमदूत-अरे ! इससे तो यही साबित होता है कि 

इस सजा का डर जमात पर कुछ भी नहीं पड़ा। क़ानून 

का मक़सद ही बेकार हो गया। आख़िर तुम इसकी कुछ 


| बजह बता सकते हो ! 


क़ानूबीमल--इसकी वजह यही है कि आदमी अपने 
सदी-सलामत दिसाग की हालत में कमी सी यह-जुमे 


करता है । जैसी हालत में वह अपने कास का नतीजा 
सोच नहीं सकता । इसलिए इस जुमे को सज़ा से डरा 
कर रोकने की उन्सीद करना बेकार है । क्‍योंकि जब चड 
ख़ुन कर खुकता है, सब इसका डर डस पर अपना असर 
डालता है, पहले नहीं। इस तरह इस गरज़ से भी इस 
सज़ा को रखना मुनासिब नहीं मालूम होता 
.. थमदूत--जब न यह बदला लेने के लिए ठीक हे 
न यह डरा कर जुर्म ही रोक सकती है, तब तुसः 
इसकी जगह पर कौन सी सज़ा झुवासिब समझते हो १ 


ख्याल करके इसकी जगद पर सज़ा तजवीज़ करनी 
चाहिए । यानी एक यह कि सुलज़िस को अपने जुर्म के 


लोड देना, ताकि 'दूध का जद्बा महा फुँक-फुक कर 
-पिए ।! यहाँ तक कि वह एक मामूकी आदमी से भी 


| ज्यादा इस जुमे को करने से पिछड़े । दूसरा यह कि उसे 


क्रानूनीमल--दुफ़ा ३०२ उनके लिए है, जो छिसी | सुधारना; क्योंकि छुरे को हटा कर छुराई दूर करना 


का जान-बूमा कर ख़्न करें और दुफ़ा ३०३ यह सज़ा 
ख़ाल तौर से बिना किसी रिज्ञायत के उसे देती है, जो 
काक्ापानी का सज्ञायाफ़्ता हो. और वह ख़ून करे। यह 
दोनों दुफ़ाएँ जमात के बदला लेने की जलन को ज़रूर 
डा करती हुईं मालूम होती हैं। मगर इस सज्ञा को 
देते वक्त यह जलन आपसे आप डयडी होकर उल्टे हमः 
दर्दी में बदल जाती है। अगर ऐसा न भी हो तो भी यह 
बदला सुनासिब से ज़्यादा ही होता है; क्योंकि जिधका 
ख़्न हुआ है वह हमेशा अचानक मारा जाता है। उसे 
यह पहले से ख़बर नहीं होती कि में अध्ुक दिन और 
अम्ुक समय इस तरह मारा जाऊँगा | मरने छी | 
चकक्वीफ़ चाहे जिस तरह की भी हो, इतनी सख्त होती 
है जिसे कोई भी ज़िन्दा आदमी ठीक-डठीक नहों बत्तो 
सकता । उस पर अगर मरने वाले को यह बात भी 
मालूम दो जाय कि मुझे यह तकलीफ़ अमुक दिन 
भुगतनी पड़ेगी तो उसकी यह झुसीबत हज्ञार गुना बढ़ कर 


कोई अक़्लमन्दी नढों है। तारीफ़ तो जमात की तभी 
है,जब उसे भी वह सुधार दे। एक तो बेवक़फ़ी सुल्नज्ञिस 
ने की, जो उसने ख़्ल किया और अब दूसरी बेब्कृफ़ो 
डले फाँसी देकर जमात करे और इस तरह ख़द भी 
ख़्नी बने, यह ठाल्ीसयाफ्रता क़ौमों के लिए अच्छा 


की सज्ञा फाँसी की जगह पर बहुत काझ़ी है; क्योंकि 
खूनी के दिल पर उसके घर-बार, बालू-बच्चे, अपने-पराए 


के 


से बिछुड़ने का रज्ष बुरी तरह तडलीफ़ दे सकता है। 
उस पर अपने किए का पछुतावा उसे मरते दम तक 
सताने के लिए बहुत है। ला 

_ यसदूत--अगर वह फिर खून कर बैठे १ _ 

. क्रानूनीसल--तो उसकी पेशानी पर 'ख़नी? की छाप 
दांग कर गुलाम की तरह दूसरे सुल्कों में सल््त और 
नीच काम करने के ल्षिए भेज दे। यह छाप उसे मरते 
दम तक फिर आँख उठाने न देसी और वह एक रददू 


डसको बुरी तरह तड़पाती है। इसलिए ख़्न किए जाने जानवर से भी बत्तर हो जञायगा। यह सज़ा उसके लिए . 


वाले की मौत से ख़्नी की फाँधी कई दर्जा ज़्यादा तक- 
ल्लीफ़ देने वाली होकर सुनाखिब बढले की दृद से बढ़ _ 


यमदूत-हाँ, यह बात तो तुमने बड़े पते की कही |. 


_क्ानूनीमल--सगर अफसोस तो यह हैकि यह . 


नहीं कर सकता ) जब वह इसे करता है, चाहे किसी सी 
नीयत से, तब वह अपने ख़्यालात में बिलकुल अन्धा होकर 


._क़ानूनीमल--अब सिर्फ़ सज़ा के मक़पदों में दो ही... 


लिए काफ़ी तकलीफ़ देकर दसकी हिग्मत को बहुत-कुछ _ 


नहीं सालूम होता । इसलिए मेरी समर में काल्लेपानी - 


बुर हो, जो एक. बड़ी जायदाद का... 


. इस वफ़ा के चजुश़् में लाने के 


ख़द सच समझ कर उसे आँखों 


कुछ बुशई नहीं जानते, क्योंकि 


चब १, खराड २, संख्या १० ] 


रँ 


मौत से भो बढ़ कर होगी न नियम जन जान  कानाह फल या आया हो तो सका जिमेदार मजा न भी न उसकी जान 
ज्ञाथगी और न जमात पर ख़्नी होने का इलज़म 


- लगेगा। 


यमदूत-तरकीब तो अच्छी है । ख़ेर, और दफ़ाओं 
पर तुर्द्दारी क्योहूाय है ? - 

क्ानूनीसल--अब इस सज़ा से लिफ़ दो ही दफ़ाएँ 
सरोकार रखती हैं। एक ३०४ है, जिपके बम्ूजित्र उस 
आदमी के लिए यह सज़ा है, जिसकी मदद से कोई 
नाबालिग, या पागल, या बेवक़फ़ या कोई सरसाम या 


। : नशे को हाज्षत में ख़दकुशी कर ले। मगर इसमें बहुत 


से बेगुनाहों को नाइक़ सज़ा पा जाने का डर है। क्योंकि 
'फ़ज़े करो कि तुम्हारे साथ कोई ख़ब्तुलइवास भी रहता 


मालिऋ दो और उसके बे- 
कौतलाद मरने से वह जायदाद 
म्हें मिल्ल सकती हो | अगर 
किसी दिन ख़दकुशी की बातचीत 
छिड़ गई और तुम्हारी तबीयत _ 
किसी वजह से, दुनिया से उस 
वक्त खट्टी होने के सबब से तुम 
उसके सामने इसकी त।रीफ़ कर 
जैठे और इत्तिफ़ाक़ से उस दिन 
तुम्हारी बन्दूक़ मकान में भरी 
ई रह गई। ख़ब्तुलह॒वास के 
दिमाश में कूदकुशी की बात गूज 
उठी और उसने भरी हुई बन्दूक़ 
पाकर छुपके से अपना काम 
समाम कर ढाका । अब चाहे 
सुम कितना ही बेगुनाह क्यों न. 
हो, मगर यद्द कुल बातें तुम्हें 


लिए काफ़ी हैं । इसी तरह दूसरी 
बफ़ा २६६ है, जो डकैतो के 
साथ ज़न हो जाने पर डाकू के 
किए यह सज्ञा तजवीज्ञ करती 
है। इसमें ख़राबी यह है कि 
इस जुर्त के गवाहब अक्पर , 
अपनी सुटाई-सचाई को ख़ुद 
ही नहीं समझ पाते । क्योंकि 
(का के वक्त इतता भभ्भड़ 
होता है और ख्ोगों की दवालत 
हतनी घबड़ाई हुईं रहती है कि 
कोई किग्नी को ठीक तरह 
पहचान नहीं सकता । देखने 
वालों के बयान अक्सर असकछ 
में क्रयासी होते हैं, जिसे पह 


की देखी हुईं बात वाह देने में 


जब तक वह इस तरह बयान 
जन करेंगे, तव तक क़ानून में उनकी बात कुछ नहीं? 


: के बाबर है। अक्सर गवाद्ान ऐसे मौक्ों पर अपने 


दुश्मनों से दुश्मनी सी निकालने की कोशिश करते 
हैं। इस तरह से इस जुसे से ज़्यादाबर कुछ बेगुनाह 
भी छपेट में आ जाते हैं । अगर बेगुनाइ न भी हों तो भी 


. एक की गलती से डाके में ख़न हो जाय और डाछुश्रों 


की इसकी नीयत ज़रा भी न रही हो तो सभी इछ घज़ा 
को पा सकते हैं, इसलिए जिन जुमों में बेगुनाहों के 


 'फैसने का अन्देशा हो, उनमें इस सज़ा का रखना सुरा- 


सिब नहों है । मेरी सरकारी वक्तालत के ज़माने में ऐसी 


डी कोई न कोई बात हो गईं, होगी जिश्नकी चजह से कोई 


बेगुनाह फाँखी पा गया डो त्तो उसका ज़िम्मेदार भज्मा 
मैं केसे हो सकता हूँ ? 


यमदृत--सह्दी है, अब तो मुझे तुम्हारे यहाँ का 
क्रानून ही कुछ गड़बड़ मालूम होता है । क्या तुम कोई 
उपाय इस गड़बड़ी को दूर करने का बता सकते हो, 
जिसमें बेगुनाइ न फेँपा करें ? 


नूनीमल्न-- बेगुनाहों का एकदर्म न फँसना तो 


| ज्ञरा मुश्किल्ष सी बात है। मगर हाँ, इसमें बहुत-कुछ 


कभी हो सकती है । 
यमदूत--म्ैर ! यही सह्दी । मगर किस तरह ? 
क़ानूनीमज्--सब से पहले फाँसी क्री सज़ा उठा 
देनी चाहिए, ताकि बेधुनाहों का ख़्न फ़ानून को गदंन 


अनेका फदक-फाप्त 


हास्य-रस के सफल लेखक 


श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी००००, एल-एल्‌० बो० 
जिनका “साहित्य का सपूत” शीष॑क हस्य-रस का नाटक भविष्य! 
४वीं मार्च वाले शक से घारावादह्दी रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
कर लेना चाहिए और अभी से 'भविष्य” की ग्राहक-शेणी में नाम लिखा लेना 
चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय एजेण्ट को ढीकः कर देना चाहिए । 
. आपकी लिखी हास्य-रस की स्व-श्रेष्ठ और सचित्र 'छतखोरीजाल' शीर्षक 
पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुईं है । 


पर न चढ़ने पावे । दूसरे अगर किसी वक्त में किसी सज़ा 


पाए हुए सुल्जज़िस की बेगुनाही का सुबूव मिलने की 


- उम्मीद हो तो उसकी जाँच फिर से की जाया करे। 


तोसरे सद्जीन जु्मो' का फ्ेंघला करने वाली अदालत 
मौक़े पर बैठा करे, क्योंकि जुमे की असलियत जितनी 
मौके पर सालूम हो सकती है, उत्तनी कचढहरी छे 


कमरे में नहीं। चौथे “असेलरों? के बजाय आज़ाद 
:रूथात्व वाली जूरी! की राय ' 
| करे। पाँचवें एुलिंस की कारंवाइयों पर नज़र रखते 


फ़ेसला किया जाया 


ओर इस तरह उसे अपनी ज़िस्मेदारियों को क़दम-कदस 
पर याद दिलाते रहने के लिए एक ऐसे सहकमे की 


ज़रूरत है, जिसमें बड़े-बड़े दिमाग़ वाले हाकिस हों। 
क्योंकि जिसके अख़्तियारात जितने ही ज़्यादा होते हैं, 
उसकी ज़िश्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है. मगर 
झादमी अपनी ज़िम्मेदारी तभी ढोक-ठोक स्थ्मरता है 
जब उप्चके कामों पर दूसरे नज़र रकखें । छूटे हर सज्जीन 


जुर्म की तहदीक़ात पुलिस अपने तरीक़े पर तो करे. 


मगर उस पर नज़र रखने वाले महकसे के बड़े-बड़े 
दिमाग़ रखने वाह्दे अफ़सरान भी अलग इस जुर्म का 
पत्ता लगा कर अपनी रिपोर्ट दिया करें। क्योंकि सज्लीन 
जुमे अ्रक्सर क्या, बल्कि ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनका 
डीक-दीक पता लगाने में पुलिस की क्‍या, बड़े-बड़े 
दिमाग़ वाले जासूसों की भी शझक़्ल चक्कर में पढ़ 
जाती है 

यमदूत-बेशक ! अगर इन तरीक़ों पर काम हो तो 
अज्बत्ता इन्स।फ़ पर आँच आने का डर बहुत ही कम 
हो जायगा । मैं तुम्हारी बातों की रिपोर्ट! दुनिया को 
ज़रूर भेजूँगा | इससे उसका बहुत-कुछ भज्रा द्ोगा । 

क्ानूनीसल --झरे | दुनिया गई भाड़ में । अब 
डससे सुझे क्‍या मतलब ? तुम मेरी फ़ीस तो 
द्लिवाशो । 

: थभदूत--हाँ-हाँ, अभी ज्लो। तुमने तो मुझे हर 

तरह से कायल्न का दिया। न जाने ईश्वर ने तुम्हें किस 
तरह पापी ठद्दराया है | अब तो मुझे भी उनके फ़ेसके 


| में शक मालूम होता है । 


कानूनीसज्ष--अजी यह टालमटूल रहने दो । इसी- 
लिए हम जोग पहले फ़ोप ले लेते हैं। इसलिए तुम्हारी 
भलसनसाइत इसी में है कि तुम अब अपना वादा पूरा 
करो और मुझे ईश्वर के दरबार का रास्ता बता दो | 

यमदूतत--रास्ता बताने की क्या ज़रूरत ? में तुम्हें 
ख़ुद वहाँ लिए चलता हैँ । क्योंकि अब में भी देखना 
चाहता हूँ कि तुम उनसे किस तरह निपटते हो | 

क़ानूनीमब--अच्छा ले तो चत्नो । 

( दोनों का प्रस्थान ) 


[पदाज्षेप ] 


((७४४॥४४/१ 
न £ कः 


ज्ञो छोग जाड़े के (दुनों में लाक़त के तड़डू खाने के 
शौक्कीच तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आगड़ से यह मोदक 
बहुत ही. स्व॑च्छुतापूवंक, शास्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं । यह मोदक ताक़त के सभी सोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाहओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु हससे दग्त 
साफ़ होता है भौर पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर ल्वगती है| वज्-वीय, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है | शरीर हष्ट-घष्ट हो जाता है । 


१४ लड्डुओं के १ बक्स की क़ीमत ३); डा० स० झस्रग 
पता--चन्दूससेल जैन, वेद्य--इृदावाःर 


488 ॥४ ॥085॥0 | 
“ रे पढ़ कर थुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन | 
जाओगे जिस की इच्छा करोंगे सिल्ठ जर्ये 
शा सुफ़त मंगवाओ पता साफ़ लिखो। 


गुप्त विधा प्रचारक आश्रम, हाहौर _ 


॥ कि 


धो] 
8 +॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै 4 


मधुबन 


हिन्दी-संसार कुमार! महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की 
वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गये हो सकता 
है। आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सौन्दर्य अनुभव करना 
खाहते हैं-“-यदि भावों की खुछु- 
मार छवि और रचना का सड़ीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक 
सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस' मधुबन में उनकी केवल उन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


॥॥॥॥॥॥ह6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह्ञ॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥इझ॥॥॥ाओाओ|ए|ा]|॥॥॥ााए॥ ज्ञाओए॥॥॥॥ ॥षा 00000 एगञ ह॥0॥॥ 


हम केवल इतना ही कहना 
चांहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
एक बार हाथ में लेते ही आप 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़ंगे। 
पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्गो में 
* छप रही है। सूल्य केवल १) 


22522 525 60255 25 528 
डे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


स्मृति-कुब्ज 


नायक और नायिका के पत्रों के 
रूप में थह एक ठु/खान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
उसकी अविरत आराधना की 
अनन्‍त तथा अविच्छित्त साधना 
में मसुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे खुखों वी आहुति कर 
सकता है--ये बातें इस पुस्तक में 
शत्यन्त रोचक और चित्ताकषक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 
निराशा, झुख-दुख, साधन-उत्कर्ष- 
एवं उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों 
ओर दीख पड़ने लगता है। सू० ३) 


ड़ 
डे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥ ५ ॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ कि मा 
एज” व्यवस्थापिकाः चाँद” कार्यालय 


ह 


हिन्दू-त्योहारों का ड्रतिहास: 


हिन्दू-त्यो द्वार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध । “' 
कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की 
वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिक्ञ हैं। कारण यदी है कि हिन्दी-लंसार में अब 
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वरलमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शाख्र-पुराणों 
की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सबिस्तार वर्णन किया - 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था, 
लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक छुके हैं। सजिल्द एवं तिरख्े 


प्रोटेक्टिक्र कवर से मण्डित पुस्तक का सूल्य केवल १॥); स्थायी आहकों से १८) 


न मम, हे 


बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के खुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी 
चिकित्सा', 'स््री-रोग-विज्ञाम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पद्क-प्राप्त 


प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द्‌ जी शाखी, आयुवदाचाय हैं, अतएच 
। की उपयोगिता का अनुमान सहज ही भें लगाया जा 
सकता है। आज भारतीय स्त्रियां में 8 28028 सम्बन्धी 
समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ो बच्चे प्रति घषे अकाल-ृत्यु के कलेवर हो 


जनाज़ा है !! पा 


४: 


5 


है. 


ढ् २ 


कल 


.. सचरिज्र, इश्वर-भक्त विधया बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पार- 
जौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ृष्टि, सरता का बलपूर्वक पतित 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए 
हैं, जिन्हे पढ़ कर आँखों से आँखुओं की धारा बह निकलती है। शीघ्रता कीजिए, 


केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं। मूल्य २॥) स्थायीग्राहकों से शश>) 


लय, चब्द्रलोक, इलाहाबाद. 


| 


[ वर्ष १, रूए्ड २, खंख्या १० 


| अनाथ | 


रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका . इस पुस्तक में ् । 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो ।| की नालायक़ी, सुखलमान 
बहुत कम ख़त में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक घार पढ़ लेने ।| ग॒णडों की शरारतें और | 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तंव्य का ज्ञान सहज ही में [| रैखाइयों के हथकणडों की 
हो सकता है। और वे शिश् सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ || दिलचस्प कहानी का वरणंत | 
कर उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २)) रु || किया गया है। किस प्रकार |. 
सुखलमान और ईसाई | 

धी अनाथ बालकों को लुका- |! 

अपरा | '> छिपा तथा बहका कर अपने | 

ः मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, ॥ 

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। अनाथालय में. अनाथ 

इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़िरेक्शेन? विक्टर || बालकों पर कैसे अत्याचार 
हागो के “लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्ल हाउस” गोस्ट | किए जाते हैं, इसका पूरा 
और ब्रियो का “डेमेजूंड गुड्स” था “मेटरनिटी” के आनन्द || दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 
का अलछुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता ॥| देगा। भाषा झत्यन्त सरल, 


पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सवंथा अवलस्बिस होती है। || 0 तथा मुद्दावरेदार है । 
उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का खू० ॥); स्था० झा० से ॥-] 


है ४ 
हर || 
>> 7 
व 
3 8७। 
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गोलमेज्ञ की श्रान्तियाँ 


गा २ 3 जलता 
स्वयं सन्तुष्ट प्तिनिधि :: खुशामद और 
दावतों के शिकार 


| १ क बुद्धिमान कौबे ने हू हिरण ख्रे कहदा-- 
“सच्चे शब्द तुम्हारी आँखों में आँसू 
भले ही भर देते हों, परन्तु जो लोग वे शब्द 
कहते हैं, वे ह्वी तुम्हारे वास्तविक मित्र हैं । कोमल 
ओर मधुर वचनों;से तुमको आश्वासन भले ही 
मित्र जाता हो, परन्तु इनका कहने वाला तुम्हारा 
शत्र है ।” न्‍ 
. इस कसौटी के अनुसार वे लोग, जो कल 
गोलमेज़ परिषद्‌ से लोटे हैं, देश के मित्र नहीं हैं। 
उनका वक्तव्य मघुर--अत्यन्त मधुर है । डॉक्टरों 
का कथन है, कि मीठी चीज़ों खाने से हम अपने 
दाँत ख़राब कर लेते हैं । 
राजनैतिक दृष्टि से यह वक्तव्य अरब की 
खाड़ी में जहाज़ पर सफ़र करने वाले राजनीतिज्ञों 
की भ्रान्ति का बुलबुला मात्र है। परन्तु भारत के 
तट पर जो आँधी उठ रही है, उसमें इस बुलबुले 
का कोई स्थान नहीं है । 
यह बह्दीखाता भी अधूरा ही है। एक ओर 
जो अझ्ठू दिए गए हैं, वह गुब्बारे की तरह गैस 
से फूल रहे हैं । गोलमेज़ परिषद से जो कुछ हमें 
मिला है ( और वह भी जो अभी नहीं मिला है ) 
आमदनी के खाने में दज है। परन्तु गोलमेज़ के 
प्रतिनिधियों ने कहाँ-कहाँ हानियाँ उठाई हैं, इसका 
कोई उल्लेख ही नहीं | हमारी माँग और उनके 
निराद्र, हमारी याचनाएँ और उनके इन्कार तथा 
देश के नए बनाए गए बनन्‍्धनों का भी कोई उल्लेख 
नहीं है । यद्दि किसी' व्यापारी का बहीखाता ऐसा 
होता, तो लोग उद्ने दग़ाबाज़ कहते | परन्तु राज- 
नीति की तो बात ही दूखरी है ! 
गाँव के मुखिया का लड़का जब घोड़ा देकर 
गधा ले आया था, तो वह भी इंतना गये नहीं 


. करता होगा जितना गये आज गोलमेजू के प्रति- 


निधियों को, राजनैतिक उन्नति का मजाक उड़ा 
कर हो रहा है| 

अन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्होंने वहाँ क्‍या लाभ 
उठाया ? लोकमत में क्रान्ति, शानदार स्वागत, 
विचित्र आवभगत, सम्राट की दया-कृपा, ब्रिटिश 


सरकार की निष्कपटता तथा और समाचार- 


पत्रों के सहालुभूतिपू् लेखों की कद्दाती आज 
हमें सुनाई जा रही है। इन्हीं दिनों भारतवर्ष सें 
कुछ लाठी-प्रहार हुए और चन्द व्यक्तियों को 
कारावास-दुए्ड मिल्ा--इन्हीं दिनों प्रतिनिधियों 


ने दावतों के मज़े उड़ाए और उसके लिए कृतज्ञता 
के गीत गाए। 

अज्गरेज़ों की लाठी मौजूद है। फ़ोलादी प॑ा, 
जिस पर कि नया रोग्रन॑ किया गया है-मौजूद 
है। वह जजीरें, जिनके द्वारा हम अतीत की 
आशिक बेवक़्फ़ियों और धोखेबाजियों से जकड़े 
हुए हैं, मौजूद हैं। रविवर्मा के चित्र में दिखाए 
गए (हिन्दू देवता की तरह, गवनंर भी अपनी 
साधारण तथा असाधारण शक्तियों के दल्-बल 


| सहित मौजूद हैं । उनके वक्तव्य में राष्ट्रीय स्वत- 


न्त्रता तथा सर्वेसाधारण के अधिकारों का भी 
खूब उल्लेख किया गया है। उनको इस बात का 
ज्ञान नहीं कि एक साधारण मनुष्य की कनिष्ठ 
आँगुली में हमारे भ्रविष्य के मन्त्रियों की बाहुओं 
से अधिक बल होता है । 

लोकमत में क्रान्ति की भी,वह खब दोहाई- 
देते हैं । परन्तु लोकमत की क्रान्ति में भी क्रान्ति 
हो गई है। चचिल साहब का हल सुनसान में 
नहीं चल रद्दा है। अनुदार दल की सहानुभूति का 
भी कोई ठिकाना नहीं। लिबरल-दुल की सहालु- 
भूति का भी कोई भरोसा नदीं। अलुदार दल 
वालों के विरोध, लिबरल-दंल वालों की कृपणता 
तथा मजदूर दल के पाखण्ड द्वारा वह भारतवष 
को स्व॒तन्त्र कराया चाहते हैं। क्‍या इससे भी बढ़ 
कर ढोंगबाज़ी हो सकती है ९ 

परन्तु जिन लोगों मे नाच, दावत और .खुशा- 
स॒द के मजे उड़ाए हैं, उनके लिए यह सब क्षम्य 
है। उनकी राजनीतिक रृष्णा शान्त हो चुकी है। 
परन्तु देश ने दूसरी ही चीज़ों का स्वाद चखा है, 
देश को दावतों और चाय-पार्टियों के स्थान पर 
कुछ और ही दिया गया है। उसको 'संरक्षणों वाले 
स्व॒राज्य' की आवश्यकता नहीं। उसकी माँग 
दूसरी ही है। उसका साधन लण्डन की यात्रा 


नहीं, कुछ और है । देश को बुलबुलों से पुचकारा | 


नहीं जा सकता । 
--“क्री प्रेस जनंत्न” ( अज्जरेज़ी ) 
कै हा 


राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र 


सेवा में श्रीमान सम्पादक जी, ५ 
(“विश्वभिन्न” कलकत्ता ) डे 
मेरे श्रिय मिन्रवर ! श्रेम ! बहुत समय से 
भारत से कोई पत्र नहीं मिला था, इंस कारण 
आपके पत्र ने सूय की भाँति बड़ा भारी अन्घ- 


कार दूर किया । इस ज्योति के लिए आपको 
धन्यवाद | - * ः 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम प्रत्येक 
दशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बढ़ने का 
समय है। यदि अद्जरेज्ञ हमको दबा सकते तो वह 
हमको कदापि इतना न बढ़ने देते । पर वे हमको 
न दबा सके । हम आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। 

ठीक ही है; प्रत्येक वस्तु का एक समय होता 
है। उन दिनों जब हमारे पास सेना थी और 
हथियार भी थे, हम अद्गरेज्ों से लड़े और मार 
ही खाते गए । यहाँ तक कि अपने समश्त घर को 
खो बैठे | अब यह समय है कि अज्गरेज़ों के पास 
हवाई जहाज है और है मशीनगन, और हमारे 
पास बड़े-बड़े चाकू, भी नहीं, पर आज हम निहत्थे 
लड़ते हैं तो भी जीतते हैं। सच ही सब चीज़ों का 
एक समय होता है। घुन लगे घूखते विशाल पेड़ 
में हम कितना ही पानी छोड़ें, पर तब भी ठीक 
बसन्‍्त ऋतु में भी वह सूख जाता है और बरसात 
में पत्थरों के नीचे से भी हरी-हरी कोमल घास 
उग पड़ती है। काटने पर भी और बढ़ती है। 

हमको कुछ सन्देह नहीं कि आज अब हमारे 
बढ़ने का समय है । आज हमारे भीतर वह मुद्दों 
कहने वाले विचार कि “चलो जी, सब ईश्वर की 
लीला है, हमारे किए क्या होता है? कभी पक्के 
नहीं होने देना चाहिए। आज तो हमको पूर्ण 
विश्वास होना चाहिए कि हमारे रचयिता ने हमारे 
भीतर शक्ति वा बुद्धि देकर यह अवश्य आज्ञा दी 
है कि हम इनको पूर्णतः कार्य में लाते हुए अपने 
को उन्नति के शिखर पर पहुँचावें | पर हाँ, हम उन 
डाकुओं की उन्नति की नक्ल्न नहीं करेंगे, जो सैकड़ों 
घरों को उजाड़ कर अपना घर भरते हैं और फिर 
किसी और शक्तिमान के हाथ मौत के घाट उत- 
रते हैं । हम तो ऐसी उन्नति करेंगे जिससे आज 
और भविष्य में हम और हभारी सनन्‍्तान सदा 
आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकें। 

आज हमको बच्चों की भाँति इस पर सरपन्ची 
करने की आवश्यकता नहीं कि “हिन्दुस्तान” को 
“डोसीनियन” मिलना चाहिए। हिन्दुस्तान को 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करके जगत-सट्ठः बनाना 
चाहिए। साम्राज्यवाद तो अवश्य ही अब मिट्टी 
में मिलना है। अब तो और बहुत खे दूसरे प्रश्न हें 
कि इस जगत्‌ में किस प्रकार शान्ति स्थापन करें। 
हमारे कम्यूनिस्ट भाई कहते हैं कि यदि उनका 
प्रस्ताव स्व्रीकार हो जाय और उनकी प्रथा जगत्‌ 
में चल जाय॑ तो फिर कोई मरूगड़ा ही नहीं 
रहेगा। पर मुझे डर है कि वह एक बड़ी मूल 
करते हैं। वह कहते हैं कि सब मज़दूर और 
किसानों के मिल जाने से भविष्य का समाज स्था- 
पित हो जायगा। बह इस ओर ध्यान नहीं देते 
कि हमारे सब मजदूर और किसान भाई एक से 
नहीं । इनमें एक तो अत्यन्त भद्र पुरुष होता है. 
ओर दूसरा अपने ही भाई का शत्र | इनमें कोई 
एक अधिक बोलता और इनके अधिकारों की 
दुद्दाई देता और इनका नेता बन सकता है। आज- 
कल के राजा-बाबू अथवा इनके पुरखा इसी प्रकार 
जनता के मुखिया बने थे। हो सकता है कि आज 
किसी और प्रकार से अधिकारों की दुहाई देकर _ 
कोई और कल नेता बन जावें । और फिर भी 


 बेध 


[ बष १, खरड २, खंरूय। १० 


कुछ और लोग अपनी जत्थेबन्दी करके भोले- 

भाले भाइयों को अपने जाल में फँसाए रक्‍खें। 
इसलिए मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान को कोई 
ऐसी रीति अथवा प्रणाली जनता के सामने 
रखनी चाहिए कि उसमें अपना उल्ल्य सीघा 
करना असम्भव हो जाय | ऐसी प्रणाली भारत 
ने पहले कई बार निकाली है। और विचारपूर्वक 
देखा जाय तो मानयोग्य महात्मा गाँधी जी एक 
ऐसी ही प्रणाली की ओर जनता को अग्रसर कर 
रहे हैं । वह है वही जो भ्रगवान बुद्ध ने एक बार 
बताई थी और जिसको मैंने भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
के अलुसार बुद्धदेव के माग को ध्यान में रखते 
हुए, अपनी छोटी सी पुस्तक “५७/४०7०।१ ॥१९१७४४- 
0४०/” अथोत्‌ जगत-सल्ठ में दशाया है। जब तक 
वह लोग, जो मनुष्य-जाति की सेवा करने का दम 
भरते हैं, महात्मा गाँधी की भाँति आप त्याग नहीं 
करेंगे, वह सदा नेता बन दूसरों का माल हड्प कर 
श्याप बलवान बन खकते हैं। हमको स्पष्ट कहना 
चाहिए कि हम सच्चे साधुओं का राज्य 
करना चाहते हैं। हम चाहते हैं. कि प्रत्येक ग्राम 
में न ठाकुर, न साहुकार मुकहम बने, वरन्‌ हमारे 
आमीण और मजदूर अच्छे से अच्छे मनुष्य 
उत्पन्न करते हुए, अपने से साधु प्रकट करते हुए 
उन्तको अपना नेता बनावें | यदि साधु-स्॒रभाव 


हमारे नेता होंगे तो हमें कुत्त-बिल्ली की भाँति: 


आपस में न लड़ा कर हमको द्दिलमिल कर रहना 
सिखाएँगे । और आज इस बात की आवश्यकता 
है कि समस्त भूमण्डल में इसी सिद्धान्त को 
शिक्षा दी जाय कि नवीन विद्याओं से पूर्ण, नवीन 
शाझ्य्ों से विभूषित दलबन्दियाँ मलुध्य-मात्र को 
नष्ट-अरष्ट न कर दें | स्व॒तन्त्र भारत आगे बढ़ और 
अनुष्य-जाति की सेवा कर | तू विश्वमित्र था-- 
है--और सदा ही रहे । रा £ 


28 प्रेमी 


मे» प्रताप, सानफ़ान्सिस्को, अमेरिका 
--“विश्वमित्र” ( हिन्दी ) 
्ः - हे 


भारत की कुढ़ियल सास - 


5 


“दलालों की कोई ज़रूरत नहीं”? 


राने राजनीतिज्ञों ने नौकरशाही की उपसा 
विधाता से दी है। उन्होंने कहा था--“दोनों 
बड़ी विचित्र हैं |” “ 
खमय बदल गया है, नोकरशाही की चाल अब 
विधाता की चाल नहीं रही। नौकरशाही की 
चाल अब कुढ़ियल, जली-भुनी हुई सास की सी 
: चाल है। 

.._ उस सास के विषय में कहा जाता है कि वह 
एक दिन अपनी बैठक में टपक पड़ी और बड़े 
रोष से मुंह फेर कर मेहमान से कहने लगी-- 
“जाना तैयार है, तुम खा सकते हो। परन्तु में तुम्हें 
'निमन्त्रण नहीं ढूँगी।” 

खाना दामाद के लिए तैयार है। निमन्त्रण 
भी उसी के लिए है। परन्तु वह उसके सामने नहीं 
होगी, उसको निमनन्‍्त्रण नहीं देगी । 

सरकार कॉड्म्रेंस को हठीला दामाद खममती 
है। बूद्ा अरब-निवासी अपनी स्त्री के सम्बन्ध 


में कहा करता था--“न में इसे छोड़ सकता हूँ 
ओर न इसे रख सकता हूँ ।” कॉड्मेस भी चैसी 
ह्दीहै। >> 

फल-स्वरूप यह व्यर्थ का स्वाँग उन्होंने अपर्न 
सारी चालाकियाँ कॉड्म्रेस को फुसलाने में सच 
कीं, परन्तु कॉड्मेस थी हठी, शक्की, ऐबभरी ओर 
| नखरेबाज़ | फिर उन्होंने सारी शक्तियाँ लगा कर 
कॉड्ग्रेस को नष्ट-अ्रष्ट करना चाहा । 

सरकार ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया, परन्तु 
निष्फल ; वायसराय ने ऑ डिनेन्सों के घोड़े दौढ़ाए, 
गवरनरों ने संस्थाओं को ग्रेर-क्वानूनी जताया; 


अपना कतेव्य पालन किया और लाठो ने ब्रिटिश 
साम्राज्य के स्तम्भ की पदवी पाई। ० 
परन्तु “होनदहार बिरवान के होत चीकले 
पात ।” कॉड्य्रेस सब परीक्षाओं में पूर्णतया 
उत्तीणे हुईं । | ४ 
नौकरशाही इच बातों को पसन्द नहीं करती, 
परन्तु बस भी नहीं चलता । आखिर तह होकर 


जाल बिछाए जाने लगे। इज्जलैण्ड को भारतवर्ष 
के सहयोग की आवश्यकता है। सफल सहयोग 
केवल कॉड्य्रेस के द्वारा ही हो सकता है, फिर क्यों 
कॉड्म्रेस को निमन्त्रण देकर समझौता नहीं किया 
जाता ९ “ न्‍ रा 

मूखे अकड़ विन्नकारक है। कुढ़ियल सास को 
यही बीमारी रहती है।.... ५ 

यदि गाँधी को सहायता की आवश्यकता है 


यदि कॉड्मेस की सहायता की आवश्यकता है तो 


जब दोनों पत्त मिल-बैठ कर सन्धि कर सकते हैं, 
तो फिर दलालों की क्या आवश्यकता है? जो 


का तात्पय क्‍या है । जब गोलमेज़ के प्रतिनिधि 
आशय दुलेभ है, तो उनकी हैरानी और भी बढ़ेगी। 

शासन-पद्धते को स्वीकार करना अथवा 
अस्वीकार करना कॉड्येस के हाथ में है। दामाद 


बुरे और अच्छे खाने की .खूब पहचान है। उसको 


नहीं है। जली-भुन्री खास उसे निमन्त्रण दे अथवा 
न दे, वह खाना अवश्य खाएगा। 


प्र को अपनी गुलामी का ख्याल आया। 

'. सदियों से गुलामी की जजीरों में जकड़े 
हुए देश ने अपनी वर्तमान हीनावस्था का अनुभव 
किया । उसने सोचा, १३ करोड़ भारतवासियों पर 
पाँच हज़ार मील की दूरी से आए हुए सुट्टी भर 


मलुष्यत्व-विहीन ! दमन और अधिकार-मद की 
हृद्‌ हो रद्दी है। भारत ने देखा कि बहुत थोड़ी | 


मैजिस्ट्रेट ने १४४ धाराएँ स्थान-स्थान पर प्रवाहित 
कीं ; कर्तव्यपरायण सार्जेण्टों ने भी चेन से- 


नेताओं को छोड़ा और उनके लिए निमन्त्रण के 


तो गाँधी को क्‍यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता ? 


कॉल्ग्रेस को क्‍यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता ९ « 


लेता लोग दौड़े गए हैं, वह हेरान हैं कि सरकार 


वापस लौट कर यह बताएँगे कि सरकार का 


के लिए खाना परोखा हुआ है। परन्तु दामाद को |. 


अपनी अकड़स्रा तथा कुढ़ियल सास का रोग | ः॒ 
| परिणाम क्या निकलता 


--ही भ्रेपत जनेल?! ( अहरेज़ी ) हे 2 
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अज्ञरेज़ शासन कर रहे हैं! और वह शासन भी [| 


कुछ और जग अपनी पेज करके भोज | में कहा करता था-“न में इसे छोड़ सकता हूँ | शक्ति वाले संखार के कितने दी छोटे-छोटे राष्ट्र संसार के कितने ही. छोटे-छोटे राष्ट्र 


गुलामी की जूजीरें तोड़ कर सतन्त्रता के सुख- 


सा में खतन्‍्त्रता का सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न 
हुई । कर हर 

- विश्ववन्य-विभूति महात्मा गाँधी ने वर्षों के 
| परिश्रम के बाद उश्च इच्छा का. अठुभव करके 
जाना कि अगर सरकार भारतवासियों की अमि- 
लाषा की पूर्ति नहीं करती तो परिस्थिति बढ़ी ही 


शान्ति की इच्छा स्रे ग्यारह शर्तें तैयार करके 
ल्‍ जे ८ 
भारत के राज-प्रतिनिधि लॉडे इंवित के पास 
भनीथी। 5 
. शान्ति की खोज में निकले हुए लॉडे इन 
ने उन शर्तों को ठुकरा दिया और सत्याग्रह संग्राम 
के लिए ज्रैदान साफ़ कर दिया। रा 
शान्ति की खोज में निकले हुए महात्मा गॉधी 
आधी रात को पकड़ लिए गए | परिस्थिति ने रूप. 
बदला और शान्तिपूर्ण सत्याग्रह संग्राम आरम्म 


गई, परन्तु खारा प्रयत्ञ निरर्थक प्रमाणित हुआ। 

अन्त में, शायद इविन साहब को शान्ति का 
सच्चा मार्ग दिखाई पड़ गया है, इसलिए उन्होंने 
आसने-सामने बैठ कर परिस्थिति पर विचार करने 
के लिए कॉड्मेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया 
है और शान्ति की कामना से हाथ बढ़ा कर कॉड- 


रे 


गेख के सासने खड़े हैं। .ः < 

__ दूसरी तरफ़ शान्ति की खोज में निकले हुए 
फ़रिश्तों ने स्फटिक की तरह तिमल हृदय से, 
सरकार के हृदय का परिवतेन लक्ष्य कर रहे हैं 
और मेल के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं। * 


शान्ति की खोज सें थे। परन्तु दोनों का मार्ग 
अलग-अलग था। एक ने ठोप, तलवार, बन्दूक़ 
ओर दमन का झाश्रय लिया था और दूसरे ने 
शान्ति, अहिंसा और त्याग का । 
ः गा _ अपने-अपने पथ पर-एक गोले के 
दोनों तरफ़ दौड़ चुके हैं और झब एक ही निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुँच गए हैं। रे देखना है कि इसका 
ः “हिन्दू” (गुजराती ) 
क्र मम ज 
.. एक अजीब पुस्तक 
है, जिसकी सद॒द ले २-३ साह में अनजान आदमी भी 
हारमोनियस, तबब्ा व सितार बज्ञाना सीख सकता है। 
क्योंकि इससे नई-नई तरह के गायनों के अद्यावा शग- 
राणिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किश है । सू> ३॥) 
पोस्ट ही] पा 
। सच्चा इड़लिश टीचर 
._ एृष्ट २६६; मूल्य डाकृष्यय सहिल १॥) 


कर मैदान में खेल रहे हैं। इसलिए इसके भी. " 


गम्भीर बन जायगी । इसीलिए उन्होंने भांवी . 


हुआ | शान्ति की खोज में घबराए हुए लॉडे 
इविन ने एक के बाद एक करके बारह ऑडि- 
नेन्सों की सृष्टि की । धर-पकड़, लाठी, जब्ती और 
 गोली-छरें द्वारा श्रजा को दबा देने की चेष्टा की 


दोनों ही शान्ति के अभिलाषी थे। दोनों ही. 


,._ हास्मो नियम, तबल्ला व सितार गाषड़ प्रकाशित हुई. 


भर 


पता--धत्यसागर क्ार्योलय नं० २५,अलीगढ़ 


आगग।।ा। ;$ के 4 22 | 


जय राम जी की ! 

आजकल चारों ओर सुसीबत ही सुसीबत है। 
इधर हिन्दुस्तान पर सुखीबत, उधर बिटिश सरकार पर 
सुसीबत ! एक क़ानून तोड़ने के कारण मुसीबत में है तो 
दूसरा क़ानून की रक्षा करने के कारण । ब्रिटिश सरकार 
झथवा भारत-सरकार यदि अपने क़ानूनों को नहीं तुड- 
वाना चाहती तो इसमें उसका क्या दोष है ? जिन 
कानूनों के बनाने में उसे वर्षो गे, न जाने कितना परि- 
अम करना पड़ा, न मालूम कितनों को असत्न रखना 
पढ़ा, उन क़ानूनों को हिन्दुस्तानी दिल्लगी में तोड़ 
डालना चाहते हैं। ठोड़ने-फोड़ने में कुछ लगता है ? 
तोड़-फोड का काम जितना सरल है, उतना सरल 


. निर्माण का कार्य नहीं है। हिन्दुस्तानियों की समझ 


में यह बात नहीं आती । इन्हें तो बस क्रानून तोड़ना 
आता है। यह तो हुआ नहीं कि कोई ऐसा क़ानून 
बनाते जिसते बिटिश सरकार को कुछ सद्दायता मिलती | 
ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तानियों के लाभ के लिए कितने 
क्रानून बना रक्खे हैं। एक नमक-कानून ही को के 
ल्लीजिए ।. भारत-सरकार ने नमक पर टैक्स कुछ अपने 
ल्ञाभ के लिए थोड़ा ही लगाया है ? यह भी हिन्दुस्ता- 
नियों के लाभ की बात है। उस दिन “लीडर में किसी 
महोदय ने लिखा था--“नमक रजोगुणी है, नमक 


खाने से सतोगुण का नाश हो जाता है | यदि नमक न | 


खाया जाय तो मनुस्य अधिक स्वस्थ रह सकता है।”? 
ऐसी दशा में यदि इस पर' टैक्‍स न लगाया जाता तो 
लोग इसका व्यवहार अधिक करते । सस्‍्तो चीज़ अधिक 
ख़र्च होती है । नतीजा यह होता कि सतोगुण भारत- 
वर्ष में बिल्कुल न रह जाता--अभों जो कुछ है वह इस- 
लिए कि जोग नमक कम खाते हैं। सम्पादुक जी, मैं 
स्वयम्‌ आधे पेट नमक खाकर रहता हूँ । क्या करें, कस- 
बह्त टैक्स के मारे कभी पेट भर नमक बहीं खा पाया । 
इसका बड़ा क़त्रक रहता था ; परन्तु अब यह जान कर 
सनन्‍्तोष हुआ कि नस बड़ी हानिकारक वस्तु है । पहले 
मैं भारद-सरकार को कोसा करता था; परन्तु अब हुआएँ 
देता हूँ । नमक का बनना और बिकना बिल्कुल बन्द हो 
जाय तो बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ का प्रचार दो कौड़ी 
का । शराब और अप्रीम इत्यादि की श्रेणी में नमक को 
भी समझना चाहिए। “लीडर! के लेखक को इस सूचना 
के लिए पुरस्कार दिया जाय या दृुण्ड--यह् बात विचार- 


. गणीय है। पुरस्कार तो इस दृष्टि से देने की इच्छा होती 


है कि उसने नमक की हानियाँ बता कर भारतवर्ष की 
आँखें खोल दीं। परन्तु जब यह विचार आता है कि 
इतने कद्िनों तक वह इस बात को क्यों छिपाए रहा और 
हिन्दुस्तानियों को हानि उठाते देखता सहन करता रहा 
तो यह इच्छा होती है कि उसे इस अपराध के लिए 
दण्ड दिया जाय । अभो मैं कोई निश्चय नहीं कर पाया 
हुँ। नमक खाना छोड कर कुछ दिलों के पश्चात इस पर 
विचार करूँगा। तब तक काफ़ी सतोगुण इकट्ठा हो. 
जायगा--और जो' बात सूरेगी वह दूर की सूझेगी । 
हाँ, में क्या कह रहा था ? ओ ! याद आ गया। 
जो जनाब ऐसी प्रजावत्सल सरकार से लोग ख़ामख़ाह 
है 


ह 


लड़ रहे हैं । धरसाना में सरकार क्‍यों इतनी सख्ती 
कर रही है ? इसका यही कारण है कि सरकार जानती 
है कि ये लोग सब नासमरू हैं। सुफ़्त का नमक हाथ 
लगेगा तो अनाप-शनाप खा जायेंगे। नतीजा यह होगा 
कि सब घोर रजोगुणी हो जायेंगे और नेक प्रकार की 
अन्य हानियाँ भी उठाएँगे । इसलिए इनकी रक्षा करनी 
चाहिए। अतएव लोगों की रक्षों के लिए सरकार ने 
धरसाना में पहरा लगाया। लोग इसका तास्पर्य उल्टा 
समझे और . उन्होंने सत्यात्ह ठान दिया। यदि कोई 
स्वार्थी सरकार होती तो सोचती, अच्छा है मरने दो, 
हमारा क्या नुकसान है | परन्तु अज्नरेज़ तो रवार्थी नहीं 
हैं और इसका प्रमाण यह है कि धरणाना में उन्होंने 
सत्याग्रह करने वालों को मारना-पीटना तक कबूल 
किया, परन्तु यह देखना उचित नहीं समझा कि लोग 
नमक पर अधिकार जमा कर स्वयम्‌ अपने पैर में कुल्हाड़ी 


'मारें। अझजी डण्डों की मार तो अच्छी हो जायगी-- 


अरपताल इसी के किए तो खुब्ने हैं, परन्तु नमक खा- 
खाकर जो हानि ज्ोग डठाएँगे उस्चका इलाज असम्भव 
हो जायगा। यदि कोई बालक ज़िद करके आग से 
खेलना चाहे तो माता-पिता क्या उसे ऐसा करने की 
आज्ञा दे देंगे ? कभी नहीं । वे बाल्नक को मारेंगे, पीटेंगे, 
डा्टेंगे ; सभी कुछ करेंगे, पर आग से कभी न खेलने 
देंगे। ऐसी दशा में 'माँ-बाप? अज्ञरेज़्ञ भो यदि मार-पीट 
करते हैं तो क्या हर्ज है ? परन्तु आजकल है कलयुग ! 
लोग सगे माँ-बापों का कहनौ नहीं मानते, अज्गरेज़ तो 
बेचारे पराए हैं। 45] 

परन्तु यदि एक बात हो तो बरदाश्त की जाय। 
लोग यह भी तो कह रहे हैं कि हम स्वराज्य लेंगे । मानो 
स्वराज्य भी कोई खिलौना है। स्वराज्य ल्लेकर करेंगे 
क्या ? यही न कि बेठे-बिठाए अपने ऊपर एक मुसीबत 
लाद लेंगे। अब्जरेज्ञों को #न्दुस्ताव पर राज्य करने में 
कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है ? अपना घर-ट्वार छोड़ 
कर और हज़ारों कोस की यात्रा करके हिन्दुस्तान में आते 
हैं। यहाँ की गर्मी बरदाश्त करके हिन्दुस्तानियों की सेवा 
करते हैं। क्‍यों ? इसलिए कि वे नहीं चाहते कि हिन्दु- 
स्तानियों के सिर पर इतना भारी बोर ल्ाढें। राज्य करना 
बड़े जोखिम और परेशानी का काम है-दिल्लगो नहीं 


है । भद्नरेज़ लोग कैसे राज्य करते हैं--यह उन्हीं का जी | 


जानता है। पर बेचारे करें क्या--अपना कत्तंव्य-पालन 
करते हैं। ढिन्दुस्त/नियों में इतनी तमीज़ भी नहीं, 
जो स्वयम्‌ राज्य कर सकें, क्योंकि ये इतनी परेशानी 
और दिक़्क़ृत नहीं सह सकते | और सहना भी नहीं 
चाहिए। जब अइ्जरेज़ इनको बला अपने सिर परपलिए 
हुए हैं तो इन्हें क्या आवश्यकता है, पर समझाए कौन ?ै 
समभाए तो तब जब समझ में आए। ४ 
बल्ोग अज्ञरेज़ों पर यह दोषारोपण करते हैं कि इन 
राज्य में हिन्दुस्तान ग़रीब हो गया और भूखों मरने 


लगा--हिन्दुस्तान का सब रुपया अब्जरेज्ञ लोग विल्ञायत | 


ल्ले गए। अपने राम की समझ में यह दोषारोपण भी 
अनुचित है। अज्जरेज्ञ लोग हिन्दुस्तान का रुपया यदि 
विज्ञायत ले गए तो यह बहुत अच्छा हुआ । यदि यहाँ 


रुपया रहता तो नित्य चोरियाँ होतीं और डाके पड़ते । 


ज् 


» पे अहले-बतन मानो कहना, 


रुपया झगड़े की जड़ है। ऐसी चीज़ को देश में रखना 
मानो रूंगड़े की जड़ जमाना है। रुपया नहीं है तो 
आराम से पैर फैलाए मस्त पड़े हैं, न चोरों का खटका, 
न डाकुओं का डर । रुपया होता तो उसकी रक्षा करने 


बदनाम चलन हे दोनों का * 

|! [ कविवर “बिस्मिर/? इल्नाहाबाढी ] 
हिन्दू भी, मुसलमाँ भी, 

सोचे इस कुशतो * खूँ से क्या हासिल | 
यह जोश बुरा है आपस का, 

यह जोशे* जुनूँ से क्या हासिल 
मस्जिद तोड़ी, मन्दिर तोड़ा, 

अपने-अपने सर को फोड़ा, 
अल्लाह के घर का यह नक्शा, , 

अफुञ्ाले' जुबूँ* से क्या हासिल ? 
क्यों हाथा-पाई करते हो, 

क्यों मरते हो, क्‍यों लड़ते हो 
क्यों खुन बहाते जाते हो, 

इस बारिशे-ख़ू ले क्या हासिल ? 
हर लाग बुरी, हर आग बुरी, 

हर रज़ बुरा, हर दक्कल बुरा ; 
जो फूँक दे अपने घर को भी, 

इस सोज़े-दुरूँ* से क्‍या हासिल ? 


: यूं हरगिज्ञ तेग बदसुत* न हो 
तुम पस्ती में पहले ही से हो, 
अब ओर भी मिट कर पस्त न हो ! 
एक-एक से यह कहता हूँ में, 
हाँ हिल्द वतन है दोनों का ! 
तुम दोनों इसके माली हो, 
बेशक यह चमन है दोनों का | 
मन्दिर में शह्न बजाने दो, 
मस्जिद में अज़ान देने दो, 
 बयों रञूज कुहन * है दोनों में, 
क्या रख्ज कुहन है दोनों का ? 
बस याद-खुदा में मस्त रहो, 
क्यों जड़ करो, क्‍यों मुफ़्त लड़ो 
अग्ियार5 इसी पर हँसते हैं, 
बदनाम चलन है दोनों का ! 
यह सोच लो तुम अपने दिल में, 
क्या नफ़ुआ * है लड़ने-भिड़ने में 
लुक़लान किसी का ओर नहीं, 
लुक़साँ हमआतन' ” है दोनों का 
“बिस्मिल”? की नसोहत दिल से सुनो. 
 लाज अपनी अपने हाथ रहे, 
मिल जाओ गले सह्भमम की तरह, 
दोनों का हमेशा साथ रहे |! 
१-“मार-कांट, २--पागलपन, ३--काम, ४--बुरा, 
*४--दिलि की जद्नन, ६--त लवार खींचना, ७--पुराना, 
८-ग्ेर लोग, $--लाभ, १०--बिल्कुल । 
* यह कविता कविंवर “बिस्मिल” ने काशी में होने वाले 
हिन्दू और मुसलमानों के दल्ने को लक्ष्य कर लिखी है। 


को सूट में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है ? हमारे ऋषि 
लोग सदैव इस बात की शिक्षा देते रहे कि अपनी आत्मा 
को वल्ेश मत पहुँचाओो, संधार के विषय-वासनाओं में 


७९ 


मत फेसो, यह संसार असार है, घन-दौलत को निकृष्ट 
समझो । अब-यह सोचना चाहिए कि जब रुपया पास. 
होगा तो मनुष्य विषय-वासना में अवश्य फैलेगा और 
अलेक प्रकार के पाप-कार्य करेगा। अतएव यदि रुपया 
नहीं है तो बड़ो अच्छी बात है। विषय-वासना और 
पाव से तो बचे हुए हैं। उधर चारों ओर डाकुओं से 
बेक्षिकर, इधर विषय-वासना और पाप से बचत ! कितना 
बढ़ा लाभ है | अज्जरेज़ों का हिन्दुस्तानियों के ग्रति कितना 
बड़ा उपकार है ! परन्तु फिर भी लोग, घन्यवाद देना 
. आइ में गया, उलटी शिकायत करते हैं। अद्जरेज़् कस- 
बख्तों के साग्य में वश बढ़ा डी नहीं है। ये सत्लाई भी 
करेंगे तो लोग बुराई ही समकेंगे। अब रही यह बात 
कि लोग भूखों मरते हैं तो यह अपना-अपना भाग्य है, 
अज्जरेज़ किसी के भाग्य को थोड़ा ही बदल सकते हैं ? 
जिसके भाग्य में भूल्ा मरना ही बदा है वह हिन्दुस्तान 
में क्या, अमेरिका चला जाय तब भी भूखा मरेगा । क्या 
आअज्॒रेज्ञ भूखे नहीं मरते ? इज्ललैयड में लाखों अड्रेज्ञ 
भूखों मरा करते हैं । ओर भूखा मरना तो भारतवासियों 
के धर्म में श्रेष्ठ समझा गया है । यहाँ भूखे मरने के लिए 
ही एकादशी, प्रदोष, पूणिसा, इतवार, महल इत्यादि के 
घत रक्‍्खे गए हैं। भूखे मरने से स्वास्थ्य दीक रहता है। 
जब बीमारी होती है तो वैद्य भी सब से अच्छी चिकित्सा 
अद्द समभते हैं कि लछ्नन कराया जाय । सुसलमांन तो 
वर्ष में एक मास लगातार भूखे मरते हैं। अतएव जब 
,. आक्ला सरना इतना श्रेष्ठ है तब फिर शिकायत क्‍यों की 
. जाती है? क्‍या इससे अछ्नरेज्ञों के कोमल हृदय पर 
च्वोट न लगती होगी कि भारतवासी स्वयम्‌ तो शौकिया 
ओर स्वास्थ्य ढीक रखने के लिए भूखे मरते हैं और नाम 
डनका बदनाम करते हैं । कोई न देखे, परन्तु इस अन्याय 
को परमात्मा तो देखता ही है। हाँ, एक बात तो भूल 


और पझुललमानों में अधिकतर तो इसीलिए भूखे मरते 
हैं कि इससे स्वर्ग मिल्लेगा। अतएव यदि प्रत्येक समय 
पेट डबल्ल रोटी की तरह फूला रहे तो ईश्वर को स्वर्ग 
के फाटक में सदैव के लिए ताला डलवा देना पड़े। अब 
कहिए, स्वगे का फाटक किसकी बदौलत खुला हुआ 
है ? समझदार की मौत है, और क्या कहा जाय ? 
यह धरना क्‍या बला है और इससे लाभ क्या है-- | 

यही समझ में नहीं आता । विल्ायती कपड़े पर घरना, | 
शराब पर॒घचरना । विलायती कपड़ा ! हरे ! हरे ! इस 
तेरी-मेरी का भी कुछ ठिकाना है। “वसुबैव कुठस्वकम? | 
का सिद्धान्त मानने वाले आज इतने सकुचित हृदय हो | 
गए क्षि ख़ास अज्रेज़ों के, अपने रक्षकों के, बनाए ज्कपड़े 
का तिरस्कार कर रहे हैं! इस्रीसे तो पुनः यह कहना | 
पहुता है कि घोर कलिकाल जरा गया । यह एहसान तो | 
भाड़ में गया कि अड्रेज़ों की बदौलत हस लोगों को 
कैसे-कैले बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं । यह दशा है | 
कि खाने को चाहे उबले चने ही मिलें, पर कपड़ा बढ़िया | 
डी मित्रता है। अजी खाना कौन देखता है ? कपड़ा तो 
सब देखते हैं। कपड़े से हो मनुष्य की शोभा है । इतनी | 
साधारण बात भी हिन्दुस्तानी नहीं समझूते। अज्ञरेज़ 
- बैचारे तो इस विचार से बढ़िया-बढ़िया कपड़े बना कर । 

जते थे कि कोई यह न कहे कि हिन्दुस्तानियों को | 
कपड़ा भी नहीं मिलता। अपना सिर खपा कर नित्य 
_नई-गई डिज़ाइनों के कपड़े इजाद करके भेजे। उसका 
धुरस्कार यह मिला कि विल्ञायती कपड़े पर घरना दिया 
.._ ज्ञा रहा है। एक समय वह था कि “विज्ञायतीः शब्द वस्तु 
की उत्तमता का सूचक होता था। कैसी ही वस्तु हो, जहाँ 
अयंह पता लगा कि विल्ायती है, बस तरन्त यह 
इतसीनाब हो जाता था कि उत्तम है, खो आज उस्ली 
विलायती की यह दुशा है। समय का फेर इसी को 
कहते हैं !! , 


ही गया। भूखे मरने वाले स्वर्ग में स्थान पाते हैं । हिन्दू | 


कहते हैं कि कपड़े की बदौलत अज्जरेज़ ज्लोग साठ 
करोड़ रुपए वाषिक हथिया लेते हैं। इथिया ब्ते हैं तो 
क्या बेजा करते हैं ? चीज नहीं देते हैं? रुपया होता 
किस लिए है? खाने और पहनने के लिए । सो यदि 
ख़राब और रद्दो कपड़ा पहन कर रुपया बचाया भी त्तो 
किस काम का १ कब्जूसी की भी कोई इृद होती है ! 
ऐश्वी कब्जूसी किस काम को ? 

ऐसी-ऐसी बढ़िया डिज़ाइनें आती थीं कि यदि एक- 
एक डिज़ाइन पर लाखों रुपए न्योछावर करके सप्रुद्ग में 
फेंक दिए जाते चब भी कोई बेजा बात नहीं थी। परन्तु 
हिन्दुस्तानियों में कृतज्ञता का मादा तो है ही नहों। 
कृतज्ञता का माय होता तो अक्रेज्ञों के पैर - घो-धोकर 
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[ महाकवि “अकबर” इलाहाबादी | 
| ऋल्‍सफ़ी को बहस के अन्द्र ख़ुदा मिलता नहीं, 

डोर को सुल्लका रह्दा है और घिरा मिलता नहीं । 
ब्लोग कहते हैं कि बढनासी से बचना चाहिए, 

कह दो बे इसके जवानी का मज़ा मिल्वता नहीं । 
| ज़िन्दगानी का मज़ा सिल्वता था जिनकी बज़्म में, .. 
|. डबकी क़बरों का भी अब सुरूको पता मित्षता नहीं ! 
शेज़् साइब बरहमन से ज्ञाख बरतें दोस्तो, 

बे भ्जत गाए तो मन्दिर से टका मित्नता नहीं। 
अहले-ज़ाहिर जिस क़दर चाहें करें बहसो-जदाल, 

मैं यह समझा हूँ ख़दी में तो छूदा मिलता नहीं । 


| चल्न बसे वह दिन कि यारों से भरी थी अच्जुमन, 


हाथ अफ़लोंस ! आज सूरत आश्ना मिल्वता नहीं !! 
यूँ कहों मिल आझो डचसे लेकिन “अकबर” सच यह है, 


|. दिल नहीं मित्रता तो मित्रनने का मज़ा सिद्धता नहीं ! 


जे के जे 


[ कविवर “विस्मिल” इलाहाबादी ] 
यह न पूछो- हमसे क्या मिलता है, क्या मित्रता नहीं, 


मजिलों तक, इमको मझिल का पता मित्रता नहीं! 
सोचते हैं, सर के हम द्वासिल करें, ग़म से नजात, 

ज़िन्दगी का लुत्फ़ जीने का मज़ा मित्रता नहीं । 
सन्ज़िल्झे-मक़्सूद पर पहुँचा दे इतमीनान से, 

कोई हसको इस तरह का रहलुसा मित्नता नहीं ! 
लुत्फ डठाने के लिए चेले भी होते हैं शरीक, 

रह के मन्दिर में गुरू जी | तुमको क्या मिलता नहीं? 
दि को आईना बनाओ तो बर आए आरज्ू , 

दो जिल्ला इसमें कि वे हटके ख़ुदा मिलता नहीं । 
डनसे जो मिलता है ऐ “बिस्सिल” वह पाता है खिताब, ! 

लक़द तो लेकिन किसी को एक टका मिलता नहीं ! 

जः हु सह 
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पीते । और अब भी जो समझदार हिन्दुस्तानी हैं वे पैर 
धोकर पोते ही हैं। सच पूछिए तो इन्हीं हिन्दुस्तानियों 
के कारण भारतवर्ष सधा हुआ है, अन्यथा रखातत्ञ को 
चल्ना जाता। शात््रों में क्िखा है कि जिस मुहल्ले से 
पद भी पुण्यात्मा होता है वह सुदज्ला का मुइज्ला ईश्वरीय 
कोप से बचा रहता है। हिन्दुस्ताव में तो ऐसे अनेक 
इण्यात्मा हैं जो झज़्रेज़ों का उपकार सान कर उनकी 
पूजा करते हैं। इस्ोड्षिए हिन्दुस्तान घरतों पर टिज्ञा 
हुआ है।.. व थम अढ छः 
और तो और, शराब पर भी धरना ! पूछो शराब 
बेचारी ने क्या अपराध किया है? और यह दिल्वगी 


देखिए कि विल्ायती तो विज्ञायती, देशी शराब पर भी 


और सब मिलता है कॉलिज सें, ख़दा मिल्वता नहीं। | 
क्यों न बैठे, वादिए-उल्क्त में हिम्मत हार कर ? क्‍ 


चलना है ! यह घाँचली नहीं तो और क्‍या हे? 253 
शशब पर इसीलिए धरना है कि उससे अज्रेज्ञों को 
टैक्घ मिलता है। यह अच्छा हिसाब है ? यदि अड्रेजों 
को पानी से टैक्स सिलता तो शायद पानी पर भी धरना 


शराब पर धरना ? हाय ! हाय ! गला काट कर मर जाने 
की बात है ? इससे तो यददी अच्छा है कि शराब के 
अमियों को सद्धिया खिला दी जाय । 

कुछ लोगों का खयाल हे कि शराब तो सदैव के 
लिए बन्द हो जानी चाहिए । परन्तु अपने राम का यह 
विचार है कि शराब बन्द न होगी। अमेरिका ने शराब 
बन्द तो की, परन्तु क्या नतीजा हुआ ? ल्वाखों रुपए की 
शराब अब भी वहाँ बिकती है । छोग चुरा कर बाहर से 


पुन्निस नियुक्त है, परन्तु फिर सी बिकती ही है। सान 
लीजिए कि भारत को स्वशाज्य मित्र गया तो क्या शराब 
बन्द हो जायगी ? अजी राम भ्जिए | जैसे अभी द्ोग 
नमक बनाते हैं वैसे दी तब शराब बनाएँगे। अनी अब 
तो सत्याञह का ऐसा जुस्ख़ा हाथ लग गया हैं कि लोग 
जिस बात पर चाहेंगे सत्याप्ह करेंगे । वैद्यों की चाँदी हो 
जायगी। आसव के बहाने ख़्ब शराबें बनाएँगे और 


वैद्यक-शास्र पढ़ेंगे। वैध्े तो चरक, 
हैं और पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके विज्ञापन निकला करते 


सम्पादक जी, यह जो कुछ हो रहा है, सब एक सिरे 
से अन्याय ही अन्याय हो रहा है । इन औहरेज़ों की आह 
व्यर्थ न जायगी, देख लीलिएगा। इन बेचारों को जो 
च्यर्थ सें सताएगा वह सुख से न बेठने पाएगा। ऐसा 
अपने रास का विचार होता भया, आगे जो इंशवर चाहेगा 


ल्ज राम छा विचार है वही इस समय सारे हिन्दुस्त/न 
काहे। . हे 3 


अवदीय, 


मुफ़्त 


| सब उनके आस, पोस्ट, ज़िले के लिख कर भेजेंगे, उनको 
अज्रेज्ञों की गिल्ली-डण्डा नामक पुस्तक भय केल्लेय्डर के 
सुक्त मेजेंगे। ध्यान रहे, पते ऋत्यगअत्तग स्थानों के हों। 
पता--श्री गज्ञा औषधालय, अलोगढ़ 
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रजिस्टर्ड 
. भारतीय केमरा 
कैमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
“ कलम मुफ़्त । 
इमारा स्वड्ेशी कैमरा बड़ी 
की साक्र और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 


0 खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
[. तो दाम वापिस । एक प्लेट, कागज, 


साइज़ की तस्वीर खींचने वाद्या कैमरा का मूल्य २ 


रुपया ; डा० म० ॥); ३॥५८७ इच्च साइज़ की तस्वीर 
-खाँचने वाला कैमरा का मूल्य है) छु०; डा० स० 02) 


पता--दोनच आदसे, नं० ४, अलो गढ़ 
ह 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या १० 


छः 


बैड जाता | इस समयक्ोई शराबियों के हृदय से पूछे । 
यह बरसात के दिन, काल्ली-काली घटाएँ उठती हैं, और 


मँगाते हैं और बेचते हैं । हालाँकि इसके लिए अलग 


बेचेंगे। स्वराज्य मित्र जाने दीजिए, फिर अपने राम सी _ 
सुशुतत सब देख चुके . 


हैं और वैद्यों के यहाँ अलमारी में रक्लले रहते हैं। 02 


! बही होगा। हालाँकि अपने रास अच्छी तरह जानते 
हैं कि क्या होगा, परन्तु कहना बेकार है, क्योंकि जो _ 


| --विजेयानन्द ( ढुबे जी ) 
हुं ः ] ! 
न 7775२ 


जो सज्न १० हिन्दी पढे-लिखे मजुषयों के पूऐेपूरे पते 


आसानी से प्ल्लेट पर चाहे जिस चीज़ 


ससाला ओर हिन्दी में तरकीब साथ है। रा>शाइज्च 
0) : 


रु 
प् 


ही 


“वर्ष १, खराड २, संख्या १० | 


पर रे 02% ४ 


>भ 
डस दिन व्यवस्थापिका परिषद्‌ में एक श्वेत्काय' 
सदस्य ने महात्मा गाँधी की उपसा 'हनूमान! से देकर 
अपनी गोरी सभ्यता का नप्न-परिचय प्रदान किया, तो 
हिध्दू सदस्यों ने बेचारे को बुरी तरह फटकार दिया । 
परन्तु श्रीजगद्गुर्ध को यह उपमा ठोक बावन तोले पाव 
'रत्ती नहीं तो साढ़े इक्यावन तोल्ले तो झवश्य ही ठोक 
जैँंचती है। क्योंकि 'हनूमान वंशीय! जीवों को देख कर 
जिस तरह श्वान-समाज व्याकुल हो जाता है और 'भों- 
ओं! रव से उत्तका स्वागत आरम्भ कर देता है, उसी 
'तरह श्वेतकाय समाज वाले भी महात्मा गाँधी का नाम 
सुनते ही अपने, विचित्र रव द्वारा अपनी व्याकुलता प्रकट 
करने बगते हैं | ४ 
+. ५ 
खेर, जब चारों और से बेभाव की पड़ने लगी तो 
:डपर्युक्त श्वेतकाय ने अपनी उपमा वापस ले ली और 
'कहने लगा कि जिस तरह इनूमान ने जह्का में आग लगा 
“दी थी, उसी तरह गाँधी ने भी चम्पारन में लगाई थी। 
यह बात भी, सोलह आने नहीं, तो पौने पन्द्रह आने 
'अवश्य ठीक है । क्योंकि यद्यपि महास्मा गाँधी ने चम्पा- 
रन में आग तो नहीं क्गाई थी, परन्तु वहाँ के नीलहे' 
'राज्ञसों में, उनके कारण घंबराहट वैसी ही फैली थी, 
जैसी हनूमान के आग छगा देने पर लड्का के राज्सों में 
फैली थी । | । 
8 
'ऐसी दशा में परिषद्‌ के हिन्दू सदस्यों को उचित 
था, कि बेचारे श्वेतकाय को उसकी हस डउपमा के लिए 
उसे दाद देते, परन्तु उन्होंने बेचारे को कोसना आरम्भ 
कर दिया। इससे मालूम होता है, कि परिषद्‌ में उपमा- 
'अ्जज्भार के शाताओं को नितान्‍्त कमी है, अन्यथा बेचारे 
:श्वेतकाय को “अरप्षिकेषु कवित्त निवेदनम” की दुय- 
धनीय दशा में पढ़ कर यों हास्यास्पद क्‍यों जनना पड़ता ? 


छः ५] 

|... बहुत विनों की बात है, श्रीजादूगुर के इस धरा" 

धाम पर अवतीर्ण होने से भी पहले की, उन दिलों 
“शायद “पर्दा-सिस्टम' इतने जोरों पर न था और न 
अज्लाह मियाँ "साफ़ छिपते भी नहों, लाभने आते भी 
जहां” की अवस्था में थे। उस समय मुसलमानों का-- 
शायद जमैश्रत॒त्ष-उल्लेमा का-- एक डेपूटेशन अज्ञाह मियाँ 
की ख़िदमत में पहुँचा और कहने लगा--या ,खुदाया, 
. यह पाँच वक्त की निमाज़ माफ़ कर दे । क्योंकि 
' झ्राए-दिन की इस 'पाँच वक्ता? कप्तरत से तेरे बल्दों 
को बड़ी तकल्लीफ़ होती है।?” 07) 
! छठ 
बूढ़े अज्ञाह मियाँ ने कुछ सोचा, बो-एक बार दाढ़ी पर 
थ फेरा और फ़रमाया---'मेरे बन्दो, यह तो बिल्कुल 
मुमकिन बात है। यह पाँच वक्त की निमाज़ तो 
रहेगी ही, इसके सित्रा तुर्हें साल में पूरे महीने भर रोज़ा 
भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मरने पर न तो बिहविश्त में 
हरोशिज्षमा” मिलेंगे और न “शराबे-तहुरा! की ही. 
बूँद नसीब होगी।” बेचारे सुसक्षमान अज्ञाह मियाँ का यह 
उल्टा न्याय देख कर वापस लौट आए । और क्या करते-? 


-._ (७ 
गदगुरु का फ़तवा | 

ल्‍ छ्द > 

[ हिज्ञ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाश्ष ] 


| छोड़ दें। फिर जाड़ा आएगा तो देखा जायगा | 
; पढ़ती है । 


और न ऑडिनेन्स तोड़ कर सिर फोड़वाने , की । सीधे- 


आर | दे 


डीक ऐसा ही उल्टा न्याय उस विन, दिल्ली में 
महात्मा गाँधी ने किया। कुछ लोग गए थे, उनका 
देशंन करके पुण्य लूटने और अपनी देश-भक्ति का 
परिचय देकर उन्हें क्ृतार्थ करने, तो हज़रत ने फ़रमाया 
कि खद्दर पहना करो और तकली काता करो। इतना 
ही नहीं, अगर कल्न से कोई बिना खद्दर पहने और 
तकली लिए आयगा तो 'छोटे दरवाज़े? (१) से 
निकाल दिया जायगा ! बतलाहइए, बीसवीं सदी का यह 
फ़ैशन का युग और सखी मौकरशाही की सुप्॑स्क्ृत नई 
दिल्ली का निवास ! ऊपर से निभोड़ी गर्मी भरा रही है । 
ऐशी दशा में कोई भत्रा आदभी खहर कैसे पहन सकता 
है और अपनी कोमल चुटकियों से तकल्ली कैसे चत्ता 
सकता है ? 


/ 7 

एक दिन कुछ कुल्न-ललनाएँ आपका दर्शन करने 
गई थीं, तो उनसे भी आपने प्रायः ऐसी ही बात कही 
और हाथ डठवा कर खद्दर पहनने की प्रतिज्ञा भी करा 
ली । बाज़ आया बाबा) ऐसे दर्शन से । अगर यही हाज्नत 
रही तो कुछ दिनों के बाद कहने लगेंगे, कि नमक खाना 
छोड़ दो, डेढ़ धुटाँक बकरी का दूध पीकर दिन काट तो | 
और स्वराज्य लेना चाहते हो, तो मेरी तरह साढ़े तीन 
बीते की लैँगोटी बाँधना आरम्भ कर दो । 


88 
इसलिए श्रीजगद्‌्गुरु की तो राय है, कि जिन्हें 
अपने कमनीय कल्नेवर पर अत्याचार ल ' करना हो, वे 
कम से कम गरमी भर के क्षिए बाबा जी का दर्शन करना 


स्व॒राज्य किस कास का, जिसके लिए खहर पहनना प्ड़े 
और तकली कातना पड़े | इससे तो बी नौकरशाही का 
थह्द राम-राज्य ही अच्छा है । पहनने को महीन और 
सुज्ञायम कपड़े मिलते हैं, बूटी दिन-रात छानते रहो, कोई 
बोलने वाला नहीं, लकड़ी के बुराडे के आटे की नश्स- 
मरम, चपातियाँ और पविन्न घास के घी में 'झुपड़ी हुई, 
माशा अल्लाह याद आती है, तो ज़बान से जार टपक 


हा 0 

'बड्ाल के ल्ीडरों ने, सुनते हैं, लीडरी की नाझ 
रख जी और गत स्वाधीनता-द्विस के शुभ मुहूर्त में 
ऐसा जुस्ख़ा ढूँढ़ निकाला क्षि साँप भी मर जाब और 
लोढी भी न हूटे ।” देशोड्वार हो जाय, बीडरी में बहा 
:न लगे और सखी नौकरशाही भी प्रसन्न रहें। फत्नतः 
अब न पिकेटिज करके जेल जाने की आवश्यक्षता रष्दी 


सादे शब्दों में यों समर ल्लीजिए कि “बिन प्रयास लड्ढा- 
गढ़ हटा !” और अगर झापकी राय हो तो उसके आगे 
यह भी जोड़ दीजिए कि--बहु जननि का माया फ़ूड !? 


 छिज्ञ होलीनेस की इस झुख़तसर भूमिका के बाद 
अब ज़रा मूल्वल-विषय पर आइए | यह तो आपको मालूम 
ही होगा, कि कलकत्ते का पुलिस कमिश्नर बुद्धिमानी का 
जीता-जा|गता घुतज्ञा है। उसने कल्षकत्ता के घोंघा- 


अस्त बाज़ार पत्रिका? के एडीटर साहब को बलिदान 
का बकरा बना कर कहा कि सरकार के दिल्ल में दया का 
दरिया बढ़ गया है, उसने कॉड्म्रेसी ल्लोडरों को छोड़ 
दिया है और चाहती है कि रव॒तन्त्रता-दिवस के उपत्षत्त में 
पुलिस और कॉड्य्रेसियों से मुब्भेड़ न हो, इसलिए उनसे 
कहिए कि डक्त अवसर पर कोई जुलूस वग्रेरह न 
निकाले ! ५ 


4, 

अख्॒त बाज़ार पत्रिका, के एडीटर साहब श्री० तुषार 
कान्ति घोष महाशय रज्ञ-रूप में 'कोयज्ा-कान्ति! होने 
पर भी ठीक 'तुषारवत्‌” ठण्ठे दिल के आदमी हैं। फिर 
कलकत्ता के शहर-कोतवाल ने सारे एडीटरों में आप ही 
को अधिक शान्त, शिष्ठ और निरपेज्ञ समझा | बिना 
परिश्रम के ऐसा देव-दुल भ सम्मान पाकर बेचारे निहाल 
हो गए और चट लीडरों को पुत्षिस कमिश्नर बहादुर की 
इस शुभेच्छा से आगाह कर दिया। भई, वास्तव में 
कतेव्यपरायणता ऐशी चीज़ ही है । 


घ्ठ 
.... झुभाषो दल के लीडरों ने अपने दल्लपति के साथ 
गम्भीर गवेषणा और तुम्तुलन तर्क के बाद निश्चय किया 
कि पुत्निस कमिश्नर बहादुर उश्च दिन, दिन भर के लिए 
हम लोगों को पकड़ लें तो सारी उल्कन सुल्क जाए, 
कौडरी की भी शान रह जाय और कमिश्नर साहब की 
भी बात रद्द जाय | कमिक्षर साहब तो चाहते ही थे कि 
किसी तरह उल्लू जाल में फँपें । चह इस बात पर राज़ी 
हो गए । । 


ध्‌8 

इसके बाद की “विधानी? और “किरण शहरी? मू्॑- 
ताभ्रों के उल्लेत्र की आवश्यकता नहों । क्योंकि 
श्रीजगद्गुरु के फागुन भर बिता भाँग-बूटी के नशे में चचूर 
रहने के लिए इतना ही सामान काफ़ी है और उन्हें इस 
बात की प्रसन्नता है दि जहाँ ऐसे-ऐसे “रैँगे 
लीडर मौजूद हैं, वहाँ स्वतन्त्रता तो क्या, स्वतन्त्रता की- 
नानी को भी ऋद मार कर आना ही पड़ेगा । 


हा 2 
अमा, आजकल दो ही तो बिना पूँजी के निम्ा- 
| लिस रोज़गार हैं। एक त्लीडरी और दूसरा महत्ती। 
दोनों दी का महान मॉटो या मकज्ञा है--“ज़बाँ पै मामे 
ख़ुदा है जारी, बग़ल में बोतज्ञ शराब की है ।” ज़िन्दगी 
के मज़े लूटने के ज्षिए चने करी रक़॒में, पकड़ जाने पर पए! 
कास का आराम और मरने पर अपने राम के नाभ से 
ग्युनिश्िपेक्षिटियाँ कोई रोड” था पार्क! तो बरवा ही 
देंगी ! फिर और चाहिए क्या 

घः 
उधर महन्ती का क्या पूछना है, भगवान चेलों को 
कुशल से रक्‍खें । फिर तो 'माले मुफ़्त और दिल्ले बेरहम' 
का मामला है। 'हथर परियों का मजमा है, उधर हूरों 
की महफ़िल है !! तुम क्या समकते हो कि हिज़ होली- 
'नेस बिना समझे-बूझे ही माँग सुड़ाने को तैयार हैं ? 
दहमारी गुरुआ्नानी को अज्ञाह मियाँ अपने बिहिश्त की 
रौनक बढ़ाने के लिए बुल। लें तो श्रीजगद्गुरु भी खद्दर 
का कुर्ता पहन कर लीडर बब जायें या तुत्नसी बाबा 
की इंस उक्ति को सार्थक कर दें :--. 
नारि सुई ग्रह सम्पति नासी, 
मूड सुड़ाय ए/संन्याली । 


बद़ाल की कौन्पिल में किसी ने प्रस्ताव कर दिया 
था कि सरकार इस समय घाटे में है, इसल्लिए मन्‍्त्री 


,महोद्यगण कुछ दिनों तक ६४ हज़ार के बदले ३६ ही 
| इज़ार वेतन लें, बक़ौल उस मालिक के, नबिसने घाटे के 


कारण अपने शुमाश्ते को लिखा था--“भुहयाँ सूतौ 
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बसन्‍्तों को एमरिल फूल” बनाने का विचार किया और 


॥ 


सतुथ्रा खाव, अबह्दीं काम निकालने जाव |! परन्तु मन्त्रियों 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १० 


के पूर्व-जन्म के चुणय-पताप से यह प्रस्ताव फ़ेल हो गया 
और बेचारों की होली किरकिरी होते-होते बाल-बाल 
बच गई ! 
ध् 

अवश्य ही इस तरह का प्रस्ताव करने वाला कोई 
आधुनिक नास्तिकया असनातनी रहा होगा । वरना कौन 
नहीं जानता कि. सनातन नौकरशाही धर्मानुसार” सर- 
कारो घाटे की पूर्ति का सहज-सरत्न उपाय टेक्स-बृड्धि है 
और अनादि काञ्न से इसीसे काम लिया जाता है । 
क्योंकि अभी भी इस देश के करोड़ों गरीब दोनों वक्त्‌ 
खाते और भर-भर पेट पानी पीते हैं। ऐसी दशा में बेचारे 
सन्त्रियों और सिविक्षियनों का वेतन कम करने का 
प्रस्ताव ! रास-राम ! कलिकात्न है, नहीं तो प्रस्तावक की 
लो जीभ गल्ल कर गिर जानी चाहिए । 


्छ 

अरे भाई, इस गुलाम देश पर शासन करने के लिए 
शेब-दाब, शान-शौकत और उडाट-बाट की, दिन भर की 
थकी-साँदी तोंद आराम के ज्षिए गुलगुले गद्दे भौर लेहा, 
पेय, चौव्य, चूस्य पचाने के क्िए बी रफ़ीक्॒म के पायल 
की भश्रुति-मधुर ध्वनि की नितान्त आवश्यकता है। ये 
: अत्यावश्यक कार्य-समूह् भला ३६ हज़ार में कैसे चल 
सकते हैं ? इसब्लिए उचित तो यह है कि मन्त्रियों के 
वेतन में चोंधघठ हज़ार की और बृद्धि कर दी जाय। परन्तु 
यहाँ यार लोग उसमें कमी करने की सोच रहे हैं! 
बताइए यह कोई शराफ़त है या भत्षमनसाइत ! 


कक. 
_- श्ही सिविद्षियनों की बात, सो वे बेचारे तो और 
भी दया के पात्र हैं। बेचारे भारत के कल्याण के लिए 
सात समुद्र और तेरह नदियाँ पार कर इस देश में ते 
है, यहाँ की कठिन गर्मी बर्दाश्त करते हैं और कौवे के 
शिकार के धोके में कदाचित्त किसी काले का शिकार हो 
जाता है तो नक़द्‌ सोलइ आने जुर्माने के दे देने पढ़ते 
हैं। फलतः इनके वेतन में कमी करने की बात सोचना 
तो पूरा -क़साईपन है। ऐसी बात तो सुनने में भी 
पाप है । 
(22 
इसलिए अपने राम की तो राय है कि दुद्धिण 
अफ्रिका की तरह यहाँ. भी 'पॉल टेक्स! की व्यवस्था कर 
दी जाय | आख़िर इन काले जीवों को हक़ ही क्या है। 
स॒फ़्त में इस देश में पैदा होने और मरने का ? हाँ, 
एक जात तो भूल ही गए थे | यह तो स्वतः सिद्ध है कि 
इस सरकारी घाटे का सारा दायित्व सत्याग्रह्िियों पर है। 
नये कमबझुत बखेड़ा खड़ा करते, न यह हाल होता | 
फिर तो सब से सीधा-लादा तरीक़ा यह है कि इनकी 
जोरुओं के गहने ज़ठ्त कर किए जायें। क्‍यों केली कही, 
ख्ाइए, हाथ लाइए। 
४ * घ् 
मगर या पाक परवरद्गार । यहाँ घादे की तो 
“वोबा! फैल गई है। पूरे पाँच करोड़, १२ लाख का घाटा 


झआाने ज़िग्मेदारी सत्याग्रद्ियों पर है। परन्तु इसके दिए 
श्लीजगद्गुरू को 'इदीस” उल्नट कर कोई फ़तवा देने 
की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि सर जॉर्ज रेनी, 
आशा चन्नाह चत॒र व्यक्ति हैं,उन्होंने ती धरे दर्जे के यात्रियों 
का किराया बढ़ा देने का पुश्यपूत उपाय पहले हीलोच 
लिया है । 


घ्छ 
ओर, इसका एक अतीव समीचीन कारण भी है । 
क्योंकि रेलवे की आमदनी का, सौ में अद्यासी साथ 
इन्हीं तीसरे दर्ज के यात्रियों द्वारा ग्राप्त होता है और 


रेलबे में भी हो गया है! और इसकी भी सवा सोलह 


 बाक़ी बारह भाग पूरा नकर देना इनके लिए कलह की 


बात है। फलतः धर्म-भीरु, दुया-निधान सर जॉर्ज रेनी 
नहीं, चाइते कि यह कलइझ का कुत्सित तित्रक इन भले- 
आदमियों के भाल को शोभा बिगाड़ता रहे । इसीलिए 
बाक़ो बारह भाग इन्हीं से एंड लेने का विचार सर जॉर्ज 
रेनी ने किया है। वास्तव में इस साधु सहृल्प के लिए 
आप तीखरे दुजें के यात्रियों के कृतज्ञ /भाजन होने के 
सुस्तहक़ हैं। है 
कक 


भई, ये ट्िन्दुस्तान वाले भी बड़े जालची हैं । मालूम 
होता है, मुफ़्त में मिल्रे तो, सारी दुन्या की दौद्वत 
बदोर कर घर में रख त्वें । सरकार ने अपना उद्लू सीधा 
करने के लिए, कॉड्म्रेस की वर्किक्न कमिटी के सदस्यों 
को छोड़ देने की उदारता क्‍या दिखाई, ल्वोगों ने उसे 
बेवक़ूफ़ समझ लिया । कोई कद्दता है, सभी क़रेदियों को 
को छोड़ो, कोई कह्दता है, मेरठ के अभियुक्तों को छोड़ दो 
और कोई कहता है, भगतर्थिह वगैरह को फाँसी मतत 
दो । वही कह्दावत हुईं कि “बेवक़फ़ की मेंस बियानी 
और सारा गाँव मटकी ल्लेकर दौड़ा !? 
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बल्चा से मेरठ-केस के अभियुक्तों ने किसी हिसात्मक 
क्रानित का आयोजन न क्षिया था और न दस बनाने 
का कोई कारख़ाना ही खोलने जा रहे थे, परन्तु वे देश 
भक्त हैं, ग़रीबों की दशा सुधारना चाहते थे, इसे क्या 
आप कोई साधारण अपराध समभते हैं । हाजी जनाब, 
ये ग़रीब ही तो अमीरों की दुधार गाएँ हैं । झगर इनकी 
दशा सुधर जायगी तो फिर बेचाही अमीरी कया कोंपर 
चाट कर जिएगी या अमीर अपनी विल्ञास-वासना को 
तृप्ति के क्षिणु आपके घर आएँगे ? 


छः 


सुनते हैं, भगतधिहद वगैरह को फाँसी से बचाने 
के लिए क़ानूनी पेंच भिड़ाए गए हैं, न्याय, दया, और 
महुष्यता की दोद्दाई दी जा रही है। अनुनय, विनय, 
और प्रार्थना आदि नाना प्रकार के उपायों से काम किया 
जा रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में कौन्प्रित्ष में जो 
प्रक्नावलो हुई है, उसके उत्तर में सरकार ने, हिन्दी के 
“छायावादी? कवियों की तरह “नीरव भाषा? का प्रयोग 
करके साफ़ बता दिया है कि “मैंस् के आगे बीन बजाए 


भेंस खड़ी पगुराय !” 
छड 


साशा अज्ञाड, हमारे भूपाल्न के नवाब बहादुर भी 
पाँडो खबारों में हैं क्र सुरद की “गुप़तोशनोदः में 
आहार-निद्रा छोड़ कर भाग ले रहे हैं। विज्ञायत से 
आए, पैर की धूल भी न काडी और फ्रौरन इलाहाबाद 
पहुँचे । गाँधी से मिले, सप्रू से सिल्े, आनन्‍्दु-भवन! 
का चक्कर काटा | गर्ज़े कि शान्ति और सुलह के किए 
आप दिल्लोजान से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भावी 
इतिहास की सामग्री एकन्न करने वाल्नों को चाहिए कि 
अपने नोटछुक में नवाब साहब का नास अवश्य दर्ज 
कर लें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि जब इन शान्ति के 
अम्न-दूतों की स्वत में “स्टेचूज” बनने लगें तो लोग 
नवाब साहब को भूल जायें ! 

छठ 4 3 सु 

दिल्‍ली के एक अख़बार वाले ने पूछा है, कि आप 
किसके प्रतिनिधि बन कर इतनी दौड़-धूप कर रहे हैं ? 
अरमराँ, अपने और श्रीजगद्गुरु के। क्योंकि आप “हिल 
हाईनेल' हैं और श्रोजगदगुरु 'हिजू होलीनेस! । “जैसे 
ड दुई वेसे भान, न इनके सुटिया नः उनके कान” वाला 
मास है। जैसे श्रोजगढ्गुरु भविष्य? वालों के बिना 


माँगे दी अपना “फ्रतवा' दिया करते हैं, उसी तरह | 


नवाब साहब भी बिना डुलाए ही सुलह करा रहे हैं और 2) 
बक़ौल महाकवि अकबर के-- 
बुद्ध मियाँ भी सुनते हैं, गाँवी के साथ हैं, 
एक सुश्त खाक हैं; मगर आँधी के साथ हें ! 
ध्छ 


श्ेतायुग में, बक्सर के पास एके राचस-कुर-दोपक 
रहते थे, डनका शुभनास था मारीच । उन्हें एक भयक्ूर 
बीसारी हो गई थी, और उसका ज़िक्र उन्होंने, बक्रौल- 
बाबा तुलसीदास, लक्ढा के राजा रावण से किया था-- 8: 
5 'ए! अस नाम सुनत दसकन्घर, रहत आन नहि, 2 / 
मम उर अन्तर !” परन्तु पता नहीं, राक्षस-राज ने अपने ९; 
राजवैद्य श्री० सुषेण जी से मारीच साहब की इस बीमारी | 
के लिए कोई चुसख़ा तजवीज़ञ कराया थाया नहीं। 
श्रीजगद्गुरु की धारणा है कि ज़रूर कराया होगा । क्‍्यों- 
कि मारीच उनके परम श्रिंय पात्र थे । 

क्छ 


_खुड्ानाख़स्ता वह नुसख़ा अगर किसी तरह मिल" 
जाता तो सखी नौकरशाही का बढ़ा उपकार होता। 
क्योंकि उनके कुछ गोरे प्रियपान्नों में भी उसी तरह की” 
एक सदक्रामक बीमारी फैल गई है। धर्थात्‌ जब वे किसी 
के सिर पर गाँधी टोपी देख लेते हैं तो उनकी भी 'रहत 
प्रान नह्विं उर अन्तर” की दशा हो जाती है और बेचारे 
घबरा कर होश-हवास खो बैठते हैं, चेहरा लाल हो जाता 
है, नीली आँखें आगे को निकल आती हैं और ज़बान 
बी भठियारन की ज़बान को मात कर देती है । बाक़ी! 
सारे लक्षण रूगी-रोग से मिलते-जुलते हैं । 

ध्छ 

यद्यपि कुछ जीवट वाल्ने गोरे ऐसे भी हैं, जो “गाँधी 
टोपी? से बिल्कुल नहीं डरते । एक दिन तो एक हज़रत 
गाँधी टोपी पहन कर इद्गशलैण्ड की पार्लामेणट में चलेः 
गए थे, परन्तु वहाँ कोई उत्पात नहीं मचा । शायद्‌ 
इसका कारण यह हो कि वहाँ की आबोहवा जुयादा 
ठण्ढी है । मगर दिन्दुत्तान की आबोहवा तो गरम है. 
न, इसीसे यहाँ के गोरों को तो यह निगोड़ी गाँधी 
टोपी च्याकुल करके छोड देवी है । सखी नौकरशाही' 
को इसकी कोई तद॒वीर सोचनी चाहिए, नहीं तो उनके 
गोरे बाल-गोपाल बेचारे बेमौत मर जायूँगे। 

घ् 

अभी हाल की घटना है, संयुक्त प्रान्त के गवर्नमेणट-- 
अस का एक कफ गाँधी टोपी मूँढ़ पर रबखे एक गोरे' 
साहब के सामने चत्ना गया । बेचारे साहब तिल- 
मिलना उठे, फौरन बीमारी का दौरा शुरू हो गया । यह 
तो कहिए कि बेचारे के बाल-बच्चों की तकदीर अच्छी 
थी, जान बच गई, नहीं तो क्या होता, यह सोष्च कर 

अपने राम का तो दिल घड़क रहा है और भय लगता है- 
कि कहां सारे के सारे गोरों में यह बीमारी फैली तो. 
सखी का राम-राज्य केसे चलेगा 
) छड 

ख़ेर, यह प्रसज्ञता की बात है कि उक्त छूके ने स्तीफ़ा 
* दे दिया है और अब गवन॑मेण्ट प्रेस के गिर कर घूलिसात्त 
हो जाने का कोई खटका नहीं रह गया है और न उक्त 
साहब बहादुर के लिए ही कुछ चिन्ता करने की आव-- 
श्यकता है । परन्तु यह बीमाले तो अवश्य ही खतरनाक 
है। इसलिए ऑडिनेन्साचार्य श्रीसान लॉडे इरविन- 
महोदय से श्रोजगद्युरु की सविनय प्रार्थना है कि चलते- 
चलते इस गौराज् आठ प्रदायिनो गाँधी टोपी के क्षिए्‌ 
ओी कोई ऑ्डिनेन्स जारी कर दें, ताकि सखी नौकरशाही 


ध 


ना 


4 


का ख़ान्दान क्रायमोबरक़रार रह ज्ञाय और उन्हें सी: 
अमर कीर्ति प्राप्त हो जाय । 


छ् 


शा : बचने के लिए पाठकों को सचेत फू है स्ाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 


हज़ारों ही ऑडंर रजिस्टर हो चुके हैं । _ जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा। 


5 " हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 
'पी० श्रीवास्तव 
की 


प्र 


छप रहा है !! 


हर . हास्पमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 
० अमल | आप खा फ 0 इह 30 ५ 


क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 

प | की सूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
डालती है, “श्री ' पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से धल्जियाँ 
डड़ा कर ज्ञान और की थारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
] रण का काम है। कहीं फ़ैशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन एस है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िएं, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कग्ठा और कुतूहल के सप्द्र में बना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर सुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 


कौतूहलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्ताप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरत ऑर्डर भेजिए, 


र 


....._ छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३) 


८ ॒ ह जा | 40 अचुवादक-- 
हर टॉल्सटॉय. पनजावन ,... पोफेसर रुद्वनारायण जी 
रा हे 228 | अग्रवाल, बी० ए० 
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| क्चसतत+ 


!-/ ९ दर कै: जल 
| 3 03 बन । तार का पता :-- 
| ञ 3 हम मद, जलगल भविष्य” इलाहाबाद 

ः्ं हे 9 न क्ज्ह््त 

5 भविष्य! का चन्दा एक प्राथना 
हे - वाषिक चन्दा ..... -.. 8) रुं० वाषिक चन्‍्दे अथवा फ़ों कॉपी के 
का छूट माहदो चन्दा -«- *) रु० मूल्य में कुछ भो नुक़॒ताचीनों करने 


में पहिले मित्रों को भविष्य में प्रका- 
शित अलभ्य सामग्नो और उसके प्राप्त 
करनले के असाधारण व्यय पर भीं दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


हा तिमाहो चन्दा .... -«« हें) रु० 


-») 


5 67745 पफ़-लल एटा- 0०० 


सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी 
प्रणालो है। जब तक इस पावन अजुष्ठान में हम अविचल हें, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 
न की खंख्या और शक्ति कितनी है। 


एक प्रति कॉ मूल्य 


विक्ल्तज्व्त्न्त्न्ल्ल्त्न्तन्क्ब्त््ल्क्त्न्ल्च्त 


संख्या ११, पूर्ण संख्या २३ 


'नवशुग-नाटक-सूत्रधार सब से बड़े, परन्तु वन्धु हो-- डुख सहने को, खुख देने को 


तुम सब से छोटे जन .के, 


तुम, है 


विदेशियों की चरम मुग्धता, 
' गव-नप्नता : के अभिमान,: 


जा 


४६४ 


तुममें वज्नों की हृढ़ता है 
और कुसुम की कोमलता ! 
छोटे से- तन के भीतर है 


« शान्क्त क्रान्ति के पूज्य-पिता, | 
|! 
| 


' छिपा क्तीर-सागर सा मन ! 


सगपति पावनता कानन के 
आश्वासन गिरते मन के। 


परहित जीवी, अपनेपन के 


रूप, जगत जीवन की श्रान, 


सरस्वती के सव-श्रेष्ठ तुम-- 
खुबन, वचन पटुता रसखान ! 
त्याग-सूर्ति, अदुराग-सूर्ति तुम 
नीति-निपुणता तरल खुज़ान, 


हुआ तुम्हारा है अबतार, | 
जग-सेवक बन, जन-सेवित हो 
भार-हरण लेकर गुरू भार। 
दोषपूर्ण भी पास तुम्हारें 
आकर हो जाता निर्दोष, 


। 
नेता भी हो, परमहंस भी, | भारत-गत-वैसव धमोण गुरु | सब धन त्यागी,झुनिक श्रेष्ठ तुम । तुम्हें चरम गोरब कह कर भी 
बंह हँसमुख मोहक आनन ! .,. इस युग के आदश प्रधान। ६ आरत भावी-भूम्य विधान। + होता नहीं इसमें सनन्‍्तोष। 
-- आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव 


व कप न 2 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तकें 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगैगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चश्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैले जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 
और अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 
खुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १॥०) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयक्कलर 
दुष्परिणामों का इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिघत-धम का बहुत सुन्दर वर्णन 
| । मूल्य केवल २॥) स्थायी आहको से १॥८) 


| 
| 
| 
॥ 


आओ, 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा | 
परिवार के सुपरिचित कवि आननन्‍्दीप्रसाद्‌ 
जी की नोजवान लेखनी का यह खुन्द्र चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोद्य की कविताएँ 
भाव और भाषा की द्वृष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत द्वीनावस्था 
पर अश्रपात किया है। जिन ओज तथा 
करूणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा 
और लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ /है--ज्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफ़ाई दशे- 
नीय ! दो रह्नो में छुपी हुई इस रचना का 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ।८) ; स्थायी 
ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! 


कल ही | 


शुकू और सोफ़िया | 


गोौरी-शड्डूर 


|... इस पुस्तक में पूवे ओर पश्चिम का आदश 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढु्ल से की 
गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे 


गया है। शुक्क ओर सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनों का प्रणय 
और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदुगद हो जाता 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 


एज ध्यवस्थापक चाँदः फा्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


हः 
“+ 

क्र 
था 


होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया | 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 


: शड्डर के प्रति गोरी का आदश-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका 


गौरी को धूतों ने किस प्रकार तह्ल किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कछो को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी फैसी सच्ची सहायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शद्भर के साथ कराया । यह सब | 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स््री-लमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। 
छुयाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है| मूल्य केवल ॥) 


ताज नि तय स॥॥॥॥ा।।। 


8. इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक 
डे दूरदर्शों पाउक-पाठिकाओं से आशा की 
डे जाती है कि यथाशक्ति “भ्रविष्य”ः तथा 

चाँद! (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 

अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
है सेवा करने का अवसर अदान करेंगे !! 

ज॥!॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥त॥काआ॥आ॥॥॥॥॥/ का] द 

पाठकों को सदैव स्मरण रखन 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग ह्वारा जो भा पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक सात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मसड़ल्-कह्ामंना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥/॥7॥॥ा।॥!॥॥ा। 


आरामरखासह सहगल [गरफ्तार 


भांवेष्यः कार्यालय पर सशखत्र-्पलिस का धावा 
शर० दुगांदवी के लिए मात-मन्दिर पर पुलिस का मोर्चा 
अचार और पानी के मठकों में बमों की तलाश 


चाद कार्यातह्नय तथा सात-सानदर सम क्रान्तकारयों का खांज् 


फेड खोद कर देखे गए ॥ “चाँद” ककडिफो की तलाशी 
संस्था के चारों ओर चोबीसों घण्टे खफ्निया पुलिस का पहरा 


यों तो इस संस्था पर पुलिस की कृपा सदा से बनी 
बही है, पर गत र२णवीं फ़रवरी को तो उन्होंने विशेष 
वुया कर दी। केवल्न चाँद” और “भविष्य! कार्यालय पर 
डी नहीं, वरन्‌ इलाहाबाद, चौक के “चाँद” बुक-डिपो, 
आतृ-मन्दिर और बेल्ली रोड पर श्री० सहगत्न जी के एक 
अज्ञल्वे पर भी उनको द॒या-दृष्टि जा पड़ी । 

गत तारीज़ र८ फ़रवरी को सबेरे & बजे क़रीब 
४०-४२ सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों ने “चाँद” कार्यालय 


को चारों ओर से घेर लिया । कुछ देर के क्षिए बाहर | 


वालों को भीतर और भीतर वालों को बाहर जाने की 
'मनाही कर दी गईं । 

सहगल जो उस समय सुख की नोंद सो रहे थे । 
शत भर के परिश्रम के बाद, केवज्न कुछ ही घण्टे पहले 
उन्‍हें सोने का समय मित्ना था । अचानक नौकर ने जाकर 
उन्हें जगाया। साथ ही पुल्षिस के हथियारबन्द सुप- 
फरिण्टेण्डेटट साइब भी उनके सोने के कमरे में आ घमके, 
और अपनी शुभकामना ( तत्नाशी लेने की ) सहगन्न 
जी पर प्रकट को | अेस बन्द था, वह खोला गया। 
श्रेस के सुपरिण्टेण्डेशर साहब सोए हुए थे, वे जगाए 
णए । भेस का कोन्ा-कोनां छान डाला गया। किन्तु 
दुःख है कि पुत्निस को वहाँ कुछ भी द्वाथ न लगा। 
इसके बाद सम्पादकीय विभाग की तत्बाशी ली गई, पर 
यहाँ से भी बेचारों को विफल्-मनोरथ ही ल्ौटना 
पड़ा । तदनन्तर सहगल जी के कप्तरे की तत्बाशी ज़रा 
विशेष सावधानी से ली गई। सियाही के डब्बे भी 
उल्नट-पत्नवट कर देखे गए। सौभाग्यवश इन्स्पेक्टर साहब 
की दृष्टि एक काग़ज़ पर जा पड़ी, जिस पर लिखा था, 
'कार्टिज! । बस उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा, झिन्‍्तु 
जब उन्हें समझाया गया कि यह “काटिज!', बन्दूक़ की 
गोली नहीं, बल्कि एक पत्र का नाम है, तो हजरत के 
चेहरे का रज्ञ' ज़रा फ़ोका पड़ गया। 

इसके बाद सहगल जी के रसोई-घर की ओर पुत्धिस 
लपकी । वहाँ खाद्य पदार्थ तो कुछ था नहीं, केवल रात 


के उच्दिष्ट बत॑न रक्खे हुए थे। ख़र, इन्हें ख़्ब टटोल कर 


देख लिया गया। इसके बाद पुत्रिस बड़े शौक़ ले 
पाख़ाने की ओर बढ़ी, किन्तु अफ़सोस, वहाँसे भी 


निराश ही क्लौटना पड़ा ! श्रेस के सुपरिण्टेण्डेयट साहब के 
घर भी यद्दी श्रभ्निनय किया गया । उनका बक्स खोला 
गया, एक-एक कर कुल चीज़ें देखी-भाली गई, पर 
कुछ नहीं मिल्ला । इसी तरह अन्यान्य कई चौकरों के 
कमरे भी ख़्ब सावधानी से टटोल्ले गए, परन्तु कोई 
आश्चरयेज्ननक वस्तु न मित्री । 


“चाँद! कार्यालय से केवल एक या दो साधारण 
चिहियाँ पुत्षिस अपने साथ ले गई है। यह तत्ाशी 


श्री० रामरखर्सिह सइगल 


प्रायः ११ बजे समाप्त हुईं। मात-मन्दिर की तलाशी 
और भी तत्परता तथा. सावधानी से ली गई । पुलिस 
को शायद यह खन्‍्देह था कि श्री० हुर्गादेवी यहाँ छिपी 
हुई हैं और शायद उसे वहाँ बम होने का भी सन्‍्ढेद 
था। इसीलिए यहाँ पानी के घड़े और अचार के मटके 
भी हाथ डाल कर देखे गए ! पेड़ों की जड़ें तक खोद कर 
बम की तलाश की गई !! पर घुक्षिस को अन्त में | 
इताश डी होना पड़ा । वहाँ को एक नर्स की कुछ 


व्यक्तिगत चिटियाँ ज़ब्त कर लो गई हैं; चिटियाँ तादाद 
में ८०-६० के लगभग होंगी । 
चाँद! बुक-डिपो में भी पुलिस को कोई मनोवा< 

बिछत वस्तु नहीं मिल सकी । ः 

बेल्ली रोड पर सहगत्र जी के बड़ले की तलाशी यद्द 
जानने के लिए की गईं थी, कि कोई अपरिचित व्यक्ति 
वहाँ ठहरा था या नहीं । अपरिचित व्यक्ति से पुलिस का 
मतलब शायद किसी क्रान्तिकारी से हो सकता है। यहाँ 
यह कह देता आवश्यक है कि एक.:दिन पहले गत २७वीं 
फ़रवरी को आज़ाद से पुल्षिस की मुठभेड़ हुईं थी, और 
कहा जाता है कि उनके दो साथी भाग निकल्ले थे । आश्चर्य 
नहीं, यह तलाशी उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में हुईं हो । 

न झः कै 

अन्त में गत ररी मार्च को ॥ बजे रात्रि में पुलिस 
फिर सहगल जी के वासस्थान--“चाँद” कार्यालय पर आ 
घमकी । ज़॒क्िया पुल्षिस के इन्स्पेक्टर मि० भ्वगुप्रकाश 
ने सहगल्ल जी को उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट दिखाया 
और १२४-ए धारा के अलुसार उन्हें गिरफ़्तार करके 
उसी समय नैनी-जेल्न ते गए । 

सहगल जी प्रसन्न-बदन थे । वे हँसते-हँसते मोटर 
पर खवार हुए। उस समय उनके घर की महिलाओं ने 
उन-पर पुष्प-वृष्टि की। उपस्थित कर्मचारियों ने “वन्दे- 
सातरम! और 'इन्क्िज्ञाब ज़िन्दाबाइ” के गगन-मेदी 
नारों के साथ उन्हें बिदा किया | थोड़ी देश के लिए 
पचाँद! कार्यालय में एक अपूर्व उत्साह फैल गया । देखलते- 
देखते मोटर आँखों से ओमूल् हो गईं । 

हमें विश्वस्त-सूत्र से पता लगा है, कि इधर कुछ 
दिनों से “चाँद” कार्यात्षय पर पुलिस की कड़ी निगरानी 
रहती है। छुद्ववेष में पुत्षिस के चर सदैव इस संस्था के 
आस-पास चक्कर काटा करते हैं । 

सुना गया है कि श्रो० सहगल जी नैनी-जेल्ल में 'भारत? 
के भूतपूर्व सम्पादक और “ए? क्लास के क़ेदी परिडत 
चैज्टेश नारायण तिवारी के साथ रवखे गए हैं । आपके 
सुकदमे की पेशी सम्भवतः आगामी ७ मार्च को होगी ।* 


डे ते ््ः 


[ बष १, खण्ड २, खंख्या हश 


5 ._ बस्‍्बई-- 

ः _अकोला का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वामी अनन्तानन्द शाख्रो और श्री० गोविन्दराव िन्दे 
को ११वें ऑडिनेन्स के अभियोग में <-« माह को कड़ी 
क्षैेद को सज्ञा दी गई है। कमगगाँव ताल्लुक कॉड्मरेस 
कमिटी के ३ सदृश्य. इसी ऑडिनेन्स के अजुसार गिर- 


क़्तार कर किए गए हैं । शेरपुर ताबलुका में भी ६ कार्य- 


कर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं। इनमें से एक अम्दृतराव 
सहाजनी को $ साल को कडी क्रैद की सज़ा दी गई है। 

--सूरत का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि ६ 
व्यक्तियों को, जो महंमशुमारी का नस्बर सिटाने के अप- 


रच में गिरफ़्तार किए गए*थे, ८-६ माह की कड़ी क़ेद | 


की सज्ञा दी गई है । ४ 
--घारवार का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
लगानबन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्वयंसेवक 


को € माह की और दूसरे को ३ माह की कड़ी क्रेंद की [ 


सज़ा दी गई है | 
--हवेरी ताल्‍लुका के « स्वयंसेवक पिकेटिज्ञ के सम्बन्ध 
में, तथा अनकोला और कनारा के १३ स्वयंसेवक, गो र- 
कानूनी संस्थाओं के सदस्य होने के अपराध में गिरफ़्तार 

कर लिए गए हैं। 
--बम्बई का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के सिटी मैजिस्ट्रेट ने सूरत की ८वीं सश्जालिको 


श्रीमती विल्लासवती। चन्द्रभाव मेहता को क्रिमिनल्ञ लॉ : 


पमेयडसेण्ट एक्ट के अनुसार २ माह की सादी क्रेद को 
सज़ा दी है। | 

डसी मैजिस्ट्रेट ने स्थानीय विद्यार्थी-सद्ध के सेक्रेटरी 
श्रीं० मोहनलाल छोकावाला को $८८वीं घारा के अजु- 
सार ४ माह की कड़ी क़ेद की सज़ा दी है। 

--बम्बई का २६वीं फ़रवरी का समाचार है,कि कुछ 
अभियुक्तों के अपने चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने से 
इन्कार करने पर, सिटी मैजिस्ट्रेंट ने उन्हें १-३ माह की 
खादी क़ेद की सज़ा दी है । > 
: अकोल्ला का २श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
मुफ़्सिल में व्याख्यान के अपराध में सास्टर ज्िपाड गिर- 
फ़्तार कर लिए गए हैं । श्री० सबलरास गवाण्डे को 
११७वीं धारा के अभियोग में ६ माह की कड़ी क्रैद की 
सज़ा दी गई है। 


--सखूश्त का २६वों फ़रवरी का समाचार है, क्कि- 
कैसल मैदान में कूण्डावन्दून करते समय ३०० कॉड्मेस 


कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इन गिरफ़्तार 
व्यक्तियों में बालक, बालिकाएँ तथा २९ महिलाएँ भरी 
शामिल हैं । वहाँ की नई सब्बालिका मिस मधुमति 
छुन्नीलाल भी गिरफ़्तार की गई हैं। 

--अ्रकोल्ा का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
लगानबन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में, कॉड्जेस बुलेटिन 
के सम्पादक भ्री० नामदेव पटेल को ६ माह की कड़ी 
कैद की सज़ा दी गई है। 

बलालपुर के श्री० हीराजञाल शाह, श्री० परिड्यारी 
पटेल, श्री० सुन्द्र जी और श्री० सखाराम को ६-६ माह 
की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है । 

शओऔ० किसानराव फो, जो जेल्न में सज़ा भ्ुगत रहे 
है, ११वें ऑडिनेन्स के अलुसार ८ माह की और कड़ी 
क्लैद की सज़ा दी गई है। 

श्री० सम्पतराव सुंसकन को १४७वीं धारा के अभि- 
थोग में ३ माह की सादी क़रेद को सज़ा दी गई है । 

--अहसंदाबाद का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक श्री० कुसारप्पा को, 
जिनसे एक साल की नेकचलनी के लिए <००) रुपए को 
ज्षमानत माँगी गई थी, ज्ञमानत देने से इन्कार करने के 
कारण १ साज्ञ की सादी क्रेद की सज़ा दी गई है । 


ह में फिर नमक-क्रानून भक्ग 
किया गया 


सत्याग्रह-समिति के सदस्य और सश्चालक 
गिरफ्तार 
बस्बई का गत २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
आज प्रातःकाल् सात स्थानों में नमक-कानून भज्ञ किया 
गया । इसके फल्न-स्वरूप वहाँ की सत्याग्रह-समिति के 
सदस्य तथा कुछ अन्य काँड्रेस कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर 
लिए गए । से 
एक व्यक्ति को, जो चौपाटी पर, सार्जेयट के सामने 
राष्ट्रीय नारे रूगा रहा था, पीटा गया, जिससे वह घायल 
हो गया, और अस्पताल भेजा गया। हे < 
आज्ञाद मैदान में हज़ारों मनुष्य नसक-क्रानून को 
अवज्ञ। में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। लठबन्द 
पुलिस का एक दुल्ल सारा साजरा देख रहा था। नसक 
बनाने के बत॑नों की रक्षा के लिए देशलेविकाएँ नियुक्त 
थीं। वे घेरा बना कर खड़ी थीं | पुत्चिस वाल्ले बलपूर्वेक 


डस घेरें में घुस गए, और नसक बनाने के सामानों को 


उन्होंने तहस-नहस कर दिया। इसी समय सत्याम्रह 
समिति के सद्स्यगण वहाँ पहुँचे, जो सीधे गिरफ़्तार 
कर लिए गए।.. के ह 
_अुल्षिस ने 'ए? वार्ड कॉड्ड्रेल कमिटी के सद्बालक 
ञ्ली० के० दासोदरदास तथा एक स्वयंसेवक को भी, जो 
सैदान के दूसरी ओर नमक बना रहे थे, गिरफ़्तार कर 
द्विया । हर छः डक 

“डी? वा की कॉल्य्रेस कमिटी की सजञ्बालिका 
ओऔसमती रतनबेन मेहता, जिनके नेतृस्व में, चौपाटी में 
प्रदर्शन किया गया, दो मन्त्रियों के साथ गिरफ्तार कर 
ली गईं । इन क्ोगों के अतिरिक्त कुछ अन्य ज्लोगों को 
भी युत्षिस ने चौपाटी पर गिरफ़्तार किया ॥ 

मसाण्डवी और तास्वकान्‍्त में भी नमक-क्रानून भज्ञ 
किया गया । भुलेश्वर वार्ड के सद्बालक गिरफ़्तार कर 
'ल्लिए गए । व 

--कराची का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कराची की रूत्यात्रह समिति की ७वीं डिक्टेटर श्रीमती 
कस्तूरबाई .ओोवराज गिरफ़्तार कर ली गई हैं । 

--कराची का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 

आज़ सबेरे तीन व्यक्ति नमक-क्रानून भज्ञः करने के अप- 
राघ में गिरफ्तार कर ख्विए गए हैं । 
_. --अहमदाबाद का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि वहाँ के अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने भी० हीरालाल- 
दासोदर और चिम्मनलाल को <०)-९०) रुपए जुर्माने 
अथवा डेढ़-डेढ़ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है। 
कालूएुर वार्ड कमिटी के सेक्रेटरी श्रो० भानलाल को हरी 
यही सज्ञा दी गई है। ह 

गोमतीपुर वा कमिटी के दो सन्त्रियों को ३-३ 
माह की अधिक क्रेद की सज़ा दी गई है । 

--सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय साप्ताहिक प्रताप! के रिपोर्टर श्री० नवनीतल्ाल 
देसाई से १,०००) रुपए का सुचलका माँगा गया । सुच- 
लका ढेने से इन्कार करने पर उन्हें ६ माह की कड़ी क्ेद 
की सजा दी गई है । 


है की सज़ा दी गईं है । 


न्‍नसतानतातात >> 7३ हा के जज हो अप .._ ञ्ली० वाघनी भाई एम० पटेल ११वें ऑडिनेन्स हे 


| के झनुप्तार गिरफ़्तार किए गए हैं । 


_-हल्लाल का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि __ 


और २४ रुपया जुर्माने अथवा १ माह की अतिरिक्त क्रैद 
_ --अहमदाबाद का रमझरीं फ़रवरी का समाचार है 
कि वहाँ के सिटी मेजिस्ट्रेट ने दो मजुष्यों को अपना _ 
नाम नहीं बताने के अभियोग में १०)-३०) रुपया 
जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर ३-३ दिन की 
कड़ी क्रेद की सज़ा दी जायगी । _ 
बड़ाल--- जप 

_--चाँदपुर का २)वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
एक शराब-फ़रोश के शिकायत करने पर पुलिस ने ७ 
बज़ञाल्ी युवकों को गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता 
है कि उन्होंने एक शराब के कनस्तर को नष्ट कर डाला 
था। वे हिरासत में रक्‍्खे गए हैं । 

--बैरीखाल का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
उन ३६ व्यक्तियों में से, जो पिझ्तेटिज्न करते समय पुलिस 
पर आक्रमण करने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे, 
२१ व्यक्ति छोड़ दिए गए हैं । बाक़ी ल्लोगों को ३े से ८ 
सप्ताह तक को सज्ञाएँ दो गई हैं । 

--गोहाटी का २४वीं फ्रवरी का समाचार हे, कि 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय वहाँ २१ 
स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । इन पर क्रिमिनत्ष 


लॉ एमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार सामल्ां चलाया 
ज्ञायगा । 7 

--सिदनापुर का २५वीं फ्रवरी का समाचार है, 
कि दोहस गाँव की श्रीमती उत्तमराय, चौकीदारी टैक्स 
देने से इन्कार करने के कारण, गिरफ़्तार कर ली 
गई हैं । 


: प्रेस ऑडिनेन्स का शिझार 


राजपूत प्रेस कुक कर लिया गया 

कलकते का २७वीं फ्रवरी का समाचार हे, कि 
कत्रिय उपकारिणी श्रेस, जो पहल्ले राजपूत ग्रेस के नाम से 
विख्यात था, और जहाँ से “क्षत्रिय-संसखार” एक साप्ताहिक, 
बाबू रामंलगन सिंह जी के सम्पादकत्व में निकलता था, 
पुलिस द्वारा कुके कर ल्विया गया। सम्पादक और मैने- 
जर को घड़यन्त्र के सम्बन्ध में ६-८६ माह को सज़ा दी 
गई है | कहा जाता है कि कुक करने के पहले प्रोप्राइटर 

: को कोई सूचना नहीं दी गई थी। 

“+चवर्गाँव ( आखास ) का २शवों फ़रवरों का 
समाचार है, कि कालीवास के ओऔ० थान्राम भूपा, औी० 
युक्तिमठ गोस्वामी, पद्मकान्‍्त शैक तथा अन्य ३ कॉड्सेस 
कार्यकर्ता विदेशी वस्र की दूकानों पर पिज्लेटिज्नः करने के 
अपराध में गिरकतार कर लिए गए हैं। 


“रानीगज्ञ का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री० महादेव घीवर और दिन्द्रनाथ चटर्जी नामक दो 
युवक गिरफ़्तार कर पुल्षिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। 
यह नहीं मालूम कि वह किस झभियोग में गिरफ़्तार 
किए गए हैं । हू 

+>-पबना का र७्वों फ़रवरी का समाच 
घुलिस ने ओ० रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती को २ अत 
नेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने 


डनके घर की तत्बाशी ली, और वह अनेक काराज़-पत्र 
उठा कर ले गई ।। 


ओ० देवेन्द्रनाथ सेन को १४४वीं घारा के अलु- 
सार एक निषेधाज्ञा की अवज्ञा करने के अपराध में २. 


। सप्ताह को कड़ी कैद की सजा दी गई है । 


ओर०. छुगनल्लाल दाजीभाई को ३ माह की कड़ी कैद. 


_ बष १, खण्ड २, संख्या ११] 


--नवागअ् का रश्वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
श्री० गिरीशचन्द्र साह्य, श्री० यतीन्द्बचन्द्र साहा, मन- 
मोहन सील और गौरविन्नोद गोस्वामी, भारतीय दुण्ड- 
विधान की $८८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं। 

--रामपुर हाट (बीरभूमि) का र७वीं फ़रवरी का 
समाचार है कि मढकब्वार॒पुर के राजनैतिक मामल्ने में पाँचों 
अभियुक्तों को, जिनमें सत्यबात्रा देवी भी शामित् हैं 
३-३ माह की क़ड़ी क्रद की सज़ा दी गई है। 


बिहार-- 

छुपरे का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० 
यतीन्द्वनाथ सूर झौर श्री० जगन्नाथ मिश्र को ६-६ माह 
की कड़ो क्रेद की सज़ा दी गई है। १८ अन्य स्वयंसेवकों 
में से १२ को ६-६ माह की तथा * को ३-३ माह की 
कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। श्रीमदी रज्न देवी को 
& माह की सादी क़रेइ की सज्ञा दो गई है । 

--श्रीमती शान्ति देवी और जनककिसोरी देवी के 
मामले का फ़ेसल्ला जेल्न ही की झदालत में किया गया । 
उन्हें ६-६ माह की सादी क़रेद की सज्ञा दी गई है । 

--पुणफ़फ़रपुर छा १७वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि वहाँ के नेमनारायण प्रेस से १,०००) रुपए की ज़मा- 
नत माँगी लाने पर प्रेस बन्द कर दिया गया है । “ल्ोक- 
संग्रह!” नामक एक हिन्दी साप्ताहिक वहाँ से निकत्नता 
था।वह भी बन्द हो गयाहै। 

“-घुरी का $८वीं फ़रवरी का समाचार है कि वहाँ 
३ स्वयंसेवकों को मादक द्वव्यों की दूकानों पर धरना देने 
के अपराध में ३७४वों घारा के अनुसार ३०) ३०) रुपए 
जुर्माने अथवा १-१ माह को क्रेद की सज़ा दी गई है । 

--बेतिया का १६ वीं फरवरी का समाचार है कि 
मछुरगढ़ा के स्वयंसेवक-शिविर के जिन ११ स्वयंसेवर्को 
को पुत्तिस ने गिरफ़्तार किया था, उन्हें ६-६ माह को 
कड़ी क़ैद की सजा दी गई है । 

--बालासोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देने के श्रभियोग में 

स्वयंस्ेवकों को २-२ माह की कड़ी क्रेद की सजा दी 
गई है। 

-तेधरा ( सुझेर ) का २३वीं फ़रवरी का समाचार 
है, कि बागेश्वरी सिह, रामभजन भागवत, गुरुशशि ब्रह्म- 
देव, जिवेणी बह्मदेव, रामेश्वर रामहुष्ण और रामखेलावन 
उद्त, पिकेटिज्न करने के क्िए, दृह्िया नामक स्थान को 
जाते समय गिरफ़्तार कर किए गए । कहा जाता है कि 
घुकिस ने उन्हें राष्ट्रीय गान बन्द करने को कहा था। 
डन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया और बराबर गाते ही 
गए । इस पर वे गिरफ़्तार कर लिए गए । 

--कटक का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती चन्द्रमणि देवी, अपने एक भाषण के सम्बन्ध में 
गिरफ़्तार कर ल्ली गईं हैं। वेद्वाह्न दी में ६ माह की 
सज़ा झ्ुंगत कर जेल से क्ौदी थीं।..._ 

: -बालीकुड़ा के ६ सत्याग्रह्डियों को १४-३४ साह 
की कडी क्रैंद की सज़ा दी गई है । 

--छुपरे का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती सीतादेवी, श्रीमती जगतेश्वरी देवी तथा ७ अन्य 
स्वयंसेवकों को ३-३ साइ की क़ेद की सज़ा दी गई है । 

--सीवान में कृष्णअ्रवतार अन्य ३ कार्यकर्ताओं के 
साथ फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

--दरभज्ञा का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
शराब की दूकानों पर पिकेटिज्न करने के अपराध में वहाँ 
३३ स्वयंसेवक ,गिरफ़्तार किए गए दैं।... 

--एकभमीघाट के भी दो स्वयंसेवक इसी अभियोग 
में गिरफ़्तार किए गए थे, किन्तु इनमें से एक छोड़ 
दिया गया। _ 


--मोतिहारी का स्म्वो। फ़रवरी को समाचार है, कि 
केसरिया के श्री० बैजूलाल और श्री० जसुनाप्रसाद को 


+-बनारस का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के कलेक्टर तथ। ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट ने एक आज्ञापत्र 


क्रिसिनल्न लॉ एमेण्डमेण्ट के अनुसार १-१ सात्न की कड़ी | निकाल्न कर लोगों को ज्ञांठी, तलवार, छुरा तथा दूसरे 


कैद की सज़ा दी गई है । 

--घुरी का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कनास 
के एक प्रमुख कार्यकर्ता बाबू चक्रपाणि चौधरी ३७६ और 
४२६ धाराओं के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। 


युक्त प्रान्त- 
कन्नौन में गोली-काएड 
दो मरे, दो घायल 
कन्नौज का र्ष्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि गत 


रश्वीं फ़रवरी को, वहाँ के एक गाँव में, पुलिस वालों 
और गाँव वालों के बीच दड़गा हो गया। कहा जाता है 


कि गाँव वालों और कॉन्स्टेबिलों में रूगढ़ा हो गया, | 


जिसके फलन-स्वरूप कॉन्स्टेबिलों ने गोली चज्ना दी, 


जिससे $ मरा और ३ घायल हुए । घायलों में से एक | 


जेल अस्पताल में मर गया एक कॉन्स्टेबिल भी घायल 
इुआ है । दूसरे दिन ८ अन्य व्यक्ति भी गिरफ़्तार कर 
ल्षिए गए हैं। 


स्वयंलेवकों ने उसे रोका | पुलिस ने उनमें से एक को 


पीटा । वहाँ एक भीड़ एकत्रित हो गईं। इसी समय | 


किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाँठों में आग लगा दी, जिसके 


हुईं गाँठें गोडाउन में भेज दी गई । दूसरे दिन उनझे 
हटाए जाने का फिर प्रबन्ध किया जानें ल्रगा । स्वयंसेवकों 
ने फिर पिकेटिज्न शुरू कर दी। फलतः ३३६ व्यक्ति 
गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। गिरफ़्तार किए जाने वाज्नों में 
भरृतपूर्व डिक्टेटर श्री०ण योग और जनरल सेक्रेटरी श्री० 
भगवतीप्रसाद आदि प्रमुख कार्यकर्ता सी हैं। बानर- 


सेना के ११ बालक, जो गिरफ़्तार किए गए थे, पीछे 


छोड़ दिए गए । 

--अलीगढ़ का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
शाहगञ्ष और कोड़ियागञ्ञ के २२ कार्य कर्ताओं को क्रिमि- 
नत्न लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ “बी? धारा के अनुसार 
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६-६ सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है । 
संसनी के भी २० कार्यकर्ता गिरफ्तार कर अत्तीगढ़ 
ल्वाए गए हैं । 
--गत २६वीं फ़रवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
कि प्रतापगढ़ गोली-काण्ड के घायलों में से एक व्यक्ति 
की झूस्यु प्रतापगढ़ सिवित्ल अस्पत्तत्न में हो गई । उसका 


शव स्वराज्य-भवन में लाया गया, और वहाँ से एक | 


जुलूस निकाला गया । 
--आज़मगढ़ का २१वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


सगरी कॉड्ट्रेस कमिटी के मनत्री ठाकुर रामाज्ञा सिंह 
; को दण्ड-विधान की ३०८वीं धारा के अनुसार, ्गान- 


बन्दी के लिए डकसाने के अभियोग सें ६ माह की 
खादी क्रेद की सज़ा दी गई है । 

>सुरादाबाद का २४वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि पणिडत महीन्द्रनाथ को क्रिमिनल ल्वॉ एमेण्डमेय्ट 
एक्ट की १७ (१) धारा के अजुसार ६ माह की कड़ी 


क्रैद की सज़ा दी गई है । श्री० चेतराम और श्री० भूखन- |. 
शरण को भी यही सज्ञा दी गई है। श्री० भूखनशरण 


को सज्ञा के अतिरिक्त १००) रुपए का जुर्माना भी किया 
गया है । 
_--कानपूर का २९वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


कानपूर तहसील के डोमसनएुर गाँव में श्री० गद्भाघर, | 


उकसाव ऑडिनेन्स के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं। थ 


| 


प्रकार के हथियार लेकर आम सड़क पर चलने से मना 
किया है । ७वीं फ़रवरी तक के लिए जुलूस के लिए भी 
निषेधाज्ञा निकालो गई है । 


। सद्रास-- 


--मद्रास का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


| पिकेटिक्ञ करते समय १६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए. 


गए। ई अन्य स्वयंसेवक भी गोडाडउन स्ट्रीट पर गिर- 
प्रतार कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी 
कपड़ों के ढेर में आग लगा रहे थे । 

--भद्गास का २६वीं फ़रवरी क! समाचार है, कि कल 
शहर में ३४ गिरफ़्तारियाँ हुई । ६ अन्य स्वयंसेवक भी 
पिकेटिक् करते समय गिरफ़्तार कर लिए गए । 

--मद्रास का २४वीं फ़रवरी का समाचार है कि, 
आज १६ स्वयंस्तेवक रतन बाज्ञार गोडाउन स्ट्रीट और 
देवराज मुदालियर स्ट्रीट पर पिक्ेटिज् करने गए । ज्यों 


| द्वी उन्होंने पिकेटिज्न झारग्भ किया सयों द्वी पुत्चिस ने 
--कानपुर का २४वों फ़रवरी का समाचार है, कि | 
एक व्यापारी विदेशी कपड़े की गाँठों को इटा रहा था। | 


झाकर उन लोगों को गिरफ़्तार कर ल्विया | अन्य स्थानों 
से भी १० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--मद्रास का २५वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
दुणड-विधान की ४५वीं धारा के अनुसार जॉर्ज टाउन में 


| धरना देने वालों की गिरफ़्तारी हो जाने के बाद २४% 
फल-स्वरूप एक गाँठ जज्न कर ख़ाक हो गई। अन्य बची | 


अन्य स्वयंसेवकों ने धरना जारी रक्खा। किन्तु ये भी 
गिरफ़्तार कर द्विरासत में सेज दिए गए। इसके बाद 
सन्ध्या-समय & सहिल्लाओं ने, जिनमें श्रीनिवास ऐयज्जर 
की पुत्री श्रीमती अस्बुजम्मल्न भी शामित्र थीं, रतन 
बाज़ार के बिदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना दिया। 
ये भी गिरफ़्तार कर हिरासत में भेज दी गई' । भीमती 
अग्बुजम्मत्न बाद को छोड़ दी गई । 

--सद्रास का २४वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
वहाँ की सिटी पुलिस ने ट्रिप्लिकेन और जॉर्ज टाउन. में 
घावा किया और दण्ड-विधान की ४५वीं धारा के भरजु- 
सार क़रीब ९० मनुष्यों को गिरफ़्तार कर लिया। कहा 
जाता है कि १०१वीं धारा के अनुसार उन पर मामला 


-गंण्टूर का २२वीं फ़रवरी का समाचार है,कि वहाँ 
की कॉड्म्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० छुन्दुरी वेुय्या 
और सेक्रेटरी श्री० चज्ला वेहृंटकृष्ण तथा कन्रगड्ढा 
चिटिया, क्रिमिनल्ष लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ (३ ) 
धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

>-गयटूर का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
१७ सध्याञअदी, जिनमें श्रीमती सनकमना और श्रीमती 
राजलघमी नाम की दो मद्िल्वाएँ भी हैं, क्रिमिनल् त्ाँ 
एमेण्डमेणटट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर ली गईं 


हैं। 


--गयदूर का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि छः 


| स्वयंसेवकों ने, दोपहर के समय पिकेटिज़ जारी किया । 


४ बजे के समय पुल्षिस के एक दुल्व ने उन लोगों को 
गिरफ़्तार कर लिया । 


लड़कों को बेंत लगाने की सज़ा 
देहरादून का २ढ«वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के १०वें डिक्टेटर श्री० सोमेन्द्र सुझुर्जी को ६ माह 


' की कड़ी क़ैद और १००) रुपए जुर्माने की सज़ा दी 


गई है । 
ओोगएुर में जो ४ लड़के गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें - 


से असत्येक को १४-३५ बेत ब्वगाए जाने की आज्ञा दी गई 


| है। इनमें से ३ बड़े ही सुकृमार बच्चे हैं। 


ह् । 

--बम्बई का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ल्लेजिस्लेटिव कौन्सिल में, टेक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पर सरकार को_ मुँह की खानी पड़ी। विपक्ष में 
२६ वोट अधिक आने के कारण श्रस्ताव अस्वीकृत हो 
गया । 


ज़ब्त खेतां की नीलामी 


५४००) रुपए का खेत १८) रुपए में नीलाम 
किया गया 


सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बार- 
दोली ताल्लुक़ा के किसानों का वह खेत, जो ज़ब्त कर 
लिया गया है, बहुत थोड़े दामों पर नीज्ञाम कर दिया 
गया है । अनाज सह्दित खेत केवल्ल १८) रुपए बीचे के 
दर से बेंच डाला गया है । किन्तु वास्तव में केवल ख़ाली 
खेतों का ही सूह्य ९००) से ७००) बीघा है ! अनाज के 
साथ तो ३०)-४०) रुपए श्रति बीघा दाम और अधिक 
हो जाता है । 

--बम्बई का २६वों फ़रवरी का समाचार हैं, कि 
एक जलूस श्री० मगनक्वाल देखघाई के नेतृत्व में करादी के 
आज्ञाद मैदान से, समुद्र के किनारे को गया और वहाँ 
लोगों ने नमक बनाया । पुलिस वहाँ मौजूद थी, किन्तु 
डसने कुछ चीं-चपड़ नहीं की । 


११) रुपए के लिए ४०) रुपए का माल ज़ब्त 


सर्वेग्ट्स ऑफ़ इणिडया सोसायटी के श्री० ए० बी० 


उकर ने सहयोगी “लीडर” को दोहद से, निम्न-लिखित 
सूचना दी है :-- 

गत १३वीं फ़रवरी को बोरसद के मामलतदार ने 
३ बोरे चावल्ष और ५ बोरा गेहूँ, जो आनन्द से 
बोदल को भेजा जा रहा था, ज़ब्त कर लिया है। ये 
अनाज के बोरे अन्ययज सेवा-मयडत् के खोले हुए 
अछूत बालकों के एक बोडिज्न स्कूज्न के लिए भेजे जा 
रहे थे। 

मामलतदार ने स्कूल की भूमि के लगान-रवएप इन्हें 
ज़ब्त कर किया | लगान ११८) चाहिए था । किन्तु 
माल ४००८) का ज़ब्त किया गया है । ज़ब्ती की को 
रसीद भी नहीं दी गई है । 


विदेशी व्यापार कीं क्षति 


ब्रिटेन को जूत्रदस्त धक्ता 

बस्बई के सिल-माल्िकों की समिति ने विदेशी 
व्यापार के सम्बन्ध में एक सूचना प्रकाशित की है। 
इस सूचना के अजु्यार १६२६ में यहाँ ९६,४०,००,००० 
गज कपड़े आए थे, किन्तु १६३० में यह तादाद घट 
कर २६,७०,००,००० गज हो गई । इस प्रकार 
२६,८०,००,००० गज़ की ( ध्र्थांत्‌ ४८ प्रतिशत की » 
घटी हुई । 

१३२३ में २,००,००,००० पौण्ड सूते विदेश से झाए 
ओे; किन्तु १६३० में केवल्न १,६०,००,००० पौण्ड सूते 
आए । ४ 


द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । 


मैं बमसिंह का बेटा पिस्तोलसिंह हूँ 


दिल्ली का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कक | 
जेल के अब्द्र एक स्वयंसेवक का मामला पेश हुआ | 
इस पर धरना देने के सम्बन्ध में १७वीं धारा के अनुसार 
मामला चल्ल रहा था। 

मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा--“तुम्हारा नाम क्‍या है १”? 


स्वयंसेवक ने अपना नाम पिस्तौललिह और अपने बाप 
का जाम बमप्चिह बतल्लाया। 


पे ॥॥॥॥ष॥ 


समभोते के विषय में निराशा 


नई दिल्ली का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
समझौता होने का रज्ञ-ठज़ नहीं देख पड़ता है। लॉर्ड 
इविन की शर्तों से नेताओं को निराशा हो रही है । 


कहा जाता है कि पुलिस की जयादतियों के विषय 
में, सरकार अधिक से अधिक, डिपार्टमेन्टल जाँच ही 
कायम करना चाहती है। वह जाँच भी कॉड्य्रेसवाल्ों 
के मामला खड़ा करने पर, केवल विशेष-विशेष घटनाश्रों 
के विषय में की जायगी । वायसराय का यह असन्तोष- 
जनक उत्तर ही शान्ति के मार्ग का रोड़ा बन रहा है । 
इसी कारण से वायसराय की अन्य शर्तों पर महत्व नहीं 
दिया जा रह्दा है। पता चल्ला है, कि सरकार जनता को 
नमक बनाने की आज्ञा नहीं देना चाहती। पिकेटिज्ञ 
भी उसी हालत में मण्ज़ूर की गई है , जब वह शान्ति- 
पूर्वक हो । 


मुख्य मतभेद पुलिस की ज़्यादतियों की जाँच के 


अत्याचारों की खुली जाँच हो । 

पहली मार्च का समाचार है, कि २॥ बजे से लेकर 
६ बजे सन्ध्या समय तक महात्मा जी और चायसराय से 
बातचीत होती रही । फॉड्मेस की कार्यकारिणी समिति 
ने एक नया अल्टरनेटिव ( 3 ]0०॥7790778 ) पेश किया 
है। कहा जाता है कि उसी पर महात्मा जी की वायस- 
राय से बातचीत हुईं । परिस्थिति तो आशाजनक बताई 
जाती है। सप्रू आदि गोलमेज्ञ के सदस्यों ने अपनी 
सारी शक्ति इस ओर जगा दी है । 


_ 
स्वयंसेवक पकड़ कर जड़ल में 


छोड़ दिए गए 


कानपुर का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नान- 
पारा में कुछ स्वयंसेवक, धरना देते समय गिरफ़्तार कर 
लिए गए । गिरफ़्तार कर वे पुलिस स्टेशन पर लाप 
गए, और वहाँ वे पीटे गए । इसके बाद वे एक जज्ञल 
में त्षे जाकर छोड़ दिए गए। बड़ी कठिनंता से लौट 
कर घर वापस आए । ५; 

--लखनऊ का $८वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
वतंम्रान कोट फ्रीस को बढ़ाने के द्विए जो बिल सरकार 
की ओर से कोन्सिल्ल में पेश हुआ था, वह ६६ बो्ों 


विषय में हो? । ऑल बा चाहते है कि वकिल २ || आर्थिक भी नहीं हो सकता । क्‍योंकि गेहूँ पिसवा कर 


लखनऊ कैम्प जेल में क्रेदियों 
दम 
की दुदशा 

पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता 


लखनऊ २६वीं फ़रवरी--ल्खनऊ कॉडमेस कमिटी 
के अध्यक्त श्रीण मोहनलाल सक्सेना ने निश्च-लिखित 
वक्तव्य प्रकाशित किया है ४-- 


होम-मेम्बर ने यह विश्वास दिलाया था कि लखनऊ: 
कैम्प जैल् के क्रैदियों की दशा के विषय में जाँच की 
जायगी, पर क्रैंढियों की दुशा इस समय चैसी हे जेसी 
पहले थी। उन्हें पूरा भोजन नहीं मिल रहा है । जेल के. 
नियमों के अनुसार जितना भोजन मिलना चाहिए उत्तना 
भी नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यद्द बताया 
जाता है कि जेल्ों के इन्स्पेक्टर जनरल ने यह आज्ञा दे 
खखी है कि जेलों के लिए आठा नहीं ख़रीदा जाय ॥ 
कैदी जितना आटा पीस सकें, उतना ही काम में लायाः 
जाय । 

यह कहने की आवश्यकता नहों कि इन्स्पेक्टर जनरत्ः 
की उक्त आज्ञा साधारण बुद्धि के अतिकूल्न होने के अति- 
रिक्त जेल के नियमों के भी विरुद्ध है। जेल्ल के नियमा- 
जुसार यदि कोई क्रैदी काम करने से इन्कार करे तो उसे 
सज़ा दी जा सकती है, किन्तु उसके भोजन में कमी नहीं 
की जा सकतो । * 

कैम्प जेल में आटा पीसने की ६२ मिलें हैं, जिनमें 
कुछ ख़राब हो गईं हैं । यदि यह मान भी लिया जाय कि 
सभी ठीक हैं, तो भी १२४ से अधिक मनुष्य उनमें काम 
नहीं कर सकते । यदि ये १२५ व्यक्ति, बिन्‍हें काम दिया 
जाय, काम करने से इन्कार करें, या अपना काम पूरा 
न करें, तो उन्हें दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु इन्हें 
और इनके १,७०० अन्य साथियों को जेल के नियमा< 
नुसार पूरा भोजन न देने का कोई कारण नहीं है । 
फलतः इन्स्पेक्टर जनरज्ञ की उपर्यक्त आज्ञा का अर्थ 
कुछ समझ में नहीं आता । इससे तो यही जान पडता 
है कि उनका अभिप्राय राजनैतिक क्रेदियों को केवल्ल 
कष्ट देना और उन्हें नीचा दिखाना है । इसका कारण 


काम में लाने में, और आटा ख़रीद कर काम में लाने 
में, केवल २॥ रुपए रोज़ का अन्तर पड़ता है । 


मैं नहीं चाइता कि राजनैतिक क़ेदी जेल्नों में काम 
करने से इन्कार करें, किन्तु मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव 
है कि जितना काम उन्हें दिया जाता है, उतना करना: 
डनकी शक्ति के बाहर की बात है । 


मेरे सुनने में आया है कि सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन 
बेकाम कपड़ों की एक सूची बनाई है, जो राजनैतिक 


क्रेढियों को दिए गए हैं। क्या हो म-मेम्बर यह बतल्वाने की - 


कृपा करेंगे कि ये क़ेदी कड़ाके की सर्दी में इन फरे-पुराने 
कपड़ों के साथ क्यों दूर-दूर ज़िलों से इस जेल में भेजे: 
गए थे ? सरकार को यदि एक नया जेल बनवाने के 
लिए ४०,००० रुपए मिल सकते थे, तो क़ैदियों को 
कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए ,भी तो वह कुछ 
इज़ार रुपए ख़्चे कर सकती थी? यदि होम मेम्बरः 
क़ेदियों के वज़न को मिल्ना कर देखेंगे तो उन्हें पता 
चलेगा कि उनका स्वास्थ्य सुधरने के बजाय कितनए 
ख़राब हो गया है। - 


वहाँ की औषधि-व्यवस्था भी सन्‍्तोषजनक नहीं है | 
सेरे सुनने में आया है कि कुछ राजनैतिक क्रेदियों पर 


जेल में अपराध करने के अभियोग में मामला चलायए 
जायगा ॥ 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ 


ह् 


बष १, खण्ड २, संख्या ११ तु 


ः तहसीलदार की हत्या 
फ़तहपुर का २७वीं फ़रवरी का समाचार है कि खिजहा 


. के तहसीलदार सुन्शी अवधबिद्दारीलाज्ष कल्न सन्ध्या को 


नोनरा (जहान्मवाद थाना) में, लोगों को लगान देने के 
लिए समझाने के लिए गए। ज़र्मींदार भी उनके साथ 
था। कहा जाता है कि गाँव वाल्नों ने तहसीलदार साहब 
पर हमला किया और उन्हें मार डाला । उनके साथ हे 
पुलिस के सिपाही थे । उन्होंने. भीड़ पर गोली चलाई । 
इससे कुछ गाँव वाले भी घायल हुए। एक सिपाही भी 
घायल , हुआ है । 

इस सम्बन्ध में ४६ आदमी गिरफ़्तार हुए हैं । 
गाँव पर १४४ दुफ़ा लगा दी गईं है। 

--णत १८वीं फरवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
कि श्रो० बेनीप्रसाद झम्रवात्ष ने स्थानीय म्थुनिसिपत्र 
बोर्ड के चेयरमैन के पास एक सूचना भेजी है, कि वे 
निश्न-लिखित विषयों पर प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं :-- 

(१) पं० मोतीद्षाल नेहरू का रूस्यु-द्िव्ल ( ६ठी 
' फ़रवरी ) छुट्टियों की सूची में शामित्र कर लिया जाय । 

(९ ) पण्डित जी की एक प्रस्तर मूर्ति पुरुषोत्तम- 
दास पाक में स्थापित की जाय । 

(३ ) सिदी-रोड का नाम बदल्ल कर “मोती 
कर दिया जाय | 


यू० पी० सरकार को ६४ लाख का घाटा 


लगानबन्दी आन्दोलन का प्रभाव 
लखनऊ का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
झथे-सचिव ने १३३१-३२ का बज़ट कौन्सिल्न के सामने 
पेश करते हुएं कहा है, कि १६३०-३१ में प्रान्तीय सरकार 
को ६४ ब्याख रुपए का घाटा उठाना पढ़ा है। उन्होंने कहा 
किझनाज की दर गिर जाने से तथा भव्द-भवज्ञा आन्दोलन 


के कारण ही सरकार को यह्ट घाटा उठाना पडा है। 


'भारत-सरकार को १४॥ करोड़ रुपए 


का भयक्लर घाटा 


१४'८२ करोड़ नया कर लगाया जायगा 
नई दिल्ली का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
' अर्थ-सदस्य ने असेम्बल्ती में कहा है, कि इस वर्ष सरकार 
को १३४५६ लाख रुपए का घाटा हुआ है। आगामी वर्ष 
के बजट में कमी करने पर भी १४९१ लाख रुपए की 
घटी होने की आशा है। इस कमी की पूरति के लिए 
१४८२ लाख रुपए का नया कर लगाया जायगा। 


-बड्ाल सरकार को घाटा 


कर-विभाग में लगभग १ करोड़ रुपए की घटी 

बहुल की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए 
अर्थ-सचिच ने कौन्सिल में कहा है, कि इस प्रान्त का 
भविष्य अन्धकारपूर्ण है। बजट पेश करते हुए उन्होंने 
कहा है कि पिछले & महीनों में बल्माल सरकार को कर- 
विभाग में क़रीब $ करोड रुपए का घाटा सहना पड़ा 
है। इस घटी का कारण भव्र-अवज्ञा आन्दोलन और 
व्यापारिक क्षत्ति बतल्लाया गया है । 

१६२६-३० की अपेक्षा १६३०-३१ से सरकार को इस 


प्रकार घाटा सना पड़ा हैं :-- रुपए 

भूमिकर १,६9,००० 
आबकारी विभाग न हे९,०४,००० 
जज्ञल-पिभाग ४,४३,००० 
शकिट्रेशन * 3,<१,००० 
अन्य टेक्स ब्ब् १,२९,००० 
स्टैस्पः «ब- ३९,९७,००० 


इस प्रकार कर-विभाग में कुज्न £३,६०,००० रुपए 


. की क्षति हुई है। 


_कौन्सिल में, लगान घटाने के सम्बन्ध में एक बिल्ल पेश 
किया गया । अर्थलचिव ने इसका विरोध किया, पर तो भो 
पर्त में ३४वोट क्धिक झाने के कारण बिल्ल पास हो गया। 


| 


बड़ज्ञोर का २४वीं फ़रवरी का समाचार हैं, कि 
सेन्ट जोसफ़ कॉलेज ऊे एक एड्रलो इण्डियन विद्यार्थी ने 
अपने एक भारतीय सहपाठी पर गाँधी टोपी पहनने के 
कारण आक्रमण किया था, जिसके फत्ञन-स्वरूप उसकी 
आँखों पर चोट आई थी । ख़बर है कि उस पज्ञलो इण्डि- 
यन विद्यार्थी ने क्षमा माँग ली है। कॉलेज के अधिका- 
रियों ने भी भारतीय विद्यार्थियों के भावों के ग्रति | 
सम्मान प्रदर्शित किया है । 


पद्रास-सरकार को ५६३९ लाख का घाटा 


आबकारी की आमदनी में ३६ लाख की घटी 
मद्रास कौन्सिल में बजट पेश करते हुए अर्थलचिव | 

ने कहा कि इस साल सरकार को <६.३६ लाख का 
घाटा सहना पड़ा है। भूमिकर में १६ लाख, आबकारी- 
विभाग में ३६ लाख और . स्टैग्प में १६ लाख की घटी | 


तीथे यात्रा का पवित्र प्रसाद ! 


पुरायपूत लणडन तीर्थ से लौटे श्रीनिवास ,--- 
'सेल्फ़॒गाड' से भरा कमण्डलु लिए, सहित उल्लास ! 


--मद्गास॒ का २£वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी सैजिस्ट्रेट के एक वारण्ट निका- 
लने पर पुलिस ने, सेस्ट्रल स्टेशन पर 'पेशावर इन्क्रायरी 
रिपोर्ट! की कॉपियों से भरे हुए दो बक्सों को ज़ब्त कर 
लिया । 
प्रध्य प्रान्तीय कौन्सिल में सरकार को हार 

सरकार के प्रति असहानुभूति का प्रस्ताव 

नागपूर का २६वों फ़रवरी का समाचार है, कि ऋषकों 
के प्रति सरकार की वर्तमान असहालुभूति के विरोध में 
एक प्रस्ताव कौन्सिल में पेश किया गया, जो ३४ चोट 
पक में अधिक आने के कारण पास हो गया। 


ब॒र्मा कौन्सिल में सरकार की हार 


लगान घटाने के सम्बन्ध का बिल पास हो गया 
रह्न का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बहाँ की 


श्र 53 क्र 


ना 


+ ( <वें पृष्ठ का शेषांश ) 

--ल्ाहौर २७वीं फ़रवरी--आज लाहौर के नए 
घड़यन्त्र का मामला फिर शुरू हुआ। आज मुख़बिर 
इन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील. ने जिरह किया । 

..._ गिरफ्तारी की कहानी 

लाला श्यामत्वाज् एडवोकेट के जिरह करने पर 
इन्द्रपाल ने कहा, वह पुरानी अनारकह्ली में अपने मकान 
पर गिरफ़्तार किया गया था, पुलिस के उच्च-कर्मचारी 
वहाँ मौजूद थे । गवाह को हथकड़ी दे दी गई, और 


| डसे मोटर में |बैठा कर लाहौर फ़ोट में लाया गया। 


दूसरे दिन से पुलिख, उसे फुसला कर उसका बयान 
लेने लगी। २८वीं अगस्त को मुख़बिर को !इथकड़ियाँ 
पहना दी गई', और वह अपनी कोठरी से, डी० एस० 
पी० सैयद अहमदशाह के सामने ह्लाया गया, जिन्होंने 
डससेओ धवीं जून के बम के धड़ाके के सम्बन्ध में पूछा, 
किन्तु गवाह ने उनसे कुछ नहीं कहा । 

यातनाओं का आरस्सम 


इसके बाद गवाह ने कहा कि उसे एक 
हेड कॉन्स्टेबिन्न ने गालियाँ दीं,भऔर तब से 
डसे यातनाएँ दी जाने लगीं । डी० एस० 
पी० के सामने ही वह पीटा गया और 
अनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए (गए । अन्त 
में उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई, 
और उसका हाथ चारपाई में बाँच दिया 
गया । उसे रात भर सोने नहीं दिया गया 
और अपने किसी सम्बन्धी से भी उसे 
नहीं मिल्लनने दिया गया। गवाह को. एक 
छोटे कमरे में बन्द कर दिया गया, और 
वहीं उसे अपने नित्य-कर्म भी करने पड़ते 
थे | उसे जरा हिलने-डोल्लने भी नहों 
दिया जाता था .। गवाह को जु॒ज़ार हो 
आया । . उसके साथ ऐसा. व्यवहार &वॉ 
इडी तारीख़ तक रहा । इखी समय गवाह 
ने सैयदः अहमद शाह से कहा कि यदि 
उसे माफ़ कर दिया जाय तो वह इक़बाली 
गवाह बन जायगा | 

गवाह ने कहा कि. यदि थोड़ा और 
कष्ट उसे दिया गया होता तो छउश्की 
रुत्यु हो गई होती। सैयद अहमद शाह 
ने गवाह से कहा था कि गुलाबसिह 
मसुख़बिर हो गया है, और उसने यह 
कहा है कि उसकी (गवाह की ) स्त्री 
और बढ़्िन भो षड्यन्त्र में शामिल्र हैं, और वे बस 


बनाने में निषुण हैं। सैयद अहमदशाह् ने कहा कि 


यदि गुलाबसिंह ने अपना बयान दिया तो गवाह की 
स्त्री और बहिन को जेल जाना पड़ेगा | अपनी [सखी और 
बद्विन को इस बेइज़्ज़ती से बचाने के लिए गवाह ने 
सुख़बिर बनना स्वीकार किया | 

पुल्षिस ने गवाह से कहा कि उसका बयान शुद्ध 
नहीं है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के एक 
हफ़्ता पहल्ले, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के 
लिए दिया गया। गवाह ने उसे अक्तरशः याद्‌ कर किया, 
और वही बयान | मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी 
वह कुछ भूल जाता था, तो मलिक बरख़॒रदार अलब्ली 
डसे याद दिला देता था। बयान देते समय दो छुलिस 
के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे । 

--दिल्ञी का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के ज्ञिला और सेशन्स जज ने दिल्ली पड़यस्त्र के झश्नियुक्त 
ओी० धन्वन्तरी, श्री० कपूरचरद्‌ और श्री० वृत्त के ज्ञमा- 
नत सम्बन्धी प्रार्थनां-पन्न को नामन्ज़ूर कर दिया हैं। 

कक: जैक हू 


| ऋान्ति की 


लहर 


५ 


इलाहाबाद में क्रान्तिकारियों से पुलिस की भयंकर मुठभेड 
. प्रायः बीस मिनिट तक दनादन गोलियाँ चलती रहीं 
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४ इन्स्फेक्टर के जकडे मे गोली 


एक क्रान्तिकारी कीं स॒त्यु :: दूसरा विद्यार्थी की साइकिल ले भागा 


गत २७वीं फ़रवरी को १० बजे के लगभग, स्थानीय 
आत्फ्रेड पार्क में दो क्रान्तिकारियों को, पुत्निस वालों के | 
साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके फज्ञ-स्वरूप विख्यात क्रान्ति- | 
कारी पं० चन्द्रशेखर आज़ाद वीरगति को प्राप्त हुए । 

कहा जाता है कि आज सबेरे, ख़क्रिया के डिप्टी 
सुपरिण्टेग्डेशट ठाकुर विशेश्वरक्षिह्ठ और ज्॒ुक्तिया पुलिस | 
के लीगल एडवाइज़र मि० दालचन्द आल्फरेड पार्क में 
धूमने गए । पाक में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जिसझे | 
चन्द्रशेखर आज़ाद होने का सन्देद्द उन्हें हुआ ! पुत्षिस 
कई वर्षो से उसकी तल्लाश में थी। वह काकोरी षड़्यस्त्र 
और अन्य कई षड्यन्त्रों का अभियुक्त था। डसकी 
गिरफ़्तारी के लिए ९,०००) रुपए का पुरस्कार घोषित | 


क्रान्तिकारी युवक का शव | पास खड़े हुए पुलिस के सुपरिण्टेस्डेस्ट मिं० उड तथा अन्‍्यान्य पुलिस कमंचारी - 


किया गया था। विशेश्वरसिंह ने अपने सन्देह को दाल- 
खन्द पर प्रकट किया । इसके बाद वे लौट गए | ८ बजे 
के लगभग दालचन्द और एक अर्दक्नी के साथ विशेश्वर- 
|. सिह फिर पार्क की ओर चले। उन्होंने.पाके के भीतर दो 
: व्यक्तियों को बैठा पाया । उन दोनों में जो मोटा-तगढ़ा | 
युवक था, उसी के आज़ाद होने का सन्देह विशेश्वरसिह 
को था। किन्तु वे उसका सुख नहीं देख सकते थे । और 
समीप जाकर भी देखने का साहस नहीं पड़ता था । 
अन्त में जब विशेश्वरलिह का विश्वास पक्का हो गया 
तो डसने अपने अर्दल्ली को ख़क़रिया छुलिस के सुप- 
रियटेयडेयट के पास भेजा । इसी समय वे दोनों व्यक्ति 
थानंहिल्ल रोड की ओर चल्ले। उनमें से एक के साथ | 
... साइकिल थो। थे दोनों व्यक्ति ठाकुर दाज्नचन्द के सामने | 


| सन्देद्ठ उत्पन्न हो गया हो, और वे सजग हो गए हों। 


से होकर निकले । कुछ दूर जाने के बाद साइकिल वाला 
व्यक्ति फिर लौट आया और ठाकुर दालचन्द के सामने 
से होकर निकक्ना। सम्भव है कि उनके दिल में कोई 


साइकिल वाला व्यक्ति.दालचन्द को देख-भाल कर फिर 
थानंद्विल्ष रोड की ओर सुड़ गया। इसी समय, जब कि 
विशेश्वरसिह्ड और ठाकुर दालचन्द, इन व्यक्तियों की 
.गति-विधि का निरीक्षण कर रहे थे, सुपरिण्टेयडेण्ट मि० 
नाटबावर दो कॉन्स्टेबिल्लों के साथ पाक में पहुँचे । 
विशेश्वरल्िंह और दालचन्द तो वहाँ पर नहीं थे, 
पर धर्दुली ने सुपरिण्टेण्डेर्ट को उन दोनों व्यक्तियों 
को दिखलाया, और विशेश्वरसिद्द के सन्देह को भी कट्द । 


| 
| 
॥ 


| 
| 


|! 


सुनाया। सुपरिस्टेण्डेयट ने अपनी मोटर रोक ज्ञी, और ! 
क़रीब दस गज़ के फ़ासल्ले पर से उन व्यक्तियों से उनके | 
विषय में कुछ पूछा । इस पर दोनों ने पिस्तौल निकाल | 
लिए और फ़ायर शुरू कर विया। सुपरिण्टेण्डेयट ने | 
उन्हें पिस्तौल निकालते देख कर, उनके फ़ायर करने के | 
पहले ही गोली दाश दी, किन्तु कुछ ज्ञोगों का कहना | 
है कि पहले आज़ाद ही ने फ़ायर किया। सुपरिण्टेश्डेणट । 
साहब का कहना है कि उनकी गोली शायद आज्ञाद के | 


पैरों में करगी । क्योंकि वह डठ नहीं सकता था। सुपरि- | साइकिल पर जा रहा था। एक अपरिचित व्यक्ति ने उसे . 


यटेण्डेण्ट की दूसरी गोली शायद आज़ाद के शरीर पर | 
लगी । उस्तका साथी फुर्तती के साथ उठ खड़ा हुआ, और 
गोली दाग़ कर भाग गया। इस समय तक सुपरिणटे- 
ण्डेणट और दो कॉन्स्टेबित्व बराबर उन लोगों की ओर 


गोली छोड़ते रहे थे। इसी समय जब सुपरियरेण्डेशट 
पिस्तौन्न में गोल्ली भर रहे थे। “भाज़ाद! ने उनके बाँएँ 
बाँद् पर गोली मारी, जिससे पिस्तौल द्वाथ से छूट कर 
गिर पड़ा। तब वे एक, बृत्त को ओट में जा छिपे। 
आजाद” भी अपने समीप के एक वृक्ष को ओट मैं रेंग 


कर चल्ला गया । इसी समय ठाकुर विशेश्वरसिह्द &०- _ 


६० गज की दूरी पर-एक झाड़ी की ओट में पहुँच गए, 
और उन्होंने 'भ्राज़ाद! की ओर फ़ायर किए। आज़ाद ने 
एक गोली मारी, जो विशेश्वरसिंह के मुख पर लगी । 

सुपरिण्टेण्डेयट साहब की भ्ुजा पर चोट थी, इस 
कारण वे गोली नहीं छोड़ सकते थे, किन्तु आज़ाद बरा- 
बर गोली दाग़ रहे थे। अन्त में आज़ाद चित्त लेट गए । 
कह्दा जाता है कि गोली लुक जाने के कारण उन्होंने 
स्वयं गोदी मार ली । 

इस खमप दूर पर एक भीड़ एकत्रित हो गई थी । 
इसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ( पीछे मालूम हुआ कि 
वह एक कॉन्स्टेबिल था ) अपनी बन्दूक़ के साथ वहाँ 
पहुँचा। सुपरिण्टेण्डेयट साहब को यह सन्देह था कि 


| श्राज़ाद, शायद्‌ घुत्निसवालों को धोखा दे रहा है | इस 


कारण उन्होंने उस अज्ञात व्यक्ति को झत आजाद के 


| ऊपर गोली दाग़ने के ज्ञिए कहा | उसने ऐप ही किया । 


जब सुपरिण्टेण्डेटट को पक्का विश्वास हो गया कि- 
आजाद मर गया है तब वे उसके समीप गए | इस समय 
तक पुद्धिस के अन्य व्यक्ति भी घटनास्थत्न पर पहुँच गए 
थे। आज्ञाद के पाप से ४४८ रु० के नोट और कुछ 
रुपए मिले । 

१६ ग्रोलियाँ और २२ ख़ाली कारतूत वहाँ पर पड़े 
मिले। इस घटना के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए 
भेज दी गईं । जनता के ज्ोगों ने लाश दफ़नाने के लिए. 
सरकार से आज्ञा माँगी। किन्तु ल्वाश नहीं दी गई। 


कहा जाता है कि लोगों के पूँछुने पर अधिकारियों ने 


कहा था कि ज्ञाश दारागब्ज में दुफ़॒नाई जायगी, किन्तु: 
अन्त में दुफ़नाई गई वह रसूलाबाद में ! 

कुछ लोगों का कहना है, कि आज़ाद के साथ एक- 
दी व्यक्ति नहीं, बल्कि दो व्यक्ति थे। पुलिस इनका पीछा 
बनारस से ही कर रही थी । गोल्नो-काण्ड के समय, 
आज़ाद के साथ केवल्ल एक ही व्यक्ति था । इस व्यक्ति को 
भाज़ाद ने जान-बूक कर वहाँ से हटा दिया। डससे कहा: 
कि “मैं तो मौत के मुँह सें जाता हूँ, तुम भाग जाओ |”? 

कट्दा जाता है कि घटना के समय, एक विद्यार्थी 


पिस्तौल दिखा कर कहा कि “साइकिल मुझे दे दो, पुलिस 
सेरा पीछा कर रही है।? वह लड़का भयभीत होकर 
उतर गया और वह अपरिचित व्यक्ति साइकिल त्लेकर 
चम्प्त हो गया । न 
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चर १, खण्ड २, संख्या ११] 


. आज़ाद का संक्षित परिचय 


स्व गीय श्री० चन्द्रशेखर का जन्म काशी के बैज- 
नाथ ठोला में हुआ था। उसके पिता का 
नाम था पं० बैजनाथ । थोड़ी उम्र से ही उस पर अपने 
देश को आज़ाद करने की धुन सवार हो गई थी। 


३६२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के समय वह अहि- 


कि भमतसिदह और राजगुरु सौण्डस को मारेंगे और 
आजाद उनके पाश्व॑-रक्षक के तौर पर पीछे रहेगा । सौय्ड्से 
को मार चुकने के बाद जब वह डी० ए० वी० कॉलेज के 


बोडिड्ञ हाउस में जा रहा था, तब चन्ननसिह ने उसका | 
पीछा किया। “आज़ाद? ने उसे चेत्तावनी दी, किन्तु इप _ 


पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो 
आज्ञाद ने उसका काम तसास कर दिया । इसके बाद 
से ही पञ्ञाव में आज़ाद की खोज होने लगी। आज्ञाद, 


: घटनास्थल का दृश्य । दर्शक्ो' की भीड़ । 


-सावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ़्तार कर जब वे अदालत में 
लाए गए, तो मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा--तुम्दारा क्या 
नाम है ?” आज़ाद ने अपनी आज़ादी के आदेश में 
उत्तर दिया--'मेरा नाम “आज्ञाद? है, पिता का नाम 
स्वतन्त्र', निवास स्थान ? --जेलख़ाना-है !” भत्ता 
मैजिस्ट्रे: एक कोमलमति बालक के सुख से निकली 
हुई ऐसी बातें कैसे सहन कर सकता था? उसने 
आज़ाद को ३४ बेत लगाए जाने को आज्ञा दी। 
-बेत लगाने के लिए उसका कोमल शरीर बाँधा जाने 
ज्लगा । परन्तु उसने कहा--“बाँधते क्यों हो ? मारो, में 


खड़ा हूँ ।!” उस दृश्य के देखने वाले काँप गए। क्या | 


-सखचमुच बेत लगाए जायेंगे ? हाँ बात सच थी। सड़ा- 
सड़्‌ बेत पड़ने लगे और प्रत्येक वार पर आज्ञाद के सुख 
“बन्देमातरम! गाँधी जो की जय! आदि नारे निकलने 
ज्गे ! परन्तु अन्त में वह कोमल बालक मूद्धित होकर 
गिर पड़ा !! उस समय वह केवल चौदह वर्ष का था। 

-लभी से आप “आज़ाद” के नास से विख्यात हुए । 
इन बेतों का आधात उसके शरीर पर नहीं, वरन्‌ 


ड्खको आत्मा पर लगा और कटद्दा जाता है कि वह उसी 
“दिन से विद्रोही हो गया। इस अमानुषिक दण्ड का | 


उसके मन पर बड़ा दी बुरा प्रभाव पढ़ा । 

. सन्‌ १६२१ का असहयोग आन्दोलन शास्त था, पर 
कहा जाता है, आपने हिंसास्मक क्रान्ति की शरण ली। 
-यहाँ राजेन्द्रनाथ लाहिडी और शचीन्‍न्द्रनाथ बखूशी से 
-डसकी मित्रता हुईं। ये तीनों अन्तरक्ञ मित्र हो गए। 
प्रत्येक कार्य में इन तीनों का लाथ रहता था । 

कहा जाता है, कि सन्‌ १६२६ वाल्बे काकोरी षड़- 
यन्त्र केस में 'आज्ञाद! का नाम एक ग्रसुख घड़्यन्त्रकारी 
के रूप में आया था। किन्तु वह फ़रार था। सारा बना- 
श्स छान डाला गया, किन्तु आज़ाद! झाज़ाइ ही रहा 
युक्त प्रान्तीय सरकार ने उसकी गिरफ़्तारी के छ्विए दो 
इज़ार रुपयों का इनाम भी घोषित किया। 

१४वीं द्सिम्बर १६२८ को सौण्डसे हस्था-काणड 
डुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, 


जो इस समय 'पण्िडित' जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया 


था, बड़ी सफ़ाई से ग़ायब हो गया । 
१६२६ के दिसम्बर मास सें, वायसराय की ट्रेन 


उल्लट देने का प्रयत्न किया गया | क्रान्ति के इतिहास में | 


पहले-पहल बिना तार के, बस से काम लिया गया। 
इस सम्बन्ध में आज्ञाद, यशपात्न और एक फ़रार अभि- 
युक्त का नाम लिया जाता है 

कहा जात्ग है कि ब्वाहौर के दूसरे पड़यन्त्र में, 


दिल्ली षड्यन्त्र केस में भी, जो झभी आरम्भ होने को 
है, 'आज़ाद' का नाप लिया जाता है। पञ्ञाब गवर्नमेण्ट 


नेभी आपकी गिरफ़्तारी ब्हे ब्विए €,०००) रु० का इनास 


घोषित किया था और कहा जाता है, आपका चित्र प्रत्येक 
बड़ें-बड़े रेलवे स्टेशन पर चिप्रकाया गया था ; पर सर- 
कारी पुलिस के गुर्गें सन्‌ १६२६ से २७वीं फ़रवरी के 
आतःकाल तक पता नहों लगा सके थे। '“आाज्ञाद' ने 
अन्त तक अपनी आज़ाद-प्रियता को निबाहा । उनकी 
जीवित अवस्था में पुत्षिख का कोई भो व्यक्ति उनका 
शरीर स्पर्श नहीं कर सका । कहा जाता है, उनकी रूत्यु 
के बाद भी पुलिस के उपस्थित अफ़सरों को उनसे सय 
लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने से पता चलता है 
कि रूत्यु के बाद भो केवल सन्‍्देह के वशीभूत होकर 
पुलिख वाल्नों ने बन्दूक़ और तमज्ञों के कई बाढ़ उनके 
शरीर पर दाग़े थे, तब कहीं वे पास फटक सके । 


कुछ लोगों का कहना है कि उनकी झूत्यु के बाद 
कुछ सरकारी ख़ेरख़्वाहों ने उनके झ्तक शरीर को ल्ातों 
तक से ठुकराया, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक 
गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय “आज़ाद' के लगे हुए घावों 


| में से निकला हुआ रक्त चाट कर अपने मालिक को 


अपनी वफ़ादारी और समझदारी का परिचय दे रहा 
था। हमारे एक विशेष सम्ब्राददाता की यह तो आँखों 
देखो और कानों-सुनी घटना है कि जब त्ञाश को उठा 
कर लॉरी में रक्खा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी 
निदंयता से झतक शरीर की टाँगें पकड़ कर घस्रीटी थीं। 


कुछ सिपाहियों को ज्ञाश मोटी होने की शिकायत थी 


और इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गाबियाँ 
भी दी गई थीं ; किन्तु “आज्ञाद” के जोवट को वे कभी- 


कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे। - 


स्व्रयं सी० आई० डी० के सुपरिण्टेण्डेयट भि० बलन्डन 
तक ने, जो इस संस्था की तत्लाशी लेने आए थे, इमसे 
आज़ाद! के जीवट की ग्रशंघा की। उनका कहना था कि 
ऐसे सच्चे निशानेबाज उन्होंने बहुत कम देखे हैं; ख़ासकर 
ऐसी शह्लामय परिस्थिति में, ख़ासकर जब तीन ओर से 
डन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने यह भी 
स्वीकार किया कि यदि पहली गोली उनकी जाँघ में न 


>> म्ि० नाटावर की मोटर, जिस पर ऋत्तिकारी युवक ने गोली चलाई थी। 


आज्ञाद ने सरदार भगतलिद और भ्री० दत्त आदि को | लग गई होती, तो पृत्षिस का एक भी अफ़सर जीवित न 
छुड़ाने के लिए पड्यन्त्र किया था। साथ ही यह भी | छौटता, क्योंकि मि० नॉटबावर का हाथ पहले ही बेकाम 


कहा जाता है कि बहावंलएुर के सकान में घड़ाका हो 
जाने के कारण, यह षड्यन्त्र सफल नहीं हो सका । उस 


हो चुका था, उन्होंने यह भी बतलाया कि आजाद 


विप्लवी दल्,का कोई प्रतिष्ठित नेता--सम्भवतः कमार्डर - 


घड़ाक्ले.सें एक प्रसुख क्रान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की | इन-चीफ़ थे । अस्तु-- 


| जान भी चत्नी गई। 


“सविष्य” के विशेष सम्बाददाता ने आज दोपहर को. 
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। ““भाविष्य की नियमावली 


.._ १-- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 


२--किसी ख़ास अझछ् में छुपने वाले ल्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
ह्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
आगामी अइ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

३--ब्लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में मेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--इर एक पत्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवन्त आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा का होगा, 
अन्यथा नहीं । 


४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः -इतमीनान हुए 
“सविष्य! मे कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जाथगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पन्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

६--ब्लेख, पत्र॒ अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

८--परिवततन में आने वाली पन्न-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” (९ किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ») और प्रबन्ध सस्बन्धी 
पन्र तथा चन्दा कोरह मैनेजर “भविष्य” 
्वन्द्रलोक, इलाददाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

$--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी .पत्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना चाहिए । यदि 
एक ही जिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दुर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 


१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “2९०४079” शब्द का होना 
प्रसावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खतोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 


“-मैनेजिड्ध डाइरेक्टर 


५ साथ, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- 


[3022220 0222 22092 2: 
क्‍या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 
[82222 25:22220:03:232%| ॥ 
८ ( जब पृष्ठ का शेषांश ) 
घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। जिस पेड़ के | 
पीछे स्वर्गीय “आजूाद' ने प्राण विसर्जन किए हैं, वह 
बृक्त फूलों से लदा था और पेड़ पर कई जगह दशकों ने | 
“आज्ञाद-पार्क! आदि लिख दिया है। जिस स्थान पर | 
डनका रक्त गिरा था, कहा जाता है उतनी मिट्टी कॉलेज 
के विद्यार्थी उठा ज्ले गए हैं। 
हु द्ः 


दशहरा बम केस 
सरकारी गवाह का बयान 

लाहौर का २६वीं फ़रवरी. का समाचार है, कि 
बोस्टंल् जेल्न में, अब्दुलग़नी के विरुद्ध, दशहरा बम केस, | 
सेशन जज के सामने चल रहा है। आज सरकार की | 
ओर से कई गवाह पेश किए गए । 

गुरुदासपुर के पुद्षिस सुपरियटेयडेण्ट के० बी० 
अब्दुल अज़ीज़, जिन्होंने सामब्ले की तहक़ीक़ात की थी; | 
'कहा कि जाँच के समय उन्हें मालूस हुआ कि अभियुक्त | 
अब्दुलग़नी को इस मामले की कुछ बातें. मालूम हैं । 
उन्होंने अब्दुलग़नी को छुल्लाया । अब्दुलग़नी इस शर्त 
पर उन बातों को बताने के लिए तैयार हुआ कि, उसके 
बदले में उसे कुछ ज़मीन दी जाय । गवाद्द ने कहा-- | 
“यह मेरे अधिकार के बाहर है, पर तो भी मैं सरकार 
से इसकी सिफ़ारिश करूँगा।” इस पर अभियुक्त ने 
अपना बयान दिया, जिसे डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट सैयद 
अहसद॒शाह ने दर्ज कर लिया था। 

इसके बाद गवाह ने कहा, इस धड़ाके के कारण 
१० सनुष्य मरे और ४८ घायल हुए थे। इस बात का 
पता देने वाल्ले का नाम गवाह नहीं बता सका । 
गवाह ने कहा कि अब्दुलग़नी के कथनाचुसार सुख़बिर | 
सुदस्मद अशरफ़ के घर की तलाशी ली गई, पर वहाँ | 
कोई बस नहीं मिला । यह सच है कि अभियुक्त के कथन 
के आधार पर ही तल्ाशियाँ की गई थीं, किन्तु वास्तव 
में मुहम्मद अशरफ़ की सूचनालुसार ही बम मिल्ले थे। 

पञ्चञाब सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध में पता 


ते 


-बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। गवाह 


ने कहा कि पुरस्कार की रक़म उसे याद नहीं है । 


अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेर मि० ई० एस० लेवी ने 


| कह्दा कि मैंने अब्दुल्ग़नी की अपराध-हवीकृति देजे की 
। थी । उसने स्वेच्छा पूवंक अपना बयान दिया था। 


लाहौर का नया षडयन्त्र केस 
मुख़बिर पर पुलिस का दबाव 


बयानों में अन्तर 
लाहौर २६वीं फ़रवरी--आज स्पेशल ट्रिव्यूनल को 


| अदालत में, मुख़बिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त होगया। 


सुख़बिर ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देते 
हुए नीचे लिखे स्थानों को सनाझत की $-- ५ 

(१) वह दूकांग, जहाँ से उसने यशपाल के लिए 
चीज़ें ख़रीदी थीं। (२) श्रीमती दुर्गादेवी ( श्रीमती 
अगवतीचरण ) का घर । (३) यूनीवर्सिटी आठणड का 
वह स्थान, जहाँ यशपाल ने सुख़बिर को रिवॉल्वर से 
मारना चाहा था, क्योंकि मुख़बिर ने क्रान्तिकारी दत्त 
के नियमों का!डल्लज्नन किय। था। (४) वह स्थान जहाँ 


| झु़बिर झौर हं घराज ने, बम फेंकने की परीक्षा को थी । 


(४) वह स्थान जहाँ दल के सद्रप, भगतहघधिह और अन्य 
अभियुक्तों की लॉरी आने की प्रतीक्षा में, बैठ कर लाश 
खेले थे। (६) वह स्थान जहाँ चन्द्रशेखर आज़ाद और 
यशपात्न उस्च दिन ठहरे थे। (७) सुतार मण्डी में 
नन्दत्वाज्ञ का मकान । (८) फ़रार श्रेमनाथ का मकान । 
(६) वह स्थ|न जहाँ यशपाल की बहिन रहती थी। 
(३०) ग्वाल मण्डी में वह घर जहाँ १४वीं जून १६३० 
को बम फश था । 

सुख़बिर ने अन्य स्थानों की भी सनाख़्त की । ठसने 
उन स्थानों की भी सनाख़्त' की, जहाँ पुलिस ने मूडी 
गवाहियाँ दी थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने 
शहद्रा, रावलपिण्डी, ल्ायलपुर और दिल्‍ली के भी अनेक 
स्थानों की सनाखझ्त की है । 

वह चौकीदार, जिसे यशपाल ने दो आने पैसे दिए 
थे, गवाह को नहीं पहचान सका । पुलिस ने चौकीदार 
से सुख़बिर को सनाझ़्त करने के ल्विए कहा, और यह 
भी कहा, यही षड़यन्त्र केस में भी गवाह था। 

जहाँगीरीलाज, जयप्रकाश, कुन्द्नलाल, धरमपाल 
अमीर चन्द, गुल्ाबसिह, अमरिकसिंह, रूपचन्द, दुयानत 
राम, भीससेन, इरिराम, महाराजकिसन और अभियुक्त 
बंसीलाल को गवाह जानता था। पुत्निस ने उससे 
धर्मवीर की सनाझुत करवाई । उसने धर्मवीर को लाहौर 
फ़ोट्ट में देखा था। 

गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाने 
के पहले ही सनाझ़्त किया था । अन्य स्थानों को क्षमा 
के बाद उसने सनाहछ़त किया । 

पब्लिक प्रॉसीक्यूटर रायबढ्ाहुर ज्वालाप्रसाद ने कहा 
कि गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, 
डससे इस बयान सें अन्तर है | हे 

लाला शामलाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि उखने सारी कहानी कह दी है । 
सैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दिया था, 
डस .समय वह पुल्षिस के दबाव में था। इस समय वह 
डस दबाव से स्वत्तन्त्र है । 


.._ (रोष मैटर ४वें पृष्ठ के तीसरे ऑॉलम में देश4 ण) 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 


( श्री० रुृढ़िदास दकियानूस ; चित्रकार, 
श्री० परिवतेनानन्द वर्मा ] 


निछावर रूढ़ियों पर हो, कोई जाता है दुनिया से, 
किसी की ख़ाक में मिल्नती, जवानी देखते जाओ । 


ह सौन्दय की देवी, कोमलता को मूत््ति, 
सदूगुणों की खान और माता-पिता के 
प्राणों की प्रत्यक्ष प्रतिमा थी । पिता ने उसे गाहस्थ्य- 
जीवन के उपयुक्त शिक्षा दी थी। उन्हें हिन्दू-समाज 
की हृदय-हवीनता का ज्ञान न था; उन्हें विश्वास था 
कि रुपए की अपेक्षा रूप और गुण का विशेष 
आदर होगा, और इसी भरोसे पर वे अपनी कन्या 
का विवाह किसी धनवान और योग्य वर के साथ 
करना चाहते थे | 
परन्तु समाज को धनवानों ने उनकी धारणा 
को शीघ्र द्वी भान्‍्त सिद्ध कर दिया। सैकड़ों दर- 
.वाज्ों की खाक छान कर वे घर लौट आए और 
ताश होकर भोपड़ी के सामने टूटो चारपाई पर 
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“तब क्या मेरो श्यामा कुँवारो द्वी रहेगी ९? 
|] बइश्वर को इच्छा ॥9 
“नहीं, ऐश्वा न कहा, एक बार और चेष्टा 


ब्‌ 
रामनारायण पुलिस के दारोग्रा थे। खब रुपए 
कमाया था| परन्तु अपने एक मात्र पुत्र को पढ़ा- 


(६ 
करो । श्यामा सयानी हो गई है । अब इस काम 
में देर कर ना ठीक नहीं है ।” 


2203 


_ ( “क्या मेरी श्यामा छुँवारी ही रहेगी १” ) 


बैठ गए। उनकी सममक में आ गया कि 'सर्घे 
. शुणाः काअ्वनसाश्रन्ति !! 
पत्नी ने आकर पूछा--कहीं कोई पात्र ठोक 
हुआ ९ 
एक दीर्घ-निश्चास के साथ हृताश खर में | पिता को इस सड्टूट से बचाने की कोई तद॒बीर 


उत्तर मिला--नहीं । 


“अच्छा, दो-एक 
जाऊँगा ।? 
श्यामा दरवाजे के पास बैठी हुई ये बातें 


सुन रही थो और सोच रही थी, क्या माता- 


कल फिर 


नहीं है १ 


जगह - 


पाँच इज़ार से कम न लूँगा ।”” ) 


लिखा कर किसो दूसरे रोज़गार में लगाना 'चाहते 
थे । उनकी इच्छा उसे विलायत भेज कर बैरिस्टरी 
पास कराने की थी, इसलिए उन्होंने उसकी शिक्षा- 
दीक्षा का बन्दोबस्त पहले से ही नि्लालिस अज्जञ- 
रेज्ी ढज्ञ से कर रक्खा था। परन्तु मैट्रिक की 
परीक्षा में सात बार बैठ कर भो जब विश्व-विद्या 
लयचालों की बेडनवानी के कारण उनका पुत्र 
श्यामनारायण पास न द्वो सका तो बेचारे कुछ 
हताश द्वो गए। 

इतने में एक दिन थाने के चौकीदार ने आकर 
खबर दी कि दारोगा जी घोड़े पर से गिर कर 
मर गए । श्यामनारायण को बड़ा दुःख हुआ | 
परन्तु साथ दो उसे इस बात की श्रसन्नता भो हुई . 


रे 


कि कम से कम रकूल के मास्टरों से तो पिण्ड 


छूटा । 


अब वह निश्चिन्तता-पूवक घोड़दौड़ के मै: 
में ओर अद्गभरेज़ी होटलों में जाकर पिता का 
उपाजित धन सार्थक करने लगा। 

श्याम्ा के पिता को श्यामनारायण का दाल 
मालूम था। वे यह भी जानते थे कि उसने दारोग्रा 
जी की सारी कमाई का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर 
डाला है! परन्तु कद्दावत दे कि इूबते हुए को... 
तिनके का सद्दारा भी काफ़ी होता है।- उन्होंने 
सोचा, श्यामनारायण कुछ सस्ते में है! जायगएछ 
ओर सिर पर पत्नी का भार पड़ने पर भ 
कुछ सुधर भी जायगा तो आश्चय नहीं।. 


[ वर्ष १, खण्ड २, खंख्या १९ 


एक दिन वे श्यामनारायण के पास पहुँचे। 
इधर श्यामनारायण भी पिता की सम्पत्ति पर 
पाली फेर कर किसी ऐसे ही . शिकार की तलाश 
में था। श्यामा के पिता के मुँह से खारी बातें 
सुन कर उसने बड़ी ऐंठ और अकड़ के साथ 
उत्तर दिया--“आप कहते हैं तो शादी कर ढूँगा, 
परन्तु तिलक-दहेज़ मिला कर पाँच हज़ार खे कम 
न छूँगा। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग 
कुलीन' हैं। यह रिआयत मैंने खास आपके 
रुयाल से की है।” 


डे 
“क्यों, क्या हुआ ?” श्यामा की माँ ने उत्सु- 
कतापूर्वक पूछा । 
“पाँच हज़ार माँगता है । 
| “पाँच ह.. जा. ..र !!!” ! 
] “हाँ; इससे एक कोंडी भी कम न लेगा ।” 
“तब क्या होगा ९? 
“बही, जो मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी अभा- 
।... गिनी श्यामा के भाग्य में बदा है !? 
“एक काम करोगे ९” 
क्या 9१? 
... “मेरे गहने लेजा कर बेंच लो !” 
|; “अच्छा ! परन्तु इससे भी तो पाँच हज़ार 
 चूरे नहीं हो सकते ।” 
“तो जगह-जमीन और खेत-बारी भी बेंच दो | 


|! 
|! ! 

। ] 22229 
॥! 


' काट लेंगे !? 


श्यामा की आँखों से आँसू की धारा बह रही 


ला, वह सोचती थी, “क्या में मर नहीं सकती ? 


> 


३0५४ २) 
५७७३७ को ' । 
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: “(«-.---यह न समझना कि संसार सज्जनों से ख़ाली हो गया है !” ) 


' हस “लोग मेहनत-मजूरी करके किसी तंरह दिन |... 


माता-पिता को इस तरह पथ का भिखारी बना 
कर 'सौभाग्यवती” होने की अपेक्षा क्या कन्याओं 
का मर जाना अच्छा नहीं है ?” ५ 

उसके इस मूक, किन्तु हृदय-वेधी प्रश्न का 


, इसलिए एक-एक पल पहाड़ हो रहा था | इधर 
टाल-मटोल में तरह-तरह की कल्पनाएँ होने लगीं। 

तनी बड़ी लड़की को ढुँवारी रखना धर्मशाख और 
समाज-शा्ल के विरुद्ध था। बिरादरी के घम-भीरू 


व का 
2 22222 4 42% १५ है] ) ऐ रा े 
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( “मेरे गहने ले जाकर बेच लो !” ) 
उत्तर कौन दे ? समाज । घिक्कार है, उसे। उसको । । 
तो चाहिए की आँखें फूट चुकी हैं। वह क्या इन: 
प्रश्नों का उत्तर दे सकती है ? 


। 


| 


गहने और जगह-ज़मीन बेच कर भी पाँच: 
हज़ार तो क्या दो हज़ार का भी ठिकाना न लगा । 
श्यांमा के पिंता क्रिस्मत ठोक कर बैठ गएं। कोई 
उपाय दिखाई न पड़ता था। कन्या बड़ी हो चुकी 


पथ्चों ने निश्चय किया कि श्यामा के पिता का 
(हुक्का-पानी' बन्द कर देना चाहिए, नहीं तो उनके 
साथ ही सारे समाज को नरकगामी होना पड़ेगा । 
एक शांख्ज्ञ पशिडत ने कहा--अपरिणीता कन्या; 


जो है सो, यदि पिता के घर में रंजस्वला हो जाय, 


तो मर करके पिता को सपरिवार, और सपरिजन 


अनन्त काल लों नरकवास हो और वहों 'रज? 


पान करना पड़े । इति मनुब्नवीत। ऐसा सलु का 
कथन है। ४ 

“उफ़ | तब तो महापापी है, यह रेबतीनाथ 
श्यामा का बाप !?--पठ-चों ने एक स्वर से चिल्ला 
कर कहा--“बस-बस, ऐसे पापी को तुरन्त जाति- 
च्युत कर देना चाहिए ।? 

2 ४ 2 

घनश्याम खान्दानी रईस थे | इश्वर ने धन- 
जन, पुत्र-पौत्र सब कुछ दिया था | कमी थी तो' 
बस, इतनी कि ऐन बुढ़ौती में पाँचवीं पत्लो का 
देहान्त हो चुका था | इसी से बेचारे बड़े खिक्ना 
रहते थे और अन्तिम जीवन सुख्च-शान्ति से 


बिताने के लिए, छठी बार किसी षोड़शो का 


पाणि-पीड़न कर पंरलोक की राह साफ़ कर 
डाज्नना चाहते थे। इतने * में उनके कुल-पुरोहितः 
जी ने आकरं श्यामा के पिता कां हाल सुनायाः 
और कहा कि इस मोक़्े से कदापिन चूकिए ।- 


बस, आज ही जाकर उनसे मिल आइए | 


व १, खण्ड २, संख्या ११] 


| 
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फिर तो मैं खुद जाकर सारा काम ठीक कर 
लगा । 

घनश्याम की बाछें खिल गई । फौरन डोली 
पर बैठ कर रेबतीनाथ के घर पहुँचे और दयाद्र 
होकर कहने लगे--'मैंने सब सुना है। आप कोई 
चिन्ता न कीजिए | में इस विपत्ति से आपका 
उद्धार करने को तैयार हूँ | आपका एक पैसा भी 
खर्च न होगा | आपके लिए में दोनों ओर का 
खच्चे अपने ज़िम्मे ले रूँगा। अरे भाई, यह न 
खमभाना कि संसार सज्जनों से ख्नाली हो गया है। 
आप निश्चिन्त होकर घर में बैठिए | में अभी 
जाकर पुरोहित जी को भेजता हूँ | वे आकर सब 
ठीक-ठाक कर जायैंगे। सममे न ? मेरे रहते 
आप कदापि जाति-च्युत, नहीं हो सकते |” 

इसके बाद पुरोहित जी आए | घनश्याम की 
जन्म-कुण्डली देख कर कहा--“/१२० वर्ष की आयु | 
का अनिवाये योग पड़ा है। मज्ञल दाहिने और | 
बृहस्पति सामने हैं। छठी सत्री से पाँच पुत्र और 
तीन कन्याएँ होंगो। आपकी श्यामा से गणना 
भी अच्छी बनती है । सोच-विचार छोड़ कर 
आप यह सम्बन्ध स्वीकार कर लीजिए ।”? 


रेवतीनाथ ने दीघेनिश्वास के साथ सम्बन्ध 


स्वीकार कर लिया। उनका कलेजा पत्थर हो 
चुका था और नेत्र मरुस्थल ! उन्होंने समाज के 


ही गो (0) 
रो 


ठिकाने से हुई थी कि लोग “वाह वाह !! कह उठे 


बड़ी धूमधाम से घनश्याम के साथ श्यामा | थे। मुजरे के लिए कलकत्ते से गौहरजान, आगरे 
का विवाह हुआ । घनश्याम -ने पानी की तरह | वाली मलका, दिल्ली की ज़ोहरा बाई और बनारस 
रुपए बहा दिए । नाच, बाजा, तमाशा-किसी | की बड़ी मैना आई थीं। 
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0820 ज-्ज्ता# । 


गा) 


( घनश्याम का अन्‍्तंःपुर ) 


बात की कमी न रही | परिडत जी ने शासत्र-विधि 
के अनुसार विवाह-कार्य सम्पन्न कराया। इस पुण्य- 


( 'पण्डित जी ने शासत्र-विधि के अनुसार विवाह-कार्य सम्पन्न कराया? ) 


घकते हुए अभि-कुण्ड में अपनी प्यारी श्यामा 
को जीते जी मोंक दिया ! 
और श्यामा ? वह प्रसन्न थी। उसे मनो- 
वाब्छित मुक्ति का साग! दिखाई पड़ चुका 
यथा। . 


काय में उन्हें दक्षिणा भी श्रच्चुर प्राप्त हुई थी। 


'| सुनते हैं, इस दक्षिणा की रक्तम खरे परिडतानी जी 


के लिए उन्होंने एक सोने की 'हँसुली' बनवा दी है । 
बारातियों औरं बिरादरीवालों ने भी कई दिनों 


:। तक :खूब आनन्द मनाया । दावत की तैयारी ऐसी' 


परन्तु सुनते हैं, कन्यादान के समय श्यामा 
की माँ को मूच्छो आ गई थी और खेतीनाथ का 
हाथ काँप गया था| साथ ही किसी लड़के ने छींक 
भी दिया था | परन्तु यह कोई विशेष चिन्ता की बात 


' न थी।क्योंकि पर्डित जी ने विश्न-निवारणा थे तत्काल 


ही उच्चस्वर से इस उछोक का पाठ कर दिया था-- 

“मज़ुल्लम्‌ भगवान विष्णु मज्नलम्‌ गरुड़ध्वज । 

मजल्वम्‌ पुण्डरीकाक्ष मज्ञलायंतनो हरिः ॥? 

६ 

आइए पाठक, ज़रा घनश्याम के अन्तःपुर की 
सैर करें | सझ्लोच करने की कोई बात नहीं है, क्‍्यों- 
कि फागुन का महीना है ओर हिन्दू-समाज-शास्तर 
के अनुसार “फागुन भर बाबा देवर लागें!” 
फलत: थोड़ी देर के लिए आप भी हमारे साथ 
बूढ़े घनश्याम की 'भौजाई” बन जाइएगा, तो कोई 
बुराई न होगी । इसके अतिरिक्त हम और आप 
भी तो 'हिन्दू समाज! के एक (ल्नः हैं और रत्न 
का प्रधान गुण है, कठोरता । इसलिए वहाँ 
का विषम दृश्य देख कर हमारे कठोर हृदयों 
के सहसा विदीर्ण हो जाने की भी कोई सम्भावना 
नहीं है । फिर वहाँ कोई नई बात भी तो नहीं है । 
अपने समाज के धमं-घुरीणों की कृपा से ऐसे दृश्य 
तो आप रोज़ ही देखते हैं ! 

आज घनश्याम की हनीमून'-- सुहाग-रात 
है, मुरादों कौ रात और उमज्ञों की घक़ियाँ हैं! 
सारा दिन विचित्र उत्सुकता और मधुर कल्पनाओं 


५५५०५००२३७००८०७ 


हल 


उ व्नाक: तन उमससरपमकर 


में बीता है, परन्तु बढ़ी देर में--अभागा सूर्य मानो 
डूबने का नाम ही न लेता था। आज उनकी 
बुढ़ौती, उनकी ज़िन्दगी और उनका हिन्दू होना 
साथ्थक हो रहा है । ज़रा ऊपर के चित्र पर नज़र 
डालिए | पोपले मुँह पर वासना-मिश्रित हँसी 
कैसी सुन्दर माल्म होती है । ज़रा गौर से देखिए 
तो सही, चित्राद्लित मुख-मुद्रा इस बीसवीं सदी में 


भी रूढ़ियों की गुलामी करने वाले हिन्दू-नवयुवकों 


का उपद्यास तो नहीं कर रही है ९ . 


७ 

श्यामा ने मुक्ति का मार्ग तो पहिले दी पा लिया 
था। परन्तु उपयुक्त अवसर को प्रतीत्षा में थी। 
झोर घनश्याम जब अपना प्रेमाभिनय समाप्त 
कर हताश भाव से बाहर चले गए, तो श्यामा भी 
अवसर पाकर शीघ्र ही पटाक्षेप करने के लिए 
उठी | उसने दृढ़ हाथों से चारपाई का बन्धन 
खोला और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में 
तथा दूसरा कमरे की छत की कड़ी में बाँध दिया। 
इसके बाद ? इसके बाद १९ 

इसके बाद की घटना नीचे के चित्र में है! 
देखो हिन्दुओ, आँखें फाड़ कर देखो, शान्ति की 
शीतल निश्वास के साथ देखो ! ऐसे ही दृश्य तो 
तुम्दें प्यारे लगते हैं ? अब तो अवश्य ही तुम्हारा 
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का मसाग ) 


श्यामा के लिए कोई चिन्ता नहीं, वह इस 
-पाप-तापपूर्ण संस्रार स्रे बहुत दूर, अनन्त शान्ति 


रा 


( “पुद्चिस सदल्-बल जाँच के लिए पहुँची ।? |) 
४ ॥ की पवित्र गोद में पहुँच चुकी है! वहाँ न घनश्याम 


हैं, न 'मजलम भगवान विष्णु! वाले, सनातन-घर्म 
के कर्णधार पण्डित जी ! वहाँ न अथ दे, न अर्थ- 
लोल॒पता । वहाँ न वासना है, न कामुकता । वहाँ 


न जाति है, न जाति-च्युति का भय ! 


८ 

सवेरा होते-होते श्यामा की आत्महत्या का 
समाचार तड़ित गति से सारे शहर में फैल गया । 
५लिस सदल-बल जाँच के लिए पहुँची । घनश्याम 
का चालान हुआ । पुलिस ने अदालत में यह 
प्रमाणित करने की चेष्टा की कि घनश्याम के साथ 


| श्यामा का विवाह उस्रकी सम्पूर्ण अनिच्छा से हुआ 


था। वह घनश्याम को पतिरूप में देखना भी नहीं 
चाहती थी । इधर घनश्याम बलपूर्वक उसझे साथ 
अपनी विलास-वासना की तृप्ति करना चाहते 
थे। बस यही उसकी मृत्यु का कारण है। परन्तु 
घनश्याम की चाँदी की जूतियों की मार ने क़ानून, 
न्याय और विचार को एकदम ठण्ढा कर दिया 
था, इसलिए ये तीनों मिल कर भी उनका बाल 
बॉका नहीं कर सके । अब सुनने में आया है कि 
बन्दर की गिल्टी लगवा कर वे पुनः जवान बनने 
की इच्छा से फ्रान्स जा रहे हैं । फलतः एक और 
कन्या-भार-अस्‍स्त हिन्दू के उद्धार की आशा अभी 
बाक़ी है | देखें, अबकी किस सुन्दरी का भाग्यो- 
द्य द्वोता है ? 


व १, खण्ड २, संख्या ११] 


तृफाने-जराफत 


अपनी बींबी तक पराई हो गई! 
[ नाख़दाएं-सख़॒न इज़रत ““नूड” नारवी ] 
खर्च गो सारी कमाई हो गई, 
लाट साहब तक रसाई हो गुड ! 
.  कौंन जाए अब कलब को छोड़ कर, 
.._. लेडियों से आशनाई हो गई ! 
ओर क्या हमने बिगाड़ा आपका, 
की भलाई, यह बुराई हो गई ! 
हमने यूँ जी खोल कर चन्दे दिए, 
मालो-दौलत की सफ़ाई हो गई ! 
इस्र तरफ़ तो बस खुदा ही रहा गया, 
उस तरफ़ सारी खुदाई हो गई ! 
उस मिसे-शीरी दहन की गुप़्तगू 
मुझको अज्गरेज्ञी मिठाई हो गई ! 
है नई तालीम का यह इनक्किलाब ', 
अपनी बीबी तक पराई हो गई !. 
पाख आया! के जो में आया-गया, 
ख़ानसामाँ से लड़ाई हो गई ! 
एक सिग्नेंट की भी थी कोई बिसात ९ 
मुझसे उनसे हाथा-पाई हो गई !! 
थी जवानी में जो मेडम नान-पाव, 
वह ज़ईफ़ी में मलाई हो गई ! 
रेल पर कबान, होटल पर निसार- 
बाप दादा की कमाई हो गई ! 
'नूह! साहब हम कहाँ, गिरजा कहाँ ? 
दो घड़ी को जब्द साईं हो गई ! 
६3 देह 5.3] 


बाप-दादा की कमाई खूब हे ! 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी |] 


हर तरफ़ जज्ञ-आज़माई ,खूब है, 
लप्षज्ञो-मानी पर लड़ाई ,खूब है ! 
लाट साहब से भी मिल लेता हूँ में, 
हर जगह मेरी रसाई ,खूब है ! 
बाद लड़ने के वह कहते हैं मिलो, 
उनके भी दिल की संफ़ाई ,खूब है ! 
है यही तौक-गुलामी की सनद ! 
,खूब है, गदन की टाई ,खूब है ! 
उनके दर से मिलने वाला कुछ नहीं, 
. यह गदाई* भी गदाई ,खूज है ! 
खरक़ * होकर क़ायले-क़ुदरत नहीं, 
यह खुदा की भी खुदाई खूब है ! 
हो रही है आजकल सरकस में खच, 
बाप-दादा की कमाई खूब है ! 
- तज़किरा मिलने-मिलाने का नहीं, 

: अब तो आपस में लड़ाई ,खूब है ! 
हो गये “बिस्मिल” का सर तन से अलग, 
तेग्े-क्ातिल में सफ़ाई खब है. ! 
१--क्रान्ति, २--पन्दना, रे--फ़क्ीरी ४--जन्म पाकर |, 

के तक अप कक 


जागीर पहले मिलती थी, 
खिदमतगुज्ञार को ! 


[ जनाब"ताज” गोतनवी ] 
कौन्सिल में मेम्बरी की हवस है चमार को, 
परिडत जी भूलते नहीं क्रौमी वेकार * को ! 
नफ़रत है ज़ेवरों से मिस्े-नामदार को, 
कर देंगे बॉयकॉट हम अब से सुनार को ! 
चको लगाए और न ताज़ा यह खौफ़ है, 


तसकीन क्या वह देंगे दिले-बेक्वरार को ! | 


कॉलेज में भी रटा किए 'सादी” की गुलसितों, 
हमने चुने हैं फूल अलग, करके खार को ! 
नाचें कलब में साया पहिन कर, ज़नाने-हिन्द । 
तहबन्द करके रखें पुराने-इजार* को !! 
अब “थैड्ू यू” से पेट भरें सब वफ़ाशआर, 
जागीर पहिले मिलती थी, खिदमतगुज़ार को ! 
लन्दुन के लोग तो करें स्मिथ! पे फ़लो-नाज्ञ ! 
ज़िल्नत से देखते हैं हम अपने लोहार को ! 
पाबन्दिए ज़बाँ से न कुछ अज़ कर सका, 
क्या मुझसे पूछते हो मेरे अख्तियार को ! 
वायज़ की गुफ़्तगू का यहाँ कुछ सिल्ा नहीं, 
इनआम सिल रहे हैं, वहाँ 'लेक्चरार' को ! 
दुनिया के हाल से हैं जो दुनिया में बाखबर, 
वह जानते हैं “ताज” हक़ीक़त-निगार को ! , 


रेआया के लिए कोड़ी नहीं जिनके 
खज़ाने में ! 


[ जनाब “अइमक़्” फर्फूदवी | 


। यही द्वोगा, यद्दी होता रहा है हर ज़माने में, 


कि गूँजी है सदाए-हक़ हमेशा जेलखाने में ! 
पछतत्तर लाख एक बेकार मद में सफ़ कर देंगे, 
रेआया के लिए कौड़ी नहीं जिनके खज़ाने में ! 
यह हुछ्ड़ इस क़दर दृड़बोंग, इतनी चपकलिश तोबा 
तेरी महफ़िल में हूँ, या में किसी भटियारखाने में ? 
रिहाई मिल गई जब, बन गए सकोर के सुखबिर ! 
सज़ा पाई थी हमने एक दिन जूते चुराने में ! 


| वबहजब आएँकमसअज़कमइतनी आज़ादीतो मिलजाए ! 


न हो हड़ताल पर लैसन्ख, कोई इस ज़माने में ! 


| जिसे देखो दुआएँ माँगता है जेलखाने की, 


जिसे देखो तेरे गेसू का आशिक् है जमाने में ! 
नई हदबन्दियाँ होने को हैं, आइने-गुलशन में, 

कहो बुलबुल से अब अण्डे न रक्खेआशियाने में 
बह सुमक्को दि वफ़ादारों की मद में गिनने वालेहैं, 

यह कैसा इनक़रिलाब आने को है यारब ज़माने में! 
खुदा जाने मियाँ “अहमक़” कहाँ डाल आए हैं डाका, 
. कि आधी रात से जकड़े हुए बैठे हैं थाने में ॥ 

0] जे ्ः 


४- आदर ६- इजारबन्द 


साए की भी मरम्मत लाज़िम हे 
कोट सी के ! 


[ नाज़ुदाए-सख़न हज़रत “नूह” नारबी ] 

बदले वह सब तरीके यारों ने ज़िन्दगी के, 

शरबत पे खाक डाली, होटल में चाय पी के ! 
आमाल नेको-सालेह” गो अब नहीं किसी के, 

इतना शरफ़ है कया कम, बेटे हैं शेख्र जी के ! 
दोनों हैं इस्म-फर्ज्ञी' जन्नत हो या जहनुभ; 

दौरे-जदीद में हम, क्रायल नहीं किसी के ! 
वायज़ के वाज़ से है, लेक्चर की शान पैदा ! 

मेम्बर पे हो रहे हैं, औसाफ़* मेम्बरी के ! 
इस्लाह औरतों की मरदों के बाद होगी, 

साए की भी मरम्मत लाज़िम है कोट सी के ! 
सूरज के डूबने से रौशन हुए यह मानी, 

मशरिक्क' "पे अबहें हमले,मग़रिब * 'की पॉ लिसी के ! 

दैरो-हरस की हृद से जाकर जो दूर ठह्दरा, 

बंगले पे क्यो न आए छुत्फ़ उसको ज़िन्दगी के ! 
क्या चीज़ है कमेटी, क्या शे गरोहबन्दी, 

ऐ “नूह” इनको जानो सामान दिलगी के !! 
कुत्ते सहा मगर हैं, अज्गरेज़ की गली के 
[ जनाब “अहमक़” फर्फूँदवी ] 

सदमे उठा रहे हैं, तलख्नीय ज़िन्दगी के, 

जीना अगर यही है, दम क्या करेंगे जो के ! 
हम जो हुजूरियों' को, सममें बुरा तो क्‍्योंकर, 

कुत्ते सद्दी मगर हैं, अद्गजरेज की गली के !! 
आशिक़ पे भी इनायत, दुश्मन से भी लगावट, 

होता नहीं यह उनसे, वह हो रहें किसी के ! 
तुमको बड़ी क्रसम है, ऐ ज्ालिमाने-यूरोप, 

बाक़ी रहे तरीके हरगिज्ञ न दुश्मनी के ! 
ईमाँ से हाथ धोया, मज़हब पे लात मारी, 

ऐ काश हम न पड़ते फनन्‍्दे में नौकरी के !! 
बे-दस्तो-पा पर अक्सर चलता है जिनका खजर, 

चर्चे हैं एक जहाँ में, उनकी बहादुरी के ! 
माशुक्त जिस तरह से चाहे उसे नचाए, 

आशिक़् को सब तरीक़े आते हैं बन्दगी के ! 
निकलेंगे जेल से हम “अहमक़” 'सोराज” लेकर, 

बैठे हुए वज़ीफ़े पढ़ते हैं शान्‍्ती के !! 


ख़बर नहीं हे किसी थानेदार को 
[ जनाब “गदा” द्रियाबादी,] 

क्या जाने कोइ अबलक़ ' *लैलो-निदहार ' * को, 

चढ़ बैठता है ख़ुद द्वी पटक कर।सवार को ) 
तारे निशात * * हिज्न्र'* में ढीला न होने पाए, 

ऐ जानेमन मिलाओ तो, दिल के सितार को ! 
सुनता हूँ अन्नद' * करने को तैयार हो गई, 

अखबार में वह पढ़ के मेरे इश्तेहार को ! 
शामे-ग़मे-फ़िराक़ में हमने भी करके आह; 

अजन की तरह दिल से निकाला बुखार को ! 
नासेह गए हैं आज परशेमाँ,'* तो कल ज़रूर-- 

लाएँगे अपने साथ किसी 'लेकचरार” को ! 
होती है उनके कूचे में हर रोज्ञ द्ूट-मारः 

अब तक खबर नहीं यह किसी थानेदार को ! 
नाहक़ ठम्हें है दिरहमो दीनार' " की तलाश, 

परखो “गदा” तुम अपने दिले-दाग़दार को ! 
७--श्रच्छे, 5--बकोसले, ६--प्रशंसा, १०--पूवे, १ १--पश्चिम 
१२--घोंडा, १३-रात-दिन, १४--आओनन्‍द, १४५--विरह, 
१६--शादी १७०--जज्जञा १८--रुपया । 


॥ 
॥4. 


॥ 


[ ब्ष १, खरड २, संख्या ११ 


. रूय का स्वाधीनता-संग्राम 


[ श्री० नवजादिकलाल नी श्रीवास्तव ] 
( शेषांश ) 


प्‌ रन्तु अत्याचार निष्फल नहीं गया। ज़ार- 


शाही के दिन पूरे हो चले थे | अंत्याचारों से 
कुचली हुई, प्राणहीन जाति में भी मानो अलक्ष्य 
भाव से ।वपुव का बीज पड़ गया | रूस के युवक 
यूरोप के वालटेयर, स्पेन्सर, डाशविन, मिल, 
कोमत्‌ , रूसो तथा अन्यान्य क्रान्तिवादी लेखकों 
का साहित्य बड़े चाब से पढ़ने लगे । दीमित्री 
डान्सकोई, आइवन, पोयारस्‍्की और कोज़ा 
मेनिन की जीवन-गाथाएँ भी पढ़ी जाने लगी। 
इसके कुछ दिन बार ही ऋषि टॉल्स्टॉय आदि 
श्शियन साहित्यिकों की लेखनियाँ भो उन्हें कोंच- 
कोंच कर जगाने लगीं। प्रजा के हाहाकार ने 
भीषण रूप धारण करना आरम्भ कर दिया और 
अन्त में सब से पहले विद्यार्थियों ने विष्लुत्र का 
मण्डा बुलन्द किया । इसके बाद अन्यान्य श्र्णी 
के नवयुवकों ने साथ दिया। “निदिलिज्म! और 
“अनारकिज्म' का आविभोव हुआ | सन्‌ १८६२ 
में 'विप्रुव-समिति की घोषणा! नाम का एक इंश्त- 
हार निकला कि--“रूस की प्रजा को ज़ारबंश 
के रक्त से अपने पापों का ग्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा ।” यह इश्तहार मानो रूस की अनुपम 
भीषण क्रान्ति का मद्डलाचरण था | 
जार ने भी बिना विलम्ब प्रचण्ड दमन 
आरम्भ कर दिया । सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, सण्डे 
स्कूल और अखबार बन्द कर दिए गए | कितने 
ही भजे आदमियों को निवासन दुण्ड-प्रदान किया 
गया। परन्तु आन्दोलन नहीं रुका। उत्पीड़ित 
जाति का ज्ञोभ ज्वालामुखी से निकली हुई 'तर- 
ल्लास्‍क्‍्मि! की भयज्लुर घारा की तरह बह चला था। 
डस्रे रोकने की शक्ति क्रिस में थी ? अवशिष्ट स्कू हों, 
कॉलेजों, कारखानों और छुब्रों में भी राज-शक्ति 


को संयत करने के सम्बन्ध में तक वितक होने. 


लगा। साथ ही ज्ञार के जासूस भी चक्कर मारने 
लगे । नतीजा वही हुआ, जो होना चाहिए । फिर 
'निवासन, कारादरड और मसृत्युदश्ड का बाज़ार 
गर्म हो उठा । प्रजा काँपे उठी, चारों ओर “त्राहि- 
श्राहि! मच गई, परन्तु विप्रत्र का दमन न हो 


खका। बस और रिवॉल्वर द्वारा, सुविधा और 


सझुयोग के अनुसार, राजपुरुषों की हत्याएँ तथा 
शेलगाड़ियों ओर सरकारी ऑफ़िसों को जड़ा देने 
के घड़यन्त्र होने लगे। सैकड़ों युवक देवी स्व॒तन्त्रता 
की बलिवेदी पर जीवनोत्सग करने लगे, हज़ारों 
साईबेरिया में प्रकाशहीन, निजन बनों में जाति के 
दुभोग्य का प्रायश्चित्त करने चले गए । 


सन्‌ १८६६ इस्त्री में मास्को की गुप्त समिति 
का कैरा कोज्ञफ्त नाम के एक युवक ने ज़ार को 
पिश्तौल का निशाना बनाया। परन्तु लक्ष्य भ्रष्ट 
हो जाने के कारण उसका प्राण बच गया। कैरा 
कोज़फ़ को फाँली की सज़ा दी गई और समस्त 
देश के विद्यार्थियों पर कड़ी नज़र रखी जाने 
लगी । जासूसों की काफ़ी भरमार कर दी गई । 
अत्याचार की मात्रा भी खूब बढ़ा दी गई । परन्तु 
कोई फल न हुआ | विप्ुत्र दिन दूनीं और रात 
चेोगुनी गति से अग्नसर होने लगा। 

सन्‌ १८७० में एक बार फिर ज़्वार को मार 
डालने की चेष्टा की गई, परन्तु सफलता न मिल 
सकी । क्योंकि उसके जीवन के दुन अभी पूरे 
नहीं हुए थे । अन्त में सन्‌ "८८१ में एक नवयुवक 
ने उसे मार डाला ! 

इसके बाद अन्तिम बार जार निकोलस रूस 
का भाग्य-विधाता बना । उसने सोचा, दमन की 
मात्रा अच्छी तरह बढ़ाई नहीं गई थी इसीसे 
विप्वुव-पन्थियों के मन बढ़े हुए हैं | इसलिए एक 
बार समहत बल्-बूता लगा कर उन्हें कुचल डालनो 
चाहिए । उसके अलनुचरों ओर मन्त्रियों ने भी 
इस राय की ताईद की । फिर एक बार महा भय- 
कछुर दमन आरम्भ हुआ। ऐसे-ऐसे अमानुषिक 
अत्याचार हुए कि जिनका वर्शान नहीं हो सकता । 
स्व्िियों तक का अपमान होने लगा । रूसी सेना 
हिंसक पशु की तरह देशवासियों का रक्त बहाने 
लगा । समस्त रूस में हाहाकार सच गया । साथ 
ही ज्ञार निकोलस को थोड़ी सी सफलता भी प्राप्त 
हो गई । उसके अत्याचार से निहिलिस्टों का नाश 
हो गया | 

परन्तु किसी दल विशेष के नाश से विप्लुत् का 
अन्त नहीं होता । 'निदिलिज्म!” के अवसान के 
साथ ही 'सोशल डिसोक्लेट” दल की सृष्टि हुई । 
इन्होंन निश्चय किया कि अब की श्रम्मिकों द्वारा 
विध्रुव की आग भड़का दी जानी चाहिए। इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए “श्रसिक-मुक्ति-समिति! 
नाम की एक गुप्त समिति की स्थापना हुई। 
श्रमिकों को उनकी वास्तविक परि स्थति का ज्ञान 
कराया जाने लगा | इसी समय “विष्तु्वादी! 
सोशलिस्टों का भी आविभोव हुआ। ये रिवॉल्वर, 
बम ओर हत्या के भयद्भूर पक्तपाती थे। उन्होंने 
भीषण रक्तपात आरम्म किया। विध्युव आन्दो- 
लगन तीज गति से चलने लगा। 

इसी समय इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान युद्ध 


छिड़ा और रूस को बुरी तरह हार खानी पड़ी। 


इस पराजय में सब से अधिक क्षति रूसी मज़दूरों 


की हुईं थी। इसलिए वे बेतरद खलबला उठे 
और सरकार के प्रति खुलमखुल्दा असनन्‍्तोष ग्रकट 
करने के लिए एक दिन सारे देश में श्रमिक हड़- 


ताल मनाई गई और श्रमिकों के एक बड़े भारी _ 


दल ने निश्चय किया कि जार निकोलस से इस 
बात की कैफ्रियत तलब की जाय की उन्होंने क्यों 
इतना बड़ा युद्ध ठाना था और अब हमारे लिए 
क्या करना चाहते हैं ? बह बृहत्तर श्रमिक-दल 
जार के महल की ओर अग्रश्वर हुआ । वह 
सम्राट के सामने अपना दुःख रोने जा रहा था । 
परन्तु सम्र।ट की सेना ने गोलियों से उसका 
स्वागत किया । हज़ारों श्रमिक सरे-राह हताहत 
होकर समस्त दुःख-शोक से विमुक्त हो गए । 

यह घटना मानो ज़ारशाही के निश्चित पतन 
की पूर्व सूचना थो । उसने सारे देश में धघकी 
हुईं विष्ुत्र को भीषण अपन को प्रचुर ई$घन प्रदान 


किया । जो अब तक राजनीतिक व्यापार से तटस्थ 


गहू चाहते थे, उन्होने भी श्रमिकों से सहानुभूति 
प्रकट की । 5छुव न रुद्र मूर्ति धारण की | सर- 
कारी अफ़सरों तथा सरकार के प्र॒8-पोषझों की 
ख़ब ख़बर ली जाने लगा । प्रतिद्विंस। के भाव ने 
श्रमिकों को पागल बना दिया था | इस विपुत्र का 
न्तृत्व 'केप्रस्टलेब्ह' नाम के एक वीर न अहण 
किया था । वह सरकारी कर्म वारियों का यमराज 
था। 

अन्त में इस भयद्कुर उत्पात से जार भी घबरा 
उठा | उसने शासन में सुधार करने की इच्छा से 


डूसा' नाम की एक प्रतिनधि-सभा का सद्भठन 


किया । परन्तु वास्तव में “द्ूमा” की रष्ट रूसियों 
को धघोका देन की इच्छा से की गईं थी । सम्नाट ने 
शासन सम्बन्धी सारा अधिकार अपने हाथ में 
रक्‍खा था| जार की इस मूखता ने जले पर नमऋ 
का काम किया | अब लोगों को माल्म हुआ कि 
“्ूमा! सहज धोखे की टट्टीः है तो वे और भी 
असन्तुष्ट हो गए । 

जार की आयु के दिन पूरे हो चले थे। सन्‌ 
१९१५ में, यूरोपियन महासमर आरम्भ होने पर, 
विष्वुववादियों ने सदा के लिए ज्ञारशाही का अन्त 
कर डाला । जार निकोलस सपरिवार मार डाला 
गया । विष्वृववादियों ने उसके कुत्त तक को जीवित 
नछोड़ा। उसके साथ ही और भी कितनी ही 
हत्याएँ बे | विष्चुत्रवाद ने विजय प्राप्त की । परन्तु 
इससे कृषकों और श्रमिक्रों का कोई शेष उपकार 
न हुआ. इप्त मदह्ाकाण्ड में उन्होंने जितना रक्त 
बहाया उसका श्रतिफल उन्हें कुछ भा प्राप्त न 
हुआ । इसलिए ज़ारशाही का अन्त हो जाने पर 
भी रूसी प्रजा के असन्‍्तोष का अन्त न हो सका | 

रूस के इस अन्तिम सहान विषुव में एक 
अद्भुतकमों महापुरुष शामिल था । वह रूस 
का ज्राता और ऋषकों तथा श्रमजीवियों का परम- 
बन्धु था। उपका आदरणीय नाम था, निकोली 
लेनिन | उसकी अपार महिमा का वर्णन जड़ 
लेखनी द्वारा नहीं हो सकता | ए 5 शब्द में वह 
अवतार था - मूत्तिमान विछुव था। उसके उच्च 


आदर्शवाद की कहानों बड़ी लम्बी-चोड़ी है॥ 


हु 


चर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 
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उसके विधुवमय जीवन की रोचक कथा जिन्हें 
पढ़नी हो, उन्हें सन्‌ १८७० से लेकर १९२४ तक 
का रूस का इतिहास पढ़ना चाहिए । हम तो यहाँ 
सूत्र रूप में उसके कार्यो' का थोड़ा सा परिचय 
मात्र ग्रदान करेंगे। न . 

रूस में विषुव की आँधी चल रही थी । हिंसा, 
हत्या और पड़्यन्त्र सीमा पर पहुँच रहा था। 
चारों ओर निरानन्द का साम्राज्य फैला हुआ था । 
उसी समय ( सन्‌ १८७० ) सें, एक छोटे से गाँव 
में संसार के इस अद्वितीय महापुरुष ने जन्म लिया 
था । उसका पिता किसान था। परन्तु पढ़-लिख 
कर 'स्कूल-इन्स्पेक्टर' बन गया था | उसकी इच्छा 
थी बुढ़ौती में विश्राम करने की, इसलिए उसने 
लेनिन को पढ़ा लिखा कर वकील बनाया | परन्तु 
लेनिन अपने बड़े भाई अलेकजेण्डर आइलिच 
विलनफ़ की मदद से विद्युअपन्थियों विशेषतः 
विष्ुञदी छात्रों से परिचित हो चुका था। उसने 
क्ानूने की पुस्तकें समेट कर रख दीं और सोचने 
हूगा कि क्‍या यही जीवन का लक्ष्य है। हिन्दुस्तान 
के वकीलों की तरह देशवासियों के भंगड़े में 
सहायक बन कर माल पैदा करना ? इतने में, एक 
दिन सुना कि बड़े भाई को फाँसी की सज़ा हो 
गई | उस समय वह केवल अट्ठारह वष का बालक 
था | उप्तके कोमल हृदय पर इस घटना का 
आहरा प्रभाव पड़ा, साथ द्वी उसे जीवन का लक्ष्य 
ओऔी मिल गया । बह फ़ौरन्‌ विषुव की धधकती 
आग में कूद पड़ा | ह 

उसने तत्कालीन विज्ुव॒पन्थियों की -कारय- 


प्रणाली तो पसन्द की, परन्तु उनके उद्देश्यों से 
सहमत न दो सका । इसलिए अपने पूववत्तियों के , 


प्रति श्रद्धा प्रकाश करते हुए उनके रद्देश्यों का 
“विरोध करने लगा । छात्रावासों के सिवां कार- 
खानों और खेतों को भी उसने अपना कार्य- 
क्षेत्र बनाया 'श्रमिक-सट्ठ! स्थापित किया, अख- 
-बार निकाला और “कुलोटोले' (!)) में घूम-घूम कर 
मौखिक प्रचार करने लगा । उसके युक्तिपू्ण अर्थ 
जैतिक प्रबन्ध और राष्ट्रीय समस्या की नह व्या ध्ष्या 
पढ़ कर प्रजातन्त्रवादी नेता चथ्वल हो उठे ओर 
अपने मतवाद को इस नई आफ़त से बचाने की 
चेष्टा करने लगे | परन्तु उसके विचारों की त्रिजली 
चमक चुकी थी। 'हड़ताल को मार' से पूँजी- 
वाद को कमर में दर्द पैदा होने लग गया 
था| इसी समय उसने 'जुमोना' नाम की एक 
पुस्तिका लिखी | चन दिनों रूस के मज़दूरों पर 
ज़रा-ज़रा सी बात के लिए जुमाने हुआ करते थे । 
अमिक घबराए हुए थे | इसलिए उस पुस्तिका में 
लिखे अथनैतिक विचारों का मज़दूरों पर काफी 
प्रभाव पड़ा । उन्‍होंने इस अन्याय के प्रतिकार के 
लिए दृड़ताल' का आश्रय लिया | 

परन्तु बहुत परिश्रम करने पर भी लेनिन के 
अनुगामियों की संख्या मुष्टिमिय की परिधि को 
पार न कर सकी | इसलिए जिस तरह महात्मा 
-गाँधी ने केवल सोलह साथियों को लेकर दक्षिण 


अफ्रिका में महान सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया था, 


उल्ती तरह महात्मा लेनिन ने भौ अपने अट्प- 
-संख्यक साथियों को लेकर कार्योरम्भ कर दिया । 
-चह निराश होना नहीं जानता था, उसे अपने 
ज्ञात्मबल पर अटल विश्वास था । 


क् न 
खेर, इसी समय पुलिस ने उसे गिरमतार कर 
के .केर कर लिया और दीघ काल के बाद जब 
वह छूट कर लौटा तो उस समय रूस की हालत 
अच्छी न थी । पुलिस के अत्याचारों के कारण 
लेनिन-जैसे देशभक्त का एक क्षण भी रूस में ठदद- 
रना मुश्किल था | इसलिए जेलखाने से छूटते ही 
उसने यूरोप की यात्रा कर दी । परन्तु थोड़े दिनों 
के बाद उसे माल्यम हो गया कि देश की सेवा 
देश में रह कर जितनी अच्छी द्वो सकती है, 
उतनी विदेश में रह कर नहीं हो सकती, इसलिए 
वह गुप्त रूप से फिर रूस में आकर रहने लगा । 
ओर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा। परन्तु 
शीघ्र ही पुलिस ने उसे फिर पकड़ा और अबकी 
बह आजन्म के लिए साइबेरिया भेजा गया । 
उस समय स्त्रीटज़रलैण्ड यूरो पियन राजविद्रो- 
हियों का प्रधान आश्रय-स्थल था । इसलिए साइबे- 
रिया पहुँचते ही लेनिन ने वहाँ से भाग कर स्वोट- 
ज्रलेग्ड चले जाने का प्रयल्ल आरम्भ कर दिया 
ओर एक दिन मौक़ा पाते ही निकल पड़ा | 
स्वीटज्रलैग्ड प्हुँच कर लेनिन ने अन्तजोतीय 
मजदूर-सट्ठ से सम्बन्ध स्थापित किया और दिन- 
रात उसी की उन्नति और प्रचार में व्यस्त रहने 
लगा । परन्तु इसके साथ ही रूस के आन्दोलन 
की प्रगति पर भी उसकी तीक्षण दृष्टि थी । समय- 
खमय पर वह गुप्त रूप से बद्दाँ अपने खिद्धान्तों 
का प्रचार भी करता रहा | इसके बाद, सन १९०१ 
में, उसने 'इसक्रा! ( चिनगारी ) नाम का एक अख- 
बार निकाला और जउश्नकी हज़ारों प्रतियाँ रूख के 
श्रमिकों और किसानों में वितरित होने लगीं । 
वास्तव में इस पत्न के सहारे लेनिन ने रूंस के 
किसानों और मजदूरों में नवजीवन का सझ्चार 
कर दिया | उसके अल्कान्त परिश्रम की सफलता 
उसे प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि-गोचर होने लगी । परन्तु 
इसके साथ द्वी उसके सिद्धान्त के विरोध 
ने भी प्रबल रूप घारण किया ।. प्रतिहनन्दी 
नेताओं ने अपना सारा बल लगा कर उसे हीन, 
ढोंगी और बकवादी प्रतिवादित करने की चेष्टा की । 
यहाँ तक कि उसके व्यक्तित्व और चरित्र पर भी 
खूब आक्रमण हुए | परन्तु साथ ही लेनिन की आग 
उंगलने वाली लेखनी भी चुप न थी | उसने अकेले 
ही अपने तीक्ष्ण शब्द वाणों द्वारा सारे प्रति- 
इन्दियों को जजरित कर दिया । उन्होंने उसे चरित्र- 
हीन बताया तो लेनिन ने भी उन्हें धनतन्त्रवादी, 
प्रभुत्वकामी, सुविधावादी और नरखादक आदि 
विशेषणों से विभूषित करना आरम्भ किया | उस 
समय रूस में 'सोशल रिमोल्यूअरी” दल का बड़ा 
जोर था। वे कुछ लोगों को उत्तेजित कर पक 
विद्रोह करा देने का मौक़ा देख रहे थे। लेनिन ने 
इसका विरोध आरम्भ किया। उसने लोगों को 
समझाया कि यह विंद्रोह व्यर्थ दोगा। बात भी 
बही हुई। राजशक्ति. ने अल्प प्रायस द्वारा ही 
विद्रोहियों को कुचल डाला । 
इस समय रूस के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में दो 
दल दो गए थे,-(१) 'मानशेवत्रिक' ( बहु- 
संख्यक ) और (२) 'बोलशेविकः ( अरुप- 
संख्यक ) | लेनिन इसी दूसरे दल का आविष्कारक, 
अनुयायी और प्ृष्ठपोषकु था। सन्‌ १९०३ में गुप्त 
रूप से बोलशेविक कॉड्मेस का अधिवेशन हुआ । 


रूस के कितने ही प्रतिभाशाली नेता इससे पहले ही 
लेनिन के पक्षपाती हो गए थे। परन्तु लेनिन का 
कठोर आदशवाद उन्हें सह्य न था। इसलिए कुछ 
दिनों के बाद वे अलग होकर फिर “मानशेविकों! 
से जा मिले। फिर वही सुविधावाद और राज- 
विधान-मज्गत अर्थनतिक आन्दोलन आदि की बातें 
होने लगीं। यहाँ तक अन्त में उसके अन्‍्तरह्ग 
प्रित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया । परन्तु लेनिन 
अपने सिद्धान्तों पर पवेत की ताहः अचल-अटल 
भाव से डटा था । उसने साथियों से कहा--“पर- 
वाह नहीं, तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ। में 
अक्रेला हो अपन उद्दश्य की पूत्ति के लिए काफ़ी 
हूँ ।” साथियों ने कहा-“हमारे हट जाने पर 
लेनिन मुददों है! उस हो बात कोई नहीं सुनेगा।” 
लनिन न हृढ़ स्व॒र से उत्तर दिया--“सब के अन्त 
में जो हँतता है, उस्लो का हँ पी साथंक होती है। 
देखा जाय, देश किस को आगाज सुनता है ९? 
शीघ्र ही मानशेजिकों की परिस्थिति डावॉडोल 
हो गई । कश्नी वह एक क्रम आगे बढ़ाते ओर 
कभी दो कदम पीले हट जाते | इल समय लेनिन 
का 'हस्क्रा! अख़बार उन्हीं सानशेविकों के अधि- 
कार में था। जो एक दिन आग डगलता था, वह 
अब बफ़ बन गया था | इसलिए लेनिन ने “यूपी- 
रियड! (४9९०१) नाम का एक दूसरा अखबार 
निकाला । देश-त्यागी रूसियों तथा विदेशस्थ रूसी 
छात्रों की दी हुई भीख के भरोसे यह पत्र चलने लगा। 
यह था तो छोटे द्वी आकऋर-प्रकार का, परन्तु बड़े- 
बड़े दिग्गजों को विचलित कर दिया । लेनिन के प्रति- 
इन्दी प्रधान नेताओं का प्रभाव खाक में मिल्र गया। 
सन्‌ १९०५ में जब्र सारे रूस में बोलशेबिकों 
की तूती बॉलने लगी तो 'सोशलडिमाक्रेट” दल वाले 
लेनिन और उसके अनुयायियों पर सझुत नाराज 
हो गए । बड़े जोर-शोर से बोलशेविकों का विरोध 
आरम्भ हुआ | सन्‌ १९०५ में 'सोशल डिसोक्केटिक 
लेबर-पाटा! का तीसरा अधिवेशन हुआ तो लेनिन 
भी शुप्त रूप स उसमें शामिल हुआ । उसने मान- 
शेविकों को समझाने की चेष्टा की । परन्तु कोई फल 
न हुआ | उसके एक पुराने साथी ने समझोता कर 
लेने की सलाह दी | परन्तु अपने चच्च आदर्श को 
बिगाड़ कर बह सममोते के लिए राजो नहीं हुआ | 
सन्‌ १९८५ में फ़िर विद्रोह हुआ और राज 
शक्ति द्वारा कुचल डाला गया । परन्तु अन्त में 
मानशविकों ने बड़े विशाप-कलाप के बाद स्वीकार 
किया कि श्रमिक बोलशेविकों के हाथों में हैं और 
देश में अब मानशेविकों का नेतृत्व नहीं रहा । 
विद्रोह व्यर्थ होने पर लेनिन को कोई चिन्ता 
नहीं हुई | वरन वह इस घटना से प्रसन्न हुआ 
ओर भावों भयदुर क्रान्ति की तैयारों करने लगा | 
इसा समय मौक़ा देख कर उसने गुप्त रूप से 
'सोवियट सच्ठः की स्थापना भी कर डाली | जार- 
शाही की नजर बचा कर उसके कई गुप्त अधि- 
वेशन हुए । कुद्ध लोग 'सावियट' का अथे 
श्रमिकों के अभाव, अ्रभियोगों को दूर करन वाली 
संथा समझे बैठे थे। परन्तु लेनिन इसे एक 
सहान राष्ट्रीय संस्था समझता था | इस समय 
लेनिन को फिए रूस छोड़ना पड़ा | क्योंकि पुलिस 
का साल्यूम हो गया था कि वह यहीं है। फलतः 
प्रचार का कार्य अपन अनुयायियों को सोंप कर 
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वहू फिर यूरोप चला गया। इसके सिवा सन्‌ 
१९७०३ के विद्रोह की व्यर्थता के कारण रूस में 
कुछ अवघाद भी आ गया था। जार के अत्या- 
चारों से पुराने दल के लोग तितर-बितर हो गए थे। 
केवल थोड़े से बोलशेविक स्वतन्त्रता का महा- 
मन्त्र जपते-जपते सुअवसंर की प्रतीक्षा करने 
लगे । लेनिन अपने मतवाद के अनुसार अथनेतिक 
प्रबन्ध और पुस्तिकाएँ लिखने लगा और सैकड़ों 
नवयुवक साथी उसके मत के प्रचार में लगे। 
इधर जार की सरकार ने भी निर्मम भाव से 
स्वतन्त्रतावादियों को कुचलना आरम्भ कर व्या 
था । हत्या, निवीसन और कारादण्ड की धूम सी 
मच गई थी । इस तरह प्राय: पाँच वर्ष बीत गए । 
सन १९१०-११ में फिर आशा के कुछ चिन्ह 
दिखाई पड़े | लेना की सोने की खातों में काम 
करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी | इससे 
नाराज होकर सरकार ने उने पर गोली चलाने की 
आज्ञा दी | कितने द्वी मजदूर मार डाले गए। 
इसीलिए एक बार फिर मजदूर जाग'उठे | लेनिन 
भी सुग्रोग पाकर पेट्रोम्राड के निकट गैलीलिया 
नाम के स्थान में आकर रहने लगा | बोलशेविक 
धीरे-धीरे शक्ति सञ्वय करने लगे। प्रचार-कार्य के 
लिए “प्रविदा? नाम का एक पत्र भी निकलने लगा । 
लेनिन का साम्यवाद धीरे-घीरे रूस की रणों में 
अवेश करने लगा । सन्‌ १९१३ में पेट्रोमाड की एक 
महती श्रमिक सभा ने बहु-सम्मति से लेनिन का 
“बोलशेविकवाद' स्वीकार कर लिया । उस समय 
लेनिन बीसार था । पेट्रोमग्राड से सैकड़ों कोस की 
दूरी पर रोग-शय्या पर पड़ा हुआ जब उसने यह्‌ 
शुभ-सम्बाद सुना तो उसकी आँखों से आनन्द के 
आँसू बहने लगे । इस घटना के कुछ दिन बाद ही 
समरत रूस के श्रमिकों ने निवोसित और लाडिछत 
लेनिन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया । 
यूरोपीय महासमर के समय लेनिन अपने 
कुछ बिश्वासी अनुयाय्रियों के साथ गैलीलिया के 
एक छोटे से गाँव में था। उछ्ते आशा थी कि 
समस्त संखार के श्रमिक नेता इस महासमर 
को गृह-विंवाद के रूप में परिणत कर। राष्ट्र 
की बागडोर घनवानों के हाथों से छीन लेंगे। 
उसने मजदूरों को सलाह दी कि वे इस युद्ध में 
सद्दायता न दें । परन्तु किसी ने उसकी बातों पर 
ध्यान न दिया | यहाँ तक कि ख़ास रूस के श्रमिक 
नेता भी उसके शत्रु बन गए । उसके एक सहकर्मी 
ने यहाँ तक कह डाला कि “तुम महा अनर्थ कर रहे 
: हो । श्रमिकों को गृह-कलह की खलाह देकर उनका 
सत्यानाश कर डालना चाहते हो |इस समय 
अगर तुम रूख में होते तो तुम्हें इसका कु फल 
चखना पड़ता ।? लेनिन ने शान्त भाव से उत्तर 
दियां-- तुम्हें म।नव-जाति के भविष्य का ज्ञान 
नहीं है । इसीसे ऐसी बातें कर रहे हो ।” 
अन्त में मधहासमर समाप्त हुआ | अर्थनैतिक 
सड्डूट के कारण चारों ओर दरिद्रता फैल गई। 
यह लेनिन के लिए शुभ अवसर था । उसने फ़ोरन 
तीसरे अन्तजातिक सद्ठ की प्रतिष्ठा की । जमेनी, 
- इटली तथा अन्यान्य स्थानों के बहुत से समाजतन्त्र- 
बादी नेता इस सद्भ में शामिल हुए। निश्चय हुआ 
कि समस्त यूरोप में अन्त्जातिक विष्रुव कराया 
जाय | लेनिन के सहकर्मियों की समम में आ 


५ 


गया कि यह महांवज्ञ एक दिन साम्राज्यवाद और 
प्रजातन्‍्त्रवाद॒ आदि को चूर-विचूण करके दम 
लेगा।। इसलिए वे भी सहमत हो गए । 

लेनिन अब तक स्वीटजरलैण्ड में था | परन्तु 
सन्‌ १९१७ में वह फिर रूख लौट आया । महा- 
युद्ध के कारण उस समय रूस की अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हों गई थी । दरिद्रता सीमा पार कर गई 
थी और लोग भूखों मर रहे थे। अवसर देख कर 
“मानशेविक' और सोशल डीमोक्रेट' दल वालों 


ने विद्रोह आरम्भ कर दिया। जारशाही का पतन - 


हुआ और देश का शासन-सूत्र प्रजातन्त्रवादियों के 
हाथों में चला गया। लेनिन बड़ी गम्भीरता से 
परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था! उसकी 


इच्छा थी कि अवखर मिलते ही देश का शासन- 


सूत्र श्रमिकों के हाथों में दे दिया जाय । उसने अपने 
अन्यान्य सहकर्मियों को भी बुला लिया। इसी 
समय सेनापति क्रेनेस्की अपनी सेना के साथ जर्मन 
सीमान्त से लौट कर पेट्रोग्राड आया । मध्य श्रेणी 
के विप्रुववादियों ने बड़े समारोह के साथ देश का 
शासन-भार अपने कन्धों पर लिया । रूस के 
प्रत्येक नगर में रक्त-सत्रोंत बह चला | लेनिन सुयोग 
की प्रतीक्षा में थां। मानशेविकों ने बोलशेविकों से 
सुलह की बातचीत की | परन्तु लेनिन तथा उसके 


अनुयायियों ने इन्क्रार कर दिया। इसलिए मान- 


शेविक और सध्य श्रेणी के विद्रोही मिल कर 
बोलशेविकों का मूलोच्छेद करने पर जतारू हो 
गए । बहुत से बोलशेतिक मार डाले गए । विप्ठु- 
वियों और बोलशेविकों में भयक्लुर सद्ने आरम्भ 
हुआ । क्ेनेस्क्री ने लेनिन को पकड़ लेने को आज्ञा 
दी । इंसलिए लेनिन ने गुप्त रूप से बोलशेविरों 
को भड़काना शुरू किया। गृह-कलह सीमा पर 
पहुँच गया । देश का कारबार बन्द हो गया। 
बैज्लों ने दिवाला बोल दिया । अन्न महँगा हो गया। 
समस्त देश में आतड्ट छा गया । परन्तु अन्त में 
विजयश्री बोलशेविकों को प्राप्त हुई | लेनिन की 
महांन शोशित-साधना सफल हुई । मध्य श्रेणी के 
विष्ठववादी हार कर भाग गए | 

इसे महाविष्ुव में लेनिन ने अपने अपूर्व 
साहस, दृढ़ता और विचित्र व्यक्तित्व का परिचय 
दिया था । इस समय केवल शत्रु ही उसके विरोधी 


नहीं थे, वरन्‌ अधिकांश बोलशेविक प्रतिनिधि भी 


चउस्रकी जड़ खोद देना चाहते थे। परन्तु इस भय- 
छूर परिस्थिति में भी वह विचलिंत न हुआ | फिर 
तो समस्त देश ने एक साथ ही अपना मस्तक 
उसके चरणों पर रख दिया । उसका एक-एक शब्द्‌ 
वेद-वाक्य की तरह माना जाने लगा | इस विद्रोह 
में वह घायल होकर शय्यासायी हो गया था, परन्तु 
उसका दिमाग़ उस वक्त भी काम कर रहा था। 

इस राष्ट्रीय महायज्ञ में आरम्भ से अन्त तक 
छाया की भाँति जिसने लेनिन का साथ दिया था, 
वह उसकी अलौकिक ज्ञषमताशालिनी धमपत्नी 
- सादस कनस्टाण्टी नोवा थी । वास्तव में नोवा 
उसकी सच्ची सहधम्िणी थी । उसे ईश्वर ने कमाल 
का साहस और विचित्र शक्ति दी थी । उसके कार्यों 
का, उसझी शक्ति का और उसकी पतिभक्ति का 
सम्यक परिचय प्रदान करना सहज नहीं । बह 
देवी थी, लेनिन की मूत्तिमती शक्ति थी। उसमें 
बहुत से अलोकिक और असाधारण गुण थे। 


हमारा तो यह दृढ़ मत है कि नोवा के कारण 
ही लेनिन को शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकी थी । 
आत्तु। विद्रोहियों के परास्त दो जाने पर 
लेनिन को जिम्मेदारी और भी बढ़ गई । क्योंकि: 
एक तो उस समय रूसब्की अवस्था अत्यन्त शोच- 
नीय हो गई थी और दूसरे सारा संसार बोहू- 
शेंबिकों का विरोधो था। खास कर, यूरोप के 
साम्राज्यवादी तो उसे फूटी आँख 'भी देखना नहीं 
चाहते थे। परन्तु इन पहाड़-से विन्नों की ओर 
अ्रज्षेप न करके लेनिन ने महात्मा काले माकूस के 
आदर्श पर 'सोवियट रूस! का सन्भठन आरम्भ 
कर दिया । ध्वंस का विकराल देवता अब निर्माणः 
का वरद पाणि पसार कर नवीन उद्यम और नवीन 
उत्घाह के साथ आविभत हुआ । रूसी राष्ट्र ने उसे 
अपना जन-नायक निवोचित किया । लेनिन ने 
घोषणा की कि हमने राजशक्ति और . पूँजीवाद 
को पराघ्त किया है, परन्तु अभी हमें अपनी कम- 
जोरियों और अयोग्यताओं से लड़ना बाक़ी है । 
इसलिए हमें यथेष्ट दृढ़ता और साहस खे काम 
लेना चाहिए | सन्‌ १९०४ में जिस महान आदर्श 
को लेकर हम कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए थे ; उससे 
हम तिल-मात्र भी विचलित न होंगे । राष्ट्र ने सिर 
भुका कर उसकी यह आदेशवाणी स्वीकार की । 
महात्मा काल माकस की कढपना काय में परिणंत 
हुईं । रूस की ज़मीन रूस के किसानों को 
मिज्ञी । कारखानों की आय मज़दूरों के लिए 
रही | कोई किसी का मालिक नहीं । किसी पर 
किसी का प्रशुत्व नहीं। न कोई ग़रीब, न कोई 
अमीर; न कोई लाट साहब, न कोई चपरासी | 
सभी भाई-भाई । भेद-भाव का कहीं नामोनिशान 
नहीं । यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि यह व्य- 
वस्था चिरस्थायिनी न होगी। न सही । संसार 
में चिरस्थायिनी है कौन सी वस्तु ? अस्थिरता ही 
तो इसकी विशेषता है, परन्तु इस समय तो सारा 
संसार रूख की ओर समुस्सुक दृष्टि से देख रहा है । 


- सभी लेनिन के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक देश 
'के कृषकों और मजदूरों की अवस्था सुधारने की फ़िक्र 


में हैं । इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि मेहनत का 
फल मेहनत करने वाले को ही मिलना चाहिए | बस, 
यही तो बोलशेविज्म है। संसार विरोध करता रहे । 
परन्तु लेनिन और लेनिन की महान कीत्ति को 
व्य्धि कक पर्दे से पोंछ कर फेंक देना सम्भव नहीं है। - 
खेर, सन्‌ १९१८ से लेकर १९५२४ तक परि- 
श्रमपूवेक नवीन राष्ट्र का निमोण कर, मित्रों को 
आनन्द और शत्रुओं को आतड्ढ प्रदान कर, मानव- 
महत्व का गगनचुम्बी विजय-स्तम्भ इतिहास के 
वक्ष॒स्थल पर स्थापित कर, रूस से दीनता और 
द्रिद्रता का नामोनिशान मिटा कर, चिर-पद्द्लितः 
निराश्रय रूसी किसानों और मजदूरों को मुक्ति 
प्रदान कर तथा सुयोग्य साथियों के हाथों में 
राष्ट्र को बागडोर देकर मानव-मित्र लेनिन ने रू 
१२४ में महाप्रस्थान किया | रूस ने शोक-गस्भीर 
भाव से अपने महान नेता को श्रद्धाजलि प्रदान 
की और समस्त संसार के निपीड़ित और लनिर्या- 
यित कृषकों और श्रमिकों ने उसके लिए शोक ाश्र 
विसजन करिए । लेनिन का पार्थिव शरीर अब नहीं 
रहा, परन्तु वह जीता है और सदा जीतां रहेगा । 


कभी भिश्ती के बच्चे को शहे 
काबुल बनाते हैं 


[ श्री० “आजिक्ञ” लखनवी ] 
लफ़ा की छत से, जब उलफ़त का कनकौआं बढ़ाते हैं, 
.... यह भोली शक्ल वाले, जुल्म का लड्जड़ लगाते हैं ! 
(किसी दिन जब सिर्यां सजनू हमारे सर पर आते हैं 
तो अच्छी शक्ल वालों को भी हम काला बताते हैं 
'शिकायत करते हैं यह वह, हर-इक से बावफ़ा बन कर. 
गले जिनके दबाता हैँ, वही आँखें रिखाते हें ! 
नहीं तो कौत, किसके बास्ते ज़र' सफ़े करता है; 
दा मुदी को रक्‍्खे, जो हमें हल खिलाते हैं। 
कभी घुलवाते हैं सड़कों को नाली बाप से उसके 
कभी भिश्ती के बच्चे को, शहे-* काबुल बनाते हैं! 
नहीं मालूम टुकड़ा कौन सा पुरसाज़् है इसमें 
जो मेरा हाले-दिल सुन कर,सितसगर नाच जाते हैं 


कहा आशिक़ से दिलने,पाकर उनको महवे-आराइश | 


बना अब तू भी दाढ़ी-मोछ, वह जलफ़े बनाते हैं 


चह मारें या जिलाएँ, मुकछो 'आजिज़' जान तो छोड़े,| - 
यह.मर्ग और जीस्त की रस्सी में क्यों मूला भूजाते हैं! 
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जान हारेंगे, जी न हारेंगे ! 
| महाकवि “अकवर” इल्ाहाबादी ) - 


_ इसमें अक्स आपका उतारंगे, द 
. दिल को अपने यूँद्दी संवारंगे! 
बहस-में मौलवी नहारगे,. 

.. जान हारेगे; जी न हारेंगे! 
हमसे करती है यह बहुत ग़म्‌ज़ “ 

हम भी दुनिया पे लात मारेंगे ! 
आप नाहक़ पे और हम हक़ पर 
आप से हम कभी न हारेंगे ! 
इश्क़ कट्ठता है लुत्फ होंगे बड़े, 
हिज कहता है, जान मार्ग! 
लीजिए जान है यही जा खशीं, 
. कीजिए ,जुल्प दम न मारेंगे ! 
मुब्तिलाए-बला ता हा ग़ाफिल, 
यह भी अल्लाह का पुकारेगे ! 
दिल न दूँगा में आपको हिज,. 
मुफ्त में आप जान भारंगे ! 
दिल को अफ छुदंसी न जाएगो, 
हाँ वह चाहंगे, तो उसारंगें ! 
लाएं भी तो खुदा कहीं वह घड़ी, 
..... कहते हैं तुम खब साग्गे ! 
पन्‍द” “झकबर” का देंगे कया नास्ह, 
गुल को क्या बाग़ों संवारगे 
्ज्क् की लक 


+ ३-रुपया, २-बादशाह, रे-मौत 
५--हाव-भाव, ई--उदिग्रता, ७ -शिक्षां, 5--शिज्ञक | 


दम बन्द है ओर ज़बाँ खुली है 
[ महाकवि “अकबर? इलाहाबादो ] रे 


कहाँ उद्‌ में हिन्दी में ज़रे नक्त 


वही अच्छा है, जो गिनता मनी है! 


मेरे नजदीक तो बेसूद यह बहस है, ..- 
सियाने “हमदमो? '“>न्‍्तामनी” है! 
मिल का आटा है, नल का पानी है. 
आबो-दाने की हक्मरानी है ! 
एक अदा से कहा मिसों ने “कम ऑत”, 
तीर को मुमपें- अब रवानी है ! 
मानो को गिरदद कहाँ खुली है, 
अलकफ़ज़ हा का दुुाँ खुली है ! 
हर वाह की तह में है यहाँ आह; 
: दम बन्द है और ज़बों खुली है ! 
यादे-दुक्क दिल से दूर कर न सके 
: मुझ से यह बुत गुरूर कर न सके ! 
मुझको तो बस में कर लि ॥ बेशक, 
..._ हक़ को राजो हुज॒र कर न सके ! 
ले-ले के क्रम के लोग भाल निकले, - - 
हर सिम्त से बीसियों रिसाले निकले ! 


; अफ़सोलत कि मुफलिसी ने छापा मारा, 


आखिर अहबाब के दिवालें निकले ! 


उनको अपनी लीडरी से काम है 


[ कविवर “बिस्मिल्र” इलाहाबदी ] 


न समझो बात के अपने घनो हैं 
हे ही “ सपरू” वही “विन्तामनी” हैं ! 


। जमाना जानता है इसको 'बिध्मिल” 


फ़क्क री में भी हम दिन के ग़नो हैं 
ब्लैदखाने में भी है 'ए०' बी5? सो... 
गोयो कॉलिज को है कोई डिगरी, 
बैठो चुप्चापबस यही कह कर, 
. वाह रे बात दोरे-इद्नलिश की. - 
बह बोले अग्र ज्बाँखुली है, 
कानून की भा दुक खुली है ! 


क्‍ “बिस्मिल न रुकेगी अब यह हुगिज्ञ 


महफिल में मेंरी ज़बाँ खुली है! 


| हम यह तरके-कुसूर कर .: सके, 


दिल को दुनिया से दूर कर न सके ! 
संब से अकड़ा हुए मगर '/बस्मिल”? 

मौत से कुछ ग़रूर कर न सके ! 
नाम हो जाने से उनको काम है, 

रात-दिन यह फ़िक सुत्रह्दो-शाम है ! 


<| काम से कुछ भी उन्हें मतलत्र नहीं, 


उनको अपना लौडरी से काम है ! 


रु ४--जिन्दगी, | हर 


की की कह 


कभी मैं लिख नहीं सकता, कभी तुम सुन नहीं सकते, 


| खुदा की शान उनको, हो गया अब शौक़ मोटर! का 


| जासचपूद्रो,तो मतलब कुछ न मैं समझा, न तुम सम मे 


तुम्हारा पेट क्‍या भरता नहीं अब 
चार आने में ?” 
[ कविवर ““बिस्मित्न” इल्राहाब दो ] 


यह कह कर उज्ज करते हैं बह तनख्वाह बढ़ाने में, 
तुम्द्राग पेट क्या भरता नहीं अब चार आने में ९१ | 


वह दर्दे-आमेज़ बातें हैं, मेरे दिल के फ़िसाने में । 
जो बड़लों में उछलते-कूरते हैं बढ़ के बन्दर से, 
काई द्वार बह करने लगे, क्‍यों शामियान में । 
खदाई में हमारा ज़िक्र अब कोई नहीं करता, 
हमारा नाम रौशन था, कभो स'रे ज़माने में । 
यह सुन रक्खो कि आदत है जिन्हें ग्राज़ाद रहने को, | 
किसी सूरत से रह सकतें नहीं वह कैदखाने में ॥ 
खुद अपने मुंह स तो मिट्दू-मियाँ बनना हींआता, 
जमाना जानता है इसको, दम क्या थे जमाने में | | 
हमारी जान जातो है, तो जाये ग़स नहीं इसका, 
मजा आता है 3३ 'बिस्मिल उन्हें विस्मल बनाने में । 


वह सबको खींचते हैं पॉलिसी से 
अपनी टोली में ! 
[ कविवर “बिस्मित्” इलाहाबादी ] 


मिलेगा कोइ अन्न क्या, कॉड्मेस बातों की टोली में 
वह कहते हैं उड़ा देंगे, तु'हेंढ्म एक गोली में 


सफ़र करते थे जो पहले “मियात्रा! और 'डोली? में 
कोई मिस्टर” के यह रब्जे-मुहब्बत का असर देखे ! 
'मिसे! कमसिन से मिलने जा रहे हैं आज होली में !- 


खुदा जान, वह क्या क्या कंह गए, आज अपनी बे ली में 
बह कहते हैं. तुम्हारा नाम ऑनर लिस्ट! में निकले | 
अगर सिल जाओ सच्चे दिल से, आकर मेरी टोली में 
शिकम में दद हो तो, “डॉक्टर झा! से मिलो चल कर 
अभी अच्च्रा किए देत हैं. तुमको एक गोली में 
इडीटर हो..कि लीडर हो. पिला|डर हो, कि मिघ्टर हो 
वह सबको खींवत है, पॉलिसो से अपनी टोली में क्‍ 
वहक़ातिल दिलस तो मिलता नहीं ऐहज़र्ते बिस्मिल! || 
दिखाने के लिए यों दी गले मिलता है होलो में. 
जे जे रह 


है उनके मह पे लगा कोजतार होला में 
[| श्रोौ० “बेढ4” गयावो ] | 
गुलाबजान का करते हैं प्यार होली में | 
कहीं गले का न हो जाय धर होली में ! > 
हमारी राय में पक्के वहा खिलाड़ी हैं, 
बन हुए हैं रंगे जो सियार होली में ! 
किसी को नारा जो देखो ता बैद जी बोले, 
_ जिकाल डालूँगा दिल का बुखार दोलो में ! 
न्‍्रो अपना मुँह लए लोटे हैं आज लन्‍्दन से, 
है उन मुंह पे लगा कोलतार होल! में ! 


| बह खेलत हैं जमान से ख़ुन के अच होली, 


-है उनके सर पे जो द्वाली सवार होली में | 
गले न मल सके, थो भाड़ मिलने गालों की, 
. हम उनके घर पे गए बार बार होली में ! . 
छुछ ऐसे ढब्र से मिले, उनसे हम रले “बेढब””, 
कि खुद गले बढ मिले बार-बार होल में ! 
५ ऋ का 
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: रज्ञ-क्यों चल कर नहीं, तुम देखते क़ानून का, 


| कांग गाता हूँ, सरे-द्बौर आजादी के साथ, 


| शे रहे हैं आज मन्दिर में, यह कह कर बरहमन, 


| मुतमइन' होकर, कोई अब साँख लें सकता नहीं, 


| तअज्जुब क्या अगर बुलबुल तराने ऐश के छेड़ें, 


: दिल में है कहूँ में भो तुम सा हूँ आदसी, 


| कहा मैंने कि हैँ 'नेटिव' मगर देखो कलक्टर हूँ, 


* यह जवाब आया है, “ला को लिज?” से टेलीफ़न का, 


[दे ही खण्ड २, संख्या १९ 


ग 


अपनो घोती पर भी, साया पड़ गया 


पतन का ! 
_[ कविवर “बिस्मिल? इत्छाहावादी ] 


याद करता हूँ सबक़, में रात-दिन क़ानून का। 
आज सुनते हैं, “सेशन में केस” होगा खून का । 


नहीं पाबन्द होली में, किसी क़ानून का ! 
रज्ञ-बेरज्ञी से, अब इन्साफ़ होता ही नहीं, 
क्या समभ कर मैं करूँ, दावा किसी पर खून का ! 
बह यह कहतें हैं, कि है भूला हुआ “लोडर” इसे, 
“पानियर” को याद है, सारा सबक़ क़ानून का। 


ध्यपनी धोती पर भी, साया पड़ गया पतद्धनका | 


इस तरह गन में फन्दा पड़ गया क़ानून का | | 
तेग़े *क्लातिल से, गले मिल-मिल-के होली खेल ली, . 
सुख्न रू' “बिस्मिल” को लाजिम है कफ़न भी 'टू्ना का। 
यह है दे 
फँसाना चाहती है क्‍या को 
चण्डूल होली में ? 
[ इज़रत “ज़ाहिद' इलाहाबादी ] 
जला डालें न स्टूडेण्ट मं ज़-स्ट्ल द्ोली में, | 
इसी से बन्द हो जाते हैं. सब स्कूल होली में ! | 
समझ ही में नहीं आता हि यह त्योद्वार कैसा है,...| 
कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं है धूल होली में !-| 


'्वमन में फूल-भी फूले हैं पीकर फूल होली में ! 
मिंसे-कमसिन जो बन ठन कर सिविल लाइन में | 
किरती है, | 
फँसाना चाहती है कया कोई चण्डूल होली में ? | 
यह गोला भज्ञ का है या है मोतोचूर का लंड 


बड़े आए बनाने आप हमको फ़ल' होनी में । / 


इरादा है कि अब इस रक्ष में लिक्खा करूं में भी, | 
ग़ज़ल हो जाय ऐ “ज़ाहिद” जो यह मक़बूल | 
होली 


|| 


में)।| 


तर क्र 2०० के 
साहब का बटलर हूँ! 
[भी० देवीप्रसाद गुप्त “गुलज़ार” बी०ए०, एल-पएल०बी०] - | 


कहते हैं मगर साहब 'नेटिव?, तो क्या कहूँ ९ | 
साहब जो करें, है वही क़िस्मत का फैसला, ॥ 
माना मैं खतावार हूँ, “'नेटिव' हुआ मैं क्‍यों ? | 
उन्हें कुत्ते की सोहबत में मज़ा कुछ आ ही जाता हैं, | 
मंगर 'नेटिब' को बातों में उन्हें कया छ॒ुत्फ आता है ९ 


बह बोला चुप रहो ! गोरा हूँ, गो खाहब का बटलर हूँ ! 
._ १--चैन से, २--तलवार, ३--भाग्यशाली । 


: तूफाने-ज़राफत 


| तसोन्व(५ में भी उनको सींचता हूँ तो वह कहते हैं, 


| बड़े अन्दाज़ से सलवार अब कातिल ने तोली है, 


| सब उसको इण्डियन लेडी पर अब तरजीढ देते हैं, 


मक़्तल में होली हे ! 
[ अमीर-उश्शोरा जनांब “अमीर” लखनवी ] 

झजव आलम है उसका वज़्या सादी शक्ल भोज है; 

खुपी जाती है दिल्ल में क्या रसीज्ी नम बोली है ? 
अदाएँ खेलती हैं रक्र, तबवार उसने तोली है, 

जहू को चलतों हैं पिचकारियाँ, मक़्तल ' में होली है! 
बहार आई चम॑न होता है माजामाल दौलत से, 

निराजा चाहते हैं ज़र गिरह गुज्जञो २ ने खोली है ! 
ख़का क्यों हो जो आवाजें कसे आशिक ने ग़ेरों पर, 

यह आज़ादों को बातें हैं.यह उनकी बोली-डोलोी है!! 
नज़र-बाज़ी से जो मिलती है, छज़्ज़त दिल में रखते हैं, 

तेरे दीदार के भूखे फ़क्कीरों की यह भोज्ी हे ! 
अदा ही से तेरी मरता है जो:मरता है दुनिया में, 

क़ज़ा कहते हैं जिसको, वह इंसी साँचे की गोली है 
वह कहते हैं कि हम आँखों में सब को ताइ लेते हैं ! 

सुहृब्बत सारी दुनिया को, इसी काँटे में तोली है ! 
गिकौरी खाई उस गुज्चा-ददइन ने तो यह सुरकाए-- 

कि हैं जो फूल गुजशन में, मेरे पाणों को ढोक्ी है ! 
ख़ुशामद ऐ दिल्ले-वेताब इस तस्वीर की कब सक, 

यह बोला चाहती है, पर न बोल्लेगी, न बोली है !- 
सिवा तेरे किसी का आईंने ने मुँद नहीं देखा, 

तुमे देखा है जब से, आरसी ने आँख खोली है ! 


ससक जाए न ओ बेदर्द ! नाज़क मेरी चोली है !! 
“अमीर” हस बेवफा दुनिया की सूरत पर न तुम जाश्ो, 
बढ़ी अय्यार है, मक्कार हैं, ज्ञाहिर में भोजी है !!! 
शक रे क्र 


यहाँ मस्तां की टोली हे 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
दमे-तक़दीर * आपस को गिरह उस मिस ने खोली है, 
तशआनाज्जुब है कि दिल है स्त, लेकिन नम बोली है ! | 


ज्हू की नहियाँ बह जाएँग', मक़्तत्न में होली है ! 
जो “सर मैकल झोडायर” पी के बेपर की उड़ाते हैं, 
डन्‍्डोंने भी बजाए बादह,“ क्या अफ़्यून घोल्नी है ? | 


मिसे-ज्न्इन को सूरत मोहनी है, शक्ल भोज्नी है ! 
नए फ़ैशन की-बौबी कास बस रखती है जाकट से ! 
डसे इसकी ख़बर सुतल्ञक़ नहीं, क्या चीज़ चोली है ? 
सँम्॒क्न कर पाँव रखिए मेकदे ,में उज़रते ज़ाहिद? ! 
डछ्ाली जायगी पगड़ी, यहाँ मस्तों को टोल्ी है ! 
सभा वाले पशेमाँ हो के फ़ौरन बैठ जाएँगे, - | 
नहीं इसकी ख़बर शायद, ज़बाँ इमने भी खोली है ! | 
उन्हें 'टी-पार्टी' दें तो बिठाएँ कोच-कुर्सो पर, ; 
.. यहाँ तो टाट का ठुकड़ा है या हटी खणोल्नी हे !! 
अज्ा मोटर के आगे कौत इन चीज्ञों को पूछेगा ? । 
नज़र में हेच अब अगला “मियाना! और 'डोल्ीः है !- 
घडीटर ड्वों कि ्लीडर, सब निशाना बन गए इसके ! 
बढ़ी चलती हुईं क़ानून के साँचे की गोली है !! _ 
किसी क़ातित्व का तार आया है,मेरे पास यह “बिस्मिल? | 
गले मित्न जाओ ख़झ्र से कि भ्च मक़तत में होव्ली है। 


१--बलिवेदी, २--अपखिली कलियों, ३--प्रम-चिन्तन, 


+ ४-बातचीत के सिलसिले में, £--शराब, ६--धर्मात्मा । 


मोल बाज़ार से ले आए हें गुड़ की मेली _ 


 कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


हम से बढ़ले पे यह कहते रहे मिस्टर “बेली” हा 
|... #पानियर” आप पढ़ें शौक़ से.दिल से “डेली”? -_ 


उनका क़ानून, इशारों से चलता है यूँदी, 
जिस तरह बैल को कोल्हू में चल्नाए तेली ! 
एक साहब को हमें आज “डिनर” देना है, 
सोल बाज़ार से ले आए हैं गुड़ की भेली ! 
बह यह कहते हैं, कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, 
-आपने आके यहाँ 'सुपत की ज़दमत मेली ! 
अब नजर आते हैं मुककी नए “फ्रेशन” के गुरू 
कोई चेला लिए फिरता है, तो कोई चेली ! 
धूम-हों जाय ज़साने में जनाबे “सहगल?” . 
आप अखबार निकालें कोई ऐसा डेली ! 
आपने अपने अकड़ने का नतीजा देखा; 
सब्च से घर बैठे ज़माने की अदावत ले ली! 
सर उठाना कहीं दुशवार न हो जाय हमें, 
रोज़ क़ानून की है मुल्झ में रेला-पेली,! 
धाक मक्त.तल * में बैंघी ,खूब जनावे “बिस्मिल! 
हमने भी खजजरे-क्रातिल से - वह होली खेली !' 
चेह 


सारी चीज़ें बिक गईं, अब घर में कल. 


नीलाम हे ! 
जनाब “गदा” खाहब दरियातरादी ] 
इश्क़बाज़ी का जहाँ में आज यह इनाम है, 
सारी चीज़ें बिक गई, अब घर में कल नीलाम है ।' 
क़न्नेन्भाशिक़ पर सुनादी, हो रही है सुबह से, 

. _बी-हँसा स्ानम को डिंगरी में यह घर नीलाम है ! 
स्राथ मिस के देख कर खाहब ने 'कुँकला कर कहा, 
दूर हो जल्‍दी यहां से, 'तू बड़ा गड्ढाम है ! 

पीते दो जिसके जनाबे-शेखजी चित हो गए, 
अब समझ में आ गया हो गा, कि यह “उत्नटाम! है ! 


है] न नह 
ज़रा कमरे से बाहर आइए 
सरकार होली में ! 


2 [ कविवर “बिस्मिल!! हुआहाबादी ] 
अबस यूँ खिंचते-लिचते, बन गए तलवार होली में, 
यह अच्छा रद्ज लाए, आप ऐ सरकार होली में ! 
बह“सर होकर यह कहते थे, सरे-दरबार होली में, 
गले मिललीजिए हमसे भी, ऐ सरकार होली में ! 
मिला है आज एक “अरंजणट” ऐसा तार होली में, 

. कि खुद मिलने को -घर पर आएँगे सरकार 

कट होली में । 


| सुना है खाँच कर बैठे हैं, वह तलवार होली में, 


ज़रूर अब रज्ञ लाएँगे, कोई सरकार होली में ! 
मेरे दिल की यह हसरत है, यह अरमाँ है, यह 
ख्वाहिश है, 


ग्ररीबों पर नज़र हो जाय ऐ सरकार होली में । 


| “कख्ोदे” ओर “दोहे” आपको तारीफ में लिक्खेँ ,. 
कर क्वायम कहीं दबोर अगर सरकार होली में !: 


मेरे घर तक चले आओ, सुझे घर अपने बुलवाओ,. 


खिंचे बैठे हुए हो, किस लिए सरकार होली में 


.सुबारकबाढ़ देने के लिए आए हैं “विस्मिल” भी 
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जरा कमरे से बाहर आइए सरकार होली में! 


३--दैनेक, २--दावत, ३>-जंच-गृह । 
शक सा दि क्र 


3:52 


है 
४ 


४२ (४ 
| 
हक 


फागराग 


 [कवि-सेमन्नाट श्रो० पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय | 


उषा अहै कियों रक्ष भरी ललना है लसी 
ललक बिलोचन बिलोकि ज्ञांको तंरसत | 

बाल-रवि है के है अबीर सरो कोऊतन, 
जो कर पसारि के दिगहुना को परसत। 


हरिओध! अरूनारे दल से लसे हैं तरू, .. 


कैथों रह बारे रह्न खेलि-खेलि सरसत | 
उड़त गुलाल के सराग नभ-मण्डल में, _ 
लोक अनुराग कै बसुन्धरा पै बरसत । 


गई है लालिमा लुभाववी दिगज़ता की, 
लखी कुखुमावलि से छितिज़ है छिन सी । 
लोने-लोने तरुन ललित-ज़तिकानन में, 
_ कानत में दियि की ललामता है निकली । 
हरिओध! फाग-राग हो के अन॒रागी बने, 


लोक लाललाएँ गई लाली हाथ बिकसी 3 


ललना ललाम ऊषा पहिरि वसन लाल, 
बाल-रवि थाल में गुलाल ले के निकसी ४ 


क्यों बकते हो होली होली! - 
[ श्रों० रामपल्टलह जी, एस० एं० ]._ - 
आपस में जब तने हुए हो. 
-__ स्वाथ-पड़ में सने हुए हो, 
फिर क्यों तुमने केसर घोली £# 


क्यों बकते हो, “दोली होली ? 


भाईपन का भाव नहीं है, 
- मिलने का भी चादव नहीं है 
. निष्फल है यह रह्न व रोलीं, के 
क्यों बकते हो “होली-होलीः ! 
नभ को स्वर-कम्पित करते हो, 
.. _- नहीं घरा पर पद धरतें हो. 
._ मुँह की है क्‍या काॉलिख घो ली £ 
क्यों बकते हो, छोली-होली १? 
.._ पतनशील, डुश्शील बचे तुम, - 
-.. देखों बड़े ज़लोल बने तुम, 
_ अपनी सभी महत्ता खो ली, 
..._ क्‍यों बकते हो, 'होलो होली ११ 
.._ मॉ-बहिनों को देते गाली, 5 
..__ है कैसी दुष्कीति निराली ? 
. आयनलम्यता इतनी पोली ? 
क्यों बकते हो, होली होली १? 
.._ होनी थी जो सो है होली 
... अच्छी हैं यह नहीं ठिठोली, 
तुम्हें देख हैं आँखे न 
क्यों बकते हो, होली-होली १? _ 


रक 
डा! 
डर 
३ 
है 
ः 


होलिका-दहन 
| 2 अ्री० अनूप शर्सा, बी० छू०, एल टी० है| 
|| घाची-अक्ष-शोभो शुक्र तारा आसमान पर, 
| उद्त हुआ था कुछ-रात रहते हुए 
| गजरं गँसीर घड़ियाल बजे व्याकुल से, 
पहर-पहर पै प्रहार सहते हुए + 
| बोल उठे विहग-वरूथ भी वनस्थली में, 
संख्ति से जाग्रति की ज्योति गहते हुए । 
ऐसे काल पिता को प्रणाम करने के लिए; 
आए अहलाद “राम-रसाम' कहते हुए । 
जम 
“राम! सुनते ही, राम-ताम? खुनते ही भूप, 
आहत-अहश के ससान व्यग्न हो उठा । 
| लेके सिरहाने से सुकुट रुख भाल पर, 
!.. कम्पित शरीर घीरता का भाव खो उठा । 
सिंह के समान ही दह्ाड़ कर आतुर हो, 
क्रोध से अधीर त्ञोर-नीर-मेद थो उठा । 


| सौध को हिलाते रनिवास को ड्लाते हुए 
छः 


डुसर्ति-दुरन्त-देह दरड-दान को उठा | 


देख सगिनी को दौड़ आती हुई सामने से 


बोला, शीघ्र मेरी एक कामना फला दे तू । 


_. | दुष्ट प्रहलाद मेरा नाम भूलता है इसे. 


| आज़ राम-राम' कहने का बदला दे तू! 
धिक ! घिक्‌ ! सुभको कि मेरे यह पुत्र हुआ, 
. इसको तुरन्त मृत्यु-दहार दिखला दे तू ! 
मेरी कृपा-साजन बने म क्‍यों तुरन्त यदि 
होलिके ! अभी ही प्रहलाद को जला दे तू ! 
न श्छ जद 


| भूप के वचन खुनते ही अति आत॒र हो 


|. ( जैसे स्वप्त में भी प्रहलाद से न नाता हो ) 
। दोनों हाथ पकड़ तुरन्त उस बालक के 


। दोंडी इस भाँति जैसे व्याकुल विमाता हो । 
| 


| पावक विलोक प्रज्वलित पाचनालय की 
|. डाला उसे ( किन्तु जब दाहिने विधाता हो. 
। न है अशक्य ) कहो क्‍या न है अशक्य उन्हें 
मार के खसम सती होना जिन्हें आता हो । 
घ्छ व 
आग के समीप ज्यों ही होलिका सिधारी, त्यों ही: 
घावक-लपट भट पट में समा गई ! 
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._| देखते ही देखते सभो के एक पल में ही, 


| है > 
| नख से शिखा लो व्याप वहि सहसा गई । 


+ व्यत्न प्रहल्ाद 'राम-रामः जपते ही रहे, 


- इधर वराक़ी यमपुर विवशा गई। 
। तब से अनूप सत्याग्रह की प्रभूत छुवि, 


| छोर-छोर सारे ज्षिति-मण्डल में छा गई। 


४ के आल 


डर 


. होली 
[ प्रोफ़ेसर शमकुमार वर्मा, ए०] 
पा सकेगी हिन्दुओं से क्या सजनि, सम्मान ? 
यदि पतन को तू बना सकती नहीं उत्थान !! 
साँगती है सीख रह्नो की अरी सुकुमारि ! 
देख मत अब हिन्दुओं की फोपड़ी का द्वार !! 


आँखुओं से घुल गया है आज सारा रह । . 
आह में रहने लगी है बार-बार उमड़ । 
कृष्ण राधा गोपियों का सुक्त हास्य-विल्ास 
बत चुका है नारियों के हृदय का उच्छवास !! 


। और दुन्दा विपिनत्. की स्घति आज है अवशेष ! 
|. शान्त रह, री सजनि, तू मत छेड़ मेरा देश !! 
आ रही है तो सजा दें, देश का आज्ञार । 

प्यार का भाई जहाँ हो कर अत्याचार ॥ 


हि मर 
हार ही में जीत पाने का उठे आवेश | 
तू सजा इस भाँति दे इस बष मेरा देश !! 
के के 


होलिके ! 
+.- : [ श्री० चन्दनाथ जी मालदीय “वारीश” ] 
| आग अनुराग की लगा दे अज॒रागियों में, 
व्यागियों में त्याग की सजोब ज्योति भर दे । 
खुकवि “वारीश” बल दे तू विजितों को बड़ा, 
दर्पियों का खारा दप दम में तू दर दे । 
डोल जाय आसन प्रबल पाक-शासन का, 
.. ऋर-कुटिलों पर कुठाराधात कर दे। 
दीनता-अचोनता ढुर दे दुनिया से देवि, 
-हीनता हमारी होलिके ! तू आज हर दे !! 


जीवन की होशें 
पीड़ा सहते ही चलो बीड़ा उठा देश का यो, 
क्रीड़ा करो झत्यु से ये गोली मोक्ञ-गोली है । 
माँ के हो लड़ाके बर-बाँके हो, निरस्त्र बढ़ो, 
चढ़ो-कढ़ों अभि में से जोह रही टोली है। 
प्राणों की न परवाह, आह हे गुनाह तुम्हं, 
सादगी अहिसा देख पशुता भी डोली है। 
| कीट-तुल्य मरते करोड़ों वखुधा में सुधा-- 
पाकर अमर बनो जीवन की होली है । 
कै डे 


बारि रहे होरी हे! 


[ श्री० देवनारायण शर्मा कस! ] 
ढान्‍्यो है ल्‍्वतन्त्रता का युद्ध कमंबोर वीर 
है रहे सचेत सुनि प्रान्त चहूँ ओरी है। 
अच्चता को आन्‍्ध्रः त्यागि मादकता “मान्द्र'त्यागि 
शुज़्री बिसारि गुजरात? नोति जोरी है। ह 
“सी-पी' है सिपाही बना'यू-पी' शाही साज छोड़ि,.._ 
छाँड़ि के विलासिता बरार' बाँह जोरी है। 
ध्यान घरि अस्बे, बम्बे, महाराष्ट्र चेते सबे 
लाइ के बिदेसी वस्म् बारि रहे होरी है ! 
“राजस्थान' राजपूत बना दीखता है 'कञ,' - 
फेरि रही दिल्ली हाथ लीन्हे यक डोरी है॥ 
_ सीमा प्रान्तः सीमा बाँघि 'पशञ्चनद्‌” रोके द्वार, 
लीन्हे बन्द युवकों का सेना नाहि थोरी है ॥ 
वागजाल छोड़ि बह” बेग ही सचेत भयो, 
ओ “बिहार” छाड़ि कै बिहार बन्यों कोरी है। 
उड़त 'डड़ीसा' राष्ट्र रह में रुंग्यो स्गून 
लाइ के बिदेसी बस्त्र बारि रहे होरी है॥ 


होली का शुभागमन 
श्री० श्यामसुन्दर खतन्नी ] 
मनोहर शोभा सरसाई, 
मोदमय मादकता छाई । 
' उमड़ डर में उपजाती, 
सोहली अभिनव हरियाली । 
विभा वासन्ती छलकातो, 
.भूमती फ़ू्लों की डाली । 
धर फी उभरी तखर्नाई ॥ 
2] 
लताओं को उर से लिपटा, 
नाचते हैं तरु छुविशाली । 
विविध सुमनों का कर चुम्बन, 
मधुर मधु पीते मधुपाली । 
रसिकता-सरिता उमड़ाई॥ 
[22] 
घुआँ-ला उड़ा कुदासा है, 
हुआ है निर्मल नोल गगन । 


शिशिर के सँग निदाघ करता, 
बैर बिसरा प्रेमालिहुन । 
समीरण बहती सुखदायी ॥ 
05] 
पपीहे रखते हैं रप.-पी, 
कूकतो कोयल मद्माती । ] 
अनूठे भावों की लहरी, 
सघन कुआ्जों में लद॒राती | 
नई अभिलाषा हुलसाई ॥ 
2: 
मोद्‌ की बहती धारा में, 
रहे क्यों मानव-म्न निश्चल 
हुई भोढी शिशुता चञ्चज, 
हुआ रसमय यौवन पागल । 
रँगीली होलो यो आई ॥ 
कर कै 
होली 
[ भ्री० डॉक्टर मित्रसैन जैन, पच० एुम० बी०] 
माँगे मिले न बसेलस* में औ, 
वाशिगठन* में भई टालमटोली। 
राष्ट्र प्रदर्शन बीत सँघाई' में खाई, 
विदेसिन के कर गोली । 
क्रेएटन *" को सरकार रच्यों ; रस रह, 
प्रचराड सुरक्ञ में घोली । 
ब्वीन * प्रवीन नवीत उमझ ते, 
खेलत आज स्वतन्त्र है होली ॥ 
ध् 
आजु लौ कोड सुन्यो नहिं देखऊ, 
पावत भोख में राज अमोली । 
चाहहु राज तो शक्ति सभारहु, 
त्यागि के म्रख भीख को झोली । 
ज्ञादीय २क्न चढ़ाए चढ़ो ; परतन्त्र पै, 
कुमकुम की गहि गोलो ॥ 
बस्तु विदेशा की होलिका दाहि कै, 
भारत खेल स्वतन्त्र ढवे होलो ॥ 


१ छ7088९]]3. 2. एश8्8आंए80००.,.. 3. 88729४४, 
4, 08४॥०७-- 9- 0४३78. 


के 


॥ 


केसर की च्याशे कं ५. 
ला ः 
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परतन्त्रता की होनी 
ध्प [ राजकवि श्री० “अग्बिकेश” ) - रे [ श्लो० शामचरित जो उपाध्याय ] 
ज्यचन्द्र हे |] 
लाई अयचन्द को बुक ना जे हो १. यदि पह्नवित पुष्पित फलयुत फिर दोगा तरू वन्य 
केते राजपूत, खिकख, ठट्ट मरहड्डत की, कुछ दिवसों तक पतकाड़ा का सद॒ना है दुख-दन्द, ० 
लेता गई अखि हाय अमित अतोलो हैजे यद्पि खटकती है काँटे-सी उर में तेरी चाल, 
मेलि कै अबी २, त्यों अबोर है बनाई सबै, मा दो तू मनमानों करता है रे मन्द ! 
करि बद्रज्ञ-रज्ञ, घोली रँगरोलो है, . मुँद की खानी तुमे पड़ेगी रह करके प्रतिकूल । 
ऊषा कर्मव॑!र ने दिखाई है स्वतन्त्रता की, अधन्वक का व दिखाना घोर पतत का मूल 
तापि परतन्त्रता पिशाचिनी की होली है। क्‍ तेरी होली शीघ्र जलेगी तू दावे ग। क्ञार हट 
2: एक दिवस भारत मै तेरी मूह ! उड़ेगी धूल ! 
स्व॒तन्त्रता की होली भरे कुप्कुर्मों की चोटो से तू होगा बेहाल । 
छार-छार होके उड़ धूल से विदेशी भाव, ऊधम करले उछुज-मचल कर, श्र। पहुँचा वह काल। 
सराबोर करदे स्वदेशी रंगरोलो है।_._ | छुक्के छुट जाएँगे तेरे देख फाग के रह । रु 
लाली बोर भावों की अबोर सी मुखों में चढ़े, ५2 कारण भारत-भूतल हो जाएगा लाल ! 
बढ़ी गीत गाती युवकों की चले टोली है। दाम के वशोभूत है फिर क्यों तू ऋतुराज ? 
देश-परेम हो की चढ़ी भड़् हो अभह्ज सदा, शुक-पिकादि के कोलाइल खुत, तुफे न लगती लाज। 
कढ़ी हो मुखों से “बन्देमातस्म” बोली है। | कुछ दिवसों का पाहुन बन कर आया है तू अज्ञ! 
अन्त कर आज परतनन्‍्त्रतो पिशाचिनी का, सदा न रह सकता, करता है क्यो प्रयल बेकाज 
जगे उर-उर में स्वतन्त्रता को होलो है। तुझे गालियां को क्या चित्त?खुन होकस्नत-माल । 
० ्ैँ कं मद्‌-घूर्णित हो तेरे पग की उखड़ चलो है चाल | 
अचीर-मृठ मारी हे परन तुफेकुडु ध्यान अभी है मति-प्रम हुआ बंसन्‍्त! 
_[ कविवर 'रसाल? एम० ए० ] जो आय। वह चला जाय गा जग का थहो दवाल] 
आई है जब ते खेलि होरो वा तबें ते परी, | हे मधु पोरा क्यों न हटात। क्या शति है आरुढ़ है 


_बिकल विमोहो मतों मोह-मन्त्र मारी है। | त्रीष्मानल जब धधक उठेगा पछुताएगा मूढ़ ! 
तरफति पारद्‌ की पूतरी सी “हा ! हा !! करि, थदि पतह्-ला जल-पभुत जाना तुफ्े हुआ हू, इष्ट । 
गहि-गहि छाती ठहि जाति त्यों बिचारी दै। | तो पग-पग पर परिभव लह कर अड़ा रहे तू मूढ़ ! 


लै-लै नाम' रावरोई बिबस बयाति जाति, तड़क-भ डक के सहित प्रलोभव तेरा है बेकार। 
आँखसति अन्हाति ना उसाँसन सँभारी है। | तेरे कपट-कम को बहुविधि जात गया संसार। 
| सौंद है हमारी, बलि साँची यदुबोर कहां, | मारी सलेग खाथ तेरे हैं क्‍यों सहता अपमान 
बीर मूठ मारी कै अजीर-प्रूठ मारी है १. अपना सा मुँह लिए चला जा सिर ले झपयरा-भार! 


> 5 ' | किशुक-तनको रक्तिम+रक्‍्यों दिखलाता है आस $ * 
दोरी को प्रभात आज अतिदा "मात ओरी, . | पूर्व रुटति है बनी छृदय में होगा कौन निराश 

चारु चहूँ ओरी नई सुषमा लव'रो है। |: हो उदास या कर बिलास तू, थोड़े विन तक और! 
उमहि उमज्ञनि सों रक्ञनि सो ऋक्ष राजि, | पर बखन्‍्त | क्यों बन रहेगा तेरा यदाँ निवास £ 

विविध विह्ज्ञनि धमार सी उचारो हैं। ः 
खुबन ओप उफनी सी परे भूनगीच, 

प्राच्ो बीच सोहै पै अरुण अंझुभारी है। मारी हो लो ५ 
छुबि लखि लागत 'रसाल' मनो ऊंषा बाल, ५“ हरा मक 

बिहसि द्नेस पै अबीर-सूठ मारी है ! हु 

हम हम 5 अभी रह्न-नोरों में नहाते की न् चाह हमें 


श्ः जी कर 


| श्री० 'कुसुमावत्ि? ] 


होढी डबे खूब ऊबे नेत्र नीरो। में नहाए हैं। 
[ श्री० चत्तभुँच जो माहेश्वरी “चतुर”? _72 लेना है न हाथों में अबोर तब तक हमें, 
मातृ-भूमि हित बलि-बेदी पर अपना शीश ज्षढ़ाने, जब तक नहीं फल बीरता का पाए हैं। 
स्वतन्त्रता का सौदा लाने को निकले दीवाने। | जैंकों की चमक भी न देखना है नेक अभो, 
यद्यणि महा-भयानक दुगंम, पथ यह कशटकमय है भाग्य के खितारे जब चमक न लाए ँ ॥ ८ 
किन्तु आत्म-बल-धारी वीरोको क्या इसका भय है | की न॑ क्रीड़ा है, न बीड़ा व्यवड्ार अमो 
बढ़ते ही जाते हैं, खाते हैं सीने पर गोली । है बीड़ा हम उन्नति समर का उठाए हें ० 


पद ्ै 


मतवाले ये खेल रहे हैं आज खून की होली ! कप 


विदुषी बीबी... 52 पतिव्रता और बीबीवती 


आप महिला उद्धारिणी सश्ना की 'प्रेज़िडेर्टा? हैं और स्त्रियां की नॉनसेन्स ! तुम्हे मालूम नहीं, मुझे मिए्टो पाक में “ग्राहंस्थ्य 
ज्वतमान दशा पर एक लेख लिख रही हैं । बाहर पतिदेव लड़का खिला _ खुख! पर व्याख्यान देने जाना है ? क्यों तुमने चाय लाने में , 
रहे हैं। जो यह स्वाभाविक दृश्य देख कर हँसे, खुदा करे उसे भी पाँच मिनिट की देर कर दी ?” 
शेसी फ़ूलभड़ी सो बीबी मिले ! " .._ “भूल हो गई, क्षमा कीजिए !” 


_गद्गा और मदार की जोड़ी ! 
कब उतरेगा तेरे तन से यह बेहदा भूषण-भार 
/ कब छोड़ेगी फ़्हड़पन को, कब सीखेगी शिष्टाचार 


 अध्ययनशीला ! 
#ऐ ! खुनते हो ? लड़के ने पाख़ाना कर दिया है, ज़रा साफ 


कर दो । में 'लण्डन-रहस्य? पढ़ रही हैं । वास्तव में बड़ा इनट्रस्टिज्रः 
202 उपन्यास है। 


॥४४४ ४ 
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भारत की भावी-आशा 
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श्रीयुत भीखन मेहतर श्री० चौधरों रामद्याल चमार. 
युक्त प्रान्तीय कौन्सिज्न के सदस्य | ..युक्त प्रान्ताय कान्सिल के सदस्य 


कौन्सिलों ने दोनों को श्रॉनरेबुल बना दिया 
थी जो सिफ़त शरोफ़ की, ञब है वही चमार में !! 
-ज्षरीफ ( लखनवी ) 
कौन्सिल में मेम्बरी की हवस है चमार को 
पंणिडत जी भूलते नहीं कौमी बेकार को 
“ताज ( गोतनवीं ) 


 श्रीयुत डालू मोची | श्री० भगत चन्दोमल कुम्हार 
'बम्बई प्रान्तीय कौन्सित् के सदस्य... -.. लेजिस्लेटिव एसेम्बल्ली के सदस्य 


॥ ९! | ः 


लक. 'भविष्यः न्‍ की व्यद्ग चित्रावली का णश्क पृष्ठ कवचनूट: 


20722 208, ५ जामे से बाहर _ 
। बुक़े की बेहयाई 80 0000 ! बाबू जी--अरे कहाँ घुसो चली आती है ! कहता हैं, माफ़ कर, 
भवन नहीं, स्टेशन है यह, यहाँ नहीं बुक का काम । तो कमबख्त मानती ही नहीं । 
मरद्‌ निगोड़े क्या समभेगे, उनकी तो है चुद्धि निकाम । .. भिखारिणी--ईश्वर आपको माफ़ करे ! 


:_ सन्नीत का बाद. । जा 
आपके स्वर की सरखता गद्भराज के श्रुति-मधुर स्वर को भो मात कर देती है । ; । 


क्षय १, खरणाड २, संख्या श्श्तः 6 


पहिन कर आए हैं, कपड़े जो लाल होली में, 
. करंगे क्‍या, वह किसी को हलाल होली में ? 
खुखाएँ आप न, इस तरह बाल होली में 
पए '-अलीरी *, न फैलाएँ जाल होली में ! 
हैं बाल बिखरे हुए, आँख भी हैं शरमाई, 
किया छुज़ुर ने, कुछ गोल-माल होली में १, 
हमारी हस्रते-दिल, किस तरह से निकलेगी, 
करगे आप अगर, इनफियाल' होली में |. 
सू मुस्कुरा के, निगाह को न फेर ऐ ज़ालिम ! 
न बे-गुनाह को, कर थों हलाल होली में । 
शुम्हारे हुस्न के परतो* से, यह हुआ हासिल, 


सितारा बन के, चमकता है ख़ाल* होली में | 


कर इुज़र, बसद” शौक़ सर कलम मेरा. 
हुआ है तन पे मेरे, सर बबाल* होली में ! 


--( मिज्ों ) “मुहसिन” इल्ाह्वाबादी 


'कहाँ बह रज्न, कहाँ अब मलाल होली में, 
कि फिर निशात" का आया ख्याल होली में ! 
लगाया सब ने जो रुख़* पर ग़ुलाल होली में | 
इसी से बढ़ गया दूना जमाल '" होलो में ! 
चफ्रे-ऐश' ' में, रक्नो-मलाल भूल गए, 
किसी तरह का नहीं अब ख्याल होली में ! 
: अली है गुल्शने'* आफ़ाक़' * में हवाए-तरब' ९, 
नेहाल '* हैं नए सर से, नेहाल' * होली में ! 
ज़हे-नंसीब, कि अहबाब से गले मिल कर 
डड़ा रहे हैं अबीरो-गुलाल होली में ! . 
किसी को घर पे बुलाओँ किसी के घर जाऊँ, . 
तरह-तरह के ऊुमे हैं रुयाल होली में ! 
गले मिला है कोई, हमसे एक साल के बाद ! 
हम आज हो गए, बया-क्या नेहाल होली में |! 
श्ह्‌ इजतिनाब '*अबस है,यद एहतराज़ ' "फ़िज़ल 
चलो न हज़रते “शातिर” से चाल होली में | 


“शातिर? इल्ाह्यबादी 


यही है रज्न, यही है मलाल होली में 
कि आपको नहीं, मेशा ख्याल होली में ! 
यह आरज़ है, यह हसंरत है, यह तमझा' * है 
गले मिले तो कोई खश जमाल होलो में । . 
डर एक तरफ़ है, मसरंत* * की अब घटा छाई, 
ज़माना खुश है, खुदाई नेहाल होली में ! 
ज़रा चमन में भी, देखो बहार होलीं की, ... 
.. कि मिल रहे हैं, गले नौ-नेहाल होली में ! 
नहीं है फूलों के चेहरे पे, बेसबब खुर्खी , 
लगा दिया है सबा*' ने गुलाल होली में । 
थह रह देख के, वायज़** की बदली है नीयत, 


शरबे-ताब * जो होती हलाल होली मैं | | 


शले के द्वार बने, गेर के.जो फिरते हें 
हमें उन्हीं से है, मिलना सुहाल होली में ! 
'दिले-हज़ी'* की यह दुनिया, अभी बदल जाए, 


वह पूछ ले जो कहीं, इसका हाल होली में ! | 


लगाओ चेहरे पे “ज़ाहिद” के खाके-मैखाना* *, 
. यही है इसको, अबीरो-गुलाल होली में ।. 
... --'ज़ाहिद? इलाहाबादी 


35 ---.वोद करने के लिए, ३-- ता 
१--वास्ते, २---कैद करने के लिए, ३--लज्ञा, ४ +६ | .खुशी थूँही करें हर एक साल होली में ! 


५--तिल, ३६--,खुशी से, ७--बोक, ८ 
१०-सन्दर, ११--आननन्‍्द में, १२- 
१४--आलननन्‍्द, १५--पेड़, १३--खुश, 
लिचाव, १ ६--रच्छा, २०---खुशी, २१--हेव 


| यह रह्न देख के, बेताब? 5 क्‍यों न दिल हो जाय, 


| अगर निफाक़॒' ' हो बाहम** तो जरूद दूर करो, ॥ 


| डड़ा रहे हैं अब, अहले-ज़मीं* * शबीरो-गुलाल, 
-फुलक* * पे निकलंगे, तारे भी लाल होली में ! 


'कहाँ से दिल हो, हमारा नेहाल होली में £ 


० | २५--उपमा, 
| | २९--शअ्रच्छी सूरत वाला, २े०-- खुश, ३१--फूट, ३२--आपस 


करने वाला, २३--6ुख /... 


गले मिले कोइ, यह है ए्याल होजी में. 
मलंगे खब छाबीरो-गुलाल होली में ! 
तुम्दारे दूर पे, तो उम्मीदवार है दुनिया, 
बताओ किस को, करोगे नेहाल होली में ! 
ग़ज़ब का हुरूत, फिर उस पर शात्रात का आलम, 
मिले कहाँ से तुम्हारी मिसाल ** होली में ? 
तुम्दारे ज़लबे* *से, बेहोरा सब हैं तालिबे-दीद्‌ * *! 
दिखाया तुमने, यह अच्छा कमाल होली में ! 


तुम्हारा हस्म, तुम्हारा जमाल होली में ! 
जवाब दो न दो, यह अखितयार है तुमझो 
खुनों तो गौर से, मेरा सवाल होली में | 
खशी का दिन है गरज़ अपने दिल को खश रकखो 
रहे न बाल बराबर मलाल होली में ! 
तम्हीं कहो ज़रा इन्साफ़ ले यह ऐ “आदिल” 
गले मिलेगा वह क्या खुरा-जमाल  *होली में ? 
“आदिक्ष” सपाटवी 
रहे यह हर घड़ी, हए दम ख्याल होली में 
कि उठ खड़ा न हो, कोई मलाल होली में ! 
थह हाल क्यों है, कि है गेर-हाल होली में 
ख्याल हो, तो करो कुछ झुपाल होली में ! 
बह. क्‍या बताएँ, कि है रह क्या ज़माने का, 
कहीं अबीर कहीं है गुलाल होली में ! 
कोई नेहाल, कोई शाद्‌*० और कोई खुश, 
बदल गया है, ज़माने का हाल होली में । 


उठाओ दिल से, यह हरखू सवाल होली में ! 
निशातो पंशो-तरब का, जमा है रह ऐसा, 
दूर हैं, गमो रजो-मलाल होली में ! 


बढ़ाया रह्न ने, कुछ और रह् चेहरे का. 
बने हैं और भी सब खश-जमाल होली में 
न वह उमहू, न वह रह है न रड्भीनी 


दुआ यह है कि अइजज़ ओ-दोस्त ऐ “बिस्मिल! 


“बिस्मित्र”” इलाहाबादी " 
&--ज्योति, २७--दर्शंक, . २८--वेचैन--- 


न वह उमड़, न वह रह है, न रद्डीनी; 
कहाँ से दिल हो हमारा निहाल होली में ! 

 ज़हे-नसीब कि श्रहबाब से गले मिल कर, 

जड़ा रहे हैं अबीरो-गुलाल होली में ! 


सांसारिक जीव,  ३४--आकाश, ३५-- रिश्तेदार 


गुलाल मल के जो आ जाय यार होली में, 


आया" ९ हो आतिशे-गुल की बहार होली में ! 


निकल रही है इधर दिल से ख दी पिचकारी 
उधर जिगर है मेरा लालाज़ार होली में ! 
छुपा सकेंगे न अन्दाज़ अपनी चितवन की 
दिखाएँ रज्न बदल कर हज़ार होली में । 
बहा के ख़न मेरा आज आप खश हो लें, 
न हाथ आएगा ऐसा शिकार होली में ! 
पसे-फ़ना यह यक्ीं है, झदीर के बदले--- 
हँसी जउड़ाएँगे मेरा गबार होली में | 
उभार आपके जोबन का रह लाएगा. 
हज़ार कुमकुम होंगे निसार होली में ! 
/फिज़ा” बतन में जो होते कहीं तुम अब के बरस, 
बहुत ही सदल था दीदारे-यार होली में. 
/'फ़िज्ञा” हेदराबादी 
चहक रहे हैं हज़ारों हज़ार होली में 
बड़े ही रह से आई बहार होली में | 


.. | हुआ यह मेरी है कर त्॑ वह प्यार होली में, 


बहुत नहीं, तो फ़क़त एक बार होलो में ! 
मिलगे हज़रते-बायज़, तो हम पिला दंगे' 
इलाल होगी मये* *-खश गवार होली में ! 
तुम अपने हाथ से रुख़ पर मेरे अ्बीर मलो. 
. करो न आज़ मुझे बेकरार होली भें | 
उधर ज़माने में है होलिका-दहन की घूम, . 
इधर तपाँ है दिले-दागदार होली में ! 
कहो मि्नोगे न क्या तुम, कहा मिलेगा जरूर 
जो पूछा कब, तो कहा एक बार होली में ॥! 
यह किसने फ़ूल-से रुख़ पर मला है आज गुलाल, 
दिखाई किसने यह तुरफ़ा* " बहार होली में ! 
बह मिल रहे हैं गले सबसे ख़ब हँस-हँस कर 
लुटा रहें हैं दुरेशाहबार * * होली में 
ख़दा के वास्ते मिलिए किसी करीने से 
गिरा!" है ओर शबे-इन्तिज़ार होलो में । 


| तुर्द्वारा रह ज़माने से है जुदा “कुश्ता” 
कि केपिए हुए हो बादारवार* * होली में |. 


-- कुश्ता” गयावी 


/ इसे सुरूर, उसे है खुमार होलो में. 


चली है कैसी हवाए-बहार होलो में ? 


यह उड़ रहे हैं नहीं दहमनशी अबीरो-गुलाल' 


निकल रहा है दिलों का गबार होली में ! 
३६->अगंट, २७--शराब, ३८--अद्भुत, ३९--मोती 
४०--भारों, ४९--शरादी । ४ 


| साक़ी हाज़िर मैस़ाने ' में, 
«लाल परी हर पैमाने में । _ 
. छुखे गुलाबी नीला जोड़ा, 
2 सब्ज़ बसन्‍ती पीला जोड़ा । 


एक दो तीन चार होली में! 


.. [० "कुश्ठा” गयावी ] 
निगह-लुत्फ़ थार होली में 
ला रही है बहार होली में ! 
जब वह हो हमकनार होली में, 
क्यों न आए बहार होली में, 
। एक की एक अब नहीं सुनता, 
| मस्त हैं बादाख्वार होली में, 
सैकड़ों गुल खिलाती रहती है, 
चल के बादे-बहांर होली में | 
करके वादा भी वह नहीं आए. 
एक, दो, तीन, चार होली में ! 
'उनसे हम मिल के एक साल के बाद, 
लुटते हैं बहार होली में ! 
अहदे-भबातिल' ही ले तसज्ली दो, 
< कुछ तो आए करार होली में ! 
'देके लाखों दहुआए साक़ी को, 
हम पिएँ बार-बार होली में ! 
रुखे-रज्जो पे मजते हैं बह गुलाल, 
इस्त की डै बहार होली में ! 
छोबा टूदे वो हदे ऐ ज़ाहिद, 
- पर न टूटे खुमार होली में ! 
इस तरफ, उस तरफ, हर एक तरफ, 
छा रही है बहार होली में ! 
शड्ठ लाएंगे हज़रते “कुश्ता? 
मर के भी बार-बार होलो में ! 


जमाना होली का 
[ पं काल्नीप्रसाद सिश्र “आसी” इलाहाबादी | 
आया है ज़माने में कैसा हर 
ख़श-रह् ज़माता होली का. 
मिल-जुल कर आओ गाएँ सब 
जी भर के तराना होली का ! 
आँखे रखते हो तो देखो, 
खुश-रह ज़माना दोलो का! 
घर-घर है कहानी होली की, 
घर-घर है फ़िलाना होली का ! . 
मसरूर रहो, दिल शाद रहो; 
गम दिल से कोरों दूर रहे । 
लाया है प्यामे पऐेशो-तरब 
यह तुमको ज़माना होली का | 
सब जी से इसको खुनते हैं " 
सब दिल से इसको खुनते हैं, 
अच्छी है कहानी होली की, 
अच्छा है फिसाना होली का ! 
देखो जिसे शाखे-गुल की तरह-- 
वह अपन रहा है मस्ती से, 
छाया है बाग-आलम में. _ 
.... पुर-जोश ज़माना होली का ! 
हर मिसरे में दर शेर में है. 
एक रह अनोखा ऐ 'आखी” 
रज्जीन सिज़ाजों की खातिर, ह 
लिक्खा है फिसाना होली का ! 


. १--शराबखाना, २--वादा, रे-- मठ । 
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७७७७ 


कक उस 
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यह बज़्मे-तरब का आलम है, 
चलता है दौर मुहब्बत का, 
है रहे दौरे-उल्फत से. 


जब आग जलाई होली में 
[ बाबू नारायणंअलाद जी “मेहर” ग्वालियारी ] 
है आलम कुछ और मुदंब्बत का ! 


मालूम नहीं क्या बात हुई, हे 
ड ं दुनिया के अलम से क्‍या मतलब, 
क्याजीमेंसमाई होली में, .. . | .: सब झूम रे हैं मस्ती में 


ह जम मा हा हे : तख्नलोस किसी को कुछ 83 री 
हू दे १ 
थह दिन तो खुशी के दिन हैं, मंगर-- यम , 
रहता है मुझे गम आठ पहर: यह रज मा, 
-बिछड़ा हैँ किसी से में मिल कर, के क्या यह रा 
मा । हा ह 
5 पर न आग 4. दर बात-उल्दे म्गव हुई. 5. 


अग्यार रे बेकार कर हम ८ हर रह उन्हें मरग॒व हुआ. 
। ् # होली में ! ४... अल क़सखा, बढ़ी उल्फ़त बाहम, 

-._ क्या जान जलाई होली क्‍ ..... मिल-जुल कर रहना खूब हुआ ! 
डूँदे हैं लट्ठ की चेहरे पर, पु 


इस विन से खुदा का झतलब 


धब्बे हैं लह के दामन पर, |... मिल-जुज कर सब रहना सीखें, _ 


_ सुभको मेरी आँखों ने रोकर क 
होली यद सिलाई होली में. ता 
यह दिल है गले मिलते के लिए होली का मज़ा है मिलने में, 
मिलते हैं इसी दिन लोग गले, |... ऐसाजो नहीं, तो कुछ मी नहीं 
उस शोख़ वे ग़रों से मिल कर“ + यह ख़ब समझ लो दिल में तुम, _ 
क्या बात बनाई होली में ! _ . ऐसा जो नहीं, तो कुछ भी नहीं ! 
दस भर न रहे आराम से वह, _ ._.+ तुम एक रहो तो फिर देखो 
बेताब किया बेज़्वाब किया, _| क्या इसका नतीजा मिलता है 
दिन-रात हमारे नालो ने रा । .. दावे से यह “बिस्मिल” कहता है 
यह धूम मचाई होली में ! |... दुनिया का कलेजा हिलता है ! 
जब याद किसी की आतो हे, 


- कया “मेहर” जले अपने दिल में. 


// 


या ग़म को आग जलाती है, 5 
देता है मेरा दिल जल-जल कर, । 
: होली की दोहाई होली में ! |... मोसमेशाहाना 
कया कस शोजा ने पेय 2; [ जनाब केदारनाथ साहब 'बेकल', बी०ए०, एल० टी० ] 
हमराह रक़ीयों के उसने रा - 

. जब आग लगाई होली में ! जप 
का &% | उड़ता है गुलाल हरसू , पिचकारियाँ चलती हें 
कल बहना 3 |... दीवानों का होली के मस्ती से है याराना ! 
लहरों को तरह चहना सीखें ! . | हाँ-दिल है उमज्ञो पर-कक्‍्या देखता है साक़ी 
- |. सरशार मुझे कर दे, सदुक तेरे ज़ानाना 
.__ सब रह्न मे ललपत्‌ हो, गुल्फ़ाम बने चेहरे 
आया है ज़माना होली ५ वह रह जमे, आलम हो जाय परीखाना ! 
अब बैठते-उठते घरघर है. क्‍ मिट जाय कुदरत सब, दिल साफ़ हो यारों के 
लोगों में फ़िलाना होलो का |. | 
दिललुत्फ़ो-ऐशो-इशरत से... 
हर वक्त न क्‍यों मसरूर रहे, 
फ़ितरत का इशारा है सब से, 


। खाक़ी मये-उल्फ़ृत से भर दे मेरा पैसाना 
दिल खोल के खेलेगा होली तेरा मस्ताना 


[ कविवर “बिस्म्िल्” इल्वाहाबादी | 
खश क्यों न ज़माने वाले हो, 


पीरी में जवानी के आते हैं मज़े 'बेकल!; 
_ फायन का महीना भी, है मौसमे-शाहाना ! 


होली में मिले खश हो, अपना हो के बेगाना ! 


हर 


१४ 


हे साहित्य का सपत ,; 
8८ ले 


साहित्यिक प्रहसन 


७४+-२३--६२००७३<---+--- ९ 
| भी० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० ] 
अक्टल-१ ; दृश्य-१ 
रास्ता 
( संसारीनाथ ) 


संसारी--( अकेला ) बस संसारीनाथ ज़रा 
ठहर जाओ | सोच-समझ लो, तब आगे बढ़ो। 
तुम चपला को प्यार करते हो । जब से देखा है, 
उसी दम से । मगर इसका परिणाम ? आह ! 
प्रेम में परिणाम सोचने का किसे होश रहता है ९ 
जाने दो, फिर भी तुम अपनी चपला को दिल 
ही दिल प्यार करते रहे, दूर हो दूर से उसे देख- 
देख कर मरते रहे और उधर उसका कहीं ब्याह 
हो गया तब ? उफ़ ! कलेजे में गोली लग गई ! 
हाय ! तब क्या करूँ ? उसके पिता से मेल-जोल 
पैदा करूँ ? मगर इससे फ़ायदा ? वह भला क्‍यों 
अपनी लड़की मुक्त ऐसे रैंडुए को सोंपने लगे? 
दूसरे डरता हूँ कि कहीं वह मेरा भाव ताड़ते ही 
अपनी गली में मेरा आना-जाना न बन्द करा 
. द्‌ ? क्योंकि यह विलायत नहीं, हिन्दुस्तान है,जहाँ 
प्रेम का सत्कार भण्डा फूटते ही बस लात-घूँसों 
ही से होता है। बला से, जब इसकी नोबत 
आएंगी, तो चपला की खातिर यह भी सहूँगा। 
मगर तब तक तो इस मेल-जोल के बल पर 
उसके घर पर कुछ देर अटकने का रुद्दारा तो 
हो जाएगा । और यों कभी शायद उससे दिल 
का हाल कहने का अवसर भी पा जाऊँ | बस-बस 
यही ठीक है.। मगर उसके पिता से घनिष्टता पैदा 
करना भी तो टेढ़ी खीर है। क्योंकि नित्य दी 
सल्ाम करते-करते मेरे हाथ की चूल तक ढीली 
पड़ गई, मगर वह मुझसे सीधे मुँह कभी बोले भी 
नहीं | खेर आज में जाकर उनके गले पड़ता हूँ । 
सुनता हूँ उन्हें साहित्य का कुछ भ्रम भी है; क्‍्यों- 
कि वह साहित्य-सेवी बनते हें और अपने को 
साहित्यानन्द कहते हैं । इसलिए में भी जाते ही 
खाहित्य का खटराग छेड़ता हूँ। देखें क्या कहते 
हैं और तब वह किस तरह मिलते हैं । वह लो, वह 
तो आप ही इधर आ रहे हैं । 

( साहित्यानन्द का अख़बार पढ़ते हुए आना ) 


( संसारीनाथ साहित्यानन्द के सामने जाकर प्रणाम 
करता है, मगर वह बिना देखे ही अख़बार पढ़ता हुआ 
पलट पड़ता है। तब वह दूसरी तरफ़ जाकर प्रणाम 
करता है, पर फिर साहित्यानन्द उधर से घूम जाता है। ) 


संसारी--( अलग ) वाह ! वाह | यह तो 

ऐन सौक़े पर घूम पड़ते हैं। उस पर सामने अख- 

बार की आड़ ओर पीछे उनको पीठ की दीवाल 

इन्हें सलाम किघर से करूँ ? अच्छा उनके रास्ते 
में खड़ा हो जाऊँ, आख़िर इधर ही तो लौटेंगे। 


( संसारीनाथ उसके सामने बीच में खड़ा हो जाता 
हैं और जब वह लौट कर बिल्कुल पास पहुँचता है, तब 
यह अपने दोनों हाथ जोड़ कर उसके अख़बार के नीचे 
डाल कर रूट से उठाता हुआ इस तरह प्रणाम करता हे 
कि अख़बार साहित्यानन्द के हाथ से छूट कर संघारीनाथ 
के छर पर होता हुआ गिर पड़ता है । ) 

-संसारी--प्रणाम ! 

साहित्यानन्द--(_ घबड़ा कर ऐनक के ऊपर से 
घूर कर ) कौन ? 

संसारी--संसारीनाथ । 

साहित्यानन्द--तुम बड़े बेहूदे हो--नहीं 
_ठहरो--( जेब से हिन्दी की एक पॉकेट-डिक्शनरी 
निकाल कर और जल्दी-जल्दी उसे त्लौट कर ) हाँ, महा 
असभ्य हो, जो इस तरह रास्ते में--उ5हुँक--इस 
प्रकार मार्ग में प्रणाम करके मुझे साहित्य का 


साहित्य-सेवी हूँ । 

( लाहित्यानन्द बकता हुआ अपना अख़बार उठाता 
है और फिर उसे डसी तरह पढ़ने लगता है ) 

संसारी---( अलग ) भई वाह ! यह तो अजीब 
जीव निकले । नाहक़ ही में इतने दिनों तक इनसे 
हिचकता रहा । लीजिए मेरा प्रणाम करना ही 
बेकार हो गया, वह फिर अख़बार पढ़ने लगे। 
सगर अब घबड़ाहट केसी संसारीनाथ ? इन्होंने 
तो अपने चरित्र का तमाशा एक ही जुमले में 
दिखला ही दिया । अब क्या है। बस हाथ घोके 
पीछे पड़ जाओ | ऐसे आदमी तो बड़े भाग्य से 
मिलते हैं । * 

€ लपक कर साहित्यानन्द के पास जाता है ) 

संसारी--( साहित्यानन्द को हिला कर ) महा- 
राज ! 


इटाए हुए ) क्‍या ९ ; 
संसारी--जरा इधर भी ध्यान दें तो कुछ 


कहूँ । 


साहित्यानन्द--( ऐनक खसका कर ऊपर से 
घूरता हुआ ) कौन फिर संसारीनाथ ? मगर-- 
उहुँऊ--किन्तु हाँ, किन्तु ज़रा! के स्थान पर शब्द 
“तनिक” का प्रयोग करो | 

संसारी--माफ़ कीजिए मुझे अपने भावों को 
आपकी तरह अनुवाद करना नहीं आता। में तो 
उन्हें बस ज्यों का त्यों बोलना जानता हूँ । 

साहित्यानन्द--आपकी तरह नहीं जी, आपके 


“सद॒श' कहो | 


आनन्द लेने में विन्न डालते हों, जानते नहीं कि मैं ' 


साहित्यानन्द--( अख़बार से बिना अपनी नज़र 


संसारी--आपके सहश ९९ 

खाहित्यानन्द--हाँ, तब जाकर तुम्हारी भाषा 
शुद्ध हिन्दी भाषा कहला सकती है। 

संसखारी-सगर यहाँ पर तो “आपकी तरह” 
ही कहने में आसानी माल्म होती है और यही 
मुँह से निकलता भी है । 

साहित्यानन्द--ऐसे मुँह पर थप्पड़ मारो । 
ओर उस्रे समकाओ कि वह अपनी सरलता पर 
न जाया करे, बल्कि--उहुँक--बरन्‌ , हाँ वरन्‌ 
बोलते समय हिन्दी-कोष के शुद्ध हिन्दी शब्दों पर 
ध्यान रक्खा करे । 0 

संसारी--तो यह कहिए आप हिन्दी को 
सातृ-भाषा नहीं, बल्कि कोष-भाषा सममते हैं। 
मगर महाराज इस तरह तो बातचीत बिल्कुल 
बनावटी दो जायगी । न उसमें मुहावरा होगा और 
न भाव ही रह सकता है| 

साहित्यानन्द--तो कया हुआ ? परन्तु वह 
हम ऐसे साहित्य मर्मज्ञों की दृष्टि में साहित्यिक 
भाषा तो होगी ? 

संसारी--साहित्यिक भाषा कैसी ९ 

साहित्यानन्द--देखो जैप्ते कहना हो कि में 
आता हूँ “तो कहना चाहिए कि में आगमन करता 
हूँ ।” जैसे यदि कहना हो कि “वह दिखाई पड़ते - 
ही भाग खड़े हुए”, तो कहो कि “वह दृष्टिगोंचर 
होते ही पल्लायन कर गए |? 

संसारी--बाप रे बाप ! यह तो सुमसे नहीं 
हो सकता । नए सिरे से जन्म लेकर इस तरह 
बोलना सीखूँ , तो अलबत्ता मुमकिन है । 

साहित्यानन्दू--नहीं उद्योग करने से अब भी 
सम्भव है। मगर--नहों-नहीं--किन्तु, हाँ किन्तु - 
अलबत्ता मुमकिन के स्थान पर क्या नाम के-- 
ठहरो-- जेब से डिक्शनरी निकाल कर उलटता हे ) 

संसारी--अजी “अलबत्ता, मुमकिन” को 
मारिए गोली । किस तरह यह मुमकिन है यह तो 
बताइए । 
है साहित्यानन्द--इसकी तो बड़ी सरल युक्ति 

। 

संसारी>क्ष्या ९ 

साहित्यानन्द्‌-बस मेरी तरह--उहुँक-उहुँक, 
मेरे प्रकार हिन्दी का एक कोष जेब में सदेव रक्खा' 
करो । ( किताब दिखा कर ) यह वही है । इसी में से 
अलबत्ता, मुमकिन की हिन्दी ढूँढ॒ कर अभी बताता' 
हूँ । ठहरो। 

संसारी---( अज्ग हसता हुआ ) राम | राम ! 
वाह रे साहित्य-सेवी ! क्यों न हो ! तभी हिन्दी- 
उपन्यासों में स्वाभाविकता अपने कर्मों” को रोयाः 
करती है । (प्रकट ) महाराज इस कोष की जान: 
छोड़िए । “अलबत्ता मुमकिन” हिन्दी नहीं, तोः 
कौन सा विलायती है, यह तो कहिए ? 

साहित्यानन्द--अरे ! क्‍या तुम इसे हिन्दी 
सममते हो ? 

संसारी--बेशक । क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी - 
आदमी हू । हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा जानता 
हूँ । इसलिए जो बोली या शब्द मैं जन्म से 
बोलता आता हूँ, उसी को हिन्दी समभता हूँ। 

साहित्यानन्द--आहाहाहा ! आह्याहाहा ! 
तुम्हारी समझ साहित्यिक नहीं है । कारण ? तुम 


साहित्य को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कहते हो | * 


६४९... । न्‍---आ डर 0 ॥ ७७ हु दा [ बब॑ १, खण्ड २, संख्या ११ 
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: जाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि ) $% % ४9... यह बहुत द्वी सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक 
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कुकछछ 


| । विशेष चर्चा करमा व्यथ है। एक-एक चुटकुला उपन्यास है| वर्तमान वैधाहिक कुरीतियों के कारण 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिस्थितियों में 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए | ! पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किख प्रकार नाना प्रकार न्‍ 
|! हैं। भोजन एवं काम की थकावट के | नजर, ऐसी पुस्तक के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्भ्रान्‍्त सा हो जाता 24 
पढ़ना स्वास्थ्य के लिए. बहुत लाभदायक है। बच्चे- है-इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा द्छे 
| बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। | गया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। मूल्य 
मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से ॥) ४ केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से १॥) 


| बिधवा-विवाह-मीमांसा 

अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाख्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारोौ 
को अभि के समान भस्म कर देती है| इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन 
| कर भर की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई शक्ल शेष न 
रह ज्ाथगी। प्रश्नोसर के रूप में विश्ववा-विवाह्‌ के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दुलीलों का 
ह ७ ७ ७ खणडन बड़ी विद्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक को एक बार 89% % % 
क्‍ | पढ़ते दी उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक 

हो जायगा। ' 3 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र स्मृतियां तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, व्यभिचार, 
श्रण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की ब्ृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। 
पढ़ते दी आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेद्ना से हृदय फटने 
लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल ३) , 


छल छछुछ कक 


> कक 


छछकक 
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छुक्कछछ कुछ कुछ छछछछुछ कक कुछ 


यह बडला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने [7 % 5 #| इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 


से जो भयड्डर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा | इसमे बीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
दिग्द््शन कराया गया हैं। इसके अतिरिक्त यह बात ' है । केवल एंक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
भी इसमें अड्भित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ |... उठेगा। राष्ट्रीय की लहर आपके हृदय में उमड़ने 
किस घकार उकराई जाती हैं और उन्हें असहाय तथा लगेंगी। यह गाने हारमोनियम पर शान लायक एवं 
विपदावस्था में पाकर किस पकार इंसाई और झुलल- बालक-बालिकाओं को कणठ कराने लायथक़ भी हैं। 
मान अपने चन्जुल में फैसाते हैं। मूल्य ॥). शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ली प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य ।) 


ए्जजत व्यवस्थापक “बाद! | गज पाया का कायालय, चन्द्रछोक इलाहाबाद 
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संसारी--( हाथ जोड़ कर ) तो कृपा कर मुझे | 
भी साहित्य से जान-पहचान करा दीजिए, ताकि | 


मेरी भी समझ आपकी सी हो जाए। काहे को 
इतनी सी बात की कमी के लिए में सदा नासमर 
बना रहूँ । 

साहित्यानन्द--अच्छी बात है। परन्तु इसमें 
तुम्हारा बड़ा समय लगेगा । 

संसारी--कुछ भी नहीं। में तो अभी चलने 
को तैयार हूँ । चलिए सुझे ले चलिए | 

साहित्यानन्द-- कहाँ ? 

संसारी--अपने साहित्य जी के पास. उनसे 
जान-पहचान कराने | अब तो बिना उनसे मिले 
मुभसे रहा न जाएगा । (हाथ जोड़ कर ) बस 
अब ले चलिए । देर न कीजिए । 

साहित्यानन्द--( घबड़ा कर ) अरे ! तो 
साहित्य कोई मनुष्य थोड़े ही हैं, जो तुम्हें ले जाकर 


' उनसे भेंट कराऊँ ९ 


संसारी--तो क्या वह कोई भूत-प्रेत हैं ९ 

साहित्यानन्द--नहीं जी । 

खसंसारी--आखिर तब साहित्य कौन सो चीज़ 
है महाराज ९...... क्यों बताते क्‍यों नहीं ? क्‍या 
आप भी नहीं जानते ९ 

साहित्यानन्द--कौन मैं ? वाह ! मैं डेढ़ सौ 
शसपें पढ़ चुका हूँ | दो-एक दर्जन कहानियों का 
अनुवाद भी कर चुका हूँ | दस-बास पत्र- 


'पत्रिकाएँ नित्य ही अवलोकन करता हूँ। ऐसा 


उच्चकोटि का साहित्य-सेबी होकर भी में साहित्य 
को न जानूँगा, तो और कौन जानेगा ? 


संसारी--क्या ,खूब कहा ! मैं पूछता हूँ 


आाहित्य क्या चीज़ है ओर आप गिनाने लगे 
ज्ञपनी पढ़ने वाली किताबें | 


साहित्यानन्द--उन्‍्हीं में तो साहित्य होता है, 


"परन्तु चीज़ के स्थान पर पदाथ” कहो । 


संसारी--तब क्‍यों नहीं साफ़-साफ़ कहते 
कि साहित्य किताब को कहते हैं ९ 
, साहित्यानन्द--बस-बस यद्दी है। तुमने मेरे 


सुख को बात कह दी । परन्तु सभी पुस्तकों में 
साहित्य नहीं होता । 


संस।री--आखिर साहित्य वाली किताबें 


“होती केसी हैं ? 


साहित्यानन्द--उन पर रेशमी जिल्‍्दू मश्डित 
होती है । उनमें कई चित्र होते हैं । उनका कागज 
बहुत चिकना द्वोता है। परन्तु कागज के स्थान 


“पर कया कहना चाहिए--ठहरो---(जेब से डिक्शनरी 
'निकालता है ) 


संसारी--अपनी डिक्शनरी जेब ही में रहने 
-दीजिए । मैं समझ गया | जैसे विलायती दूकानों 
के सूचीपन्र । क्‍यों यही बात न ? | 

साहित्याननइ--नहीं जी । उनमें अच्छी- 
अच्छी वातो, - उम्दा उम्दा, नहीं-नहीं श्रेष्ठ-श्रेष्ठ 


- गस्‍्पें, बढ़िया-बढ़िया कविताएँ होती हैं, जिन्हें पढ़ 


कर चरित्र सुधरता और ज्ञान उत्पन्न होता है । 
संसारी--यों तो हर आदमी की जीवनी एक 


- न एक कहानी होती है | 


साहित्यानन्द- परन्तु उसे साहित्य नहीं कह 


सकते | 


संसारी-क्यों ? 


क्‍ उनके वाक्य के प्रत्येक शब्द में घर्म और शिक्षा 


साहित्यानन्द--क््योंकि साहित्य में हमारा- 
तुम्हारा हाल नहीं होता । वरन्‌ देवी-देवताओं 
के समान आदश चरित्रों का वन होता है. 
जिसमें लेश मात्र भी कमज़ोरी-उहुँक-उहुँक निबे- 
लता, हाँ निबलता नहीं होती । 

संसारी--ऐसे चरित्र भला रहते कहाँ हैं ? 

साहित्यानन्इ--साहित्यिक संसार में । 

संसारी--आखिर वह संसार है किस लोक 
में? 

साहित्यानन्द--( अपना सर खुजलाता हुआश्आा ) 
आखिर के स्थान पर अन्त कहो | 

संसारी--अच्छा यही सद्दी । “अन्त वह 
संसार है किस लोक में ९? मगर ऐसे जुमले आप 
ऐसे साहित्य-सेवी ही लोगों के सुँह में शोभा देते 
होंगे। में तो बोल नहीं सकता | खैर मैंने आपकी | 


बात रख दी । अब कृपा करके आप भी मेरी बात 
का जवाब दे दीजिए । 


का व्याख्यान होता है। उनकी छोटो सी छोटी 
बातचीत भो इतने महत्व की होती है कि जान 
पड़ता है कि कोई धर्म-प्रचारक र॒ट कर अपना 
व्याख्यान सुना रहा है । और क्‍या ९ 

संसारी--बलिद्दारी है ऐसे चरित्रों की महा- 


राज ! इनके बल पर आपका साहित्य बेशक फूलो 


न समाता होगा । कला और स्वाभाविकता दोनों 
बड़ी दुआएँ देती होंगी । 

साहित्यानन्द--क्यों नहीं ? आदर्श की उत्त- 
सत्ता का प्रकाश सभी बातों पर अपनो शोभा 
दिखलाता ही है । 

संपारी--भला आपके साहित्यिक संसार में 
खाली शिक्षा और ज्ञान ही होते हैं, प्रेम-उरेम नहीं 
होता क्‍या ९ 

साहित्यानन्द--बाह होता क्‍यों नहीं । वहाँ तो 
ऐसा उच्च प्रेम होता है, जो इस संसार को नसीब- 
राम ! रास |--सौभाग्य में नहीं है। 

संसारी-कैसा १ 

साहित्यानन्द---वहाँ बालक 
युवा होते-होते किसी बालिका 
के प्रेम में पड़ जाता है। वह 
नित्य ही उससे मिलता है, 
परन्तु कभी अपना प्रेम प्रकट 
नहीं होने देता | जब उससे 


मेम साइबा एक बनी है, और एक सछली वाली ! 
धन्य धर्म ईसा-सलसीह का, कितना महा शक्तिशाली !! 


साहित्यानन्द--क्या पूछा ये चरिज्न रहते कहाँ | 

हैं ......लेखकों की खोपड़ी में । 
: संसारी--धत्‌ तेरे की ! में वहाँ जाकर उन | 

लोगों के देखने की फ़िक्र में था | 

साहित्यानन्द--हताश न हो । यदि जनत्ता 
हम लोगों की कहानियाँ पढ़-पढ़ कर उनके चरित्रों 
के समान अपना रहन-सहन धारण करेगी, तो 
यही संसार धीरे-धीरे साहित्यिक संसार बन 
जाएगा। 

संसारी--हाँ उन लोगों का रहन-सहन केसा 
होता है, जरा मुझे भी बता दोजिए । 

साहित्यानन्द--वे लोग जन्म से ही ज्ञान | 
छोॉटने लगते हैं । उनका वातोलाप सदैव शुद्ध और 
उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा में इतनी उत्तम | 
होती है कि तुम दस-बीख कोष रट कर भी बेसी 
भाषा नहीं बोल सकते। और इसके अतिरिक्त 


उसका विवाह होता है, तभी 
वह अपना प्रेम दिखलाता है । 
संघारी--अगर उस बालिका 
की उससे नहीं किसी दूखरे से 
शादी हो गई ? 
साहित्यानन्द--तब॒ वह 
प्रेमी तुरन्त जद्गल में जाकर 
संन्‍्यास्री हो जाता है या देश 
सुधारक बन जाता है या कभी- 
कभी मर भी जाता है । 
संसारी--और ऐसी दशा 
में बालिका क्या करती है ९ 
साहित्यानन्द- वह अपने 
पूब प्रेम को बिलकुल भूल कर 
मठ से उसे अपने नव-विवाहित 
पति के चरणों पर अपेण कर 
देती है। 
संसारी--अगर वह ऐसा न कर सके ? 
साहित्यानन्द- तब वह साहित्यिक संसार से 
एकद्स नहीं नहीं--छहसा निकाल बाहर क९ दी 
जाएगी । 
संसारी--ओहो ! तो यह कहिए कि आपके 
संसार में प्रेम गिरगिट की तरह रह्ढ बदलता है । 
आज इधर है, तो कल उधर । 
साहित्यानन्द--निस्सन्देह ! क्योंकि यहाँ तो 


हू 2 है) जे ) 
| कार्यकर्ता का कतंव्य होता है। वह जिस समय 


जिधघर आज्ञा देता है भावों को. उसी क्षण उधर ही 


| मुड़ जाना पड़ता है ? - .* 


रूसारी--मगर माफ़ कीजिए गा प्रेंम तो अपने 
वश की बात नहीं है । उत्त कतंव्य क्या, ज्ञान का 
बाप भी नहीं समझा सकता । तभी तो किसी ने 
कहा है कि-- 


े शा दुदद 


उम्र समझाते कटी आपको अय हज़रते-दिल्ल “ 

हर जगह आप मगर अपनी सी कर जाते हैं !! 

साहित्यानन्द--राम ! रास ! यह तो इस 
संसार का हाल है । परन्तु मैं तो.साहित्यिक संघार 
की बातें कहता हूँ । यदि इस पद में तुम पति-पत्नी 
का प्रेम वर्णन करते, तो देखते में इसकी कितनी 
प्रशंसा करता । 

संसारी--में समझ गया। आपके संसार में 
हृदय नहीं, केवल खोपड़ी ही खोपड़ी है, तभी वह 
दिल की बातें समझ नहीं सकता । 


साहित्यानन्द--नहीं-नहीं, हृदय भी है। उसकी | 


विशालता दाम्पत्य प्रेम में देखों | यहाँ पति-पत्नियों 
सोते, उठते-बैठते , मरण-पयन्त प्राणप्यारी 
और प्राशनाथ की ऐसी रट लगी रहती है कि 
क्या कहूँ ९ 
संसारी--माफ़ कीजिएगा । मैं हूँ तो मुँ ह-फटः 


फिर भी आप बुज॒ग हैं, आपके सामने कहते शर्म ५ 


माल्म होती है। 

साहित्यानन्द--बुज़॒ग नहीं वृद्ध सज्जन, शर्म 
नहीं 'लज्जा'। हॉ-हाँ कहो | शमोने--डहुँक-- 
लजाने की कोई आवश्यकता नहीं । कद्दो-कहो ! 

संसारी--मियाँ-बीबी के बोल-चाल. में मुझे 
यह प्राणनाथ और प्राणप्यारी चाली बात बहुत 
खटकती है । इसके लिए में दूसरों की क्यों कहूँ, 
अपनी ही मिसाल क्यों न दूँ ? मेरी खली जो बेचारी 


मर गई, वह मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर | 


कभी भी मेरे मुँह पर प्राणनाथ न फह सकी । 
साहित्यानन्द--आहा ! में समंक गया-वह 
पतित्रता न रद्दी होगी। 
संसारी--( अलग ) अच्छा बच्चा रहो । 
( प्रकट ) आप तो दाम्पत्य जीवन का सुख भोगते 
ओगते बुड़ढे हो गए हैं । भला आपके इस जीवन 


में कितनी बार प्राणप्यारी और प्राणनाथ की | 


आँधी आई है--ज़रा बताइए तो ? 


“एहि पाखे पतिबत ताखे घरो | 


सभ्यता, शिश्ता और माँ-बह्नों का सम्मान करने 
दिन उन्हें फूहड गालियाँ देने का ही महत्व हे. 


साहित्यानन्द--अरे ! इसका तो मैंने कभी 
ध्यान ही नहीं दिया! कया बताऊँ, गृहस्थी के कामों 
से इसके लिए कभी छुट्टी नहीं मिली । 


' इनका बहुत-कुछ लिहाज़ करना पड़ा, वरना हज़- 


कैसे उम्मीद करते हैं? आप , 
तो साहित्य के सपूत-खाहित्या- 
नन्‍्द हैं, आपका तो रहन-सहन 
आचार-विचार-सब कुछ अपने 
साहित्यिक संसार के ढक्ल पर 
होना चाहिए | अगर बैश्ता नहीं 
हो सकता तो समझ लीजिए, 
आपका वह संसार कुछ नहीं, 
दो कौड़ी का है, धोखे की टट्टी 
| है । जहाँ कुछ भी असलियत 
नहीं, जिधर देखो बस बनावट 
ही बनावट है। 
साहित्यानन्द--नहीं नहीं, यह 

गड़बड़-सड़बड़ में नहीं मानता, 
परन्तु इतनी बात अवश्य ठीक 
है कि में साहित्य का सपूत और 
उस पर साहित्यानन्द हूँ । और 
| मेरा रहन-सहन साहित्यिक-- 
| ढद्धानुखार होना चाहिए । 

संसारी--( अलग ) भई 
वाह ! यह ढड्गानुसार की एक 
ही हुई । 

स्र।हित्याननदू--( सोच में ) 
क्या बताऊं, मुझे यह बात कभी 
सूभी ही नहीं | खेर --उहुँढऊ-- 
| अस्तु, जभमी से मनुष्य चेते 


| 


संसारी--( अकेला ) अरे | चले गए | खेर ! 
| जाने दो | मेरे लिए इस वक्त इसकी इतनी ही 


के लिए तो सारा वर्ष पड़ा है। आज तो होली के 
» और यही सनातन काल से होता आया है ! 


मुलाक़ात काफ़ी है। आगे तो में अब अपना रह्ड 
जमा ही छूँगा । क्या बताऊँ चपला की खातिर 


बन !ः 
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. संसारी--जब झाप खद ही इस तौर से | रत तो ऐसे हैं कि बस डुगडुगी बजा कर इन्हें 
दाम्पत्य प्रेम नहीं कर सके, तब दूसरों से इसकी | नचाया करो । मगर जब ऐसे लोग हमारे यहाँ 


गत 
2! 


। 2 जु 


तभी से सही | बस्र में आज “अरररर कबोर ।”? 
ही से अपना रहन-सहन सब परवाह नहीं, अपने ही घर को स्त्रिथाँ हैं तो क्‍या ? होछी का तो यही: 
कुछ साहित्यिक बनाता हूँ । सहाय है कि :-० र ' 

(चल देता है ) “अबला विज्ञोकहि पुरुषमय, जग. पुरुष सब अबलामयम !? 


बेचारे का ईश्वर ही मालिक है ? (जाता है ) 
“बूड़ा बंख कबीर का, उपजे पूत-कपूत । 


( ऋमणशः ) 
हि जे नह 
मुफ़्त 
जो सज्नत १० हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 


प्रुप्नत मेजेंगे । ध्यान 7हे, पते अत्नग-अल्ग स्थानों के हों । 


रजिस्टड 


भारतोय केमरा 
कैमरा के साथ शीशा छाटने की हीरे की 
कफ़लम मुफ़्त 


तो दाम वापिस्त | एक प्लेट, काग़ज़, 


साइज़ की तरवीर ख्वींचने वाल्या कैमरा का मूल्य २॥) 
रुपया ; डा० म० ॥); ३।>८७। इच्ध साइज्ञ की तस्वीर 
खोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) रु०; ढा० म० ॥) 


पता--दीन ब्रादसे, नं० ५, अलोगढ 


साहित्य के सपूत होने लगे हैं, तब तो साहित्यः 


सत्र उनके आम, पोस्ट, ज़िले के लिख कर भेजेंगे, ठनको- 
अज्ञरेज्ञों की गिज्ञी-डय्डा नामक पुस्तक मय केल्वेयडर के: 


पता--श्री गला आंषधालय, अलोगढ़- 
न 


> इमारा स्वदेशी केमंश बड़ी- 
। आसानी से प्लेट पर व्याहे जिस चीज" 
। की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
| खींचता है। बढ़िया फ्रोटो न खिचे- 


मसाला और हिन्दो में तरकोब साथ है । २॥>८ श॥ इच्छः 
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पि्शिछ ।५9-९८ भ छीथ्छश्कात 


“अपील में जिता देगा? 


। । बेतुकी बहस 


अजी सिड़ी था यह साहब तो, जो तुम गए मुकवमा हार, ः 
में 


वे, गया घुवकित हार, 
', भाई मैं था लाचार ! 


में 
8 


। ५ 
न] 


स-बीस, 


हूँ मैं भार 
॥ 


, इसका लेता 
अधिक द्‌ 
डी तो है फीस 


गहने लाओ और 
, दे दो थो 


अपील 
क्या होगा ? 


जिता दूँगा 
:. ज़ब जीतोगे मौज करेगे, 


हुम्हे 
इसने में 


मैंने समझाया बहुवार, ..... 
[कितनी बतलाईफटकार || 


मुवकिल 
£ उनको 


हीं 


कुछ बक गए अदालत 
श्राकर बाहर कहा 
, साहब समझे नहीं 
सुना नहीं क्या तुमने 


कुछ का 
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हल 


रे 
- आड़ सार कर घर से बाहर कर दूं । 


.. 


__[ श्री० युगलकिशोर जी खत्नी ] 


पहला दृश्य 
( पियक्डराज का प्रवेश ) 
पिय०-और क्या? पीता हूँतो क्या किसी के 
जाप का पीता हूँ ? सगवान देता है और में पीता हूँ ! 
तुम्हें दे, तुम भी पियों ! मैं तो नहीं जाता किसी को 
मना करने ? फिर सुझे लोग क्यों तज्ज करते हैं 
(गाता हैं ) 


पिला साक्रिया अरग॒वानों शराब, 
जो पीोरी में दे नोजवानी शराब । 
| हर ८ 
गम गलत कर्ने को में पीता हैँ मै, 
इससे बेहतर गमरझुबा देखी नशे: 
> 28 जद 
पीता नहीं, शराब कभी बे उज़्‌ किए, 
क़ालिब में सेरे रूद किसी पारखा की हे 
टज] ०थ ट 
( दूसरी ओर से सत्यवती का श्रवेश ) 
सत्य ०-- कहाँ की तयारी है ? 
पिय०--जहन्लुम की ! 
कप ले कौन सी ऐसी बात कद दी, जो 
पट पड़े ? 2 
विय०--ज़रा बोली तो सुतो, फट पढ़े ! और क्या 
मानो में कोई गुब्बारा हूँ या मोटर-पाड़ी का 'टायर' ! 
सत्य ७--आपसे तो बोलना भी पाप है ! 
पिथ्र०--औौर क्या ? पति से बोलना तो पतित्रता 
- स्त्री के लिए पाप है ही । 
- सत्य०--ज्लेकिन मैंने अपराध कॉन सा कर डाला 
है? यही न पूछा है कि कहाँ चले । इसमें कौन सी...! 
विय०- क्यों पूछा ? जाने के समय यों रोकने की 
क्या ज्ञरखूरत थी है 
_ सत्य०--ख्ैर, भूल हो 


गई । परन्तु ऐस्ेकौन से 


काम के लिए जा रहे थे; जो टोक देने से यात्रा बिगड | 


जई ? क्या सुन सकती हूँ £ 
.. _विग्र०--.खूब सुन सकतो हो, ऐसे न सुनाई पड़े 
लो कानों में 'लाइडस्पीकरः का पोंगा लगा कर सुन 
सकती हो । मैंने होली के उपल्क्त में दोस्तों को दावत 
दी है । डसी के लिए कुछ रुपए कहों से उधार लेने के 
लिए जा रहा हूँ | ऐसे काम में ठोक कर........... ! 
सत्प०--बहुत बुरा किया, क्यों ? __ 
पिय०--और क्या ? अगर रुपया न मिला तो ? 
ऐसे मौक़े पर तुम्हें टोकने का वया अधिकार था ? 
सप्य०--बेशक कोई अधिकार न था। लेकिन यह 
तो बताइए कि घर में भोजन के काले पड़ रहे हैं 
और आप कर्ज़ लेकर दोस्तों को दावत देने जाते हैं ! 
पिय०--यह मेरी ख़ुशी की बात है। में क़जञ 
लेकर दावत दूँ या डाका डाल कर । उसका ज़िक्र करने 
का तुम्हें कोई अधिकार नहों है 5 
.. सत्य०--( क्ुद्ध होकर ) अधिकार £ अधिकार तो 
__ मुझे इतना है कि तुम्दारे एक-एक दोस्त को सात-सात 


डर 


पिय०--कप्ी नहीं। में स्टति और पुराण खोल 


| कर दिखा सकता हूँ, कि औरत को ऐसा कोई अधिकार 


नहीं है । 
सत्य ०--तो क्या स्खृतियों और पुराणों में यही 
छिखा है कि दुनिया भर के आवारों को बोर कर उनके 
सांथ शराब पियो | क्‍यों ? * 
_ पिय०--नहीं लिखा है न सही। मैं पुराणों और 
स्मृतियों का कोई गुल्ञाम हूँ ? कि उनके बाप का कर्ज 


खाया है ? ; 


सत्य०-परल्तु में हूँ ! अच्छा आने दो कमबझ़तों 


को आज्ञ घर में । 


( सरोष प्रस्थान ) 

विथ०--बसभोल्ञा | सारा गुढ़ गोबर हो गया। 
और क्या-? दूकान में कम्बर्त पिकेटरों के मारे पीने 
नहीं पते । घर में डौल बैठाया तो हरामज़ादी जोड़ ने 
डसमें भी गोबर घोल दिया। बड़े-बड़े लीडर मरे जाते 
हैं ; मगर न मालूम कस्बड़त यमराज इससे क्‍यों डरता 
है । मालूम होता है, वह भी पीता है । इसीसे इसे, नहीं 
ल्ले जाता । ज़ेर, चलें चुकडानन्द के यहाँ | न होगा तो 
उसी के घर दावत की जायगी। ( प्रस्थान ) 


दूसरा व्श्य 
. [ प्रियक्कडराज का प्रवेश | 


पिय०-- अरे ! भाई खुकड़ानन्द ! चुकडानन्द जी 
ड्ो! 
( कुछ देर टहलने के बाद ) 
_विय०--अरे भाई, छुकड़ानन्द ! अरे झर गए 
क्‍या? हर 

( एकाएक चुकडानन्द बड़े ज्ञोर से मकान से निकलता है और 

दोनों आपस में टकराते हैं|) 

पिय०-- ६ ढोनों हाथों से सिर पकड़ कर ) उक्त ! बाप रे 
बाप ! सर गए पियकदराज़ और कम्दख़त जोड़ राँड हो 
गई ! दोस्त, आए भी तो ऐसे, जैसे तोप का गोला 
आता है । 

चुकड़०--( पियक्कड़राज के देख कर ) अरे कौन है ? 
पियकड़ राज ! अरे भाई, मेरी जान बचाओ । 

पिय० -क्‍्यों ? क्‍यों ? क्या मकान के भीतर जर्सन 
घुस आए हैं ? या कोई भूचाल आया है? 

( अन्दर से एक मोटी औसत का द्वाथ में फाड़ लिए निकलना ) 
ओरत-- खड़ा रह महुँएर, भागता कहाँ है ? 
विय०--बाप रे ! यह औरत है या मरकही मेंस ? 
खुकड़०--भाई, पियक्कड़, मेरी जान बचाओ ! इस 

सेंसासुर की नानी से । डे 
पिय०-तो भाई साहब ! पियक्रद्राज ही इस 
चामुण्डा के सामने कितनी देर 5हर सकता है ? 
मोटी ०-ख़बरदार अगर घर के भीतर पैर रक्खा, 
लो मारे डण्डों के कचूमर निकाल दूँगी। 
( किवाड़ बन्द कर लेती है ) 

'पिय०--बाउ रे, जान बची । ( चुकड़ से ) क्यों भाई, 
यह द्रियाई हाथो क्यों डाल रक्खा है। यह क्‍या तुम्हारी 
नानी है या ख़ाला ? 

चुकड़०--अरे भाई, नानी होती तो क्या चिन्ता 


+ थी, कमबर्त जोड़, है, जोड़े ! सुनते हैं, जन्‍्म-जन्मान्तर 


तक साथ रहेगी । 


पिय5--बसभोला ! तब तो जो सोच कर आया 


। था, वह यहाँ सी नहीं हो सकता । 


चुकड़०--क्या नहीं हो सकता ? 

पिय०-कुछ भो नहीं हो सकता। और क्‍या ? 
जिघ घर में ऐसी त्रिजटा है, उसके तो पास होकर गुज्ञ- 
रना सी जान पर खेलना है | _ ; 

चुकडइ०--आख़िर सुनें भी तो, किस लिए आए थे ? 

पिथ०--इसलिए कि आज रात को जो दावत 
होने वाली है, वह मेरे यहाँ न होकर तुम्हारे यहाँ 
होती । क्योंकि, सेरी श्रीमती जी अगर आपकी श्रोमती 
जी की तरह त्रिजटा नहीं हैं तो भी त्रिजटा की बच्ची तो 
ज़रूर ही हैं, आज आते-आते उन्होंने अपना जरनेली 
हुक्म घुना दिया है कि, अगर तुम्हारा कोई दोस्त 
यहाँ आएगा तो डस्तको झाड़, से ख़बर लो जायगी। 

चुकड़०--भौर यहाँ एक ही डण्डे में सब की खोपड़ी 
'का कचूमर निकल्न जाएगा । 

पिथ०--तब क्या करना चाहिए ? 

चुककड०-- दावत डिसमिस और प्रोग्राम बातिल ! 


पिय०--वाह ! यह केसे हो सकता है ? फिर कौन 
जाने, अगली होली तक जिएँ या मरें ? 
चुक्कइ०--तो फिर उपाय ? 
पिय ०--ठहरे सुक्के कुछ देर सोचने दो । 
( दोनों हाथों से अपनी ,ोपड़ी खुतनलाता है ) 
( एवाएक उब्बेल कर ) सुवो-छुनो. ! अगर कल्व- 
चरिया ही में दावत हो जाए, तो कैसा ? 
चुकड़०--मगर वहाँ पिकेटरों के मारे आपकी रूह 
भी फटकने पाएगी £ हे 
|. 'पिय०-पिकेटरों की ऐसी-तेसी । वहाँ तो ख़ुद 
सरकार दौलत-मदार की पुलिस हमारी रक्षा करेगी और 
पीने में मदद देगी । जानते नहीं, बड़े जाट साहब ने 
'उर्दानांस” (ऑडिनेन्स) पास कर दिया है कि अगर 
हमारे प्यारे पियक्कड़ों से कोई बोले, लो उसे फ़ौरन्‌ जेल 
दे दो! 


खुक्कड०--वाह ! तब तो सरकार बड़ी त्ायक़ है। 

पिय०--बड़ी स्वायक्र ! हमें तो मालूम होता है कवि 
वह पूर्व-जन्म की हम लोगों की नानी है। 

खुक्कड़०-- बात कुछ ऐसी ही है, नहीं तो शश- 
बियों से डसे इतना प्रेम क्यों होता ? अच्छा लाओ, 
ज़रा तुम्हारी पीड तो ढोंक दें, क्योंकि तुमने बात बड़ी 
मार्के की सोची है। 
( पियकडराज, खुकड़ानन्द की ओए। पीठ कर देता हे और चुकड़ा- 
_नन्‍द उसे दूँसों से ढॉकते लगता है । पियकड़राज चिल्लाता है ।) 

पिय०--उफ़ ! यह भी कोई पीठ ठोकने का तरीका 
है? पीढ क्या हुई, सानों घोबी की पाट हो गईं! 
राम-शसम ! 

झुक्कइ०--अरे थार-! तुसने बात ही ऐसी कही कि 
बिना भरपेट ढोके काम्र ही नहीं चत्न सकता था। 

विय०--ज़ेर, कुछ परवाह नहीं। लाख पिक्रेटिज्ः 
हो तो कया हुआ। पियकड़राज ने जो जुस्त्ा निकाजा 
है, वह अमोघ है। जाता हूँ, मित्रों को इस स्थान- 
परिवर्तन की सूचना दिए देता हूँ । तसज्नीमात । 

चुकइ०--तस्लीमात ! 

( दोनों का प्रस्थात ) 


तीसरा दृश्य 
स्थान--शरात्र क्री दूकान का सामना 
(गाँवों टोपी पहने कुछ लोग दूकान के सामने बैठे हैं | पिय- 
कड़राज का दल-बल सदह्दित प्रवेश ) 


पिय०--आगए पियक्रराज ! करो अब मेरे सामने 
पिकेटिज् । हुँह और क्‍या ? 


( झागे बढ़ता हे ते एक पिकेटर आकर रोकता हैं ) 


& 
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;॒ जाते हैं, भाई जी ! 
पिय०--( स्वतः ) 'भाई जी !? चचा जी कहते शायद 
शरम मालूम पड़ती है १?” ( आरागे बढ़ता है ) 
पिकेटर--भाई जी, उधर कहाँ जा रहे हैं? 
पिय०--जहन्नुम में ! और क्‍या ? हट ज्ञाओ 
सामने से ! 

पिज्ेटर--जी नहीं, में जिन्दा रहते श्रीमान को 
नह्नुम में कदापि जाने न दूँगा । 
पिय०--क्यों, क्या तुमने जहन्नुम का ठेका ले रक्खा 
है या यमराज के उत्तराधिकारी हो ? 
पिकेटर--जी नहीं, मैं आपका सेवक हूँ और मेरी 
प्रार्थना है कि आप वहाँ न जाएँ । 
पिय०-क्यों, यह क्या तुम्हारे बात्रा का घर है ? 
पिकेटर--जी नहीं, यह बड़ी ख़राब जगह है, यहाँ 
आप जैसे शरीफ़ों को नहीं आना चाहिए। 
पिथ०-है सुनो ! यह अपना उपदेश अपने पास 
रक्‍्खो । बहीं तो मुझे गुस्सा आ जायगा, तो दो लप्पड़ 
जड़ दूँगा भौर पुल्लिस को बुला कर पकड़वा दूँगा । 
पिकेटर--यह आपको मेहरबानी है । 
पिय०--लेकिन तुम यहाँ से नहीं हटोगे ? 


सार्जेण्ट फ़ॉक्स--कुछु परवा नह । सनो लाशग्रो, 
इम टुमको शराब ला डेगा।.._ 

(प्रियक्ड़राज रुपया निकाल कर सार्जेएट को देता है । सार्जेस्ट 
किसी पिकेग्र को थक्का देता हुआ किसी को चाँटड॒ लगाता इुश्श 
शराब की दुकान से दो बेततलें लाकर--पियकड़राज के देता है । 
पियकड़राज बे[तल लेकर ,खुशो-ख़ुशो चला जाता है) 

पिय०-( जाते हुए ) क्यों अब कहाँ गई शेख़ी ? जब 
खोपड़ी पर तड़ावड़ पड़ने छूगी, तब सारी देश-भक्ति हवा 
हो गई । लात के देवता बात से थोड़े हीं मान सकते हैं ! 


(पिकेटरों के वेततल दिव्ञाता हुआ पियक्कड़राज का प्रस्थान ) 


चोथा दृश्य ' 


स्थान--लड़क । समय--आधी रात । 

(पियक्कड़राज का बग्नल में बोतल दबाए भ्कूमते हुए प्रवेश ) 

पिय०-नशे में मै है, मे में नशा है, यारो -मैं नशे 
में हूँ । वज्ञाह नशा भी क्या चीज़ है। शरीर में अपूर्व 
शक्ति का अनुभव होने लगता है। ( लड़खड़ाता हुआ) 
मालूम होता है कि संसार में मैं भी कोई चीज़ हूँ । ( गिर 
पड़ता है ) धत्तेरे की आसमान चक्कर काटने लगा । ( जुमीन 
पर ही बैठा हुआ बे।तल के मुँह से लगा कर पीता है )) आह ! 


पिकेटर--जी नहों ! 

पिय०--अच्छा, ठहरो । (नेपथ्य की ओर मुँह करके ) 
पुलिस ! ओ पुलिस वाले | अजी जम।दार साहब ! (पिकेटर 
से ) क्‍यों, नहीं मानोगे, बुजाऊँ ? 

पिशेटर-अआपकी ख़ुशी । 

पिय०--अच्छा, ठहरो। मैं अभी जाकर तत्नवार- 
बन्दूक़ और तोप-गोले आदि से लेत--एकदम सशख्त 
पुलिस बुला छ्वाता हूँ । ( तेजी से प्रस्थान ) 

पिकेटर--( अन्य लेगों से) भाइयो, आप छोग यहाँ 
खड़े न रहें । मेहरबानी करके यहाँ से चले जायें । 

चुकड़०--हम लोग उसी आदमी के साथी हैं। | 
और यहाँ पीने के लिए आए हैं। 

पिकेटर- ( अपने साथियों से ) आओ भाइयो ! इस 
लोग इनके पैरों पर लोद ज्ञाएँ, आख़िर ये भी तो मलुष्य । 
ही हैं, ज़रूर इसारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। 

( सब पिंकेटर इन लेंगों के पैरों पर लाट जाते हैं ) 

चुकड़०--( अपने साथी से ) क्यों भाई टमटम, ये पेरों 
पर ल्लोट गए । अब क्या करना चाहिए ? 

टमटस--इमारी तो राय है कि लौट चलें। 

सुककडू०--और पियक्कड़राज जो पुलिस बुल्लाने गया 
है? 

- टमट्म--जाने दो कम्बझधत को, में तो इन भत्ते 
आदमियों को अपनी आँखों के सामने पिटते कभी भी 
नहीं देख सकता । 

बोतलदास--कभी चहों । * | 
चुक्कइ०--तो फिर क्या इरादा है ! 
बोतलदास--बस, चल दो यहाँ से । भाड़ में गया | 
पीना । हू 
( सबका प्रस्थान दूसरी ओर से पियक्कढ़ राज का प्रवेश ) 
पिय०--राइट लेफ़्ट, राइट ह्वेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, आ 
गए पियक्कइराज मय पल्नटन के । और क्या ? अब देखें, 


र 


कौन स्यार्ज के आुँद पर ठहरता है। लेकिन अरे वे 
हमारे साथी कहाँ ग़[यब हो गए ? 


( इधर-उपर [ताकता दे और साथियों के नाम लेलेकर पुकारता है) 
( सा्जेण्ट फ़ॉक्स का दो॥कॉन्‍्स्टेब्लों के साथ प्रत्रेश ) 
सा्जेश्ट फ़ॉक्स--( पियकडराज से) हेलो, काला 

आइडमी ! क्या माँगटा है १ 
पिथि०--प्लाम साहब ! हुज़्र हम शराब माँगता 

है--.पाहन | लेकिन यह लोग ख़रीदने नहीों देता । 


क्या ज़ायक्रा है! भज्ञा कॉड्ज्रेत वाले इस ज़ायक़े को 
क्या समझे ? बन्द्र अद्रख के स्वाद को क्या जाने ? 
(बे।तल के। कलेजे से चिपक्रा वर ) मेरी जानी शराब, मेरी 
नानी शराब, मेरी मासी शराब ! 
( बेतल के। सामने रख कर घुटनों के बल बैठता है. और 
देने हाथ जे।ड़ कर स्तुति करता हे ) 
देवी खुरेश्वरी स्गवति मदिरे, 
त्रिथुवत तारिणि तरल तरख़े। 
बोतल मध्य विहारिणि विसले। 
मम मति रास्तां तब पद कमले । 
रोग शोक तांपं पापम्‌ । 
हर मे भगवति कुमति कलापम्‌ | 
जिभ्रुवन सारे वखुधा हारे । 
व्वमस्ति गतिमेस खलु संखारे। 
अलकाननद परमानन्दे । 
कुरु रूपा मयि कातर बन्दे 
तब तट निकरे यस्य निवासः । 
खलु बेकुराठे तस्य निवासः ॥ 
( दूसरी ओर से एक सिपा का प्रवेश ) 
सिपाही--जागते रहना हो--ओ--ओ--ओ । 
(पियक्कड़राज से टकरा कर गिर पड़ता है ) 
_सिपाही--अरे बाप रे ! ई का भवा ! हम गिरेनि या 
जमीने ससुरी उल्लट गई १ 
पिय०--सलाम जमादार जी ! 
सिपादी--( पियकड़राज का देखकर ) अच्छा सरऊ, तुम 
हो ? (पियक्षड के पांस जाकर ) क्यों बे, यहाँ काहे को 
बैठा है ? 
पिय०--( डर कर ) जसादार जी, सलाम ! 
सिपाही-तेरे सत्राम की और जमादार जी की 


। ऐसी-लैसी ! 


( पियककड़ की पीठ पर ठाकर जमा कर ) क्‍यों रे, यह 


रास्ता है, या तेरी ख़ल्ा का घर ? 


हुजूर ! 
सिपाही--हुज्र-कुजूर कुछ नहीं, चज्चो थाने से । 
( पियक्षड़राज का पकड़ कर घप्तीग्ता है । सामने से 
साज्जेण्ट फ्रॉक्स आता है ) 
फ़ॉक्स-वया है मैन ? 
सिपा ही--हुज॒र, मतवाज्ा है । 


पिय०-( कॉपता हुआ ) जमादार साहब, सरकार | जेब का चरखा 


फ़ॉक्स--ल्ले जाओ थाने में । 
पिय०--अरे साहब, आप इंतनी जल्दी मुझे भूल 
गए? आपने ह्वी तो कृपा करके मसुम्के शराब ल्ञा दी थी ! 


साँगटा । 
पिय०--साहब, अबकी साफ़ कर दीजिए। कान 
पकड़ता हूँ । फिर कभी नहीं पिऊँगा। 
फ़ॉक्स--ओ, यू ब्लाडी ! 
(वियक्कड़राज की पीठ पर ठाकर जमाता है और वह 
गिर पड़ता है ) # 
पिय०--( रोता हुआ ) हाय ! धाय ! मर गए साहब, 


काम कप्ती नहीं करूँगा । 

फ़ॉक्स--( सिपाहो से ) देखटा क्‍या है ? ले जाओ, 
इसको यहाँ से । 

पिय०--साहब, अगर आपको यही करना था,त्तो 
शराब लाकर क्यों दी थी ? दोहाई साहब, अबकी माफ़ 
कर दीजिए । मैंक़प्म खाता हूँ। फिर कभी 'शराब 
न छुझँगा । 
( सिपाही पियकड़ के| घसीटता हैं। फ़ॉक्स का प्रस्थान । नेपथ्य में 
पटास्नें की आवाज दे।ती है । सिपाही डर कर पियक्ड़ को छोड़ 
देता है और दूसरी ओर से ५क खद्दरपोश का घबराए हुए प्रवेश ) 

'खद्रपोश--पुल्स | पुलिस ! बचाओो ! बचाओ !!' 
डाक्‌ मुझे लूटने के लिए मेरे पीछे लगे हैं । देखो ! देखो! 
वह आए ! वह आए ! 

सिपाद्दी--ऐं ! डाकू आगए ! अरे बाप २! ( उद्लल 


| कर भागता है ) 


|... खद्रपोश--( हँस्ता हुआ ) हा हा हा हा! निर्वत्न 
| के सामने तो ऐसे तीसमार खज़ाँ बन गए कि जिसका 
ठिकाना नहीं और डाकू का नास छुनते ही नानी सर 
| गई! हा हा हा हा ! बल्षिहारी है। ( पियककड़राज से )- 
| जाहए जनाब ! अब आप स्वतस्त्र हैं। जाइए । आपका 
। पश्चात्ताप घुन कर मैंने ही यह भ्ूठमृठ का जाल बिछ्छाया 
| था। जाइए। लेकिन अपने पश्चात्ताप के शब्दों को न- 
| भूलिएगा । 
। पिय०--( खद्रपेश युब॒क के पैर छूकर ) आह आपने 
| मेरी इज़्ज़त बचा जी | शिक्षा तो सुस्ते काफ़ी मित्र चुकी 


ऊँ 
| है। अब मैं शराब का एक क़तरा भी हराम समभता हूँ। 


खद्रपोश--ईश्वर आपको सुबु॒द्धि दे। 
बे £य] ड्ः 


बा जओं मे 
खच मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- 
| अत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 
| मैंगा कर देखिए। पता-मैनेजर अलुभूत योगमाला 
| ऑफ़िस, बरालोकपुर, इटावा ( यू० पी० ) 


॥ 
| 
|| 


|] 
| 


। 
। नवीन ! स्प्रद् वाला ! 


|... अह् हमने आभी तैयार किया है। समूचा त्ोहे का 
| बना है। इससे स्ती-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
| कात-कात कर ढेर रूगा देते हैं। यह चलने में निहायत 
| इलका और देखने में ख़ूबसूरत है । मू० $]) डा० म० ०) 


। 
| पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


फ़ॉक्स--डुप रहो, डेम, स्टुपिड ! हम बाठ नहीं 


दोहाई सरकार की, अबकी साफ़ कर दो। फिर ऐसा 


ग्। 


: साबुन बिकना बन्द हो जाय । इस होली के अवसर पर 


_ अगर श्रद्धा-भक्ति पूर्वक चार पैसे ख़र्च करके उस पर 


चर 
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चख्ऊ 


खेलो रह अबीर उड़ाओ, लाल-गुलाल लगाओ, 
पर अति झुरँग लालचादर को मत बद्रज्ञ बनाओ; 
न अपना रह गँवाओं । 

--( हरिऔध ) 


“दिसि कुक्षरहु कमठ अद्दि कोला, धरनि घरहु धरि 
घीर न डोला !? क्योंकि आज होली हे, हँसने-हँस/ने 
का स्योहार है, इसलिए सावधान ! झाज श्रीज्गदगुरु 
हँलेंगे ? बड़े ज्ञोर से ददाका लगेगा। आसमान गूँज उठेगा 
ओऔर प्रकृति काँप उठेगी। कमश्रख़्त क़ुल्कुले मीना की 
तो हश्तो ही क्या, जो मुकाबला कर सके ! हवा हा हा हा ! 


ध् 
श्राप नाजुक दिमाग वाले हैं, आपके कानों के पर्दे 
कोमल्न हैं । छिज्ञ होलीनेख की भीमा-भयड्टरी हँसी आप 
बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए लगवा लीजिए, अपने 
कानों में थोड़ी सी रूई या डलवा लीजिए थोड़ा सा 
तेल, वरना फट जायगी, कान के पर्दे की कोमल चमड़ी । 
हा हा हा दवा ! समस्के ? 


थी 
हाँ, मॉडरेट राजनीतिज्ञ, कौन्सिल्रों की कुसियों के 
सनीचर और सुधार का नाम सुनते ही 'करिखही हाँडी' 
सा सुँद बना लेने वाले सड़ातनी हँखने को 'चीज़ नहीं 
हैं, इन्हें छोड़ दो अगले सुदर्रम के लिए, उसी शुभ 
झचसर पर इनके नामों को रो लेना, सिर धुन लेना 
इर्की अव़ल पर और इनकी दइुन्त निपोरई नीति पर ! 
इस समय तो बस, जी खोल कर हँसो--हा हा हा हा ! 

ः ध्‌ड 
क्या कहा ? थे देश के करोड़ों छात्र और विद्यार्थी 
नामधारी सपूत हँसने की चीज़ हैं। नहीं-नहीं, ये बेचारे 
तो दया के पात्र! देखते नहीं, इनके चेहरेसे 
कैसी मासूमियत टपक रही है ! होंठ सूख गए हैं, गालों 
पर कुरियाँ पड़ गई हैं, कमर की कुकावट कमान से 
बाज़ी ले रही है, बिना चश्मा के स्वप्त भी नहीं देख 
सकते ! ये बीबी का आविलास तो बर्दाश्त डी नहीं कर 
सकते, फिर दहाका--और वह भी हिज़ होलीनेस का-- 

कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे ? 


अरे भाई, ये मोम की जीती-जागती पुतलियाँ किसी 
अजायबखाने में धीरे से सजा कर रख देने के लायक़ 
है, ताकि देश में ज़नानापन की रख ति क्ायस रह जाय । 
ये न रहें तो विज्ञायती बिसातियों का पमेटम, आईना- 
कड़ी, रोज़ पाउडर और बाल डड़ाने का रानी सार्का! 


इनके हाल पर हँस दोगे तो बेचारे ओल-कण को भाँति 


बिखर पढ़ेंगे ! 
ध्ड 


परणिडत जी की तोंद भी हँसने की नहीं, वरं अदब 
करने की--पूजा करने की चीज़ है । हो ली के अवसर पर 


थोड़ा सा गुलाब पोत दो तो मालूम हो कि मूज़ी की 


'जि्गदगर 
पर] 

छ़ाछ् 

[ दिज़ होलीनेस श्रो० हकोद्रानन्द विरूपाक्त ] 


कब पर किप्ती-ने लाल बख्र उढ़ा दिया है या मिश्ती 


ह् । के 


मिर्याँ ने ईद की ख़ुशी में पनी सशक पर सुख रह की 
खोल चढ़ा ल्ली है। बड़े मज़े की चीज है, वह तोंद। 
दादा सनातन-धर्स का तो एक मात्र ब्श्रय-स्थल्न है। 
चारों ओर से हैरान-परेशान होने पर वहीं तो उन्हें थोड़ा 
सा विश्राम मित्रता है। डस पर हँस कर कया बेचारे को 
बुढ़ौती में ख़ानाबदोश बनाओगे ? 
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यह होली, जिप्तके उपलक्ष में तुम्हें हँसने की सूझी 
है, ठसी की महामहिमान्विता तोंद की बदौलत ही तो 
बरक़रार है। उसी की बदौलत तो आज वर्षो' का सड़ा- 
गज्ना गल्लीज़, गोबर, कीचड़ और नाबदान का पानी तक 
सार्थक हो जाता है ! उसी की बदौक़्त तो आज भले घर 
की स्त्रियों का--माँ-बद्दिनों का- रास्ते में निकलना तक 
मुश्किल है और उसी की बदौरत तो आज बूढ़े बाबा 
के लिए 'पतोहू चने की खेती”, 'छोटी चाची भौजाई 
बराबर?, 'सामी आधी जोय! ( जोड़ ? ), और देवर 
जी.'हिचर? अर्थात्‌ हितीय वर ( !!! ) के अपअंश हैं ! 
भत्ता, ऐसी 'भानरुती की पिथारी' भी क्या ।|हँसने की 
चीज़ है ? | 


ध् 
(हन्दी-साध्त्य' के सपुतगण भी, हँसने को चीज़ 
नहीं हैं। माशा अज्ञाह, बड़े छा|यक्र-फ़ायक़, बड़े दूरदर्शी, 
बड़े तीसमार ख़ाँ। बिना 'पितरपख” के ही बड़े-बड़े 
श्राचार्यों का श्राद्ध कर डालते हैं | उठा लेते हैं कलम तो 
बनारस की खटकिनों और कूखनऊ की भडियारिनों के 
भी कान कतर कर रख देते हैं ! इनकी बदौलत बारहों 
महीने 'अररर बबीर? का मज़ा मित्र जाता है। लेहाज़ा 
थे भी हँसने के लायक नहीं | 


छठ 

इनकी लेखनी में फाग का इतना सामान है कि 
उतना शायद कलकत्ते की 'मलबाहिनी! हरी नदी में भी 
न होगा। हरिद्दर क्षेत्र के मेले के अघोरी तो इनके 
शिष्य होने की भी योग्पता नहीं रखते । बेचारे कहाँ 
पाएँ उत्तनी गन्दगी जितनी इनकी अमोघ शक्तिशालिनी 
लेखनी उगल देती है। कभी-कभी तो मालूम द्ोता है 
कि निगोड़ी को 'कॉलरा” हो गया है या उसके. दुण्ड 
पेलनने का अखाड़ा कुम्भिपाक का सगा साला बन 
गया है । “ 


इस्च कमान सी कमर और गल्लित चर्म तथा पत्नित 
केशों वाले बूढ़े सनातन-धर्म दादा को देख कर तुम्हें 
हँसी आरती है। लारा शरीर कीचड़, गोबर और कूड़ा- 
करकट से लतफत्‌ हो रहा है। मानो बूढ़े बाबा कहीं 
से होली खेल कर आ रहे हैं। हूबह लड्स्‍र की 
शक्ल फक्रत दुम की कछर है ! आज होली के दिन 
ऐसी 'किम्भूत किमाकार” सूरत देख कर भला, किस 
सुहर॑मी को हँसीन आयगी ? परन्तु हँसने की चीज़ 
ये नहीं, इनके वे करोड़ों अज्ुयाग्री हैं, जिन्होंने इस 
बुढैती में बेचारे को होली का भड़आ बना रक्‍खा है, 
जो इन्हें उल्लू बना कर अपना उल्लू सीधा किया करते 
हैं और जिनको बदौलत बेचारे को जोते जी नक-यातना 
ओगनी पड़ रही है ! 


दादा जी के शरीर पर यह होली की गनदगी नहीं, 
दम्भ का कोच है ; नाबदान का पानी 'नहीं, पाखण्ड के 
छींटे हैं; होलिका-भस्म नहीं, स्वार्थपरता की खाक है । 
सारे शरीर से कपट, छुल-छुन्द, पाप-परायणता, नीचतवा, 
अश्लीलता, असभ्यता, ढोंग, पेट-पूजा और निष्रता 
की विकट दुर्गग्ध आ रही है। ल्ञाहौल बिल्ाक़वत ! 
सारा नशा किरकिर हो गया, होली का मज्ञा फीका 
पड़ गया। मालूम होता है, ऐन होली के दिन हिज् 
होलीनेस ने किसो सनातानी का मुँह देख लिया है। 


रद 

अछूतों की आह की आँच से बेचारे का सारा शरीर - 
भुलस गया है, विधवाशों के रक्ताश्र के छीटें सारे शरीर 
पर पड़े हैं, बाल-विवाह का कोढ़ समस्त अड्ग-प्रत्यज्ञ में 
फूट पड़ा है, बृद्धू-विवाह की पूरीष-पूरित गन्दगी से 
आपाद-सस्तक भर गया है; उफ़ ! उफ् !! तिलक लगाए, 
चिमटा-कस एडलु लिएं; कृषोदर, बकोदर, राख पोते, 
कपड़े रँगाए, और जय रखाए हुए नाना प्रकार के गुद्धों 
की टोलियाँ बेचारे को नोच रही हैं ! आह ! इस बेचारे 
बूढ़े की यह द्यनीय दशा देख कर तुस्‍्हें हँसी आती है ! 
डफ़ ! तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े सक्-दिल्ल ! | 


दे 
ये बूढ़े भारत बाबा भी हँसने की चीज़ नहीं हैं । 
पुराने रसिया हैं । त्रेतायुग के श्रीरामचन्द्र के 'रामराज्य! 
से लेकर [सी नौकरशाही के 'रामराज्य” तक के मज़े - 
लूंट चुके हैं । इन्होंने प्रदधछूर शहर का ताणडंव ज्त्यः 
| और 'मिसे न्दनः का '“बाल-डान्स! देखा है । बहत्तर 
साले बूढ़ों की [तरह स्निग्धा-मुग्धा षोडशी के पाणि- 
पीड़न के लिए सदा।पाणि पसार रहते हैं। बड़े जहाॉदी दा, 
' बड़े अनुभवी और पुराने छुज़ुगं हैं। इन्हें कोई क्या 
हँसेगा ! 


इन्होंने (अजराज और बजवाल्ाओं की होली देखी 
है, दिगनत को वः्पायमान बरने वाली 'अरएर! ध्वनि 
रूनी है। उन दिलों जब इन्के घर होली (आती थी तो 
वन-उपचन. लहलहा उठते थे, कोब्लि पश्चम स्वर में गा 
उठती थी, मदु-मन्द समीर इनके आँगन में अट्खेलियाँ 


.| करता था, हिमालय से क्लेबर बन्याकुमारी तक और 


अदक से लेकर कटक तक-समस्त भारत वसुन्धरा के 
रेसरेणु में होली की मादकता फैल जाती थी। मुदित 
नथना नवकलिकाएँ खिल उठती थीं। लोनी ल्ताएँ- 
लहन लट्टजहा उटती थीं और ये हज़रत भूम-मूम कर 
गाने गले थे :-- “ 
। है हवा में शराब की तासीर, 
बादानोशी है, बादा पैमाई ! 


््क 
डन दिलों ये ख़ब होती के मज़े लूटते थे--बहार 
का लुख्फ़ उठाते थे, उस समय (नम जीवन था। पर 
पदानतत गुलाम न थे, स्वाधीन थे । उस समय ये बात के 
धनी थे, तब्बवार के धनी थे और ऐश्वर्य तो इनका पानी' 
भरता था। थामोद-प्रमोद चिर सहचर और होली की 
बहार दासी थी | बस, थोड़े शब्दों में रुमऋू लीजिए 
कि उस संमय ये 'हिज़ हो ल्ीनेसः थे-- श्री जगद्गुरु 
थे और जब गुनगुनाने का शौक़ चर्राता था तो पद्ञम- 
स्वर, में आरम्भ कर देते थे :-- 
कूंक उठी कोयल बन-बन में, 
मुच्छित मधुर तरह सुमन में, 
सखुग-सद-गन्ध पुडुप सधु फिर-मिर 
भूम रही वसुधा मतवाली, 
हन मारो पिचकारी यौवन, _ 
बिखर गई उपवन में लाली | 


चुन प्रसून अलबेली आली | 
बे 


गाती है और ये गाते हैं :-- 


मगर झाजकल सखी नौकरशाही का ज़माना 
है। बारहसासी होली जल रही है। अब इनका फाग 
बहुधा दुभित्त और महामारियों के साथ हुआ करता है, 
अदड़-ध्वनि की जगद्द रोगाक्रान्‍्त, शोकाकुल, जुधा- 
पीड़ित और दरिद्वता-दल्ित नर-कब्नात्लों की ममेर ध्वनि 
होती है । नियति इनकी दुदृशा देख कर “झररर कबीर” 


हुआ हूँ इस क़दर अफखुर्दा रहे बागे-हस्ती रे 
हवाएँ फ़सले-गुल की भो निशात अज़फ़ा नहीं होतीं । 
2 
तो क्‍या हमारी नवेत्ती अलबेली सखी नौकरशाही 
हँसने की चीज़ हैं। हणिज्ञ नहीं, उन्हें भल्वा, कौन हँस 
सकता है ? “के दुईं सिर केहि जम्रु चह लीन्हा १? जानते 
नहों, वह आजकल ऑडिनेन्स के क्िले में हैं। किसकी 
मजाल है जो उनकी ओर नज़र उठाए, उन्हें कबीर सुनाए 
था उनके गुलाबी गाल्लों पर अबीर लगाने की धृष्टता कर 
सके । अपने अख़बार वाले 'देवरों! के मुँह में तो उन्होंने 
१४४ लीवर के ताले के|साथ ही 'इरविन मेड! मज़बूत 
साँकल पहले ही लगा दी है । ज्लेहाज़। बेचारे, सीता जी 
के देवर लखनलाल की तरह शान्त और शिष्ट बन गए 
हैं। पैर के सिवा किसी दूसरे अज्ञ की ओर आँख उठा 
कर भी नहीं देख सकते । 
05 
ख़ुदा न करे, अगर किसी सनचल्ले रावण को नज्ञर 
पड़ गह्टे और किसी दिन भिखारी-वेष में, 'बाँधी भोख 
न॒लेडँ सयानी? कह कर ले उड़ा तो बड़ी मुश्किल 
होगी । कोई 'पटाभूषण” पहचानने वाला भी न मिलेगा 
और बेचारे जगद्गुरु भाँग-बूटी छोड्कर--हे खग-सूग 
है ख्रावक खेनी, तुम देखी सीता ग्टगनैनी” को बाँग 
देते फिरेंगे । सख़ेरियत यही है कि “जटायु! का पार्ट ह्षेने 
के लिए हमारे 'मॉडरेट' भाई मौजूद हैं, नहीं तो क़सम 
खुदा की ऐन फ़रले-बहार में इस बूढ़े भड्डड़ को आत्म- 
हत्या कर लेनी पढ़ती । 


; छह 
फल्नतः जनाब, ये मॉडरेट बड़े काम के आदमी हैं 
इन्होंने श्रीमती के लहँगे को गाँधी की आँधी से बाल- 
बाल बचा कर दिज़ होलीनेस को निश्चिग्त कर दिया है । 
जला से प्रबकी होली पर उनकी चूनरी बेदारा रह 
जायगी, गोरे. गाज्न कोरे रह जायेंगे, गुल्लाल के कण से 
आँखें जाल न होंगी और होलिहारों को 'अररर ध्वनि! 
से दौरानेसर की नौबत न आएगी। /बेचारे जगदगुरु 
श्ाने-बरबादी की ज़हमत से तो बच जायेँंगे। यही क्या 
कम है । दूर से आँख छंक कर ही सत्र कर लेंगे । 
22५3] 

आइए, ज़रा होली के अवसर पर बेचारे हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन को भी याद कर लें, जिसका ऐन जवानी 
में 'माँफ्का? ढीला हो रहा है । आह ! लड़कपन में वह 
कितना शोज़ था, कितना चुलबुल्ला। मानो बोटी-बोटी 
फड़क रही थी। उस वक्त्‌ उस पर अ्रद्धेय श्री० पुरुषोत्तम- 
दास जी टयडन की “समकोण त्रिभुज! सी सुन्दर दाढ़ी 
का साथा था। परन्तु जब से उसी दाढ़ी सा 'त्रिभ्ुजाकार! 
“घुरुषोत्तमदास पार्क! इलाहाबाद में बन यया, तब से 
आपने बेचारे के सर से अपनी साया समेट ली । फलतः 

आअब वह आहे-सर्द खींच कर कह रहा है :-- 

असीर प>जञण शबाब-करके मुझे ! 
कहाँ गया बचपन मेरा ख़राब करके मुझे । 

छठ 

खेर साहब, अब की हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन का 
बीसवाँ जलसा कलकतते में होने वाला है। साल भर से 


यह है कि सुसज्ञठित स्वागतकारिणी का प्रथम अधिवेशन 
भी होली से पहले ही हो गया है । कविचक्र चूडामणि 
परिडत गाह्लेय नरोत्तम शास्त्री ने सुर्मा-सल्लाई का ऑॉडर 
भेज दिया है और “आकाश-पाताक्वी” घोती वाले परिडत 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी डसे 'घासल्लेटीपन” से बचाने 
के लिए मि० ऐगड्यूज़ से सल्लाह-मशविरा करने. में लगे हैं 
और 'साहित्य-त्रिवेणी' पण्डित सकज्ष नारायण जी शर्मा 
लगे हैं, उसके महलार्थ अपनी बढ़ी माल्ता फेरने में । 

54 
कलकत्ता सम्मेलन की सब से बड़ी विशेषता यह है 
कि स्वागतकारिणों के अध्यक्ष पश्डित सकल नारायण 
जी और उसके अन्यतम कर्णधार पं० गाज्ञेय जी, सुमें के 
बड़े शौक़ीन हैं । इसलिए अगर सभापति का आसन 
सुप्रसिद्द 'सुर्मा-सेवक! श्री० रलोकर जी सुशोभित करें 
तो माशा अल्लाह, प्रतिनिधियों को दिन में ही तारे नज़र 
आने लगें । आशा है, स्वागतकारिणी हिज़ होलीनेस के 
समीची न 'सजेशन” पर विचार करेगी । 


अफ्रसोस यही है कि सम्मेलन के समवग्॒स्क और 
प्रिय-इर्शन सखा श्री० रामशक्लर जी त्रिपांठी को सख्री 
नौकरशाही ने होली मनाने के क्षिए अपने मेहमानख़।ने 
में बुल्ला ज्षिया है, इसलिए स्वागतकारिणी में 'मछर- 
इृटिया? की बहार ज़रा फीकी रहेगी, परन्तु प्रतिनिधियों 
के स्वागत समारोह में कोई कमी नहीं आएगी । क्योंकि 
कलकत्ता के 'हिन्दी-नाव्य परिषद! ने इस अवस्तर पर 
कोई “भूतो न भविष्यति! नाटक खेलने की इच्छा से 
अभी से “चान्द्रायण' आरम्भ कर दिया है । 


> ्छड 

इसक्िए हमारी तो राय है कि होली के शुभ अवसर 
पर सम्मेलन और परिषद्‌ का “गैंडबन्धन! हो जाय तो 
कुछ बुरा नहीं । क्योंकि ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार दोनों 
की अह-मैश्री ख़ूब बनती है और दोनों ने “हज्र स्ट्राइक! 
का भी काफ़ी अभ्यास कर लिया है। इसलिए अगर 
“टूट टाट-घर टबियों हू” हो भी तो “पिय की बाँद 
उसिसवाँ” होने पर “सुख की लूट” में कोई कमी नहीं 
आएगी। 


5 फ्क 
यद्यपि कुछ साम्ये मैन्रनी वाले इस “गड्डा और 
महार' की जोड़ो का विरोध करेंगे और कहेंगे कि 
सम्मेलन के उपयुक्त पान्नी तो काशी की नागरी प्रचा- 
रिणी ही हो सकती है। परन्तु उन्हें मालूम होना 
चाहिए कि अगर ऐसी बात किसी ने कही तो राय साहब 
फ़ौरन कह उठेंगे,--“यहि सहित गिरि तें गिरों, पावक 
जरों, जियत विवाह न हों करों।” इसके अतिरिक्त 
'शारदा-ऐक्ट' भी इस सम्बन्ध का बाधक होगा । और 
राम-राम, तुम्हें कुछ इतिहास को भी ख़बर है ? अमाँ, 
जिस तरह कुन्ती देवी ने कौमार्यावस्‍्था में कर्ण को प्रसव 


प्रचारिणी ने भी सम्मेज्षन को जन्म देकर 'इलाहाबादी 
धात्रियों* को सॉप दिया था, फत्नतः नागरी प्रचारिणी 


लाइौब बिलाक्रवत इज्ञा-बिल्ला !! 
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खैर, जाने दीजिए, आजकल विवाह-लझम के द्नि 

भी नहीं हैं ; श॒क्रास्त है। भाइए, ज़रा चचा चचित्न की 


अकू पर हँस दें । मगर ख़बरदार, ठशका न लगाइएगा, 


है, चचा दिन-रात सुरूर में रहते हैं। दूसरे किसी ने कह 
दिया है कि भारत हाथों से निकला जा रहा है। इससे 


किसी 'होलिहारे! ने-रज् का इज़ारा पिचकारा मार दिया 


कर नदी में बहा दिया था, उसी तरह श्रीमती नागरी | 


नहीं तो भड़क जाएँगे | क्योंकि आजकल होली का दिन | 


हो । ऐसी हालत में अगर ठहाका लगाइएगा तो चचा 
की वही दशा होगी जो छाता देख कर भड़के हुए साँड़ 
की होती है । 

६703 


किसी ने ठीक कहा है कि “न छेड़ ऐ न कहते बादे- 
बहारी, राह लग अपनी ; तुझे अठ्खेलियाँ सूकी है, इम 
बेज़ार बेठे हैं !!” सबृथ चरणों से कालों की तिज्ञी फोड़ने 
का मज़ा द्वाथों से जा रहा है, घाटे के मारे भारतीय 
नौकरशाही की देवढ़ी पर चूहों के दृण्ड पेलने की नौबत 
आ रही है, गाँधीबाबा रूत्यागह का कुन्दा अड़ा कर ऐसे 
डटे हैं कि हटने का नाम हो नहीं लेते और तुम्हें सूकी है 
हँसने की ! वही कद्दावत हुईं कि “किसी का घर जले 
और कोई ह्वाथ सेंके !” 


हाँ, हँपने लायक़ एक छोटी सी ख़बर कलकत्ता 
के केसरी? में छुपी है। सहयोगी ने क्लिखा है कि-- 
श्री० वसन्‍्तल्वाल सुरारका और श्ली० मधुसूदनदास वर्मंन 
(दमदम जेल से) “घूर कर” आा गए ! ख़ेरियत हुई, 
भाग्य अच्छे थे जो दिज़ होलीनेस को नज़र नहीं पड़ी, 
बरना घूरने और आँख सेंकने का मज़ा हाथो-हाथ मित्र 
शाता | अमाँ, यह भी कोई तरीक़ा है, किसी भन्ने आदमी 
के घर जाकर घूरना । कम से कम केसरी वाह्नों को तो 
इन भल्ले आदमियों से सावधान रहना चाहिए और इन 
लोगों की !इस घासलेटी हरकत की ख़बर पणिडत 


| बनारसीदास जी चतुर्वेदी को कर देना चाहिए । 


लेगोटी पर फाग खेलनेवाले हमारे बूढ़े बाबा की 


| होली 'ऑॉडिनेन्सों की अम्मा जान! के साथ तख़लिए 


में हो रही है । अबीर-गुलाल एकत्र करने का भार दादा 
सुग्धानल को परीक्षोत्तीण छात्री श्रोमती सप्ू बेन और 
| आूपाल वाली 'सुलबह-आरा? बेगम ने लिया है। बाबा 
जी को इस होली की ऐसी चाट त्गी है, कि कुण्डी की 
भऋनकार सुनते ही बिड़ला भौर बजाज के कन्धे टेक कर 
छरबे-ल्ण्बे डेण डालने 'लग जाते हैं। देखते हैं, फागुन 
की मस्ती लेगोटीबन्द बूढ़ों को भी अछूता नहीं छोड़ती ! 
हि 


4 संगर दिज्ञ होलीनेस को यह 'कोटेशिप' की तरह 
सार्य-सायं फिस-फिस ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। 


दाल--इतते निकसी कुँवरि राधिका उतते कुँवर 
कन्हाई । खेलत फाग परस्पर दि्ि-मिल्नि सोभा बरनि न 
जाई !? मगर नई दिल्‍ली की '“ज़िन्नत-महत्त” तो बारह 
ऑडिनेन्सों की जननो होने पर भी अपने 'रज्महत्न” का 
चौखट नॉँघना पसन्द नहीं करतों तो बेचारे बूढ़े बाबां 
क्या करें ? 


छठ 

परन्तु कहों 'रहमहल्व” को छुबीली गोरियों ने होली 
की धींगा-मस्ती और छोता-मपटी में--“छीज़ ल्लिए 
सुख-सुरद्बी पितारबर सिर से छुनरि ओढ़ाई । बेंदी आाक्ष, 
नयन बिच काजर, नकबेसर पहिराई--सन्ौ नइ नारि 
बनाई” सो बड़ा मज़ा आएगा। चचा चचिल मारे 
| ख़ुशी के उचुझ्ल पड़ेंगे। सगर हमारे बूढ़े बाबा पुराने 
रसिया हैं, ढन्दन के 'कोहेक्राफ़' या “हूरिस्तान” से 
बेदाग़ बच कर निकल लुझेहं | यहाँ वह गुड़ नहों जो 
| चिडँंटे खाये । 2 


हे ५ 23 
लीजिए जनाब, “बाहर राम-राम और भीतर सिद्ध 


बेचारे और भी पतलून से बाहर हो गए हैं। भुजाएँ 


सैयारियाँ हो रही हैं। सब से बड़ी ग़ज्ञब की बात तो , 


फड़क रही हैं, होंठ चबा रहे हैं, दाँत पीस रहे हैं। मानो 


दक जी डींग तो मारते हैं समाज सुधारक बनने की और 


( रोष मैठर ४१ वे पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) - 


होली खेलने का मज़ा तो यह है कि बक़ौज बाबा सूर- ; 


काम”! की कहावत चरितारथ हो गई । “भविष्य! के सम्पा- 
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बह 0। आज ही होलो है १? 
“हाँ, बाबू साहब, आंज ही 
होली है! 
< “ओह ! तब तो मैंने बड़ी भूल की, जो यहाँ चलना 
आया । आज तो मुझे अपने घर पर होना चाहिए था।” 

८ बह भो तो आप हो का घर है ।? 

“स्रो तो ठोक है, किन्तु यहाँ वह रज्ञत कहाँ १? 

"कैदी रड़त १? 

« (झरे भाई, अपने घर पर होता, तो आनन्द से यह 
उत्सव मनाता। यहाँ तो रिश्तेदारी में आ पड़ा हूँ । वह 
नाच-रह् यहाँ कहाँ १” 

“हो नाच-रज्ञः के लिए आप क्‍यों चिस्तित हैं? 
हमारे बाबू साहब कुछ ऐसे-वैसे मनहूस तबीयत के 
आदमी नहीं हैं । वे सोलदो आने ज़िन्दा दिल हैं । आज 
मोतीबाई का सुजरा होगा । धन की यही तो शोभा है !” 


“मोतीबाई कैसी हैं ? कुछ रूप-रज्ञ भी है, मोती पर | 


आब भी हैया ख़ाली मोती ही बाई हैं १” 


: «अरे वाह ! आप घरराते क्‍यों हैं?! मोतीबाई को , 


देखते ही आप समझ सकेंगे कि हमारे बाबू साहब कैसे 
रल-पारखी जौहरी हैं।'! _ 

< दिन भर अबीर डढ़ी। गुलाल में असंख्य काले 
भाज्ञ लाल हो गए । तीसरे पहर को मोतीबाई का नृत्य 


आरम्भ हुप्मा। मुहफिल पर मस्ती छा गई | अडीर को 
गर्मी और भाँग के नशे ने बाई जी की बाँकी अदाध्ों 


- और मतवाले नयनों के सामने शिर झुका लिया। आधी 


( ४<«वें पृष्ठ का शेषांश ) 


बेचारे अपरिवर्त नवादियों को क़क्षम की न॒कोली नोंक से 

कोंचा करते हैं । उधर अपने पुरोहित महाशय “आर्य मत्र 

की सल्लाह से 'सुण्डन-संस्कार” से पहले ही आपने 

“स्रविष्यः की शादी कर दी है, ह्लखनऊ वाल्नी बुढ़िया 

“माधुरी! से ! अरे भाई, कम से कम श्रीजगद्‌गुरु को तो 
स॒ मौक़ पर नेवत्ता दिया होता ! 


[22] > | 
देखा आपने इन रंगे सुधारकों को दशा £ मित्र गई 
होगी तिलक में गहरी रक़॒म और भर गया होगा, सुँह 
में पानी ! डघर आर्यमित्र' जी ने भी दुक्षिणे की रक़म 


सीधी की होगी | बस, फिर क्या ? सढ़ दिया बेचारे के | 


गले में एक पुरानी ढड़ढो को लेकर और यह भी न 
_ सोचा कि श्रीमती कल्वकतिया 'मतवालोा! द्वारा 'रिजेक्टेड? 
की पदवी आप्त कर छुकी हैं। 


बात यह है, कि उस दिन आगरे वाल्ले “आय॑मित्र 
के अखाड़े में एक स्वयम्बर-सभा हुई थी, हज़रत “भविष्य? 
जी.भी तमाशा देखने के ल्लिए पहुँच गए थे और फेस 
गए दुनियादारी के पचड़े में । अब बताइए, क्‍या किया 
जाए ? सर हरिसिंह गौड़ के 'सिवित्ल मैरेज बिल! को 
कौन्पिल वाल्नों ने ठुकरा ही दिया है। 'डाइवो्स' की 
कोई गुझ्लाइश ही नहों रही। लेहाज़ा अब “गले पड़ी 
ढोल बजाए सिद्ध !! और दूसरा उपाय ही क्या है ? 
घ् 


का 5 जा के 


मा होली का 


नशा: 


[ प्रोफ़ेसर रापपालसिंह, एम० ए ०; एम ७ आर ५ ए० एस० ]] 
. | रात तक सुख़्ड्ओं की सजल्िस जारी.रही। उसके बाद 


बाई जा का .फुर्सेत मिली | वह कुछ खा-पोौकर आराम 
करने को तेथार। कर रही थीं, कि इतने में एक अधेड़ 
६ अवस्था का पुरुष उनके कमरे- में आ उपस्थित हुआ । 
बाई जो पढले तो उसकी ओर देखते ही कुछ स्तम्भित 
सो हो गई; परन्तु फिर अपने को सँभाल्न कर खड़ी हुईं 
झौर आगन्तुरू को कुर्सा पर बिठाते हुए कहा--कह्विए, 
क्या आज्ञा है १ 

उत्तर मिक्ना- क्या बताऊँ ? अपने दर्दे-दिल की 
'कहानी सुनाने के त्िए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपके 
गाए हुए एक शेर के एक मिसरे से शायद मेरे हृदय का 
भाव कुछ-कुछ मंत्क जावे | 

बाई जा ने हँसते-हँसते पूछा--कौन सा है, वह 
मिसरा 

आगन्तुक ने कद्ा-वढ़ी जो आज आपने गाया 
था---त॒म्हों ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा देना ।? 

बाई जी ने म॒स्कराते हुए कहा--“ओहदहो, आप दर्दे- 
दिल की दवा लेने यहाँ आए हैं १” उसको सुस्कराहट 
में प्रस्नता की अपेक्षा घृणा और व्यज्ञ अधिक था । 

आगन्तुक ने कद्ा-हाँ मेरे सलीदा ! 

बाई जी ने कुछ सोचते हुए कद्टा--मैं आपकी बाँदी 
'हुँ। आपका इरशाद सर-श्राँखों पर है; किन्तु आज थक 
गई हूँ | मेहरबानी करके कंज्ञ तशरीफ़ लाइएगा । 

आगगन्‍्तुक ने एक ठण्ठो साँस लेकर कहा-कल् ? 

तेरे वादे पर सितमगर, कुछ और सत्र करते | 
गर अपनी ज़िन्दगी का, मुझे ऐतबार होता ॥ 

वेश्या ने व्यज्ञ से कहा-ऐपी बुरी ह्वाकत है 
| आपकी £ 
“हाँ, प्यारी [!? 


“अच्छा त्तो सुनिए, पहले आपको मेरी एक बात 
माननी पड़ेगी !!? 


“हाँ-हाँ, फ़रमाइए ज़रूर मानूँगा । कोन सी बात है 
चह 842 


|] “मैं पहल्ले एक कद्दानी आपको सुनाऊँगी। इसके 
| बाद जो कुछ आप इरशाद करेंगे, बजा ल्ाऊँगी।? 


“कहानी शछ 
। - “जी हाँ, इससे आपडी तदीयत भी बहलेगी और 
| मैं भी थोड़ी देर तक अपनी थहावट मिट लूँगी।” 
“अच्छी बात है, शुनाइए |? 
झ््‌ 
मोती ने एक बार फिर घणा-भरी नज्ञरों से आग- 
न्तुक की ओर देखा और कहने लगों-शोभा एक 


माता-पिता ने उसका पाल्नन-पोषण भी बड़े लाइड प्यार से 


बीत गए और युगवस्था- ने अपने आगमन की सूचना 
देकर उसके विवाह के लिए चेतावनो दी । परन्तु दरिद्रता 
में घन से बढ़ कर कोई प्यारी वस्तु नहीं; फलत्तः उच्च 
बेचारी के सिर एक रोगी सढ़ दिया गया। 

आयनन्‍्तुर ने बोच ही में प्रश्न किया-कक्‍्या कन्या के 
पिता नें घन लिया था £ 

सोती ने कहा-ल्लोग तो ऐसा ही कहते हैं । ज़ेर, 


किया था । बाल्यकाल के सुखमय दिन बढ़ी शौघ्रता से | 


शोभा बड़ी अभागिनी थी। वह चार ही महीने बाद , 


विधवा हो गई ! 


आगन्तुक ने चिहुँर कर पूछा--चार ही महीने - 


बांद ? हाँ, .तो फिर क्या हुआ ? 


मोती--और क्या होता ? उस बेचारी की भी वही : 


दशा हुईं, जो प्रायः हिन्दू विधवाओं की होती है। 
माता-पिता ने उसे अभागिनों कहा, पड़ोप्तिनों ने कुल 


च्छुनी, माना, सास-नें डाइन, को उपाधि दी और ननदों - 
ने उसका नाम कणटाइन रक्‍्खा | पहन्‍्तु गाँव के नवयुवक - 
अमरों को तरह उसके घर के चारों ओर मँड्राने लगे |, 


पड़ोसी छोकरों के लिए एक ल्ावारिस भाभी मित्र गई । 


दुःख भार से क्षदी हुईं उसके जीवन की गाडी मरमराती -' 


हुई आगे बढ़ने लगी । होली का उत्सव आया। सारा 
गाँव आनन्दोन्मत्त था, परन्तु शोभा एक कोने में बैठी 
अपने भाग्य को कोस रही थी । इतने में उसके देवर ने 
अबीर लिए घर में प्रवेश किया । दोनों में घण्टों तक 
बातें हुई, होली खेली गई। शायद देवर ने विश्वास 
दिलाया कि विधवा-विवाह शाघ्च-पम्मत है और वह उसे 
पत्नो रूप में स्वीकार करेगा। ऐसे आश्वासन पर कौन. 
विधवा आत्म-समर्पण न कर देगी ? परन्तु पाप-कर्म कब 
तक छिप सकता है ? कुछ दिन के बाद ही पड़ोसियों में 


' काना-फूपी होने लगी । मामला सज्ञीन हो गया। देवर 


जी एकाएक परदेशं चलने गए । 


आंगन्तुक ने उत्सुक होकर पूछा-हाँ, तो उस . 


बेचारी शोभा की क्‍या दशा हुईं ? 
मोती ने व्यज् की हँसी के बाद कड्ठा--मालूम 
होता है, आपके हृदय में उस बेचारी के प्रति दया का 


' सच्चार हो रहा है ? 


: .आगन्तुक ने अधीर हो कहा-हाँ, दया की. तो 

बात ही है। 

मोत्ती--अच्छा तो सुनिए, अन्त में वह किसी सरह 
काशी पहुँची और उसने वेश्याब्ृत्ति का 'सहारा लिया | 

आंगन्तुक ने घब्रड़ा बर पूछा--वेश्या हो गई ? 

उत्तर मिला--और नहीं तो क्या डिप्टी कलेक्टर 
हो ज!तो ? हाँ, वह वेश्या हो गई और दो-चार वर्षों में 
वह् एक नामी वेश्या हो गई । जिसकी उपस्थिति से 
सारा समाज अपविन्न हो जाने वाला था, उसके चरणों 
पर बड़े-बड़े बाबू साहबों के सिर कुकने लगे । 

आगन्तुक ने पूछा--तो फर क्या हुआ £ 

सोती--और क्या होता ? उसका रोज़गार ख़ब 
चल निकला । ज़िले भर में शोभा बाई का नाम हो 
गंया। एक दिन छोज्ी के अवसर पर वह एक देहाती 
रईब के यहाँ नाच रहीं थी और वहीं उश्तके ससुर जी 
भ आए थे और जिस तरह दृई को दवा चने मेरे पास 
आप आए हैं, उसी तरह वह भो अपनी पुत्र-बधू शोभा 


मोतीबाई की कहानी अभी पूरी भी नहीं हुईं थी 
एकाएंक अ।गन्तु 5 के दिमाग में एक चक्कर आया 


श्र वद्द धड़ाम से कुर्खो से नीचे जा गिरा। शायद 
| द्ोल्ली का नशा चढ़ आया था !! 
| ग्रामीण ग्रहस्थ की कन्या थी। वह बड़ी ही सुन्दर थी। | 


के कं औः 


अग्रवाल 'भाडई प 
शक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिलकी 


आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दुरकार है, जो | 


तत्दुरुस्त, सदाचारी, है सियतदार व सुशिक्षित हो, उच्च १८ 
से २७ साख के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 


पता $--अंग्रवाल-समिति, 


72, बल्ददेव बिदिडिज्न राँसी ]तत.8]05. ४ हु 


2] 


_ [ बष १ खरड २, संख्या ११ 


[ श्री० हृदयनारायण 


झा काश स्वच्छु धा--नीला था। चन्द्ररेव अपनी 
चोड्श कलाओं से विश्व को प्रकाशित कर 
रहे. थे। उनके अम्त से सने होठों पर स्निग्ध हँसी 


विराजमान थी । 


ब्लकड़ी के ढेरों में द्विजवरों ने-एक घुत की आहुति डाल 
कर अस्ि लगा दी | असि-शिखाएँ प्रज्वलित होकर ऊपर 
डठड चलीं। होलिका की लपटें अपने प्रियतम के सन्ञ 
होंली खेलने के लिए बड़ी बेकज्नी के साथ ऊपर उठने 
लह्वगीं | दिशाएँ ल्जा से लाख हो उठीं | चन्द्रदेव और 


ऐसे ही समय में स्थान-स्थान्‌ पर लगे हुए, सूखी 


जोर से हँस उठे । 

लोगों ने एक-दूसरे को अबीर लगाना और मेंटना 
आरम्भ कर दिया । 

वह अलग खड़े हुए सुस्करा रहे थे । उनके हाथ में 
झबीर थी। वह किसी को भर-सुँह अबीर लगाने की 
फ़्राक़ में खड़े थे। 

मैं भी अलग एक किनारे पर खड़ा हुआ था। मेरे 
हाथ में भी अबीर थी। 

अप्नि-शिखाएँ धीरे-धीरे ऊपर उठ कर सुन्दर शून्य 
में विल्लीन होती जा रही थीं। कुच्च देर बाद ल्पटें कम 
हो गईँ । मनुष्य भी सब चले गए । मैं अब मी हाथ में 
अबीर लिए खड़ा था। अचानक वे मेरे निकट आ गए 
और बोले--तुम मुझसे होली मिल्नोगे 

मैंने कुछ उत्तर न देकर उनके श्यामल गालों पर 
अबीर पोत दी | वह हँस पड़े । उन्होंने भी अपने हाथ 
की अबथीर मेरे सुख पर पोत दी और फिर मुझे अपने 
बाहु-पाश में बाँध लिया । 


मैंने उन्हें नेवता नहीं दिया था। फिर भी चह्द दूसरे 
दिवस खबरे ही रज्आः से भरा इज़ारा-पिचकारा लिए हुए 
मेरे हार पर आ उपस्थित हुए। 'कल का -सिलन भी 
आश्रयमय था और आज का झागमन भी कौतूइल्ल- 
शरद हुआ । 

उन्होंने आते ही कुण्छी खटखटाई। में आनन्द से: 


मय, मधुर मिल्लन का स्वप्न देख ग्हा था । “खट-खट?” 
की कडोर आवाज़ से मेरी निद्रा भज्ञ हो गईं। मैं दौड़ा 
हुआ बाहर आया । देखा--वह खड़े हुए थे । मैं अवाक्‌ 
रह गया। मैंने कहा--तुम-तुम !!? 

थे मुस्करा पढ़े--वही रात वाली मधुर सुस्कान ! 
बोले--हाँ भाई ! मैं हो हूँ । कन्न होली मिली थी, आज 
होली खेलने आया हूँ। 

इसके पूर्व कि मैं उनकी बात का कुद् उत्तर दूँ, 
डन्‍्होंने मेरे ऊपर वार कर दिया | डनझे पिचकारे में न 
लाने कितना रह्ष था! में उस रह में सर से पैर तक सरा- 
बोर हो गया । उस रक्ष में अन्नीब मस्ती थी । में दौड़ 
कर उनके हृदय से चिप्ट गया । यह मिल्नन प्रथम मिल्लन 
से कहों अधिक सुनकर ओर महल्वपूर्ण था । * 


३ 3 

हम लोग सारा दिन होली खेलते रहे। कभी वह 
मेरे ऊपर पिचकारी मारते, और कभी में डनके ऊपर । 
रक्ल न मिलने पर सादे पानी की ही वर्षा होती । सारा 
प्राक्ण तरह-तरह के रज्ञों में रक्ष गया था । 'हा-हा-हो-दीः 


पढ़ा हुआ ख़र्गटे ले रहा था, और उसी अपूवे, आश्चय- - 


सरीन, बी ए०].. - 


से घर गूँज रहा था । सुझे उस समय अपना ग्रह रुवर्ग- 
सा मालूम दे रहा था। 
हम दोनों को होली खेलने में बढ़ा मज़ा मिल रहा 
था | किएी को भी खाने-पीने की सुध्ध न थी । 
ज्ः निबट जाने पर, और पिचकारी हूट जाने पर 
हम लोगों की होली का अन्त हुआ । अब हम दोनों ने 
स्मान-भोजन किया। इसझे पश्चात्‌ उन्होंने मेरे, और 


क्‍लिक: 


मैंने उनके कपोल्नों पर एक बार फिर अचीर लगाया तथा 
गले मिले । अब उन्होंने जाने की सुनाई। मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर रो उठा | मैंने कहा--अभी नहीं, मन 
भर कर मिल लेने दो तब जाना । 

उन्होंने कहा-- अब फिर दूसरे वर्ष । 

मैंने कहा--सचप्तुच दूसरे साल आश्रोगे ? 

उन्होंने कहा--'हाँ-हाँ”? और चल्ले गए । 

मैं उसी प्रकार क्रिकतेब्य-विमूढ़ सा खड़ा रहा। 
उनका नाम तक न पूछ सका | दूसरे साल फिर आदेंगे- 


इतना ही जानता हूँ । 
2] 2] कै 


एक नई खबर | 


एक नई पुस्तक “हारमों नियम, तबत्या एयगड बाँखुरी 
मास्टर” प्रकाशित हुई है | इसमें ७० नई-नई तज्ञों के 


गया है | इससे बिता उस्ताद के हारमोनियम, तबब्ना 


दूसदी बाहर छुप छ३ तैयार है | मूल्य १); डा० ख़्चे |-) 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्प्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं । यह समोदक ताक़त के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है । इसमें विशेषता यह है कि और ताकत की दवाहों 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इलसे दर 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगतो है । बत्व-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । ः 


घता---चन्द्रसेन जैन, वैद्य--छुटावा 


8॥४ ॥५ |४७छ॥५ 


रे हर कक पढ़कर गुप्त विद्या हारा जो चाहोगे बन 


ह जाझोगे जिस को इच्छा करोगे मिल जाये _ 
था मुफुत मंगवाओ पता साफ़ छिखो। _ 
गुप्त विद्या प्रयारक आश्रम, लाहौर _ 


गायनों के अलावा ११९ राग-रंगिनो का वर्शन ख़ूब किया | 


ओर बाँसुरी दजाना न आवे, तो सूल्य वापिप्त देने की । 
गारणटी है । पहिल्ला संह्बन्ण द्वार्थों-हाथ बिक गया। [. दा 


पता--गगे ऐण्ड कम्पनी न॑० 8, हाथरस 


& लड्डुशों के $ बक्स की क़ीमत ३); डा० स० झलत्रग | 


एक अचम्भित दृश्य 


जादू को डिब्बों 


इस डिड्वी के अन्दर संबके सामने रुपया डाल दो 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायब 
हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी लोलोगे 


तो रुपया मौजूद होगा। बढ़ा आश्चयेजनक इश्य है। 


मुल्य १$।), डाक-ख़च |] 
पता--फ़ैन्सी जादूघर न० ५, 
मदार द्रवाज़ा, अलीगढ़ 


एक अजोब पुस्तक 


हारमो नियम, तबत्ना व सितार गायड अकाशित हुई - 
है, जिसकी मदद से २-३ माह में. अनजान झादमी भी 
हारमो नियस, तबब्या व लितार बन्नांना सीख सकता है| 
क्योंकि इसमें नई-नई तज़ के गायनों के अब्यावा राण- - 
रागिनियों का अच्छी तरइ से वर्णन किया है। मू० १|) 
पोस्ट ज़र्च |) 
.. पृष्ठ २६६; मुल्य डाकव्यय सद्धित १॥) 
पता--घत्यसागर कायोलय नं० २१,अ ली गढ़ 


पन्ना 
कम क़ोमतो और छोटा केमरा खरोदना रुपया 
; बर्बाद करना है। 


फोटोयाफ़ी सीख कर २००) 
मासिक कमा लो 


यह नई ' डिज़ायन का रॉयल 
हैण्ड केमरा अभी आया है। इसमें. 
॥ असली जम॑नी लेंस और रिप्रज्ञ शटर 
लगा है और ३।०८४। इचञ्च के बड़े 
.. कैट पर टिकाऊ और मनोहर तस्वीर 
“” खोँचता है। फोहू खोंचने में कोई 
दिक्कत नहीं, स्प्रिज् दबाया कि तस्वीर लिंच गईं। फिर 
भी शर्त यह है कि-- 

यदि केमरे से तस्वोर न खिंचे तो १००) 

- नकद इनाम 

साथ में प्लेट सैल्फ़ टोनिज् काग़ज़, प्लेट घोने के तीन| 

मसाले, फ़ोटोग्राफ़िक त्लालटेन, २ तश्तरी, तस्वीर छापने 


जाता है । मूल्य केवल ४) डाक ख़चे ॥।) 
पता--माचव द्रेडिज्न कम्पनी, अलोगढ़ नं० ४९ 


लीजिए ४ 

._ स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम-उत्तम पुस्तक लेना हो या - 

शुद्ध अमरीकन हो मियोपैथिक औषधि व डॉक्टरी सामान 
लेना हो या घर बैठे गवनमेण्ट रजिस्टर्ड कॉल्लेज से 


नियमावली तथा सूचोपत्रादि मँगाइए । 


इण्टर नेशनल कॉलेज ऑफ सेडिखसिन 
३१ बॉसतज्ञा गली, कलकत्ता 


स्वदेशी हारमोनियम कं० अलीगढ़ 
देसो रोड का देसी बना हुआ हार- 
मोनियमं, सज़बूत खूबसूरत और सुरीला । 


पत्र आने पर सूचोपत्र मुफ्त । 


सच्चा इड्लिश टीचर - - 


का फ्रेम, सरल्न विधि व स्वदेशी जेबी च़्॒ां मुफ़्त दिया ' 


डिप्ल्लोमा प्राप्त करना डो तो आज ही एक कार्ड सेज कर 


श्टे 


पक पर रन ननन-+ 3 जरा मनन तनमन न प 


प्त्त्च्त्ल तक रत 


॥। री ४7 हू २१८ २: रत | बा जे झ ८ ्् जे | 2 ्थि जे जप श ण्ज 
ध ७ कं ७ के कं छ ७४ ७ कफ ७४ के ७ &छ ७ ७ 


-हास्पकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री जो० पी० श्रीवास्तव 
| 


हास्थमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
226 


| लतखोरी || 


है और खुनहरी 
व जिल्द से 
है. मरिडत ! 


यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संस-र मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रो में निकलते 
ही आस गुजराती, उ्द आदि भाषाओं में अछुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियां की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। तारीफ़ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयों की खुन्द्रता और सफ़ाई से धज्जियाँ 


प्रकाशित हो गई !![ 


छप गडडे ! 


कक कक का कक, कक के 


डड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियाँ पर फटकार है, कहीं जु/ 
घेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे | 
पढ़िए, कला की हार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से | 2 श् 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िप्प, उत्कण्ठा और कुतूहल के समुद्र में इबना हो तो |, | 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए: और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, बा! । 
कौतूहलपूर्ण, आश्चर्य-जनक, रोचक, ख्वाभाविक और शिक्ञाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा । फ़ौरन ऑडेर भेजिए, | 
हज़ारों ही ऑर्डर रजिस्टर हो चुके हें । जल्दी कीजिए, बरना बाद को पछुताना होगा । बा 
छह्दो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३| १ 
| जे 
प्‌ (3: 
सूल-लेखक-- पनरजीवन ._ अचुवादक-- बा 
प्रोफेसर र्रनारायण जी. शि | 
- महात्मा काउसट टॉल्सटॉय वश को प० 8 
यह रूस के महान पुरुष काउणट लियो टॉल्खेटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें पर 
दिखाया गया है. कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्स-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नए कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 


की वासना-ठृध्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना,:संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी ज््ूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था - 
देख कर उसे अपने किए. पर अछुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए---संब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हें, 

और वह प्रायश्चित का कठोर निर्दंय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का घबल उद्बेक, वह निध्धेनों के . जीवन के साथ अपना - 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो डसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चारः आँख 

. बहाइए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूख में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 

था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीण, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लांगत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों से ३॥) 


| 
] 
ण्आ- व्यवस्थापक “चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद : 
छू छू छ के! के के के के ! के के... सके के ५ २ २ छाछाकरका छाछ। ७ 
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स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल 
च्क्क्दाडा 


नहरू 


* 
+ 


श्रीपती सरोजिनी नायडू 


बॉम्बे क्रॉनिकल ! 


सिंह जी साहब बहादुर की ओर से 


पहाराणा जी श्री० श्रो० भवानी- 
उनके दीवान श्री० सी० एम० भट्ट 


पे ..._- सम्पादक :+-- 


हमार का पता ४-- 
न्‍्ज ओ० रासरखसिंदह सहगल 


“भविष्य! इलादाबाद 


५ चन्दा 
वार्षिक चन्दा ...  --- &) रु० 
छः माहो चन्दा -« ५) रण | मूल्य में कुछ भो नुक़ताचीनो करने 
तिमाही दा शा कर साहयुहिक में पहले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
का हक 5: सर सचित्र राष्ट्रीय साहुहिक शित अलभ्य सामग्नो ओर उसके प्राप्त 
: अकप्रति का मूल्य... » * के 
2 आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारो : ने अप 
59798 बट ए८ए 0099 पात करना चाहिए ! 
प्रणाली है। ज़ब तक इस पावन अनुष्ठान में हम आविचल हैं, 2 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 
को संख्या और शक्ति कितनी है । 


एक प्राथना 
वाषिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 


मिल 


* पहली पंक्ति (वाई भोर से ) श्री० महादेव देसाई, बाबू राजेन्द्रपसाद, सरदार शादूलखिंह, सरदार वल्लमभाई पटेल ( भावी राष्ट्रपति ), डॉक्टर अन्सारी 
पं० जवाहरलाल नेहरू ( राष्ट्रपति ), पं० मदनमोहन मालवीय, मौलाना अब्बचुल कलाम आज़ाद, ञ्री० जें० एम० सेन गुप्ता, श्रीमती 
केप्टन और कुमारी मनीबेन पटेल । ४ 

दूसरी पंक्ति (बाई ओर से) चौधरी ख़लीकुज़ज़माँ, ओ० बेलवी, डॉक्टर सय्यद्‌ महमूद, डॉक्टर पद्टाबी सीतारम्या, श्री० जैरामदास दौलतराम, डॉक्टर 
सत्यपाल, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री० सुन्द्रलाल, आओओ० सी० राजागोपालाचारी, श्रीमती उर्मिला देवी और श्री० तसदूदुक अहमद 
खाँ शेरवानी । , 


तीसरी पंक्ति (बाई श्रोर से) प॑० गोविन्द मालवोय, श्री० शह्नसलाल बैडुर, श्रो० के० एम० मुन्शी, श्री० मथुरादास टीकम जी, पं गोविन्द वल्लभ पन्‍्त 
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श्री क्‍ जो० पी श्रीवास्तव 
ष्पी 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
।॒ ] 


लतखोरी 
लाल 


छः खण्डों में 


यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रौ में निकलते 
ही श्रज्नरेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए। क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँलाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की खुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
जड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्ता का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रक्तति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की वहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्करठा और कुतूहल के समुद्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए. । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चये-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन आऑडर भेजिए, 
हज़ारों दी ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 
३“! 


पुनर्जीवन 


4 यह रूस के महान पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अ्रन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सः-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 

- की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वचेश्यावृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जानः,.संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता.का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए: पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहद्दारी रूप से सामने आते हैं, 
ओर वह प्रायश्चित का कठोर निद्‌य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निध्धनों के जीवन के साथ अपना 

. जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अच्ुकम्पा के दो-चार आँसू 

बहाइए । इसमें दिख्गया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 

था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीण, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) हू 


७-०- प्यवस्थापक “चाँद” कायांलय, चन्द्रढोक, इलाहा 
कु को के के [के के के के के के के. के, 


| बह छत ६ 
थे 3५2 | 2 | चाट 


छप गई ! 


उक्त ८ फउत्युर प 7 >चछ 


अनुवादक-- 
प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
अग्रवाल, बी० ए० 


झूल-लेखक-- 
पहात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय 


| 
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हास्योपन्‍यासों का लकड़दादा !! के है 


प्रकाशित ही गई !॥क ... 


. छू हू छ छू हू: छू छू छू. हू 
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॥] 2 


$ $ 


धर 


_... झाक्॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥] 
3 इस संस्था के प्रस्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
गती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 3... 
चाँद! (इिन्दी अथवा उदूं-संस्करण) का डे... 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
ह सेवा करने का अवसर भ्दान करेंगे !! 

जँ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


७ 2 रा 2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/..._ 
ड 2 >> क 22 कदर हैं पाठकों को सदैव स्मरण रखन 

डे चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों हूँ 
एवं व्यक्तिगत मद़्द्-कामना को दृष्टि 
डे में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! (_ डे 
छ।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 6 


॥॥॥॥ 


न्ञा 


संख्या १२, पूर्ण संख्या २४ - 


अनुदार दल के प्रतिनिधि भावों गोलमेज़ में भाग न लेंगे 
जब तक स्वराज्य न मिलेगा, स ० गाँधी आश्रम में पेर न रक्खेंगे 


यदि में आश्रम में जाऊँगा तो आश्रमकासी मुझे खदेड 


३ 


दगे 


आज़ादी का भणडा तीचा किया गया ः म० गाँधी के विरुद्ध सत्याग्रह की धमकी 
देश भर में राजनेतिक क्रेदियों का छुटकारा 


--लन्दन का श्वीं मार्च का समाचार है कि इजलैण्ड 
के अनुदार दल्न के नेता मि० वाल्डविन ने श्रह्व निश्चय 
कर. लिया है कि भावी गोलमेज्ञ परिषद में, जिसकी 

: बैठक भारत में होगी, अलुद्दार दुल् का कोई प्रतिनिधि 
भाग न क्ेगा। यह. समाचार रात्रि में उस. समय 
सिल्ा था जब हाउस ऑफ़ कॉमन्स की भारतीय 

कमिटी अपना कार्य समाप्त कर रही थी। रिपोर्ट से पता 
च्चलता है कि मि० वाल्डविन के इस निश्चय का कमिटी 
ने गाँधी-इविन सन्धि पर विचार करने के उपरान्त 
स्वागत किया था। यह भी समाचार है कि इसका 

निश्चय सन्धि प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पहिल्ले ही हो 
छुका था । 

अलुदार दूल के इस झाकरिप्तिक निश्चय से मज़दूर 
सरकार में बड़ी सनसनी फैल गई है। केवल मज़दूर 
सरकार ही नहीं, अजुदार के भी कुछ व्यक्ति इस निश्चय 
से बढ़े अचस्मे में हैं। इस सम्बन्ध में लोग मि० दाल्ड- 
विन की विज्ञप्ति की बाट बड़ी उत्सुकता से जोह रहे हैं। 
मि० ओेहम पोल ने, जो भारत के सच्चे हितैषी हैं, कहा 
है कि मुझे विश्वास है कि .मि० वाल्डविन लॉर्ड इविन 
का ( सन्धि के सम्बन्ध में ) अपमान कभी न होने 

देंगे । इसी सम्बन्ध में विस्काउण्ट ब्रेण्ट फ्रोर्ड ने 'डेली- 

मैल' में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने 

: कहा है कि अलुदार दुल्ल के ४० प्रतिशत सदस्य लॉड्ड 
इविंन के विरुद हैं।.. ४ 

उन्होंने यदद भी लिखा है कि हमने भारत को 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता देने की प्रतिज्ञ। कर दी है और उसे 
हम पालन के लिए बाध्य हैं, परन्तु केन्द्रीय शासन में 
हम ब्रिटिश गवर्नमेणट का जबरदस्त द्वाथ खखेंगे और 
फ्लौज और विदेशी नीति में पूरा-पूरा अधिकार रक्खेंगे; 
क्योंकि हमें अल्पसंख्यक जातियों को रक्षा के लिए तथा 

_ आरत में अब रेज़ों की रक्षा के. लिए, चाहे वे सरकारी 
बढ़ों पर हों या वहाँ व्यापार करते हों, उन पर अधिकार 
रखना अत्यन्तावश्यक है। यह निश्चित है कि अलुदार 
दुल्व॒के ६० प्रतिशत खदस्य दर्तमान वायसराय के बिल- 
कुल्ल विरुद्ध हैं और वे भारत के र देने का घोर 
विरोध करेंगे। ५ > 

. -बड्बई का ध्वीं मार्च का ' 
थवीं मार्च को रात्रि की मूलजी जेः 


का विदेशी कपड़े का सब से बढ़ा 


2 
बाज़ार 


करते समय ४ वालण्टियर घायल कर दिए गए। ये 
वालण्टियर विदेशी कपड़े की गाँठों को बाइर ले जाने से 
रोक रहे थे | क॒द्दा जाता है. कि एक वालणिटियर को 
एक दूकानदार के नौकर ने चाकू मार दिया है। पाँचों 
वाल्नण्टियर कॉल्म्रेस अस्पताल भेज दिए गए हैं। 


--महात्मा गाँधी सन्धि में विजय प्राप्त करने के उप- 
रान्‍्त दिल्ञी से १०वीं मा को अहमदाबाद पहुँच गए। 
रास्ते भर स्टेशनों पर उनका बड़ा 'ज़ोरदार स्वागत 
हुआ । ल्लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया । 
रास्ते भर लोगों ने उन्हें रुपयों की थैलियाँ मेंट की , एक 
व्यक्ति ने किसी स्टेशन पर उन्हें एक हज़ार रुपए का चैक 
दिया । अहमदाबाद के धन-कुबेरों में उन्हें अपने-अपने 
घरों में ठहराने के लिए झगड़ा हो गया | अन्त में गाँधी 
जी ने दो स्थानों पर एक-एक दिन ठहरने: का निश्चय 
किया । अहमदाबाद स्टेशन पर इस विज्ञयी नेता के 
स्वागत के लिए मनुष्यों: का समुद्र उमड़ पड़ा था। 
पत्रकारों के एक समूह को महात्मा गाँधी ने निम्न 
वक्तव्य दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कराची 
कॉड्ग्रेस अस्थायी सन्धि की शर्तों को भस्वीकार कर दे 
तब वे क्या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि में फिर गोलमेज्ञ 
परिषद्‌ में भाग लेने के क्षिए नहीं बुज्ञाया जाऊँगा.। मैंने 
वायसराय से व्यक्ति-गत हैसियत से नहीं । बल्कि एक 
कॉड्मेस के सदर की हैसियत से सन्धि.चर्चा की थी। 

- जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ते आश्रम जायँँगे 
तो उत्तर दिया कि में आ्राश्रम में पैर नहीं रख सकता | 
यदि मैं झ्राश्रम में जाऊँगा तो आश्रमवासी मुझे वहाँ से 
खबदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। झुरे- जहाँ भिक्षा मिलेगी 
मैं वहीं दहरः जाऊँगा। में तो आश्रम में उसी समय 


-लौट सकता हूँ जब गोलमेज़ परिषद्‌ में कॉड्ट्रेस को 


इच्छित शासन-विधान प्राप्त हो जायगा । 
क्या आप किसानों को लगान देने की'सल्ाह देंगे ? 


' इस प्रश्न के ठत्तर में उन्होंने कहा कि किसानों ने सरदार 


बज्ञस भाई के आदेश पर ही ल्गान देने को प्रतिज्ञा की 
थीं। वें उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। वे मेरे 


| आदेश के अनुसार न करेंगे। 


_._ क्या सन्धि-चर्चा की पूरी कार्यवाही प्रकाशित की 


जावेगी ? मैं उसे प्रकाशित करने में असमर्थ हूँ। हाँ, 
थदि वायसरॉय चाहें तो उसे प्रकाशित कर सकते हैं। | 


महात्मा गाँधों दृहस्पतिवार को सवेरे अहसदा- 
बाद से मोटर में बोरसद के लिए रवाना हो जायँंगे और 
कैरा ज़िलले में बहुत से गाँवों का निरीक्षण करेंगे। दखके 
बाद वे रेल से सूरत बायँगे और वहाँ के गाँवों में दो 
दिन तक अमण करेंगे । इसी अमण में वे बारदोंली भी 
जायेंगे ' उसके बाद वे ब्म्बई जायेंगे और वहाँ तीन 
दिन झहरेंगे । हे 

--नागपुर का श्वीं मच का समाचार है, कि बजट 
सेशन के अन्तिस दिन मध्यप्रान्त के मिनिस्टरों के वेतन 
में कुल मिज्ञा कर ४२ हज़ार रुपए की कमी कर दी गईं। 
मिनिष्टरों के वेतम में अभी तक॑ ३६ हज़ार रुपए प्रति 
वर्ष ख़र्च होता था, परन्तु श्रव ४२ हज़ार कम कर देने 
से उनका वेतन ४,००० रुपए से घट कर २,२९० रुपए 
रह जायेंगे। वेतन की कमी का भ्रंस्ताव मि० एम० पीं० 
कोढदे ने उपस्थित किया था । और डेमोक्रेटिक पादी ने 
उसे स्वीकार कर लिया है। मिनिस्टर इसी पार्दी से 
चुने जाते थे । _ 


... --कलकत्ते का श्वीं मार्च का समाचार है कि वसुर- 
हाट, . फ़रोसगञ्न, भवानीगञ्ञ और थावाहट में, जहाँ 
नमक बनाया जाता है, ज़िला कॉड्मेस कमिटी ने नमक 
बनाने की आज्ञा दे ढी है । ४ 
. -डेहली का १०वीं मांचे का समाचार है, कि गत 
रविवार को म० गाँधी -ने दो पत्र वायसराय के पास 
भेजे थे और वायसराय ने भी एक पत्र महात्मा जी को 
सेजा था । महादेव देखाई ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहां 
है कि इस पत्र-व्यवहार का विषय गुप्त है और प्रकाशित 
करना इस समय उत्तित नहीं । 

--नई देहत्ती १० माच का समाचार है कि कल 
प्रातःकॉल मौ० शौकतअलत्ी ने चायसराय से भेट की और 
कौन्सित्र-हाउस में कुछ एसेग्बली के मेस्बरों से भी बातचीत 
की पत्र-प्रतिनिधि से आपने कहा कि म० गाँधी और 
कॉड्य्रेस तथा में और मेरे मुसलमान साथियों के उद्योग - 
से हिन्दू-मुस्लिम समस्‍या हल हो जाने को पूरी आशा 
है। में हिन्दू! भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि में 
भारतीय सुसलमानों के अधिकार चाहता हूँ । में बाइर 
वालों को भारत पर शासन करने के लिए नहीं बुल्ाऊँगा 
मैं स्वयं ही अपने देश पर शासन कर सकता हूँ । . 


गा 
| 


है 


है फ 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 


. हिंसात्मक क्रान्ति 


का 
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हम युद्ध के शाही केदी हैँ : फाँसी पर चढ़ाना हमारा अपमान 


भगलसिंह आदि ने दया प्राथना करना अस्तीकार कर दिया 
“या तो हमें छोड़ दिया जाय ; या गोली से उड़ा दिया जाय” 


जुडे, 9% 


हे 


मगतसिह आदि की फाँसी की सज़ा रह करने के लिए 
इंगलण्ड के फकान मन्ची से पत्थेना 


बल्बई पड़यन्त्र-केस में एक को छुटकारा :: छे सेशन्स सुपु्द 


क्या आज़ाद अभी ज़िन्दा है ? मेरंठ षडयम्त्र-केस के अभियुक्त एक सप्ताह में रिहा हींगे ? 


--कहा जाता है पश्चाब-सरकार ने सरदार भगतलसिंह, 
मि० राजगुरु और मि० सुखदेव को ३ मार्च तक दया 
की प्रार्थना कर देने की मोहल्ञत दी थी। इन्होंने दया 
की प्रार्थना नहीं की, मगर सुपरिणटेण्डेय्ट जेल को इजा- 
ज़त से एक पत्र पञ्ञाब-सरकार को दिखा। उस पत्र में 
कॉ  इविन और महात्मा गाँधी के दरस्थान सुलह की 
बातचीत का भी ज़िक्र है। महात्मा जी को बांतों पर 
निराशा प्रकट की गई है। 

पत्र में लिखा है कि महात्मा जी हमें तो क्या छुड़- 
वाएँगे, यदि यह उन निदाष लड़कियों को जिन पर बस- 
बाज़ी का अभियोग लगाया है और जो डर के मारे शहर- 
शइर भागती फिरतो हैं उनको छुड़वा सकें तो बड़ी 
बात होगी । 

सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में दिखा 
गया है, कि हम युद्ध के क्रेदी हैं। इन अर्थों में हम 
राजबन्दी ( शाही क़ेदी ) हैं । हमारे साथ वही 
सलूक होना चाहिए जो युद्ध के क्रेदियों के साथ होता 
है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर इमें छोड़ दिया जाय 
था गोली से डड़ा दिया। राष्ट्रीय सैनिकों को कोई 
सरकार फाँसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली से 
डड़ाने के किए फ़ौली स्िपाहियों को जेल में मेज सकती | 
है। हमें फाँसी के तज़्ते पर त्वटकाने का कोई अर्थ नहीं। 


भगतसिंह तथा माशेल लॉ के केदियों को छोड़ दो 
सुखलमान नोजवानों को अपील 


अमृतसर का समाचार है, कि वहाँ के सुस्लिस 
नौजवानों ने अपने एसोसिएशन में यह पास किया है, कि 
सरदार भगतसिद तथा राजगुरु व सुखदेव की फाँसी को 


- ख्ज़ा माफ़ की जाय और उनको छोड़ दिया जाय। - 


डन लोगों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 


. साशेल लॉ के क़ेदियों को भी छोड़ दिया जाय । 


लणडन में विराट सभा 
- लहंद॒व का धथी मार्च का समाचार है, कि वहाँ यह 
समाचार पहुँचते ही कि भारत-सरकार ने भगतसिदद और 
उनके अन्य साथियों को फाँसी पर चढ़ाना निश्चित कर 
किया है, लन्द॒न के भांरतीयों और श्रमजीवियों में बड़ी 
हलचल मच गई है। 'भगतसिह और अन्य अभियुक्तों 


| के मामले को जां अपीद प्रिवी कौन्सित्न में हुईं थी 
डसकी कार्यवाही से यह पता चल्न गया है कि लाहौर 
घड़यन्त्र केस की कार्यवाही ऑडिनेन्स के अनुसार असा- 
धारण ख्प से हुईं थी। इसके परिणाम-स्वरूप वहाँ के 
अमजीवी यह कह्दने लगे हैं कि गवन॑मेण्ट को कम से 
कम उनका मुकदमा साधारण रूप से जूरी की सहायता 
से होने की आज्ञा दे देना चाहिए। इसी सम्बन्ध में 
वहाँ श्री० सकलतवाला के समभापतित्व में एक सभा हुई 
थी। सभा में सि० जेम्स मैक्सटन ने कट्टा कि भारत में 
शान्ति का वायु सण्डल्न उत्पन्न करने के त्षिए यह अतीव 
आवश्यक अतीत होता है कि गवन॑मेण्ट अभियुक्तों की 
_फाँसी की सज़ा रद कर ढे। पार्लामेण्ट की सद॒स्या मिस 
जैनील़ी ने कहा कि सभा में अड्रेज़ों की अल्पसंख्यक 
उपस्थिति इस बात की झओत हू है कवि भारतीय सासक्ों 
से इडलेयड को विशेष द्लिचस्पी नहीं है और इसलिए 
भारतीयों का पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन करना 
बिल्कुल उपयुक्त है। 

भारतीय कॉडओस की लन्दन की शाखा प्रधान- 
सन्‍त्री तथा भारत-मन्‍्त्री मि० वैजबुड बैन के सम्सुख 
एक प्रार्थना-पत्र पेश करने वाद्यी है, जिसमें इस बात की 
आर्थना की गई है कि या सो सगतलिंह और उसके 


साथियों की फाँसी की सज़ा रद्द की जाय और या 
उनके मामल्ले की कार्यवाही फिर से जूरी की सहायता 
से की जाय। यह्द प्रार्थना-पत्र समस्त बिटेन में घुमाया 
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इलाहाबाद के पदाधिकारी झभी तक इस बात का 
निश्चय नहीं कर सके कि जिस क्रान्तिकारी युवक ने 
एलफ्रेडपा्क सें घुद्धिल से लड़ते समय योत्री सार कर 
अपनी आत्म-इत्या कर त्ली थी वह चन्दशेखर आज़ाद ही 
था, या अन्‍य कोई व्यक्ति | इस हत्या-कायड के दूसरे ही 
दिन युवक का एक सम्बन्धी आंया था और उसने 
अल्त्येष्टि क्रिया के लिए शव प्राप्त करने के किए नीचे से 
ब्लेकर ऊपर तक के ऑफ़िसरों के दुर्वाज़ों पर नाक रगड़ी, 
परन्तु उसे शव आप्त न हो सका । उसे उसका झतक शरीर 
तझ देखने को न मित्रा; देखने को सिल्ली केवल चिता की क्‍ 
लपटें। जिस समय वह शव देखने श्मशान-सूमि पहुँचा | 


डस समय चिता की छपटें सी शव को जला कर शान्त 


हो चली थीं। आज़ाद को शन|झुत करने के ल्षिए उसके . 


सम्बन्धी से अच्छा कोई अन्य व्यक्ति न मिलता, परन्तु 
डसे शनाझूत करने का अवसर न देने के कारण पुत्निस 
को दूधरे उपायों का अवत्वस्बन करना पड़ा है । 

लाहौर षड्यन्त्र केस के किसी सुख़बिर ने अपने 


बयानों में कहा थ। कि चन्द्रशेखर आज़ाद ने मोटर का. 


कास सीखने के लिए कुछ साल पहले हश्शिह्लर के नाम 


से माँसी के डुन्देलखण्ड मोटर वकक्‍स॑ में काम किया था है 


और वह वहाँ एक पथलू नामक व्यक्ति के पास ही 
रहता था| इस फ़से में वह सिराजद्दीन के नीचे कार्य 
करता था। - 

आज़ाद के शव के फ़ोटो की शनाख़्त के लिए जो 
ख़ुक्तिया पुलिस ने उतारी थी, पथलू और सिराजदीन 
इलाहाबाद बुलाए गए थे। शव की फ़ोटो दूसरी फ़ोटो 
के साथ मिल्ना दी गईं थी और ब्राद में उन्हें शनारत के 
लिए दी गई थी। कहा जाता है कि सिराजुद्दीन ने उस 
व्यक्ति के फ़ोओों पहचान व्वी जो उसके पास मोटर का 
काम सीखता था। परन्तु पथलू उसे न पहचान सका। 
प़ुक्षिया पुल्तिस के कुछ ऑफ़िसरों का कहना है कि 
मोटर की किसी आकशस्सिक घटना से आज़ाद की 
दाहिनी कलाई की हड्डी हूट गई थी और उसका निशान 


वर्तमान था, परन्तु एक डॉक्टर का कहना है कि कलाई में 


| 


ऐसा कोई निशान नहीं है। ३ 
-अगतसिह से जेल में मुलाक़ात 


वे पसन्नचित्त हैं 
लाहौर का ररी सार्च का सप्ाचार है, कि बाहौर 


पका जेल के एक आँफ़िसर ने भगतसिह, शिवराम, 


राजगुरु और सुखदेव के कुटुम्बियों को अभियुक्तों से 
मिलने को बुद्माया था। निसन्त्रण के समय सरदार 
अगतसिह के पिता श्री० किशनलिंह घर पर न थे, इस- 
लिए उनके छोटे भाई ने दूसरे दिन मिलने के लिए कह 
दिया। परन्तु जेल-झँफ़िपर ने कहा कि उन्हें मिलने 
का यह अवसर न चूकना चांहिए इसक्विए अगियुक्तों 
के कुटुम्बियों ने, जिनमें भगठलिंह के पितामह भी 
सम्मक्षित थे, उसी दिन ६ बजे सस्ध्या को उनसे 
मुलाक़ात की । वे सब प्रसन्नचित्त थे। 


लक 


._बर्ष १, खण्ड 5 संख्या १९]. 


बम्बई षड़्यन्त्र केस ._ 
एक अभियुक्त रिह्व : ६ सेशन्‍्स सुपुर्द 


ध्यी माच को बस्बई षड्यन्त्र केस चीफ़ प्रेज़िडेन्सी 


मैजिस्ट्रेड की अदालत में प्रारम्भ हुआ और उस दिन 


_ पर अभियोग तल्वगाया गया। पुरुषोत्तम हरि बच्चें के 
सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाण न मिलने के कारण वे रिहा 
कर दिए गए। बाक़ी छः अभियुक्त मुकदमे के किए 
बम्बई होईकोटट के सेशन्स जज के सुपुर्द कर दिए गए । 
डन अभियुक्तों के नाम निम्न-प्रकार हैं :-- 

गणेश, आर० वैशस्पायन, जनांदेन बासन, शिवराम 
विद््ञ देवधर, एस० बी० डपाध्याय, विष्णु विश्वनाथ 
घामनकर और शक्कर जयराम शिन्‍्दे । न 

अभियुक्तों पर दृण्ड-विधान की १२० वीं (बी) धारा 
के अंजुसार सन्‌ १६३० के मार्च और अक्टूबर महीनों के 
अन्दर क्रान्तिकारी कविताएँ अ्रकाशित कर जनता को 
अढ़काने, हिसात्मक कार्य करने और पुलिस ऑफ़िसरों 
की हत्या का प्रयत्न करने और झांक्स एक्ट के अनुसार 
शस्त्र एकत्र करने के अभियोग त्गाए गए हैं। अभियुक्त 
बामन पर दण्ड-विधान की ३०७ वीं घारा के अनुसार 
सा्जेण्ट टेलर और उसकी स्त्री को गोली मारने का भी 
झभियोग लगाया गया है । अन्य अभियुक्तों पर बामन 
को गोली मारने के ज्षिए उकसताने का अभियोग लगाया 
गया है। बामन, उपाध्याय और धामनकर पर आस्खे 


- शुक्‍्ट की आज्ञा के विरुद्ध शख्र एकत्र करने का भी अभि- 


योग त्वगाया गया है| ; 
श्री० सेन गुप्त की मेरठ षड़यन्त्र के 
अभियुक्तों से झुलाकांत 
दिल्ब्ी से कलकत्ते जाते समय श्री० सेन गुप्त दवीं 


सार्च को मेरठ ठहरे और वहाँ डन्होंने मेरठ पड़यन्त्र 
केस के अभियुक्तों से मुलाक़ात को। वे उनसे दो घन्टे 


तक बातचीत करते रहे । बाद के समाचार से एक ऐसी 


अफ़वाह का पता जगा है कि मेरठ षड्यन्त्र-केस के 
अभियुक्त एक सप्ताह के अन्दर रिहा कर दिए जायेगे । 
एक क्रान्तिक्कारी गिरफ्तार 
.... अम्तसर का देरी मार्च का समाचार है, कि वहाँ 
श्री मई को यू० पी० के एक पुलिस ऑफिसर ने दुर्ज्ञान 
मन्दिर के अद्दाते में सम्ध्या-समय यू० पी० के एक नव- 
युबक को गिरफ़्तार किया है। कट्दा जाता है कि चुवक 
क्रान्तिकारी दत्व का सदस्य है और ठसका सम्बन्ध किप्ती 
बड्यन्त्र से है । जे को 
.. तमश्वे की चोरी : 
पेशांवर का समाचार है, कि कोहाट में बिलौची 
फौज के एक दस्‍्ते के तोपख़ाने ले एक तमन्ना चोरी 
गया है । कद्दा जाता है, कि एक हिन्ड्रोस्तानी सूबेदार 
ने वह तमजा शाम को तोपख़ाने से लिया था, परन्तु 
दूसरे दिन सबेरे वापस कर दिया था। अभी तक तमन्चे 
का कोई पता नहीं चला है। 


आज़ादी का कणडा नीचा किया गया 


पहात्मा गाँधी के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे! 
बम्बई के नवयुवकों की चेतावनो - 

बम्त्रई का पैंटी मार्च का समाचार है, कि दिल्ली के 
सन्धि-समाचार पाकर बम्बई के नवयुवकों में बड़ा अस- 
स्तोष फैल गया । उन्होंने एक विराट सभा की और सन्धि 
के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कद्दा कि इस सन्धि 
से आजादी का रण्डा नीचा किया गया है। अन्त में यह 
निश्चय्र हुआ कि यदि “महात्मा गाँधी ने कोई ऐसी शर्त 
स्वीकार किया, , जिपमें 'पूर्ण स्वराज्य” की. शर्तें पूर्ण नहीं 
होतीं, तो हम महात्मा गाँधी के विरुद्ध सत्याग्रह 
करेंगे |”? 2 5 2 क 
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--मद्गास का ३री मार्च का समाचार है, कि रामचन्द 
नामक ब्यक्ति को कॉड्येस बुल्वेटिन बाँटने के अमि- 
थोग में चार माह की सख्त क्रेद को सज़ा हुई है । 

-बागेरहाट का श्वीं भार्च का संमाचार है, कि 
ओऔ० सन्तोषकुमार कर और बांगेरहांट हाईस्कूल के 
एक लड़के को वहाँ की पुलिस ने कत्न २ बजे दिन को 
गिरफ्तार किया । 

श्रीयुत कर और विधुभूबण बाबू के घर की तज्ाशी 
ली गई, किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली । 


स्व० भगवानदास जी महतो 


आप विगत १६ दिसम्दर को, जवाहर-दिवस के अवसर पर 
पुलिस कौ गोली के शिकार हुर थे | आपकी उमर केवल २० वर्ष 
की थी और गोली लगने से पहले आप तीन मास की जेल की 
सजा काट कर आए थे । पुलिस की बन्दूक्‌ के सामने आप छाती 
खोल कर खड़े हो गए थे । 

>पेशावर का शवों मार्च का समाचार है, कि फ्रान्टि- 
यर के नेता अब्दुल्न गफ़्क्तार ख़ाँ के चचेरे माई मीर नवाज 
ख़ाँ और इस्लामियाँ कालेज के एक छात्र को १२४ (ए) 
धाराजुखार पुत्निस ने गिरफ़्तारं कर क्षिया। 


नागपुर में ६ गिरफ्तारियाँ 
नागपुर का ंडीं मार्च का समाचार हे, 
कि रामटेक में ६ संत्याग्रहियों की गिरफ़्तारियाँ 
हुईं हैं । गिरफ़्तार व्यक्तियों में से समभो 
कॉइ्स्रेस के कार्यकर्ता थे। उनमें वहाँ की युद्ध- 
समिति के ग्रेजिंडेण्ट श्री० भोकरे भी सम्मि- 
लिस थे । 
बेड से रुपया गायब 
३ आदमी गिरफ्तार 
चटगाँव ३ माच। चटगाँव की कल्लेक्टरी 
के ३ चपरासी इस्पीरियल्ल बैक से- १० हजार 
२ सौ रुपया गायब होने के सम्बन्ध में 


--कल्ककत्ते का ३री मार्च का समाचार है, कि बड़ेः 
बाज़ार के गेर-क्ानूनी-केम्प के र८ वाजणिटयरों को क्रिमि- 
नज्ञ त्ाँ अमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ (३) धारा के अजु- 
सार जोड़ाबाग़ान के एडीशनल् चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैल्ि- 
स्ट्रेट ने ४-४ माह की सख्त क्रेद की सज़ा दी है। उनमें 
से एक को ८ माह की सज़ा दी गई है । ५ 


--बनारस का «वीं सार्च का समाचार है, कि वहाँ 
श्री० गौरीशइूर प्रसाद एडवोकेट के सभापतित्व में दक्षा- 
पीड़ित सहायक सभा स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य 
हाल के दंड में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना 
है। सभा के लिए दो सौ रुपया माहवार के कार्यकर्ता 
नियुक्त कर दिए गए हैं। बहुत से वकीलों ने दक्के के 
झभ्युक्तों की ओर से खड़े होने का वचन दिया है । 


मुसलमानों की पुलिस से मुठभेड़ 


६५ घायल ४५ गिरफ्तार 


बड़लोर का <वीं मार्च का समाचार है, कि गत ४थी 
माचे की सन्ध्या को एक फुटबाँल मैच में कुछ झगड़ा 
हो जाने के कारण शहर के विभिन्न भागों में रात्रि भर 
लड़ाई होती रही | परिणाम-स्वरूप फ़ौज को सहायता 
से शान्ति स्थापित को गईं। मैच बड्ञल्लोर ब्लूज्ञ हिन्दू 
टीम और एक मुसलमान टीम में था । हिन्दू टीम के साथ 
एक सुसत्षमान भी खेल रहा था। खेल में झुसलमान 
टीम तीन गरोल्नों से हरा दी गईं। हिन्दुओं के साथ 
झुसलमान के खेलने के कारण दर्शक मुसलमान बहुत 


- छत्तेजित हो गए और खेल समाप्त होने के एक मिनिट 


पहले उपयुक्त मुसलमान खिल्लाड़ी पर कुछ दर्शओों ने 
बड़े ज्ञोरों से घादा किया, परन्तु पुत्निस-इन्स्पेक्टर ने कुछ 
कॉन्स्टेबिज्ञों की सहायता से उन्हें रोकने का प्रयत्न 
किया । अब सुसलमान दर्शक पुक्षिस पर टूड पड़े और 
इन्स्पेक्टर को बुरी तरह घायतल्न किया तथा पुल्षिस की 
मोटर चकनाचूर कर दी | इस रूगड़े के सम्बन्ध में झूठी 
अफ़वाहें उड़ जाने के कारण झगड़ा बढ़ गया और भीड़ 
ने ल्ाठियों तथा ईंटों से लड़ना प्रारम्भ कर दिया | 

पुलिस ने शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुँच कर भीड़ 
पर घावा कर दिया । १२ बजे रात्रि को हृगभग ८,००० 
आदमियों की भीड़ ल्लाठियाँ लेकर पुलिस कोतवाल्ली के _ 
सामने जमा हो गई, शहर में डपद्गधव मचाने की घमकी 
देने लगी। बाद में भीड़ शहर के विभिन्न सुइल्नों में 
फैल गईं और उसने कुछ आदमियों पर प्रहार भी किए। 
इस पर फ़ौज बुला त्वी गई और प्रातःकाल शान्ति 
स्थापित हो गई। इस उपद्वव में ६६ व्यक्ति घायल हुए 
तथा ४५ गिरफ़्तार किए गए 


विगत १६ नवम्बर को, जवाइर-दिवस के अवसर पर, सुजुफ़क्तर ह₹ 
( बिहार ) के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर पुलिस के निर्मम प्रहार का एक दृश्य । 


गिरफ़्तार किए गए हैं। अभी तक गायब होने वाल्बे |. . --जम्मू का समाचार है, कि जाड़ों में बफ़ै के कारण. 


रुपए का कुछ!भी पता नहीं चला है। रुपए ग़ायब हो 


जम्मू-काश्सीर सड़क बन्द रहती है। मालूम हुआ है कि 


जाने के कारण !कल्लेक्टरी के ज्ञोगों को एक सास की | सरकार इस बात पर विचाः कर रही-है कि कोई घुरक् _ 


तनख़वाह नहीं दी जा सकी है। 


“बनाई जाय जिससे रास्ता बारहों महीने खुल्दा रहे । 
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खा ज 


(देश 


देश भर में राजनेतिक ऋेदियों का छुटकारा 


पेशाबर के केदी रिहा 


पेशावर का ८वीं मा्च का समाचार है, कि आज 
पेशावर जेल्न से १३६ राजनैतिक क़ेदी छोड़े गए। बन्नू 
के ३ “बी! क्लास वाले कैदी भी रिहा हो गए.। कोहाट 
से रिहा हुए. आज ८ व्यक्ति यहाँ पहुँचे । कल भी कई 
व्यक्तियों के रिहा किए जाने की ख़बर है । 


१२०० कैदी एक साथ रिहां 


ज्षखनऊ का ८वों मार्च का समाचार है, कि आज 
ब्खनऊ के दीन जेलों से ३ महिल्वाएँ तथा १,२०० क़दी 
रिहा कर दिए गए। स्थानोय कॉड्मेस कमिटी ने उत् 
सबका खूब स्वागत किया और उन्हें कार वा लॉरियों में 
बिठा कर शहर में ले जाया गया |. वहाँ उनके दहर॑ने व 
इइने का भी प्रबन्ध किया गया। 


साबरपमती जेल से रिहि 


* अहमदाबाद का मुवीं साचे का समाचार है, कि 
साबरमती जेल के तमाम राजनैतिक क़ेदी आज प्रातः- 
काल छोड़ दिए गए । ४० महिलाएँ जेल्व से रिहा हो जाने 
पर प्रार्थना के निमित्त सहाव्मा जी के आश्रम में गई । 
वहाँ से शहर में जाएँगी । वहीं डनके दइरने का प्रबन्ध 
किया गया है । 


बड़लौर व कु के राजनेतिक ,केदीं रिहा 
बहुलौर का ७वीं मार्च का समाचार है, कि कुर्ग के 
चीफ़ कमिश्नर कनेल् बर्की ने निम्न विज्ञप्ति -निकाल्यी 
है--.“महास्मा गाँधी व जॉर्ड इविन के बीच समझौता 
हो जाने के परिणाम-स्वरूप कुर्ग व बड़लौर में सत्याभइ 
संग्राम में गिरफ्तार क्रैदो रिहा कर दिए गए।” 
पद्राल्न के कई सत्याग्रहीं रिहा - 

__ अव्रास का ७५वीं सांचे का समाचार है, कि मद्गास 
-झरकार ने एक विशेष ग़ज़ट द्वारा सूचना निकाली 
है कि जिन 'नौटिफ़िकैशन्ल' से द्वारा कॉड्म्रेल कमिटियाँ 

प्विलाफ़ क़ानून क़रार दी गई हैं, वे वापस लिए 

जाते हैं। ः 

आज इसी हुक्‍्स के सिलसिले में इस प्रान्त को 
कई जेलों से महित्ला-केदी छोड़ दी गई हैं । 

आज कनानोर जेल्न से प्लि० टी० ग्रकाशम छोड़ दिए 
गए । समझते के सम्बन्ध में एक.वक्तव्य देते हुए आपने 
कहा है कि समझौता होने से एक बड़ी विजय हासिल 
हुई हैं + सें आशा करता हूँ, अब कॉड्म्रेख व नेताओं का 
काम है कि वे इसे सफल करें। 


पि० सुभाषचन्द्र बोस आदि १०० कृदी छूटे 


5 कलकत्ता का श्वीं मार्च का समाचार है, कि 
आज़ अलीएुर, सेन्ट्रल तथा दमदम जेल्नों से सत्या- 
अह संग्राम में सज़ायाफ़्ता १०० से अधिक क्रेदी छोड़ 


दिए गए.। इनमें मि० सुभाष चन्द्र बोस, ३० महिलाएँ | - 


तथा बड़ाल में प्रथम नमक-क्रानून तोड़ने वाल्बे सतीश 
दास गुप्त भा शामित्र हैं । इनमें से कुछ ने समभोते 
पर ख़शी जाहिर को थी। 


के प्ाज्ुणज णम 


थोड़े से क्दी छूटे 

हैदराबाद (सिन्ध ) का ८वीं मसाचे का समाचार है 
कि आज ग्रातःकाल अफ़वाह-थी कि एकदम ३०० क़ेदी 
छोड़ दिए जावेंगे ।-इसलिए लोगों का समूह हार व फूल: 
सालाएँ लेकर जेल-गेट पर डसड पड़ा था, परन्तु साथ- 
ज्राल को ३ 'ए? “बी? क्लास के क़दी तथा कुछ “सी! क्लास 
के कैदी छोड़े गए। गर्मों के मारे जुलूस में * महिलाएँ 
बेहोश हो गईं। आज ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट यहाँ आ गए 
हैं। सम्भवतः वे सब का रिकार्ड देख कर कत्ल तक छोड़ 


ढेंगे। 
महिला व नेताओं की रिहाई 


पञ्माब का ७वीं माचे का समाचार है, कि आज 
सायड्ूाल- रायजादा हंसराज , पं० के० सन्‍्तानस्‌ , 
लाला दुनीचन्द , पुरुषोत्तमल्ाब सोंधी तंथा अन्य 
कॉड्ओ्रेस नेता छाहौर जेल से रिहा कर दिए गए। 
मौलाना जाफ़रअल्ली, डॉ० आलम, बा० गोपीचन्द, 
सरदार कर्तारसिह आदि नेता आज ३ बजे गुजरात स्पेशल 
जेल से छोड़ दिए 5 रिहा हुईं महिलाओं का आज 
जुलूस निकाला गया । जुलूस $ मील लग्बा था। इसमें 
३ लाख से कम छोग नहीं थे । 


बम्बई के सत्याग्रहियों की रिहाई 
बम्बई का ७वीं मार्च का समाचार है, कि आज 
बसम्बई-सरकार के इन्फ़ारमेशन ब्यूरों के डायरेक्टर ने 


सूचना निकाली है कि यरवदा जेल के “एः तथा बी? | 
क्लास के तमाम क़ेंदी छोड़ दिए गए हैं | शेष क़ेदी आज 
| सायज्ञात् को रिहा होंगे। शहर के अन्य जेल्लों के क्ेदी 


भी आज झञतः छोड़ दिए गए-। 
लाहौर में कई और रिहा 
लाहौर का ७वीं मार्च का समाचार है, कि आज 
आतःकाल श्रीमती धा्व॑तीदेवी तथा पूरणदेवी आदि जो 
महिलाएँ नहीं छूटो थीं, वे ११॥ बजे छोड़ दी गई । 
देहरी वात्या गिरोह अभो नहीं छोड़ा गया। 


यरवदा व आथर जेल से रिहाई - 
पूना का ७वीं मार्च का समाचार है, कि आज 


> -यरवदा जेन्च से ६४ सद्विल्ा-क्ेदी छोड़ दी गईं । 


इन्होंने जेल - से छूट कर दो- मिनट तक मौन रक्ख्ना । 


इसके बाद झण्डे की सलामी की और बाद को लॉरियों | 
में बैठ कर शहर में चली गईं। स्थानीय कॉड्म्रेस ने 


स्टेशन सें उनका स्वागत करझह तथा द्ावत देकर भिन्न- 
मिन्न स्थानों को बिदा किया । 

ज़िला मैजिस्ट्रेट डिसा व अहिलावादी क्ैदियों का 
रिकार्ड देख रहे हैं। दोपहर को ४०० क़ैक्यों के रिहा 
होने का ख़बर है । बम्बई के आर्थर जेल्न से भी २६ क्ेदी 
रिह्वा हो गए हैं। 


इलाहाबाद में २०० सत्याग्रहियों का छुटकारा 


विचाराधीन केदी आज छोड दिए गए । पं० बेछूटेश- 
नारायण तिवाशे और पं० केशवंदेव सालवीय आदि ७ 
राजबन्दी नैनी जेलज्न से छोड़े गए। ३२४-ए के अज्भुसार 


इब्बहाबाद ज़िला जेल से - २०० राजबन्दा तथा €- 


सज़ा ननननननतनतततलनन तन ननननननतनसतनततत्तत्त््त्न्त्त्त्त्त्त्त्तलत््न्लका पार हुए राजबन्दियों के मामले पर विचार हुए --+--ततततततततततततततु तन तत्तततततत कफ हे के जनक रहकर हि के सामले पर विचार किया 


जा रहा है। -- 
पेशावर का छवीं साचे का समाचार है, कि सीमान्त 


ब्देश के नेता मि० अब्दुल्ग़फ़्कार खा तथा सैयदलाल 


बादशाह जेल से छोड़ दिए गए । छूटते ही वे महात्मा जी _ 


से मिलने दिल्ली चले गए । पेशावर जेल से १३० पिश्नेटर 


। शाम को और छूटने दाल हैं । - 


“यड्-इण्डिया का प्रकाशन आरम्भ 

. झहमदाबाद 5 सार्च--यज्ञ-इणिडिया” के मैनेजर: ने 
एक विवरण प्रकाशित कराया है कि मद्दास्मां गाँधी और 
वायसराय के बीच समझौता हो जाने से अब “नवजीवन” 


_ «हिन्दी-नवजीवन” और “यज्ञ इण्डिया” का प्रकाशन 


न्यूज़ शीट के रूप में न.हो। इसका प्रबन्ध किया जा 


रहा है कि जैसा पत्रों का पहले प्रकाशन किया जाता. 
था, चैसा दी किया जाय । इसलिए पाठकों को एक 


सपघाह या दो रघाह तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


गाँधी से सुलह करो 


खूवाज़ा हसन निज्ञामी का मौ० शोकतअलो को तार 


- नई दिल्ली का ४थी मार्च का समाचार है, कि ख़वाज़ा . 
इसन निज़ामी ने मौलाना शौकतअली के पाप निम्ब- 


लिखित तार कराची सेजा हैः-- 

“मुझे आपके दुःख में पूरी सहानुभूति हे। मौं० 
सुहस्मद्धत्बी की झत्यु से हिन्दुस्तान की बड़ी हानि हुई 
है । हमें आशा है कि आप हिन्दुस्तान और सुसलमानों 
को ज्यादा तडलीफ़ में पड़ने से बचाने के लिए अपने 
युराने दोस्त और साथों महात्मा गाँधी के लाथ सुलह 
कर लेंगे । हमश आप पर पूरा विश्वास है।_ 

जेल में उपद्रव 


सुजतान का «वीं मार्च का समाचार है, कि वहाँ के 


सेन्ट्रल जेल में उपद्वव हो गया। जेल में एक बैरक से - 


सिक्‍ख और दूसरे में पठान रहा करते थे । इन्हीं लोगों 
में दमा हुआ । दक्भा के समय लाठियों और लोहे के 
छुदों से मार-पीट हुईं । कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ | 
एक सिख और एक पठान सख्त घायल्न हुए हैं | पुलिस 
सामल्ले की तहक़ीक़ात कर रदी है 

--विज्ञगापध्म का दठी मार्च का समाचार है, कि 


कलकत्ता यूनीवर्सिदी के प्रोफ़ेसर राधाकृष्णन आन्य - 


यूनीवर्शिटी के नए वायसचान्सलर खुने गए हैं । 
सरदार भगतसिंह के घर पर डाका 
स्वाहौर का €्वीं सार्च का सम्ताचार है, कि कबल्व रात 


को भगतलिंह के पिता सरदार किशनपिंदद के घर पर गाँव - 


में ढाका पढ़ा | ड'कू कुछ नक़इ व दो बैज्ञ लूट ले गए । 
अगतंसिह के चचा और एक नौकर को चोट पहुँची है। 
वे अस्पाब् सें हैं। पुलित ने ४ व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। 
विदेशी कपड़ों की जिदेश-यात्रा 
योजना तैयार की > 


दिल्ली का दढूवीं मच का समाचार है, कि कॉड्मेसके ै 


जनरल सेक्रेटरी ने निस्नलिखित वक्तत्य प्रकाशित किया 


_ जैसाकि सबों को मालूम है, महात्मा: जी की 


इच्चानुसार श्री० बिड़ल्ला, मि> अंगस, श्रो० असबालाल 


साराभाई और श्रो० ल्ाब॒भाई और श्री० शह्ूरत्ञाल 
जी बैहुर विदेशों वस्र को विदेशों में बेचने की एक 
स्कीम तैयार कर रहे हैं । 


_. यह निश्चय किया गया है, कि जब महात्सा जी झद- 


सदाबाद और बम्बई ज॑येंगे तो वे वहाँ के मिल-माल्रिकों 


के सामने भाषण देंगे । बस्बई सें १७ मार्च को सिल- 


साक्षिकों को एक सभा करने का सी निश्चय किया गया 
_है। उस समा में इस विषश्न पर विचार कर एक स्कीस 
तैयार की जायगी। उस स्कोम को महात्मा गाँची और 


पयिडत जवाहर लाल नेहरू के सासने पेश किया जायगा | 


:गत १७वीं फ़रवरो से दिल्ली में महात्मा गाँधी तथा लॉर्ड इविन में सन्धि की चर्चा हो 


 शान्तिपूर्ण पिकेटिज् जारी रहेगी ! 


समाप्त हो गई | बीच में विरोध के कुछ काले बादल उसड़ पड़े थे, परन्तु इन दो महापुरुषों ने उन्हें 


निर्णय के लिए उन्हें अन्त में कई दिनो तक राजि में &। बजे तक मशविरा करना 
कॉड्ग्रेस और त्रिटिश गवनमेण्ट में इरी मार्च की रात्रि को समझोता हो गया | पाठकों को स्मरण 
- महात्मा गाँधी ने श्री० रेगीनॉल्ड रेनॉल्ड्स के हाथों वायसराय के पास अपनी 
खमभौता हो गया । इस समझौता के परिणाम-स्वरूप कॉड्ग्रेस गोलमेज़ परिष 


.ु 


पड़ा है | परूतु इ 


और यदि गोलमेज़ परिषद्‌ में उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफलता रहेगी तो वह महात्मा 
इस सन्धि के सम्बन्ध में भारतीय सरकार निम्न ऐलान निकाला है :-- 


गत ४थीं सार्च को महाता गाँधी और लॉड इविन 
के बीच में जो सम्धि हुई है उसके सम्बन्ध में सपरिषद्‌ 


- गवनेर जनरत्व ने सर्व-पाधारण को जानकारी के लिए 


दिल्‍ली से शवों मार्च को निश्न विज्ञप्ति अ्रकाशित की है: -- 

(१) श्रीमान्‌ वाबसराय और महात्मा गाँधो में 
जो बातचीत हुईं थी डसके फल-स्वरूप यइ निर्णय किया 
गया है कि सवितय अवशज्ञा बन्द कर दी जाय और 


रस 


जिटिश सरकार की अंलुमति से भारत-सरकार और 


( आान्तीय सरकारें भी कुछ विशिष्ट कार्य करें। 


(२) भावी सारत-शासन के सम्बन्ध में निदिश 
सरकारकी अनुमति से प्रकाशित किया जाता है कि 
सावी विचार का विषय भारतीय शासन की योजना पर, 


: जिस पर गोलसेज़ कॉन्फ्रेन्स में विचार हुआ था, और 
- भी विचार किया जायगा ' जो योजना वहाँ बनाई गई 


है उसका मुख्य अज्ञः संयुक्त शासन है, उसी प्रकार 


. आारत-रक्षा, परराष्ट्र विषय, अल्पसंख्यकों के स्थान, भारत 
. वी आधिक साख भोर ऋण चुकाने के सम्बन्ध में संर- 


-लित अधिकार भी उसके वैसे ही महत्व के अल हैं, 


_ और इन संरक्षों का उद्देश्य भारत का ही हित है। 


कल अटल 


। साइक्लोस्टाइल पर परचे निकलना । 
(द ) फ़ौज़ी या सुक्की नौकरों या आम-कर्मचारियों | _ 


| आर्थिक और औद्योगिक आन्दोलन किया जाता है 


| सरकार को मब्जर है, और उद्देश्य से समझावे और 


(३) १६ जनवरी को -लन्दन में प्रधान मन्‍्त्री ने 
जो भाषण किया था उसके अलुसार भावी शासन के 
सम्बन्ध में जो और विचार द्वोंगे उनमें कॉड्यरेल वालों 
के शामिल होने की भी व्यवस्था की जायगी | 


-सविनय अबज्ञा 


(४ ) इस समझौते का सम्बन्ध सविनय अवज्ञा से 
सम्बद्ध कार्यो से है ।._ 
(५) सविनय अवज्ञा बिल्कुल बन्द कर दी 


 जायगी झऔर सरकार भी तदलुरूप कारये करेगी । विनय 
| अवज्ञा के बिल्कुल बन्दु किए जाने का अर्थ यह है कि 


उसको चलाने के लिए जो सब कार्य किए जाते थे वे 
और ख़ास करके नीचे लिखे का बन्द किए जायेंगे :-- 
_ (अर) किसी क़ानून का स्ह्ञठित रूप से विरोध 
करना । हर 
(ब ) लगान तथा 
आन्दोकन । - - - > ' 
 ( स ) सविनय अवज्ञा का समर्थन करने के किए 


अन्य स्थानीय कर न देने का 


को सरकार के विरुद्ध उभारनाया नौकरी छोड़ने की 
सलाह देना.) न्‍ 


(.६ ) विदेशी वस्र के बहिष्कार के सम्बन्ध में दो ॥/ 
सुख्य बातें हैं, एक तो बहिष्कार का स्वरूप और, दूसरे |. 


डसे काम में त्ञाने की पद्धति | सरकार की स्थिति इस 
प्रकार -.है-भारत की सामपत्तिक उन्नति के लिए जो | 


उप्तके अज्न-स्वरूप देशी उद्योग-पन्धों को उत्तेजन देना 
विज्ञापन आदि से जो प्रचार किया जाय उसे रोकना 


डसको हृषट नहीं है, बशतें कि इस प्रचार से व्यक्तिगत 
स्वातस्य सें बाधा न हों और असन क़ानून में ख़तल 


रे 


रही थी और वह ३री मांच को सफलतापूर्वक 
अधिक देर तक टिकने न दिया | इस सबन्धि- 
स अथक परिश्रम का परिणशाम अच्छा निकला । 


होगा कि गत वर्ष इस हरी मा की रात्रि को 
चुनौती ( अल्टीमेटम ) भेजी थी और इस वर्ष ठीक उसी दिन उसमें 
द्‌ में भाग लेकर भारत के।भादी शाखन-विधान का निर्णय करेगी | 


गाँधी के नेतृत्व में पुनः युद्ध प्रारम्भ कर देगी । 


किया गया है कि एक ओर इस प्रकारं.का बंहिष्कार 
करते रहना और सावी शासन के सम्बन्ध की उस र॒प्ट 
और मित्रतापूर्ण बातचीत में कॉछ्ज्रेस का शासिल्ल 
होना उपयुक्त न होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत, देशी 
राज्य, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 
प्रतिनिधि भाग लेंगे । 

अतः यह निश्चय हुआ कि सविनय अवज्ञा के बन्द 
किए जाने का अर्थ राजनीतिक हेतु से किए जाने वाले 
जिटिश माल के बहिष्कार का भी उठा लेना है, अतः जिन 
लोगों ने राजनीतिक उत्तेजना के समय बिटिश मात्र 


महात्मा गाँधी 
की ख़रीद-बिक्की बन्द छी, थी उन्हें यदि वे चाहें तो पुनः 
बह काम करने को स्वतन्त्रता बेरोक-टोक दी जाय। 


. विक्रेटिड को शर्ते 


(७ ) विदेशी माल की जगह स्वदेशी माल का 
प्रचार करने और मादक पदार्थों का प्रचार रोकने के 
* लिए ऐसी परूंति से काम त्त लिया जायगा जो पिकेटिज् 


न पहुँचे । मगर धभारतीय अर्थात्‌ विदेशी माल के बहि- 
व्कार का ( विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के सिवा, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध सब विदेशों के बच्चों से है ) उद्देश्य 


-सविनय अवज्ञा के समय,- केवल नहों तो सुख्यतः. 


ब्रिटिश माल के बहिष्कार से रहा है, और राजनोतिक- 


कहलाती है, पर वह पद्धति बदि मामूली क़ानून के 
विरुद्ध न हो तो उसमें आपत्ति न होगी। इस पिकेटिज्ष 
में किसो तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती न होगी, दबाव, 
धमकी, बाधा, विरोध प्रदर्शन ल्लोगों के मामूली कास- 
काज में रुकावट भ्रथवा मामूली क़ानून के विरूद किसी 


दबाव डालने के लिए ऐसा किया गया है। यह स्वोकार 


+ः 


तरह को करवाई न होगो , जब कभी कहीं पर ऊपर 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 


० उपायों से 'पिकेटिज् की जायगी तो वहाँ वह रोक 
दी जञायगी । 
पुत्षिस की उशंसता 

(५ ) महात्मा गाँधी ने पुद्धिल के अस्याचारों के 
विशेष उदाइरणों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया 
और उसकी जाँच करने की आवश्यकता बतक्ाई। वर्ते- 
मान स्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई . 
सालूस होती है, क्योंकि इससे एक-दूसरे पर तरह-तरह 
के जुम॑ लगाए जायेंगे, तथा इससे शान्‍्त वातावरण 
उत्पन्न करने में बाधा होगी । इन बातों का विचार करके 
सहास्मा गाँधी ने भी इस पर ज़ोर न देना सब्ज़्र किया । 

सरकार क्या करेगी 

(& ) सविनय अवज्ञा बन्द की जाने पर जो काम 
सरकार करेगी उसका उल्लेख परवर्ती खणडों में किया 
जाता है। 

(५० ) संविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में जो ऑर्डि- 
नेन्स बनाए गए थे, वे रद्द कर दिए जायेंगे । 

( ११ ) क्रिमिनल वा अमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार 
संस्थाओं के ग़ेर-क़ानूनी क़रार देने के लिए जो घोषणाएँ 
की गई थीं, यदि वे सविनय अवज्ञा के ही सम्बन्ध की 
हों तो वे रह कर दी जायेंगो। 

हात्ञ में बर्मा-सरकार ने इस क़ानून के अनुसार जो 
घोषणाएँ की हैं, उनका समावेश इसमें नहीं होता । 

(१२ ) (झ) विचारांधीन मुक़दमे उठा ल्षिए 
जायँंगे, अगर वे सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में हों और 
उनको सम्बन्ध ताकिक हिंसा छोड़ कर प्रकृत हिसा से, 
अथवा हिंसा के लिए उत्तेजना देने से न हो | 


... _(क ) ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अनुसार ज़मानत के लो 


- झुक़दमे चल्षाए गए हैं, उन पर भी यही नियस लागू ॥ 


होगा । 

( ख ) सविनय अवंज्ञा के सम्बन्ध में यदे किसी 
प्रान्तीय सरकार ने किसी वकीद्न-प्रझ्बतार के ख़िलाफ़ 
खीगज़ गेक्टीशनस एक्ट के अनुसार सुक़्दमा दायर किया 
हो या द्वाईकोर्ट से ज़ाब्ते की कारंवाई करने की प्रार्थना 
की हो तो वह उस मामले को उठा ल्लेने की अनुमति 
साँगेगी, बशतें कि मामज्ञे का सम्बन्ध हिला के लिए 
उत्तेजन से न हो । 

( ग) किसी सैनिक या पुक्धिस पर अवज्ञा के लिए 
झुक़दमा किया जाता हो तो उसका समादेश इस नियम 
में न होगा । 

( १३ ) ( ञझ ) जो लोग सविनय अवज्ञा के कारण, 
जिसका सम्बन्ध हिंसा से नहों है, जेल गए हैं, वे सब 
छोड़ दिए जायेंगे । 

. ( क ) किन्‍्हें जेज्ञ के भीतर कोई अपराध, जो दिखा 
नहीं है, करने के कारण दण्ड मिल्षा है अथवा जिन पर 
ऐसे अपराध के मामले दायर हैं, उनका वह दुश्ड भी श्द्द 
कर दिया जायगा और सुक़दुमा उठा दिया जायगा। 

( ख ) लिन सिपाहियों या पुढिसवालों को अवज्ञा 
_. के ल्लिए्‌ दुर्ड मिला है, उनका समावेश इस नियस में 
न होगा | 
< जुर्माना 

(१४ ) जो जुर्माने अभी वसूत्र नहीं हुए हैं, वे छोड़ 
दिए जायेंगे, अगर ज़मांनत ज्ञब्त करने की आज्ञा हुई हो 
और.-ज़मानत वसूत्त न हो गई हो तो वह भी छोड़ दी 
जायगी । जु्मांनों और ज़मानतों की रक़्में अगर वसूल 
हो गई हों तो वे क्लौटाई न जायँगी । 


अतिरिक्त पुलिस 
€ १५ ) छिसी जगह, अगर वहाँ रहने वालों के ख़र्च 
पर, सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में, ज़्यादा पुलिस बैठाई 
गई हो, तो प्रान्तीय सरकार की इच्छानुसार वह ठंडा 


त्ली जायगी। जो रक़म वसूत्र हो चुकी है, वह झगर 
ख़र्च से ज़्यादा न ह्वो तो प्रान्तीय सरकार उसे न क्लौटां- 
वेगी, पर जो वसूब् नहीं हुईं है वह छोड़ दी जायगी । 
(१६ ) ( अर ) चल्न सम्पत्ति, जो ग़ेर-क़ानूनी तौर 
पर नहीं ल्ली गई है और जिस पर काले कानूनों या. 
अन्य फ़ौजदारी कानूनों से क़ब्ज़ा किया गया हे, वह 


अगर अब भी सरकार के ढउऩे में है, 
जायगी। 

(क ) भू-कर अथवा अन्य सरकारी पावने के ल्विए | 
जो चल्न सम्पत्ति सरकार ने ज्ली है, वह ज्नौशा दी जायगी, 
बशर्तें कि डस ज़िले के कल्नक्टर को यह सन्देद न हो कि 
वह आदमी डचित समय के भीत्तर अपना देना अदा 
करने से हृढ़तापूर्वक इनकार करेगा | ८ 

“उचित संसय' का विचार करते समय इस बात पर 
ओऔी ध्यान दिया जायगा कि कोई आदसी वस्तुतः अपना 
देना चुकाना चाहता है, पर इसके लिए समय की आव- 
श्यकता है। ज़रूरत हुईं तो भू कर सम्बन्धी साधारण 
नीति के अजुसार उसकी वह रक्ष्म कुछ समय के लिए 
स्थगित भी की जायगी। हक 

(ख) जो सम्पत्ति रक्‍्खी-रवखी ख़राब हो गई हो, 
उश्के क्षिए हरजाना नहीं दिया जायगा। 

(ग) अगर सरकार ने चल सम्पत्ति बेच डाली हो 
या अन्य अकार से हस्तान्तरित कर डालो हो तो उसके 
लिए न इरजाना दिया जायगा, न उसके लिए मिलद्री 
हुईं रकम ही ज्ौटाई जायगी, बशतें कि वह रकम सर- 
कारी पावने से ज़्यादा न हो ! 

(व) अगर कोई आदमी समझे कि उसकी सम्पत्ति 
ग़ैर-क्वानूनी तौर से ली गईं है तो वह मामूली कानूनी 
कारंवाई कर सकता है । हे 

(३७) (अ) सन्‌ १३३० के नवें ऑडिनेन्स के अजु- 
सार जिस अचल्ल सम्पत्ति पर क़क्ज़ा किया गया है चह 
डसी ऑडिनेन्स के अनुसार कौटा दी जायगी। 

(क) भूकर या अन्य क़ानूनी पावने के लिए जिसकी 
-ज्मीन या अन्य अचल सम्पत्ति ज़ब्त की गई है या क़ब्ज़े 
में ली गई है, वह सरकार के ही पास हो तो ल्लौटा दी 
जायगी, बशर्ते कि ज़िले के कल्लेक्टर को यह सन्देह न हो 
कि वह आदसी अपना देना उचित समय के भीतर 

चुकाने से इृढ़तापूर्वक इनकार करेगा । 5 

“डचित समय? का विचार करते समय इस बात का 
ध्यान रवखा जायगा कि आदमी वस्तुतः देना छुकाना 
चाहता है, पर कठिनाई के कारण चुका नहीं सकता और 
इसके लिए मुहत्नत की ज़रूरत है, तो उसका कर खाघा- [| 
रण कर-नोति के अनुसार कुछ समय के लिए स्थगित 
भीहो जायगा। 

|. (ख) अगर अचल सम्पत्ति तीसरे आदमी के हाथ 
* बेच डाली गईं हो तो, जहाँ तक सरकार का संग्बन्ध है, 
वह बिक्री आख़िरी समझी जायगी । 

नोट-महदात्मा गाँधो का कहना है कि उनकी जान- 
कारी के अनुसार इस तरह की कई बिक्रियाँ ग़ेर-क़्ानूनी 
और अन्यायपूर्ण हैं, पर जानकारी के अनुसार ऐसा 
मानने का कोई कारण नहीं है । 
|... (ग) अगर कोई समझता हो कि सम्पत्ति गैरकानूनी 
तरीक़े से ज़ब्त की गईं है तो उसे क्रानूनी कारवाई करने 
की स्वतन्त्रता होगी । 8 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे बहुत ही 
कम उदाहरण हैं, जहाँ सरकारी पावना क्रानूनी तरीक्षे 
से वसूत्ष नहीं किया गया है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो 
डसका प्रतिकार करने के ल्षिए आन्तीय सरकारें डिस्ट्रिक्ट 

अफ़सरों को आज्ञा देंगी कि इस तरह की शिकायत 
पाते ही बिना विज्नग्ब उसकी जाँच करावे और जहाँ 
शिकायत ठीक साबित हो वहाँ बिना विज्लस्व प्रतिकार 
करें। 


तो कोट दी 


फिर से नौकरी 


(३६) पद्त्याग के कारण जो स्थान ख़ाली हुए थे 


डन पर अगर नये कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त किए 
जा चुके हों तो पुराने को फिर से नियुक्त करना सरकार 
के लिए सम्भव न होगा । अन्य प्रकार के मामलों पर 
प्रान्तीय सरकारें विचार करेंगी ओर पुराने कर्मचारियों 
को, जो पुनः नियुक्ति के लिए दरसख़्वास्त करेंगे, फिर से 
उनके स्थान देने में उदारता से काम लेगी । 
नमक-कानून ४ 
(२० ) नमक के सस्वन्ध में वतंप्तान क़ानून छा 
तोड़ा जाना सरकार सहन नहीं कर सकती, देश की वते- 
मान दशा में वह नमक-क़ानून में अधिक और व्यापक 
परिवतन भी नहीं कर सकती। पर कुछ ग़रीब श्रेणियों 
के ल्लोगों को वह वैसी ही सुविधा देने को तैयार है जैसी 
कहीं-कहों दी भो गई है--यानी जो गाँव ऐसी जगह 
हों, जहाँ नमक पैदा होता है, वहाँ केःअधिवासी अपने 
खाने के लिए या अपने गाँव में बेचने के लिए नम 
जमा कर सकेंगे, पर उस गाँव के बाइर के ज्ोगों को 
बेच न सकेंगे । ; 
(२३ ) अगर इस समझौते के अनुसार कॉड्जेंस 
ने काम नकिया तो जनता और व्यक्तियों की तथा 
अमन-क्रानून [की रक्षा के ल्षिए जो आवश्यक समझा. 
जायगा वह काम सरकार करेगी । 
एच० डब्ल्यू० इमसंन 
सेकेटरी, गवनंमेणट आँफ़ इण्डियाः 
कॉड्ग्रंस वर्किड्र कपिटी का प्रस्ताव 
गाँधी-इविन समझौता हो जाने के पश्चात्‌ कॉड्ग्रेस 
वकिज्ञ कमिटी ने «वा माचे को निम्न-प्रस्ताव पास- 
किया है :-- 


“मभारत-सरकार झौर कॉड्ट्रेस को ओर से महात्मा 


-| गाँधी ने जो समझौता किया है, उसकी शर्तों पर विचार. 
करके कार्ये-समिति इन्हें स्वीकार करती है और सब 


कॉड्जेघ् कमिटियों को आदेश करती है कि तुरन्त उनके 
अनुसार काये करें। 
“समिति आशा करती है कि जहाँ तक कॉड्जरेस के 


विविध कार्यो का सम्बन्ध है, देश स्वीकृत शर्तों की ' 


तामीज करेगा और उसका मत है, कि कॉडम्रेस को ओर 
से जो श्रतिज्ञाएँ की गईहैं, उनका पूर्णरूप से पालन) 


क्‍ होने पर भारत का पूर्ण स्वराज्य की ओर बढ़ना अब- 


ल्ग्बित है |? हे 
सब आ्रान्तीय कॉड्जेत कमिटियों 
निश्चय की सूचना दे दी गई है । 


पान्तीय कॉडग्रेस कमिटियों को आदेश 
कॉड्मेस के प्रधान मन्त्रो डॉक्टर सैयद महमूद ने 
नीचे लिखे आशय का तार आस्तीय कॉड्मेस कमिटियों 
के पास सेजा है-- 5 
“कॉड्जेप्त की ओर से कार्य-समिति और भारत सर- 
कार में जो अस्थायी समझौता हुआ है, उसके अनुसार मैं 
आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने प्रांप्त की सब 
कॉड्मेल कमिटियों को फ़ौरन सूचित कर दें कि वे उस 
समभौते के अजुसार काम करें । सत्याग्रह और करबवन्दी 
के आन्दोलन बन्द झर देने होंगे भौर कानूनों की अवज्ञा 
अब ब को जायगी। स्ड 
ब्रिटिश साल का बहिष्कार इस रूप में बन्द कर 
दिया जाय और इस विषय में लोगों को पूरी स्वतन्त्रता 
दे दी नाय । अर 
पर नशील्ली चीज़ों, सब तरह के विदेशी कपड़े और 
ताड़ी-शराब की दूऊानों के बहिष्कार की इजाज्ञत रहेगी 
और नहाँ आवश्य हता हो, किया जाय। पर इस पिकेटिट्न- 
में ज़ोर-ज़बरदस्ती न होनी चाहिद । दबाव, धमकी, 


को तार से इस 


( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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हर; 


समाप्त होने पर, उन ः 2 महात्मा गाँधी से 
-कुछ प्रश्ष किए, जिनका महात्मा गाँधी ने उत्तर दिया। 


'मि० जेम्स मिल्स, 'लन्दन टाइम्स! के मि० पिट्सेन 
द्रान्सक्रिप्ट! के मि० हाल्टन जेग्स, “क्रिश्विवन साइन्स 


. के श्री० जे० एन० साइनी और प/यनियर के मि० 


रक्षनार्थ इम यहाँ कुछ प्रश्ष और उनके उत्तर देते हैं। 


आल्तवी करने के और उपायों से काम लें । 


प्रधान मन्त्री होने से इन्कार कर दिया ? 


“प्वारत का स्वतनन्‍्त्र होना उतना ही 
सूर्य का अस्तित्व ।......... मैं अपने जीवन में 


डॉक्टर अन्सारी के मकान पर सम्पादकों की सभा 


इन पत्रकारों में ऐसो सिएटेड प्रेस के अमेरिकन प्रतिनिधि 
“शिकागो ट्रिब्यून' के मि० शिरर, “बोस्टन इवनिम्ञ 
मानिटर! के म्रि० इज्जिल्स, दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्ध! 


नीडहम भी सम्मिलित थे। महात्मा गाँधी के उत्तर 
झत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और वे को ड्रेस की नीति और 
उसके भावी कार्यक्रम तथा महांध्मा गाँधी के व्यक्तिगत 
विचारों पर बहुत प्रकाश डाब्ते हैं। पाठकों के मनो- 


पूण स्व॒राज्य 

ऐसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछुने पर महात्मा 
गाँधी ने “पूर्ण र्वराज्य” का अथ इस प्रकार समझाया । . 
पूर्ण स्व॒राज्य का अर्थ स्वतन्त्र शासन था आन्तरिक | 
सज्ञठित शासन है। उसका अर्थ किसी अन्य राष्ट्र से | 
बिल्कुल्न सम्बन्ध-विच्छेद कर ज्लेना नहीं है। इसी प्रकार | 
-इज़लैणड से सम्बन्ध स्थापित रखना कुछ ग़ुज्लामी का | 
चिन्द्द नहीं है । इस प्रकार के सम्बन्ध का यइ मतलब 


निश्चित है, जितना स्व में इेश्वर और 
ही भारत को पूण स्वतन्त्र देखूँगा ।?? 
-+म० गाँधी 
<अक्ष--क्या पूर्ण स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि 
इड्लैण्ड से बिल्कुल्न सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया जाय ? 
उत्त--जन-साधारण का विश्वास ऐसा ही है, क्योंकि 
उसके मतानुसार इज्जलैण्ड भारत के साथ बराबरी का 
व्यवहार नहीं करेगा। मेरे कुछ साथियों का भी ऐसा ही 
विश्वास है। परन्तु मेरा मत उनसे बिल्कुल विरुद्ध है । 
मैं वह दिन स्पष्ट देख रहा हूँ, जब ३३ करोड़ भारतीयों 
का केन्द्रीय शासन डाऊनिज्ञ स्ट्रीट से उठ कर दिज्ञी में 
आ जायगा । मेरा विश्वास है कि बिटिश लोग व्यवहार- 
चतुर और स्वतन्त्रता-प्रेमी हैं । एक क्रद्म आगे बढ़ कर 
वे उस स्वतन्त्रता का आस्वादन दूसरों को करा सकते हैं। 
अ०--क्या आप ब्रिटिश जाति को शासक के रूप 
में पसन्द करते हैं ? 
उ०--नहीं, मैं किसी जाति का शासक बनना 
पसन्द नहीं करता, क्‍योंकि मैं स्वयं झपने ऊपर अपने 
सिवाय किसी दूसरे का शासन पसन्द नहीं करता । 
अ्र०--जब आप स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे, तब झाप 
क्या ब्रिटिश ऋण्डे को न मानेंगे ? 


उ०--नहीं, या तो साम्राज्य के ध्रश्नी उपनिवेशों 
का एक ही रूण्डा होगा और या सबका अल्नग-झल्तग | 


द्वितीय गोलमेज़ परिषद्‌ 


है कि आवश्यकता पड़ने पर मित्र-राष्ट्र एकछूसरे की 


सहायता कर सकें । भारत का साम्राज्य के अन्दर रहना | 


कुछ विरोधपूर्ण नहीं है, परन्तु हम इज लेण्ड के साथ | 


; ॥ चाहते हैं। ॥ 
बराबरी के हिस्सेदार द्वोकर रहन 283 38 5 सर कब वीक के 


..._ ( वें पृष्ठ का शेषांश ) 
बाधा, विरोधमय प्रदर्शन, लोगों के आने-जाने, काम- | 
काज् में रुकावट या ऐसी कोईं बात उसके साथ न होनी 
चाहिए जो मामूली क़ानून के अनुसार जुर्म हो । 

जिस स्थान में इन शर्तों की पाबन्दी न हो वहाँ 
-पिकेटिज्ञ रोक देनी होगी। सम्पूर्ण विदेशी वस्तुओं के 
वबइले लोगों से "3 0 काम में त्ञाने का आग्रह 

करते रहना होगा । ४ 

है 3 कप सह्ञठित- अवज्ञा और धावे न किए | 
जायेंगे, परन्तु जिन स्थानों में नमक बटोरा अथवा 
बनाया जाता है वहाँ के निवासियों को घर के ख़र्च 
अथवा आस-पास वालों के हाथ बेचने के किए नमरू | 
-बटोरने और बनाने की इजाज़त रहेगी, पर बाइह वालों | 
के हाथ ऐसा नमक बेचा न जा सकेगा । के । 

साइक्नोस्टाइल पर छाप कर निकाले जाने वाले ग़ेर- 
क्रानूनी परचे (अनअथराइजड न्यूज़शीट ) बन्द कर हिए 
39 किसान और ज़मींदार मालगुजारी अदा करने की | 
तैयारी करें और जो ज्लोग घर छोड़ कर कहीं चल्ने गए 
हों वे लौट आरवे। जो ज्ञोग अदा करने में असमर्थ हों | 
या अधिक आथ्िक कष्ट में हों वे मालगुज्ञारी माफ या | 


कैदियों की होने वाली रिहाई के विचार से कराची | 
कॉड्म्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव के विषय में शीह् | 
कई ख़ास हिदायत पत्रों में प्रकाशित कराई जा रही हैं। | 


प्र०--दूसरी गोलसेज़ परिषद भारत में होगी या 
इड्लेणयड में ? ४ 

उ०--उस परिषद्‌ की कार्यवाही का कुछ भाग 
भारत में समाप्त होगा और कुछ इड्ड लैणड में। उस 


यदि इसने ऐसा न किया लो हमारा अरितित्व ही झूठा 
समभना चाहिए । फ़ौज और अर्थ-विभाग में जो 
बम्धन रक्‍्खे गए हैं, भारत उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर 
सकता । कॉल्य्रेस का यह उद्देश्य कदापि नहीं कि वह 
भारत का ऋण चुकाने से इन्कार कर दे। उसे वह , 
पाई-पाई चुकाना चाहती है। हम केवज्न इसी बात पर 
ज़ोर देते हैं कि इमारे साथ इन्साफ़ हो। यदि इस 
सस्बन्ध में आपस में समझौता न हो सके, तो यह प्रश्न 
एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया जाय। 5 

अ०--क्या 'क्ीग आँफ़ नेशन्स” इस क़ज़ का निर्णय 
कर सकती हे? 
|. ४०-ॉ, परन्तु मुमे सन्देद् है कि इज लेण्ड निर्णय 
के ल्लिए यह प्रंश्न द्वोग ऑफ़ नेशन्सः को कदापि न... 
सोपेगा। कुछ भी हो, गोलमेज़ परिषद में हम इस प्रश्न 
पर बहुत दबाव डालेंगे। 

प्र०- क्या गोबमेज़ परिषद में लाने के पहिले आप 
हिन्दू-मुरित्रिम समस्या हल कर लेंगे ? 

उड०--हमस प्रयत्न अवश्य करेंगे, परन्तु हमें उसकी 
सफलता में कुछ सन्देद्द है । ; 

प्र०--क्या हिन्दू-मुस्लिम एकसा में कई वर्ष लगेंगे ? 

ड०--मेरा विश्वास है कि हिन्दू-सुस्लिम सेद-भाव 
बिल्कुल ऊपर है और उसके दूर होने में अधिक समय 
न॑ ल्गेगा। 

प्र०--क्या आप अपने जीवन में” भारत को पूर्ण 
स्वतन्त्र देख लेंगे ? 

ड०--मुमे इसका पूर्ण निश्चय है । 

प्र०--यदिं ग्रोलमेज़ परिषद सफल हो गई और 
भारत में नए शासन की स्थापना हो गई तो क्या आप 
प्रधान सन्‍्त्री होना स्वीकार करेंगे ? 

ड०--( इस प्रश्न से गाँधी जी खिलखिला कर 
हँस पड़े ) वह पद तो साइसी और विद्वान युवकों के 
लिए सुरक्षित रहेगा । 

प्र०- क्या वर्तमान सन्धि को शाप अपने जीवन 
का सर्वश्रेष्ठ कार्य सममते हैं ? 

उ०--मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्थ भारत में 
स्वतन्त्रता की स्थापना सम#ूँगा और स्वतन्त्रता भारत 
के लिए उश्ली प्रकार निश्चित है, जिस प्रकार इंश्वर और 
सूर्य का अस्तित्व 


सच्ची शान्ति कोसों दूर है! 


हिंसात्मक राजनेतिक क्रेदियों को कॉड्म्ेस भूली नहीं है ! 


ओ० सेन णुप्त का वक्तव्य 


#वीं मार्च को दिल्ली में श्री० सेन गुप्त ने सन्धि के 
सम्बन्ध में यह वक्तव्य दिया है--“यद्यपि गवर्नमेण्ट 
और कॉड्जेस के बीच का युद्ध बन्द हो गया है, परन्तु 
सच शान्ति अभी कोसों दूर है। देश में पूरी शान्ति 


| डसी समय हो सकती है, जब भारत अपने भाग्य का स्वयं 


निर्णायक हो जाय। यह मानना पड़ेगा कि जब तक 
हिन्दू-सुस्लिम और सिक्ख समस्या हल न हो 
जावेगी तब तक राष्ट्र-निर्माण के पथ में सैकड़ों 
रोड़े आएँगे । अब हमारी सारी शक्ति इसी सम- 
सथा को हल करने में ख़च होगी | यदि एक बार 
यह समस्या हल हो जाय तो संसार में ऐसी 
कोई शक्ति नहीं है, जो हमारे अधिकारों में हस्त- 
चेप कर सके। 

“मुझे इस बात का दुःख है कि कॉड्येस कई कारणों 


से नज़रबन्द और हिसात्मक क्रैदियों को भी भझन्य क्ैंदियों 
के साथ छोड़ने की शर्त नहीं रख सकी। परन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कॉड्य्रेस सन्धि 
| करते समय उन्हें बिल्कुल भूल गईं थी या उन्हें वह 
| शीघ्र ही छुड़ाने का प्रयत्न नहीं कर सकी । मुझे विश्वास 
| है कि भारतीय सरकार तथा प्रान्तौय सरकारें यह अच्छी 
तरद्द समझ गई हैं कि देश में शान्ति रखने के क्षिए 
अभियुक्तों की फाँसी की सज़ा रद करने की अत्यन्ता- 
वश्यकता है। चूँकि मैं कॉड्मेस वकिक्न कमिदी में 
बड्ाल के नज़रबन्द” कैदियों की रिहाई पर ज़ोर देता _ 
रहा हूँ । में यह कह सकता हूँ कि वायसराय से सन्धि 
की चर्चा बरते समय महात्मा गाँधी ने हिंसात्मक 


कैदियों को रिहा करने की आवश्यकता उन्हें बतत्ञा 


दी है।!? 


5 का सन्धि पर वक्तव्य _ 
समभोप हा खआाशा सन्देह-जनक है. 
कॉड्येस-कार्य फिर ज़ोर से चलेगा 


लखनऊ जेल में राजनैतिक क्रेदियों की मात्रा बहुत 
अधिक थी और उनकी रिहाई पर राष्ट्रपति पं० जवाहर- 
ल्ाल उन्हे बधाई देने लखनऊ गए थे। वहीँ उन्होंने. 
सन्धि के सम्बन्ध में निम्न भाषण दिया था :-- 

लब में एक मास पहिले लखनऊ आया था, उस 
समय मेरे साथ भारत का एक शेर था, परन्तु दो दिन 
बाद जब में यहाँ से लौटा तो अकेला रह गया था । इस 
समय जो लोग यहाँ उपस्थित हैं; उनमें बहुत से मेरे 
परिचित हैं । में इनमें अनेक सिपाहियों को पहचानता 
हैँ। कितने हो ऐसे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है । 
एक वर्ष में हमने ओर आपने शान्ति के साथ काम 
करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि हमने निहस्थे 
होकर भी एक ज्ञबरदस्त और बलवान सल्तनत का कैसे 
मुक़़ाबला किया और उसको नीचा दिखा दिया । चौथी 
मार्च को २ बजे रात को जब हमको क्णिक सन्धि 
की सूचना मिली, तो इमको बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु 
मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि इस क्णिक 
सन्धि को पूर्ण सन्धि समझना भूल है। सन्धि तो उस 
समय होगी, जब हमको पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्लेगी । इससे 
पहिले यदि झापले कोई कहे कि सन्धि हो गई, तो 
आपका धर्म होगा कि आप अपने हाथ में ऋण्डा ले 


लें । यद नहीं कहा जा सकता कि इस च्षणिक सन्धि का | 


परिणास क्या होगा ? यदि स्वतन्त्रता न मित्नी तो हमें 
अपना काम फिर उसी मुस्तैदी और जोश से करना 
होगा। यह न समझना चाहिए कि अब सन्धि हो 
गई है और काम में ढील डाल दी जाय। इम लोगों ने 


स्वतन्त्रता के लिए ही कष्ट उठाए हैं और जेल् में रहे हैं।. 


केवल स्वतन्त्रता ही के लिए, स्वयं सुम्ठे आशा तो नहीं 
है कि सन्धि हो जाय परन्तु, मैं अपने भरसक सन्धि के 
चास्ते प्रयत्न करूँगा। चाहे रुपए में एक आना भर ही 
आशा हो, किन्तु इमाश चणिक सन्धि से इन्कार करना 
झलुचित था । 
स्वतन्त्रता के अथ 
स्वतन्त्रता के अर्थ हैं कि देश-की सेना देश के हाथ में 


ही हो | यह अड्गरेज्ञी सेना चली जाय। सेना के सब | 
और आशिक प्रबन्ध हमारे हाथ | 


अफ़सर हिन्दुस्तानी हों 
अडो। हे 
अड्डरेज़ कहते हैं कि जितना ऋण भारतं-घरकार पर 
है, सब इमको देना होगा । यह ऋण औयः एक इज़ार 
सिलियन (मिलियन १० लाख को कहते हैं) पौरड बताया 
जाता है! परन्तु कॉड्ट्रेस का उत्तर है कि वह अजुचित 
ऋण की देनदार न छोगी । केवल्न उतना ही ऋण चुकाया 
जायंगा, जो एक निष्फ्च्त पञ्मायत निश्चय कर देगी। जो 
ऋण अफगानिस्तान और बसों में हमारे भाइयों को माने 
के ख़र्च के वास्‍्ते लिया गया है, हम उसको चुकाना केसे 
स्वीकार कर सकते हैं । यदि सब ऋण चुकाना स्वीकार 
कर लें, तो जो स्वतन्त्रता हमको मिलेगी वह केवल्ल नाम 
की होगी ।- 
हर स्वराज्य को शर्तों में इन सब बातों का निर्णय करना 
होगा । यदि अज्गरेज़ इन बातों को न मानेंगे, तो सन्धि 
-होने को आशा कम है । - 


। अभी युद्ध का अन्त नहीं हुआ है, केवल कुछ दिन 
के वास्ते छुट्टी मिली है। इमको उचित है कि इस छुट्टी 
के समय में अपना घर ठीक कर लें। सोहल्ञों-मोहइल्नों में 
कॉड्येस कमिटियाँ स्थापित करके हम जनता को ज्णिक 
सन्धि के अर्थ समझा दें और अपने सद्जडन को पुष्ट कर | 
लें । शराब और विदेशी वश्च पर शान्तिसय धरना जारी 
रक्खें । स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करें । 


राजनैतिक केंदी 


अभी केवल वही क्रैदी छोड़े गए हैं जो साधारण रीति से | 


सुक़दमों के-क़ैदी भी छूटने चाहिए और वह भी छूटने | 
चाहिए जो हैं तो राजनैतिक अपराधी, परन्तु दूसरे बहानों | 
से जेल्न भेजे गए हैं । 5 गे 
क्रान्तिकारियों के विषय में आपने कहा कि हम उनके 
कामों का समर्थन नहीं करते हैं, परन्तु इमें उनकी निन्‍्दा | 
करने का भी कोई हक़ नहीं है। क्योंकि जिस स्व- 
तन्त्रता के चास्ते हम चेट्टा कर रहे हैं, उली स्वतस्त्रता के 
वास्ते वह भी लड़ रहे हैं। सरकार को शर्तों के शब्दार्थ 
पर नहीं, वरन्‌ उसके तत्व पर ध्यान देकर ऐसे क्रेदियों | 
को भी छोड देना उचित है । 
वर्ष भर तक काम्म करके ऑॉड्म्रेस ने जो सफलता | 


| निकाला है :-- 


राजनैतिक क्रेदियों के विषय में राष्ट्रपति ने कहा कि |. 


अहिसास्मक माने गए हैं, परस्तु मेरठ पड्यस्त्र केस जैसे | 


- ऑर्डनेन्स रद करने वालों तत्व लत 3 मो कील रह करने बालो ऑफिस... 


नई दिल्ली, ६ मार्च । गज़ट ऑफ़ इण्डिया! केअति- कः 


रिक्त अछ्ड में.निम्न-लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है :-- 
. गवर्नसेणट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की ७२वीं घारा के 
अजुसार गवर्नर जनरल ने निन्न-लिखित आँडिनेन्स 
(१) इस ऑडिनेन्स का नाम सन्‌ १४३१ का 
'ऑडिनेन्स रह करने वाला ऑडिनिन्स' होगा । 
(२ ) गैर-क्ानूनी संस्था ऑर्िनेन्स ( ६३० », 
इण्डिया ग्रेस एण्ड अनअथराइज़्ड न्यूज़शीट ऑ्डि- 


नेन्स (१६३० ) और भड़काने वाला ( दूसरा ) ऑर्डि- 


नेन्स ( १६३० ) रद्द किए जाते हैं । _ 

--मद्गास का रेरी मा का समाचार है, कि वहाँ 
रतन बाज़ार में पिकेटिक करते समय पुल्षिस ने ज़बरदस्ती 
कॉड्य्रेस स्वयंसेवकों को वहाँ से ड्टा दिया । 
फ्तहपुर कॉड्ग्रेस कमिटी गर-कानूनी करार 

दे दी गे . 

लखनऊ के इरी मार्च के असाधारण - गज्ञट में निम्न 
विज्ञप्ति ग्रकाशित हुईं है :-- 2० 
“जुँकि गवनेर-इन-कौन्सिल की राय है कि फ़तहपुर 
ज़िले को कॉड्मेस कमिटियाँ शासन के सज्जञालन तथा 
कानून और शान्ति की रक्षा में ख़लल डालती हैं, इस- 


| लिए गवनर-इन-कौन्सिल सन्‌ १६०८ के क्रिमिनल 


लॉ अमेण्डमेण्ट के अनुसार यह घोषित करते हैं कि 
उपयुक्त सभी कॉड्जेल कमिटियाँ ग़ेर-क़ानूनी क़रार दी 
जाती हैं ।” > 


( (वें पृष्ठ का शेषांश ) 
रखने की योग्यता है । अगर जनता कॉड्ग्रेत को ऐसी 
शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करा दे, तो मैं विश्वास दिलाता 
हूँ कि शीघ्र न्‍ डी नज़रबन्द मेरठ घड़यन्त्र के अभियुक्त 
तथा अन्य इिस्तात्मक बन्दी छोड़ दिए जायेंगे । 


आप की है, उसके वास्ते राष्ट्रपति ने उसको बधाई दी । 
ब्याख्यान समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति ने लाला 

छेदीलाल की धर्मशाज्ना में, छूटे हुए क्रेदियों से भेंट की 

ओऔर दहाँ भी व्यास्यान दिया । 2 


हिन्दू-सुस्लिम और सिख समस्या 
हल करने की अपील 


. डॉ“ अन्सारी का वक्तव्य 

इवीं मार्च को दिल्ली में डॉक्टर अन्पारी ने गाँधी- 
इंविन सन्धि पर निम्न वक्तव्य दिया है :-- 

“अबपि गवनमेरट और कॉड्म्रेस में सन्धि हो गई 
है, परन्तु अभी बहुत बड़ा रास्ता तय करने को बाक़ो है। 
सन्घि तो केवल कॉन्फ्रेन्स का निमन्त्रण माज्र है। वह 
हमारे त्याग, कष्ट-सहिष्णुता की द्रोतक है; और अभी 
तक उससे कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। 
आरुत की सब जातियाँ अपनो सम्पूर्ण शक्ति लगा । 
जितना अधिक प्रयत्न करेंगी, स्वतन्त्रता भी हमें उतनी 
ही मात्रा में मिलेगी । यदि आरत के हिन्दू-छुसलमान 
और ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, तो कॉन्फ्रेन्स में सफ- 
लता प्राप्त करना असम्भव है । इसलिए में भारत-माता 
के नाम पर देश की प्रत्येक जाति से सेड-भाव भुला देने 
की आ्रार्थना करता हूँ । डण्डी का सीर्थ-यात्री हमारे ऊपर 
शान्ति बरमाने के लिए देवदूत के रूपए में आया है । यदि | 
कॉन्फ्रेन्स के पहले हम अपनी जातीय समध्याएँ हल कर 


| 


छूगेगा । और यदि हम ये समस्याएँ इस्ध न कर सहे, 


तो 
फिर हमारा हाक़िज़ ख़ुदा ही है ।”? 5 


लें, तो उद्देश्य की प्राप्ति से इमें कुछ भी विल्स्थ न | - 


... क्रान्तिकारियों से अपील 
मैं जानता हूँ कि देश में एक ऐसी सज्जठित संस्था है, 
जिसका छच्षय हिसा द्वारा स्वृशज्य प्राप्त करना है। डस 


_|| संस्था से मैं अपोल करता हूँ कि वह अपनी कार्यवाहियों 


को कम से कम इस सौक़े को देख कर अवश्य रोक दें । 
उस संस्था वाल्नों को भी यह अनुभव हुआ होगा कि 
अहिसा में कितनी शक्ति है। देश की वर्तमान जागृति 
का कारण अहिसा दी है + वे घैये धारण करके कॉड्स्ेस 
को अदिसा के परीक्षण का अवसर दें | अभी तो अहिसा 
का परीक्षण करते हुए एक ही व्ष हुआ है| यह समय - 
कुछ भी नहीं है । इसलिए उन्हें अभी और प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । उन्हें अपनी सात-भूमि की सेवा के लिए अपने 
जीवन की रक्षा करनी चाहिए । उन्हें सब राजबन्दियों 
को, यहाँ तक कि जिनको हत्या करने के कारण फाँसी 
की सज़ा मिल चुकी है, उन्हें भी छुड़ाने में कॉड्मेस की 
मद॒द करनी चाहिए । पर में कूठी आशाएँ नहीं दिलाना 
_ चाहता। मेरी तथा कॉड्ग्रेत की यह इच्छा है कि हम 
उन्हें छुड़ाने की. कोशिश करेंगे | पर उसका फल पर- 
मेश्वर के हाथ में है । कप 

- सैंने सम्मानजनक समझौता करने में अपनी सारी 
शक्ति लगा दो है। मैंने ल्लॉर्ड इविन से यह वाद कर 
दिया है कि मैं समझौते को शर्तों को पूरा करने मे पूरी 
शक्ति छगा दूँगा । मैंने यह समझौता इसलिए नहीं 
किया है कि इसे अवसर पाते ही तोड़ दिया जाय, 
बल्कि इसे स्थायी बनाने में पूरी शक्ति क्गा देनी 
चाहिए। 5 हे > 
अन्त में में उन पुरुषों को धन्यवाद देता हूँ, किन्होंनेः 
समझौता कराने में सहायता दी है। 
डर कै ला क्र 


है. गाधाकापणस्वराज्यांववेचन 


काडइ्ग्स का भावां गोलमंज पारंषद में कत्तंव्य 


क्रान्तिकारियों को शान्त रहने 


का आदेश 


वे लोग भो जेल से रिहा कर दिए जायँगे 


सम्पादकों के सम्मुख महात्मा गाँधी का भाषण 


दिल्ली में ४वीं मार्च को डॉ० अन्पारी के बँगले पर 
४ आरतीय तथा अमेरिकन पत्रकारों के सामने भाषण 
झडते हुए महात्मा गाँधी ने समझौते का झर्थ समझाया | 
उन्होंने कहा कि, पहली बात मैं यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि यदि वायसराय अथक परिश्रम न करते या 
चे मैत्री-भाव न दिखाते तो यह समझौता कभी न होता | 
मैं जानता हूँ कि, मेरे कारण उन्हें कभी-कभी उत्तेजन 
पमल्ा होगा । मैं यह भी जानता हूँ कि, मैंने उनके थैये 
की परीक्षा की तो वे नतो कभी उत्तेजित हुए और न 
न्होंने थैये छोड़ा। उन्होंने सब बातें दिल्ल खोल कर 
कीं। और मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि, वे भी 
वसभौते के ल्षिए उत्सुक थे। " 
मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, कि 
ज्ञब मैंने समझौते के लिए बातचीत करना प्रारम्भ किया 
आ, तब मेरे दिल्ल में सन्देह तथा भय बना हुआ था। 


'पर प्रथम बार ही वायसराय से मित्नने से मेरा भय दूर 


हो गया। मैंने ही उन्हें मुलाक़ात दे करने के छ्लिए पत्र 
“लिखा था । मैं नहीं चाइता था कि ते की दौड़ में 
जे मुझसे आगे निकत्न जायें। ईश्वर की कृपा से सम- 


ओऔता .हो गया और देश अल्पकाल के ज्िए--शायद 


-. 'हमेशा के ल्िए--कष्ट डठाने से बच गया। अगर सम- 
औता न दह्वोता तो, देश को सौ गुना अश्िक कष्ट उठाना 
शड़ता । दर मल 
बीरों का युग 

इस प्रकार के समझौते के लिए यह नहीं कहा जा 
आकता कि, कौन: दल विजयी हुआ । अगर जीत हुई 
है तो दोनों दलों की। कॉड्मेस ने कभी विजय का 
अश प्राप्त करना नहीं चाहा । उसका तो एक निश्चित 
ज्च्य है । 
. इस कारण देशवासियों को फूल्न कर कुष्पा न हो 
जाना चाहिए । इसके विपरीत उन्हें परमात्मा से प्रार्थना 

-करनी चाहिए कि, वह उन्हें घेये तथा शक्ति प्रदान करे, 

जिससे अगला कार्य भी सुन्दर रूप से पूर्ण हो जाय । 

आत्म-दमन और विजय 

मैं समझता हूँ कि देश में जहाँ ऐसे लोग होंगे, जो 
->इस समझौते से प्रसन्न होंगे, वहाँ ऐसे त्लोगों की संख्या 
भऔी कम न होगी जो इससे निराश हुए होंगे । दूसरे 
अकार के क्षोगों का स्वाभाविक धर्म कट्ट-सहन बन गया 
है । उन्हें इसमें आनन्द आता है। जब कष्ट सहन करना 
बन्द हो जाता है, तब वे समझते हैं कि उनका व्यापार 


जाता रहा और उनका लक्ष्य प्रा नहीं हुआ | ऐसे पुरुषों 


से मैं यही कहँँगा कि “प्रतीक्षा करो; देखो, प्रार्थना करो 
और आशा करो ।? कष्ट-लहन की भी सीमा होती है । 
जब वह अपनी सीमा तक पहुँच गया, तो उसका बढ़ाना 
बुद्धिमत्ता का काम-नहीं कहा जा सकता । जब हमारा 
विरोधी इमारी इच्छा के अंजुकूल हमारे साथ विचार 
वकरने को तेथार है, तब कष्ट सहन करते जाना मू्ख॑ता 

होगी । अगरः हमें सच्चा मोगे मित्र जाय, तो इमें उससे 


_निश्चित किया है, तो केवल इसी इच्छा से कि वह फ़ेड- 


_ इमें अन्य दलों, देशी नरेशों तथा अड्डरेज्ञों की सहायता 


फ्रायदा उठाना चाहिए । मेरी राय में इस्च समझौते ने 
इसमें वह सा दिखा दिया है। 

इस प्रड्कार का समझौता अस्थायी हुआ करता है। 
जिस प्रकार का समझौता हुआ है, वह कई शर्ता पर 
निर्भर है। कॉड्येस भी कॉन्फ्रेंस में तभी भाग लेती 
जब बहुत सी बातें पूरी हो जातीं। कॉड्ग्रेत के लिए 
उनका पेश करना ,नितान्त आवश्यक था, पर कॉड्य्रेस का 
ल्च्य की हुईं ग़ल्नतियों को सुधरवाना नहीं है। डसका 
उद्देश्य तो 'पूण स्वराज्य” प्राप्त करना हे | यह भारत का 
जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत इससे कम में सन्‍्तुष्ट 
नहीं हो सकता । पर समझौते में इस शब्द का नाम भी 
नहीं है । 

फेडरेशन 

उसकी जगह "“फ़ेडरेशनः शब्द रक्खा गया है। 
इस शब्द के दोनों अर्थ हो सकते हैं। फ़ेडरेशन या तो 
सुगतृब्णा हो सकती है या यह सच्चे स्वरूप में भारत 
को स्वरशाज्य प्राप्त कराने की दशा हो सकती है। यही 
उत्तरदायित्व के ल्षिए भी कहा जा सकता है। प्रतिबन्ध 
केवल्न घोखे की टट्ियाँ हों और उनका उद्देश्य भारत का 
रक्तशोषण करना हो या वे भारत-रूपी दत्त की रक्षा के 
लिए घेरे का कास दें । न्‍ 


एक दल्न इन शब्दों का एक मतलब निकाक्ष सकता 
है, तो दूसरा दल दूसरा मतलब निकाल सकता है। 
यदि कॉड्डरेस ने ग्रोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भाग लेना 


रेशन को उत्तरदायिस्वपूर्ण बनाना चाहती है और 
अतिबन्धों को भारत की राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धामिक 
उन्नति का साधन बनाना चाहती है। कॉड्मरेत की इस 
बात को अगर कॉन्फ्रेन्स ने स्वीकार कर द्विया तो 
कॉड्ज्रेस के प्रयत्न का फल पूर्ण स्वाघीनता होगा । 
पर हमारे मार्ग में बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं । उन पर हसें 
विजय प्राप्त करनी पड़ेगी । उन पर विजय श्राप्त करने में 


की आवश्यकता होगी । 


५ देशी नरेशों से अपील 
इस समय मैं देश के अन्य दल्लों से कोई अपील . 
नहीं करना चाहता। क्‍योंकि वे भी हमारे ही समान 
देश को स्वाधोव बनाना चाइते हैं, लेकिन में देशी 
नरेशों से कुछ कहना चाइता हूँ । मैं चाहता हूँ कि, देशी 
नरेश कॉड्म्रेस की अपील्ष पर ध्यान दें । वे कॉन्फ्रेन्स में 


तीयों की प्रतिनिधि छंस्था है, उसी प्रकार देशी राज्प्रों के 
भारतीयों की भी है। कॉड्म्रेव चाहती है कि देशी 


| राज्य की प्रजा की स्थिति ब्रिटिश भारत की प्रजा के समान | 


हो जाय । सुझे आशा है कि देशी नरेश इस आवश्यक 


प्रश्न की तरफ़ ध्यान देंगे । | 


| यह अनुभव हो, कि वे उसके प्रतिष्टित 


अड्गरेज़ों से अपील 

अज्जरेज्ञों से मैं यह अपील करना चाइता 'हूँ, कि वे 
भारत को आज्ञाद बनाने में सहायता दें। ब्न्दन 
कॉन्फ्रेस्स के फत्ररूप जो कुछ देश को मिल्रा है, वह 
कॉड्य्रेत की माँग का आधा भी नहीं है। कॉड्सरेस ने 
जो कॉन्फ्रेन्स में भाग ल्लेना स्वीकार किया है उसका 
सतलब ही यह है, कि कॉड्य्रेप कॉन्फ्रेन्स में पूर्ण 
स्वाधीनता की माँग को पेश करने से न रुकेंगी। भारत - 
एक बीमार बच्चा नहीं है, जिसे किसी प्रकार की बाहरी 
सहायता की आवश्यकता हो । 


अमेरिकन प्रजातन्त्र से प्राथना 

खंसार के ठमाम राष्ट्रों से, विशेषक्षर अमेरिकन 
प्रजातन्त्र से, भी में अपील करना चाहता हूँ। इस 
अह्िसास्मक आन्दोलन को देख कर उन्हें बड़ी उत्छुकता 
हुई है। अमेरिका ने ख़ालकर इस आन्दोलन से सहालु- 
भूति दिखाई है। अब कॉड्य्रेस एक बड़ा उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कास करने जा रही है । मुम्झे आशा है, कि वे सब 
राष्ट्र हमारे स्राथे सहानुभूति बनाए रकखेंगे । 


पुलिस और सिविल ऑफिसर 

मेरी अन्तिस अपील पुलिस तथा सिविल स्विस 
विभाग वालों से है । सिविल्ष सविस सरकार की मैशोनरी 
का एक आवश्यक अदज्ज है, जो पुलिस-विभाग हारा 
चलाया जाता है । अगर वे यह समझते हैं, कि भारत 
शीघ्र ही अपने घर का माल्रिक होना चाहता है झौर 
अगर वे ईमानदारी से उसकी सेवा करना चाहते हैं, 
तो उन्हें ऐसा बर्ताव करना चाहिए, जिससे जनता को 


मालिक । 
सत्याग्रही कैदी . 

अब मैं उन सत्याआरही बन्दियों के विषय में भी कुछ 
कहना चाहता हूँ, जो अभो तक जेलों में बन्द हैं और 
जो शीघ्र ही छोड़े जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह 
विश्वास है कि हिसा करने वालों को भी क्रेद में 


न डालना चाहिए। जो हिंसा द्वारा देश को स्वाधीन - | 
| बनाना चाहते हैं, वे भी उतने ही आस्म-स्यागी तथा. 


देश-भक्त हैं, जितना कि मैं। अगर मैं अपने को तथा 


| अन्य सत्याग्रद्दियों को क्रेद में रख कर भी उन्हें जेल से 
| चुड़ा खकता, तो मैं अवश्य ऐसा करता । मेरा विश्वास है. 


कि वे इस बात का अनुभव अवश्य करेंगे कि मैं न्‍्याथ- 


में | रूप में उनके छुटकारे की प्रार्थना नहीं कर सकता | पर 
अपना-रुख़ इस प्रकार का रकखें जिससे कोई समझौता - 
हो सके । कॉड्ग्रेस जिस प्रकार ब्रिटिश भारत के भार- 


इसका यह मतत्नब नहीं है कि सेरा या वकिड् कम्रेटी के 


| सेब्बरों का ध्यान उनकी तरफ़ नहीं है। कॉड्ग्रेत ने अब 


सरकार से सहयोग की नीति को अस्तियार किया है। 
अगर कॉड्यरेस वालों ने समझौते की शर्तों का पालन 
किया, तो कॉड्मेस की इज़्ज़त बढ़ जायगो और सरकार 
को विश्वास हो जायगा कि उसके घन्दर देश में शान्ति 

( शेष मैटर <वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


न पत्तफड ि 
श्री० ब्रेल्सफर्ड के निष्पक्ष विचार . 
गाँधी को आँधोने लोगों के ह॒दयों में राष्ट्रीयता का मन्त्र फूँक दिया है?” 
“भारत जैसे गरीब देश के लिए नमक का सूल्य बहुत अधिक है 
“अपने उद्देश्य की प्राप्ति के ल्विण भारतवासी अब अपना 


सवबस्व न्‍्योतछ्तावर करने के ह्लिए तेयार हं। गए 


है १ 


हर 


“वकररकः मारत के ज्वलन्त देश-फेक कए एक दिनन्‍्ह है !!””. 
“इड्रलेण्ड की मज़दूर-सरकार के एजेण्टों की इन काली करतूतों से उस 
पर से भारत वा विश्वास बिलकुल उठ गया हे”. 
“यदि महात्मा गाँती को यह पतालग जाता कि मज़दूर-सरकार अपने अस्तित्व की भी बाज़ी लगा 


कर भारतीय स्वतन्त्रता का पक्त लेगी, तो वतम्ान परिस्थिति कभी उपस्थित न होतो” 


[ श्री? ब्रेल्सफर्ड इड्जलैग्ड के उन इने-गिने वर्याक्तियों में से हैं, जिन्होंने भारत की परिस्थिति का गहरा श्रध्ययन किया है 
ओर जो इज लेग्ड में भारत के र॒त्थान का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रो० ब्रेल्लफ़डे हाल ही में भारतीय परिश्थिति का अध्ययन करके 
इड्शलिगड लौटे हैं और वहाँ पत्रों में लेख लिख कर तथा अपने भाषणों द्वारा वहाँ को जनता के सम्मुख भारतीय स्थिति के, 
सख्चे चित्र रख रहे हैं। इद्गलेग्ड की जनता को जानकारों के लिए यहाँ के आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने हात ही में जो लेख. 


“यू लीडर! में प्रकाशित किया है, उसे हम “भविष्य! के पाठकों के मनोरञ्ञन के लिए देते हैं । 
कॉब्ग्रेस के विपक्ष हैं और न वे गवनेमेण्ट के पक्त . 


न्दोलन के प्रारम्भ ही से महात्मा गाँधो 

ञआ तथा कॉडगग्रेस अपने नए-तए उपायों से 
गवनमेण्ट को छुकतते रहे हैं । उतरी एक निश्चिचत 
नीति थी और उसे का+-रूप में परिणत करने 
के लिए उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय नारों तथा कार्यक्रम 
का आयोजन किया था, जिनसे लोगों में उत्त जना 
उत्पन्न होती थी और वे उत्साहपूतंक उसमें भाग 
लेते थे। दूसरी ओर गवनमेण्ट केवल अपनी 
रक्ता ही क्रे उपाय सोचा करता थी। उभमें इतनी 
दूरद शता नहीं थी, जिससे वइ काय ्षेत्र में 
आकर प्रजा की विश्वासपात्र बंन सकती । परि- 
णाम-स्वरूप किसी को इस बात का पता न चल 
सका और न भारत में अभी तक किसी को इस 
बात का पता है कि ब्रिटिश गबनमेण्ट उसकी 
कितनी माँगों की पूर्ति करेंगी | लॉड इवरिन जैसे 
व्यक्ति की ओट में बहुत से सन्दिग्ध वचन दिए 


गए और उनसे कुछ आशा भी बँध चली थी, 


परन्तु वह केवल ज्ञणिक थी, ओर. उसका परि- 
णाम यह हुआ कि भारतीय गवनमेंण्ट स सहा 
जुभूति दिखाने के लिए वहाँ की कोई ओ पार्टी 
शेष न रह गई | यहाँ तर कि लिबरल और अन्य 
मॉहरेट भी, जो प्रायः कॉड्म्रेस के कट्टर विरोधी 
रहे हैं, भारत तथा इज्जलैए्ड की न्रिटश गवने- 
मेण्ट को कॉड्मेंस ही को तरह घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे | मुसलमानों का रुख ओो कुछ गवर्ने- 
मेण्ट के पक्त में न था। उनके इस रुख के सम्ब- 
न्ध में मुससे उनके एक नेता तथा एक उच्च पदा- 
-घिकारी ने स्वयं कहा कि-- मुसलमान व वो 


ही में हैं । उसके पत्त में वे हो भी कैसे सकते हैं ? 
गब्ननमेण्ट को कोई निश्चित नीति नहीं है । कोई 
व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उसकी सहायता नहीं 
कर सकता ।” £ 


भारत के सच्चे हितचिन्तक श्रौर इस लेख के यशस्वी लेखक 
ओरी० एचच० एन० ब्रल्रूफूडी 
गवनेमेएट का मौन 
लॉड इविन और महात्मा गाँधी के गत वर्ष के 
अगस्त ओर दिसम्बर के वाद-विवाद की असफ- 
लता के सम्बन्ध में कोई उनको और उनके मित्रों 
की कितनी ही वित्रेचना करे, परन्तु उन दोनों में 
से किसी भी अवसर पर गवरनेमेण्ट ने कोई ऐसा 
निश्चित कायक्रम नहीं रक्खा, जिससे इस बात 


+-खं० भविष्य! ]. 
का पता चल सकता कि उसकी इच्छा, केन्द्रीय 
शासन में उत्तर द्‌ यित्व का - अधिकार देने की है । 
महात्मा गाँधी को इस बात का बिल्कुल विश्वास 
नहीं था कि इद्धलैण्ड की मज़दूर-सरकार भारत 
को केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व का अधिकार 
देने की दिम्मत करेगी ओर न कभी उसने 
महात्मा गाँधी के इस सन्देह को दूर ही करने 
का प्रयल्न किया था | मुझे; उनके गाढ़े भिन्रों से 


पता लगा है कि यांद महात्मा गाँधी को यह: 


पता लग जाता कि मज़दूर-सरकार अपने अस्तित्व 
की भी बाजी लगा कर भारतीय रबत्न्‍्त्रता का. 
पक्त लेगी, तो बतेमान परिस्थिति कभी उपस्थित न- 
होती । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के इस मौन का परिणाम 
यह हुआ कि वह देश भर की दृष्टि में केवल 


अशान्ति सूचक ऑडिन्न्सों ही की जन्मदात्रीः 
रह गई । परन्तु उन ऑडिनेन्सों का उपयोग करने. 
बाली पुलिस मीन न थी । वह बम्बइ प्रान्त में 
गाँव-गाँव में घूम कर निस्सहाय तथा ग़रीब किसानों - 
पर लाठी-प्रहार कर, कॉड्ग्रेस-आन्‍न्दोलन का दमन- 
करने का सतत प्रय्ल करतो रही । एक कॉन्सटेबिल- 
उन ग्ररीब किसानों से कहता था--“क्या तुम स्व- 
राज्य चाहते ही ? यदि चाहते हो तो लो ।” और- 


इन शब्रों के साथ उसकी लाठी बेचारे किसान के 


| सिर आ उसके क-्धों से रक्त की धारा बहा देती - 
थी | इज्जलैग्ड की मज़दूर-सरकार के एजेण्टों की. 
इन काली करतूतों. से, उस पर से भारत का 


जिश्वाख बिल्कुल उठ गया है| 


प् 


- बष १, खण्ड २, खंख्या १९ ]. 


आप यह भले ही कहें छि अत्याचार तो 
ज़रूर पुलिस के गैँवार कॉ-'टे ब न करते थे; परन्तु 
उन्हें राष्ट्री० कण्डे को फाड़ने, क'डे के सम्मान 
के लिए एकत्रित जनता. पर लाठो-प्रद्यार करने 
ओर उप्ते कण्डे को सेंभालने वाली महिलाओं को 
गिरफ़्तार करने की आज्ञा देने वाला तो बम्बई 
गवनमेणट का सत्र से उच्च पदाधिकारी ही था | 
इन्हीं कारणों से हर एक भारतीय को गांधो के 
आन्दोलन में भारी श्रद्धा हों गई थी । 
राष्ट्रीयता का मन्त्र 
गाँवी की आँधी ने लोगों के हृदयों में राष्ट्री- 
यता का मन्त्र फूँक़ दिया है । बम्बई में एक साधा- 
रण सी सभा में भी बीस हृज्ञार मनुष्यों का एक- 
तजित होना कोई बड़ी बात नहीं है ।ये सभाएँ 
खुले मैदान में हुआ करती हैं. और उनका प्रारम्भ 
राष्ट्रीय गान--“वन्देमातरम्‌? से होता है, जो प्रायः 
स्लियाँ गाया करतो हैं । जनता में से अधिकांश 
स्त्री-पुरुष भाषण सुनते समय भी तकली चलाते 
रहते हैं। ऐसी ही शान्त सभा को पुलिस अपने 
लाठी-प्रहार से भज्ञ करती है, और इज्जलेए्ड की 
गवनंमेण्ट यह सत्र क़ानून और शान्ति की रक्षा 
के नाम पर कराती है। 
तकली और स्वराज्य 
कॉब्ग्रेसत के काय-क्रम में स्वदेशी का आन्दोलन 
मुख्य है। इन सभाओं में मैंने लागों को तछली 
चलाते देखा है और मेरे हृदय में तकली के प्रति 
अश्रद्धा भी उत्पन्न हुई है, परन्तु जब मैंने गाँवों 
में घूप-घूप कर सच्चे निर्धत भारत के दशेन 
किए, तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि 
सख्रदेशी ही उसकी एकमात्र ओषधि है और 
तकली और चख्रों स्वदेशी के प्रधान अख हैं । माँवों 
के किसान साल में पाँच माह खेती में ठयतीत करते 
हैं, परन्तु शेष सात माह उनके निरथंक्र जाते 
हैं। यहि उनके बैन मजबूत हुए, तो वे खाली 
समय में कुछ दिनों अपनी गाड़ियों पर सामान 
ढोकर भो कुछ आमदनी कर लेते हैं। अर्थ- 
शाख्ज्ञ भारत के किसानों की ग़रीबी दूर करने 
के लिए उतकी मोपड़ियों में छाटे छटे उद्योग- 
धन्धों का प्रचार करने की सलाह दूते हैं । परन्तु 
इन ग़रीबों के पास इतना रुपया नहीं कि वे 
किसों प्रकार का धन्धा कर सके। तकली एक 
ऐसी चीज है, जिसमें उनका एक पैसे से अधिक 
खर्च नहीं होता । चन्नें में भी दो-तीन शिलिज्ञ से 
अधिक ख़्चे नहों पड़ता। ओर यदि छिसान 
चाहे, तो उसे अपने घर पर ह्वी तैथार कर सऋता 
है । यद्यपि ड्न्हें दिन भर के परिश्रम से, चर्त्र या 
तकली से एक या दो आने से अधिक की आम- 
दनो नहीं हो सकती, परन्तु उनकी आमदनो 
इतनी कम होती है कि उन्हें उतरी ही सहायता 
बहुत अधिक है। भारतीय नेता दो कारणों से 
घर्खे को अधिक महत्व देते हैं- एक तो वह ग़रीब 
किसानों की उदरपूर्ति में बहुत-कुछ सद्दायता देगा 
और दूमरे व लझ्भाशायर के कपड़े का भारत में 
अआ्राना कप कर देगा । यही कारण है कि भारत 
के मध्य श्रेणों तक के लोग अपनो दिनचयों 


प्रारम्भ करने के पहले एक घण्टा चछा चलाते. 


हैं। मैंने तो लोगों के पास रेलगाड़ी तक में चर 


देखे हैं। यह भारत के ज्वलन्त देश प्रेम का एक 
चिन्ह है । _ 
नंप्क-कानून की अबज्ञा 

गवरनमेणट चर्त्रे और तकली को ओर यदि 
क्रद्ध दृष्टि से देखतो है, तो नमक-क्रानून की अवज्ञा 
करने वालों को गिद्ध-दृष्टि से। इसी अवज्ञा के 
कारण लोग जेल्न जाते हैं और पुलिस की लाठियों 
के प्रहार सहते हैं। केवल समुद्र के पानी को उबाल 
कर ब्रिटिश साम्राज्य को उल्लट देने के स्वप्न देखना 
मख्नौल नहीं तो क्या है ? कौन जानता था कि एक 
ज़रा सी घटना देश भर में क्रान्ति की लहर उत्पन्न 
कर देगी। और जब महात्मा गाँधी स्वयं इस 
क़ानून की अवज्ञा के कारण जेल भेज दिए गए, 
तब तो आन्दोलन की आँधी को+-झोने में फेतत 
“गई | सच बात तो यह है कि नमऊ-टेक्स से भार- 
तीय बहुत असन्तुष्ट हैं । भाग्त जैसे ग़रीब देश के 
लिए नमऊ का मूल्य बहुत अधिक है । यद्यपि प्रति 
भारतीय पीछे नमक के खच को औसत प्रति वर्ष 
केवल ३३ पेन्स या लगभग तीन आने के पड़ती 
है, परन्तु एक मज़दूर को अपने कुटुम्बर की नमक 
की पूतति के लिए चार दिन मज़दूरी करनी पड़ती 
है। ग़रीब मज़दूर के सिर पर इतना द्वी बोझा 
बहुत भारी है । 

केवल मज़दूरों ही के लिए नहीं, व्यापारियों 
के लिए भी इस टेक्स से बहुत धक्का लगा है | यदि 
गवनमेण्ट समुद्र के किनारे रहने वाले व्यापारियों 
के नमक बनाने का अधिकार न छीनती, तो 
उनके व्यापार को क्षति न पहुँचती । परन्तु यहाँ भी 
गवनमेणट का मन्तठ्य केवल इड्लैण्ड के व्यापार 
की रक्षा करना दिखलाई देता है । भारत में जितने 
नमक की खपत द्वोती है, वहाँ उसका केवल एक 
तिहाई उत्पन्न छिया जाता है, बाक़ी दो तिद्दाई 
नमक की पूर्ति लिवरपून के नमक से की जाती 
है । मेरी समभ में नहीं आता कि जब प्रकृति देवी 
भारतवषे ही में उसकी नमक की आवश्यकता की 
पूर्ति कर खकती है, तब लिवरपूल से नमक मँँगाने 
की क्‍या आवश्यकता है ? भारतीयों में यह विचार 
बहुत पुराने समय से प्रचलित है कि वे जिसका 
नमक खाते हैं, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं 
करते । क्‍या गवनमेग्ट उन्हें नमकहलाल बनाने 
ही के लिए अपना नमक खिलाता है ९ 


विदेशी माल का बहिष्कार 


परन्तु महात्मा गाँधी के आन्दोलन का प्रभाव 
उस समय सब से अधिक मालूम पड़ा, जब विदेशी 
माल विशेषत: त्रिटिश माल का बहिष्कार प्रारम्भ 


हुआ । और यद्यपि हाल ही के एक केस में यह. 


ठ्य हो चुका था कि शान्तिपूवक पिकेटिज्न ग़ैर- 
क्रानूनी नहीं है, तो भी हमारी जेलों में ऐसे दी 


- स््री-पुरुषों की संख्या अधिक है, जो विदेशी माज्ञ 


की दुकानों पर- पिकेटिज्ञ करते समय गिरफ़्तार 
किए गए हैं। वास्तव में भारत में इस समय क्रानून 
का कोई मूल्य नहीं रह गया | केबल जनता ही ने 
नहीं, किन्तु गवर्नमेण्ट ने स्वयं उसकी घज्जियाँ 
उड़ाना प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई में अप टूबर 
के मद्दीने में प्रति दिन लगभग एक दज़ार स्वयंसे व ऋ 


उन व्यापारियों की दुकानों पर पिकेटिद्ज करते थे, 


जिन्होंने विदेशी माल के स्टॉझ पर कॉड्म्रेत की 
सुर नहीं लगवाई थी । 

मैंने कभी किसी भारतीय को दुकानों पर पिक्षे- 
टिज्ज करने वाले स्वयंसेवकों तथा स्तयंस वि का ओं को 
अवज्ञा करते नहीं देखा । उनकी परीक्षा के लिए 
मैंने स्त्रयं अपने एक मित्र को एक दुरून पर 
भेजा | एक युवती उध्त दुकान पर पिकेटिज्ञ कर 
रही थी | उस व्यक्ति को दुरान पर आते देख कर 
युवती चकित रह गई; परन्तु श॑ प्र ही उसने दोनों 
हाथ जोड़ कर ऐसे विनम्र शब्रों में उससे प्राथना 
की, कि उन्हें सुन कर पत्थर का हृदय भी पिघल 
उठता । यदि वह अधिक हठ ऋरता, तो वह युत्रती 
लेट जाती और वह उसके ऊपर से निकले बिना 
दुकान पर नहीं पहुँच सकता था। बहिष्कार के पक्ष 
में लोगों के विचार इतने दृढ़ थे कि पिकरेटिज्न की 
विशेष आवश्यकता हो न पड़ती थी । और पिकरेटिल्नः 
प्रा4: उन्हीं व्यापारियों की दुकानों पर द्योती थी, 
जो नम्बर बदल कर अपने विद्शी कपड़े का बचा 
हुआ स्टॉक बे बने का प्रयज्ञ कर रहे थे | बम्बई के 
कपड़े के बाज्ञार में कॉड्सेस-पुलिस के सुशिक्षित 
वालण्टियर बाहर जाने वाले कपड़े की खूब जाँच 
कर ते थे और उसकी गाँठों पर कॉझ्मेप्त की मुहर 
लगा देते थे | कुछ शहरों में तो पिक्रेटिज्न दिन-रात 
हुआ करती थी। बात यह थी कि यद्यपि नए 
विदेशों माल का आना बिल्कुत बन्द हो गया 
था, परन्तु वे अपना पुराना स्टॉक, जो केबल 
बम्बई में लगभग ३५ लाख पौरड का था, बेचने 
के लिए बहुत उ-सुक रहते थे। मेरी उपस्थिति में 
वहाँ के व्यापारियों ने कॉड्स्रेस का, इस सम्प्न्ध 
में एक बार विरोध भी किया था, परन्तु उन्हें मुँह 
की खानी पड़ी । 


अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतवासी 
अब अपना सवस्व निछावर करने के लिए तैयार 
हो गए हैं । बहिष्छार और लम्बो-लम्पी हड़तालों 
से उनको जो क्षति हुई है, उसकी उन्हें कुछ भी 
परवाह नहीं है। मेरा ही उपस्थिति में बम्बई में 
हफ्ते में प्रायः दो हड़ताल होती थीं और . उनमें 
८० प्रति शत दुबनें बन्द रहती थीं। १६ मिलें 
केवल इसलिए सदैव के लिए बन्द कर दी गई 
थीं कि उनके मालिक कपड़ा बनाने के लिए विदेशी 
सूत का उपयोग करते थे। उनके बन्द होने से ३२ 
हज़ार मज़दूर बेकार हो गए हैं । 


शराब का बहिष्कार और सरकारी बजट 


महात्मा गाँधी का शराब का बहिष्कार कुछ 

कम प्रभावशाली नहीं रहा । भारत के दोनों बड़े-- 
हिन्दू ओर मुखलमान-धर्म शराब पीने का 
निषेध करते हैं | बम्बई की प्रान्तीय गवर्णमेण्ट को 
शरात्र से लगभग २५ प्रति शत की आमदनी होतो 
है | देशसेविकाओं की पिकेटिद्गा तथा वहाँ को 
जातीय संध्थाओं ने शराब का बद्विष्कार पूर्णरूप 
से सफल कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि गवनेमे ट को शराब के लेसन्सों की बिक्रो 
में बहुत अधिक ज्ञति उठानी पड़ी। अन्य प्रान्तों 
को भी बहुत क्षति उठानी पड़ी है | इस क्षति का. 
भारतीय बजट पर अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा है । 
रा न हा 


कर 


१--'अविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 


३-किसी ख़ास अछू में छपने वाले देख, कविताएँ 


सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की राज्जि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्, समाचार 
आगामी अह में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


ओर साफ़ अचरों में सेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं 'है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ्राफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


४--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में क॒दापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु लनका पूरा पता हमारे यहाँ 
आझवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

६--क्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में क्षिख कर भेजना चाहिए । 

७--समाल्लो चना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

४--परिवर्तन में आने वाली पतन्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
आदि सम्पादक “भविष्य” (€ किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ») और प्रबन्ध सम्बन्धी 
'त्र तथा चन्दा कोरह मैनेजर “भविष्य” 
श्वन्द्रलो क, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पाल्नन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके किए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


ध्रुक ही लिफ़ाफ़रे में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

१०--किसी बव्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पतन्न पर 
नाम के अतिरिक्त “22/:50॥9)” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कमचारी साधारण स्थिति में स्तोल सकता हे 
ओर पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


हा 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूते, | 


इ--ब्लेखादि फाग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर | - 


$--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध | 
पम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना चाहिए । यदि | 
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अस्थायी सन्धि / 


ञ न्त में पूरे एक वर्ष के तुमुल्न संग्राम के बादू बिटिश 
गवनमेण्ट की श्राँखों का पर्दा खुल्ा। भारत 
के राष्ट्रीयता-प्रवाह को रोकने के ज्षिए उसने अपनी समस्त 
शक्ति क्षगा दी थी | झॉडिनेन्स पर झॉर्डिनेन्स निकोल्े 
गंए। भारत-माता के हज़ारों काल उसकी गोदी से छीन 
कर जेलों में बन्द कर दिए गए, सैजड़ों बन्दूक़ों की गोलियों 
हारा भवसागर से पार उतार दिए गए, हज़ारों के सिर 
ल्ञाठियों से फोड़े गए, महिलाओं की बेहजज्ञती की गई; 
| परन्तु जब इन नृशंस्र अत्थाचारों से वह राष्ट्रीयता के प्रवाह 
को न रोक सकी तब नतमसस्‍्तक हो गईं । राष्ट्रीय व्यापार 
प्रारम्भ हुआ । दोनों दलों ने अपनी-अपनी शर्तें पेश को 
और अन्त में सौद। पट गया--त्रिटिश गवरनमेण्ट तथा 
राष्ट्रीय महासभा के मन्त्रि-मण्डल में समझौता हो गया। 
दोनों ओर से ऐलान निकाल दिया गया है। इस ऐलान 

के अनुसार सरकार समस्त अहिसास्मक राजबन्दियों को जेल 
से रिहा कर देगी । आन्दोलन को रोकने के ज्षिए जो ऑर्डि- 
नेन्स निकाले गए थे वे उठा क्षिए गए | अतिरिक्त पुलिस 
हटा ली जायगी और वह अतिरिक्त पुलिघ्-कर, जो अभी 
तक वसूल्ल नहीं हुआ, माफ़ कर दिया जायगा। आनन्‍्दो- 
लन के सम्बन्ध में जो अचल सम्पत्ति ज़ब्त हुई थी वह, 
यदि नीज्ञाम न हुईं होगी तो लौटा दी जायगी । समुद्र 
के किनारे और उन गाँवों में, जहाँ नमक बनाया जा 
सकता है, लोग स्वतम्त्रतापूवंक नमक बना सकेंगे । बेच 
भी सकेंगे, परन्तु उसे उन गाँवों के बाहर न भेज सकेंगे । 
कॉडओप संस्थाश्रों पर से ग़ैर-क़ानूनी होने का प्रतिबन्ध 
उठा लह्विया जायगा । सत्पाग्रद्टियों के विचाराधीन मामले 
उठा लिए जायँंगे । जो सरकारी कमंचारी आन्दोलन के 
कारण प्रथक कर दिए गए थे था जिन्होंने इस्तीफ़ा दे 
दिया था उन्हें उनके पद, यद्वि वे ख़ाली होंगे, तो वापस 
दे दिए जायँंगे। झान्दोलन के सम्बन्ध में जिन वकीलों से 
वकाह्षत का अधिकार छीन लिया गया था, वे फिर वकालत 
कर सकेंगे। सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया जायगो। 
ब्रिटिश साल के बहिष्कार को राजनैतिक न बनाया 
लायगा; पर विदेशी कपड़े और मादक-द्गव्यों पर शान्तिपूर्ण 
घरना दिया जा सकेगा। इस अस्थायी सन्धि का प्रधान 
उद्देश्य यह है कि कॉड्मेस भारत में होने वाली दूसरी 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्ल में भाग लेकर भारत के लिए नया 
शासन-विधान तैयार करने में सहायता देगी। भारत- 
सरकार की ओर से समझौते के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति 


--मैनेजिड्न डाइरेक्टर_ 


प्रकाशित हुईं है, उसमें हस बात का स्पष्ट उद्ल्लेख है 


कि कॉड्जरेस ने फ्रेडलल-विधान को स्वीकार कर गोलमेज् 
परिषद में भाग ल्लेना स्वीकार कर लिया है| इस शासन- 
पद्धति के अनुसार भारत के हिन्दू-मुसल्मान और देशी 
नरेश अपने-अपने प्रतिनिधियों के द्वारा देश का राज्य- 
सञ्चालन करेंगे। महात्मा गाँधी ने अपने दिल्‍ली के 
आधणों में यह स्पष्ट कर दिया है कि कॉड्य्रेत गोलमेज़ 
परिषद्‌ में पुर्णा स्वतन्त्रता का प्रस्ताव उपस्थित करेगी। 
हाँ, भारत इञ्नलैण्ड के साथ मित्रता का सम्बन्ध अवश्य 
रखेगा; परन्तु वह किसी शासनाधिकार में उसका दासत्व 
कंदापि स्वीकार न करेगा । यदि कॉब्मेप अपना उद्देश्य 
प्राप्त करने में सफल न हो सकी तो एक बार फिर देश के 
वायु-मण्डलत्न पर युद्ध के काल्ले बादल भँडराएँगे और वह 
भारतीय स्वतन्त्रता का अन्तिम युद्ध होगा । 


महात्मा गाँधी तथा लॉर्ड इविंन को बधाई देते हैं। 
परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस सन्धि से देश में शान्ति 
स्थापित हो जायगी ? यद्यपि सत्याग्रह आन्दोलन से 
सरबन्ध रखने वाज्ने अद्विसाश्मक क्ेदी रिहा कर दिए गए 
हैं, परन्तु अभी भी देश में शान्तिपूर्ण वातावरण का 
अभाव है। महासमा के सन्त्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों 
ने देश को इस बात का आश्वासन अवश्य दिया है कि 
हिसास्मक क्रेदी भी शीघ्र हीं रिहा कर दिए जायेंगे और 
शायद वे ब्लोग, जिन्हें फाँसी की सज़ा दी गई है, फाँली 
पर न लटकाए जाथंगे । परन्तु हमें इसका पूर्ण विश्वास 
अभी तक न हुआ और इस बात का सन्‍्देह बना 
हुआ है कि न जाने किस दिन सोकर उठने के बाद ही हमें 
वे भयावह समाचार सुनने पढ़ें । इनके अतिरिक्त मेरठ 
और चिटगाँव के अभियुक्त अभी भो जेलों में सड़ रहे 
हैं। बहाल क्रिमिनल लॉ असेय्डमेर्ट एक्ट श्रभी भी 
क्रानून बना हुआ है। ऑ्डिनेन्सों का अन्त हो जाने पर 
भी बर्मा ऑडिनेन्स का बाल बाँका नहीं हुआ । पञ्षाब 
क्रिमिनज्ष लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट अभी भी चैन की बंशी 
बजा रह्दा है। सत्याश्रही क्रेदी जेल से रिहा होने पर 
भी अपने इन भाईयों को, जिन्होंने देश को स्वतन्त्र 
करने के लिए दूसरे पथ का अवल्वग्बन किया था, जेब 
में देख कर शान्ति की ठण्डी साँस नहीं ले सकते | जिन 
माताओं ने इस युद्ध में अपना स्वस्थ बलिदान कर 
दिया है और वाश्तव में जिनकी आहुति के कारण युद्ध 
सजीव रहा है, उनके लाल अभी भी जेल्ों में सड़ रहे हैं । 
श्रीमती सरलादेवी चौधरानी ने ठीक ही कहा है, कि इस 
माताओं और बहिनों को चैन कहाँ, जिनके लाल अभी 
तक जेल्नों में सड रहे हैं । &िसात्मझ आन्दोलन से सम्बन्ध 
रखने के कारण वे समझौता होने पर भी स्वतन्त्र वायु 
का उपभोग ल कर सकेंगे। यही नहीं, इस आन्दोलन 
से सम्बन्ध रखने के कारण केवल युवक ही नहीं, बल्कि 
खरियाँ और बच्चे तक अपनी प्राण-रक्षा के लिए अपना 
घर-बार छोड़ कर जह्ञल्ों में भटक रहे हैं। सन्धि से 


कि ऐसे व्यक्ति यदि अपनो प्राण-रक्षा के लिए कोई कार्य 
कर बैठें तो उस अशान्ति का उत्तरदायी कोन होगा ? 
क्या ऐसे अशान्तिपुर्ण वायु-मण्डल में सन्धि सम्भव 
हो सकेगी ? अभी सन्धि का प्रारम्भ ही है और हम 
उस समय तक अपने मनोभाव प्रकट करने में असमर्थ 


हैं, जब तक इसका रहस्य न खुल जाय । 


इस सन्धि की सफलता के किए उसके सूत्रधार- 


ऐसे लोगों तक का कोई लाभ नहीं हुआ। प्रश्न यह है. - 


१] 
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९ याहाग का साडा 
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44 ह ४६ न जाओ मिये, दे दो”? 
| “नहीं, इसे न जलाओ !”! 
हि क्यों 253 
“नहीं प्यारे, इसे रहने दो ।!” 
#नहों, कदापि न रहने दूगा। बहुत दिनों को धर 
ऋती हुईं ज्वाला आज इसी से शाच्त होगी |” 
*शान्त होगी या और घघकेगी £? 
#तुम पागल हो गई हो । 
“परन्तु अगर इसे नहीं जलाओगे, तो क्या होगा १? 
“कलकू लगेगा, अपराध होगा ।” 
कमरे में साड़ियाँ फैब्ी हुई थीं। बाहर आग जल 


रही थी । उ्योतिमंयी अपने सन्‍्दूक़ के पास बडी हुई थी। 


वह साड़ियाँ निकाल-निकाल कर बाहर फेंक रही थी 
ओर उसका पति विनोद उन्हें ल्ले-लेकर जला रहा था। 
ज्वालाएँ उठ रही थीं,और ज्योति की बेशक्रीमती साड़ियाँ 
एक-एक कर जल रही थीं। वे ही सुन्दर वमकीली 
साड़ियाँ, जिन्हें समय-समय पर विनोद ने उसे लाकर 


दी थीं। एक दिन ज्योति उन्हें पहन कर प्रसन्न होती. | 


थी और विनोद्‌ देख कर। परन्तु आज दोनों उन्हें 


जद्ती हुई देख कर प्रसन्न हो रहे हैं झौर एक नवीन | 


झानन्द का उपभोग कर रहे हैं। 

हठात्‌ एक गुलाबी रह्नः को साड़ी को हाथ में लेते 
ही ज्योतिसंयी रुक गई । यह साड़ी भी विदेशी थी। 
परन्तु न जाने क्‍यों उससे वह प्रेम करती थी। उसने 
डसे उठा कर एक किनारे रख दिया। विनोद ने देख 
ज्लिया | दोनों की दृष्टि साड़ी पर पड़ी और मानो हृदय 
की लालसा की भाँति उसका रह परिवर्तित हो गया। 
लज्ञा और प्रेम के कारण फेले हुए ज्योतिमयी के 
गुलाबी गाज्बों के प्रतिबिग्ब ने उसे और भी सुन्दर 


बना दिया! वह उसके सोंहाग की साड़ी थी। डसे | 


देखते दही दोनों के दिलों में एक प्यारी स्टृति जाग 
उडी । परन्तु कुछ देर के बाद द्वी एक औौर आह्वाद और 
उल्ञास ने वेदना का रूप घारण किया और दूसरी 
ओर देश-प्रेम का सद्दारा लेकर घृणा खड़ी होगई। 
विनोद ने कहा--लाओ, उसे भी जज्ा एूँ। आज 
जालामी का एक चिह्न भी घर में न रहने दूँगा । 
> उपोतिर्मयी ने गिड़गिड़ा कर कह्दा--मान जाओ 
प्यारे, मेरे कहने से इसे रहने दो । 

विनोद ने कहा-नहों, ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता । मैं विदेशी का एक-पुक तार जला कर दुम 
लूँगा । आज की हमारी यददी होली होगी । 

ख्वियोचित कोमल्ञता ज्योतिमेयी को अपना रही 
थी । उसकी आँखों से आँसू निकल पड़े । मानो वे कह 
रहे थे, इसे मत नलाओ ! इसकी लपट एक कोमल हइय 
को झुलसा देगी । पर विनोद की आँखों में घरणा-मिश्रित 
क्रोध था । वह सोचता था, इन्हीं रप्डीन तारों ने तो 
हमें घृणित, पददलित और पराधीन बना रकखा है । ये 


._ हमारी दरिद्रता के कारण हैं, सोहाग के नाम पर इन्हें न 


जलाना मूर्खता है 

ज्योतिसैयी ने साड़ी को हृदय से लगा लिया । 
विनोद ने छीनने की चेष्टा की, पर व्यर्थ | निदान बातों- 
बातों में क्रोध बढ़ गया । एक कहता, अवश्य जलाना 


._ चाहिए और दूसरा कहता था, इसका जलाना अयहूर 


[ श्री० श्यापनारायण बेजल |] 


होगा । एक को सोहाग के पुद्ु जाने का डर था और 
दूसरे को देशापि के बुर जाने का । 
.._ “हैरान मत करो! सेरी बात मान लो! नहीं 
त्तो 99 
यह कद्दते-ऋद्दते उस देशालुरागी के नेन्नों से चिनगा- 
रियाँ निकलने जगों। परन्तु ज्योति ने साड़ी नहीं दी । 
बह साढ़ी को सीने से लगा कर ज़मीन से चिपट गई | 
विनोद कमरे से बाहर चला गया। ज्योतिमेयी की 


| विजय हुई, पर वह विजय हार से भी बुरी थी। वह 


अपने को अपराधिनी समझ रही थी। थोड़ी देर के बाद 
चह उठी और लालला-भरी दृष्टि से कमरे के बाहर देखा, 
पर वहाँ कोई न था। ज्योतिमंयी ने साड़ी को एक बार 
देखा, पर इस दृष्टि में कोई आकर्षण न था। उसे वहीं 
छोड़ कर वह बाहर चली गई । 
का र्‌ 

भारतवर्ष शान्ति और अहिसा की ध्वनि से गज 


| रहा था । हमारे कुशाञ्र बुद्धि नेता भारत-माता की सुक्ति 


के लिए देशवासियों में अहिसा, त्याग और कष्ट-सहिष्णुता 
का मन्त्र फूँक रहे थे। विदेशी बहिष्कार और नसक- 
क़ानून भज्ञ करने का प्रयल हो रहा था । सारे देश में एक 
नवीन जाञ्रति.फैज गई थी । बरसों से यह आन्दोलन 
चल्न रहा था। विनोद भी इन्हीं में मिल गया। अब की 
डसके गाँव के पास ही ग़ेर-क़ानूनी नमक बनने वाला 
था। 
डउस दिन बाज़ार में जेल से लौटे हुए स्वयंसेवकों 
का एक बृहंत जुलूस निकला । नागरिकों ने इन पर फूलों 
की वर्षा की । “बन्देमातरम”?, “विश्व विश्वुत तिरड्ग 
प्यारा | रूण्डा ऊँचा रहे हमारा, और “'स्वतन्त्र भारत 
की जय” से आकाश गज उठा । पर जुलूस उस 
स्थान पर पहुँचा, जहाँ नमक-क्रानून तोड़ने की तैयारी 
की गई थी । पानी से भरी कड़ाहियाँ चूहहों पर रक्त्नी 
गई। देशभक्तों ने महात्मा गाँधी की जय के साथ अप्नि 
प्रज्ज्वल्ित की, धीरे-धीरे पानी साफ़ बन कर उड़ने लगा। 
इस आाफ़ के सक्ृृ-सह्ल 'वन्देमातरम! की गगन-मेदी 
ध्वनि भी थी। नमक बन गया, क़ानून हट गया। हज़ारों 
मनुष्यों ने पवित्र विभूति की तरह गेर-क़ानूनी नमक 
लिया, जिसे न मिला, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। 


| डीक इसी समय पुलिस का एक दल द्वाथों में छादियाँ 


लिए आ पहुँचा । स्वयं पेंवक विजयोज्ञास से 'वन्देमातरम! 
चिज्ना उठे | पुलिस ने झन्धाधुन्ध लाठियाँ चल्लाना आर 
मम कर दिया। चूक्‍्दों और कढ़ाइयों के साथ सैकड़ों 


स्वयंसेवकों के सिर फूट गए। विनोद ने जलती हुई | 


कढ़ाई उठा कर सिर पर रख ली। पुलिस उसकी 
कढ़ाई छीनने के किए आगे बढ़ी । उसने ल्ललकार कर 
ऋट्टा--जब तक शरीर में अन्तिम साँस रहेगी, तब तक 
कढ़ाई नहीं छोडेंगा । 

चुलिस के एक सिपाही ने कह्दा--क्यों नाहक़ जान 
पर खेल्व रहे हो ? कढ़ाई रख दो । 

विनोद ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया--जीते जी 
सम्भव नहीं है । 

थानेदार ने खलकार कर सिपाही से कहा--देखते क्या 
हो, मार ढो लाठी से, कड़ाही ज्ञ़मीन पर गिर जाय। 
बम्बरु्त चले हैं, नमक बना कर स्वतन्त्रता ब्लेने ! 


सिपाही ने तुरन्त ही थानेदार की आज्ञा का पालन 
किया । परन्तु विनोद ने कढ़ाई के दोनों कड़े बड़ी दृढता 
से पकड़ रक्‍्खे थे। खोलते हुए पानी की गरमी से 
उसकी उँगलियाँ तथा चाँद कछुलसी जा रही थी। 
सिपाही की लाठो की चोद से कढ़ाई हिल्ल गई। 
विनोद खौबते हुए जल्न से नहा गया । उसके शरीर से 
भाफ़ डड़ने लगी | उतने उत्घाहित होकर “वन्देमातरम! 
की ध्वनि की । 

सिपाही ने दूसरा वार करने के क्षिए लाठी डठाई। 
इतने में दारोशा ने कहा--बस करो रामदीन, छोड़ दो 
उसे । वह अपनी करनी का फल्न पा गया। 

विनोद का सारा शरीर खौलते हुए पानी की गरमी 
से झुलस गया था। उसके सुँह की वह स्वाभाविक 
लालिसा श्यामता में बदल गई थी। सारे शरीर में 
जलन होने लगी । उसने कड़ाही उतार कर अलग रख 
दी और चुपचाप वहीं बैठ गया । 

घुलिख लाठियों द्वारा क़ानून की रक्षा करके चली 
गई । इस छीना-ऋपटी में जिन स्वयंसेवकों के सिर और 
हाथ-पर हूट गए थे, उनकी ओर पुलिस वालों ने देखा 
भी नहीं, परन्तु जो चलने ल्ायक़ थे, उन्हें पकड़ कर' 
थाने में ले गई। 

विनोद बेहोश हो गया था | स्वयंसेवकों ने उसे घर 
पहुँचा दिया । 

५ इ्‌ जे 

पिछली रात का समय था। विनोद एुक पत्चज्ञ पर 
पड़ा था। उसके शरोर की जलन कम हो गई थी। कई 
दिनों के बाद वह सुख की नोंद सो रहा था। ज्योति- 
मैंयीं पल्ड़ के पास बैठी थी। छूगातार कई दिनों से 
आहार-निद्ा भूल कर वह पति की शश्रूषा में बगी थी। _ 
डसकी श्राँखें आँसुओं से भर रदह्दी थों। अन्तरात्मा कब्प 
रही थी | वह सोच रही थी--आइ ! यह मेरी ही ग़लती 
का परिणाम है ! यदि में इन्हें नाराज़ न करती तो ये 
क्यों इस तरह जाकर आग में कूद पड़ते ? इस अभा< 
गिनी साड़ी के कारण ही तो इनकी यह दशा हुई है । 

इतने में विन्‍ोंद ने करवट बदली और पानी माँगा । 
ज्योतिर्मयी ने एक कथोरे से थोड़ा-सा जल उसे पिला 
दिया । इसके बाद पूछा--कैसी तबीयत है ? ५ 

परन्तु विनोद ने सूँह फेर लिया। उस दिव की अप्रिय 
घटना छी स्खति ने उसे बेचैन कर दिया । ज्योतिर्मयी ने 


, फिर अश्ष किया--कैसी तबीयत है ? बोलते क्‍यों नहीं ? 


डसके स्वर में व्यथा थी, अजुताग था; आवाज्ञ 
अशोई हुईं थी। वह व्याकुल द्वोकर पति के चरणों पर 
गिर पड़ी और सूच्छित हो गई ! 

विनोद के मान का बाँघ टूट गया। वह फ़ौरन उठ 
बैठा और ज्योतिर्मयी को उठा कर कल्नेजे से लगा लिया। 
इसके बाद जल्न-पात्र लेकर घीरे-घीरे उसके मुँह पर पानी 
के छोटे देने लगा। ज्योतिर्मयो होश सें आई और 
एक अपराधिनी की आँति पति को देखा । विनोद ने 
पूछा--भिये ! 

उत्तर मिल्ला-प्यारे ! 

. “पुस्ते क्षमा करों !? 

“परन्तु अपराध तो मेरा है !” 

इतने में बग़ल्ल॑ के कमरे में एकाएक प्रकाश फैल 
गया। दोनों ने चोंक कर उधर दृष्टि फेरी तो मालूम हुआ 
कि वहीं गुलाबी साड़ी जल रही है और उसके पास 
ही किरासिन तेल की डिबिया ताखे पर से लुढ़क कर 


गिरी हुई है! शायद्‌ बिढ्ल्ली ने उसे गिरा दिया था। 


ज्योतिर्मयी ने कहा--लो, तुम .जल्लाना चाहते थे, 


वह अपने आप ही जल गई। 


विनोद ने कहा--परन्तु अब तो मेंने उसे जलानेर 
(शेष सैटर १४वें पृष्ठ के पहिले कॉलम के नीचे देखिए) 


[ वष १, खण्ड २, संख्या १२- 


र ष्टू की राजनैतिक और सामाजिक अवस्था 

ही क्रान्ति का मूल कारण है । इसके सहा- 
थक अन्य कारण भी हो सकते हैं। जब किसी राष्ट्र 
का समाज पतन की पराकांष्ठा तक पहुँच जाता है, 
तब उप्का राजनैतिक क्षेत्र, समाज की दुदशा 


का रज्जमज्च बन जाता है। उस समय, उस देश | 


के रहने वाले स्वय॑ अपनी अवस्था का अनुभव 
करने लगते हैं | किन्तु जब चारों ओर से अपने 
को घिरा हुआ पाते हैं, मुक्ति का कोई द्वार खुला 
न्नहीं देखते, उस समय उनकी दशा, ठीक पिचूजरे 
में बन्द ण्क भूखे शेर की भाँति हो जाती है । जिस 
समय देश की जनता को अपनी अवस्था का सच्चा 
ज्ञान हो जाता है, जिस समय उसे माल्म हो जाता 


है कि केवल मुट्ठी भर आततायियों ने, किस | 


प्रकार अपने स्वार्थ के लिए उसका बलिदान किया 


है ; और जिस समय वह उन अन्यायियों के पे | 
से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा | 


देने, अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने के लिए 
दढ़-प्रतिज्ञ हो जाती है, उस समय विश्व में ऐसी 


कोई शक्ति नहीं, जो उसके मार्ग में बाघा डाल | 


स्रके । इसके सबूत में फ्ान्स की राज्यक्रान्ति एक 
प्रमुख उदाहरण है । 

१८वीं सदी का फ्रान्स अत्याचार और अन्याय 
का एक नड्गभा चित्र है । एक ओर वहाँ का प्राचीन 
राजवंश, विलासिता और अकमेणयता के गते में 
गिरा हुआ है, अमीर-उमराव गरीबों का रक्त 


पीकर मोटे दिखाई पड़ते हैं, बिशप और लॉड- 


बिशप धर्म के नाम पर दरिद्रों का बलिदान कर 
रहे हैं; और दूसरी ओर दरिद्र और दुखी प्रजा 


का कारुणिक चित्र दिखाई पड़ता है । किसानों में |. 


दरिद्रता की महामारी फेली हुई है। छ्ुधा को 
प्रचएड ज्वाला, नाना प्रकार के करों के असहनीय 
बोझ और राजकरमचारियों के मनमाने अत्याचार 
उनका नाश करने पर तुले हुए हैं। सम्भव है कि 
इनकी चपेट में आकर ये विनष्ट हो जायें, पर 
नहीं, उनमें वह देवी बल आ जाता है, जिसके 


फान्स की राज्यकानिति के कारण 


[ श्री० जिवेशीप्रसाद जी, बी० ए० ] 


(१४वें पृष्ठ का शेषांश ) 


का विचार छोड़ दिया था। क्योंकि वह तुम्हारे सोहाग 
की खाड़ी थी । 


इतने में कुछ दूर पर 'अरररर? और बाजों की ध्वनि . 
सुनाई पड़ी। ज्योतिमंयों ने पूछा--क्या होली जल 


>शह्दी है ? 


विनोद ने कहा--हाँ । है 
हि का कर 


: | की विभिन्नता यहाँ वतमान थी । प्रान्तीयता का 


भाव लोगों में बहुत अधिक था। कानूनों में भी, 
एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के सामने विदेश ही के 
समान था। यह असमानता यहाँ तक थी कि 
एक प्रान्त से, दूसरे प्रान्त में भेजी जाने वाली 
चीज़ों पर प्राय: प्रत्येक दशा में चुज्ञी ली जाती 
थी। यदि फ्रान्स के एक ओर से दूसरी ओर 
कोई चीज़ ( विशेषकर शराब आदि ) भेजी जाय,- 
तो उस्र चीज़ को जितने प्रान्तों में से होकर जाना 
पड़ता था, उतनों हो बार चुज्ी चुकानी पड़ती” 
थी । इन बातों से पता चलता है कि एक शाखन 
ओर सम्राट के होते हुए भी फ्रान्स कई देशों 
का समूह सात्र बन रहा था। 


सम्मुख कि फ्रान्स ही नहीं, किन्तु सारे यूरोप को 
इस शक्ति के सम्मुख मस्तक भ्ुकाना पड़ता हे। 
अब जरा; वहाँ की उन दशाओं पर विचार करना 
चाहिए, जिनके कारण वहाँ क्रान्ति की ज्वाला 
| प्रज्ज्वलित हुई थी | अत्तु । 
शासन-प्रणाल्री 

१८वीं सदी का फ्रान्स एक विचित्र देश था । 
| ऊपर से देखने में तो उसका राजनेतिक स्वरूप 


सामाजिक अवस्था 


फ्रान्स का तत्कालीन समाज मुख्यतया तीनः 
भागों में बैठा हुआ था--घमाध्यक्ञों का समाज 
((]००४५ ), जमींदारों का समाज (९०७॥॥७)« 
ओर साधारण जनता का समाज ([२९४४७॥४४७)। 
ये तीन समाज भी अनेक भागों में विभाजित थे, 
जैसा कि नीचे के चार्ट से प्रकट होता है । 


श्प्वीं सदी का फ्रेच-समाज 


| 
गम | 
धर्मोधिकारीगण जमींदार 
मा ) (४०७॥॥४9) | 
| | । 


(0 को 0], | [ | | 


उच्चपदाधिकारी निम्नपदाधिकारी शहरी जरमीरार देहाती ज़मींदार मध्यसत्र्ग शिल्पीवर्ग किसाक्त 
(राह 6 (०४०)(॥.०४९० (०६४५४) (0०ण+ ]9०७।८०)((००णा०४ ४०४७)०) | हर 
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गा, 
: बैछ्वर, व्यापारी, 
प्रीफ़ेसर आदि 


|| 
सरकारी जज तथा 
कौन्सिलर आदि 


बहुत सीधा-सादा जान पड़ता था ; परन्तु वास्तव 
में वह स्वरूप अस्पष्ट और उलभनों से भरा 
हुआ था। फ्रान्स अनेक प्रान्तों में बटा हुआ था । 
प्रत्येक प्रान्‍्त शासन-विधान की दृष्टि से एक 
पृथक देश के समान था | समानता केवल इतनी 
ही बात की थी कि वे सभी एक ही संम्राट 
के द्वारा शाप्तित होते थे। इस विभिन्नता का 
कारण यह था कि प्राचीन काल में फ्रान्स किसी 
एक राजा के अधिकार में नहीं था । भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों पर भिन्न-भिन्न जातियों का साम्राज्य था । 
यदि फ्रान्स के एक भाग पर भ्रीक लोगों का 
अधिकार था; तो दूसरे भागों पर रोमन लोगों ने 
या किन्हीं अन्य जातियों ने अधिकार जमा लिया 
| था| फल्नतः इन विभिन्न शासकों ने अपने-अपने 
प्रान्तों में अपना-अपना अलग शासन-विधान 
प्रचलित कर दिया था। फ्रान्ल के इन राजाओं 
ने समय-समय पर उत प्रदेशों को अपने अधिकार 
| में किया था। इस्र कारण वे सारे देश को एक 
सूत्र में नहीं बाँध सके थे। तो भी ब्यों-ज्यों 
समय बीतता गया, फ्रान्स एक राष्ट्र में परिणत 
होता गया। परन्तु सन्‌ १७८९ ई० की क्रान्ति 
के बाद ही फ्रान्स एक सच्चे राष्ट्र में परिणत 
हो सका था। क्रान्ति के पहले तक इस प्रकार 


धर्माधिक्नारीगण 


समाज में सब से पहला स्थान घमाधिकारियों 
का था। इनकी संख्या १३० हज़ार से अधिक न 
थी। ये धर्माध्यक्षणण, सध्यकालीन धर्माध्यत्ञों से 
| बिल्कुल ही भिन्न थे। धर्म इनकी प्रतिष्ठा का 
साधन-मात्र रह गया था। कहने को ढ्रो- ये धर्मा- 
ध्यक्ष थे, किन्तु शान-शौक़त में ये अच्छे-अच्छे 
अमीरों को मात करते थे । 68 


फ्रान्स के नियमानुसार किसी जमींदार की 
सृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र ही अपने -पिता 
की सम्पत्ति का अधिकारी हो सकता था। उसके 
शेष पुत्रों के लिए बिशप बनने या सेना में भर्ती. 
होने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था | इस _ 
कारण उच्च धमाधिकारियों के समाज में. इन 
जर्मीदार-खानदान के व्यक्तियों के सिवा और 
किसी की गुजायश नहीं थी। थे राजसी ठाठ- 
बाट से रहते थे। इनमें अधिकांश ऐसे थे, जो 
अपने कत्तेव्य का पालन करना तो दूर रहा, 
-घर्म किस चिढ़िया का नाम है, यह भो नहीं 


जानते थे | इनके कर्तव्यों का सम्पूर्ण अथवा 
अधिकांश भार निम्ताधिकारियों पर पड़ता था । 
ये त्िम्नाधिकारीगण साधारण श्रेणी के मनुष्य 
होते थे, इस कारण साधारणतया जनता से 
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इनकी रहती बनवा न न नह । इस प्रकार 
दो विषम भागों में बैंटा हुआ था । 
निम्नाधिकारी, जिन्हें छोटे-सोंटे सभी काम 


: करने पड़ते थे, आलसी और मुप्त में मजे ल्टने 


वाले, उच्चाधिकारियों को ईष्यों की दृष्टि से देखते 


थे; और उच्चाधिकारी, जिन्हें अपने उच्च वंश और | 


सम्मान का गये था, इन साधारण श्रेणी के 
मनुष्यों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इस 
कारण चच के साधारण श्रेणी के अधिकारी हर 
खमय, इन उद्च पदाधिकारियों के विरुद्ध जनता 
को सहायता देने के लिए तैयार रहते थे । 
«५. ज़र्मीदारों का समाज 

धर्माधिकारियों के बाद ज़म्रींदारों की श्रेणी 
आती दहै। १८वीं सदी में १५० हज़ार फे लगभग 
जमींदार थे | ये साधारणतया दो भागों में विभक्त 
थे। एक तो वे थे, जो पेरिस में सम्राट के साथ 
बड़ी तड़क-भड़क से रहा करते थे। ये ज़मींदार 
अपनी ज़मींदारी का सारा भार अपने एजेण्टों 
पर छोड़ देते थे, और स्वयं राजदरबारी बन कर 
वर्सलीज (राजमहल) में मौज करते थे। इनमें 
कुछ लोग सेनाओं में अफ़सर थे, कुछ राजकीय 
कौन्सिलों में कौन्सिलर थे, और कुछ यों ही राजा के 
अतिथि बन कर राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। 

दूखरे ज़मींदार वे थे, जो अधिक धनी न 
होने के कारण, शहरों में नहीं रह सकते थे, और 
इस कारण वे देह्दातों में देहाती किसानों के साथ, 
अपना जीवन सादगी के साथ व्यतीत करते थे | 
कुल में और मानअतिष्ठा में ये शहरी जमीदारों 
से किसी प्रकार कम न थे। केवल धन न होने के 
कारण, ये शहरी ज़मींदारों की पंक्ति में बैठने के 
योग्य नहीं समझे जाते थे । शहरी जमींदार 
इन्हें देहाती बह कर इनका अनादर किया करते 
थे । देहाती ज़मींदार उनका दर्पपूर्ण व्यवहार 
कर उनसे असन्तुष्ट रहते थे। दूसरी बात यह 
थी कि प्रत्येक राज्यकार्य में शहरी ज़॒र्मीदारों ही 
का बोलबाला था। डँचे-ऊँचे पद उन्हें ही दिए 
जाते थे | इस कारण देहातो जमींदारों का इनकी 
ओर इष्यापूर्ण दृष्टि से देखना स्वाभाविक था | 

इस प्रकार एक समाज और श्रेणी के होते हुए 
भी इन दोनों प्रकार के ज़मींदारों में वेमनस्‍्य था | 

साधारण जनता 

सब से नीचे स्राधारण जनता थो। इसकी 
संख्या २४७ लाख के लगभग थी .। इस जनता में 
भी एक श्रेणी के मनुष्य नहीं थे । साधारणतः यह 
तीन भागों में बटी हुईं थी । 

(१) मध्य श्रेणी के लोग 

धन; शिक्षा और प्रभाव के विचार से सब से 
पहला नम्बर मध्य श्रेणी के लोगों का था। इस 
श्रेणी के लोग बहुत उन्नति पर थे । जितने विद्वान, 
लेखक, कवि, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे. उनमें 
अधिकांश इसी श्रेणी के व्यक्ति थे। इनके अति- 
रिक्त महाजन और व्यापागी लोग भी इसी श्रेणी 
के व्यक्ति थे । उस् ज़माने में उच्च वंश के व्यक्तियों 
( ज़मींदारों ) के लिए स्व॒तन्त्र व्यवसाय करना 
हेय सममा जाता था| वे केवल चर्च और राज- 
कीय विभागों हरी में रह कर जीवन व्यतीत करना 
सम्प्रानजनक और अपनी वंश-प्रतिष्ठा के अनुकूल 


सममभते थे | इस कारण स्वतन्त्र व्यवसायों के 
में जनता की मध्य श्रेणी के लोगां के घिवा और 
कोई नहीं था.। फलंत: ये बहुत धनिक हो चले 
थे। समय-समय पर खब्कार भी इनसे ऋण 
लिया करती थी | विद्य। और बुद्धि में भी ज्मीं- 
दार-वंश के लोगों से ये कहीं बढ़े-चढ़े थे। उस 
समय के प्रतिष्ठित वंश के लोगों में विद्या-व्यसनत 
बहुत कम था, मानसिक कार्य करना वे फ़ेशन के 
विरुद्ध समकते थे। इस प्रकार इभ् क्षेत्र में भी 
मध्य श्रेणी ही के लोग दिल्लाई पड़ते थे । 

साधारणतया उस समय फ़ान्स की मध्य 
श्रेणी की दशा यूरोप के अन्य देशों की मध्य 
श्रेणी से कहीं अच्छी थी। ये सभी प्रकार से 
उन्नति पर थे। केवल एक ही बात की च्रुटि इन्हें 
खलती थी | वह त्रुटि थी राज्यशासन में अपनी 
आवाज का न होना। ये अपनी श्रेष्ठता से भली 
प्रकार परिचित थे। यह बात उनसे छिपी न थी 
कि वंश और राजसम्मान में बढ़े हुए होने पर भी 
जमींआर-वश के लोग अन्य सभी बातों में उनसे 
नीचे हैं । ये निकम्मे और स्वार्थी जमींदार, जिनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य गरीबों का घर छूट 
कर अपना घर भरना था, जो केबल भोग-बिल्ास 
और फ्रेशन में डूबे रहना जानते थे, सरकार के 
लाड़ले बनें और साधारण श्रेणी के लोग विद्या और 
बुद्धि में उनसे बढ़ कर होते हुए भी, उनके सामने 
कुत्ते से भी नीच समझे जायें, यह भला उत्त मध्यम 
श्रेणी के लोगों को कब सह्य हो सकता था ? 

परन्तु, इस .मध्यम श्रेणी में भी *छुछ लोग 
ऐसे थे, जिन्हें राज्य-सम्मान प्राप्त था । यह 
सम्मान अथवा पद उन्हें उनकी योग्यता के कारण 
नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने सरकार को रुपए 
देकर उसे ख़तरीदा था। उस समय राज्याधिकार 
बिकता भी था | उदाहरण-स्वरूप कोई भी 
व्यक्ति सरकार को रुपए. देकर जज अथवा 
कौन्सिलर का पद्‌ खरीद सकता था-केवल 
अपने ही लिए नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी दर 
पीढ़ी के लिए भी !! उनमें योग्यता हो यान 
हो, किन्तु उन्‍हें इजलासों में बैठ कर अपराधियों 
के मामले का फ़रेसला करने का अधिकार मिल 
जाता था। वे अपनी मर्जी के अनुसार और 
अपना हिताहित देख कर मामलों का फ़ेसला 
करते थे। घूस लेना उनके लिए एक साधारण 
सी बात थी। ऐसा करना वे अपना अधिकार 
सममभते थे। इस प्रकार के मध्य श्रेणी के लोग 
साधारणतया सरकार के पक्तपाती थे; क्योंकि बे 
जानते थे कि वर्तमान सरकार की नींव ही पर 
उन्तके इस अधिकार की भित्ति खड़ी है । 

ये लोग बड़े अहद्वारी भी थे। थे अपने 
खाधारण भाइयों को, जिन्हें किसी प्रकार का 
सरकारी सम्मान प्राप्त नहीं था, घृणा की दृष्टि 
से देखते थे । इस प्रकार एक श्रेणी के लोगों में 
यह असमानता आपस में बैर का बीज बो रही 
थी | यद्यपि इनकी संख्या ५० हजार से अधिक 
न थी, तो भी यह संख्या मध्य श्रेणी के साधा- 
रण लोगों की आँखों में खटकती रहती थी। 
अपने समाज में तो ये ईष्यः की दृष्टि से देखे ही 


' जाते थे, ज़मींदारों के समाज में भी इनका अना- 


द्र ही शोक ये जमीदारों के समाज मे 


मिलना चाहते थे, किन्तु वे इन्हें घृणा की दृष्टि 
से देखते थे । इस प्रकार घर और बाहर दोनों ही 
ओर से अनाहत होकर इन्होंने अपना एक अलग 
समाज क्रायम कर लिया था । 


(२-) शिव्पजीवी लोग 

'शिल्पजीवी समाज में सभी प्रकार के कारी- 
गर--सुनार, छुहार, बढ़दे आदि सम्मिलित थे । 
इनमें प्रत्येक का अलग-अलग सद्जठन था । प्रत्येक 
सज्ञठित दल को सरकारी परवाने मिलते थे। इस 
प्रकार इनका अपने ज्षेत्र में एकाधिपत्य रहता था | 

यदि कोई बाहरी ( फ्रान्स ही का ) व्यक्ति 
किसी प्रकार की कारीगरी शुरू कर अपना जोवन- 
निवाह करना चाहता था, तो ये सद्भाठित-दल 
( 807|१७ ), जिन्हें सरकारी परवानों का बल 
था, उसे ऐसा करने से रोंक सकते थे, और सर- 
कार को बाध्य कर उसे सज़ा दिलवा सकते थे। 
ऐसा करने का उनका एकमात्र उद्देश्य यह था 
कि उनकी कारीगरी के क्षेत्र में कम लोग रहें, और 
इस प्रकार उन्हें लाभ अधिक हो । सरकार परवाने 
देने के बदले उनसे रुपए लेती थी, इस कारण वह 
किसी अन्य व्यक्ति को उनके अधिकार में हस्त- 
क्षेप करने पर, दण्ड देने के लिए बाध्य थी । 
इसका फल यह हुआ कि एक पेशे वाला व्यक्ति 
दूसरे पेशे में द्वाथ नहीं डाल सकता था। इस कारण 
लोगों में असन्तोष फैला हुआ था। इसमें शिल्प- 
जोवी समाज का दोष कम थ ॥ अधिक दोष सरकार 
ही का था । क्योंकि वह रुपए के लोभ ही से उन्हें 
परवाने देकर ऐसा करने के लिए उकसाती थी | 


(३ ) क्ृषिज्नीवी लोग 

सबंसे नीचे किसानों का समाज आता है। 
राजनैतिक दृष्टि से फ्रान्स किसानों की नींव पर 
खड़ा था | फ्रान्स को किप्तानों से जितनी सहायता _ 
मिलती थी, उतनी और किसी समाज से नहीं । 
राज्यशासन का मूल आधार धन है । धन के बिना 
राज्य एक क्षण भी नहीं ठहर सकता. बड़े-बड़े देशों 
में भूमिकर वी राजा का मुख्य धन है। यद्यपि अन्य 
प्रकार के करों द्वारा भी राज्य को आमदनी होती है; 
तो भी उन करों का महत्व उतना नहीं होता | फ्रान्स 
में भूमिकर का सम्पूर्ण बोक किसानों ही पर था| 
जमींदारों का राजकीय भूमिकर से कोई सम्बन्ध 
नहीं था। इस दृष्टि से किसानों की उन्नति और 
अवनति का फ्रान्स राज्य से घनिष्ट सम्बन्ध था। 

१८ वीं सदी में किसानों की दशा अत्यन्त 
शोचनीय हो चल्ली थी। टक्ख़ों का बोझ जितना 
उन पर लदा था, उतना यूरोप के किसी अन्य 
देश के किसानों पर नहीं था। ४ 

इस प्रकार, फ्रान्स में उस समय किसानों 
की दशा, सभो श्रेणी के लोगों से गई-गुजरी 
थी। किसानों की आर्थिक अवस्था को अच्छी 
प्रकार जानने के लिए वहाँ के प्रचलित टेक्सों की 
ओर ध्यान देना जरूरी है। अस्तु। 

इन करों के सम्बन्ध में 'भविष्य” के आगामी 
अड्छ में लिखा जायगा । 


( क्रमशः ) 
श्र ४ 5.3] ना 


[ बच्चे १, खण्ड २, संख्या १२ 


हे सुप्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञों # 
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छुं० जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी उस | 


समय हुई थी, जब इज्जलैएड के युवराज | 


मुकदमे की कार्यवाही 
उनके मुक़द्दमे की कार्यवाही १०वीं दिसम्बर 


उत्तरी भारत में भ्रमण कर रहे थे। असहयोग | को लखनऊ के सिदी मैजिम्ट्रेट मि० मुहम्मद 


आन्दोलन के समय युवराज का बहिष्कार आनन्‍्दो- 
लन का सुख्य अद्ग हो गया था और उसका 
विरोध करने के लिए गवर्नमेण्ट ने देश भर में 
आन्दोलन के चुने हुए नेताओं को छोटे-छोटे 
अभियोगों पर जेल भेजना प्रारम्भ कर दिया था। 
यद्यपि ये गिरफ़्तारियाँ क्वानून को दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं थीं; परन्तु एक तो गिरफ्तार 
व्यक्ति भारतीय राष्ट्र के स्तम्भ थे और दूसरे वे ऐसे 
समय में गिरफ्तार किए गए थे, जब युवराज के 
स्वांगत के सम्बन्ध में गवर्नेमेए्ट और कॉड्म्रेस में 
तुमुल संग्राम छिड़ा हुआ था। कॉड्ग्रेस ने देश 
भर में युवराज के बहिष्कार का निश्चय कर लिया 


था और गवर्नमेण्ट उसका विरोध करने पर तुली | 
हुईं थी। इसी घटना के कारण नेताओं की | 


गिरफ़्तारियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई थीं और वे 
भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेंगी । हमारे इस मुकदमे के नायक की गिर 
पृतारी भी युवराज के बहिष्कार ही के सम्बन्ध में 
हुई थी । 


गिरफ्तारी का कारण 


सन्‌ १९२१ की ६वीं दिसम्बर को लखनऊ के | 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट ने ज़ाब्ता फ्रौजदारी की | 


१४४वीं धारा के अनुसार एक ऑडेर निकाला 
था, जिसमें उन्होंने युवराज के लखनऊ पदापंण 
करते समय उनके बहिष्कार के सम्बन्ध सें 
सभा करने, भाषण देने, जुलस निकालने ओर 
इश्तद्वार बाँटने का निषेध किया था । परन्तु 
पशिडत जवाहरलाल ने उसी दिन डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध वालण्टियरों का एक 
जुलूस निकाला, इश्तहार बाँटे और जनता 
को युवराज के पदार्पण के दिन पूर्ण हृड़ताल 
रखने का उपदेश दिया | दूसरे दिन वे इलाहाबाद 
में अपने पिता के साथ हीं लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट के वारण्ट के अनुसार, उनके उपयुक्त 
आँडेर की अवज्ञा के अभियोग में, गिरफ़्तार कर 
लिए गए । गिरफ्तार कर वे शीघ्र ही सुक्कहमें की 
कार्यवाही के लिए लखनऊ लाए गए। उन पर 
शैर-क्ानूनी वालण्टियर-दुल के सदस्य होने तथा 
इुश्तहार बाँट कर उसकी कार्यवाद्दी में सहायता 
देने का अभियोग लगाया गया। जमानत देने से 
इनकार करने पर वे लखनऊ के ज़िला जेल में 
मेज दिए गए । 


श॒फ्री के इजलास में प्रारम्भ हुई । कार्यवाही 
| जेल के अह्दाते के अन्दर एक तम्बू में हुई थी, 
| जो इसी उद्देश्य से वहाँ लगाया गया था। पं० 
| जवाहरलाल जी अन्य ४८ अभियुक्तों के साथ 
| भैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए गए। अन्य अमभि- 
| थुक्तों में से सभी कॉड्ग्रेस के वालण्टियर थे 
| और उन पर भी वही अभियोग लगाए गए थे 
| जो पँ० जवाहरलाल पर लगाए गए थे | अदालत 
| में दशक मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाने 


परिडत जवाहरलाल नेहरू 


पाते थे, परन्तु तिस पर भी वकील, बैरिस्टर और 
शहर के गण्यमान्य स्त्री-पुरुष बड़ी तादाद में वहाँ 
उपस्थित थे। परिडत जी की माता ओर पत्नी 
तथा कॉब्म्रेस और खिलाफ़त के बहुत से प्रमुख 
कार्यकतों भी वहाँ उपस्थित थे। अहाते के बाहर 
शहर और आसपास के गाँवों के लोगों की भी 
बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, जो रह-रह कर 
महात्मा गाँधी ओर पं० जवाहरलाल की जय के 
नारों से आकाश गुजा रही थी। पं० जवाहरलाल 
कार्यवाही के समय बहुत प्रसन्न थे | - 

| सरकार की ओर से लखनऊ के मि० एच० 


नमन पता न रा इजगाव पर गा एक कर क्रमशः इजलास पर पेश किए जाते थे । 


सब से पहले सरकारी गवाह पुलिस के सब-इन्स्पे- 
क्टर थे | उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि पं० 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य अभियुक्तों ने युवराज 
का बहिष्कार करने के इश्तिहार बाँटे थे। अभि- 
युक्तों ने कार्यवाद्दी में भाग लेने से इन्कार कर 
दिया । उनकी ओर से न तो कोई वकील था, न 
गवाह थे, और न सरकारी गवाहों से जिरह 
करने की ही आवश्यकता पड़ी | पं० जवाहरलाल 
ने मैजिस्ट्रेट के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैं 
भारत में ब्रिटिश गवनमेण्ट का अस्तित्व नहीं 
मानता | उन्होंने यह भी कहा कि यह अदालत 
सच्ची अदालत नहीं है; और मुकदमे की कार्यवाही 
केवल मखस्तौल है। उसके बाद उन पर क्रिमिनल 
लॉ अमेश्डमेशट एक्ट की १७ (२) धारा के 
अजन्ञुसार अभियोग लगाया गया | उन्होंने अपनी 
ओर से अपनी रक्षा के लिए नतो कोई गवाह 
पेश किया और न कार्यवाद्दी में कोई दिलचस्पी 
दिखलाई । 8208 
१६वीं दिसम्बर को कायवाही फिर प्रारम्भ 
हुई और उस दिन 'हमदम'के सम्पादक सैयद बशीर- 
अली 'हमदम! में प्रकाशित कुछ नेताशों के सन्देशों 
के सम्बन्ध में गवाही देने के लिए बुलाए री 
उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने... 
के लिए मजबूरकिए जाने का बहुत विरोध 
किया और गवाही में कहा कि मैं सम्पादक 
की हैसियत से यह नहीं बतला सकता 
कि युवराज के बहिष्कार के सम्बन्ध में 
मुझे नेताओं के सन्देश किस प्रकार प्राप्त 
$ : हुए हैं। परन्तु जब पुलिस के ऑफिसरों 
॥ - ने उनके ऑफ़िस की तलाशी लेने की 
: धमकी दी, तब उन्होंने तलाशी की 
. आफ़त से बचने के ज्िए आवश्यक पत्र 
: मैजिस्ट्रेट के हवाले कर दिए। अन्य 
- अमियुक्तों की भी कानूनी कार्यबाद्द 
| , शीघ्र ह्वी समाप्त हो गई | हर एक अभि- 
/ युक्त ने पणिडित जवाहरलाल ह्वी की तरह 
बयान दिए । कायवाही आदि से अन्त 
तक नोरस रही | उसमें न तो गबाहों की 
दिलचस्प जिरद ही. हुई और न वकीलों 
की ओजस्विनी वक्तताएँ | 
फेसला 
कार्यवाही समाप्त होने पर फ्रेसले 
क्‍ की बारी आई। और मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल 
तथा अन्य अभियुक्तों का फ्ेसला सुन्ता दिया। 
पं० जवाहरलाल पर क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट 
की १७ (२ ) धारा का अभियोग सिद्ध न होने पर 
उसी एक्ट की १७ (१) धारा के अलुसार 
जनता में हड़ताल मनाने के सम्बन्ध में इश्तहार 


कर. 


बाँटने तथा ग्रेर-क्ानूनी वालण्टियर-दल की. काय- 


. एस० गुप्त बैरिस्टर खड़े हुए थे । अभियुक्त एक- 


वाहियों में सहायता देने का अभियोग लगाया 


गया | इसी अभियोग में मैजिस्ट्रेट ने उन्हें छः 


मास की सादी क़ैद और सौ रुपए जुमोने की या 
एक माह की अतिरिक्त क्ेद की सज़ा दी | अन्य 
अभियुक्तों को क्रेद की विभिन्न सज़ाएँ दी गई ।. 


कक अत 5 अत का 


ढ़ 


बह 


0 साहित्य 


का सपूत 0) 


<30) 


[ भ्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 


 अकछूु--१ ; 


हश्य--२ 


साहित्यानन्द का मकान 
( साहित्यानन्द और उनकी खो सरला ) 


साहित्यानन्द--( हाथ में एक किताब लिए हुए ) 
“देखो, जब में तुम्हें प्रिये कहूँ, तब तुम सुभे नाथ 
कहो । जब प्राण-प्यारी कहूँ, तब प्राणेश्वर कह्दो | 
क्योंकि तुम मेरी सखी हो । समझी ? अच्छा कहता 
हूँ--प्राण-प्यारी. . अब तुम अपना वाला कहो । 


हॉ-हाँ बोलो, बोलो। उल्लू की तरह--जहैँंक ! 


समान, हाँ उर्त्य के समान, ताकती क्या हो ? 
सरला- तुम्हें आज हो क्या गया है ? 
साहित्यानन्द--धत्‌ तेरे की ! फिर वही बात । 


कुत्ते की दुम--उहुँक ! पूँछ, हाँ पूँअ, कितनी ही , 


“सीधी करो, परन्तु फिर टेढ़ी की टेढ्ी | सहख ढज्ञ 
से तो समझा चुका । पुस्तक से पति-पत्नी-सम्बाद 
-का उदाहरण भी सुनाया । उस पर भी तुम नहीं 
सआमभंती, तो अब क्‍या करूँ ? 


सरला--अपना मुँह पीटो और मैं क्या बताऊँ! 


आ्याख़िर, तुम कहते कया द्वो ? 
ससाहित्यानन्द--तुम्हारा खर ! 
'सरला--जाझो न कह्दो । मेरा क्या 
( जाने लगती है ) 
“साहित्यानन्द--अरे ! कहाँ चली ? ठहसे- 
ठहरो, फिर कहता हूँ । 
सरला--( रुक कर >) जो कुछ कहना हो 


आदमी की तरह कद्दो | नहीं अगरे बेहूदा बकोगे । 


साहित्यानन्द--मैं बेहदा बक रहा हूँ ? 


-सरला--और नहीं क्या कर रहे हो ? बुडढे । 
: हो गए और दिन-दहाड़े प्राण-प्यारी कहने चले 


हैं। शर्म नहीं माल्म होती ? छि: ! ऐसी मस्ती पर 
-माड़ की मार । लड़की की शादी हो गई होती, तो 


अब तक दो-चार बच्चों के नानां कहलाते। मगर 


अब भी अपने को छेला ही समभते हो | मिजाज 
से गुण्डई न गई । राम ! राम ! जाओ चुल्लू भर 
पानी में डूब मरो । खड़े-खड़े घूरते कया हो ९ 
साहित्यानन्द--चुल्ल्ू भर पानी में तो तू डूब 
मर, उहुँक, पानी नहीं जल, हाँ अच्जुल भर जल 
में तू डूब मर, जो साहित्यिक वातोलाप समभने 
की बुद्धि नहीं रखती । अरी मूखा, जो उदाहरण 
मैंने पुस्तक से सुनाया था, वह्द उसे ही पति-पत्नी के 
-अम्बाद का है, जिनकी पुत्री युवाबस्था में पदापण 
कर चुकी है और इस हेतु वे उसके विवाह की 
चिन्ता में निम्न होकर परस्पर परामर्श करते हैं । 
सरला--हाथ जोड़ती हूँ, घर में श्लोक न 
. पढ़ा करो । अगर संस्क्रत भोंकने का बढ़ा शौक हो, 
-तो किसी पण्डित को बुलवा लो, जो तुम्हें झुँह-तोड़ 
“जवाब भी दे सके। मेरे सामने यह भड़भजे का 
सा भाड़ नाहक़ ही भड़भड़ाने लगे ! 


साहित्यानन्द--अयये ? यह भाड़ की भड- 
भड़ाहट है ९ ; 

सरला--बेशक, जो बोली समर में न आए 
और जो न कहीं बोली जाए, वह भाड़ की भड़- 
भड़ाहट नहीं तो क्या है ? 

साहित्यानन्द--वाह् ! वाह ! वाह री तेरी 
बुद्धि ! अरी मूखो, यही तो सभ्य भाषा है, जिसे 


॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


कलामे-गुलज़ार 


देवीप्रसाद गुप्त ( गुलज्ञार ) बी० एं०, एल्‌-एलू० बी० 
सीखा है हमने करना दुनिया में इमीटेशन, 
कया खाक हम करंगे हम भी हैं कोई नेशन ! 


>५ टर् ८ 
कहने लगे कुछ रोज़ से अपने को एक नेशन, , 
शायद हो यह भी उनका मगरिब का इमीटेशन । 

९ मद >< 
आपको अब कुछ अक़ल से वास्ता लाज़िम नहीं, 
क्योंकि वह भी कर चुके पेटेरट वलायत वाले। 

2 नै ्ैँः 
“ 
हम लोग साहित्य कहते हैं। हमारे ऐसे उच्च कोटि 
के लेखकगण पुस्तकों में इसी का प्रयोग करते हैं 
और इसी में चरित्रों का वातोलाप दर्शाते हैं। अब 
भी विश्वास न हो तो किताब--उहुँक--पुस्तक 
हाँ पुस्तक का लिखा सुनाता हूँ | इसका रसास्‍्वा- 
दन करके तू अपने जीवन को कृतार्थ कर ले ? 


ओर इसी प्रकार तू भी मुझसे बोलने का उद्योग 
कर। देख तुमसे भी व॒द्धा पत्नी अपने प्राणप्यारे 
पति से कितनी मधुर सभ्य ओर सरस भाषा में 
कहती है, कान खोल कर सुन--हे प्राणेइवर, 
आज आप इतने मलिन-मुख क्यों प्रतीत होते हैं ? 
इसका कारण शीत्र ही, प्राणनाथ ! अपने मुखा- 
रबिन्द से प्रकट करके मेरे अन्तःकरण की व्या- 


| कुल्नता निवारण कीजिए । क्यों नाथ ! क्या कन्या 


के लिए कोई उचित वर कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ ९९ 
सरला--कौन निगोड़ी ऐसा बोलती है, बताओ 
तो सही ? उसके मुँह पर गिन के सात झाड़ू मारूँ। 
साहित्यानन्द--अरे ! अरे ! यह क्‍या है? ये 
8 हैं, देवियाँ हैं, इनको तू ऐसा कहती 
0 ः 
सरला-ऐसी देवी को चूर्हे में फोंक दूँ। कौन 
ऐसी बेहया है, जो मुँह के सामने प्राणनाथ कहेगी 
ओर वह भी ऐसी बातें करते वक्त ? राम ! राम । 


है ? किताब--5हूँ |--पुस्तक का लिखा भी नहीं 
मानती ९ 

सरला-तुम्हारी किताब की ऐसी-तैसी । 
ओर उसके लिखने वाले को क्या कहूँ ? 

साहित्यानन्द--ओहो ! में समझ गया । तेरी 
बुद्धि बड़ी मोटी है । बिना पूरा प्रृष्ठ सुने तू इन 
साहित्पिक सूक्ष्मताओं का मर्म नहीं जान सकती । 
अच्छा तू भी क्या कहेगी। ले, पूरा अध्याय का 
अध्याय ही पढ़े देता हूँ । 

( पढ़ने के लिए किताब खोलता है, वैसे ही सरला 
उसके हाथ से किताब छीन कर ज़मीन पर फेंक देती 


सरला--ब ध-बस, अपनी पण्डिताई अपने ही 
पास रक्ब्बो । मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है । 

साहित्यानन्इ--बेवक्क कहीं की !--नहीं-नहीं, 
मूखों कहीं की ! यद्द क्‍या किया ९ कैसे नहीं 
ज़रूरत--रहुँक ! आवश्यकता है ? तुमे सुनना 
पड़ेगा । 7 


( फिर किताब उठाता है, मगर सरज्ञा अपने कानों. 


में उँगली डाल लेती है ) 

साहित्यानन्द--अरे ! तूने कानों में जंगली 
क्यों लगा ली? (चिल्ला कर ) तूने कानों में 
डैंगली क्‍यों लगा ली ? 

सरला--क्या करूँ ९ 
दिमाग ख़राब थोड़े ही है ९ 

साहित्याननद्‌--अच्छा, अच्छा, इसका निणय 
तो बाद को होगा कि मेरा या तेरा, किसका 
दिमाग खराब--नहीं-नहीं--किखका मस्तिष्क 
दुष्ट है। परन्तु इस समय में पुस्तक बिना सुनाए 


तुम्हारी तरह मेरा 


मानने का नहीं। सीधे तौर--उहुँक (“सरल 2० 


प्रकार न सुनेगी, तो यों सुनाझँगा ! 

( किताब रख कर सरलता के हाथों को अपने दोनों 
हाथों से उसके कानों पर से हटाता है ) 

सरला--बस-घ्स, कहे देती हूँ, अच्छी बात न 
होगी ९ 

साहित्यानन्दू--( उसके हाथ पकड़े हुए ) हाँ-हाँ, 
अच्छी बात तो तब होगी; जब तू साहित्यिक 
भाषा बोलने लगेगी | क्योंकि मेरे ऐसे उच्च कोटि 
के साहित्य के सपूत की पत्नी को ऐसी गड़बड़ 


ख्राहित्यानन्दू--तो कया इसे तू मूठ समझती ' 


रे बोलना किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं है, 
जिसको सुन-छुन कर मैं खुद ही शर्म से पानी- 
पाना हो जाता हूँ, नहीं-नहीं--मैं रवयं ही लज्जा से 
जल-जल हो जाता हूँ। 

सरला--( एकाएक हाथ छुड़ा कर बड़े ज़ोर से 
ूँलती हुई ) हा हा हा ! “लजा से जल-जल हो 
जाता हूँ ।” वाह ! वाह ! क्या कहना है ! हा ! 
' हा ! हा | अरे मेरे राम ) भला यह किस ज़बान 
की बोली है १ 

साहित्यानन्द--अय्य । इसमें हँसने की कौन 
सी बात है ? यही तो शुद्ध और सभ्य भाषा है, 
जिसे हम लोग हिन्दी-साहिस्य कद्दते हैं । बड़े परि- 
अम से अभ्यास करते-करते कीं इसका बोलना 
आता है। समझो ? इसीलिए कहद्दता हूँ कि तू भी 
किताबी--डँह ! पुस्तकी भाषा सुन-सुन कर उसके 
बोलने का अभ्यास डाल........ ] 
सरला--बाह री ! आपकी “पुस्तकी” । ओ- 
होहो ! यह बोली तुम्हीं को मुबारक हो। आग 
लगे ऐसी बोली में, जो सोच-सोच कर बोली जाय | 
ओर उल्टे मुझीसे कहते हो कि मैं गड़बड़ बोलती 
हू ।आ ! हा ! हा ! ( हैँ उती है ) 
साहित्यानन्द--क्यों ? हँसती क्‍यों है? ऐसा 
ही तो पुस्तकों में लिखा होता है। मिलान करके 
देख न ले ९ 

( साहित्यानन्द किताब उठा कर पढ़ने के लिए पत्ने 
डल्थ्ता है। ) 


: सरला--मु भे इसकी ज़रूरत ? अपनी बोली 


भी भल्षा कहीं कितान्न से सीखो जाती है ? इस 
मामले में किताब निगोड़ी है क्या चीज ? उसकी 
सच्चाई-मुठाईं की कसौटो तो खद मेरी ज़ब।न है। 
किताब को लाख बार ग़रज़ दो, तो वह अपनी 
सच्चाई की जाँच मेरी बोली से मिलान करके 
देखे । क्‍योंकि पहले बोली पैदा हुई, न कि तुम्हारी 
किताब |. . “अरे ! तुम फिर पढ़न की तैयारी करने 
लगे । अच्छा तौ में भी अब कातों में 5ँगली दिए 
लेती हूँ । 

साहित्यानन्दू--मिल गया, मिल गया, वही 
पति-पत्नी वाला सम्बाद | बड़ी देर से इसी को ढूंढ 
रहा था | हाँ, अब सुनो और देखो पत्नो अपने 
पति को प्रत्येक बात में प्राणनाथ ही कह कर 
सम्बोधन...( सरल की तरफ़ ग़ौर से ताकता हुथ्रा ) 
अरे ! यह क्या ? तूने कानों में फिर उँगली डाल 
ली | धतू तेरे की | अच्छा ठहर जा । 

( अपनी जेण से एक काशज़ निकात्न कर किताब में 
रखता है | और तब किताब को अपनी बग़ल्न में दब्य 
कर दोनों हाथों से सरला के कानों पर से उहके हाथों 
को हृटाता है ) 

साहित्यानन्द--मगर अब पढ़ूँ किस तरह ? 
चपला | ओ चपला ! 

सरला--( गुस्से से ताबती हुई ) भद्ग पिए हो 
क्या ? हाथ छोड़ो | 

( चपला का आना ) 
चपला--क्ष्या है पिता जी ९ 
- खाहित्यानन्द--जरा मेरी बग़ल से--उहुँक-- 
- तनिक भेरों काँख से पुस्तक निकाल कर उसे पढ़ 
- तो देना, जहाँ कागज, नहों--पत्र २कखा हुआ है । 
शीघ्रता करो, अन्यथा यह द्वाथ छुड़ा लेगी। 


( चपत्ना को ताज्जुब और दुबसट में पढ़ं। देख कर ) | 


फिर नहीं सुनती । जल्दी कर। यहाँ दम फूला 
जाता है। 2 

(चपतला साहित्यानन्द की बग़ल से किताब निकाल 
कर खोलती है ) ६ 

न्‍ साहित्यानन्द--( सरल्वा से ) हाँ, अब ध्यान- 

पूवक सुनो । ओर मुझे; सम्बोधन करने के लिए 
उन शब्दों को ऋच्छों तरह से--5हुँक- सुन्दर 
प्रकार से स्मरण कर लो, बल्कि--नहीं, वरन्‌ मुझे 
लक्ष्य करके उन्हें कहती भी जाओ । तंब देखो 
साहित्यिक भाषा का आनन्द । (चपक्ता से) पढ़ती 
क्यों नद्वीं? पढ़. 

चपला--( पढ़ती हुईं ) पाजी, बेहूदा, नालायक़, 
बदमाश, बदतमीज़. . .. . . 


( साहिस्यानन्द के हाथों से सरलता के हाथ छूट , 


साहित्यानन्दू--( ताज्जुब में ) यह क्‍या 
(चपल्ना से ) आये ! आयें ! अरे यह क्या पढ़ने 
लगी बेत्क़फ़ ! 

सरला--( ताली बजा कर ) ओहोहो ! बहुत 
ठीक । शाबाश बेटी, खब पढ़ा ( साहित्यानन्द से ) 
अब कहो तो तुम्हें ऐसे ही पुछारा करूँ। 

साहित्यानन्द्‌- नहीं-नहीं । 


सरला--कैसे नहीं ? किताब की लिखी बात 


है। अब तो मैं तुम्हें ऐसे ही पुकारूँगी | लो पुका- 
रदी हूँ...... 

साहित्यानन्द--(सरल्ला की तरफ़ ऊपटता हुआ ) 
दिर नहीं मानती । 

( सरला भाग कर कोने में छिप जाती है और 
साहित्यानन्द पलट कर चपत्ना की ओर दाँत पीसता हुआ 
बढ़ता है ) 

'चपला--( किताब से काशज्‌ निकाज्न कर दिखातो 
हुईं ) जैस्ला इसमें लिखा है, बैसा ही तो पढ़ 
रही हूँ । ) 

सादित्यानन्‍्द--अरे राम ! राम ! तूने इसे 
पढ़ दिया ? हाय ! हाय ! इसमें तो मैंने इन 
गालियों को उनके साहित्यिक शब्द कोष से ढूँढ़ने 
के लिए अलग नोट कर लिया था। इसे तुझे 
किसने पढ़ने को कहा था ? 

'चपला--आप हो ने तो ! 

साहित्यानन्द--मैंने कहा था ? खड़ी तो रह्‌ 
उल्लू की पट्टी कहीं की । 

( साहित्यानन्द चपला को मारने के किए भपटता 
है । वैले दी संघारीनाथ आता है। चपला भाग कर 
उश्की गोद में गिरती है | दूसरी तरफ़ से सरता सामने 
निकल पड़ती है ) 

संसारीनाथ--( चपल्ला को अपनी गोद में पाकर 
अलग ) वाह री क्रिक्मत ! यह तो बिल्ली के भाग्य 
से छींका टूटा ! ८ 

सरला--उल्ल्यू की पट्टी नहीं, उल्ह्ू की पुत्री 
कहिए। अब वह आपकी किताबी बोली कहाँ 
गई ? जादू वह जो सर पर चढ़ के बोले !| _ 

( साहित्यानन्द घूम कर सरक्ञा की तरफ़ ताकता 


टेबल्ा. 


( क्रमशः ) 
म् जह मै 


रजत-रज 


[ संग्रहकतौ-- श्री ० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल |] 
जब हम झिली के हाथों अपना आसाधारण हद्वित 
होते देखते हैं, तो हम शपनी सारी बुराइयाँ उसके सामने 
खोल्न कर रख देते हैं । 
हम ठसे दिल्लाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी इस 
कृपा के सवंधा अयोग्य बहों हैं । 


भाड़ क्लीप कर दाथ काबा ही रहेगा | 
कक 
दिव्य जीवन में कलुबित रुस्यु की शझ्ला रहतो है| 
व्य र॒व्यु में यह संशय कहाँ ? 


घड 
क्रोध के क्षिए मौन अजेय हे । 
घर 
हे मेरे इंश्वर, तेरे अतिरिक्त सब कुशु रखने वादे, 
उन पर हँसते हैं जिनहे पाप्त तेरे अतिरिक्त कुछु नहीं है |. 


्छ 
चोर को सार कर 'चोर क्‍या पावेगा । 
घृणा | पा 
विहान का अपमान करके विद्वान क्या पावेगा 
यश । 


जोखिम के सर्मुख पदु-पम्मान का विचार नहीं 
रहता । 


जिप्त मनुष्य को श्राप दुर्जन तथा कपटी समसेंगे;, 
वह कभी श्रापके साथ निष्कृपट व्यवहार न करेगा । 
का 
पिञ्चर-इद्ध पक्ती कहता है-पिजड़े में बन्द रह कर 
मैं उड़ना भूल गया हूँ। बाद मैं गं।त गाता हूँ तो वह 
केवल इसव्वए कि में अपनी बाणोंभीन अभृज्ञ नाऊँ, 
अपने पकड़ने दाल्नों को प्रन्न करने के लिए नहीं |. 
2/- 
रेत में दूब नहों जम्तती ; 


काले बस्तर पर काला दाग छिप जाता है। 


_ डज्ज्ज्ल दर पर कालिमा की एक दूँद भी सकने: 


बाती है । 


कट 
हे इंश्वर, मैंने तुके उसी भाँति देखा है, जिस प्रकार 

आतःकाल के घुँघल्ने प्रशश में अर्ध-न्राग्रत बालक अपनी. 

माता को देख कर सुस्कराता भौर फिर सो ज्ञाता है | 


के 
सूर्य को ढूँढने के ज्िए दोपक की झावश्यक्रता 
नहीं होती । 5 


जप 
यह न सोचो कि में क्या कर सकता हूँ ? 
आवना बह होनी चाहिए--मैं क्या नहों कर 


सकता ? का 


घर 
जल में पढ़ी हुईं चन्द्रमा की परदाईं को बालक 
चन्द्रमा समभत। है। हम सुस्कराते हैं। हमे देख कर 


हमारा इेश्वर भी मुस्क(ता हे । 


- 88 
सिद्चन का सुख वियोग में है। 


[ व १, खण्ड २, संख्या १२ 


3+०% 


प्र खसत्रया के आधकार 


० #-- 


[ हवाई विश्वविद्यालय के गणित के सहायक अध्यापक, प्रोफेसर एच० एलं० 
टी» येप के एक लेख का भावाशुवाद ] 


लव हुत आ्राचीन काल से स्त्रियों का अधिकार घर के 
भीतर रहा है। किन्तु चीनी स्त्रियाँ बहुत दिनों 
से शासन में भाग लेतो आ रहो हैं । प्राचीन चीनी इति- 
हास में इस ईसा से पूर्व ११वीं शताब्दी में 'चो” चंश 
की मद्दारानी को बादशाह की अनुप स्थति में राज्य-कार्य 
करते हुए पाते हैं । इसडे पश्चात्‌ ईसा से २०६ 
वष पूर्व 'हान? वंश की महारानी लू, ७वीं शताब्दी 
में 'टाड! वंश की विधवा महारानी वन और 'चिड़” वंश 


_ की अखिद्ध महारानी को भो इसी प्रकार राज्य-शासन 


में भाग लेते हुए पाते हैं । इतिदाल इस बात का भी 
साक्षो है कि प्राचीन काल में चीन को प्रतिभाशाली 
महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में राज्य के ऊँचे-ऊँचे पदों 
पर प्रतिष्ठित थीं। एक हाल का उदाहरण डॉक्टर सूमे 
चेक का है, जिन्होंने फ्रान्स में शिक्षा ग्राप्त कर डॉक्टरी की 
सबसे बड़ी उपाधि ग्राप्त की है। प्राचोत् चीनी खत्रियों 
को अवस्था समझने के पढले, उनकी पारिवारिक उ्य- 
वस्था समझ लेने से हमें इस बात का पता लग जायगा 
-कि प्राचीन रीति-रिवाजों ने किस प्रकार उनकी उन्नति 
में बाधा पहुँचाई है। परिवार, समाज की सब से छोटी 
संध्या है । इंपकझे अत्तगंत पिता, माता, पुत्र, खी तथा 
बच्चे और अविवाहिता कस्याएं सम्मित्रित हैं। ये सभो 
एक साथ रहते हैं। विवाहिता कन्याएँ अपने पति के 
परिवार की होती हैं। पिता नाम मात्र के लिए परिवार 
का स्वासी है। असल में घर का सब इन्तज़ाम माता के 
हाथ में रहता है ' घर के प्रबन्ध के त्रिए वही उत्तरदायी 
है। पुत्र-वधुओं में होने वाले अनेक प्रकार के रूगड़ों का 
फ़ेसला वही करती है। उनके घर का काम-घन्धा छोड़ 
देने पर सब से बड़! पुत्र-चधू उनका स्थान अहण करती 
है, और उसको सभी देवरानियाँ उसकी आज्ञा के 
अनुसार चल्बतो हैं । किन्तु मेहमानों के आने पर 
अथवा यज्ञ-सब्बन्दी अवसशों पर उसे अपनी सास को 
सम्म्रति लेनी पड़ती है । परिवार के स्वामी की झत्यु के 
पश्च तू उसकी स्त्री यदि दूसरा विवाह न करे तो उसे 
परिवार में अपने पति का स्थान मिलता हैं। यदि डसके 
पुत्र सम्पत्ति का बेँटवारा करना चाहें तो बिना माता 
को आज्ञा के वे ऐसे नहों कर सकते | स्व से नए कानूनों 
का संग्रह, जिसमें अमी तक सुधार होता थ| रहा है, 
१६२६ का 'कुओ मिद्नटाड़” का बनाया हुआ है। इसके 
अलुसार ख्तियों और पुरुषों को सम्पत्ति के उत्तराघिकार 
मे और राजनैतिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
-विषयोों में समान अधिकार दे दिया गया है। 
सम्पत्ति का बँटवारा 

जैसा कि हमें प।रिवारिक ॥नयमों से पता चन्न चुका 

है, पिता अपने पुत्रों की संयुक्त आय से परिवार का पालन- 
पंषण करता है, और परिवार की सभी वस्तुएँ परिवार 
के सभो व्यक्तियों की सम्पत्ति समझी जाती हैं। इस 
प्रकार पूर्व-पुरुषों तथा पिता और पुत्रों के द्वारा उग़ाजिंत 
सम्पत्ति पारिवारिक सम्पत्ति के अन्तगंत है। सम्पत्ति का 
अटवारा एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक परिवार के 
सब व्यक्ति सहमत न हों या परिवार के स्वामी को इच्छा 
न हो, परिवार के किसी एक व्यक्ति को बलपूव॑ंक बँटवारा 
करवाने का कोई अधिकार नहों है | पारिवारिक सम्पत्ति 
का बैंटवारा इस अकार होता है--पिता अपने पुत्रों में 
सम्पत्ति को बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट देता है; 


ओऔर इनके लड़के भी चाहे वे उनकी विवाद्धिता स्त्री 
से हों या किसी उप-पत्नी से हों-अपने पिता की 
सम्पत्ति में से हिस्से पाते हैं। कन्याओं को कुछ नहों 
मिलता । यदि उनका विवाह हो गया है तो पिता का घर 
छूट जाने के कारण, यहाँ की सम्पत्ति पर उनका कोई 
अधिकार नहों। हाँ, यदि कन्या अविवाहिता हो तो 
डसझे विवाह के व्यय के लिए, सम्पत्ति का बँटवारा होने 
के पहले ही कुछ धन निकाल जिया जाता है। हात्र में 
_ ॥षा॥ 


हमारा जन्मोत्फुक 


[ कुमारी गायत्री देवो श्रीवास्तव “विन्दु? ] 
हा जन्म लेने की हमारे बात ख़ुन करके कड़ी, 
सबलोग यों होते दुःखी ज्यों गाज सिर पर गिर पड़ी 
है सूख जातो आप लोगों के हृदय की वह कलो, 
खुत-जन्मकेशुभ-आश में जोथी अहोअब तक खिली 


2] 
पर भाग्य से घर में कहीं यदि पुत्र पैदा हो गया, 
तो दुश्ख मानो दूर भागे, सौख्य पैदा हो गया 
उत्सव कराते आप हैं सुत-जन्म के शुभ-दष में 
पर एक पैसा भी नहीं हम पर लगाते व में । 


हमको समभते आप हैं इंधन पराए द्वार का, 
क्या लाभ शिक्ता से उसे जो है न निज परिवार का । 
“इन बालकों को तो पढ़ाना, है हमारे काम का, 
इनसे बढ़ेगा यश हमारा नाप का धन-घाम का । 
(203 
इन बालिकाओं को पढ़ाने को कहाँ है घन भला, 
हो भला इतना कि जिससे हो उऋण जावे गला | 
इस व्यथ धन के फूकने से लाभ क्या होगा हमें 
हम पढ़ाव क्यों इन्हें कया यह खिलाबंगो हमें ?? 


० 8 
यह ही नहीं, यह बात तो हाँ शास्त्र ले भी सिद्ध है, 
“इनको न पढ़ना चहिए.”सब बात से यह सिद्ध है । 
यह स्वाथ-परता आपकी कैसी प्रशंसा योग्य है ? 
होवे निकलता खाथ जिससे काम वह हो योग्य है 


3 
हैं पुत्रियाँ होती अहो कण्टक गले की आपके | 
हैं आप उनको फल समभते पूर्व कालिक पाप के । 
हम पुत्रियों को आप रहते गालियाँ देते सदा 
हो समभते, बढ़ती हमारे साथ ही है आपदा 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै 
शिक्षित-समाज में कन्याओं को भी पारिवारिक सम्पत्ति 
में अधिकार दिया गया है । 
विधज्ञ के लिए कोई व्यवस्था नहीं को जाती, क्योंकि 
उसके पालन-पोषण का भार उसके बड़े पुत्र पर रहता 
है । यदि वह विधवा ए परिवार की स्वामिनी है तो वह 
बँटवारा करने से अस्वीकार कर श्कती है, और ऐसी दशा 
में उसे सारे परिवार के सञ्लालन का अधिकार है । 
थदि वह विधवा एक पुत्र-कधू है, जिपका पति बैंट- 


। 


चारा हाने से पदले मर॒गया है, तो उसे अपने पुत्रों के 
लिए श्रपने पति की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने का अधि 
कार है | इसमें सन्‍्देह नहों कि पितृ-पूजा की अधा के 
कारण ही साता का स्थान इतना उच्च रक़्खा गया है। 
पिता की सु के पहले भो बेँटवारा हो सकता है। 

मान लाजिए कि पारिवारिक सम्पत्ति २९,०००) रु० 
की है, और परिवार में पिता ( श्र) माता (ब ) और 
पाँच कड़के ( ल, द, क, ख, और ग ) हैं। पिता की 
झत्यु के समय माता की आज्ञा मिलने पर पारिवारिक 
सम्पत्ति पाँचों पुत्रों के बीच बराबर बाँट दी गई। इस 
अहार प्रत्येझ को ९,०००) रु० मिले । 

अब मान लीजिए कि “द? की रूत्यु हो गई है, किन्तु 
उसझे तीन पुत्र हैं, जिनमें ढो उसकी विवाहिता स्त्री से 
और एक उपपल्ो से हैं। उसकी विवाद्विता खी के दोनों 
पुत्र २,०००) प्रत्येक पावेंगे, और तीसरे को १,०००) 
मिलेंगे । 

मान लीजिए कि 'क' की रुत्यु हो चुकी है, और 
डसे एक द॑त्तक और एक अनौरख अुत्र हे | ऐसी दशा 
में प्रत्येक को २,९००) रु० मिलेंगे । 

अथवा मान लीजिए कि 'ख? की झुत्यु हो गई है, 
और उसे एक ख्त्रो, एक पुत्र और एक कन्या है। ऐसी 
अवस्था में यदि उसकी स्त्री दूसरा विवाह न करे तो 
उसझे हिस्पे के कुल रुपए उसकी खत्री को मिलेंगे । कन्या - 
यदि अविवादिता है तो अपने भाइयों में बँट जाने के 
पहले उन रुपयों में से, अपने विवाह के व्यय के लिए 


_ दावा कर सकती है। परिवार के व्यक्तियों के अलग हो 


जाने पर व उन रुययों को लेकर अपने बड़े भाई के पास 
रहने के दिए चलो जायगी। 
पुराने नियमों के अनुसार एक खत्री के सामने ये 
अइचने थ 
(५ ) सम्पत्ति रखने का उसे कोई अधिकार न 


था 

(२ ) बिना अपने पति की अनुमति के वह परे. 
वार से बाहर नहीं जा सकतो थी । 

(३ ) यदि उपका पति उसे छोड़ दे तो तीन चर्च 
ब्रीतने के पहले वह विव्वह नहीं कर सझतो थी । तोन 
वर्ष के बाद भी विवाह करने के त्विए उत्ते मैजिस्ट्रेट दी 
आज्ञा लेनी पःतों थी, यदि ऐसा न करे तो १०० सुक्झे 
की सज्ञा उसे दो जातों थी । 

(४ ) पति के मरने पर यदि वह दूसरा विवाह न 
करे ठो परिवार में उसका स्थान वह्दी होगा, जो उसके 
पत्ति का था । 

नए नियमों के अनुपार भी स्रो अपनी पारिवारिक 
सीमा के बाहर कोई काम बिना अपने पति की आज्ञा 
के नहीं कर सकती है । तो भो निम्न-ब्विखित अवस्थाओं 
में पति को आज्ञा लिए बिना भी उसे कार्य करने का 
अधिकार है :-- 

(३ ) जब कोई बात ख्री और पुष्ठप में एक के लिए 
लाभप्रद्‌ और दूसरे के लिए ह्ानिप्रद हो । 

(२) जब पति पत्नो को छोड़ दे । 

(३) जब पति को सानतिक स्थिति ख़राब दो गईं 
ह्ो। 

(४ ) जब पति एक सात से अधिऋू की कैद की 
सज्ञा भोग रहा हो । 

नए क़ानून के अनुसार स्त्रियों के कुछ विशेष अधि* 
कार :-- 

(५ ) अलग सम्पत्ति क्रायम करने का अधिकार । 

(२ ) अपने पति के द्वारा ठीक किए विवाद को 
परिवार को भक्षाई के लिए रोक देने का अधिकार, 
बशर्ते कि ऐसा करने में तोसरी पार्टी के साथ अन्याथ न. 


हो । यदि पति-पत्रो मनप्लुगाव हो जाने के कारण एक 


; 


[ वर्ष १, खण्ड २, खंख्या १२ 


साथ शान्तिपर्वक न रह सकते हों, और यदि दोनों | 
की इच्छा हो, तो विवाह-बन्धन तोड़ा जा सकता है। 
अदालत की सहायता की तभी आवश्यकता है, जब वे 
दोनों स्त्रयं किसी निश्चय तक न पहुँच सकें । ॥ 

नए नियमों के अनुसार पति या पत्नी कोई भी निम्न- 
लिखित कारणों से विवाह-बन्धन तोड़ सकता है :-- 

( ५ ) दूसरा विवाह कर लेना । 

(२ ) व्यभिचार । ॥ 

(३ ) यदि दोनों में से कोई एक-दूसरे को जान से | 
मार डालना चाहता हो । | 

(७ ) यढ़ि दोनों में से कोई एक-दूसरे के साथ | 
बुरा व्यवहार करे यथा उसका अनादर करे । 

(< ) यदि खत्री पति के सम्बन्धियों का अनादर 
करे । 
(६ ) यदि ख्रो के माता-पिता या उसके सम्बन्धी, 
उसके पति के साथ बुरा व्यवहार करें । 

(७ ) यदि दोनों में कोई एक ईष्या के कारण 
दूसरे का साथ छोड़ दे । | 

(८) यदि एक-दूसरे के विषय में तीन वर्ष तक 
कुछ न जान सके । 


(६ ) यदि पति ३० वर्ष से नीचे का ी, भौर पत्नी | 


की झाथु भी: २९ पर्ष से कम हो तो विवाह-सम्बन्ध | 
तोड़ने के पहले दोनों के माता-पिता की सम्मति 
आवश्यक है । 


( १० ) विवाह-बन्धन तोड़ने के विषय में दोनों की 
सम्मति स्थानीय मैजिस्ट्रेट के ऑफ़िस में दर्ज करानी 
होगी । तब तलाक़ पक्का समझा जायगा | 


(११ ) स्त्री-पुरुष ढोनों को विवाह-बन्धन तोड़ने 
का, बच्चे और जायदाद की देख-रेख का समान अधि- 
कार है । यदि स्त्री ने उचित कारणों से पति का साथ 
छोड़ दिया तो, पति की सामाजिक, और झार्थिक अवस्था 
के | अनुसार उसे अपने पात्ननःपोषण के लिए घन लेने का 
अधिकार है। 


“दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कवि चीनी 
स्थियों की वर्तमान अवस्था से जान पड़ता है कि उन्होंने 
बहुत उन्नति की है। इनकी उन्नति से हो हम चीन की 
ठज्गनति की आशा रखते हैं। क़ानून के अनुसार पहले, 
सम्पत्ति के बटवारे में स्तरियों का कोई अधिकार नहीं था, 
केवल्ल उनके विवाह का. व्यय भर अल्बग निकाल दिया 
जाता था; किन्तु इस समय 'कुश्रोमिज्टाज” दल के 
दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ( १६२६ ) में बनाए गए कानूनों 
के अजुसार उन्हें आधिक, शिक्षा सम्बन्धी और क़ानून- 
सम्बन्धी विषयों पर धुरुषों के बराबर झधिकार दिए 
शए हैं। 

अपरोक्त भ्रधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की १२वीं 
धारा के अनुसार पारिवारिक सम्पत्ति पर स्त्रियों का भी 
अधिकार है। द्ियों का पुरुषों के अधीन रहने की प्रथा, 
जिसके अनुसार कन्या अपने पिता के अधीन, स्री अपने 
पति के अधीन और ( पति की झुव्यु के बाद ) माता, 
अपने पुत्र के अधीन रहती थी, उठा दी गई है । राष्ट्रीय 
शासन-विधान भौर कुछ प्रान्तीय शाप्तन-विधान के अज्ु- 
सार सी और पुरुष समान हैं । 

मैं समझता हूँ कि आप चीनी खियों की वर्तमान 
अवस्था अच्छी तरह समझ गए होंगे। श्रब में यहाँ के 
महिला शआन्दोलन के विषय में कहना चाहता हूँ, जिससे 
यह पता चल्ले कि इन्होंने अपने अधिकारों के लिए किस 
प्रकार आन्दोलन किया है । 
कुआज्ञहसू ( $८६६-१६०९ ) के राज्यकाल में 
यूसेज्-सिह नाम को एक मद्दिला ने एक लेख दिखा था, 
अल जे मल जज उसने विधवा ख्त्ियों के विवाह करने के अधि- 


कारों पर जोर दिया था । चीन में स्त्रियों के अधिकारों 


| के विषय में आन्दोलन का यहीं से श्रीगणेश होता है। 


यह आन्दोलन. दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--पहला ३८६४ से १६१४ तक और दूसरा १६१६ से 
आ।ज तक | 


आन्दोलन के पहल्ने भाग में ज्षियाज्ञ चि-चाओ ने 
६८६७ में स्त्रियों के पैरों में ज्ञोहे के जूते ठोकने के विरुद्ध 
आन्दोलन आरम्भ किया | शद्भाई में पद-बन्धन विरोधा- 
व्मक ( 0 70-700६-8370792 800०४9 ) संस्था भी 
खोली गई, और इस ,संस्थ। को सदस्या वही लड़की 
बनाई जातो थी, जिसके पेर अपनी स्वाभाविक अवस्था 
में हों । इस संस्था को अच्छी सफलता सिल्नो । 
८ वर्ष से अधिक अवस्था वालो बाल्निकाशों के पैरों को 
सुक्त करवाना, जिसमें उनके पैर फिर प्राकृतिक 'रूप 
धारण कर सकें, और ८ वर्ष से कम अवए्था वाह्ी 
बालिकाओं के पैरों को 'जूतों में ठोकने से रोकना, यही 
उस संस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे । 
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दिल्ल पर 'एफ़ेक्ट” करती है 


[ कविवर “बिस्मित्न” इल्लाहाबादी ] 


| यह चाहता हूँ कि मैं भेद आपका समझूँ , 
| स्रमझ में बात न आए तो उस्रको क्या समभूँ ९ 
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| खुदा ही को खबर है इसमें क्या मरजी खुदा की है, 


कि वह शाकी जमाने के ज़माना उनका शाकी है ! 
नतीजा खेल ठहरा, नाम “लॉ कॉलिज” में पढ़ने का, 
किसी को ज़ोक़े 'टेनिस' है किसी को शौक़े हॉकी! है 
भरोसा खाक दुनिया पर करें ऐ हज़रते “बिस्मिल”? 
हमें मिट्टी में मिलना है, हमारा जिस्म ख्राकी है ! 

2५ 


>द हर 


नज़र से कह दो यह किसको “(रिजेक्ट” करती है ! 


| कि अच्छी चीज़ को दुनिया “सेलेक्ट” करती है |! 


कलामे “बिस्मिले” रघ्डीं बयाँ पढ़ो तो सही ! 
घह शायरी है जो दिल पर “एफेक्ट” करती है !! 


इस आन्दोलन के साथ ही शिक्षा-सम्पन्धी आन्दो- 
लन का भी प्रारम्भ हुश्रा । चीनी बाल्िकाश्रों की शिक्षा 
पहले ईसाई पाठशाल्वाओं में हुआ करती थी। सन्‌ 
१६०० ई० के ब्लंगभग क्वियाज्ञ चि-चाश्रो ने शद्भाई में 
बाक़षिकाशों के ज्षिए एक पाठशाला खोली, चीनियों का 
इस ओर यह पहला ही प्रयत्न था। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि पुराने रीति-रिवाज्ञों के कारण इस 
ओर उन्नति बहुत धोरे-धोरे होती थी। किन्तु ख्तरियों 
का उत्साह अपूर्व था । क्रान्तिकारियों के दल्नों में 
सम्मिल्षित होकर, सेना में भर्ती होकर और अपने अधि- 
कारों के लिए आन्दोलन में भाग लेकर उन्होंने अपना 
सच्चा उत्साह प्रदर्शित किया | १६१० में एक अस्थायी 
शासन स्थापित किया गया, [जिसके अध्यक्ष सनयात 
सेन चुने गए। शासन-सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण कार्यो 
में फँसे रहने के कारण डॉक्टर सनयात सेन ख्त्रियों के 
अधिकारों की उन्नति के ल्लिए अधिक प्रयत्न न कर 
सके । तो भी वे ख्रियों की माँगों से सहानुभूति रखते 


थे। और जब यह अस्थायी शासन (770एंअंठाश्रो 


(०ए०७७४४७॥॥ ) कैण्टन में शुरू किया गया, तो 
प्रान्तीय शासन-समिति में कितनी ही सहिलाएँ भी चुनी 
गई थीं। 
विद्यार्थी आन्दोल्चन ने, जो इसके बाद से ही शुरू 
हुआ, इस महिल्लाआन्दोलन को बड़ी सहायता पहुँचाई ॥ 
इस समय ख्त्रियों ने जापान के शाण्टुक्न में जमंनों के 
अधिकार छीनने का विरोध कर अपनी शक्ति दिखला 
दी। उन्होंने सड़कों पर जुलूब निकाले, जनता में 
भाषण दिए और जब तक जापानी अफ़सर निकाल न 
दिए जाये, तब तक के लिए उन्होंने कासों में जाना 
अश्वीकार कर दिया । उस समय भी विद्यार्थी आन्दो- 
ल्न के उद्देश्य महिल्लाआ्ान्दोलन के लिए सहानुभूतिसूचक 
थे । क्षात्रान्दोलन का यह उद्देश्य था कि सामाजिक और 
शिक्ञा-सम्बन्धी विषयों में स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर 
अधिकार दिए जायें 


१६२२ की गर्मियों में पेकिन्न विश्वविद्यालय के लॉ- 
स्कूल की, तथा 'पेकिड्न गढ्स हाइयर नॉमेल स्कूल” की 
छात्राओं ने 'वीमेन्ध सफ़रेज एसोसिएशन और “वीमेन्स 
राइट्स लीग! नामक दो संस्थाएँ खोलीं। 

पहली संस्था के उद्देश्य ये थे :-- हि 

(५ ) थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, केवल 
पुरुषों के ल्ञाभ की दृष्टि से बनाएं गए क़ानूनों को रह 
करवाना । 

(२) उत्तराधिकार के क़ानूनों में रहोबदल करवाना - 
जिससे उन्हें सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार 
प्राप्त हो । 

वीमेन्स राइट्स एसोसिएशन के उद्देश्य ये थे ;-- 

(१५ ) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ। 

(२ ) पुरुषों की तरह खियों को भी शासन-पर्व- 
न्थी अधिकार प्राप्त हों । 

(३ ) पारिवारिक सम्बन्धों में स्रियों की रक्षा । 

(४ ) वेश्याबृत्ति, बालिकाओं की दासी-ब्॒त्ति और 
पैर बाँधने की प्रथा का निरोध । 

इस आन्दोलन की सफलता“का एक कारण यह है 
कि डन चीनी विद्वानों ने, जिन्होंने विदेश भ्रमण किया 
है, बाहर वालों से कुछ सीखा है और ख्लरियाँ क्या कर 
सकती हैं, इस बात को भी वे अच्छी तरह जानते हैं । 
स्वभावतः योग्य स्त्रियों को जज, मेयर और हाल में 
विदेश-मन्त्री का पद मिल्नता था। राष्ट्रीय शासन की 
सहायता पाने से चीनी महिलाओं का भविष्य अच्छा 
जान पड़ता है। और हमें आशा है कि श्रीमत्ती सनयात 
सेन, श्रीमती लीआओ चुज्नद्वाप, श्रीमती टाड्ः चिटड्ढः 
चाओ, श्रीमती चिह्माज्ञ काइ-शेक आदि तथा भावी 
महिलाओं के नेतृत्व में चीन संसार के समत्त झपना 
स्थान बना लेगा । 


इन २० वर्षो में चीनी ख्तियों ने बहुत कुछ किया 
है। ख्री ओर बच्चे मजदूरों के विषय में सुधार, दासी 
बालिकाओं की मुक्ति, वेश्याज्त्ति का निरोध, भ्रफ्तीम के 
विरोध में आन्दोलन, भिखारियों की जीविका की 
समस्या, सर्वसाधारण में शिक्षा का अचार, ख़ैराती 
अस्पतालों का प्रबन्ध, ये कुछ समसस्‍्थाएँ हैं, जो उन्होंने 
हल की हैं। आर्थिक अधिकारों में ये दूपरे शिक्षित 
देशों की महिल्लाओं से टक्कर ले सकती हैं। इस समय 
इनका ध्यान धर्म, तथा अन्य विषयों की ओर खिंचा 
हुआ है। 3 

सामाजिक, शासन-सम्बन्धी और आशिक समस्याओं 
को पूर्ण रीति से हत्य कर लेने पर चीन की ख्थियाँ अपने 
देश को संसार की एक बड़ी शक्ति बना देंगी । ; 


न कह - क 


च्ज्ल्छा 
बस्बई की सुअसिद्ध सामाजिक कार्यकत्रों - श्रीमत्ती आर० 
एम० लज्ारूस--जो लोनावाला ( बग्बई ) की 
स्युनिसिपैल्िटी की डप-प्रधाना 
नियुक्त हुई हैं। 


कर्क 
गुरुकुल ( बृन्दाबन ) में बड़े दिन की छुट्टियों में होने 
वाल्ने “महिला-सुधार-मण्डल्” की सभानेश्री--श्रीमती 
अक्षयकुमारी--हाल ही में आपका अन्तर्जातीय 
विवाह प्रोफ़ेसर महेन्द्रग्रताप शास्त्री, एम० 
.._ ९०; एम० ओ० एल० से हुआ है। 


संयुक्त प्रान्त के “महिल्ला-सुधर-मण्डल”” की काय्येकश्नों महिलाओं का भूप । छुसों पर बैठी हुई देवियों में. 
४ बाई ओर से पाँचवीं देवी मण्डल की अवैतनिक मन्त्रिणी श्रोमती लच्ष्मीदेवी जी हैं । 


७... इक्दवानी (यू० पी०) के सुप्रसिद्ध रईंस--लाजा बाबूरास पाण्डीचरी ( मद्भास ) के सेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष और : मेरठ से प्रकाशित होने वाले “दि स्काउट बदर” के 

॥ जी--जिन्होंने हात्र ही में एक अज्नरेज़ी स्कूल खोला. प्रोफ़ेसर--श्री० के० अन्द्रे--जो नागपुर में होने वाली. सम्पादक--अी० परसानन्द विद्यार्थी--जिन्हें बालचर 
; : है और उसके सब्चाज्नन की आर्थिक... .._ भारतीय विज्ञान-परिषद्‌ ([7वब्ा $टंशाल० सट्डंडन और उसकी सेवा के उपलक्त में एक 
.. ज़िम्मेदारी भी अहण की है। (0787९४5 ) के अतिनिधि चुने गए थे। | 


। प्रतिभाशाली उर्दू पत्र-सम्पादकों की चित्रावली छ्छ 


3 है." 
मि० मुहम्मद हबीब फ़ज़ाई, परिडत अमरनाथ भा, सस्पादक इलाहाबाद डॉ० पूरनसिह, सम्पादक चमन! $ 
सम्पादक कैफ! युनिवर्खिटी मैगज़ीन! 
2 8. 
| 


सि० लभूराम जोश, स०. 'रहजुमाए तालीम? 


.. खा भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का सक पृष्ठ ब्क 


0 
। 
' 
॥: 
रा । 
| 

6. ैँ 

श्रो०जगन्नाथ राव, जो कोकोनाडा के 'लॉरेन्स स्कूल” के अध्यापक हैं 
ह और जो हाल ही में बनारस में होने वाले अखिल भारतीय अध्या- 
| । हर | पक टेनिस ट्रनामेरट में प्रथम हुए हैं । इस खेल में आपको कई 
सोहागपूर ( सी० पी० ) के सुप्रसिद्ध बकोल--श्री० गदाधर- उत्तमोत्तम पदक प्राप्त हो खुके हैं.। चित्र में मेज़ पर वे सब 
प्रसाद जायसवाल, बी० एस-सी०; एल्‌-एल० बी०; पदक रक्‍्खे हुए हैं, जो आपके सिद्धहस्त खिलाड़ी 
जो मध्य-प्रान्त के नए मिनिस्टर. * होने का परिचय दे रहे हैं। 
'नियुक्त हुए हैं। 
हा 
पे :. हैहय क्षत्रिय सभा ( इलाहाबाद ) के प्रधान मन्त्री-- इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेलर--डॉक्टर गोरखप्रसाद 


श्री० छोटेलाल जायसवाल, ठेकेदार | कक जायसवाल, डी० एस-सी० ( एडिनबग, लन्द्न )--जो हैहय 
ं ४ ह क्षत्रिय सभा ( प्रयाग ) के प्रधान चुने गए हैं। 


च्ज्श््च् रू 
श्रीमती दुर्गा देवी 
आप कलकत्ता की मारवाड़ी रिलीफ सोसा- 
यटी! के वैद्य परिडत हरिदत्त शर्मा की धमंपत्नो 
हैं। राष्ट्रीय कायों में आप विशेष भाग लेती हैं । 
कलकत्ता के 'भारतीय नारी-उत्थान-मंण्डल? की 
आप मन्त्रिणी हैं । 


५ ४2 


... कै&&* 
श्रीमती लक्ष्मी देवी पुष्करणा, जो राष्ट्र- 
सेवा के उपलक्त में जेल-यात्रा करके लौटो हैं 
और कलकत्ता के भारतीय नारी-उत्थान-मण्डलः 


की सभानेत्री चुनी गई हैं । 
है 
| | 2: ला 
० प्‌ 
मलाया के उन अभागे मज़दूरों का एक दल, जो बेकारी के कारण द्रिद्वता की सीमा एर पहुँच चुका है।... ४ 
यह चित्र उस समय का है, जबकि किसी उदार-हृद्य दानी की ओर से उन्हें । 
नए वस्त्र और तेल आदि आवश्यक चीज़ें दी गई हैं । 
रा 


22225 


ओ्री० जानकीप्रसाद और श्री० रामपाल त्रिवेदी 
ये दोनों सज्जन लखनऊ के उत्साहो राष्ट्रीय कायकर्ता . 


श्री० जुगलकिशोर कपूर । विगत १०वीं फ़रवरी को गुलाईगञ ( लखनऊ ) कप 
आप लखनऊ के उत्साही कार्यकर्ता हैं। यह चित्र उस समय का है, रे ३० की विकटन शी० फुक़ीरचन्द | 
। जबकि अपनो स्थ्रो, दो छोटे बच्चे और एक छोटी लड़की के साथ-- ५ 22 लय > 8 3 8 
सपरिवार--विदेशी कपड़े की डुकान पर पिकेटिज्न करने जा रहे ८ उलल को लाठियो से बुरी. ! 


. थे। आप पिकेटिक्न आरम्भ करने के कई मिनिट बाद ही | 0 मद वायल इप द। हा 
। पुलिख द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे ।  ।  ] 


्ः यु 


चष १, सह २, खंख्या १२] 


जाग डठी किस्मत, जब उनसे चारआँखे हो गई', 
कामयाबे जलवए' दीदार आँखें हो गई ! 
द्लि पे सा चरके लगे, जब चार आँखे हो गई, 
चश्म-बद्‌ * दूर, आपकी तलवार आँख हो गई ! 
कोहे * गम हूटा, तो द्रिया' बार आँखे हो गई, 
चोट जब दिल पर लगी, ग़मरुवार आँखें हो गई! 
आँखों ही आँखों में, उनसे कह दिया राज़े*-निहाँ?, 
बेज़बानी पर, लबे गुफृतार* आँख हो गई ! 
तुमने दिल लेकर, निगाहें फेर लीं, अच्छा किया, 
: खेर, आगे को हमें सरकार आँखें हो गई ! 
नज़आर में वह देखने आए, मरीज़े-हिज् * को, 
चलते-चलते, आज उनसे चार आँख हो गई' ! 
अब है दुनिया की जगह, सैरे जनाँका इशतियाक़, 
इस तमाशे से तो अब, बेज़ार आँखे हो गई' ! 
जीते जी तो, सब हमारे हाल पर हँसते रहे, 
मर गए जब हम, तो नम ' *दो-चार आँख हो गई! 
देखने वालों से, वह करते हैं दरपरदा हिजाब ', 
क्या नज़ाकत है,कि उन्त पर बार ' "आँख हो गई ! 


देखती आँखों, जहाँ की सैर गाफिल देख ले, 
फिर कहाँ यह लुए्फ़, जब बेकार आँख हो गई' ! 
है सिवा इनके, मुसीबत में शरीके हाल कौन, 
आग जब दिल में लगी, गमख्वार आँख हो गईं ! 
साफ खुल जाएगा, राज़े हस्तिये'* बेएतबार, 
ख्वाबे-गफूलत से, अगर बेदार' *आँख हो गई ! 
दीदण मख़म्तूर,'* साक़ी का करिश्मा देखना, 
जब निगाहें लड़ गईं, सरशार ' "आँखें हो गई ! 
..._ --“बक्‌” देहलवी 
बढ़ गई रस्मे-मुहब्बत, चार आँखे हो गई', 
जो कभी अय्यार! * थीं, वह यार आँखे हो गई ! 
जब से महवे-दीद,* " हुस्ने-यार आँख हो गई, 
. मस्त जलवा बन गई , हुशयार आँख हो गई ! 
इन्तिज़ारे यार में पथरा गई' कुछ इस क़द्र, 
शौज़ने* ' दूर बन गई, दीवार आँखे हो गई ! 
बन्द होते ही नज़र के, दम अटक कर रह गया, 
हसरते-दीदार में, द्रकार आँखें हो गई ! 


गर यही है जोशिश गिरिया तो बस अब जाँ चली, 
रोते-रोते लख्ते* * दिल, खूंबार* *आँखे हो गई ! 

रज्ञ लाया; यह ख्याले दीद्‌ण मैशूने** यार, 
मस्तो बेख़ुद बन गई, सरशार आँखे हो गई ! 


शृ --दर्शन, २--जुरी आँखों से बचा०, ३--पह।ड़, ४-- बर- 
सने वाली, ५- भेंद, ६--छुपा हुआ, ७--बात करने वालो, 
८--3 न्तिम समय, ६-विरही, १०-बैकुर्ठ, ११-- शौक, 
4 २->सेने बाली, १३--लज्जा, १४-बोक, १५--न ठदरने 
वाला शरीर/ ( ६--जागने वाली, १७--नशोीली श्राँखें, ( ८--मस्त, 


१६--चाल्यक, २०--देखने में मग्त, २१--खिड़की, २२--रोने 


'का जोश, २३-दिल के ढुक्ढ़े, २४--,खून बरसाने वाली, 
. २५४--ग्रीबी, - ः 


तुमने दिल लेकर, निगाहें 


फेर लीं, अच्छा किया, 


ख़ैर, आगे को हमें सरकार आँखें हो गईं ! 


उनकी नज़रें क्‍या फिरीं, ख़ब्जर गले पर फिर गए, 


देखते ही देखते तल्व्रार आँखें हो गई ! 


हिज्ज में देखा, यह रह्ढे गिरियए * * खूनी असर, 
खुर्ज़ डोरे दे गई, गुललननार आँखे हो गई ! 

फिरती रहती हैं, हसीनाने-जहाँ की सूरत, 
मह॒विशों*" का कूचओ बाज़ार आँख हो गईं! 


उठ गया परदा हया का, मिलते ही तिरछी नज़र, | 


आइए मिल बैठिए, अब चार आँख हो गई ! 
यह असर देखा, झुयाले त्रगिले-बीमार का, 
देख कर बीमार को, बीमार आँखे हो गईं । 
लड़ रही हैं दुश्मनों से चुपके-चुपके बज़्म 5 में, 
क्या हुआ, क्यों बरखरे* 5 पैकार आँखें हो गई ! 
मेरे हालेज़ार पर,फ्रक़त' “में “रौनक़” रो पड़ीं, 
मोनिसे' ' दिल बन गईं,गमख्वार आँखे हो गईं । 


--'रैनक्‌'” देइलवी 


आज मुझसे उस हसीं की, चार आँख हो गईं, 
नावके द्लि' * दोज़ बन कर, पार आँखे हो गईं ! 

सुरमगोीं जिस दम, तेरी दिलदार* * आँखें हो गई, 
जान लेने के लिए, तैयार आँखे हो गईं ! 

आ गया जो सामने, वह जान से जाता रहा, 
क्या तेरी चलती हुई, तलवार आँख हो गई ! 

गिर पड़े ग़श खाके झूसा,* * देखने से भी गए, 
क्या समभ कर तालिबे! *-दीदार, आँख हो गई ! 


फिर रहा है, इनमें यारब कौन सा मस्ते-शबाब, 


आज अपनी बे पिए, सरशार आँख हो गई ! 
इन्तिहाए गिरियण पैहम ने, अन्धा कर दिया, 
रोते-रोते इश्क़ में, बेकार आँख हो गईं ! 


२६--रोना, र७--चाँद सी सूरतें, २:--सर्मों, २९-- | 


लड़ने पर आमादा, ३०--विरह, ३१--हमदर्द, ३२ --दिल 
में चुभने वाली, ३३--प्रेमिका, ३४--इज़रत मूत्र एक पैग्म्बर 
थे, जो तूर पहाड़ पर खुदा का जलवा देखने गए थे, ३५--देखने 
को ख्त्सुक; 


फिर कोई परदे से बाहर आ गया है बाम" * पर, 
फिर किसी की, तालिबे-दीदार आँखे हो गई ! 
हो गया बीमार मैं, सूरत तुम्हारी देख कर, 
यह तुम्हारी, किस लिए बीमार आँखे हो गई ! 
उनकी नज़रें क्या फिरीं,ख़ब्नर गले पर फिर गए, 
देखते ही देखते तलवार आँखे हो गई ! 
दीद््‌ए पुर नम** से, आँसू पेशतर बहते रहे, 
जब न आँसू रह गण, खूँबार आँखें हो गई ! 


आपका “भविष्य” बड़ी सज-घज के साथ 
निकल रहा है। इसके प्रतियोगी, जो बड़े ठाठ- 
बाट के साथ निकले थे, इसके सामने फीके पड़ 
गए हैं । आपका उद्योग महान है, और उसके, 
लिए सफलता भी आपको अच्छी मित्री है । 
--प्रो० रुद्र नारायण अम्रवल्न, बी० ए० 


ऐ सितमगर, देखने वालों को हैरत क्‍यों न हो, 
थीं अभी नशतर, अभी तलवार आँख हो गईं ! 
होते-होते जोर 5 में, हालिल हुआ इनको कमाल, 
लड़ते-लड़ते, और भी हुशियार श्राँखें हो गई |. 

हसरते-दीदार* * का, अज्ञाम' * होता है बुर, 
तुम पर आँख डाल कर, सरकार आँखे हो गई ! 
रह गए अपना कलेजा, थाम कर मुश्ताक़े-दीद्‌ * 
खिंचते-खिंचते, जब तेरी तलवार आँखे हो गईं | 
उस तरफ़ महफ़िल मे जितने थे वह मुज़तर * *हो गए: 
जिस तरफ को, यह तेरी एक बार आँखे हो गई। 
हज़रते “बिस्मिल ? तुम्हें किस शोख़ * ने बिस्मिल 
किया, 
क्या किसी कातिल से फिर दो-चार आँखें हो गई! 


-- बिस्मिल” इलाहाबादी 


३६--कोठछा, ३७ --आँसू मरे हुए, ३े८--.जुल्म, ३६३-- 
देखने का शौक, ४०--नतीजा, ४१--देखने वाले, ४२--बेचैन, 
४३-माशक् । हर 
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हि 


॥६ - 


| ॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


£<।ु - ] च्च् 
ड्ड हित्दू-त्यो द्वार इतने जा होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
व. हिन्दी-संसार कुमार! महोदय कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती हैं, वे भी अपने त्योद्दारों की 
ड के नाम से पूर्ण परिचित है। इस वास्तविक उत्पक्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यदी है कि हिन्दी-संसार में अब 
3 छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वतमान पुस्तक के खुयोग्य लेखक 
3 वे कबिताएँ संझडीत हैं, जिन पर ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शास्त्र-पुराणों | 
डे हिन्दी-संसार को गये हो सकता की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
3 है। आप यदि कंल्पना का वास्त- प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन किया 
हैं बिक सौन्दर्य अनुभव. करना गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था. कक. 
3 चाहते हैं--यदि्‌ भावों की सुकु- लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। सजित्द एवं तिरज्ले ; 
| मार छवि और रचना का सद्गीत- प्रेटेक्टिज्ञ कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥); स्थायी झ्राहकों से १८) 
डे मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो आग । 
& इस मधुबन में अवश्य विहार कक पा 
डु कीजिए | कुमार जी ने अभी तक पं 
डुँ सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर जे ग 
डै इस. मधुबन में उनकी केवल उन 
3 २६ चुनी हुई रचनाओं ही का बाल गल राग 2 वज्ञानम्‌ था 
ड समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
है काव्य-कला का परिचय देती हैं । इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', डप्योगी 
555 हम केवल इतना डी कहना 5 चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वणु-पद्क-प्राप्त है. 
्ि चाहते डे कि हिन्दी-कबिता मे यह डड प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द्‌ जी शास्त्री, आयुवदाचाय है. अतएव 25472 
डे थ बस्त है। + | एस्तक की उपयोगिता का श्रठमान सहज ही में लगाया जा | " 
डे पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 5 
5 धक बार हाथ में लेते ही आप 3 | 'कता है। आज भारतीय स्त्रियाँ में शिश्ु-पालन सम्बन्धी अनाथ ५ 
5 विना समा किए ही लग मी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों । हे 
३ उल धबदी खणोपओोबे ॥ | शक याद लाल । 
5 छुप र्द्दी हद । मूल्य केबल १) > ॥। इसमे बालक: (६ शशि मुसलमान 
डे द्ु उपचार ठथा जन व रे क 33 गई हैं, 5५ गा & 22 कि 
ह्चि ऋच्क च कच ढ़ च्च्ु हु है॥ बहुत कम ख्च में प्राप्त सः । एक बार पढ़ 
्क 5 88 जन से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में || लाइयों के हथकएडों की 
डडु +77777२5२5०-----छु| द्वो सकता है | और वे शिश्वु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ दिलचस्प कहानी का वर्णन 
डे ड॥ कर उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥) रु० किया गया है। किस प्रकार 
5 स्मात कज्ज £ ब ; मुसलमान और ईसाई 
हद डे ४ 4, अनाथ बालकों को लुका- 
* नायक और नायिका के पत्रों के अप राधा छिपा तथा बहका कर अपने 
5 कप में या के वजन बहीनी। 5 | | मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 
5 न त श सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारों उपन्यास है। || अनाथालय में  श्रनाथ 9. 
हे क्वा उद्भव, उसका विकास और नि इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर बालकों पर कैसे श्रत्याचार 
5 उसकी अविरत आराधना दी 5 | थेगो के “लॉ मिज़रेबुल” इवसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट किए जाते हैं, इसका पूरा 
डे अनन्त तथा अविच्छिन्न खाधना 5 | और ब्रियो का “डैमेजूड गुडस” या “मेटरनिटी” के आनन्द ॥| दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 
| में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन _ नि का अनुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता देगा। भाषा अत्यन्त सरल, 
5 के सारे सुखों दी आहुति कर | पात्रौ के चरित्र-चित्रण पर स्ंधा अवलम्बित होती है। | ० 0 यश तथा मुद्दावरेदार दै । 
है सकता है--ये बातें इस पुस्तक में स्ि उपन्यास नहीं, यद्द सामाजिक कुरीतियों और ऋत्याचारों का | मू० ॥); स्था० ग्रा० से ॥-] | 
< श्रत्यन्त रोचक और चित्ताकषक 5 ॥ जाज्ञा है न््््यययय 
ड रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 3. । 
3 निराशा, खुख-दुख, साधन-उत्कष- 3 ले  । ईश्वर: पलक विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पार- 
देव उच्चतम आराधनों का 5 | जीकिक तज्ीतता, बाव को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्टष्टि, सरला का बलपूर्वक पतित 
लिन लि चित्र पुस्तक पढ़ते ही 5 किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए 
कल्पना दी सजीव प्रतिमा में चारो 3 || + जिल्हें पढ़ कर आँखों से आँखुओं की धारा बह निकलती है। शीघ्रता कीजिए, 
5 ओर दीख पड़ने लगता है। मू०३) 5 | केवल थोड़ी सी प्रतियां शेष हैं। मूज्य २)) स्थायोग्राइकों से १॥०) 
दँ॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ च्ि ४ सेठ बालक, स्माहब | फे है 
०-4 6 के 
एप्यल ध्यकवस्थापिका “कॉँद!ः कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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का... ओऔ प्रमचत्द भी | 


ककॉ ड्ग्ेत्त कमिटों में यह सम्स्या उपस्थित 
थी कि शराव ओर ताड़ी की दूकानों 
वर धरना देने की ज़िम्मेदारी कौन ले। कमिटी 
के पचीसों सदस्य सिर कुछाए अपनी चिन्ताओं 
के बोम से दबे हुए बैठे थे। बड़ो कठिन समत्या 


 थी। पुलिस के हाथों गिरफ़्तार हा जाने में तो 


अकसी को आनाकानी न॑ थी | पुलिस के अफ़सर, 
कुछ को छोड़ कर, अपनी ज़िम्मेदारियों को सम- 
ते हैं और मलुष्यस्व खरे इतने गिरे नहीं 
ते कि देश-प्रेमथों को अपमानित करें, परन्तु 
नशेबाज़ों में यह ज़िम्मेदारी कहाँ? इनमें तो 
अबहुधा वह्दी लोग द्वोते हैं, जिन्हें बल-प्रयोग के 


_ सिवा और किसी शक्ति के आगे भुकने को 


आदत ही नहीं होती | इनकी गालियाँ ओर जूते 
ज्वाने के लिए कोई भी प्रस्तुत न था। पुलिस 
बालों से किसी प्रकार की सहायता की आशा तो 
अलग, वे नागरिकों को और भी उत्तेज्ञित करेंगे 
ओर पुलिस की शद्द पाकर ये मादऋता के दास 
जो कुछ न कर डालें वह थोड़ा है । समभाने-बुफाने 
-की गुजाइश नहीं और इन लोगों पर घिरौरी- 
>बिनती का कोई असर नहीं पड़ सकता । 

-एक सदस्य ने इसलिए मौन भज्ञ किया कि 
-तके को जारी रखना आवश्यक था। उन्होंने 


-कट्टा- मेरी राय में परश्चायतों को पुनर्जीबित 


करना चाहिए | नीच जाति के-लोगों में पथ्चायत 
-झर जिरादरी एक जीवित शक्ति होती है। इसके 
अतिरिक्त मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई पड़ता । 
सभापति ने कद्दा--यह्‌ भी एंक उपाय है, 
“परन्तु पिकेटिज्ञ की दम उपेक्षा नहीं कर सकते | 
_.. फिर सन्नाटा हो गया। 
पिछली श्रेणी में एक महिला चुण्चाप बैठी 
“थीं। यही कॉड्मेस की ख्ली-सदृत्या थीं। नाम 
था, श्रीमती सकसेना। युवावस्था में ही इनके 


अति का देद्दान्त हो गया था। वह कॉड्मेस के | 


अत्साही सदस्य थे। श्रीमती सकसेना न इके 
रिक्त स्थान की पूत्ति की थी। बे स्थरियों में स्वदेशी 
झौर खददर का प्रचार किया करती थीं। जब 
कभी कॉड्सेल के वक्तता-सथ्च पर बोलने के लिए 
छड़ी होतीं तो उनकी वक्तता भो उनके सौन्दर्य 
से प्रभावान्वित हो जाती थी। कमिटी के कई 
#नवयुवक सदस्य, जो पदले कॉड्म्रेस में बहुत कम 
आते थे, अब आने लगे थे। उनकी सादगी, 
उनका उत्साह, उनकी सरलता, उनझे मधुर भाषण 
और सब से अधिक उनकी निर्भीकता ने उनके 
व्यक्तित्व को और भी चमका दिया था। प्रत्येक 
व्यक्ति इनका यथेष्ट सम्मान करता था। परन्तु 
श्रीमती सकसेना की स्वाभाविक लज्ज़ाशीलता 
ब्न्हें अगली श्रेणी में आने से रोकती थी। वे 


जब सभा में आती तो लोग खड़े हो जाते; पर ५ 
पे पिछली श्रेणी से आगे नहीं बढ़तो थीं। 

श्रीमती सकसेना ले सभापति से पूछा-- 
शराब री दूरानों पर स्तियाँ पिकेटिज्ग तो कर 
सकती हैं ९ 

सभापति ने एक-एक. शब्द को तोलते हुए 
कहा-कार्यकारिणी समिति इस सम्बन्ध में 
समुचित आदेश प्रदान कर चुहो हैं । 

 श्रोमतो सकसेना ने सरलतापूतरक कद्दा-- 
यह सेवा आप मुमे सोंध दें । 

. लोगों ने, विस्मय और सन्देह् की दृष्टि से 
श्रोमती सकसेना को देखा । यह सौन्द्य और 
कोमलता की देवी, जिसके कोमल शरीर में 
शायर हवा भी चुभती होगी, गन्दी गलियों में 
शराब और ताड़ी की दूकानों के आगे नहशे में 
पागज्न आदमियों के असभ्यतापूर्ण शब्यों और 
व्यवहरों को केधे सद्द सकेगी ? 

सदस्यों ने काना-फूसी आरम्भ को । 

“बड़ी निडर ज््री है।” न्ड! 
. “हम लोगों को लब्जित करना चाहती है 
ओर कुद्ध नहीं, ये बेचारी वहाँ क्या पिक्केटिज्ट 
करेंगी १ दूकान के सामने खड़ा तक तो हुआ 
न जाएगा १? के 

सभापति ने कहा--मैं आपके साहस और 
त्याग को प्रशंसा करता हूँ। परन्तु मेरी समझ 
में अभी इस नगर की अबस्था ऐसो नहीं है कि 
महिलाएँ मादक वस्तुओं की दुकानों पर पिकेटिज्ञ 
कर सके । आपको माह्यूम नहीं; ये नशेत्राज् 
डितने मुँहफट और असभ्य दवोते हैं | 

- श्रोमती सकसेना ने उत्तेजित स्वर में कहा-- 
तो कया आप समझो हैं कि. कोई समय ऐसा 
भी आएगा, जब्र नशेवाज़ सभ्य, शिष्ट ओर सज्जन 
हो जायेंगे । * 

सभापति ने कुदछ सद्भुचित होकर कहा--मैं 
तो डचित नहीं समम्कता कि यह काम आपको 


-सौं[। आगे आपकी इच्छा है, मैं इस सम्बन्ध में 


समिति के सदस्यों की सम्म्तति जानता चाहता हूँ। 
एक नवयुवक सदस्थ ने एतराज किया, मैं 
सभापति मदहाशय से प्रार्थना करूँगा कि आप यह्‌ 
काम श्रीमती सकसेना को सौंप कर उत्तेजना की 
सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं । इससे कहीं अधिर 
अच्छा है कि आप मुझे इस काम पर नियुक्त 
करे | ४ - 
श्रीमती खसह्सेना ने उत्तेजित होकर कह-- 
उत्तेजना की सम्भावना ठो आपके उपाय में 
अधिक है | 
- एतराज करने वाले सब्जन का नाम था, जय- 
राम | आ०-नौ साल पहले एक राजद्रोही वक्तता 


देने के कारण जेल हो आए थे | परन्तु उप समय 
वह अकेले थे। अब सिर प( बीबो और बच्चों का 
बोक था। हृथय में पराधोनता की पीड़ा थी, 
उत्साह था, व्याकुलता थी, परन्तु परिश्थिति से 
विवश थे | श्रीमती सकसेना के उत्तर ने उन्हें मोन _ 
कर दिया।इस उत्तर में क घटना की ओर 
इड्भित था। केद रे जपाने में जेनर को. एक अप< 
मान जनक शब्३ कहने पर, इन्होंने एक थप्पड जड़ 
दिया था, जिसके कारण उनमे दणड-काल में नो 
मद्दोन की वृद्ध हो गई थी | बेवारे सझ्कुचित हो- 
कर घारे स बाल--आप पुरानी घटना पर यह 
निर्णय कर रही. हैं | आप भूली जाती हैं डझि 
मनुष्य चमर के साथ अनुभवी हा जाता है। आप 
मेरी खातिर से अपना प्रस्ताव वापस ले लें | मुमे 
एक सप्ताह का अवसर दूँ, अगर कहीं उत्तेजना 
ही जाय तो मुझे अलग कर द॑ । 

सभापति न कद्दा-मेरों समझ में श्री> जय* 
राम इप कारये के लिए अधिऋ उपयुक्त हैं। 

अन्यान्थ सज्जनों ने इसका समर्थन किया। 
जयरगाम ने समापति को घन्यवाद दिया और सभा 
विसर्जित हुई । 

चलते समय श्रीमती सरुसेता ने जयराम से 
बहा-आपने मेरे साथ और इससे भी अधिक 
अपने घर वाज्ञों के साथ अन्याय हिया है, में इसे 
कभा ज्ञमा न करूँगा । 


जयराम न जिजय को प्रसन्नता के साथ कहा-- 


आप अपने साथ यह अन्थाय कर रही हैं । 


्‌ 

दूपरे दिन जयराम दो स्तेच्छासेवकों के साथ 
बेगम" के श/बख्ाने के पास पहुँचे । ताड़ो 
आर शरात्र को दूऊानें सि वी हुईं थी और ठीके- 
“दार भी एक ही था। यह शहूर में नशेब्राजों का. 
सब से बड़ा अड्डा था। दूकान के सामने नशेत्राजों 
की+महफ़िल! जमो हुई थीं | कहाँ तड़ी उड़ रही 
थी, कहीं शरात्र | हआई जहाज्ों पर बैठे हुए यहू 
लोग «समान को सैर कर रहे थे। कोई वहाँ 
अफ़लातूत से कम न था। कहीं अपनी बह।दुरी की 
कथा हा रहो थीं, कहीं अपना उदारता को प्रशंसा, 
कहीं अपने त्रिजय को गाधाएँ, खुदा ने बेखुदी का 
रूप घर रक्‍्खा था । ५ 

एक बूड़े शराबी ने कदा-मैथा, जिन्दगानी 
का भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा 
कहीं । मेरी बात मानो, जिन्दगानो का कोई 
भरोता नहीं। ; 

उनके दूछरे साथी ने इसका समर्थन किया-5 
बहुत ठीक कहते हो मै:, ज़िन्दगानो का कोई 
भरासा नहीं, वाह थे ज़िन्द गानों । 

बूढ़ा शराबी--एक दिन हाथ पसारे हुए मर 
जायेंगे; यही खाना-छलाना रह जायगा। धन- 
दोलत, जगह-ज़मान सब घरी रह जायगी। 

दो ताड़ोबाज़ों में राजनोतिक तकं-बितक हो . 
रहा था--“हम तुम रिआ्राया हैं भाई, रिश्राया | / 
हमरा मजाल क्या है, कि हम सरझार के सामने 
घिर उठा सकें ?? | 

“अपने घर में बैठ कर बाइशाद को “कोई 
गाली दे ले लेकिन मैदान में अना कठिन है, 
हो । कर के 


- 


: [ वर्ष १, खरड २, संख्या १ 


<  “रिशरोपा कं काम वो मैया, बनंगी बजाना। अगशर पा पता जल हम का काम तो भैया, बन्दगी बजाना | 


है । कहाँ सरकार और कहाँ हम |”? 

“छोटा आदमी भरपेट खा के बैठता है तो 

- समझता है, बादशाह हमी हैं। लेकिन अपनी 
हैसियत को भूलना न चाहिए ।”? 

“बहुत पक्की बात कहते हो मैया, अपनी अस- 
लियत पर डटे रहो | जो राजा![है, वह राजा है। 
जो रिआया है, वह रिआया हैं। भला, रिआया 
कहीं राजा हो सकती है ९” 

इतने में जयरास ने आकर कहा--“रास- 
रास ! भाइयो, राम-राम |” नशेबाज़ों ने तीनों 
आदमियों को देखा तो सँभल बैठे और इस 
अनधिकार चर्चा पर कुछ रुष्ट हुए । 

जयराम ने कर्डे को ज़मीन पर खड़ा करके 
कहा--भाइयो, ताड़ी और शराब हर एक मज़- 
हब में हराम है, आप और हम गरीब आदसी 
हैं। जो रुपए आप यहाँ उड़ा देते हैं, अगर बह 
अपने बाल-बच्चों के खिलाने-पिठाने में खर्चा करें, 
तो आपके घर वाले कितने आराम से रहें ? 
सोचिए, आप लोग इस नशे की बदौलत कैसी- 
केसी तकलीफ उठाते हैं। आपके बाल-बच्चे भूखों | 
मरते हैं। आपको खराब और गन्दे घरों में रहना. | 

पड़ता है । महाजन की गालियाँ और घमकियाँ | 
सहनी पड़ती हैं। यदि इस रुपए को आप सोच- | 
विचार कर खर्च करें, तो आपके सिर से ये सारे 


सब-इन्स्पेक्टर--आपका खड़ा होना ही 
खिलाफ़-क्रानून है । ह 

जयराम ने तमाशा देखने वालों और शरा- 
बियों को, लक्ष्य करके कद्दा-दारोग़ा जी कह रहे 
है, कि तुम लोगों को हम धम्का कर शराब पीने 
से रोक रहे हैं । में आपसे पूछता हूँ कि क्या यह 
सही है ? अगर मैंने किसी को इशारे से भी घम- 
काया हो तो वह दारोग्रा साइब से कह दे | अगर 
| आप लोग चाहते हैं कि मैं गिरफ्तार कर लिया 
जाऊँ तो प्रसन्नता से गिरफ्तार करा दें । लेकिन | 
क्या एक भाई को अपने दूसरे भाई से कुछ कहने 
का अधिकार नहीं है ? कया मैं अपनी गर्दन पर 
तलवार चलाऊँ तो क्‍या आप देखते रहेंगे ? मैं 
| आपको अपना भाई समभता हूँ और मेरा कततेंव्य 
है कि आपको बुराई की ओर जाता देखे तो सम- 
| कारक । इसी तरह आपका भी कतंव्य है कि हम 
को कोई बुराई करते देखें तो समझा दें। अगर 
आप मुझे अपना भाई समझते हैं तो दारोगा जी से 
साफ़-साफ़ कह दें कि वह यहाँ से पधारने की क्पा 
करें ओर सुझे अपना काम करने दें। में आज 
आप से यह प्रतिज्ञा कराए बिना नहीं जाऊँगा कि 
आप आज से पीना छोड़ दें। में आपके पैरों | 
घड़ेंगा । आपकी गालियाँ, घुड़कियाँ, लात-जूते 
सब खाडँँगा, परन्तु आपसे बिना ग्रतिज्ञा कराए | 
न जाडुँँगा। महात्मा गाँवी से बढ़ कर दुनिया में | 


कष्ट हल जायें और आपको ज़िन्दगी का सुख | 
प्राप्त होगा । ४ 
बूढ़े शराबी ने गम्भीरतापूवंक कहा-है तो 
बुगी चीज़, घर तबाह करके छोड़ती है । मगर 
“छुटती है मुंह से यह क्‍या लगी हुई ९” इत्ती, | 
उमर पीते कट गई तो अब मरते दम क्या छोड़ें ! 
उसके साथी ने उसकी बात का समर्थन 
'किया-बस यही बात है दादा, जब इत्ती उमर 
पीते कट गई तो अब मरती बार क्या छोड़ें ! 
जयराम ने कटद्दा--वाह चौघरी, यही तो 
उमर है, छोड़ने की । अच्छा काम अगर जवानी 
में दो तो पूछना ही कया है, लेकिन अगर बुढ़ापे 
में हो तो भी .ग़नीमत है। अच्छे काम के लिए | 
खाइत नहीं देखी जाती, बल आज से तोबा करो | | 
चौधरी ने तो जवाब न दिया, परन्तु उसके 
साथी ने कहा--अगर पीना बुरा है तो अद्गरेज्ञ 
क्यों पीते हैं ९ न्‍ 
इतने में एक सबइन्स्पेक्टर और चार-पाँच- 
कॉन्स्टेबिल आकर खड़े हो गए। सब-इन्स्पेक्टर | 
ने जयराम से ऑफ़िसरी ठाट से पूछा--आपको | 
मालूम है, यहाँ आपका खड़ा होना जुम है ९ 
__. जयराम ने सहज भाव से उत्तर दिया--जी 
नहीं, में यह नहीं जानता | मेरा यहाँ खड़ा होना 
अगर अपराध है तो आपका और प्रत्येक मनुष्य 
को खड़ा होना अपराध है । 
सब-इन्स्पेक्टर--जनाब, वायसराय का नया 
ओऑडिनेन्स यहाँ भी जारी हो चुका है। 
जयराम--जानता हूँ, लेकिन में किसी को 
धमकी नहीं दे रहा हूँ | वायसराय का आऑडिनेन्स 
किसी को (डचित अधिकार से वच्चित नहीं कर 
सकता, जो उस्ते अपने भूले हुए भाइयों को 


|] 
। 
| 
| 


| क्यों नहीं देते कि यहाँ तुम लोगों को कोई घमकी 


| आप दबदबा और कठोरता से काम लेंगे तो 


आपका कोई दोस्त नहीं है । अपने गरीब भाइयों 
की भलाई के लिए वह इतनी बड़ी तपस्या कर | 
रहे हैं, जितनी किसी बढ़े से बड़े ऋषि ने भी न 
की होगी । क्या आप उनकी बात भी न मानेंगे? _ 
. नशेबाज़ों में से किसी की ज़वान-न खुली । 
दारोगा से सभी भयभीत थे | हठात्‌ तमाशाइयों 
में से एक ने कहा--चौधरी, बैठे क्या हो? क्‍या 
दारोग़ा जी कोई शेर हैं जो तुम्हें खा जायेगे ? कह 


नहीं दे रहा है। > 
चौधरी--धसकी कोई क्‍या ख्वाक्े देगा जी, 
उश्चकी आंखें निकाल लें | मजाल है। हुँहें ! 
धमकी देगा ! ताड़ी-शराब बुरी चीज़ है, गाँजा, 
भाग, चरस सभी नशे बुरे हैं । यहाँ कौन है जो 
इतना भी नहीं जानता हो । हाँ, आदत पड़ गई है 
इसलिए छोड़ नहीं सकते । हम गधे हैं कि कोई 
भाई समझाए तो उससे दुश्मनी करने लग जायें । 
दारोगा जी ने नशेबाज़ों और तमाशाइयों का 
रुख देखा तो जयराम को पंक्रड़ना उचित न 
समझा | जयराम से बोले--यहाँ कोई फ़साद 
होगा तो आप ज़िम्मेंद्यर होंगे ये 
जयराम--में उस समय का ज़िस्मा लेता 
हूँ, जब आप न होंगे। _ हक 
“आपका मतलब है कि में फ़साद करने 
आया हूँ ९? ५ 8 
“जी नहीं, में यह नहीं कहता | परन्तु अगर 


जनता उत्तेजित हो जायगी, तब आप पिल पड़ेंगे 
ओर दूस-बीस की इंड्याँ टूट जायैंगी। यही हर 
एक जगह होता है ओर यही यहाँ भी होगा ।”? 
दारोगा जूरा और आगे आकर अह्लरेजी में 
बोले--वकील साहब, बुरा न मानिएगा, सुझे आपसे 


| ही लेती है । 


करना चाहिए | मरने के दिन 


इतना जरूरी था, नहीं तो यह कमबख्त अफसरों: 
के पास जाकर फ़रियाद करता । अब आप इन 
मूक्नों को खूब समकाइए | आपको ओर से छिखो - 
न की झशान्ति की तो कोई सम्भावना नहीं 
९ 5 स्का 

जयराम ने मुस्करा कर कद्द--इससे निश्चित 
रहिए। 

दारोगा ने 
इन लोगों को डॉट बता दो है, अब ये लोग चूँन 
कर सकेंगे । वहाँ खड़े बकते रहें। तुम्हारा इसमें 
कोई नुक़सान नहीं । कल तुमने क्या चोज दी थी, 
सज़ा नहीं आया | मेरे साथ भी चालाको ! आज- 
जरा अच्छी भेजना । ; 

ठेकेदार ने पान-सिगरेट देते हुए कह्ा--यह 
लोग इस ,तरह से न मानेंगे । अगर गिरफ्रतारियाँ: 
होंगी-तो और भी आग भड़केगी । कहिए तो 
दस-पाँच गुण्डे बुला कर इनकी मरम्मत करा ढूँ। 
बस यही सब से अच्छी दवा है । 

दारोग़ा ने सिर हिला कर कहा--नहीं, खबर- 
दार ! ऐसा मूखेतापूर्ण काम कदापि न करना, 


| नहीं तो फेंछ जाओगे । हाँ, अगर चाहते हो कि 


इसी बहाने मुझे दो-चार सौ मिलें तो जो चाहो- 
कर सकते हो.। 
रे रे हट" 
दारोगा चला गया तो बूढ़े चौधरी ने अपने 


'खाथी से कहा-देखा कल्ल , थानेदार छितनाः 


बिगड़ रहा था । शराब का पैसा भी तो सरकार 
कल्लू ने समर्थन किया--हर एक उपाय स्तर 
पैसा खींचती है। 02833 
.._ चोधरी--तो फिर क्या सल्लाह है, है तो बुरी 
चीज़ । अब कुछ दिन भगवान का भजन भी 
; अब दूर नहीं हैं, 
यह समझ लो । ड ् 
कल्ल्‌-पके आस हैं, आज टपक जायें, कलः 
टपक जाये, क्‍या ठिकाना ९ 2 
चौधरी--अच्छा तो यह लो; आज से जो- 
पिए डसको असलियत में फ़रक़ है । 
यह कहते हुए चौधरी ने बोतल को ज़मीनः 
पर पटक दिया | आधी शराब ज़मीन पर बह कर 
सूख गई | जयरास को शायद ज़िन्दगी में कभी 


बजा कर उछलने लगे। 

डसी समय दोनों ताड़ीवालों ने भी महद्दात्मा- 
जी की जय पुकारी और हॉडो जमीन पर पटकः 
दी। ; 

कई नशेबाज़ सड़क की पटरी पर बैठे हुए: 
विश्वासपू् दुबलता की दृष्टि से इन आदमियों- 
की ओर देख रहे थे, जो दुबेल हृदय वालों की. 


ओर ताड़ी को ज़िन्दगी के लिए आवश्यक - 
सममता हो, सभी नशे को बुरा सम्रकते थे।« 
केवल अभ्यास के कारण प्रतिदिन आऊर पी जाते 
थे । चौधरी-जैसे पुराने पियकड़ को बोतल पटकते- 
देख कर उनकी आँखें खुल गई । 


. एक मरियल दाढ़ी वाले ने आकर चोघरी कीः 


समकझा-बुझा कर सत्य के- मार्ग पर लाने के लिए 
जी है * > 


पूरी हमदर्दी । ठेकेदार को खुश करने के लिए 


पीठ ठोंकी । चौधरी ने उसे पीछे ढकेल कर कहा--- 


ठेरेदार से जाकर कहा-मैंने . 


ऐसी खुशी नहीं हुई थी। ज़ोर-जोर से तालियाँ 


विशेषता है । वहाँ एक भी ऐसा नथा जो शराब 


फ्रेश 


£ चष रा खराड २, संख्या १२ ] 


ः 


*्ऊं 


३ 


'यीठ क्‍या ठोंकते हों जी, जाकर अपना बोतल 


पटक दो । 

दाढ़ी वाले ने कहा--आज और पी लेने दे 
यार ! अछाह जानता है, कल से इधर भूल कर 

-- भी न आडूँगा। 

चौधरी--जितनी बची हो उसके पेसे हमसे 
ले लो । घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना । 

दाढ़ी वाले ने जाकर अपना बोतल पटक 
दिया ओर बोला-लो, अब तो हुए ,खुश। 

चौधरी--अब तो न पियोगे कभी ? 

दाढ़ीवाला--अगर तुम न पियोगे तो में भी 
न पीझँगा । जिस दिन तुमने पी उसी दिल मैंने भी 
शुरू कर दी । चलो, अभी इन कॉड्य्रेस वालों की 
बदौलत हराम से गन तो छूटी । 


बाहर अभी पॉच-छः आदमी और थे। वे |#: 


निलेज् अपराधी की भाँति बैठे हुए अभी तक 
'पी रहे थे। जयराम ने उनके पास जाकर कहा-- 
आपके पाँच भाइयों ने अभी आपके सामने 
अपने-अपने बोतल पटक दिए । क्या आप उन्हें 
बाजी जीत ले जाने देंगे ९ 


ख़ानसामाँ माल्म होता था, लाल-लाल आँखें 
निकाल कर बोला-हम. पीते हैं, तुमसे मतलब ? 
किसी से भीख माँगने तो नहीं जाते | तुम कौन 
डोते हो बीच में बोलने वाले ९ 
जयराम ने समझ लिया अब ब।जी मार ली । 
. गुमराह जब बहस पर आवे तो समझ लो रास्ते 
पर - आ जायगा | चुप्पी का दोष वह चिकना घड़ा 
है,जिस पर किस्री बात का असर नहीं होता । 
जयराम ने पूर्ववत्‌ नम्रता से कंहा-यह 
आप क्या कहते हैं, भाई साहब | इश्वर ने आपको 
शक्ति दी है, आप दो को खिला कर खा खकते 
हैं। आपके दुश्मन भीख माँगें। परन्तु में आप 
से पूछता हूँ; अगर में अपने घर में आग लगाऊँ 
तो आप मेरा हाथ न पकड़ेंगे ? में तो समभता 
हैँ, आप मुझे. ज़बदेस्ती वहाँ से स्वींच कर ले 
जायैंगे। उसी नाते से में भी प्राथना कर रहा हूँ। 
चौधरी ने खानसामाँ की ओर स्वीकृतिपूर 
ज्लज़रों से देखा, मानो कह रहा है--लो, इसका तुम्हारे 
-पांस क्या जवाब है? और बोला--बस, इसी 
बात पर पटक दो बोतल्न को जमादार | 
ख़ानसासमाँ--बोतल क्‍यों पटक दूँ ? क्‍या 
सैसे नहीं दिए हैं ? 


उसने कुछद में शराब ढाली और गट-गट पी 


गया। मानो कह रहा हो; में ऐसे कुत्तों के मँकने 
की परवाह नहीं करता । 5 

चौधरी ने अघीर होकर कद्दा-इन्हें छोड़िए 
बाबू जी, यह लोग इस तरह मानने वाले असामी 
नहीं हैं। आप इनके सामने जान भी दे दे तो 
भी ये शराब नहीं छोड़ेंगे । 

स्वानसासाँ ने चोंघरी की ओर कठिन दृष्टि 
से देख कर कद्दा--तुम क्‍यों बीच में कूद पड़ते 
हो जी, मैं तो बाबू जी से बातें कर रहा हूँ । क्या 


. समभते हो कि तुम्हीं आदमी हो और सब - 


जानवर हैं ? में उन आदमियों में से नहीं हैँ कि 
आज बोतल तोड़ दूँ और वाह-वाह हो जाए, कल 


फिर मुँह में कालिख लगा हूँ | यहाँ जब छोड़ | गे 
मतलब ? सड़क तुम्दारी नहीं है | तुम ग़रीबों क 


- देंगे, सच्चे दिल से छोड़ देंगे। फिर कोई लाख 


&--बड़कप्पन । 


रुपए भी दे तो आँख उठा कर न देंखे। 
जयराम--मुझे आप लोगों से यही उम्मेद है । 
.._ चौधरी--तो तुम सममते हो, में कल फिर 
पीने आऊूँगा ९ 
खानसामाँ--हाँ-हाँ, कहता हूँ, तुम आवोगे, 
शत बद्‌ कर आवोगे | कहो लिख दूँ ! 
चौघरी--अच्छा भाई, तुम बड़े धर्मात्मा 
हो; में पापी सही | तुम छोड़ोगे तो उमर भर के 
लिए छोड़ दोगे, में आज छोड़ कर कल फिर 
आऊँगा। परन्तु एक बात गिरह बाँध लो, तुम 
उस वक्त छोड़ोगे जब ज़िन्दगी तुम्हारा साथ छोड़ 
देगी | इसके पहले नहीं छोड़ सकते | 
ख़ानसामाँ--तुम मेरे दिल का हाल क्‍या 
जानते हो ? 


तक़दीर के अच्छे हैं बनारस वाले! 
.._[ कविवर “बिस्मिल”? इलाहाबादी | 

है जलवए * हक़, काबए अक़द्स * क्या है ? 

आए न समझ में, तो मेरा बस क्‍या है ? 


5 | आई है तबीयत, जो बुतों पर “बिस्म्रिज्ञ?, 
एक काले-कछूटे लम्ब-घड़ड़ आदमी, जो 


सुभसे कोई पूछे कि “बनारस” क्या है ? 
ज५ हा >< ञ< 
दिल कहता है, अब काबणए अक़दस देखो, 
जलवा है इलाही का, वहीं बस देखो ! 
मज्ज़्र जो दशन हा बु्तों का “बिस्मिल”, 
“चयोग”? से लुम चल के “बनारस” देखो ! 
>< >< ५ 
यह राय बजा, हर कसोनाक़ुस को है, 
इज़्ज़त बहुत, इस अरज़े" मुक़द्दस को है, 
है ज़लवण हक, जलवए बुत ऐ “बिस्मिल”, 
दुनिया में, बड़ी धूम “बनारस” की है ! 
ज्< ट ६ 


मखसूस* हैं वह पुन, के लिए ज़स के लिए, 
जो हैं शरफ,* इस श्रज़्े मुक्क़दस के लिए ! 
क्यों घर से न चलता, सरे शाम ऐ “बिस्मिल”, 
बेचैन था में, सुबह “बनारस” के लिए | 


पुन वाले कहो, इनको कहो जस वाले, 
खब कुछ हैं, इस अज़ मुक़द्दल वाले । 
मिलता है बुतों का, इन्हे दर्शन “बिस्मिल” 
तकदीर के अच्छे हैं “बनारस” वाले | 
१--ज्योति, २--रैवर, ३--पाक, ४--ज़मीन, ५--विशेष 


देख चुका हूँ । 
. खानसामॉ-तो तुमने ऐसे-बैसे बेशमों को 
देखा होगा | हयादार आदमियों को न देखा होगा। 

यह कहते हुए उसने बोतल को नाली में फेंक 
दियां और बोला--अब इस दूकान पर कभी 
खड़े देखना तो मुह पर थूक देना । 

चारों ओर से तालियाँ बजने लगीं | म 
होते हैं. 
. ठेकेदार ने दूकान से उतर कर तमाशाइयों' 
से कहा--तुम लोग अपनी-अपनी दूकान पर 
क्यों नहीं ज|ते ? में तो किसी को दूकान पर 
नहीं जाता । 

एक तमाशाई ने कद्दा--खड़ें हैं तो तुमसे 


छूट जाओ । किसी के बाल-बच्चे भूखों मरे; 
तुम्हारा क्या बिगड़ता है। ( दूसरे शराबियों से ) 
क्यों यारो, अब भी पीते जाओगे ? जानते हो, _ 
यह किसकी आज्ञा है ? अरे कुछ तो शरम करो । 


ज़यराम ने तमाशाइयों से कहा--भाइयो, 
आप लोग यहाँ भीड़ न लगाएँ और न किस्री. को. 
बुरा-भल्ा कहें । 
परन्तु तमाशाइयों की भीड़ बढ़ती जाती थी । 
अभी तक चार-पाँच आदमी सांसारिक झव्मटों 
से बेखबर बैठे कुछढ़ पर कुछढ़ चढ़ा रहे थे। एक 
मनचले तसाशाई ने जाकर इनका बोतल उठा 
लिया और उसे ज़मीन पर पटकना चाहता था 
कि वे चारों उठ कर डसे पीटने लगे । जयराम 


... और उनके स्वयंसेवक फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और 
् दिये $०> पु ० रे रें 
उसे बचाने की कोशिश करने लगें कि चारे 


डसे छोड़ कर इन लोगों की ओर लपके । तमा- 
शाइयों ने देखा कि जयरास इन दुष्टों का लक्ष्य 
बना चाहते हैं, तो कई आदमी भछा कर उन 
शराबियों पर टूट पड़े । लात, घूँसे, जूते चलने 
लगे । जयराम को इसका अवसर ही न मिलता 
था, कि वह लोगों को समझाए। वह दोनों हाथ 
फैलाए इन चारों आदमियों को ओक्रमण से बचा 
रहा था | वे चारों भी नशे में आपे से बाहर होकर 
तमाशाइयों पर डण्डे चला रहे थे । जयराम दोनों 
| ओर से मार खाता था । शराबी भी उसे मारते थे 
ओर तमाशाई भी । परन्तु वह उनके बीच से हटता 
न था। अगर वह इस समय अपनी जान बचा 
कर हट जाता तो शराबियों के लिए कुशल न 
थी ; उनकी चटनी हो जाती और सारी जिम्मेदारी 
| कॉड्ग्रेंस पर आती । कॉड्ग्रेस को इस कलछू से 
बचाने के लिए यह अपनी जान तक देने को 
तैयार था। श्रीमती सकसेना को अपने ऊपर हँसने 
का अवसर न देनां चाहता था। ः 
शराबियों में एक बड़ा ही मुँहफट था। वह 
बार-बार भीड़ वालों को गालियाँ देता था। परन्तु 
जब उस पर आक्रमण होता तो जयराम बीच में 
आ जाता था| अन्त में एक तमाशाई ने ऋलला 
र उस पर लकड़ी चलाई । उसने चेष्टा तो की. 
कि जयराम को बचा ले, परन्तु जयराम फिर बीच 
में झा गया और लकड़ी उसके सिर पर भरपूर 


पड़ गई | सिर फट गया और रक्त की धारा बहने 


: लगी । वह सिर थाम कर बैठ गया | आँखों के... 
चौधरी--जानता हूँ, तुम्दारे जैप्ले सैकड़ों को 


आगे तितलियाँ उड़ने लगीं। फिर उसे होश न. 
था। 
ढे 5 

- जयराम को उठा कर लोग उसके घर ले गए. 
वह सारी रात बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टर ने धाव 
की मरहम-पद्टी की। प्रातःकाल जब उसे होश 
आया तो सम्स्‍्त शरीर में पीड़ा थी और दुर्बल्ता 
इतनी थी कि रह-रह कर उसका जी डूब जाता 
था। कॉड्ग्रेस के कार्यकर्ता उसे देखने के लिए 
आकर ल्ौट चुके थे। अन्त में नौ बजे श्रीमती 
सकसेना आई । उन्हें देखते ही स्वयंसेवकों के 
मना करने पर भी जयराम उठ बैठा उस समय 
न दृद था और न दुबलता । उसके प्रत्येक अड्भ. 
से उत्घाह ओर प्रसन्नता टपक रही थी-। 


श्रीमती सकसेना ने उसके माथे पर हाथ फेर 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 
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रो 


ह नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि है ९३ 48 यह बहुत ही खुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथ है । एक-एक चुटकुला उपन्यास है। वतंमान वैवाहिक कुरातियों के कारण 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की । क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिस्थितियों मेँ 
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डक 
हा 


गारणटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार 
हैं । भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्श्रातह्त सा दो जाता 
पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे- है--इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
बूढ़े, स्ी-पुरुष--सभी समान आनन्‍द्‌ उठा सकते हैं। गया है। भाषा सरल एवं मुदावरेदार है। मूल्य 
मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से ॥) केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से १॥) 


ड 
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आर 5 [ कक हर हू 
वबचधदा-बवाह-मसासासा 

श्रत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों- 
को अशि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन 


रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विथवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलोंलों का 
खरडन बड़ी विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा द्वी विरोधों क्‍यों न हो, पुस्तक को एक बार 
पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म दो जायँगोीं और वह विधवा-विवाह का कट्टर समरथंक 


ई# ई# 9 4 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद्‌, शास्त्र, स्मृतियाँ तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवादह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, व्यभिचार 
भ्रण-ह॒त्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है। 
पढ़ते ही आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित दोने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेद्ना से हृदय फटने 
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हो जायगा | 
( 


। लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है। सूल्य केवल ३) 


थह बडुला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने 
से जो भयड्जगर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
दिग्द्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात 
किल्ल इसमें अद्भित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ 
किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें ग्रसहाय तथा 
विपदावस्था में पाकर किस प्रकार ईसाई और मसुसल- 
मान अपने चहुल में फँसाते हैं। सूल्य ॥) 


छः 


4७ ९8 && $& 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, | 
इसकी उपयोगिता का-पता लगाया जा सकता है। 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण (गानों का संग्रद 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
उठेगा। राष्ट्रीया की लहर आपके हृदय में उमड़ने 
लगेगी । यह गाने हास्मोनियम पर गाने लायक़ एवं 
बालक-बालिकाओं को कण्ठ कराने लायक़ भी हैं। 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य |) 


व्यक्स्याफक “बाद! “| आ। चन्द्रद्ाक इुूकाहाबाढ 


हा मा का] ए 


कर धरम की दुह्वाई देते हैं, उनकी आँखे खुल जायँगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई शड्ला शेष न 
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कर दा बड़ी चोट लगी ।रात ही भर 
में चेहरा पोला पड़ गया है । ३ 

जयराम ने कृ ज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए 
कटद्ा--चोट तो ऐसी न थो | इन लोगों ने व्यर्थ 
ही पट्टी-सट्टी बाँध कर ज़रूमी बना दिया। 

श्रीमती सकसेना ने दुःख प्रकट करते हुए 
कहा--मुझे वहाँ सौजूद रहना चाहिए था। परन्तु 
मुझे इस बात का बिल्कुल अन्देशा न था। _ 

जयरासम--आपका वहाँ जाना डचित नथा। 

श्रीमती--धाह, कल से कॉड्ग्रेस ने मेरा जाना 
स्वीकार कर लिया है । 

जयगाम--मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
वहाँ न जाइएगा । शोहंदों के लिए आवाजें कस 
देना बिल्कुज्ञ साधारण बात है। 
* «मैं झावाज़ों की परवाह नहीं करतो ।” 

“तो मुझे भी आपके साथ चलना पड़ेगा ।” 

श्रीमती सकसेना ने आश्चर्य से कहा--आप ! 
इस अशस्था में चलिएगा ९ 


“मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आपसे सच कहता 


3.॥४ 
॥ 


छू 
“यह असम्भव है, जब तक डॉक्टर यह न 
कह देगा कि आपको कोई भय नहीं है, उत्त समय 
तक मैं आपको न जाने दूँगी |? 
जयराम ने हृताश भाव से कहा--जैद्ली 
आपकी इच्छा ! 
; य्य 
सन्ध्या को श्रीमती सकसेना चार स्वयंमेवकों 
के साथ बेगमगशज चलीं। जयराम आँखें बन्द 
किए चारपाई पर पड़ा था । नीचे शोर सुन कर 
चौंका और पल्नी से पूछा--यह कैपा शोर है ? 
पल्नों ने लिडुकी से नीचे काँक कर फहा-- 
वही मिसेज सकसेना चार ख्थियों के साथ भण्डी 
लिए जा रहा हैं। 
जयराम ने कुहदनियों के बल बैठ कर कहा-- 
_पिकेटिक्ल करने जा रहा होंगी । 
यह कह कर वह एक मिनिट तक चुप बैठा 
कुछ सोचता रहा | फिर उठ खड़ा हुआ और 
बोला--मैं भी वहीं जा रहा हूँ । 


पत्नी ने उसका हाथ थाम कर कहा--अभो 


कल मार खाकर आए हो, आज फिर जाने की 
सूमी ।. 

जयराम ने हाथ छुड़ा कर कहा--तुम इसे 
मार कहती हो. मैं इसे पुरस्कार समझता हूँ । 

पत्चा ने उसझा रास्ता रोक कर कहा--कद्दती 
हूँ, तुम्हारी ततायत अच्छी नहीं है, मत जाओ | 
क्‍यों मेरी जान के गाहक हुए हो । उनके बदन में 
हीरे नहीं जड़े हैं, जो बहाँ काई नोच लेगा । 

जयराम ने मिन्नत करके कहा--मेरी तबोयत 
बिल्कुल अच्छी है चम्पो ! अगर कुछ कसर है तो 
वहाँ जाने से वह सिट जायगी । भला सोचो, यह 
कैप सम्भव है कि एक देवी उन शोहरदां के 
बीच में पिकेटिज्ञ करने जाय और में बैठा रहूँ । 
मेरा वहाँ रहना जरूरी है | कम से कम में लोगों 
को समझा तो सकूँता । 

चम्पा देवी ने जल कर कद्दा-ण्ह क्‍यों नहीं 
पे कि वहाँ कोई और ही चाज़ खींचे लिए जा 
रदह्दी है । & 


. जयराम ने मुस्करा कर पत्नी की ओर देखा । 
मानो कह रहा हो, यह बात तुम्हारे दिल से नहीं, 
मुँह से निकल रहो है और कतरा कर बाहर निकल 
ग«। | फिर दरवाज़े पर खड़ा होकर बोला--इस 
शहर में तीन लाख से कुछ कम आदमी हैं, पर 
इस समय सब के सब जी चुरा रहे हैं। लोगों को 
अच्छा बहाना मिल गया है कि शराबखानों पर 
घरना देने के लिए औरतों की ही जरूरत है । 
आख़िर, क्‍यों औरतों ही को इस काम के लिए 
उपयुक्त समझा जाता है? इसीलिए कि मर्दों के 
सिर कभी-कभी क्रोध का भूत खवार हो जाता है 
और जहाँ नम्नता और प्रार्थना से काम लेना चाहिए 
वहाँ लोग सख्ती से काम लेने लगते हें। मैं मर्दों 
के हाथों से इस बहाने को छीन लेना चाहता हूँ । 
हमारी देवियाँ इसलिए नहीं हैं रि वह शोहदों की 
बोलियाँ सुनें और उनकी निलंज्ञ दृष्टियों का लक्ष्य 
बनें । कम से कम मैं यह नहीं देख सकता । 


बाबू जी, वह सब छूटे हुए शोहदे हैं। में तो उन्हें 
दूकान पर खड़ा नहीं होने देता ।| चारों तीन-तीन 


साल की मीयाद काट आए हैं। मैं तो उन्हें खब 


जानता हूँ | 
अभी बीस मिनिट भी न बोते थे छि वही 
स्वयंसेवक आकर खड़ा हो गया। जयरगाम ने 
चिन्तित भात्र से पूछा--क्यों, वहां क्या हो रहा है ९ 
स्वयंसेवक ने ऐसा मुँह बना लिया. मानो वहाँ 
की अवस्था का वणुव करना वह उचित नहीं 


_सममता। वह बोला-कुछ नहीं, देवी जो लोगों _ 


को समझा रही हैं । 
जयराम ने आम्रह से उसकी ओर देखा, मानो 


कह रहा हो, बस, इतना ही ? इतना तो मैं 
जानता ही था| 


स्वयंसवक ने एक मिनिट के बार फिर कहा -- ४ 


देवियों का ऐसे शोहदों के सामने जाना अच्छा 
नहीं | 


जयगम ने डॉट कर कहा-- 


तुम साफ़-साफ़ क्‍यों नहीं कहते, क्या 


बात है ? 


| स्वयंसेवक ने डरते-डरते कहा-- 


का यहाँ आना अच्छा नहीं । 


जयगम ने और कुछ न पूछा 


और लाल-लाल आँखें +ए फ़ौरन 


बिजली की तरह दौड़ कर शराबखाने 


के पास जा पहुँता और श्रीमती 


_ हुआ, उन चारो आदमियों के सामने 


जाकर बोला--अगर तुमन देवियों के 


साथ ज़रा भी गुस्ताखो की तो तुम्हारे 


लिए बुरा हागा। कल मैंने तुम्हारो 


जान बचाई थी, आज इसी डण्डे से 


तुम्हारा सिर तोड़ दूँगा। 


उसके बदले हुए तेवर देख कर 


नशेबाज़ घबरा गए । वे कुछ कहना 


फ्रान्स के दो प्रसुख प्रिमियर 


देने को बाध्य किया गया था। 

बह लैंगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा । चम्पो 
ने उसे फिर रोझने की चेष्टा नहीं की । रास्ते में 
एक स्वयंसेवक मिल गया | जयराम ने उसे साथ 
ले लिया और एक ताँगे पर बैठ कर चला | शराब- 
। खाने से इधर ही एक लेमोनेड-बरफ़ की दूकान 
थी | जयराम ने ताँगे को वहीं छोड़ दिया और 
स््रयंसेवक को शराबखाने भेज स्वयं उसी दूकान 
में जा बैठा । 

दूकानदार ने आइसक्रीम का एक गिलास 
उसे देते हुए कद्दा-बाबू जी कल वाले चारो 
बदमाश आज फिर आए हैं। आपने न बचाया 
होता तो आज शरात्र और ताड़ी की जगह हल्दी 
ओर गुड़ पाते ह्वोते । 5 

जयराम ने उसे तिरस्कारपूण दृष्टि से देख कर 
कद्दा--“तुम लोग बीच में न कूद पड़ते तो मैं 
उनसे शराब न पीने को प्रतिज्ञा करा लेता ।” 


दूकानदार ने इस कथन का विरोध किया--“नहीं, 


जिन्हें गवर्नमैण्ट की नोति से मतमेद होने के कारण त्यागपत्र 


चाहते थे कि श्रीमती सकसेना ने 
गवित स्वर में पूछा-मैंने तो आ-को 
मना किया था, आप क्यों यहाँ आ 
गए ? 
जयगाम + सकुवित होकर उत्तर दिया--इस 
इच्छा .स नहीं आया था। एक कार्यवश इधर 
आ।या था और जमाव देख कर यहाँ आ गया। 
मेरे रूयाल में झाप॑ अब यहाँ से चले। में आज 
कॉड्डेस कमिटी में प्रस्ताव उपस्थित करूँगा कि 
पिकेटिज्न करने के लिए पुरुष ही भेजे जायें । 
श्रंमती सकसेना ने तन कर कहां--आपकने 
ख्थ्ाल में धंसार के सारे काम मर्दों ही के लिए हैं | 
जयराम--मेरा यह्‌ आशय न था। 
 श्रंमती स'सेना ने आज्ञा देने के ढद्ग से 
कहा--तो आप ज्गकर आराम से लेटे और मुझे 
अपना काम करने दें |. 


जयराम वहीं मिर कुकाए खड़ा ल्‍हा। श्रीमती 


सकसेना ने पूछा--आप क्यों खड़े हैं ? 


जयगाम ने गिड़गिड़ा कर कट्दा--मैं भी एक 
ओर खड़ा रहूँगा। 


सब उनसे दिल्लंगी कर रहे हैं । देवियों 


सकसेना को द्वाथ पकड़ कर ह्टाता 


हर 


श्रीमती ने तीक्ष्ण स्वर में कहा--जी नहीं, आप 
यहाँ नहीं खड़े रह सकते । 

जयराम किसी लदी हुईं गाड़ी की तरह धीरे- 
धीरे चला और आकर फिर उसी लेमोनेड-बरफ़ 
की दूकान पर बैठ गया । फिर उसने एक गिलास 
शबंत बनवाया और उसे सामने मेज़ पर रख कर 
विचारों में डूब गया । परन्तु आँखें और कान उसी 
तरफ़ लगे हुए थे । जब कोई दुकान में आ जाता, 
बह उसकी ओर प्रश्न-सूचक दृष्टि से देखने लगता। 


कोई आध घण्टे बाद वही स्वयंसेवक फिर | 


डरा हुआ सा आकर उसके सामने खड़ा हो गया | 
जयराम ने अधीर द्दोकर पूछा- वहाँ की क्‍या 
ख़बर है? . 

स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रख कर कहा-- 
कुछ नहीं जानता बाबू जी, मुझसे न पूछिए । 

जयराम ने उसकी ओर आज्ञा और नम्रता 
मिली हुई दृष्टि से देख कर पूछा-फिर कोई वार- 
दात तो नहीं हुई 
... खय॑सेवक--जी नहीं, वारदात तो कोई नहीं 
हुईं । वही चारों आदमी हैं। एक आदमी ने देवी 
जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़ीं ! 

जयराम के चेहरे का रद्गः उड़ गया । एक 
मिनिट तक सन्नाटे में आकर वह बैठा रहा । परन्तु 
हृदय में एक अशान्ति जारी थी। लम्बी साँस लेकर 
बोला--उतके साथ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैँ ? 

स्वयंसेवक--खड़े हैं, देवी जी उन्हें बोलने ही 
नहीं देती । 


“तो क्‍या बढ़े ज़ोर से धक्का दिया १ 


“जी हाँ, गिर पड़ीं, घुटनों में चोट आ गई । | 


जब एक बोतल समाप्त हो गया ओर उनसे से एक 


आदमी दूसरा बोतल लेने चला तो देवी जी ले | 
उसका रास्ता रोक लिया। बस, उसने थक्का दे | 


दिया | वही जो काला-कलूटा मोटा:सा आदमी है| 

जयराम विक्षिप्त की तरह वहाँ से उठा और 
दौड़ता हुआ शराबखाने के सामने आया। शऔमती 
सखकसेना सिर थाम कर ज़मीन पर बैठी हुई थीं 
और वह काला मोटा आदमी दूकान के कठघरे 
के सामने खड़ा था | पचासों आदमी एकत्र थे। 
जयराम ने उसे देखते ह्वी लपक कर उसकी गदन 
पकड़ ली और इतने जोर से दबाई कि उसकी 
आँखें बाहर निकल आइं । माल्म होता था; 
उसके हाथ फौलाद के हो गए हैं 

एकाएक श्रीमती सकसेना बिजली की तरह 
चमक कर आई और उसका फ़ोलादी हाथ पकड़ 
कर बोलीं-छोड़ दो इसकी गदन, क्या जान ले 
लोगे १ 

जयराम ने और ज़ोर से गदन दबा कर 


कहा--हाँ ले रूँगा, ऐसे बदमाशों की यही सज़ा है । 
श्रीमती सकसेना ने कुड्ध होकर कहा--आपको | 


यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है । 

- एक तमाशा देखने वाला बोला--ऐसा दबाओ 
बाबू जी कि साला ठण्डा हो जाय, उसने देवी जी 
को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ीं। हसें तो 

- बोलने की आज्ञा ही नहीं है, नहीं तो हड्डी तोड़ 
कर रख देते । 


जयराम ने शराबी को गदन छोड़ दी । वह 
किसी बाज के चहुल से छुटी हुई चिड़िया की | 
तरह संहमा खड़ा था। उसे एक घका देकर | 


| देना पड़ेगा । > 


| सोट होने की कोई हद है, बताओ तो सही, 


जयराम ने श्रीमती सकसेना से कहा--आप.यहाँ 
से जातीं क्‍यों नहीं ? में अपनी ज़िम्मेदारी पर यहाँ 
बैठता हूँ । अगर एक घूँट शराब भी बिक जाय वो 
मेरा कान पकड़ लीजिएगा। ॥ 
..._ जयराम का दम फूल रहा था और आँखों 
के सामने तितलियाँ उड़ रह्दी थीं। वह खड़ा न 
| रह सका | ज़मीन पर बैठ कर रूमाल से माथे 
का पसीना पोछने लगा । ५ 

श्रीमती सकसेना ने व्यंग्य से कहा--यहाँ 
कॉड्मेस नहीं है कि में आपकी आज्ञा मानूँ। 
अगर आप यहाँ से न जायैंगे तो मैं आप पर | 
सत्याग्रह करूँगी । ॥ 

फिर एकाएक तीव्र स्वर में बोलीं--जब तक | 
कॉड्ट्रेस ने मुझे इस कास का चाज दिया हैं, 
आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है । 
आप मुझे लज्जित और अपदस्थ कर रहे हें । 
कॉड्ग्रेस कमिटी के सामने आपको इसका जवाब | 


जब इ; घ |: ऊय ।] 9 बा: इक: बा; का 


बच्चा होने के नज़र | 
आते हैं, आसार मुक्के 


[ जनाव “हज़्जत” बरेरूवी ] 
गालियाँ देते हैं, दुश्मन सरेबाज़ार मुझे, 
क्यों न फिर आएँ नज़र, मौत के आसार मुझे ! _ 
शिकवए ' -ग़र पे, नाहक़ न करो ख्वार' मुझे, 
डल्टी-सीधी न सुनाओ मेरे सरकार मुमे ! 


अा॥ (डक; छा छ: जब ||. हक कद, 


| 
बच्चा होने के नज़र आते हैं, आसार मुझे । 
एक दिन 'सोने की चिड़िया”, जो उन्हें मेंने कहा, 
वह उसी रोज से कहते हैं, (चिड़ीमार' मुझे ! 
कसर उनकी जो मैं तारीफ़ किया करता हूँ... 
वह “गज़ट' कहते हैं, मुककों कभी अख़बार सुझे! | 
जोंक बन-बन के सेरा, उसने लह चूस लिया, | 
बात करता नहीं, अब जान के बेकार मुझे ! 
इश्क़ में जाय न इज्जत कहीं मेरी “इज्जत,” 
मेरे दुश्मन न करें, मुफ़्त कहीं ख़्वार मुझे ! 
१-चुशली, २-- जलील के 


जयराम यह अमभियोग सुन कर तिलमिला | 
॥ | श्रीमती सकसेना इतनी निर्दय हैं, इसका 

उसे रूयाल भी न था । वाह, यहाँ होम करते हाथ 
जलते हैं। मैंने तो सोचा, क्यों इन्हें बदमाशों से | 
गालियाँ खुनवाऊँ ला आप कहती हैं कि तुम 
मुझे लज्जित और अपदस्थ करते हो । लीजिए, 
प्रसन्नता से गालियाँ खाइए, मुझे क्या ग़रज़ पढ़ी 
है कि आपके बीच में बोलूँ ! 

थों सोचता हुआ वह तेज़ो से पग उठाता 
घर की ओर चला । परन्तु ज्यों-ब्यों आगे बढ़ता 
था, उसकी चाल सुस्त पड़ती जाती थी। यहाँ 
तक कि बाज़ार के दूसरे सिरे पर आकर वह रुक 
गया । रस्सी यहीं समाप्त हो गई | इसके आगे 
जाना उसके लिए असम्भव हो गया । जिस झटके 
ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था; उसका बल अब 
समाप्त हो चुका था | उन शब्दों की तीज़तो में उसे _ 
सहानुभूति ओर आन्तरिकता का अनुभव हो रहा 
था| उसे फिर चिन्ता हुई कि न जाने वहाँ कया हो 
रहा होगा। कहीं उन बदमाशों ने कोई ओर हरकत 
नकी हो, अथवा पुलिस न आ गई हो : 


] 


वह फिर बाज्ञार की ओर मुड़ा । परन्तु थोड़ी . 


दूर जाकर ठिठक गया । ऐसे पसोपेश में वहं कभी 
न पड़ा था। रे 

एकाएक वही स्वयंसेवक फिर दौड़ता हुआ 
आया । जयरास बदहवास होकर उससे मिलने के 


लिए स्वयं भी उसकी ओर दौड़ा। जयराम ने 


हॉँफते हुए पूछा--क्या हुआ ? क्‍यों भागे आ 
रहे हो ? 


स्वयंसेवक ने दस लेकर कहा--वहाँ अनर्थ _ 


हो गया बायू जी, वह काला शराबी आपके चले 
आने के बाद बोतल लेकर चला तो देवी जी दर- 


वाज़े पर बैठ गई । वह बार-बार देवी जी को हटा _ 


कर निकलना चाहता है और वह आकर बेठ 
जाती हैं | धक्रम-धक्के में उनके कपड़े फट गए हैं 
ओर कुछ चोट भी. .....। 
अभी बात री भी न हुईं थी क्रि जयराम 
शराबखाने की ओर दौड़ा। ४ 
हे & 


जयराम शराबख़ात के पाप्त पहुंचा तो देखा, 


। चारों स्ववसेवक दूकान के सामने लेटे हुए 
और श्रीमती सकसेना सिर क्ुुकाए एक किनारे 

ईः 3० >> 

| छड़ी हैं, जयराम ने डरते-डरते उनके चेहरे पर 


निगाह डाली । आँचल पर रक्त के चिन्ह दिखाई 
पड़ रद्दे थे। जयराम को फिर कुछ सुध न रहो । 
रक्त की दो डूँढें जैसे उसके सिर पर सवार होकर 
उसके सहायता के भावों को उकसाने लगीं। रक्त 
की वे चिनगारियाँ उसके एक-एक अवयव में 
समा गई । वह उन चारों शराबियों पर टूट पड़ा 
ओर पूरे बल के साथ लाठी चलाने लगा | रक्त में 
इतनी उत्तेजना है, उसे इसकी ख़बर न थी । 

वह पूरे बल के साथ लाठो चला रहा था। 
श्रीमती सकसेना कब उसके सामने आकर खड़ी 
हो गई , इसकी उसे कुछ भी ख़बर न हुई । जब 


वह जूमीन पर गिर पड़ीं तब उसे होश हुआ। 
उसने लाठी फेंक दी और किंकतंव्य-विमूढ़ होकर _ 
_ खड़ा हो गया। मानो उसके शरीर का रक्त-प्रवाह 


रुक गया हो! 


चारों स्वयंसेवकों ने दौड़ कर श्रीमती सक- 
सेना को पड्ा कलना आरम्भ किया । दूकानदार 
ठण्ढा पानी लेकर दौड़ा | एक दर्शक डॉक्टर को 
बुलाने दौड़ा ।- परन्तु जयराम वहीं चुपचाप 
निर्जीव की भाँति खड़ा था। मानो पश्चात्ताप का, 
पुतला बन गया हो । अगर उस समय कोई उसके 
दोनों हाथ काट डालता, उसकी आँखें लाल सलाई 


| से फोड़ देता तो वह ज़रा भी रुकावट नडालता। _ 


फिर वहीं सड़क पर बैठ कर उसने लज्जा और 
घुणा से अपना सिर ज़मीन पर पटक दिया और 
बेहोश हो गया । कर 

उसी -समय काले मोटे शराबी ने अपना 
बोतल जमीन पर पटक दिया और जयरास के 
सिर पर ठण्डा पानी डालने लगा | 

एक शराबी ने ठेकेदार से कहा--तुम दस- 
पाँच की जान लेकर रहोगे । आज तो दूसरा ही 
दिन है | 


*'नैरहें खयाल से 


केक रु ऊ 


: [ वे १, खण्ड २, संख्या १२ - 


कं 


बे हे 
चष १, खण्ड २, संख्या १२ | 


इगलेण्ड का 
भारतीय आन्दोलन 


सब से बुरा साल-सन्‌ १ ९३० 
का असर ४» “लद्भाशायर का व्यापार 
चोपट हो गया” 


“हमारा व्यापार एकदम घट गया हे, हमारे कारखाने बन्द पड़े हें ओर 
बेकारी के कारण हमारी सरकार का दिवाला-सा निकला जा रहा है ।” 
[इड्ललैण्ड के एक सुप्रसिद्द लेखक श्रोयुत ए० जी० शाडिकर ने “जॉनबुल” नामक 


समाचार-पत्न में एक लेख दिय। है, जिसमें 


उन्होंने संक्षेप में इड्ुलेण्ड के पिछले साल 


का सिंहावलोकन किया है| उसे हम पाठकों के सनोरझुनायें यहाँ देते हैं । 


ड् स॒ साल दमें नुकसान दी सुफ़सान उठाना 
 *€ पड़ा है। गत महायुद्ध के बाद इज्जलैण्ड के 
लिए और कोई वे इतना ख़राब नहीं गुज़रा है । 
यही नहीं, मेरे स्मरण भर में शायद ही कोई पेसा 
अर्ष बीता द्वोगा, जिसमें हमें इतनी हानि छठानी 


पड़ी हो | इस वर्ष में तो हमें हर तरह-से हानि ही. 


ड्वानि पहुँची है । ऐसी एक भी बात नहीं हुई, जिसे 
देख कर हम यह कह सकें कि सन्‌ १९३० ई० में 


, में यह लाभ हुआ है। हमें इक्ललैण्ड की झ्राधिक 


दशा सम्बन्धी रिपोर्ट के निरीक्षण करने से माल्स 
द्वोता है कि हमारा व्यापार एकदम घट गया है, 
हमारे कारखाने बन्द पड़े हैं और बेकारी के कारण 
हमारी सरकार का दिवाला-सा निकला जा 
'रद्दा है । 
व्यापार को पक्का 

इस वर्ष के आरम्भ ही से हमारे लेन-देन का 

वयथापार घटने लगा था । औद्योगिक शिथिलता का 


. आरम्भ होते ही इस देश के निव्रासियों में तथा 


विदेश में अविश्वास फैलने लगा था। ओर मद्दी 
के कारण चीज़ों का मूट्य एकदम गिरने लगा 
था। आर्थिक विचार से इज्नलैण्ड फो इस वर्ष 
कओ आरम्भ से अन्त तक करोड़ों पौण्ड की हानि 
उठानी पड़ी है । हू 

धास्तव में इज्ललैण्ड को अपने औद्योगिक 
जीवन में इस साल जैत्ली क्षति उठानी पढ़ी है, 
बैस्ली उसने पहले कभी नहीं उठाई थी । इस साल 
बेकारों की संख्या एकदम बढ़ गई। आज इज्- 
औैण्ड में २० लाख से अधिक मज़दूर बेकार पड़े 
हैं। दमारे दज़ारों कारखाने पूरी तरह से काम 
नहीं कर रहे हैं । करें भी कैसे १ इनकी चीज़ों की 
आँग एकदम गिर गई है । 

सरकारे कठिनाई में. 


इधर हमारी सरकार भी बड़ी अड्चन में 
पड़ी हुई है। एक ओर तो व्यापार घट रहा है, 


.. जिसके फल-स्वरूप सरकार की झामदनी गिर गई 


है, और दूसरी ओर बेकारों को पेन्शनों के बढ़ 
जाने फे कारण बहुत खत घढ़ गया है। और 
छथर टैक्स बढ़ जाने के कारण व्यापारी लोग 


'कददते हैं कि हम अपने कारखानों की दशा नहीं 


झुघार सकते । व्यापार के इस अवनति के समय 
में व्यवसाय बढ़ाने का केवल एक उपाय है; वह दै 


'कारखानों का सुघार तथा नवीन आविष्कारों का | 


--ख० “भविष्य” ] 
उपयोग। परन्तु इन सब के लिए सबसे बड़ी आव- 
श्यकता घन की है, जिसकी आजकल बहुत कमी है। 

& अन्य हानियाँ 

केवल यद्दी नहीं, और बहुत सी छोटी-छोटी 
बातों में सी हमें नुक़सान उठाना पड़ा है। वायु- 
यान के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी उन्नति को है। 
किछणज़ फ़ोडे स्मिथ तथा मिस एमी जॉन्सन के 
साहसपूर्ण कार्यों ने आज संसार में हमारा मस्तक 
डँचा किया है, परन्तु इस क्षेत्र में भी हमें एक 
महान आपत्ति उठानी पड़ी है।"आर १०१? का 


कितने ही मद्दान पुरुषों के प्राण चले गए । 
खेल में भी इस साल हमारी बुरी तरदद से 


पराजय हुई है । गोल्फ, टेनिस तथा क्रिकेट आदि 


किसी खेल में भी हमने विजय प्राप्त नहीं की है। 
भारतीय आन्दोलन का असर 

इन सबका दसमारे व्यापार पर असर अवश्य 
पड़ा है । परन्तु हमें तो भारतीय आन्दोलन से 
विशेष ह्वानि पहुँची है। भारत में आज एक ऐसा 
आन्दोलन चल रहा है, जो कि आज तक कभी 
नहीं उठा था। विदेशी वस्न-बहिष्कार के कारण- 
लड्ढाशायर के कारखानों में ताले पड़ गए हैं, ल्ढा- 
शायर की ओऔद्योगिक दशा केवल भारत ह्वी पर 
निभर है। बहिष्कार-आन्दोलन के कारण लक्ढा- 
शायर का घ्यापार बिलकुल चौपट हो गया है। 

भावी युद्ध का भय 

इस वर्ष यूरोप के राजनैतिक क्षेत्र में भी कोई 
उम्नति नहीं हुई है | उन्नति के बजाय यदि कह्दा 
जावे कि इस ओर यूरोप को दशा गए साल से 
और खराब द्वो गई है, तो इसमें कुछ झत्युक्ति 
न होगी । निःशस्लीकरण के सारे उपाय बिलकुल 
निष्फल हुए हैं और निःशस्परीकरण के बिता 
हमें स्थायी शान्ति की कोई आशा नहीं है। फ़ान्स 
ने निःशस्लीकरण करना अस्वीकार किया है। 
इसके फल-स्वरूप जमनी में आज गरम दल जोर 
पकड़ रहा है। इस सब से एक घात अब बिलकुल 
स्पष्ट दो जाती है कि जमंत्री अब घरसाइल की 
सन्धि की अन्यायपूर्ण शर्ता' को जुयादा दिन तक 
स्वीकार नहीं कर सकता। और यदि फ्रान्स ने 
शीघ्र द्वी अपनी नीति में परिवततेत न किया, तो 


तः 


अब युद्ध में देर नहीं है । 
के हि 


अन्धी की बात 
[श्री० वाचस्पति पाठक ] 


५ तु म सेरे निकट हो । 


सब यही कहते हैं, मुके भी विश्वास दै 
प्रभो ! रा 


मैं तुमको पदचानती नहीं, देखती नहीं, अन्धी 
हूँ । तुम इस विश्वास को क्यों नष्ट करते हो 

उस दिन तुम्हारे उस परिचर ने भी तो कष्ा 
था--तू अन्धी है!” मैं इन मूठी, केवल खुलने 
ओर बन्द होने वाली दृष्टिहीन आँखों खे तुम्हें 
कभी न देख पाऊँगो |. . .. - इससे क्या, तुम्हारी 
वाणी तो मैं सुनती हूँ। उससे मेरा हृदय जैसे 
मधु से भर जाता है। मैं बार-बार उसमें मक्खी 
की नाई' डूबती हूँ नाथ ! मैं उस अन्धकार के 
अतल में कितनी व्याकुलता से, जीवन से ओत- 
प्रोत हो जातो हूँ; जानते द्वो ९ 

ओर हाँ--तुम्दारा स्पश भी तो पाती हूँ॥ 


0॥॥॥॥॥४॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥आ॥ 


इसी साल में विनाश हुझ्ला, जिसमें हमारे देश के 


लन्दन पे रही निगाह सबकी 


[ कवियर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
बदलेगी, कंभी निगाह सबको, 
मिट्टी हुई है, तबाह सबकी । 
निकला न वहाँ से कुछ नतीजा, 
लन्दन पे रही निगाह सबकी । 
समझे थे, कि आह में असर है, 
बेकार गई है आह सबकी । 
इनिया में एक इनक़लाब होगा, 
लो फिर गई अब निगाह सबकी । 
*स्पीच” जो दे रहे थे साहेब, 
हम खुनते थे 'वाह-वाह” सबकी । 
उम्मीद है' राह पर अब आएँ, 
- हम देख रहे हैं राह सबकी। 
लाएगी यद कोई रह “बिस्मिल”, 
डूबी है असर में आह सबकी | 
क्रणश॥॥ओ॥।ा॥ओ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥0 ॥॥0ऑ ॥॥00 # 
उसमें समा जाने का जो आनन्द मैं अनुभव करती 
हूँ--बह पाती ९. . .. . « हाय रे मेरा छिछोरापन | यहू 
मेरे अन्धेपन का दोष नहीं । क्षमा करना । 
छुम मुक अन्धी की अन्धी सन्‍्तान को भी 
अपन बांहुओं पर उठा कर खेलाते, दुलारते और 
प्यार करते हो। मैं देखती नहीं, पर जब उन्हें 
अपने से अलग श्विलखिला कर हँसते; छिलकारी 
मारते सुनती हूँ, तब मैं जैसे तुम हो जाती हूँ। 
सुमे जान पड़ता है, वे जैसे मेरे ही द्वाथों में अपने 
दोनों पैर ऊपर उठाए चिपट पड़े हैं। यह मेरा 
क्र, अकरुण अन्धकार कैसा विश्वासमय है,. 
जैसे यह तुम्हारी छाया है। ः 
लाथ...... ! 
"कै. हि 2 रू 


डितना पुलकमय ! भले ही मैं अन्धो हूँ, नहीं तो... 


गे 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 


१८८० और १६३० . 


अन-->०४७४०-०---- 


आशा 
भाव के कारण चारों ओर हाहाकार मचा है। 
चारों ओर से अद्धोशन और अनशन की करुण- 
कहानी सुनाई दे रही है। बाज़ार में चीज़ों का 
अभाव नहीं है, परन्तु कोई खरीदार नहीं दिखाई 
देता | अथॉभाव के कारण रुपए की चीज कोई 
चार आने को भी नहीं पूछता । गोदामों में माल 
“भरा पड़ा है । कृषि की चीज़ें, विलास-सामग्री और | 
शिव्प-छाम्रम्ी से बाजार भरा पड़ा है, परन्तु न 
आमदनी है और न रफ़्तनी । सारा व्यवसाय- 


वाणिज्य बन्द पड़ा है। मिलों और कारखानों के | * 


दरवाजों में ताले लग गए हैं। कारीगरों और. 
मजदूरों का दल बेकार इधर-उधर मारा-सारा 
फिर रहा है| देहातों की अवस्था तो और भी 
: ख़राब हो रही है । दिन-दहाड़े चोरियाँ और डके- 

तियाँ द्वोतो हैं। अज्नाभाव और अस्वास्थ्यकर , 
जलवायु के कारण बेचारे देहाती नाना प्रकार के | 
रोगों के शिकार बन रहे हैं | अथोभाव के कारण 
चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है | कितने , 
ग़रीब बिना चिकित्सा के ही मर रहे हैं। परन्तु 
इसके प्रतिकार का उपाय क्‍या है ? 

यह शोचनीय दशा केवल भारतवर्ष की ही 
नहीं, बल्कि सारे संसार की है। यूरोप, अमेरिका 
तथा एशिया आदि कोई देश इस विपत्ति से नहीं 
बचा है । आज से ५० वर्ष पहले, सन्‌ १८८० में 
भी ऐसी ही दशा हो गई थी । उस समय इच्ध- 
लैण्ड में राजसिंहासन पर महारानी विक्टोरिया 
थीं। जूलू-समर समाप्त हो चुका था। गेट ब्रिटेन में 
दुभित्ष फैल गया था। सामाजिक जीवन नष्ठ हो 
गया था, ओर आर्थिक अबस्था का तो जिक्र ही 
फ़िजल है। काम की कमी के कारण लोग मारे-मारे 
फिर रहे थे। भूख के सारे हा अन्न ! हा अन्न !! 
चिल्ला रहे थे। अकाल के कराल काल से बचने 
की कोई आशा न थी। सभी .सहायहीन, आशा- 
हीन और घैयहीन हो गए थे । ः 

१८७८ सें पानी न बरसने के कारण फ़सल 
नहीं हुईं थी । इसल्लिए व्यवसाय-वाणिज्य की. 
अवस्था अत्यन्त शोचनोग्र हो गई थी। समस्त 
प्रेह-त्िटेन में मानो महामारी फैल गई थी । बाज़ार 
बन्द, कारखाने बन्द, मिलें बन्द ! किसी के हाथ 
में कोई काम नहीं | इसी समय अक्लरेजों का मश- 
हर त्योहार बड़ा दिन आया। लोगों की अवस्था | 
और भी खराब हों गई । प्रजा की ऐसी दशा देख 


कर महारानी विक्टोरिया को बड़ा कष्ट हुआ। 


उन्होंने कॉनेवाल के एक पादरी को एक पत्र 
लिखा । पादरी ने उनसे कुछ रुपए भेज देने की 
प्राथना की थी। महारानी ने लिखा था--“देश 
के नाना स्थानों से मेरे पास रूद्यायता के लिए 
पत्र आए हैं। परन्तु में व्यक्तिगत भाव स्रे किसी 
की सहायता करने में अक्षम हूँ। परन्तु किस 
तरह सारे देश की दुर्दशा दूर की जा सकती है, 
यही सोच रही हूँ” ० 

लडझ्काशायर तथा अन्यान्य व्यवसाय-प्रधांन 
स्थानों की दशा तो और भी खराब थी | सद्बद्ध 


नर्यों मार सुझे ! 
[ जनाब “झअहसक़” फफून्दवी | 
दीन से काम, न मज़हब से, सरोकार मुझे, 
फिर भी हासिल नहीं, ऐ शोख तेरा प्यार मुझे ! 
जान कर अहले-हुकूमत का, बफ़ादार मुझे, 
हूँढ़ती फिरती हे लानत, सरे-बाज़ार मुझे | 
मैं वह परिंडत हूँ, कि इस दौर के अकसर महंराज, 
दूर से देख के करते हैं, नमस्कार सुमे ! 
ऐ “उडायर” की तरह बाँध के मुइके सरे-राह, 
“मारशल्लों? की क्रसम तुकको नयों मार भुझे 
आजकल मदद-नजर है, सुके सेहत' का ख्यांल, 
वरेना पीने से तो, हरगिज नहीं इनकार मुझे !.. 
क्या अजब “इण्डियन ओशने” में डुबो दे इक रोज ' 
आरजू ऐ अरबो, फारसी, तांतार मुझे ! 
जेलखाने में हूँ ससुराल के मानिन्द “अहमक्त”, , 
. कोई तकलीफ़ यहाँ पर नहीं ज़िनहार मुझे ! 
 ३-स्वास्थ्य । * पा 


भाव से सहायता पहुँचाने की कोई तदबीर नहीं 
हो सकी । व॒भुक्षित नर-नारियों का दल रास्तों सें 
फिर रहा था । दूकानों में, जंगलों के पास, लोगों 
के देखने के लिए जो चीज़ों सजा कर रक्खी जाती 
थीं, वे धीरे-चीरे कम होने लगीं। अन्त में सब 
समाप्त हो गई । किसी-किसी ज़िले में सारा काम- ' 
काज एकदम बन्द हो गया । कहीं-कहीं तो सोलहो. 
दण्ड एकादशी की नौबत आ गई। रोटी नहीं, 
सा नहीं, मोमबत्ती नहीं, वस्थादि की तो बात ' 
ही करने की आवश्यकता नहीं। यह अवस्था 
किसी सम्प्रदाय-विशेष की नहीं, वरन्‌ सब अवस्था 


के लोगों की थी। नटिब्वम, ओलवर हॉम्पटन, “ 


एक साहाय्य-भण्डार. खोलने की इच्छा से प्राइ- 


इसी उद्देश्य से मैल्चेस्टर के लिए रवाना हुए। 
: कारखानों, मिलों और बड़ी-बड़ी कम्पनियों: 


-| के दिवाले होने लगे। रेशम के सभी कारखाने- 


बन्द हो गए | इन कारखानों में काम करने वाले 
मजदूर और अन्यान्य कर्मचारी भूखों मरने लगे। 
खानों में काम करने वालों की भी यही दशा थी । 


- | वहाँ हड़तालें भी आरम्भ हो ने लगीं और इससे अशा* 


स्ति और भी बढ़ गई । कमच्युत आदसियों का दल 
चुपचाप कारखानों के चारों ओर चक्कर काटता 
दिखाई देने लगा । विराट और महा-समृद्धिशाली 
लिवरपोल का बन्दरगाह एकद्स सुनसान दिखाई 
देने लगा । इसका प्रभाव अन्यान्य नगरों पर भी 
पड़ा । व्यवसाय-वारिज्य एकद्स चौपट हो गया |. 


उसके बाद धीरे-धीरे अवस्था की उन्नति 
आरम्भ हुई । इस घटना के ५० वर्ष पहले, अथौत्‌ 
विगत सन्‌ १८३० में ऐसी ही दशा हुई थी-। 
परन्तु साल भर के बाद १८३० में फिर सुधरने 
लगी । इससे यह अनुमान किया जा सकता है 
कि प्रत्येक अधे शताब्दी के बाद एक बार इसः 
प्रकार की अवस्था अनिवाय है और साल भर के 
बाद उसका सुधार अपने आप ही होने लगता 
है | फलतः यह आशा करना नितानन्‍्त अ्रमात्मक 
न होगा कि वर्तमान अवस्था की क्रमोन्नति भी 
शीघ्र ही आरम्भ होगी । अर्थात्‌ १९३१ में यह 
अवस्था न रहेगी । 
परन्तु वर्तमान समय की दुरवस्था का कारण 
बषों की कमी या फ़सल की खुराबी नहीं है और न 
- किसो दैवो दुर्घटना के कारण ही ऐसा हुआ है । 
इसका प्रत्यज्ञ कारण अर्थनीतिक तंथा राजनीतिक 
है । इस अउस्था का मूल कारण तथा उसके प्रति- 
कार का उपाय क्‍या है, इस सम्बन्ध में नाना 
मुनियों का नाना मत है। कुछ लोगों की तो 


हो गई है, इसीसे अन्न सस्ता हो गया है | इसी के 
वजह से अन्यान्य चोजों का मूल्य भी कम हो 
गया है ओर यही वर्तमान समय के शर्थाभाव का 
प्रधान कारण है । परन्तु भारतीय ट्रेड-कमिश्नर 
मिं० लिएडसे की धारणा कुछ और ही है । उनका 


यह दशा है, तो त्ीसी, चावल, पाट, रुई, चाय 
ओर सरसों आदि का बाजार क्‍यों इतना गिर 
गया है । लिण्डसे साहब के मतालुसार इस मन्दी 


में और खरीद के बाजार में, विशेषतः क्षिजात- 
वस्तुओं और ,अन्यान्य शिल्पजात वस्तुओं में 
सामजस्य बिल्कुल नहीं रह गया है-। हम- शिव्प- 
वाणिज्य को छोड़ कर एक ऐसी अवस्था पर 
पहुँच गए हैं, जहाँ उत्पन्नकारी अपने माल का 
दाम अपनी इच्छा के अनुसार घटा-बढ़ा नहीं 
सकता, और अंगर घटा-बढ़ा सकता भी है तो एक 
निरदिष्ट सीमा तक ही | बाजार कौ मन्दी के समय 
शिल्पी को अपने बनाए हुए माल पर विशेष रूप 


से दृष्टि रखने को आवश्यकता पड़ती है और 


| ् ५९ 
साउथ गए और उनके भाई ड्यूक ऑफ़ एडिनबग . 


का पहला कारण तो यह है कि उत्पत्ति के बाजार 


पाइमाडथ, दश्डी--सारे शहरों की एक ही प्रकार 
» की दुर्गति ! प्रिन्स ऑफ़ वेल्ख ( सातवें एडब्ड ) 


घारणा है कि संसार में अज्न की पेदावार अधिक 


कहना है कि अगर अत्यधिक पेदावार के कारण 


- अमेरिका बा कुछ चाँदी उधार दे रहे हैं, इससे 


-ब्षे १, खण्ड २, संख्या १९] 


५ । 


माल का परिमाणं कम करना पड़ता है। फल-स्वरू 


कऋषिज्ञात तथा अन्यान्य प्रकार के कच्चे माल के ॥ 


इच्छुक्लों की यथेष्ट कमी हो जाती है। 
व्यवसाय-वारिज्य की मन्‍्दी का कारण और 
उसके प्रतिकार का उपाय निर्धारित करने के लिए | 
अमेरिका की सरकार ने एक कमिटी बनाई है। 
सि० पिटमैन इसके प्रधान हैं। उन्होंने कद्दा है कि , 
भारत-सरकार ने इस मन्दी के बाज़ार * में चाँदी 
बेचने के सम्बन्ध में जिस नीति का अवलम्बन 
किया है, वही इस दुदंशा का कारण है । अब तक 
तो संसार के अथनीतिज्ञों की यह धारणा थी 
कि पृथ्वी का अधिकांश सोना अमेरिका के संयुक्त 
राज्य और फ़ान्स में मौजूद है और भ्रेट-त्रिटेन, 
जमनोी और अन्यान्य देशों की बेझ्लों में अमानतो 
सोने का परिमाण अपयाप्त है। विभिन्न देशों के 
अमानती सोने ( (५०० 7८५९४४५९ ) के परिमाण. 
में विषमता होने के कारण सारे संसार का 
उ्यवसाय-वाणिज्य विश्वद्ञल' हो रहा है । परन्तु 
पिटमैन खाहब के मतानुसार इस विश्ल्वलता 
का कारण सोना नहीं, वरन्‌ चाँदी है। चीन को 


लोगों की यह धारणा हो रही है. कि इससे वरतेमान 
अथनीतिक दुदेशा कुछ कम होगी । । 
--“नवशक्ति” ( बैंगला ) 


श् दे 


दूध की भील 


6 ध्चे रे हृदय में यह भावना उत्पन्न हुईं है 

कि एक बड़ी कील बनवांई जाय और 

उसमें पानी के स्थान में दूध भरा जाय”--बादशाह 

ने मुंह फेर कर अपने मनत्री से कह्ा--“कया तुम 
मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हो १”? 


से लोग निश्चित तिथि पर एकत्रित हो गए और 


4 उस तिथि को रात्रि भर चदल्न-पहल होती रही 


परन्तु जब दूसरे दिन बादशाह ज्ञागे और उन्होंने. 
राजमहल के मरोखे से क्लरील की ओर दृष्टि डाली. 
तब उसमें पानी देख उनके आश्चय की सीमा न 
रही । उनके क्रोध का पारा चढ़ गया, आँखें लाल 
हो गई और दाँत पीस कर उन्होंने उसी क्षण 
सन्त्री को सामने पेश करने की आज्ञा दी । 

बादशाह को क्रोध में देख कर मन्त्री के प्राण 
सूख गए । जब उन्हें दूध के स्थान में पानी की 
भील दिखाई गई, तब उन्होंने शर्म से अपना सिर 
नीचे भुका लिया | 

बादशाह ने बाद में उसका गुप्त रहस्य जानने 
के लिए दूुस आदृभियों को बुला भेजा। जब वे 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ै 

आप कब सरकार देखेंगे ? 
20206 2262 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 

क्षमाशा सा तमाशा, जान कर सरकार देखेंगे, 
सछल-कूद आपकी, क्या-क्या सरे दरबार देखेंगे ! 
यह सुन कर, हमसे साहब! ने क््याम ढाई ब गले में 
कि हम भी लेडियों की शोखिए' रफ़्तार ' देखेंगे! 
सुफ़स्सल' हाल इसमें होगा,उसमें मुखतसिर " होगा 


| पढ़ेंगे पहिले हम खत, बाद को इमतार देखेंगे ! 


ग्रलत हों,या हों सच खबरें,ग़रज़ इससे नहीं हमको, 
जो उनको सी कहे, हम तो वही अखबार देखेंगे ! 
दिखाने के लिए, आया हूँ में हाले-दिले मुज़तर* 

इधर आँखें उठा कर, आप कब सरकार देखेंगे ९ 


“यह कौन बड़ी बात है, शहन्शाह”--मन्त्री ने 
उत्तर दिया--“इस सेवक को केवल कल तक का 
अवसर दिया जाय ९”? । 

दूसरे दित पौ फटते ही मन्‍्त्री अपनी योजना 
लेकर राजमहल में आ पहुँचे और उन्होंने कुक 
कर सलाम करने के पश्चात्‌ कह्ा--शहन्शाह, 
योजना तैयार है; आपकी आज्ञा होते ही दूध की 
मील तैयार हो जायगी।.. ; 

बादशाह ने मुस्करा कर उत्तर दिया--मेरी 
आज्ञा कुछ दुधेरी गाय थोड़ी ही है। 
“नहीं शहन्शाह, ऐसा नहीं है”'--मन्त्री ने उत्तर 
“दिया--“परन्तु लाखों व्यक्ति आपकी छत्रछाया में 
रहते हैं और उन पर आपका पूर्ण आतह्ड है। 
उन तक यह आज्ञा पहुँचाई जायगी कि शहन्शाह 
की आज्ञा है कि प्रजा का हर एक व्यक्ति मील में 
एक-एक घड़ा दूध छोड़े। इस प्रकार भील में 
लाखों घेंड़ा दूध' पड़ जायगा और एक दूध की . 
भील तैयार हो जायगी ।? है 
भील तैयार करं दी गई और राज्य भर में 
-भह आज्ञा भी जारी हो गई कि प्रजा के हर एक 
व्यक्ति को अमुक रात्रि को नई भील में एक घड़ा 
“दुृध डालना होगा । बादशाह की इच्छा है कि जब 
थे दूसरे दिन सोकर उठें, तब उनकी दृष्टि छोटे 
से ज्ञीर सागर पर पड़े । राजदूतों ने उपयुक्त शाही 


के छ 
कल्ामे हज॒रते “अकबर” का धाका होगा ऐ 'बिस्मिल' 
'भविष्य/अख़बार में,जब वह मेरे अशआर देखेंगे ! 


१--चबलता, २--चाल, ३--ज्योरेवार, ४--संक्षोप, 
५--बेचैत्, ६--कंवित्त, ७--महाकवि “अकबर” इलाहाबादी से 
मतलब है, ८--पदों । 

तर कं कै 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


लोग आ गए तब उनमें खे नौ से बारी-बारी से 
बादशाह ने यह प्रश्न किया--“क्या तुमने रात्रि को 
मील में दूध का घड़ा जैंडेला था ९” 

प्रत्येक ने उत्तर दिया-- हाँ ।” 

दुसवाँ आदमी नौ से अधिक ईमानदार था; 
जब उससे भी वही प्रश्न किया गया, तब उसने 
उत्तर दिया--“शहन्शाह मुझे क्षमा करें मेरे घड़े 
में दूध नहीं, पानी था। मैंने सोचा था कि ज़ब 
लाखों व्यक्ति मील में दूध के घड़े उंडुलेंगे तब 
उसमें मेरे एक घड़े पानी का पता कैसे चल सकता 
है । : ः 
इस उत्तर से बादशाह की आँखें खुल गई'। 
उन्‍हें. मालूम हो गया कि सब के हृदय में वही 
विचार था, जो इस एक व्यक्ति के हृदय में। हर 
एक घड़े में दूध के बदले पानी था और इसीलिए 


फ़र्मान राज्य के कोने-कोने में पहुँचा दिया । 


'. 


मील दूध के बदले पानी की हो गई । 


.. लन्दन की गोलमेज़ी कॉन्फ्रेस्स दूध की मोल 
का स्वप्न देख रही थी, परन्तु वह बास्तव में स्वप्न 
ही निकला । जब आँख उठा कर देखा तब माल्म 
हुआ वह भ्रम मात्र था | दूध की भील पानी की 


| निकल गई । 


शाही फ़र्मान निकाला गया था, कॉन्फ्रेन्‍्स में 
हर एक जाति और हर एक दल के प्रतिनिधियों 
को एकत्रित होने के लिए और साथ ही आदेश 
दिया गया था एक मत होने और साथ में एक - 
निडिचत योजना रूपी दूध का घड़ा लाने का, और 
जब ये महद्दाशय उस खाली मील के निकट पहुँचे 
तब ही-ही और खी-खी भी बहुत हुईं। परन्तु उन 
पे प्रतिनिधियों ने उसमें छोड़ा पानी का घड़ा 
ह्दो। हि 
अनुदार दल के लोगों ने कहा--हम कुछ देने 
की पहले से प्रतिज्ञा नहीं करते; हम यह नहीं कह 
सकते कि उस मील में हम दूध का घड़ा जैंडेलेंगे 
या पानी का । रू 
इसी प्रकार त्रिटिश लिबरल दल ने कुछ 
निश्चित सुधार देने की प्रतिज्ञा नहीं की ; केबीनेट 
ने भी कोई प्रतिज्ञा नहीं की; अल्पसंख्यक दल के 
प्रतिनिधियों न कोई निश्चय नहीं किया। भारतीय 
नरेश भी किसी निश्चय पर न पहुँच सके और 
भारतीय प्रतिनिधि भी अपनी चें-चें करते रह गएः। 
हर एक के हृदय में यह आशा थी कि हर एक के 
; घड़े में दूध होगा,परन्तु उन्तमें भरा था निरा पानी | 
: पालमेण्ट उत्तरदायी शासन उस समय देगी 
जब संयुक्त शासन-प्रणाली का निर्माण हो जायगा 
और . सुधारों की स्रीमां निश्चित हो जायगी। 
नरेश फ्रेडरेशन ( संयुक्त शासन ) में उस समय 
सम्मिलित होंगे, जब उन्हें स्वतन्त्रता दी जायगी । 
अह्पसंख्यक जातियाँ संयुक्त निवाचन उस समय 
सजूर करेंगी, जब उन्हें सुविधाएँ दी जायँंगी-। 
कॉड्म्रेख़ भ्री कॉन्फ्रेस्स में उस समय, सम्मिलित 
होगी, जब उछ्ले पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जायगा+ 
--“क्री प्रेस जनंल्” ( अज्ञरेज्ञी ) 
कर क्र कर 


कम क़ीमती और छोटा केमरा ख़रोदना रुपया 
बर्बाद करना है। ह 


फोटोगाफ़ी सीख कर २००) 
मासिक कमा लो 


यह नई डिज़ायन का रॉयल 
हैयड केसरा अभी आया है । इसमें 
असली.जम॑नी लेस और स्पिज्ञ शस् 
लगा है और ३।»८४। इच्च के बढ़े 
प्लेट पर टिकाऊ और मनोहर तस्वीर 
हा खींचता है ! फोद खोंचने में कोई 
दिक्कत नहीं, सिप्रज्ञ दबाया कि तस्वीर खिंच गई। फिर 
भरी शर्त यह है कि-- 2 

यदि केमरे से तस्वीर न खिंचे तो १००) 
नकद इनाम ० हे 

_ साथ में प्लेट सैल्फ़ टोनिज्ञ काग़ज़, प्लेट धोने के तीन 

मसाले, फ़ोटोग्राफ़िक ज्ञालटेन, २ तश्तरी, तस्वीर छापने _ 
का प्लेम, सरत्व विधि व स्वदेशी. जेबी चऱ्ां मुफ़्त दिया 
जाता है। मूल्य केवत्न ४; डाक ख़्च ॥॥) 


पता--माधव ट्रेडिड्र कम्पनी, अलोगढ नं० ४३ 


पड _-[ ब्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 


रत नी एलिजाबेथ को राज्य करते तीस वर्ष 
व्यतीत हो चुके थे । इज्जलैण्ड खूनी मेरी 
के भोषण समय को भूल गया था । लैटीमर और 
रिडले की दहकती चिताएँ भो शानन्‍्त हो चुकी 
थीं। यद्यपि धर्म के कारण मृत्यु का सामना 
नहीं करना पड़ रहा था, रानी ने घ॒र्म के नाम 
पर जीवन न लेकर एक निग्चित घन दण्ड-स्वरूप 
'लिना स्वीकार कर लिया था--जो मनुष्य उसके 
स्थापित गिरजे में नहीं जाते थे उन्हें एक शिलिज्ञ 
: कर देना पड़ता था--प्राण-दण्ड का भय बिल्कुल 
“न था, तथापि एक बड़ा दल ऐसे लोगों का था, 
<जो रानो के इस नए प्रबन्ध से जरा भी सन्‍्तुष्ट 
:न था। केथलिक प्रजा एलिज़ाबेथ की जगह 
- मैरी स्टुअट को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। 
(इसके लिए भीतर ही भीतर भीषण षडयन्त्र चल 
रहा था। उत्तर इज्नलैण्ड में खुलेआम षड्यन्त्र 
के चिन्ह दिखलाई पड़ते थे। नॉर्थ फ्रैक और 
'बैबिज्ञव्न अपनी-अपनी करतूतें दिललला चुके 
थे-रानी को मारने का पूण प्रयत्ञ कर च्युके 
थे, परन्तु भाग्यवश उनका षड़्यन्त्र विफल हो 
चुका था | उतके अपार साथी हा जो श्रोटेस्टेग्ट 
प्रजा के जानी दुश्मन थे | कैथल्रिकों और प्रोढे- 
स्टेण्टों में देवासुर संग्राम की तरह भीषण 
संग्राम छिड़ा हुआ था। यदि भ्रोटेस्टेण्ट-दल रानी 
एलिज़ाबेथ को चाहता था तो कैथलिक सम्प्रदाय 
थाले मेरी के भक्त थे | एक दल दूसरे को 
अधर्मी, अन्यायी और संसार में ल रहने योग्य 
झमसता था। मेरी स्टुअट के क़त्ल के बाद 
कैथलिक प्रजा और भी जल-भुन गई और प्रति- 
हन्दियों का समूल नाश कर देना चाइती थी । 
इड्डलैणड की इस भयक्कर स्थिति से स्पेन ने 
लाभ उठाना चाहा। उसने सोचा, केथलिक सम्प्र- 
हाय तो एलिज़ाबेध से जला-सुना बैठा है। वह 
कदापि उसका साथ न देगा। अच्छा मोक़ा है; 
बड़ी आखानो से इद्लैण्ड शिकजे में आ जायगा । 
ह्पेन की आँखों में एलिज्ाबेथ बुरी तरह खटक 
हद्दी थी । फिर उसे अपना शक्ति का भी अभिमान 
था ; क्‍योंकि उसके जज्ञो जहाज़ो बेड़े से सारा 
घूरोप थर-थर काँपता था। किसो में इतनी शक्ति 
लू थी, जो उसका सामना करता । अमेरिका के. 
घन से वह गर्वीला हा रहा था । परन्तु उसे यह 
बता न था कि जो कैथलिक आज अपने अधि- 
कारों और धामिक विचारों के लिए अपने घर में 
जड़ रहे हैं, वे देश के लिए इन तमाम सतमेदों 
को बालाए-ताक़ रख देंगे । बस, उसने अपनी 
छम्पूर्ण शक्ति के साथ बेचारे इज्नलैण्ड पर, जो 
छापने घराऊ कंड़ों के कारण शक्तिद्दीन बना 
डुआ था, चढ़ाई कर दी । यह समाचार एलिज़ा- 
_ब्ेेथ को मिला | उसने दोनों सम्प्रेदायों तथा देश 


[ थ्री० श्यामलाल अग्रवाल ] 


के प्रमुख नेताओं की एक सभा की | उनके सामने 
देश की दयनीय परिम्धिति का शाब्दिक खाका 
खींच कर रख दिया । 


बह सभा-मश्व पर खड़ी हो, गम्भीर स्वर में | 


बोली--'ऐ मेरे वीर सामन्तो ! तुम देश के प्राण 
हो | देश की लज्जा तुम्हारे द्वाथ है । में जानती हूँ, कि 


तुम्हारे अन्दर फूट है; पारस्परिक मतभेद है, परन्तु 
इसकी कोई चिन्ता नहीं। चार बतेन एक जगह रहते | 
हैं तो खटकते ही हैं। यदि तुम दोनों, कैथलिक और 
प्रोटेश्टेग्ट, एक दूसरे के विरोधी रहे हो तो आज 
| मिल भी सकते हो | हम अपने झगड़े का फ़सला | 
आप ही कर लेंगे । अपनी रोटी चाहे जिस तरह - 


बॉट खाएँगे | परन्तु याद रक्खो, हमारे पारस्परिक 


कलह से अगर तीसरा लाभ उठाएगा तो हम ऊुँह 


दिखाने के क़ाबिल नहीं रह जायैंगे । यदि हम इसी 


| तरद्द लड़ते रह गए तो निश्चय ही शत्रु हम दोनों 


की रोटी छीन ले जायगा । उस समय आाइयो, 


तुम किस चीज़ के लिए लड़ोगे ? इसलिए हमारा | 
सब से पहला धर्म यही है कि हम उस माता को, 


जिसकी गोद में लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी 
धूल से हमारी देंह बनी है ओर अन्त में जिसकी 
धूल में हमें मिल जाना है, उसकी रक्षा करें-- 
पराधीन और परमुखापेक्षी न होने दें। माता के 


मान की रक्षा करना अपनी रक्षा करना है। इस | 
संसार में ग़लामी से बढ़ कर दीन दशा दूसरी 
नहीं है । बोलो, धरम के नाम पर एक दूसरे से | 


लड़ते रहोगे या एक होकर देश ओर जाति की 
रक्षा करोगे ? बोलो, क्या कद्दते हो १” 

रानी का चुप द्ोना था कि चारों ओर से 
“लड़ेंगे, देश के लिए प्राण देंगे, मतभेद पोछे है और 
देश पहले” की अपूर्ब उत्साहपूर्ण ध्वनियों से 
आकाश गूँज उठा। देश में नया जोश, नवीन 
सदड्अठन और अनोखी शक्ति का सब्चार हुआ | 
दोनों दलों के लोग, जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे 
के कट्टर शत्र प्रतीत होते थे, सहोदर भाई की तरह 
मिल गए। सारा घार्मिक भेद-भाव थोड़ी देर के 


लिए मिट गया। सब के सब सम्मिलित होकर 


देश की रक्षा में लग गए । छोटे-बड़े, स्री-पुरुष तन- 


मन ओर धन से माठ्भूमि को इस संछुट से | 


बचाने में-लग गए । अब उनके सम्मुख एक उद्देश 
था, एक ध्येय और एक कत्तव्य | 
इस उत्साह और मेल ने एऋ%-एक की शक्ति 


को दसगुना कर दिया । दृढ़ निश्चय था कि “या |. 


तो स्वतन्त्र होकर रहेंगे या स्वतन्त्रता को बलिबेदी 
पर मर सिटेंगे।” इस निश्चय के सम्मुख संसार 
की कौन सी शक्ति ठद्दर सकती है ९ स्पेन की क्‍या 
सजाल थी, जो इस सम्मिलित शक्ति के सामने 


ठहर सकता | घोर घमासान आरब्म हुआ | प्रोटे- 


स्टेणटों और रोमन-कैथलिकों की सम्मिलित शक्ति 


ने स्पेन के दाँत खट्टे कर दिए । ऐसी भयड्डर मार 
। पड़ी कि सारा जोशोखरोश हवा दो गया। 


इद्धलेएड आसन्न पराधीनता के विषम पाश से 
बाल-बाल बच गया। न ट 


क्या भारत के (िन्दू-मुसलमान इस प्रसिद्ध 


ऐतिहासिक घटना से कुछ शिज्ञा न अहण करेंगे 
क्या इज्नलेण्ड के श्रोटेस्टे्टों और केथलिकों की 


तरह, अपने पारस्परिक मतसेदों को भूल कर _ 


सात-भूमि की स्वतन्त्रा के लिए कन्धे से कन्घा 


। सिला कर खड़े न होंगे ९ 


्ैँ जा तह 


एक अचम्भित दृश्य 


हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द कर 
मुल्य १)), डाक-ख़्चे |.) 5 

पता--फ़ैन्सी जादूघर न० ५, 
सदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 


एक अजीब पुस्तक 


है, जिसकी मदद से २-३ माह में अनजान श्याइमी भ्ते 
हारमोनियम, तबल्ला व सितार घन्नाना सीख सकता है। 
क्योंदि इसमें नई-नई तज़ के गायनों के अल्यावा राण- 


_रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। मू० $)) " 


पोस्ट ज़्चे)। .. खच्चा इद्लिश टीचर 
घृष्ठ २६६; सूल्य डाकव्यय सद्तति १॥) 


पता--घत्यसागर कार्यालय नं० २५,झलीगढ़ 
हे रे कप 3 रे 


लीजिए... 


स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम-5त्तम पुस्तक लेना हो या 


शुद्ध अमरीकन होमियोपैथिक औषधि व डॉक्टरी सामान 
लेना हो या घर बैठे गवर्नसेणट रजिस्टर्ड कॉलेल से 
डिप्ल्लोसा प्राप्त करना हो तो आज ही एक कार्ड सेज कब 
नियमावली तथा सूचोपत्रादि मेंगाइए।.. 
इहणटर नेशनल कॉलेज आफ मेडिखिज 
> ३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता 


"498 ॥७ [४७॥७ 


रु पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे कक 


के जाप्ोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाते 
गा झुफ़त मंगघाओ पता सछाक् छिम्रो ॥ 
शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर. 


- अग्रवाल माई पढ़ें. 
एक अच्छे घराने को गुणघत्ती कन्या के लिए, जिसको 
झायु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर को शीघ्र एरकार है, छो 
तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १६5 


से २४ साल के भीतर । विशेष बातें पञ्न-ब्यवहार से ते करें| 
पता +--अप्रवाल-समिति, 
7. बल्देव बिज्डिक्ष झाँसी [900057. 


हारसो नियम, तबला व सितार गायड प्रकाशित हुई 


हे 


तक 


हे 'माले-मुफ्त दिले-बेरहम 


|. 


प्रा यः दस वर्ष पहले भारत के कला-कौशल 
की उन्नति की एक आयोजना पेश की 
जाई थी और उस पर भारत और इड्जनलेण्ड में, 


दोनों जगह गरम बहसे हुई थीं। सन्‌ १९२२ में | 
-इस सम्बन्ध में बम्बई गवर्नमेए्ट ने भी भारत- | 
सरकार को एक खरीता भेजा था । बेम्बले में | 
भारतीय कला के सम्बन्ध में जो कॉन्फ्रेन्स हुई | 


थी, उसने इस योजना से सहानुभूति प्रकट की । 
सर फ़ीरोज़ सेठना ने कौन्सिल आफ स्टेट में इस 
सम्त्रन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया । परन्तु भारत- 
सरकार. ने इस प्रस्ताव की अवहेलना कर दी 
ओर तीन साल तक- जनता को उसकी इस मनो- 
जूक्ति का पता न लग सका | परन्तु सन्‌ १९२७ में 
आरत गवर्नमेण्ट ने एक विज्ञप्ति द्वारा जनता को 
यह सूचना दी कि नई दिल्ली के शिल्पज्ञों ने एक 
इस प्रकार की योजना तैयार की है । 

उस समय, भी शिल्पकारों की योजना का 
विस्तृत विवरण मालूम न हो सका और वह बहुत 


. दिनों तक गुप्त रही । और,उसी योजना को, जो 


सर फ़ीरोज़ सेठना, मि० हाजी हरून; वेम्बले की 
आरतीय कलान्प्रदर्शिनी, यहाँ तक कि बम्बई गवर्न- 
मेण्ट को भी प्राप्त न हो सकी थी, पहली बार 
दी बॉम्बे क्रॉनिकल' ने जनता के सम्मुख उपस्थित 
को । उसके प्रकाशित होते ही 'दिल्ली कमिटी! ने 
भारतीय कारीगरों के अधिकारों के लिए लड़ना 
प्रारम्भ कर दिया | इसके फल-स्वरूप भारत सर: 
कार ने अपनी एक “विज्ञप्ति! में भारत और 
-लन्दन-स्थित भारतीय. कारीगरों को कुछ ढुकड़े फेंक 
दिए; ओर खाथ द्वी विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना 
प्रारम्भ कर दिया। भारतीय जनता को इस बात 
का ज्ञान नहीं कि इस अपव्ययी योजना की अभी 
तक पूर्ति हुईं या नहीं । उन बातों पर अभी तक 
“पदों पड़ा हुआ है । परन्तु उस योजना से जो अंश 
-नीचे उद्धृत किए गए हैं, उनसे भारतीय गवर्नमेएट 
के भयद्भुर अपव्यय पर बहुत प्रकाश पड़ता है । 
उनसे यह भी स्पष्ट मालूम हो जाता है कि नई 
दिल्ली की सृष्टि ने भारत का कितना अपकार 
“किया है| जब-जब भारतीय कारीगरों का प्रश्न 
उपस्थित हुआ है, तभी धन का अभाव बतलाया 
गया है; परन्तु विदेशी कारीगरों को बुलाते समय 
-यह धन की कमी कभी नहीं हुई । 
शिव्पज्ञों की योजना की कुछ संख्याएँ 

. इस योजना की पूर्ति के लिए ४८,३२,००० रू० 
के व्यय का अनुमान किया गया था, जिसमें 
से प्रारम्भ में ७५,००० रु० के सच का अनुमान 


क्ाटरों में और ३०,००० रुपए का अनुमान 


स्टुडियो बनाने में किया गया था । ख़च का विस्तृत 
हाल निम्न प्रकार है :-- 


१५ विशेषज्ञों का ३,००० प्रति विशेषज्ञ रुपया 
के हिसाब से ४५,००० 

१ सुपरिण्टेण्डेण्ट ५९,००० 
विदेशी अभ्यागत १५,८०० 
सामान के ९६,००० 
जोड़-- १,३०५,००० 


«. प्रथम बष का ख़र्च स्या 
५ विशेषज्ञों का ३ विशेषज्ञों के हिसाब से १५,००० 


१ सुपरिण्टेण्डेण्ट ९,००० 
१ विदेशी अभ्यागत.. ... १५,००० 
आवश्यक सामान ३०,००० 

जोड़-- ३९,००० 


सर ई० एल० लूटियन के नक्शे के अनुसार 


वायसराय के महत्त की सजावट का ख़्चे 


रुपया 
वाह्म पच्चीकारी का ख़चे १,५०,००० 
आन्तरिक पच्चीकारी का खच..... २,५०,००० 
४ ताँबे के छोड़े ८ $,५०,००० 
लिखने की सामग्री पे २०,००० 
शाह्वी कमरे के दरवाज़ों की कानिसे.. ४०,००० 


ड्राइजड़ रूम या बैठकख्राने के सिल्क 
के पर्दे... »»«. ७५,००० 
एक दूसरे शाही बैठकख्नाने के कमरे. 
के पद: 3.25 ---- २१,०७५,०५०० 
एक अन्य सह्ञमर्मर के शाही कमरे के 
पद्‌ ४०५४ 2 ७०,००० 
शाही कमरों की चित्रकारी का ख़चे १५,५०,००० 
कमरों की सज्ञावट के लिए मूत्ियों 
का खर्च 
४ जोड़-- २०,७०,००० 
वायसराय की अदालत का खर्च 


रूपया 
चार पानी के हौज़ों को मूर्तियों से 
सजाने का ,खर्च 3 
वांयसराय के महल के पास रास्ता के 
अन्त सें मूर्तियों की सजावट का ख़च ४५,००० 
पहरेदारों के मकानों की सीढ़ियों के 
निकट चार मूर्तियों का खचे 
सेक्रेट्रियट और वायसराय के महल के 
बीच के दरवाज़ों की सजावट का खच८०,००० 
अन्य सजावट 


१,८०,००० 


५०, १०0०9 


१२,००,००० 


जोड़-- ४,५५,००० 


- _ २,२५,००० 


३53 36 आप 
 गराब जनता क घन का भयइर अपदयय 
नोकरशाही का रह्न-महल :: नई दिल्ली के ग्रत इतिहास का भण्डाफोड़ 
[ श्री० पोलखोलानन्द भट्टाचायं, एप० ए०, पी० एच-डी० ] 


ग्रेटपरेस और केन्द्रीय कुजज की सजाव॑ट 
का ख़्च 


रुपया. 

कुण्डों के उद्गम-द्वारों पर शेरों के 

सिरों का खर्च _ ३६,००० 
प्रेटप्लेस नि्र के १२ केन्द्रों का खच ७५,००० 
चार जोड़े मूर्तियों का मूल्य 007९ 
भ्रेटप्लेस के ढात्द रास्ते के शेरों का मूल्य ३०,००० 
कुआज के पश्चिमीय किनारे की सजावट 

का ख़च 
केन्द्रीय कुज में वायसराय की मूति की 

चौकी का मूल्य 
उसी की पच्चीकारी का खच 


५१,५००: - 
३,६०,००० 
१,००,००० 

जोड़-- ७,४१,००० 
सर एच० बेर के नक्शे के अनुसार सैेक्रे- 
ट्रियरों की सनावट का ख़चे 


रुपया 
पश्चीकारी का अतिरिक्त खर्च ७०,००० 
बड़ी सीढ़ियों पर के चार हाथियों का 
सूल्य ... ० ६०,००० 
सीढ़ियां पर के चार लेटे हुए जानवरों 
का मूल्य पल ३०,००० 
दो जोड़े अन्य मूर्तियों का मूल्य १०,००० 
सामने के 'इनआग्रल स्टोन चेम्बर! 
की आठ मूर्तियों का मूल्य ६०,००० 
सजावट की अन्य सामग्री १,३६,००० 
चित्रकारी २,००,००० 
शिरपकारी 5 १,००,००० 
शिल्पकारी का अतिरिक्त खर्च १,००,००० 
मूत्तियाँ १,००,००० 
जोड़-- ८५६ 8,० 969 


असेम्बली की इमारतों की मूर्तियों के मूल्य 
का अनुमान दो लाख रुपए का है। 
[५ ९ 
उपयुक्त खर्च का मीज़ान निम्न प्रकार है:-- 
रुपया _ 
वायसराय के महल का कुल सच २५,७०,००० 
वायसराय की अदालत का कुल ख्च ४,५०,००० 
श्रेटप्लेस' और केन्द्रीय कुआख का 
शह 
३ केटियट कुल ख़्चे ४ ७,४१,०००* 
सेक्रेट्रियटों का कुल खर्च ८,३६,७०० 
असेम्बली को इमारतों का कुल खचे २,००,००० 
.._ जोड़-- ४८,३२,००० 
लक, जे सा 


. कोई कसर नहीं उठा रक्‍्खी कि वे घड्गरेज्ञी के $तिरिक्त | 


- है, प्रिन्लिपल्त साहब पूरे बढ्चिया के ताऊ हैं, अम्ुक 
“विद्यार्थी कुछ नहीं जानता, अम्ुक पुस्तक बिल्कुत्न व्यर्थ 
है, इत्यादि । जिस ढह् हे वे बातें कर रहे थे, उससे 
<भ्रतीत होता था कि उनकी समरू में उस दर्ज में कोई 
ज्यक्ति अद्जरेज्ञी समझने की योग्यता नहीं रखता । इसका | 


है 8 न ._[ बष १, खण्ड २, खंख्या १२: 


अजो सम्पादक जी महाराज, _ 
जय राम जी की ! 


मैं एक कार्यवश बाहर गया था। रेल में तीन-चार 


| ख़ूब बोलते हैं । हमें तो यह सन्देह दोने लगा था कि 
| आप लोग हिन्दी बोल ही नहीं सकते । 


|. दूसरा विद्यार्थो बोला-वाह साहब, हिन्दी तो हम 


विद्यार्थी मिले । इनका सूरत का क्‍या वर्णन करूँ, पौने | लोगों की मादरों ज़बान है। उसे न जानेंगे तो जानेंगे 


पाँच फ्रीट से अधिरू कोई छँचा न था। दुबले-पतले, | 
छुल्ला-सी कमर, प्रत्येक पग पर पतज्ज की तरह भूप खाते | 
थे। उनकी कमर देख कर उदूं कविता में वर्णन की हुई 
कमर का स्मरण हो आया | सूठ-बूट से पूर्णतया लैस, 
सुँद में सिगरेट दाबे तथा हाथ में एक-एक पतली छड़ी 
लिए-- इतनी पतली कि किसी के शरीर पर मारने का 
ध्यान करते ही हूट जाय--गिटपिट करते हुए वे सब मेरे 
ही दर्जे में घुस आए | आते ही पहले उन्होंने एक बोर 
दर्जे भर का सिहावल्ञोकन क्या । डनकी दृष्टि में कितनी 
श्रहंमन्‍्यता, कितना अहज्लार था ! अन्य जितने आणी बैठे 
हुए थे, वे उनकी दृष्टि में मूर्ख थे। नाक-भों चढ़ाएं हुए | 
वे एक ओर बैठ गए और कगे बातचीत करने | अब | 
जो बोलता है वह अज्जरेज़ी में-हिल्दी-उ् का नाम | 
नहीं! बातें वही कॉलेज, प्रोफ़ेसर, परीक्षा इत्यादि | 
की थीं। सम्पादक जी, सच मानिएगा, दो घण्टे तक | 
थे उस दजें में बैठे रहे, परन्तु उनकी बातें समाप्त | 
न हुई और किसी ने भूल से भी हिन्दी का एक शब्द | 
अपने मुँह से नहीं निकाला । हिन्दुस्तानी थे, इसलिए 
यह सन्देह हो गया कि ये हिन्दी-उदूं अवश्य जानते 
होंगे, अन्यथा उन्होंने तो यह बात अमाणितत करने में 


न कुछ बोल सकते हैं ओर न समझ सकते हैं। बातें 
भी उनकी चैली ही थीं--अमुक प्रोफ़ेसर बिल्कुल गधा 


कारण यह था कि उच्च दर्जे में जितने आदमो थे, वे सब 
हिन्दुस्तानी वेश-भूबा के थे । झपने राम तो कभी 
कॉलर, नेकटाई, पेण्ट इत्यादि के पास भी नहीं फटकते । 
इसी कारण सम्भव है, उन्होंने सबको ठेढ हिन्दुस्तानी 
सझमझरू लिया हो । अतणएव वे अपनी प्राइवेट बातें भी | 
कऋर रहे थे--ऐसी बातें, जो किसी अन्य सलुष्य के 
सम्सुल्त नहीं करनी चाहिएँ | जब उन्हें गरिटपिट करते 
दो घण्टे से भी अधिक हो गया, तो मैंने पाल बैठे हुए | 


शक व्यक्ति से कहा--ये लोग हिन्दुस्तानी तो जान नहीं |. 


पड़ते । 

मेरी यह बात डन्होंने सुन ह्ली । मेरा अभिप्राय भी 
यही था। उनमें से एक बोल्ला-- क्‍यों जनाब, यह आपने | 
किस प्रकार जाना 

मैं बोला-किसी प्रकार जाना हो, पर आप यह 
बताइए कि बात ठीक है या नहीं ? | 

एक दूसरा व्यक्ति मुस्करा कर बोला--क्यों जनाब, 
आप किस ज़बान में बातचीत कर रहे थे 

उनमें से एक बोला-- अच्छा | अब इस तरह बना- 
हुएगा ! 

मैं बोल उठा-बनाने की बात नहीं, आप लोग 


किसे ? 
मैंने आश्चय का भाव दिखा कर कटद्दा-आपको 
| मादरी ज़बान हिन्दी है तब तो कमाल है ! 
|. तीसरा--कमाल कैसा ? 
|. मैं--हिन्दी माद्री ज्ञबान होते हुए भी आप दो 
| घण्टे तक परस्पर अड्रेज़ी ही बोलते रहे, यह कमाल की 
बात नहीं तो और क्या है ? संसार में शायद ह्वी कभी दो 
| ऋन्‍्सीसी साथ रह कर ऋन्खीसी न बोल कर अद्जरेज़ी 
| था जर्मन बोलते रहे हों । ऐसा अवसर कदाचित्‌ ही 
| कभी आया हो, जब दो जर्मन परस्पर दो घयटे तक किसी 
| विदेशी भाषा में वार्ताहाप करते रहे हों । 


_ *्न्क्नज्तनसाः कु 
[ श्री० “अम्बिकेश”” राजकवि, रीवाँ ] 
दीन-ढुखियाँ को देख शीघ्र जो द्रबित होता 
बहता दया का श्रोत रहता प्रचुर है ! 
देता है जो अशन अपडह ओऔ अपाहिजों को 
प्रेमियों के हेतु बन जाता प्रेमपुर है ! 
घुलता अनाथ अबलाओं आँखुओ से सदा _ 
क्ञोभित क्षुधातों हित कन्द्‌ सा मधुर है ! 
देश-अचुराग से जो रहता उछुलता है, 
ऐसे पुराय-प्राणियों का डर, वही उर है! 
भीति भावनाओं की न भीड़ लग पाती कभी, 
बहता सदैव वहाँ आनन्द का सोता है! 
जा-जाकर दीन-दुखियों में दलितों में वह 
सरख सनेहियाँं सा सोरूय-खुधा मोता है ! 
बोता रहता है देश-प्रेम ही का बीज्ञ सदा 
चचन-सुधा से श्रमियों का श्रम खोता है ! 
दूसरों की विषम बलाएँ मढ़ लेता शीश, 
बड़े पुरय-प्राणियाँ का ऐसा उर होता है !! 


तीसरा--कक्‍्यों, क्या अज्जरेज़ी बोलना पाप है है 

मैं-पाप ! यह तो महापुण्य का काये है। इसमें 
पाप काहे का ? पाप तो हिन्दी बोलना है ! 

एक अन्य सज्जन बोल उठे-बात यह है कि प्राइ- 


| बेट बातें हो रह्दी थीं, इसलिए ये लोग अड्जरेज्ञी में बात- 
| चोत करते रहे । हिन्दी बोलते तो हम लोग सब ससरू 


नल्ेते। ल्‍ 
यह सुन कर दर्जे के सब लोग हँस पड़े । 
- मैंने पूछा--क्यों मदहाशय, आप लोग किस क्लास में 
पढ़ते हैं ? 
उनमें से एक बोल्ला- क्लास ! हस लोग कॉलेज में 
पढते हैं, कल्लास स्कूक में होते हैं। हम ज्लोग थड-इयर के 
| स्टूडेण्ट हैं। - 2 
.._ मैं-यह आपने अच्छा बता दिया। मुम्ते यह बात 
| नहीं मालूम थी । आप लोगों की अज्रेज्ञो सुन कर मैंने 


समझा था कि आप वा ता 5 आस 8 यो बाकि जप मिलो शासक मे पर क्ल्लास ही में पढ़तेः 
होंगे ॥ > 3. 
... एक बोला--आख़िर आपको अज्नरेज़ी से इतनी 
नफ़रत क्यों है ? आप जानते हैं कि आजकल सब ओर 
अज्ञरेज़ी ही की ऋदर है । 5 

मैंने कह्ा-सुझे अज्जरेज्ी क्या, किसी भो विदेशी 
भाषा से नफ़रत नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्जरेज्ञी तोः 
राज-भाषा है + * 

दूसरा--झअब आपने समझदारी की बात कही। 
अज़्रेज़ी राज-भाषा है, इसके अतिरिक्त अज्जरेज़ी बढ़ी 
“रिच? भाषा है। उसमें जितने शब्द हैं 
कहाँ ? - कक 

मैं-हों।सी कहाँ से ? शब्द अपने आप तो उत्पन्न 
होते ही नहीं, न ईश्वर ही उनका कोष बना कर लजिब- 
रीज फ़रिश्ते द्वारा भेजता है | शब्द बनाए जाते हैं । जैसे- - 
जैसे आवश्यकता पड़ती जातो है, वैसे-वैसे शब्द बनाः 
लिए जाते हैं । अद्जरेज़ी इतनी पूर्ण क्‍यों हो गई ? इसका 


यही कारण है कि उसमें आवश्यकतानुसार शब्दों का 
निर्माण होता रहा और अब भी होता रहता है । प्रति वर्ष- 
सैकड़ों नए शब्द बनते हैं । जब से वायुयान, बेतार का 
तार इत्यादि का आदिष्कार हुआ, तब से तत्सम्बन्धी 
सैकड़ों नए शब्द बना लिए गए । हिन्दी की ऐसी क्षमता” 
कहाँ ? जब लोग डसे बोलना ही पसन्द नहीं करते, तब- 
शब्द कौन बढ़े? हा 
तीसरा--जब अद्जरेज्ञी का प्रचार अधिक है तो 
व्यवहार भी अधिक होना आवश्यक है ।. 

- एक दूसरे सज्जन बोज्न उठे--ज्षमा कीजिएगा, ब्यव- 
इार अधिक तो है ही, पर आप जैले दोगों ने कुछ 
शौक़िया भी उसे बढ़ा रक्खा है। में कई ऐसे ज्ञोगों को 
जानता हूँ, जिनकी यह अभिल्वाषा है कि यदि उनकी 
पत्नी अज़्रेज़ी जानती होती तो उससे अब्जरेज्ञी ही में 
बातचीत करते । जब यह दशा है तो उसका व्यवहार _ 
अधिक क्यों न हो ? आप ही लोग अभी दो घर्टेसेः 
अज्जरेज़ी ही बोल रहे थे। इस समय अड्जरेज़ी बोलने की _ 
अला क्या आवश्यकता थी ? क्या आप समझते थे कि 
हम लोगों में से कोई अज्जरेज़ी नहीं समझ सकता ? 

वीसरा--जी नहीं, हम ल्लोग विद्यार्थी झहरे । हम - 
ल्लोगों को अद्जरेज्ञी बोलने का अभ्यास करना आवश्यक 
है, इसलिए परस्पर अज्जरेज्ञी बोलते हैं । 5 

कहा--अभ्यास इतना न होना चाहिए कि 

स्वभाव में परिवत्तित हो नाय । अभ्यास के लिए कॉलेज 
का सप्रय यथेष्ट है। जब तक आप लोग कॉबेज में रहते 
है, तब तक आप ख़्ब अज्जरेज्ञी बोलिए ; परन्तु उश्के 
पश्चात्‌ बिना आवश्यकता के उसका व्यवहार मत 
कीजिए । जम कक 

इतना सुन कर वे सब चुप हो गए। इसके पश्चात्‌ 
फिर उन्होंने अज्जरेज़ी में बात नहीं की--हिन्दी हो 
बोलते रहे । मैंने सोचा--चल्लो इतना क्या कम है ; इन्हें 
कुछ ध्यान तो हुआ | 5 287 कक 

सम्पादक जी, अद्जरेज़ो शिक्षा आवश्यक है, यह 
बात मैं मानता हूँ; पर आजकल जो शिक्षा-पद्धति 
प्रचलित है, बह बढ़ी दूषित है। शिक्षा का अथे है ज्ञान- 
वृद्धि । शिक्षा वही अच्छी है, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, 
मनुष्य तथ्य निकालने की क्षमता प्राप्त कर सके और 
जिससे व्यवहार-कुशल्नता उत्पन्न हो । आजकल की शित्ता 
की व॒शा यह है कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने तक मस्तिष्क 
एढ भ्रकार से बेकाम हो जाता है। स्कूत्न में भर्ती होते 
हो ऐनक की तलाश झारम्भ हो जाती है। शारीरिक 
अवस्था भी बिंगढ़ जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में... 
देखिए, अधिकांश लड़के ऐसे मिल्लेंगे कि उन्हें दृष्टि भर 


कर देखने में भी भय मालूम होता है। स्वभाव उनका 
ऐसा हो जाता है कि काञ्ी चीज़ें उन्हें एक आँख नहीं 


उतने हिन्दी में हैं. * 


हि 


भातीं । आबी। जो कब सता अदला ताजा नो जज वि न गत न नल कुछ अज्रेज़ी में है ध सब अच्छा और | ऐसे भी निकले, जिन्होंने मद्र-इणिब्या की सुरत तक न... सछतचतन्‍-- असर फल ख और 


: से पूछा जाय कि दुनिया ने तो कद्दा है, पर आप भी कुछ- 


चथ १, खण्ड २, संख्या १२ ] 


उत्तम, और जो कुछ काल्ले आदमियों की भाषा में है, वह 
सब निक्ृष्ट ! यूरोप तथा अमेरिका की बातें पूछिए तो 
तोते की तरह पढ़ने लगेंगे और देश की बातों में पूरे काठ 
के उल्लू प्रमाणित होंगे। अह्रेज़ी, ऋन्‍्सोसी, जमेन - 
इत्यादि भाषाओं के गन्‍्थों के नाम कण्ठस्‍्थ, परन्तु यदि 
डनसे पूछा जाय कि भारतवर्ष के काले आदमियों की 
आषा में कौन-कौन से अन्ध हैं, तो बग़लें साँढने 
लगेंगे, या बहुत ज़ोर मारेंगे तो मुस्करा कर कह देंगे-- . 
“थ्रजी, यहाँ अभी अन्थ बने कहाँ हैं ??? ठीक है, सन्‍्ध | 
कैसे बनें ? अत्थ बनने से पहल्ले तो आप स्वयं ही ऐसे 

बन गए कि अन्‍्धों का बनना असस्मव हो गया। बिना | 
पश्चिमी छाप लगे किसी बात पर विश्वास नहीं ! कात्ले 

आदृश्षियों की पुस्तकों में नो कुछ लिखा जा चुका है 

वह सब गप्प, कपरोल-कल्पना, और गोरे झाद्मियों की | 
किताबों में जो कुछ है, वह सब अज्ञाह मियाँ का पैग़ाम |" 


ऐसे भी निकले, जिन्होंने मद्र-इणिडिया की सूरत तक न 
देखी थी । जब उनसे पूछा गया कि श्रापको कैसे मालूम 
हुआ; आपने मदर-इण्डिया पढ़ी है ? तब आप बोले-- 
“जी नहीं, पढ़ी तो नहीं है ; पर एक अमेरिकन लेडी की 
लिखी हुईं है; इसलिए ज़रूर अच्छी होगी |” ठोक है ! 
एक तो अमेरिकन, दूसरे लेडी | उसकों लिखी पुस्तक 
बुरी कैसे हो सकती है ? उनके लिए पुस्तक पढ़ना ऋब- 
श्यक नहीं था--केवत्न मिस मेयो का नाम ही यथेष्ट था । 
इसके भ्रतिकूल्न यदि डनसे कहा जाय कि हमारे 
अम्ुक ऋषि ऐसा कह गए हैं, हमारे प्राचीन अन्य में 
ऐल्वा लिखा है, तो प्रथम तो उन्हें इसी बात में सन्देह 
उत्पन्न होगा कि इस नाम के कोई ऋषि हो गए हैं। 
यदि ऋषि का अस्तित्व होना मान भी लिया तो उनकी 
बात सानना असम्भव। “कपों महाशय, इसका क्‍या 


प्रमाण है कि जो उन्होंने लिखा वह ठीक है? झसुक 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


है । सच बोलना अच्छा है, क्यों ? इसलिए कि यूरोप के जहाँ स्पीच देने रात को ड्ल्ल्ू निकलते हैं 


अम्लुक साहब सच बोलना अच्छा कहते हैं। परोपकार | 
बड़ी अच्छी बात है, क्यों? अमुक साहब ने अपने 


न+++ *. 


[ जनाब “ज़रीफ़” लखनवी ] 


अमुक अन्थ में परोपकार की बड़ी प्रशंसा की है। | 
एक बार मुझसे एक सुशिक्षित कहलाने वाले महाशय | 
घोले--'गाँधी जी वास्तव में महात्मा हैं ।” मैंने पूछा-- | 
“क्यों १! उन्होंने कहा--“यूरोप के कई बड़े-बड़े विद्वानों | 
ने उनकी प्रशंसा की है ।” मैंने सोचा, हृद हो गईं | जब | 
यूरोप के विद्वानों ने प्रशंसा की, तब इन्हें यह पता चला 

कि गाँधी जी महास्मा हैं। यदि यूरोप के विद्वान प्रशंसा 
न करते या इन्हें यह पता न चलता कि किसी यूरोपियत | 
ने भी गाँधी जी को महात्मा माना है, तो इन्हें उनके | 
महात्मा होने में सन्देश ही रहता। अज्जरेज्ी शिक्षा ने ॥ 
हम लोगों को इतना निकम्मा बना दिया कि हम बिना । 
यूरोप तथा अमेरिका की सहायता के यह निर्ंय भी 

नहीं कर सकते कि कौन बात अच्छी है और कौन बुरी । 
जब किसी सुशिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति से बात | 
कीजिए झौर किसी साधारण सी बात का निर्णय करने | 
लगिए तो वह कट कहने लगेगा कि इसके सम्बन्ध में | 
तो फ्रान्स का अम्ुुक विद्वान यह कहता है, भज़रेज़ी का | 
अमुक व्यक्ति यह कह गया है | थदि इन अले शादमियों 


कहते हैं या नहीं, तो कट कह देंगे कि “जो उन्होंने कहा 
है वही हम भी ठीक समसते हैं ।” बहुत सस्ते छूटे । 
स्वयं निर्णय करने में मस्तिष्क पर ज़ोर पड़ता है, कुछ 
तत्वद्शन की आवश्यकता भी पड़ती है, पर यहाँ दोनों 
के स्थान पर केवल शून्य है; इसलिए खाहब लोगों की 
गवाही पेश करके अंज्ग हो जाते हैं । 
पुस्तकें लिखी जाती हैं तो उनमें भी यही राग 
अलापा जाता है। पुरतक तो स्वयं लिख रहे हैं, पर 
कथन यूरोप के लोगों के दे रहे हैं। यूरोप के विद्वान 
निस सम्बन्ध में किखते हैं तो दुनिया भर की राय देने 
के पश्चात्‌ यह अवश्य लिखते हैं कि इस सम्बन्ध 
में मेरी राय यह है। इसके पोषण में वे अपनी | 
दल्वीलें भी दे देते हैं। अब पढ़ने वाज्ञा इससे स्वयं निर्णय 
कर सकता है कि उनका कथन कहाँ तक ठीक है | पर 
झधिकांश काले आदमी जब लिखेंगे, तब यही लिखेंगे | 
कि अमुक-असुक साहब लोग इसके सम्बन्ध में ऐसा 
कहते हैं, इसलिए यह बात ऐसी ही है। मानो साहब 
लोग कभी ग़लत कद ही नहीं सकते, उनसे भूल हो ही 
नहीं सकती, उंनका तक काटा ही नहीं जा सकता। 
सम्पादक जी, मैंने अनेक अक्षरेज़ी पढ़े-लिखे और सुशिक्तित 
कहे जाने वालों को यह कहते सुना-'मदर-इणिडिया पुस्तक 
ख़ब लिखी है; हिन्दुस्तान का चित्र खींच दिया है ।” 
. यह उस समय की बात है कि जब 'मदर-हसणिडिया! 
का विरोध आरम्भ ही डुश्रा था। इनमें से एकाघ तो 


शरारे आह से उड़ते हैं, जब आँसू निकलते हैं, 
इधर बरसात होती है, उधर जुगनूँ निकलते हैं ! 
कभी गाँधी निकलते हैं कभी नेहरू निकलते हैं, 
सुसलमानों फ़िदाए-क्रोम अब हिन्दू निकलते हैं ! 
बजाओ तालियाँ, हमसे नई तहज़ीब कहती है, 
जहाँ स्पीच देने रात को उल्त्ठू निकलते हैं ! 
असीराने क़फ़स ने तीलियों में खिड़कियाँ कर लीं, 
अरे सय्याद्‌ क्या रोकेगा इनको तू, निकलते हैं ! 
भरोसा दस्तो-बाज पे, जिन्हें अपने नहीं होता, 
निबीजी ! भेजो! कहते वह 'मियाँ मिट॒ह! निकलते हैं ! 
अगर माशूक़ के नक़शे-क्रदम पर चल नहीं सकते, 


तो आशिक् बन के फिर क्यों उनके पिछलग्गू निकलतेहैं! 


हसी तो दौरे आजादी से तुमने रख लिए पढ़े, 

अरे भागो असीरे हलक्रए-गेसू निकलते हैं ! 
जरीफ़' ऐसी जूमीं जब हो, ग़ज़ल क्यों कर फले-फूले, 
बजाए बामज़ा-अशआर के, कदूदू निकलते हैं ! 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 


अन्ध प्रामाणिक है, यह हम कैसे मान लें ?!”-. इत्यादि 
बातें करने कगते हैं । यदि उनसे कद्दा जाय कि जिस 
प्रकार आप यूरोप के विद्वानों की बातें बिना कान-पूँछ 
हिल्ाए मान लेते हैं, वैसे ही इसे भी मान लीजिए, तो 
उत्तर देते हैं--'“वाह ! वे विद्वान तो अभी मौजूद हैं, 
या अम्ुक सन्‌ में थे। आप बता सकते हैं कि आपके 
ऋषि कब हुए १”! “नहीं महाशय, यह बताना तो 
कठिन है |!” “तब फिर कैसे मान लें ?” पर यदि उसी 
बात पर किसी गोरे चमड़े वाल्ने की छाप लग जाय तो 
भट मान लेंगे। उस समय यह प्रश्न नहीं उठता कि वह 
ऋषि कब हुए और कहाँ हुए । आवश्यकता ही क्या है ? 
साहब बहादुर ने काफ़ी छानबीन करके ही माना होगा-। 
सम्पादक जी, जिधर देखिए यही दशा है। शिक्षा 
में, आचार-विचार में, परिच्छादन में--कोई बात ऐप्ी 
नहीं है कि जिसमें कुछ भी स्वतन्त्रता हो। सब में 
चातक की तरद्द यूरोप तथा अमेरिका की तरफ़ मुँह 
बाए खड़े हैं। वे जिसे ठीक कह दें वह ठीक, वह 
जिसे ग़ज्ञत कह दें वह ग़ल्नत। पुक भ्रकार से यह होना 
स्वाभाविक है। ग़लाम प्रत्येक बात में अपने मालिक 
का मुखापेक्षी होता है। परन्तु जब यह ज्ञान हो चला है 
कि गुलामी छुरी है, तो उसके साथ यह ज्ञान भी उत्पन्न 
होना चाहिए कि गुकामों की भाँति प्रत्येक बात में 
मात्षिक को आदर्श समझ|ल्वेना भी बुरा है | 
क ! भवदीय, 
- “>विजयानन्द ( ढुबे जी ) 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बड़्डू खाने के 
शौक्नीन तथा इच्छुक हि न्‍हों के आग्रह बह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शाल्लीय विधि से तैयार कराए 
हे 2 कक के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाहओों 
की तरह यह क़व्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस्त - 
साफ्र होता है और पाचत शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर स्ंगती है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 
१९ ब्ड्डुओं के $ बकस की क्रीमत १); डा० म० झत्गग 


. पता--चन्द्रसेन जैन, बैद्य--इटावा 


एक नई ख़बर ! 


एक नई पुस्तक. “हारमो नियम, सबल्ना एयड बाँसुरी 
मास्टर” प्रकाशित हुई है। इसमें ७० नई-नई तज़ों के 
गायनों के भ्रलावा ११९ राग रागिनी का वर्णन ख़ुब किया 
गग्रा है। इसले बिना ठस्ताद के हारमोनियम, तबल्ा 
और बाँसुरो वजाना न शआवे, तो मूल्य वापिस देने की 
गारण्टी है। पहिला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया। 
दूसरी बार छप कर तैथार है । मूल्य १); डा० खर्च (--) 


पता--गगे ऐण्ड कम्पनी न॑० 8, हाथरस 
रज़िस्टड 
भारतीय केमरा 
कैमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
कलम मुफ्त 
5 इमारा स्वदेशी कैमरा बढ़ी 
आसानी से प्ल्लेट पर चाहे जिस चीज़ 
५ की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
॥ ख्रींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
॥/.. तो दास वापिस । एक प्लेट, कांग़ज़, 
मसाला भर हिन्दी में तरकीब साथ है। २॥)८३॥ इच्च 
साइज़ की तस्वीर ख्रींचने वाला कैमरा का मूल्य २॥) 
झुपया ; डा० स०॥); ३।०८४। इज्च साइज़ की तस्वीर 
खोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) रु०; ढा० म० ॥०) 
पता--दीन ब्रादसे, नं० ५, अलो गढ़ 


अभनजअभनननामई. 


दवाइयों में 
खर्च मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए.“अज्नु- 


भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का न मा मुफ्त 
मैंगा कर देखिए। पता-मैनेजर अनुभूत 


आओ फ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी० ) 


नवीन ! सिप्रज्ञ वाला ! अद्भुत ! 


जेब का चरखा 


यह हसने झ्रभी तैयार किया है। समूचा ब्ोहे का 
बना है। इससे स्त्री -पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सू 
कात-कात कर ढेर गा देते हैं । यह चलने में निहायत 
इसका ओर देखने में ज़बसूरत है । मू० १3]) डा० स० ०) 


पता--जी० एल० जैसबाल, अलीगढ़ 


१ (8 


का 


कुफ्र हटा ख़ुदा-ख़॒दा करके !! ज़ह्दे क्रिस्मत ! कि पूरे 
सात्न भर की अव्खेल्ियों के बाद श्रीमती नौकरशाही 
कुछ भिरकीं, सहमीं, सँभलीं, थर्मी, राहेरास्त पर आई” 
और बूढ़े बाबा को बुल्ला कर “अस्थायी रूप? से सन्धि 
भी कर चुकी । फल्नततः इस समरूदारी के किए उन्हें 
श्रीजगद्गुरुकी ओर से दाद मिलनी चाहिए | क्योंकि 
. दिन भर का भूला अगर शास को घर आ जाय, 
तो वह भूल्ा नहों कहलाता । क्‍यों, आपकी क्या 
राय हे ? ८ 
(24 
बड़ी आफ़त थी जनाब, इधर कॉड्जेसी बछ्तमटेरों 
ओर बलह्ञमटेरिनिों की संख्या रक्तनीज की सनन्‍्तान की 
लरह बढ़तो जाती थी और उधर लझ्लाशायर की तिजो- 
रियों में चूहे दण्ड पेल् रहे थे । ऊपर से करोड़ों के घाटे 
की मार पड़ रही थी, सो अछूग ! बताइए, इतनी ज़हद- 
मत बेचारी कोमब्ाड़ी सखी कैसे बरदाश्त कर सकती 
थीं ? इसीलिए उन्होंने लैंगोटी बाबा की शरण ली। 
अन्यथा वह छु-गज़ी घोती की तो परवाह ही नहीं 
करतीं, फिर लगोटी की क्‍या हस्ती थी जो उन्हें रिक्ता 
ज्लेती ? ४ 


धड 


अपने अज्ञड़पन के कारण पहले उन्होंने थोड़ी सी 
गलती कर दी। सोचा होगा, दो-चार खोपड़ियों का 
सनीचर उतार देने से काले लोगों की स्वतन्त्रता की 
लालसा पूरी हो जायगी और वे फिर कभी ऐसी गुस्ताख़ी 
न करेंगे। सगर यहाँ तो ये कमबख्त “नून-सत्त! बाँध - 
कर उसके पीछे पड़ गए थे। जेलख़ानों का कोना-कोना 
भर गया। सालूस होता था, किसी चपल छोकड़े ने 
अरो' का छत्ता छेड़ दिया हो । 


छठ 
सगर सुनते हैं, इस सन्धि ले भाँग-बूटी सस्ती न होगी | 
और न बछसटेरों की “चिरौरी-मिनती” से ही पिण्ड 


ही क्‍या निकला ? इसने तो सोचा था, स्वतन्त्रता 

मिल्लेगी। हिज़ होलीनेस की आए-दिन की हुकूमतों से 

जान बचेगी, सबेरे 'कागाबासी! मध्यकाब से शशक्षसी? 

और तीखरे पहर को “दूधिया! छुत्ना करेगी । मगर यहाँ. 
तो वही 'ढाक के तीन पात? रह गए ! 


्ठ 


श्रीजगदगुरु का ता ही रे 


[ छिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


छूटेगा । तो फिर ऐसी सन्धि और समस्ैते से सतलब- ; 


[ वष ३, खण्ड २, संख्या १२ 


छिर कच्चे पौ! की बाज़ी उन्होंने भी मारी, जो हाल 


ही में 'सी? कास के मज़े लूटने गए थे। 'हरें त्गीन | 


फिटकरी और शहीदों की सूची में नाम आगया! ।.“आल्न 
| इण्डिया प्रिज्ञनस कॉन्फ्रेन्‍्स! से अगल्ली सीट” पर 
स्थान मिलेगा और कराची कॉ औस में “दर्शक-शुल्का 
साक् ! 


ध् 


कुछ भाग्यशालियों ने बीबियों को बदौलत ही नाम- 
वरी हासिद्ध कर ली । ख़द बच्चों की देख रेख के लिए घरों हु 
में रहे और बीबियाँ जेल हो आई ! पूरा नहीं तो आधा 


| 'सवाब? तो प्रित्न ही जाएगा। अख़बारों में श्रीमती के 


चित्र के नीचे नाम तो पहले डी छुप चुका है, जैसे -- 
“श्रीमान्‌ असुक की घर्मपत्नी श्रीमती असर ।! 


के 


भई, तो इसमें व्यज्ञ या मज्ञाक़ की कौन सी बात 
हो गई ? अर्डाद्लिनी ने कोई अच्छा काम किया तो क्या 
वह अपना किया हुआ न कहलाएगा ? फिर जब तक वह | 
जेल में रहीं तब तक अपने रास ने “घर-ग्ृहस्थी” सेंभाली, | 
बच्चों की देख-रेख की, प्रति रविवार को जेल के दरवाज़े 


पर “विज्ञिट” किया, दिलासा दिया और बराबर पूछते रहे | 


कि तुम्दें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ? बत्ताइए, यही तो 
हाथ बटाना कइलाता है या और कुछ ? 


ध् 


बल्ला टली बेचारे विद्याशियों के सर से । उफ़! कॉड्डेस 


वालों ने आन्दोलन क्या आरस्स किया था, बेचारों की 
जान धझ्राफ़त में थो ।- कोई कहता, पढ़ना छोड़ दो; कोई 
कहता, टेनिस खेलना और माँग काढ़ना छोड़ दो और 
कोई-कोई सुँहफट तो यहाँ तक कह बैठते थे कि “कितने 


शर्म की बात है क्लि द्धियाँ तो देश के लिए जेल जाएँ | 


और तुम शुल्वामख़ाने की डिग्न! हासिल करो |”? 
घ् 


बेचारे 'भारत-धर्स-सहामण्डल”ः को सी सुख की 
नींद सोने का सौक़ा सिल्ला । क्‍योंकि यह आन्दोलन सिर 
से पैर तक सनातन-धर्स के विपरीत था। सब से बड़ा 
अशास्त्रीय कार्य तो छोगों ने ताड़ के पेड़ काट कर कर 


| दिया था। बेचारे धार्मिक इस 'कलियुगी सोमरस' के 
रसास्वादन से वशच्चित हो रहे थे। बेचारे महामण्डल्ल | 


हाँ, कलकत्ते के विह्ायती कपड़े वाले सेडों की 
'वाॉबारह” रही । तोंदों के अन्दर का भीषण तूक्ान 
शान्त हुआ। बेचारे सुख की साँस लेते होंगे। अब 
काट साइब- को चाहिए (कि उदारतापूर्वक 'पदवियों 
की पिटारी? खोल्न दें। क्योंकि बेचारों ने आन्शेजन के 
ओऔीषण दिनों में सी अपनी 'राज-भक्ति? को रेप नहों 
लगने दी । पतिव्रताओं के देश के निवासी ठहरे। जीते 
जी धर्म में कैसे बह लगने देते ? 2 


् 


ने इसके सम्बन्ध में एक बड़ा सा 'फ़तवा' भी छुपवा | 
कर बैंटाया था, परन्तु किसी नेध्यान हीन दिया। | 
कलिकात् है भई, नहों तो क्या ताड़-रक्षा जैसे धार्मिक | 


कार्य से लोग योंड्टी मुँह मोड़ क्वेते ? 
कं । 


छोटी श्रीसतियों अर्थात्‌ प्रादेशिक सरकारों का घाटा | 
तो क्ञाखों ही तक था। फत्नतः कोई विशेष चिन्ता की ॥ 
बात न थी। इधर-डघर से उधार-हथफ्रेर लेकर किसी | 
तरइ से काम चला किया जाता । परन्तु बढ़ी सखी अर्थात्‌ 


| 


ओऔमती भारत-प्ररकार घूरे साढ़े तेरह करोड़ के ख़सारे 
में हैं। इसलिए सुस्टर साहब की राय है कि किरासिन 
| चैत्, चीनी, सिगरेट, शराब और विल्वायती कपड़े पर 


| की पूरी कर ल्ली जाय । श्रीजगद्गुरु के सतानुधार भी 
| यह अस्ताव कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि किरासिन तेल की 
| बदौकत कभी-कभी मॉपड़ियों में भी प्रकाश दिखाई पढ़ 
| जाता है और यह ब्रिटिश राज्य के ल्षिए सोलह आने 
| कक की-बात है । फब्नतः बी-जितानियाँ को इस कलह 
| से बचा कर श्रोमान सुस्टर साइब ने वास्तव में धन्यवाद 


। 
| का काम किया है । 


| मर 88: 

चीनी के सस्ती हो जाने से देश में भड़ड़ों की संख्या 
| बढ़ जाने की सम्भावना थी, फल्नतः उसे भी कुछ महँगी 
कर देने की नितान्‍त आवश्यकता थी। अच्छा तो होता 
कि पविन्नः विज्ञायती चीनी पर यह टैक्स न लगा कर 
| केवल्न देशी पर लगाया जाता। क्योंकि इसके कारण 
विज्ञायती चीनी को धक्का लगता है भौर कुछ काल्नों 
को साल में कई महीने के लिए काम भो मित्र जाता 
है। फल्नतः दोनों बातें किसी भी सरकार के लिए 
बुरी हैं। > 

8 

हाँ, शराब और विज्ञायती कपड़े पर कर बढ़ाना 


| अ्रवश्य ही जले पर नमक छिड़कना है । बेचारे झभी 


गाँधी को आँधी के ऊ्रोंके से सँँभल भी न पाए थे 
| कि इस नई 'सुस्टरी आफ़त' में फँस गए ! वह्दी कहावत 
हुईं कि 'वाड़ से गिरे तो ख़जूर पर आकर अटक गए !? 
ख़ेर, बेचारों ने साह्य भर तक जो- घादा डठाया है, 
डसकोी कुछ पूर्ति इस नए कर द्वारा हो जायगी। 
न्‍ न] ०5 

कुछ ऑंधी खोपड़ी वालों की राय है कि घाटे की 
| पूति के लिए कर न बढ़ा कर ख़र्च ही क्‍यों न कुछ 
| कम कर दिया जाए । लाहौतल डिल्लाक़्वत ! झर्माँ, 
| ख़र्च कैसे कम हो सकता है । अभी हाल की घटना है, 
पार्क्नमरेयट में एक प्रश्न के उत्तर में भारत के महान सन्त्री 
| लाख की लागत के 'बम” सरहद पर गिराए गए ! 
| बतल्ाहए तो कितना: आवश्यक, पवित्र और पुण्यमय 


कार्य था ! इसके लिए ख़र्च न किया जाता तो कैसे काम 
चह्नता १ ः 


॥ 
| 


् ४ 
आपको ख़बर नहीं, भारतराम बूढ़े हो चलने हैं, झाब 
| के बाद कल महाप्रस्थान करेंगे । इनके पैसे से कुछ 
| इस महानरमेध की त्तरदह् घुण्य-कार्य अवश्य ही हो 
जाने चाहिए । फल्तः ऐसे ज़रूरी कासों को अगर 
| कोई कहे कि बन्द कर देना चाहिए, तो भत्रा कैसे हो 
| सकता है। इसलिए जनाब, आपकी वह ख़र्च घटाने 
| बाली बात श्रीगुरु जी की कसौटो पर खरी नहीं उत्तरी, 
| समझ गए न ? डा ; हि 


॥ 


॥| 


४ 8 रे 

_ भाई, परलोक की चिन्ता. सबको रहतो है | देखिए 

| न, जम्मू ( काश्मीर ) के एक बूढ़े बाबा ने ६० वर्ष की 

| डमर में एक चतुदंशी किशोरी का पारिपीड़न किया है. 
: तो फिर बूढ़े भारत बाबा के धन से सीसा-प्रान्त पर 
इकोस-बाइश् लाख के बस बरसा दिए गए तो कौन सी; 
बड़ी बात हो गई । यह तो धर्म का काम ठहरा । इसके / 
लिए नाक-भों लिकोड़ कर कौन झअपना आक्रबत ख़राब 
करने जाए | 

कक छः 


| थोड़ा-थोड़ा नया कर बढ़ा कर यह साढ़े तेरह करोड़ की 


| महोदय ने फ़रमाया है, कि छः मास सें प्रायः इक्कोस 5 


का 
१] 


ही जे 
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[ ले० श्री० ऋषभचरण जेन ] 


खसमाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में 
यदि अत्यन्त सयझ्लर तथा वीभत्स घटनाओं का नप्म चित्र देखना हो अथवा 
'महाशय जी? व दिवी जी? नामधारी नर-पिशा्चों के आल्तरिक पापों का 
भण्डाफोड़ देखना हो तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ ही पन्ने पढ़ कर 
श्राप आश्चय की सूति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो स्री कि 
चाह्य जगत्‌ में अ्रत्यन्त पूज्य, अनिन्‍्य सुन्द्री, विदुषी, खुशीला तथा समाज- 
सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणो, कलझ्लिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही 
भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैले-कैसे रहस्य रचती है--इसका अत्यन्त 
रोमाज्वकारी वर्णन इसमें किया गया है। 
..._ खुखवती देवी नाज्नी एक अत्यन्त खुन्दरी तथा विदुषी महिला किस - 
प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेल तथा मासिक पत्र की सश्चा- 
लिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया ऐंठा तथा ब्रह्मचय के पवित्र 
नाम पर किस धकार दर्जनों होनहार नवयुव्कों का स्वनाश किया और एक 
नवयुवक के प्राण लेकर द्वी अपने श्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी 
किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य ही बनी रहीं--इसका सारा रहस्य जादू 
को क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ 
है। पुस्तक की छुपाई-लफ़ाई दशेनोय है। पृष्ठ-संख्या लगभग २०० ; मूल्य 
लागत मात्र १॥) रु०, स्थायी आ्राहकों से १८) मात्र | शीघ्रता कीजिए । पुस्तक 
छुप रही है | अभी से अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए । 
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- थह पुस्तक खुप्रसिद्ध मिल मेयो की नई 5] 
है ।- यदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
महिला के द्वारा मामिक एवं हृद्य-विद्दारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पूछों को उलटने 
का कष्ट कीजिए | धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 

: भयड्डर कार्य किए हैं; इन छत्यों के कारणं समाज की 
क्या अवस्था दो गई है--इसका सजीव चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा । मूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २) 


व्र्डु 


साहस ओर सौन्दर्य की सात्तात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्रिसा का जींवन-चरित्र. स्त्रियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
तथा हृदय-द्धांवक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
कर किस प्रकार वह अपने पति-बियोग को भूल जाती 
है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
बहुत ही रोमाउ्व्यकारी भाषा में मिलेगा। सूल्य ॥) 


एज डयबस्थापएक “बाँदः कायांलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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पुस्तक क्‍या है, शित्ता और विनोंक की अनुपम वस्तु है। 
प्रत्येक चिट्ठी में सामाजिक तथा राजनैतिक कुरीतियों की ऐसी 
धज्जी उड़ाई गई है कि आप हँसते-हँसलते लोट-पोट हो जायँगे ! 
पुस्तक हाथ में लेते ही छोड़ने की इच्छा नहीं होती.। 

अइ्रेज़ी के सुप्रसिद्ध दैनिक “पायोत्तियर” की सम्मति है :--- 
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यह वह गल्‍्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से 
गंदुगद्‌ हो जायँगे । इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहानियां 
में आप देखेंगे सामाजिक कुरी तियों का ताएडव-नृत्य, बाल-विवाह, 
चुद्ध-बवाह; कन्या-विक्रय, दहेज़, स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या- 
गमन तथा पतिश्बत और पत्लीवरत आदि-आदि महत्वपूर्ण विषयों 
का मार्मिक तथा मनोरणज़क वर्णन ! प्रत्येक करीतियाँ का छेस 
नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनर्थों का ऐसा 
हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोगटे खड़े 
हो जायँगे। इन विनाशक करीतियों ने आज हमें कितना पतित, 
कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि इनके विरुद्ध सिर उठाने 
का हममें स्लाहल ही नहीं रह गया है। अस्तु--प्रत्येक्ष कहानी 
समाज दी रह्चन-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको 
जलता हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हांस्य-रस का ऐसा 
प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते ही आप लोटपोट हो. जायँगे। प्रत्येक 
भारतीय पुरुष तथा स्त्री को इसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए । 


मूल्य केवल लागत मात्र ३) स्थायी ग्राहकों से २]) 
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